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उर्दू हिन्दी शब्दकोश 
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प्रकाशकीय :. 


हम एक-दूसरे से जीवन के विविध क्षेत्रों में बहुत कुछ सीखते हैं। मनुष्य ही नहीं, उनसे जुड़ी 
संस्कृतियाँ भी एक-दूसरे से बहुत कुछ सीखती हैं और उनकी निकटता का सर्वप्रमुख 
माध्यम अधिकतर संदर्भों में भाषा ही होती है। उत्तर भारत के पिछले हजार-बारह सौ सालों के 
इतिहास में भिन्न-भिन्न संस्कृतियों को निकट लाने के साथ-साथ मानवीय-सरोकारों के प्रचार-प्रसार 
में हिन्दी और उर्दू का असाधारण योगदान है। 


वास्तव में हिन्दी और उर्दू एक ही जमीन से उपजीं दो सगी बहनें हैं जो अपने नख-शिख 
में कतिपय स्वाभाविक भिन्नताएँ भले ही रखती हों, अपने समान परिवेश से मिले अनेकानेक 
समान-संस्कारों में ही पली बढ़ी हैं। प्रस्तुत हिन्दी-उर्दू शब्दकोश दोनों के बीच की दुरूहता और 
अजनबीपन को मिटाने के लिए एक सुदृढ़ सेतु का काम कर रहा है। इस अद्भुत ग्रन्थ की 
उपादेयता और लोकप्रियता का सहज अनुमान इससे ही लगाया जा सकता है कि अब तक इस 
शब्दकोश के १३ संस्करण निकल चुके हैं और यह इसका १४वाँ संस्करण है। इसकी उत्तरोत्तर 
माँग पाठकों के बीच जिस तरह निरंतर बनी हुई है, उससे यह अनुमान लगाना कठिन नहीं है 
कि न केवल इन दोनों भाषाओं अपितु विभिन्न भाषाओं को गहराई से समझने की कितनी ललक 
हमारे पाठकवर्ग में मौजूद है। हिन्दी समिति प्रभाग की प्रकाशन योजना के अन्तर्गत इसको 
प्रकाशित करते हुए उप्र. हिन्दी संस्थान अभिभूत है। 


यह शब्दकोश सभी वर्गों के पाठकों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। विद्वान 
संकलनकर्ता ने दशकों पहले पाठकों की छोटी से छोटी आशंकाओं को ध्यान रखा था और 
उनका निवारण सुनिश्चित किया। उदाहरण के लिए नागरी में उर्दू शब्द लिखने के बाद उसे उदू 
में भी लिखा गया है। इसका आशय यह है कि उर्दू में एक ही उच्चारण वाले कई-कई अक्षर हैं, 
पर उनसे बने शब्दों के अर्थ अलग-अलग हैं। ऐसे में बिना उर्दू में लिखे, सही शब्द और उसका 
हिन्दी अर्थ समझना सम्भव ही नहीं है। यह ग्रथ शब्दकोश लेखन परम्परा के सभी वैज्ञानिक और 
भाषा विज्ञान सम्बन्धी मानकों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। हिन्दी में चूँकि प्रथम 
अनुस्वार वाले अक्षर आते हैं, अतः इस अतुलनीय ग्रंथ का शुभारंभ भी उन्हीं से किया गया है। 
स्पष्ट है कि इसकी उपयोगिता विलक्षण है। आशा है हिन्दी ही नहीं, उर्दू सहित अन्य भाषा-भाषी 
और विद्वतजन इस दुर्लभ उर्दू-हिन्दी शब्दकोश के इस नवीनतम संस्करण को भी उत्साहपूर्वक 
अपनायेंगे और इससे भरपूर लाभान्वित होंगे। 


डॉ. सुधाकर अदीब 
निदेशक 
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पाक्व््थ्‌त्‌ 


कोश लिखने का शौक मुझे पागलपन की हद तक शुरू से ही है। अब से १५-१६ वर्ष पहले इसका 
श्रीगणेश पाली-उर्दू शब्दकोश से हुआ। इसके पश्चात्‌ हिन्दी-उढू, फिर संस्कृत-उदू, फिर अरनी, 'फारसी, तुर्को- 
उर्दू के बड़े-बड़े कोश लिखे। सन्‌ १६५० में मेरे जेल के साथी आरणीय श्री नारायण प्रसाद जी अरोड़ा ने कहा कि 
'उर्दू साहित्य बड़ी तेजी से हिन्दी में लिप्यन्तरित हो रहा है, तुम एक उर्दू-हिन्दी-कोश केवल हिन्दी जाननेवालों के 
लिए हिन्दी लिपि में लिख दो।' बात अच्छी थी, बहुत पसन्द आयी और मैंने लिखना प्रारम्भ कर दिया। जब में 
उसे काफ़ी लिख चुका तो अचानक ध्यान आया कि यदि किसी समय भारत से उदू लिपि खत्म हो गयी तो क्या 
होगा? भारत का सारा प्राचीन इतिहास फ़ारसी लिपि में हैं और एक समय उसका अनुवाद होना अनिवार्य है। ऐसी 
दशा में एक ऐसे कोश की आवश्यकता महसूस होगी, जो इस कठिनाई का समाधान कर सके और हमें प्राचीन 
फारसी ग्रन्थों का अनुवाद करने में कोई विशेष परिश्रम न करना पड़े, इसलिए मैंने फिर से अपना काम शुरू 
किया। अब दृष्टिकोण दूसरा था, इसलिए काम बहुत क्लिष्ट हो गया और एक वर्ष के बजाय उसमें साढ़े तीन 
साल लग गये। 

अब यह पूर्ण रूप से मुकम्मल है और आशा है कि भविष्य में इस पर कुछ विशेष बढ़ाया न जा सकेगा। 

अंग्रेजी में संसार की सारी भाषाओं के कोश मिलते हैं, यहाँ तक कि उन भाषाओं के शब्दकोश भी हैं, जो 
बहुत कम प्रचलित हैं या बहुत थोडे क्षेत्र में बोली जाती हैं। 

भारत को भी यह सब करना है। यद्यपि अभी उसे स्वतंत्र हुए बहुत कम समय बीता है, फिर भी उसे यह 
करना होगा। यदि मेरे जीवन ने कुछ और साथ दिया तो एक तुर्की-हिन्दी एक आधुनिक अरबी-हिन्दी, एक 
आधुनिक फारसी-हिन्दी कोश और लिखूंगा। इस समय तो मैं सारा जोर एक हिन्दी-हिन्दी कोश पर दे रहा हूँ 
जिसकी बहुत अधिक आवश्यकता है, और वह है प्राचीन हिन्दी-शब्दों का संग्रह और उनका अर्थ जो चन्दवरदाई, 
सूर, जायसी, तुलसीदास, बिहारी और अन्य प्रमुख कवियों ने अपनी रचनाओं में प्रयुक्त किये हैं, और जिनका कोई 
मुकम्मल ग्रन्थ नहीं है, यहाँ तक कि “नागरी प्रचारिणी सभा' के शब्द सागर में भी उनमें से बहुत-से शब्द नहीं हैं। 

मैं अपना यह साहित्यिक परिश्रम माननीय श्री डाक्टर सम्मूर्णानन्दजी की सेवा में उपस्थित करते हुए गर्व 
महसूस करता हूँ, क्योंकि वह हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री ही नहीं हैं, बल्कि बड़े साहित्य-मर्मज्ञ, विद्वान्‌ और सहृदय 
व्यक्ति हैं, मेरी उनसे यह भी प्रार्थना है कि वह ऐसे महत्त्वपूर्ण कामों के लिए भी एक रक्रम हर साल बजट में 
सुरक्षित कर दिया करें। 

मुमकिन है, इन कामों को अभी लोग महत्त्व न दें लेकिन समय आयेगा जब लोग इसकी कद्र करेंगे। मेने 
यह काम उसी समय के लिए किया है। 
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उच्चारण की शुद्धता 
किसी भाषा सारा महत्त्व उसके शब्दों के शुद्ध उच्चारण में है। यदि उच्चारण अशुद्ध 
का शुद्ध है तो बोलने 
कितना ही विद्वान्‌ हो लोग उसे जाहिल समझेंगे। शुद्ध उच्चारण तभी होगा, जब हम शब्द को शुद्ध रूप से लिखेंगे 
यदि हम संस्कृत के शब्द 'सम्बद्ध' को 'समबदध' लिख दें, तो यह शब्द मजाक बन जायगा। इसी प्रकार यदि हम 
उर्दू के शब्द ' फुज्लः' (विष्ठा) को 'फुजला' (विद्वान लोग) लिख दें तो कितना बड़ा अंतर हो जायगा। इस कोश 
में इस बात पर यथेष्ट ध्यान दिया गया है। 


| हिन्दी में जो उड के कोश लिखे गये हैं या हिन्दी शब्दकोशों में जो उर्दू के शब्द दिये गये हैं 
उच्चारण प्रायः अशुद्ध है क्योंकि उनके लेखकों ने इस ओर ध्यान नहीं दिया है। , उन सबका 


| शब्द-क्रम 
कोश को आधुनिक ढंग से लिखा गया है और पहले अनुस्वारवाला अक्षर लिया गया है। जैसे - हिन्दी में 
पहला शब्द 'अंक' है। परन्तु इस कोश में इस सम्बन्ध में शायद कुछ लोग भ्रम में पड़ जायें कि ' अंकाइतः' तो 
अनुस्वार से है, ' परन्तु इन्कार' अनुस्वार से नहीं है। बात यह है कि फारसी में “ड* की ध्वनि है, परन्तु अरबी में 
नहीं है। 'इङ्कार' लिखने से “इंकार' होता और अरबी के उच्चारण के अनुसार अशुद्ध होता, क्योंकि अरबी में यह 
शब्द “इन्कार ' है। 
शब्दों की उर्दू लिपि 
कुछ लोग यह भी सोचेंगे कि हिन्दी में लिखने के पश्चात्‌ शब्द को उर्दू अक्षरों में लिखने की 
आवश्यकता क्या थी? इसके विषय में प्रार्थना है कि यह विवशतः किया गया है। उर्दू में एक उच्चारण के कई- 
कई अक्षर हैं जैसे-'स' के लिए तीन (, ~, ,,-०५), ज के लिए छः (४ ~७>--5-3-ह्‌), और अ, क, ग, 
त, ह के लिए दो-दो हैं। ऐसी दशा में शब्द के साथ उर्दू हिज्जे लिखना अनिवार्य हो गया। 
असर शब्द उद में पाँच प्रकार से लिखा जाता है और सबका अर्थ अलग-अलग है। +| बंदी, कैदी; 
॥ निष्केत्रल, खालिस; 2««० दुष्कर, मुश्किल; ).०८ अंगूर का शीरा; „८ धूलि, गर्द॑। यदि हर शब्द के 
साथ उषूगल्पि-न हो तो बड़ी कठिनता हो। 
उच्चारण- भेद 
- एक दूसरी बहुत ही आवश्यक और ध्यान में रखने वाली बात यह है कि संस्कृत में जहाँ एक अक्षर में 
दरसाल अक्षर मिलता है वहाँ प्राय: उस अक्षर का जिसमें दूसरा अक्षर मिला है, द्वित्व हो जाता है, मगर फ़ारसी 
त्था अरबी के शब्दों में ऐसा कभी नहीं होता। जैसे-' भद्र' का उच्चारण ' भद्द्र होगा,' परन्तु अरबी शब्द “बद्र' का 
ह 'बदूर' होगा। ' अन्याय' का उच्चारण अनून्याय होगा, परन्तु दुन्या का उच्चारण 'दुन्‌या' होगा। इसी तरह 
|तरी का उच्चारण “पतत्री? होगा, परन्तु “फित्री' का उच्चारण "फित्री' होगा। इन्हीं उदाहरणों पर सारे कोश का 
अनुमान लगा लीजिए। | 
ह एक शब्द के कई उच्चारण 
अरबी, फ़ारसी कोश में बहुत से शब्द ऐसे हैं जिनके कई-कई उच्चारण हैं। इस कोश में उन सबको दे 
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दिया गया है। साथ ही जो शब्द अशुद्ध बोले जाते हैं, वह अशुद्ध शब्द भी दे दिये गये हैं और वहीं उनके शुद्ध शब्द 
का हवाला दे दिया गया है। जो शब्द अशुद्ध है, परन्तु उर्दू या फारसी में शुद्ध मान लिये गये हैं उनकी व्याख्या भी 
कर दी गयी है। 
एक विवशता 

हिन्दी में 'जं' के नीचे बिन्दी देकर 'ज' बना लिया गया है उससे जे, जाल, ज़्वाद , जो काम ले लिया गया 
है, परन्तु फारसी जे' (के लिए कोई ऐसा चिन्ह) न मिल सका जो इसके उच्चारण की पूर्ति कर देता। 'फ़ारसी जे' 
का उच्चारण अंग्रेजी शब्द “7७३७७।)' के *ज़' की तरह है, पाठकगण उर्दू शब्द देखकर, इसका उच्चारण करें। 

अलबत्ता 'ऐन' और ' अलिफ़' का फर्क करने के लिए जहाँ 'ऐन' शब्द के बीच में आया है वहाँ (-'-) 
चिन्ह लगाकर उसे प्रकट कर दिया है। जैसे-आ'ला (',८|), मे 'यार, (,..), मा'क़ूल (,] +०), इत्यादि। 


स्व. मुहम्मद मुस्तफ़ा उरो “मद्दाह' 
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अ. फा.-अरबी फारसी 
अव्य.-अव्यय 
इ.-इब्रानी 

उ.-उर्दू 
उदा.-उदाहरण, जैसे 
क्रि.-क्रिया 

ती. शु. हैं-तीनों शुद्ध हैं 
तु.- तुर्की 

तु. फा.-तुकी फारसी 
दे.-देखिए 

दो. शु. हैं-दोनों शुद्ध हैं 


संकेत-तालिका 


पुं.-पुंल्लिग 
प्रत्य.-प्रत्यय 
फा.-फारसी 

फा. अ.-फारसी अरबी 
फा. तु.-फारसी तुर्की 
बहु.-बहुवचन 
व्या.-व्याकरण 
लघु.-लघु रूप 
वा.-वाक्य 
वि.-विशेषण 
स्त्री.-स्त्रीलिङ्ग 
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गनी पो 


ञ्‌ 


अंकाइतः («४४४ ) फा. वि.-दे. अंगाइत: जो अधिक 
शुद्ध है। 

अंकिशत (८८५४८5|) फा. पृं.-कोयला, जली हुई लकड़ी । 

अंकुज्ञ (५£-|) फा. पुं.-हाथीवान का. आँकुस, अंकुश । 

अंकुस (, +|) फा. पुं.-आँकुस, अंकुश । 

अंगल्यून ((.)%७-) ) फा. स्त्री.-इंजील, वाइबिल, ईसाइयो 
का धामिक ग्रंथ । 

अंगारः (४४५|) फा. पुं.-रेखाचित्र, खाका; अधूरा चित्र; 
हिसाव-किताब का रजिस्टर; उपन्यास, कहानी; लेख, 
निगारिश; हर अधूरी वस्तु। 

अंगार (|) फा. प्रत्य--सोचनेवाळा, चाहनेवाळा, जसे 
सहल अंगार' सुगमता चाहनेवाला । 

अंगाइतः (८४५|) फा. वि.-जाना हुआ, समझा हुआ, ज्ञात। 

अंगाइतनी (|) फा. वि.-जानने योग्य, समझने 
योग्य । 

अंगिइत ((४..७:|) 'फा. पुं.-दे. 'अंकिव्त' दो. शु. हें। 

अंगज़: (४३४०|) फा. स्त्री.-हींग, एक प्रसिद्ध गोंद । 

अंगज्ञ (|) फा. पुं.-दे. अंकुस । 
अंगुलः («(£5|) फा. पूं.-कुरते आदि का तुक्मः, जिसमें घुडी 

. डाली जाती है। 

अंगुइत (८८2%) फा. स्त्री.-उंगली, अंगुलि । 


अंगुझ्तनुम्रा (१.०० ०...४४-॥| ) फा. वि.-प्रसिद्ध, मशहूर; कुख्यात, 


बदनाम । उर्दू में दूसरे अर्थ ही लिये जाते हें। 

अंगुस्तनुभाई (, 5।--/८८०४४]) फा. स्त्री.-कुख्याति, 
बदनामी, अपयश, निदा । 

अंगुश्तपेच ( (९-५३ ८~१%5|) फा. पु.-तचन, प्रतिज्ञा, अह. द; 
दस्तावेज़ । 

अंगुस्त बबंदां (७०4.२ ०.४०) फा. वि.-जो अचभे के 
कारण दाँतों में उंगली दाबकर रह गया हो, निस्तब्ब, 
चकित । 

अंगुहतरी (_ 5%) फा. स्त्री.-मुद्रिका, अंगूठी । 


अंगुहतानः («० १०५०:८०|) फा. पुं.-उंगली की रक्षा के लिए उस 
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| पर पहना जानेवाला धातु आदि का खोल, अंगुलित्राण। 
अंगुइते ज़िनहार ()\५०; ५४%) फा. वि.-पराजित, 
वशीभूत, मगूलूब । 
अंगुश्ते नर (+ ८८५ॐ५|) फा. पुं.-अंगूठा, अंगुष्ठ । 
अंगुइतो (५२%!) फा. पुं.-घी और शक्कर डालकर चूर की 
हुई रोटी, मळीदा, चरमा । 
अंगर (£|) फा. पुं-एक सुप्रसिद्ध फल, द्राक्षा; भरते हुए 
जरम के लाल दाने । 
अंगूरी (, 5,5) फा. वि.-अंगूर के रंग की (वरतु); अंगूर 
से बनी हुई; अंगूर से संबंध रखनेवाली (वस्तु) । लाक्षणिक 
अर्थ में अंग्र-निमित (मदिरा) भी। 
अंगख्तः (५४६|) फा. वि.-उठाया हुआ, उत्थापत; 
उभारा हुआ, उत्तेजित । द 
अंगस्तनी (, -८5४५०|) फा. वि-उठाने योग्य; उभारणं 
योग्य । 
अंगेजञः (४:४४-| ) फा. पुं-क्रारण, सबब । हि 
अंगेज़ (+५६४०|) फा. प्रत्य.-उठानेवाला, उभारनेवाला, जसे 
'दर्द-अंगेज़ञ' दर्द उठाने अर्थात्‌ उत्पन्न करनेवाला, पीडा- 
| जनक । | र 
| अंगेजिदः (४००३४%५।) फा. वि.-उठानेवाला; उभारने- 
वाला; उत्तेजित करनेवाला । 
अंगेजोदः (४७४)४४-०|) फा. वि.-उठाया हुआ; उभारा 
हुआ; तेज़ किया हुआ । { 
अंगेजीदनी (, ५४४%) फा. वि--उठाने योग्य; उभारनं 
| योग्य; तेज़ करने योग्य। 
| अंगोजः (#7) फा. स्त्री--दे. 'अंगुजः; शुद्ध उच्चारण 
| वही है, परन्तु यह भी बोलते हें। 
। अंगुबीं (, ५४३४०] ) फा. पुं.-मधु, शहद । 
अंज़ (३) अ. स्त्री-बकरी, अजा; हरिणी । 
अंजब (८-5०) अः वि.-बहुत अधिक शुद्ध रकतवाला, 
कुलीनतम; दासीपुत्र, लॉंडी-बच्चा । 
अंजल (।\5५|) मः वि.-बड़ी आँखोंवाला, विद्यालनेत्रा ' | 
अंजस (,५०३“|) अ. वि.-बहुत अधिक अपवित्र, बहुत 
ही गंदा । Te  , 








अज्ा' 
अंज़ा' (£|) अ. वि.-जिसके माथे के दोनों ओर के बाळ 
झड़ गये हो । 
अंजाम (९>]) फा. पुं.-परिणाम, फल, नतीजा; अन्त, 
अखीर; पूर्ति, तक्मील । 
अंजासिदः (४७५८।३५|) फा. वि.-अजाम पानवाला, पूण 
होनेवाला; समाप्त होनेवाला, खत्म होनेवाला। 
अंजासीदः (४७७-९८४०|) फा. वि.-अंजाम पाया हुआ, 
पूरित; समाप्त, ख़त्मशुदः। 
अंज़ार ()|००|) अ. स्त्री--नज़र' का बहु., दृष्टियाँ, नज़र । 
अंजास (,+०%०|) अ. स्त्री--नजिस' का बहु., अपवित्रताए, 
गंदगियाँ । 
अंजीदः (४७७८०) फा. वि--क्षत, आहत, जख्मी, घायल; 
अभिभूत । 
अंजीर (,५८-०|) अ. पं.-दे. शु. उच्चारण इंजीर । 
अंजुदान (..|७८६०|) अ. पुं.-हींग का पेड़; हींग की लकड़ी 
जो दवा के काम आती है। 
अंजुम (~|) अ. पुं-नज्म' का बहु., उड्गण्‌, तारे। 
अंजुमन (_.»~ॐ|) फा: स्त्री.-सभा, संस्था, इदारः; गोष्ठी, 
महफ़िल; समिति, कमेटी; संघ, एसोसिएशन। 
अंज॒मनआरा (|)|.)--5५]) फा. वि.-सभा की शोभा बढ़ानें- 
चाला (वाळी), सभा मं अपनी उपस्थिति से श्रीवद्धिकर्त्ता, 
सभा मं उपस्थित, जसे- वह अंजुमनआरा हें महफ़िल म 
रक्रोवों की ,, सभा मं सुशोभित । 
अंजुमन आराई (, „| >|) फा. स्त्री.-सभा की शोभा 
ब्रढ़ाना, सभा में उपस्थिति। 
अंतर (५५५+) अ. पुं.-एक प्रकार की बड़ी मक्खी, खरमगस। 
अंद (|) फा. वि--अल्प, न्यून, थीड़ा; कतिपय, चंद । 
अंदक (. ¢|) फा. वि.-अल्प, न्यून, कम, थोड़ा । 
अंदर ()७०|) फा. वि.-भीतर, अंतगत । 
अदरू ( ,१)०|) फा. पुं.-'अंदरून' का लघ्‌. दे. 'अंदरून' । 
अंदरून (,.)११७०|) फा. पूं.-भीतर, अंदर; जठर, पेट। 


अंदरूनी (, +५)५०|) फा. वि.-आंतरिक, भीतरी; मानसिक, 


रूही । 

अंदर्ज़ (|) फा. स्त्री.-हितोपदेश, नसीहत । 

अंदर्वा (||) फा. वि:-लटका हुआ; अधोमख, आधा; 
उद्विग्न, परेशान; चकित, हैरान, क्षब्ध। 

अंदल (५५०) अ. वि.-वड़े डीलडौल का ऊंट; सर्व का 
लंबा पेड़ । 

मंदलीब' (८-४०५) अ. स्त्री-एक प्रसिद्ध गानेवाली 
चिड़ि चिड़िया, बुबु कल्विकक, गोवत्सक | 

अबलूस ((,»»७८|) अ. पुं.-पूरोप का एक राष्ट्र, स्पेन । 





२ 


अंदेशीदनी 
अंदाइश. ( (_/*४|७०|) अ. स्त्री.-दीवार पर किया जानेवाला 
लेस, लेपन, कहगिल । 

अदास््तः (५०+|७०|) फा. वि.-फंका हुआ; डाला हुआ। 

अदाख्तनी ( 5|57|) फा. वि.-फेंकने योग्य; डालने 
योग्य । 

अंदाज़: (४;७०|) फा. पुं-अनुमान, अनमिति, तस्मीना 
अटकल, क़ियास; विचार, खयाल; शक्ति, ताक़त; साहस, 
जुरत; नमूना, बानगी; चिह्न, निशान; निश्चय, इरादा। 

अंदाज़ (5|५५|) फा. पुं.-अनुमान, अंदाज; अटकळ, क्रियास; 
शली, पद्धति, तज्ञ; हावभाव, नाज़ो अंदाज़ा, (प्रत्य.) फेंकने- 
वाला, जसे तीर अंदाज़' तीर चलानेवाळा । “तीरंदाज़” 
भी प्रयुक्त, जेसे--'तिर्छी नज्ञरों से न देखो आशिक़े दिलगीर 
को, कसे 'तीरंदाज़' हो, सीधा तो कर लो तीर को”। 

अंदाज़न ((|७४|) फा. वि.-अनुमानतः, अंदाजे से; अटकल 
से, क्रियासन; लगभग, क़रीब-क़्रीब। 

अंदाम (#|५०|) फा. पुं.-शरीर, देह, जिस्म । 

अंदामी (, 4७०) फा. पुं.-वह्‌ सुन्दर वस्त्र जो शरीर पर 
बिलकुल ठीक हो । 

अदामे निहानी (, ,>\.०८।५-|) फा. स्त्री.-स्त्री की गृह्य स्द्रिय, 
योनि, भग, फूज, वराङ्ग, स्त्री का गुप्तांग । 


| अंदाथः («४|७०|) फा. पुं--दीवारों पर लेंस करने की करनी, 


गिल मालः। 


| मंदार ()|७०४|) फा. पुं.-कहानी, आख्यायिका; किस्सा । 
अंदीक (.(८७०|) फा. अव्य.-आशा है, उम्मेद है। 


अंदीदः (४५५७५]) फा. वि.-चकित, स्तब्ध, हैरान । 

अंदीदनी (, -५८५५|) फा. वि.-अचंभे के योग्य । 

अंदुर्ज (3१७०) फा. स्त्री.-दे. अंदर दो. शु. ह्‌ । 

अंदुहां ()।2७५|) फा. वि.-दुःखित, खेदग्रस्त, ग्रमगीन । 

अंदृदः (४०:७० ) फा. वि.-लेपा हुआ, पोता हुआ; मढ़ा हुआ, 
चढ़ाया हुआ । 

अदेशः (2५०५) फा. पुं--शंका, शुब्‌हा; 
चिता, फिक्र । 


भय, खतरा, 


| अंदेशःनाक (८_5७.४२७०|) फा. वि.-चिन्ताजनक, तशवीश- 


नाक; भयानक, खतरनाक । 


 अंदेश (, ४२७०) फा. प्रत्य--सोचनेवाला जैसे 'बदअंदेश' बुराई 


सोचनेवाळा। अभिलाषी, 'खैर-अंदेश'=शुभाभिलाषी । 
अंदेशिदः (०७०.४2७०|) फ़ा. वि.-सोचनेवाला, विचारने- 
वाला । 

अंदेशीदः (४७४८६-७०|) फा. वि -सोचा हुआ, विचारा हुआ । 
अंदेशीदनी (, /०००|) फा: वि.-सोचने योग्य, 
शोचनीय । 
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अंदोख्तः (८५ॐ१७-|) फा. वि.-कमाया हुआ, उपाजित; 
जमा किया हुआ, संचित; धन, संपत्ति । 

अंदोतनो (००१७८) फा. वि.-कमाने योग्य; जमा 
करने योग्य । 

अंदोह (४१७५८) फा. पुं.-क्लेश, दुःख, कष्ट, रज । 

अंदोहगों (, ५५९2७०]) फा. वि.-दुःखित, शोकान्वित, 
रजीदा | 

अंदोहनाक ((_४५०४१७४|) फा. वि.-शोकपूणं, रंज में डूबी 
हुई वात, शोकान्वित, विषादपूणं । 

अंदूजान (,.)८>७०|) फा. पुं.-तूरान का एक नगर। 

अंबः (८ |) फा. पृं.-एक प्रसिद्ध फल, आम्र, आम, रसारू । 

अंबज (|) अ. पुं.-दे. 'अंबः' । 

अंबर (५४५४) अ. पुं.-एक प्रसिद्ध बहुमूल्य सुगंधित पदाथ, जो 
मछली के मुख से द्रवित होता एवं दवा में काम आता है। 

अंबरचः (८% ५८) अ. फा. स्त्री.-दे. 'अंबरीनः १ 

अंबरबारीस (, +). )+०]) अ. स्त्री-एक खट्टा फल जो 
दवा में चलता है, ज़िरिश्क। 

अंबरबेज (3४५४५८) अ. फा. वि.-अंबर जेसी सुगंध फेलाने- 
वाला; अंबर छिड़कनेवाला । 

अंबरबेज्ञी ( ५+४२9+४-०) अ. फा. स्त्री.-अंबर छिड़कना, 
अंबर की सुगंध फलाना । 

अंबरागों (५5,४५) अ. फा.-वि. दे. 'अंबरीं' । 


अंबरीं (, ,2)+०.०) अ. फा. वि.-जिसमें अंबर जैसी सुगंध हो; | 


जो अंबर की सुगंध में बसा हो; जिसमें अंबर मिला हो । 
अंबरीनः (८.४५८) अ. फा. स्त्री--स्त्रियों की गले में 
पहनने की धुकधुकी । 
अंबरेसारा (|)५००)५२०) अ. फा. पुं.-वह्‌ अंबर जो बिलकुल 
बेमेल हो, विशुद्ध अम्बर। हूदयशाक्तिवर्घक औषध-द्रव्य । 


अंबह (|) अ. वि.-बहुत अधिक सूचना देनेवाला; बहुत | 


अधिक चेतावनी देवाला । 


अंबार (३०) अ. स्त्री-सौत, एक पुरुष की दो स्त्रियों में से | 


कोई एक जो दूसरी की सौत होती है। 

अंबाज़ (३।३|) फा. वि.-भागीदार, साझेदार, शरीक; 
पार्टनर । 

अंबा (३\५|) अ. पुं.-नबज़' का बहु. उपाधियाँ, 
अल्क़ाब । 

अंबानः (८०४३५) फा. पुं.-मर्क जेसा एक चमड़े का पात्र 
जिसमे नाज भरा जाता है। 

अंबान (...(५०|) फा. पुं--कमाया हुआ चमड़ा, क्रम; फ़क़्ीर 
की चमड़े की झोली; छोटी मशक, मएकीज़ः। 

अंबानेनिफत (८५५,१७४) फा. अ. पुं.-चमड़े का कुप्पा, 





जिसमें बारूद अथवा मिट्टी का तेल भरकर इत्र की सेना 
पर फंकते थे । 

अंबानेबाद (०।५,.)५५|) फा. पुं.-लोहार की चमड़े की 
धौंकनी । 


अंबार (५%|) अ. पुं.-ढेर, रादि, टाल । 

अंबारखानः (*“७)५५०|) अ. फा; पूं.--वह गोदाम जहाँ 
माल का स्टाक रहता है, मालगोदाम । 

अंबुरः (४,५-|) तु. पुं.-सड्सी, जिससे लोहार गमं लोहा 
पकड़ते हं। 

अंबुर ()४|) तु. पुं.-दे. 'अंबुरः' । 


| अंबुह (५०|) फा. पुं.-अंबोह' का लघु. दे. अंबोह । 

| अंबूबः (८५५३५) अ. पुं.-दे. शु- उच्चारण 'उंबूबः”। 

| अंबोह (४५५४) फा. पुं.-समुदाय, समूह, भीड़, जमाव, हुजूम। 
| अंसफ़ (|) फा. वि.-बहुत अधिक न्याय करनेवाला । 


अंसब (~|) अ. वि.-बहुत मुनासिब, अत्युचित। 


अंसाब (८>।.०|) अ. पुं.-नसब' का बहुः, वंशावलियाँ, 


नसबनामे । 

अंसाब (८०\.०५|) अ. पुं.-नसब' का बहु. आपत्तियाँ, दुःख- 
समूह, मुसीबत; मूतियाँ जो पुजी जाती हुं। 

अंसार ()५००|) अ. पुं-नस्र' का बहु., सहायता करनेवाले, 
सहायकगण; मदीने के वह लोग जिन्होंने हज़रत मुहम्मद 
साहब को और उनके साथियों को अपने घरों में ठहराया 
था और उनकी सहायता की थी। 

अंसारी (, ,)।.०|) अ. वि.-अरब की अंसार जमाअत का 
व्यक्ति; अंसार का वंशज; आधुनिक समय में जुळाहों 
की उपाधि । 

अआजिस (१४४|) अ. पूं.-आ' ज़म' का बहु., बड़े-बड़े लोग । 

अआजिम (#+।.५|) अ. पुं.-आ'जम' का बहु, गूंगे लोग । 

अआदी (, ,\८|) अ. पुं. अदू'का बहु. शत्रुगण, दुष्मन लोग। 

अआली ((»४|) अ. पुं.-'आ'ला' का बहु., ऊँचे और 
प्रतिष्ठित लोग । 

अइल््ञः (2५#| ) अ. पुं - अज्ञीज़' का बहुः, वंशवाले, नातेदार्‌। 

अइन्नः (५४|) अ. पुं.-इवान' का बहु., घोड़ों की गामे । 

अइफ्फ़ः (\५५|) अ. पुं.-अफ़ीफ़ का बहु., इन्द्रियतिग्रही लोग; 
वे लोग जो पराई स्त्री की ओर आँख न उठाए। 

अइस्मः (| ) अ. पुं.-इसाम' का बहु.) किसी कलाविदप के 
आचायं लोग। 

अइस्मः (४८) अ. पुं.-अम' का बहु, चचा लोग । 

अकक (५८) अ. पुं.-उमस, तास; गर्मी, ग्रीष्म। 

अक़द (७४०) अ. पुं -जात करन म ज़बान का लड़खड़ाना; 
रस्सी म॑ गाँठ पड़ना। 
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अकद (७८) अ. पुंमोटा होता, स्थूळ होना, चरवी 
चढ़ना । 

अक्वबः (०५७०) अ. पुं--कड़ा रास्ता; 
वाला स्थान; जटिल समस्या । 

अक़ब (५-७०) अः पुं-परोक्ष, पीठ पीछे; पश्चात्‌, बाद । 

अकब (7%) अः पुं.-होंठ या चिबुक का मोटापा | 
अकर (८) अ. पुं-तेऊ की गाद; शाराव की तलछट; हौज 
के पानी की गाद । 

अक्ल [ल्ल] (८5|) अ वि.-बहुत थोड़ा; अत्यल्प । 
अङ्नल्लोयत (८०४) अ: स्त्री--किसी देश की वह जनता 
जो दूसरी जनता की अपेक्षा कम हो, अल्पसंख्यक । 
अक्स ((3०४०) अ: पुं--कपण होता; दुःशील होना। 
अकस (५०८०) अः पुं--पशु का चंचल, शरीर और वुरे 

स्वभाव का (जैसे कटखना) होना । 
अक्राइद (७०७४८) अ. पुं-अक्रीदः का बहु अक्कीदे, धर्म 
विइवास। ॒ 
मक्राक्क (८३७५०) अ. पुं.मेट का बोझ, गर्म; पीठ का वोझ, 
गट्ठर । | 
अक्राक्नीर (3४०७६८) अ. स्त्री.-अवक़ार फा बहुः, जंगली 
जड़ी-बूटियाँ, वनस्पतियाँ । 
अकाज्जीब (^|) अः पुं-~किउब' का बहुः, झूठी और 
सारहीन बातें । 

अक़रानीस («ॐ ५) अं. पुं-'उक्नूम' का बहुः, 

घमंग्रंथ । 

अक्नानीसे सलासः (५९४१.३|) अ. पुं.-ईसाई धर्मग्रंथ को 
तीन महत्त्वपूर्ण पुस्तकं । 
अकाबिर ()2४|) अ. पुं अकवर का बहु. प्रतिष्ठित जन, 

बड़े लोग। | 

अक्रारिब (८>)५३|) अ. पुं.--अक्रृत्र' का बहु, समीपवाले; 
रिसतेदार, स्वजन । 

अक्नारिब्र (प) ५४) अ. पुं--अ क्त्र का वहु., बहुत-से विच्छू। 
अकारिय ({)४|) अ. प्‌ं-'अक्रम' का बहुः, पूज्य व्यकितः 
श्रेष्ठ जन। 

अक्रालीम (,#\५|) अ- पृं. -इक्लीम का बहु., वहुत से देश, 
बहुत से महाद्वीप। 
अकासिरः (४)«४|) अ- पुं.-किख्रा' का वहु, 
उपाधि रखनेवाले सम्राट्‌। 

अक़ासी (५०७|) अ. वि.-अक्सा का वुः, दूरवाले । 

| स ङ्िब (८-०) अ. पुं.-एड़ी; बेटा, पुत्र; पोता, वेटे का वेटा । 

ह Me ) अ. पुं--एक बहुत ही खराब फोड़ा, जिमे 
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अक्नोक्नः (५४४.०) अ. पुं.-मुसलमान बच्चों का मुंडन और 
नामकरण संस्कार जिसमें बकरी की कुर्बानी होती है। 
अक्ीक़ (३४.०) अ. पुं.-एक बहुमूल्य पत्थर जो कई रंग का 
होता है। नज़र बचाने के लिए माताए इसे बच्चों के गले में 
पहनाती हूँ । दिल धड़कने की'बीमारी में पहनने से लाभ 
होता है ।--“अक्गीक़्-सुखं की तख्ती है लख्ते-दिल मेरा, 
गले में डाल लो इसको नज़र-गुज़र के लिए।” 

अक्गीदः (४७४.८) अ. पृं.-धर्म, मत, मश्वव; श्रद्धा, ऐतिक्राद; 
विश्वास, यक्रोन। 

अकोद (५%) अ. वि.-दृढ़, मजबूत, पुरतः । 

अक्नीदत (८००४) अ. स्त्री-श्रद्धा, आस्था, एतिकाद; 
भरोसा, एतवार, निष्ठा । 

अक्रोदत केश (, ५४5 ८०७४५८) अ. फा. वि--श्रद्धावान्‌, 
श्रद्धालु, मो तक़िद । 

अक्रीदतमंद (७५०१८:,७४-८ ). अ. फा. वि.-दे. 'अक्नीदत केश । 

अक्रीदत शिआर ()\२% ८८०७३५८) अ. विदे. अक़ोदत 


) 
केश । 


| अक्रीदत संज (९५ ७००४) अ. फा. वि. दे.-अक़ोदत 


केश । 

अक्नीब (८-४५०) अ. वि.-पीछे आनेवाला, पीछे चरूने- 
वाला, अनुगामी, अनुक्ता, परो, अनुयायी । 

अक्नीमः (४-०४४.८) अ. स्त्री.-बाँझ, बंध्या, जिस स्त्री के 
सन्तान न होती हो। 

अक्रोस (९१०) अ. पुं.-वाँझ पुरुष, जिस पुरुष कें वीर्य में 
संतान उत्पन्न करने के कीटाणु न हों, क्लीव, नपुंसक । 

अक्रोर (४८) अ. वि.-निराश, नाउम्मेद; बाँझ, बंध्या । 

अकीलः (5/५४|) अ. स्त्री.-खाने की चीज़, खाद्य पदाथ। 

अक्रीलः (४४५.०) अ. वि.-अपनी जाति का नेता; हर अच्छी 
चीज; श्रेप्ठतम, वरगुज्ीदः, (स्त्री) पर्दानशीन स्त्री; 
बुद्धिमती, आक़िल: । 

अक्रोल (।]#) अः वि.-तृद्धिमान्‌, अक्लमंद; ऊँट के पाँव 
बाँधने की रस्सी । 

अकोल ((!४४|) अः वि:-साथ खानेवाला, हमकासः, 
सहभोजी । 

अक्रबत (५२११ ) अ. स्त्री.-यातना, पीड़ा, तकलीफ़; पाप, 
यातना, अज्ाब। 

अक्र्र (१४०) अ. विः-जिसे कुत्ते ने कांट लिया हो, इवान- 
दंशित । 

अकल (|) अ. वि--त्रहुत खानेवाला, वहुभक्षी । 

अक्रअक्र (१५८) अ-पुं.-एक प्रकार का कौआ, जो बहुत तेज़ 
उड़ता है। 
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अक्कः (८८८) अ. पृं.-दे. 'अक्रअक्र' । 

अक्क्कार ()।३.८) अ. पुं.-वनस्पति, जंगली जड़ी-बटी । 

अक्कार ()४|) अ. मुं.-कृषक, किसान; कृपकांर, कुआँ 
खोदनेवाला । 

अक्कालः (|) अ. वि.-बहुत ही अधिक खानेवाला, 
बहुत बड़ा पेटू, अतिभोजी, अमिताहारी। 

अक्काल (, ||) अ. वि.-वहुत खानेवाला, बहुभक्षी । 

अक्कास (, +५४८) अ. वि.-छापाकार, फोटोग्राफ़रः चित्रकार, 
अक्स उतारनेवाला । 

अक्कासी («४») अ. स्त्री.-छापाकमं, फोटोग्राफ़ी 
चित्रकारी, अक्स उतारना; प्रतिलिपि, नकल, नक़्ल। 

अकचः (ङ५|) तु. पं.-सोने-चाँदी का छोटा टकडा । 

अवज्ञब (८5) अ. वि.-हुत बड़ा झूठा; बहुत बड़ा पापी । 

अका (॥५०७|) अ. वि.-बहुत बड़ा हुक्म देनेवाला; बहुत 
वड़ा काम करनेवाला । 

अक्षयः (५५५८३|) अ. पृं-'क्ज्ञा' का वह आज्ञाए, हुक्म । 

अक्ता (०३|) अ. वि.-जिसके हाथ कटे हों। 

अक्गताअ (&\८.5|) अ. पृं.-क़्त्‌अ' का बहु., जागीर, परगने; 
प्रदेश, इलाके । 

अक्ताब (५०५८०३|) अ. पृं.-'क्ृत्व' का बहु., बड़े-बड़े महात्मा 
और बली। 

अकतार ()।८३|) अं. पुं.-क़त्रः' का वहु., बूँदें; फ्त्र' का 
वहु., किनारे। 

अकतार ()७७|) अ. पुं.-क्त्र' अथवा क्तुर' का बहु., 
किनारे; शिकारियों की ठाहें। 

अक्द (७५.०) अ. पुं.-विवाह, पाणिग्रहण, व्याह; ग्रंथि, गाँठ; 
वचन, प्रतिज्ञा, अहृद, निकाह । 

अक्दर (५५5|) अ. वि.-वहुत गंदला, बहुत मेला । 

अक्दस (, +५५३|) अ. वि.-बहुत पवित्र, बहुत पाक; बहुत 

प्रतिष्ठित, बहुत बुज़ुर्ग; बहुत कल्याणकारी? 
अक्दह (7५|) अ. वि.-बहुत ख़राब, निकृष्टतम; बहुत 
अधिक व्यंग और कटाक्ष करनेवाला; बहुत दूपित। 

अक्दास (,|७३|) अ. पुं.-क़्दम का'बहु., बहुत से पाँव, चरण- 
समूह्‌ । 

अक्दाह (7|०५|) अ. पुं.-क़द॒ह का बहु. पियाले । 

अक्दे अनामिल (, {७| ५६८) अ. पुं.-उंगलियों पर हिसाब 
लगाने की एक विघि। 

अक्दे नमकों (, ५४९-5 ७७.०) अ: फा. पुं.-मुताअ' शीयों 
की वह विवाह-पद्धति, जो थोड़े समय के लिए होती है। 

अक्दे रवाँ (१) ५४८०) अ. फा. पुं.-दे. 'अकदे नमकीं' । 

अक्दे सानी (, +! ५७.०) अ. पुं--दसरा ब्याह, पुनविवाह | 


अक्राद 


TN NNN 


अक्नान (,.)५5|) अ. पुं.-'किन' का बहु. पढें, आड़ं। 
अबनाफ़ (.5।,5|) अ. पुं.-कन्फ़' का बहु., किनारे, छोर; 
दिशाएं, सिम्तें; त्राण-स्थान, पनाहगाहें । 

अक्नूं (, 5|) फा. अव्य०-दुढ़; इस समय । 

अक्फर (,४४|) अ. वि.-बहुत बड़ा काफ़िर, बहुत बड़ा 
नास्तिक, बहुत बड़ा विधर्मी। 

अक्फ़ा (\.5|) अ. पुं-कुफव' का बहु., बहुत से गोत्र, बहुत 
से खानदान । 

अवफ़ा (,।५:5|) अ. वि.-बहुत काफ़ी, बहुत पर्याप्त । 

अवफ़ाल (,|\५३|) अ. पुं.-क्रफ़ल' का बहु., ताले। 

अकब (५८८) अ. वि.-किसी के पीछे आना, अनुगमन, 
अनुसरण । 

अक्बर (+|) अ. वि.-महान्‌, अजीम; सबसे बड़ा, (पूं.) 
एक सुप्रसिद्ध मगल सस्राट। 

अक्बल (, |+5|) अ. वि.-बहुत क़ाबिल, बड़ा विद्वान; भेंगा, 
जिसे एक को दो चीज़ दिखाई देती हों: 

अक्बह्‌ (5|) अ. वि.-निकृष्टतम, बहुत ख़राब । 

अक्बाद (०'५४|) अ. पुं.-'कबिद' का बहु., जिगर । 

अक्मल (, |) अ. वि.-बहुत कामिल, पु्णंतम, सर्वाङ्गः 
पुण। 

अक्माम (/«४|) अ. पुं.-आस्तीनें; बीजों के ऊपर के 
गिलाफ़। 

अक्मिशः (५ॐ.५३|) अ. पूं.-- कुमाश' का बहु., कपड़े, वस्त्र- 
समह। 

अक़्याल (, ४७!) अ. पू--प्रतिष्ठित जन, बड़े लोग; पूज्य 
व्यक्ति, बुजुग लोग। 

अक्याल (,]।४5|) अ. पृं.-केल' का बहुः, नाज आदि नापने 
के पमाने । 

अक्र (५०) अ. पृं.-बाँझपन, अनपत्य दोष। 

अक्रुअ (&,5]) अ. वि.-गंजा, खल्वाट। 

अक्रब (८>)|) अ. वि.-बहुत करीब, समीपतम, अति 
निकट । 


अक्रब (५-०) अः पु--बिच्छू, वृरिचिक, अलि; वृश्चिक | 


राशि, बुर्ज अक्रब। 

अक्रबी (, ११६०) अ. वि.-विच्छ्‌ से संबंध रखनेचाला, 
(पूं.) पद्मरागर अर्थात्‌ लाल का एक प्रकार, मणि विशेष, 
बदखशाँ के लाल सुप्रसिद्ध हे। 


अक्रम (|) अ. वि-अति दानी, वदान्य, बहुत बड़ा सखी; 


अति प्रतिष्ठित, बड़ा बुजुग। 


अक्काद (०)3|) अ, पुं-- क्रिरदः' का बहुः, बंदरों की टोली, 


बहुत-से बंदर। 
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ज़माने । 
अक्रास ((//)४|) अ. प्‌ं.-'करम*का बहु., कृपाएँ, दयाएँ; दान, 
बख्झिशं । 
अक्कास (,५०।)३|) अ. पूं.- कस का बहु., रोटियाँ; टिकियाँ, 
चपटी आकार की बटी, टेब्लेट । 
अक्रिबा (\५)3|). अ. पुं.-क़रीब” का बहु., स्वजनगण, 
अज़ीज़ो अक़्ारिब। 
अक्ल (. ||) अ. पूं-खाना, भोजन करना। 
अक्ल (, |) अ. पूं.-बुद्धि, धी, प्रज्ञा, मेधा, सूझ-बूझ; 
चतुरता, होशयारी; विवेक, तमीज़ । 
अक्लसंद (७०-०५ ।५०) अ. फा. वि.-बुद्धिमात्‌, मेधावी, 
तेज़ अहल वाळा। 
अक्लमंदी ( ५७.» , ८) अ. फा. स्त्री.-वुद्धिमत्ता, अक्ल 
वारा होना । 
अक्र कल (, | , |) अ. पृं.-जिन्रील फ़िरिशतः (व्यंग) 
घामड़, मूखे, लाल बुझक्कड़ । 
अवल सलीम (५५ ., |;2) अ. स्त्रो.-एसी बुद्धि जिसका 
निश्चय सदा ही ठीक और शांत रहता हो, सत्यनिश्चयी 
बुद्धि, सद्बुद्धि, संतुलित बृद्धि । 
अक्बः (४१:४). अ. पुं.-मंदान, खुला हुआ क्षेत्र; आँगन, 
अजिर। 
अश्वा (५5)5]) अ. वि.-सबसे बलवान, पराक्रमी, महाबली, 
बड़ा जोरावर । 
अक्वात (८५३|) अ. पूं.-क्रुत' का बहु., खुराक । 
अक्वाब (८-55|) अ. पूं.-बिना टोंटी और पेदे के लोटे, 
लुटियाँ, गड़वे, (व्यंगार्थ-चंचल प्रकृति वाला, अस्थिर- 
बुद्धि) । 
अक्वाम (/|)७|) अ. पृं .-'क्रोम' का बहु., कौमें, बिरादरियाँ; 
राष्ट्रमम्‌ह, सल्तनत; जातियाँ, जातें । 
अक्वाल (, |||) अ. पूं.-क्रोल' का बहु., किसी बड़े व्यक्ति 
या घर्माचायं .के कहे हुए प्रवचन । 
अक्वास (( //,)3|) अ. पुं.-'ककौस' का बहु., धनुषें; कमाने । 
अङ्वियः (५५:५३) अ. पुं.-क्वी' का बहु, जोरदार लोग, 
बलीजन, बळवान्‌ व्यक्ति । 
अक्स (, ५५८). अः पृं.-प्रतिबिब, साया; चित्र, तसवीर; 
प्रत्युत,'विपरीत, बरअक्स। 
अक्सर ()४|) अ. वि.-बहुधा, प्रायः, उम्‌मन। 
अक्सर (०5) अ. वि.-बहुत छोटा, 'हस्वतम, अल्पतम, 
अ 
अक्सरीयत ( ५)^|) अ. स्त्री.-किसी देश की वह जनता 





= E he, 
जा दूसरी जनता की अपेक्षा अधिक हो, बहुसंख्यक । 


अक्सरेज (+) /«४“) अ. फा. प्‌.-एक्सरे । 

अक्ष्सा (॥३»5|) अ. वि.-बहुत दूर; दूरवर्ती; अंत को पहुँचा 
हुआ। 

अक्सा (।.०३|) अ. पूं.-कतारें, छोर; दूरियाँ। 

अक्साम (#..3|) अ. पुं.-क्रिस्म' का बहु., क्रिस्मं, प्रकार; 
'क्रसम' का बहु. शपथे, सौगंध । 

अ््गिसिमः («»»5|) अ. पृं.-'क्रिस्म' का वहु., क्रिस्में, 
प्रकार । 

अङ्सियः (८३०५३]) अ. प्‌.-'क्रियास' का बहु., अटकले, 
अंदाजे । 

अक्सोतर्दं (०४१,५६८) अः पृं.-एक काव्यालंकार जिसमें 
साधे मित्रे मं जो शब्द लाये जाते हें, बाक़ो आधे मिस्रे मं 
उन्हीं को उलट दिया जाता है। 

अकहल (, ||) अ. वि.-वह व्यक्ति जिसकी पलक 
निकलने का स्थान काला हो; जिसकी आँखें अंजनसार हों । 

अख (८) अ. पुं.-ञ्राता, भाई । 

अखअख (ह| ट|) फा. अव्य.-वाह वाह, खूब खूब; उफ़ उफ़, 
हा हा। 

अखफ [फ़] (८%|) अ. वि.-बहुत हलका, लघुतम । 

अख़वात (८::|५ॐ|) अ. स्त्री.- उख्त' का बहु., बहिम । 

अखस [स्स] (, ,०5|) वि.-बहुत ही खास, मुख्यतम । 

अखस [स्स] (, +५) वि.-वहुत ही खसीस, अति कृपण, 
मक्खीचूस । 

अखस्सुल खसीस (, +०१ ५.!|, »«*|) अ. वि.-सारे कृपणों 
में सबसे अधिक कृपण, धनपिशाच। 

अखस्सुल खास (, ५५०.|, ०5) अ. वि.-सबसे अधिक ` 
मख्य, जो मुख्य हें उन सब में मुख्य, मुख्यतम । 

अखिल्ला (!%|) अ. पूं.-'ख़लील' का बहु., मित्रगण, दोस्त 
लोग, यार, सुहृदजन । 

अखिस्सा (\%|) अ. पुं.-खसीस' का बहु. कृपणगण; 
कंजस लोग । 

अखी (, +|) अः अव्य.-मेरा भाई; हे भाई। 

अखीर (#|) अ. पुं.-अंत, इख्तिताम; छोर, किनारा; 
मरण-काल, मौत का समय। (वि.) समाप्त, खत्म । 

अखुंद (७7ॐ|) फा.-शिक्षक, उस्ताद। 

अरुगरः (£|) फा.-पुं:-स्फूलिग, अग्निकण, पतगा, 
चिनगारी-“सुन अय ! 'जुनूने-इशक्क ! तुझे इसम क्या 
मिला ? 'अर्ग्रर' सा तहे-खाक जलाया किया मुझे।' 

अछ्चः (ङ|) तुः पुं--सोने या चाँदी का कण या टुकड़ा, दे. 
अक्चः । 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


अछ्य (95) अ. पुं.-प्रहण, आदान, लेना; प्राप्ति, हुसूल, 
लब्धि । 

अस्म (ॐ) अ. पुूं--नर साँप । 

अहद्धर (ॐ |) अ. वि.-गहरे हरे रंग का, हरा रंगा हुआ। 

अख्रीयत (८-५५०|) अ. स्त्री.-हरापन | 

अरतःखानः (५७००७!) फा. प्‌ं.-तबेला, अश्वशाला। 

अख्तब (५-।०२|) अ. वि.-बहुत बड़ा वक्ता, भापण-पट्‌ । 

अख्तर ( | ) फा. पूं.-तारा, सितारा, उड़; भाग्य, 
प्रारव्ध, क़िस्मत । 

अस्तरशनास (, »0०.४;०-] ) फा. वि.-ज्योतिपी, नजूमी। 

अस्तरशुमारी (, ५)।-५६)5|) फा. स्त्री--तारे गिनना, 
तारे गिन-गिनकर रात काटना, वेचेंनी में रात काटना, 
जेसे-'अल्ला रे ! दावे-हिज्र की अस्तर-शुमारियाँ ! ! ” 

अझ्तरे जीजा (|;>%>) फा. अ. पूं.-बुध ग्रह, उतारिद। 

अख्तान (,.)२>|) अ. पुं.-'खतन' का वहु., दामाद लोग। 

अख्दान (,।७>।) अ. पुं-खिद्न' का बहु., मित्र लोग; 
प्रेमपात्र लोग । 

अठफ़श (,_#५5|) अ. वि.-जिसकी आँखें निर्वळ हों; जो 
चुंधा हो। 

अख्बस (८«+-|) अ. वि.-बहुत ही ख़बीस, अत्यंत दुष्ट, 
बहुत बड़ा पापी । 

अइ्बार ()५५२|) अ. पुं.-'खवर' का वहुः, खबरें, समाचार- 
पत्र । 

अख्वार नबीस (, ५:५० )५5|) अ. फा. वि.-पत्रकार, 
अख्ब्रार का एडीटर । 

अछ्यारी ( ,)\३४|) अं. वि.-अख्बार से सम्बन्धित; 
अख्बार का । 

अड्मः (०) अ. पुं.-झुर्री, शिकन, बल । 

अहम (#3) अ. पुं-माथे की शिकन, ललाट बल; औं 
की विकन, अब्रू का बल । 

अर्मस (, ५००) अ. पुं.-तलवे का वह भाग जो भूमि से 
नहीं लगता । 

अछ्मिरः (३५०|) अ. पुं.-खिमार' का बहुः, ओढ़नियाँ; 
चादरं। 

अखूयाफ़ो ( (७%) अ. वि.-वह भाई बहन, जिनके बाप 
अलग-अलग और माँ एक हो। 

अलयार ()५5-|) अः पुं.-खेर' का बहु, पुण्य-समूह, यश- 
समूह, भलाइयाँ, नेकियाँ। 

अच (५१5) अ. वि.-निर्जेन, बीरान; उदूं छदशास्त्र में 
“मफ़ाईलून्‌' में से 'म' और न गिराकर 'फ़ाईलू' करके 
'मफ़्जल बनाना । 


ह 


अग्यार 


= 


अलुम (/)5|) अ. वि.-जिसकी नाक कटी हो; उर्दू छंद- 
शास्त्र में 'मफ़ाइळून्‌' में से 'म' गिराकर 'फ़ाईलन' करके 
मफ़्जलुन्‌” बनाना । 

अलस (, »)ॐ|) अ. वि--गूंगा, जो न बोल सके न 
सुन सके । 

अख्लकंद (-०५5,}ॐ|) फा. पुं.-झुनझुना, बच्चों को 
खिलाने का झुनझुना । 

अस्लाक़ (375) अ. पुं.-'खुल्कृ का बहुः, परन्तु उर्दू में एक- 
वचन के अर्थं में प्रमुक्त है, शिष्टाचार, खुशखुल्की । 

अल्लाफ़ो (_ ५34%|) अ. वि.-अछलाक़ सम्बन्धी, शिष्टाचार- 
सम्बन्धी । 

अस्लाक़् आलियः (५४१. ८३।५|) अः पुं.-सत्तव गुण, 
अरुलाक़्, उच्च कोटि का शिष्टाचार। 

अस्लाक्ग जमीमः (५-४०७ (३५>|) अ. पुं.-दे. 'अख्लाके 
रदीयः।' 

अख्लाक़ रदीयः (५०) (775) अः पुं.-तमोगुण, बुरे 
अछ्लाक़ | 

अर्लात (७१-|) अ. पुं.-खिल्त का बहुः, धातुएँ, वात, 
पित्त, कफ और रकत। 

अछ्लाफ़ (८5% |) अ. पूं.-खलूफ़' का बहु., लड़के, लड़के 
पोते आदि । 

असवाल (,||५ॐ|) अ. पुं-खाल' का बहु, खालू, बहनोई, 
मौसा; झडे, घ्वजाएँ। 

अरुदाम (ॐ) अ. वि.-जिसे सुगंध और दुर्गंध का 
अनुभव न हो। 

अलसम (|) अ. वि.-लबी नाकवाला । 

अगर (+|) फा. अव्य.-यदि, जो । 

अगरचे (०%) फा. अव्य.-यद्यपि, गोकि। 

अग्राइद (७४५४) अ. पुं.- अग्रीद का बहु., अत्यंत कोमल और 
मुदुल अंगों वाली स्त्रियाँ, तन्वङ्गी, कृशाङ्गी, कोमलाङ्गी | 

अग्रानिम (#०५) अः पुं-- ग़नम' का बहुः, भेड़-बकरियोाँ। 

अग्रानी (,ॐ७४|) अः पुं.-'उरिनियः' का बहुः, वह बाजे जो 
फूंककर न बजाये जायं, जसे सितार, मृदंग आदि! 

अरिज्ञयः (८५८|) अ. स्त्री- गिज्ा' का वहुः, ग़िज्ाएँ, खाद्य 
पदार्थ । 

अरनाम (२2) अ. पुं--गनम' का बहुः, भेड-वकरियाँ। 

अरिनया (\&५|) अ. पुं.-गनी का बहु., धनाढ्य लोग। 

अरफ़र (५.2) अ. वि.-बड़ा छिपानेवाला । 

अरबर (५५५|) अ. वि.-धूसर, मटीला; खाकी रंगवाला। 

अग्रयार (१५४४ ) अ. पूं:-ग़र' का बहु, अस्वजन, शर लोग, 
प्रतिद्वं्टी जन, रक़ीब लोग । | 





= 


अच्छ 
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अंग 
अगूब (०४) अ. वि.-आश्चर्यजनक, बहुत अजीब, 
अंद्भुत, विलक्षण | 
अग्राज्ञ ((»|)४) अ. पृ.-'ग्ररज्ञ' का बहु., इच्छाएं, ख्वा हिरां, 
अभिप्राय, मक्रासिंद, स्वाथं-समूह, खुदग़रज़ियाँ । 
अरलूत (८४|) अ. वि.-बहुत अशुद्ध, बहुत गलत; अत्यंत 
झूठ, बिलकुल मिथ्या । 
अरल्ब (८.2४) अ.. वि.-निश्चय, यक्रीनी । 
अरलबन (४) अ. वि.-यक़ीनी तौर पर, करीब-करीब, 
अवश्य ही । 
अरलाज्ञ ऐमान (...(-~=|४॥.|) अ. पुं--बुरी-बुरी क्समं । 
अरलात (०१४ )अ. पृ-ग्रलत' का बहु., अशुदधियाँ, ग्रलतियाँ; 
च्रुटियाँ, भूल । 
अरलाल (, |!|) अ: पूं.- गिल का बहुः, अप्राधियों के गले 
में डाळे जाने वाले तौक़; बहते हुए पानी । 
अरसान (..)\.०४।) अ. पुं.-'गस्त' का बहु., छोटी फली 
शाखाएं, डालियाँ । 
अचार ()६5|) फा. पूं.-प्रसिद्ध खटास, खटाई । 
अच्ची (, 5) तु. पूं-बड़ा भाई, अग्रज । 
अज्य (£५+|) फा. पुं.-झुर्री, बल, शिकन, खाल की झुर्री । 
अज्ञ [ज्ज] (१६०) अ. पूं--दाँतों से काटना। 
अज [ज्ज] ( ८) अ. पूं.-ज़मीन से चिपकना । 
अज्ञ (|) फा. अव्यः-से । 
अज [ज्ज्ञ] (०) अ. पुं--प्रभुत्व स्थापित करना, गूलबः 
करना; ज़ोर की वर्षा, तेज़ बारिश। 
अज्ञ अव्वल ता आखिर (५5 ७ , || ३) फा. वि.-आदि से 
अत तक, शुरू से अखीर तक, आद्योपांत; नितांत, बिलकुल । 
अज्ञकार रफ्तः (2) )४;|) फा. वि.-काम से गया बीता, 
अपाहज; नपुंसक, क्लीव, नामदं; बेकार, व्यर्थ, निकम्मा । 
असच खुद (५५5 |) फा. अव्य.-स्वयम्‌, आप से; आप ही 
आप, स्वतः, खुद ब खुद। 
अज़ज़ुद रफ्तः (४५) ०५ ;|) फा. वि/-संज्ञाहीन, निश्चेष्ट, 
बेसुघ, बेखबर, बेखुद। 
अजफ़ (५-5८) अ. स्त्री.-दुबंछता, कमजोरी; दुबलापन, 
छाग्ररी, कृशता, तनृता । 
अजब (५-५८०) अ. वि.-विचित्र, अद्भुत, अनोखा; आइचर्य, 
अचभा । 
अजब (5). अ. पूं.-वह पुरुष जो स्त्री न रखता हो । 
अजबतर () ८-५३८) अ. वि.-बहुत ही विचित्र, निहायत 
अजीब! 


 अजबर (+ $|) फा. वि.-वह चीज़ जो जबानी याद हो, 
कठ, कठस्य, मुखाग्न, बरज़वाँ। 


अज्ाँजम्लः 

अज्जबस («४ 3) फां. अव्य.-ञत्यंत, अधिक; बहुत, चूंकि । 

अजम (=|) अ. पुं.-'अज्मः' का बहु., जंगलात, बीहड़; एक 
भ्रकार का खाना खाने से घबरा जाना, शाम का एक स्थान। 

अजस (5८) अ. पु.-'अरब' के अतिरिक्त बाक्नी संसार, 
ईरान और तुरान; दाना; धान्य, (वि.) मूक, गूँगा, जो 
बोल न सके । 

अज़मत (=-८०५.५) अ. स्त्री.-प्रतिष्ठा, बुजुर्गी, बड़ाई; आदर, 
सम्मान, इज्ज़त, यह शब्द उद्‌ में 'अज्मत' है, दे. 'अज्मत'. 

अजमी ( +5४) अ. वि.-जो अरबी न हो; ईरानी, ईरान- 
निवासी । 

अज्ञ रए इंसाफ़ (५ ३।.००| <3):|) फा. अव्य.-न्यायतः, न्याय 
के अनुसार, इंसाफ़ से। 

अजल (, +|) अ. स्त्री.-मृत्यु, मरण, मौत; समय, काल, 
वक्त । 

अजक [ल्ल] (,}+|) अ. वि.-श्रेष्ठतम, बहुत ही म॒अञ्जञ्च। 

अज्जल [ल्ल] (,}5|) अ. वि.-अति नीच, अधमतर, बहुत 
ही कमीना । 

अज्ञल (, }-८८) अ. पुं.-'अञ्लः' का बहुः, पठ्ठे, स्नायु-समूह । 

अज़ल [ल्ल] (,]) अ. प्‌ं.-जिसकी जंघाएं और नितंब 
दुबले-पतले हों । 

अज्ञल (, ||) अ. वि.-वह समय जिसको शुरूआत न हो, 
अनादि काल, वह समय जब सृष्टि की रचना हुई दिल, 
अजल से है, कोई आज से रॉदाई है? ” 

अजल गिरिफ्तः (८५,5 , |>|) अ. फा. वि.-जो मौत के 
मुह में हो, मरणासन्न । 

अजल रसीदः (३०७४५) (>|) अ. फा. वि.-जिसकी मौत 
आ गयी हो, मृतप्राय । 

अज़ली (, ५2;]) अः वि.-अनादि काल से संबद्ध; अनादि 
कालवाला; सृष्टि की रचना के समय का। 

अज्ञ सर ता पा (?२।५ )..;|) फा: वि.-सिर से पाँव तक, 
आपादमस्तक; सरवंथा, नितांत, बिलकुल, नख से शिख तक, 
पणंतः । 

अज्ञ सरे दस्त (८-८० > 3) फा. वि.-शीघ, तुरंत, जल्द; 
सहसा, निःसंकोच, बेतअम्मुल; चुस्त, स्फृतियुक्त, फुर्तीला । 

अज सरे नौ (० + |) फा. वि.-नये सिरे से, फिर से, पुनः । 

अजञहद (५८) फा. अ. वि.-असीम, अपार, बेहद; अत्यधिक, 
बहुत ज्यादा । 

अज्ञा (, |;|) फा. अव्य.-उससे। 

अज्ञा (|) अ. स्त्री.-'अज्ञान''का घु. दे. अज्ञान । 

मजाँजुस्लः (4.० .।)3|) अः फा. अव्यः-उन सबसमें से; 

उनमें से। 
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अज्ञांपेश २ 


अजञांपेश (, ४२||) फा. वि.-उससे पहले, तत्पूर्वे । 

अजांबाज (3२, ॥;|) फा. वि.-उस समय से, उस वक्त से। 

अजाँबाद (७२,५५) अ. फा. वि.-उसके बाद, उसके 
परु्चात्‌, तत्पश्चात्‌ । 

अजञाँस्‌ ( ५. (|) फा. वि.-उस ओर से, उधर से। 

अज्ञा (53) अ. स्त्री.-कष्ट, दु:ख, अजीयत, यातना । 

अज्ञा (|) अ. प्‌.-मृत्यृशोक, मातम, देवी आपत्ति पर 
धेयं और उस पर दृढ़ता । 

अजाइज् (३.८) अ. पुं.-अजूज़' का बहु., बूढ़ी स्त्रियाँ । 

अज्ञाइफ़ (८-५८७|) अ. पूं.-ज़फ़' का बहु., मेहमान लोग, 
अतिथिगण । 

अजाइब (५.५5) अ. पृं.-'अजीब' का बहु., विचित्रताए, 
अजीव बातें। 

अजाइब खानः (८५5 .... ५७०) अ. फा. पृं.-कोतुकालय, 
विचित्रालय, अद्‌भृतालय, अजायबघर। 

अजाइबात (५\५५८३-०) अ. प्‌ं.-'अजाइब' का बहु., चूँकि 
'अजाइब' स्वयं बहुवचन है इसलिए इसका बहु. अशुद्ध है, 
परन्तु उर्दू में प्रचलित हे । 

अज्ञाइम (+३८) अ. प्‌.-'अज़ीमत' का बहु., वे मंत्र और 
पाठ जो भूत, प्रेत आदि को वश में करने या रोकने के लिए 
पढ़े जाते हें; बीमार के अच्छा होने के लिए पढ़ी जाने 
वाली दुआए। 

अज्ञाखानः (०६३|५) अ. फा. पुं.-शोकगृह, मातमखाना, 
जहाँ कोई मर गया हो और उसका शोक मनाया जा रहा हो । 

अजाज (८५४००) अ. पुं.-घूल-मिट्टी, गरद-गुबार। 

अख्चाज्चील ((|४;|३०) अ. पुं--शतान का नाम, जब वह 
फ़िरिश्ता था । 

अज्ञादार (.)|०|५) अः फा. वि.-जो किसी के मरने का शोक 
कर रहा हो, मातमदार; मुहर्रम में इमाम हुसन का मातम 
मनानेवाला । 

अज्ञादारी (, ;)/०|५%) अ. फा. स्त्री.-मृत्यु-शोक-काल; इमाम 
हुसेन का मातम मनाना; ता'ज़ियादारी। 

अज्ञान (७) अः स्त्री--नमाज़ का बुलावा; नमाज़ की 
सूचना के शब्द जो ज़ोर से पुकारे जाते ह। 

अजानिब (--०\>|) अ. पुं.-'अजनबी' का बहु., अपरिचित 
लोग, बेगाने; अस्वजन, गर्‌ । 

अज्जाब (..;०) अः पूं.-पापों का वह दंड जो यमलोक में 
मिळता है; पापकष्ट; यातना, पीड़ा, दुःख, तकलीफ़ । 

अजाबुरू कब (५+ |०].४) अ. पुं.-क्ब्र के भीतर का अज़ाब, 
जो मुसलमानों के मतानुसार मुन्कर नकीर' दो फ़िरिश्तों 
द्वारा होता है। 
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करने की यातना । 

अजाहीफ़ (८-२४८|:) अ. पूं.-अजहाफ़' का बहु., जो 
'जिहाफ़' का बहु. है, उद्‌ छंदों के गणों के परिवर्तन । 

अञ्चाहीर (४2३) अ. पूं.-'अजूहार' का बहुः, जो 'जहर:', 
'जुहरः' और जुहः का बहु. है, कलियाँ, बिन खिले 
फूल, शगुफे। 

अजिज्ञ (>) अ. स्त्री.-श्रोण, नितंब, चूतड़, दे. अजुज़, 
दोनों शुद्ध हें। 

अजितः (५५>) अ. पुं.-जनीन' का बहु, वे बच्चे जो 
माँ के पेट में हों, ्रूणसमूह्‌। 

अजिफ़ (८३5.९) अ. वि.-दुबला, लाग़र, कमज़ोर, कृशकाय। 
अज्ञिमः (८/;।) अ. पूं.-दुर्भिक्ष का कष्ट, कहत की सख्ती 
और तकलीफ़। मे 

अञ्चम्मः (*-०|) अ. पुं.-ज़िमाम! का बहु., लगाम । 

अजिल्लः (>|) अः पुं.-जलील' का बहुः, बड़े लोग, 
प्रतिष्ठित जन । 

अज्िल्लः (|) अः पुं.-ज़लील' का बहु. अधम लोग, 
निकृष्ट लोग, कमीने लोग, नीच जन । 

अज्जीं (, +५३) फा. अव्य.-इससे । 

अज्ञींममर (5-० , +२३) फा. अ. अव्य.-इस कारण से, इस 
सवब से । 

अजोज (५५२००) अ. वि.-नामर्दं, नपुंसक, क्लीब । 

अज्ञीज्च (५२५) अ. चि.-स्वजन, रिश्तेदार, प्रिय, प्यारा; 
रुचिकर, मर्गूब; अप्राप्य, कामयाब; मिख के प्राचीन बादशाहों 
की उपाधि ।-'मिलने से भी अज़ीज़ है मिलने की आर्जू 
है वस्ल से जियादः मज़ा इंतज़ार मं।। -- (प्रिय के अथ में) 

अज्जो तरीन (..)२)? ५२+) अ. फा. वि.-बहुत ही प्यारा, 

अज़ीज़; बहुत अधिक. पसंद, प्रियतम। 

अजीन (.)#ॐ-) अ: वि.-गुंघा हुआ, सना हुआ; खमीर। 

अजीब (~>) अ. वि.-विचित्र, आशचयंजनक; अनुपम, 

अद्वितीय, बेमिस्ल; अनोखा, निराला। 

अजीब तर () ~अ) अ. फा. वि.-बहुत ही विचित्र; 

बहुत ही अनुपम; बहुत ही निराला, अति अदभुत। | 

अजोबलखिल्क़त (०७५५5 2|....-४००) अ. वि.-जिसकी 

आकृति और बनावट विचित्र हो, विकटमति; जो प्राकृतिक 

से विरुद्ध हो, अप्राकृतिक। 

अजोबो ग्ररीब (५..-<)+१८--१०) अ वि.-जिसमें बहुतन्सी 
बातें ऐसी हों जो दूसरों में न हों, बहुत ही विचित्र। | 

अजीम (४७०) अ. वि.-महान्‌, बहुत बड़ा; विशाल, 

विस्तृत त्‌। 
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अज्ञाबुलहुन (..))+2|./५०) अ. पुं.-तिरर्कृत और अपमानित 





अज्ञीसत 


अज्ञीमत (५०.२;०) अ. स्त्री.-संकल्प, निश्चय, इरादा; 
तंत्र-मंत्र, अभिचार, जादू-ठोना, भूतों को बुलाने और उन्हे 
बंद करने आदि के लिए मंत्र आदि का उच्चारण | 
झज्ञीसत ढ़वाँ (' १5 ०८५०२») अ. फा. वि.-वह व्यक्ति 
जो अभिचार और जादू से भूत-प्रेतों को बुलाये ।. 
अज्ीमुलज्स्सः (25 |^५= ) अ. वि.-बहुत बड़े डील-डौल 
का, गिरांडील, महाकाय | 
अज्ञीमुइशान (८).४०|/६०८) अ. वि.-बहुत बड़ा, महान्‌, 
विशाल; महामात्य, बड़े मतेवेवाला । 
अज्ञीयत (०४७) अः स्त्री.-कष्ट, यातना, तकलीफ | 
अज्ञीयत देह (२० ८८५२५) अ. फा. वि.-कष्टदायी, दुःखदायी, 
तकलीफ़ देनेवाला । 
अज्ञोयत रसाँ (५०) ८५४५) अ: फा. वि.-दे. अज़ीयत देह । 
अजीर (१४-|) अ. वि.-श्रमिक, मजदूर । 
अजीर (+५5८) अ. विः-क्लीब, नपुंसक, नामदं । 
अजोल (, }५5-८) अ. वि.-फूर्तीला, चुस्त, जल्दबाज, आतुर । 
अजुज्ञ (१:०४) अ. पूं--श्रोण, नितंब, कटिदेश, सुर्रान । 
अजुद (७.४०) अः पूं.-भुजा, बाहु, बाजू | 
अजूज्ञः (४३५३८) अ. स्त्री.-दे. 'अजूज़' । 
अजूज्ञ ($5) अ. स्त्री.-वूढ़ी स्त्री, वृद्धा; वह वृद्धा नारी 
जिसमे काम-वासना का आधिक्य हो। 
अजूबः (८५५5४) अ. वि.-अनोखी चीज़, दे. ‘उजवः' शद्ध 
वही है, परंतु उदूबाले दोनों प्रकार से बोलते हें । 
अजूबत (८-^११५९) अ. स्त्री.-मधुरता, मिठास, रसीलापन; 
पानी का स्वादिष्ठ होना । 
अजूल (, |ॐ) अ. वि.-बहुत शी प्रता करनेवाला; स्तब्ध 
चकित, हैरान; वह ऊटनी जिसका बच्चा खो गया हो। 
अज्ञरा (|) फा. अव्य--जेरा' का बृहत्‌ रूप, इसलिए 
इस कारण; किसलिए, क्यों । 
मज्अफ़ (५५०) अ. वि.-बहुत ज़ईफ़, बहुत कमजोर, 
अति निर्बल । 
अज्ञआफ़ (८१*-०|) अः पुं.-ज्ञेफ़ का बहु., दूने, दोगने । 
अञ्क्ा (।5|) अ. वि.-बहुत ही प्रतिभाशाली, बहुत ही 
जहीन, कुशाग्रवद्धि, मेघावी । 
प्रदका /( ॥5;।) अ: वि.-बहुत ही पवित्र, बहुत ही पाक । 
अर्कार (|) अः पुं.-ज़िक्र का बहु., चर्चाएँ, तङ्किरे 
जप-तप, वज्ञीफ़े आदि। 
अफ्किया (५५४७) अ. पृं.-ज़की का बहुवचन, कुशाग्र बृद्धि- 
वाले, प्रतिभाशाली लोग। | 
अइिक्या (५६5) अ. पुं.-ज़की” का बहु, अति पवित्र लोग 





१० अज्नास 


अज््ख़र (,5७|) अ. वि.-बहुत ही तीव्र गंधवाला, तेज़ब । 
अज्ग्रास (८१% ५/) अ. पुं.-घास के मुट्ठे जिसमें सूखी गीली 
घास मिली हो अस्त-व्यस्त वस्तु । 

अज्गास अहलाम (| ८६१५.०) अ. पं -ऐसे स्वप्न जिनका 
स्वप्न-फल ठीक न बताया जा सके, परीशान-रूवाब । 

अज्ज्ञः (३) अ. प्‌ं.-प्रभृत्व, गलूवा। 

अज्ज्ञः वजल्लः (,|>१५०) अ. वि.-जो गालिब और महान 
हो, ईश्वर के नाम के साथ बोलते हें। 

अज्जञम (#5) अ. वि.-जिसके हाथ कटे हों। 

अज्‌जाए तकोबी (, +४5) <|) अ. पुं.-वे मूल धातुएं 
जिनसे मिलकर कोई पदार्थ वना हो, संयोजक पदाथ, 
उपादान तत्त्व । 

अजज़ा (|५%|.) अ. पूं.-जज़' का बहु., टुकड़े, खंड, किसी 
पदाथ की मूल धातुएँ अथवा वस्तुएं, किसी नुस्खे की 
दवाएं । 

अज्दः (४०|) फा: पृं.-असमानता, नाहमवारी; रेती का 
खुरदरापन। 

अज्द (८,०) अ. पूं.-एक राजा की दूसरे राजा की सहायता; 
सहायता, मदद । 

अउ॑ंइअ (£०-|) अ. वि.-जिसकी नाक या जिसके कान 
कट हों । 

अदर ($|) फा. पूं.-अजगर, अजूदहा, बहुत बड़ा साँप। 

अञ्दरदहाँ (, ।.००)०$ |) 'फा. वि.-जिसका मुंह अजगर जसा 
हो, जिसके मुँह में जाकर कोई ज़िंदा न बचे, जो आग 
बरसाता हो। 

अञ्दरहा (५०)०)|) फा.-अज्दहा, अजगर, यह शब्द एक- 
वचन है। . 

अज्दल (,|५ॐ|) अं. पूं.-एक शिकारी चिड़िया, चर । 

अज्दहा (\2०$|) फा. पूं.-अज़्दर, अजगर । 

अज्दाद (५|५ॐ|) अ. पृ.-जद' का बहुः पूर्वज, बाप-दादे 
पुरानं लोग, पुरख । 

अज्दाद (०/०-|) अः प्‌ं.-'ज़िद' का बहु., परस्पर विरोधी 
चीज: । 

अज्न (..)5०) अ. पूं.-गंघधना; खमीर करना । 

अज्नब (८^~५>|) अ. वि.-दे. 'अज्नबी' । 


अज्नबी (, ,५३|) अ. वि.-अपरिचित, अनजान; अस्वजन, 


ग़र । 

अज्नाद (२।५>|) अ. प्‌ं.-'जुंद' का बहु., सेनाएं, फ़ौज । 
अज्नाब (८०७३]) अ. पूं.-'जनब' का बहुः, पूंछ, दुमें । 
अज्नास (, +५५5) अ. स्त्री. जिस” का बहु., जिसे, ग़ल्ले 
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अण्निहः 
अज्निहः (««»>|) अ. पुं.-'जनाह का बहु., पक्ष, पर । 
अज्फ़ (८-५३) अ. पुं.-स्वयं भूखा रहकर अपना खाना दूसरे 
भूखे को खिलाना; विपत्ति में धर्यं रखना । 

अङ्फ़र (५) अ. वि.-तीब्र सुगंध वाला, तेज़ बू वाला । 
अच्फ़र ()५४|) अ. वि.-बड़े-बड़े नखोंवाला । 

अज्फ़ान (,.)७.३|) अ. पूं.- जफ़्न' का बहु., पपोट; पलक । 

अज्य (५०५) अ. पृं.-मधुर, मीठा; स्वादिष्ठ, मजेदार, 
मीठा पानी । 

(८-०) अ. पुं.-काटना, विच्छेदन; खङ्ग, तलवार । 

अज्बीयत (८-४१-८८) अ. स्त्री.-ज़बान की तेज़ी, बोलने की 
शक्ति, भाषण-पट्ता । 

अज्बल लिसान (..)७०-/|०>५८) अ. वि.-जिसको बातों में 
रसीलापन हो, मधरभाषी । 

अज्बल बयान (,.)५३-]८०५-४) अ. वि.-दे. अज़्बुल लिसान । 

अज्म (#३०) अ. पु.-संकल्प, निश्चय, इरादा; दृढ़ निश्‍चय, 
तहीदः; इच्छा, स्वाहिश । 

अज्स (४5४) अ. पृं.-अक्षर पर बिदी रखना । 

अज्म (५) अ. पूं.-हड्डी, अस्थि; श्रेष्ठता, पुनीतता, बुजुर्गो । 

अज्मईन (..)४०८०३|) अ. वि.-सब, सारे, तमाम, संपूर्ण । 

अज़्मत (८,-५.८) अ. स्त्री.-माहात्म्य, महिमा, बुज़ुर्गी 
महत्त्व, अहमीयत; सम्मान, आदर, इज्जत । 

अज्मबिल जज्म (२२/३०) अ. पुं.-दुढ़ संकल्प, दृढ़ 
निइचय, पक्का इरादा । 

अज्मल (, ||) अ. वि.-बहुत अधिक रूपवान्‌, सुंदरतम । 

अज्मा (९-२०) अ. पृं.-गूंगा, मूक । 

अस्मात (५०%) अ. पुं.-अज़्म' का फारसी बहु., इरादे, 
निश्चय । 

अज्मान (,.५०५।) अ. पूं.-ज़मन' का बहुः, जमाने, युग । 

अक्मिनः (८८०३|) अः पुं.-ज़मान: का बहुः, काल-समूह, 
ज़माने । 

अख्यक (,३४५|) अ. वि.-बहुत अधिक संकुचित और तंग। 

अजयद (७%>।) अ. वि.-बहुत ही उत्तम, बहुत ही उम्दा । 

अज़्या' (८५-२) अ. वि.-बहुत अधिक नष्ट करनवाला, 
बहुत 'ज़ाये' करनेवाला, हिन्दी में 'ज्ाया' (नष्ट, बर्बाद) 
बहुत प्रचलित है। 

अज्याफ़ (८३४-०) अः पुं--जफ़' का बहु., मेहमान लोग, 
आगतुक जन | 

अज्याल ((|५2७|) अ. पुं.-ज़ल' का बहुः, दामन, बहुत 
से दामन। 

अज्ज (+|) अ. पृं.-प्रत्युपकार, भलाई का बदला, सत्कमं- 
फल, सवाब। 





अजहर 


अञ्त्रक्क ((5)|) अ: वि.-नीला, नीले रंग का। 

अस्त्रब (-०)>।) अ. वि.-जिसे खाज का रोग हो। 

अचा (|)) अ. स्त्री.--अविवाहिता, कुमारी; सुंदर गालों 
वाली; प्रकट, व्यक्त, कन्या राशि, बुज संबुल:; अरब की 
एक सुंदरी जो 'वामिक़' की प्रेमिका थी। 

अस्त्राब (->।,५]) अ. पूं.-ज़बं' का बहु., क्रिस्मं, प्रकार; 
सदृश, समान, अम्साल । 

अज्ञाम (/{)>[) अ. पृं. जिमं' का बहु., पिण्डसमह, यह शाब्द 
आकाशीय पदार्थो अथवा बहुमूल्य रत्नों के लिए प्रयुक्त है। 

अ्त्रार (>|) अ. पूं.-ज़रर' का बहु., हानियाँ, नक्सानात। 

अङ्लः (५५.६८) अ. प्‌ं.-पुट्ठा, स्नायु, नस। 

अज्ल (, |) अ. पृं-विधवा को दूसरा विवाह करने से 
रोकना । 

अक्ल (, |) अ. पृं.-पदच्युत करना, मा जूल करना; पद- 
च्यृतिं, मा'जूली; बेकारी, निठल्लापन, मुअत्तली । 

अज्ल (||) अ. प्‌ं.-उत्तेजित होना, उभरना । 

अज्ला (१>|) अ. वि.-बहुत ही चमकदार, बहुत ही साफ़ । 

अच्लाअ (८५) अ. पुं.-ज़िलअ' बा बहु., जिले, मंडल; 
पसलियाँ; भजाए, रेखाए। 

अज्लाफ़ (-5५>|) अ. पुं.-जिल्फ़' का बहु., कमीने लोग, 
नीच लोग । 

अङ्लाम (/५८|) अ. पृं.-'जुल्मत' का बहु., अंधेरे, अंधकार- 
समह्‌ । 

अङ्लोनस्ब (८-०/१, ४) अ. पूं.-किसी को पद से हटाना 
और किसी को उसके स्थान पर नियुक्त करना | 

अड्व (१०) अ. प्‌ं.-एक वस्तु को दूसरी वस्तु से सम्बन्धित 
करना; विपत्ति में धेयं रखना । 

अज्दक्क (५5५>|) अ. वि.-जो बीच से खाली हो, सुषिर, 
खोखला; वह अरबी शब्द जिसके बीच का अक्षर अलिफ़, 
वाव या ये हो । 

अउवाज (7।१|) अः स्त्री.-ज़ौज' का बहुः, पत्तियाँ, स्त्रियाँ, 
भार्याएं ।. 

अज्विबः (८५१३|) अ. पूं.-जवाब' का बहु., जवाबात, उत्तर्‌। 

अज्साद (०।०५३।) अ. पुं.-जसद' का बहु, देहे, शरीर। 

अज्साम (९७५३) अ. पुं-जिस्म' का बहुः, देह्‌, शरीर। 

अज्सुर ()७३।) अ. पुं-'जस्र' का बहुः, बहुत से पुल। 

अज्हर (५६३) अ. वि.-जिसे दिन में न दिखाई देता हो, 
दिनांध, रोज़कोर । 

अजहर ();|) अ. वि.-यश और कोति से मुख की उज्ज्वलता; 
बहुत अधिक प्रकाशमान्‌, रौशनतर; मिस्र का प्राचीन 
विश्वविद्यालय, 'जामिअए अजहर । 
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अजहर 


अजहर सिनइशस्स (»««४|..)»€४|) अ. वि:-सूर्य से 
अधिक स्पष्ट और उज्ज्वल, सरवंविदित, सबको ज़ाहिर। 
अजहल (, ४७) अ. वि.-बहुत अधिक जाहिल, मूखंतम। 
अज्ञहा (॥४5-४) अ. स्त्रीः-क्ुर्वानी, बलि । 
अज़हान (...४७|) अ. पुं.-जेहन' का बहु., प्रतिभाएँ, जेहन 
अतगः (०55) तु. पुं--दायः का पति, दूध पिलानेवाली धाय 
का पति। 
अतन (८८) अ: पूं--ऊँटों के पानी पीने का स्थान। 
अतबः (८३५) अः पूं.-चौखट, देहलीज़; देहलीज़ की लकड़ी 
या पत्थर; कष्ट, सख्ती; रमल की एक आकृति । 
अतब (८०८) अ. पुं--तरजनी और मध्यमा या मध्यमा और 
अनामिका उँगलियों के बीच का अंतर । 
अतब (५-^८=) अः पुं--मरण, हलाकत, वध । 
अतम [म्म] (|) अ. वि.-बिलकुल पूरा, मुकम्मल, सर्वाग- 
पूणं, संपूर्ण । 
अतल (, |०£) अ: स्त्री.-विना श्रृंगार की हुई स्त्री; बिना 
बिदीवाला अक्षर । 
अतश (. #८.) अ. स्त्री.-प्यास, पिपासा, तश्नगी। 
अता ('5|) तु. पूं.-पित्‌, पिता, जनक, बाप। 
अता (१४८) अ. स्त्री.-दान, प्रदान, वस्शिश; पुरस्कार, 
अतीय; दिया हुआ, दत्त। 
अताई ( us ks) अ. वि.-जिसने कोई कला या गुण नियम- 
पुर्वक गुरु से न सीखा हो, वरन्‌ यों ही सुन-सुनाकर या 
देख-भालकर या किसी अनाड़ी के पास रहकर थोड़ा-चहुत 
उलटा-सीधा ज्ञान प्राप्त कर लिया हो । 
अताक़ (3७८) अ. पृ.-दास का अपने स्वामी के बंधनों 
से मुवत होना। 
अतान (,.।5|) अ. स्त्री.-गधी, गद॑भी, गधे की मादा। 
अताबुक (:-%२\5|) तु. प्‌.-गरु, उस्ताद, सरदार । 
अताया (५४४०४) अ. पूं.-अतीयः का वहु., वसिशिशं । 
अतालियः («५-४|) अ. पूं.-इटली, यूरोप का एक प्रसिद्ध 
. राष्ट्र । 
अतालीक़ ( ५५-१०|) ततु. प्‌.-शिक्षक, उस्ताद; शिक्षा के साथ 


साथ शिष्टता, सभ्यता और व्यवहार-निप्ठता आदि सिखाने-: 


वाळा और चाल-चळन की देख-रेख करनेवाला गरु। 
अतिव्बा oi ) अ. पुं-तबीव' का बहु., चिकित्सकगण, 









अतीक (१५:००) अ. वि.-पुरातन, कदीम; वंभनमुक्त, 
अतीद तिद (७ Xs ) अ. वि.-विद्यमान 
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णाच अहवा अत्वार 
अजहर (१.५) अ. वि.-बहुत अधिक स्पष्ट, बहुत ही साफ़। हाजिर; तत्पर, आमादा। 


अतीफ़ (५५८.०) अ. स्त्री “वह स्त्री जिसमें नम्रता 
पातिव्रत्य और आज्ञाकारिता हो । 

अतीयः (4४०) अ. पुं.-अनुदान, वस्शिदा; प्रदान, अता; 
पुरस्कार, इन्‌आम, उपहार, तोहफ़ा । 

अतीयात (८०५/००) अ. प.-'अतीयः' का बहुः, बरूदशें; 
अताए; इन्‌आमात; तोहफ़े। 

अतील (, {५८८) अ. वि.-प्यासा, तपित । 

अतूफ़ः (3५५४००) अ. स्त्री.-सुशीळ और विनम्र स्त्री । 

अतुफ़ (५,८००) अ. वि.-दयाल, मेहरबान; वह ऊंटनी जो 
अपन वच्चे से बहुत स्नेह करे, वत्सला; चिड़ीमार का जाळ। 

अतुफ़त (८-5८०) अ. स्त्री.-अनुकंपा, अनुग्रह्‌, शफ़क़्त। 

अतूइमः (4.०«४०|) अ. पुं.-'तआम' का वहु., खाने, भोजन । 

अत्क्रिया (!५७०|) अ. प्‌.-'तक्री' का बहुँ., ऋषि .और मनि 
छोग; सदाचारी ओर धर्मनिष्ठ लोग । 

अतगह (|) तु. पूं-शाही महरू में दूध पिलानेवाली 

धाय का पति। 

अत्तार ()।४८८) अ. वि.-सुगधकार, इत्र बनाने वेचनेवाला; 
ओषधियाँ बेचनेवाला; एक मसलमान महात्मा । 

अत्तार (2) अ. वि.-साहसी, शूर, दिलेर बलिप्ठ घोड़ा; 
वह स्थान जिसमे जी न रग । 

अत्फ़ (४०) अ. पृं.-क्कपा, दया; मिलाना, जोड़ना; 
फिराना; लपेटना; दो शब्दों के बीच में 'वाव' या कोई 
दुसरा अक्षर या शब्द लाकर उन्हं आपस में मिलाना । 

अत्फ़ाल (,|(३.७|) अ. प्‌ं.-तिफ्ल' का वहु., वालकगण, 
वच्चे, लड़के । 

अत्ब (^£) अ. पृ.-निदा करना, क्रोध करना । 

अत्बाअ ( =\५5|) अ. पूं.-तबा' का बहु. अनुकारी वर्ग, परवी 
करनेवाले । 

अत्मक (५£..5|) तु. स्त्री.-रोटी, नान। 

अत्‌यब (प--५८|) अ. वि.-वहुत अच्छी सुगधवाला । 

अत्राक ((४|,>|) तु. पूं.-तुक' का वहु., तुर्क लोग । 

अत्राफ़ (प |,४|) अ. पुं.-तरफ़' का वहु., दिशाएं, सिमत । 

अन्नाब (->|;5|) अ. स्त्री.- तिबं' का बहु., समवयस्क पुरुप 
या स्त्रियाँ । 

अत्रियः (८४) अ. स्त्री.-सिवेयाँ । 

अत्लस (, +“!|) अ. स्त्री.-एक बहुमल्य रेशमी वस्त्र (पुं.) 
स्वच्छ आकाश, साफ़ आसमान । 

अत्लाल (, |५७|) अ. पृं.-पुराने और ध्वस्त मकान आदिं 
के चिल्ल । 

नता र (१९) अप emy का बहु आचरण, आा' माळ । 
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a (४४००) अ. वि.-प्यासा, तृषित । 
अत्सः (०.८०) अ. स्त्री.-झींक । 

अतहर ()#८|) अ. वि.-बहुत ही पवित्र, अत्यन्त पाक । 
अद [इ] (£) अ. पृं.-गिनना, गणना करना, शमार 
करना । 
अदक् [वक्त] (.3°|) अ. वि.-बहुत ही क्लिष्ट, बहुत ही गूढ़, 
रहस्यमय, बहुत ही सूकम, निहायत दक़ीक़ । 

अदक्रचः (ङ|) तुः पुं.-पलंग पर बिछाने की कामदार 
चादर। | 

अदद (०७०) अ: पृं.-सख्या, अंक; तादाद, मात्रा। 

अदन (,.५५८) अ. पुं.-यमन का एक द्वीप जहाँ का मोती 
प्रसिद्ध है। 

अदब (>०|) अ. पूं.-हर चीज़ का अंदाज़ा और हद को 
दृष्टि मं रखना; शिष्टता, सम्यता, तमीज़; आदर, सत्कार, 
ताज्ञीम; साहित्य , कला, लिट्रेचर; बुद्धि, विवेक । 

अदब आमोज्ञ (३-४ ८] ) अ..फा. वि.-अदव सिखानेवाला, 
अदव सीखनेवाला। 

अदब नवाज्ञ (;|)- <|) अ. फा. पुं-जो साहित्य का 
कद्रदान और साहित्यकारों का गणग्राही हो ।;- 

अदबी (. -2२|) अ. वि.-साहित्यिक, साहित्य सम्बन्धी, अदब 
से मतअल्लिक़ । 

३दबीयत (०. ४६२०|) अ. स्त्री.-साहित्यिक प्रवाद, साहि 
त्यिकता । 

अदबीयात (७१\५१७/) अ. स्त्री.-साहित्य सम्बन्धी पुस्तके 
आदि । 

अदस (०७९) अ. प्‌ं.-यमलोक, परलोक, जहाँ मनुष्य मरकर 
जाता है; हीन, बिना; अभाव, 'फिकदान। 

अदम आबाद (० /७०) अ. फा. पुं--यमलोक, परलोक, 
अदम को बस्ती। 

अदरनः (४)५|) तु. पं .-एडिरयानोपिल | 

अदरू [च्ल] (,|०|) अ. वि.-बहुत हीं मुदल्लल, तकयक्त, 
संगतियुक्त । 

अदवात (<|) अ. पृं.-अदात का बहु., आले, आलात, 
औजार, उपकरण-समूह । 

अदा (|२|) फा. स्त्री.-हाव-भाव, अगभयी, नाज़अदाज़; 
पद्धति, तज्ञ, प्रणाली । 

अदा (|०|) अ. पृं.-वेबाक़ करना, देना, चुकाना; बेबाक, 
परिशद्ध । 

अदाइगो (_५|०|) अ. फा. स्त्री.-बेबाक्री, परिशुद्धि । 

अदाए कृं (, ५,5८०) अ. पुं.-ऋण-शुद्धि, क़ज़ की 
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अदाए खास (> <“|०|) फ़ा. अ. स्त्री.-पद्धति-विशेष, 
खास तज । 

अदाकार (||) फ़ा. वि.-अभिनेता, नट, ऐक्टर (पुरुष) 
अभिनेत्री, तारिका, लष्वा, एक्ट्रेस । 

अदात (८०|०|) अ. पृं.-औज़ार, आला, उपकरण। 
अदानी (. ॐ।२) अ. पुं.-'अदना' का बहुः, बहुत पासवाळे 
बहुत कमीने । 

अदालत (-=./|५८) अ. स्त्री--न्यायालय, कचहरी; न्याय, 
इंसाफ़ । 

अदालत पजोह (३१३ ८=~/।७८) अ. फ़ा. वि.-न्यायनिष्ठ, 
मुंसिफ़मिज्ाज । 

अदारते आलियः («६-१५ ~| ७८ ) अ. स्त्री.-उच्च 
न्यायालय, हाईकोट । 

अदालते खफ़ीफ़ः (५७६४७ ८-~|७०) अ. स्त्री.-अल्पवाद 
न्यायालय, स्माल काज कोटं । 

अदालते दीवानी (, „५२० >|७०) अ. फा. स्त्री.-व्यव- 
हारालय, लेन-देन और रुपथे-पसेवाली कचहरी, व्यवहार- 
न्यायालय । 

अदालते फ़ोजदारी (, »)|७०१४ ७~!|७८) अ. फा. स्त्री.-दंड 
त्यायालय, वह कचहरी जहाँ अपराधों के इस्तिग्रासे 
होते ह। 

अदालते मातहत ( ASVLe walls ) अ. स्त्री.-अधीन 
न्यायालय । 

अदालते माल (,]\५ <-~-|५=) अः स्त्री.-राजस्व न्याया- 
लय, मालगुजारी, छगान और खेतों सम्बन्धी कचहरी। 

अदालते मुजाजञ (५७ ७०) अ. स्त्री.-अधिकृत 
न्यायालय, जिसे किसी मुआमले के सुनने और निर्णय करने 
का अधिकार हो । 

अदालते मराफ़अः (१०७,०० 
विचारालय, अदालते अपील। 

अदाबत (<०,|७०) अः स्त्री.-शत्रता, वर, दुश्मनी । 

अदावतन (७/७८) अ. वि.-अदावत से, शत्रुता से । 
अदावत पेशः (५.५४२ <>५|७८) अ. फा. वि.-जिसका काम 
हरेक से शत्रुता रखना हो, वरवृत्त । 

अदावते क़ल्बी ( +२5 ०/०८) अ. स्त्री.-हादिक वर, 
दिली दुश्मनी, बहुत अधिक शत्रुता। 

अदावते फित्री (, ५८5 -०)॥७-) अ. स्त्री.-पदाइशी दुश्मनी, 

प्राकृतिक वर, जेसी साँप और च्योले में। 


॥७०) अ. स्त्री.-पुन- 


अदाशनास (, +५५) फा. वि.-यह समझनेवाला कि इस 
समय उसका स्वामी वया चाहता हे, और कया करना 


| भालिदर्शी Academy 


अदिल्लः 


अदिल्लः (*/०|) अ. स्त्री.-दलील' का बहुः, दलीले । 
अदीद (७२७८) अ. स्त्री.-अधिक, बहुत; गणना, शुमार; 
सदुशता, नज्ीर। 
अदीब (~|) अ. वि.-साहित्यकार, कलाकार | 
अदीम (७८) अ. वि.-अप्राप्य, नायाब । 
अदीस (००|) अ. पुं.-कच्चा और बूदार चमड़ा; धरातल, 
जमीन की सतह; खाना, भोजन | 
अदोमस्ज॒हा (,।५=६।०२०|) अ. पुं.-तूर्योदय के पश्चात्‌ का 
समय, चाइत का शुरू, प्रत्यष-आतप। 
अदीमुन्तजीर (१६/७/०|»२७४) अ. वि.-जिस जेसा दूसरा 
न हो, अनुपम, अद्वितीय, बेमिसाल, अनुपमेय । 
अदीमलअजं (५)४९२०]) अ. पृं.-धरातल, ज़मीन को 
सतह । 
अदोमुलफ़्तंत (८५०५००२७०) अ. वि.-जिसके पास 
समय न हो, अवकाश-विहीन। 
अदोमलमिसाल ( (|७४-२|/2०० ) अ. वि.-देखिए 
'अदीमून्नज्ीर । 
अदोल (२७.६) अ. वि.-समान, तुल्य, हमसर; दो व्यक्ति 
जो एक कजावे पर दोनों ओर बंठे । 
अदूल ((|१७०) अ. पुं.-सत्यनिष्ठ व्यवित, सच्चा पुरुष; 
सच्चा गवाह । 
आहूले हुक्म (#८>( |१५,) अ. पुं.-अवज्ञाकारी, नाफ़र्मान । 
अद्इयः (५५००) अ. स्त्री.-'दुआ' का बहु., दुआएं । 
अद्कन ( +5०|) अ. पृं.-खाकी रंग, ऐसा रंग जो कालिमा 
छिये हो । 
अदखिनः (५5०|) अ. पुं.-दुखान' का बहुः, घुएं । 
अदन (,५५८) अ. प्‌ं--निवास, क़यास; किसी जगह हमेशा 
रहना; स्वगं के बाग । 
अड्ना (,।५/२|) अ. वि.-तुच्छ, अघम, कमीना; बहुत छोटा, 
ज़रा सा (काम आदि); पास, समीप | 
अद्नान (,)५०.८) अ. पुं.-हज़रत मुहम्मद साहब के एक 
पूर्वज जो बड़े अच्छे वक्ता थे। 
अद्नास (, ०७०|) अ. पृं.-'दनस' का बहु., मंल-कुचेल । 
अद्मान ( ५ ) ञ्‌. प्‌.-'अदम' का बहु., गदुमी रग के 
मनुष्य । 
भद्यःन (,)।५०|) अ. पूं.-दीन' का बहु., बहुत से धर्म और 
_ मज़हब । 
` अदल (.]८) अ. पुं.-न्याय, इंसाफ; न्यायकर्ता, मुंसिफ; 
' वह जा व्यित जो गवाही के लिए ठीक हो; सदुश, 
 'मिस्ल; एक वस्तु को दूसरी वस्तु के बराबर करना। 
आद्लपर्वर (१२, ७८) अ.ी?-विऽ्थायोनिष्ठि' न्येरथिप्रिय? 
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अनारदानः 

हर बात में न्याय का ख्याल रखनेवाला । 

अद्लन (४७.०) अ. पृं.-दो सच्चे व्यक्ति जो गवाही 
के लिए उचित हों । 

अद्वन (,.)१०/) अ. वि.-अघमतर, कमीनःतर; समीपतर, 
करीबतर। 

अद्वात (<०।१०]) अ. पुं.-'अदात' का बहु., औजार, 
उपकरण-समूह्‌ । 

अद्वार ()।१०|) अ. पुं.-'दौर' का बहु., बारियाँ । 
अद्वियः (2२,०|) अ. स्त्री.-दवा' का बहुं,, ओषधियाँ, 
दवाएं । 

अद्हम (2०/) अ. पुं.-काला; काला घोड़ा; काला साँप; 
बेंड़ी । 

अन (,.) अ. अव्य.-से, अज । 

अनक़रोब (५२५3.५८) अ. अव्य.-शीघ ही, बहुत जल्द । 

अनत (८) अ. पृं.-पाप, गुनाह; दोष, खराबी; हत्या, 
हलाकी । 

अनफ़ (८-६५]) अ. स्त्री.-नाक, नासा, बीनी । 

अनब (५-~५|) अ. पुं.-बेंगन, भाँटा । 

अनलबक़ं (3)*/|७|) अ. वा.-मं बिजली हूं । 

अनलबह्ल (५१||) अ. वा.-मे समुद्र हूँ । 

अनललाह (८४||) अ. वा.-मं ईश्वर हूं । 

अनलहक़् (००||) अ. वा.-मे सत्य हूँ, में सदाक़त हूं; 
में ब्रह्म हैं, अहं ब्रह्मास्मि, में खुदा हूं । 

अना (५४) अ. अव्य.-में । 

अना (|) तुः स्त्री -माता, जननी, माँ । 

अना (\५८) अ. स्त्री.-कष्ट, दुःख, तकलीफ; प्रयास, मरकक़्त । 

अनाक्क (3 4५) अ. पुं.-बकरी की बच्ची । 

अनाक़ीद (५७.८) अ.पुं.-'उन्क़ूद' का बहु., अंगूर के गुच्छे। 

अनाजोल (, |५>७|) अः स्त्री.-इंजील' का बहुः, इंजीले, 
बाइबिल । 

अनात (<>\५|) अ. स्त्री.-देर, विलंब, दिरंग । 

अनातूलियः (%)५८०७]) तु. पृं.-तुकिस्तान का एक नगर । 


` अनादिल (,}5।५८) अ.उभ--अंदलीब' का बहुः, बुलबुले । 


अनानीयत (~ \५}) अ. स्त्री.--अहंवाद, खुदी, यह भावना 
कि जो कुछ हूं, बसम हू । 

अनास (/७|) अ. पुं.-जनता, सवसाधारण, अवाम । 

अनामिल (, |^७|) अ. स्त्री.-अन्मिलः' का बहु., उंगलियों 
के सिरे । 

अनार (|) फा. पुं.-एक प्रसिद्ध फल, दाडिम । 

अनारदानः (|०)\७।) फा. पुं.-अनार के सूखे हुए बीज जो 

“६4 कमि औति हैँ, अनीरदाना । 


अनासिर 


अनासिर ()-»००-०) अ. पूं.-उंसुर' का बहु., पंचभूत-आग, 
पानी, हवा, मिट्टी और आकाश । 

अनीक़ (|) अ. वि.-अद्भुत, आइचयंजनक, अजीवो- 
गरीब; सुन्दर, मनोरम, हसीन। 

अनीद (०३५.४) अ. वि.-लड़ाक, झगडाळ; उदंड, सरकश। 

अनीन (,.)#|) अ. पूं.-चीखना, चिल्लाना । 

अनीफ़ (५-५४५) अ. वि.-तीब्र, तेज; खुरदरा, दुरुस्त; 
झगड़ाल, लड़ाक्‌ । 

अनीस (, +५५]) अ. वि.-मित्र, सखा, दोस्त । 

अनीसुन (,.५५|) अ. स्त्री.-एक प्रकार की सौंफ जो 
दवा में काम आती है। 

अन्कबूत (८०१३५५८) अ. स्त्री.-लूता, मकड़ी । 

अन्कबूतीयः (५०५३६५८) अ. स्त्री.-आँख का चौथा पर्दा 
या पटल । 

अन्क्रस (, +|) अ. वि.-बहुत ही खराब, अत्यन्त निकृुष्ट। 

अन्क्रा (५5००) अ. पुं.-एक प्रसिद्ध साहित्यिक पक्षी जो केवल 
कल्पित है; वह वस्तु जो अप्राप्य हो; लंबी गर्दनवाली स्त्री । 

अन्क्राब (८-१५.५८) अ. पुं.-नक्व' का बहु., छिद्र-समूह, बहुत 
से सूराख । 

अन्क्ास ((/०«४०|) अः पुं.-निक्स” का बहु., लिखने की 
स्याहियाँ । 

अन्क्रास (, `|) अ.प्‌.-नवस' का बहु., कमियाँ; त्रुटियाँ; 
अशृद्धियाँ; दोष, ऐब । 

अन्नांबे (५०) अ. वि.-अंगूर वेचनेवाला। 

अन्फ़ (८८) अ. पुं.-खंदरापन, रुखापन; रुखाई, वेरुखी, 
दे. इन्फ़ं और 'उन्फ़; तीनों शुद्ध हें। 

अन्फ़त (८:%|) अ. पुं.-घ॒णा और अवहेलना करना। - 

अन्फ़स (,»«-|) अ. वि.-बहुत ही नफ़ीस्‌, बहुत ही उत्तम, 
अत्यधिक सुन्दर । 

अन्फ़ास (,५००|) अः पूं.-नफ़स' का बहुः, साँस । 

अन्क्रिखः (०ॐ.|) अ. पूं.-नपरस् का बहुः, फूंक । 

अन्फ्रिहः (८5५५|) अः प्‌ं.-पनीर मायः, वंह जमा दुग्ध जो 
नवजात शिशु-पशु को मारकर उसके मेदे से निकालते हें। 

अन्छुसं (५५६।) अः पुं.-नफ़्स” का बहुः, रूहे, आत्माएं; 
व्यवितयाँ, ज्ञात। 

अन्मलः (५।.-|) अ. स्त्री.-दे. 'अन्मिलः । 

अन्सार ()\-०|) अः पुं.-नम्रः का बहुः, चीते । 

अन्मिलः (2५५) अ. स्त्री.-उंगली का सिर।, यह शब्द नो 
प्रकार से आता है, परन्तु बोला यही जाता है, “अलिफ़' और 
क्रीम! पर ज़बर, जेर, पेश, तीनों आते हें। . 

अन्मुलः (%४»०| ) अ. स्त्री-टहेः० पिः Nomain. Digtized by 
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अपगानः 


अनूवर (|) अ. वि.-बहुत अधिक चमकदार, उज्ज्वलतम । 

अन्‌वाअ (८&|%;|) अ. पुं.- नौअ' का बहु., प्रकार, क़िस्में। 

अनुवार (||) अ-पुं.- नूर का बहुः, प्रकाशंपुंज, जममगाहरे; 
रोशनियाँ | 

अनुहार ()।४-|) अ. पुं--न ह्व का बहुः, नहर, नदियाँ, चश्मे । 

अफ़ [फ़] (८६०) अ. पुं.-सतीत्व, पातिव्रत्य, इस्मत । 

अफ़न (,.)५) अः पुं.-मलिन होना, गंदा होना । 

अफ़रना (७)५८) अ. पूं.-फाड़ खानेवाला शेर, व्याघ्र । 

अफ़ा (।£) अ. पुं.-मरना, हुलाक होना; चापद होना; 
आँखे के पपोटों की कालिमा । 

अफ़ाई (, ~|) अ. पुं -अफूई' का बहु., काले साँप। 

अफ़ारिनः (५५) अ. पुं.-अपगान' का बहुः, अफगानी 
लोग, काबुली । 

अफ़ाज़िल (।]-\५|) अ. पुं.-अफ्ज्ल' का बहु., विद्वज्जन, 
पंडित लोग; प्रतिष्ठित जन, बड़े लोग। 

अफ़ाफ़ (८5७८४) अः पुं.-संयम, पार्साई; सतीत्व, इस्मत | 

अफ़ारीत (०) अ. पु.-इफ्रीत का बहु., पिशाच-समूह, 
देव लोग। 

अफ़िन (.)४“) अ. वि.-दुर्गधयुक्त, बदबूदार्‌ । 

अफिस (, ५०५८) अ. वि.-चकठा, कसीला; बकठी चीज्। 

अफ़ोफ़ः (८५४५८) अः. स्त्री.-सती, साध्वी, पतिव्रता, 
बाइस्मत । 

अफ़ीफ़ (५४५.८) अ. वि.-पत्नीब्रत, परस्त्रीविमुख, दूसरी 
स्त्री पर आँख न उठानेवाला । 

अफ़ील (,};|) अः पुं.-जवान ऊट । 

अफ़्अफ़ (८-६५-८) अ. अव्य--कुत्ते के भूँकने का शब्द । 

अफ़्आल (,)\५|) अ. पुं.-फ़ेल” का बहु., कार्य-समूह; 
कृतियाँ, करतूत। 

अफ़्ददः (३०५५) अ. पुं.-फुआद' का बहुः, हृदय-समूह्‌। 

अफ़ई (, ५५|.) अ. पुं-काला साँप, नाग । | 

अपक़र (५५!) अ: वि.-बहुत ही कंगाल, बहुत ही फ़कीर 

अफ्कार (:७३।) अ. पूं.-फ़िक्र का बहु., फिक्र, चिताएँ; 
रचनाएं, तसानीफ़। 

अफ्गंदः (३७१५५|) फा. वि.-फंका हुआ, गिराया हुआ । 

अफ्गंदः सुम (/७«४७०४-०|) फा. वि--राचार, दुःखित; 
चलने-फिरने में विवश । 

अफ्गंदनी (, ७%] ) फा. वि--फेंकने के योग्य, डालने के 
योग्य, गिराये जाने योग्य । 

अफ्याँ (()०७|) फा. पुं.- अफ्य़ान' का लघुः, दे: 'अफ्य़ान' । 

अफ्गानः (०५८५|) फा. पुं.-ञ्रण, अधूरा बच्चा; वह बच्चा 

wR, | प्रद्दीने से पूर्व लत्पन्न हो जाय | | 


अपरान 





अफगान (,.\%|) फा. पुं.-अफ़ग़ानिस्तान का निवासी, 
अपुगानी, काबुली । 
अफगानिस्तान (..। + =|) फा. पुं.-कांबुलियों का देश 
काबुल का मुल्क, काबुल का राष्ट्र । 
अफ्य़ानी ( +|) फा. वि.-काबुली, अफ्य़ान। 
अफ्गार (|) फा. विः-क्षत, घायल; (प्रत्य.) ज़रूम खाया 
हुआ जेसे दिल अफ्गार' जस्मी दिलवाळा । 
अफ्ज्ञल (, ||) अः वि.-बहुत ही बढ़िया, उत्तमतर; बहुत 
अधिक, बहुत ज्यादा। 
अफ़्ज्चलीयत ( ०«५९.5७| ) अः स्त्री.-श्रेप्ठता, बड़प्पन, बड़ाई। 
अफ्जहं (६:|) अ. वि--बहुत ही तिदित, बहुत ही 
बदनाम, कुख्यात) 
अफला (||) फा. प्रत्य.-वढ़ानेवाला जसे हौसलः 'अपजञा' 
उत्साह बढ़ानेवाला | 
अपज्ञाइश (,_/5|;४|) फा. स्त्री-वृद्धि, बढ़ती, ज़्यादती। 
अफ्ज्ाइशे नस्ल (। ५ /४|,४|) फा. स्त्री.-संतान-वृद्धि, 
चंशवृद्धि, नस्ल का बढ़ना। 
अफ्ज्ाइश हुस्न (,.)५>, /४|)७|) फ़ा. अ: स्त्री.-सौंदये 
वृद्धि, सुन्दरता का बढ़ता । 
अफ्जियः (2५५८; ) अ. स्त्री.-फ़ज्ञा' का बहु., खुले स्थान । 
अफ्जू (१5) फा. वि:-अत्यधिक, प्रचुर, बहुत ज़्यादा; 
कुल जोड़, ग्रांड टोटल । 
अफ्जूनी (, „| फा. स्त्री.-अधिकता, प्रचुरता, बहुतायत, 
ज्यादत्ती । 
अफ्दर (५०५) अ. पुं-भतीजा, आतृ-पुत्र; भानेजा, भगिनी- 
पुत्र। 
अफ़्याल (, ||) अ. पूं.-'फ़ील' का बहु. बहुत से हाथी । 


अफ्रास्तः ( |+) फा. वि.-उठाया हुआ, ऊँचा किया हुआ। 


अफ्राल्तनी ( ||) फा. वि.-उठाने योग्य, ऊँचां 
करने योग्य । 

अफ्राज्ञ ($५5) फा. प्रत्य.-'उठानेवाला' ऊँचा करनेवाला”, 
जसे सरअफ्राज़' सिर ऊँचा करनेवाला! 

अफ्राजिंदः (४०३।,५|) फा: वि.-उठानेवाला, ऊँचा करनेवाला । 

अफ़ाज्षीदः (४७2; )०|) फा. वि.-उठाया हुआ, बलंद किया 
हुआ। 

अफ्राद (०|,४|) अ. पू.--फ़र्द! का बहु., व्यक्तियाँ, आदमी । 

अफ़राइतः (‰:.८{);|) फा. वि.-उठाया हुआ, ऊँचा किया 
हुआ, बलद किया हुआ 

अफ्राइतनी ( ||) फा. वि.-उठाने योग्य, ऊँचा 

करने योग्य 





१६ 


अपसरो 


+फज_-_++_ऑ__फफ्ज्ज्ज्ज--7तह-ह3ह3कई"_-._ 
अफ़ासियाब ( ५ ००|)४। ) फा. पु.-तूरान का एक प्राचीन 
शासक । 

अफ्रासे आब (५, »/)४| ) फा. प्‌ं.-वे बलवले जो पानी 
वरसते समय उठते हें । 

अफ्रोख्तः (५२१,५|) फा. वि.-जलाया हुआ, रोशन किया . 
हुआ; क्रृढ, गुस्से में; उत्तेजित, मरतइळ । 

अफ्रोल्तगी (, -<,,5|) फा. स्त्री--करोध, रोप; उत्तेजना 
उकसाहट; रौशनी । 

अफ्रोसतनी ( -:3१)५|) फा. वि.-जलाने योग्य; उत्तेजित 
करने योग्य; कृद्ध करने योग्य । 

अफ़रोज (१) फा. प्रत्य.-जलानेवाला, रौशन करनेवाला, 
उज्ज्वलकारी, वृद्धिकारी, जसे--दिल-अफ़रोज, दिल को 
उज्ज्वल करनेवाला, रोनक़-अफ्रोज़---शोभावद्धिकारी । 

अफ्लाक (। 5%) अ. पुं.-फ़कक” का बहु., आकाश- 
समूह, सव आस्मान । 

अफ्लाक़ (,3/७ ) अ. पुं.-फ़रूक़' का बहु., प्रातःकाल के 
उजाले । 

अफ़व (3४०) अ. प्‌.-क्षमा, मुआफ़ी । 

अफ़्वाज ( 7१५] ) अ. स्त्री.-'फ़ौज' का बहु., फ़ौज, सेनाएं 

अफवाह (४|)०|) अ: स्त्री.-वहुवचन है, परन्तु एकवचन 
म प्रयुक्त होता है, किवदती, जनश्रुति, लोकोक्ति, उड़ती 
हुई शोहरत । 

अफ़्वाहन्‌ (५०)४|) अ. वि.-अफ़्वाह के तौर पर, उड़ते- 
उड़ते । 

अफ्श (, ५. =) अ: पूं.-पथिक का सामान । 

अफ्झाँ (()»3|) फा. स्त्री.--स्त्रियों के बालों अथवा 
गालों पर छिड़कने का सुनहला या रुपहला चूर्ण, 
(प्रत्य.) झांड्नेवाला, छिड्कनेवाला, जेसे--'दस्त अफ्शाँ' 
हाथ झाइनेवाला । 

अपशार ( १3] ) तु. पुं.-तुकों में क्रिज़िलवाश' जाति 
का एक गोत्र। 

अफ्शरः (४५,५५|) फा. प्‌.-दे. अफ्शुदः । 

अफ्शार्दः (४०५४|) फा. वि.-निचोड़ा हुआ, (पुं.) निचोड़ा 
हुआ अरक़ आदि। 

अपशुर्दए अंगूर ())£०|४०)०४) ) फा. पुं-अंगूर का निचोड़ा 
हुआ अरक़॒; अंगूर की मदिरा। 

अफ्स ( ५०३-८) अ. पुं.-माजू, माजूफल, एक वनौषधि । 

अफसर ()०५|) अ. पुं.-मुकुट, ताज; पदाधिकारी, ओहदे- 
दार; सरदार, अध्यक्ष। 

अफ्सरी (, ५५) अ. स्त्री.-पदाधिकार, ओहदादारी 


अफ़ास (, ५५,३|) अः पुं.- फ़रेस! का बहुः, चीड़ेप- ०७४८०००१ "पक्षती; हुकूभितः अध्यक्षं; "सरदारी । 


अफ्सह ३ 


अफ्सह (८०+) अ. वि.-बहुत 'फ़सीह, जो बड़ी विद्वत्ता से 
बातचीत करता: हो और बहुत अच्छे शब्दं बोलता हो। 

अफ्साँ (।)\५|) फा. पुं.-धार तेज़ करने का पत्थर, शाण, 
सान। 

अफ्सा ((«४|) फा. पृं.-अभिचारक, मायावी, जादूगर । 

अफ्सानः (।.५५|) फा. पुं.-आख्यायिका, कहानी; उपन्यास, 
नाविल; लम्बा वृत्तान्त; मनगढ़ंत कहानी या हाळ! 
अफ़्सानःगो (५5८..५|) फा. वि.-कहानियाँ कहुनेवाला, 
क्विस्सःगो । 

अफ्सानः नीस (, ८५7 *०«४|) फा. 
'लिखनेवाला; उपन्यास-लेखक । 

अफ्सानः निगार (८ ०५|) फा. वि.-दे. 'अफ़्सानः 
नवीस' । 

अफ्सार ()\,५|) फा. प्‌.-घोड़े की बागडोर । 

अफ्सुंदेः (४०५०५३|) फा. वि.-जाड़े से ठिठरा हुआ; बुझा 
हुआ, ठंडा; खिन्न, उदास। 

अफ्रसुर्दःदिल (,|०४०)»४|) फा. वि.-नुझे दिलवाला, 
खिन्नचित्त, उदास । 

अपसुर्दे:दिली (, ,/०४०)००४|) फा. स्त्री-दिळ का बुझा 
होना, उदासी । 

अफ्सुदंगी (, ५5०५०५|) फा. स्त्री-मलिनता, खिन्नता, 
उद्रासीनता; ठिठरापन; बेरौनक़ी, शोभाहीनता । 

अफ्सुर्दनी ( /०)०५|). फा. वि.-ठिठरने योग्य; मछिन 
होने योग्य। 

अफ्सूँ (,)५|) फा. पुं.-अभिचार, मायाकमं, इन्द्रजाल, 
जादू। 

अफ्सूँगर ( 95 ))««४|) फा. 
जादूर। 

अफ्सूंतराज (||) फा. वि.-दे. 'अप्सूंगर । 
अफ्सून (..७-*४|) फा. पृं--दे. 'अफ्सूं । 

अफ्सुन सामिरी (_ 57९६० ()०५]) फा. अ. पुं. सामिरी' 
का जादू, बहुत सख्त जादू । 

अफ्सोस (, +“५७५|) फा. पृं.-शोक, रज; 
खेद, पशेमानी । 

अफ्सोसनाक (८_९५५८५१+५|) फा: वि:-शोकजनक, रंजदेह; 
अशुभ, मनहुस; दयनीय, क्राबिले रहम। 

अब [ब्ब] (८५) अः पूं.-बार-वार पानी पीना; मुंह भर- 
भर के खाना। 

अबदः (४७+) अ. पुं.-आविद' का बहु. तपस्वी लोग। 
अबद (५]) अः प्‌.-वह समयं जिसका अंत न ज्ञात 
हो; नित्यता, हमेशगी । 


वि.-कहानियाँ 


वि.-अभिचारक, मायावी, 


पश्चात्ताप, 


अब्खर 


अबदन ([५५|) अ. वि.-कदापि, हरगिजञ; नित्य, हमेशा । 


अबदी ( ,७५|) अ. वि.-नित्यं की, हमेशा की; सार्व 
कालिक, दायमी। 

अबदीयत (:५०५|) अः स्त्री.-नित्यता, हमेशगी; 
अनस्वरता, लाज़वालीयत। 

अबडुल आबाद (०.2 /|०५|) अ. पुं.-नित्यता, हमेशगी | 

अबबी (, ५५१|) अ. वि.-बाप का; बाप संबंधी । 

अबस (०३४) अ. वि.-व्यर्थं, निरथक, फजल, बेकार | 

अबस (५०८) अ. पुं.-रूखापन, बदमिज्जाजी; सूखा पेशाब 
पाखाना । 

अबा (\५८) अ. पुं.-लंवा चुगा; वस्त्र, लिवास । 
अबाबील (, ;2।२]) अ. स्त्री.-एक प्रसिद्ध काळी और 
छोटी चिड़िया, जो उजाड़ मकानों में रहती है, भांडकी । 
अबिक़ (५८) अ. वि.-सुगंधित, खुरावूदार । 

अबीद (२४) अ. पुं.-अब्द' का बहु., ईश्वर के दास। 
अबीर (#१) अ. पुं.-एक प्रकार की सुगंधित गुलाबी 
बुकनी जो कपड़ों पर छिड़की जाती है। 

अब्रं (१८) अ. पुं.-नई बकरी या भेड़; वह मनुष्य 
जिसका: खत्ना न हुंआ हो। 

अबूस (, ५०५५८) अ. वि.-बदमिज्ञाज और खुर्रा व्यक्ति, 
रूखे स्वभाववाला । 

अब्‌अद (५५]) अ. वि.-बहुत अधिक दूर। 

अब्‌आद (०।५.५|) अ. पुं.-बो द' का बहु., दूरियाँ, फ़ासिले। 

अबआदे सलासः (5 ०५५|) अ. पुं.-तीन फ़ासिले, लंबाई, 
चौड़ाई और'मोटाई या ऊँचाई या गहराई 

अबृइरः (३५५|) अ. पूं.-बईर' का बहुः, उष्ट्र-समह, बहुत 
से ऊँट । 

अब्क़र (,5१.०) अ. पुं--शोरा, एक क्षार जिससे बारूद 
बनती है। 

अब्क़र (+2) अ. पुं--भूत-प्रत और जिनों आदि का एक 
कल्पित नगर । 

अब्क़री (. ५५+“) अ. वि.-बहुत बढ़िया और अद्भुत 
वस्तुः जिसे मनुष्य न बना सके, बल्कि जिसे जिनों या भूतों 
ने बनाया हो; उम्दा और नफ़ीस कपड़ा; हरं उत्तम और 
अद्भुत वस्तु । 

अब्का (॥9८२|) अ. वि.-बहुत रोनेवाला । 

अन्कार (७१!) ॐ. पुं.-बिक का बहुः, कुआँरियाँ; बक्र 
का बहु., सबेरे, प्रातःकाल के समय। 

अब्खरः (४५५।) अ. पुं.-बुखार' का बहुः, धुएं; भापें। ः 
अब्ख्र (+%.१|) अ. वि.-वह व्यवित जिसके मुंह- से दुग 
आती हो, गंदादहन। उ 
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र (८) ज सिहत अधिक कू, पपतम || अला वतन (७८) ८५-)) अः नतव दब ( ८ॐ१।) अ. वि.-बहुत अधिक कंजूस, कृपणतम। 
अब्जद (७5०|) अः स्त्री.-वर्णमाला, अलिफ़, ब; अरबी 
अक्षरों का वह क्रम जिसमें हर अक्षर का मूल्य एक से 
हज़ार तक, क्रमशः दिया गया है, और वह इस प्रकार 
SEP ४१० 

है, अबजद (०६ ५८०) हृव्वज ($ १ ®) हुत्ती 
।०» १ ^ Oefer+erse 

(७० ट) कलिमन (८ ९ 0 -5) सअफ़स 
१० A+ (० Ye (४+**» [>> (+*+* |+० 
(८०-३६७) फ़रशत (<> ,# ) ५-3) सख्खज़ 
Vee {++ 8०० Smee 
(3 हं >) जज्ज (€ ® (४) -इन 
अक्षरों को सहायता से लोगों के मरने और पदा होन 
का साल निकाला जाता है, और कुछ लोग अपन बच्चों 
के नाम भी इसी हिसाव से रखते हें जिससे उनके जन्म 
का वर्ष मालूम हो जाता है। 

अब्जद्यां (| ७३ १|) अ. फा. वि.-अलिफ़, बे, पढ़ने 
वाला; नौसिखिया । 

अ ज्ञार (||) अ. पुं-'बऱ्त्र' का बहु., अनाजों के बीज । 
अब्जार (|) अ. पुं.-बज्तर' का बहु., तरकारियों के 
बीज । 

अन्तर ()2>|) अ. वि.-अस्तव्यस्त, तितर-बितरः; दुर्देशा- 
ग्रस्त, बदहाल । 

अब्तरी (. +)2५|) अ. स्त्री.-अस्त-व्यस्तता, गड़बड़; कुब्ज- 
वस्था, बदनज्मी; राज्य-परिवतंन, इन्क्िलाब। 

अब्द (3७) अ-प्‌.-दास, सेवक, बंदः, भवत, फ़िदाई । 
अन्दान (,/५५।) अ. पूं.-बदन' का बहुः, बहुत से शरीर । 

अब्दोयत (०७-५०) अः स्त्री--दासता, सेवाभाव, बंदगी; 
ईर्वर का दास होना , भक्ति। 

अन्डुइराहिम (/०)७:|७५०) अ. पुं.-रुपये का दास, जिसका 
धमं ईमान केवरं रुपया हो। 

अब्दुल जिन्नः (८५३|५५.८) अः पुं--काबूस रोग, जिसमे 
रोगी अनुभव करता है कि किसी ने उसका गला 
घोट दिया । 

अब्दुलबत्न (,)०-|५+८) अ, पृं.-पेट का बंदा, उदर- 
सर्वस्व, पटू । 

अब्ना (\५,|) अ. पुं.-'इब्न' का बहु., बेटे, पुत्रगण । 

अब्नाए बमानः (००५ ८.५५) अ. पृ.-संसारवाऊे, 
दुनियावाले; अवसरवादी लोग, दुनियासाज लोग । 
अध्नाए जिस (>> ८७५.।) अ. पुं.-एक जातिवारे; 
एक आयुवाले. समवयस्क । 








है. 


अत्नेसारा 


अब्नाए वतन (..)८) \+-|) अ. पृं.-वतनवाले, देशवाळे। 

अग्नियः (८३५५|) अ. स्त्री.-'बिना' का बहु., बृ नियाद,नींव । 

अब्बादान (,.|७५८) अ.पृ.-फ़ारस की खाड़ी का एक द्वीप । 

अब्बास (, “(५-८ ) अ. पुं.-रूखे स्वभाव वाला; व्याघ्र, शेर; 
हज़रत मुहम्मद साहब के चचा, अश्बासी खलोफ़ा इन्हीं 
से सम्बन्धित हे । 

अन्बासियाँ (५४८.५८) अ. पुं--हज़रत अब्बास की संतान- 
वाले । 

अब्बासी (५५५०) अ. वि.-हजरत अब्बास का वंशज, 
हज़रत अव्बास से सम्बन्धित; एक फूल, गुलाबाँस । 

अबयज्ञ (()4५२|) अ वि.-बहुत सफ़ेद, धवलतम । 

अब्यस (,_»«»२|) अ. वि.-बहुत खुश्क, बहुत खुश्की पैदा 
करनेवाला । 

अबूपात (८-८५५) अ. स्त्री.-बेत' का वहु., शेर । 

अग्रः (३२) अ. पुं.-दोहरे कपड़े में ऊपर वाला कपड़ा, 
अस्तर का उलटा । 

अञ्न (+|) फा. पुं.-मेघ, बलाहक, बादल । 

अब्र (८) अ. पुं.-स्वप्न का फल बताना, ता'बीर कहना । 

अब्र आलूद (०;५|५५।) फा. वि.-बादल से घिरा हुआ, 
मेघाच्छादित । 

अग्रक (, 5,२) फा. पुं.-अञ्जक, एक प्रसिद्ध और बहुत ही 
उपयोगी पारदर्शी धातु । 

अब्रक्न (,3२। ) अ. पुं.-दे. 'अब्रक' । 

अब्रस (, ५)|) अ. वि.-जिसे सफ़द कोढ़ का रोग हो, 
सिघ्म। 

अब्ार ()|,२।) अ. पुं.-बार' का बहु., ऋषि, मुनि लोग । 

अब्री (+२।) फा: स्त्री.-अब्र से सम्बन्धित; एक चित्रित 
और रंगीन कागज, जो प्राय: जिल्दों पर चढ़ाया जाता है। 

अमू ()):|) फा. स्त्री.-जू, भृकुटी, भा । र 

अब्रकमां (, )5५२।) फा. वि.-जिसकी भौंह धनुप 
मेहराबदार हों; सुंदर भौंहोंवाली हसौना। | 

अब्रू कशोदः (५५५५5;२|) फा. वि.-जिसकी भौं तनी हों, 
संकुचित श्रू। 

अब्नेग़लोज्ञ (५५।८)२। ) फा. अ. पुं--काली घटा, घनघोर घटा । 

अब्रेतोरः (४,४०,२|) फा. पृं--दे. 'अब्नग़लीज़ । 

अग्रेनेसां ()\~.५>।) फा. पु--चेत कें महीने का बादल, 
जिसके लिए प्रसिद्ध है कि उसकी हर बूंद मोती बन 
जाती है। 

अग्रेबहार ()।+२>-।) फा. पुं.-वसंत ऋतु का मेघ । 

अन्नेबारां (_॥)५.२,२|) अ. पुं--बरसता हुआ बादल, द्रोण 
मेघ; वर्षाकाल का बादल। 
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ER मा (3१) अ. वि.-चितकबरा, काला और सफ़ेद; 
चितकबरा घोड़ा, काला और सफ़ेद घोड़ा । 

अब्लह (%५|) अ. वि.-भोला भाला; मखे, बेवकूफ़। 
अल्लहा ()५९।५।) अ. पूं.-अब्ल: का फारसी बहुः, भोले- 
भाले लोग; मूखें लोग । 

अब्लही (,५९५२|) अ. स्त्री.-भोलापन; मूर्खता, नादानी। 
अन्लूज (८)८) फा. स्त्री.-सफेद शक्कर, शर्करा; मिस्री, 
खंड शकरा। 

अब्स (, ५००) अ. पूं.-रूखापन, तुरुशरूई; एक पेरा, 
सीसंबर । 

अब्हर (+४८) अः स्त्री.-वह नरगिस का फूल जिसके भीतर 
पीलापन हो; वह व्यक्ति जिसके शरीर में मांस खूब हो । 
अबहा (४९४) अ. वि.-सुंदरतम, ज़ेबतर, मनोरम, 
खुशनुमा । 

अबहार ()७७०१|) अ. पुं-बह' का बहु., बहुत से समुद्र । 
अस [स्म] (४४) अ. पुं.-चचा, पितृश्राता । 

अमलः (५.०) अ. प्‌ं.-कमंचारीवगं, किसी संस्था या 
कार्यालय के काम करनेवाले लोग । 

अमल (, |) अ. पूं.-कार्य, कर्म काम; लोकाचार, तज्ञ 
अमल; संसार मं अच्छा या बुरा किया हुआ काम, कृत्य; 
कोई जप या वज्जीफ़ा; मिस्मरेज़म का अमल । 

अमल (, {/|) अ. स्त्री.-आशा, आस, उम्मीद । 
अमलखानः (८६५ |+) अ. पृं.-दीवानखानः । 


अमलवारी (_ 5|०।]-) अ. फा. स्त्री.-शासन, सत्ता, 


राज्यांधिकार, हुकूमत । 


अमलन (५४) अ. वि.-अमल के तौर पर, कार्यान्वित | 


करके । 

अमली (. ५५८) अ. वि.-कायं सम्बन्धी; काम का; कमं- 
निष्ठ, कमठ, बाअमल । 

अमलीयात (८५५५-८) अ: पूं.-जंत्र-मंत्र जो भूत-प्रेत आदि 
के लिए प्रयत होते हं । 


अमश (५१-०८) अ. पुं.-दृष्टि की निबंलता; आँख से आँसू 


बहूना । 

अमा (५०-४) अ. स्त्री.-अंधता, नाबीनाई; कुमागं, गुमराही; 
हलका बादल; गहरा बादल । 

अमाइद (७५००) अ. पुं.-'अमीद' का बहु, बड़े लोग, 
प्रतिष्ठित लोग; उच्च पदाधिकारी लोग। 

अमाइम (९-५०) अ.पूं.- इमाम: का बहुः, पगड़ियाँ, साफ़े। 

अमाकिन (,.>5८०|) अ. पुं.-मकान का बहु., बहुत से घर, 
बहुत से मकान । 


अमाजिद (७>८८|) अ. पुं.-अम्जद' का बहुः, प्रतिष्ठित जन, 










१९ अभीरे कारव 


पूज्य व्यक्ति, बुजुर्ग लोग । 

अमान ((.).* ) अ. स्त्री.-सुरक्षा, हिफाजत, पनाह; निर्भयता, 
बेखौफ़ी; शांति, सुकून। 

अमानत (५५७०) अ. स्त्री.-न्यास, थाती, धरोहर; किसी 
को कोई वस्तु सिपु्दे करना । 

अमानतदार (५०-५५) अ. फा. वि.-जिसके पास कोई 
धरोहर रखी हो, न्यासधारी; सत्यनिष्ठ, ईमानदार। 

अमानी (,५८०|) अः पृं.- उम्नीयत' का बहुः, आशाएं, 
आकांक्षाएं, आर्जूएं । 

असाम (४०) अ. वि.-सामने, प्रत्यक्ष । 

अमारत (००)५“* ) अ. स्त्री.-चिह्व, निशान; लक्षण, अलामत। 

अमारात (८।)७०]) अ. स्त्री.-अमारत' का बहुः, निशानात, 
चिह्न; अलामतें, लक्षण ! 

अमारिद (०)५) अ.पूं.-अम्नद' का बहु., बे डाढ़ी-मूंछ के 
खूबसूरत लड़के । 

असारी (,»)५«») अ. स्त्री.-हाथी का हौदा, अम्मारी। 

अमासिल (,}\/|) अ. प्‌.- अम्सल' का बहु., उदाहरण, 
मिसाल 

अमीक़ ( ३१०) अ. वि.-अगाध, गहन, गंभीर, गहरा, 

डबाऊ; सूक्ष्म, गृढ़, दक़ीक़ । 

अमीद (७४-०८) अ. वि.-प्रतिष्ठित, मृअज्ष्ज़ज़; नेता, रहबर, 

लीडर । 

| अमीन (..)#“* ) अ. वि.-्यासघारी, अमानतदार; सत्य- 

निष्ठ, ईमानदार । 

| अमीम (#८) अ. वि.-व्यापक, आम, जो सबके लिए हो। 

अमीर (»४।) अ. वि.-धनाढय, दौलतमंद; अध्यक्ष, सरदार; 

लीडर, नेता; शासक, हाकिम । 

| अमीरज्ञाद: (३०।३५४०।) अ. फा. वि.-अमीर का लड़का, 

घनीपुत्र; आर्यपुत्र, शरीफ़ज़ादा। 

अभीरानः (|+४|) अ. फा. वि.-अमीरों जसा, रईसों 
की-तरह । 

अमीरी (. ५,४९) अ. स्त्री.-श्रेष्ठता, बुज॒र्गी; घनाढ्यता; 
मालदारी; स्वामित्व, सरदारी । 

अमीरुल अस्कर (+£५|५४/]) अ. पूं--सेनापति, सिपह- 
सालार, कमांडर । 

अमीरुल उमरा (|»*३]५४८]) अ. पुं.-शाही ज़माने की एक 
बड़ी पदवी; अमीरों का अमीर, बहुत बड़ा अमीर । 

अमीरुल बह (+०२।५४००]) अ. पुं--तो-सेनापति, समुद्री 
फ़ौज का कमांडर । 

अमीरे कारवां (; १,४ +५५) अः फा. पुं.-यात्रीदल का 

अध्यक्ष । 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 





अभोरे नह् 


Ro - — = ‘SN, 


अमरे नह्ल (, 5 ४०) अ. पूं--हजरत अली अन्न (|) अ. पुं.-आदेश, आज्ञा, हुक्म; कर्म, कार्य, कामः 


उपाधि । 
असूद (५५-८) अ.पुं.-स्तंभ, खंभा; वस्त्रपट, खेमः; शिश्न, 
लिग; अध्यक्ष, सरदार; तराजू की मूठ; रंव, वह खड़ी 
रेखा जो दूसरी पड़ी रेखा पर गिरकर ९० अंश का कोण 
बनाये । 
अमूदी ( ,0)-»») अ. वि.-अमूद से सम्बन्धित; अमूद जेसा। 
अमूस (५-५०) अ. वि.-दे. शु. उच्चारण 'उमूम' । 
अमूर (११) अ. पूं.-दाँतों और मसूढ़ों के बीच का मांस । 
अमूल (, |१-५.=) अ. वि.-बहुत अधिक काम करनेवाला । 
अम्‌ (#८) अ. पृं.-चचा, बाप का भाई। 
अमुअक्न (१४-८) अ. पुं--अरब का एक शायर। 
अमआ (७६०) अ: पृं.-मिआ' का बहु., आँत । 
अस्किनः (५५८८|) अ. पूं.-मकान' का वहु, मकानात। 
अम्जद (७७००) अ: वि.-अत्यंत पवित्र; अत्यंत बुज़॒ग । 
अम्जाद (०५०००) अ. प्‌.-प्रतिष्ठित जन, बुजुर्ग लोग । 
अम्जिजः (>|) अ. पूं.-मिज्ञाज” का बहु., स्वभाव, 
मिजाज । 
अम्त (८७१|) अ. पृं.-ऊंची भूमि; दीवार आदि का 
पुरता । 
अम्तार ()५००० ) अ. पुं.- मतर' का बहु., बरसातें, बरसात के 
पानी । 
अम्तिमः (४५५|) अ. पूं.-मताअ' का बहु., मालो अस्वाब । 
अस्द (५-५०) अ. पुं.-संकल्प, इरादः; इच्छा, ख्वाहिश । 
अस्दन ([७-.) अ. वि.-समझते-बूझते हुए, जान-बूझकर, 
निश्चयपूर्वक, इरादे के साथ। 
अमन (^|) अ. पूं--शांति, सुकून; सुख-चंन, आराम। 
अस्त पसंद (७.०२ +|) अ. फा. वि.-अम्न का हामी, 
शांतिप्रिय, जो यह चाहता हो कि किसी प्रकार'का झगड़ा 
न्‌ हो। 
अस्त पसंदी (५७५०२ ,+/*†) अ. फा. स्त्री.-अम्न की 
झिमायत, झांतिप्रियता, झगड़ा न चाहना । 
अस्मः (८-८) अ. स्त्री-फूफी, बाप की बहन; मनुष्यों का 
समूह । 
अम्माँ (२१५०.०) अ. पुं.-अम्म' का वहु., फ़ारसी में 
अस्मान i (७०००) अ. पूं.-शाम का एक नगर । 
अम्मारः (४)००|) अ. वि.-पाप की ओर प्रवृत्त करनेवाला, 
गुनाह की तरीव देनेवाला; बहुत हुक्म करनेवाला । 
अम्मारः (४-५८) अ. पुं.-जहाज़ों का बेड़ा । 
22 अम्मारी दे ( (ten) अ. स्त्री.-हाथी का हौदा। 
असूया (८६-५८) अ. स्त्री.-अंघी स्त्री । 





विषय, मुआमला; समस्या, मसूअलः। 

अस्नद (०,.*| फा. पुं.-बिना दाढ़ी-मूँछ का सुंदर छड़का । 
अस्र परस्त (^. ७.००) फा. वि.-गदभोगी वच्चः- 
बाज्ञ; सुंदर लड़कों से प्रेम हक बेल (कि “ना आओ 
असद परस्ती ( «३ ०»०*| ) फा. स्त्री-सं गे 
न ८5१) °|) फा. स्त्री--सुंदर लड़कों से 

अस्राज (, ११), ) अ. पुं.-मरज़' का बहु., रोग 
EE ५%; ) अ. पुं.-'मरज़' का बह., रोग-समूह, बहुत 

अस्लः (९.५.८) अ. स्त्री.-भलाई, उपकार, नेकी । 

अस्लज (-।-०|) अ. पुं.-आँवला, एक प्रसिद्ध फल! 

अस्लस ( | ) अ. वि.-चिकना, मुलायम; समतल, 
हमवार; नम, साफ़, मृदुल । 

अस्लाक है 5१००) अः पुं-मिल्क' का बहु., सम्पत्तियाँ, 
जाँयदादें । 

अम्लाह ((१*|) अ. पुं.-'मिलह' का बहु., बहुत से नमक । 

अमृवाज (८३०) अ. स्त्री.-मौज' का बहु., मौजे, लहरें, 
तरंग । 

अमृवात (००३०९) अ. स्त्री--'मौत' का बहुः, मौतें, मृत्यं । 

अमुवाते अहमर (;-.-~| ८,०) अ. स्त्री.-वध होनेवाले; 
शहीद होनेवाले । 

अमवाल (, |||) अ. पुं.-'माल का वहु., सम्पत्तियाँ, धन- 
समूह्‌ । 

अमूवाह (४,००९) अ. पुं.-'माअ' का बहुः, बहुत पानी । 

अस्स (, ^|) अ. पृं.-गत कल, गुजरा हुआ कल। 

अम्सल (, ^) अ. वि.-पूज्य, श्रेष्ठ, बुजुर्ग । 

अम्सार ()।.०८|) अ. पुं.-मिस्र' का बहु., बड़े-बड़े नगर। 

अम्साल (, ||) अ. पुं.-'मसल' का बहु., कहावतें, 
लोकोक्तियाँ, मसले । 

अस्सिलः («/४.«|) अ. पुं.-|मिसाल” का बहुः, मिसालें, 
उदाहरण । 

अयां (0४०) अ. वि.-स्पष्ट, ज़ाहिर, दृष्टिगोचर, इस 
शब्द का शुद्ध उच्चारण इयाँ' है। 

अया (५४० ) अ. पुं.-एंसी पीड़ा जिसकी चिकित्सा न हो सके। 

अयाक़ ((5५|) तु. पुं.-दे. 'अयाग्र' । 

अयाग्र (£५४|) तु. पुं.--प्याला, पानपात्र, चषक। 

अयाज्ञ (३७|) फा. पुं-महमूद के गुलाम का नाम जिसे 
वह बहुत चाहता था,--- न वो ग्रज्चनवी में तड़प रही, न 
वो ख़मः है जुल्फ़े-अयाज़ में ।” इक़बाल। 

अथादी (, ५०५४!) अः पुं.-यद' का बहुः, बहुत-से हाथ; बहुत- 
सी भलाइयाँ । 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


अयासो 


२१ अरिश 


RSS MSCS री करी 
अबामा {६८।]) अ. वि.-एंयिम' का बहु., विना पति की | अरब (->,#) अ: पुं.-अरव देश; अरब का निवासी; 


स्त्रियाँ; बिना स्त्रियों के पुरुष । 

अयार ()१४|) फा. पुं.-रूमियों का एक महीना जो जेठ में 
पड़ता है । 

अयार ()\५०) अ. पुं.-तोलना; चाँदी-सोने को कसौटी 
पर कसना; परख, जाँच । 

अयाल (, |) फा. पुं.-घोड़े की गदेन के लंबे वाल, फ़ारसी 
शब्द 'याल' है। 

अयास (, /०.४|) फा. पूं.-अयाज़' का असली नाम। 

अय्यार (५८) अ. वि.-बहुत अधिक चालाक, धृतं, 
वंचक, छली, दे. एयार' । 

अय्या (, ५८) अ. वि.-भोग-विलास और अच्छे खाने- 
पीने का शौकीन; व्यभिचारी, दे. 'एयाश'। 

अय्यूक़् (४८) अ. पूं.-एक तारा जो बहुत तेज़ और 
्रकाशमान्‌ होता है, दे. 'एयूक़्'। 

अय्यूब (..०)२४|) अ. पुं.-एक पेगम्बर जो बड़े ही धेर्यवान्‌ 
थे, दे. 'एयूब' । 

अरक़ (3,०) अ. पृं.-जल, दवाओं का खींचा हुआ पानी; 
मदिरा, शराब; पसीना । 

अरक़ [ कक] (३१) अ. वि.-बहुत अधिक पतला, बहुत 
रक्कीक्; बहुत अधिक सूक्ष्म, बारीकतर। 

अर्ग (,3)|) अ. स्त्री.-अनिद्रा, बेख्वाबी, जागरण, बेदारी। 

अरक (, ४) ) तु. पूं.-कोट, दुगं, क्रिला । 

अरक्रगीर (,५45,5) अ.फा. पृं.-अरक़ खींचने का भभका । 

अरक़चों (, +५२,३)८) अ.फा. पूं--कुछाह जो पगड़ी के नीचे 
पहनी जाती है; पसीना पोंछने का छोटा रूमाल। 

अरक़रेज्ञ (+२)३,.०) अ.फा. वि.-दास, सेवक, नौकर; ज्जा 
देनेवाला, लज्जित करनेवाला | 

अरक्रोयः (८५३५.८) अ. पुं.-पसीना पोंछने का छोटा रूमाल । 

अरक़बहार ()।४ ५८) अ.फा. पुं.-मदिरा, शराब। 

अरचंद (०)) फा. अव्य.-ह्रचद, अगरचे । 

अरञ्ञ (,,=) अ. पूं.-वह चीज़ जो दूसरी के सहारे क्रायम 
हो, जेसे-'रंग' जो कपड़े के सहारे क़ायम होता है; वह 
उपरोग जो किसी बड़े रोग के कारण उत्पन्न हो जाय, 
जेसे-बुखार में सिर का ददं । 

अरज (९५४) अ. पुं.-लंगड़ापन, रंग। 

अरफ़ः (८५,८) अ. प्‌ं.-अरबी जिलहिज्जः महीने का नवां 
दिन, जिस रोज़ हज होता है। 

अरफ़ात (८८४५०) अ. पूं--मक्के से नौ कोस पर वह मंदान 
जहाँ हांजी लोग हज के दिन एकत्र होते और दोपहर और 
शाम की नमाज़ पढ़ते हें । 


अरब का व्यक्ति। 

अरब नज़ाद (७; >=) अ. वि.-अरव कौ नसूर का, 
अरबी । 

अरबिस्तान (,.) ८५२५-८) अ. फा. पूं.-अरब देश । 

अरबी (, ५५५) अ. वि.-अरब का निवासी; अरव का व्यक्ति; 
अरव से सम्बन्ध रखनेवाला, (स्त्री.) अरबी भाषा | 

अरश (, »)|) अ. पुं.-कोहनी से उंगलियों तक का हाथ। 

अरस (, ५०)|) फा. पृं.-आज़रवाईजान का एक नगर और 
उसकी एक नदी । 

अरस्तातालीस (, +१५०१ ४..)|) अ. पुं.-'अरस्तू' । 

अरस्तू ` (५४.५ ) अ. पृं.-यूनान का एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक जो 
३८४-३२२ ईसा पूवं हुआ है। यह अफलातून का शिप्य और 
सिकंदर का गरु था। 

अरा (|£) अ. पुं.-चटयल मेदान, जहाँ न घास हो न पेड़; 
दरगाह, आश्रम । 

अराइक (६5||) अ. पृं.-'अरीकः' का बहु., बहुत से तस्त, 
सिहासन-समूह । 

अराइज (( 5४.०) अ. पूं.-अर्ज़ा' का बहु., अयाँ, प्राथनाएँ। 

अराइज नवीस (, +०: ।५०५|५८) अ. फा. वि--अर्ज़ी 
लिखनेवाला । 

अराइब (५.४|)) अ. पुं.-इबं' का बहु. । 

अराइस (, »४|,०) अ. पुं.-अरूस का बहुः, दूल्हा; दुल्हनें। 

अरोक (६ ४|)) अ. पुं.-पीलू का पेड़; जमीन का टुकड़ा । 

अराज़िल (, |||) अ. प्‌.-अज्ल' का बहु., कमीने लोग । 

अराजिल (, ||) अ. पुं.-'रजुल' का बहु., मनृप्य लोग, 
बहुत से आदमी । 

अराज़ी (, ||) अ. स्त्री.-अज़ का बहु., ज़मीन, भूमियाँ; 
खेतियाँ, खेतों की ज़मीन । 

अराजीफ़ (५६+) अ. पुं.-अर्जाफ़' का बहुः, व्यर्थ की 
बाते; बेहदा लोग । 

अराबः (८५|)|) फाः पृं.-गाड़ी, शकट; छकड़ा । 

अराबः (|) अः पुं.-दे- 'अराबः । 

अराबची (, ऽक २|)) फा. पुं.-गाड़ीवान, गाड़ी हाँकनेवाला । 

अरामिल (, |||) अः स्त्री--अमंलः' का बहुः, विधवा 
स्त्रियाँ; बिना स्त्रियों के पुरुष; बिना पुरुष को स्त्रियांत 

अराया (५४.०) अ. पुं.-खजूर के पेड़ जो किसी ग़रीब 
व्यक्ति को फल खाने के लिए दे दिये गये हों। 

अरिज (८)|) अ. वि.-हर वस्तुं जो सुगंधित हो। _ 

अरिश (, »)|) अः वि.-बुद्धिमान्‌, प्रतिभावान्‌, होशियार, 
प्रवीण, चतुर, पटु । 
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अरो (,5)') अ. पृ.-मघ्‌, दाहृद । 
अरीकः (८२) अ. पूं.-सिहासन, तस्त, राजमंच । 
अरीकः (८८-;.-) अ. पुं.-अभिमान, गवं; 
तबीयत; ऊंट का कौहान। 
अरीजः (५२,८) अः पुं--प्रार्थनापत्र, दरख्वास्त; पत्र 
चिट्ठी । 
अरीज्ञः गुज्ञार (+ ८८२,८) अ. फा. चि.-प्राथना करनं 
वाला, प्रार्थना पत्र देनेवाला, प्रार्थी; पत्र भेजनवाला । 
अरीज्जः निगार (,\‰ ०५२५८) अ. फा. वि.-पत्र छिखनवाला, 
पत्र-लेखक 
अरीज़ (२:८) अ. वि.-चौड़ा; चौड़ा चकला; एक 
साल का वकरा। 
अरीफ़ (८६२८) अ. वि.-पह्चाननेवाला । 
अरीज्ञः (०५.०) अः पूं--झोंपड़ा, उप्पर, जहाज का डेक । 
अरीश (८/2५८) अः पूं--झोपड़ा, छप्पर; अंगूर की बेल 
चढ़ाने की टट्टी । 
अरीस (+२५८) अ. पृं.-दूल्हा, वर । 
अस्ज्त (|) अ. पुं.-चावल, तंडुल । 
सर्ज (, ५०) अः पुं-पिगल, छंदशास्त्र । 
भरूजर्वा (, )|७ , ५१५८) अ..फा. वि.-दे. 'अछ्जी'। 
अरूञ्जी (, ५०१५८) अ. वि.-जो पिगल शास्त्र का अच्छा 
ज्ञाता हो । 
अरूफ (५१,८) अ. वि.-वहुत पहचानने वाला; धैयंवान, 
साबिर। ; 
अछब (८०१८) अ. स्त्री.-वह स्त्री जो अपने पति को बहुत 
प्यार करती हो; वह स्त्री जिसे उसका पति बहुत 
चाहता हो, प्राणप्रिया । 
अरस (, +५१५८) अ. अव्य.-दूल्हा, वर, नोझः; दुल्हन, वध । 
अरुसक (` १.१८) अ. स्त्री.-गांड़या, बीर बहोटी। 
अरूसो (, +~ १7०) अ. वि.-वित्राह, शादी, निकाह; विवाह 
सम्बन्धी । 
अख्युलविलाद (०४५० ,-१८) अ. प.-एऐमा नगर जो सब 
नगरों में दुल्हन के समन हो। 
अअर (८+) अ. पृं.-चीड़ का पेड । 
अङ्गम (5) अ. पुं.-काला साँप जिसकी पीठ पर सफेद 
चित्तियाँ हाती हुं। 
अर्फान (४) अ. पूं.रुतन' का वह., खमे, सुतून; सदस्य 
लोग, मेम्बर। 
गर्कान दौलत (८५१३.,८।) अ. पं.-राज्य के प्रमख 
पदाधिकारी, बड़े-बड़े ओहदेदार । 
अर्कान सल्तनत (८८५-१... ,...।) अ. पं.दे. 'अर्काने दौलत' । 
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अकनि हुकूमत (८-५८० ४) अः. पृं--दे. 'अकाते 
पीरुत' । 

अर्काम (|) अ. पृं.-पत्र-समूह्‌, खतूत । 

अग्न (+|) अ. प्‌.-अरगन वाजा । 

अग्नन्‌ (२१५.८) अ. पृं.-अरगन बाजा । 

अग्‌ (,,८|) अ. पृं.-अरगन बाजा । 

असयां (, १८) फा अग्रवान का लघ., दे. 'अग्रवान'। 
अएंचान (,.5४) फा. पृं.-एक लाळ फूल जानेवाला पेड 
एक लाऊ रंग का फल । 

अभचानो (Us sss] ) फा. वि.-लाले रंग में रगा हुआ, 
लाल, सुख़, “पियं साक़िया क्या जवानी में पानी 
मये अग्रवानी मये अगवानी ।'--जिगर । 

अजग (£) फा. पृं.-चीन का एक चित्रकार; मानी के 
चित्नों का अल्बम; मानी का नाम, मानी अज्रंग। 

अञ्जेः (८०,८) अ. पुं.-एक वार ज़ाहिर करना, एक बार ` 
सामने रखना । 

अजः (८०) अ. पुं.-दीमक, एक कीड़ा । 

असं (, ५) अ. स्त्री.-मृथ्वी, जमीन, भूमि, वसुन्धरा । 
अज्ञं (९५,८) अ. स्ती.-प्रार्थना, गुजारिश; (पुं.) चौड़ाई; 
घरेलू सामान । 

अज (३) फा. पृं.-मल्य, दाम, कोमत। 

अजं (द|) फा. पृं.-मूल्य, क्कीमत; पद, मता; सुगंध 
खुशबू; अन्नुमान, अटकल; निदा, हत्क । 

अज्ञंगाह (३४,८) अ. फा. स्त्री.-सेना के गिनती करने 
का स्थान । 

अर्स गज्गार (+१५5) अ. फा. वि.-प्राथंना करनेवाला, 
प्रार्थी । 

अज्ञंदाइत (८५५८३५८) अ. फा. स्त्री.-प्रार्थंना, इस्तिजा; 
्रार्थनापत्र, दरख्वास्त। 

अर्जबेगी (5२८५५८) अ. फा. पृं.-वादशाह के सामने 
प्राथंनाएँ और प्राथियों को पेश करने वाळा व्यक्ति | 

अर्जेमंद (७०४-०>,|) फा. वि.-प्रतिप्ठित, मान्य, मुअज्जज़; 
सफल, कामयाब; प्रतापी, इक्बालमंद । 

अज्ञल (,|3.|) अ. वि.-बहुत ही नोच, बहुत ही कमीना । 

अजर (,}> |) अ. वि.-लंबी टाँगोंवाला व्यवित; वह घाडी 
जिसका एक पाँव सफ़ेद हो । 

अर्जा (,)3,|) फा. वि.-सस्ता, मंदा, कम दानों का। शिगुपता 
देख ले नगिस तो मजनाँ यह लगे कहने--चमन में चइमे- 
लला का नजारा कितना अर्जा है। 

अर्जाफरोश (, १,4; ) फा. वि.-सस्ता बेचनेवाला. ज। 
वहुत कम लाभ पर सौदा बेचे । 
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अर्ज्ञाक्रोशी २३ 








अर्ज़फ़रोशी (, ५१५३ |),|) फा. स्त्री.-कम लाभ पर 
बेचना, सस्ता माल बेचना । 

अज़ार्नों (. ~|;|) फा. स्त्री.-सस्तापन, मंदा, बाजार भाव 
गिर जाना । 

अर्जाल ((|७,|) अ. पुं.-“रज्ञील' का बहु., रज़ीले, नीच 
लोग, कमीने । 

अर्जी (०,८) अ. स्त्री.-प्राथंनापत्र, दरख्वास्त | 

अर्जी (. +|) अ. वि.-भूमि संवंधी, भोमिक; ज़मीन का । 


अर्ञ्जीदा'बा (, ८१०० ५,४) अ. पुं.-वादपत्र, नालिश के 


ब्यौरे का काग्रज् । 

अर्जीन ( .&5,|) अ. प्‌ .-'अज्' का बहु., जमीनें । 

अर्जीर (+८5) अ. प्‌.-राँगा, राँग, एक धातु । 

अय उम्र (८५) अ. स्त्री.-दे. ‘अजे हयात'। 

अज्ञे हयात (५०५० ,%,#) अ. स्त्री.-जीवन के आनंद, 
सांसारिक सुख, सुख-चन में जीवन व्यतीत करना । 


अतग (८-९4५) फा. पुं.-चित्रकार का तस्ता जिस पर 
काग़ज़ रखकर वह चित्र खींचता है, मानी के चित्रों का 


संचय। 

अर्तेजक (.६:००,|) फा. पुं.-विजली, विद्युत, बक्क । 

अर्ताल (, ||) अ. पूं.-रत्ल” का बहु., आध सेर के बाँट; 
शराब के ग्लास । 

अर्द (०,|) फा. पूं.-क्रोध, रोप, गुस्सा । 

अरदश्ञर (५.|) फा. प्‌.-बहभन बिन इस्फ़ंद यार की 
उपाधि । 

अर्दुबल (,]५२०,|) फा. पूं.-एक नगर । 

अनव (८०) अ. प्‌ं.-शशक, खरहा, खरगोश । 

अफ़ (5) अ. पुं.-सुगंध, खुशबू; कभी-कभी दुर्गः के 
लिए भी प्रयुक्त होता है। | 

अफ़ा' (&3,|) अ. वि.-बहुत ऊँचा, उच्चतम | 

अव्र॑ईन (2६००, ). अ. वि.-चालीस। 

अर्वजी (, ५5५५८) अ. पू.-गाड़ीवान, दे. अराबजी । 


अर्बदः (३५५५८) अ--क्ुस्वभाव, कुप्रकृति, आदतेबद, बुरा. 


स्वभाव; लड़ाकापन, कलहप्रियता । 

अर्बदः खू (२४७५५०) अ. फा. वि.-झगड़ाल, जिसको 
स्वभाव से झगड़ा पसंद हो; मा शूक़, प्रेमपत्र । 

अर्वदःज्‌ (६०२५८) अ: फा. वि.-झगड़े के लिए बहाने 
ढूंढ़नेवाला; 'प्रेमपात्र, माशषक़् । 

अर्घा' (८१,|) अ. वि.-चार, चार की संख्या । 

अर्बा ((.)#) अ. पूं.-शुद्ध जाति का अरब, खालिस अरब | 

“र्बाम (2,५) अ. पृं.-स्थान-समूह्‌, मक्रामात; गृह-सम्‌ ह, 
मकानात । 
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अर्बानः (८५,४) अ. पूं.-डफ, दाइरः, वड़ी खंजरी । 


अर्थात ()७२५८) अ. प्‌.-येआनः, अग्रिम धन, वयाना । 

अर्बाब (०५) अः पुं.-रव' का बहुः, वाले, अहल 

अर्थाब अकल (, )५८ ८०५१५) अ. पुं. -बुद्धिवाले, मेधावीगण, 
अचलमंद लोग । 

अर्बाबे इल्म (८ ८>' ५ |) अ. प्‌.-विद्यावाळे, विद्वज्जन, 
पढ़े-लिखे लोग । 

अर्दाद कमाल (5 2) अ. पुं.-गृणवान्‌ लोग, 
हुनरमंद लोग । 

अर्वाब क्लम (#५5 ८०५) अ. पृं.-लेजकगण, लिखने- 
पढ़ने का काम करनेवाले; साहित्यकार वग, अदीव लोग। 

अर्वाब फ़न (९) -०\२५ ) अ. पुं.-कलाकार लोग; शिल्पकार 
लोग; साहित्यकार लोग; विद्वज्जन। 

अर्बाब वफ़ा (५) ०७५) अ. पृं.-प्रेमीजन; आशिक लोग; 
भवतगण, फ़िदाई । 

अर्वाच शुङर (,१. ८०५५) अ. पुं.-शिप्टजन, तमीज़दार 
लोग; बुद्धिमान्‌ जन, अक्लमंद लोग । 

अर्वाच हुज्जत (० ->।५ |) अ'पृं.-त्यायशास्त्र जानने- 
वाले लोग, मंतिक़ जाननेवाले, नयायिक, मंतिक्री, ताकि? । 

अर्बावे हुनर (+१ (२, ) अ. फा. पुं--दे. 'अर्वावे कमार’ 
अथवा 'अर्बावि फ़न' । 


| अर्मद (७०) अ. वि.-जिसकी आँखें आयी हुई हों । 


अमन (..)*,) फा. वि.-एक देश, काकेशिया। 

अर्मेनो (, 5५/,|) फा. वि.-अमंन का निवासी, काकेशियन। 

अर्मान (,.)५८। ) तु. पुं.-इच्छा, ख्वाहिश; उत्कंठा, इस्तिः 
याक़; लालसा, लालच। 

अमुंगाँ (,)\५^.|) फा. पू.-उपहार, पुरस्कार, तोहफ़ा । 

अर्रावः (४))-) अः पुं.-एक यंत्र जिससे दुगं पर बड़े-बड़े 
पत्थर फेंके जाते हं। | 

अर्वाह्‌ (7१) अ.पुं.-रूह का वहु., आत्माएं, रूह; फ़िरिश्ते, 
मलाइक | 

अदः (५&८) अ. पूृं.-घर की छत; जहाज़ को छत। 

अर्श (_ ४) अः पूं.-सिहासन, तशत; आकाश, आसमान; 
सव आस्मानों से ऊपर का स्थान। 

अर्श ( »,|) अ. पुं.-युद्ध, लड़ाई; झगड़ा, फ़साद, फ़ितना । 

अशंद (५.५,|) अ. वि.-सीधा रास्ता पानेवाळा; वह शिष्य 
जिसपर गुरु ने सव से अधिक परिश्रम किया हो । 

अर्शी (,»४,“) अ. वि.-अशं से सम्बन्ध रखनेवाला; अशं पर 
रहनेवाला । 

अशे आ'जम (९% »,2) अ: पुं.-ईशवर के सिंहासन 
का स्थान। | | 
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अर सानो 


अर्श सानी (_+।3 , =) अ. पुं.-कुर्सी, वह स्थान जहाँ 
तारे है 
असः (५.०५.८) अः पृं.-क्षेत्र, मेदान; समय, वक्त; अंतर, 
फ़ासिला; शतरंज की बिसात । 
असेः गाह (४४८,०५८) अ. फा. स्त्री.-रणक्षेत्र, मदाने जंग । 
असेए जंग (१५: ४०,८) अ: फा. पुं.-रणभूमि, युद्धक्षेत्र, 
समरांगण, मंदाने जंग । 
असंए ज्ञोस्त (<^; ४०५४). अ. फा. पुं.-जीवनकाल, 
जिदगी का ज़माना-। 
असंए दराज्ञ (:,० ‡.०५८) अ. फा. पुं.-लबा समय; दीघंकाल। 
असंए हयात (७०।५> ४०५.५) अ. पृं.-दे. असंएज्ीस्त' | 
असंए हश्र (,:४८- 8०,-) अ. पुं.-क़यामत का-मेदान, जहाँ 
सब मुदं एकत्र हों। 
असला (, )!..|) तु. प्‌ं.-च्याघ्र, सिह, शेर; दास, गुलाम। 
अहम (=|) अ. वि.-महादयालु, बहुत अधिक दया 
करनेवाला । 
अलक़ ((३।) अ. स्त्री.-जोंक, रक्तपा, जलौका; जमा हुआ 
रक्त; प्रेम या शत्रुता जो छुटे नहीं; हर वह चीज़ जो 
चिपक जाय। 
अलत्तवातुर (+3||, ५।५) अ. वि.-निरंतर, लगातार, 
मुसल्सल । 
अलद [है| (७/|) अ. वि.-बहुत ही झगड़ाल, कलहप्रिय । 
 अलहृवाम (+१५, ५८) अ, वि.-नित्य, सर्वदा, सदा, 
हमेशा, सतत। 
अलद्बुलखिसाम (/.०८०|७/|) अ. पुं.-ञत्रुओं से बहुत 
झगड़ा करनेवाला । 
अलन (..)/») अ. वि:-प्रकट, व्यक्त, ज़ाहिर । 
अलप असेलाँ ( Uy Ur ||) तु. पूं-बहादुर शर, तुर्को 
शासकों की उपाधि । 
अलफ़ (५.४०) अ. स्त्री.-घास, हरी घास, हरा चारा। 
अलफ़ जार (,।;‰]९) अ. फा. पृं.-चरागाह, पशुओं के चरने 
का स्थान, सब्जाज्ञार, गोचर । 
अलम (|) अ. पू.-दुः:ख, क्लेश, रंज, ग़म । 
अलमं (#८) अः पूं.-ध्वजा, पताका, झंडा; प्रसिद्ध, ख्याति- 
प्राप्त; पहाड़ । 
अलममंगेज (५४%!) अ. फा. वि.-शोकजनक, दुःखप्रद, 
रंज बढ़ानेवाला । 
अलमदार (,|७-»/०) अ. फा. वि.-सेना के आगे झंडा लेकर 
चळनेवाला, ध्वजावाहक, पताकिक | 
अलमनइ्रह (7)ॐ५]) अ. वि.-सबमें जाहिर, सवं 
विदित, सवमें फली हुई बात। 
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अलानियः 

अलमनाक (५ ४०//!|) अ. फा. वि.-खेदजनक, कष्टप्रद 
र॑जदेह्‌। 

अलम बरदार (9+ #८) अ. फा. वि.झंडा उठानेवाला, 
सेना के आगे झंडा लेकर चरूनेवाला, घ्वजावाहक । 

अलमीयः (द५-५|) अ- पुं.-कष्टसूचक वात; दु:खांत, ट्रेजिडी, 
वह कहानी जिसका अंत शोकमय हो । 

भरम (5,-| ५०) अ. वि.-बरखिलाफ़, बरअक्स । 

अलल इत्तिसाल (, .००)| ५») अ. वि.-निरंतर, लगातार, 
पेदर प । 

अलल इत्लाक़ (52७१ ५।८) अ. चि.-नितांत; क़्त्‌ई, 
बिलकुल । 

अलल एलान (,.)५०४| ५४) अ. वि.-खुलेखज़ाने, खुल्लम- 
खुल्ला, सब प्रकार्‌ से । 

अललखसुस (_,१-८०-|, ५») अ. वि.-मुख्यतः, खासकर । 

अललहाल (, ।\००|, ५») अ. वि.-तत्क्षण, तत्काल, इसी 
समय, तुरंत, फ़ोरन, सद्यः । 

अलवी (९ ५१,८) अ. पुं--हज़रत अली की वह संतान जो 
हज़रत फ़ातिमा से अतिरिवत है। 

अलस्ल (७-५७|) अः स्त्री.-अलस्तु विरव्विकुम क्रालूबला 
का संक्षेप, सृष्टि की उत्पत्ति के समय ईइवर ने कहा था क्या 
में तुम्हारा ईश्वर नहीं हूँ”, तो सबने कहा था कि, अवश्य 
तू हमारा ईश्वर है । अलस्त कहकर सृष्टिकाल भी मुराद- 
लिया जाता है । 

अलस्सबाह (८५-७० ५४०) अः वि:-श्रातःकारू, बहुत 
तड़के, मुँह अंधेरे, 'अलस्सुबः' भी प्रचलित है। 

अलस्सवा (/9»४, ५४४) अ. वि.-बरावर-बराबर, एक सा, 
जितना एक को उतना ही सब को । 

अला (ॐ) अ. अव्य.-सावधान । खबरदार ! होशियार 

अला (!८) अ. स्त्री-सम्मान, बुजुर्गी; उच्चता, बुळंदी । | 

अला (४|)- फा. अव्य.-संबोधन-सूचक शब्द, ए ! आय ! है ` 

अला (३६), अ. अव्य.-ऊपर, पर । 

अलाइक़ (३१!) अ. पुं.-अछाक़ः का बहुः तअल्लुक़ात, 
सम्बन्ध । हे 

अलाक़ः (०50०) अ. पुं.-सम्बन्ध, लगाव, भ्रेम-व्यवहा 3 
दोस्ती । 

अलाचः (|) तु. पुं.-धारीदार कपड़ा जो दुरंगा हो । 

अलात (५०१०) अ: पुं.-निहाई, अहरन, जिस प्रर रखकर 
गमं लोहा कटा जाता है। 

अलानिप्तः (४०१०) अ. वि.-स्पप्ट, साफ़ तौर से; खुर्र 
खुल्ला प्रकार से, उद्घोषित रूप से, छाक्षणिक अर्थ म 
डंके की चोट से । 
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अलामत ¥ 


अलामत (७०८) अ. स्त्री.-चिह्न, निशान; लक्षण, 
पहचान । 

अलामते इभ्तियाज (\५५५०| ५५८) अ. स्त्री--विल्ला, 
सम्मान-सूचक चिह्न, पदक, बेज । 

अलामते क्रू (८५२ ८०९) अ. स्त्री.-जवान होने का 
लक्षण या चिह्नं । 

अलासते सर्दुमी (_०*०,०९ ०»*१०) अ. फा. स्त्री-पुरुष होने 

का चिह्न या लक्षण। 

अलालत (८५५८) अ. स्त्री.-रोग, बीमारी । 

अलावः (४१!८) अ. अव्य.-दे. 'इलावः' वही शुद्ध है, परतु 
उर्दू में अलावः भी बोलते हें; सिवा, सिवाय, अतिरिवत । 

अलाहुदः. (३७००.५) अ. वि.-पृथक्‌, अलग, जुदा । 

अला हाजल क्ियास (,+०५२०।|३२१ ५५) अ. अव्य.-इस 
पर क्वियास करके, इस विचार के अनुसार । 

अलिफ़ (८.२) अ. पुं.-उदू वर्णमाला का पहला अक्षर, 
जो अ,इ और उ का काम देता है, चिह्न | 

अलिफ़ क्रामताँ (,)\-०।०८ |) अ. पुं.-पलक; निगाह । 

अलिफ़ कूफ़ी (, 5५5 ८-६/|) अ. पुं.-टेढ़ी वस्तु । 

अलिफ़ ताज्यानः (००५८; 3 ८-४] ) अ. फा. पुं.जशरीर पर 
कोड़ा लगनें का चिह्न । 

अली (, ५।८) अ. वि.-उच्च, ऊँचा; ईश्वर का एक नाम; 
हज़रत मुहम्मद के दामाद और चौथे खलीफ़ा। 

अलीक्रः (५७.०) अ. पुं-घोड़े को दाना खिलाने का 
तोबड़ा। 

अलीफ़ (५-#|) अ. वि.-मित्र, सखा, दोस्त; एक जसे 
स्वभाववाले;. प्रेमपात्र, महबूब । 

अलीम (/#|) अ. वि.-कष्टजनक, दुःखद, पीड़ा देनेवाला, 
दर्देनाक । | 

अलीम (#४५०) अ. वि.-सब कुछ जाननेवाला, सर्वज्ञ, 
महाज्ञानी; ईश्वर का एक नाम। 

अलोल (, ०) अ. वि.~रोगी, बीमार, रुण; दूषित 
मायूब। 

अलहा (५५४०) अः अव्य.-उस पर (स्त्री-वाचक) । 

अलेहि (#८) अ. अव्य.-उस पर (पुरुष-वाचक ) । 

अलेहिम (४५०) अ. अव्य.-उन सब पर (पुरुष-वाचक ) । 

अलअजब (५-~ऊ-!|) अ. अव्य.-आश्चयं के समय बोलते 
हें, कितने आइचय की बात है। 

अलमजल (,]#|) अ. वा.-जल्दी करो, शीघ्रता करो 


अलूअतश (,_/४«-|) अ. अव्य.-प्यास के समय बोलते. 


हें. हाय पानी, हाय पानी, हाय प्यास, हाय प्यास। 
अलूअमान (()८८१|) अ. अव्य.-घबराहट के समय बोलते 
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अलमसस्तं 


~ 





हें, बचाओ, बचाओ, त्राहि, त्राहि । 

अलआन (..)|) अ. अव्य.-इस समय; इसी समय, अभी; 
अभी तक; अब तक । 

अलूक्रत (/०5.|) अ. वि.-समाप्त, इतिश्री, बस, खत्म। 

अल्कन (...८/|) अ. वि.-तं\तला, तुतलाकर वोलनेबाला । 

अल्क़ाब (-०।३/) अ. पुं.लक़ब' का बहु., उपाधियाँ, 
खिताबात; खत का अल्क़ाब, प्रशस्ति । 

अल्काहिल (, |»१५८| ) अ. पुं.-सुस्त, प्रशांत । बह्रुल्काहिल= 
प्रशांत महासागर, पेस्फ़िक ओशन। | 

अळूक्रिस्सः (*-०5./|) अ. अव्य.-किबहुना, क्तिस्सा मुख्तसर, 
सारांश यह कि । 

अल्खालक़ (,३५४./।) तुः पुं.-एक विशेष वस्त्र । 

अलग़रज़ (,५%'|) अ. अव्य.-दे. 'अळूक्किस्सः । 

अल्ग़यास (७५: '|) अ. अव्य.-दे. अल अमान । 

अल्चः (ङ|) तु. पुं.-युद्धे मं शत्रु से प्राप्त भाल-अस्वाब 
और धन आदि। 

अल्जज्ञाईर (५]३5-|) अ: पूं.-अलजीरिया, अफ्रीका का 
एक देश | 

अल्ज्ञम (#-|) अ. वि.-बहुत ही ज़रूरी, अत्यावश्यक; 
अनिवार्यं । 

अलूजूअ (&)5-|) अ. अव्य.-भूख के समय कहते हे, 
हाय भूख, हाय भूख, हाय रोटी, हाय रोटी। 

अल्तफ़ (५६८१) अ. वि.-अत्यंत मुदुल, कोमल और 
मुलायम । 

अल्तमिश (8००) तु. स्त्री.-आगे चलनेवाली सेना; छः 
की संख्या । 

अल्ताफ़ (-४०/|) अ. पुं.--लत्फ़ का बहु., दयाएँ, कपाएँ, 
मेहरबानियाँ । 

अल्तून (,ॐ/) तु. पुं.-सुबर्ण, सोना । 

अल्प असंलाँ ( Ue ५६४९ !|) तु पृं.-दे 'अलप असंलां', 
दो. शु. हें । 

अल्फ़ (८६) अ. वि-हज्ञार, सहस्न। 

अल्फ़ाफ़ (_5५५०॥|) अ. पुं.-आपस में लिपटे हुए वृक्ष । 

अल्बत्तः (८५३-|) अ. अव्य.-अवश्य, जरूर; परंतु, छेकिन। 

अल्बान (..)(ॐ'|) अ. पुं.-/लबन' का वहु. दूध, वहुत से दूध । 

अल्ब॒ज़ें (;:०-|) अ. पुं.-एक पहाड़ । a 

अल्मई (, ५--/|) अ. वि.-वह व्यवित जिसकी राय सदा | 
ही ठीक होती हो, जो बहुत ही प्रवीण और प्रतिभावान्‌ हो। 

अल्मदद (०७०/|) अ: अव्य.-दुःख के समय या भय के 
समय कहते हें, सहायता करो, बचाओ । vba 

अल्मस्त (८--०-~.|) फा. वि.-नशे में चूर, बहुत ही मस्त। | 
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अल्मान (,.)' ~|) अ. पूं.-दे. 'अल्मानियः'। 


अल्सातियः (४% ।..१/) अ. स्त्री.-जमंनी, यूरोप का 


प्रसिद्ध देश । 


अवातिफ़ (६४५.८) अ. पृ. आतिफ़ः' का बहु., 
अनुकपाएँ, मेहरवानियाँ । 
अवान (,.)१|:) अ. पृं.समय, काल, वक्‍त | 


कृपाएं, 


अल्मास (। +०' =|) फा. पुं.-हीरा, एक परम मूल्यवान्‌ | अवान (१८) अ. स्त्री. “वह स्त्री जिसका पति जीवित 


रत्न । 

अल मुख्तसर (¬. !|) अ. अव्य.-दे. 'अलक्रिस्सः'। 

अलूयः (4५)|) अः स्त्री.-नितंब, कटिदेश, सुर्रान। 

अलूयौस (,५४५|) अ. पुं.-आज, आज का दिन। 

अल्लाती (०7१८) अ. वि.-वह भाई-बहन जो दूसरी माँ से 
हों, मगर बाप एक हो। 

अल्लाफ़ (-5।०) अ. वि.-घास वेचनेवाला, घसेरा, 
घसियारा। 

अल्लामः (५५०) अ. वि.-बहुत बड़ा विद्वान्‌, महापंडित, 
जिसके इलम की थाह न हो। [ 

अल्लाम (,}८) अ. वि.-बहुत बड़ा विद्वान्‌, बहुविद्य । 
अल्लामी (, 5!) अ. वि.-दे. 'अल्लामः' । 

अल्लाह (४५) अ. पुं.-ईरवर, परमात्मा, खुदा । 

अलूवंद (७०)/।) फा. पुं.-हमदान में ईरान का एक पहाड़ । 
अलूवान (,.)१२|) अ. पुं--'लोन' का बहु., बहुत से रंग । 
अळूवाह (ट|) अ. पुं.- लौह का बहु., तस्तियाँ, पट्टिकाएँ । 
अल्चियः (|) अ. पुं.लिवा' का बहुः, झडे, घ्वजाएँ, 
पताकाए । 

अळ्सग्र (ॐ५|) अ. वि.-जो अक्षरों का शुद्ध उच्चारण नकर 
सके र' के स्थान पर्‌ 'ल' और 'श' के स्थान पर 'स' बोले । 
अल्सिनः (4५५) अ. स्त्री-“लिसान' का बहु., जीमें, 
जिह्वाएं, भाषाएं, ज़वान। 

अलूहुक्कं (,|) अ. वि.-सत्यतः, सचमृच, हक़ीक़त में । 

अलहान ((.)|5०|) अ. पुं.छहून' का बहु., आवाजें । 

अलूहाल (()-०|) अ. वि.-ततक्षण, इसी समय, तुरंत, 
फौरन। 

अलहासिल (, /०००/|) अ. अव्य.-सारांश यह कि, खुलासा 
यह कि। 

अवा (||) अ: पुं.-श्वुगाल, सियार, गीदड़ । 

अवाइक़ (|,=) अ. पुं.-आइक़ः” का बहु., घटनाएँ; 
बाघाएं । 

अवाइद (७४|)०) अ. पुं“आइद': का बहु., लौटनेवाले, 
फिरनेवाले; मुनाफे, लाभ; कृपाएँ; बदले, सिले। 

अवाइल (,)-|१|) अ. पुं.-अव्वक' का बहु., शुरूआत, 
आरभ-काळ। 

अवाक्रिब (८५|,=) अ. प्‌.-'आक्रिवः' का बहु., नतीजे, फल, 


परिणाम | 


हो, सुहागिन, सधवा । 
अवानी (, 5|५|) अ. पृं.-'आनियः' का बहु., बरतन, भाँडे । 


| अवाम (/()०) अ. पुं-'आम' का बहु., साधारण जन, सर्व- 


साधारण, आम लोग। \ 
अवामिर (;-*||) अ. पुं.-आमिर: का बहु., आदेश, 
हुक्म, आज्ञा । 

अवामिल (, ||) अ. पुं.-'आमिलः' का बहु., अमल करने 
वाले; अरबी भाषा के कारक | 

अवामुन्तास (, +०५५५|,।५८) अ. पुं.-सर्वसाधारण, जन- 
साधारण, जनता, अवाम । 

अवारात (५-|।१=) अ. पुं.-अवारः' का बहु., बृराइयाँ, 
दोष, एब। 

अवारिजः (८/१) फा. पुं.-हिसाव का रजिस्टर, बही । 

अवारिज्ञ (।५|५८) अ. पुं.-'आरिज्ञः' का बहु., बीमारियाँ, 
रोग-सम्‌ह्‌ । 

अवारिफ़ (5,१८) अ. पुं.-आरिफ़' का बहु., पहचानने- 
वाले; उपकार करनेवाले; सुगंधियाँ; बस्झिदां । 

अवालिम (|) अ. पुं.आळम' का बहु., बहुत से संसार, 
बहुत सी दुनयाएँ या दुनियाएं । 

अचाली (, 5/१९) अ. पं.-'आलियः' का बहु., ऊंची वस्तुएं । 

अवासिफ़ (४०८) अ. पृं.-'आसिफ़ः' का बहुः, तेज़ हवाएँ, 
आँधियाँ । 

अबिर (,)०) अ. वि.-दुष्टात्मा, बदबातिन। 

अवील (, }५८) अ. पुं--रोने के साथ आवाज़ । 

अवीसः (४०-५८) अ. वि.-दुष्कर, कठिन, मुश्किल । 

अवीस ( ०:१) अ. वि.-कठितत, मुश्किल । 

अव्वल (,|१) अ. वि.-प्रथम्‌, पहला; प्रमुख, खास; सबसे 
पहले । 

अव्वलन (|) अ. वि.-पहले-पहल, सबसे पहले, सर्वप्रथम । 

अव्वलों (, ५४१) अ. फा. वि.-प्रथम, पहला; सबसे पहले 
वाला, प्रमुख, खास। 

अव्वलीयत (<४) अ. स्त्री.-प्रथमता, पहलापन; 
प्रधानता; फ़ोक्ियत। 

अब्बा (|=) अ: पुं.-बहुत भूँकनेवाला कुत्ता; बूढ़ा ऊंट; 
तेरहवाँ नक्षत्र । 

अव्वान (,.|८) अ. वि.-अत्याचारी, जालिम; क्षमा च 
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अन्बारः (४.०४) अ. वि.-जिसका चित्त हट गया हो, 
वददिल। 

अव्यिदा (|०१|) अ. पुं.-वदीद' का बहु., मित्रगण, यार, 
दोस्त । 

अशक़ [क्क्र] ((3७|) अ. वि.-बहुत कठिन, बहुत मुश्किल । 

अञक़् (,5%=) अ. पुं--किसी को बहुत चाहना; किसी चीज़ 
में चिपक जाना, इश्क़ बहुप्रचलित । 

अशज [ज्ज] (८-४) अ. वि.-जिसका सर टूट गया हो, 
सर फटा । 

अशद [इ] (५) अ. वि.-वहुत सख्त, प्रचंड, अति तीब्र । 

अशम (०, अ. स्त्री.-सूखी रोटी । 

अरः (४५५) अ. पूं.-दस, दस की संख्या । 

अश्र [र] (+|) अ. वि.-बहुत ही शरीर, बहुत ही धतं, 
अत्यधिक दुष्ट, बहुत ही पाजी । 

अशर (+८) अ. वि.-दस, दस की संख्या । 

अशरात (<|) अ. पं.-दहाइयाँ, दस-दस के थोक । 

अशल [ल्ल] (, ||) अ. वि.-लूझा, अपाहज, जिसके हाथ- 
पाँव काम न दें, अपंग । 

अझाइर (८) अ. पुं.-अशीरः' का बहु., स्वजनगण, 
अज्जीज़्दार; गोत्र या कुटुम्बवाले | 

अशिकः (५.३.५) अ. पूृ.-इश्कपेचाँ, एक प्रसिद्ध बेल । 

अशिद्दा (|५-४) अ. पृं.-शदीद' का बहु., सख्ती और 
अनीति करनेवाले | 

अझीक़ः (५५८,८) अ. स्त्री.-प्रेमिका, प्रेयसी, मा शृक़्ा । 

अशीयत (८%) अ. स्त्री.-रात्रि, रात, निशा | 

अझोरः (४,५४८) अ. पूं.-अज़ीज़, स्वजन, नातेदार; घर- 
वाले, घर के लोग, बाल-बच्चे । 

अशीर ( ,#-५=) अ. वि.-अज्ीज़, स्वजन; पड़ोसी, प्रतिवेशी; 
वह व्यक्ति जो दूसरे किसी व्यक्ति के साथ रहन-सहन 
करता हो। 

अशूक्र (३१५८) अ. वि.-बहुत अधिक प्रेम करनेवाला । 

अशूर (५५८) अ. पुं--चुंगी का भाड़ा या शुल्क । 

अश अः (८५४) अ. स्त्री--'शुआअ' का बहु., किरण, शुआए। 

अझअरीयः (‰५).४|) अ. पुं.-मुसलमानों का एक संप्रदाय 
जिसका मत है कि मनुष्य अच्छा-बुरा खुद करता है, ईश्वर 
का इसम कोई हाथ नहीं होता। 

अशअझ (१.८०) अ. अव्य--आर्चयं, हैरत । 

अशुआर ()६५) अ. पुं.-शर' का बहुः, बहुत-से.शर । 

अइक (८९.| )- फा. पुं.-अश्नु, आँसू । 

अइ्क अफ्झञां (, ,८|-६|) फा. वि.-दे. अश्क फ़िशाँ । 
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अर्थात्‌ रोनेवाला । 

अइकबार (१ ६.) फा. वि.-आँसू बरसानेवाला, अर्थात्‌ 
रोनंवाला, “तिरी वफ़ा पे जब से मुझको एतवार आया, 
तेरा ख्याळ-अइकबार बार-बार आया । ' 

अइक्कर (+|) अ. विलाल और सफ़द; घोड़ा जिसकी 
अयाल और पूंछ लाल हो; हर लाल वस्तु जिसमें पीलापन 
ओर कालापन हो। 

अइकरेज्च (;२८६८|) फा. वि.-दे. 'अइक फिशाँ', अश्नुवर्षक। 

अहकल (, |£४|) अ. वि.-वह डोरी जिससे ऊट की काठी 
कसते हें, पशुओं के पाँव वाँधन को रस्सी। 

अबक़ा (5६४) ) अ. वि.-बहुत ही निर्दय, वहुत ही शक़ी । 

अहिक़्या (६५.५) अ. पूं-शक़ी का बहु., निदंय और 
कठोर हृदयवाले | 

अइकील (, }५८८|) अ: पुं-वह घोड़ा जिसका सीधा हाथ 
और उलटा पाँव सफ़द हो । 

अइज्ास (, +५ॐ.ॐ|) अ. पुं.- शख्स” का बहु., कई व्यक्ति, 
लोग । 

अदखस (, ५८.८] ) अ. पुं -शख्स' का बहु., लोग। 

अझ्गर्फ़ं (८%) फा. वि--प्रतिष्ठित, पूज्य, महान्‌, 
अज्जीद, बुजुग । 

अझ्ग्रल (, |>४|) अ. वि.-बहुत अधिक काम में व्यस्त, 
बहुत अधिक मश्गूल । 

अद्याल (,|७६४|) अ. पुं-शुरल' का वहु. कामधंषे, मस्म्रले। 

अइ्जा' ( >.) अ. वि.वहुत ही वीर, बड़ा ही शूर, 
विक्रमी, बहादुरतरीन । 

अइजार (,५४|) य. पुं.-शजर का वहु., वृक्ष-समूह, पेड़ । 

अइतात (<०\८४|) अ. पुं.-शतीत' का बहु., .अस्त-व्यस्त 
और तितर-बितर चीज़ । 

अझ्ताद (०५५४|) फा. पुं.-ईरानी महीने की छन्बीसवीं 
तारीख । 

अइ्दक्न ((5७-४|) अ. वि.-चोड़े दहानेवाळा, जिसके मुंह का 
दहाना चौड़ा हो। ॒ 

अइना' (&।) अ. वि.-निकृष्टतम, बहुत ही बुरा, बहुत 
ही खराब्र। 

अइफ़ा (७५४) अ. स्त्री-चमड़ा सीने की सुताली । 

अइफ़ा' (९५.४) अ. वि.-बहुत अधिक सुफारिश (सिफारिश) 
करनेवाला । 

अइ्क्ाक्न ((5५.४|) अ. पुं.-शफओत' का बहु. अनकपाएं, 
कृपाएं, शफ़क़्त । ¢ 

अइबाक (६ ५६३४] ) अ. पुं.-शबकः' का बहु., बहुत से जाळ। 


अक फ़िश्ाँ ((/५७ ८६८) फा” नि.>आँखू"कहायेवाला] ?/ मद्बाल 4 7/१०४ )'-अ./इुंनऽऽश्तिन्ल' का बहुः, दोर के बच्चे। 





अश्वाह्‌ 


अध्बाह (४५४). अ. पुं.-शिवहः का बहु., मिसाल, 
उदाहरण । 
अदबाह (...५-४|) अ. प्‌.-'शबह' और शबह' का बहु, 
अनक व्याक्ति, लोग; बहुत से शरीर, बहुत से जिस्म। 
अश्या (१५.४ ) अ. स्त्री.-शय का बहु., वस्तुएं, चीज़। 
अशयाअ (६४५). अ. पुं--शीअः' का बहु., मित्रों के 
समह, मित्रमंडल, दोस्तों के गिरोह । 
अद्यः (३५४८) अः प्‌ं.-दस, दहाई; मृहरम के दस दिन 
मुहरंम की दसवीं तारीख । 
अझ (८5,#]) अः वि.-बहुत ही शरीफ़, बहुत ही 
प्रतिष्ठित; बहुत अच्छे कुल का, कुलीचतम | 
अहाफ़ो (, «४,-४|) अ. स्त्री.-स्वण-मुद्रा, मोहर, अशर्फ़ी । 
अद्मफ़ूल अझाफ़ (5)-:४| 5)ॐ|) अ. वि.-कुलीन जनों में 
सबसे कुलीन, कुलीनतम। 
अझफ़्ल सर्तक (5)।०५~५| 3,४] ) अ. वि.-सारे प्राणि- 
वर्ग में सबसे श्रेष्ठ; मनुष्य, आदमी। 
अझम (७-४) अ. वि.-नाक फटा हुआ, जिसकी नाक 
फटी हो। 
अझाफ़ (“३ ,.४|) अ. पूं.-शरीफ़' का बहु., शरीफ़ लोग, 
सज्जन लोग, अच्छे खानदानवाले। 
अझ्ार (++) अ. पुं-शरीर' का बहुः, घृतं लोग, 
दुष्टात्मा लोग, बुरे लोग । 
अश्विबः (८५५-५) अ. प्‌ं.-शराव' का बहु., पीने की चीज़ें; 
मद्य, मदिराएं, शराबं। 
अश्वः (४५५.४) अ. पृं.-दे. 'इश्वः' । 
अझुवक्न ((3,४) अ. विः-बहुत शौक़वाला, बहुत शौकीन | 
अशवाक्र (3१८; ) अ. पुं.-शौक़' का बहु. । 
अशहब (~९#|) अ. वि.-हर काली चीज़ जिसमें सफ़ेंदी 
अधिक हो; सब्ज़ा घोड़ा जिसके सफ़ेद बालों में काले बाल 
अधिक हों । 
अद्वृहर (४५) अ. वि.-बहुत अधिक प्रसिद्ध, बहुत मशहूर । 
अशहल (, {६,|) अ. वि.-काली आँखों वाळा पुरुष; 
पीलापन लिये हुए काला रंग | 
अशहा (५४४) अ. वि.-वहुत अधिक उत्कंठा रखने- 
वाला, उत्सुक; बहुत अधिक रुचिकर, बहुत ही मर्गूब । 
असदः (३५..। ) अ. स्त्री.-व्या प्री; सिहिनी, शेरनी । 
असद (७../) अ: पृं. सिह, व्याघ्र, शेर । 
असडल्लाह (४१७... ) अ. पुं.-अल्लाह्‌ का शेर, हज़रत अली 
की उपाधि । 
` असफ (ॐ..|) अ. पूं.-बहुत.अधिक खेद, सख्त रंज । 
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असाफ़ी 


स्वजन लोग, अज्ीज़दार। 

असब (८०) अ. पूं.-स्नाय, पटठा । 

असबात (८००५-०८) अ. पुं.“असबः' का बहु., लड़के या 
नातेदार (पुरुष लोग) । 

असबीयत (४१.०८) अः स्त्री. -दूसरों की अपेक्षा अपने 
लोगों को लाभ पहुँचाने की भावना; पक्षपात, तरफदारी । 

असम [सम] (,०|) अ. वि.-निपट बहरा, बधिर । 

असर [र] (`|) अ. वि--बहुत ही आनंदित, प्रमदित 
बहुत ही मस्नूर । 

असर (+5) अ.पुं.-प्रभाव; चिह्न, निशान; गुण, तासीर । 

असरअंदाज्ञ (;५०|,४|) अ. फा. वि.-असर डारनेवाला, 
प्रभावित करने वाला। 

असरअदाज्ी (, 5३।०-|)5|) अ. फा. स्त्री.-असर डालना, 
प्रभावित करना। 

असर पिज्ीर (+२३२५) अ. फा. वि.-जिस पर असर पड़ा 
हो, जो प्रभावित हुआ हो, प्रभावित, मुतअस्सिर। 

असरपिज्ञीरी (, 5+२३३)/) अ. फा. स्त्री.-प्रभाव पड़ना, 
मतअस्सिर होना । 

असल (, ]८) अ. पूं.-मध, शहद । 

असस (, ५-५) अ. स्त्री.-नीव, बुनियाद । 

असस (, +--+) अ. पुं.-कोतवाल, शहूनः; रात में गइत 
करनेवाला । 

असह [हह] (८०) अ. वि.-अत्यधिक शुद्ध, बहुत ही ठीक; 
बहुत ही सही । 

असा (०००४) अ. अव्य.-क्ररीब है कि एसा हो; यक़्ोन; 
निश्चय; शायद । 

असा (\.०८) अ. पुं.-हाथ में पकड़ने की लकड़ी । 

असाकिर (५5.५८८) अ. पुं-'अस्कर' का बहुः, सेनाएं, फ़ोज । 

असाग्रिर (+८०|) अ. पुं.-अस्ग़र' का वहु., छोटे लोग; वच्चे; 
बालक । 

असातिज्ञः (३३।..| ) अ. 
शिक्षकगण, पढ़ानेवाले । 

असातीन (..)५५।.) अ. पुं.-'उस्तुवानः' का बहु., खंभे, 
सुतूच । 

असातीर ()४५।८.|) अ. पुं.-'उस्तूरः' का वहु., कहानियाँ 
कथाएं, गाथाए, क्रिस्से । 

असादिक़ (.7०।.०/) अ. पृं.-'अस्दक़्' का बहुः, बहुत ही सच्चे 
लोग, सत्यनिष्ठ । 

असाफ़िल (. 3...) अ. पुं-'अस्फल' का बहु., नीच लोग, 
अधम लोग, लोफ़र लोग। 


पुं-उस्ताज़' का बहु., गुरुजन, 


॥"असतक्ती (5७७) अव्षृ५/उस्फीयः' का बहुः, चूल्हे के पाये । 


अताफ़ीर २९ जि 


असाफ़ीर (५५०८०) अ.पु- उस्फ़र' का बह. गोरेयो, परेण | अतर 2 ज जा जग गा ल 
फ़ोर (४.०) अ.पुं.-उस्फ़्र' का बहु., गोरयाँ, घरेलू | असीर (२०८८) अ. वि.-कठिन, दुष्कर, क्लिष्ट, मदिकल । 


चिड़ियाँ, चटकगण । असील (५०) अ. वि.-कुलीन, शरीफ़; खरा, उत्तम; 
असाब (८०2५०) अः पुं.-'इस्बा' का बहु., उँगलियाँ। अच्छे लोहे का अन्त्र । 


असामो (५-०. ) अ. पुं.-'अस्मां' का बहु., नामावली, नाम; | असूफ़ (८५५५८) अ. वि.-कुमार्गगामी, बेराह; अनीति 
किसान ; किसी दुकानदार या महाजन से लेन-देन | करनेवाला, अत्याचारी, दुराचारी, ज़ालिम | 
रखनेवाला । असूछ (८5५०८) अः पुं.-झक्‍कड़, अंधियाव, झंझावात। 
असामी (,५/\५|) अ. पुं.-पापी लोग, गुनाहगार लोग; | असुम (५-००) अ. वि.-बहुत खानेवाला, बहुभक्षी। 
अपराधी लोग, मुज्चिम (मुजरिम) लोग। असूअद (००.४) अ. वि.-बहुत ही शुभ, अहुत ही मुबारक, 
अलामोर ()४-०।.०८) अ. पुं.-'उस्मूर' का बहु., बहुत से | अत्यधिक मांगलिक 
रहट; बहुत से डोल। अस्क्रफ़ (...४... ]) अ. वि.-लंबा और कमर झुका पुरुष। 
असार (८८) अ. स्त्री-दरिद्रता, कंगाली; फक्रीरी, | अस्कर (५५-५) अ. पुं.-सेना, फ़ौज; एक नगर का नाम। 
साधूपन। अस्करी (_ +००) अ. वि.-संनिक, सिपाही । 
असारून (..)१,८८|) अ. स्त्री.-एक इकाई। अस्करीयः (2५८५.८) अ. स्त्री.-फौजी खिदमत, संन्य-सेवा। 
अलालत (८०५०) अ. स्त्री.-खरापन, असलियत; | असक्ल (. }25) अं. वि.-बहुत ही भारी, अति गुरु, गूरुतम 
कुलीनता, शराफ़त। | अस्क्ृलान, (,.५५५०८८) अ. पुं.-शाम का एक नगर। 5 


असालतन (५०४०) अ.-स्वयं, खुद, बराहे रास्त। अस्क़ाम (/१४...!) अ. पुं.-सुक्म' का बहु., ब्राइयाँ, 
असालीब (५८-४५८८.|) अ. पुं.-उस्लूब' का बहु., शलियाँ, | त्रुटियाँ, खराबियाँ; बीमारियाँ, रोग-समूह । 
पद्धतियाँ, तज़ । अस्क्वाल (५५5) अ. पुं.-सिक्ल' का बहु., बहुत से बोझ । 
अताबिरः (5,१००) अ. पुं.-अस्िरः' का बहु., बाजूवंद; | अस्खिया (५४७७...) अ. पुं.-सखी' का बहु., सखी, दाता 
एक क़ौम । लोग, देनेबाले लोग । 
असासः («5 +) अ. पुं.-सामग्री, सामान; संपत्ति, धन- | अस्प्रर (7०) अ. वि.-बहुत अधिक छोटा, सगीर (छोटा) 
दौलत; पूंजी, सरमाया । का लघुरूप, लेघुतर । 
असास (, +५८.) अ. स्त्री.-नीव, बुनियाद । अस्जव (०३.५०) अ. पुं.-ीना, चाँदी और रत्न। 
असास (००५४) अ. पुं.-सामान, असबाब। अस्जाअ (८।३.८|) अः पुं.-सजअ' का बहुः, मुक़फ़फ़ा बातें, 
असासुळ बेत (८-५%-.।८०५|) अ. पुं-घर का सामान, | ऐसी बातें जिनमें तुक हों, सतुकान्त वाक्यावकि। 
गृहस्थी का सामान। ॒ अस्त (=|) फा. क्रि.-अस्ति, है । 
असिर (+००) अ. वि.-कठिन, दुष्कर, दुश्वार । अस्तन्ल (5४० ) फा. पुं-तबेला, घुड़साल, अदवशाला। 
असिहहा (५७००) अ. पुं.-सहीह' का बहुः, स्वस्थ लोग, | अस्तर (५%) फा. पुं.-खच्चर, अद्वतर; अन्न: का उलटा, 
तनदुरुस्त लोग । आस्तर । 
असी (, ५.) अ. वि.-दुःखित, खेदित, ।मग्रीन, म्लान। | अस्ता (८५८) अ. वि.-बहुत ऊंचा; लंबी गरदनवाला । 
असीवः (४७४-००) अ. पुं.-एक प्रकार का हलवा। अस्तार (,००४) अ. पुं.-सत्र' का बहुः, पद । 


असोफ़ (५) अ. वि.-दुःखित, खेदग्रस्त, मलूल, रंजीदा। | अस्तुल्वां ((॥१5६०...]) फा. स्त्रीही, अस्मि । 
असीब (--~१-०८) अ. वि.-पक्षपाती, तरफ़दार; स्वजन, | अस्दक्क (६३०) अ. वि.-बहुत सच्चा, सत्यनिष्ठ। 


आत्मीय जन, रिश्तेदार । अस्दाद (०७...) अ. पुं.- सद' का बहु., रुकावट, रोक । 
असीम (४%) अ. वि.-पापी, गुनाहगार । अस्वाफ़ (.॥७.०) अः पुं.-सदफ़' का बहुः, सापियाँ, 
असीर (,४^) अ. पुं.-धूलि, गर्दे । शुक्तियाँ । 
असीर (+४) अ. पुं.-उच्च, बलंद; अंतरिक्ष, फैज्ञाए बसीत;| अस्दिक्रा (७७०) अ. पुं.-संदीक़' का बहुः, मित्र-समह, 
आकाश, आस्मान; ईथर; निष्केवल, खालिस-। सुहृद-जन, दोस्त लोग। 
असोर ()४८]) अ. वि.-बंदी, कदी, कारावासी । ` | अस्ना (८५) अ. अव्य.-मध्य, बीच, दरमियान। 
असीर (५४-८०८) अ. पुं.-निचोड़ा हुआ अरक़; अंगूर की | अस्ना (।५१८।) अ. वि.-बहुत ऊँचा; बहुत उज्ज्वल॥। 
दरा '\ CC-0. In Public Domain. Digtized ,अस्नाव (०००) अः पुसुन का बहु. सनदे, अमाणपृत्र \ 





अस्ना 


अस्नान (,.) ७५) अ. नः का बहु., दंतावली, दाँत। 
अस्नाफ़ (5७.०) अ. फूं.-सिन्फ़' का बहु., क्रिस्मे, प्रकार । 
अस्तास (५ |) अ. पु.-सनम' का वहु., मूर्तियाँ। 
अस्निएः (५5) ) अ. स्त्री.-सना' का बहुः, स्तुतियाँ । 
अस्प (प~. ) फा. प्‌.-अश्व, वाजि, हय, घोटक, घोड़ा । 
अस्पगोल (, ]५*५५।) फा. पुं-ईसबगोल, एक प्रकार के 
दाने जो दवा में चलते हे। 
अस्पदुचानो (. 5|)०४८५|) फा. स्त्री.--घुड़दौड़ । 
अस्कर (,७-०|) अ. वि.-पीला, पीत, जडं । 
अस्फल (, }०|) अ. बि.-वहुत नीचा, सबसे नीचा; वहुत 
अधम, कमीना। 
अस्फळ्स्साफ़िलोन (_.) ५७७.०१५५. |) अ. स्त्री.-नरक का 
सातवां तवका । 
असफा (।5.०|) अ. वि.-बहुत स्वच्छ, बहुत साफ़, निर्मल । 
अस्फ़ाद (७७.०|) अ. पु.-सप़द' का बहु., कंदे; जंजीर; 
बस्झिशं । 
` अस्फार (\५..|) अ. पुं.-सिफ्र' का बहुः, बड़े ग्रंथ; 'सफ़ीर' 
का बहुः, पथिक लोग; दूत लोग; 'सफ़र' का बहु., दिनों 
के प्रकाश । 
अस्फार ( \५०|) अ. पूं.- सिफ्र' का बहु. बिन्दु, विदियाँ, नक्ते । 
अस्फिया (५७४-०) अः पूं.-सफ़ी का बहु., पूज्य लोग, बुजुगं 
लोग; ऋषि लोग, वलीअल्लाह । 
अस्त्रः (५५-००) अः पूं.-स्नायू , पट्ठा । 
अस्बक़ (३२५|) अ. वि.-सबसे आगे, सबसे अव्वल । 
अस्जक (-९%८|) अ. पुं.-बड़ा तंव्‌, बड़ा खेमा । 
अस्बाक्क (,१५>५-|) अ. पं 'सवक़्' का बहुः, पुस्तक के पाठ । 
अस्बाय (\+-५|) अ. पुं.-सव्ग' का बहु., बहुत से रंग । 
अस्बात (/0५५«|) अ.पुं.-सिब्त' का बहु., नाती, पोते । 
अस्वाब (०१०) अ. पृं.-'सवब' का बहु., कारण-समह, 
वजह; उपकरण, सामान । 
अस्बाबे खानः (५८७ `>\.|) अ. फा. पं -घर का सामान, 
ग॒ह-सामग्री । 
अस्याह्‌ ( 2 ) अ. पुं-सुबह' का बहुः, प्रातःकाल- 
समूह्‌, सुबह्‌। 
अस्मन (_.,~.|) अ. वि.-बहुत मोटा, बहुत चर्बीछा। 
अस्लख ( 25) अ. वि.-गंजा, खल्वाट; बहुतं लाल । 
अस्लल् (€.०) अ. वि.-बधिर, बहरा । 
अस्सर (;-..|) अ. वि.-गेहुएँ रंगवाला । 
अस्मरां (,)..|) अ: पुं.-गेहूं, गंदुम, गोध्‌म । 
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अस्मा (५.८) अः पुं.-इस्म' का बहुः, नामावली, नामों | 


MR  ा अस्लार्‌ 

अस्मा (८-~,.०|) अ. वि.-छोटे कानोंवाला । 

अस्माज (&।-५..|) अ. पु-सम्‌अ' का बहुः, कान, बहुत 
से कान। 

अस्मा उरिजाल (,!>,५|»।....|) अ. पृं.-बड़े-बड़े लोगों का 
नाम और उनकी कीतियों का वर्णन । | 

अस्मान (,.)'-.५|) अ. पु. 'समन' का बहु., कीमतें, मल्य । 

अस्मार (५५) अ. पु.-'समर' का बहु., फल, मेवे । 

असूयाफ़ (५\५..|) अ. पुं.-सेफ़' का बहु., तलवारें । 

अल (००) अ. पृ.-समय, काल, वक्त; सूर्यास्त से पहले का 
समय; इस समय की नमाज़ । 

अन्न (५5]) अ. पूं.-तलूवार के लोहे की धारिया; मुहम्मद 
साहब की हदीस का वणंन। 

अस्ना' (&)--|) अ. वि.-बहुत शी घ्र, बहुत जल्द; बहुत तेज | 

अत्रा (॥5//) अ. पुं.-असीर' का बहु., कैदी रोग, 
कारावासी । 

अ्नानः (|) अ. फा. प्‌ं.-शाम को दी जानेवाली 
चाय आदि की दावत, एट होम । 

अन्नार (+|) अ. पुं.-सिर' का बहु., ममं, भेद, राज़ ! 

अञ्न अतीक़ (,५८०).-०८) अ. पूं--प्राचीन काल, पुराना 
जमाना। 

अञ्न क्रदीम (-५.)..०८) अ. पृं.-दे. 'अस्रे अतीक़'। 

अञ्ने जदीद (२०३)-००) अ. पृं.-आधुनिक काल, नवीन 
काल, आजकल का मौजूदा जमाना। 

अन्न नौ (५-०८) अ. फा. पृं.-दे. 'अस्ने जदीद' । 

अत्न हाजिर ()-' > ५-०८) अ. पुं.-दे. ‘अस्रे जदीद । 


असल (, १०|) अ. स्त्री.-म्‌ल, जड़; आधार, बुनियाद; 


सत्य, सच; यथाथ, वाक़ई। 


अस्ल (||) अ. पूं--झाऊ का पेड़ । 
अस्लन (‰|) अ. वि.-यथार्थतः, वाक़ई, अस्ल में ।' 
अस्लम (,८..।) अ. वि.-बहुत ही सुरक्षित, बिलकुल 


महफूज, बहुत ही सहिष्णु, मृतहम्मिल। 


अस्लस (/।.०।) अ. वि.-बूचा, जिसके कान कटे हों, 


कनकटा । 


अस्लह (८..०।) अ. वि.-बहुत ही सदाचारी; परम शुद्ध; 


बहुत ही उचित। 


अस्ला (५०|) अ. वि.-कदापि, हरगिज्ञ; नितांत, बिलकुल, 


ज़रा भी। 


अस्ला' (९४.०) अ. वि. -खल्वाट, गंजा । 
अस्लाफ़ (5५८.|) अ. पु--'सलफ़' का बहु.; पूर्वज, एरान 


बुजुर्ग, पुरखा । 


¢ 
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अस्लिहः 

अस्लिहः (५८...) अ. अस्लिहः (८.८) अ. पुं.-'सिलाह' का बहु, अस्तशस्त्र, | असहज लकल ता उ ए उ का बहु., अस्त्र-ास्त्र, 
हथियार। 

अस्लिहः खानः (८२ 4।५.|) अ. फा. पुं.-शस्त्रागार, 
अस्त्रशाला, आयुधागार, हथियारघर । 

अस्ली (५४०) अ. वि.-जो नक़्ली न हो, अङ्कत्रिम; सत्य, 
सच्चा; निष्केवल, खालिस; यथार्थ, वाक़ई । 

अस्लीयत (५५.०) अ. स्त्री.-यथार्थता, 
सत्यता, सच्चाई, वास्तविकता । 

अस्ल्ल्उसूल (, )१-०४|, ०] ) अ. पुं.-संपूर्ण नियमों की जड़, 
सबसे बड़ा नियम। 

अस्लृस्सस (, “+|, )-०|) अ. स्त्री.-एक पेड़ की जड़, 
मुलेठी । 

असव (१००८) अ. पृं.-छड़ी से मारना । 

असूचद (०५. अ. वि.-बहुत काला; काला, कृष्ण । 

असूवदोअह्सर (,-।१०५०|) अ. पुं.-'हबश' और 'रूम' 
के देश । 

असूचब (-५०|) अ. वि-बहुत ही ठीक, शुद्ध और 
सही । 

असूवाक्न (3५०) अ. पुं.-सूक़' का बहु., बाज़ार, बहुत से 
बाज़ार । 

असवात (८|१.०|) अ. स्त्री.-सौत' का बहु., आवाजें, 
घ्वनियाँ, स्वर-समूह्‌। 

असूवाब (|) अ. पुं.-सौब' का बहु, वस्त्र-समूह, कपड़े । 

असवार (+५) अ. पुं.-सवार, अश्वारोही । 

असूबार (+5) अ. पुं.-सौर' का बहु., बहुत से बेल । 

असूविलः («/).०|) अ. पुं.-'सवाल' का बहु., बहुत से प्ररन, 
प्ररनावली, सवालात। 

अस्सार (,\.००) अ. पुं.-तेलकार, तेली, रौग्रनगर । 

असहल (, («४ ) अ. वि.-बहुत ही सुगम, बहुत ही आसान । 

असृहाब (->८००|) अ. पृं.-'साहिब' का बहु., साहिबान; 
हज़रत मुहम्मद साहिब के सिंहाबी; वाले । 

असूहाबुर्राय (८ |)-|५>\०५०|) अः पुं--शुद्ध रायवाले, 
जिनकी राय हर विषय में ठीक होती हो। 

असुहाबुरिशमाल (, | ८०५५०) अ. पुं.-नरकवाले। 

असहाब कहूफ़ (८-४5५८००५०|) अ. पुं.-सात ईदवरभक्त 
जो दरक़्यानस बादशाह के अत्याचार के भय से एक गुहा में 
छिप रहे थे। 

असूहाब फ़हूम (० ५०:००) अः पुं.-बुद्धिसान्‌ लो, 
समझदार लोग । 

असृहाब फिक्र (८ ८०५०५०|) अ. पुं.-ग्ौरो फिक्र करने- 


वाक़ईयत ; 
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अहदेलरों 

असूहाब मिन्क्रल ((/४५.०..००.०) अ. पुं.-वेतकल्लफ़ 
दोस्त, लंगोटिया यार दोस्त, बृज़म फ्रेंड । 

असूहार (,९७०«|) अ. पूं.-सहर' का बहु., सवेरे, प्रातःकाळ। 

अहक़ [वक्त] (,5>|) अ. वि.-जो बहुत अधिक हक़दार हो। 
अहृद (७०) अ. वि.-एक, एक की संख्या, (पुं.) ईइवर, 
सुदा । 

अहम [म्म] (२) अ. वि.-महत्वपू्ण, जोरदार, वजनी; 
मुख्य, खास । 

अहम्मौयत (“-५-.२|) अ. स्त्री.-महत्ता, महिमा, वज़न; 
मुख्यता, खुसूसियत। 

अहाली (_५१७२|) अ. पुं.-अहल” का बहु., लोग, अनेक 
व्यवित; बड़े लोग, प्रतिष्ठित जन । 

अहासिन (>>!) अ. पृं.-'अहसन' का बहुः, अच्छे 
लोग, सज्जनगण; अच्छाइयाँ, खूबियाँ । 

अहिब्बा ( ~|) अ. पुं.-हवीब' का बहुः, मित्रगण, 
यार-दोस्त । | 

अहिल्लः (।०|) अ. पुं.-'ह्लाल' का बहु., नये चाँद । 

अहूकम (>|) अ. वि.-बहुत बड़ा हाकिम, बहुत बड़ा 
शासक; बहुत अधिक दृढ़, बहुत मज़बूत। 

अहूकमुल हाकिमीन (,.)४-५5००/|०८~|) अः पुं-सारे 
हाकिमों का हाकिम, सारे शासकों का शासक अर्थात्‌ ईरवर। 

अहक़ाद (०५5०) अ. पुं हिक्द' का बहु., वेप, कीने । 

अहकाम (^\८%|) अ.पुं.-हुक्म' का बहु., आज्ञाएँ, आदेश । 

अहुञ्जम (|) अ. वि.-बहुत अधिक प्रवीण, बहुत 
अधिक प्रतिभावान्‌, अत्यन्त निपुण । 

अहुज्ञान (||) अ. पुं.-हुज्न' का बहु., खेद-समूह, बहुत 
से रंज । 

अहज्ञाब (|>) अ. पु-हिज्व' का बहु., दल, पाटिया । 

अहजार (5.>|) अ. पुं -हजर' का बहु., पत्थर्‌। 

अहद (७६८) अ. पुं.-प्रतिज्ञा, इकरार; वचन, क्रौल; युग, 
काल, ज़माना; समय, वक्‍त। 


अहदनामः (4-*१०७.७४) अ.फा. पुं.-प्रतिज्ञापत्र, इक्रारनामा। 


अहदाक़ ((3७-०/) अ. पुं.-हृदकः का बहु., आँखों के ढेले । 
अहूदी (५००!) अ. वि.-बहुत ही आळसी, बड़ा ह 
काहिल। | 
अहदेअतोक़ ((१४०-०७६०) अ. पृं.-प्राचीन काल, पुराना 
जमाना । 
अहूदेजदीद 


जमाचा । 
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अहदे संग 








! अहदे संग (६2... ७५०) अ. फा. पुं.-अस्तर-युग, वह्‌ । 


जब मनष्य पत्थर के अस्त्र प्रयोग करता था । 


अहदे हाजिर (५-2 ७१) अ. पुं.-आधुनिक काल, मौजूदा 


जमाना, वतमान समय । 

अहेदे हुकूमत (५०५६5५५ ) अ. पू-शासन-काल, राज्य- 
काऊ, हुकूमत का जमाना । 

अहनफ़ (८-%>|) अ. वि.-जिसके घुटने एक ओर को झुके 
हों और चलने मं टकराए । 

अहफ़ाद (७७=|) अ. पुं.-हफ़द का बहु., नाती-पोतं ; 
नौकर- चाकर । 

अहबाब (८०\>>|) अ- पुं.-'हबीब' का बहु., मित्र लोग, 
दोस्त, अहवाब । 

अहेबार ()३>। ) अः पुं.-'हिब्र' का बहुः, बुद्धिमान्‌ लोग 
वेज्ञानिक लोग । 

अहमक़ (3०> |) अ. वि.-बहुत ही मूख, निपट अनाड़ी;. 
मखं, बेअक्ल । 

अहमज्ञ (Jax) अ वि.-खट्टा अम्ल । 

अहर (~|) अ. वि.-लाल, सुख, रकत । 

अहमाल (~>) अ. पुं.-हम्ल' का बहुः, बोझ, बहुत से 
अहेयान (,)(४>।|) अ. पुं-हीन' का बहु., काळ-समूह, 
वक्त । 

अहयानन (८।४२|) अ. वि.-कभी-कभी; सहसा, एकाएक, 
इत्तिफ़ाक़न । 

अहरमन (,.)/०५2|) फा 
मतानसार बदी का खुदा । 
अह्राम (/|५%|) अ. पुं.-हरिम' का बहु., बहुत बूढ़े लोग । 

अहरार (>>|) अ. पुं.-हुर का बहु., आज़ाद लोग। 

अहरुफ़ (५५> ) अ. पु.- हफ़ का बहु., अक्षर-सम्‌ह, हुरूफ़ । 

अहल (,}२|) अ. वि.-योग्य, पात्र, मुस्तहक़; वाले । 

अहूलकार (,६।/) अ. फा. पुं.-कर्मचारी, सरकारी दफ्तर 
में काम करनेवाला व्यक्ति । 

अहलमद (५०,२) अ. पुं.-माल, दीवानी अथवा फ़ौजदारी 
न्यायालयों मं काम करनेवाला एक कर्मचारी । 

अहला (५५५०।) अ. वि.-वहुत ही मीठा। 

अहूलाम (>|) अ. पुं.-हुलूम' या 'हुल्म' का बहु., स्वप्न- 
समूह, ख्वाव । 

अहूलियः (८५२) अ. स्त्री.-पतनी, भार्या, स्त्री, जोरू । 

अहलियत (८-५५) अ. स्त्री.-दे. 'अहलीयत' दो., श. हें। 

अहूली (५५०५) अ. वि.-वहशी' का उल्टा, पालतू, पाल | 


ईरान के आतशपरस्तों के 





अहलोयत (ln) ) अ. स्त्री--योगयता, .काजमिलीयत, M thule 6५०व EY 


३२ 


जाइवः: 

पात्रता इस्तेहकाक़; निपुणता, होशयारी। 

अहले अदम (/७८ (०) अ. पुं-यमलोक के निवासी, मत 
वे लोग जो मर चुके हं। 

अहूले इलम (/ |») अ. पुं.-विद्वान लोग, पंडित जन 
आलिम लोग, काफ़ी पढ़े-लिखे लोग । 

अहले खर (५४5 , |2/) अ. पृं.-वे लोग जो परोपकार में 
जी खोलकर ख़चं करते हे, दानशील लोग । 


अहले ज्ञमीं (, +३ , }| ) अ. फा. पं.-संसारिक लोग, पथ्वी 
पर बसनेवाले लोग । 


अहले जिम्मः (५५५ , ||) अ. पृं.-वह गौर मस्लिम जो 
मुस्लिम राज्य म रहते हों । 

अहले वतन (,.५८१ , ||) अ. प्‌ .-देशवासी, वतनवाले ! 

अहले हक़ (5० |) अ. पुं.-सत्यनिष्ठ लोग, ईमानदार 
लोग; सच्चे लोग; महार्त्मा लोग । 

अहूवज (@2|) अ. वि.-लंबा-तड़ंगा व्यवित; जल्दवाज्ी 
करनंवाला मूख । 

अहूबन (,.५०/) अ. वि.-बहुत आसान, बहुत सुगम । 

अहवरू (३०४) अ. वि.-भंगा, जिसे एक वस्तु की दो 
वस्तुएं दिखाई दें । 

अहवा (||) अ. स्त्री.- हवा' का बहु., इच्छाएँ, ख्वाहिश । 

अहवाल (,||१०|) अ. पुं.-'हाल' का बहुः, घटनाएँ, 
हालात; समाचार, हाल; समस्याएँ, मुआमले । 

अहवाल (|| ) अ. पुं.- होल' का बहु., भय, डर, खौफ़। 

अहशा (५५०. ) अ. पुं- हश्‌व' का वहु., आँत, अंतड़ियाँ; पेट 
के भीतर की सब चीज़ें, जिगर, तिल्ली, पाकाशय और 
आँत पीतं सब । 

अहशाम (५५ ) अ. पृं.-'हशम' का बहु., नौोकर-चोकर । 

अहृसंत (०-०...) अ. वि.-साधु-साध्‌, घन्य-धन्य, वाह- 
वाह्‌ । 

अहसन ( ~|) अ. वि.-अति सुंदर, बहुत हसीन; अत्युचित, 
भहुत मनासिब; अत्युत्तम, बहुत उम्दा । 

अहसने तक़्वीम॑ (#-१०.)०>|) अ. पृ.-मानव शरीर, जो 
ईइबर की कारीगरी का बेहतरीन नमूना है, ईश्वरीय 
कृति का सर्वोत्तम कलापूण उदाहरण । 


ञा 
आइंदः (४७४४) फा. वि.-आने वाला, जो आते को हो; 
भविष्य, मुस्तक्बिल । 
आइदः (४७४५०) अ. पुं.-परम्परा, रिवाज; शूल्क, महसूल; 
लाभ, नफ़ा; उपकार, एहसान; प्रतिकार, बदला; 


आइद ५ | ३ 


आइद (५८) अ. वि.-लौटनेवाला, पढछटनेवारा; लाग 
होनेवाला, रूगनेवाला । 

आइनः (५५) फा. पुं.-'आईनः' का लघु. दे. 'आईनः'। 

आइन (८०) अ. वि.-सहायक, मददगार । 

आइलः (८।४\८) अ. पृं.कुल, खानदान, वंश, अभिजन। 

आइल (,}०\४) अ. वि.-संन्यासी, दरवेश, फ़क़्ीर। 

आइस (, +) अ. वि.-निराश, नाउम्मीद । 

आईनः (५५) फा. पुं.-दपण, मुकुर, आदर्श, शीक्षा; 
(वि०) स्पष्ट, साफ़ । 

आईनःगर (,5५५]) फा. वि.-आईनः (आईना, शीशा) 
बनानंवाला, दर्पणकार! 

आईनःबंदी (, ५५.५ ४०४!) फा. स्त्री.-किसी बड़े व्यक्ति बे 
आगमन के समय या किसी बड़े उत्सव पर नगर की 
सड़कों और बाजारों को झाइ-फ़ानूस से सजाना। 

आईनः साज (० «»४|) फा. वि.-आईनःगर'। 

आईन (+४5) फ़ा. पुं.-विधान, क़ानून; नियम, कायदा; 
परम्परा, रवाज; व्यवहार, चलन; प्रणाली, पद्धति, 
तरीका, तज्जं । 

आईनदाँ (, 3.५४5!) फा. वि.-क्रानून जाननेवाला, 
विधानज्ञ, वकील । 

आईनबंदी (, ,५4५,.५४5]) फा. स्त्री.-कमरे में झाइ आदि 
सजाना; फश में पत्थर आदि को जुड़ाई । 

आईनसाज् (३\..५४५]) फा. वि.-विधान बनानेवाला, 
विधायक; विधान बनानेवाली परिषद्‌, विधायिका । 

आईनी (, ५५४]) फा. वि.-क्रानूनी, वेधानिक, वेध । 

आक्र[क्क़्] (3५०) अ. वि.-वह व्यक्ति जिसे उसकी माता 
या पिता ने उहंडता के कारण बहिष्कृत कर दिया हो। 

आक (. ५) फा. प्रत्य.-सम्बन्ध का वाक्य, जसे 'खुराक 
और 'सोज्ञाक'; (पुं.) दोष, ऐब। 

आक़रक़्हा (\८5)३८८) अ. पुं.-एक जंगली जड़ जो दवा 
मं चलती है, अकरकरा । 

आक्रा (१७!) तु. पुं.-स्वामी, प्रभु, मालिक; अध्यक्ष, सरदार । 

आका (४!) तु. पूं-बड़ा भाई, अग्रज । 

आक्रासी (, ५~३।) तु. पुं.-दीवानखाने का दारोग्रा । 
आक्किद (७८८) अ. वि.-ग्रंथि लगानेवाला, गांठ देनवाला; 
वचन देनेवाला, प्रतिज्ञा करनंवाला । 

आकि (८) अ. वि.-किसी जगह निवास करने- 
वाला; किसी चीज़ के चारों ओर फिरनेवाळा; मस्जिद 
में तपस्या के लिए बेठनेवाला । 

आक्गिब (८५५०) अ. वि.-किसी के पीछे झानेवाला; किसी 
की अनपस्थिति में उसकी जग्रह काम करनेवाला । 


आतः 


आक्रिबत (+5७०) अ. स्त्री.-यमलोक, आखिरत; परि- 
णाम, अंजाम; अंत, अखीर। (आकवत) 

आक्निबत अंदेश (. ०२७०] ८५३.०) अ. फा. वि.-हर 
काम को उसका परिणाम सोचकर करनेवाला, परिणाम- 
शोची, परिणामदर्शी । 

आक्निबत नाअंदेश (, +*:७०|\५ ०-५३») अ. फा. वि.-जो 
कार्य के परिणाम से बेखवर (असावधान) रहकर 
काम करता हो, अपरिणामदर्शी । 

आक्विबतबों (१२५३६०) अ. फा. वि.-दे. आक़रिबत 
अदेश'। 


 आक्निर (+०) अ. वि.-निःसंतान पुरुप; बाँझ स्त्री; रेत 


का टीला जिस पर कोई चीज़ भ होती हो। 

आक़िलः (5-८) अ. स्त्री.-बुद्धिमती स्त्री; वह शक्ति 
जिससे पदार्थो का ज्ञान किया जा सके। 

आक्किल ((|3.») अ. वि.-वुद्धिमान्‌, मेधावी, अक्लमंद; 
पहाड़ों पर भागने-फिरनवाला हरिन । 

आक्चः (ङ|) तु. पु.-रुपया; अश्रफ़ी, स्वणंमद्रा, मोहर। 

आख (ह) फा. अव्य.-वाह वाह, साधु साधु; (पुं.) शोर, 
कोलाहल; विलाप, रोना-धोना । 

आखिज्ञ (5) अ. वि.-पकड़नेवाला, लेनेवाला, ग्रहण- 
कर्ता, उद्धरणदाता । 

आखिर ()*!) अ. वि.-अंत, अखीर; पिछला, आखिरी; 
अंततः, आखिरकार । 

आखिरत (८५%) अ. स्त्री.-परलोक, यमलोक, उक्ब; अंत, 
अख्ीर; परिणाम, नतीजा । 

आखिरतबीं (, +%५८-५>।) अ. फा. वि.-परिणामदर्शी 
अंतदर्शी, दूरदर्शी, अंजाम पर दृष्टि रखनेवाला । 

आखिरी (, ५५!) अ. वि--अंतिम, पिछला, अखीरी; 
निश्चित, क़तई । 

आखिरुल अस्र (,“१|,<.]) अ. वि.-आखिर को, अंततः, 

आपाततः, आखिरकार । 

आखिरेकार (४%) अ. फा: विः-दे० 'आखिरुल अञ्ज 

आखुंद (3०,5|) तु. पूं.-शिक्षक, पढ़ानेवाला । 

आखुर ()१>) तु. पूं-अश्वशाला, मन्दुरा, तबेला; 
गोचर, चरागाह। 

आख्रेसंगी (५...) तु. फा. पुं-एसा स्थान जहाँ 
घास और हरियाली न हो । 

आख्नोर (,>।) तुः पु.-आखुर' का बिगड़ा हुआ रूप, 
कबाड़, फजल सामान | 

आस्तः (|) फा. वि.-खींचा हुआ; खस्सी, बधिया, 


बाध्रि, मुष्कशून्य । 
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आछ्तः बेगी (५५२००) फा. विं-बधिया करनेवाला । | आज्चदः (४०३) फा. वि.-सताया हुआ, पीड़ित; खिन्न 


आख्शीज ( Es ) ञ्‌. पृं.-दे 'आस्रोग' । मलिन, अपसुर्दा ; दुःखित, रजीदा; रुष्ट, नाराज़ । 

आख्शेग (८९४) फा. पूं-विरोधी वस्तु; उंसुर, तत्त्त। | आजर्दः पुइत (८८०७५४०)५[) फा. वि.-कुबड़ा, कुब्ज 

आगंदः (४७/-४).) फा. वि.-भरा हुआ, पूर्ण । जिसकी पीठ में कूबड़ हो। है : 

आएइतः (०५४४) फा. वि.-सना हुआ, लथड़ा हुआ। . आजरदे (७,5।) फा. पुं.-बहुत खाना, बहुभक्षण । 

आगस्तः बलं (ॐ) *०५७४) फा. वि.-खून में लथड़ा हुआ, | आजर्दगी ( ५5०,) फा. स्त्री.-खिन्नता, उदासी; दुःख 
खून में लतपत । रंज; रोष, नाराजगी; सताव। 


आएस्तए खूँ (५% «५) फा- वि--दे. 'आग्रस्तः बखूँ'। | आदनो (, ५०,५) फा. वि.-सताने के क्राबिल; दुःखित 
आगही (, +₹5]) फा. स्त्री.-आगाही' का लघु. रूप ज्ञान, | करने योग्य; रुष्ट करने योग्य। 





जानकारी; सूचना, इत्तिलाअ; परिचय, पहचान । आजम (+) फा. पूं.-शांति, सलाह ¦ कृपा, दया; लज्जा, 
आग्रा (४) तु. पूं--स्वामी, मालिक; आत्रा, भाई; काबुली, | शर्म; सम्मान, इज्जत; प्रतिष्ठा, बुजुर्गी । 

अफ़ग़ानी पठान । आज्ञा (५५) अ. पुं.-'उजूव' का बहु., शरीर के अंग, हाथ, 
आगाज (३७४) फा. पृं.-अनृष्ठान, प्रारम्भ, शुरूआत; | पाँव, सिर आदि। 

इन्तिदा, आदि। आज्ञाए रईसः (५.५५,८\.६.५|) अ. पुं.-शरीर के वह 
आग्राजिदः (४७५५४|) फा. वि.-शुरू करनेवाला, आरंभ- | अवयव जो सर्वश्रेष्ठ हें । जैसे--हृदय, जिगर, मस्तिष्क 

कर्ता । आदि। 
आग्राज्ञोदः (४५-४). फा, वि.-शुरू किया हुआ, प्रारव्घ। | आजादः (३५५) फा. वि.-स्वच्छद, स्वच्छाचारी, निरंकुश, 
आग्राज़कार (४.४) फा. पुं.-काम की शुरूआत, | आज़ाद। 

कार्यारंभ, सूत्रपात । | आज्जादःरवी (_ ५१,४०३.) फा. स्त्री.-स्वेच्छाचार, मन की 
आग्रारीदः (४५,५४) फा. वि.-गूंधा हुआ, माड़ा हुआ, साना | मौज। 
हुआ। आज्ञादःरो (१)४०;) फा. वि.-स्वेच्छाचारी, मनमौजी । 
आग्राल (0४) फा. पुं--जंगल में भेड़-बकरियों के सोने | आंज्ञाद (५) फा. वि.-स्वतंत्र, स्वाधीन; बंधनमुक्त, 
का सुरक्षित स्थान। ` गुरूखछास; निरकुश, खुदराए; एक प्रकार के फक़ीर 


झग्रालीदः (४७2४) फा. वि.-शत्रुता और युद्ध पर | जो धमं आदि के बंधनों से मुक्त होते हें; रिहा, कारामुक्त। 


उत्तेजित किया हुआ। आज़ाद तबुअ (८०/५). फा. अ. वि.-दे. “आज़ाद 
सागाह (४६) फा. वि.-ज्ञात, जाना हुआ; सूचित, मुत्तता; | मिज्जाज'। 

परिचित, वाक़िफ़ । आज़ादमनिश (_/»...००|;) फा. वि.-दे. आज़ाद मिज्ञाज' | 
आगाही (५०४) फा. स्त्री.-ज्ञान, जानकारी; सूचना, | आज्ञाव मिज्ञाज (7५-००३) फा.अ. वि.-मनमौजी, स्वेच्छा- 

इत्तिळाअ; परिचय, जान-पहचान । चारी, वह व्यक्ति जिसके मन में जो आये सो करे। 
आग्रोश (, #५) फा. उभ:-अंक, कोड, गोद, बग्रल । आज्ञादानः (५/३) फा. वि.-स्वतंत्रतापूर्वंक), आज़ादी 
आग्रोशकुशा (५४ #2) फा. वि--गोद फैछाये हुए, किसी | के साथ, बे रोक-टोक। 

को छिपटाने के'लिए गोद खोले हुए। ` | आज़ादी (५०) फा. स्त्री-स्वतंत्रता, खुदमुख्तारी; 
आज्ञा (£|) फा. पृं.-झुरी, बल, शिकन । निरंकुशता, खुदराई; बंधनमुक्ति, खलासी । 

आज (ए5) अ. पुं --हाथीदाँत, हस्तिदंत । आज्रादीपसंद (७३ ५७.) फा. वि.-जिसे स्वच्छ॑दतां 


> 6] ) Te स्त्री.-रोम, लालच, हिसं । पसंद हो, जो निरंकुश रहना चाहता हो; जो स्वतंत्रता 
१ (च) ) फा. प्‌-मस्सा, मोटा और उठा हुआ तिछ । | चाहता हो, जिसे गुलामी पसंद न हो। 
प्र आजज (>| अः वि.-अत्यन्त विवश, बहुत ही छाचार। | आज्ञान ((./) अ. पूं.-'उज़ून' या 'उज्न' का बहुः कान। 
उमर (8: 3) फा. वि.-छोमी, छालची, हरीस। आजाम (,५>]) अ: पुं.“अजम' का बहु. वृक्षों के झुंड, पेड़ों 
आ चम (७७०) अ. वि.-बहुत बड़ा, महान्‌; विशाल, | के समूह। 
hr व oR Ce कि नि Se आजार ($) फा. पुं.-रोग, बीमारी; आपत्ति, मुसीबत; 
ब ला ( क I} र वगूगा, प MP गो बोल न सके।, by जद, उज; दुव्सेसतु, छत । (प्रत्य०) दुःख देनेवाला, 
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सतानेवाला; जसे, (दिल आज्ञार' हृदय को दुःख 
देनेवाला । 
आजार तलब (५४०, ) फा. अ. वि.-जिसे कष्टों में 
रहना अच्छा लगता हो, दु:खप्रिय। 
आज़ार देह (३०,५) फा. वि.-कण्ट देनेवाला, दुःखदायी । 
आज़ारिदः (*७०,|) फा. वि.-सतानेवाला, दुःख देने- 
वाला । 
आजारी (, 5/5) फा. वि.-रोगी, बीमार, अस्वस्थ । 
आज्ञारीदः (३७२५३) फा. वि.-सताया हुआ, दुःख पहुंचाया 
हुआ, पीडित, दुःखित । 
आजाल (,]\+।) अ. पुं.-'अजल' का बहु. मौत के वकत; 
मृत्युएं, मौतें । 
आजिज्ञ (५+) अ. वि.-निराश्रय, असहाय; बेबस, 
लाचार; ऊबा हुआ, परीशान; विनम्र, खाकसार। 
आजिज्ञी (५;> ५०८) अ. स्त्री.--असहायता; वेबसी; ऊबना; 
विनम्रता । 
आजिदः (४७) फा. स्त्री.-तल की असमानता, सतह 
की नाहमवारी: रेती का खुदंरापन। 
आजिम (#३८५) अ. वि.-इच्छा करनेवाला, इरादा करनें- 
वाला। 
आजिर (+>) अ. वि.-मजूरी (उजरत) देनेवाला। 
आजिलः (५५७०) अः स्त्री.--मत्यलोक, संसार; जिसमें 
विलंब न हो। 
आजिल (,}>\८) अ. वि-जल्दी करनेवाला, जल्दबाजञ; 
जल्दीवाली वस्तु; संसार, दुनिया। 
आजिल (, |>) अ. वि.-जिसमें विलंब और देर हो; पर- 
लोक, उक्बा । 
आजीनः («४-८१ |) फा. पं.-छेनी, टाँकी, पत्थर आदि छीलने 
का यंत्र। 
आज़ीश (८%) फा. स्त्री.-अग्नि, आग । 
आजुक्नः (८55|:) फा. पुं.-दे. आजूक़: । 
आजुर (,5।) फा. पुं-ईरानियों का नवा महीना; स्फूलिग, 
चिनगारी । 
आजर (>) फा. स्त्री.-पकी हुई इंट। 
आजुदेः (३०,३) फा. वि.-देः “आजदः वही शुद्ध है । 
आजूक़ः (८१३) फा. पुं.-जीविका, रोज्ी, मआश; थोड़ी 
सी गिजा जिस से जीवतत बना रहे । 
आजूर (+१) फा. वि.-लालची, लोभी, हुरीस। 
(४७) फा. पु.न्‍.झुर्री, बल, चीन; चिह्न, निशान: 
कोई नोकदार वस्तु चभान्ा । 
आजमा (\८३।) फा. प्रत्य--आज़मानेवाला; जसे, क्रिस्मत 


आतदाजनी 


आउमा भाग्य की परीक्षा करनेवाला । 

आस्माइदः (४५५५५१३) फा. वि.-आजमानेवाला, परीक्षा 
करनवाला । 

आज्माइश (, ६८०५) फा- स्त्री.-परीक्षा, परख, जाँच। 

आउ्मूदः (४०५५*३।) फा. वि.-परखा हुआ, जाँचा हुआ, 
परीक्षित । 

आञ्मूदःकार (४४०५५३) फा. वि.-अन॒भवी, कार्यसिद्ध, 
बहुदर्शी, ताजुबःकार (तजरवाकार) । 

आउमूदनी (, ५००५) फा. वि.-परीक्षा के योग्य, 
परीक्षणीय, परखे जाने के क्राबिल । 

आज़्मून (,.)-१। ) फा. पुं.-जांच, परीक्षा, इम्तिहान । 

आत (५) तु. पुं.-घोड़ा, अइव। 

आतश (, 2) फा. स्त्री.-अग्नि, अनल, वक्तनि, कृशान्‌, 
आग। 

आतद्ामंगेज (३५%।, #.7|) फा. वि.-आग भइकानेवाला, 
उत्तेजित करनेवाला; आग जलानेवाला । 

आतश अफ्गन (|, ५5० |) फा. वि.-आग फेकनेवाला, 
आग वरसानवाला । 

आतशक (५-९47]). फा. स्त्री.-गरमी का रोग, उपदंश । 

आतशकदः (४७४ #१) फा. पुं-दे. 'आतशखानः'। 

आतशकार (,४,५५०]) फा. वि.-आतशवाज़; रसोइया, 
बावरची। 

आतशखानः (ॐ. +| ) फा. पुं.-वह्‌ स्थान जहाँ पूजा की 
आग रहती है, अग्निशाला; पारसियों की अग्निशाला जहाँ 
की आग कभी बुझती नहीं है; चूल्हा, भट्टी; वहू स्थान 
जहाँ चूल्हा या भटठी जलती हो। 

आतशस्वार (+|५> ८27!) फा. पुं.-आग खानवाला; चकोर, 
कब्क, एक पक्षी जो चाँद का प्रमी है। 

आतशगाह (४६,/१]) फा. स्त्री.-दे. 'आतशखानः'। 

आतझगीर (०४ /१०) फा, वि.-आग पकड़ लेनेवाला, वह 
वस्तु या माद्दा जो तुरंत आग पकड़ ले, विस्फोटक, ज्वलन- 
शील; जिस चीज़ से आग पकड़ी जाय; जसे, चिमटा। : 

आतदाज्ञदः (४७३.५५) फा. वि.-जिसमें आग लग गयी 
हो, आग लगा हुआ; आग से जला हुआ, सोख्ता। 

आतशज्ञदगी (८55०5१7) फा. स्त्री--आग लगना, 
अग्निकांड । 

आतञझजनः (५०; +|) फा. पुं.-चकमक पत्थर, चुंबक; 
जिस चीज़ से आग फोड । | 

आतशजन (5.५7) फा- वि--आग लगानेवाला 
कक़्नुस पक्षी, जिसके गाने से आग लग जाती है। 

झातशजनी (, 55,५१) फा. स्त्री--दे. 'आतशज़दगीी 
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आतशजबाँ (५२४) फा. वि.-धुआँधार भाषण देने- 
वाला, वावदूक, व्याख्यान में आग बरसानेवाला । 
आतल जेर पा (\३ >} ७57) फा. वि.-जिसके पाँव के 
नीचे आग हो, बहुत ही बेताब, आतुर। 
आतश तबुअ (८१०८११) फा. अ. वि-दे- 'आतश 
मिज्जाज । ( 
आतशताब (प००८१०।) फा. वि--आग से तपा हुआ, आग 
जैसी चमक रखनेवाला। 
आतशदस्त (५००7) फा.वि.-फुर्तीला, तेज़, चाळाक। 
आतश्दस्ती (.5०००७०१) फाः स्त्री.-फुर्ती, तेजी, 
चालाकी; प्रभुत्व, गलवः। 
आतशदान (८०८5) फा. पुं--चूल्हा, अेगीठी, भट्ठी । 
आतशदीदः (४५०,५०) फा. वि.-आग पर संका हुआ, 
आग पर जला हुआ। 
आतश्नफ़स (,_५०१.]) फा: अ. वि--जिसकी साँस के 
साथ आग निकले, अर्थात्‌ प्रेमी, दिलजला। 
आतशनफ़सी (, 5०५०५११] ) फा- अः स्त्री--साँस के साथ 
आग निकलना, दिल का दग्ध होना, प्रेमारिनि से हृदय का 


er Fi आदतन्‌ 

क 

आतशों (. ५%] ) फा. वि.-आग का; आग का बना हुआ 
अग्निमय; आग जेसा लाळ । 

आतशॉीरुख (&, ५४) फाः वि.-जिसका मुख आग जैसा 
भभूका हो, बहुत ही सुंदर। | 

आतशी रुख्रसार (,«>, ५४५] ) फा. वि.-जिसके गाछ 
आग जसे लाल हों। 

आतशे अफ़्सुदें: (४०),५.३|, #2) फा. स्त्री.--बुझी हुई आग। 

आतश खामोश (, #००५२, ४०) फा. स्त्री.-्ुझी हुई 
आग; देबी हुई आग । 

आतश जिगर (५,५) फा. स्त्री.--हुदय की आग, 
प्रेमारिनि । 

आतञ्ञतर (२, +] ) फा. स्त्री.-बहती हुई आग, झराब, 
मदिरा । 

' आतश्च दरू ( PA ) फा. स्त्री.-दे. आतशे जिगर'। 

आता दिहक़ाँ (। ५२०, #2|) फा. स्त्री-वह आग जो 
कृषक घास-फूस जलाने के लिए खेतों मं लगा देते हें । 

आती नुस्रूद (०००५ ४०४) फा. अ. स्त्री-वह आग जो 

हप्त्रत इब्राहीम को जलाने के लिए नुञ्रूद बादशाह ने जल- 

वायी थी। 





जलना। 
आतदनाक (५ 5७,१7) फा. वि.--आग की तरह तम- आतश फ़ारिस (, »०,५५ /»>) फा. स्त्री.-वह आग जो ज्रतुरत 
तमाता हुआ, आग से भरा हुआ। के समय से ईरान में जळ रही थी, जिसे इस्लाम ने बुझाया। 


आतञ्ञे बेदूद (०१०८. ,_»०) फा. स्त्री.-(धूम्रहीन अग्नि ) 
सूय, आफताब, सुरज। 


आतन्षपरस्त (-~~)३.५०।) फा. विः-आग की पुजा 
- करनेवाला, अरिनि-पूजक; ईरान का पारसी, ज़रतुश्त का 


अनुयायी । आते महलूल (५००,३११) फा. अ. स्त्री-मानी में 
आतशपरस्ती (. 5४३,५४०) फा. स्त्री.-अग्निपूजा, आग | हलकी हुई आग, शराब, मदिरा। 
की परस्तिश । आते सैयाल (,]५४०८५००/) फा. अ. स्त्री-पिघली और 


बहती हुई आग, शराब, मदिरा। 

आतन मुर्दः (४७)-१८५१ ) फा. स्त्री-बुझी हुई आग । 
आतिफ़ (८-७०।.) अ. वि.-कपा करनेवाला, मेहरबान । 
आतिफ़त (<५७\८) अ. स्त्री.-$पा, दया, मेहरबानी । 
आतिर (८८०) अ. वि.-सुगंधित, सुगंधमय; सुगंध से 
प्रेम करनेवाला । 

आतिश (५3) फा. स्त्री--अग्नि, आग, 'आतिश' भी शुद्ध 
है, मगर 'आतश' अधिक बोलते हें । 

आतूस (, १०१०७८) अ. पुं.-छींक लानेवाली वस्तु, हुलास; 
वह पशु या पक्षी जिसका देखना अशकुन होता है । 

आदत (८००५७) अ. स्त्री.-प्रकृति, स्वभाव, ख़स्लत; 
व्यसन, लत; अम्यास, मदक । 

आदत (७००) अ. पुं.-अस्त्र, हथियार । 

आतशरंग (८९५ 7) फा. वि.-आग जैसे रंगवाला, | आदतन (४०७४-००) अः वि.-स्वभाव से; आदत थे 


दहुकता हुआ, ख़ब लाल । स्वभावतः । 
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आतश्चपा (५२,५) फा. वि.-दे. ‘आतश्च जेर पा'। 

आतशपारः (3,५३.५) फा. पुं.-अग्निकण, चिनगारी; 
अग्निखंड, अंगारा । 

आतदाबजाँ (,)\२ १.५४०) फा. वि.-जिसके अंदर आग ही 
आग हो, अग्निगर्भ; प्रेमी, आशिक़ | 

आतशबाज (५१,2) फा. पु-आतशबाज़ी बनानेवाला, 
बारूद के खिलौने वनाने और बेचनंवाळा। 

आतशबाजी (, 5\/7) फा. स्त्री.--बारूद के खिलौने 
बनाने का काम; अग्निक्रीडा, बारूद के खिलोने । 

आतशमिजाज (८5-१5) फा. अ. वि-जिसके स्वभाव 
भें इद से अधिक रोष हो, क्रद्धात्मा, गुस्सल । 

आतशमिजाजी (. 53-१५%) फा. अ. स्त्री.-स्वभाव 
का अधिक रोष । 





आदम ३७ 


आदम (,०।) अ. पूं.-हज्जुत आदम जो सबसे पहले पुरुष थे, 
मूल पुरुष; मानव, मन्‌ज, पुरुष, आदमी, इंसान । 
आदसक़्द (५5/७) अ. वि.-दे. क़द्देआदम'। 





A 


आदसखोर (),<,०।) अ. फा. वि.-आदमी को खा जानेवाला, 


नरभक्षी, मानुषाशी। 
आदमगर (5०) अ. फा. वि.-दयालु, कृपाळू, रहमदिल । 
आदमजाद (-|०|) अ: फा. पूं.-मनुष्य का पुत्र, मनुष्य, 
आदमी । 


आदमबज्ञार (,|५,१०।) अ.फा. वि.-वह व्यक्ति जो मनुष्यों 


की संगत से घबराता हो । 

आदमी (५००) अ. पुं.-मन्‌ष्य, मानव, इंसान; सभ्य, 
शिष्ट, मुहज़्ज़ब । 

आदमीज्ञादः (४०; ५०५) अ. फा. पूं.-आदमी की संतान, 
मनुष्य, आदमी । 

आदमीयत (८८५८४०) अ. स्त्री.-मानवता, इंसानियत; 
सभ्यता, शिष्टता, तमीज़दारी; सुशीलता, अछ्लाक़ | 

आदमे आबी (, ५५/०) अ. फ़ा. पुं.-पानी में रहनेवाला 
मनुष्य की आकृति का जानवर, जलमान्‌ष । 

आदमे सह्लाई (, ५|)5० ४०) अ. पूं.-एक बड़ा बंदर, 
वनमानुष; जंगली आदमी, देहाती; उजहू, अक्खड़। 

आदमे सानो (४२७ ४०) अ. पुं.-हज्जत नृह', तूफान के 
पस्चात्‌ इन्हीं से संतान चली है। 

आ दल ((|७०»|) अ. वि.-बहुत-अधिक ज़्याय करनेवाला । 

आ'दा (|७»|) अ. पुं.-'अदू' का बहु. शत्र लोग, दुश्मन लोग । 

आदात (५००) अ. पुं.-'आदत' का बहु. हथियार । 

आदात (८०|०।.५) अ: स्त्री-आदत' का बहु. आदतें, 
स्वभाव, प्रक्ृतियाँ । 

आ'दाद (७|७./) अ. पुं.अदद' का बहु. संख्याएं, गिनतियाँ, 
हिदसे । 

आदाब (५०) अ. पुं.-अदब' का बहु. प्रणाम, नमस्कार, 
तस्लीम; तरीके, ढंग; शिष्टाचार, तहज्ीब; सुशीलता, 
अख्लाक़ । | 

आदाबे फ़ाजिलः (९३५ ८०||) अ. पुं.-अच्छे स्वभाव; 
चार गुण--शरता, सतीत्व, न्याय और विद्या । 

आदिल (,|००) अ. वि.-न्यायनिष्ठ, न्यायवान्‌, मुंसिफ़- 
मिज्ञाज | 

आदी (, ५७८) अ. वि.-जिसे कुछ खाने या कुछ करने की 
लत पड़ गयी हो, अभ्यस्त, अन्‌सेवी, व्यसनी । 

आदीनः («४.2० ) फा.-शुक्रवार, जुमा । 

आव्रफ्श (, ४3.७!) फा. पुं--चमारों की सुताली (सूजा)। 

आनः (०) अ. पुं.-उपस्थ, पेड़, जरेनाफ़ । " 





आफ़ाक़ साइरूः 


आनः (5) फा. प्रत्य.--सम्बन्ध का वाक्य; जेसे, रोज़ाना, 
सालाना; (प्‌ं०) रुपये का सोलहवाँ भाग, एक आना! 

आन (,./:) अ. स्त्री.-क्षण, पल, लम्‌हा। 

आन (../:) फा. स्त्री:-छटा, छवि, शोभा; टेक, बात, 
नाक; हाव-भाव, नाज्ोअदा । 

आनक़ (,5५|) अ. वि.-बड़ी गदंचवाला । 

आनक आनक (५-४४ प -६५|) फाः अव्य.-वह वह दूरवर्ती । 

आनन फ़ आनन (0५५८) अ. वि.-तत्क्षण, तुरंत, फ़ोरन, 
फ़ोरन ही, ज़रा सी देर मं, बात की बात में, आनन फानन। 

आ'नश (, #५.) अ. वि.-छः उंगलियोंवाला, छंगा | 

आ'नाक़् (८३\५५|) अ. स्त्री.-'उनुक़' का बहु. गर्देन, गले । 

आनात (००७) अ. पुं.-'आन' का बहु. बहुत से समय, काल- 


` समह । 


आनिद (७.०) अ. वि.-त्रु, दुश्मन, वरी । 

आनिफ़ (५.७) अ. वि.-वशीभूत, मुतीअ; आज्ञाकारी, 
फर्मांबरदार । 

आनियः (ॐ). अ. पृं--'इता' का बहुः, बहुत से बरतनः। 

आनिसः (४) अ. स्त्री.-कुमारी, दोशीज्रः। 

आनिस (, +|) अ. वि.-स्नेह्‌ करनेवाला, प्रेमी, हिल जाने- 
वाला। 

आनी (, ५७) अ. वि.-क्रदी, बंदी; बहता हुआ खून। 

आनी (, 5) अ. वि.- क्षणिक, थोड़ी देर का; सामयिक, 
तात्कालिक, वक्ती । 

आनुक (५.६४) फा. पुं-सीसा, एक घातु । 

आपा (|) तु. स्त्री.-बड़ी बहन, जीजी। 

आफ़ (८३८) म. वि.-क्षसा करनेवाला, अपराध क्षमा करने- 
बाला । 

आफ़त (८-७!) फा. स्त्री--आपत्ति, विपदा, मुसीबत; दुःख, 
कष्ट, तकलीफ़; शामत। 

आफ़तज्दः (३७५८७५]) फा. वि.-विपद्ग्रस्त, मुसीबत 
का मारा। 

आफ़तनसीब (८-४-००८५) फा. अ. वि-जिसके भाग्य में 
आपत्तियाँ ही आपत्तियाँ हों। | 

आफ़तरसीदः (३५४८-५) फा. वि.-देः आफ़तजदः'। 

आफ़ते नागहानी (, 5५४४७ |) फा. स्त्री--अचानक 
पड़नेवाली विपत्ति, देवात्यय, देवी घटना। 

आफ़ाक (८३८) अ. पुं.-/उफ़क़' का बहुः उषाएँ, संसार, 
दुतिया 

आफ़ाक्नी (, ,5५/) अ. वि.-दुनियावाला, सांसारिक । 

आफ़ाक़ माइलः (२३८०३६) अ. पुं.-पृथ्वी का वह्‌ भाग 
शो खरक है। 
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३८ 


आबदार 


माफ़ात _ झ्लाफ़ात (७७) फा. स्त्री. 'आफ़त' का बहु. आपत्तियाँ, | आफ़्ीदनी (, .०४))) फा. वि.दा के वोजा ) फा. स्त्री. आफ़त' का बहु: आपत्तियाँ, | आफ़ीदनी (, 5५७२)३]) फा. वि.-पैदा करने योग्य । 


सुसीबते। 
आंफ़दी (, ५७५५) तु. पुं.-श्रीमान्‌, महोदय, जनाब। 
मफ़ियत (८८५१८६) अ. स्त्री.-सुख, चेन, आराम; शांति, 
सुकून; नेरुज्य, स्वास्थ्य। 
झाफ़ियत केश (५5 ८००४१८) अ. फा. वि.-शांतिप्रिय, 
अम्नपसंद। 
आफ़ियत कोइ (, 5 ८८०५३\४) अ. फा. वि.-शांति के 
लिए प्रयत्न करनेवाला । 
आफ़ियतगाह (३४०४३८४) अ. फा. स्त्री.-शांति का स्थान, 
जहाँ सुकून और शांति हो, एकांतवास । 
आफ़िल (, ||) अ. वि.-चीचे जानेवाला, लोप होनेवाला । 
आफ़िलीन (५%) अ. पुं.-नीचे जानेवारे; लोप होने- 
चाले, आफ़िल' का बहु. । 
आफ्ताबः («५५०४ फा. पृं.-एक प्रकार का फोटा जिसमें 
दस्ता होता है। 
आफ्ताब्र (८>\५५|) फा. पुं.-सूयं, रवि, दिनकर, सुरज। | 
आफताब आसार (,\५८>६०५]) फा. अ. वि.-जिसमं सूर्य का 
प्रताप हो, जिसमें सूयं जसा जलाल हो। 
आफ्ताबगीर ()5९५०७७]) फा. पुं.-छज्जा, साइबान; 
छतरी, आतपत्र, छाता; धूप रोकने के लिए ताना हुआ 
कपड़ा आदि। 
आफ्ताबपरस्त (=. १८०५४) फा. वि.-सूरज की पूजा 
करनेवाला, सूर्यपूजक; गिरगिट, कुकलास:। 
आफ्ताबपरस्ती (, 5५.)२८०\५[) फा. स्त्री.-सूरज की 
पुजा, सूय-पूजा, रविभक्ति। 
आफ्ताब सवार (|१« ८००४!) फा. वि.-बहुत तड़के उठने- 
वाला । 
झआफ्ताबी (( ५१०७) फा. वि.-धूप में रखकर बनायी हुई 
ओषधि आदि; सूरज का; सूरजमुखी का फूल। 
आफताब लबे बाम (//५..../ ८“) फा. पूं.-डूबने के 
क़रीब सूरज; मरने के करीब पुरुष, मरणासन्न । 
आफताब सरे शाम (१\# )« (००७) फा. पुं--संध्या समय 
का सूय, डूबता हुआ सुरज; वह व्यक्ति जिसका सम्मान 
उठ जाय । 
आफताब ह (५४> ००७.) अ. फा. पुं-महाप्रलय-काल 
का सूय, जो बहुत निकट होगा। 
आाफ़ों (, १५५) फा. अव्य--धन्यवाद, शाबादा, साधु साधु । 
आफ़ीदः (४७५)५[} फा. वि-पेदा किया हुआ, उत्पादित} 
झाफ़ीदगार (४,५) फा. वि.-पैदा करनेवाला, उत्पत्ति- 
कर्ता, खष्टा। 


आफ़ीनिवः (४५५५५) ) फा. वि.-श्रष्टा, उत्पत्तिकता 
खालिक़, पैदा करनेवाला। 

आफ़ोनिश (५५५) फा.स्त्री-उत्पत्ति, सृष्टि, पैदाइज । 

आब (|) फा. पु--जर, वारि, सलिल, नीर, आप, पानी! 

आबकामः (-९८५।) फा. पूं.-खट्टे पदार्थो से बनाया हुआ 
पानी । 

आबकार ()\८२।) फा. वि. -मदिरा बेचनेवाला, शराब का 
व्यवसाय करनेवाला, मद्य-व्यवसायी । 

आबकारी (५,८८४ ) फा. स्त्री--मदिरा का व्यवसाय, 
मदिरा का विभाग, मद्य-विभाग । 


आबकोर (+८) अ. विवह व्यक्ति जिसके दाने- 


पानी में किसी का भाग न हो, बहुत ही कृपण, मक्खीचूस । 
आबखानः (4:«.2[) फा. पुं.-पाखानः , शौचगृह। 
आबखुर (,% ५.) फा. पुं.-दे. 'आवखुद' । 

आबखुदं (०),>५. ) फा. पृं.-भाग्य, प्रारव्ध, किस्मत; भाग, 
हिस्सा; वह तालाब जहाँ मनुष्य और पशु पानी पीयें। 

आबखेज (५५४८०) फा. स्त्री.-वह भूमि जिसे जहाँ भी 
खोदे, थोड़ी दूर पर पानी निकल आये; लहर, तरंग, मौज। 

आबख्रोरः (३,५०) फा. पृं.-पानी पीने का मिट्टी का 
पियाला, कुल्हड़, पुरवा । 

आब गदिश (, ५०५5 ५.) फा. स्त्री.-जीविका, रोज़ी; वह 
रोग जो देश-विदेश में फिरने और पानी बदलने से 
उत्पन्न हो। 

आबगीनः (५५४५) फा. पूं.-बहुत ही बारीक काँच की 
बड़े पेट की बोतल, जो अब से कुछ पहले शराब और 
गुलाब जल रखने के काम आती थी; बोतल, शीशा; 
बहुत ही नाजुक शीशा । 

आबगीर (४५९५]) फा. पुं-छोटा तालाब, तलैया, जूहड़, क्षुद्र 
जलाशय | 

आबज्‌ (१5०८0 फा. स्त्री.-नदी, नहर, चश्मा । 

आबजोश (, #२) फा. पुं.-शोरबा, रसा; यख्ती, 
ग्रोहत का पानी; सोडा वाटर; सुखें मुनक्का। 

आबदंदाँ (( ७०७) फा. प्‌ं.-एक प्रकार का हरूवा। 

आबदरज्‌ (५७,०५८) फा. स्त्री.-सम्पत्ति, दौलत; सत्ता; 
हुकमत । 

आबदस्त (०-७). फा. पू.-शौच कमं के पदचात्‌ पानी 
लेना, इस्तिंजा करना। 

आववस्ताँ (,)५७.२।) फा. पुं.-आफ्ताबः, हत्येदार्‌ छोटा | 

आबदार (2) फा. वि.-चमकदार, उज्ज्वल; धारदार) 
पानीदार; पानी पिलानेवाला । 
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आबदार खानः 


आबदार खानः (०६२ )|७:) फा. पुं.-वह ठंडा स्थान जहाँ 
पिलाने के लिए पानी के घड़े आदि रखे जाते हों। 

आबदारी (5/५१) फा. स्त्री.-चमक, आभा; शोभा, 
छटा, रोनक़। 

आबदीदः (४०५७२) फा. वि.-जिसकी आँखों में आँसू भरे 
हों, सजलूनयन, रुआँसा । 

आब दुड्द (५५ >|) फा. पुं.-वह रास्ता जिसके नीचे पानी 
हो; एक तंग मुँह का बतंन जिसकी तली में छेद होते हें। 
आवदोजञ (39७2) फा. वि.-पानी के अंदर का रास्ता; पानी 

_ के भीतर चळनेवाला पोत आदि। 

आबनाए (<\।) फा. पृं.-पृथ्वी का वह तंग भाग जो दो 
समुद्रों को मिलाता हो, जलडमरूमध्य । 

आबपाशी ( ५#\३०) फा. स्त्री-भूमि और खेती की 
सिचाई, सेचन, सिचन। 

आबबाज्ञ (५००) फा. वि.-तैरनेवाला, तैराक, पैराक। 

आबबाजी (, ५३१८०) फा. स्त्री.-तरना, पानी में तेरना । 

आबयानः (०।५२।) फा. पुं.-सिचाई का महसूल, जलकर। 

आबयारी (, ५,४२।) फा. स्त्री.-सिंचाई, आवपाशी । 

आबरुख ( ८2!) फा. स्त्री-दे. आबरू । 

आबरू (१५५।) फा. स्त्री.-प्रतिष्ठा, इज्जत; सतीत्व 
इस्मत; कोति, यश, नेकनामी । 

आबरूदार ()|०१५५]) फा. वि.-प्रतिष्ठित, संमानित, 
वावक्रअत; सती, साध्वी, इस्मत मआव । 


आबरूरेजी (, 53:)१५२]) फा. स्त्री.-मानहानि, इज्जत 


उतरना; सतीत्व-हरण, इस्मतदरी । 

आबलः. (‰।५|) फा. पृं.-छाला, फफ़ोल़ा । 

आबलए फ़िरंग (८९५5 &।५].) अ. पूं.-गर्मी रोग, आतशक, 
उपदंश । 

आबशनास (, /५#.>|) फा. वि.-माँझी, मल्छाह, कर्णधार; 
यह जाननेवाला कि समुद्र में कहाँ कितना पानी है। 

आबच्ार ()\.१[:) फा. पुं.-झरना, निझेर, प्रपात। 

आबसाल (, |.) फा. पुं.-बाग, वाटिका। 

आाबसालां (४.००) फा. पुं.-दे. 'आबसाल'। 

आबा (५!) अ. पु.-'अब' का बहु. पूर्वज, बाप दादे, पुरखे। 

आबाए उलूबी (. ५१।० <\५]) अ. पूं--नौ आकाश; 
सप्तग्रह। 

आबाद (०५|') फा. वि--जिसमें आबादी हो, वसित; वह 
जमीन जो बोई-जोती जाती हो; जहाँ चहल-पहल हो, 
गुलज्ञार। 

आबाद (०।.|') अ. पुं.-'अबद' का बहु., हमेशगियाँ, नित्यताएं। 

आाबादकार ()४०.|) फा. वि “वह जो किसी वीरान 
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आबे गोइत 

(बंजर) इलाके को आबाद करे; वह किसान जो किसी 
परती भूमि को उपजाऊ बनाये । 

आवादकारी (,५०।२।) फा. स्त्री.-किसी वीरान इलाके 
या देश को आबाद करना; किसी बंजर भूमि को उपजाऊ 
बनाना । 

आबादान (,.|५।५]) फा. वि.-दे. 'आवाद'। 

आबादानी (, +|६५]) फा. स्त्री.-दे. आबादी” । 

आबादी (,।५।) फा. स्त्री-बस्ती, बसा हुआ इलाका; 
चहल-पहल, रौनक़ । 

आबानं (,,.४|) फा 
अगहन में पड़ता है। 

आबारः (३)५५। ) फा. पुं.-हिसाव, हिसाब-किताब। 

आबार ()।५]) अ. पुं.-जला हुआ सीसा, सीसे का भस्म । 

आबिदः (४७.५०) अ. स्त्री.-तपस्विनी, इबादतगज्ञार स्त्री। 

आबिद (५१५४) अ. वि.-तपस्वी, इवादत करनेवाला पुरुष। 

आबिर (५५०). अ. वि.-पथिक, बटोही, राहगीर; नदी 
या पुल आदि को पार करनेवाला । 

आबिस्तः (५५५]) फाः स्त्री.-गर्भवती, गुविणी, हामिला। 

आबिस्तनी (, ५५०५) फा. वि.-गभंवती, अंतर्वंत्ी, 
हामिला, पेट से। 

आबी (.5१]) फा. वि.-एक मेवा, बिही; जल सम्बन्धी; 
जल का; पाची की मोटी रोटी जो पलोथन के बिना 
पकती है। 

आ'बुद (७७०) अ 
लोग । 

आब अंगूर ():.) फा. पुं-अंगूर का अरक़, अंगर का 
शीरा; अग्र की मदिरा। 

आबे अनार ()०५.) फा. पुं.-अनार का अरक़, अनार के 
अरक़ जेसी लाल मदिरा। 

आबे आतशरंग (९ #5५7) फा. पुं-आग के रंग का 
पानी, अर्थात्‌ शराब, मदिरा। 

आबे आतशीं (५४७४०) फा. पुं-आग जसा पाची 
अर्थात्‌: मदिरा, शराब । 

आबे कमां (()६5८>|) फा. पुं.-धनुष का ज़ोर । 

आबे कौसर ()55८०]) अ...फा. पूं.-स्वग के हौज़ का पाची। 

आब खंजर (>5%>५०].) फा. पुं-खंजर की धार, छरी 
की घार। 

आबे जिद ()०८5५.) फा. अ. ६*-आबेहयात, अमृतजल। 

आबे खुदक (५६४5...) फा. पुं-विल्ळ्र का पियाछा। 

आब गोइत (“८५५४ >|) फा. पुं.-गोहइत की यख्नी या 
शोरबा 


=ईरानियों का एक महीना जो 


अन्द' का बहु., सेवकगण, दास 
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आब गौहर 


आब गौहर (2, ५» ) फा. पुं-मोतियाबिद, आँख मं पानी 
उतरने का रोग। 
आवे जारी (. ५,\> >) अ. फा. पूं.-बहता हुआ पानी, 
प्रवाहित जल । 
आवे जाविदाँ (, 5१५) फा. पुं.-आव हयात, अमृत। 
आबे जुलाल (, |) अ. फा. पूं-निथरा हुआ पानी; 
ठंडा पानी । 
आबे तरब (->,७>।) फा. पूं--मदिरा, शराव । 
आबे बक़ा (७२ ५) अ. फा. पुं.-आबे हयात, मदिरा। 
आवे बस्तः («2 ८) फा. पृं -शीशा, काँच; जमा 
हुआ पानी । 
आब मर्वारीद (७०,|१)- ८) अ. फा. पृं.-मोतियाबिद 
का रोग । 
आवे मुंजमिद (७०5५-० >|) अ. फा: पुं-जमा हुआ पानी; 
बिल्लळूर का पियाला | 
आबे मुर्दः (४०) प>[) फा. पुं:-उहरा हुआ पानी, जो पानी 
वहता न हो, स्थिर जल । 
आब रवाँ (||), >|) फा. पुं-वहता हुआ पानी, जारी 
पानी; एक बारीक मलमल । | 
` आब शोर ()५ॐ <>) फा. पुं.-खारा पानी; काला पानी 
अंडमान। 
आब सियाह (४५ >] ) फा. पूं गहरा पानी; मोतियाबिद । 
` आब हयात (००५६०- ८>।) फा. अ. प्‌.-अमृतजल, सुधा । 
आबे हराम (/)- ८.४ ) फा. अ: पुं.-मदिरा, शराव। 
आबे हुवा (, ॥६०>।) फा- अ. पुं.-दे. “आबे हयात'। 
आवोगिल (, 59...) फा. पूं--मनुष्य का ढाँचां । 
आबोताब (५०). ) फा. स्त्री.-चमक-दमक, ठाठ-बाट; 
शानोशोकत; घूमधाम। 
आबोदानः (।०१८।) फा. पृं.-दाना-पानी, अन्न-जल; 
जीविका, रोजी । 
आयोरोग्रन (5१,१८०) फा. अ. पुं.-बातचीत में नमक- 
मिच, चिकनी-चुपड़ी वातें.। 
आबोहवा (|५२१५०।) फा. अ. स्त्री.-स्वास्थ्य के दृष्टिकोण 
से किसी स्थान का पानी और वायु, जलवाय। 
आबनस (, +५५५) फा. पुं-एक प्रसिद्ध काली लकड़ी जो 
बहुत भारी होती है। 
आमः (4५| ) फा. स्त्री--दवात, मसिपात्र। 
आम (^) अ. वि-%१श्यापक, हमःगीर; सर्वसाधारण, 
आम लोग; जो मख्य न हो, गोण। 
आमदः (४७०९) फाः वि.-आया हुआ, आगत। 
आमद (७८*]) फा. स्त्री.-आगमन, आमद; आय, आभदनी 


Yo 


वह विचार जो मस्तिष्क में बिना सोचे आया हो। 

आमद आमद (५५|००*|) फा. स्त्री.-किसी के आगमन की 
धूमधाम; किसी के आने की ख़बर। 

आमदनी (,५५०| ) फा. स्त्री.-आय, आमद कमाई; 
उत्पत्ति, पदावार। 

आमदोखचं (८)>१७०* ) फा. पृं.-आमदनी और खर्चा, 
आय-व्यय । 

आमदोरफ्त (3,१७०) 
यातायात । 

आमा (॥५*०|) अ. वि.-अंधा, नेत्रहीन, अंध । 


फा. स्त्री -आना-जाना, 


| आमाक़ ((3५«»|) अ. पुं.-'उम्‌क' का बहु. लंबाइयाँ, 


चौड़ाइयाँ और ऊंचाइयाँ या गहराइयाँ। 

आमाज (८५०*) फा. पृं.-निशाना, लक्ष्य । 

आमाजगाह (३६६५८०) फा. स्त्री.-वह स्थान जिसे ताककर 
उसपर निशान: लगाया जाय, लक्ष्यस्थान, हरफ, “क्रिस्मत 
मेरे सिवा तुझे कोई मिला नहीं-आमाजगाहे-जौर 
बनाया किया मझ।” 

आमादः (०।५०|) फा. वि.-तत्पर, उद्यत, तयार; अनमत, 
राज्जी। 

आमादगी ( ,०।[) फा. स्त्री.-तत्परता, मुस्तंदी; 
अनुमति, रज़ामंदी । 

आ'माम (/-«»४| ) अ. पुं.-अम' का बहु. चचा लोग । 

आ'मार ()\-.८|) अ. स्त्री-'उम्‌' का बहु. उम्र, अवरथाएं। 

आमाल (, || ) अ. स्त्री.-'अमल' का बहु. आझ्ाएँ, उम्मीद । 

आ माल (, ||) अ.पूं.-- अमल का बहु. काम, काय-समूह; 
कृतियाँ, कर्म-समूह; आचार-व्यवहार; जप-तप, ` विद 
वज्ञीफा आदि। 

आ मालनामः (५५, |६०«|) अ. फा. पुं.-वह पत्र जिस पर 
मनुष्य के अच्छे ब्रे कमं लिखे जाते हे; वह काग्रज़् जिसम 
सरकारी नौकरों की कारगुज़ारियाँ या बद आ'मालियां 
लिखी जाती हं । 

आमास, (( +०\८| ) फा. पृं.-सूजन, शोथ। 

आमास ज़दः (४०५ +०५८ ) फा. वि.-सूजा हुआ, शोथित | 

आमासिदः (३७१५०।५] ) फा. वि.-सूजनवाला । 

आमासीदः (४७८\५०| ) फा. वि.-सूजा हुआ। 

आमिनः (2५८०१) अ. स्त्री.-निर्भय स्त्री, निडर स्त्री; हजर 
मुहम्मद साहब की श्री माताजी का नाम | 

आमिन (..)“*) अ. वि.-निर्भय, निडर, बेखौफ़; सुरक्षित, 
महफूज । 

आमियानः («०१४-०५५) अ. फा. वि.-आम लोगों जसा 
बाजारियों जसा, अइलील, अशिष्ट, नाशाइस्ता । 
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आमिर: ६ ४१ 


आमिरः (४)*५) अ 
करनेवाला, बसानेवाला । 
आमिर ()०*») अ. वि--बसानेवाला, आबाद करनेवाला; 
आबाद, बसा हुआ; भरा हुआ, परिपूर्ण । 
आमिर (५०) अ. वि.-हुक्म करनेवाला; 
हाकिम, डिव्टेटर, अधिनायक । 

आमिरीयत (<५) ) अ. स्त्री.-शासन, हुकूमत; शख्सी 
हुकूमत, डिक्टेटरी, अधिनायकता । 

आमिलः (4-००) अ. स्त्री.-काम करनेवाली स्त्री; कार्य- 
कारिणी, विषय निर्धारिणी, मज्लिसे आमिला। 

आमिल (, |।८) अ. वि.-शासक, हुक्मराँ; पदाधिकारी, 
हाकिम; जो मिस्मिरेज़म आदिका अमल करता हो; जो 
भूतप्रत या जिन और परी उतारता हो। 

आमिल (,}०|) अ. वि.-इच्छुक, ख्वाहिशमंद; आशा 
करनेवाला, उम्मेदवार । 

आह्ली (५६०) अ. वि.-सामान्य व्यवित, साधारण जन; 
वाज्ारी आदमी, रोफ़र, नीच। 

आमीन (..)३-* ) अ. अव्य.-एवमस्तु, तथास्तु । 

आमुख्तः (2५०.०) फा. पूं.-दे. “आमोख्तः', यह भी शुद्ध है। 

आमुजंगार (४:०) फा. वि.-बख्शानेवाला, मोक्ष देने- 
वाला अर्थात्‌ ईश्वर। 

आमुज़िदः (४७०))०९) फा. वि.-मोक्ष देनेवाला, बख्ने- 
चाला । 

आमुज़िश (, १५३,०१.) फा. स्त्री-मोक्ष, कल्याण, नजात, 
बस्शिश। भ 

आमुर्जीदः (४५४३-०) फा. वि.-मोक्षप्राप्त, बख्या हुआ, 
नजात पाया हुआ। 

आमुर्जीदनी (, ५५२३१८) फा. वि.-मोक्ष. प्राप्त होन 
के योग्य, नजात पान के काबिल । 

आमुलः (।५]) अ. पुं.-आँवला, एक फल, आमलक । 

आमल (, ||): फा. पुं.- मािदरान का एक नंगर। 

आसदः (३०,८०|) फा. वि--मरा हुआ, पूण। 

आमदनी (+०५) फा. वि.-भरने योग्य। 

आमून (,.))०*) फा. पृ-ईरान और तूरान के बीच को 
एक नदी । 

आमेरतः («०८८०० ) फा. वि.-मिला हुआ; मिलाया हुआ; 
कृत्रिम, मिलावट किया हुआ । 

आमिख्तनी (, ५५५०५४०) फा. वि-मिलाने योग्य; मिलने 
योग्य । 

आमेग्र (&४४१) फा. प्रत्य--दे. आमेज 

आसेच (४) फा. प्रत्य--मिलनेवाला, मिलानेवाला, 


-भरा हुआ, परिपूर्ण, आवाद 


शासक, 
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आयानी 


जसे, “रंग आमेज़--रंग मिळानेवाला । 

आसमेज्ञगार ( ५५) फा. वि.-सुशील, खुश अख्लाक़। 

आसेजिवः (३७०३४४१ ) फा. वि.-मिळनेवाला; मिलानेवाला। 

आमेजिश (, #५ ) फा. स्त्री.-मिरावट, उपाधि, मिलोनी। 

आमेज्ञीदः (४५७२)४#“९ ) फा. वि.-मिलानेवाला । 

आमोख्तः (५५१-१) फा. पुं.-पढ़े हुए पाठ को फिर से 
पढ़ना, उद्धरणी; (वि.) पठित, पढ़ा हुआ; सीखा हुआ। 

आमोल्तनी (. +“:5/]) फा. वि.-सीखने योग्य; सिखाने 
योग्य; पढ़ने योग्य; पढ़ाने योग्य। 

आमोजगार (३-१) फा. वि.-शिक्षक, सिंखानेवाला; 
शिक्षार्थी, सीखनेवाला । 

आमोजिदः (४७०४) ) फा. स्त्री-सिखानेवाला; सीखने- 
वाला । 

आमोजिझ (, #१) फा. स्त्री.-शिक्षण, सिखाई, सीख । 

आमोज्रीदः (४७२३-९) फा. वि.-सीखा हुआ; सिखाया हुआ। 

आमोज्ीदनी (, ५५२३] ) फा. वि.-सीखने योग्य, सिखाने 
योग्य । 

आस्मः (८.८) अ: वि.-सावंजनिक, अवामी, सब जनता 
की, जैसे “राए आम्मः' अर्थात्‌ सारी जनता का मत | 

आम्मतुन्नास (. +०\५-।|८-१।.८) अ. पुं.-सवंसाधारण, जन- 
साघारण, आम जनता, अवाम। 

आस्मतुलूखलाइक़ (,२५०५१|४५०८०) अ. पुं-सवंसाघारण, 
अवाम, आम जनता । 

आयंदः (४७४४) फा. वि.-आनेवाला, आगामी; भविष्य, 
मस्तक्बिल; आगे चलकर, -भविष्य म । 

आपंदगानो राबदगां (,)\५०१) ५7४७५] ) फा. पु--आने 
जानेवाळे लोग । 

आयत (<^) अ. स्त्री--चिह्न, निशान; कुरान का एक 
वाक्य, उस वाक्य के अंत पर बना हुआ गोळ चिह्न । 

आयत (७६£|) अः वि.-लंबी मदूनवाळा। 

आयद (७२।०) अ. वि.-दे- 'आइद', 'आयद' अशुद्ध है। 

आ'यने (,५४#|) अ. वि.-बड़ी-बड़ी आँखों वाला। 

आया (५४) फा. अव्य.-एक प्रइनवाचक शब्द, कया, किम्‌ 

से आया आप वहाँ जायेगे. क्या आपं वहाँ जायेगे । 

आयात (७०५४) अः स्त्री-आयत' का बहु., कुरान की 
आयत । हि 

आयान ((./५४) फा. पुं.-आनेवाला, आगमनकर्ता । 

आ मान (..६४|) अ. पु.--ऐन' का बहु., बड़े-बड़े लोग, 
प्रतिष्ठित जन, महान्‌ व्यक्ति । 

आयानी (८५२) फाः स्त्री--शिष्टता, सम्यता, सुझी- 
लता, शाइस्तगी; सुंदरता, उत्तमता, अच्छाई । 











आ यानी 


आयन (...६८|) अ. स्त्री.-ऐन' का बहु., आँखें । 

आर (१५) अ. पुं.-लज्जा, राज, गरत; घृणा, नफ़रत, 
घिन; दोष, एब । 

आ'रज (7)|) अः वि.-लगड़ा, पंग । 

आरज्म () फा: स्त्री.--युद्ध, समर, लड़ाई, जंग । 

आरश ( UA ) फा. पुं-ईरान का एक पहलवान जो 
घनुविद्यां में अत्यंत निपुण था। 

आरा (|) )फा.प्रत्य--संवारनेवाला, सजानेवाला, जेसे, जहाँ 
आरा--संसार को सजाने या सँवारनेवाला अथवा वाली । 

आरा (|) अ. स्त्री.-राय' का बहु. रायें, मत । 

आराइंदः (४७५) ) फा. वि--संवारनेवाला, सजानेवाला । 

आराइश (, ५.) फा. स्त्री.-सजावट, सुसज्जा। 

आराद (०|)|) फा. पुं.-हर ईरानी महीने की पच्चीसवीं 
तारीख । 

आ'राफ (||) अ.पुं.-स्वगं और नरक के बीच का 
स्यान। 

आ'राब (८-])-|) अः पृं.-त्रे अरब लोग जो जंगल में इधर- 
उधर घूम-फिरकर' जीवन व्यतीत करते हे, बद्दू छोग। 
(यह शब्द वहुवचन है, परंतु इसका एकवचन नहीं है ।) 
आ'राबी ( ८5११४) अ. पूं.-अरब जाति का व्यक्ति, बद्दू । 
आाराम (/|)) अ. पुं.-'रीम' का बहुः, हिरनों के वच्चे । 

आराम (/॥) ) फा. पुं.-सुख, चेन, ऐश; आनंद, हषं, 
खुशी; सुगमता, आसानी। 

आरामकुर्सो (, ५-5४) फा. स्त्री.-बड़ी कुर्सी जिस पर 
लेट सकते ह, सुखासंदी । 

आरामल्वाह (४२/१) फा. वि.-सुख चाहनेवाळा, काम- 
घंधों से जी चुरानेवाला । 

आरामगाह (४६,५) फा. स्त्री.-उहरने और आराम करने 
का स्थान, विश्रामालय; शयनागार, सोने का स्थान, 
ख्वाबगाहं । 

आरामतलब (....४७/)) फा. अ. वि:-आराम चाहने- 
वाळा, सुखेच्छु; आळसी, काहिल। 

आरामतलबी (, +।४४)) फा. अ: स्त्री--सुख की चाह; 

` काहिली, आलस्य; पड़ेःपड़े खाना और काम से जी चुराना। 

आरामदेह (४०/|)) फा. वि.-सुख देनेवाला, आराम पहुं- 
चानेवाला, सुखदायी; आराम पहुँचानेवाली वस्तु या काम । 

आरामपसद (७०..2/|) ) फा. वि.-दे. 'आरामतळब' । 

भगा पमरसां (।)\.. ५) फा. वि.-दे. 'आरामदेह' । 


= सारानि 


(४७:००) ) फा: वि.-आराम करनेवाला । 
( ely !) फा. स्त्री; चेन, 
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आयानी (5७४०) अ.वि.-सगा; एक मॉबापका। | आरामीद COS (४७४०९|) ) फा. वि.-आराम किया हुआ, जिसने 
आराम किया हो । 

आरामे जाँ (१) //) ) फा. पुं--प्राणों का सुख, प्रेमिका ; पुत्र। 

आ राश (, ||) अ. पुं--'अशं' का बहु., बहुत से अनष । 


आ रास (, “|| ) अ. पुं.-'उसं' या 'उरूस' का बहु., बहुत से 


उस । 

आरास्तः (५.५) फा. वि.-सुसज्जित, सजा 
आदि); श्यंगारित, आभूषित, जेवर 
(स्त्री) । 

आरास्तः म्‌ (१ |) ) फा. वि.-बाल सँवारे हुए, चोटी 
आदि गूँथे हुए । 

आरास्तगी (, 5८.) फा. स्ती.-घर आदि की सजावट: 
स्त्री आदि का श्रृंगार; क्रम, त्रर्तीव। 

आरिज्ञः (५)।४) अ. पृं.-रोग, बीमारी, व्याधि, आमयः; 
व्यसन, लत । 

आरिज्ञ (.%)\४) अ. पुं.-कपोळ, गाल, रखसार; वाधक, 
रुकावट डालनेवाला। 

आरिज (7-५५८) अ. वि.-ऊपर की ओर जानेवाला। 

आर्रिज्ञी (, -०)\४) अ. वि.-अस्थायी, गर मुस्तक्रिल; 
क्षणिक, थोड़ी देर का। 

आरिफ़ः (८८८) अ. स्त्री.-आरिफ़ स्त्री, ब्रह्माज्ञानी; 
पहचाननेवाली । 

आरिफ़ (८5)\८) अ. वि.-ज्ञाता, जाननेवांळा; परिचित, 
वाक्रिफ़; ब्रह्मज्ञानी, हक्क आगाह; सूफ़ी। 

आरिफ़ बिल्लाह (2२।५८5)।८) अ. वि.-ईरवर को पहचानने- 
वाला, ब्रह्मज्ञानी, खुदा रसीदः, ऋषि, मुनि, वली । 

आरिफ़ानः (००\५)।.८) अ. फा. वि.-आरिफ़ों जसा, सूफियों 
जसा, ब्रह्मज्ञानियों जेसा, ऋषियों जसा। 

आरियत (८^।८) अ. स्त्री-अस्थायित्व, नापाइदारी; 
किसी वस्तुं का माँगा हुआ होना। 

आरियतन (८८;)५०) अ. वि--थोड़ी देर के लिए; माँगा हुआ। 

आरियतो (, +१५) ८) अ. वि.-अस्थायी, अल्पकाछिक, 
आरिज़ी; मागी हुई वस्तु। 

आरी (, ५७८) अ. वि.-तंगा, नग्न; वंचित; महरूम; गर्थ 
का एक प्रकार जो सीधा-सादा होता है, और जिसर्म 
अलंकार आदि कुछ नहीं होते, रोजमर्रा की नखर । 

आरे (८-५. फा. स्त्री.-हाँ, जी हाँ। 

आरोग्र (£१) फा, स्त्री.-डकार, उद्गार, धूम । 

आरोग्िवः (३७५५१) ) फा. वि.-डकार लेनेवाला । 

आारोग्रे तुर्ञ्च (, /)3 ४११) फा. स्त्री.-लट्टी डकार, अम्लो- 


हुआ (घर 
आदि से सजी हुई 
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आरोग्े तुरुश 
आ यानी (, >\४०|) अ..वि.-सगा, एक माँ-बाप का । 


आज 


आओ (9)).) फा. स्त्री--इच्छा, खाहिश; उत्कंठा, इश्ति- | आ'लम («(४|) अ. वि.-बहुत अधिक जाननेवाला; सबसे 


याकर; आश्रय, सहारा; मनोकामना, दिली मराद; 
आशा, उम्मीद । 

आर्जूए खाम (९८: ८१) फा. स्त्री.-वह इच्छा जो पूरी 
न हो सके। 

आजूंए मुर्दः (३५) ८१5) ) फा. स्त्री.-मरी हुई आस, बुझी 
हुई आस, मृतेच्छा। 

आर्जूए मुलाकात (००७१० ८-3) फा. अ. स्त्री.-मिळने की 
इच्छा; प्रेमिका से मिलन की इच्छा। 

आर्जूए बस्ल (,|-०१ <१) फा. अ. स्त्री.-प्रेमिका से प्रेमी 
के मिलने की इच्छा । 

आर्जूगाह (३/१३).) फा. स्त्री.--वह स्थान जहाँ से कोई 
मनोकामना सिद्ध होने की आशा हो । 

आ्यूँमंद (७०००) ) फा. वि.-इच्छ्क, 
सुवाहिशमंद । 

आर्जूमंदी (, ,५०-०))|.) फा. स्त्री.-इच्छा, अभिलाषा । 

आदं (०)| ) फा. पृं.-आटा, पिसा हुआ अन्न, चन। 

आर्वी (_५१)/.) फा. पुं.-शफ्ताल, एक फल | 

आंग (८९%]). तु. पृं.-चरागाह्‌, हरियाली का मदान, 
सब्जाज़ार। 

आलः (८. अ. पूं.-उपकरण, औज़ार | 

आल (,|9 अ. स्त्री.-संतान, औलाद, बाल-बच्चे; वंशज, 
कुलवाले । 

आल (, ||) तुः वि.-लाल, सुखं, रकत । 

आलएकार (४०४. ) अ: फा. पुं.-काम करने का यंत्र; वह 
व्यक्ति जो किसी कार्य-सिद्धि मं माध्यम हो; वह व्यक्ति 
जिससे हर काम लिया जा सके। 

आलए कुझावजी (, ५,१.६5 ५) अ. फा. पुं--खेती के 
आजार । 

आंलए तनासुल (, |? |) अ. पुं.-शिश्‍न, छिग। 

आलए नकबजनी (+5८ |) अ. फा. पुं.-चोरों का 
संघ लगाने का यंत्र, साबर, सबरी। 

आलए मोहलिक (८९।६० ०) अ. पुं--वह हथियार 
जिससे हत्या हो सके, प्राणघातक शस्त्र । 


अभिलाषी, 


आलए हबं (>) ०) अ. पुं.-लड़ाई का हथियार, 


युद्धास्त्र। 

आलूची (, «३-) तुः पुं.-रेनेवाला, वसूल करनेवाला । 

आलत (<~) अ. पुं-विरन, छिंग। 

आल तम्ग्रा (५-2 , |) तुः पुं--किसी को पुरत दर पुरत के 
लिए कोई जागीर दे देना। 

जा लन (०) ञः वि.-बहुत अधिकस्मष्ट Digtized by 
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आलमे खयाल 


अधिक जाननेवाला । 

आलम (५०) अ. पुं.-जगत्‌, संसार, दुनिया; दशा, हालत। 

आलम (#]) अ. वि.-वहुत अधिक कष्ट देनेवाला । 

आलम अफ्रोज्ञ (:)5| #८८) अ. फा. वि.-संसार को 
प्रकाशित करनेवाला। 

आलम आरा (|+ #८) अ. फा. वि.-संसार को सुसज्जित 
और श्यृंगारित करनेवाला । 

आलम आराई (, 5 #८०) अ. फा: स्त्री-संसार की 
सजावट ओर भ्ुगार। 

झालम आइकार (४५ (5) अ. फा. वि.-विद्व-विदित, 
संसार भर म ज़ाहिर। 

आलम आइकारा (|) #०) अ. फा. वि.-दे. आलम 
आइकार' । 

आलम आइना (१४.४ #८०) अ. फा. वि.-सारे संसार से 
परिचित, सब का मित्र; जिससे सारा संसार परिचित 
हो, सर्वप्रिय । 

आलम आइनाई ( 7७५४ #८) अ. फा. स्त्री.-सारे ससार 
का परिचित होना; सारे संसार से परिचित होना । 

आलमगीर (+५५८०) अ. फा. वि.-विश्वव्यापी, संसार 
में फला हुआ; विइवविजयी, संसार को जीतनेवाला। 

आलमताब (५.०५) अ. फा. वि.-सारे संसार को 
प्रकाशित करनेवाला । 

आलम फ़रेब :( २) #८) अ. फा. वि.-विश्वमोहन, सारे 
संसार को म्‌ रध करनवाला। 

आमो: (५०८) अ. वि.-सांसारिक, दुनियावी; संसार 

का निवासी; पूणं ससार का। 

आल्मे अज्साम (^।,५३ #८) अ. पुं.-मत्यंछोक, भूलोक, 
दुनिया । 

आलमे अर्वाह (7१, #!८८) अ. पुं.-आत्माओं के रहने का 
लोक, परलोक, स्वगं । 

आलमे अलवी (,5५। (५०) अ- पुं.-परलोक, स्वग 

आमे अस्वाब (८०१ #!८) अ. पुं.-जहाँ हर कार्य के 
लिए कोई कारण अवदर्य हो, जगत्‌, दिया। 
आलमे आब (| #१६८) अ:फा. पूं.-वह स्थान जहाँ पाची 
ही पानी हो; मद्यपान की अवस्था । | 

आलमे क़दुस (, +०७. #८८) अ. पुं.-स्वग, सुरलोक। _ 

आलमे कोनोफ़साद (०.०)... (५८) अ- पुं.-वह जगत्‌ 
जहाँ चीज़ें पेदा होती और मिटती रहं, अर्थात्‌ संसार। 


आमे खयाल (४२ #१७८) अ. पुं.-कल्पना-जगत्‌, ऐसी 





निया laksh जिसे केवल jh बचाया हो || 


अं 


आलमे खाक ४४ 


= ` क ` आलिमे बाअमक् 
आलमे खाक (४५५ (७) अ. फा. पुं--भूलोक, _ आलमे वुजूद (५५२) (५८) थ. पृं.जीवनावस्था अस्तित्व । 


दुनिया । आलमे शुहृद (०४, १८) अ. पृ जिसे हप 
र # ५०) अ. पुं.-चह्‌ जयत्‌ 

आलमे ख्वाब (|) १.) अ. फा. पुं.-स्वप्न-जगत्‌, वह्‌ | सब कुछ देख सकें, मत्यंलोक, दिया [ जिसमें हम 
स्थान जहाँ मनुष्य स्वपन में पहुँच जाता है; स्वप्न की | आलमे सिफ्ली (, «(४-० (>>) अ.प्‌. जगत 
अवस्था, नींद की हालत। लोक अर्थात्‌ संसार, दुनिया। | ` 

आमे यब (५ #)।८) अ. फा. पृं.-परोक्ष लोक, वह 








जगत्‌ जो हमे दिखाई नहीं पड़ता, अदृश्य जगत्‌ । 


आलमे जबरूत (-:१)५> #१\.८) अ. पृं.-्रह्मलोक, आमे 


कदुस; वह.लोक जहाँ ईश्वर ही ईश्वर होता है। 


आ।लूमे जावेद (५२१५+ #)\८) अ. फा. पुं-नित्यलोक, जहाँ 


हमेशा रहना पड़े, स्वग । 


आमे जाहिर ()२।४ (१५) अ. पुं.-वह जगत्‌ जो दृष्टिगत 


रहता है, संसार, दुनिया । 


आलमे तसब्बुर (८०३-४)।.८) अ. पुं.-वह संसार जहाँ 


प्रेमी अपनी प्रेमिका के ध्यान में पहुँच जाता है। 


सालमे तस्वीर (+५५०१ ७») अ. पुं.-स्तव्धता और 


निइचेष्टता को अवस्था । 


आळे नासूत (८०,५५ ७») अ. पुं.मत्यंछोक, मनुष्य- 


लोक, इहलोक, दुनिया । 
आमे फ़ना (७५९१८८) अ: पुं.-दे. 'आलमे फ़ान्नी' । 
आमे फ़ानो (5१६5 ५) अ. पुं.-नश्वर जगत्‌, वह लोक 
जिसे चाश होना है, अर्थात्‌ दुनिया । 

आलमे बक़ा (५७2 #१) अ. पुं.-वह्‌ लोक जिसका कभी 
नाश नहीं होता, देवलोक, परलोक, स्वगं । 

आलमे बजंख (2१ #!।.-) अ. पूं.-वह लोक जो स्वर्ग और 
चरक के बीच म॑ है। 

आलमे बाक़ी (५3५ १.८) अ. पूं.-दे. 'आळमे बक़्ा' । 

आले बाला (9५ १.-) अ. पूं.-परलोक, देवलोक; 

र आकाश, आस्माच, यमलोक, .अदम। 

आलमे मलकत (८,८. (०) अ. पृं.-देवलोक, जहाँ 
केवळ फ़िरिस्ते रहते हे। 

आलमे माना (, ५४.० «)।८) अ. पुं.-वह अवस्था, जिसका 
अनुभव न किया जा सके। 

र रा ( i (.०) अ. पुं. चह जगत्‌ जो परलोक 
* अतगत छ, आर जिसमें संसार की हर वस्तु ज्यों की 
त्यों मौजूद है। ET 

डर रोया रे #5) अ. पूं.-दे. आलमे ख्वाब' । 

"ग खाहूत (०७-१८) अ. पूं.-ब्रह्मतोक, जहाँ ईश्वर 
के सिवा और कुछ नहीं होता । FF 


Us अ. पं.-अदा 
ba | (५) अ. पुं.-अशां, वह 
रेक जहाँ ईरवर का सिंहासन दे ० 


है। 


~ 














va सुया (५५० #\८) अ. पृं.-मनुष्य का शरीर, 
जिसमें सूक्ष्म रूप में वह सब कुछ है जो संसार में है। 
आलमे हयूलानी (, 5५४५४० ४!) अ. प्‌.-जगत्‌ , संसार 
मत्यलोक, दुनिया । ४ द 
आला (,३६५|) अ. वि.-सबसे अच्छा, सर्वश्रेष्ठ; उत्तम्‌, 
श्रेष्ठ, बढ़िया । 

आलाइश (, १59) फा. स्त्री.-पेट के अंदर फा मल; 
पाप, गुनाह । 

आलाईदः (४५६५) फा. वि.-लथड़ा हुआ, सना हुआ। 
आलात (८,४) अ. पुं.-'आलः' का बहु., औज़ार, 
उपकरण; हथियार, अस्त्र-दास्त्र । 

आलाते जंग (£45 ०) अ. फा.-लड़ाई के हथियार, 
युद्धस्त्र, आयुध । 

आलाते हब (>) ८-४ ) अ. पुं.-दे. 'आलाते जंग । 
आलाफ़ (5) अ. पृं.-'अल्फ़' का बहु., हज़ारों । 

आलाफ़ (..9!४|) अ. पुं-'अलफ़' का बहु., हरी घासे । 

आलाम (|) अ. पुं.-अलम' _का बहु., कष्ट-सम्‌ह, 
हर प्रकार के दुःख; आपत्तियाँ, मसीवते। 

आ'लाम (,!५|) अ. पुं.-'अलम' का बहु., संज्ञाएँ, नामावाली । 

आहामे रोज़गार (४, ,४) अ. फा. पुं. -सांसारिक कष्ट, 
दुनिया की आपत्तियाँ। 

आलिफ़ (३) अ. वि.-स्नेह करनेवाला । ` 

आक्तिमः (४-.१।८) अ. स्त्री.-विद्वान्‌ स्त्री, विदुषी । 

आछिम (#८) अ. वि.-विद्वान्‌, पंडित, कोविद; ज्ञाता, 
जाननेवाला। 

आलिम (#]) अ. वि.-कष्ट देनेवाला, दुःखदायी । 

आलिमानः (८।...! ४) अ. फा. वि.-विद्वानों जैसा, आछिमों 
की तरह । 

आलिमुलग़ब (..^~५%|१।.८) अ. वि.-अंतर्यामी, परोक्षवेत्ता, 
रोब की बातें जाननेवाला। 

आलिमे कुल (, 5 ,!।) अ. वि.-सब कुछ जाननेवाछा, 
सवंज्ञ, सर्वविद्‌ । 

आलिमे रब (८३५ ०) अ. वि.-दे. आलिमुल ग्रंब'। 

आलिसे बाअसल (, }.~2।५ ०) अ. पुं.-ऐसा विद्वान्‌ 
जिसका आचार व्यवहार विद्वानों जेसा हो, उसने जो कुछ 
पढ़ा हो उसी के अनसार उसका आचरण भी हो! 


च्छ 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


आलिमे बे असल 


४५ 


आवारः ग्द 


आलिमे बे असल (, }--०२. #०) अ. फा. पुं.-एसा विद्वान्‌ | आछूदए मा'सियत (८४००००० ४२५) फा. अः वि.-दे. 


जिसका आचरण विद्वानों से विरुद्ध हो, उसका आचरण 
पढ़े हुए से प्रतिकूल हो १ 

आली (, ५2५) अ. वि.-उच्च, बलद; श्रेष्ठ, उत्तम, बढ़िया; 
'विशाल, बड़ा; महान्‌, अज्ीम। 

आलीक्रब्र (,७७ ५१५) अ. वि.-बहुत बड़े मतंबेवाला, महा- 
महिम । ‘. 

आली खानदान (,.|७२५5 , ५५०) अं. फा. वि--वहुत ऊँचे 
वंशवाला, उच्चकुल, कुलीनतम । 


आली गुहर (+४5, ८) अ.फा. वि.-दे. 'आली खानदान । 


आली जनाब (->\५> , ५८८) अ. फा. वि.-अत्रभवान्‌ ! , 
जनाबे आली ! ; महामान्य, आलीजाह। 

आली ज़. (5४ , ५) अ. वि.-बड़े दिळवाला, जो 
प्रत्येक की बुरी-भरी बातें सुनकर सहन करे, उच्चाशय; 
विशाल-हृदय, उदारमना । 

आलोज़ाह (४८३,५१८) अ. वि.-बहुत बड़े रुत्वेवाला, 

_ महामान्य; बड़े आदमियों का संबोधन-वाक्य । 
आलीतबार ()५५०, ५20» ) अ. फा. वि.-दे. आली खानदान'। 

आली दिमाग़ (५०> (४१) अ. वि.-बड़ी सूझे-वूझवाला; 
महाप्रज्ञ, उच्चबुद्धि, उदारधी । 

आलीनच्र (,2 , ,/५८) अ. वि.-उच्च दृष्टि, बरद नज़र, 
उदाराशय, फ़राख दिल। 

आली नसब (८-००० ८5८८) अ. वि.-दे. “आळी खानदान'। 

आली मक़ाम (#८००. ५२८) अ. वि.-दै. आलीकृद्र । 

आली मनिश (।५५-* , ! £) अ. फा. वि.-दे. “आली जफ़ । 

आली मतंबत (<७) , ५८) अ. वि.-दे. 'आलीक्द्र । 

आली वक़ार ()५5) ५१.८) अ. वि--दे: 'आली मतंबत'। 

आलीशान (,.)ॐ ५४) . अ. वि.-महानु, भव्य, अज्जीम्‌- 
इशान; बहुत बड़े मतेबेवाला, महामान्य । 

आली हिंम्मत («० , ५१५०) अः वि.-बड़े हौसलेवाला, 
दिलावर, उच्चोत्साही, महासाहसी । 

आलीहौसलः (०५,०५ , ५७८) अः वि.-दे. 'आलौ हिम्मत । 

आलफ्तः (८[) फा. वि.-निरंकुश, स्वच्छंद, बेबाक । 

आल (|) फा. पुं.-आलूबुखारा। 

आलूचः (2%) फा- पुं--एक मीठा मेवा। 

आलूदः (४०) ) फा. वि.-लिप्त, सनां हुआ। 

आलूदः दामन (^| ४०) ) फाः वि.-अपराधी, दोपी, 
जिसका किसी जुमं में हाथ हो। 

आलूद (०५) फा. वि.-दे. 'आलूदः । 

अलूदए इसयाँ (८१४-० ४१) फाः अः वि--पाप से भरा 
हुआ, पापमय। 


'आलूदए इसूयाँ' । 

आळूवगी (, 555) फा. स्त्री.-अपवित्रता; नापाकी; किसी 
जुम में शुमूलियत, पापलिप्तता, अपराध। 

आलू बुखारा (|५ॐ५५/।) फा. पुं.-एक :मशहूर मेवा, 
आरूक। 

आले अबा (५५० |) अ. पूं.-हप्त्रत फातिमा, हजरत अली 
और इमाम हसन और हुसेन। 

आवंग (८.९)|) फा. पुं.-अलगनी । 

आवंद (०७१) फा. पुं.-बरतन, जफ़ं। 

आव (१) फा. पुं-पानी, आब। 

आवख (८१) फा. अव्य.-आह्‌, हाय, उफ़; वाह, खूब, 

. अजीब, अंद्भुत.। 

आ'वज (८१-८|) अ. वि.-टेढ़ा, वक्र । 

आ'वर (|) अ. वि.-सौतेला भाई; काना, यक चइम; 
एक आँत का नाम; कौआ, काक। 

आर्वारदः (३०५)१) फा. वि.-लानेवाळा; आक्रमण करने- 
वाला, हम्लाआवर | 

आवदेः (५०))) फा. वि.-लाया हुआ, (प्र.) किसी का 
खास व्यक्ति; किसी का सिंफारिशी; किसी का दलाल; 
एजट। 

आवर्द (०,9]) फा. स्त्री.-'आमद' का उलटा, वह विचार 
जो कविता में सोच-साच कर लाया गया हो, मस्तिष्क 
में तुरंत न आया हो । 

आवर्दनी (, ,2०)) ) फा. वि-लान योग्य । 

आवा (|१!) फा. स्त्री.--आवाज्ञ' का लघु., स्वर, शब्द, नोद, 
आवाज़ । 

आवाज़ः (ॐ) फा. पुं.-यशोध्वनि, कीति की घूम, शुह्वत, 
नामवरी । 

आवाज़ (|) फा. स्त्री:-स्वर, शब्द, नाद, ध्वनि, बोली । 

आवाज़ पा (५१ 3|१]) फा. स्त्री--पाँव की आहट, पगध्वनि। 

आवाज़ बाजगइत (०४४५०; ) फा. स्त्रीः-प्रतिष्वनि, 
प्रतिशब्द, प्रतिवाद, टकराकर्‌ लोटी हुई आवाज । 

आवान (|) अ. पुं.आन' का बहु. बहुत से काळ। 

आ'वान (|) अ. पुं--औन' का बहु. सहायकगण, मदद 
करनेवाले । क्‍ | 

आवारः (४;|)| ) फा- वि.-बदचलन, कदाचारी, दुर्चरित्र; 
बेकार घूमनेवाला, व्यर्थे भ्रमण करनेवाला; जिसका किसी 
एक स्थान पर ठिकाना न हो, सचारजीवी । 

आवारः गर्द (०35 ४;|».) फा: वि--व्यथं में इधर-उधर मारा- 
मारा फिरनेवाला, व्यर्थं अमणशील। ४ 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 





आवारः शरदो 


_ व जा ज जे "एफ 


घूमना। 

आवारः सनिश (, ५५ ४)|१ फा. वि.-बदचलन, 
कुमार्गी; व्यथं भ्रमण करनेवाला, आवारा गदं। 

आवारः सिज्ञाज (८० ३)|१) फा. अः वि.-देः 'आवारः 
सनिश, दुष्टप्रकृति, दुश्शील । 

आवारः मिजाजी ( -=|-* ३)|१|) फा: स्त्री.-बदचळनी; 
व्यथं भ्रमण, आवारागर्दी । 

आवारः वतन (,५५१४,|१।) फा. अ. वि.-जो अपना घरबार 
छोड़कर परदेश में मारा फिर रहा हो, प्रवासी, परदेशी । 
आवारगी (, „5 |) फाः स्त्री-बेकार इधर-उधर 
फिरना; दुराचार, बदचलनी । 

आविनः (८१) अ. पुं.-'अवान' का बहु., समय और काल । 
आवेस्तः (८८०५-१) फा. वि.-लटका हुआ; लटकाया हुआ। 
आावेख्तनो (, +559) फा.वि.-लटकने योग्य,लटकाने योग्य। 
आवेजः (४५२ ) फा. पृं.-कान का बंदा, लोलक, लटकन । 
आवे (5२) फा: प्रत्य. -लटकन या लटकानेवाला 
जसे दिलआवेज़ दिल को लटकानेवाला अर्थात्‌ सुंदर । 
आवेजए गोश( /५९ ४५:१) फा. पुं.-कान का लटकन, 
बुंदा, लोलक । 

आवेजिदः (३०५५२१) फा. वि-लिपटनेवाला, लटकनेवाला; 
लिपटानेवाला, लटकानेवाला । 

आवेजिश (, #१) फा. स्त्री--लाग-डाँट, चढ़ा-ऊपरी; 

गृत्यमगृत्या, हाथापाई; युद्ध, लड़ाई। 

आश (, #|) फा. पुं--वह पतला खाद्य पदार्थ जो पियाजा 
सके, पेय । 

आश्षपुत्ञ (३, |) फा. वि-रसोइया, बावर्ची । 

आशा (।५%|) अ. वि.-रतांघी का रोगी, रात्र्यंध, राबकोर । 

आश्ञाम (५४) फा. पूं.-चावक की पीच; भोजन, 
खुराक; खीर, (प्रत्य) 'पीनेवाला', जैसे 'मय आशाम' 
शराब पीनेवाला, मद्यप। 

आश्ामिदः (४७/००.४) फा. वि.-पीनेवाला। 

आज्ञामीदः (४७४००) फा. वि.-पिया हुआ, जो पिया 

. ग्रया हो। 
आशिक्र ४३२ प ब j ( ८ 3 ) ञ्‌. वि.-प्रेमी, अनुरागी, मुहिब; व्यसनी, 
सं भेम अधिक हो, और जो हर सुंदर व्यक्ति से प्रेम करने 
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पूर्ण, प्रेम के भावों से भरा हुआ। 

ठ (८%) अ स्त्री-प्रेम, अनुराग, स्नेह, चाहत, 
आशिर (८५०) अ. वि.-दसवाँ, दसवाँ भाग । 
आशुफ्तः (०५.४|) फा. वि.-अस्त-व्यस्त, तितर-बितर 
आतुर, व्याकुल, परीशान। 

आशुफ्तः खयाल (,)७५ॐ 5७.) फा. अ. वि.-जिसके 
विचार अस्त-व्यस्त हों, व्यस्तविचारवान्‌; प्रेमी, आशिक । 
आशुफ्तः खातिर (५०५ «०७. ) फा. अ. वि.-जिसका मन्‌ 
नर न हो, उद्विग्नचित्त; जिसका दिल परेशान हो; 
प्रेमी । 
आशुफ्तः तब्‌अ ( «१४ ५५.) फा. अ. वि.-दे. 'आशप्त: 
खातिर' । ne 

आशुफ्तः नवा (| ५५.४) फा. वि.-व्यथं की बकवांद 
करनेवाला, अनथं भाषी; प्रेमी। 

आशुफ्तः बयाँ (, ५ ५८.४) फा. अ. वि.-दे. 
नवा'। 

आशुफ्तः मिजाज (८|;-* ८५५.४) फा. अ. वि.-जिसका 

ET हो, उद्विग्नचित्त; जिसका मन एकाग्र न हो; 
प्रेमी । 

आशुफ्तः मू (^ 2.८| ) फा. वि.-बाल बिखेरे हुए; शोक- 
ग्रस्त, रंजीदा, प्रेमी । 

आशफ्तः रोज़गार (,४१, ८५.४] ) फा. वि.-समय जिसके 
प्रतिकूल हो, दुःखी, कालचक्र-ग्रस्त | 

आशुफ्तः सर (~ ५६८) फा. वि.-जिसका सिर फिर 
गया हो, विक्षिप्त, पागल; प्रेमी । 

आशुफ्तः हाल (, |> ८५५. ) फा.वि.-कालचक्-ग्रस्त, हत- 
भाग्य, मुसीबत में फंसा हुआ: प्रेमी । 

आशुफ्तगी (, ४७.४!) फा. स्त्री.-उद्विरनता, व्यग्रता, परे- 
शानी; बोखलाहट, बदहवासी। 

आशूर (,५#\०) अ. पूं.-दे. 'आशरा'। 

आशूरा (|). ) अ. पु.-महरंम की दसवीं तारीख । 

आशोब (८५) फा. पुं.-हलचल, उथल-पुथल; उपद्रव, 
बरूवा; विप्लव, इन्क्रिलाब । 

आशोब कदः (४७४ ८४) फा. पुं.-दें. आशोब गाह'। 

आझोबगाह (६४८०५४) फा. स्त्री.-हलचल और झगडे 
फसाद का स्थान, अर्थात्‌ संसार । 

आशोबिदः (४७१५५४) फा. वि.-परेशान होनेवाला; 
मोहित होनेवाला। 

आशोबीदः (४७४५) ) फा. वि.-उद्विग्न, व्याकुल; 


र्‌; 
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आशोबे आगही 


आशोबे आगही (, /(४५.०)४) फा. पुं.-माया-जाल, मोह | 


बंधन, संसार के झगड़े । 

आशोब चरम (#5 ८-५४ ) फा. पुं.-आँखें दुखने का रोग, 
नेत्राभिष्यंद । 

आशोबद ह (०° ८०५४) फा. अ. पृं.-सांसारिक उथल- 
पुथल, इन्क्रिलाबात ज़माना। 

आशोब रोजगार ()४) ८०५४] ) फा. पुं.-दे. आशोबे दह 
भाग्यचक्र की उथल-पुथल | 

आशोरदः (४०,५) फा. वि.-गूंधा हुआ, मिलाया हुआ; 
खमीर किया हुआ! 

आइकार (,४४|) फा- वि.-देः 'आइकारा' । 

आकारा (|,४-४/.) फा. वि.-व्यक्त, प्रकट, ज़ाहिर; स्पष्ट; 
साफ़ । 

आइती ( 4) फा. स्त्री.-मित्रता, दोस्ती; शांति, सुकून; 
संधि, सुलह । - 

आइतीकोश (, /»४ ४८४ ) फा. वि.-मित्रता के लिए 
कोशिश करनेवाला, शान्ति के लिए यत्नवान्‌ । 

आहती ख्‌ (५5 , ५5.४ )फा. वि--जो स्वभावतः मित्रता और 
शांति चाहता हो, शांतप्रकृति। 

आइती पसंद (७०३ , 52# ) फा. वि.-जिसे शांति पसंद हो, 
जो अमन चाहता हो; जो मित्रता और संधि पसंद 
करता हो, शांतिप्रिय, संधिप्रेमी । 

आइना (५०.४) फा. पुं.-मित्र, सुहृद्‌, दोस्त; जार, उपपति, 
यार; परिचित, जानकार, वाक़्िफ। 

आहनाई (, ८७५४) फा. स्त्री-मंत्री, दोस्ती; नाजाइज़ 
सम्बन्ध, जारत्व। 

आइना फ़रोशी (+4१) ०.४) फा. स्त्री.-मित्र की उसके 
मुंह पर प्रशंसा करना । 

आइना रू (१, ५४.४) फा. विः-जो सूरत पहचानता हो, 
सूरत आइना, मुखचर्या-निरीक्षक। 

आहना सुरत ( ७०,१०० ७.४) फा. अ. वि.-जिसकी शकू 
पहचानी हुई हो; जिसे पहले देखा हो, पर उससे परिचय 
न हो, परिचित-मुख । 

आइनाह (३५.४) फा. स्ती.-तेरना, पेरना, पराकी, 
तैराकी ; (वि.) तैरनेवाला, तेराक, पराक। 

आइमाली (. ५००४!) फा: स्त्री-चापळूसी, चाटुकारिता, 
खुश्ामद । 

आश्यां (६५७४) फा. पुं--धोंसला, नीड़, कुलाय। 
आशयानः (२६५४) फाः पुं--दे. “आशया । es 

आस (( »र्ग) फा: स्त्री-चइकी, पेषणी; तारा, mM 

झास (८५०) अ. पूं.-एक पेड़ जिसके फल और पत्ते दवा में 
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प्रयुक्त होते हे । 

आस [स्स] (, ५८०) अ. पूं.-रात में पहरा और गइत देने- 
वाला । 

आसफ़ (2०) अ. पुं.-हजरत सुलेमान का वज्जीर जो 
बहुत ही बुद्धिमान्‌ और निपुण था। 

आसां (, ५) फा. वि.-'आसान' का लघु., दे. आसान। 

आसा (\८) फा. अव्य.-समान, तुल्य, वत्‌, संज्ञा के अंत में 
आकर अथं देता है, जेसे-हबाव आसा, बुलबुले के सदृश। 

आसाइंदः (३७५८. ) फा. वि. -आराम पानेवाला, सुख पाने- 
वाला । 

आसाइद्य (४४४...) फा. स्त्री--सुख, चेन, आराम; 
सुगमता, सुविधा, सुहुलत; समृद्धि, खुशहाली । 

आसाईदः (5७४४... ) फा: वि.-आराम पाया हुआ, जिसे सुख 
मिला हो । ) 

आसाईदनी (, ५०४ \८।) फा. वि.-सुख पाने योग्य। 

आसान (१५८१) फा. वि.-सुगम, सरल, सुकर, सहज, 
सहल । 

आसान पसंद (७०.०२ ।.)\--] ) फा. वि.-जो हर काम में सुविधा 
चाहता हो, परिश्रम या झंझट के काम से धवरानेवाला। 

आसानी (_ ८“) फा. स्त्री.-सुविधा, सुगमता, सरलता, 
सुकरता, सुहुत । 

आसानी पसंद (०५-०३ , #७) फा. वि.-देः आसान 
पसंद । 

आ'साब (८०\-००|) अ. पु.-असब' का बहुः, पठ्ठे, स्ताय्‌- 
समूह । 

आसायश (१२८.१) फा. स्त्री:-दे. “आसाइस्' वही शुद्ध है। 

आसार (+5) अ. पुं.-असर' का बहु., लक्षण, अलामतें; 
चिह्न, निशानात; दीवाल की चौड़ाई; पुरानी इमारतों 
के खंडहर । 

आसारुस्सनादीद (७२००.००|)४) अः पृं.-पुवंजों की 
निशानियाँ । 

आसारे क़दीमः (०-२५. )७) अ. पुं.-पुरानी क़ाबिले 
यादगार इमारतों के अवशेष, भरनावशेष । 


आसारे क्रियामत (८८०१३३)।४|) अः पु--महाप्रलय के ` 


लक्षण; कोई बहुत ही भयानक घटना होने के लक्षण। - 
आसाल (, ८०.) अः पु¬ असील' का बहुः, 
के वकत । 
आसास (८५०५7) अ. पुं.-असस्‌' का बहुः, नीवें, बुनियादे। 
आसिफ़ (८५००) अ. पु.-आँधी, झक्कड; लकय से हटने 


शुतुरमुगं । 
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आसिम (७०५०) अ. वि.अलग रखनेवाला, बाज रखने- | आसेबे बाद (०) ......) फा. ५ ३ _ (०५०) अ. वि.-अलग रखनेवाला, बाज़ रखने- 





वाला; पत्नीब्रत, पाकदामन । 
आसिम (#) अ. विः-मापी, पातकी, गुनहगार। 
आसिम (८) अ. वि.--देर रगानेवाला, विलंब करने- 
वाला, दीघंसूत्री । 
आसियः (५५५८) अ. स्त्री.-फ़िरऔन की स्त्री का नाम | 
आसिया (५७०) फा. स्त्री-चक्की, पेषणी, “सुन 
अयुजुन्‌ने-इश्क़् तुझे इसमें क्या मिला-मानिद आसिया 
के घुमाया किया मुझे ।” 
आसियाए आब (८-7 ०४०.) फा. स्त्री.-पानी से चळने- 
वाली चक्की, पनचक्को, जलपेषणी । 
आसियाए बाद (०५ ०.४० ) फा. स्त्री.-वायू के वेग से 
चळनेवाली चको, पवनः चक्की, पवन-पेषणी । 
आसिया जनः (%;\३५१) फा. पृं.-चक्की टाँकने की छेनी । 
आसियाब (८०५००) फा: स्त्री.-पानी की चक्की, जलपेषणी । 
आसिल (, ~) ८) अ. वि.-शहद जमा करनेवाला, शहद 
निकालनेवाला; (पुं.) ज़ोर से चलाया हुआ भाला । 
आसी (, ५) अ. वि.-डुःखित, गमगीन; वह वैद्य या हकीम 
जो रास्ते मं दुकान लगाता है; उद्‌ के एक सुविख्यात 
दाशंनिक शायर । 
आसी.-(. +“\८) अ. वि.-बहुत ही बूढ़ा, वृद्धतम । 
आसी (, ,-०\८) अ. वि.-पातकी, पापी, पापाचारी, 
गुनाहगार । 
आसीमः (४-१) फा. विः-स्तन्ध, चकित, शशदर; आतुर, 
उद्विरन, व्याकुळ, परेशान । 
आसुदः (४०)४) फा. वि.-धनवान्‌, समृद्ध, खुशहाल; 
संतुष्ट, मृतमइन; पेट भरा हुआ, अघाया हुआ । 
आसूदः खातिर ()५।: ४०)»०) फा. ञ्‌. वि.-जिसका मन 
भर गया हो, परितप्त । 
आसुदः दिल (, |) ४०५.८) फा. वि.-जिसे पूर्ण संतोष प्राप्त 
हो, जिसका मन अघाया हुआ हो । 
आसुदः हाल (, |> ४०५...) फा. अ. वि.-घन-धान्य से 
परिपुणं। 


आुदगो (, ५5५५) फा. स्त्री.-संतोष, तृप्ति, इत्मीनान; 
समृद्धि, CO खुशहाली; पेट भरा होना । 
आसुदनी (. |) फा. वि.-आसूदः होने के क्राबिल 
तप्त होने योगय । 
आसेब (४) फा. पूं.-प्रेत-बाधा, भत-प्रेत, जिन-परी : 
कोई RSNA po [ ५४८ २७ ; थे ७ १ ७३९ ) 9 








_ अहः ee (22००4) फा, वि.-जिस पर जिन या भूत 
.._ का खर्छ हो, प्रेतबाधा-गरस्त, भूताविष्ट। 





. ०) अह्न गर 

आसेब बाद (०५ (५. ) फा. पुं.-बगूला, वातचक्र 
चक्रवात, वोतावत्तं, बवंडर। fr 

आस्तर ()५।) फा. पु.-दोहरे कपड़े में नीचे वाला कपड़ा 
अस्तर । & 

आस्ताँ (८१.५) फा. पुं.-चौखट, देहलीज.; ड्योढ़ी ; 
किसी ऋषि का आश्रम या वली की खानक्ाह। | 

आस्तानः (८...) फा. पुं.-दे. 'आस्ताँ', “नसीब हो न 
सकी दौलते क़दमबोसी-अदब से चूम के हर्प्रतःका आस्तानः 
स्‌े । १) 

आस्ताने यार (,५४ (० ~|) फा. प्‌ .प्रेमिका के मकान की 
चौखट, प्रेमिका का निवासस्थान । ॒ 

आस्तीं (५४५५०१) फा. स्त्री:-आस्तीन का रूघ., दे. 
'आस्तीन'। 

आस्तीन (५१५८) फा. स्त्री.-क्ुते, अँगरखे या कोटं कां 
वह्‌ भाग, जो बाँहों को छिपाता है। 

आस्मां (।५\-५८|) फा. पृं.-'आस्मान' का लूघृ., दे. 
'आस्मान' । | 

आस्मां कद्र (०5)... ) फा. अ. वि.-बहुत ऊँची पदवी- 
वाला, बहुत अधिक प्रतिष्ठित, सर्वोच्च प्रतिष्ठित, 
उल्चासनासीन । 

आस्मांजाह (३5 । )।-५८) फा. वि.-दे. 'आस्माँ कद” । 

आस्माँ रस (, +०, । )' ~] ) फा. वि.-आकाश तक पहुँचने- 
वाला, गगनस्पर्शी । 

आस्माँ रिफ़अत (०-०४, («रण ) फा. अ. वि.-दे. 'आस्माँ 
कद्र । 

आस्माँ शिगाफ़ (5८%, )।-८...]) फा. वि.-आकाश को फाड़ 
देनेवाला, गगनभेदी । 

आस्माँ सर ()४५ । )\५८०) फा. अ. वि.-आकाश पर 
उड़नेवाला, गगनश्रमी, गगनचारी, आकाशगामी । 

आस्मानः (०००...) फा. पुं.-छत। 

आस्मान (,.५-...) फा. पृं.-आकाश, गगन, अंबर, नभ; 
व्योम, फ़लक, चख । 

आहंग (८-९42) फा. पुं.-संकल्प, निश्‍चय, इरादा; गान, 
राग, चरमः; समय, काल, वक्‍त । 

आहंज (८.२) अ. पृं.-दे. 'आहंग' । 

आह (४!) फा: स्त्री.--हृदय से निकलनेवाला आतंनाद, 
उच्छ्वास; हाय, अफ्सोस । 

आहुक (६) फा. पुं.-चूना, जला हुआ पत्थर । 

आहन (,)|) फा. पुं.-लछोह, लोह, अय, लोहा । 

आहन गर (,४ |) फा. विः-लोहार,- लौहकार, 
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आहन रुबा (५५, ..)र्ण ) फा. पुं-चुबक पत्थर, मक्नातीस। 
आहनों (, ५4५ ) फा. वि.-लोहे का; लोहे का बना हुआ 
लोहेमय; लोहे जसा । 

आहनों अउम (+५ , ५३५% ) फा. अ. वि.-लोहे की तरह अटट 
निश्चयवाला, वह व्यक्ति जो अपने संकल्प पर अटल रहे। 
आहनों जिगर (£ , +३५2) फा. वि.-लोहे जसे कठोर 
हृदयवाला, निर्देय, दयाशून्य, संगदिल, वीर । 

आहनो (, ~») फा. वि.-लोहे का; रोहे का बना हुआ। 
आहरमंन (,.)-)2|) फा. पुं.-'अहरमन' पासियों का वदी का 
खदा । 

आहा (५०) फा. अव्य.-वाह-वाह, साध-साध। 

आहाद (०७०।) अ. पृं.-'अहद' का वहु., दवाइयां । 
आहार (| ) फा. पुं.-लेई, जिससे काग्रज़-आदि चिपकाते 
हैं; खाना, भोजन'। 

आहिरः (३,०८) अ. स्त्री.-च्यभिचारिणी, कुलटा, जानियः। 
आहिर (५४) अ. वि.-व्यभिचारी, विषयी, ज्ञानी। 
आहिल (, ||) अं. पुं.-जहाँ किसी के वाळ-चच्चे हों । 
आहिल (,}»।४) अ. स्त्री.-वे शौहरवाली स्त्री; सम्राट 
महाराज, शहशाह; जिसका कोई स्वामी न हो, जो अपना 
खुद मालिक हो, खदमख्तार । 

शक (५०... ) फा. वि.-मंद, धीमा; शनेः शनेः, धीरे- 

आहिस्तःकार (,४००००७|) फा. वि.-बहुत धीरे-धीरे काम 
करनंवाला, दीष सूत्री । 

आहिस्तःखिराम (/!|)>००.४) फा. वि.-धीरे-धीरे 
चलनेवाला, मंदगामी, मृदुलगति, बानेःगामी । 

आहिस्तःरवी ( „१,९८५.२ ) फा. स्त्री.-धीरे-धीरे चलना । 

आहिस्तःरी (११८५५४) फा. वि.-धीरे-धीरे चलनेवाला 
मंदगति, मंदगामी । 

आहिस्तगी (_,£८.%। ) फा. स्त्री.-मंदता, धीमापन; मृदू- 
ऊता, मुलायमपन; गंभीरता, धयं, मलानत, तहम्मुल। 

आहू (१४) फा. पृं.-मृग, हरिण, हिरन; छिद्र, दोष, ऐब। 

आहुए रम खुर्द: (३०,२ १, “9 ) फा. पुं--मागा हुआ 
हिरन। 

आहूगोर (+५5) फा. वि.-हिरिन पकड्नेवाला, व्याध; 
छिद्रान्वेषी, दोष पकडनंवाला, ऐबचीं । 

आहूचइ्म (#५5०) फा. वि.-हिरिन-जेसी आँखोंवाली 
सुन्दरी, मृगनयनी, मृगाक्षी; हिरन-जसी आँखोंवाला 
मनष्य, मगनयन । 

आहूनिगाह (३४ +२|) फा. विः-दे. आहचइम । 


इता 
मारने का शोक, मुगया-प्रेम । 

आहू बचः (३५ 92) फा. पुं.-हिरन का बच्चा, मृग- 
राचक । 

आहू बरः (5)2 ५2|) फा. पृं.-दे. 'आहू बचः'। 

आहु शिक्तार (७८ ५2|) फा. वि.-हिरन का शिकार करनें- 
वाला, व्याध, बहेलिया; बड़ी-बड़ी आँखोंवाली सुन्दरी, जो 
हिरनों को मर्ध कर ले । 

आहेख्तः (०५.४२) फा. वि.-लटकाया हुआ; खींचा हुआ । 

आहेल्तनी (_ /०५६। ) फा. वि.-लटकाने के योग्य; खींचने 
योतय, आकर्षणीय । 

आहेज्ञीवः (३८.८५६। ) फा. वि.-लटकाया हुया; खींचा हुआ। 

आहे नीस कश (, +१ 5४०४।) फा. स्त्री.--वह आह जो 
बदनामी के भय से खुलकर न„खींची जाय, अर्घोच्छवास । 

आहे नीम शबी (५५८ #४ ४) फा. स्त्री-वह आह जो 
आधी रात को जब सब सोते हें खींची जाय, विरह की 
रात में खींची जानेवाली आह | 

आहोजारों (५,9४४) फा. स्त्री.-रोना-धोना, रोना-पीटना, 
विलाप। 

आहोब॒का (४११४) फा. अ. स्त्री.-दे. आहोज़ारी'। 


ड्‌ 

इंजाज़ (;५०।) अ. पुं.-प्रतिज्ञा पुरी करना, प्रतिज्ञापुति, 
वादा वफ़ा करना; किसी की ज़रूरत पुरी करना । 

इंज्ञाज (7७६) अ. पुं.-पकाना; फल को पाल आढिद्वारा 
पकाना; शरीर की दूषित धातुओं को दवाओं द्वारा पकाकर 
इस काबिल करना कि वे शरीर से निकाली जा सकें; दवाओं 
द्वारा गाढ़े माहे को पतला और पतले को गाढ़ा करना। 

इं .म (९५७|) अ. पृं.-सजाना, सँवारना, व्यवस्थित, करना 
क्रम से लगाना, विभूषित करना । 

इंज्ञार (५७/|) अ: पूं.-मोहलत देना, छुट्टी देना । 

इंज़ार (||) अ. पुं.-डराना, त्रास देना; -डरना, खौफ़ 
खाना । 

इंज़ाल (,]|5/|) अ. प्‌.-नीचे उतरना; नीचे उतारना; 
सत्री-प्रसंग अथवा स्वप्न में वीयपात होना । 

इंजास (,०८३०|) अ. प्‌ं.-अपवित्र करना, गंदा करना। 





इजाह ( c= |) अ मा प्री करना, हाजतबरारं गे 


करना; इच्छा पुरी 


इंजाहे मराम (#।)-* ८५३०।) अः प्‌ं.-मनोकामना सिद्ध 


होना, मनोरथपूर्ति मराद बर आना । 


इंजिज्ञाब (<-|+>>]) अ. पूं.-जज़्ब होना, आत्मसात्‌ होचा हो (pe 
५५४७० होना, खिचना। ' | 
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इज्ञिबात (७५५-5०|) अ. पूं .-दृढ़ता, मज़बती; नियमवद्धता, 
बाफ़ाइदगी । 
इंजिमाद (०-०»5-०|) अ. पुं.-जम जाना, जमकर ठोस होना, 
बस्तः होना । 
इंज्ञिमाम (#\-.० |) अ. पुं.-जुड़ना, सटना, युक्‍त होना; 
मिश्रित होना, मिलना। 
इं्ञियाग्र (2।२३|) अः पु. -यथाथं को छोड़कर अनृत (झूठ, 
मिथ्या) की ओर झुकना । 
इंजिला (१5) अ: पुं--चमकना, प्रकाशमान होना; घर या 
देश से निकलना; वादल का छंटना; दुःख का दूर होना। 
इंजिलाब (८०।5|) अ: पुं.-आकृष्ट होना, खिचना । 
इंज्िवा (||) अ. पुं.-एकान्तवासी होना, गोश:नशीनी 
करना; एकान्त, गोशः, तनहाई। 
इज्ञिहाक़् (,३७०३/|) अ. पुं.-नष्ट होना, बरबाद होना; मर 
जाना; हलाक होना । 
इंजीर (१४८०) अ. प्‌.-एक प्रसिद्ध फल, अंजीर। (यह 
उच्चारण अशुद्ध है ।) 
इंजील (।}५5~|) अ. स्त्री.-ईसाइयों की मुख्य धामिक 
पुस्तक, बाइबिल। 
इंतिआश (, #^५|) अ. पुं.-ऊपर उठना, बलद होना; 
समृद्ध होना, खुशहाल होना। 
इतिक्रा (\%|) अ. पुं.-चनना, बीनना; स्वीकार करना, 
कबूल करना । 
इंतिक्राम (८\६०|) अ. पूं.-मूंह फेर लेना, पराङमुख होना । 
इंतिक्रात (,५(६०/|) अ. पृ.-प्रतिज्ञा आदि भंग करना । 
इतिक्राद (०७००|)भ. पुं.-नक्द लेना; भुस में से अनाज के 
दाने अलग करना; जाँचना, परखना; आलोचना करना, 
तनक्रीद करना; -आलोचना, तनक़ीद । 
इंतिकाफ़ (*४००|) अ. पुं-किसी वस्तु का घृणास्पद होना । 
इतिफ्राम (|) अ. पृ.-दुरमनी चुकाना, वंरशुद्धि; बदी 
का बदला लेना, प्रत्यपकार । 
इतिक्रामानः (८ ५^|) अ. फा. वि.-इंतिक्राम से भरां 
हुआ; इतिक्राम का ध्यान रखते हुए, शत्रतापूर्ण । 
इंतिक्राल (( ||) अ. पुं.-एक स्थान से दूसरे स्थान को 
क जाना; मरना, मृत्यु; एक से दूसरे को पहुंचना । 
तिक्ाले अराजी (, +-5|,| (७5०) अ. पूं -ज़मीन का एक 
के पास से दूसरे की मिलकियत में चला जाना । 
इतिक्राले जिहनो (५५०५ ||) अ. पृं.-ख़याळ का एक 
ओर से दुसरी ओर जाना, कुछ सोचते हुए कुछ सोचने 
'लगना। कि कर्तव्य विमूढ़ता 


इंतिकाश (४५८०) भः पू.-साकार होना; ` काटा 
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५० इतिबार 


निकालना; मोचने से बाळ उखेडना । 

इंतिकास ((/»८४|) अ. ` पुं.-उलटा होना, औंधा होना: 
उलटा, औंधा, अधोमुख । | 
इंतिकास (००४४०|) अ. पुं. -वादा पूरा न करना, प्रतिज्ञा 
. भंग करना । 

इंतिक्रास (_»5००|) अ. पूं-कम करना; कम होना । 

इंति्षाब (८>।७.|) अ. पृं.-बहुतों में से थोड़ा-सा छार 
लेना; चुनना, बीनना; चुनाव, निर्वाचन, एलेक्शन, 
खतियोनी के किसी कागज की बाजान्ता नक़ल । 

इंतिख्राबं जुदागानः («४७% ८ >५७.३५|) अ. फा. प. 
ऐसा चुनाव जो साम्प्रदायिक आधार पर हो, अर्थात 
जिसमें मुसलमान मुसलमानों को, हिन्दू हिन्दुओं को, ईसाई 
ईसाइयों को वोट दें, पृथक निर्वाचन । 

इंतखाब मस्लूत (/०)(5०-० .!«५5०|) अ. पूं.-वह चुनाव 
जिसमें सब मिलकर वोट दें, संयुक्त निर्वाचन। 

इंतिजा (५७०|) अ. पूं.-किसी को अपना भेदी बनाना। 

इंतिज्ञाअ (&|३८।|) अ. पृ.-उखड़ना, अस्त-व्यस्त होना; 
इन्क़िलाब होना, विप्लव होना । 

इंतिज्ञाए सल्तनत (०५८५... &|५5|) अ. प्‌.-राज्य का 
उथरू-पुथल होना, मुल्क में इ्क्रिलाब आना, राज्यक्रांति । 

इंतिजाब (८>।5ॐ१|) अ. प्‌ं.-प्रतिष्ठित होना, सम्मानित 
होना, श्रेष्ठ होना। 

इंतिज्ञाम (/(५५।) अ. प्‌.-काम का दुरुस्त होना; काम 
का दुरुस्त करना; प्रबंध करना; बंदोबस्त करना; प्रबंध, 
बंदोबस्त । 

इंतिज्ञार ()\५१५|) अ. पूं.-राह देखना, प्रतीक्षा करना; 
आस लगाना, सहारा देखना; प्रतीक्षा । 

इंतिताह (7\८|) अ. पूं.-गाय-भेंस आदि का किसी को 
सींग मारना । 

इंतिदाब (||) अ. प्‌.-किसी काम के लिए बुलाता; 
अपना प्रतिनिधि बनाना; प्रतिनिधित्व, नियाबत। 

इतिफ़ा (।५०५|) अ. प्‌ं.-नष्ट करना; नष्ट होना । 

इतिफ़ा ( ७.८०/|) अ. पूं.-आग का बुझना; चिराग्र का गुल 
होना । 

इंतिफ़ाअ (८५) अ. पृं.-लाभ उठाना, नफ़ा हासिल 
करना । 

इंतिफ़ाख (7\५|) अ. पुं.-पेट फूलना, अफार होना; किसी 
चीज़ में हवा भरना, आनाह, आध्मान। 


इंतिफ़ाश्ञ(, ५ |) अ. पूं--मवेशियों को रात में चरागाह - 


में छोड़ देना विना रखवाले के। 
'इतिनाअ, | (६ ४४/४॥) लप्‌ -छपना, मुद्रित होना 5 कोई 
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इंतिबाक़ 


चित्र या लेख दूसरी चीज़ पर ज्यों का त्यों उतरना, यथावत्‌ 


अवतरण, यथानुरूप चित्रण । 

इंतिबाक़् ((3५७४०|) अ.प्‌ं.-एक दूसरे में मिलना, जुड़ना; 
घटित होना, मृताबिक़् होना । 

इंतिबाश (, »५+०|) अ. पुं.-नंगा करना, कपड़े उतारना; 
ब्र में से मुदं का कफ़न उतार लेना, कफ़न वुराना। 

इंतिबाह (४।५-५|) अ. पुं.-चेतावनी देना, तंबीह करना; 
चेतावनी, तंबीह । 

इंतिमा (५«४«|) अ. पूं.-किसी से सम्बन्धित होना; विकसित 
होचा, (प्रत्य.) अधिक या विकसित करनेवाला जैसे 'सआदत 
इंतिमा' सआदत बढ़ानेवाला, “लृत्फ-इतिमा' आनन्दवर्धक । 

इतिमास (, +“\..:-/|) अ. पृ.-लप्त होना, गायव होना । 

इंतियाअ (&\४/|) अ. पुं.-समस्या का हेल होना; बहना, 
प्रवाहित होना । 

इतिलाक्न (,३५७०|) अ. पृं.-जाना, गमन करना । 

इंतिबा (।,८०{) अ. प्‌.-लिपटा हुआ होना। 

इतिश्ञार (५५५|) अ. प्‌ं.-तितर-बितर होना, अस्त-व्यस्त 
होना; अस्त-व्यस्तता, गड़बड़; घबराहट, परेशानी, बेचेनी; 
छिगेद्रिय का खड़ा होना। 

इंतिसाक़ ((3५०००|)अ. पृ.-च्यवस्था ठीक करना, प्रबंध 
दुरुस्त करना; क्रमबद्ध करना, तर्तीव देना; शेली, ढंग, 
तरीक़ा; प्रबंध, इतिज्ञाम । 

इंतिसाख ( “८ |) अ. पुं.-किसी लेख आदि की नकल लेना। 

इंतिसाफ़ (०८.०५ |) अ. पुं--न्याय पाना, न्याय के अनुसार 
काम होना; आधा-आधा होना; आधा पाना। 

इंतिसाब (८>\...५५|) अ. पुं.-किसी वस्तु को किसी से संब- 
धित करना; किसी पुस्तक आदि को किसी के नाम समर्पित 
करना; डेडीकेशन, समपण । 

इंतिसाब (८५.० |) अ. पूं.-होना, उठ खड़ा होना, बरपा 
होना । 

इतिसाम (/.«|) अ. पुं.-सुगंधित पदार्थ सूंघना, सुगंध 
लेना, खुशबू सूंघना । 

इंतिसाल (, |८८५५|) अ. पृं.-वंश का आगे चलना, लड़का 
उत्पन्न होना, वशवृद्धि । 

इंतिसाह (7\.०|) अ. पूं.-हित की वात सुनना, नसीहत 
मानना । 

इतिहा (\५|) अ. स्त्री-पराकाप्ठा, आखिरी हद; छोर, 
सिरा; अत्यधिक, बहुत ज़ियादा; चरम सीमा । 

इंतिहाई (४४५५००|) अ वि.-अत्मधिक, बहुत; आखिरी 
हदवाला, अन्तवाला । 

इ तिहाज (5\५२]) अ. पुं.-फुसंत पाना, अवसर प्राप्त होना; 


इंदिरास 
क्रावू पाना, बस में लाना । 
इतिहा (,।५८५|) अ. पुं.-कच करना, प्रस्थान करना 
केच, प्रस्थान; उठना, खड़ा होना । 
इतिहापसंद (५..१।.५०५|) अ. फा. वि.-हर काम को उसकी 
अन्तिम सीमा में पसंद करनेवाला; क्रान्ति और हिसा द्वारा 
उहह देश में इन्क्र्लाव लाने का सिद्धान्त माननेवाला । 
दी (_ „७५३६१५ |) अ. फा. स्त्री--क्रान्ति द्वारा 
देश में इन्क्रिलाब लाने का सिद्धान्त मानना ; हर काम को 
उ उसकी अंतिम मीमा में पसंद करना । 
इंतिहाब (->।५५|) अ. पुं.-डाके आदि में लट जाना 
त वरबाद हो जाना; ग्रारत करना, लूटना । 
हार (,५८-८|) अ. पुं.-हॉपना, हाँफना । 
इ तिहाल (, )०|) अ. पु.किसी दूसरे की कविता या लेख 
को अपना बताना । 
इंदज्जुरूरत (-»,१))-4०|७/-०) अ. वि.-आवश्यकता पड़ने 
पर, जव जरूरत हो तब। 
इंदत्तलब (८.~।८५:|५५= ) अ. वि.-माँगने के समय, जब माँगा 
जाय तब; एक प्रकार का ऋणपत्र जिसमें जिस समय 
माँगा जाय उसी समय रुपया देना जरूरी है। 
इंदत्तहक़ोक़ (, ३५५०२)|७५८ ) अ. वि.-जाँच के समय ; जाँच 
के अनुसार । 
इंदन्नास (( +०५|०५= ) अ. वि.-आम जनता की राय में, 
सवसाधारण के नज़दीक | 
इंदल्लाह («| ) अ. वि.-ईर्वर के नजदीक, खुदा के यहाँ । 
इदल्हाजत (:-->\०)|७५*) अ. वि.-दे. 'इंदज्जुरूरत' । 
इदार (,|७४|) अ. प्‌.-डालना । 
इंदिक़ाक़ (,३७५७५|) अ. पुं.-कटा जाना, कुटना। 
इ दिफ़ाअ ( £।५००|) अ. पुं.-दूर होना, दफ़ा होना, निराकरण 
होना । 
इंदिबाग़ (£५५७०|) अ. पुं.-चमड़ा पकाना और रंगना । 
इंदिमाज (7/०) अ. पुं.-घुसना; निकलना; किसी 
जगह मजबूती से खड़ा होना। 
इंदिमाल (,)\८०००|) अ. पुं.-घाव का भरना, क्षतपूर्ति। 
इंदियः (4२०५८) अ. पु.-अभिप्राय, उद्देश, मकसद; विचार, 
खयाल । 
इंदिराअ (£|)०-|) अ. पुं.-सामने आना, घटना का उपस्थित 
होना । 
इंदिराज (८|)७०|) अ. पृं.-दजं होना, लिखा जाना; रजिस्टर 
आदि में लिखा जाना। 
इंदिरास (, +|१०५|) अ. पुं.-जीणं होना, पुराना होना; 
जीणंता, पुरानापन; नष्ट होना । 
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इंदिलाअ 





ण विक्त सलि ल्क वि 0 (£१७०|) अ. पुं.-तोंद निकल आना, पेट बढ़ जाना । 


इंदिलाक़ ((9७०|) अ. प्‌.-उगळ पड्ना। 
इदिलास (, ५४५|) अ. पूं.-गिर पड़ना । 
इंदिसास (, +०५०७) अ. पूं.-छपना, छिपना, गुप्त होना; 
मिट्टी में छिपना। 
इंबा (५५-|) अ. पूं--सूचना देना, खबर देना। 
इंबात (<>\|) अ. पुं.-उगना, जमना; उगाना। 
इंबार (.५-|) अ. पुं.-राशि, ढेर; गल्ला (अनाज) जमा 
करने का स्थान (अंबार) । 
इंबाह (४% |) अ. पु.-जगाना, बेदार करना, सोते से उठाना । 
इबिआस (००५-|) अ. प्‌.-उत्यान, उठना; उत्तेजित 
होना, तेज़ होना। 
इंबिया (६%) अ. पुं.-पात्र होना, मुस्तहक़ होना; इच्छित 
होना, अभिलूपित। 
इबिसात (|) अ. पुं.-खुलना, शग॒फ्तः होना; आनंद, 
हषं, खुशी; गुस्ताखी, धष्टता । 
हि (ॐ ७५५) अ. पुं.-तितर-बितर होना, मुंतक्षिर 
ना । 
इंशा (५४४) अ. स्त्री.--कैख लिखना; लिखना, तहरीर 
करना; साहित्य, अदव{ उत्पन्न करना; आरंभ करना । 
इशा अल्लाह (| (|) अ. फा. स्त्री.-दे. 'इन॒शा अल्लाह' । 
इंशाद (०।/|) अ. पुं.-कविता सुनाना, शेर पढ़ना । 
, इंशा पर्दाज (5/१ ५४४|) अ. फा. वि.-गद्य-छेखक, निबंध- 
कार, नख्निगार; साहित्यकार, अदीब। 
इंशा पर्दाज्ञी (, +5।०५ ५] ) अ. फा. स्त्री.-मज़्मन निगारी, 
र निबंध-रचना । 5.6 
शक्ताक़ (.१८५| )अ. पुं.-फट जाना, तड़कना, शक होनां, 
दरकना । 
इंशिराह (7|,५|) अ. पुं.-हृदय का खुल जाना, दिल 
कर कुशाद: हो जाना; चित्त की प्रसन्नता, मसर॑त। 
इंश्िराहे क़ल्ब (...-!७ 7|)/|) अ. पूं.-हृदय का इस प्रकार 
विकसित हो जाना कि सारी परोक्ष बातें ज्ञात हो जायें, 
, दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाना, दवी ज्ञान प्राप्त होना। 
इस (|) अ. पुं--लोग, भनुष्यवगं, यह शब्द बहुक्चन 
के अथ म आता है, परन्तु इसका एकवचन नहीं है । 
के जा पू. -भुला देना। 
क्न (39००) अ. पृ --नियम और दस्तूर बनाना, 
चीज़ को क़ायदे के अंदर लाना । 4 ठ 
इसान (,.)८.५|). अ. पु--मनृष्य, आदमी; मानव जाति, 


ह सम्य, शिष्ट, मुहज्ज़ब; सज्जन, भळामानस, 
[फ । 


५२ 





इंसानी (, 5०८७५|) अ. वि.-मानवीय, आदमी का; मनष्य 
जेसा, आदमी की तरह का । 

इंसानीयत (-५.५|.) अ. स्त्री.-मानवता, आदमियत: 
सभ्यता, शिष्टता, तमीज़दारी। ; 


इंसाफ़ (.३५.०४|)अ. पूं.-न्याय, नीति, अद्लः। 

इंसाफ़न ( 3.०४| )अ. वि.-इंसाफ़ से, न्यायतः, न्याय क्के 
अनुसार । 

इंसाफ़ पसंद (५५२ १६.००] ) अ. फा. वि.-च्याय की वात्‌ 
कह्नेवाला, न्यायप्रिय, पक्षपात न करनेवाला । 

इंसाफ़ पसंदी (, 5५०५३ 5।.८|) अ. फा. स्त्री.-न्यायप्रियता, 
न्याय की वात पसंद करना, पक्षपात न करना। 

इंसिकाब (८-७|) अ. पूं.-पानी गिरना; बहुत रोना । 

इसिदाअ (£|५-००|) अ. प्‌.-फटना, बीच में दर्ज हो जाना। 

इसिदाद (०।५५५०]) अ. पूं.-बंद होना, रुक जाना; निवारण, 

¦ खातिमा। 

इंसिदादेजुमं (/)>०|७००|) अ. पृं.-ज॒मों का रुक जाना, 
चोरियाँ डकतियाँ आदि न होना। 

इंसिबाग़ (&५५-००|) अ. पूं.-रंग चढ़ना, रंगीन होना, रंगा 
जाना । 

इंसिबाब (५५-००) अ.प्‌ं.-पानी या किसी पतली चीज़ 
का रसना या टपकना। 

इंसियाक़ (,3\५०.| ) अ.पुं.-बहना,प्रवाहित होना,रवाँ होता । 


इंसिराफ़ (-5|)-८|) अ. पुं.-फिरना, लौट आना । 
इसिराम (,|).०/|) अ. पु.-कटना, कटकर अलग होता; 


समाप्त होना, पूरा होना; प्रबंध, व्यवस्था, इंतिज्ञाम। 


` इंसिलाक ((90.|)अ. पृ.-एक चीज़ का दूसरी चीज़ में 


प्रवेश करना, घुसना । 

इसिलाब (५॥.००|) अ. प्‌.-नष्ट होना, जाए जाना; खो 
जाना, गुम होना। 

इंसिहाक़ ((3५८८०८|) अ. पूं.-धिसा जाना। 

इंसी (, ५०|) अ. पुं.-मनुष्य, आदमी; सीधी ओर, दाहिनी 
तरफ़; शरीर का भीतरी अवयव । 

इआदः (३०८०|) अ. पृं.-लौटकर, आना, वापस आना, कही 
हुई बात को फिर से कहना; पुनरावृत्ति, दुहराना । 

इआदत (८०।५४) अ. स्त्री--दे. 'एयादत । 


इआनत (<~६०|) अ. स्त्री.-सहायता, मदद; सर्हयीः 


तआवुन । कटी 
हआनते मुजिमानः (०५३५० ८०५४) अः स्त्री. कद 
अवैध कार्य में सहायता, किसी काम में ऐसी 


जो जम हो । 
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इंसानएन (_.)४,.)८..| ) अ. पुं.-आँख की पुतली, कनीनिका | 


_ इआर 


इआर (८५०) अ. पुं.-कसौटी का रूस, वानगी, चाशनी; 
सोना तोलने का काँटा । 

इक्राब (८०६३८) अ. पुं.-यातना, कष्ट, दुख, तकलीफ़; पाप 
कष्ट, अज्जाब। 

इकाफ़ (--]) अ. पुं.-घोड़े या गधे का पलान, (दिइन) । 

इक़ामत (८८५०\३]) अ. स्त्री.-किसी स्थान पर ठहरना, 
रहना, बसना; क़ायम करना; नमाज़ के लिए तक्बीर । 

इक्तामत पज्ीर ( ye} “~| ) अ. फा. वि.-जो कहीं 
ठहरा हुआ हो, जो कहीं रह रहा हो । 

इफ़ालः (“४|) अ. पूं.-बेची हुई चीज़ को आपस की 
रज़ामंदी से वापस ले लेना; किसी काम का विचार 
छोड़ देना । 

इफ़ालत (-५७|) अ. स्त्री.-दे. 'इक्रालः'। 

इक्तित (/3|) अ. पूं.-दे. 'इक्त'। 

इकत (५]) अ. पु.-पनीर, शुष्क दही जिसमें नमक मिलाया 
गया हो, दे. 'इक्किंत'। दोनों शद्ध हें। 

इफ़्आ (५७४|) अ. पुं.-मनष्य का चतड़ों के बल बैठना, 
जिसमें दोनों पिडलियाँ खड़ी रहें। 

इप्ितिज्ा (५5०5| ) अ. पुं.-इच्छा, आकांक्षा, चाह, ख्वाहिश; 
समय की माँग, वक़्त की ज़रूरत । 

इक्सिज्ाज् (, ५\-८५.|) अ. पुं.-कुंआरी स्त्री के साथ 
संभोग। 

इक्तिजञाब (.०५4:5|) अ. पूं.-काटना, ट्कड़े करना। 

इक्तिताफ़ (-४४००७|) अ. पुं.-मेवा चुनना; फल बीनना; 
फल पाना, सञ्ज: पाना। 

इक्तिताब (८-\५5|) अ. पुं.-किताब आदि में लिखना; 
चदे की फेहरिस्त खोलना । 

इक्तिताम (/०-४|) अ. पृं.-छपाना, गोपन; गुप्ति, 
पोशीदगी; बालों में खिज़ाब लगाना । 

इक्तिदार ()|७०८७|) अ. पूं.-सत्ता, प्रभुत्व, ताक़त; हुकूमत, 
राज, शासन; आतंक, रोबदाब; सम्मान, इज्जत। 

इक्तिदारे आ'ला (,५।५| ५/७%५|) अ. पु.¬राज्य के सर्वोच्च 
पदाधिकारियों की मंडली, हाई कमांड । 

इक्तिदा (|५५]) अ. पुं.-अन॒करण करना, पेरवी करना; 
अनुकरण, तक्छीद; इमाम के पीछे नमाज़ पढ़ता । 

इफ्तिना (५४७)) अ. पूं.-किसी काम और व्यवसाय के 
लिए पूंजी इकट्ठी करना । 

इक्तिनाअ (£५०७|) अ. पुं.-निस्पृह रहना, जो कुछ मिल 
जाय उसी पर गुज्जर करना, क़नाअत करना। 

इक्तिनाफ़ (.७५७०४॥) अ. प्‌ किसी की शरण लेना, पनाह 
में आना । 


५३ इफ्तिसाये यर 


इक्तिनास (,५०५५|) अ. पूं.-शिकार करना; व्यवसाय 
करना, जीविका कमाना। 

इक्तिनाह (४७६५5) अ. पुं.-बात की तह-तक पहुँचना। 

इव्तिफ़ा (५५5|) अ. पृं.-पर्याप्त होना, काफ़ी होना । 

इक्तिफ़ा (\५५५|) अ. पुं.-अनुकरण; पेरवी । 

इव्तिाल (,|७५५७|) अ. पूं.-क़फ़्ल (ताला) में वंद होना, 
मृक़्फफ़ल होना । 

इक्तिवास (५०८४२३) अ. प्‌.-जल उठना, आग पकड़ 
लेना; रौशन होना, प्रकाशमान होना; किसी पुस्तक, लेख 
या काव्य-संग्रह में से आवश्यकतानुसार इबारत (वाक्य) 
या अशआर अपनी किताब में देना, उद्धरण । 

इक्तिमान (..५०४|) अ. पृं.-छ्पना, छिपकर बेठना; 
छिपकर घात में बठना; छिपाना । 

इक्तियाब (८>\४५५|) अ. पृं.-दुःखी होना, ग़मगीन होना । 

इक्तियास (,०.४५०|) अ. पुं.-अनुकरण करना, परवी 
करना; अनुमान करना, क्रियास करना । 

इक्तिराज़ (()१|)-७|) अ. पूं--उधार लेना, कजं लेना । 

इक्तिरान (,,.|)०७|) अ. पुं.-समीप होना, निकट होना, 
पास-पास होना। 

इक्तिराब (../):७|) अः पुं.-समीप होना, क़रीब होना; 
पास आना; समीपता, नजदीकी । 

इश्तिराह (ट।)|) अ. पुं.-पूछना, जिज्ञासा करना; प्रश्न 
करना, सवाल करना; इच्छा करना, चाहना। 

इक्तिवा (||) अ.पूं.-बीमारी में किसी अंग को दाना, 
दाग देना । 

इक्तिशाफ़ (-5।४५5|) अ. पृं.-प्रकट होना, खुलना, जाहिर 
होना । 

इक्तिसर (५.४) अ. प्‌.-कपड़े पहनना । 

इक्तिसाद (०.००७|) अ. प्‌. वीच को राह चलना; 
किफ़ायतशिआरी करना; अर्थ, रुपया। 

इक्तिसादी (, «०।.०३|) अ. वि.-आथिक, माली, रुपये-पसे 
से सम्वन्धित। 

इक्तिसादीयात (<, \२०।.०%३|) अ. स्त्री.-अथव्यवस्था, 
आथिक समस्याएं, माली मसाइल; अर्थशास्त्र, अथ- 
विज्ञान, एकोनोमिक्स । 

इक्तिसाब (८>\,५८5|) अ. पूं.-उपार्ज न, कमाना, स्वयं अपने 
प्रयत्न से प्राप्त करना । 

इक्तिसाब इह्म (४ (“४ |) अ. प्‌ .-विद्योपाजंन, ज्ञान 
प्राप्त करना, इल्म हासिल करना | 

इक्तिसाब ज्र ()).००४४|) अ. फा. पुं. -धनोपाजंनः रुपया 
कमाना । 
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इक्तिसावे फन 
[ फ़न (3 ...४|) अ. पुं-कोई शिल्प या 
हुनर प्राप्त करना, फ़न सीखना । 
इक्तिसाब मा (,] ८० ८>८५५५|) अ. पुं.-दे. 'इक्तिसाबे 
ज्र । 
इक्तिसाम (#।.९३]) अ. पुं.-बाँटना, तक्सीम करना । 
इक्तिसार (,.७|) अ. पुं.-जबदंस्ती किसी से कोई काम 
लेना; ज़बदस्ती । 
इस्तिसार ()५०:७|) अ. पुं.-कम करना, छोटा करना; एक 
चीज़ पर खड़ा होना; ऐसी इबारत लिखना जिसमे शाब्द 
बहुत हों और अथं कम हो। 
इक्तिसास (, ००७]) अ. पूं.-खन का बदला लेना, 
प्रतिहिसा करना। 
इक्तिहाम (/५०.८३/) अ. पुं.-इस्तियार करना, धारण 
करना; किसी चीज़ में घ॒सना; अत्याचार करना; अप- 
मातित करना, जलील करना। 
इक्तिहारू (५-०४) अ. प्‌ं.-आँखों को अंजनसार करना, 
सुरमा लगाना। 
इक्दास (७5) अ. पुं.-किसी काम करने के इरादे से 
आयं बढ़ना, पेशक़्दमी करना; अग्रसरता, पेशक़दमी | 
इश्दामे क्रत्ल (, 5 ,।५३|) अ. पूं.-मार डालने के लिए 
आग बढ़ना, क्रत्ल के लिए तेयारी करना । 
इक्दाह (7|५|) अ. पु.-ऐब करना, बुराई करना, निन्दा 
करना; निंदा, बृदगोई। 
इक्दिश (, 5) तु. पृं.-प्रिया, प्रेयसी, महबूबः; वह व्यक्ति 
जिसको माँ हिन्दुस्तानी और बाप तुर्की हो; वह घोड़ा 
जिसकी माँ तुर्की और बाप अरबी हो। 
इकना (५) अ. पूं.-किसी व्यवसाय में पूंजी लगाना; 
व्यवसाय करना, धन कमाना । 
इक्रान (,|)-|) अः पु--समीप आना, पास पहुंचना 
पास-पास होना । 
इफ्ाम (||) अ. पृं.-सम्मान, सत्कार, आव-भगत 
प्रतिष्ठा, श्रेष्ठता, बज़र्गी । 
इक्फ़ा (५४) अ. पुं.-्राफिए का एक दोष जिसमें दो ऐसे 
अक्षरों का कार्फिया होता है जो उच्चारण में समीयवर्ती 
होते ह्‌, जसे 'सबाह' (५.०) और सिपाह (8१५५०) 
इनमे एक बड़ी हे' है और एक छोटी हे। 
इक्झार (,५७४|) अ. पूं.-किसी आस्तिक को नास्तिक 















इक्वालमंद (७४.० ]७४३|) अ. फा. वि.-प्रतापवान, तेजस्वी 
जिसका इक्बाल जोरों पर हो । 

इक्बालमंदी (, +७५१ |.५७|) अ. फा. स्त्री.-इक्बाल का 
जोर, तेज की प्रबलता । 

इक्बाली (_ ५१५५०] ) अ. वि.-इक़रार करनेवाला, इकरारी 
जो अपराधी अपने अपराध को स्वीकार करे। 

इक्बालेजुमं (>, |) अ. पूं-अपराध करने और दोषी 
होने का इकरार, स्वीकारोक्ति । 

इक्बाह (7\+५|) अ. पु.-किसी वस्तु को बिगाड़कर 
भोंडा कर देना । 

इक्माअ (८\०३|) अ. पृं.-तोड़ना, खंड-खंड करना । 

इक्माल (, )५८5|) अ. पुं.-पूरा करना, समाप्त करना, खत्म 
करना। 

इक्मास ( »०५«४|) अ.पू.-ग्रोता लगाना, डुबकी मारना, 
निमज्जन । 

इक्माह (....०3|) अ. पं.-आकाश की ओर इस प्रकार सिर 
उठाना कि आँखें पृथ्वी की ओर रहे। 

इक्काअ (&|)5|) अ. प्‌.-लाटरी डालना; पाँसा फॅकना। 

इक्रा (९५|)5|) अ. प्‌.-उघार लेना, कजं लेना। 

इकार (|)5|) अ. पृं.--प्रतिज्ञा, अहद; वचन, वादा; 
स्वीकृति, इक्वारू; संविदा, एग्रीमेंट । 

इक्रारनामः (५०७+/)३|) अ. फा. प्‌.-प्रतिज्ञापत्र, 
अहदनामा; संविदा, एग्रीमेंट । 

इक्रारे सालेह ‘e ५० ५|,3|) अ. पू.-वह प्रतिज्ञा जो सच्चे 
दिल से की गयी हो, पक्का निश्चय, दढ़ प्रतिज्ञा । 

इक्राश (, #|)3|) अ. प्‌.-निदा करना, बदगोई करना; 
निदा, बुराई । 

इकाह (४|)४|) अ. प्‌.-घृणा, नफरत, घिन, कराहृत। 


इक्लाम (£!७|).अ. पृं.-उखेडना, जड़ से उखेड़ना; नष्ट - 


करना, बरबाद करना, सफ़ाया करना। 

इक्लीद (०#५३|) अ. स्त्री.-'क्रिलीद' का मुअरंब (अरबीकृत), 
कुजी, ताली । 

इक्लीदिस [दस] (।१५५४।३]) अ. स्त्री.-ज्यामिति, रेखा 
गणित, ज्यामेट्री । 

इक्लोम (०५७|) अ. स्त्री.-महाद्वीप, बरआ ज़म; देश, 
मुल्क; प्रदेश, इलाका । 

इक्लीमिया (\४५.३|) अ. स्त्री.-रूपामक्खी, चाँदी का 
मेल; सोनामक्खी, सोने का मेल। 

इक्लीमियाए ज़हबी (,,*»3 ८-५४-५८५५] ) अ ्त्री.-सी 
का मल, सोनामक्खी । 
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.इबाक (५०) अ. पुं.-प्रताप, तेज, जलाल; सौभाग्य, 


खुशकिस्मती, समडि, फ़राग्रत; स्वीकृति इपर समृद्धि, फ़रागत; स्वीकृति, इक्रार ( इकरार)। 
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इफ्लीमियाए फ़िज्जी 


इक्लीमियाए फ़िज्त्ी (५43 “५-०४/३|) अ. स्त्री.-चाँदी 
का मेल, रूपामक्खी। 

इक्लीळ ((|४४|) अ. पूं.-मुकुट, ताज; टोपी। 

इक्लीलुलमलिक (-£।-८)|,}४.5|) अ. पुं.-एक वनस्पति, 
पुरंग, अस्परक । 

इक्वा (|,5]) अ. प्‌ .-काफ़िए का एक दोष जिसमें से रवी से 
पहले के अक्षर की मात्रा एक-सी न हो । जेसे-गुल और दिल 
का क़ाफ़िया, इसम 'ग' पर पेश है और 'द' पर ज्रेर। 

'इक्सा (८८३|) अ. प्‌ं.-हृदय का कठोर होना, निदय होना । 

इक्सा (५००४|) अ. पु.-अलग करना, हटाना, दूर करना; 
किनारे पहुंचाना । 

इक्साब (८।.८5|) अ. प्‌.-काटना, टुकड़े करना। 

इक्साम (#\..५|) अ. प्‌ं.-हिस्से करना; शपथ लेना, क़सम 
खाना । 

इक्सार ()%}) अ.-बहुत कहना; बहुत करना; बहुत 
खाना; अधिकता, इफ्रात (इफ़रात) । 

इक्सास (, ,०\.०|) अ. पुं.-खून के बदले में जान लेना, 
हिसा के बदले हिसा, प्रतिहिसा । 

इक्सोर ( >|) अ. स्त्री.-रसायन,की मिया; (वि.) अमोघ, 
अचूक, जेसे दमे के लिए इक्सीर (अकसीर) । 

इबसीरी (, -)४5|) अ. वि.-कीमियागर, 
वनानेवाला । 

इक्सुन ( ५] ) फा. स्त्री.-एक काला रेशमी कपड़ा । 

इखाज़: (ऽ |) अ. पुं.-तड़ाग, तालाब, जलाशय । 

इखाज्ञ (5\5|) अ. पृं.-लेना, ग्रहण करना; वह तालाव 
जो जंगल में हो; वह ज़मीन जो राजा अपने लिए अलग 
कर ले। 

इख्तार ()५०-|) अः पूं.-अपने को जान जोखिम म 
डालना, खतरे मं फसाना । 

इल्तिज्ञाब (.>\८८५+|) अ. पूं.-बालों मं खिज़ाव लगाना । 

इस्तिताफ़ (।८०२+|) अ. पृं.-उचक लेना, उड़ा लेना। 

इख्तिताम (९६५५.5). अः पुं.-समाप्त होना, खत्म होना; 
अन्त, समाप्ति । 

इस्तिनाक्र (५५5 |) अ. पुं.-गला बंद होना, गला घुटना। 

इस्त्तिनाक्रुर हिम (»>)-|5५७-०५|) अ. पुं.-स्त्रियों का मूर्छा 
रोग, हिस्टीरिया । 

इस्तिफ़ा (\५८|) अ. पृं.-गोपन, छिपाना, पोशीदा करना । 

इस्तिफ़ार ()।१ॐ|) अ. पुं.-प्रतिज्ञा भंग करना । | 
इस्तिबार ()।+५+|) अ.पुं.-खबर लेना; परीक्षां करना; 
परीक्षा, इम्तिहान। | 
इस्तिमार ( १७२5 |) अ. पूं .-खमीर उठाना/ आषधियों 


रसायन 


५ इसफ़ा 


आदि को पानी आदि मं भिगोकर रखना ताकि सडकर 
उनका खमीर उठ आये। 


इह्न्तियान (,)(५५|) अ. प.-अमानत में खियानत करना । 
इह्तियार ()।५५5|) अ. पूं.-अधिकार, हक़; सत्ता, 
हुकमत; स्वामित्व, मालिकीयत। 

इस्तियारी (, ,)\४५२|) अ. वि.-जो अनिवायं न हो, 
जो लाज़िमी न हो। 

इल्तियारे समाअत (< ७६०५. ५।४५5|) अ. पृं.-मक्रदमा 
सुनने का अधिकार । 

इस्तियाल (,|\५५५|) अः पृं.-अवज्ञा, नाफ़र्मानी; उहंडता, 
सरकशी; ध्यान रखना, खयाल करना। 

इस्तिराअ (८|)45|) अ. पुं.-एसी चीज़ बनाना जो पहले 
न हो; आविष्कार, ईजाद। 

इहितराआत (=|) ) अ. पुं.-मैंभी नयी ईजादं, चये 
नये आविप्कोर । 

इल्तिराई (+|) |) अ. वि.-इजाद से सम्बन्धित; 
मनगढ़ंत, फर्जी, कल्पित । 

इस्तिराक्न (,3|)2ॐ|) अ. पुं.-फटना, विदीणं होना; फाइना, 
विदीणं करना । 

इहितलाज (८१५) अ. पुं.-दिल की धड़कन, होलदिल । 

इछ्तिलाज क़ल्ब ( ८५५७ ८१०<|) अ. पृं.-दिल की धृड़कन, 
हृत्कम्प । 

इक्तिलात (७४०८ |) अ. पुं.-मंत्री, दोस्ती; प्रेम-व्यवहार, 
मेल-जोल; चुंबनालिगन, चूमाचाटी। 

इस्तिलाफ़ (.४४४-| ) अ: पृं.-मतभेद, राय का इल्तिलाफ़; 
वेमनस्य, रंजिश; फूट, नाइत्तिफ़ाक्ो, भिन्नता, अलग- 
अलग होना । 

इस्तिलाल (, ||) अ. पुं.-विघ्न, विकार, खलल; 
कुव्यवस्था, अस्त-व्यस्तता, गड़बड़ी । 

इस्तिलाले दिमाग्र (८०० ,]।५ॐ|) अ. पुं.-दे. 'इख्तिछाळे 
हवास । 


इस्तिलाले हवास (, +“|१> ८)!%ॐ|) अः पुं.-बुद्धि-विकार, 


मतिश्रम; पागलपन, वृद्धि-विञेप। 
इह्तिलास (९०५४+ |) अ. पुं--उचक ले जाना। 
इस्ति्तास («८८०2 |) अ. पुं.--शत्रुता करना, दुशमन होता । 
इस्तिसार ()\-०5|) अ. पुं.-सक्षिप्त करना, कम करता; 

संक्षेप, कमी; बड़े मज़्मन को काट-छाँटकर छोटा करना। 
इस्तिसास (८७०५३ ।) अः पुं.-विशेषता, मुख्यता, 

खसूसियत्‌। ` । 
इसदाम (»|७७|) अ. पुं--सेवा करता, खिद्मत करना 
इस्फ़ा (\५5|) अ. पुं.-छिपाता, प्रकट न करना। 
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इसफ़ाए जुम 


इस्फ़ाए जम («)+ ८\५5|) अ. पुं.-अपराध करके उसे 
छिपाना, जुम ज़ाहिर न करना । 
इस्फ़ाए राज़ (:], «\५ॐ|) अ. फा. पुं.-मेद छिपाना । 
इस्फ़ाए वारिदात (५००) ८-।25|) अ. पृं.-दे. 'इल्फ़ाए 
जुमं' । 
इख्फ़ाफ़ (-5\५ॐ|) अ. पुं.-दूसरों की दृष्टि में हलका होना, 
खफ़ीफ़ होना। 
इस्चार (,५८) अ. पूं.-खबर देना, सूचना देना; जासूसी 
करना, भेद बताना। 
इस्मार ()\“:|) अ. पुं.-आग बुझाना। 
इस्माज (८|)5|) अ. पृं-खारिज करना, निकाल देना; 
बहिष्कार; खच, व्यय । 
इस्प्राजात (८,६>|)5|) अ. पृं.-व्यय, खच । 
इच्याब (.|)४।) अः पुं-वीरान करना, सुनसान करना, 
निर्जन करना; नष्ट करना, मिटाना; खराव करना। 
इस्लाक़ (95|) अ. पृं.-पुराना करना; पुराना होना; 
पुरानापन। 
इल्लास (, ५!%|) अ. पृ .-निरछलता, निष्कपटता, खुलस ; 
सच्चा और निष्कपट प्रेम । 
इस्लासमंद (७०.० ॥<|) अ. फा. वि.-सच्चा और 
स्वाथंहीन मित्र, खालिस प्रेमी । 
इल्लासमंदी (, +५५ ,॥:|) अ. फा. स्त्री.-निःस्वार्थ 
` मित्रता, सच्चा प्रेम । 
इख्वान (||) अ. पुं.-अख' का बहु., भाई-बंध्‌, बंधूवगं । 
इख्वानुश्शयातीन (५५०५५३ |,२|) अ. पुं.ज्ञतानों 
के भाईंधु, खल और घृतं लोग। 
इछ्वानस्सफ़ा (।4.८|,.।|५२|) अ. पुं-सज्जन लोग, 
भछेमानस। 
इस्सा (।.०३|) अ. पुं.अंडकोष निकालना; खस्सी करना । 
इगरारत (<>)।३) अ. स्त्री-रूटना, गारत करना; दौड़ना, 
भागना; पीछ-दौडना, तआक़ब करना। 
इग्रासत (८८5८४) अ. स्त्री.-किसी दुखी की फ़र्याद सुनना, 
र अन्याय का न्याय करना। 
इरज़ा (|5|) अ. पुं.-किसी को लड़ाई पर उकसाना: 
Se बरग़लाना, बहकाना । 
इरज़ा (52|) अ. पुं-चर्मपोशी करना, किसी की गळती 
पर नोटिस न लेना, ध्यान न देना । 
5 ( 9 कातना, सूत कातना। 
९एतज्ञाब («४८ ) अ. पूं.-किसी को गरस्से में 
dr पु गुस्से में लाना, 
इरितज्राल (९३५) अ. पुं.-सुतः कातना। 
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इरितमास ( ps] ) अ, पु.-डबकी लगाना, गोता 


मारना, निमज्जन । 
इरितियाब (८५५४) अ. पूं.-गीबत करना, पीठ पीछे 
बुराई करना; पिशुनता, चुगुळखोरी। 
इरितराब (../)-४) अ. पुं.-परदेसी होना; मुसाफिर 
होना; अपने कुल से अलग स्त्री से ब्याह करना। 
इरितराफ़ (८|)५|) अ. पृं.-ओक से पानी आदि पीना; 
चुल्लू बनाना । 

इर्तिशाश (, /.४०:४|) अ. पूं.-.हरूचल, आंदोलन । 
इरितसाब (....०:<«|) अ. पुं.-किसी का माल ग़ायव करना 
ज़बरदस्ती छीन लेना; गस्ब, अपहरण, मोषण। | 
इग्तिसाल ((|.«:-४|) अ. प्‌.-स्नान करना, नहाना; शद्ध- 
करना, धोना; स्नान, गुसल। 
इरना (०४) अ. पुं.-मालदार बनाना, समृद्धशाली करना; 
निःस्पृह करना, बेनियाज बनाना । 

इरनान (,.)५५|) अ. पु.-मक्खी आदि का भिनभिनाना। 
इस्मा (\-८४|) अ. पुं.-बेहोश करना, अचेत कर देना; 
बेहोशी, संज्ञाहीनता । 

इगमाज़ (, +...५|) अ. पुं.-किसी का क्रसर देखते हुए टाल 
जाना, च₹मपोशी करना; दर गुज़र, चश्मपोशी। 

इगमाज़ (;५०४|) अ. पृ.-निदा, तिरस्कार, बेहुमंती; 
पिशुनता, चुग़ली । 

इगमाम (//»«४|) अ. पृं.-बादल धिरकर आना, घटा 
छाना। 

इग्रा (|)५|) अ. पृं.-उत्तेजित करना, भड़काना, 
उभारना; बहकाना, बरग़लाना। 

इग्नाक़ (||) अ. पुं.-बात बहुत बढ़ा-चढ़ाकर कहना, 
अतिशयोक्ति, मबालगा; ऐसी बात जिसका होता 
बृद्धि के अनुसार संभव हो, .पर कभी हुई न हो; ड्वाना, 
ग़क़ करना; कमान ज़ोर से खींचना। 

इग्राज् ((५|)5|) अ. पुं.-सताना, दुःखी करना, उत्पीडित 
करना । 

इग्राब (||) अः पुं.-अनोखी चीज़ लाना, चयौ वात 
करना; परदेशी होना, मसाफ़िर होना; पानी से मरक 
भरना। 

इप्राम (|) अः पुं-मार डालना; लाळच करना; 
तावान लेना, हुर्जाना वसूल करना। 

इरला (४५|) अ. पुं.-भाव बढ़ाना, महगा खरीदना | 

इरलाक़ (८3!४|) अ. पुं.-दरवाज़ा बंद करना; मुश्किल 
बनाना; कठिन, मुश्किल । 
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इत्तिफ़ार (७८४) अ. प-मोक्ष अदि पप (७४४) अ. पूं. | 


| 





इरलात ८ 


इरलात (७४०|) अ. पुं-ग़रूती करना, अशुद्धि करना; 
अश द्धि, त्रुटि, गलती । 

इरलाम (,८|) अ. पुं.-ग॒दमेथून करना; गुदमंथुन, पुंमेथुन, 
बालमेथून, बच्च:बाज़ी । 

इरलाल (,|५४|) अ. पृं.-अमानत में खियानत करना; द्वेष 
रखना; खियानत; द्वेष, कीना । 

इरवा (||) अ. पुं.-बहुकाना, वरग्रलाना; बहकाकर 
भगा ले जाना, विशेषतः स्त्री को। 

इरशा (६८४) अ: पृं.-पर्दा डालना; आड़ करना; अंधा 
करना, आँखें फोड़ना। 

इरसा (.४| ) अ. पृं.-रात का नियत अंधियारा होना । 

इज्ञा (||) अ. पुं.-आमना-सामना, मृक्ाबला; समान, 
बरावर । 

इज्ा (||). अ. अव्य.-जब, जिस समय; आकस्मिक, 
अचानक । 

इज्ञाअत (८.०|) अ. स्त्री.-नष्ट करना, बरबाद्र करना; 
नाश, बरबादी । 

इस्ञाअत (८-५८|) अ. स्त्री.-चमकाना, रौशन करना; 
सुशोभित करना, खुशनुमा करना; खुशनुमाई । 

इजाजत (००५७) अ. स्त्री.-अनुमति, आज्ञा, परवानगी । 
आदेश, निदंश, हुक्म । 

इजाजतनामः (०८०७८:,३८३|) अ.फा. पुं.-आज्ञापत्र, अनुमति- 
पत्र, इस बात की लिखित आज्ञा कि अमुक व्यक्ति को 
अमूक काम करने का हक़ है। 

इज्ञाफ़ः (८३८३) अ. पुं.-वृद्धि, बढ़ोतरी, उन्नति, तरक्क्री । 

इज्ञाफ़त (०-७५.४| ) अ. स्त्री-सम्बन्ध, निस्बत; फार्सी शब्दों 
के नीचे जेर की मात्रा; फार्सी में छठे कारक का चिल्लं। 

इजाबत (०2५०) अ. स्त्री.-स्वीकृति, कुबूलियत; शौच, 
दस्त, पाखाना । 

इज़ाबत (८^५|५) अः स्त्री.-पिषलाना, पिषलाकर नमे 
करना, धातु आदि को पिघलाना.। 

इंजाबते दुआ (५८० ०2५०) अ. स्त्री-ईश्वर से जो प्राथंता 
की जाय उसका स्वीकृत होना, दुआ का क़बूल होना। 

इज़ाम (९७७०) अ. स्त्री.-अज़्म' का बहुः, हड्डियाँ, 
(पूं.) बड़े लोग, प्रतिष्ठित जन। 

इजारः (३)८३]) अः पुः-ठेका, एकाधिकार; ज़ोर, हक, 
सत्त्व। 

इजारःदार ()|०४)५३|) अ.फा. विं.-उेकेदार, एकाधिकारी । 

इजारःदारी (. ,)|०४)५०|) अ.फा. स्त्री.--ठेकेदारी । 

इज्ञार (+|) फा: स्त्री--पाजामा । 

इज्ञार (|) अः पुं.-गाळ, कपोल, रखसार । 


५७ 


इज्तिनाब 


इज्ञारबंद (७+२|3|) फा. पुं.-कमरबंद, नारा, पाजामा 
बाँधने का फ़ीता आदि। 

इजालः (४/३८८) अ. पूं.-हर वह चीज़ जों बहुत जल्द लायी 
गयी हो; शीघता, जल्दी । 

इज्ञालः (४५||) अः पुं.-निवारण, निराकरण, दफ़ीआः; 
क्षतिपूर्ति, तलाफ़ी। 

इज्ञालए मरज्ञ. (५१-० ||) अ. पुं.-रोग-निवारण, 
बीमारी का चला जाना। ॒ 

इज्ञालए हैसियते उर्फ़ो (५5) ८५५० «-|3|) अ. पुं.- 
मानहानि, हत्के इज्जत । 

इज्ञालत (||) अ: स्त्री.-दे. इज़ालः। 

इजालत (८-5-८) अ. स्त्री.--दे. इज़ाल:। 

इजालत (८०३) अ. स्त्री.-घ॒माना, फिराना, चक्कर 
देना; आग की बनेठी फिराना। 

इज्ञाहत (||) अ. स्त्री.-दूर करना, हटाना । 

इज्ञ्‌ (ज्ञ) (=) अ. स्त्री.-इज्ज्रत, सम्मान, सत्कार। 

इजुआज (८.५८;|) अ. पुं.-हिलाना; निकालना; उठाना; 
लालची बनाना; क्रिसी पर पाप लगाना । 

इज़आन (,.)८०5|) अ. पुं.-आज्ञा-पालन, हुक्म मानना । 

इज़आफ़ (४५७४) अः पुं.-दूना करना; निर्बल करना। 

इज़्कार (;४७|) अः पुं-ज़िक्र करता, . चर्चा चलाना, 
किम्नी के बारे में बातचीत करना । 

इज्खर (+ॐ५|) अः पुं.-एक ओषधि, सिरकड को जड़। 

इज्ञ (ऊ) अ. पूं.-नम्रता, विनीति, आजिज्जी; अस- 
मथता, बेबसी, कमजोरी, नाताक़ती। 

इज्जत (००३०) अ. स्त्री.-सम्मानं, आदर, आवभगत,; प्रतिष्ठा, 
मान-मर्यादा, आबरू; सतीत्व, इस्मत; पद, पदवी, दर्जा। 

इज्जत तलब (-.~। ७८३०) अ. वि.-जो हर व्यक्ति से 
अपनी इज्जत कराना चाहता हो, मानेच्छ्क। 

इस्तदार. (५/०७३०) अं. फा. वि.-त्रतिष्ठित, मुअञ्जज्च; 
कुलीन, शरीफ़; सती, बाइस्मत। मम 

इंज्जा ([;>|) अ. पुं.-जिज्या देना; बदला देना (नेकी का), 
निःस्पृह करना, बेनियाज़ करना। | 

इज्जास (,,०“>|) अः पुं.-आलू बुखारा, एक प्रसिद्ध फल 
जो दवा के काम आता है। 

इस्तिआद (००७०॥|) अ. पुं.-ऊट का बहुत जोर से बल- 
बलाना । | 

इक्तिजाअ (2५७५-३) अ. पुं.-करवट से सोना । 

इज्तिना (८५३|) अ. पुं.-फल बीनना, मेवा चुनना। 

इज्तिनाब (८५५+) अः पुं.-हूर रहना, घुणा करना; 
घृणा, उपेक्षा, नफ़रत । FI 
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इज्तिया 
इज्तिबा (५५:००!) अ. पुं-छाँटना, चुनना; पवित्र करना; 
पसद की चीजों में से सबसे अच्छी चीज़ को अलग करना । 
इज्तिमाअ (\-.५३|) अ. पुं--सम्मेलन,कान्फ़रेंस; जनसमूह, 
भीड़; चंद्र और सूर्य का एक राशि में होना, जिसमें चाँद 
दिखाई नहीं पड़ता और यह समय अशुभ माना जाता है। 
इज्तिमाई (,»०>|) अ. वि.-सवका ` मिला-जुला, 
साम्‌हिक। | 
इज्तिमाए ज़िहन ( 3४७०३ ERS ) अ. पदो परस्पर 
विरोधी चीज़ों का एक जगह जमा हो जाना, यह असंभव 
है, मिथ्या योग । 
228 नक़्ोजेन (38:585०६५०८७ ) अ.पुं.-दे. इज्तिमाए 
| 
इज्तिराब (५-३) अ. पूं.-ध्याकुलता, बेचेनी, बेताबी; 
आतुरता, जल्दी, जल्दबाजी, व्यग्रता, “यह इफ्तिराबे- 
शोक़ तो बुलवुरू का देखिए-जी चाहता है गोद में ले ले 
वहार को।” 
इस्तिराम (।)४-३|) अ. पूं.-लपटें उठना, शोले वलंद होना। 
इस्तिरार (॥|)/०2|) अ. पृं.-आतुरता, जल्दी, बे इख्तियारी । 
इज्तिरारी (, ;|)८८०] ) अ. वि.-वेइस्तियाराना, आतुरता में । 
इज्तिहाद ( ०८४) अ. पुं.-प्रयत्न करना, कोशिश करना; 
| रास्ता ढूड़ना; जहाँ कुरान और हदीस का आदेश साफ न हो 
क राय से उचित रास्ता निकारूना। 
इ्दयाद (२।२०;|) अ. पुं.-आधिक्य, बाहुल्य, इ 
__ ज्रियादती। र क्‍ a 
इर्दिराइ (०/५०३) अ. पृं.-निगलना, गले के नीचे उतारना। 
इस्दिवाज (द{१०:।) अ. पू .-विवाह, निकाह, पाणिग्रहण । 
इस्िहाम (#\००;|) अ. पूं.-भीड़, जन-समूह, जमाव । 
इउ्नाब ( २७३| ) म. पुं.-पाप करना, गुनाह करना। 
इज्नाब (>|) अ. पुं--स्नान न किये होना, मंथन के 
पश्चात्‌ स्नान न करना । [ र 
इसार (७८४) अः पुं.-विजय प्राप्त करना, जीतना: 


पु Ci विजय . 





' इज्बार ()८५>|) अ. पुं.-किसी से जवरदस्ती कोई काम 









इज्माम प (&\५९]) अः पूं.-किसी एक बात पर बहुमत होना । 
कमाए उस्म॒त ` (६-/८।०.२|) अ. पुं--सारी जनता का 
बहुमत हक सपल्मानों का किसी घामिक समस्या में बहुमत । 
इसा स |) अः प--बोड़ेको सवारी के लिए सजाना। 
* पार ११७०४) अ. पुं.-किसी वाक्य में नाम के स्थान 
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५८ 


इज्लात 

पहले सर्वनाम लाना, यह दोष है। 

इज्माल (५०२) अ. पुं-संक्षेप, इस्तिसार; किसी लंबे 
वृत्तांत में से मुख्य-मुख्य बातें लेकर उसे बहुत कम कर देना: 
बात क न कहना । 

इज्मालन (५८३) अ. वि.-संक्षिप्त रूप में मख्तसर 
करके । रः 

इज्माळी (>>) अ. वि.-सक्षेप में, संक्षिप्त, मुख्तसर। 

इज़्मील ((|५०|) अ. पुं.-चमड़ा काटने का यंत्र, रांपी । 

इज्मीर ( ,&-*|) तु. पुं.-तुकिस्तान का एक प्रसिद्ध नगर, 
इस्मरना, समरना। 

इस्मेहुलाल ((|१००.०.०)) अ. प्‌.-शिथिलता, खिन्नता, श्रांति, 
रलानि, अफ्सुदंगी । 

इज़्यत (५-८) अ. पूं.-वह व्यक्ति जिसे मेथुन के समय 
पाख्ाना हो जान का रोग हो। 

इज्या (|>) अ. पुं.--संचालन, अनुष्ठान, शुरूआत; जारी 
करना, भेजना । 

इप्त्राईल (|=) अ. पुं.-यमराज, धर्मराज, यमदूत, 

प्राणांतक, मौत का फिरिइता, मलकुलमौत । 


इजाएं कार (४ <|)>|) अ. फा. पुं.-किसी कायं का . 


सुपात (आरम्भ), अनुष्ठान, काम. की शुरूआत । 

इप्याब (~|) अ. पुं.-अवज्ञा करना, हुक्म न मानना; एक 
स्थान पर ठहुरना; सर झुकाना; नर का मादा पर छोड़ना; 
पृप्त करना, अघाना; किसी का सदृश न होना, वेमिस्ल. 
होना, अनुपम होना । 

इच्याम (/|)-१ ) अ. पुं.-आग जलाना । 

इद्यार (/५-०|) अ. पृं.-हानि पहुँचाना, नुक्सान देना; 
आघात करना, चोट पहुंचाना । 

इज्ल (८०) अ. पूं.-गाय का बच्चा, बछड़ा। 

इज्लत (८5.८) अ. स्त्री.-शींध्रता, जल्दी; आतुरता, 
जल्दबाज्ी (उजलत) । 

इज्लाक़ (.393|) अ. पृं.-फिसलना; फिसलाना। 

इज्लाफ़ (.>|) अ. पुं.-अत्याचार करनेवाला; खाली 
घड़ा; हर वह वस्तु जो भीतर से खाली हो। 

इझ्लाम (९१%) अ. पुं.-अंघकारमय होना, तारीक होना। 

इज्लाल (||) अ.पु.-श्रेष्ठता, उत्तमता, बुजुर्गी; ब्रेभव 
शानो शोकत। 


. इड्लाल (95) अ. पृं.-किसी को डगमगाना। 


इज़्लाल (,)४|) अः पुं.-किसी को कुंमार्ग पर चल्मना। 
गुमराह करना । 

इद्लाल (,/५४|) अ. पुं.-छाया डाळना। न 

इजलास ((./००] ) अ. पुं.-बिठाना, बंठालना;. न्यायालय में 
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इजूहाक 


Er pomiiebn | मत मन जप जला के बैठने का स्थान, हिंदी में इजलास प्रचलित, 
कोट, अदालत । 

इजहाक (४५७४) अ. पुं.-छलकना; घास जमना; 
हसाना, एसी बांत कहना जिससे हँसी आये । 

इज्ञहात (८:५८) अ. पुं.-नपृंसक, क्लीब, नामदं । 
इजहाफ़ (५८७%) अ. पुं.-नुकसान करना; कोई वस्तु 
उड़ा लेना; पास आना; किसी के काम में शरीक होना। 
इज़हाब (८०७०५|) अ. पुं.-ले जाना, तेज़ करना, रवाँ करना, 
ऊपर से सोना चढ़ाना, मुळम्मा करना । 

इजहाम (,५४५३|) अं. पुं-रोकना, मना करना; मरने कें 
क़रीब होना, मृतप्राय होना। 


इजहार (५५४५) अ. पुं.-प्रकट होना या करना; न्यायालय 


में वादी-प्रतिवादी या साक्षी आदि का बयान। 
इजहार ()।3|) अ. पुं.-दीपक जलाना; चिराग्र रौशन 
करना । | 


५९ इत्तिसाल 





इत्तिआद (०००) अः. पुं--वचत देना, वादा करना । 

इत्तिआब (५८६7|) अ. पुं.-कुख में डालना; मुसीबत में 
फाँसना। 

इत्तिक्रा (५5) अ. पुं.-संयम, इंद्रिय-निग्रह, पारसाई! 

इत्तिका ('८/) अ. पुं-मरोसा करना, सहारा ढूंढ़ना; 
भरोसा, सहारा। 

इत्तिक्रान (,.)७०|) म: पुं.-दृदृता करना, मज़बूंती करना। 

इत्तिकार ().४०|) अ. पुं-घोंसछा बनाना। 

इत्तिकाल (, |८८|) अ. पुं-मरोसा करना, सहारा पकड़ना । 

इत्तिखाज़ (७।८./); अ. पुं.-प्रहण करना, छेना। 

इत्तिजार ()१5०) अः पूं.-व्यवसाय करना, व्यापार करना; 
तिजारती कारोबार करना । 

इत्तिज्ञाह (7\६०|) अ. पूं.-प्रकाशित होना, रौशन होना। ` - 

इत्तिफ़ाक्त (($.४०|) अः पुं-संयोग,. दवयोग, अचानकपन; 
मंत्री, दोस्ती; एकता; इत्तिहाद; सहमंति, राय का एक 


इजहार (१५७०) अ. पूं.--जोर से बोलना; व्यक्ते करना, | होना। 


ज़ाहिर करना । 

इज्हाल (, ५०;|) अ. पुं.-ग़ाफ़िल होना, सतक न होना, 
बेखबर होना । 

इताअत (००७|) अ. स्त्री.-आज्ञा-पाळन, फर्माबरदारीं; 
सेवा, खिदमत। 

इताअत गुज्ार ()$ ८०\८|) अ. फा. वि.-आज्ञाकारी, 
फ़र्माबरदार । 

इताअतमंद (७४..*०-०५७|) अ.फा. वि.-दे. 'इताअत गुज़ार । 

इताअत शिआर (३५७८ <-०७०|) अ. वि.-दे. 'इताअत 
गुज़ार । 

इताद (७५००७) अ. पुं.-सामान, उपकरण; तयारी। 

इताब (८-५८८) अ. पृं.-कोप, क्रोध, गुस्सा; प्रकोप, ग़ज़ब, 
“जाने क्या लिख गया था उन्हें में इताब में, क़ासिद की 
लाश आयी है खत के जवाब म। 

इताबत (८०५७) अ. स्त्री-सुगंधित करना; शौच में पानी 
लेना, शारीर को पवित्र करना; खुश करना, प्रसन्न करना । 

इताबनामः (2७८०७८०) अः फा. पूं.-वह पत्र जिसमें क्रोध 
प्रकट किया गया हों, कोप-पत्र। 

इतांरत (७०)५४|) अः स्त्री.-चिड़या आदि को उड़ाना। 

इतालः (।८|) अः पूं--दे- 'इताळत । 


इतालत (<~५६८|) अः स्त्री-लंबा करना, तवील करना। 


इतालत (८०६८८) अः स्त्री.-निठल्लापन, बेकारी 


इताहत (००.५७) अ: स्त्री--मार डाळना, हछाक करना; 


डालना, भीतर करना। 


. इकट्ठा होना, एकत्र होना; ठीक होना । 


इत्तिफ़ाक़न (७७७६२/) अ. वि.-सहसा, अचानक, अकस्मात्‌ 
यद्च्छया, दववशात्‌, अचानक । 

इतिफ़ाक़ात (८०७७०].) अः पुं--आकस्मिक होनेवाली 
घटनाएं। 


' इत्तिफ़ाक्नियः (२५७८]) अः वि.-दे. इत्तिफाक़्नः। ` 
`इत्तिफ़ाक्री ( ८३७३] अ. वि.-आकस्मिक, नागहानी; संयुवत, 


मिला-जुला, मृत्तहदा। 
इत्तिबाअ (८८२) अं. पुं.-अनुकरण, परवी, घमं या पथ 
का अनुसरण, मतानगमन। | 
इतिलाअ (&!४|) अ. स्त्री.-सूचना, खबर, इत्तिळा, इत्तला। 
इत्तिलामन (५०।८|) अ. वि.-इत्तिलाअ के लिए, सूचनांथ। 
इत्तिलामनामः (“«००४४७|) अ. फा. पुं--वह पर्चा जिसमें 
इत्तिलाअ दजे हो, सूचनापत्र। 
इत्तिलाई (, »2१०|) अ. वि.-सुचना से संबद्ध । 
इत्तिसाअ (£५-०|) अ. पुं-चौड़ा होना, विस्तृत होना, 
आँख का एक रोग । | 
इत्तिसाक्त ((5५०7|) अ- पुं-क्मबद्ध करना, तर्तीब देचा; _ 








(ट|) अः पुं~मला होना, दुषित होना 
इत्तिसाफ़ (८5८८००) अ. पुं--प्रशंसा करना, तारीफ़ करता; | 
किसी विशेष गुण का अधिकारी समझा जाना। भ dose 
इत्तिसाम (/«०|) अः पुं -चिल्ल बनाना, निशान करना ig 

अंकित करना, नकश करना।  ' ॒ 
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_ इत्तिहाद 
इत्तिहाद (0५८०)) अ. पुं.-एकत्व, एकता, मेल-मिलाप; 


सत्री, दोस्ती। 


इत्तिहादी (_ ५०७७०|) ज., 
मत्री रखनेवाले; वह राज्य जो परस्पर मित्र हों । 


इत्तिहाफ़ (८३७७, ) अः पूं.-भेंठ देना, तोहफ़ा देना; उपहार, 


भेंट, पुरस्कार, तोहफ़ा । 
` इत्तिहाब (प>\५८|). अ. पुं-किसी के नाम हिबा करना, 

बख्राना, बस्शिश स्वीकार करना। 

इत्तिहाम (/५४|) अ. पृं.-आरोप छगाना, इल्ज़ाम देना; 
आरोप, लांछन, दोष, तोहमत। 

इतनाब (८>\५८|) अः पूं.-लंबा करना, बढ़ाना; बात लंबी 
चौड़ी करना। | 

इत्फ़ा (७५७|) अ. पुं.-आग बुझाना; चिराग गुल करना। 

इत्फाल (, )(५५|) अ. पुं.-छोटा बच्चा होना, शिशु होना । 

इत्बाम (£५-|) अ. पुं:-अनुयायी होना, पैरो होना । 


इत्बाख (५१५) अ. पुं-खाना पकाना, बावरचीगरी 
करना । 

इत्बाल (, +7) अ. पुं.-शत्रृता रखना, दुश्मनी रखना; द्वेष, 
चेर, शत्रुता, अदावत; मित्रता भंग करना। 

इत्माअ (£५०४|) अ: पुं.-किसी को लालच में डालना, 
प्रलोभन देना । 

इत्मास (#५»०|) अ. पुं.-समाप्त करना, खत्म करना; 
समाप्ति, पूति । 

इत्मामे हुज्जत (००००. ^...) अ. पुं.-किसी को आखिरी 
तीर पर बुराई-भळाई समझा देना, ताकि फिर अगर वह 
काम करे तो उसकी जिम्मेदारी दूसरे पर न हो। 

हत्मीनान (,)७८५५|) अ. पुं--तुष्टि, संतुष्टि, सन्न, 
विशवास, प्रत्यय, यकीन; सांत्वना, तसल्ली । 

इत्मीनानी ( >५०५-०७|) अ, वि.-इत्मीनानवाला व्यक्ति, 

विरवस्त; इत्मीनानवाळी बात। 

इतृयान (,)५५|) अ. पृं.्रवेश करना, भीतर जाना ; प्रवेश, 
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इत्र ( | ) य. पु-सुगघ, खुशबू ; उुष्पसार, फलों का इत्र । 
इत्र आर्या (, ह $०००९) अ.फा. वि.-इत्र में बसा हुआ। 






पुं. -इत्र रखने की पिटारी। | 


25“) अ. फा 
अफा.वि.-इत्र की महक फेलानेवाला, 
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विं-परस्पर एकता ओर | इत्रास (_०)०|) अ: पूं--दृढ़ करना, 


इत्बाक़् (२३।५४| ) अ.पूं.-दरवाज़ा भेड़ना, किवाड बंद करना । 


६० इह 


इत्राब (||) अ. पुं.-मट्ी में मिलाना; मट्टी में भर जाना: 
मालदार होना। ; 


मजबूत बनाना, बराबर 
करना । 


इत्राह्‌ ( ..!)०| ) अ. पुं.-नीव रखना, बुनियाद डालना ; डालना। 
इन्नीफ़ [ ) अ. पुं.-शूर, वीर, बहादुर, महारथी 
सफ़ शिक। 
इन्नोफ़ल (, २४) अः पुं.-एक यूनानी अवलेह जिसमें हड़ 
बहेड़ा, आँवला होता है, 'त्रिफला' का मृअर्‌ब। ट 
इन्रीयः (५४) अ. पृं.-सिवेयाँ । 
इत्रीयत (८^५)४०८) अ. स्त्री.-सुगंध, खुशवू, इत्रपन । 
इत्लाक़ (८१८०|) अ. पुं.-वंधनमुक्त करना; खोलना ; 
कहना ; जारी करना ; दस्त आना ; चरिताथं होना, 
मृताबिक़ होना । 
इत्लाफ़ (४०) अ. पुं.-नष्ट होना, बरवाद होना, हतं 
होना, मारा जाना । 
| इत्लाफ़ जाँ (,)८> ८53) अ. फा. पु.-प्राणों का नाश, 
प्राणियों का घात। 
| इत्वाल (, |||) अ. पुं.-लंबा करना, बढ़ाना । 
। इतृहार ()५४४|) अ. पूं.-पवित्र करना, पाक करना | 
| इदाम (/|०|) अ. पुं.-सालन, जिससे रोटी खायी जाती है, 
व्यंजन । 
इदामत (.-*|०|) अ स्त्री.-नित्यता, शाइवतता, हमेशगी | 
इदारः (४)|०|) अ. पृ. संस्था, सभा, अंजुमन; कार्यालय, 
दफ्तर; विभाग, महकमा। 
इदारए निजामी (, ,-*।४ 2,|०|) अ. पृ.-सैन्य विभाग, फौजी 
महकमा 
इदारत (-)|०|) अ. स्त्री.-संपादन, एडीटरी। 
इदारियः (‰)|५|) अ. पृं.-संपादकीय लेख, एडीटोरियल। 
इद्कराक़ (,३।३७/) अ. पुं.-बारीक करना, कटकर. चूर्ण 
करना । 
इद्खान (,.)२५| ) अ. पुं.-अलग होना, पृ थक्‌ होता। 
इद्खाल (,|२५/) अः पुं.-प्रवेश करना, दाखिल करना, 
अंदर ले जाना; रुपया आदि जमा करना । 
इद्ग्रास (/«०|) अ. पूं.-किसी चीज़ को बे चबाये खाता, 
' घोड़े के मुंह में लगाम देना; किसी अक्षर का दूसरे अक्षर 
में मिलकर एक होना, आदेश । { 
इदजान (..।>०|) अ. पुं.-ज्रोर की वर्षा होना, मेंह की झड़ी' 
लगना । [ '; 
इद्त (५०७) अ. स्त्री.-गणना, गिनती; मुसलमानों में पति 
„मा वाके का वह समय जिसमें स्त्री 





इहिआ ६१ 


Eom जा जज नहीं कर सकती, वह समय सौ दिन का 
होता है। 

इहि (८००|) अ. पुं.-दावा करना; इच्छा करना; दावा । 
इहिआम (/००|) अ. पृं.-तकिया लगाना, सहारा लेना। 
इद्विकार (५४०|) अ. पुं.-याद करना, नसीहत पकड़ना। 
इदिखार (५६३०) अ. पुं.-जमा करना, ज़खीरा करना । 
इहिलाज (४०|) अ. प्‌ं.-रात्रि का पिछला भाग बीतना। 
इह्हान (५२०) अ. पुं--त्तेल चुपड़ना । 

इद्नाफ़ (८5७०|) अ. पुं.-सूरज (सूर्य) का अस्त होने के 
क़रीब होना । 

इद्बाज (८५००|) अ. पुं.-किसी वस्तु को लूपेटना। 

इद्बार (\५०|) अः पुं.-दरिद्रता, निधनता, कंगाली; 
तबाही, दुद शा । 

इद्मान (..)./०|) अ. प्‌.-लोहृलुहान होना, खून में तर 
होना। 

इब्राक (( ४|)०|) अ. पुं.-अगोचर वस्तुओं का अनुभव, रॉर- 
महसूस चीज़ों की दर्याफ्त; ज्ञान, बोध, समझ-बूझ । 
इद्राज (८|))|) अ. पुं.-परस्पर रिपटना। 

इद्रार (५।५०|) अ. पुं.-जारी होना; तेज वर्षा होना; 
वृत्ति, वजीफ़ा; बार-बार पेशाब करना; बार-बार पुरस्कार 
और बखशिश देना । 

इवूलाज (7४०|) अ. पुं.-रात में सेर करना; रात की सर; 
रात्रि का पहला भाग बीतना। 

इद्हान (,.)५००|) अ. पृं.-खियानत करना; खियानत; 
फूट डालना । 
इद्हाम (/५»०| ) अ. प्‌.-काला होना, सियाह होना । 
इनब (८-५८) अ. प्‌.-अंग्र, द्राक्षा। 
इनबीयः (4५१५८) `अ. पूं.-आँख का एक पर्दा। 
इनब॒स्सा'लब (८^।+)|.~५०) अ. प्‌.-मकोय, एक 
प्रसिद्ध वनौषधि । 
इनाँ (,)५८) फा. स्त्री.-इनान' का लघु., दे. इनान; 
लगाम, बागडोर, अश्वपरिचालक सूत्र । 

इनाँ गदिश (, #५5५५८) फा..स्त्री:-घोड़े का कावा । 
इनांगीर ( )#5 ८) फा. वि.-लगाम पकड़कर सवार 
को रोक लेनेवाळा, आगे बढ़ने न देनंवाला; चलते हुए 
काम में वाधा डालनेवाला, बाधक, मज़ाहिम, निरोधक। 
इनाँ गुसिस्तः (*.६ ५००) फा. वि.-जिस घोड़े की 
लगाम ट्ट गयी हो और वह इधर-उधर मारा-मारा फिर 
रहा हो; स्वच्छंद, निरंकुश, मुत्लक्रुल इनाँ। 

इनां ताब (५०,०४५) फा. विः-वह सघा हुआ घोड़ा जो 
लगाम के इशारे पर चले। | ता 
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इना (७]) अ. पुं-बरतन; ज्रं । 

इनाअत (~|) अ. स्त्री.--विलंब, देर; ढील, सुस्ती; 
आहिस्तगी, धीमापन । 

इनाद (०७८८) अ. पृं.-शत्रृता, वेर, दुइमनी; द्वेष, कीना । 

इनान (,.१७५८) अ. स्त्री.--घोड़े की लगाम, कविका | 

इनान हुकूमत (५-५०५८> ००) अ. स्त्री.-हुकूमत की 
बागडोर, शासनसूत्र, शासन-तंत्र । 

इनाबत (^~५५|) अ. स्त्री--ईकवर की ओर फिरना; 
बुरे कामों से अलग हो जाना; तौबा करना। 

इनायत (५७८) अः स्त्री.-कपा, दया, अनकपा, 
मेहरबानी; इरादा करना; दुःख उठाना किसी के लिए। 

इनायतनामः (४.०००2०००) अ. फा. प्‌.-कृपापत्र, किसी 
दोस्त या बड़े आदमी के पत्र के लिए बोलते हें । 

इनारत (८)७|) अः स्त्री.-आग जलाना, जलाना, प्रकाशित 
करना । 

इनास (<|) अ. स्त्री.-उंसा' का बहुः, स्त्रियाँ, महिलाएँ, 
औरतें। 

इन्‌आम (/५«|) अ: पूं.--पुरस्कार, बस्शिश; किसी काम 
के लिए उजरत के अलावा रुपया । 

इन्‌इक़ाद (०७.०|) अः प्‌.-आयोजन, सभा आदि की 
व्यवस्था; होना, मुन्‌अक्किद होना, आयोजित होना । 

इन्‌इकास (, +०\८-|) अः प्‌.-परछाइं पड़ना, प्रतिबिबित 
होना; अक्स, प्रतिबिब। 

इन्‌इताफ़ (-5५०४०|) अ. पूं--लोटना, फिरना; प्रवृत्त होना, 
रुजू होना, झुकना । 

इन्‌इदाम (/७-०|) अ. पुं.-नष्ट होना, ध्वस्त होना, मिट 
जाना । 

इन्क्रा (७८|) अ. पूं.-चनना, बीनना । ' 

इन्क्रा्ञ (५७८|) अः पुं.-छ्ड़ाना, मुक्त कराना। | 

इन्कार (५८८०) अ. पुं.-अस्वीकृति, न मानना, नामजूरी । 

इनकास (,५०८५|) अ. पुं.-ऑंधा' करना, उलटा करना; . 
खोलना । 

इन्क्कास (, ०४०|) अ. पुं-कम करना, घटाना; चाक्िस 
करना, अपूण कर देना। 5 _ | पं 

इन्क्रिज्ञा (८४८) अ. पुं--समय पूरा हो जाना; नियतःसमयः | 
का बीत जाना। .. याल 

इन्क्रिज्ञाल ((५\५-०]) अः पुं--ऊपर गिर पड़ना । 

इन्क्तिताअ (£.४४०|) अ. पुं--कटना; विच्छिन्न होता, | अळग-; 
अलग होना ॥ ' 7). | ट 

इन्किबाज् ((५(७०|) अ: पु.-सिकुडना, ge ; खत चित्तका. | सा ट 

तिन उदासी होता लिन्तता, I अफ़सुदंगी i शुक < . 















इस्कियाब 


 इन्किबाब (५_५०|) अ.प मेह के बल गिरना; ओषधियों | इन्खिलाळ (, |॥&»|) अ. प.-नष्ट होना उद 7- (०७५) ज.पूं--मुंह के बल गिरना; ओषचियों | इन्खिलाल ( ||) अ. पूं.-नष्ट होना, तबाह होना; नाथ 





की घूनी लेना । 
इन्करिमाअ (£५«४|) अ. पुं.-अपमानित और तिरस्कृत 
होना, ज़लीलो ख्वार होना। 
इन्क्रियाद (०५४०|) अः प्‌ं.-वशीभूत होना, अधीन होना, 
ताबे होना । 
इन्क्तिराज़ (, ||). अ. पुं-कटना, टुकड़े होना; समय का 
खत्म होना, मुदत पूरी होचा । 
इुन्क्र्लाम (£|) अ.-पुं.-उखड़ा हुआ होना, उखड़ना । 
इन्क्रिलाब (>) अः पुं-उलट-पलट, पारिवतन; काल- 
चक्र, समय का उलट-फेर; राज्य-परिवतन, क्रान्ति, शासन 
की तब्दीली । 
इन्किलाबात (८०५१०) अः पूं.-लगातार इन्क्रिलाब। 
इन्क्िलाबी (. ५7) अः वि.-इन्किलाब लानेवाला; वह 
व्यक्ति जो किसी बड़े इन्क्र्लिब लाने की साजिश में 
शरीक हो । 
इस्क्रिशाअ (&\५४|) अ. पुं.-बादल खुल जाना, अब्र छट 
जाना । 
इन्किज्ञाफ़ (5८३८) अ. पूं.-प्रकंट होना, जाहिर होना; 
खुलना, पता चलना; गवेपणा, तहक़ीक़ । 
इन्किसाक (८०८०५|) अ. पृं.-सुरज को ग्रहण लगना, 
सूयग्रहण होना । 
इन्क्रिसाम (^|) अ. पृं.-बेटना, विभक्त होना, 
तक्सीम होना; तक्सीम, विभाजन, बंटवारा । 
इन्क्रिसाम («८०५ |) अ.पुं.-ट्टकर टुकड़े-टुकड़े होना । 
इन्किसार (१००) अ: पुं.-ट्टना, टुकड़े होना; नम्रता 
विनय, खाकसारी । 
इन्विज्राम (£|५ॐ/|) अः पुं--कटना, विच्छिन्न होना । 
इन्बिदाम (८|०ॐ०]) अः पुं.-धोखा खाना, फ़रेब में आ 
जाना। 
'इन्खिफ़ाज्ष ((५\५-४०|) अ. पुं.-किसी शाब्द के नीचे 











| ह; नीचे गिर पड़ना । 





फाफ़ (5\५5५|) अ. पूं संकुचित होना, रज्जित 


ट त ; लज्जा, संकोच, खिपफ़त। 


राक (:3|५४५|) अः पुं--फटना, तड़कना । 









GR 


६२ 


-इन्िरात रात (५।५४५|) अ. पुं.-आदमियों में जाना; किसी 
चीज़ में ८ a ग; सुई मे डोरा डालना; डोरे में पिरोया जाना। 
रार > i >ॐ०|) अ. पुं.-छीजना, कम हो जाना। 

अ (52४2) अ. पूं.-नष्ट होना, बरबाद होना; 


हर उखडना Se ¢ 
|) पुल्ल्तिता एवाध ज्जा 9०० by 


इन्‌ग्रिमांम (१५५५|). अ. पुं.-दुःखित होना, 


इन्‌हा 
तबाही । 


खेद ~ 

रामगीन होना । पजा 

इन्‌गिमास (।५०५~८|) अ. पुं.-डुबकी मारना गोता 
लगाना, निमज्जन। 

इन्‌रिरास (१५||) अ. पुं.-वृक्ष लगाना, पेड़ लगाना । 

इन्ञीन (,.५५५८) अ. वि.-क्लीब, नपुंसक, नामदं । 

इन्फ़हः (५५५) अ. पुं.-पनीर मायः, दे. पनीर मायः'। 

इन्फ़ाक़ ((5७७|) अ. पु.-च्यय करना, खचं करना; जीविका 
देना, रोज्री देना । 

इन्फ़ा्च (७७६५) अ. पुं.-जारी करना; 
रवाना करना; तलवार मारना । 

इन्फ़ाल (,७०|) अ. पुं.-लड़ाई में लट का माल बाँधना। 

इन्‌फ़िआल (।)८८५|) अ. पुं.-लज्जित होना, शर्मिंदा होना 
किसी असर से प्रभावित होना; लज्जा, संकोच, शमं । 

इन्फिकाक ((४५८४०|) अ. पुं-मृक्त होना, अदा होना, 
छ्टना; अलग-अलग होना । 

इन्फ़िज्ञार ()५5७-०|) अः पुं.-रिसना, टपकना; निकलना, 
प्रकट होना; पीप बहना । 

इन्फ़िताक़ (,३७५५५|) अ. पुं.-बादल छट जाना, फट जाना। 

इन्फ़ितार ()७८०.|) अ. पूं.-टुकड़े-टुकड़े होना; उत्पन्न करना, 
पदा करना । 

इन्िताह (४-०) अ. पुं.-खुलना, विस्तृत होना, कुशादा 
होना । 

इन्फ़िराक़ (.5)|) अ. प्‌ं.-फटना, शिगाफ्तः होना । 

इन्फिराद (०|)»०|) अ. पृं.-अकेला होना, तनहा होना। : 

इन्फ़िरादी (. ५०||) अ. वि.-एक आदमी का, व्यक्तिगत; 
वेयक्तिक, शख्सी। 

इन्फ्रिरादीयत (८-^२०|)५7]) अ. स्त्री.-अकेलापन, बेमिस्ली । 

इन्फ़िलाक़ (5५५|) अ. पुं.-फटना, फट जाना । 

इन्फ्रिसाम (,\.०५५|) अ. पुं.-ट्ट जाना । 

इन्फ़िसाल (]८०५-|) अ. पूं--वाद का निर्णय होना, फसली 
होता; निर्णय, फसला । 

इन्मास (५०५-५) अ: पूं--शिकारी का शिकार के लिए भाई 
में छिपना; छिपना, लुप्त होना । 

इच्मिलाक़ ((90००|) अ. पूं.-मित्रता, दोस्ती; चापठूसी 
चाटुकारिता; अनुकंपा, दया, भुक्ति पाना, छुटकारा! 
बरावर होना, एक-सा होना । 

इन्‌हा (५८४|) अ. पूं.-जारी करना; फिराना। 

इनुहर (९4) ०अः पुं:८“खबर पहुंचाना, सुचना देना । 


भेजना, प्रेषण; 


| 
‘Dh 
है| 





इनहाब ६३ 


इनहाब ((.+-|) अ. पुं.-लूटना, ग्रारत करना। 

इनहिजाज़ ((£५5.४|) अ. पुं.-ट्टना, शिकस्त होना । 

इनहिज़ाम (/५-5.(०|) अः पूं.-पचना, हज़म होना । 

इन्‌हिज्ञाम (/|५०|) अ. पुं.-पराजय होना, हारना; पराजय, 
शिकस्त । 

इन्‌हितात (/'/5०| ) अ. पुं.-ह्वास होना, घटना; कमी, 
'ह्वास । 

इन्‌हितात (८-\८७।) अ. पूं.-पतझड़, खिज़ाँ । 

इन्‌हिताम (,\४-७०|) अ. पृं.-शिकस्त होना, ट्टना । 

इन्‌हिदाब ((./७८४|) अ. पृं.कुवड़ा होना; कुब्ज, कूबड़। 

इन्‌हिदाम (/|5-।) अः .प्‌.-मकान आदि का ध्वस्त 
होना, गिरना; बरबाद होना, वीरान होना; घ्वंस, बरबादी । 

इन्हिना (।५5५|) अः पुं.-टंढ़ा होना, झुकना; टेढ़, झुकाव; 
कुन्जपन, कुबड़ापन । 

इन्‌हिमाक ((_४५०५«-|) अ. प्‌.-तन्मयता, संलग्नता, तल्ली- 
नता, तनदिही, किसी कारय में दत्तचित्त होना । 

इन्‌हिमाम (,\-.४-|) अ. प्‌.-गलना, घुलूना, पिघलना । 

इन्‌हिराफ़ (.॥,७०॥|) अ. प्‌.-एक ओर को फिर जाना; 
किसी की ओर से फिर जाना, अवज्ञाकारी हो जाना; 
अवहेलना, अनाज्ञा, अवज्ञा, नाफ़र्मानी । 

इन्‌हिलालू (, |!|) अ. प्‌.-विस्तृत होना; नष्ट होना, 
नापेद होना; तुच्छ होना, नाचीज़ होना। 

इन्‌हिलाल ((|१६४|) अ. प्‌.-बहुत अधिक वर्पा होना; 
मुसलाधार पानी बरसना। 

इन्‌हिसार ()\.०%|) अ. प्‌.-निभर होना, आश्वित होता; 
मुनहसिर होना; निर्भरता, दारोमदार | 

इन्‌हिसार ()!०5०|) अ. पूं.-बालू झड़ जाना । 

इफ़ाक़्ः (५।३|) अ. प्‌ं.-रोग का स्वास्थ्य की ओर 
परिवर्तन, आरोग्य-लाभ; फिर से होश में आना; सँसाळ 
लेना; आरोग्योत्मुखता। 

इफाक़्त (८०५) अ. स्त्री.-दे. 'इफ़ाक़ः । 

इफ़ाजः («७!४|) अ. प्‌.-मार डालना, हुलाक करना। _ 

इफ़ाज़ः (<-23|) अ. पूं.-यश पहुँचाना, फृज्च पहुँचाना; बहुत 
अधिक दान करना । 

इफ़ाज़त (८-५०३) अ. पूं--दे. इफ़ाज:' | 

इफ़ादः (३०।५|) अ. पुं.-लाभ पहुँचाना (विद्यां आदि का, 
धन का नहीं) । 

इफ़ादत (८०।५|) अ: स्त्री-दे.इफ़ादः'। 

इफ़ावो (, ५०\५| ) अ.वि.-ऐसी चीज़ जिससे ज्ञान की वृद्धि हो । 

इफ़ादीयत (८५०।५|) अ. स्त्री.-लाभकारिता, उपादेयता, 

फ़ाइदामंदी i CC-0. In Public Domain. Digtiz 


इफ्तिरा पर्वा 

इफ्क (८६) अ. पृं.-झूठ, मुषा, मिथ्या, असत्य; आरोप, 
लांछन, बोहतान, झूठा इल्ज्ाम। 

इफ्क्रार ()५५४|) अ. प्‌ .-बिना दाना-पानी के होना, फाक़् से 
होना, निर्जल ब्रत रहना । 

इफ्ाअ(&|55|) अ. प्‌.-डराना,भय-प्रदर्शन, खौफ़ दिलाना। 

इफ्जाल (||) अ. पूं.-कृपा, दया, अन्‌कपा, करम; 
बढ़ाना, वृद्धि करना । 

इफ्जाह (7\-८५|) अ. प्‌.-निन्दा करना, बदनाम करना; 
भत्सना करना, फज़ीहत करना । 

इफ्ता (\५५|) अ. पुं.-'फ़त्‌वा' देना, यह बताना कि धर्मे के 
अनुसार अमुक काम कसा है। 

इफ्तार ().४४|) अ. पूं.-रोज़ा खोलना, रोज़ा खोलने के 
लिए कुछ खाना या पीना । 

इफ्तारी ( ५६८|) अ. स्त्री-रोजा खोलने की खाद्य 


इ फ्तिआल (, |.«४४|) अ:प्‌--आरोप, मिथ्या लांछन,बोहतान। 

इफ्तिकाक (. ४७८४|) अ. पूं.-प्‌थक होना, अलग होना, जुदा 
होना; पृथकूता; अलाहिदगी । 

इफ्तिक्राद (७८४८५|) अ. पुं.-अनुकंपा करना, मेहरबानी 
करना; अनुपस्थित करना, खो देना; खोजना, तलाश 
करना; खोई हुई वस्तु को दूंढ़ना, अन्वेषण । 

इफ्तिक्रार ()\८५५|) अ. पूं.-दरिद्रता, कंगाली; फक्कीरी 

साधुता; विचीति; आजिज्जी; तिरस्कृति, वारी । 

इफ्तिखार ()।<५५|) अ. पूं.-गवं, गौरव, -मान, फस । 

इफ्तिज्ाह (7५८५) अः पू.-फजीहत करना, निन्दा 
करना, भूत्संना करना; निन्दा, भत्संना, रुसूवाई। ' 

इफ्तितान (..)५०७|) अ. पृ.-झगड़ा खड़ा करना, बवंडर 
बनाना; झगड़े सं डाळ देना। 

इफ्तिताश ((_/५०४| )अ. पूं .-तफ्तीश करना, जाँच-पडताल 
करना, खोज लगाना । 

इफ्तिताह («-७|)अ. पुं.-उद्घाटन, अनुष्ठान, शुरूआत 
खोलना; खुलना, प्रारम्भ करना। 


इ्तिताहीयः (४०-७५५) अः पूं.-संपादकीय डेख, अञ्न 


लेख, एडीटोरियल। 
इफ्तिदा (|०2५|) अ. पुं.-प्राणों के बदले माळ देना, किसी. 
के प्राण छे लेने पर उसके वारिसों को धन देकर राजी 
कर लेना । 
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इफ्तिरार ६४ 











. चाला; झूठा आरोप लगाकर झगड़ा खड़ा कर देनेवाला। | इफहामो तफ़्हीम (.४७)/७७) अ प 7 _- ; झूठा आरोप रूगाकर झगड़ा खड़ा कर देनेवाला । 
इफ्तिरार (+| +:3|) अ. प्‌ .-दाँत निकालना, दाँत चमकाना 
इफ्तिराश (, |) अ. प्‌ं.-निन्दा करना, वदगोई क़रना; 

खोज लेना, टोह लगाना । 

इफ्तिरास (, +*|५५|) अ: प्‌ं.-किसी चिह्न से किसी वस्तु को 

पहचानना; घोड़े पर चढ़ना; गर्दन तोड़ना; मार डालना । 
इफ्तिराह (7|)५|) अ. प्‌--हृपित होना, खुश होना, खुशी 
सनाना । 

इफ्ता (\५७|) अ. पूं.-नाश करना, नष्ट करना, फ़ना 

करना। 

इफ्नान (,..७|) अ. प्‌.-थोड़ा-थोड़ा लाना। 

इफ्फत (८५८) अ स्त्री.-सतीत्व, पातिन्रत्य, इस्मत, अस्मत । 


इफ्फ़्त मआब (>[/ ८५८) अ.वि.-सती, पतिव्रता, बाइस्मत। 


इफ़्ज ( ८-)४|) अ. पुं.-फ़िरंगिस्तान, यूरोप, इंग्लिस्तान । 

इफ़्जी (. +5०५|) अ. वि.-अंग्रेज़, यूरोपियन । 

इफ़ात (||) अ. स्त्री.-प्राचुये, बाहुल्य, बहुतात, कस्रत । 
इफ़ातो तफ्रोत (८५,,।|,५|) अ. स्त्री--आधिक्य एवं 
च्यूनता, कमोवेश, थोड़ा-बहुत, तारतम्य, न्यूनाधिक । 

इफ़ाश (, #|,५|) अ.पूं.-अधिकता और न्यूनता, ज़ियादती 
और कमी । 

इफ़ाह (7{५|) अ. प्‌--हषित करना, प्रसन्न करना, खुश 
करना । 

इफ़ीत (-०४)४०) अ. पूं.--राक्षस, देव । 

इफ्लाज (८१४|) अ. पूं.-किसी अंग का सुन्न हो जाना; 
फालिज गिरना । 

इफ्लास (। ५॥|) अः पृ.-धनहीनता, कंगाली, मुफ़लिसी । 

इफलाससदः (४०; ५०५:|) अ. फा. वि.-दरिद्र, निर्धन, 
मुफलिस, दरिद्रता से पीड़ित, निर्धनता से दुखी । 
प इप्लासज़दगोी ( ८५४०; /०७|) अ. फा. स्त्री.-दरिद्रता, 

निधनता, मुफ़लिसी । 

इफ्लाह (7!5|) स. पुं-हिति करना, भलाई करना; समृद्धि, 
खुशहाली; मुक्ति, मोक्ष । 

इप्सा ((5/) अ. पूं.-प्रकट करना, जाहिर करना। 

इस्याएराज (|) <|) अ. फा. पुं.-रहुस्य का प्रकट हो 
' जाना, भेद खुल जाना । 

इफ्साद (00.«४|) अ. पुं--उपद्रव करना, फ़साद करना; नष्ट 


इफ्हाम (/(४|) अः पु.-समझाना, अच्छी तरह बताना, 
 बोषकराना। | 


इफूहाम (९५५) अः पू.-किसी को वाद-विवाद में तर्क 
इडा का कर देता। ० 
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) अः प्‌'-स्वय 

और दूसरे को समझाना, Ce समोते 
बातचीत । 

इफ़्हाश ((#«७|) अ. पूं.-अइलील बातें बकना, ह 
बकना, अवाच्यवाद । 

इबा(।२|) अ. स्त्री.-अस्वीकृति, इन्कार; घृणा, नफ़रत, घिन 

इबाद (०१५०) अ. पु.-'अन्द' का बहु., सेवकगण, दास रोग, 
ग॒लाम। ' 

इबादत (७००५५) अ. स्त्री.-उपासना, 
बंदगी, तप, तपस्या । 

इबादतल्ानः (८5८-५०५८) अ. फा. पृं.-इबादत करने का 
स्थान, उपासना गृह, मस्जिद, मंदिर, गिर्जा आदि। 

इबादतगाह .( ४६...०५५०) अ. फा. स्त्री.-दे. 'इबादतखानः'। 

इबादतगुज़ार ()|55८८०५५.८) अ. फा. वि.-बहुत अधिक 
इबादत करनेवाला, तपस्वी, तप:शील । 

इबारत (५०)५५०) अ. स्त्री.-अक्षर-विन्यास, पदावली, 
इबारत; श्रृत लेख, अनु लेख, इम्ला; लेख, तह्रीर। 

इबारत आराई (, „|)८,५।५८) अ. फा. स्त्री.-शब्दाडंबर, 
इवारत में बना-बनाकर शब्द लाना; लेख को अलंकारादि 
से सुसज्जित करना, इबारत को पुरतकल्लूफ़ बनाना; 
लेख लिखना । 

इबाहत (+~ ।.|) अ. स्त्री.-किसी खान-पान अथवा कायं 
का धर्म के अनुसार विहित होना, मुबाह्‌ होना। 

इबिल (, ||) अ. पुं.-ऊंट, उष्ट्र, यह शब्द बहुवचन है, 
इसका एकवचन नहीं है । 

इब्‌आद (०।५.|)` अ. पृं.-दूर करना, हटाना, दूर फंकना। 

इब्क़ा (|) अ. पूं.-बाक़ी रखना, बचा लेना । 

इन्का (४2|) अ. प्‌ .-रुलाना, रुदित करना । 

इन्कार ()\२|) अ. पुं.-प्रातःकाल, प्रभात, सबेरा, सुबह । 

इन्त (/2|) अ. स्त्री.-बग्रल, कक्षा । 


आराधना, पूजा, 


इख्तित 
इफूहामो तफहीस (/-४३.7११।५| ड 


इन्ता (५०/|)अ.पुं.-देर करना, विलम्ब करना, ढील डालना | 


इब्ताल ((|५०/|) अ. पुं.-झुठलाना, गलत ठहराना; खड 
करना, तर्दीद करना; खंडन, तर्दीद । 

इब्तिआद (७।६५|) अ. पूं.-दूर होना, पक्ष से हटना। 

इब्तिकार ()४५|) अ. पृं.-नया करना, नवीन करना । 

इब्तिग़ा (७६::|) अ. पुं--इच्छा करना, चाहता; चरई 
इच्छा, खाहिश। 

इब्तिज्ञाल (,]|:५|) अ. प्‌--अपव्यय, फुजूलखर्ची; भश्णीः 
लता, फूहड़पन, फक़्कड़्पन । sy.) 

ईच्तिदा (|०५|) अ. स्त्री.-प्रारम्भ, आरम्भ, शुरुआत; 


५0 प््रद्िकाल३5इब्तिदाए/लभाना । 





इब्तिवाअन्‌ ९ 


इब्तिदाअन्‌ (/७०./|) अ. वि.-आरम्भ में, पहले-पहल, 
शुरू-शुरू में । 

इन्तिदाई (_|०५]) अ. वि.-प्रारम्भिक, प्राथमिक, आदिम, 
शुरू का, पहला । 

इब्तिला (५%२|) अ.- पुं-परीक्षा, आजमाइश; दुःख में 
डालना; दुःख, कष्ट, मुसीबत । 

इन्तिलाअ (८५८५|) अ. प्‌.-निगलना, हलक़ में उतारना । 

इब्तिलाल (,)५८२|) अ. पृं.-भीगना, तर होना । 

'इन्तिसाम (९७-५६५|) अ. पूं.-खिलना, प्रफूल्ल होना; हँसना, 
मुस्कराना। 

इन्तिहाज (7 ८४२५]) अ. पुं.-आनन्द, हषं, प्रसन्नता, खुशी । 


इन्तिहाल (,) ४२] ) अ. प्‌ .-रोना-घोना, रोना, गिड़गिड़ाना। | 
इन्दा (||) अः पुं.-प्रकट करना, जाहिर करना; उत्पन्न | 


करना, पेदा करना। 

इब्दाअ (&[५.२|) अ. पूं.-ऐसी वस्तु बनाना जो बिलकुल 
नयी और अनोखी हो, आविष्कार करना। 

इब्दालू (, ||५२|) अ. पृं.-वदलना; एक अक्षर को दूसरे अक्षर 
से बदलना । 

इब्न (...२|) अ. पूं.-पुत्र, बेटा । 

इन्नः (००.)|) अ. स्त्री--पुत्री, बेटी । 

इब्ना (५०५४|) अ. पूं.-तींव डालना, बनाना। 

इन्नुल अख (!|.)२]) अ. पु.-भतीजा, भाई का ळड़का। 

` इब्नुल इसे (, +००१) .५५] ) अ. पुं.-नेवला, एक जंगली जन्तु । 

, इब्नुल उख्त (८-४|,.५२] ) अ. पृं.-भानजा, बहन का लड़का । 

इन्नुल रोब (-~४%| ७२] ) अ. पूं.-वह लड़का जिसके पिता 
का पता नहीं, जारज, दोग़ला, अज्ञातकुलशील। 

इब्नल लबून (,.,१*५-|,२|) अ. पुं.-ऊंट का दूध पीता बच्चा | 

इन्नुलं वकत (-५/|.+५|) अ. प्‌.-वह व्यक्ति जो अपने को 

` समय के अनसार ढाल छे, अवसरवादी । 

इब्नुस्सबील (। ५१५ | ५२) अ. पूं.-पथिक, मुसाफिर, 

. राहगीर । 

इब्न आवा (॥9)..)|) अः पूं.-श्गाल, गीदड़, सियार । 

इब्न सुब्ह ( +०७२] ) अ. पुं--सूय, सूरज। 

इग्नः (३)१४) अ. पुं.-नाव या जहाज़ का महसुल; राहदारी 
का महसूल; नदी पार करना; खिराज। 

इन्रः (४)१|) अ. स्त्री.-सुई, सुची । 

इब्रत (८१८) अ. स्त्री.-वह मानसिक खेद जो किसी बड़े 
आदमी को बुरी अवस्था में या किसी. अपराधी को कड़ी 
सज़ा या देवी कष्ट.में देखकर होता है। . 

इब्नत अंगे (5३% |८०)१०) अ. फा. वि.-इब्रत पदा 
करनेवाली बात-। 


६५ 


इमाम , 


इब्रतलज (५८८,५४०) अ. फा. वि.-ऐसी बात जिससे इब्रत 
पदा हो । 

इब्नतनाक (५ ९७.५४४) अ. फा. वि.-इब्रत अंगेज़; 
भयानक, भयंकर, बहुत सख्त। 

इब्रा (|)2|) अ. पुं.-बेज़ारी, उपेक्षा; रोगमक्ति, शिफ़ा; 
अदा करना, चुकता करना; पवित्र होना, शद्ध होना, पाक 
होना । 

इब्राक्न (.3|५२]) अ. प्‌.-विजली गिराना; बिजली का शाक 
लगता । 

इन्नाज्ञ (|)५|) अं. प्‌ं.-प्रकट करना, जाहिर करना 

इब्रानी (, „|)*“) अ. स्त्री.-मुल्क शाम की एक प्राचीन 
भाषा, इन्नी । 

इब्राम (,|)५|) अ. पुं.-दृढ़ करना, मज़बूत करना; कष्ट 
देना; दुःखित करना; रस्सी बटना। 


| इब्रार ()|)१|) अ. पुं.-भलाई करना; बल्शिश करना; 


यश देना । 

इब्राहीम (,१)५|) अ. पूं.-एक पेग्रम्बर जिन्हें नञ्रद ने 
आग म॑ जलाना चाहा था, परन्तु वह आग का समद्र 
उनके लिए बाग़ बन गया। 

इब्री ( ५०) अ. स्त्री.-दे. इब्रानी'। 

इन्नीक्क (.5८)५|) अ. पृं.-एक प्रकार का चमड़े का टोंटीदार 
लोटा; शराब का जग। 

इब्नोज्न (३)५।) अ. पूं.-खरा सोना और चाँदी । 

इग्रीज (८-८४)२|) अ. स्ती.-छाछ बिलोने की रई, मथानी । 

इब्रशम (#ॐ२)५|) अः पुं.-रेशम, कौशेय; कच्चा रेशम, 
रेशम का कोया। 

इब्ल ((/२|) म. पृ .-ॐंट, उष्ट्र, दे. इबिल', दोनों शुद्ध हे। 

इन्लाग़ (£!2|) अ. प्‌--पहुँचाना, भेजना । 

इब्लीस (, +०१५:|) अ. प्‌ं.-जो ईइवर की दया से निराश 
हो; शतान, देत्य। 

इन्सार ()५०४|) अ. प्‌.-देखना, आलोकन, अवलोकत। 

इबहाम (/"६४) अ. प्‌,-चुपके से कहना; चुपके से छोड़ 
देना; द्वार बन्द करना; अंगूठा; निगृढ़ता, क्लिष्टता, 
इराक । 

इमा (१०५१) अ: स्त्री.-अमत' का बहु., लौंडियाँ, दासियाँ 
कनीज़ । 

इसादः (४०५०.८) अः पुं.-स्तम्भ, सुतून । | 

इमाद (००००) अ. पु.-इमादः का बहु., खंभे, सुतून। | 

इमामः (०५५०८) अः प्‌ .-पगड़ी, उष्णीष, साफ़ा । र्‌ 

इमाम (/“१) अ. प्‌ .-नेता, अग्रसर, पेरावा 
पढ़ानंवाला, जो नमाज़ म इमामत करे। | 
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इमासत ६६ 
३भ्साल 





इसामत (८--०५०|) अ. स्त्री.-नेतृत्व, नेतापन, पेशवाई; 
नमाज़ पढ़ाना; नमाज़ पढ़ाने की नौकरी । 
इमासतपेशः (५४५ ८५०५०] ) अ. फा: वि.-वह व्यक्ति जो 
किसी मसजिद में नमाज़ पढ़ाकर जीविका चलाता हो। 
इसासियः (<६००.*|) अ. वि.-शीआ मुसलमान । 
इमासे चातिक़ ( ५७७ १.०] ) अ. पूं.-हज़रत इमाम जा फ़रे 
सादिक, अभिभाषक-इमाम, उपदेशक-धमंगूर । 
इमारत (७०,५००) अ. स्त्री-धनाढ्यता, मालदारी; शासन, 
राज्य, हुकूमत, हिन्दी में अमारत प्रचलित 'अमीर' से 
भाववाचक संज्ञा बनी । 
इमारत (<०)\००) अः स्त्री.--मकान, बिल्डिग। 
इमालः (८८) अ. प्‌.-फ़ा्सी अथवा अरबी में किसी 
दब्द के अलिफ़! को ये' बना देना जसे 'किताब' को 
'कितेब' कर देना। 
इम्‌आन (,.)५८८|) अ.प्‌.-गह्री दृष्टि डालना, ग्रौर से 
देखना; खूब ग़ौर करना, गहरा सोचना । 
इमुआने नर ()४० ,\^„१|) अ. पुं-गहरी दृष्टि, ग्राइर 
नज़र, सूकम दृष्टि। 
इम्कान (७४१) अः पूं.-संभावना, मुमकिन होना, हो 
सकने का भाव। 
इम्स्ा (०5.०) अ. प्‌ं.-आदेश जारी करना; किसी काराज़ 
वर मोहर और हस्ताक्षर करना। 
इस्ताअ (८७८५१) अ. पूं.-लछाभ पहुँचाना । 
इम्तार ()०*|) अ. पुं.-पानी बरसना, वर्षा होना । 
इम्तिक्राम (८८०८) अ. पुं.-रंग उतर जाना, रंग फीका 
पड़ जाना । 
इम्तिजाज (₹८४.५०|) अ. पूं.-हड्डी से गुदा निकालना । 


इम्तिज्जाज (ट|) अ. पूं.-मिलाना, मिश्रित करना; 
मिश्रण, मिलावट। ; 


इम्तिदाद (०७.० ) म. पु.-खिचा हुआ होना ; दीघंता, 
Fras छम्बाई, विस्तार । 

ल्तिदाद जमानः (८.०; ०५-०) ) अ. पृ. अधिक समय बीत 
ता (2५०) बे, माही 
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> डिस्टिकशन, विशेष योग्यता । 

? (५००७३६३०१) अ. फा. प्‌.-लाइसेस 

इस्तियाज्ी (, ५3८३५५) अ. स इ आः । 
इम्तिराश (, /4)5-4) भ. पूं.-उचक लेना, छीनकर भागना 
इस्तिला (१०००) अ. पुं.-पेट में अन्न. का अधिक 
जाना; बदहज़मी, अजीणे; भर जाना, आध्मान, अफारा। 
इस्तिशात (७८०८१) अ. पूं.-बालों में कंधी करना। 
इभ्तिसाल (४५.०) अः पूं..आज्ञा-पालन, फ़र्माबरदारी | 
इन्तिसाले अमा ()-*(/४०-५) अ. पुं.-हुक्म मानना, आज्ञा- 
पालन करना । 

इस्तिसाले हुक्म (> , ५५१) अ.पृं.दे. इम्तिसाले अम्र। 
इम्तिसास (०५०४१) अ. पृ .-चूंसना, चूषण। 
इस्तिहात (४५७०००|) अ. पुं.-नाक साफ़ करना । 
इम्तिहान (८०८४) अ. पु--परीक्षा, जाँच, परख; 
विद्यार्थियों की परीक्षा, पढ़ाई की जाँच । 

इम्तिहान (५८००० ) अ. पुं.-अपमानित रखना । 

इम्तिहाल (१)५४|) अ. पुं.-मोहलत देना, छूट्री देना। 

इस्दाद (०७०५) अ. स्त्री.-सहायता, मदद, सहयोग । 

इस्दादे बाहमी (, +~». ०|७०१ ) अ. फा. स्त्री,-मिळ-जुलकर 
काम करना, सहकारिता । 

इस्रा (||) अ. पुं.-पेट मं अन्न का पचना, खाना हज़म होना। 

इस्प्रान (,.। ०८) अ. पुं.-आवादी, जनसंख्या । 

इम्रार ()|)०५) अ. पुं.-ग॒ज़ारना, गुज़रवाना । 

इम्रोज्ः (३३१) ) फा. वि.-आज का, आज के दिन का। 

इम्रोज (१५५) फा. पूं.-आज, अद्य, आज का दिन | 

इम्लः (८५.०) अ. पुं.-काम, मज़दूरी। 

इस्ला (४/|) अ. स्त्री.-अक्षर-विन्यास, इबारत; श्रुतलेख, 
अनुलेख, वह्‌ इबारत जो बच्चों को पुस्तक दिखायें बिता 
लिखायी जाती है; भरना। 

इस्लाक़ (७३।८|) अ. प्‌.-दरिद्रता, 
साधुता । 

इम्लाक (६४१००) अ. पूं--किसी को किसी वस्तु का स्वामी 
बनाना, मालिक करना । 

इम्लाल (5०) अ. प्‌ं.-दुःखितं करना, मुलूल करना। 

इम्लास (, ०१.) अः पू.-पेट गिराना, भ्रूणपात । 

इम्लाह (७१4) अ. प्‌.-नमकीन करना, नमक मिलाना । 

इम्दाब (५५४) फा. स्त्री.-आज की रात, आज रात |. 

इम्सा (७-१) अ. प्‌.-रात कर देना; हाल बदल जाता! 
अवस्था का परिवर्तित होना । 

इम्साल (,]५१|) फा. प्‌.-इस साळ, मौजूदा साळ। . 

०५००) मः. पुं.-कान-ताक काटता । 


कंगाली; फ़क़ीरी, 
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इम्सास 


इम्सास (, ५०७०) अ. पूं.-स्पर्श करना, छूना; मर्दन, 
मसलना । 

इश्हाल (ए) ५०१ ) अ. पूं.-मोहलत देना, समय देना । 

इयाँ (५४४) अ. पुं.-प्रकट, व्यक्त, स्पष्ट, ज़ाहिर (अयाँ)। 

इयाज्च (७७६०) अ. स्त्री.-त्राण, रक्षा पनाह। 

इयादत (८०६४०) अ. स्त्री.-रोगी का हाल पूछने और 
उसे ढारस देने के लिए उसके पास जाना । 

इयाब (५८०४) अ. प्‌ं.-त्रापस आना, लोरना, प्रत्यागमन । 

इयाबोजहाब (८०\2३१८०२। ) अ. प्‌ं.-आना-जाना, यातायात। 

इयारिज (८)५४|) अ.प्‌.-एलआ, गुआरपाठा (घीकुआर) 
का सुखाया हुआ रस। 

इयाल (।)५४८) अ. पूं.-बाल-बच्चे (अयाल) | 

इयालत (८०५८|) अ. स्त्री.-रखवाली करना, निरीक्षण; 
दंड देना, सज़ा देना; डाँट-फटकार करना । 

इयालत (८०५७०) अ. स्त्री.-वाल-बच्चोंवाला होना। 

इवास (,५५=|) अ. प्‌.-निरा होना, नाउम्मीद होना। 

इरम (/)]) अ. पुं.-'आद' नाम की क्रोम का नगर; आद' 
नामक व्यवित का पिता ; वह कृत्रिम स्वगे जो शद्दाद ने 
बनाया था; स्वग, विहिइत। 

इराअत (८५५) अं. स्त्री-दिखाना, नुमाइश करना । 

इराक़: (८5||) अ. पृ.-पानी या कोई दूसरी पतली चीज़ 
गिराना । 

इराक़ (3,०) अ. पूं.-पूर्वी अरब का एक देश, जिसकी 
राजधानी 'बग्रदाद' है 

इराक़त (<७|)|) अ. स्त्री--दे. इराक़:। 

इरागः (५) अ. पूं.-दे. 'इराग़त'। 

इराग्त (७८,|५|) अ. प्‌.-माँगना, तलब करना । 

इरादः (४०) ) अ. पुं.-संकल्प, कस्द; निश्चय, तहैयः; 
इच्छा, ख्वाहिश । 

इरादत (००||) अ. स्त्री--श्रद्धा, आस्था, एतिक़ाद । 

इरादत केश ( _/४5८००|)|) अ: फा. वि.-श्रद्धावान्‌, श्रद्धालु, 
मो तक़िद; भक्त, नियाञ्जमंद। 

इरादतन ( ६७)|) अ. वि.-जान-बूझकर, क्रस्दन । 

इरादतमंद (५००८००१) अ. फा. वि.-दे, 'इरादतकेश' । 

इरादी (, ५) ) अ. वि.-इरादे का; इरादे से सम्बन्धित । 

इराबत (|) ) अ. सत्री.-शक करना, संदेह करना; किसी 
को संदेह में डालना । 

इराहत (-<>,|) अ. स्त्री--मरना; किसी चीज़ की बू 
सूंघना; अपवित्र होना; सुख देना; तृप्त होना। 

इर्माञ् (, #५०) अ पूं.-दूसरे को कपाना। 

इक (३०) अ, स्त्री.-स्नाम्‌, पद्ठा, रग। 
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इतिजाल 

र्का (,५६|) अ. पूं.-बच्चे का पेट में फिरना। 

इक्कांम (/७)|) अ. पूं.-लेखन, लिखना। 

इक्तांस (, ०५७) ) अ. पूं.-उछालता; बच्चे को खेळ. में 
लगाना, ऊट को भगाना। 

इक्तु्नसा ( ८.५), ३०) अ.स्त्री.-वह दर्द जो चतड़ से एड़ी तक 
उठता है, कुलंग, गृध्नसी स्नायु-शूल, साइटिका; नवंस पेन | 

इर्खा (६5) अ.पुं.-ढीला करना, शिथिल करना; छोड़ देना। 

इर्खास (, , |) अ. प्‌.-सस्ता करना, भाव गिराना। 

इर्गास (/७)|) अ. पूं.-अपमानित करना, जलील करना; 
नाक रगड़वाना। 

दर्जा (>) अः प्‌.-आश्यान्वित करना; फेंकना; रास्ते का 
खत्म के क़रीब आना। 

इर्जा (५०)|) अ. प्‌--भनाना, राजी करना। 

इर्जाअ (४५>)|) अ. पृं.-रजूअ करना, आकृष्ट करना, 
मृतवज्जेह करना । 

इर्जाअ (८५3) ) अ. पृ--्त्री का बच्चे को दूध पिलाना । 

इतिआद (०७००) अ. पुं.-कपन, कंपकंपाहट, थरथरी 
लजिश | 

इतिआश ((४०))अ. पूं.-कंपकपी, कंपन, लर्जा; काँपना, 
थरथराना । 

इतिकाज़ ($५०) ) म.पुं -रगड़ना, मदन; भरोसा करना। 

इतिकाज्ञ ((१५०)|) अ. पूं.-पेट में डोलना, बच्चे का पेट में 
हरकत करना। 

इतिकाब (५०७)/) अ. पुं--पाप करना; किसी बुरे काम की 
शुरुआत करना; किसी चीज़ पर सवार होना। 

इतिक्राब (८०५८.५) ) अ. पुं.-आझा रखना, उम्मेद रखना । 

इतिकाचे गुनाह (४५५५ ८>४२)|) अः फा. पूं--पाप करना, 
गुनाह. करन! । | 

इतिकाबे जुर्म ( *)> ८०७८)|') अ. पूं--अपराध करना, 
कसूर करना । 

इतिखास (,\ॐ)) अ. पूं.-सस्ता खरीदना, भाव गिराकर्‌ 
मोल छेता । 


_ इंतिजा (५७७)|) अ. पूं.-आशा रखना, आशान्वित होना । 


इतिज्ञा (5०)| ) अ. पुं.--राज़ी होता,प्रसन्न होना; पसंद करना। 
इतिजाअ ( ep) ) अ. पुं.-लौराना, फिराना। { 


इततिजाअ (६५22) अ. पूं--बच्चे का स्त्री का दूष पीना। 


इतिजाज (८५४०) भ. पु.-हिलना, डोळना; कपकेपाना, | कट 


थरथराना। . ` 
इतिजाल ( (६०) ) अ-पृ.¬बिना सोचे तुरन्त ही 
पर बोते रणता; बिनास सोवे, ुरुतहो कविता काला च 
किसी कामः को तुर्त-ही करदेता। “भावुक | 









हॉतजालन 


इंतिजालन्‌ (ॐ) अ. वि.इतिजाल के तोर पर, | हुक्म; दीक्षा; पीर की हिदायत पपर दू ऽ (०५६०)) अ. वि.-इतिजाल के तौर पर, 
फ़िलबदीह, आशू गति से । 
इतिताम (/५७०)) अ. पूं.-दरूदल में फेसना; गिरफ्तार 
होना; नीचे जाना; कीचड़ में कोई चीज़ फेंकना । 
इंतिदा (|७०)|) अ: प्‌.-चादर ओढ़ना। 
इतिदाद (०|७०)|) अ: प्‌ .-धमं-परिवतंन, अपना धमं छोड़- 
कर दूसरे धमं में चला जाना। 
इतिफ़ाअ (८७२) अ. प्‌ं.-ऊंचा उठना; कहीं से निकलना ; 
सल्ला उठाना; लगान; देश की आय; ऊचाई। 
इतिफ़ाक़ ((3७०)|) अ. प्‌.-साथ देना, दोस्ती निवाहना ; 
कोहनी का तकिया लगाना, कोहनी पर टेक लगाना । 
इतिबात (७।+)|) अ. पू्‌ं.-एक चीज़ को दूसरी से वाँधना ; 
भेल-मिलाप; मंत्री, दोस्ती । 
इतिबाह (7४१)|) अ. पुं--व्यापार में व्याज लेना। 
इतियाद (०५०)|) अ. प्‌ं.-माँगना, तलव करना; ढूंढ़ना, 
खोज लगाना। 
इतियाब (->\५5)|) अ. प्‌ .-शक में डालना, शंका में डालना । 
इ तियाश (, #\५5,|) अ. प्‌. -अवस्था का अच्छा होना। 
ह (८ *))|) अ. पूं.-प्रसन्न होना, हृषित होना, खुश 
होना । 
इंतिशा (!«3)|) अः प्‌ं.-रिञ्वत लेना, घूस लेना, उत्कोच 
ग्रहण । 
इतिशाफ़ (3।.३३)|) अ. पूं.-चूसना। 
इतिसाम (/५००)|) अ. प्‌.-चित्रित करना, चित्र बनाना । 
इतिहान (,.)१3)|) अ. पूं.-रेहन की वस्तु अपने पास धरना, 
गिरो रखना । 
इंतिहाल ((|5०)|) अ. पुं.-किसी वस्तुं को एक जगह से 
उठाना; कहीं जाना; प्रस्थान करना, कूच करना । 
इदंगिदे (०,४०)|) फा. वि.-चारों ओर, चहुपास, चारों 
तरफ, आस-पास । 
० प्‌ अ. पुं.-मार डालना । 
: ७) म. पृ.-विवेक, ज्ञान; 5 
ला ) अ. पुं.-विवेक, ज्ञान; तमीज़; ब्रह्मज्ञान, 
इबे (->)|) अ. स्त्री.-आवश्यकता, जरूरत । 
रमन (|) अ. पृ. -एक देश, काकेशिया । 
ईमंनी (se) |) अ. वि--इमंन का निवासी, काकेशियन । 
इर्माप (६७*)|) अ. प्‌ं.-हग मारना, पाखाना निकर जाना । 
इर्माज (,१\८,|) अ. पृं. रेत से जलना । 
इवा ( pa पू-पाची देना, सेराब करना, तृप्त करना । 
इर्शाद (०।४,|) अ. पु.-सीधा रास्ता दिखाना;आज्ञा देना, 
इस करना; दीक्षा देना; हिदायत करना; आज्ञा, 
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इल्जामात 
हुक्म; दीक्षा, पीर की हिदायत, धमंगुरु का उपदेश | 
इर्बाश (( /१«४)|) अ. पूं.-फूहार पड़ना, धीमी वर्षा होना: 


आँसू गिरना; खून टपकना । 
केक (८०)|) अ. स्त्री.-किसी काम का पुरत दर 
मारास; मूल, असळ; राख; बाक़ी बची 
पूर्व-प्रचलित मान्यता । sy हब 
इर्साद (०५०)|) अ.पूं.-निरीक्षण, निगरानी करना, देखभाल 
करना । 
इरसाल (००) अ. 
भेंट, तोहफ़ा । 
इलल आन (६५, 5/|) अ. अव्य.-अव तक, इस समय तक; 
अब भी, अद्यापि । 
इला (५|) अ. स्त्री-भलाई, अच्छाई, नेकी; नेमत, दिव्य 
पदार्थ । 
इलाक़ः (452 ) अ.पुं.-क्षेत्र, सकिल; देश, मुल्क ; प्रदेश, खितः। 
इलाज (7५८) अ. पृं.-उपचार, चिकित्सा, दवा-दारू; 
उपाय, प्रयत्न, तदबीर । 
इलाज पिज्ञीर (३ ८१४) अ. फा. वि.-जो दवा के क्राबिल 
हो, साध्य । 
इलावः (४१५०) अ. अव्य.-अतिरिक्त, सिवाय । हिन्दी 
में अलावा प्रचलित । (अलावा) । 
इलाह (|) अ. प्‌.-ईश्वर, अल्लाह, खुदा। 
इलाहा (।₹*|). अ. अव्य.-हे ईश्वर, ए खुदा । 
इलाही (.5४/|) अः अव्य.-मेरा ईश्वर, मेरा खुदा; 
ईश्वर, खुदा । 
इलाहीयात (<०\५११]) अ. स्त्री.-न्रह्मज्ञान से सम्बन्धित 
शास्त्रादि । 
इलआब (-\|) अ.प्‌.-खेलना, क्रीड़ा करना । 
इल्क़ा (\६५|) अ. प्‌ं.-पहुँचाना, डालना; देवी शक्ति द्वारा 
अनायास मन में कोई विचार उत्पन्न होना, जिससे अनिष्ट 
से बचाव अथवा इष्ट के ग्रहण की ओर संकेत हो । 
इल्ग़ा (|) अ. प्‌ं:-डालना, फंकना; हटाना, निवारणं 
करना; झुठलाना । 
इल्जा (५-४) अ. प्‌.-बुराई और पाप से बचना; अपग 
काम को ईरवरेच्छा पर निर्भर कर देना। 
इल्ज्ाक़ (८३||) अ. पूं.-चिपकना; चिपकाना। 
इल्जाम (/५>०|) अ. प्‌.-घोड़े के मुंह में लगाम गा । _ 
इल्ज्ञाम (+|/|) अ. पृ .-दोष, अपराध, जुम ; कोई *.(त 
ऊपर या दूसरे पर लाज़िम कर देना.। 
इल्सामात (८०\.०|5/]) अ. प्‌- इलाम का बहुः, दोष-सूर् 
बहुत-से अपराध, जराइम। 
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पू .-प्रेषण, भेजना; भूलना; उपहार, 
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पुश्त चलना, 





इल्ताफ्‌ 


इल्ताफ़ (-\८०|) अ. पूं.-कृपा करना, दया करना, करम 
करना (लुत्फ़ का बहुवचन : अल्ताफ़) । 

इल्तिक्रा ( ५५५] ) अ. प्‌ .-इकट्ठा होना; एक दूसरे में घुसना ; 
एक दूसरे को देखना । 

इल्तिक्रात (७५5०/|) अ. पूं.-चुनना, बीनना; 
इकट्ठा करना। 

इल्तिक्रास (९६% |) अ. पृं.-कोर करना, निवाला करना । 

इल्तिजा (५७०-|) अ. स्त्री.-प्राथना करना, दरखास्त 
करना; प्राथना, दरखास्त; दुहाई देना । 

इल्तिज्ञाक़ (,3|२|) अ. पूं.-चिपकना, सटना । 

इल्तिजाज (८५६०४|) अ. पूं.-लड़ना, युद्ध करना। 

इल्तिज्ञाज़ (3|७-०|) अ. प्‌ं.-स्वाद लेना, मज़ा चना; आनद 
लेना, लुत्फ़ उठाना । 

इल्तिज्ञाम (||) अ. प्‌.-किसी कार्य को अपने ऊपर 
लाजिम और अनिवायं कर लेना । 

इल्तिफ़ात ( ८०\५|) अ. प्‌.-कनखियों से देखना; कृपा, 
दया; तवज्जुह, प्रवृत्ति, प्रणय-कटाक्ष, कृपाकोर। 

इल्तिबास (, +०५५/|) अ. पृं.-एक-सा होना; सदृश होना; 
सदुशता, मृशाबहत। 

इल्तिमाअ (£५«०-|) अ. पुं.-चमकना, प्रकाशमान्‌ होना। 

इल्तिमास (( .\..८/|) अ. स्त्री.-प्राथंना करना, सवाल 
करना; प्रार्थना, सवाल। 

इल्तियाअ (&\५४%.|) अ. प्‌.-प्रेम की अग्नि से हृदय का दाह। 

इल्तियात (।५.|) अ. प्‌.-चिपकाना, मिलाना, जोड़ना। 

इल्तियाम (५४%) अ. प्‌.-घाव का भरना, जख्म का 
अच्छा होना; परस्पर पेवस्त होना। 

इल्तिवा (||) अ. प्‌.-रिपटना; मुलतवी होना, रुक 
जाना। 

इल्तिसाक़् ((3५००| , १८०५|) अ. पूं. -चिपकना । 

इल्तिसाम (१५५/|) अ. प्‌.-किसी चीज़ को चूमना। 

इल्तिहा (!5७|) अ. प्‌.-दाढ़ी निकलना । 

इल्तिहाफ़ (-५००|) अ. प्‌.-सिर से कपड़ा ओढ़ना । 

इल्तिहाब (८>।४५|) अ. प्‌'--आग का भड़कना, आग का 
लपट मारना । 

इल्फ़ (४/|) अः प्‌.-अम्यस्त होना, आदत पड़ जाना। 

इल्फ़ाफ़ (१।५|) अ. प्‌'--लपेटना । 

इल्बाब (-०\५/|) अ. प्‌.-बसना, ठहरना, मुक़ीम होना । 

इल्बास (, +|) अ: प्‌.-कपड़े पहनना। 

इलम (#८) अ. प्‌.-विद्या, विज्ञान; ज्ञान, जानकारी; 
शिल्प, दस्तकारी; कला, फ़न; बुद्धि, अक; विवेक, 
शऊर; शिक्षा, तालीम। | 


चुनकर 
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इल्मे इलाज 


इल्मदाँ ( ०७८) अ. फा. वि. -विद्वान्‌, पंडित, आलिम, 
फाजिल। 

इल्मदोस्त (^५१०४५.०) अ. फा. वि.-विद्या से प्रेम करने- 
वाला; विद्वज्जनों की कद्र करनेवाला, गृणग्राही। 

इल्मी (, ५५८). अ. वि.-इल्म से सम्बन्धित; इल्म का; 
विद्वत्तापुर्ण, क़ांबिलाना। 

इल्मीयत (०४-०४) अ. स्त्री.-विद्वत्ता, पांडित्य, क्राबि- 
लीयत, योग्यता । 

इल्मृत्तवारीख (&२)|१०|/.०) अ. पूं.-इतिहास विज्ञान, 
तारीख का इल्म। 

इल्मुन्निसा (८५ |,।८) अ. पू .-कोकशास्त्र, कामशास्त्र । 

इल्मुल अर्लाक्क (,३५४४|०।०) अ. पु.-नीतिशास्त्र। 

इल्मुल 'अरिजयः (5२:००) अ. पुं.-आहार-विज्ञान, 
भोजन-विज्ञान। 

इल्मुल अज्साम (५५३४/५८) अः पू .-शरीर-विज्ञान। 

इल्मुल अद्वियः (८-०४|४५०) अ. प्‌.-औषधि-विज्ञान, 
वनस्पतिशास्त्र, । 

इल्मुल अफ्लाक ((४१७)|०) अ. पूं.-अंतरिक्ष-विज्ञान । 

इल्मुल अब्दान (,,|७५४।,५.०) अ. पूं.-दे. इल्मुलअज्साम'। 

इल्मुल अस्राज (१ ५|)-१}|,८) अ. पूं.--रोग-निदान-शास्त्र । 

इल्मुल अर्वाह (7{१,४।.८) अ. पुं.-प्रेतविद्या । 

इल्मुल अस्सिनः { 4०... १| ७५०) अ. पुं.-साषा-विज्ञान। 

इल्मुल अशजार ()५5००४१|७:.०) अ. पूं .-वृक्षायुवंद, वनस्पति- 
शास्त्र, निघण्ट-विज्ञान। 

इल्मुल आज्ञा (५.4०3|/००) अ. पु.-शरीर-रचना-शास्त्र । 

इल्मुल इक्तिसाद (०।.८०५३१|१५८) अ. पु.-अथंशास्त्र। 

इल्सुल इतिक़ा (८६7)४|,।५) अ. पुं.-विकास-विज्ञान। 

इल्मुझ इलाज (;५१।४।.०) अः पृं.-चिकित्सा- शास्त्र । 

इल्मु क़ाबिलः («४५ ७०|५.०) अ. पुं.-धात्रीविद्या, दायः- 
गरी, रोगीपरिचर्या-विज्ञान। 

इल्मु जराहत (^> ।)>~|४५८) अः पुं.--शल्यशास्त्र, 
शल्यविद्या । 

इल्मुल मिसाहृत (०.५.५. |०।.-) ` अः पृ .-ज्यामिति, 
क्षेत्रगणित, रेखागणित । 

इल्मुल हयात (५०५६०-०|«५०). अ. पृं.-जीव-विज्ञान। 

इल्मुल हैवान (,.)|५४०१|९५८) अः पूं.-प्राणिशास्त्र । 

इल्से अदब (८०४८८) म. पूं--साहित्य-शास्त्र । 

इल्मे अरु (१० ७!) अः पूं.-पिगल, छदःशास्त्र। 

इल्मे इंशा (५७ #५८) अः पुं.-गद्य-रचना-शास्त्र। 

इल्मे इंसाफ़ (०5५०४ #८) अ. पुं.-व्यवहार-च्यास्त्र। ` 

इल्से इलाज (६४० (५०) सः पुं-देः 'इल्मुरइजाज'॥ 
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इल्से इलाहीयात 


इल्से इलाहीयात (<>\५१)| «५«) अ. पुं--दशन-शास्त्र । 
इल्मे कलाम (०४ «!.८) अ. पूं.-मीमांसां, तकंशास्त्र । 
इल्से क़ाफियः (०५७५5 ७.५८) अ. पुं.-अनुप्रास-शास्त्र । 
इल्मे क्रियाफ़ः («७७७ «!«) अ. पुं--साम्‌द्विके-शास्त्र, 
अंगविद्या । 
इल्मे कोमिया (५४५5८) अ. पु,-रसायन-शास्त्र । 
इल्मे गब (._-५५।६) अ. पृं.-परोक्ष-विद्या, भविप्य-ज्ञान, 
परोक्ष-ज्ञान । 
इल्मे जरासीस (४5४८) अ. पुं--कोटविद्या, कंटकी, 
कीटाण्‌-विज्ञान । 
इल्मे जिमादात (<|3।-> «।८) अ. पु.-खनिज-विज्ञान, 
धातु-विद्या । 
इल्मे तल्लीक्क (३५.१ «।.८) अ. प्‌.-सृप्टि-विज्ञान। 
इल्मे तबक़ातुलूअज्ञ (_5)]>७५७ ।८) अ. प्‌ -भूगर्भ- 
शास्त्र, भौमिकी, भूगभ-विद्या | 
इल्मे तबईयात (< ५१३४०४८) अ. पुं.-प्रकृति-विज्ञान, 
विज्ञान-शास्त्र । 
इल्ले तमद्दुन (,-.7,।८) अ. पृं.-नागरिक-शास्त्र । 
इल्मे तसब्बूफ़ (“५ ० «!«), अ. पुं--अध्यात्म, ब्रह्मविद्या । 
इल्मे तस्ख्रीर (,६०४६.७ ,(«) अ. पृं.-वशीकरणःशास्त्र । 
इल्मे तारीख (५) ।7 (८) अ. पृं.-दे. 'इल्मृत्तवारीख' । 
इल्मे तिजारत (८>)।.7 «।.) अ. पूं--वाणिज्य-शास्त्र । 
' इल्मे तिलिस्म (५१७ ^।८) अ. पु -भोजविद्या, इंद्रजाल । 
इत्मे दस्तबीनी (, +५५८५. «।८) अः फा. पूं.-हस्त- 
सामुद्रिक विद्या। 
इल्मे दीन ( ७ ८) अ. पूं.-धर्मशास्त्र । 
इल्मे नफ्सीयात (०५७७० ५०) अ. पृं-मनोविज्ञानशास्त्र, 
मानसशास्त्र । ` 
इल्मे नबातात (<१: ,।८)' अः पृ.-वनस्पति-श्ास्त्र, 
उद्भिज्ज-शास्त्र । | 
इल्मे न नुजूम (७२० «।८) अः पृं -फलित ज्योतिष, ज्योतिष- 
विज्ञान । 
इल्मे फ़ल्सफ़ः (०५१.३ #।८) . अ. पु.-विज्ञान, साइंस; 
| न ¦ दर्शनशास्त्र, वेदान्त, ब्रह्मविद्या । 
मे बयान: ( ४४ ०८). अ. पृं. -फ़साहतो बलागत का इल्म 
वणन-पट्ता, भाषण-कौशल । ` ` | 
७७ #४) अ. पृ.-न्या त्क 
eens nT ) DR -न्या्शास्त्र, तकंशास्त्र, 
कु 5 ला )अ. पूं-दशनशास्त्र; तकंश्ास्त्र । 
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-समाज-शास्त्र 


इल्मे मुनाजरः (४५४५.१ «।,८) अ. पूं.-शास्त्रार्थ-विज्ञान। | 
लमे मूसीक्री (. ,५.५* +५८) अ. पूं.-संगीतशास्त्र गा क्‍ 


विद्या, नादशास्त्र । 
इल्मे मोजूदात (-०|०,०१०९ «(०) अ. प्‌.-सृष्टि-विज्ञान। 
इल्मे रियाजत (५८५५) /() अ. पूं--योगशास्त्र । 
इल्मे रियाजी (, +०५२) #५८) अ. प्‌ .-गणितश्ास्त्र । 
इल्मे रीमिया (५४-५) ५.०) अ. पृ .-इंद्रजाल, जादूगरी । 
इल्मे लडुन्नी (+५५ ।.) अः पृ.-ईर्वरदत्त ज्ञान । 
इल्मे लिसानीयात (८०।५० 
अल्सिनः' । 
इल्मे श'र (५४ #५८) अ. प्‌ .-काव्यशास्त्र । 
इल्मे सनाअत (०७.० ७.) अ. पुं.-झिल्प-शास्त्र । 
इल्मे सनाए (९५.० #5) अ. प्‌ं.-अलकारादि-शास्त्र। 


इल्मे सिफ्ली (, +५४... १) अ. पुं.-पिशाचविद्या, भृत- | 


विद्या । 
इल्मे सियासत (<० ३... #८) अ. प्‌ं.-राजनीति-शास्त्र। 
इल्मे सीमिया (५५.१५०. ..= ) अ. पृं .-परकाय-प्रवेश-विद्या। 
इल्मे सेहत (<० „।.८ ) अ. पं .-स्वास्थ्य-विज्ञान। 


इल्मे हिदिसः (५.७५ #८ ) अ. पुं.-गणितशास्त्र, अकशास्त्र। | 


इल्मे हैअत (५१ #।.= ) अ. प्‌ .-खगोल-विज्ञान। 


इलयास, (. »'४-/|) अ. पूं.-एक पेग्रम्बर जो सदा जीवित | 


रहें, यह समुद्रों के संरक्षक हें । 


इल्ल (,||) अ. पु.-वचन, प्रतिज्ञा, पमान; शरण, 


अमान; दापथ, सौगंद । 


इल्लत (८-९2) अ. स्त्री.-कारण, हेतु, सबब; रोग, बीमारी; | 


दुव्यंसन, वुरीलत; झंझट । 


है 


इल्लते फाइलो | 
इल्मे म॒ुआझरत (८)... ०१) अ. पृ. > | 


als) ञ्‌. प्‌ .-दे 'इहम | 


इल्लतुल इलल (, |।८-|७८^।८) अ. स्त्री -मूळ कारण | 


निदान, सारे कारणों का कारण; ईश्वर, खुदा । 


| 
| 


इल्लतुल मञ्ञाइख (&5५७०/|०-५०) अ. स्त्री--बूढ़े लोगो _ 
वाला दुर्व्यसन, भुदादान व्यसंन, बुरा काम कराने की र! | 


भवेसिया। | 
इल्लते आफताब (-\५५| ००४०) अ: स्त्री.-कर्मरे रोग, 
यरक़ान । 


इल्लते उबनः (apf als ) अ: स्त्री.-दे. इल्ललुल मशाइख । | 
इल्लते गाई (, ५5.६ ८८५८०) अ. स्त्री.-मूल कारण, तिंदी । | 


असल सबब, जिस कारण के लिए कोई काम किया जाग | 


इल्लते ताम्मः («००५० ०००८) अ. स्त्री--पूरा कारण; £ कार्म ] 


सबब । | का 
इल्लते फ़ाइली (०५2७ ७८) अ. स्त्री-"किंसी कार्य 
कारण, जेसे--मकान के लिए राज। a 


. जा 


इल्लते स्री 


इल्लते सुरी (_ ५)५-० ७-५०) अ. स्त्री.-जाहिरी इल्लत, जैसे 
मकान का आकार । 

इल्ला (४/) अ. अव्य.-मगर, परन्तु; नहीं तो, वरना । 

इल्साक़ (. 3।.०| , 3\.७|) अ. पूं.-चिपकाना । 

इलूहा (|) अ. पं.-झगड़े मं डालना । 

इलहाक़ (,३८४./|) प्‌.-मिलाना, जोड़ना; मूल पुस्तक 
म ऊपर से कुछ जोड़ देना, क्षेपक 

इलूहाद (०.७०|) अ. प्‌ नास्तिकता, बेदीनी । 

इलूहान (,.)/|) अ. प्‌.-स्वर-माधृयं, खुशआवाज़ी; गान, 
चरमः; अच्छी आवाज़, कठ-माधयं। 

इलहाब (->।४.|) अ. प्‌ आग भड़कना, शोले उठना। 

इलूहाम (,।१-|) अ. पृ.-ईश्वर की ओर से हृदय में आयी 
हुई बात; देववाणी, आकाशवाणी । 

इलहाह (\५.|) अ. पृं.-गिड़गिड़ाना, आज़िजी करना, 
घिधियाना; खुशामद, विनती; गिड़गिडाहट । 

इलहाहोज़ारी (. +|;१५०५|) अ. फा. स्त्री.--रोना और 
गिड़गिड़ाना । 

इवान (..)|१|) फा. प्‌.-ईवान, प्रासाद, महल । 

इशक (५६+) तु. पृ.-गधा, गदहा, खर। 

इशा (५.७४) अ. स्त्री--रात्रि, रात; रात का अंधेरा; रात की 
नमाज । 

इशाअत (०-«७५४|) अ. स्त्री.-प्रचार, प्रसार, मृश्तहरी; 
संस्करण, एडीशन; प्रकटन, जुहूर। 

इशाकत (< ७५४) अ. स्त्री.-ाड़ाना, चुभोना। 

इशादत (००>५४|) अ. स्त्री-ऊचे स्वर से पढ़ना। 

इद्दारः (४८४) अः पूं--संकेत, इंगित, ईमा; तात्पयं, 
मतलब । 

इशारःबाज्ञी (, 53५५४५८४) अ.फा. स्त्री--आपस मं इशारे 
करना, संकेत करना । 

इशारत (५०)७४|) अ. स्त्री--दे. 'इशारः'। 

इशारतन्‌ (५०,५६४|) अ.वि.-सकेत से,इशारे म, संकेत करके । 

इशारात (००|)५७४|) अ. प्‌ं.-इशारः का बहुः, इशारे। 

इशआर ()\५#|) अ.प.-सचेत करना, सूचना देता, आगाह 
करना । 

इशआल (७४) अ. पृं.-आग भड़काना । 

इक्क्र ( ३.५८) अ. पूं.-प्रेम, अनुराग, आसक्ति, मोह, महब्बत; 
दुव्यसन, लत । 

इइकनः («.८४|) अ. पूं--बढ़ई का बर्मा 

इस््रबाज (5. ३५०) अ.फा. विः-इरक्क करनेवाला, प्रेमी । 

इस्क़बाजी (53५२३४) अ.फा. स्त्री.-भ्रेम-व्यवहार, 
क्रा । 


इरितराक 


इकार ((|॥४#|) अ. प्‌-कठिनता, दुष्करता, दुश्वारी; 
कठिनाई । 

इदक्ख ( ८५८#|) अ. पुं-ठोकर; फिसळन । 

इदक़् पेचाँ (,)ऊ ४२३%) अ. फा. पृं-एक बेळ, जो पेड़ों 
पर लिपट जाती है। 

इश्क़ मजाज़ी (, +3३० ५%) अ. पृं.-मानव-प्रेंम, भौतिक 
प्रेम, प्राणियों से प्रेम, सांसारिक प्रेम । 


इदक़् हक़ोक़ी (, ५६५० ,३ॐ८) अ. पुं.-ईद्वर-प्रेम, ईदवर- 


भक्ति, इद्क़े इलाही । 

इञ्तात (५०५००४|) अ. पुं.-तितर-बितर करना । 

इद्तिआल (, |\५१|) अ. पृं.-उत्तेजना, भड़काना; जोश 
दिलाकर मारकाट पर आमादा करना; लपट मारना, 
भड़कना । 

इश्तिका (॥:४४|) अ. पुं.-उलाहना देना, गिला करना । 

इश्तिक़ाक़ ((5७००४|) अ: पूं.-छकड़ी आदि का चीरना; 
एक शब्द से दूसरा शब्द बनाना। 

इक्षिकार ()४#|) अ. पूं.-शिकायत करना, गिला करना । 

इस्तिग्राल (( ००५६४) अ: पुं.-काम में लगना, मझ्गूल होता; 
तन्मयता, संनता; मुँह फेरना, बेज्ञार होता । 

इश्तिदाद (०|७०४|) अ. पुं--त्तीब्रता, प्रचंडता, तेज़ी; 
अत्याचार, जुल्म। 

इद्तिबाक ((_४५०-४|) अ. पुं-दोनों हाथों की उंगलियाँ एक 
दूसरे में पेवस्त करना; पेड़ की डालियों का एक दूसरे में 
गूथना । 

इश्तिबाह (३५५) अः पुं.-संदेह, शंका, शक । 

इदितिमाल (७७०४४) अः पुं.-कई चीज़ों कों मिलाकर एक 
करना । 

इह्तिमालीयत (०-५०५०००४|) अ: स्त्री.-मिलाकर एक करने 
का सिद्धांत । 

इश्तिमाले आराज़ी (, +| (|५०००४|) अः पं.-विभिन्न खेतों 
की भूमि को मिलाकर एक कर देना, चकबंदी। . . .. 

इदितयाक़् ((3५६:७४|) अ. पुं--बहुत अधिकं शोक़, उत्कठा, 
लालसा । 

इह्तियाक्ने सालायुताक़् (3४५ )।-० ८३७४०४) अ. पूं--ऐसी 


बढ़ी हुई उत्कंठा जो रोको न जा सके, बहुत ही अधिक 


लालसा, अभिलाषा । 


इह्तियाफ़ (.3६००४|) अ. पृं -संभातित करना, सर वंद. 


रखना । | 
इह्तिरा (|२#[) अः पुं--मोल लेता; खरीदना ॥ 

इझ्तिराक (. ¢|) मः पुं--मागीदारी, साझा; 
मुसावात; साम्यवाद, कम्यूतिञ्म । sR 
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इहितराको 
इस्तिराकी (, 55|,२ॐ]) .अ. वि.-यह सिद्धांत माननेवाला 
कि देश के घन में सब बराबर के भागीदार हें, साम्यवादी । 
हितराकीयत (<^५४|२#|) अ. स्त्री.-साम्यवाद, कम्य्‌- 
निज्म। 
इश्तिरात (८|,५#) अ. पुं--बाज़ी बदना, शतं लगाना। 
इद्तिहा (\४|) अ. स्त्री.-क्षघा, भूख, इच्छा; ख्वाहिश; 
रुचि, रगबत। 
इश्तिहाए काजिब (५४ ०-५०८४|) अ. स्त्री.-झूठी भूख । 
इस्तिहाए सादिक़् (,3०।.० <\६२#|) अ. स्त्री--सच्ची भूख, 
तेज़ भूख । 
इस्तिहार (१६६४) अ पुं.-प्रचार, प्रसार, प्रोपेगंडा; विज्ञा- 
पन, मुस्तह्री का पर्चा; मुनादी, घोषणा । 
इस्तिहारी ( 5८६२४) अ. वि.-इश्तिहार द्वारा प्रसा- 
रित, जसे-इस्तिहारी दवा; वह अपराधी जो भागा हुआ 
हो ओर जिसके पकड़ने के लिए इश्तिहार जारी हो; इश्तिहार 
से सम्बन्धित । 
इइनसः (८५५४) फा. स्त्री.-छींक, विक्षाव। 
इश्फ़ाक़ ( ३।५ॐ|) अ. पुं.-कृपा करना, दया करना; कृपा- 
दृष्टि; त्रास, डराना, 'अरफ़ाक़ भी प्रचलित । 
इश्बाअ (£५-४|) अ. पुं.पेट भर खिलाना; 'ज़बर', 
जेर और पेश' को इतना बढ़ाना कि वह अलिफ़, ये और 
वाव हो जाय, जसे खर' में ख के ज़बर को बढ़ा दें 
तो खार' हो जाय । 
इद्बाल (५-४|) अ. पुं.-विधवा का अपने बच्चों के कारण 
पुनविवाह न करना; कृपा करना, मेहरबानी करना। 
य (४।५#|) अ: पुं.-सद्श होना, तुल्य होना, एक-सा 
ना । 
इब्बेत्तः (९०५.४५+|) फा. वि.-छिड़का हुआ, बखेरा हुआ। 
इस्माअ (£५०४|) अ. पुं--चिराग़ की लौ का बढ़ जाना, 
चिराग का तेज़ जलना । 
इश्माम ( /०४|) अ. पुं.-सूंचना; सुँधाना। 
इद्त (<>) अ. स्त्री.-सुख, आनंद, चेन, आराम; भोग- 
विलास काःसुख, ऐयाशी; हषं, खुशी। 
इद्त अजा (/५२०|०)५८) अ.फा. वि.-वह काये जिसका 
अत आनदमय हो। 
इञ्तकदः (४०४००).४०) अ. फा. पृं.-रंगभवन, रंगशाला, 
इशतखानः (०5८ ).६८) अ. फा. पुं.-दे. 'इद्यतकद: | 
इञ्चतगाह (४९८)४८) अ. फा. स्त्री.-दे. 'इश्मतकदः। 
इद्यते ते इम्रोज् (:१)-१| ८›५ॐ=) अ. फा. स्त्री.-वह सुख जो 
गाज ग्राप्त हो, अर्थात्‌ सांसारिक सुख । 


७२ 


इसआर 

इद्चते फ़र्दा (|>) ८०)४) अ. फा. स्त्री.--वह सुख जो 
मिलेगा, अर्थात्‌ पारछोकिक सुख । 

इश्ते फ़ानौ ( ८9५5 ००)४०) अ. स्त्री.-वह सुख जो क्षणिक 
हो, थोड़ दिनों का सुख, अर्थात्‌ सांसारिक सुख | 

इक्क (+|) अः पुं--चमकना; उज्ज्वल होना: 
सूर्योदय के पश्चात्‌ का समय। ) 

इशयाक्रो (, 3|)*|) अ. वि.-प्राचीन वैज्ञानिकों का वह दल 
अथवा व्यक्ति जो आत्मशक्ति द्वारा दुर बैठे हुए पठन- 
पाठन करता था । ये लोग यूनान देश के थे । 

इशाफ़ (||) अ. पुं-ऊंचा होना; ऊंचे पर बैठना; 
किसी चीज़ की चोटी परबेठना; वाक़िफ़ होना; उपर से 
देखना । 

इश्रीन (२५४८) अ. प्‌ं.-बीस । 

इइ्वः (८५५०) अ. पुं.-सूं दर स्त्रियों का हाव-भाव। 

इशवःकार (५४४१८८) अ. फा. वि.-दे. इश्वःगर। 

इशवःकारी (, 5)४४५४) अ. फा. स्त्री.-दे. 'इश्वःगरी'। 

इशवःगर (+४१८) अ. फा. वि.-हाव-भाव से दिल मोह 
लेनेवाला (वाली), नाज़ो अंदाज़ दिखानेवाला (वाली) । 

इशचःगरी (,५)४४,-४०) अ. फा. स्त्री.-हाव-भाव दिखाने का 
भाव। 

इशवःतराज्ञ (5|)।०४५४.८) अ. फा. वि.-दे. 'इशवःगर'। 

इशवःतराज्ो ( -3|)।३५%०) अ. फा. स्त्री.-दे.'इशूवःगरी'। 

इश्वःसंज ( ८-५५४-५८) अ. फा. वि.--इशूवःगर । 

इशवःसंजी (, ५5५५५०४१४८) अ. फा. स्त्री.-दे- इशूवःगरी । 

इसा (\..|) अ. पृं.-अपने साथ बुराई करना। 

इसाअः (८\..|) अ. पुं.-तप्ट करना, ज्ञाए करना; त्यागना, 
छोड़ना । 

इसाअत (-७०।,.|) अ. स्त्री.-बुराई, बदी; पाप, गुनाह। 

इसाखत (<^।.०|) अ. स्त्री.-सुनने के लिए कान लगाता । 

इसादः (४०१.«|) अ. पुं.-तकिया, बालिश, उपधान । 

इसाबः (द५।.०|) अ. पुं-हैज्ञे मं मृब्तला होता, हैजा ह 
जाना । 

इसाबः (४२।.००) अ. पुं.-सर बाँधने की पट्टी । 

इसाब ( \.०८) अ. पुं.-पट्टी । 

इसाबत (<^।.०|) अ. स्त्री.-पहुँच, रसाई; ठीक पाता; 
यथाथंता, हकीकत | 

इसाबते राए (८!) ००५०) अ. स्त्री--राय का ठीक औ 
शुद्ध होना । 

इसाम (९८८०) अ. पु-महक उठाने का तस्मा; बेद मु , 

इस्‌आद (७।५..|) अ. पुं-शभान्वित करना, 
बनाना; मंत्री, दोस्ती। 
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इसआफ़ (०१५०. ) अ. पुं.-इच्छा पूरी करना, काम निकार 
देना, किसी का काम उसकी मंशा के अनुसार कर देना । 

इस्कंदर (,००४४»| ) अ.पुं.-सिकंदर,यूनान का प्राचीन शासक । 

इस्कंदरीयः (५०,७००८..]) अ. स्त्री.-मिस्र देश का प्रसिद्ध 
बंदरगाह जिसे सिकंदर ने बनाया था। 

इस्कदार ()|७|) फा. पुं.-डाकिया, हरकारा; डाक की 
चौकी । 

इस्क़ा (५६...]) अ. पुं.-पानी या शराव आदि पिलाना | 

इस्क्रात (७५५...]) अ. पुं.-गिरना, डालना; पेट से बच्चा 
गिरना या गिराना। 

इस्कात (८०८५. ) अ. पुं.-चुप कर देना, चप कर देनेवाळी 
वात करना। 

इस्क्राते हम्ल (, | «=~ ७५७..|) अ. पुं.-स्त्री के पेट से बच्चा 
गिरना; गर्भपात, गर्भक्षय, गर्भ्राव। 

इस्कान (,.।५८.|) अ. पुं.-शांति, सुकून; अक्षर को हरू करना । 

इस्काफ़ (5\८५|) अ. पुं.-जूता बनानेवाला, मोची । 

इस्क़ाल (, ||) अ. पुं.-भारी होना । 

इस्किनः (2५८.५|) अ. पुं.-छेद करने का ब्ररमा। 

इस्कीजः (४३५८.।) अ. पुं.-घोड़े की दुळत्ती । 

इस्फ़ोल (, ||) अ. पुं.-जंगली पियाज़ । 

इसया ( |) अ. पुं.--वात सुनने के लिए कान झुकाना । 

इस्ग्राब (->\५.|) अ. पुं.-भूखा होना । 

इस्जाम (£५७००|) अ. पुं.-बातों में तुक वाले शब्द बोलना, 
मुकफफ़ा इबारत बोलना, सतुकान्त भाषण । 

इस्तंबोल (, |+~}) तु. पुं.--यूरोपीय तुर्की की राजधानी, 
कृस्तृंतीनिया । 

इस्त (~|) अ. पुं--मलद्वार, गदाद्वार, मकअद का 
सूराख। 

इस्त्र ( )ॐ।००|-)ॐ.५~|) अ. पुं.-तड़ाग, तालाब; ईरान 
का एक दुग । 

इस्तब्रक्न (.3)+०|) अ. पुं-एक बहुमूल्य रेशमी कपड़ा । 

इस्तब्ल (५५.०) अ. पुं.-अश्वशाला, घुइसाल, तवेला, 
'अस्तबल' भी प्रचलित है। (अस्तब्ल) । 

इस्तम (5८ |) अ. पुं.-अत्याचार, सितम । 

इस्ता (\८«|) फा: स्त्री.-प्रशंसा, तारीफ़ । 

इस्ताज (७८५.|) अः पुं--सूत पेटने का अटेरन। 

इस्तादः (४०।८~|) फा. वि.-सीधा खड़ा हुआ। | 

इस्तादगी (, +९०५८. |) फा. स्त्री.-खड़े होने का भाव, खड़ा- 
पन; छिगेद्रिय का उत्यांन। 

इस्तादनो (. ५०६८८ |) फा. वि.-खड़े होने योग्य । 


इस्लिक्धार 


इस्तार ()६६..|) अ. पुं.-छिपाना, गोपन; साढ़े चार 
मिस्क़ाल या २०३ माशे का एक भार। 

इस्तिंजा (५५८ ]) अ. पुं.-मृत्र या शोच के पश्चात्‌ पानी 
लेना, आबदस्त। 

इस्तिताक़ (३८०५५...) अ. पुं.-बात़ पूछना; प्रश्‍न करना; 
बोलने की शक्ति चाहना । 

इस्तिंबात (५२५...) अ. पुं.-बात में से बात निकालना, 
किसी बात से कोई निष्कर्ष निकालना । 

इस्तिंबाह (४५००५) अ. पुं.-चेतावनी चाहना; सतकंता 
ढुंढूना। 

इस्तिंशाक ((30४००...]) अ. पुं.-नाक से हवा या पानी 
खींचना, नाक से दवा सुड़कना, “नोज़-स्पञ्ज | 

इस्तिंसार (१७००००|) अ. पुं-नाक छिनकना, 'नाक साफ़ 
करना; तितर-बितर करना। 

इस्तिंसार ().०/००|) अः पुं.-सहायता चाइना, मदद 
माँगना । 

इस्तिआज्जत (००७०-४०) अ. स्त्री--त्राण चाहना, पनाह 
दूँढ़ना; शरणागति! 

इस्तिआदत (०००५७४,.|)- अ. स्त्री.-लोटाने की इच्छा 
करना । 

इस्तिआनत (००८. ]) अ. स्त्री-सहायता चाहना, मदद 
माँगना । 

इस्तिआरः (४)५००८.|) अः पुं.-उधार लेना; शाइरी को 
परिभाषा में किसी अगोचर वस्तु को साकार मानकर उस से 
काम लेना जेसे-सरे होश' होश का सिंर और पाए फिक्र 
फिक्र के पांव, इसमें होश और फिक्र को आदमी मानकर 
उसके सिर और पेर बनाये हें। 'काव्य में अमूत्तं का मानवी- 
करण , रूपक । 

इस्तिकाक (८_५।५-०|) अ. पुं.-दो कड़ी वस्तुओं की रगड़ से 
पैदा होनेवाली आवाज़ | 

इस्तिकानत (८८७६८. |) अः स्त्री--नन्नता दिखाना, तिर- 
स्कार करना; विनति, नम्प्रता, आजिज्री । 

इस्तिक्रामत (८८०३%..}) अः स्त्री--सीधा होना; दृढ़ 
होना; सिधाई, सरलता; दृढ़ता, मजबूती । 

इस्तिक्ताब्र (७०७७०. |) अ. पुं.-लिखना, छेखन; किसी 
चीज़ के लिखन को कहना । 


इस्तिक्दाम (/|५७०८०|) अः पुं.-स्वागत करना, पेशवाई 


करना; आगे होना । 
इस्तिवफ़ाफ़ (८३५८०७ |) अः पुं.-हाथ फलाना। | 


इस्तारः (४३५०७) अ. पुं.-द-०असतून॥` Domain. Digtized b ५पीविज़ा करना; आगे,होने के छिए कहना । 





 इस्तिक्बाल (( ५३०८.) अ.पुआगे बढ़कर छेना, स्वागत | इस्ति्रसत 37. [ फू दर कक (५५७०५) अ. पुं.-आगे बढ़कर लेना, 
करना; स्वागत के लिए आगे जाना; चाँद-सूरज का आमने- 
सामने होना, यह पूर्णमासी की रात को होता है; भविष्य, 
मुस्तविबल 
इस्तिका (|)2...|) अ. पुं.-गवेषंणा करना; तलाश करना; 
अनुसरण करना, पेरवी करना, कुछ बातों से कोई 
निष्कष निकालता। 
इस्तिकाज ((»£|)४०|) अ. पुं-उधार माँगना, कजं 
चाहना, ऋण लेना । 
इस्तिकार (||) अ. पुं.-ठहरना, रुकना; शांत होना; 
प्रमाणित होना। 
इस्तिकार ()|)८2|) अ. पूं.-बार-बार माँगना। 
इस्तिकारे हक़ (_5> )|)५|) अ. पुं-अपना हक़ (स्वत्व, 
अधिकार) माँगना; हक़ साबित करना। 
इस्तिक्राह (४|)|) अ. पुं-धृणा करना, नफ़रत, नापसंद 
करना। 
इस्तिक्लाल (, /!\५५..|) अ. पृं.-अपने सहारे खड़ा होना; 
थोड़ा जानना; दृढ़ता, मजबूती; किसी बात पर अटळ रहना । 
इस्तिक्सा ( ८८५२) अ.पुं.-किसी चीज़ के अंत को पहुँचना ; 
बहुत अधिक इच्छा करना; कृपणता, कंजूसी; प्रयत्न, 
आयास, कोशिश । 
इस्तिक्साब (८.५८. |) अ. पुं.-अपनी जाती (निजी) 
कोशिश से कोई चीज़ या गुण प्राप्त करना । 
इस्तिक्साम (९.५३५) अ. पुं.-भाग करवाना, बटवारे की 
इच्छा करना; शपथ छेना, क़सम खिंलवाना । 
इस्तिक्सार ()।.०३..|) अ. पुः-कम करने की इच्छा 
करना; कम करना । 
इस्तिक्सार (५।१५८६..|) अ. पुं.-अधिकता चाहना । 
इस्तिज्ारः (४)६५..|) अ. पुं.-किसी कार्य में ददी 
सहायता चाहना; परोक्ष ज्ञान की इच्छा करना; किसी 
धामिक इति द्वारा यह जानना कि अमुक काम शुभ है 
या अशुभ । 
इस्तितदाम (९।५४..|) अ. पुं-सेवा करने की इच्छा 
करना; नौकरी चाहना । 
इस्तिफ़ाफ़ (-5।५०.५..|) अ. 
नदामत; तिरस्कार, तहक़ीर। 
इस्तिख्याज (7२.८. |) अ. पु.-बाहर निकालना, निष्का- 
सच; निकाछने की इच्छा करना। 
इस्तिछलास (, ५।४५५..|) अपृ. चंधनमुक्त करना,छोड़ देना । 
इस्ति्रासः (५७८५. }) अ. पु--वाद, नालिश, फ़ोजदारी का 
दावा; मदद की चुकार 76.0. in Public Domain. Digtized b 





पु-लज्जा, शर्म ; संकोच, 
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इस्तिग्रासत (८८५.१... |) अ. स्त्री.-दे. 'इस्तिगास: 
इस्तिगना (।५५..|) अ: पुं.-निस्पृहता थ 
इस्तिरफ़ार ()।५.५.|) अ. पुं.-ईश्वर से पापों 


की 
चाहना; मुक्ति चाहना, मोक्ष-प्राप्ति की इच्छा कल 


इस्तिप्राक् ((3|)-८४|) अ. पुं.-अपनी दशा में ऐसा मत 
होना कि किसी का पतान चले; तन्मयता, तल्लीनता, | 


संलग्नता, इन्‌ हियाक, महवियत। 

इस्तिग्राब (.|)>००«|) अ. पु.-आश्चयं में डालना, अनोखी 
नात करना; बहुत अधिक प्रशंसा करना; आश्चर्य, हैरत। 

इस्तिजा (५७5:..|) अ. पुं.-रौशनी पकड़ना, प्रकाशित 
होना । 

इस्तिजाजः (४।५८..|) अ. पुं.-आज्ञा माँगना, इजाजत 
चाहना । 

इस्तिजाबत (०५ ५३००.०|) अ. स्त्री.-प्रइन का उत्तर देना; 
प्राथना स्वीकार करना । 

इस्तिज्बार ()५५-६०.०|) अ. पुं.-अभिमान करना, अवज्ञा 
और उद्दंडता करना। 

इस्तिज्ला (५5...) अ. पृं.-प्रकाशमान करना, रौशन 
करना । 

इस्तिज्लाक़ (,३४५५|) अ. पुं.-फिसलाना। 

इस्तिज्लाब (!5.५.|) अ. पुं.-अपनी ओर खींचना; कोई 
वस्तु प्राप्त करना । 

इस्तिच्लाल (, |!७,..|) अ. पुं.-छाया ढूँढ़ना; छाया में 
आना; किसी की रक्षा मं आना। 

इस्तिज्हार ()।४५५५|) अ. पुं.-सहायता चाहना; किसी का 
सहायक होना; बलवान्‌ होना; कंठ पढ़ना । 


| इस्तिताअत (-७०।८०५..|) अ. स्त्री.-सामध्यं, वकित; 


मक्दरत, जोर, बल, कूव्वत। 

इस्तिताबत (<५ ५२..|) अ. स्त्री.-पाप न करने को दृढ़ 
प्रतिज्ञा करना, तौवा करना । शुगंधित 

इस्तिताबत (2५४०५...) अ. स्त्री.-पवित्र करना; सुगंधित 
करना; आनंद करना । 

इस्तितार ()।५..|) अ. पुं--पर्दे में छिप जाना; ग्रायब ही 
जाना। कर 

इस्तित्राद (०|)४७:५०|) अ. पुं--किसी के बाहर आर्ण 
इच्छा करना; किसी को भगाने की इच्छा करना; काम 
तेज़ी । ! 

इस्तित्‌लाअ (८५८०५.|) अ. पुं.-सूचना चाहता, आगाही 
पाने की इच्छा करना; सूचना, इत्तिलाअ। 


इ स्तितूलाक़् ( ५०१|) अ. पुं-बंधन-मुक्त करना, केद से 


M "छोड़ना | रिंही करनी emy द 


इस्तितलाक | 





६0.०6 अनिच्छा, बेनियाजी ! 





| 
| 


इुस्तिदामत ७५ 


इस्तिदासत (८-~०[०८.| ) अ. स्त्री.-नित्यता चाहना, किसी 
कायं के हमेशा होने की इच्छा करना । 

इस्तिदारंत (<)।००.५|) अ. स्त्री.-बंधक हीना, गिरौ होना । 

इस्तिद्आ (५०७०--]) अ. पुं.-प्रार्थना, निवेदन, दरखास्त, 
'इस्तिदुआ' भी प्रचलित । 

इस्तिद्फ़ाअ ( =८३०८००|) अ. पुं.-अपने से अलग करना, एक 
चीज़ को दूसरी चीज़ से अलग करना। 

इस्तिद्राक ((_४;५००..|) अ. पुं.-समझने की इच्छा करना । 

इस्तिद्राज (||) अ.पुं-वह करामात या चमत्कार जो 
किसी नास्तिक द्वारा प्रकट हो । 

इस्तिदलाल (, ४०८ |) अ. पुं.-प्रमाण चाहना, सुबूत 
माँगना; गवाह माँगना; दलील देना, तक करना; तक, 
दलील; प्रमाण, सुबूत । ॒ 

इस्तिनाअ (८\५८८०|) अ. पुं.--भलाई करना, नेकी करना, 
फिरना, घूमना । 

इस्तिनाव (७०.०...]) अ. पृं.-सहारा लगाना; 
(प्रमाणपत्र) चाहना; प्रमाणित होना । 

इ स्तिनाब्त (०2५०५...) अ. स्त्री.-किसी का प्रतिनिधित्व 
चाहना, नियावत चाहना । 


सनद 


इस्तिनारत (<)\५०|) अ. स्त्री.-प्रकाशमान होना; दूसरे | 


प्रकाशित पदाथ से प्रकाश ग्रहण करना। 

इर्तिन्क्राअ (८७८५८. ) अ. पुं.-सूखे मेवों आदि को पानी में 
भिगोकर और हाथ से मलकर, निचोइकर उनका रस लेना, 
नकअ ग्रहण करना। 

इस्तिन्काफ़ (०.७...) अ. पुं.-बुरा जानना, घृणा 
करना | 

इस्तिन्फ़ाज़ (, ६५५५८ |) अ. पुं.-किसी के कपड़ों की 
तलाशी लेना, झाड़ा लेना, जामातलाशी। 

इस्तिन्फ्रास (( »५०००|) अः पुं.-जीवन की इच्छा करना; 
खून निकलना । 

इस्तिफ़ा (\३।००|) अः पुं.-प्रतिप्ठा, बुजुर्गी; स्वीकार 
करना, लेना। | 

इस्तिफाज़: (८५.५८.|) अ. पुं.-किसी का यश चाहना, 
फ़ेज़ तलब करना । 

इस्तिफ़ाज्त (०.०५...) अ. स्त्री.-दे. इस्तिफ़ाज़: । 

इस्तिफ़ादः (४०।५.५०.|) अ. पुं.-किसी से लाभान्वित होना, 
नफ़ा उठाना । 

इस्तिफ़ादत (-०७५७०५०) अ. स्त्री--देः 'इस्तिफ़ादः । 

इस्तिफ़ाफ़ (८३७५८०|) अ. पुं.-पंक्तिबद्ध होना, सफ़ 
बाँधना। 


इस्तिम्दाद 


इस्तिफ्ता (%..|) अ. पु.-मुफ्ती से फ़त्वा माँगना। 

इस्तिफ्रा् (८|)५०|) अ. पुं.-वमन करना, के करना, 
उलटी करना; :वमन, क, उलटी; फुसंत चाहूना। 

इस्तिपसार ()५०७०००|) अ. पुं.-प्रशन, सवाल; जिज्ञासा, 
पूछताछ, दरयाफ्त। 

इस्तिपहाम (/\६५|) अ. पुं-किसी. चीज़ को समझना 
चाहना, समझने की इच्छा करना; पूछना, सवाल 
करना । 

इस्तिफ़हामे इन्कारी (. ५)५८| ९५१२८] अ. पुं.-एसा प्रइन 
जिससे किसी बात की अस्वीकृति प्रकट हो। 

इस्तिफ़हामे इक्रारी (. »)5| #४ |) अ. पुं.-एसा प्रश्‍न 
जिससे किसी -बात की स्वीकृति प्रकट हो। 

इस्तिबाग़्न (£५५५०|) अ. पुं.-चमड़ा रंगना; पानी में ग्रोता 
देना; ईसाई धमं में बपतिस्मा देना । 

इस्तिबार ()(,८.०|) अ. पुं.-धयं घरना, सब्र करना। 

इस्तिबाह्‌ ((४८०.०|) अ. पुं--सबेरे की शराब पीना। 

इस्तिबाहृत (८८० ५४५०|) अ. स्त्री-धर्मं विहित करना, 
उचित करना, हलाल करना, जायज करना, मुबाह करना । 

इस्तिबुआद (20«५०-०|) अः पुं.-दूर हटना, अंग होना; 
दूर जानना । ै 

इस्तिबक़ा (७५००) अ. पुं.-वाक़ी रखना, बाक़ी बचाना, 
शेप छोड़ देना। 

इस्तिन्ता (५०५०.०|) अ. पुं.-देर करना, ढील करना, विलंब 
करना। 

इस्तिन्बाद (०|०-2.|) अ. पुं.-अकेले किसी काम में लगना 
और किसी की बात न मानना; अत्याचार, जुल्म । 

इस्तिब्रा (|)*०.]) अ. पुं-दोष से अलग रहने की इच्छा; 
पवित्रता, शद्धि। 

इस्तिब्शार (५५३०|) अः पुं-अच्छी खबर पूछना; शुभ 
समाचार सुनने की इच्छा । 

इस्तिव्सार (५८८०४२८ |) अः पुं--दिव्य दृष्टि, बीनाई, 
बसारत; बुद्धिमत्ता, दानाई। 

इस्तिमाअ (८६-५५५.|) - अ. पुं.-सुनना, श्रवण । 

इस्तिमालत (<~।-.२|) अ. स्त्री.--अपनी ओर आङ्कप्ट 
करना; अपने से राज़ी करना। 

इस्तिम्चाज ( ट|] ) अ. पुं.-अनुमति लेना, राय पूछता; 
आज्ञा, इजाज़त; मर्जी, अनुमति । 

इस्तिस्ताअ (८७८००. |) अ. पुं.-लाभ-प्राप्ति की इच्छा 
करना, नफ़ा चाहना; नफ़े को तलाश । 

इस्तिम्दाद (०|७-०७००|) अ. पुं.-सहायता चाहना, मदद 


इस्तिफ़ाफ़ (.०-५७०७] ] अं. पुं जसी फbbna n. Digtized by माँगना। सहायता सला 





इस्तिस्ना 


= (\५५५.|) अ. पुं.-वीयंपात करने की इच्छा, 
मनी खारिज करना। 





इस्तिम्ता बिलयद (342) | अ) अ पृं.-हाथ से इ द्रिय- 


संचालन करके वीयंपात करना, हस्तमथुन, हथलस। 
इस्तिम्रार ()|)-5.|) अ. पूं.-नित्यता, हमेशगी; निरंतरता, 
लगातारपन, तसल्सुळ । 
इस्तिम्रारी (, 5)|)5.|) अ. वि.-जो सदा के लिए हो, 
स्थायी; माज़ी अर्थात्‌ भूतकाल का एक प्रकार, 'इस्तमरारी' 
भी प्रचलित । 
इस्तिम्साक ((_४.००००|) अः पृं.-रोकने की इच्छा करना, 
रोकना; रोक, निरोधे, रुकावट; चंगुल मारना। 
इस्तियाद (०५७४८०|) अ. पुं.-शिकार मारना, शिकार 
खेलना; सिकार, आलेट। 
इस्तिराक {:3}-।) अ. पुं-चोरी से छिपकर किसी की 
बात सुनना, कनसुए लेना । 
इस्तिरादः (४०|)५५.|) अ. पुं.-फिरना, परुंटना । 
इस्तिराहृत (<^>|)८.|) अ. स्त्री.-सुख चाहना, आराम 
को इच्छा करना; सुख, चन, विश्राम, आराम। 


इस्तिर्खा (५). |) अ. पुं-ढीला हो जाना; शरीर के किसी 


अंग का ढीला और शिथिल हो जाना; ढीलापन । 

इस्तिर्खाए आ'साब (-।.८८| ८.5. |) अ. पु.-पट्ठों का 
ढीला पड़ जाना। 

इस्ति्खास (७०5%) अ. पुं--जाने की आज्ञा लेना, विदा 
लता; सस्ता मोल लेना। 

इस्तिर्जा (\,5) |) अ. पु.अन्‌मति लेना, मर्जी पूछना; 
राय, अनुमति, मर्जी । 

इस्तिर्जाम (=>). |) अ. पुं.-दी हुई चीज वापस माँगना 
'इन्ना लिल्लाह' पढ़ना । 

इस्तिर्दाद (०|०,:...]) अ. पुं लौटा लेता, वापस माँग लेना । 

इस्तिरहाब (..।»,५|) अ. पृं. -डराना, भयभीत करना । 

इस्तिलाम (/!:...|) अ. पुं. हाथ या मुंह से पत्थर चूमना। 

इस्तिलाम (,५०.०|) अ: पुं.-जड़ से उखेड़ना, उन्मूलन | 

इस्तिलाह (८७-०|) अ. स्त्री.-परस्पर संधि करना ; किसी 
शब्द का वह्‌ अथं जो किसी शास्त्र विशेष में किसी निदिष्ट 
भाव या उद्देश्य के लिए संकेत मान लिया गया हो, 
परिभाषा | 

इस्तिलाहात (५००००|) अ. स्त्री.-परिभाषिक शन्दावली, 
इस्तिळाही लफ़्ज़ों का मजमूआ। 

इस्तिलाही (५०१००) अ. वि.-पारिभाषिक, परिभाषा- 


वाला शब्द | 


७६ 





 इस्तिवा। 


है 


सब 
इस्तिल््ञाज (3|;.(००..|) अ. पु.-स्वाद प्रहण करना, झो | 
लेना; आनंद लेना, ल॒त्फ़ उठाना । | 


इस्तिवा (|,-.«|) अ. पृ.-समानता, 
का समय, मध्याह्न; विषुवत रेखा, 





बरावरी; दोपहर. 
भूमध्य रेखा, छते | 


इस्तिव्‌ज्ञार ()|;,5. | ) अ. पृं.~विज्ञारत चाहना, मंत्री के | 
पद की इच्छा करना। 

इस्तिशारः (४,५५७... |) अ. प्‌.-पराम्शं करना, सलाह. 
मशवरा करना । | 

इस्तिशारत (८)! ४. ) अ. स्त्री.-दे. इस्तिशारः' | 

इस्तिशूआर ()। ३...) अ. पृं.-मन ही मन मे डरना। 


इस्तिशूफ़ाअ (£(४.४८८.|) अ. पूं.-सिफ़ारिश चाहना, अन- | 


शंसा-याचना । 

इस्तिइमाम (#५-.५५..|) अ. पूं.-सूंघना । 

इस्तिशृहाद (9५.४.५. |) अ. पृं.-गवाही चाहना, गवाह 
माँगना, साक्षी-याचना । 

इस्तिशुहादनामः (०१।५७।५.३.३..|) अ. फा. पं.प्रमाणपत्र, 
सनद, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट । 

इस्तिसा (\.८५..|) अ. पृं.-स्वास्थ्य चाहना । 

इस्तिसूआद (०।,.५-८..|) अ. पुं.-कल्याण चाहना, भलाई 
चाहना; सहायता चाहना, मदद चाहना । 


इस्तिस्क्रा (७८.५, |) अ. पुं.-पानी माँगना; तृष्णा, 


पिपासा, प्यास; वर्षा चाहना; जलधर, जलोदर । 
इस्तिस्काए जिक्क्री (, ५3 “४...०.«]) अ. पुं.-वह जलंधर 
जिसमे सारा शरीर सूजकर महक जैसा हो जाता है। 
इस्तिस्क्राए तब्ली (_ +५ ८. ।६.....| ) अ. पुं.-वह्‌ जळंधर 
जिसमें केवळ पेट नकक्रारे की भाँति फूल जाता है। 
इस्तिस्ना (।५-८..|) अ. पुं.-वहुत में से किसी वस्तु को 
अलग कर देना; किसी व्यापक नियम में से किसी की 
मुक्ति, अपवाद । 
इस्तिस्मार ()\-.५..|) अ. पुं.-पेड़ के नीचे से मेवां 
चुनना; फल चाहना । 
इस्तिस्लाम (,/५.५०८..|) अ.पुं.-शांति चाहना; क्षमा चाहना; 
गदेन झुकाना, आज्ञा मानना । 
इस्तिस्लाह (72.०:..|) अ. पुं.-परामशे लेता, सार्दै 
पुछना। | 
इस्तिस्वाब (-|)-०५...|) अ. पृ.-यथाथंता की तलाः 


ठीक-ठीक बात जानने की इच्छा; स्वीकृति लेना। ___ 


इस्तिस्वाबे राए (=|) /).०५५८|) अः पुं--किसी Re 
ठीक-ठीक राय जानना चाहना; राय केता, वोट ४ 


इस्तिल्क्का ( 5५००| ) अ, पु--सेद के बळ छिटवा।खित छेए न! by M "शंलीदी | [02०8 rch Academy 
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इस्तिहाजः 


इस्तिहाज्ञः (८... | ) अ. पुं.-मासिक धमं अधिक मात्रा 
में आने का रोग, अति रजस्राव, अत्यातंव । 

इस्तिहानत (७--०।५५.|) अ. स्त्री.-अपमानित और 
तिरस्कृत जानना। 

इस्तिहालः (*/५७००००]) अ. पुं.-किसी वस्तु की प्राप्ति 
असभव होना; एक दशा से दूसरी दशा मं जाना; बहाना 
करना । 

इस्तिहालत (८^)।००१५|) अ. स्त्री.-दे. “इस्तिहालः' । 
इस्तीआब (५५०००) अ. पुं.-आदि से अंत तक सब ले 
लेना; किसी पुस्तक को आदि से अंत तक पढ़ना; जड़ से 
उखेडना, उन्मूलन । 

इस्तीजाब (..५०४5००|) अ. पुं.-योस्य होना, पात्र होना, 
अधिकारी होना, मुस्तहक़ होना। 

इस्तीनाफ़ (८-१।५५५८| ) अ. पुं--नये सिरे से आरंभ करना; 
शुरू से लेना; अपील । 

इस्तीनास (, +०\५५..।) अ. पुं.-किसी से प्रेम-व्यवहार 
करना; प्रेम, मुहब्बत; किसी बात को आदत पड़ 
जाना। 

इस्तीफा (५७५०-०|) अ. पं.-सब ले लेना; अपना पूरा हक़ 
लेना | दे० “इस्तफ़ा' । 

इस्तीला (!५..|) अ. पुं.-किसी पर विजय पाना, किसी 
पर ग़ालिब होना। 

इस्तीळाद (०।५.|) अ. पुं.-संतान होने की इच्छा करना। 

इस्तोलाफ़ (८।५३..|) अ. पुं.-किसी से प्रेम की इच्छा 
करना । 

इस्तीसाक़् (,5\५५..।) अ. पुं.-दृढ़ता चाहना, मज़बूत 
बनाने की इच्छा करना। 

इस्तीसाल (|.०५०.०|) अ. पुं.-जड़ से उखेड़ फकना, उत्म्‌- 
लन, समूल विनाश । 

इस्ते'जाब (८०३.५५८) अ. पृं.-आइचयं प्रकट करना, 
तअज्जब करना; आइचयं, तअज्जुव। 

इस्ते'जाल (, ||) अ. पुं-किसी यात म॑ शीघ्रता 
चाहना; दौइना, भागना, जल्दी करना। 

इस्ते'ताफ़ (-४७०..]) अ. पुं-दयादृष्टि चाहना, 
मेह्रवानी चाहना; किसी का दिल मुट्ठी में लेना। 

इस्ते'दाद (||) अ. पुं--योग्यता, पात्रता, क़ाबि- 
लीयत; विद्वत्ता, इल्मीयत; किसी चीज़ से प्रभावित होन 
की योग्यता । 

इस्ते'फ़ा (\५.१२८८|) अ. पुं.-क्षमा चाहना; नौकरी का 
त्याग; त्यागपत्र, टमिनेशन आफ संविस। 
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इस्तेहसाल बिरूजब्र 


इस्तेमाल (, )\-५५.८|) अ. पुं.-प्रयोग करना, बरतना; 
औषध आदि खाना, सेवन करना । 

इस्ते'माश (, ४'.«:...]) अ. पृं-दृष्टि कमःहो जाना, आँख 
से कम नज़र आना । 

ला (/«..]) अ. प्‌ -ऊँचा होना, बलंद होना; प्रतिष्ठित 

होना, बड़ा होना। 

इस्तेलाज (८१«४--|) अ. पुं.-चिकित्सा कराना, इलाज 
कराना; खाल का कड़ा हो जाना। - 

इस्ते'लाम («/«४...]) अ. पूं.-सूचना चाहना, जानने की 
रूवाहिश । 

इस्तेहक़ाक़ ((3.5--०-०|) अ. पृ .-अपना हक़ माँगना, जाइज़ 
हक़ चाहना; हक़ साबित करना; हक़, स्वत्व | 
इस्तेहकाम (०%) अ. पुं.-दृढ़ता, मजबूती; स्थिरता, 
पायदारी । 

इस्तेहक्कार (+ ७६५१५५|) अ. पुं.-अपमान करना, हक़ौर 
जानना; अपमान, हक़ारत; निदा, ब्राई । 

इस्तेहञा (|४०|) अः पुं.-हसी उड़ाना, ठठोल करना; 
हँसी, मज़ाक, खिल्ली, मखोल । 

इस्तेहज्ञार (+७०५० |) अ.प्‌ं.-याद रखना, स्मरण रखना; 
किसी के सामने रहने की इच्छा; किसी को सामने रखने की 
इच्छा । 

इस्तेहफ़ाज्ञ (७५-०००|) अ. प्‌ं.-निरीक्षण करना, निगरानी 
करना; निगरानी, निरीक्षण | 

इस्तेहबाब (..५००--|) अ. पूं--अच्छा जानना, पसंद 
करना । 

इस्तेहमाम (/०--०.|) अ. प्‌.-हम्माम में नहाना; किसी 
चीज़ की भाप लेना । 

इस्तेहलाफ़ (:-८.|) अ 
खिलाना । 

इस्तेहलाल (, |!|) अ. पूं.-नया चाँद देखना; बच्चे का 
पेदा होते समय रोना; व्यक्त होना, जाहिर होना। 

इस्तेहसा (८०८. |) अ. पुं.-गिनना, शुमार करना; 
क्रमबद्ध करना, तर्तीब से लगाना । 

इस्तेहसान (..)\-५५८|) अ.. पृं.-अच्छा जानना; पसंद 
करना; उपकार, भलाई। 

इस्तेहसार ()।-०=७.~|) अ. पुं.-निर्भर करना, मुनुहसिर 
करना; गिनना, हिसाब करना। 

इस्तेहसाल (, ) ०००००८० |) अ. पुं.-प्राप्त करना, लेना, 
हासिल करना । 


इस्तेहसालू बिखजन्न (३5००५ ए |) म. पुं- 


-शपथ लेना, कसम 


इस्ते'बाद (०७५५०८. ) अ. पुं.-हस बनाजा, गुलामी में चिता ७, उताताली छीतना; ,ब॒छात्‌ अपहरण । 


इस्दाक़ 


इस्दाक़ ((3|००|) अ. पुं.-किसी की बात की तस्दीक़ करना । | 


- इस्ना अशर ( > \७५5|) अ. वि.-बारह, द्वादश; बारह 
इसाम । 
इस्ना अरी ( ५,५१.८ \५5|) अ. वि.-वारह इमामों को 
माननेवाला, शीआ । 
इस्नाद (०\५५..|) अ. पुं.-एक चीज़ को दूसरी चीज का 
सहारा देना; एक चीज़ का दूसरी चीज़ से सम्बन्ध जोड़ना; 
सनद देना । 
इस्नान (,.)\५-०|). अ. पुं-बग़ल से दुर्गंध आने का रोग, गंदा 
बगरू । 
इस्पंज (८४५०) फा. पुं.-एक मरा हुआ समुद्री कीड़ा 
जो पानी सोखने के काम आता है। 
इस्पंद (००...) फा. पुं.-एक तरह के दाने जो दवा में चलते 
हें और नज़र उतारने के लिए जलाये जाते हें, काला दाना । 
इस्परक (( ४)५-«|) फा. पुं.-एक घास जिससे कपड़ा रंगा 
जाता था, स्पृक्का । 
इस्पहबद (५-४५..|) फा. पृं.-सेनापति, सिपहसालार। 
इस्पानाख (७५५...) फा. पृं.-पालक का साग। 
(<5 |) अ. पृं.-दे. 'इस्पंज' । 
इंस्फ़ज (८.०...]) अ. पुं.-दे. 'इस्पंज' । 
इस्फ़दयार ()५५०५५-..|) फा. पुं.-ईरान का एक बहुत 
बहादुर बादशाह जिसे रुस्तम ने अधा करके मारा था। 
इस़्दार ()|००२५०] ) फा. पुं. -ईरानी बारहवाँ महीना । 
इस्फ़हान (..)।४५८०| ) फा. प्‌.-ईरान का एक प्राचीन और 
प्रसिद्ध नगर। 
इस्फ़रानाख (८७६३..|) अ.  पुं.-पालक का साग, दे. 
“इस्पानाख' । 
इस्फ़ार (५७८. |) अ: पूं.-प्रकाशित होना, रौशन होना। 
इस्फ़ार ()५.०|) अ. पूं.-दरिद्र होना, कंगाल होना। 


माँगनेवाले को कुछ न देना; किसी वस्तु को फॅलाना। 
इस्फ़िरार (||) अ. प्‌ं.-पीला होना; पीलापन। 
इस्फ़दबाज (7५५०५५५) अ. पुं.-मरीजों के लिए बे मसाले 
के गोइत का शोरवा । 
इस्फेदाज (८|७५७.-०|) अ. पूं.-सफ़ेदा काइ्ग़री । 
इस्बा' (७०) अ. पुं.-अंगुली, उँगली । 
इस्बाग्र (६५,५८।) अ. पूं.-पूरा करना, पूति करना; समाप्त 
करना, खत्म करना । 
(<>७४5|) अ. पुं.-प्रमाणित करना, साबित करना । 


इस्बाते जम (> > -अपराघ साबित करना । 
हस्या i अ.पुं उरी 2! 
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इस्मे मा'रिफ़ः (८५१० /८.|) अ 
(८४) अ. पुं.-याचक के प्रश्‍न को टाळ जाना, ' 


इस्राईल 


इस्बाह (7\%०|) अ. पुं.-सवेरा करना; एक दशा से दूसरी 
दशा में परिवर्तित होना; सवेरे (तड़के) जाना। 

इस्म (+|) अ. पृं.-पाप, पातक, गुनाह; बदी, बुराई। 
इस्म (#|) अ. पूं.-नाम, संज्ञा । 

इस्मत (---««£) अ. स्त्री.-सतीत्व, पातिव्रत्य, पाक, 
दामनी, नामूस, 'अस्मत' भी प्रचलित । 

इस्मतदर ()०८=^..०८) अ. फा. वि.-सतीत्व हरण करने- 
वाला, बलात्कारी । 

इस्मतदरी (, ५५०८.०८) अ. फा. स्त्री.-सतीत्व-ह्रण, 
बलात्कार, आवरूरेज़ी । 

इस्मत फ़रोश (, +£१).५८^...०८) अ. फा. वि.-अपना सतीत्व 
बेचनेवाली--पुंश्चली, फ़ाहिशा; गणिका, वेश्या, 
वारांगना । 

इस्मत फ़रोशी (._ +#११३५८^०.०८ ) अ. फा. स्त्री.-रुपया 
लेकर सतीत्व बेचना, वेशयाकमं , पेशा । 

इस्मत मआब (-2।-०८^.०८) अ. वि.-अपने सतीत्व की 
रक्षा करनंवाली, सती, साध्वी । 

इस्मत मआबी (. .?।५०८८-५५.००) अ. स्त्री.-अपने सतीत्व 
की रक्षा, सतीत्व-पालन । 

इस्माअ (&\.५८.|) अ. पृं.-सुनाना; गाली बकना; 
गाना । 

इस्मार ()५»5|) अ. पृं.-फल लाना । 

इस्मिद (५-५|) अ. प्‌.-सुरमा, एक पत्थर जिसका अंजन 
बनता है । 

इस्मे आज़म (५०||) अ. पुं.-महामंत्र । 

इस्मे जामिद (५-० #|) अ. पुं.-वह संज्ञा जो किसी से 
बनी न हो, रूढ़ि। 

इस्से नकिरः (४) #«|) अ. पृं.-जातिवाचक संज्ञा । 

-व्यक्तिवाचक संज्ञा। 

इसयाँ (, १५०८) अ.पृं.-इसयान्‌ का लघ्‌ रूप, दे. “इसूयान', 
पाप, “मेरे इसयाँ से ज़ियादह रहमतों में जोश है, में 
नदामत-पेश हूँ, मौला नदामत-पोश है।” 

इसयाँकार (४,५०८) अ. फा. वि.-पापजीवी, पाप में 
जीवन व्यतीत करनेवाला, पातकी । 

इसूयाँ शिआर ()।.८४ )' ४.०८ ) अ.फा. वि.-दे. 'इसूयाँकार'। 

इस्यान (१५४-००) अ. प्‌.-पाप, अघ, पातक, गुनाह; 
अवज्ञा, नाफ़र्मानी । 

इत्रा (||) अ. प्‌ं.-रात्रि में यात्रा करना, रात में रस्ता 
चलना । 


इस्राईल (। |५५]५“-|) अ. पुं.-हजरत यूसुफ के पूज्य पिता 
५ धो किय की निर्मित 0 


गाना 


दईलाएली 


इजाईलो (, >(५5|)»|) अ. वि.-हज़रत याकूब के मत का 
अनुयायी, यहूदी । 

इस्राफ़ (5५||) अ. पुं.-आवश्यकता से अधिक व्यय, 
अपव्यय, फ़जूलखर्ची । 

इस्राफ़ (: 5|+.०|) अ. पूं.-व्यय करना, खर्च करना; व्यय, 
खच । 

इस्राफ़ील (, {| +८.|) अ. प्‌--वह फिरिश्‍ता जो क़यामत 
मं सूर फकेगा। 

इसत्रार ()|)-| ) अ. प.-दिपाना, गप्त करना; भेद बताना; 
भेद, राज़ । 

इस्रार (५।०|) अ. पूं-वार-बार कहना; 
जिद करना; हठ, जिद | 

इस्लास्र ( ८] ) अ. पुं.-खाल उतारना, खाल खींचना । 

इस्लाफ़ (५-५८-|) अ. पुं.-आगे भेजना । 

इस्लाम (,!८.।) अ. पुं.-शांति चाहना; ईइवराज्ञा के आगे. 
सर झुकाना; इसलाम धमं । 

इस्लामी (, +०५८ |) अ. वि.-इसलाम धमं सम्बन्धी; 
मुसलमानों का । 

इस्लामीयात (<-०\४-०५८.| ) अ. स्त्री.-इसलामी साहित्य । 

इस्लाल (, |!| ) अ.प्‌ं.-घूँस देना, रिशवत देना; चोरी करना। 

इस्लाह (-!०|) अ. स्त्री.-बिगड़ी हुई अवस्था का सुधार 
त्रटियाँ दूर करना, शद्विं; संशोधन, तर्मीम; काव्य या 
लेख की त्रुटियों की शूद्धि | 

इस्लाहात (८\०५.०| ) अ. स्त्री--'इस्लाह' का बहु., इस्लाहें । 

इस्लाही ( ५>)८०|) अ. वि.-सुधार सम्बन्धी; शुद्ध किया हुआ | 

इसहाक़ (८५८५|) अ. पुं.-एक पेगम्बर, जो हज़रत इब्राहीम 
के सुपुत्र थे । 

इसहाब (<>\४५|) अ. पुं.-बहुत बोलना; जंगल में फिरना । 

इसहाल (।/।५०}) अः पुं.-दस्त, शौच, पतला, पाखाना; 
दस्तों की बीमारी, अतिसार । 

इहातः (८०> |) अ. पूं.-घर, वेष्ठन; चारदीवारी, श्राचीर; 
प्रदेश, इलाका; क्षेत्र, हल्का (अहाता) । 

इहानत (८-०७०) अ. स्त्री.-अपमान, तिरस्कार, अनादर, 
बेइज्जती; मानहानि, हत्के इज्जत।, 


© 


ड्‌ 


इं ( »४|) फा. अव्य.-यह्‌, यह वस्तु, यह व्यक्ति । 
इंचनी (_£-> १८) फा. अव्य.-इस प्रकार, ऐसे । 
इंनां (,)७ |) फा. अव्य.-यह सब, {ई ' का बहु. । 


(० फ़ा ज्म 
हह्‌। ( र ) अ ख 5 bl ठ omai १ 


ईआज़ ($५८|) अ. पुं.-संकेत करना, इशारा करना 





हठ करना, 
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देना, हुक्म करना । 

ईआद (०।०-।) अ. पुं.-वचन देना, वादा करना । 

ईक्राअ (&७२|) अ. पृं.-घटित करना, वाक़े' करना; युद्ध 
मं घसीटना । 

ईक्राद्ध (७\4|) अ. पुं.-नींद से उठाना, जगाना। 

ईक्राद (०।५२|) अ. पुं--चिराग्र जलाना, दिया बारना | 

ईक्रान (,.)७८।) अ. पुं.-निश्चय, यक़रीन; किसी बात पर 
दृढ़ विश्वास । 

ईक्राफ़ (5७६-|) अ. प्‌ं.-उहराना, रोकना; पदच्युत करना, 
मुअत्तल करना। 

ईकार ()७-|) अ: पुं.-बोझ लादना; भारी करना । 

ईकाल (, ||) अ. पुं.-खाना खिलाना; आलोचना करना। 

ईक्रास (, ५६६-|) अ. पुं.-जड़ से उखेड़ना । . 

ईखाश (, /८४८|) अ. पुं.-खराब होना, दूषित होना । 

ईग्रार ()\५२|) अ: पुं.-गरम करना, खौलाना, आंटाना । 

ईज़ा (|३2।) अ. स्त्री--कष्ट देना, दुःख देना; कष्ट, पीड़ा, 
यातना, तकलीफ़ । 

ईजाज़ (७६३८|) अ. पृं.-सं क्षिप्त करना; संक्षेप, इख्तिसार; 
बड़े लेख को छोटा करना। 

ईजाद (०।ॐ |) अ. स्त्री.-नयी बात पदा करना; आविष्कार, 
इस्तिराअ। 

ईज़ाद (०]५२।) अ. पुं.-अधिकता, जियादती (यह शब्द 
इस अथं में अशुद्ध है) । 

ईजादेबंदः (५५५५०५-२|) अ. फा. स्त्री.--मनगढ़ंत, कपोल- 
कल्पित । 

ईज्जादेही (, ००|७2|) अ. फा. स्त्री.-कष्ट देना, दुःख 
पहुँचाना । 

ईज़ान (,.)2।) अ. पुं.-सूचना देना, चेतावनी देना, आगाह 
करना, खबरदार करना | 

ईजाब (->\ॐ२।) अ. पृं. अनिवार्य करना, वाजिब करना। 

ईजाबोक़बूल (, +४ १ ८०८३५।) अ. पुं-निकाह के समय, 
दूल्हा दुल्हन का एक दूसरे को स्वीकार करना। 

ईजार (५५२.२) अ. पुं.-किराए पर उठाना। 

ईज़ारसाँ ((/५)|२|) अ फा. वि.-क्ष्ट देनेवाला, 
दुःखदायी । 

ईज्ञारसानी (. #!-~)|३2|) अ. फा. स्त्री.-कष्ट देना, दुःख 
देना, तकलीफ़ पहुंचाना । 

ईजाल ((५०४|) अ. पुं.-त्रासना, डराना, भयभीत करना । 

ईजास (।५०८३|) अ. पुं.-मन में डरना, भयभीत होना । 

मु प्रकाशित करन्त, रौशन करना; 


ईचाह | nmi जी र cademy , 





इता 


इता (\८३२|) अ. पु.-पाँव तले रौदना; क्राफ़िए का एक 
दोष, जिसमें दो शब्दों को जो सानुप्रास न हों कोई अक्षर 
या शब्द बढ़ाकर क़ाफ़िया बनाना, जेसे--'उठ' और 
“गिर' से 'उठा' और 'गिरा' बनाना । 
ईताअ (&\%२|) अ. पुं.-फळ का वृक्ष में पकना। 
ईताए खफ़ी (. +5८-\८०२]) अ. पुं.-ईता की वह क्किस्म 
जिसमे उसका दोष हलका हो, जसा कि ऊपर के उदाहरण 
में दिये गये “उठा' और 'गिरा' के क़ाफ़िए । 
इताए जली (, +।>८-\८२|) अ. पुं.-ईता की वह क्किस्म 
जिसमें उसका दोप भारी हो, जेसे खुशतर' और 'बिहतर' 
के क्ाफ़िए जिनमें खुश” और 'बेह' पर जो सानुप्रास नहीं 
हें 'तर' बढ़ाया गया है। 
ईतान (,)७६२|) अ. पुं.-आगमन, आना। 
ईतान (,.).४०2|) अ: पुं.-किसी दूसरी जगह को अपना वतन 
बनाना, प्रवास। 
ईतिनाफ़ (-5\५+:|) अ. पुं--नय सिरे से कोई काम 
करना । 
ईतिमान (,.)६८-५-|) अ. पुं.-अमानतदार बनाना । 
ईतिमार (5\--२:|) अ. पुं.-परस्पर परामश करना; आज्ञा- 
पालन करना; काम वनाना। 
ईतिलाक़ (.१५५-|) अ. पृं.-चमकना, प्रकाशमान होना, 
रोशन होना । ; 
ईतिलाफ़ (5!५२|) अ. पृं.-एकत्र होना, एक जगह होना; 
मेळ-जोल होना; मित्रता, दोस्ती । 
ईद (७४०) अ. स्त्री.-हर्ष, आनंद, खुशी; मुसलमानों का 
एक त्योहार । यह शब्द ऊद (०५८) से बना है, अर्थात्‌ 
प्रतिवर्ष आनेवाला। 
ईदगाह (४४७५०) अ.फा. स्त्री.-ईद की नमाज़ पढ़ने का 
स्थान । 
ईदर (५७:|) फा: अव्य.-इधर; अब; यहाँ। 
ईदी (, ५5४८) अ. स्त्री.-ईद से सम्वन्धित; पढ़ानेवाले 
मुल्ला को ईद का इन्‌आम। 
ईडुल अजहा (॥5०-%|७५८) अ. स्त्री--दे. ईदे कुर्बा' जो मास 
(८55०/१४) की दस तारीख को होती है। 
ईडुल फ़ित्र ()८३।७४०) अ. स्त्री--वह ईद.जो रोजे पूरे होने 
की खुशी में मनायी जाती दे और जिसमें सिवयाँ पकती 
हैँ । यह तारीख पहली शब्वाल को होती है। 
इदे अचूहा (५२०2 ०४) अ. स्त्री--दे. ईद क्वा ”। 
ईदे क्रा (१५२) ७४5) अ. स्त्री.-वह ईद जो हज की खुशी 
में मनायी जाती है हटि होती है, बकरीद । 
ईदे रमज़ाँ ((/०5:०) ०४८) अः स्त्री 
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ईदेन (५२७४८) अ. स्त्री--दोनों ईद, ईद और बक़रीद। 

ईन (,.+४) अ. स्त्री.-'एना' का बहु., काली आँखों वाली 
स्त्रियाँ । 

ईनक (५_९५.।) अ. अव्य.-यह, समीपवर्ती । 

ईनत (५०-«-४|) फा. अव्य.-सावृ-साधु, वाह-वाह; ओहो, 
बहुत अजीव । 

ईनाँ (,)५५:।) फा. अव्य.-दे. “ईनाँ' । 

ईनास (,+०\५५|) अ. पुं.-अभ्यस्त होना, आदत पड़ जाना; 
जानना; सुनना; देखना । 

ईफ़ा (५७..]) अ. पृं.-वचन पूरा करना, प्रतिज्ञा-पालन । 

ईफ़ाअ (&५»2|) अ. पुं.-लड़के का बालिग़ होना; ऊँचा 
होना, उठना । 

ईफ़ाए अहूद (७०६० <-\५.|) अ. पुं.-वचन या प्रतिज्ञा का 
पालन । 

ईफ़ाए क्रो (, १ ८-\८;|) अ. 

ईफ़ाए वा'दः (५७०१०-.६.|) अ. 
बात निवाहना । 

ईफ़ाग़ (£«४|) अ. प्‌.-दे. 'एफ़ाग'। 

ईफ़ाल (,]५५२|) अ. पृं.-रोगमुक्त होना; जल्दी जाना। 

ईबा (!५४|) अ. पृं.-संकेत, इशारा । 

ईबास (, +०\+-|) अ. पृं.-सुखाना, खुइक करना । 

ईमाँ (,५५.|) अ. प्‌ .-ईमान का रघु. दे. ईमान । 

ईमाँ फ़रोश (, #११५ ,)\८।) अ. फा. वि.-वेईमानी 
करनेवाला, ईमान बेचनेवाला । 

ईमाँ फ़रोशी (_‡)१ , १५८] ) अ. फा. स्त्री.-ईमान बेचना, 
बेईमानी करना । 

ईमा (\--२|) अ. पृं .-सं केत, इ गित, इशारा । 

ईमान (,.१७~२|) अ. पूं.-धर्म पर दृढ़ विशवास; धर्म,मजहव; 
विश्वास, यक़ीन; पथ, पंथ, अक़ीदा । 

ईमानदार ()|०,.)८~-।) अ. फा. वि.-जो धमं में पक्का हो, 
धर्मनिष्ठ; जो लेन-देन मं सच्चा हो, व्यवहारनिष्ठ। 

ईमानदारानः (८|)|.)७.८।) अ.. फा. वि.-ईमानदारों 
जेसा, ईमानदारी का। 

ईमानदारी (, +)|०,)७०.२|). अ. फा. स्त्री.-धमं निष्ठता; 
व्यवहारनिष्ठता । 

ईमान फ़रोश (, +2१५5 .)५.०-]) अ. फा. वि.-जो अपना ईमान 
बेच दे, वेईमान, ग्द्दार । 

ईमान फ़रोशी (, »८3)5..)-«2|) अ. फा. स्त्री--ईमान बेंच 
देना, बेईमानी करना, बेईमानी, ऱहारी । 

ईमान बिलग्रेब (८-४). ..५०४|) अ. पुं.-बिना देखे किसी 
a 


५९६१०१५२०३ अनेदैसे ईदवर पर निष्ठा । 


पूं.-बात का पालन। 
पूं.-प्रतिज्ञा का पालन, 
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ईमान कामिल (, )-०६,.)८०५।) अ. पुं.-पक्का ईमान, पूर्ण 
धमंविश्वास । 

ईयल (,}:।) अ. प्‌ं.-बारहसिगा, हरिण की एक जाति। 

ईयास (, +|) अ. पूं.-निराश करना, नाउम्मीद करना । 

ईर (+४०) अ. प्‌.-यात्रीदल, क़ाफ़िला; हर जानवर 
जिस पर नाज लादा जाय। 

ईरा (,।|+२।) फा. पूं.-ईरान' का लघु, दे. “ईरान'। 

ईरा (|)2|) अ. पूं.-आग जलाना; चिमटे से आग निकालना । 

ईराक़ (3|)2|) अ.पूं--वक्ष में से हरे पत्ते फूटना, कोंपल 
निकलना । 

ईराद (०|)2|) अ. पूं.-लागू करना, वारिद करना; आपत्ति 
उपस्थित करना, एतराज करना । 

ईरान (,.२।) फा. प्‌ं.-एशिया का एक प्रसिद्ध देश, फास, 
फ़ारस । 

ईरानी (_»|)2|) फा. वि.-ईरान का निवासी, ईरान से 
सम्बन्धित । 

ईरास (, +।,2|) अ. प्‌ं.-पेड़ के पत्ते पीले होना | 

ईरास (८।५२|) अ. प्‌.-अपना उत्तराधिकारी बनाना; दाय 
(रिक्थ) देना, तरिकः पहुँचाना; किसी को शेष वस्तु 
देना । 

ईर्मान (....०)2|) अ: पूं.-जो बे बुलाये किसी दूसरे निम- 
त्रित व्यक्ति के साथ दावत में जाय, तुली; लज्जा, 
शमं; पश्चात्ताप, अफ़सोस । 





ईर्सा (\८.५]) अ. स्त्री--इंद्रधन्‌ष, धनक; सौसन की जड़ | 


जो दवा में चलती है । 

ईल (,}२|) तु. पूं-वर्ष, साल; वशीभूत, ताब दार; मित्र, 
दोस्त; अनुकूल, मुआफ़िक़ । 

ईल (,}-|) सु. पृं.-ईर्वर, खुदा । 

ईला (५२|) अ. प्‌ .-दान देना, बख्शना; पास होना; शपथ 
खाना । 

ईलाक़ात (:-७5।-|) तु. प्‌ं.-तुकों के रहने के मकानात 
और उनकी खेतों की ज़मीन आदि । 

ईलाज (८१४|) अ.पूं.-एक वस्तु कों दूसरी वस्तु के अन्दर 
घुसेड़ना । 

ईलाद (०।२|) अ. पृं.-बच्चा पदा करना, जनना । 

ईलाफ़ (.४४|) अ. प्‌._अभ्यस्त होना, आदी होना; रुष्ट. 
होना, बेजार होना। 

ईलाम (#!५]) अ. पृं.-दु:खित करना, कष्ट देना । 

ईलिया (५४५-]) सुः पुं.-बहुत सच्चा । 

ईबा (।५२।) अ. पुं.-वसाना, आबाद करना; स्थान देना, 
जगह देना । 
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उंबबः 

आ (८१५2) फा. प्‌.-प्रासाद, भवन, महल; परिषद्‌, 

कौंसिल । 

ईवाने ज्ञरीं (, +2५२3 ७/१४|) फा. पृं.-निम्न सदन, लोअर 
हाउस । 

ईवाने बाला (१।>,.)।५7।) फा. पुं.-उच्च सदन, अपर हाउस। 

ईवाने शाही (, ०५ .)।५२।) फा. पुं.-राजभवन, राजद्वार, 
शाही महल । 

ईद: (८४८) अ. पृं.-चन और सुख का जीवन । 

ईश (,/१४|) अ. पृ.-गप्तचर, जासूस । 

ईशाअ (८६५८) अ. पृं.-पेड़ में कलियाँ निकलना । 

ईस (५०४०) अ. पृ.-सफ़ेद ऊंट, जिनकी सफेंदी में 
लालिमा हो । 

ईस (, ५०४०) अ. प.-पेड़ों का झंड; भीड़, अंबोह । 

ईसवी (, ५५०५४८) अ. वि.-हज़रत ईमा से सम्बन्धित वस्तु, 
जसे-ईसवी सन्‌ । 

ईसा (\-५:।) अ. प्‌ं.-उत्तराधिकारी बनाना, अपने 

बाद अपना वारिस बनाना; उपदेश देना, वसीयत करना । 

ईसा (५०४) अ. प्‌ं.-हजरत ईसा, ईसा मसीह, ईसाई 
धमं के संस्थापक । 

ईसाई (, ~ ५४८) अ. वि.-हज़रत ईसा फे धर्म का अनुयायी, 
स्थ्रिष्टीय, क्रिश्चियन । 

ईसाद (००2|) अ. पूं.-पर्दा डालना, ढाँकना, छिपाना; 
दरवाज़ा बन्द करना । 

ईसानफ़स (, )५०।५७४८) अ. वि.-जिसकी फूंक से मृतक 
प्राणी जी उठें, मुर्दो को जीवन प्रदान करनेवाला । 

ईसानफ़सी (, ००,१५०४) अ. स्त्री.-मृतक प्राणियों को _ 
जीवित करना, मुदं जिलाना । 

ईसार ()५-।) अ. प्‌ं.-दूसरे के हित के लिए अपना 
हित त्याग देना, स्वार्थत्याग । 

ईसार ()(००2|) अ. प्‌ं--मालदार होना, घनवान्‌ होना । 

ईसारपेशः (०.८५२)।५२|) अ. फा. वि--जो दूसरों के लिए 
अपना हित सदा ही त्याग देता हो । 

ईसाल (८]७०५।) अ. पुं.-पहुँचाना, भेजना । 

ईसाले सवाब (<| ( |.»४|) अ: पुं.-मुदो की रूह को 
क़रान पढ़ने या खाना खिलाने का सवाब पहुंचाना । 

ईहाम (/५८४|) अ. पुं.-भ्रम, आंति, वहम; एक अर्यालंकार 
जिसमें ऐसा शब्द लाते हें जिसके दो अर्थ होते हें ओर 
पासवाला अर्थ छोड़कर दूरवाला अर्थ लगाते हूँ । 


उ 
८१|) अ. पं.-ठोंटी, नली । उक 3 ” 
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उंबूब (>|) अ. पुं.-उंबूबः का बहु., टोंटियाँ, नलियाँ । 
उंस (,_५५}) अ. पुं.-स्नेह, प्रेम, मुहब्बत; लगाव, तअल्लक़ । 
उसा (, +|) अ. स्त्री.-मादा, स्त्री । 
उंसीयत (५-४«»|) अ. स्त्री.-स्नेह्‌, मुहब्बत; लगाव, 
तअल्ळूक 
उंसुर ( )-०५८) अ. पूं.-आग, पानी, हवा, मिट्टी, जिनसे 
आदमी का शरीर बना है, तत्त्व, भूत। 
उंसुल (, }०५८) अ. प्‌ं.-जंगली पियाज्ञ। 
उक़द (०४०) अ. प्‌._'उक्दः' का बहु. ग्रं थियाँ, गाँठ । 
उक्ला (६८) अ. पु.-आक्किल' का बहु., बुद्धिमान्‌ जन। 
उक्राब (८०\५६) अ. पूं.-गरुड़, एक शिकारी चिड़िया । 
उक्राबीन (..»%*2 ७८) अ. प्‌.-लोहे के काँटे । 
उक्राबेन (..५#१ ७६) अ. प्‌.-दो लम्बी लकड़ियाँ जिन पर 
अपराधियों को लटकाते थे। 
उक्रार (७८) अ. स्त्री.-मदिरा, शराब; एक प्रकार का 
लाल कपड़ा । 
उक्ाशः (#८) अ. स्त्री.-मकड़ी, लूता । 
उक़्क़ (. 5५2८) अ.पुं.-माता-पिता की अवहेलना और अवज्ञा । 
उक्कल (, ५५८) अ. स्त्री.-'अक्ल' का बह., बुद्धियाँ, अक्ले । 
उक्क्राश (, #८०) अ. पृं.-मकड़ी, लूता । 
उक्दः (४०८) अः पृ.-ग्रंथि, गुत्थी, गाँठ; जटिल समस्या, 
पेचीदा मसला । 
उक्दःकुशा (५८६४०८५८) अ. फा. वि.-गाँठ खोलनेवाला; 
समस्या हल करनेवाला; दुःख निवारण करनेवाला । 
उक्दः कुशाई (. +\.45४००५८) अ. फा. स्त्री.-गाँठ खोलना, 
समस्या हल करना; दुःख मेटना। 
उक्दए ला यन्‌हल (, 5५२४४ ५५८) अ. पुं.-एसी गाँठ जो 
खुळ न सके; ऐसी समस्या जो हल न हो सके । 
उक्न्‌ं (, |) फा. अव्य.-अब, इस समय । 
उक़नूम (|) अ.पूं.-मूल, जड़; ईसाई धर्म की एक किताव 
जो तीन महान्‌ ग्रंथों मं से है। 
उक्बा (,।५*५८) अ. पृं.-परलोकृ, यमलोक, आखिरत। 
उक्बान (,.)४००) अ. पूं.-उक़ाब' का बहु., बहुत से उक़ाब, 
गरुड़-समूह । 
उक्र (१7०) अ. पुं.-बाँझपन। 
उक्कलः (८७६८) अ. पृं. बंद, बाँध, रोक; रमल की एक शक्ल । 
उक्गलोदिस (( +०७%५१|) भ. स्त्री.-रेखागणित, ज्यामिति। 
उक्कहवान (..)9०-०॥|) अ. पुं.-एक वनस्पति, बाबूनः । 
उत (-५५|) अ. स्त्री.-वहन, भगिनी । 
उल्टूद (७१७१) अ. पूं.-ज़मीन की लम्बी-लम्बी दज 


और खोहे । 


उज्त्रा 


उस्थवी (, ५१५% |) अ. वि.-परलोक सम्बन्धी, आखिरत का; 
आखिर का, 'अन्त का । 

उख्या (।५५ॐ!) अ. स्त्री.-आखिरी, अंतिम । 

उखुब्बत (८:,५|) अ. स्त्री--भाईचारा, बंधूत्व । 

उगुल (, ).१|) तु. पृं.-लड़का, बालक । 

उरलूतः (५५०५.८) अ. पृं.-कोई वस्तु या बात जिससे दूसरा 
श्रम में पड़ जाय, धोखा । 

उचुब (५% १|) तु. वि.-विस्तृत, कुशादा। 

उज्ञमा (।-५८) अ. पृं.-अज़ीम का बहु., बड़े लोग, 
प्रतिष्ठित जन । 

उजाक़ ( 5५>)|) तु. प्‌.-चल्हा, अँगीठी । 

उजागर (2\5१|) तु. पुं.-दे. 'उजाक़्' । 

उजाज (८५७) अ. प्‌.-खारा पानी; कड़वा नमक | 

उज्ञाद (>।,८८) अ. पूं.-दरवाजे में बाजू की लकड़ी । 

उजाब ( .\5-८) अ. पुं.-आइचर्यं, विस्मय, तअज्जुव। 

उज्ञाम (५७५) अ. प्‌ं.-'अज्ीम' का बहु., बड़े लोग, महान्‌ 
अनेक व्यक्ति । 

उजालः (८१४.८) अ. पृं.-वह वस्तु जो तुरन्त लायी जा सके। 

उजालत (८) अ. स्त्री.-दे. 'उजालः' । 

उज्ञन (,.)3|) अ. पूं--कान, कणं । 

उज्‌बः (५५५३५८) अ. वि.-विलक्षण, विचित्र, अद्भुत, 
अजीवो ग्ररीब । 

उज्‌रः (३५>) अ. पु--मज़दूरी, पारिश्रमिक । 

उज्जः (5८८) अ. पूं.-अण्डे का खागीनः, आमलेट । 

उज्‌ज्ञ (५5८) अ. पूं.-श्रोणि, कटिदेश, चूतड़। 

उज्ज्ञा (।५+=) अ. पृं.-अरब की एक प्राचीन मूर्ति जिसकी 
पूजा होती थी। 

उज्ज्ञाम (९८८८) अ. प्‌.-'अज्ीम' का बहु., बड़े लोग । 

उच्न (,.);|) अ. प्‌ं.-कान, कर्ण, दे. “उजुन' दोनों शुद्ध हें । 

उज्ब (ॐ) अ. पं.-अहंकार, अभिमान, गुरूर। 

उज्म (६८) अ. प्‌.-निश्चय, संकल्प, इरादा; दे. अज़्म, 
दोनों शुद्ध हें । 

उज्म (#3१।) तुः पुं.-अंग्र, द्राक्षा । 

उज्त्र (१५2) अ. पूं.-आपत्ति, एतराज; विवशता, मजबूरी । 

उजात (८)>|) अ. स्त्री--मजदूरी, भृति, पारिश्रमिक। 

उउ्त्रदार (५०,५८) अ. फा. वि.-आपत्तिकर्ता, एतराज़ 
करनेवाला; क़ानूनी उप्त्रदारी करनेवाला । 

उच्त्रदारी (. ;)|०)५#) अ. फा. स्त्री.-आपत्ति करना, उद् 
लगाना, किसी दूसरे के मुकाबले में अपने हक़ की सुरक्षा 
के लिए प्रार्थना करना । 

अ. पूं.-वत्ति, वज़ीफ़ा । 


| Te उज्या (।५१>|) अ. 
CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulaksh search ARadémy 


उज्त्रज़नाँ 





उज्जुज़ञनाँ (()७३)३०). अ. फा. पूं.-मासिक धर्म, हैज़ । 

उ्त्रेलंग (५-९६५) ) अ. फा. पुं.-ऐसा उप्त्र जिसे मानने में 
संदेह हो, झूठा उप्त्र । 

उक्त (८८५८) अ. स्त्री.-चाल-बच्चों से विरक्त होकर 
ईर्वर-स्मरण में लगना; एकान्तवास करना; एकान्त, 
तनूहाई । 

उज्लत (८ ।७८८) अ. स्त्री.-शी घता, जल्दी, इसका शुद्ध 
उच्चारण 'इज्लत' है, परन्तु उर्दू में 'उज्लत' ही बोलते हें। 

उज्लतगज़ों (, ५४५5५०) अ. फा. वि.-एकांतवासी, 
संसार के झगड़ों से विरक्त, गोशानशीन । 

उञ्लतनश्ीं (, ५४३०५८०३०) अ. फा. वि.-दे. ‘उकलतगुज़ीं । 

उव (५-८) अ. प्‌.-अवयव, अंग, शरीर का कोई 
भाग। 

उज्ूहकः (45००८०|) अ. वि.-वह्‌ जिस पर सब हंसे, 
हास्यास्पद । 

उताक़्ः (८।|) तु.-कलग्री । 

उताक़ ((5५|) तु.-घर, गृह्‌, मकान; कोठा, कमरा । 

उताग्र (2\7|) तु--दे. 'उताक़'। 

उतारिद (०५\८४) अ. पुं.-बुध ग्रह। 

उताश (, #८००) अ. स्त्री.-प्यस की बीमारी, वह रोग 
जिसमें प्यास अधिक लगे । 

उतास (, +०\८५९) अ. स्त्री.-छींक आने का रोग; छींक। 

उतुल [ल्ल] (, ८) अ.पृं.-बहुत खानेवाला; कड़ी आवाज़- 
वाला; अत्याचारी; कड़ा नेजा, मोटा बल्लम। 

उतुव्व (५५८) अ. वि.-अभिमान, गुरूर; उद्ंडता, सरकशी; 
हद से गुज़र जाना; बहुत बूढ़ा हो जाना। 

उत्ती (, =) अ. वि.-दे. 'उतुव्व' । 

उत्त्‌ (५?|) फा. प्‌ं.-लोहे का ठप्पा जिसे गरम करके कपड़ा 
छापते हें । 

उत्बः (५८) अ. पूं.-अरब का एक व्यक्ति । 

उत्बा (।५%८) अ. प्‌.-आज्ञा, मर्जी । 

उत्रुज (7)7]) अ. प्‌.-निम्बु, नींबू । 

उत्रूबः (५१,५) अ.पृं.-वह वस्तु जो आनन्द दे, बाजा-गाजा 
आदि मनोरंजन के साधन । 

उत्रश (, #:१५४|) अ. वि.-बधिर, बहुरा। 

उत्लत (४००) अ. स्त्री.-निठल्लापन, बेकारी, काम का 
अभाव । 

उदबा (।५०|) अ. पूं.-अदीब का बहु., साहित्यसेवी लोग, 
अदीब लोग। 

उदात (५०|०-») अ. पुं.-'आदी' का बहु., शत्रु लोग । 

उदूल ((|9०-») अ. पृं.-अवज्ञा, अवहेलना, नाफ़र्मानी । 
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उदूलहुक्मी (, ५०५१५०) अ. स्त्री.-आज्ञा न मानना, 
आज्ञोल्लघन, नाफर्मानी । 

उद्दत (८,७) अ. स्त्री.-तत्परता, तैयारी; बनावट, साख्त। 

उद्वः (४१५९) अ. पुं.-दूर का स्थान; नदी का किनारा, 
नदीतट । 

उद्वान (,./१५६) अ. पुं.-शत्रुता, दुश्मनी; अत्याचार, 
जुल्म । 

उनसा (५४|) अ. पूं.-अनोस' का बहु, मित्रगण, दोस्त, 
अहबाब । 

उनास (८,५|) अ. स्त्री.-“उंसा' का बहु., मादाएं, स्त्रियाँ । 

उनास (( #०८|) अ. पुं.-लोग, जन-समूह (इस शब्द का एक- 
वचन नहीं है) । 

उनुक़ (3८) अ. स्त्री.-गर्दन, ग्रीवा, गला । 

उनुस (|) अ. स्त्री-- उंसा' का बहु., मादाएं। 

उनूद (०५५८) अ. पुं.-सत्य के प्रतिकूल कार्यं करना; युद्ध 
करना, लड़ना । 

उनूस (, ५०५५८) अ. पृं.-लड़की का बालिग्र -होकर बिना 
पति के बहुत दिनों घर में बेठ॑ना। 

उन्क्र (३) अ. स्त्री.-दे. 'उन्‌क़्र'; दोनों शुद्ध हें। 

उन्नाब (-०\५८) अ.पुं.-झरबेरी की तरह के फल जो दवा में 
काम आते हे। 

उन्नाबी (, +५८५८) अ. वि.-उन्नाब जसे रंगवाला, हलका 
बेंगनी । 

उन्फ़ (६८) अ. पूं.-खुर्रापन, खुरदरापन; रुखाई, 
बेरुखी । 

उन्फुवान (,.)।१५५-८ ) अः. प्‌ं.-प्रारम्भ, शुरुआत; युवावस्था 
का आरम्भ । 

उन्फुवान शबाब (.५-* ,.)|५५५) अ. फा. पूं.-जवानी की 
उठान, यौवनारम्भ । 

उन्मूजज (7५५००|) अ. पुं.-नमूना, बानगी । 

उन्‌वानः (,.)|१५) म. प्‌. -शीर्षक, सुर्खी; शेली, पद्धति, तजर; 
प्रशस्ति, सरनामा, खत का अल्क़ाबो आदाब; प्रस्तावना, 
दीबाचा; प्रयत्न, युक्ति, तदबीर। 

उफ़. (5|) अ. अव्य.-हाय, ओह्‌, आह, हा। 

उफ़ुक्क (३5|) अ. प्‌.-क्षितिज, वह स्थान जहाँ आकाश 
पृथ्वी से मिला हुआ जान पड़ता है। 

उफ़नत ( yas) अ. स्त्री.-दुगन्ध, बदबू; सड़ाँघ, सड़ने 
की दुर्गंध । 

उफूल (८)३|) अ. पुं.-अस्त होना, डूबना। 

उफ़ूसत (“८०५५८ ) अ. स्त्री.-कसीलापन, बखटापन। 

उफ्ताँ (,)\०५|) 'फा. वि.-गिरता-पड़ता । | 
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उफ्तादः (४०।३|) फा.वि.-गिरा हुआ, पड़ा हुआ; दुःखित, 
दलित, मुसीबतज्ञदा । 
उफ्ताद (७५५) फा. स्त्री.-आपत्ति, विपत्ति, मुसीबत; देवी 
आपत्ति, बला, क़ ह्ल (क़हर) । 
उफ्तादगी (, +5०\23|) फा. स्त्री.-गिरना, पड़ना; विपत्ति, 
आपत्ति, दुःख; विनय, आजिज्ञी । 
उफ्तादनी (, ~०।5|) फा. वि.-गिरने योग्य, जो गिराया 
जा सके, जो गिर सके । 
उबाब (->\८) अ. पूं.-छहारे के पेड़ का पत्ता; पानी की 
प्रचंड बाढ़; बहुतायत; भरा होना; उंचाई; शुरुआत । 
उब॒ण्बत (८-,५१]) अ. स्त्री.-बाप होना, पितृत्व । 
उबदीयत (-^५०५*८) अ. स्त्री.-दासता, बंदगी । 
उबर (#४) अ. स्त्री:-नदी आदि को पार करना, उतरना। 
उब्सत (५०) अ. स्त्री.-तुरुश रुई, मुंह बनाना, 
विमुखता, उपेक्षा । 
उबहुल (, |४२।) अ. पुं-एक वनौषधि, हाउबेर । 
उम (म्म) (+|) अ. स्त्री-माता, माँ। 
उमम (#-*|) अ. स्त्री--उम्मत' का बहु., उम्मतें, विभिन्न 
घमं-समुदाय। 
उमर (>) अ: पृ.-मुसलमानों के दूसरे खलीफ़ा । 
उमरा (||), अ. पुं.-'अमीर' का बहु., धनवान्‌ लोग | 
उमीद (७-०) फा. स्त्री.-दे. “उम्मीद” । 
उमीदवार ()|१०५५०]) फा. वि.-दे. “उम्मीदवार' । 
उमुक्क (३०८) अ. पूं.-गहराई, गंभीरता | 
उमुद (५-८) अ. प्‌ं.- अमूद' का बहु., खंभे। 
उमम (,५००) अ. प्‌ं.-साधारण, आम। 
उम्‌सन (०५८) अ. वि.-प्रायः, बहुधा, अक्सर । 
उमूमी (, ५०८) अ. वि.-सावंजनिक, अवामी, जनसाधारण 
से सम्बन्ध रखनेवाला। 
उमूमीयः (५५०५०८८) अ. स्त्री.--जनता, पब्लिक । 
उमूमीपत (-^५००५००) अ. स्त्री.-साधारणता (विशेषता 
का उलटा) । 
उममीयत (८^५१५१|) अ. स्त्री.-माँ की ममता, वात्सल्य । 
उम्र (३१) अ. पूं--अम्र का बहु., काय-समूह्‌, काम; 
समस्याएं, मसले । 
उमूरेआम्मः (५०)१०|) अ. पुं.-जनसाधारण के हित 
सम्बन्धी काय । 
उम्दः (४७००) अ. वि.-उत्तम, श्रेष्ठ, बढ़िया; सुन्दर, 
मनोरम; विइवासपात्र, मा तमद । 
(...5७-५०) अ. फा. स्त्री-उत्तमता, बढ़ियापन; 


८ 


उम्मेवलद 


उम्नीयत '(--^४५.०|) अ. स्त्री.-आशा, आर्जू, उम्मीद; झूठ, 
मिथ्या; उद्देश, मकसद; पुस्तक का पाठ! 

उम्मः (««०|) अ. स्त्री.-माता, जननी, माँ । 

उम्मत (५-^/०|) अ. स्त्री.-किसी विशेष अवंतार या पंगम्वर 
को माननेवाला समुदाय । 

उम्महत (०-७4) अ. स्त्री.-माता, माँ, (केवळ मानव 
जाति की) । 

उम्महात (५:,\४८०|) अ. स्त्री.-'उम्महत' का बहु., भाताएँ। 
यह्‌ शब्द केवल मानवजाति के लिए प्रयुक्त होता है। 

उम्महातेसिफ्ली (५५... ००८००) अ. स्त्री.-पंचभूत, 
अनासिर; पृथ्वी के तल। 

उम्मात (००५०) अ. स्त्री.-'उम्मः' का बहु., मानवजाति के 
अतिरिक्त दुसरी माताएँ। 

उम्मान (,.)६०८) अ. पुं.-अरब के शाम प्रदेश का एक नगर । 

उम्माल (, १८८) अ. पुं.-आमिल का बहु., कर्मचारी वग, 
अमला । 

उम्मी (~|) अ. वि.-वह व्यक्ति जिसका पिता 
बाल्यावस्था में मर जाय और जिसके कारण वह पढ़-लिख न 
सके; वह व्यक्ति जो लिखना-पढ़ना न जानता हो, चाहे अपने 
बाप की छत्रछाया में जवान हुआ हो; मुहम्मद साहब का 
लक़ब जिन्होंने किसी से पढ़ा न था । 

उम्मीद (७७०) फा. स्त्री.-आशा, आस, उमीद; इच्छा, 
ख्वाहिश; उत्कंठा, इश्तियाक़; भरोसा, सहारा, आसरा। 

उम्मीदवार ()|१०४-१|) फा. वि.-आशान्वित, आस लगाये 
हुए; नौकरी आदि का उम्मीदवार | 

उम्मुद्दिमाग़ (£०*७/|७|) अ. स्त्री.-सर के भीतर भेजा रहने 
का स्थान। 

उम्मुल उलूम (,५-|४|) अ. स्त्री.-व्याकरण। 

उम्मुल किताब (-०\५£|,|) अ. स्त्री.-क्करान की पहली 
सूरत, 'फ़ातिहा' । 

उम्मुळ खबाइस (५~१\-५/|४|) अ. स्त्री.-सारी बुराइयों 
की माँ अर्थात्‌ शराब । 

उम्मुल जराइम (#*|)5-|/|) अ. स्त्री.--सारे अपराधों की 
माँ, दरिद्रता, मुफ़िलसी । 

उम्मस्सिब्यान (,.)५*०८१||) अ. स्त्री.-बच्चों का एक 
रोग, जमोगा। 

उम्मेग्रीलां (,)!५५५०|) अ. स्त्री.-बबूल का पेड़। 

उम्मेमिल्दम (/७-०*|) अ. स्त्री.--मौत की माँ, क्षयरोग, 
तपेदिक़् । 

उम्मेबलद (५७) अ. स्त्री-वह दासी जिसने अपने 

स्वामी के सहवास से पुत्र या कन्या को जन्म्‌ दिया हो। 
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उम्रः 


उम्र: (४-५. ) ड पुं.-हज करनेवालों की एक इबादत, 
मक्के से तीन कोस पर 'तन्‌ईम' नामक स्थान पर नमाज़ 
पढ़कर वापस आकर, का'वे का तवाफ़ करते हे । 

उम्र (+~) अ. स्त्री.-आय्‌, अवस्था, सिन । 

उयून (,.५४८) अ. पृं.-'एन' का बहु., चश्मे, सोते; आँखे, 
नेत्र-समह | 

उयूब (५५८) अ. प्‌ं.-'एंब' का बहु., बहुत से दोष । 

उयूल (,|५०) अ. स्त्री.-संन्यास, दरवेशी; फक़ीरी, 
निधनता । 

उरफ़ा (5,८) अ. प्‌ं.-आरिफ़ का बहु., ब्रह्मज्ञानी लोग, 
महात्मा लोग । 

उराज्ञः (८-०, ) अ.पुं.-वह वस्तु जो यात्री विदेश से लाकर 
उपहार के तौर पर मित्रों को दे। 

उरात (८:,|५८) अ. प्‌.-'आरी' का बहु., 

उरुज (7१८) अ. पुं.-उन्नति, तरक्की; ऊंचाई, 
उत्कषं, उत्थान, उठान । 

उरुज्ञ्ञ (3)|) अ. पुं.-चावल । 

उरुस (, +००) अ. पूं.-दे. 'उस', दोनों शुद्ध हुँ । 

उरूक्र (,१८) अ. स्त्री.-'इक़ं' का बहु., रगं, नसे । 

उरूस (, ५१) ) अ. पृ.-प्रकट होना, जाहिर होना; लागू 
होना, आरिज़ होना । 

उरूफ (5१,०) अ. पूृं.-किसी चीज़ से मुंह फेर लेना; दिल 
सदं हो जाना, उत्साह न रहना, लग्नाभाव। 

उरेब (~| ) फा, पूं.-तिरछा, टेढ़ा; तिरछापन, टेढ़, वक्रता || 
विलोम 

उज्ञः (८८०८) अ पूं--साहस, हिम्मत; मिप, बहाना; बीच 
में डाला हुआ। 

उर्दक (._5५)|) तु. स्त्री.-मूर्गाबी, एक प्रसिद्ध जल पक्षी । 

उर्दक परानी (, »|)२५ ५०)।) तु. फा. स्त्री.-९टोल, उपहास, 
मसख़री । 

उदी (. „5)|) फा. पुं.-ईरानी दूसरा महीना, बहार का महीना । 

उर्दीबिहिशत (^ ८२, »9)|) फा. पू.-दे. 'उदी' । 

उर्दू (०)|) तु. प्‌.-सेनावास, छावनी, फ़ौजी पड़ाव 
(स्त्री.) उर्दू भाषा। 

उर्दंए म॒अल्ला (॥५4०७०८-१०)|) तु. अ. स्त्री.-वह उदू जो 
दिल्ली के क़िले में बेगम बोलती थीं, उच्च कोटि की उदू 
भाषा । 

उर्दूबाज्ञार (॥|३५०१०)|) तु. फा. प्‌.-सेनावास, छावनी, 
सदर बाज़ार । 

उर्फ़ (५5८) अ. पृं.-म्‌ ख्य नाम के अतिरिकत दूसरा छोटा 
नाम जो प्रायः बचपन मं पड़ जाता है। 


नग्न लोग, नंगे । 
बलदी ; 
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उर्बीयः (८५५|) . अ. स्त्री.-जाँघ की जड़, चिड़ढा । 

उमः («.«)|) सु. पुं.-उमिया का लघु., दे. “उमिया' । 

उमया (५/-०)|) सु. प्‌ं.-खिप्त्र का नाम | 

उर्मुज्ञ (३८) फा. प्‌ं.-हर ईरानी महीने की पहली तारीख। 

उर्या (९.2) ) अ. वि.-नग्न, नंगा; अइलील, फ़ोहश । 

उर्या नवीस (»»29- ।४)४) अ. फा. वि.-अइलील लेख 
लिखनेवाला, फ़ोहश निगार । 

उर्या निगार (५८६२५८) अ. फा. वि.-दे. 'उर्यां नवीस'। 

उर्यानी (, »५2)०) अ. स्त्री.-नग्नता, नंगापन; अइलीलता, 
फवकड़पन । 

उर्यानीपसंद (७५५२, 5५८५८) अ. फा. वि.-जिसे अरळीलता 
पसंद हो । 

उर्वः (४१५८) अ. पू.-हर चीज़ का किनारा; लोटे आदि का 
दस्ता, हुत्था । 

उबंतुलवुस्क्रा (।५*५-|४१)८) अ. पु.-त्रमाणित, दस्तावेज़ । 

उस (, ५०८) अ. प्‌.-व्याह का खाना; किसी मुसलमान 
ऋषि का वाषिक उत्सव। 

उलंग (५_£/|) तु. प्‌ .-चरागाह, गोचर, सब्जाज़ार | 

उलमा (४.००) अ.पूं.-आलिम' का बहु., आलिम -लोग, 
विद्वज्जन । 

उला (५८) अ. स्त्री.-उच्चता, बळंदी; श्रेष्ठता, बुजुर्गी; 
उत्तमता, उम्दगी । 

उलाक़ (3) तु. प्‌ .-गधा, गदहा, खर, रासभ । 

उलाग़र (£9|) तु. पूं.-दे. 'उलाक़् । 

उलाचक़ ( >!) तुः प्‌.-जंगली आदमियों की झोपड़ी 
जो बालों से बनायी जाती है। 

उलग़ (&|) तु. प्‌.-बड़ा; श्रेष्ठ, महान्‌ । 


उललअज्म (३२।५१] ) अ. वि.-बड़ी हिम्मतवाला, साहसी, 


उच्चोत्साही । 

उललअज्निहः (45५>४।५.2| ) अ. पं.-परोंवाला, फ़िरिश्त:। 

उललअस्त्र ()-*५।५१|) अ. वि.-शासक, हुक्मरां, युग का 
महापुरुष । 

उललअल्बाब (--\+.४।५.१|) अ. वि.-बृद्धिमान्‌, अक््लमंद्‌ । 

उलवीयां (, ४३4४) अ. फा. पू.-सयद लोग, सादात । 

उलब्ब (५८) अ. पूं.-उच्चता, ऊँचाई, वळंद 

उलश (, #5) तु. पुं.-अमीरों के आगे का बचा हुआ खाना 
जो नौकरों का हक़ होता है; किसी ऋषि मुनि' के आगे 
का बचा हुआ खाना, जो प्रसाद के तौर पर खाया जाता 
है; तवर्र्क; प्रसाद; भोग । 

उलस (,»$)|) तु. पुं.-राष्ट्र, क्रीम; जाति, वरादरी 
बिरादरी । 
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उलकफ़ 0 बज] ५७१८) अ. पु.-लटकना; मित्र रखना; गर्भाशय में 
चूण बनने के समय पुरुष के वीर्य के साथ स्त्री के रकत का 
जमना । 
उलूफ़ः (५५८) अ. पूं.-खुराक, भोजन; खाद्य पदार्थ, 
खुदेनी चीज़ । 
उलूक (-_5५|) अ. प्‌ .-अल्फ़' का बहु., सहस्नों, हज़ारों । 
उलूम (५५६) अ. य्‌ं.-इल्म का बहु., विद्याएं, शास्त्र सम्‌ह्‌। 
उलूमेअक्ली ( ८/५५८) अ. प्‌ं._वे विद्याएँ जिनका 
सम्बन्ध बुद्धि और तक से है। 
उलूमेनक्ली (, +५५५८) अ. प्‌.-वे विद्याएं जिनका सम्बन्ध 
बुद्धि से नहीं है, बल्कि पुस्तक में लिखे हुए को मानने से 
है, जेसे--धमं-सम्बन्धी विद्याएं । 
उल्कः (««/|) तु. पूं.-देश, राष्ट्र । 
उल्फ़त (--| ) अ. स्त्री.-प्रेम, स्नेह, मुहब्बत । 
उलया (१५५) अ. स्त्री.-'आ'ला' का स्त्रीलिंग, जेसे--पुरुष 
के लिए आला हप्त्रत' स्त्री के लिए 'उलया हप्त्रत' । 
उवेस (,४)|) अ. प्‌.-एक मुसलमान ऋषि, जो यमन 
देश के 'करन' गोत्र से थे। 
उश (इश) (#५८) अ. प्‌ं.-नीड, घोंसला । 
उशक़ ( +|) अ. प्‌.-एक गोंद जो दवा में काम आता है! 
उशाक़ (३८) तु. प्‌.-बिना दाढ़ी मूँछ का सुन्दर लड़का, 
अम्ग्रद । 
उद्तुर (»%“|) फा. पुं.-उप्ट्र, ऊंट । 
उइ्तुलूम (#-८५| ) तु. पृं .-प्रचं डता, तेज़ी ; अत्याचार, जुल्म; 
प्रभृत्व, गवा । 
उइनान (,.,\५८|) फा. पूं.-एक घास जिससे खाद वनता है। 
उइवः (५.५८) अ. १.-एक वनौपधि जो रज्त शुद्धि के 
लिए प्रसिद्ध है। 
उश्ब (^~) अ. पृ.-हरी घास । 
उच्च (2०८४) अ. वि.-दसरवाँ भाग, दशम अंश, इ7 । 
उश्य अशीर (+५८८)४४) अ. वि.-दसवें का दसवाँ भाग 
अर्थात्‌ सौवाँ भाग, इदे, दातांश। 
उशवः (४१५०) अ. पु.-आग जो रात में दूर से दिखायी 
पड़े; छिपाकर काम करना । 
उद्शाक (50»£) अ. पूं.-आशिकर' का बहु., प्रेमी लोग । 
उस(स्स) (८) अ. पू.-बड़ा पियाला, बादियः। 
उसात (<\-०८) अ: प्‌ं.-'आर्सा' का बहु., पापी लोग । 
उसामः (५९।..|) अः: प्‌ं.-व्या घ्र, डोर, एक सिहावी | 
उसारः (४५८८०) अ. पूं.-किसी पेड़ के पत्तों आदि का 
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उस्तुवारो 


उसारः (,।५)।..|) अ. पूं .-'असीर' का बहु., बंदीजन, क़ंदी लोग। 

उसुर ( )--८ ) अ. स्त्री.-दे. उम्र, दोनों शुद्ध हें । 

उसूफ़ (८५०००) अ. पुं.-वायू का बहुत वेग से चलना, सककड़ 
चलना । 

उसूल (, |१०|) अ.प्‌.-'अस्ल' का बहु., जड़; सिद्धान्त समूह; 
नियम, क्रायदे । 

उसूलन (४,०) अ. वि.-उसूल से, नियमान्‌ सार । 

उसूली ( ,,०|) अ. वि.-मौलिक, आधारभूत, बुनियादी । 

उसँलः (५५.५४) अ. प्‌.-मेथुनानंद, हमविस्तरी की 
लज्जत; वीयं, मनी । 

उसूउस (, +०...) अ. पुं.-चूतड़ों के बीच की हड्डी, 
दुमगजा; सुस्त और आलसी ब्यक्ति । 

उस्क्रफ (2. | ) अ. प्‌ं.-ईसाइयों का धामिक गुरु, पादरी। 

उस्क़फ़े आजम (| ८./६,|) अ. पुं.-सबसे बड़ा पादरी, 
लाट पादरी। 

उस्कुफ़ः (८. | ) अ. पं .-देहलीज, चौखट । 

उस्कुरः (४)४..|) अ. प्‌ं.-छोटा पियाला, सकोरा। 

उस्कुर्जः । «> )५,.|) अ. प्‌.-दे. 'उस्कुरः 

उस्गर (>|) फा. पुं.-सेही, एक प्रसिद्ध जन्तु । 

उस्तः (|) फा. पूं.-खजूर की गुठली । 

उस्ता (\,.१| ) फा. पं.-पासियों का एक धार्मिक ग्रंथ । 

उस्ताज (\५८.|) अ. पुं.-दे. उस्ताद । 

उस्ताद (०।..|) फा. प्‌ं.-शिक्षक, अध्यापक; कोई शिल्प 
आदि सिखानेवाला; चालाक, होशियार । 

उस्तादानः (८ |०।..|) फा. वि.-उस्तादों जसा ; चालाकी का। 

उस्तादी (, »०५८..|) फा. वि.-उस्ताद से सम्बन्धित ( स्त्री.) 
चालाकी, धूतंता । 

उस्तुक्कस (, )०८८| ) अ. पुं.-तत्त्व, पंचभूत, उंसुर। 

उस्तुरूवां (, )|५ॐ |) फा. पृं.-हड्डी, अस्थि। 

उस्तुख्वांदार ()|०, )|५ॐ.५.| ) फा. वि.-दृढ़, मज़बूत; स्थिर, 
कायम। | 

उस्तुन (|) अ. पृं .-स्थूण, सुतून, खंभा। 

उस्तुरः (४)२..| ) फा. प्‌ं.-हजामत बनाने का नाई का छुरा। 

उस्तुर्दः (४०५२५५| ) फा. वि.-मूंडा हुआ, मुंडित । 

उस्तुर्लाब (-४५।.०|) अ. पुं.-एक यंत्र जिससे ग्रहों आदि 
की पेमाइश होती है। 

उस्तुवानः (८|१५८|) अ. पृं.-स्थून, सुतून, खंभ । 

उस्तुबार ()|११|) फा. वि.-दृढ़, मज़बूत; स्थायी, मृस्त- 
क्रिल । 


कुचल कर निकाला हुआ रस जो धूप या आग में जमा | उस्तुबारी (.५/१०-।) फा. वि.-दृढ़ता, मजबूती; स्थायित्व, 


स्तिक्लाल । 
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उस्तूरः (४))/.«|) अ. प्‌ .-कहानी, आख्यायिका, अफसाना । 

उस्तूल ((|)७..]) अ. पूं.-युद्धपोत, जंगी जहाज़। 

उस्पुश (, ५५..|) फा. पृं.-जूं, स्वेदज । 

उस्फ़ुर ( )५..०८) अ. पृं.-कुसुम का फूल । 

उस्फूर ()१५..०८) अ. पूं.-चटक, गौर्या, एक प्रसिद्ध घरेलू 
चिड़िया। 

उस्बः (८.८०४) अ. पुं.-मनृष्यों का समूह जो बीस से चालीस 
तक हो । 

उस्बूअः (५०५..|) अ. प्‌ं.-सप्ताह्‌, हफ्ता । 

उस्बअ (८१,८) अ. प्‌.-सप्ताह; हफ्ता, 
सात दिन। 

उस्मान (..)\-५८) अ. पृं.-मुसलमानों के तीसरे खलीफ़ा। 

उस्मूर (५-०५.०८) अ. प्‌. पानी का रहट; डोल। 

उस्रः (४५५५८) अ. पूं.-दे. 'उस्नत'। 

उस्र (५५८) अ. प्‌. कठिनता, दुश्‌वारी । 

उस्रत (:,५५-८) अ. स्त्री.-कठिनता, दुष्करता, असुगमता, 
दुशवारी; दरिद्रता, कंगाली । 

उन्तज्दः (४३८-५५८) अ. फा. वि.-दरिद्र, कंगाल । 

उल्ब (->)८|) अ. पृं.-सीसा, सीसक, एक प्रसिद्ध धातु 
जिसकी गोली वनती हें। 

उस्लूब ( _-१-,..|) अ. पृं.-पद्धति, शेली, ढंग; आचरण, 
वजा; व्यवहार, तर्जअमल । 

उसूवः (४०). अ. प्‌.-नेता, पेशवा; ऐसा आचरण 
जिसका अनुकरण कल्याणकर हो; जटिल समस्याओं 
को हुल करनेवाला नेता। 

उसूवएहसनः (५५१८ |) अ. प्‌..-सदाचार, अच्छा 
आचरण । 

उहूद (०५४८) अ. पृं.-'अहद' का बहु., प्रतिज्ञाएं, वचन, 
वादे। 

उहदूसः (१५> |) अ. प्‌ं.-कहानी, आख्यान, क्रिस्सा। 

उहबत (५-^%|) अ. पुं.-हथियार और सामान। 


ऊ 


सात वार, 


ऊ (१|) फा. अव्य.-वह्‌ । 

ऊक़ ((3+2) अः पुं.-ऊज' का पिता। 

ऊक्तियः (८५5१|) अ: पुं.-आधी छटाँक से कुछ अधिक की 
एक तोल। 

ऊक़ियानूस (, ०५४११) अ. पृं.-अतलांतिक महासागर । 

ऊज (८१०) अ. पूं.-एक बहुत ही लम्बा व्यक्ति जो हज़रत 
आदम के जमाने में पेदा हुआ और हज़रत मूसा के जमाने 
तक रहा; साढ़े तीन हज़ार बरस की आय पायी, इसके बाप 


ए'ता 
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का नाम 'ऊक़्' है । जो लोग ऊजबिन उनुक़' कहते हें वे 
ग़लत कहते ह; ऊजबिन ऊक़्' कहना चाहिए। 

ऊद (०५८) अ. प्‌.-एक सुगंधित लकड़ी, अगरु; एक बाजा, 
वर्बेत। 

ऊदनवाज्ञ (3|५/५५८) अ. फा. पृं.-वर्बत बजानेवाला । 

ऊदसाज्ञ (;४...७,०) अ. फा. वि.-वर्वंत बाजा बनानेवाला । 

ऊदसोजञ (3१०००५८) अ. फा. प्‌ं.-ऊद सुलगाने का पात्र, 
अगरदान । 

ऊर (५) फा. वि.-नग्न, नंगा, बरहनः। 

ऊरी ( ५८) फा. वि.-नग्नता, नंगापन। 

ऊस (५५५८) अ: स्त्री.-वकरी की एक जाति। 


ए 

ए (८!) फा. अव्य.-एऐ, अयि, बुलाने का संबोधन, 'ए'। 

एआदः (४७८८|) अ. पूं.-दोहराना, पुनरावृत्ति; लौटना, 
वापस आना । 

एआदए शबाब (> ६०।०|) अ. फा. पुं-युवावस्था की 
पुनःवापसी, बूढ़े का जवान्न बनना । 

एआनत (<~\४|) अ. स्त्री.-सहायता, मदद । 

एआनते मुद्धिमानः («०००)३००० “~\८|) अ. फा. स्त्री.- 
अपराध करने में सहायता, अवध सहायता। 

एज्ञद ( (७५|) फा. पुं.-ईश्वर, खुदा । 

एजद परस्त (८०५२ ०;२|) फा. वि.-आस्तिक, ईश्वरवादी 
ख़दा को माननवाला | 

एज़दी (, »0;2|) फा. वि.-ईरवरीय, ईश्वर का; ईइ्वर- 
सम्बन्धी । 

एजाज (;५५--४| ) अ. पुं.-चमत्कार, करामात; -- तेरे एजाज़ 

है धम जमाने भर में--में जो वच जाऊं तो समझ कि 

मसीहाई है ।* 

ए'जाज़ ईसवी (. ५५०४८३।३-८|) अ. पुं.-मृतक प्राणियों को 
जीवित करने का चत्मकार। 

ए'जाब (-><“|) अ. पुं.-अभिमान करना, घमंड करना; 
मान, हषं, घमंड । 

ए'जाल (,]\अ८|) अ. पुं.-शी श्रता करना, जल्दी करना । 

एज़ाज़ (3|=|) अ. पुं.-सम्मान, प्रतिष्ठा, इज्जत; राज्य 
या किसी बड़ी सभा की ओर से कोई महत्वपूण काम 
सपुदं करके सम्मान । 

एज्ञाज्ञी (, ५3।:=|) अ. वि.-क़ोई काम जो सम्मान के 
लिए हो, अवंतनिक काय। 

ए'ता (५७८|) अ. पुं--देना, प्रदान करना, अता करना; 
बस्झिश', पुरस्कार । 
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ए'ताकू (3५८) अ. प्‌ं.-दास को मुकत करना, अपने बंधन 


से छोड़ना । 
ए'ताइ (, »५७-०|) अ. पुं.-प्यासा करना। 
ए'तिक्राद (७७५=|) अ. पूं -श्रद्धा, आस्था, अक़ीद:; प्रत्यय, 
विश्वास, यक़रीन। 
ए'तिकाफ़ (5४:०) अ. पुं.-एकान्त मं ईश्वर की तपस्या; 
एकान्तवास, गोशानशीनी । 
ए'तिजाज (||) अ. प्‌ं.-प्रिय होना, प्यारा होना, अज़ीज़ 
होना । 
ए'तिज्ञास («|५%८|) अ. प्‌.-संकल्प करना, इरादा पक्का 
करना, दुढ्-प्रतिज्ञ होना । 
'तिज्ार ()|ऽ%|) अ. प्‌ं.-उप्त्र करना, विवशता प्रकट 
करना; उप्त्रदारी करना; उत्त्र, आपत्ति । 
ए'तिज्ञाल (, |||) अ. प्‌ं.-अलग होना; एकान्तवासी 
होना; यह अक़ीदा होना कि मनष्य अच्छे बुरे कर्मों का 
स्वयं ही कर्ता है, ईर्वरेच्छा का इसमें कोई प्रइन नहीं । 
ए'तिदा (||) अ. पुं.-अनीति करना, जुल्म करना । 
ए'तिदाल (, ]|०५०|) अ.पुं.-गर्मी -सर्दी या तरी-खुइकी में 
बराबर होना; संतुलन, बराबरी । 
ए'तिना (\५४|) अ. पू.-सहानुभूति करना, हमदर्दी 
करना; रोगी की देख-रेख करना; दया करना; सहानुभूति; 
तीमारदारी; दया, कृपा । 
ए'तिनाक़् (,5८५५|) अ. प्‌.-गले मिलना, एक दूसरे के 
गले में हाथ डालना। 
ए'तिमाद (०।..५८|) अ. पूं.-किसी चीज़ पर पीठ टेकना, 
सहारा लेना; सहारा, भरोसा; विश्वास, यक्ीन । 
ए'तिमाल (_|५००-०|) अ. पूं.-काम करना । 
ए'तियाक़् (,3५५%०|) अ. पूं.-मना करना, बाज रखना, 
रोकना । 
ए'तियाज (, %\५%|) अ. पृं.-बदला लेना; बदला देना । 
ए'तियास (, /\४=|) अ. पूं.-किसी पर कोई कार्य कठिन 
होना, कठिनाई मं पड़ना । 


ए'तिराज्र (,[,#|) अ. पृं.-आपत्ति, उप्त्र; हस्तक्षेप, | 


दस्तंदाजी; वीच में आ जाना। 
ए'तिराफ़ (||) अ. पुं.-स्वीकृति, अंगीकृति, इक्रार; 
अपने अपराध को स्वीकृति, इक्रारेजुमं । 
ए'तिला (!:०|) अ. पु.-ऊपर उठना, ऊंचा होना, बळंद 
होना । 
ए'तिलाफ़ (|) अ. पुं.-पशु का घास खाना। 
ए'तिलाल ((१४-०|)अ.पुं.-बीमार पड़ना, रोग-ग्रस्त होना । 
ए'तिवार (५५०|) अ. पुं.-किसी वस्तु को ह्वाथोंग्हाथ लेना । 
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ए'तिशाश (,#.७००|) अ. पू.-बाल-बच्चों के लिए बहुत 
थोड़ा खाना लाना। 

ए'तिसाफ़ (०३...:८|)अ. पृं.-कुमार्गं पर चलना; अनीति 
करना, जुल्म करना । 

ए'तिसाम (१८.०० |) अ. पूं.-संयम, इंद्रिय निग्रह, परहेजगारी। 

ए'तिसार ()।,०५८|) अ. पुं.-निचोड़ना । 

ए'तिसास (, +-\.०५-८।) अ. प्‌.-रात को पहरा देना, रात 
को गइ्त लगाना । 

एं'दाम (,।५८|) अ. प्‌ं.-ध्वस्त करना, बरवाद करना। 

ए'फ़ाफ़ (-5\५८|) अ. पुं.-किसी को संयम नियम का पाबंद 
बनाना । 

एबक (:_९:|) तु. प्‌ं.-दास, गुलाम, एलची, दूत; प्रेमपात्र, 
मा शूक़ । 

एमन (~|) फा. वि.-'आमन' का इमालः; सुरक्षित, 
महफूज़; अभय, निडर। 

एमनी (, ५«४|) फा. स्त्री.-सुरक्षा, हिक़राजत; भयहीनता, 
निडरपन । 

एमिन (..»*४|) फा. वि.-सुरक्षित; अभय, निडर। 

ए'राज (,५|५०|) अ. प्‌ं.-किसी की ओर से मुंह फेर 
लेना, विमुखता, उपेक्षा; प्रकट होना; चौड़ा चकला होना; 
बकरी के बच्चे का अंडकोष निकालना; भलाई करना। 


` ए'राब (->|)£|) अ. प्‌ .- ज़बर', ज़ेर' और पेश'। 


एलची (, ङ|) तुः पुं.-पत्रवाहक, क्रासिद; राजदूत, 
सफ़ीर। 

ए!ला (!८|) अ. पुं.-ऊँचा करना, उठाना; प्रसार करना, 
फलाना । 

एलान (..१०|) अ. प्‌.-घोषणा, अभिज्ञापन, मुनादी, 
उद्घोष । 

ए'लाम (,!८|) अ. पूं.-ज्ञान कराना, बताना, जताना। 

ए'लाल (,]!८|) अ. प्‌.-बीमार करना, रोगी बनाना। 

ए'बास (, +|,-८|) अ. पूं.-शत्रु पर काम मुश्किल कर 
देना, शत्र को कठिनाई में डाळ देना । 

ए'विजाज (८५०१-|) अ. पृं.-टेढ़ा होना; टेढ़,वक्रता, कजी । 

एशां (,)\४८|) फा. अव्य.-यह लोग, यह सब। 

ए'शाश (,#:\.४८|) अ.पूं. -दूसरे के घर में इस इरादे से आ 
बेठना कि वह घबराकर घर छोड़कर भाग जाय। 

एसार ()\.०६|) अ. पृं. -लड़की का बालिग्र होना; वादळ का 
बरसने के क़रीब -होना। 

एस्तादः (४०६५५५|) फा. वि.-दे. 'इस्तादः', दोनों शुद्ध हें। 

एस्तादगी (५४०७.०४|) फा. स्त्री.-दे. 'इस्तादगी', दोनों 
शुद्ध ह्‌। 
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एस्तादनी १२ 


एस्तादनी (, >।५५.२|) फा. वि.-दे. 'इस्तादनी', दोनों 
शुद्ध हूं । 


८९ 


एहराम 


एहतियाज (7-\५*>|) अ. स्त्री.-आवश्यकता, जरूरत; 


दरिद्रता, कंगाली । 


एहक़ाक़ ((६५४-|) अ.पू.-हक़ साबित करना; ठीक जानना । | एहतियाज्ञ (६४०८० ) अ.पुं.-एकत्र होना, इकट्ठा होना, जमा 


एहक़ाक़ हक़ (5० ५५> |) अ. प्‌.-अपना हक़ सावित 
करना; सच्ची बात साबित करना । 

एहज्ञान (,.)|5>|) अ. प्‌.-दुःखित करना, ग़म में डालना । 

एहजार (\%|) अ. पुं.-अइलील वाते करना, फुहूश बकना । 

एहज्ञार (+|) अ. पुं.-बहुत बोलना, बहुत वात करना; 
वाचालता, बकवास । 

एहज़ार ()५5--|) अ. पुं.-उपस्थित करना, हाजिर करना; 
घोड़े का दौड़ना । 

एहतिकाक (. ५७५०|) अ. पृं.-अपमान करना, अवहेलना 
करना, हत्क करना। 

एहतिक्रान (,.१७५४~|) अ. पृं.-पिचकारी लगाना, इंजकशन 
करना; हुकनः देना, इनमा करना । 

एहतिक़ार (५५> |) अ. पृं.-तिरस्कार करना, अपमानित 
करना । 

एहतिकार (५४४>|) अ. पूं.-इस विचार से अन्न संचित करना 
कि भाव तेज़ होने पर बेचा जायगा । 

एहतिजाज (ट \०>|) अ. पुं.-वाद-विवाद करना, हुज्जत 
करना; अपने किसी अहित के लिए अहितकर्ता से रोप 
प्रकट करना । 

एहतिज्ञाज (%\४५~|) अ. पृं.-आनंद लेना, ळूत्फ़ उठाना । 

एहतिज्ञाज् (||) अ. पृं.-झूमना; झूमकर मस्त होना। 

ए हतिजास (/५७०--|) अ. पुं.-पछने लगवाना। 
एहतिज्ञार ()\-८*>|) अ. पृं.-सामनं आना, हाजिर होना; 
मृत्यू का आना; नागरिक होना; घोड़ा दौड़ना । 

एहतिदा (||) अ. पूं.-सन्मार्ग पाना, सीधा रास्ता प्राप्त 
होना। 

एहतिफ़ाल (,\2%>|) अ. पुं.-सभा करना; सभा होना। 

एहतिबाल ((|५५०--]) अ. प्‌ .-जाल से शिकार पकड़ना। 

एहतिबास (, +*\%> |) अ.पृं.-अवरोध, रुकना, बंद होना; 
निरोध, अवरोध, वं दिश। 

एहतिबासे तम्स (०.५७ । +०। += |) अ 
का रुक जाना । 

एहतिबासे हैज ( _£*- । +०\५> |) अ. पुं.-दे. 'एहतिबासे 
तम्स' । 

एहतिमाम (,\--2|) अ.पृं.-प्रयोजन, इतिज्ञाम; तत्त्वावधान, 
देख-रेख; निरीक्षण, निगरानी, बंदोबस्त, प्रबन्ध । 

एहतिमाल (, | ७५> |) अ. पृं.-शंका करना, शक करना; 
शंका, संदेह, शुबहा । 


-मासिकधमं 


होना । 

एहतियात (७'१४०--|) अ. स्त्री.-साव्रधानी, खवरदारी; 
चौकसी, होशयारी। 

एहतियातन (८०५५ |) अ. वि.-एहृतियात के तौर पर, 
सावधानी के रूप में । 

एहतियाती (, +०।५5>|) अ. वि.-एहतियात सम्बन्धी; 
जिसमें एहतियात का ध्यान रहे । 

एहतियाल (, ||) अ. पुं.-हीलाबाजी करना, बहाने 
बनाना । 

एहतिराक़ (|> |) अ. पुं.-जलना; चाँद और सूरज को 
छोड़कर बाक़ी पाँच ग्रहों मं से किसी एक का छिप 
जाना। 

एहतिराज (|> |) अ.प्‌..-परहेज करना, बचना, अलग 
रहूना; घृणा करना, नफ़रत'करना । 

ए हतिराम (,])>|) अ. पुं.-संमान करना, इज्जत करना; 
समान, आदर, इज्ज़त। 

एहतिलाम (/५५>|) अ. पृं-सोते में वीर्यस्खलन होना; 
स्वप्न-दोष । 

एहत्तिवा (|> |) अ. 
करना । 

एहतिशाम (,\८४>|) अ.पुं.-लज्जा करना; बहुत से नौकर 
चाकर वाला होना; वेभव, शानोशौक़त । 

एहतिसाब (०५८.५ |) अ. पुं.-हिसाव करना; निषिद्ध 
वस्तुओं के खान-पान से रोकना | 

एहदा (||) अ. पूं. -किसी को उपहार भेजना । 

एहदार ()|७»|) अ: पुं.-किसी को किसी व्यक्ति की हत्या 
करने की आज्ञा देना; किसी का हक़ नष्ट करना । 

एहदास (८|७>|) अ: पुं-नयी बात निकालना, जिहृत 
पदा करना, आविष्कार । 

एहमाल (, ||) अ. पुं.-भूल से छोड़ जाना, भूछ जाना । 

एहमाल ((|५»]|) अ. पुं.-लादना,.बोझ उठाना । 

एहया (\४>|) अ. पुं.-जीवित करना, प्राण दान देना, ज़िंदा 
करना । 

एहराक़ (,5])>|) अ. पृ. -जलाचा। 

एहराम (॥|,>|) अ. पुं.-हाजियों का वस्त्र, दो चादरें जो 
बिना सिली हुई एक बाँघी और एक ओढ़ी जाती है। 

एहराम (#|)) अः पुं.-बहुत बूढ़ा होना; बहुत अधिक 


पृं.-चारों ओर से घेरना, इहाता 
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एह्लाक 


ए हलक (। ९२] ) अ.पुं.-प्राण ले लेना, मार डालना, हिंसा 
हलाक करना, वध करना । 
एहलीरू (, )#।=|) अ.पुं.-म्‌त्र की नली; स्त्री के दूध की नली । 
एहलोलज (--४|) अ. पुं.-हलेला, हड़ । 
एहसा (` >|) अ. पुं.-गणना करना, गिनना; सीमित करना, 
महदूद करना; गिनती, गणना, शुमार । 
एह्सान (,.)\.->|) अ. पृं.-उपकार, आभार, भलाई, नेकी । 
एहसान (.) >>|) अ.प्‌.-पुरुष का स्त्री की इच्छा करना; 
स्त्री का पुरुष की इच्छा करना; गर्भवती होना; संयमी 
होना; मज़बूत करना; घेरा डालना। 
एहसान नाशनास ((_»००.४५ ,.}...~ |) अ.फा. वि.-अकृतज्ञ, 
कृतघ्न, नमकह्राम, जो उपकार न माने । 
एह्सान फ़रामोश (, #१*|). ,.)।...~|) अ.फा.वि.-क्ृतघ्न, 
नमकहराम, जो किसी का उपकार भूल जाय । 
एह्सान फ़रोश (, #१5 ..)«>|) अ. फा. वि.-जो 
उपकार करके सबसे कहता फिरे । 
एहसानमंद ( १०००) ~|) अ. फा. वि.-क्ृतज्ञ, आभारी, 
उपकार माननेवाला । 
एह्सानमंदी (, ;५५-१,.)। >|) अ: फा. 
उपकार मानना । 
एहसान शनास (, +०५ ,.)।,.=~|) अ. फा. वि.-कृतज्ञ, 
उपकार को पहचाननेवाला। 
एह्सार (५।.०~|) अ. पुं.-गिंनना, शुमार करना; घेरे में 
लेना, ; खुला रखना; हज को न जाना। 
एहसास (, +“,५>|) अ. पूं.-अनु भव, संवेदन, हिस; ध्यान, 
खयाल; पाना; देखना । 
एहसासात (८: ।८.। >|) अ. पुं.-एहसास का बहुवचन । 


~ 


ए 
ए (<|) अ. अव्य.-ए, अयि, हे। 
एक़् ( ५५८) अ. पुं.-रोके रखना, वाज़ रखना । 
ऐज़न (६८८२|) अ. अव्य.-जैसा पहले या ऊपर था वैसा ही। 
एत (५४८) अ. पुं.-गर्दन का लंबा होना। 
एताम (/५८०|) अ. पुं--यतीम' का बहु., अनाथ बच्चे । 
एन (._.)#८) अ: पुं.-नेत्र, नयन, आँख; छोटी नदी; स्रोत, 
च्म; सदृश, तुल्य, मिस्ल; यथार्थ, वास्तविक वाक़ई। 
एनक (८६५५८) अ. फा. स्त्री.-आँखों में लगाने का चरमा , 
उपनेत्र । 
एना (५४५०) अ. स्त्री.-सुंदर आँखोंवाली स्त्री । 
ऐनुद्दीक (-£५००|)%) अ- स्त्री.-घुंघची । 


स्त्री.-कृतज्ञता, 


९० 


एयाञी 


mmm न 


एनुलयक्रीन (..)++४-|..)%८ ) अ. पुं.-वह विश्वास जो आंखों 
देखकर प्राप्त हो । 

एफ़राग्र (2\५.२|) अ. पृ.-पिशुन, चुगल; ऊँघता हुआ, 
निद्रालु; धृष्ट, शोख । 

एबः (५५५८) अ. पृं.-चमड़े का थेला , कपड़े रखने का पात्र; 
रहस्य का स्थान । 

एब (....£) अ. प्‌.-दोय, बुराई; पाप, गुनाह; त्रुटि, 
भूल; अशुद्धि, गळती । 

ऐब गो (१5५.५८) अ. फा. वि.-दोष वत्रानेवाला, दोप 
निकालनेवाला । 

एब चीं (, ५४5 ८५%) अ. फा. वि.-दोप ढूँढ़नेवाला, ऐव 
तलाश करनेवाला, छिद्रान्वेषी । 

एबज्‌ (> ५४८) अ. फा. 
छिद्रान्वेषी । 

एबतराश (, #7 ५.^५) अ. फा. वि.-एव लगानेवाला, 
दोपारोपक; ढूँढ़-ढूँढ़कर एव निकाळनेवाला । 

एबदार (५०.५४) अ. फा. वि.-दोपयूक्त, दोषी, जिसमे 
एव हो; ख़राब, दूषित; धूत, पाजी । 

ऐबपोश (, #३८५४०) अ. फा. वि.-दोषों को छिपाने 
वाला, एऐवों पर पर्दा, डाळनेवाला, दोपवारक । 

एबबों (, +$? ५५८) अ. फा. वि.-दे. 'एवज्‌'। 

ऐबस (, ५«+|) अ. वि.-बहुत अधिक खुश्क; बहुत अधिक 
खुश्की बढ़ानेवाला । 

एमः («-«2|) फा. अव्य.-अव, इस समय; मिथ्या, अनर्थ । 

एम (४०) अ. पुं.-प्यासा होना; तृप्त होने की इच्छा होना। 

एम (#|) अ. पूं.-सफ़ेद सांप। 

एमन (..५~|) अ. वि.-वड़ा कल्याणकारी, बहुत ही 
शुभान्वित; दाहनी ओरवाला । 

एमान (,.)\-|) अ. पुं-अनेक शपथ, क़्स्में; ताक़तें, बल 
'यमीन' का बहु. । 

ऐयाम (/»|) अ. प्‌.-'यौम' का बहु., दिन-समूह । 

ऐयार ()\५८) अ. वि.-वंचक, छली, चालाक । 


हि ~ 


वि.-दोप ढूइनवाला, 


~ 


| एयारानः (|)।४०) अ. फा. वि.-वंचकों जैसा, छलियों की 


भाँति । 
एयारी (. +)।५८) अः स्त्री.-वंचकता, छल, चालाकी । 
ऐयाश (, #४) अ. वि.-व्यभिचारी, विषय-लंपट, 
जानी; अच्छे खाने-पहनने और आराम से रहने का 
शौकीन । 
एयाशानः (८१४५०) अ. फा. वि.-एऐयाशों-जैसा । 
ऐयाशी (, ~#\५८) अ. स्त्री.-व्यभिचार, जिना; अच्छा 


ऐनलमाल (,)८०५।८०)'अ-प्‌/-पूलभगं) अंसरप्पूंजी ॥५।१५|००अम९१हुनमीअ९५क्रिम से रहना। 


ऐयिस 

एयिस (/|) अ. वि.-बिना पति की स्त्री, विधवा; बिना स्त्री 
का पुरुष, रंडआ, विधूर। 

एयूक (, 5४) अ. पृं.-एक तेज और चमकदार तारा । 

ऐयूब (->५-।) अ. पृं.-एक पंग़म्बर जो बड़े ही धेर्यवान्‌ थे। 

एर (+-|) अ. पुं.-शिइन, लिंग । 

एर (५८) अ. पृं.-जंगली गधा, गोरखर। 

एलः (५८) अ. स्त्री.-संन्यास, फ़क़ीरी । 

एवान (,.)|५|) फा. पुं.-प्रासाद, भवन, महल; राजप्रासाद, 
शाहीमहल; परिषद्‌, संसद, कौंसिल । 

एवानज्ञरीं (, +५२3,.)।५२|) फा. पुं.-निम्न सदन। 

एंवानबाल (४५ ,.)२|) फा. पुं.-उच्च सदन । 

एश (, ५४८) अ. पृं.--भोग विलास, विषयवासना; व्यभि- 
चार; खाने-पीने का सुख । 

एशतलब (......७, ५.४९) अ. फा. वि.-भोग-विलास का 
आनंद चाहनेवाला । 

एंशतलबी (, ५-० , १४८) अ. फा. स्त्री.--भोगविलास के 
आनंद की इच्छा । 

एशपरस्त (८.५३ ए*#८) अ. फा. वि.-दे. 'एंयाश'। 

एशपरस्ती (, ५.२ ८५१४८) अ. फा. स्त्री.-दे. ऐयाशी' । 

एशपसंद (०५.५२ ( /१७-०) अ.फा. वि.-दे. ऐशतलब' । 

एशपसंदी (, ५५०...२, /»-४०) अ. फा. स्त्री--दे. ' 
तलबी' । 

एशमंजिल (,|५५०, ५१५०) अ. स्त्री.-रंगभवन, रगमहल, 
एश करने की जगह । 

एशमहफ़िल (, |, #४) अ. स्त्री--दे. ऐशमंजिल' । 

ऐशरफ्त: (०५, १०४८) अ. फा. पुं.-बीता हुआ सुख चन, 
बीता हुआ सुख का समय । 

ऐशोनशात (५.५०१, १९.४८) अ. पुं.-सुख चन, भोगविलास, 
सब प्रकार के आनंद । 

एस (८५४८) अ.पुं.-भेड़िए का बकरियों के झुंड को नाश 
करना; विनाश, बरबादी । 

ऐस (,_,»४|) अ. प्‌ं.-निराशा, नेराइय, नाउम्मेदी । 

एसर ()-»2|) अ. वि.-बहुत सुगम, अति सरल, बहुत 
आसान । 





एश 


ओ 


ओ (+|) फा. अव्य.-वह। 

ओफ्तादः (३०।५१|) फा. वि.-दे. “उफतादः', दो. शु. हें । 

ओफ्ताद (०१०७॥|) फा. स्त्री.-दे. “उफ़्ताद', दो. शु. हूँ । 

ओफ्तादगी (, ;०।५११|) फा. स्त्री--दे. 'उप़ृतादगी', दो 
श. हे 


९१ 


ताट 


ओफ्तादनो ( ७५.३१) फा. वि.-दे. “उफ्तादनी', दो. 
शुद्ध हैं । 

ओस्ता (५-..)|) फा. पुं.-दे. 'उस्ता' । 

ओस्ताद (०७-..१|) फा. पुं.-दे. 'उस्ताद', दो. शु. हें । 
ओस्तादानः (८|०।२..१|) फा. वि.-दे. 'उस्तादानः', दो. 
श. ह। 

ओस्तादी (, »०४५-...)|) फा. स्त्री.-दे. 'उस्तादी', दो. श॒. हुं। 
ओहदः (४७-४८) अ. पुं.-पद, दर्जा, पदवी, मतंबा, पदा- 
धिकार, अफ्सरी । 

ओहदःदार ()|०४७५-०) अ.फा. वि.-पदाधिकारी, अफसर । 

ओहदःबरा (|५५३०.९८) अ. फा. वि.-ज्िम्मेदारी पूरी 
करनेवाला । 

ओहदःबराई (._ „|)2४५४) अ. फा. स्त्री.-जिम्मेदारी की 
पूर्ति 





आओ 


औइयः (८%८१|) अ. पुं.-'विआ' का बहु., बरतन-भांडे । 

औक्रर (५5१|) अ. वि.-बधिर, बहरा। 

ओक्रस (, ५८5१|) अ. वि छोटी गदनवाला; एसा माल 
जिसके बढ़ने पर जकात न देना पड़ । 

औका' (&5१|) अ. वि.-कपण, कजूस। 

औक्रात (१५३१|) अ. पुं--वक्त' का बहु... समयावली 
(स्त्री.) प्रतिष्ठा, इज्जत, मान मर्यादा । 

औक्राफ़ (-55१|) अ. पुं.-वक़फ़' का बहु., वे जायदादें 
आदि जो समर्पित हे; देवोत्तर सम्पत्तियाँ । 

औज्ञः (५८१|) अ. पुं.-क्रम, कोठा । 

ओज (ह१।) अ. पुं.-उच्चता, ऊँचाई, बुलंदी; उन्नति, 
तरक्की; प्रतिष्ठा, मान, वकअत। 

औज (८9) अ. पुं.-वक्रता, टेढ़ापन। 

औज्ञह (»<9|) अ. वि.-अत्यंत स्पप्ट, बिलकुल साफ़ । 

औज्ञाअ (८|3१|) अ. पुं.-मनृप्यों के समूह। 

औजाअ (&।>१|) अ. पुं.-'वजा का बहु. पीडाए, दद्‌ । 

औज्ञाअ ( £५८१] ) अ. पुं-वजूअ' का बहुः, तौर-तरीक़ । 

औज्ञान (,.)|3१|) अ.पृं.- वज्न' का बहु., तौलन के बाँट; तोल । 

औजार ()|39]) अ. पुं.-विप्त्र' का बहु-, उपकरण समूह्‌, 
आलात, कारीगरां के यंत्र । 

औताद (०७१|) अ. पुं.-'वतद' या 'वतिद' का बहु., 
सूँटियाँ, मेख, खूँटे । 

औतान ((.).०१|) अ. पुं.-'वतन' का बहु. जन्मभूमियाँ । 

औतार ()७१|) अ. पुं.-वतर का बहु., धनुषों की 
ज्याएं; बाजे के तार । 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


अद 


आद (७५०) अ: पुं.-लौटना, वापसी, पलटना । 
जौन (,.५=) अ. वि.-सहायक, मददगार । 
ऑफ़ (५) अ. पृं.-आपत्ति, आपदा, मुसीबत; कल 
दुःख, तकलीफ़ । -. 
उीफ़क़ (,३१|) अ. वि.-अन्‌क्‌लतम, बहुत मुआफ़िक | 
ओबाश (, ,\५१|) अ.पुं.-बौश' का बहु., ऊंपटजन, शोहदे- 
लोग, लोफ़र, दुराचारी । 
बाशी (, -£\:१|) अ. स्त्री.--धतेता, लपटता, शुहृदपन, 
लोफ़रपन । 
आऔरयग (८% )9|) फा 
मत्ता, दानाई । 
औरंगज्ञब (-२३८£5)१।) फा.वि.-राजसिहासन की शोभा; 
शासक, हुक्मरां; एक मुगल सम्राट की उपाधि। 
औरगनशीं (५५ ९१|) फा. वि.-सिहासनारूढ़, 
तख्तनशीं । 
ओरंग जहां बानी (, +, ) ४२८ ६)१[) फा. पं--राजसिहा- 
सन, शाही तख्त, संसार का राजसिहासन । 
ओर (५५) अ. पुं.-कानापन, एक आँख का होना । 
औरत (८)#) अ. स्त्री.-स्त्री, नारी, महिला; जाया, 
भार्या, पत्नी, जोरू; मनुष्य या स्त्री के गुप्तांग; हर वह चीज़ 
जिसके देखने से लज्जा आये। 
राछ (,3)१|) अ. पुं.--वरक़” का बहु., पुस्तक के पन्ने, 
किताब के वरक, पेड़ों के पत्ते । 
रात (८-|,) अ: स्त्री.-औरत' का बहु., स्त्रियाँ, 
औरतें; मनुष्य या स्त्री के गृहयांग । 
औराद (०|)१|) अ. पुं.--विदं' का बहु. जपतप, विदवज्ीफ़: । 
ओराम (/|))|) अ. पुं.-'वरम' का बहु., सूजनें, वरम। 
आऔरिदः (४०,१|) अ. पुं.-वरीद' का बहुः, रक्तवाहिनी 
रगें (नाड़ियाँ) । 
ओल (|) अ. पुं.-पालन-पोषण करना, रोटी कपड़ा 
देना, दान; बलिशिश । 
ओला (.५५११|) अ: वि.-बहुत बढ़िया, अति उत्तम; बहुत 
मनासिब, परमोचित । 


-राजसिंहासन, तस्तेशाही; बद्धि- 


उचिततर, मनासिबतर । 

औरूातरीन (..५४)7।५.१]) अ. फा. वि.-बहुत ही उत्तम; बहुत 
ही उचित | 

औलाद (०))|) अ. पूं.-वलद' का बहु., संतान, बाल-बच्चे । 


) अ. पुं~वली' का बहु., उत्तराधिकारी- 





उ ऋषिगण, वली अल्लाह लोग। 
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औरूातर ()7।५/१]) अ.फा. वि.-उत्तमतर, बहुत उम्दा, 


औस ( ५) अ. पुं.-कठिनता, दुशूवारी, कठिनाई। 

ओसक़ ( ५१|) अ. वि.-बहुत ही मज़बूत, दृढ़तम । 

औसत ((/७...)|) अ. वि.-मध्य, बीच, दरमियान; माध्यम, 
दरमियानी; अनुपात, माध्य; एवरेज । 

औसतन (५०...)|) अ. वि.--औसत के 
के अनुसार । 

औसतुल हाल (, ८-/|०..)|) अ. वि.-एसा व्यक्ति जोन 
बहुत अमीर हो न बहुत ग़रीब, मध्यवित्त। 

औसा (...१।) अ. वि.-वहुत अधिक विस्तृत, वसीअतर। 

औसान (,.)\5|) अ. पुं.-'वसन' का बहु., मू तियाँ, बुत। 

सान (,.)।..१|) अ. पूं.-हवास, होश, संज्ञा, बुद्धि । 
ओऔसाफ़ (-5५०१|) अ. पुं.-वस्फ़' का बहु., गुणसमूह, 
खूवियाँ, अच्छाइयाँ । 

औसाफ़े हमीदः (४५४--०५.०१|) अ. पुं.-अच्छे ओर 
इलाध्य गण, सत्त्वगुण, प्रशंसनीय शालीनता । 

ओसिया (८५-०१।) अ. पुं.-'वसी' का बहु., रिक्थाधिकारी 
उत्तराधिकारी, वारिस लोग । 

औहद (०८१|) अ. वि.-अद्वितीय, यगाना, अनुपम । 

ओहाम (,\2१।) अ. पु.-बह्म' का बहु, आंतियाँ, 

मृग़ालते, धोके । 


हसाब से, अनपात 


क 


कज (३५5) अ. पुं-कोश, निधि, खजाना । 

क्ंज़फ़ीर ( >४५५%) अ. पुं.-वृद्धा स्त्री., बूढ़ी औरत। 

कंदे मस़फ़ी ( ५६:०० ५5) अ. पुं.-जमीन के भीतर दबा 
हुआ खज़ाना, भूनिहित निधि। 

क्रंतरः (४४.५०) अ. पृं.--पुल, सेतु.; बड़ी इमारत, प्रासाद। 

क्कंतर ()५५5) अ. वि.-ह्वस्व, छोटा, कोताह। 

क्त्रः (३,१५5) अ. पुं.-एक प्रकार का कोट जिसके 
दामन छोटे होते और जिसमें काज बहुत होते ह । 

कंदः (४०५५) फा. वि.-अं कित, खुदा हुआ; लिखित, लिखा 
हुआ; पत्थर आदि पर खुदा हुआ। 

कंदः (४०५5) फा. पुं-खाई, खंदक । 

कंदकार (४४७४) फा. वि.-चाँदी, सोने, लकड़ी अथवा 
पत्थर पर बेल-वूटे बनाने का काम करनेवाला । 

कंदःकारी ( ५6४०५5) फा. स्त्री.-वे बेल-बूटे जो सान, 
चाँदी, लकड़ी अथवा पत्थर आदि पर बनते हं; बल-बूट 
बनान का काम। 

क़ंद (७,5) अ. स्त्री.-सफ़ेद दाना दार शकर, शर्करा | 

कंद (७५९) तु. पुं.-गाँव, ग्राम, देहात। 


१-०0६} ऽा८स्त्रीरञलंकृगर/ शकर, शकरा, खंड । 
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रे («“५७०७) अ. फा. पुं.-खंडसाल, शकर बनाने 


का कारखाना । 

कंदील (,}५०%5) फा. स्त्री.--दीपक, चिराग; दे. 'क्िदील' । 
कंदूरी (५१०५5) फा. पुं.-ख़ाना खाने का कपड़ा, 
दस्तरखान । 

क़बर (५५५5) अ. पुं.-हज़रत अली का एक दास, जो 
उनका बड़ा.भकत था । 

क्रस (, ५०) अ. पुं.-शिकार खेलना; जाल लगाना! 

कस (, +५5) अ. पुं-घर आदि झाइना, झाड़, देना । 
क्रअलचो (, -ऊ८5) तु. पुं.-मीर शिकार, वह व्यक्ति जो 
बादशाहों के शिकार का प्रबंध करता है। 

क्रईद (५५१५) अ. वि.-साथ बठने-उठनेवाला, सभासद । 

क्र (५४८%) अ. पूं.-अथाह, गहरा, अगाध। 

क़कर (५92) अ. पुं--गहरा, अथाह, गंभीर । 

कख कख़ (5 ह$) फा. अव्य.=छीछी, घृणावाचक शब्द; 
खिलखिल हसने का शब्द । 

कचः («ऊ ) फा. पुं-छल्ला, उंगली में पहनने की चिना 
नग की अंगूठी । 

कचकोल (,]५८क) फा. पुं-भीख माँगने का पियाला, 
भिक्षापात्र, दे. 'कजकोल' और कइकोल । 

कञ्जः (३5) फा. पुं-ताल का कोआ । 

फज (८5) फा. वि.-टंढ़ा, वक, तिर्छा। 

कज्ज (ॐ) फा. पूं.-कच्चा रेशम, अबरेशम; कज, वक, टड़ा । 
कज (+5) फा. वि.-दे. कज़ )5 | 

कज अक्ल (,]:८ (45) अ. फा. वि.-एसा व्यक्ति जिससे 
जो कुछ कहा जाय उसका उलटा समझे, वक्रमति 
विपरीतबुद्धि । 

कज अह्लाक़् (5४5 | &-5) फा. 
दु:शील, खर्रा, रूखा । 

कज अदा (|०] ८-5) फा. वि.-जिसमे शील-संकोच न 
हो, जो बहुत ही खुर्रा हो। 

कज अदाई (, |°] (5) फा. स्त्री.-शील-संकोच की 
हीनता, खर्रापन । 

. कज आजा (८-० ८-४) फा. अ. वि.-जिसके शरीर के अंग 
टढ़-मेढ़े हों, वक्रांग । 

कजक (८९55) फा. पुं.-अंकुश, आँकुस, हाथीवान का यंत्र । 

(८५55) फा. पूं.-दे. 'कजक' । 

कज फुलाह (४४४ ८-5) फा. वि--टेढ़ी टोपी ओढूनेवाला, 
प्रमपात्र, माशूक; शासक, राजा । 


अ. वि.-बम्‌रव्वत, 


कज कुलाही (, ५०१४४ &४) फा. स्त्री-बाँकापन, मा'शूक्रि- | कज मिजाज (८; 5 i; A 
CC-0. In Public Domain. Digtizedfby हिहापा. हो। जो, सीधी २ | । बात C 


यत, राजापन। 





कज मिजाज 


कजकोल (,|,८55) फा. पृं.-भाख माँगने का बरन, 
भिक्षापात्र, दे. 'कचकोल' और 'कइकोल'। 

कज खुल्क़ (३५> 5) अ. फा. वि.-दे. 'कज अरुळाक'। 

कज खुल्क़ी (, +5 ८-5) अ. फा. स्त्री.-दुःशीलता, खुरापिन । 

कज जल्म: («०55 5) फा. वि.-धूत, दगाबाज़ । 

कज तब॒अ (९-१५ (5) फा. अ. वि.-दे. 'कज मिज़ाज' । 

कज़दुम (० ५5) फा. पृं.-बिच्छू, वृश्चिक । 

कज निगाह (३४० ८८5) फा. वि.-भेंगा, जो टेढ़ी आंखें करके 
देखता हो; गूस्संल, कृद्वात्मा । 

कज निगाही (, (५८-5) फा. स्त्री.-भेंगापन, क्रोध । 

कज निहाद (०५८० (5) फा. वि.-दे. 'कज मिज़ाज'।. 

क़ज्ञफ़ (5५5) अ. पुं.- चटयर मदान, ळंवा-चौड़ा मेंदान। 

कज फ़हम (#९० (5) फा. अ. वि.-उलटी समझवाला, 
मूखं, वत्रबुद्धि । 

कज फ़हमो (, “५5 ८-४) फा. अ. स्त्री.-उलटी समझ, 
मखेंता । 

कज बहस (५८५००१ (5) फा. अ. वि.-उलटी सीधी बहस 
करनवाला, मूखता का वाद-विवाद करनेवाला, कुतर्की । 

कज बहसी (, ५5२ &-5) फा. अ. स्त्री.-उलटा सीधा वाद- 
विवाद, किसी की बात न मानकर केवल अपनी बात 
मनवाना । 

कजबाज़ (६२८-5) फा. वि.-लेन-देन में व्यवहार-कुशलता 
न करनंवाळा, बदनीयत । 

कजबों (+५२९) फा. वि.-केवल बुराइयाँ और त्रुटियाँ 
देखनेवाला । | 

कजबीनो (, +४2९5) फा. स्त्री.-केवळ बुराइयां और 
त्रुटियाँ देखना । et 

क्म (#०) अ. स्मी.-अधमता, नीचता, कमीनगी; 
अधम, नीच, कमीना; कमीने, नीच लोग। 

कज मज (८-०६5) फा. वि.-जिसकी जिह्वा बात करते . 
समय लड़खड़ाती हो, जो ठीक से वात न कर सके । तोतला | 

कज मज जबां (, १} (१८5) फा. वि.-जिसकी जीभ 
बात करते समय लड़खड़ाती हो; जिसे बात करने की | 
तमीज्ज न हो, मखं । | लीके २5 
कज मज बयां (, ३५१९-९८5) फा. अ. वि.-दे. 'कज-मज- 
जना 


कजमदारो मरेख (५८१° 3)|0“६<) टेढ़ा रखो. | 
और गिराओ मत'। ऐसी बात का आदेख जो ता भः हा कर 
और हो न सके । अ र 
अ. वि.-जिस * ` स्वभाव 
कः । ३ 
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ष्त्ज रफ़्तार 


कज रफ़्तार ()\%5) ८&-) फा- वि.-टंढी चाल = 
बुरा आचरण करनेवाला; अत्याचारी, जालिम। 
कजरवी ( १) ($) फा. स्त्री.-टेढीचाल, दुराचार, अत्या- 
चार, जुल्म । 
कजरो (7-5) फा. वि.-दे. 'कज रफ़्तार'। 
क्ल (, ५5) अ. पुं.-लेगड़ापन, बहुत अधिक लंगड़ोपन । 
क्तज्ञा (५७७5) अ. स्त्री.-आदेश देना; मृत्यु, मौत; न्याय, 
इंसाफ़; जो इबादत अपने ठीक समय पर न की गयी हो । 
क्ज्ञा (।५५) अ. पुं.-तिनका, घास-फूस; आँख में तिनका 
पड़ जाना । 
क़ज्ञाए कार ()८८-\-८5) अ. फा. वि.-दे. 'क़ज़ारा'। 
क्ज्चाए म॒अल्लक़् ( 5००० ८-७६१) अ. स्त्री.-वह मृत्यु जो 
आचनक हो, जसे पेड़ से गिर के, आकस्मिक मृत्य । 
क़ज्ञाए मुब्रम («)* ८-७८5) अ. स्त्री.-वह मृत्यु जो टल 
न सके, निर्चित मृत्यु । 
क़त्ताए हाजत (८५> <-\८) अ. स्त्री-श्ौचकमं, पाखाना, 
आकस्मिक आवस्यकता । 
क़ज्ञाकंद ($| , ०५5|+5) फा. पूं.-एक प्रकार का कोट 
जिसमे कच्चा रेशम लपेटा जाता है, जिससे उस पर 
तलवार असर नहीं करती । 
क्ृज्ाया (५२८) अ. पुं.-क़्जीयः' का बहु., हुक्म; ख़बरें; 
झगडे । 
क़ज़ारा (|)\-८5) अ. फा. वि.-अचानक, अनायास, सहसा, 
अकस्मात्‌, नागहां । 
कजावः (३१८३5) फा. पुं.-ऊंट का हौदा जिसमें दोनों ओर 
अदमी बेठते हे। 
कजा व कजरा (|; 9 |+) अ. अव्य.-एसे और एसे, यों 
और यों । 
कतिब (८5) अ. वि.-झूठा, मिथ्याभाषी । 
क्रज्चिर (५) अ. वि.-अपवित्र, नापाक; मलिन, गंदा। 
क्त्ञिल (,|5) अ. वि.-छगड़ा, पंगु । 
कजो (. +55) फा. स्त्री-टेढ़ापन, वक्रता । 
कजीन (..)£<-४) तु. पुं.-घोड़ें की पाखर । 
क़ज्ञीब (८-४5) अ: पुं--पेड़ की डालो; शिशन, मेहन, 
छिंग। 
कज़ीम (४%) अ. वि.-क्रोध पी जानेवाला । कर 
क्रज्ञीम (५५३३) अ. पुं.-घोड़े को दिये जानेवाले जौ, क्रीध के 
समय क्रोध न करनेवाला, क्षमाशील । 
कजीम (१5) तु. पूं.-दे 'कजोन । 
क्रज्ञीयः (५) म दश, हुम 
झगड़ा, व्यवहार, ° 





फतोअ 








क़ज्णान (,.)८४३५) तु. स्त्री.-बड़ी डेगची; कड़ाही ! 

क़ज््जाक़ (६3/55) तु. पुं.--लुट रा, डाक्‌, दस्यु । 

क्रज्ञाक्री ( ,5|$5) तु. स्त्री.-लूटमार, डकती । 

कञ्ज्ञाब (->|5) अ. वि.-बहुत बड़ा झूठा, अनगलभाषी; 
गप्पी, वाचाल, मुखर । 

क़़्फ़ (55) अ. पुं.-पत्थर मारना; गाली देना; किसी 
पर व्यभिचार या दुराचार का आरोप लगाना । 

क्म (#३5) फा. पुं.-काई, जो पानी के किनारे हो जाती है। 

कर्म («४४ ) अ. पृं .-गुस्सा पी जाना, क्रोध के समय क्रोध न 
करना ! 

फञ्लिक (८६५5) फा. प्‌ं.-छोटा चाक़ । 

क़जवीन (,.५२१३५) फा. प्‌ं.-इराक़ अजम का एक नगर। 

क्त (८5) अ.पृं.-क़्लम की नोक; क़लूम की नोक वनाना | 

क़तक़ (, ३5) तु. पृ -वह खटास जो आटे में मिलाते हैं । 

कतखदा (|०% ८५) फा. वि.-विवाहित अथवा विवाहिता; 
गुह्स्वामी, घरवाला, गृहस्थ । 

कतखदाई (, »|७-&०४) फ़ा. स्त्री.-विवाह्‌, पाणिग्रहण, 
ब्याह, शादी । 


क़तज़न (,.)५५) अ. फा. पूं.-वह चीज जिस पर रखकर 


कल्म को क्त लगाते हे । 

क़तन (..)८०) अ. पुं.-दोनों चूतड़ों के बीच की हड्डी; पक्षी 
की पूंछ की जड़ । 

क्तम (८०5) अ. पृ.-कामातुरता, शहवत का जोर। 

कतां (१,५5) फा. पुं.-अलसी, अलसी का बीज, अलसी 
के पेड़ के रेशे से बना हुआ कपड़ा । 

कता (४०४) अ. पूं.-एक चिड़िया जो पत्थर खाती है। 

कृताइफ़ (4१८5) अ. पु.-क़्तीफ़ः' का बहु., मखमल की 
चादर, मखमली कपड़े। 2 

कताइब (५7% ) अ. पु.-'कतीबः' का बहु., सेनाएं, फ़ोजे । 

क्कताम (/।५5) अ. पुं.-धूल-मिट्टी, ग्द-गुवार । 

कताम (55) अ. पृं.-छिपना, गुप्त होना । 

क़तार ().४०5) अ. स्त्री.-शुद्ध शब्द 'क्रितार' है, परंतु उद्‌ में 
'कतार' ही बोलते हं, पंक्ति, पांति, पंगत। 

कतार दर क़तार ()\८०5 ५० )\८5) अ. फा. वि.-बहुत-सी 
पंवितयों मं, पंक्तियाँ बनाकर; बहुत अधिक | 

क़तारीक़ (, 5२५५८) अ. पुं.-युद्ध में सनिकों का कोळाहल; 
कोलाहल, शोर-गुल । 

कतिफ़ (८८5) अ. पुं.-कधा, स्कंध, शाना । 


>] 


क़तीअः (८४८३) अ. पू.-भेड़-बकरी या गाय-भंसों का 


झगड़ा, आपसी | रेवड़। 
॥ Public Domain. Digtized by Mut “कष (ese) औः१३/०३) 'कतीअःः | 





कतीअत 





कतीअत (१४०५) अ. स्त्री.-जुदाई, विच्छेद; पृथकता, 
अलाहदगी; काटना । 

क्तीन ( .५%५) अ.वि.-कम खानेवाला, पुरुप अथवा स्त्री । 

क़्तीफ़ः (५५०३) अ. पु.-मखमल का कपड़ा । 

कतीबः («५४२८ ) अ. पुं.-सेना, फ़ोज । 

कतीब (-_^#5) अ. वि.-लिखित, छिखा हुआ । 

कतीरः (४५४ ) अ. पुं.-एक प्रसिद्ध गोंद जो दवा के काम 
आता है, और जिसका अधिक खाना नपसक बना देता है। 

क़तील (, ५%) अ. वि.-जिसे मार डाला गया हो, पुरुप हो 
अथवा स्त्री, हत, वधित । 

पत्र (५५३) अ. पं.-पतली दवा जो कान या नाक में 
टपकायी जाती है। 

क्त्र (५५५) अ. वि.-चखील, कंज्‌स, कृपण । 

क्त्‌ अः (५४-३) अ. पुं.-खंड, टुकड़ा; जमीन का टुकड़ा, 
भूमिस्वंड; ता'दाद, मात्रा, जैसे-चार क़्त्‌अः कपड़े; उर्दू 
अथव्या फ़ार्सी नज़्म की एक क्रिस्म जिसमें गाजल की तरह 
बशाफिए की पाबंदी होती है, और जिसमें कोई एक वात 
कल्टी जाती है । 

क्त्‌ (८५३) अ. स्त्री.-काटना; पृथक्‌ करना; विच्छेद; 
वेग्पभृपा, वज़अ; प्रकार, रग । 

क़्त्‌अन्‌ (६५८-३) अ. वि.-कदापि, हरगिज़ ; नितांत, बिलकुल । 

क़त्‌ई (, 5८) अ. वि कदापि, हरगिज़; नितांत, विळकुल; 
अटल, मज़बूत; अंतिम, आखिरी । 

क़तईयत (५-^५।३) अ. स्त्री.-अंतिमता, आखिरीपन; 
अटरूपन । 

क्त्‌ए तअल्लुक्र (५. ५) अ. पृं.-परस्पर मेल-मिलाप 
का खातिमा, सम्बन्ध-विच्छेद; विवाहु-विच्छेद, तलाक़, 
“क़तअ कीजिए न तअल्लुक़ हमसे, कुछ नहीं है तो अदावत 
ही सही । -गालिब। 

क्रत्तात (<\%) अ. वि.-निदक, बदगो; पिशुन, चुगुल। 

क्त्तामः (५/०५०३) अ. स्त्री.-वह स्त्री जिसमें काम-वासना 
अधिक हो; स्त्रियों के लिए एक गाली, 'छिनाल' । 

क्रत्तालः (८८५) अ. स्त्री.-बहुत अधिक क़तल करने- 
वाली; प्रेयसी, प्रेमिका, माशूका । 

क़त्ताल (,]५) अ. वि.-बहुत अधिक क़तल करनेवाला, 
जल्लाद; प्रेमपात्र, माशूक़ । 

क़त्फ़ (2८५) अ. पुं.-फल आदि वीनना, मेवा चुनना । 

कत्फ़ (५-६5 ) अ. पुं--कधा, स्कन्ध; धीरे-धीरे चलना; दोनों 
हाथ पीछे बाँधना; कंधे का ऊँचा होना। 

कत्बः (५ ) अ.प्‌ं.-वह्‌ पत्थर जो किसी इमारत या क्कब्र पर 
लगाया जाता है, और जिम भिकीर्म औदियिमिसे का बिबरण? 


९५ 


क़दम ब क़रद॑स 


या मरनेवाले का नाम और उसके मरने की तारीख आदि 
दी जाती है, शिलालेख, अंतल॑ख, अभिलेख । 

कत्म (४) अ. पृं.-छिपाव, गुप्ति, पोशीदगी । 

कत्मे अदम («०७८ ४) अ. पुं.-वह्‌ स्थान जहाँ जीवातमा 
उत्पत्ति से पहले रहती है। 

क्त्रः (४५४५३) अः पृं.-बिदु, बूँद । 

फ़्त्रः्ञन (,.।} ४५४३) अ. फो. वि.-बहुत शीघ्र चलने या 
दौइनेवाला, शी घ्रगामी । 

क्त्रःदुजद (3५७ ३५८३) अ. फा. पृं.-वादळ, अश्र; सूर्य, 
सूरज । 

क्त्र (+45) अ. पृं.-वर्पा, वारिश । 

क़त्रए अइक (:_९८| ६,८) अ. फा. पुं.-आँसू की बूँद, 
अश्रकण । 

क्ृत्रए आब ( ~| 5५४45) अ. फा. पुं.-पानी की बूँद, जलकण । 

क़त्ल (, |>5) अ. पृं.-वध, हनन, हृत्या, हिसा, जान से मार 
डालना । 

क़्त्लगाह (5८, |%5) अ. फा. स्त्री.-क़्त्ल करने का स्थान, 
वधस्थल, वधभूमि, वधगृह । 

क़त्ला (।5५%5) अ. पुं.-क़तील' का वहु., क़तल होनेवाले । 

क़त्ले अम्द (५० , |) अ. पुं.-जान-वूझकर हूत्या, प्रयतित 
वथ, वध करने के निश्‍चय से वध। 

क़त्ले आम (#5 , }5) अ. पुं.-सवसाधारण का वध, अप- 
राधी अनपराधी छोटे-बड़े पुरुष स्त्री सब की सिर से हत्या । 

कदः (४५5) फा. पुं-घर, गृह, मकान, प्रत्यय रूप में--- 
मदिरा --कदः =आलय (मदिराळय--मंखाना) । 

कद (७४) फा. पृं.-दे. 'कद: । 

कद [ हू ] (०७) अ. पुं-डील, आकार, क़ामत । 

कद [ हृ ] (७४) अ. स्त्री.-वेमनस्य, रंजिश; द्वेप, कीना; 
प्रयत्न, परिश्रम, कोशिश । 

कदखुदा (|$) फा. वि.-दे. 'कतखुदा' । 

कदखुदाई (. |>) फा. स्त्री.-दे. कत खुदाई'। 

क़दग़न (..)5 ५) तु. पुं-मनाही का हुक्म, निषेधादेश; 
प्रतिबंध, रोक, मनाही । 

क़दग़नची (. +५८५५) तु. पुं--रोकनेवाला, मना करने- 
वाला, निषेधक, प्रतिबंधक । 

कदबान्‌ (9५2०४) फा. स्त्री.-गृह्‌-स्वामिनी, घर की 
मालिक; घर-गृहस्ती वाली स्त्री, महिला, खातून । 

क़दम (०) अ. पुंपद, पाँव, पेर; डग, एक क़दम की 
दूरी । 

कदस ब क़दम (,६१ #७) अ. फा. वि--क़्दम से क़दम 

पिंक व्सिककबाराबए/साग्रसाथ। 


कट्सबाज करद्रदाँ 
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क़दसबाज़ (३५२ ९७>) अ. फा. ड चलनेवाला, शी घ- 
गति; 'कदम चाल' चलनेवाला घोड़ा | 
कृदमबोस (, +०२१०) अ. फा. वि.-पाँव चूमनेवाला, पद- 


क़दीम (५५5) अ. वि.-पुरातन, पुराना; जो आदि से हो, 
अनादि, बहुत दिनों का । 
क्रदीसानः (५०.५५५५) अ. फा. त्रि.-पुराने समय का; पुराना 





चुंबक । जेसा, क़दीमी । 

क़दमबोसी (_ -~.५2,७5) अ. फा. स्त्री.-पाँव चूमना, पद- | क़दीम (, +०५७5) अ. वि.-पुराना, पुरातन; पुराने समय 
चुंबन; बड़े व्यवित की मुलाक़ात । [ का । 

क्ृदमरंजः (५5-४७5) अ. फा. वि.-पदापंण करनवाला, | कदीरः (४५२५5) अ. घि.-मलिन, गदला, मटीला; गुप्त, 
आनेवाला, पथारनेवाला । पोशीदा । 


क़दसरंजगी (£5 >)/००) अ. फा. स्त्री.--पदापंण, आना, 
तशरीफ़ लाना । 
क्द्र (५७5) अ. स्त्री.-आदेश, हुक्म; पराकाष्ठा, इतिहा; 
अनुमान, अंदाजा; शवित, ताक़त; भाग्य, तकदीर । 
कदर (५७5) अ.स्त्री.-अंधेरा, तीरगी; मलिनता, मेला- 
पन । 
कदर (५५5) फा. पुं.-केवड़ का पेड़ । 
क़दरअंदाज़ (3|०| ५७5) अ. फा. वि.-ठीक निशाना लगाने 
वाला, लक्ष्यभेदी, शी घ्रभेदी । 
क़दरअंदाज़ो (, ५००] ५७5) अ. फा. स्त्री--ठीक निशाना | कदूकश (। ५१४१७5) फा. पृ.-छीकी आदि छीलने का यंत्र, 
लगाना, निशाने का अचूक होना। कद्दूकछ । 
क़दह (7०) अ. पुं.-पियाला, चषक; शराब पीने का | कटूद (०१०४) अ. वि.-विपत्ति उठानेवाला व्यक्ति, (पु.) 
जाम, पान-पात्र, पेयपात्र, प्रत्यय रूप में-म=मद+- वह कुआँ जिसमें से पानी बड़ी कठिनता से निकले । 
करदह =प्याळा, पात्र (मधुपात्र, मधूप्याला) । | कदम (८१०5) अ. पुं.-बढ्इयों का बसूला; बार-बार आगे 
क़दहकदा (, +०57०) अ.फा. वि.-शराबी, मद्यप । आनेवाला व्यवित । 
क्रदहरुवार ()|)ॐ,५०) अ.फा. वि.-दे. क़दहकश' । कडूस (, +०१७५) अ. वि.-तलवार छेकर सामना करनेवाला 
क्रदहूनोश (५7८५5) अ. फा. वि.-दे. 'क़दहकद' । ब्यक्ति । 
क़दामत (~०।७5) अ. स्स्त्री.--्राचीनता; पुरातत्त्व, | क्रट्रुह (7१०५) अ. पुं-वह कुआँ जिसमें से हाथ रो पानी 
पुरानापन (समय का)। निकाल लें, बहुत उथला कुआँ । 
क़दामत परस्त (^. ~०|5०) अ.फा. वि.-जो पुरानी | कदेवर (),2०४) फा. पुं.-किसान, कृषक; गृहस्वामी, 
वातों को छोड़कर नयी बात ग्रहण न करे, रूढ़िवादी, | घराला; गाँव का मुखिया, पटेल । 
घ्राचीनतावादी । क्रदो क़ामत (५०५७ १००) अ. पुं.-डील-डौल, “क़्दो-क्रामत 
क़्दामत परस्ती (, +३ “~०]०5) अ. फा. स्त्री-पुरानी | यार का समझा अंधेरी रात में, धोके-थोके मं बहुत बोसे 
वातों को छोड़कर नये खयालात का ग्रहण न करना, | लिए झाहतीर के ।” 
'हढिवाद' प्राचीनतावाद । कदो काविश (, /:5६ 9०४) फा. स्वी.-दौड़-धूप, भाग-दौड़, 
क्रदामत पसंद (७०४...) :--*|७७) अ.फा. वि.-दे. 'क़दामत | परिश्रम, मेहनत । 
परस्त'। क़द्दावर (१०%) अ.फा. पुं.-लंबा-तइ़ंगा, गिरांडील । 
क़दामत पसंदौ (, +०५०२ <८~/०|०१) अ. फा. स्त्री.-दे- | क़द्दें आदम (| ५%) अ. वि.-मनुष्य की लंबाई के बरा- 
'कदामत परस्ती'। बर लबा। 


क़्दीर (२०5) अ. पु.-शवितमान्‌, ताक़्तवर; समर्थ, 
क़द्रतवाला; सर्वशवितमान ईश्वर । 

क़दीस (, ५-५५५) अ. पुं.-मुक्ता, मोती । 

कदू (१५5) फा. पुं.-लोकी, तूँबी; लौकी का खोल, जिसका 
पियाला आदि बनाते हे; पियाला । 

क्रटूअ (४9०७) अ. वि.-अधम, नीच, कमीना । 

कटद्दूए हज्जाम (#\5.> ८-१५5 ) अ. फा. पृं.-पछने लगानेवालों 
का पियाला जिससे वह खून खींचते हे: फ़स्द खोलनेबाले 
नाई का प्याला । 


कदिर (१७४) अ. वि.-मैला, गॅदला, मलिन, मटीला । 
कदीद (७255) अ. स्त्री--कूटी-पीटी ज़मीन । 


क्ृद्र (५७5) अ. स्त्री.-आदर, सत्कार, आवभगत; सम्मान, 
प्रतिष्ठा, इज्जत; मूल्य, कीमत; गुण की परख । 


क्रदीद (२५०5) अ. पुं.-सुखाया हुआ मांस जिसे पकाकर | क्ृद्रदां (, ००5) अ. फा. वि.-गुण की कद्र (क़दर) 


खाते हैं 
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क़द्रदानी १३ 


जय न-- 


फ़द्दानी (, ~|०)५5) अ-फा. तरी-गुण की क्र पहचानना, | कनिश ((/5:४) फा. स्त्री.-कीना, देष; वमनस्य, मनमुटाव। की कृद्र पहचाना, 
गुण की परख। 

फ्ृद्रशनास (, +०४५० ) अ. फा. वि.-दे. 'करद्रदाँ' । 

क्रद्रशनासी (, ५००.£,०७) अ. फा. स्त्री--दे. 'कद्रदानी'। 

कृद्रे (<५) फा. वि.-थोड़ा, जरासा, किसी क़दर, 
किचित्‌, किचन, किचिन्मात्र। | 

क्रद्ह (७5) अ. स्त्री.--निदा, हजूव; तिरस्कार, अपमान, 
तहक़ीर | 

कन (...5) फा: प्रत्य.-खोदनेवाला, जेसे-कानकन', कान 
खोदनेवाला । 


कनफ़ (5) अ: पुं.-किनारा; तरफ़, छोर; दिशा, जानिब, 


ओर; पनाह, रक्षा, त्राण । 

कनव (५.५5) अ. पुं.-चटाई बुनने की एक घास; काम की 
अधिकता से हाथों के छाले; हँसी मं हाथा-पाई । 

फ़मवात (८:।१५5) अ. पुं-'क़नात' का बहु., पटी हुई 
नालियाँ; भाले; पीठ के बाँसे (रीढ़ की हड्डियाँ। 

क़नस (, +~) अ. पुं.-थोड़ी-सी क़ । 

क़नाअत (०७.5) अ. स्त्री-थोड़ी-सी चीज़ पर संतोष, 
भाग्यतुष्टि। | 

क्रनाअत गुज़ीं (..)२55 ८८००६५३) अ. फा. वि.-जो कुछ मिल 
जाय उसी पर प्रसन्नता से जीवन व्यतीत करनेवाला, 
भाग्यतुष्ट । 

क़नाअत शिआर (५६२.४ ८-०५५ ) अ.वि.-दे.'क़नाअत गुज्ी । 


कनाइस (, +०८५४) अ. पुं.-'कनीसः' का वहु., ईसाइयों के 
गिरजे । 
क़्नात (००५०७) अ. पुं.-पटी हुई नाली; भाला; रीढ़ 


की हड्डी । 

फ़नात (५४७) तु. स्त्री--मोटे कपड़े का पर्दा जिसकी 
दीवार खड़ी की जाती है । 

क़नादील (००५५७) अ. स्त्री--'क्रिदील' का बहु , क्रिदीलें। 

क्कनानः (८/८५5) अ. वि.-पुराना, जीणं, कोहन: । 

कनान (,-)८५5) अ. वि.-दे. 'कनानः' । ` 

कनारः (३५५5) फा. पृं.-तट, साहिल; छोर, सिरा 
अंत, अखीर; एकान्त, गोशा । 

कनारःकश (, )१5४)।५5) फा. वि.-पृथक्‌, अलग; निवृत्त, 
बेतअल्ळूक़; एकांतवासी, गोशानशीन। 

कनारःकशी (, +5४)७5) फा. स्त्री--मृथक्‌ता; अलहदगी; 
निवृत्ति, बेतअल्लुक़ी; एकांतवास, गोशानशीनी । 

कनार (9५४) फा. पुं.-अंक, क्रोड; गोद, किनारः, छोर; 
तट, साहिल । 

कानदः (३५५५5) फा. वि.-खोदनेवाला। 


९७ क्रफ़द 


कनिश् (५५५5 ) फा. स्त्री--कीना, द्वेष; वेमनस्य, मनमुटाव। 

कनीज (५४५5) फा. स्त्री.-दासी, सेविका, लौंडी; बाँदी । 

कनीज्ञक (। ४५४५5) फा. स्त्री.-छोटी दासी । 

कनीफ़ (६५५) अः पुं.-शौचगृह, पाखाना; तलगृह, 
तहखाना; स्नानागार, ग़॒स्लखाना । 

कनीसः (4.५५5) अ. पुं.-ईसाइयों का उपासना-गुह, 
गिरजा, दे. 'किनीसः'। 

क्रनीस (_,०५५) अ. पुं.-शिकार, आखेट, मृगया । 

क्रनूत (५५5) अ. वि.-निराश, हताश, नाउम्मीद । 

कनूद (०५५5) अ. वि.-ङ्गतघ्न, अकृतज्ञ, एहसान फ़रामोद। 

कन्‌आँ (१८५५5) अ. पुं-'कन्‌आन' का रूघ., देखो । 

कन्‌आन (,.।५5) अ. पुं.-हजरत यूसुफ़ की जन्मभूमि । 

कन॒आनो ( ८६५5) अ. वि.-'कन्‌आन’ का निवासी 
कन्‌आन' से सम्बन्धित । 

क़न्नाद (७८) अ. पुं.-मिठाई बनानेवाला, हलवाई; शकर 
बनानेवाला । 

फ़न्नादजानः (०६५०५5) अ.फा. पुं.-शकर का कारखाना; 
हलवाई की दुकान । _ 

कन्नास (,५५५5) अ. पुं.-झाड़ देनेवाला, मेहतर, भंगी; 
फाँसी देनेवाला, जल्लाद | 

कन्फ़ (५६45) अ. पुं.-देख-रेख करना, निगरानी करना; 
सहायता करना; फिर जाना, पलट जाना । 

क्रन्च (५4) अ. स्त्री.-दे. शुद शब्द 'कुन्फुज़'। 

कपंक (५-६३5) अ. पुं.-कम्मल । 

कपी (, ५४5) फा. पुं.-बंदर, शाखामृग, कपि, वानर। 

कप्नक (५-९435) फा. पुं.-कम्मल, कम्बल । | 

कफ़ः (5) फा. पुं.-अधकुटी बाल जिसमें दाने हों। 

कफ़ (45) फा. पुं-फन, झाग । 

कफ़ [फ्फ़] (८६5) अ. पुं-पंजा, हाथ का पंजा; हथेली, 
करतल; उर्दू छंद की परिभाषा में सात अक्षरवाळे 'गण' 
का अंतिम अक्षर गिराकर 'फ़ाइलातुन्‌' से 'फ़ाइलातु' और 
मफाईलन' से 'मफाईल' आदि बनान(--“पहचानिए तो, 
किसका यह नक्श-कफ-पा है, अक्सीर उठा लाया दुश्मन 
की गली से मं।“--दाग़ । 

क़फ़ (८६5) अ: स्त्री.-घास या तरकारी, जो सूखी हुई हो । 

कफ़गीर (>) फा. स्त्री-चमचा, डोई; एक प्रकार का 
छेददार चमचा। 

( IAS ) फा. प -कफ़गीर, डोई / चमचा; साँप का 


कफ़चए सार ()५ ४२७४) फा. पुं.-साँप का फन, फण। 
क्रफ़द (७5) अ. पुं.-पाँव की उंगलियों के बल चलना । 
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कबाइर 





कफ़न (..)5) अ. पु.-मुर्दें को दिया जानेवाला RF, न हा कफ़्तार (५५5) फा. पृं.-बिज्ज्‌, बिल्ली के बराबर एक 
मूतर, म॒तावरकचस्त्र । काला जंतु जो मृत मनुष्य का मांस खाता है। 


कफ़न दुड्द (०३७ ,.५5) अ. फा. वि.-एसा धूत चोर जो 
मुदं का कफ़न भी न छोड़े, बहुत ही बेईमान; क़न्न से 
कफ़न निकालकर उससे अपना खर्च चलानेवाला। 
कफ़रः (४५५5) अ. पुं-काफ़िर' का बहु., काफ़िर लोग। 
क़फ़र ( )25) अ. पुं.-धन का कम होना; शरीर में मांस का 
कम होना । 
कफ़रू (, }5 ) अ. पृं.-उपस्थ, नितंब, चतड़ । 
क्रफ़स (, १५७.5 , , ५०45) अ. पुं.-पिजड़ा, वितंस; कारागार 
क़दखाना । 
क्रफ़सआइना (७.४ , +५५5) अ. फा. वि.-जिसे पिजड़ में 
रहने का अभ्यास हो; जो कारागार में रह चुका हो । 
क़फ़ेसे उंसुरी (, ५१-०५० , ५८५) अ. पुं-पंचभूत रूपी 
पिजड़ा, या पिजड़ा रूपी पंचभूत, मनुष्य का शरीर, प्राणी 
का शरीर। 
कफ़ा (७5) अ. पुं-सिर के वल गिरना, औंधा गिरना; 
फिराना, लोटाना । 
क्रफ़ा (७३) अ. पुं.-गुद्दी, सिर के पीछे का भाग। 
कफ़ाफ़ (१६३5) अ. पुं.-अनुमान, अंदाजा; प्रतिदिन की 
जीविका जो गुजर भर की हो । 
क़फ़ार (5५६5) अ. पुं.-बे सालन की रोटी; बिना हरियाली 
की भूमि। 
कफ़ालत (५८१७.5) अ. स्त्री--प्रतिभूति, जमानत; भरण- 
पोषण, परवरिश । 
कफ़ालतनामः (०५८८५६5) अ. फा. पृं.-प्रतिभूतिपत्र, 
ज़मानतनामा । 
क्रफ़ाहीर (४०६१) फा. पुं.-सुंदर और प्रियदशन मुख । 
कफ़ोदः (४७५५5) फा. वि.-फटा हुआ, तड़का हुआ, विदीणे। 
क्रफ़ोफ़ {५८) अ. पुं.-सूखी हुई घास। 
क़्फ़ोर (४) अ. पुं.-एक सौ चवालीस रार्‌ईगज भूमि; 
छियानबे रतल का पेमाना। 
कफ़ील (,|५#) अ. वि.-प्रतिभू, जामिन; पोषक, पर- 
वरिश कुनिदः। 
कफ़ूर (१५5) अ- वि.-कतघ्न, अकृतज्ञ, नाशुक्रा । 
कफ़ दस्त (०-७७ ५-८5) फा. पुं.-हथली, करतल। 
कफ़ पा (५४ ८-६5) फा. पु.-तलवा, पदतल। 
कफ़े मार (७० ८5) फा. पुं--साप का फन । 
क्रफाज (७५5) फा. पुं---काकेशिया, यूरोपीय रूस का 


प्रदेश । 


क़फ्फ़ाफ़ (३५७) अ. पुं.-चाँदी-सोना । 

कपफ़ारः (४५५८5) अ. पृं.-किसी पाप से शुद्धि के लिए किया 
जानवाला कृत्य, प्रायश्चित्त । 

क्रफफ़ाल (( ५४७) अ. वि.-क्रफूल बनानेवाला, ताला बनाने- 
वाला । 

कपफ़ुल खज्ीब (५०८)|. 5) अ. प्‌ं.-एक तारा। 

कपफ़े खज्जीब (५५५८5 । ६5) अ. पुं.-रंगा हुआ हाथ | 

कफ्र (५5) अ. पृं.-छिपाना, गोपन; बड़ा पियाला । 

कफश (, 45) फा. स्त्री. जूता, पादुका, पदत्राण। 

कफ्शकार ()४, ५१५5) फा. वि.-जते बनानेवाला; 
मारनेवाला, कफ़्शकारी करनेवाला । 

फफ्शकारी (, ५,४, ११५5) फा. स्त्री.-जते बनाने का काम; 
जूते मारन का काम, जतेबाज़ी । 

कफ्ादोज (१०,५७५5) फा. वि.-जते गाँठनेवाला, मोची । 

कफ्शदोज्ी (, +3१०, ५१5) फा. स्त्री.-जूते गाँठने का काम। 

कफ्सबरदार ()|०)२ , 45) फा. वि.-जूते उठानेवाला; 
बहुत बड़ा भकत, बहुत वड़ा श्रद्धावान्‌ । 

कफ्शबरदारी (, ५)|०), ५१5) फा. स्त्री.-जूते उठाना; 
भक्ति, श्रद्धा । 

क़बक़ (३४०) तुः पुं.-लौकी, कद्दू । 

क़बक़अंदाज़ ($|७०| 5५०) तु. फा. वि.-बहुत अच्छा निशाने- 
बाज, लक्ष्यभेदी, निशानची, निशाना लगानेवाला । 

क़बक़अंदाज़ी (_५)|७४| (5५3) तु. फा. स्त्री.-अच्छा निशाना 
लगाना, निशानावाजी, क़दर अंदाजी । 

क़बक़अफ्गन (,.)£5| 545) तु. फा. वि.-दे. क़बक़ अंदाज'। 

क़बक़अफानी (, ५५5], ) तु. फा. स्त्री.-दे. 'क़वक़ 
अदाज़ी'। 

कबद (०+) अ. स्त्री. कठोरता, सख्ती, कठिनाइ । 

क़बज़ (, +८5) अ. पुं.-पेट की .एंठन और पीड़ा, क़ब्ज़' भी 
प्रचलित । 

(~) अ: वि.-पतली कमरवाला, 

कृशकटि। 

क़बस (, ५४) अ. पुं.-अंगारा, अग्निखंड, दहकता हुआ 
कोयला । 

कबस (, +५१5) अ. पुं.-गढ़े में मुँह के बल गिरना । 

क़बा (७) अ: स्त्री.-दोहरा लंबा अँगरखा, चोग़ा, 
गाउन । 

कबाइर (१८४5) अ. पूं.-कबीर:' का बहु., बड़े-बड़े पाप, 
महापातक । 


जूते 


कृशोदर, 
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फ़ैबाइल ९ 


क़बाइल (, 5५5) अ. पुं.-क़बील:.' का बहु., क़बीले, कुटुंब, 
जरगे। 

क़बाइली (, »3५>) अ. वि.-सरहदी, अप्ग़ानिस्तान की 
सरहद के निवासी। 

क़बाएह (&४५५७5) अ. पुं.-क्रबीहः” का बहुः, बुराइयाँ, 
खराबियाँ । 

क़बाचा (५०-५०) फा. पुं.-छोटी क़वा । 





कबादः (३०८५5) फा. पुं.-बहुत नरम धनुष; लेजुम, जिसे , 


पहलवान हिलाते हैं । 

क़बादोज़ (390५5) अ. फा. वि.-क़बा सीनेवाला, दर्जी । 

कबाबः («2५५४) अ. पुं.-एक प्रसिद्ध बीज, तोमर के बीज । 

कबाब (५०.५४) अ. पुं.-क़ीमे की तली हुई टिकियाँ अथवा 
सीख पर सकी हुई नलियाँ। 

कबाबचीनी (, ५-५५८-५5) फा. स्त्री.-एक प्रसिद्ध बीज, 
शीतलचीनी । 

करवालः (८१५५) अ. पुं.-जञमानत करना; घर की बिक्री की 
दस्तावेज़; बिक्री का काग़ज़ | 

क़बाल:नवीस (,_,«८9०४-५५७) अ. फा. वि.-क़बाला लिखने- 
वाला, दस्तावेज लिखनेवाला । 

क़बालःनवीसी (, ५०८9०४५५०) अ. फा- स्त्री.-क़्बाले और 
दस्तावेज़ लिखने का पेशा । 

क्रबाह (7५४5) अ. पृ.-निकृष्ट होना,ख़राब होना, बुरा होना । 

क़बाहत (५-५७) अ. स्त्री.-वुराई, खराबी, अनिष्ट, 
आपत्ति; कठिनता, मुश्किल; बाधा, खलल । 

कबिद (५-५5) अ. प्‌ं.-जिगर, कलेजा, यक्कत्‌ । 

क्रबीज (, १०५५) अ. वि.-बहुत तेज़ चलनेवाला, शी घ्रगामी । 

कबीदः (४५५५5) फा. वि.-दुःखित, पीड़ित, रंजीदा; मलिन, 
खिन्न, अफ्सुदंः । 

कवीदःखातिर ()५६४५४३5) फा. अ. विः-मलिनचित्त, 
खिन्नमनस्क, अप्रसन्न, नाखुश, अफ्सुदं:। 

कबीदगी ( ५5०४४5) फा. स्त्री.-मलिनता, अफसुदंगी; 
अप्रसन्नता, नाराजी । 

कबीब (#5) अ. वि.-औंधे मूह पड़ा हुआ; सिर के बल 
गिरा हुआ, अधोमुख । 

कबीरः (४५४५5) अ. पूं.-बड़ी स्त्री; बड़ा पाप, महापातक । 

कबीर (५९) अ. वि.-बड़ा, महान्‌; श्रेष्ठ, उत्तम, आ ला। 

क़्बीलः (८४४5) अ. प्‌ं.-वंश, गोत्र, खानदान; एक दल के 
आदमी । 


क़बील (, |५5) अ. पुं.-क़बूल करनेवाला; दल, समुदाय, , 


गिरोह। 
कबीसः (८५४5) अ. पुं:-कुआँ या नदी जो मट्टी से पट गयी 


हो; सिर झुकाये हुए, परीशान; मलमास, लौंद का महीना । 

क़बीह (८५) अ. वि.-निकृष्ट, खराब; दूषित, बुरा; 
अप्रियदशन, बदनुमा | 

क्रबीहसूरत (००))-० ८५४५5) अ. वि.-वुरी सूरत वाला, कुरूप, 
कदाकार । 

क्रबुरोः (2४५5) तु. पुं.-पारवं, पहलू, बग्रल; पारद्वास्थि, 
पहलू की हड्डी । 

कबूतर (+7५५६) फा. पृं.-एक प्रसिद्ध चिड़िया, कपोत, 
पारावत । 

कबूतरखानः (५५5५3५5) फा. पुं.-कबूतरों के रहने का 
कावृक; एसा स्थान जहाँ लोग आते-जाते रहते हों । 

कबूतरदम (,०)५५5) फा. पुं.-छंबा चुंबन, खूब खींचकर 
लिया हुआ बोसा। 

कबूतरपरपा (५2)२ ५75) फा. पुं.-एक प्रकार का कबूतर 
जिसके पाँव मं पर होते हं और वह अच्छी तरह उड़ नहीं 
सकता । 

कबूतरबाज्ञ (3५५५५५१5) फा. वि.-कबूतर उड़ानेवाला, 
कबूतर पालनेवाला । 

कब्तरबाज्ञी ( ५3५२५१5) फा. स्त्री.--कवूतर उड़ाने और 
पालने का काम, कपोत-क्रीडा । 

कब्‌द (०५५४) फा.पुं--हलका नीला रंग; हलके नीले रंग का। 

कब्‌दी (, ५०५5) फा. वि.-नीले रगवाला। 

कबल ( us) अ. वि.-स्वीकेत, मजूर; स्वीकृति, मजूरी, 
सबेरे की ठंडी हवा। 

क्रबूलसुरत (८११० १५5) अ. वि.-प्रियदशंन; जिसकी शक्ल 
अच्छी हो, सुंदर, हसीन, लावण्यानन, सुमुख, निर्दोषरूप। 

कबूली (. »)५2) अः स्त्री--चने की दाल का पुलाव या 
खिचड़ी । 

क़ब्लीयत (५५४5) अ. स्त्री--स्वीकृति, अंगीकार, 
मंजूरी; मकानदार या ज़मींदार की तरफ से पट्टे या 
किराये की तसदीक़ की तहरीर। 

क्रबृहं (7४१) अ. वि.-निहृष्ट, खराब, बुरा । 

कर्क (८५४) फा. पुं.-एक प्रसिद्ध पक्षी जो चाँद का प्रेमी है, 
चकोर । 

क़ब्क़ब (८-५५१) अ. पुं.-पेट, जठर, उदर। 

्न्क्राब (०७८४5) अ. पृं.-लकड़ी का खड़ाऊें, चट्टी; झूठ 
बोलना; स्त्री की भग जो बहुत बड़ी हो । 

कन्के दरो ( ५० ८-९5) फा. पुं.-पहाड़ी चकोर, जिसकी 

चाल बड़ी सुंदर होती है। 


| क़ब्जः (५-5) अ. पुं.-अधिकार, इख्तियार; बश, काबू; 


मूठ, दस्ता; पकड़, गिरिफ्त | 
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दी लाल (0.7) = कि. जब, गा (ह) अ. पुं.-दे. कब्क । 

फ़ब्ज (२३४5) अ. पुं.-बदहजमी, कोष्ठवद्धता; सिकुइ्न, 
खिचाव; पकड़, गिरिफ्त; आनाह, अजीणं। 

कफ़ब्ज़ए क़द्रत (.०)७७ ८८5) अ. पुं.-दव शक्ति, खुदाई 
क्‌व्वत; अधिकार, क़्राव्‌, इस्तियार (अख्तियार) । 
क़्न्तुरू वुसुल (, १-०५५ ,५३५5) अ. पुं.-प्राप्तिपत्र, रसीद, 
वसूल्याबी का सूचक अधिकारपत्र । 

क़ब्ज़े रूह (7१) (१३४०) अ. स्त्री.-शरीर से प्राणों का 
निकलना । 

कन्त (=~) अ. पुं.-अपमानित करना, तिरस्कृत करना । 


फब्द (७5) अ. पुं.-जिगर, यकृत्‌, दे. कविद', वही अधिक ; 


बोला जाता है। 


फ़ब्बान ( ..).५० ) अ. पुं.-एक पलले की तराजू; बड़ी तराजू, तक । 


कन्न ()+3) अ. स्त्री--वह गतं जिसमें मुसलमानों के शव गाड़े 
जाते हं, ग्रोर, समाधि-भवन। 


क़व्॒परस्त (“५५३ )१5) अ. फा. वि.-मुसलमान महात्माओं 


की क़ब्र पर फल चढ़ाने, दीप जलाने, सफाई करने और 
चादर आदि चढ़ानेवाला। 

क्रम्रस्तान (..)५५.)+5) अ. फा. पुं.-जहाँ बहुत सी कब्र हों, 
जहाँ मुदे गाड़े जाते हों, समाधि-्षेत्र । 

क़ब्ल (, |») अ. वि.-पूरवं, पहले । 

फ़ब्ल अज्ञ वक्‍त (८०) ;| ()+5) अ. फा. वि.-समय से 
पहले, नियत समय से पूर्व । 

क्रम्लअजीं (,+२३|.}+5) अः फा. वि.-इससे पहले, अब से 
पहले, तत्पूवं । 

क़ब्ललव॒क़्भ (£79-॥, /+3) अ. वि.-घटना से पहले, वाक़्ए 
से पहले । 

कब्श (, +5) अ. प्‌ं.-मंढ़ा, सींगोंवाली नर भेड़ । 

कन्स (, +०5) अ. पुं.-ुएं को मिट्टी से पाटना; गर्दन नीचे 
लटकाना; शबखून मारना, रात में आक्रमण करना | 

कमंद (७०.०४ ) फा.स्त्री.-फंदा, पाश; एक लम्बी रस्सी जिसके 
एक सिरे पर गोह बंधी रहती थी, उसके द्वारा ऊंची-ऊंची 
दीवारों पर चढ़ा जा सकता था, गोह. जहाँ चिपक जाती है 
फिर कितना ही जोर किया जाय-वहाँ से नहीं छूटती, 
“किस्मत की देखो खूबी टूटी कहाँ कमंद-_दो-चार 
हाथ जव कि लबे-बाम रह गया ।” 

कमंद अंदाज (3|५०|७०-०४) फा. वि.-कमंद फंकनेवाला। 

कमंदे जुल्फ़ (०.४; ०००४ )फा. स्त्री.-वालों की कमंद, केश- 
पाश । 

कर (९5) फा. वि.-अल्प, न्यून, थोड़ा; हीन; विहीन, विना । 

फम (#5) अ. वि--कितने, कितना; बहुत, अधिक । 


१०० 


फमअक्ल (, }८४५) अ. वि.-बेवक़्फ़, नासमझ, अल्पधी। 
कम अज्ञ कम (/ | #5) फा. वि.-कम से कम, अधिक न हो 
तो इतना अवश्य । 
फमअस्ल (, }-०|४5) फा. अ. वि.-अकुलीन, बदनस्ल; अधम, 
पामर, नीच। 
कमआज्ार (|; #5) फा. वि.-जो अधिक न सताये, कम 
दुःख देनेवाला । 
फमआमेज्ञ ( +५-०[४5) फा. वि.-जो लोगों से मिलने-जुलन मं 
कतराता हो, जिसे मनुष्यों की संगत पसंद न हो, “रिज़व्ड 
नचर'”। 
कमइह्तिलात (८४५5९5) फा. वि.-दे. 'कम आमेज़' । 
कमइयार ()\४५ #5) फा. अ. वि.-वह सोना या चाँदी जो 
कसौटी पर खरा न उतरे; खराब व्यवित। 
कमइल्म (८४5) फा. अ. वि.-जिसे विद्या सम्बन्धी ज्ञात 
कम हो, कम पढ़ा-लिखा, अल्पविद्य । 
कमउस््र (+८४5) फा. अ. वि.-छोटी आयुवाला, 
वयोबाल, अल्पवयस्क, कमसिन । 
कमउम्री (५०४) फा. अ. स्त्री.-कमसिनी, बाल्यावस्था, 
अल्पवय । 
कमओक्रात (८:,५१| #5) फा. अ. वि.-तिरस्कृत, अनादृत, 
बेक़द्र । 
कमक़द्र (५५-०5) फा. अ. वि.-दे. 'कम ओक्रात'। 
कमकम (5/5) फा. वि.-थोड़ा-थोड़ा । 
फमक़ीमत (-^.५००5) फा. अ. वि.-थोड़े मूल्यवाला, 
सस्ता, अल्प मूल्य । 
फमखचं (५5) फा. वि.-थोड़ा खच करनेवाला, अल्प- 
व्ययी, मितव्ययी । 
कमखर्चो (५३) #5) फा. स्त्री.-थोड़ा खच करना, 
किफ़ायत-शिआरी बरतना, मितव्यय। 
कमखाब (०५४-5 ) फा.पुं.-एक प्रकार का बहुमूल्य कपड़ा। 
कमखोर (१5) फा. वि.-कम खानेवाला; मिताहारी, 
मितभोजी, स्वल्पाहारी । 
कमखोरी (_५)५%5) फा. स्त्री.-कम खाना, मिताहार। 
कमर्वाब (->|१%४5) फा. वि.-कम सोनेवाला, मितस्वापी। 
कमगो (५5 #$) फा. वि.-कम बोलनेवाला, कम वाते 
करनेवाला, मितभाषी । | 
फ़मची ( ५२००४) तु. स्त्री.-कोड़ा, चाबुक, प्रतोद; पतली 
छड़ी, साँटी । 
कमज़न (,.)३४5) फा. वि.-कम हिम्मतवाला, अल्पसाहसी। 
कमज (5% $) फा. अ. वि.-ओछा, तुच्छ, कमीना; 
अनुदार, तंग नज़र । 
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कमजरो 


कमज़र्फ़ो (, „5७ #5) फा. अ. स्त्री.-ओछापन; अनुदारता । 

कमज़ोर ()१-.5) फा. वि.-दुबल, नाताक़त, अशक्त । 

कमजोरी (, १) फा. स्त्री.-दुर्बलता, नाताक़ती, अशकिति। 

कमतर (+5) फा. वि.-बहुत कम, न्यूनतर। 

कमतरीन (..५२)५-5) फां. वि.-बहुत ही कम, न्यूनतम, इस 
शब्द का प्रयोग बोळनत्राला नम्रता दिखाने को अपने लिए 
भी करता है। 

कमतवज्जुही (5४०5) फा. अ. स्त्री.-रूखापन, दुःशी- 
लता, उपेक्षा । 

कमतालिई (, ८०४5) फा 
अभागापन । 

कमनसीब (-*०#5 ) फा. अ. वि.-वदक्किस्मत, हतभाग्य, 
मदभाग्य । 

कमनसीबी (, +५०५5) फा. अ. स्त्री.-क्रिस्मत की खराबी, 
भाग्यहीनता । 

कमनिगही (, ,५5) फा. स्त्री.-उपेक्षा, रूखापन; 
कृपणता, कजूसी । 

कमनिगाही (, 2८५5) फा. स्त्री--दे. 'कमनिगही'। 

कमपायः (2२५5) फा. वि.-जो पदवी और सम्मान में 
कम हो । 

कमपायगी (, ५; 
होना । 

कमफ़हूम (८५5) फा. अ. वि.-नासमझ, अल्पबुद्धि 
वेअक्ल, मूर्ख । 

कमफ़हमी (. ५-८5 ४5) फा. अ. स्त्री.-समझ की कमी, 
वेअक्ली, मूर्खता । 

कमफूसंत (८०५5 #5) फा. अ. वि.-जिसे काम की अधि- 
कता से छुट्टी न मिले, अवकाशहीन । 

कमफ़्संती (, ०) #5) फा. अ. स्त्री--छुट्टी न होना, अव- 
काशहीनता । 

कमबस्त (८-४. »£) फा. वि.-वदक्किस्मत, हतभाग्य, 
शामत का मारा । 

कमबस्ती (, 5.२ #5) फा. स्त्री-भाग्य को खराबी, 
हतभाग्यता, अभागापन; शामत। 

कसबीं ((»#२/ ) फा. वि.-कम देखनेवाला, अल्पदृष्टि; 
अनुदार, तंगनज़र; अदूरदर्शी, आक्किब्त ना अदेश । 
कमबोनी (, +2) फा. स्त्री-कम देखना,दृष्टि को खराबी; 
अनुदारता, तंगनजरी; अदूरदशिता, आक्रिब्त नाअंदेशी। 
कसमइक़ (३-०४5) फा. अ: वि.-जिसे किसी काम का 
अभ्यास कम हो, नवाम्यस्त, नौसिखिया । 

कममइक्की (, ५-4/१ ) फा. स्त्री.-नवाम्यास, नोसिखियापन। 


स्त्री.-भाग्य की खराबी 


) फा. स्त्री.-पदवी और मतंबे में कम 


१०१ 


कमसज 


कममायः («:! #5) फा. वि.-थोड़ी पूंजीवाला, टुटपुंजिया 
तुच्छ, नीच, कमीना । 

कममायगी (, +०४5) फा. स्त्री.-पूँजी की कमी; नीचता, 
कमीनगी । 

कमयाब (५४ #९) फा. वि.-जो बहुत कम मिल सके, 
दुप्प्राप्य; जो बिलकुल न मिल सके, अप्राप्य । 

कमयाबी (, ;2 ५८९5) फा. स्त्री.-किसी वस्तु का अभाव, कम 
मिलना अथवा बिलकुल न मिलना। 

कमर ()-) फा. स्त्री.-कटि, लंक, मध्यदेदश । 

कमर (५-०) अ. पृं.-चाँद, चन्द्र, चंद्रमा, शशि, राकेश । 

करमर तलूअत (८८५-० )-»४) अ. वि.-चाँद-जसी प्रभा वाला 
या वाली, चन्द्रप्रभ, चन्द्रकान्त, चन्द्रप्रभा, चन्द्रकान्ता । 

क्रसर दर अक्रब (८०५2० ० +~) अ. फा. वि.-चंद्रमा का 
वृश्चिक राशि म॑ होना, जो अत्यन्त अशुभ माना जाता हू । 

क्रमर पेकर (£2 ५-3) अ. फा. वि.-चाँद जैसे शरीरवाला 
या वाली, चंद्रांग, चद्रांगना । 

कमरबंद (५५. ५-५5) फा. प्‌ं.-पाजामे आदि को डोरी, नाड़ा, 
इज़ारबंद, नीवी, (वि.) जो किसी काम के लिए कील-काँटे 
से लस हो। 

कसरबंदी (_ ५५५2-5) फा: स्त्री.-किसी काम के लिए 
तेयारी, पुलिस आदि के सिपाहियों की कहीं दविश या 
आक्रमण के लिए वर्दी और हथियार आदि से दुरुस्त 
होकर कच की तयारी । 

कमरबस्तः (८५२ )-~5) फा. वि.-कमर बाँध हुए, तयार, 
कटिबद्ध, बद्धपरिकर । 

कमरशिकस्तः («०५०८ ५-५5) फा. वि.-जिसकी कमर टूट 
गयी हो, जिसका सहारा छिन गया हो। 

कमरसी (, »“)/) फा. स्त्री.-कमइल्मी, कम पढ़ा-लिखा 
होना, विद्वत्ता का अभाव। 

क़मरी (. ५5) अः वि.-चाँद से सम्बन्ध रखनेवाला; 
चन्द्रमास, हिंदी या इस्लामी महीना जो चाँद के हिसाब से 
होता है, चान्द्रमास । 

कमरू (१५5) फा. वि.-बदसूरत, बुरी शक्लवाला, कुरूप; 
जो किसी बड़े पद पर न जचे। 

कमरे कोह (३५ +5) फा. स्त्री--पहांड का मध्य; .पहाड़ 
की गुफ़ा। 

क्रमरन (..५2)*०) अ. प्‌..-चाँद और सूरज, चन्द्र-सूय । 

कमल (, |.) अ. पुं.-जूँ पड़ना, कपड़ों या बाट में 
जएं हो जाना; पेट का बड़ा हो जाना। 

कमसंज (८-५४) फा. वि.-कम तोलनेवाला, डंडी 


मारनवाला 


| 
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कन्नसली 


कससजी (, 5५५४5) फा. स्त्री.-कम तोलना, डंडी मारना, 
तुलांकूट । 
कर्सासन (..)०४ ) फा. अ. वि.-कस आयुवाला, छोटी उम्र 
का, अल्पवयस्क; अवयस्क, नाबालिग । 
कर्मासनो (, +७९) फा. अ. स्त्री.-कमउम्नी, बाल्यावस्था, 
अल्पवय; नाबालिग्री, अवयस्कता । 
कमसुजन (५5.०5) फा. वि.-जो बातचीत कम करे 
मितभाषी, अल्पवादी, कम बोलनेवाला। 
कमसुखनो (, +~ #5 ) फा. स्त्री.-कम बोलना, कम बातें 
करना, मितभाषण । 
कर्साहस्मत (८-००5) फा. अ. वि.-जिसमं साहस की 
कमी हो, अल्पोत्साह, अल्पसाहसी । 
कमहिम्मती (, ५:०5) फा. अ. स्त्री--साहस और 
हिम्मत की कमी, साहसाभाव। 
कमहैसियत (५८१५५5४5) फा. अ. वि.-बेक़द्र, अनादृत, 
अप्रतिष्ठित; जिसकी आथिक दशा अच्छी न हो; अकुलीन, 
बदनस्ल । 
कमहौसल: (८.०५55) फा. अ. वि.-दे. 'कमहिम्मत' । 
कमहौरालगी (, ,£-.०५>5) फा. अ. स्त्री.-दे. 'कम- 
हिम्मती' । 


(३१७०००५) अ. पुं.खोपड़ी का पिछला भाग,गुद्दी । 
कमा (, ५८५) फा. स्त्री.-'कमान' का लघ., दे. 'कमान' । 
कर्माअंदाज (5|७०| , ) ८५5) फा. वि.--तीरंदाज़, घनर्धर। 
कर्मांमब्र (9)2| १-८5) फा. वि.-जिसकी भौंहें धनष की तरह 
टढ़ी और सुन्दर हों, अंचितश्र; प्रेमिका, प्रेयसी, मा'शका । 

कर्माकश (, ++, |....४) फा. वि.-धन॒र्धर, तीरअंदाज। 

कमाँगर (+5 )\८5) फा. वि.-धनुष बनानेवाला, धनुष्कार । 

कर्मांगीर ( >५५ ८८5) फा. वि.-धनघं र, तीरंदाज़ । ` 

कमाँग्रोहः (८५४,८5) फा. स्त्री .-गुलेल, जिसमें गल्ला 
चलाते हु। 

करमांजोलः (८५>, १५८5) फा. पूं.-गले में पहना जानेवाला 
चमड़े का तस्मा जिसमें कमान लटकायी जाती है, कमाँ- 
दान, कर्बान। 

कर्मांदार (»|०/०«४) फा. वि.-धनुधंर, तीर चलानेवाला । 

कर्मापुषत (५५५)५-०5) फा. वि.-कुबड़ा, कुब्ज। 

कर्मांबस्त (८५००५ (१८०5) फा. वि.-हाथ में कमान 
लिये हुए, धनुष्पाणि । 

कर्मांबरदार ( १|०)२ US ) फा. वि.-धन्‌ष लेकर चलने- 
वाला, धनधर, तीरअदाज्च। 

कमात (०००४) अ. पुं.-क्ुकुरमृत्ता, बरसात म॒ पदा होन- 
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कमानः (८।..5) फा. पुं.-बढ़इयों की कमान, जिससे 
वह बर्मा चलाते हं। 

कमान ((.).०४) फा. स्त्री.-धन्‌प, धनु, धन्व, धन्वा, तौर 
चछूाने का यंत्र, क़ौस । 

कमानचः (०१६.५5) फा. पुं.-छोटी कमान, धनुही, 
धनुक । 

कमानी (, ८८5) फा. स्त्री.-कमान की तरह झुकी हुई 
चीज़ अथवा पुर्ज़ा । 

कमाने शैतां (, )८८५५ ,.१५.५5 ) फा. स्त्री.-इंद्रधन्‌प, धनक, 
कौसे क़ज़ह। 

कमामंबग्रो (, +५८०८) अ. वि.-जंसा चाहिए वसा, 
यथष्ट, यथोचित । 

कमारी (_८)\८५३) अ. स्त्री.-कुम्नी' का बहु., क़ुम्रियाँ। 
कमाल ((|५«४) अ. प्‌.-गण, खूबी; कला, फ़न; शिल्प, 
दस्तकारी; विद्वत्ता, क़ाबिलीयत; पूर्णता, पूरापन; 
चालाकी, धूतता; अधिक, बहुत। 

कसालात (८१५६८5) अ. प्‌.-'कमाल' का बहु., बहुतसे 
गण, बहुत-सी खबियाँ, बहुत-रो हुनर । 

कमाले फ़न (,.५5 ,] ७८5) अ.प्‌.-किसी कला की जानकारी 
की पराकाष्ठा, कला-नपुण्य ! 

कसाही (, ५५.०४) अ. वि.-पूरी-पूरी, यथंष्ट । 

कमं (, ५४5) अ. प्‌.-'कमीन' का लघु., दे. 'कमीन । 
कमोंगाह (४४ ५४-५5) अ. फा. स्त्री.-वह गुप्त स्थान जहाँ 
किसी की ताक में छिपकर बंठा जाय, आड़, शिकार की 
ताक में छिपकर बंठने का स्थान। 

कमी (. 5) फा. स्त्री.-न्यूनता, थोड़ापन; दोष, नक्स; 
त्रुटि, गलती । 

कमीनः (५४०5) फा. वि.-नीच, अधम, खल, धतं, 
पाजी; अकुलीन, रर शरीफ़ । 

कमीन (,.५४-5) अ. प्‌.-दे. 'कमींगाह', (उ.) कमीनः। 

क्रमीम (#५५५) अ. वि.-सूखी हुई तरकारी। 

क़मोस ( +०८०5) अ -एक विशेष प्रकार का कुर्ता 
कमीज । 

क्रमुः (2-८) तु. प्‌.-शिकार खेलने का जंगल, आखेटः 
स्थल, शिकारगाह। 

कमन ((.))-»४) अ. पुं.-ज्ीरा, जीरक। 

कमूनी (, ८-५5) अ. स्त्री.-एक यूनानी दवा जिसमें जीरा 
प्रधान होता है (यथा माजून=अवलेह+ कमूनी= जीरे 
की), जीरकावलेह । 

क्रमस (। १५५-०) अ. पुं.-बहुत गहरा कुरवा । 
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क्रम्‌अ (८-५). अ. पूं.-तोड़ना; तिरस्कृत करना; उमूद 
(लंब) डालना । 

क़म्क़ाम (,५) अ. पृ.-बड़ा चाकू, छुरी; नदी, दर्या; 
श्रेष्ठ, मुअज्जज । 

क्रम्तरीर (५५४०.५5) अ. पुं-विपत्ति और मुसीबत का 
दिन । 

कम्मह (८.5) अ. वि.-जन्मांध होना, पंदाइशी अंधा 
होना । 

क्रम्मास (, ५०.५५) वि.-गरोताखोर, डुबकी लगानेवाला । 

कम्मी (, +“) अ. वि.-शूर, वीर, दिलावर । 

कम्मीयत (८^४-5) अ. स्त्री.-मात्रां, मिक़दार । 

कम्मून (,.,५5) अ. पृं.-जीरा, जीरक । 

कम्रा" (|+-«5) अ. स्त्री.-एक चिड़िया; चाँदनी रात; 
चाँद की किरन । 

क़म्ल (, |.) अ. स्त्री.-जूँ, कपड़े या बालों में पड़नेवाला 
कीड़ा । 

क्य (८) फा. पुं.-दे. 'क़्'। 

कयां (, ५5) फा. प्‌.-'कय' का बहु., सम्राट्‌, ईरान में चार 
सम्राट्‌ हुए हें-केकाऊस, कंखुखौ, कंक़रबाद, केलोहास्प । 

कयानी (_,७५5) फा. वि.-'कयाँ' से सम्बन्धित, ऐसी अद्भुत 
वस्तु और अमूल्य वस्तु जो बड़े-बड़े सम्राटों के योग्य हो । 

फ़यामत (५७ )-दे. 'क्रियामत' । 

क़य्यूर (,,४७) अ. वि.-जिसके कुल का पता न हो, 
अज्ञातकुल, वर्णसंकर, दोग़ला । 

क़रंतीनः (८५८५५५) अ. प्‌ं.-रोककर टीका लगाने का 
अमल; समुद्र पार जाते हुए रास्ते में रुकने और टीका 
लगवाने का स्थान, कोरण्टाइन । 

करंब (५.५५5) अ. प्‌.-करमकल्ला, एक शाक | 

कर (+5) फा. वि.-बहिरा, बधिर, जिसे ऊंचा सुनाई 
देता हो। 

करख (८5) फा. वि.-'करख्त' का लघु., दे. 'करख्त'। 

कररत (^ ५5 ) फा. वि.-कठोर, ककश, सख्त; वह अंग 
जो सुन्न हो गया हो। 

करख्तगी (, ८६२ )६) फा. स्त्री.-कठोरता, ककंशता, 
सख्ती; अग का सुन्न होना। 

क़रन्फ़ल (, |) अ. स्त्री--लोंग, लवंग, (आभूषण 
विशेष, न कि मसाले की लौंग) (यह शब्द सस्कृत के 
'कर्णफुल्ल' से बनाया गया है, और अरबमे डेढ़ हज़ार 
बरस पहले से प्रचलित है, जिससे अरब और भारत के 
प्राचीन सम्बन्ध का पता चलता है) कान में पहना जाने- 
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करफ्स (, +५३5). फा. स्त्री.-एक बीज, जो अजवाइन जेसे 
होते हें और दवा में चलते हें। 

करब (५5) अ. वि.-बेचेच रहना; दुःखित होना । 

करम (#५5) अ. प्‌.-दया, कृपा, मेहरबानी; दानशीलता, 
बस्शिश । 

करमगुस्तर (५.४५5) अ. फा, वि.-दयाळु, कृपाल, 
मेहरबान । 

करमगुस्तरी (, »)००४)४) अ, फ़ा. स्त्री.-दया कमं, कृपा 
करना। 

करमफर्मा (१.०५४४५5) अ. फा. वि.-दयालु, मेहरबान; 
मित्र, दोस्त । 

करमफर्माई (, ८८०५३१५) अ. फा. स्त्री.-दया करना, 
कृपा करना । 

करा (,।[5) फा. पुं.-छोर, किनारा; हद, सीमा; 
पराकाष्ठा, इतिहा । 

करा' (555) फा. प्‌.-वर्षा का रुका हुआ पानी; तालाब आदि 
में मुंह से पानी पीना; (वि.) पतली पिंडलियोंवाला । 

करा (5५5) अः. प्‌ं.-सोने का आरम्भ, स्वापारंभ; एक 
पक्षी, जिसे 'दुबारा' और चर कहते हें , अरु का नर। 

क्रा (|)5) तुः पुं.-काला रंग। 

क़रा' (८५१) अ. प्‌.-सर के बाल गिरना। 

क़राइन (,.>|)१) अ. पूं.-क़रीनः का बहुः, क़रीने, 
आसार, लक्षण; सम्यताएं, शिष्टाचार । 

क़राक़िर (»5|)5) अ. प्‌ .-क़क़ र' का बहु., पेट की गुड़गुड़ाहट | 

क़राक़रम (|) तु. प्‌.-तुकिस्तान की एक पर्वतमाला । 

क़रातीस (, +४४५5) अ. पुं. क्रिर्तास' का बहु., काराज के 
तस्ते, बहुत से काराज़। 

करानः («|») फा. प्‌.-टल, किनारा; छोर, अखीर; हद, 
सीमा; इतिहा, पराकाष्ठा । 

क़राबः («:|)>) अ.पूं.-शराब की सुराही; बहुत बड़ी बोतळ। 

क्राबःकश (, ५१5५१5) अ. फा. वि.-शराबी, मद्यप; बहुत 
पीनेवाला, पूरी सुराही पी जानवाला। 

क़राबःनोश (, #५ «५|») अं: फा.' विदेः 'क़्राबःकश'। 

क़राबत (८-५।)) अः स्त्री-समीपता, नजदीकी; नातेदारी, 
स्वजनता । अके 

क्राबतदार ()|००-०|)४) अ. फा. वि.-रिव्तेदार, नातेदार, 
सगोत्र, स्वजन । 

क़राबतेक़रीबः (2५४) ०-५|)>) ज. स्त्री.-बहुत ही करीब _ 
की रिव्तेदारी । FT 

क्रराबादीन (५४०५२१५) अः स्त्री--वह ग्रंथ जिसमें यूनानी 





दवाएं और नुस्खे लिखे रहतेहें।यूनानी | 
i ' पुष्पाकृति हा आभूष | 0. In Public Domain. Digtized by MRSA Research Acad8my ह्‌ की - ््ट pr 


ऊकरालीन 


योग-संग्रह, यूनानी भेषज संकलन, जसे-क़्राबादीन ज़काई 
क़राबादीन शिफ़ाई इत्यादि। 


क़राबीन (,.५*०।५5) तु. स्त्री.-एक प्रकार की तोड़दार बंदूक, 


जो अब से सौ बरस पहले तक प्रचलित थी । 
करमत (८-~०|,5) अ. स्त्री.-कपा, नवाज़िश; प्रतिष्ठा, 
बुजुर्गी; चमत्कार, शो'बदः; मो'जिज्ञः, अवतारों का 
चमत्कार । 
करामतनाऱमः (2-/\०८-००।)5) अ. फा. 
इनायतनामा । 
करासात (५-६०|)5) अ. स्त्री.-करामत का बहु., करामतें, 
चमत्कार, मो'जिजे। 
करामाती (, ~\८।,5) अ. वि.-करामात दिखानेवाला, 
चमत्कारी; शो बदेवाज्ज, मायावी, जादूगर; धृतं । 
फ़रार (५५१) अ. प्‌ं.-स्थिरता, सुकन; सान्त्वना, ढाइस; 
प्रतिज्ञा, इक़्रार, चन, आराम। 
क्रारदाद (०|०)|)5) अ. फा. स्त्रो.-प्रस्ताव, तजवीज; 
निश्चय, ते, पहले से ते दहेज । 
क्रारेवाक़्ई (, -*|१)।)५) अ. वि.-यथेष्ट, 
काफ़ी । 
क्रावुर (,}|)5) तु. पूं-सेनिक, सिपाही; शिकारी, आखे- 
टक; वह फ़ौज जो आगे चलती और शत्र की सेना की 
खबर देती है। 
करासीस (,»»«|)5) अ. प्‌.-'कुरीसः' का बहु., पुस्तक के 
अध्याय, किताब के जुज़; क्रुरान के सीपारे। 
कराह (ट|) अ. पुं.-स्वच्छ और निर्मेल जल, विमल जल, 
साफ़ और खालिस पानी। 
कराहत (८--2{5) अ. स्त्री.-घृणा, धिन, नफ़स्त; अरुचि, 
नापसंदीदगी; उदासीनता, बददिली । 
कराहतन (८:०|,5) अ. वि.-कराहत के साथ, बददिली 
के साथ, घिन करते हुए। 
कराहीयत (८-५2|5) अ. स्त्री.-दे. 'कराहत' । 
करिश (, #5) म. पूं.-जुगाली करनेवाले पशुओं का 
पाकाशय; छोटे बच्चे; बाल-बच्चे, दे.-करां' । 
क्रों (,+2)5) अ. वि.-क़रीन' का लघु., दे. क़रीन'। 
रूरी (, 55) फा. स्त्री.-वहरापन, बधिरता । 
क्रीअ (८&१) भ. वि.-प्रतिद्वद्वी, हरीफ़; तुल्य, समान, 
मानिद; श्रेष्ठ, पूज्य, बुजुर्ग । 
क्रीज (८१०११) अ. पुं.-पद्मात्मक वाकय, नज़्म किया हुआ 
कलाम, छंदोवद्ध रचना । 
क्ररीनः («2)४)अ. पुं.-ढंग, तजर; शिष्टता, तमीज़; क्रम, 


पुं.-कृपापत्र, 


एरा-पूरा, 
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क़्रीन (...2)>) अ. वि.-समीप, निकट, नजदीक; सभासद, 
सखा, मुसाहिब। 

क़रीन अक्ल (, | »०;5) अ. वि.-जो बात अक्ल कबूल 
कर ले, बांद्धगम्य, मतिग्राह्य । 

क्ररीने इंसाफ़ (८।.८/| ...2)5) अ. वि.-जो बात न्याय से 
ठीक हो, न्यायोचित । 

क़रीन क्तियास (gules 929% ) अ. वि.-जो बात अटक 
और अंदाजे से ठीक हो, ज्ञानगम्य । 

क़रीने भस्लहत (:-८.।-०८० ५५) ) अ. वि.-जो बात समय 
और अवस्था के अनुकल होते हुए अपने हित में हो। 

क़रीब (८-2५१) अ. वि.-निकट, समीप, पास, नजदीक; उदू 
की एक ब्ल; कम दूर। 

क़रीबतर (८.८५5) अ. फा. वि.-बहुत पास, समीपतर; 
बहुत कम दूरी पर, निकटतर। 

फ़रीबुल इत्त्तितास ( PUR Y ~)? )अ. वि.-खत्म होने के 
क़रीब, जो शीघ्र ही समाप्त होनंवाला हो, समाप्तप्राय । 

क्ररीबुळ इन्‌हिदाम (+|५-८५)।८५४)) अ. वि.-गिरन और 
ध्वस्त होन के क़रीब, भग्नध्राय, नष्टप्राय । 

करीवुललत्म (5०५१/८५८५) अ. वि.-समाप्त होने के 
क़रीब; मरने के क़रीब, मरणासन्न, मृतप्राय। 

क़्रीबुलफ़हन (-।५-५४)ॐ) अ. वि.-जिसका समझना 
सरल हो, सुबोध । 

क्ररोबुलमौत (८-१. |८-~२)2) अ. वि.-जो मरने के निकट 
हो, मृतप्राय, मरणासन्न । 

क़रोबुलहज्म (-५९-।५..५४)५) अ. वि.-जो खाया हुआ पदार्थ 
पचने के समीप हो, हज्जम होन के क़रीब, पक्वप्राय । 

करीम (७८१5) अ. वि.-कृपाल, मेहरबान; दानशील, सखी; 
ईस्वर का एक नाम | 

करीमो (, ५25) अ. स्त्री--कृपा, दया, करम; ईश्वरी 
माया। 

करीमुन्नएस (, ५५-४२६) अ. वि.-सदाचारी, पुण्यातंमा, 
सदात्मा, नेकदिळ। 

क़रोर (+25) अ. प्‌..-प्रसन्न, हृषित, खुश; प्रसन्नता, 
हषं, खुजी । 

फ़रीस (५०२५१) अ. पुं.-बहुत कड़ा जाड़ा; पुरानी और 
जीणं वस्तु । 

करीस (, ,०२)०) अ. पु.-एक प्रकार का सालन । 

क्ररीहः (८५०८) ) अ. स्त्री.-स्वभाव, प्रकृति, आदत; वह पानी 
जो कुएं से पहले निकले; हर चीज का अग्रभाग । 

करीह (५५5) अ. वि.-घुणास्पद, मक्रृह्‌; कदाकार, कुरूप, 

न, कुदशन, बदनमा। 
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क्ररीह (८५)5) अ. वि.-खालिस और बेमेल वस्तु, विशुद्ध, 

(पुं.) घाव, जरम । 

करीहुलमंज्ञर ()!५...५|४.५५५5) अ. वि.-जो देखने में भोंडा 
हो, जिसे देखकर घिन आये, दुदशन, घृणित रूप । 

करीहुस्सुरत (५०);-०-|५०)४५) अ. वि.-जिसकी शक्ल भद्दी 
हो, जो देखने में बुरा लगे, दुराकृति, कुरूप, अप्रियदशंन । 

करीहुस्सौत (८:,१५०-|२५5) अ. वि.-जिसकी आवाज बहुत 
खराब हो, कट्स्वर, ककश स्वर । 

करूबी (, ५१५5) अ.पूं.--फ़िरिश्ता, देवता । 

क्रः (८५) अ. प्‌.-लौकी, कद्दू । 

क्रं (८5) अ. पृं.-दरवाज़ञा खटखटाना; खटखट करना; 
लौकी । 

क़क़ (35) अ. प्‌ं.-म्‌शियों का शब्द । 

क़क़ (55) तु. पूं.-दुंबा, मेदपुच्छ, भेड़ की वह क्िस्म 
जिसको पूँछ पर चर्बी का चकत्ता होता है। 

क़क़फ़ (25,5) अ. पृं.-मदिरा, शराब; ईसाइयों के तीन 
धामिक ग्रंथ । 

कर्ग (८९,5) फा. प्‌.-'कगं दन' का लघु., देखो 'कगंदन'। 

कर्गदन (,.,५5)5) फा. प्‌.-गंडा, एक प्रसिद्ध जंगली जान- 
वर जो हाथी से छोटा होता है, तुंगमुख, वज््रचमं । 

कर्गन (,.५४)) फा. पृं.-अधपका अन्न जिसे भूनकर खाते हें। 

कर्गंस (, 5५) फा. पूं.-गीध, गिद्ध, गृध्र, एक प्रसिद्ध पक्षी । 

क़ज्ञ (, ५,5) अ. प्‌.-ऋण, उधार, क़र्ज़ा । 

क्रस्वाह (४।५%, ५,5) अ. फा. वि. -क्ज्ं लेनेवाला, 
ऋणेच्छ्क । 

क्स्दार (5।२८३)) अ. फा. वि.-जिस पर करज हो, ऋणी, 
अधमणं । 

करज हसनः (८५.५, ५5) अ.पृं.-एसा ऋण जिस पर न कोई 
ब्याज हो न उसका तक़ाज़ा किया जा सके, ऋणी को जब 
सुविधा हो उसे अदा करे, और न अदा कर सके तो उस पर 
कोई भार न रहे। 

क़तंबान (,.)\८०५5) अ. प्‌.-दय्यूस, भगभोगी, क़ल्तबान । 

क्रतो (, +०५५) अ. पृं.-एक प्रकार का कपड़ा जो काले और 
हरे रंग का होता है। 

करदः (३०5) फा. वि.-किया हुआ, कृत। 

कर्द (०५5) फा. पूं.-कार्य, काम; कृति, अमर । 

कर्दगार ()४०,४) फा. वि.-ईइ्वर, सवंशक्तिमान्‌, दे. 
'किदेमार', नियमानुसार 'किदंगार' अशुद्ध है, परन्तु शुद्ध 
समझा जाता है । 

कर्दनो (, ०,5) फा.वि.-करने योग्य, जो किया जा सके 





कलंदर 
कर्दार ()|०)४) फा. पुं.-आचरण, व्यवहार, चलन, दे. 
'किर्दार', व्याकरण के अनुसार शुद्ध रूप कर्दार ही है, 
परन्तु प्रचलित 'किर्दार' है। 
कनं (..))3) अ. पृ.-श््ंग, विषाण, सींग; बाल, केश; लंबा 
समय जो ३० से १०० वपं तक माना जाता है। 
कनंब (८८५5) अ. प्‌.-करमकल्ला, एक प्रसिद्ध सब्जी । 
कर्ना ((०)४) अ. पुं.-दे. कर्ना 
क़र्ना (\5,5) अ. पुं.-तुरही, एक प्राचीन बाजा जो फूंककर 
बजाया जाता है । 
कर्पास (, +०५५5) फा. पुं.-मोटा कपड़ा, संस्कृत 'कंपंट' का 
अपश्रश । 
कर्फश (५५5) फा. स्त्री--छिपकली, गृहगोधिका । 
(०55) अ: पृ.-व्याकुलता, बेचनी; पीड़ा, यातना, 
दुःख । 
करबला (!५५£) फा. पूं.-इराक़ का एक प्रसिद्ध स्थान, 
जहाँ हजरत इमाम हुसेन शहीद हुए थे, और जहाँ उनकी 
मज़ार है। 
कर्बलाई (, ८!५)5 ) फा.वि.-कबला की ज़ियारत करनेवाला; 
एक कपड़ा । 
कर्बस (, +१5) फा. स्त्री.-छिपकली, गृहगोधिका । 
कर्बास्‌ (१०००) ) फा. स्त्री.-दे. केस, कफ़श । 
कर्म (९5) अ. पूं.-अंग्र का पेड़ 
कमं (९,5) अ. प्‌ं.-व्याघ्र, शेर, अपनी जाति का सवंश्रेष्ठ 
व्यबित। 
क्रयः (८५5) अ. पृं.-ग्राम, गाँव, मौजा । 
करंत (७,५5) अ. स्त्री-वार, दफ़ा। 
करात (८|)5) अ. पूं--करं त' का वहु-, कई वार, बहुत दफ़ा । 
कर्रार ()|)5) अ. वि.-शत्रु की सेना पर बारंबार आक्रमण 
करनेवाला; हज़रत अली की उपाधि। 
करूंबियान (,.)।५११)5) अ.प्‌ं.-'करूंबी' का बहु.,फ़िरिस्ते। 
करूंबी (, ५११5) अ. पृं.-फ़िरिइता, दे. 'करूबी', वही 
अधिक फ़सीह है, शुद्ध दोनों ह। 
क (, #5) अ. पू.-जुगाली करनेवाले पशु का पाकाशय; 
बाल-बच्चे, दे. 'करिश'। 
कसनः (24८५5) फा. पूं.-मटर, एक प्रसिद्ध अन्न । 
क्ृहंः (25) अ. पुं.-वह्‌ घाव जिसमें पीप पड़ गयी हो। | 
(22) तु. पृं.-घरे म लेना, मुहासरः करना; बाहर 
जानवाले पियादे की खुराक । . a 
कलंद (५५.5) फा. पुं.-ज़मीन खोदने का एक यंत्र, खुर्पी;, | 
हल म लगनवाला फाल। [मम्ब 5-० 
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जे आज़ाद रहते हें; मस्त और आज़ाद मनुष्य; घृष्ट, 
गस्ताख । 

क़लंदरानः (०«०|,००..७) फा. वि.-क़्लंदरों-जेसा; आज्ादों- 
जसा; गुस्ताखों-जंसा । 

क़लंदरी (, ५५०५५5) फा. पुं.-क़लुंदर का काम या पेशा; एक 
प्रकार का खेमा, रावटी। 

क़लसुवः (४१-५५५५) अ. प्‌.-टोपी, कुळाह। 
कल (ल्ल) (,}5) अ. पृं.-गूंगा होना, बोल न सकना; 
बोझ, भार; भारी बोझ; वह व्यक्ति जिसके न बाप हो न 
लड़के । 

कल (, }5) तु. वि.-गंजा, खत्वाट | 
कलक (८९45) फा. पूं.-पछना; चीरा लगाने का नहतर, 
शल्य, (स्त्री.) आपत्ति, बला, (वि.) अशुभ, मनहूस। 
क़लक़ (४५४) अ. प्‌.-व्याकुलता, बेचेनी; दुःख, कप्ट, 
तकलीफ़; शोक, खेद, अफ़सोस । 
क्रलक़्अंगेज (३५०) , 3५5 ) अ.फा. वि.-शोकजनक, दु:खप्रद, 
रंज पेदा करनेवाला । 

क़लक़अपज़ा (|| ३५5) अ. फा. वि.-दे. 'क़लक़ अंगेज़' । 
क़लक़आसेज़ (#५ ८३५) अ. फा. वि.-शोक मिला हुआ, 
शोकान्वित, रंजदेह । 
कलकखस्प (५००५८९5) पा 
कंगाल । 
कलफ़ (५६.५४) अ. पुं.-काले दाग़ जो मुंह पर पड़ जाते 
हे, झाई:। 

क्लम (5) अ. प्‌.-लेखनी, किलक; पेड़ को डाली जो | 
काटकर लगायी जाती है; काटा हुआ, तराशा हुआ; कनपटी 
के वाळ; किसी पदाथ का पतला और लम्बा टुकड़ा । 
क््लमकश (, ५१5८) अ. फा. वि.-रिखनवाला, क़लम से 
काम करनेवाला; काट देनेवाला, मिटा देनवाला। 
क़लूमकार (५०५5) अ: फा. पुं.-क्रलम से काम करने- 
वाला, लिखनवाला, एक फूल्दार नक्शीन कपड़ा । 
क़लूमज़द (०३४-5) अ.फा. वि.-क़्लम फेरा हुआ, कटा 
हुआ, मंसूख । 

क़लूमज़न (,-१३१५) अ. फा. वि.-किखनंवाला; चित्रकार, 
मसब्विर; क़लमज़द करनवाला, मसूख करनवाला । 
क्लम दरकशीदः (४५४३5)० -५) अ. फा. वि.-मिटाया 
हुआ, महदव किया हुआ । 

क्रलमदस्त (५८५००७5) अ. फा. वि.-जो क्लम से काम 
करता हो, लिखनेवाला; चित्रकार । 
क्कलमदान ( जा अ. फा. प -क़्लम-दवात रखने का 
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क़लूमदान वज्ञारत (८:)|१ ,:१|०-०५५ ) अ. पुं.-मंत्री का पद, 
वज़ीर का ओहदा । 

क्लम पाक कुन (,.+5 । ५५३ #५5) अ. फा. पुं.-वह कपड़ा 
जिससे क्लम की सियाही पोंछी जाती है। 

क़लूमबंद (५५५७५५) अ. फा. वि.-जो लिखा गया हो, 
लिपिबद्ध, चित्रकार की कूची बनानेवाला । 

क्लम बरदाइतः (32#|० ५२ ४-८ ) अ.फा.वि.-क्रलम उठाकर 
बिना सोच लिखा हआ लेख। 

क्लमरो (१,५५५) अ. फा. स्त्री.-राष्ट्र, राज्य, हुकूमत, 
सल्तनत । 

क्लमो (, ५) अ. वि.-क़लम सम्वन्धी; हर्तलिखित ग्रंथ, 
विशेषतः पुराने हस्तलिखित ग्रंथ; क्लम लगाये हुए पेड़ का 
फल; लंबा और पतला पदार्थ, जसे--क़्लमी शोरा' । 

क्लमे फ़रौलाद (०४५५ »«>) अ.फा. पु.-फाउण्टेन पेन, मसी- 

गर्भ, लौह-लेखनी । 

क़्लमेरसास (, ,।.०) ७-५) अ. पू.-पेसिल, सीसांकनी । 

क़लमेसुर्ब (५). ) अ. पुं.-देः क़रूमे रसास'। 

क्रलमेसुमंः (४८०), ७5) अ. पृं.-दे. क़रूमे रसास'। 

कलल (, |-४) अ. स्त्री.-कलग़ी, शिरमौर। 


| क़लह ( ८४४) अ: स्त्री.-दाँतों का मेल और उनका पीलापन। 


कलाँ (,,!5) फा. वि.-ज्येष्ठ, बड़ा; दीघं, लंबा । 
क्ला (25) अ. पृं.-किसी से शत्रुता करना; शत्रुता, दुश्मनी | 
क़लाइद (५५५5) अ. पुं.-'क्रिलादः' का बहु., गले के पट्े। 


| कलातः (८2॥5) फा. पुं.-छोटा गाँव, नगला । 


कलात (५-०४) फा. पूं.-गाँव, ग्राम; पहाड़ी पर बना 
हुआ दुग । 


| कलानो (, 5) फा. स्त्री.-ज्येष्ठता, बड़ापन; दीघंता, 


लम्बाई; गुरुत्व, भारीपन। 
कलापेसः (८.५१५६) फा. प्‌.-आँखों की रंगत का बदल 
जाना, जेसे--गुस्से में या मंथुन के समय । 
कलाबः (८१५5) फा.पुं.-चर्खें पर काती जानेवाली अंटी, 
पिंदिया। 
कलाम (#५5) अ. पूं.-शब्द, वाणी, बोली; वार्तालाप, 
गफ्तग्‌; आपत्ति, ए'तिराज़; मीमांसा, इल्मे कलाम । 
कलामुल्लाह (८|५5) अ. पृं.-खुदा का कलाम, ईश्वर 
की वाणी, क्रुरानशरीफ़ । 
कलामे म॒स्तदाम (,|०-.-०५5) अ 
पंग्रम्बर पर आनंवाला आदेश, वही । 
कलालः (4-४ ) अ. पुं.-दे. 'कलालात'। 
कलाल (, ५5) अ. पृं.उलानि, थकन, माँदगी । 


ईश्वर की ओर से 
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कलावः 





कलावः (४१५४) फा. पुं.-चर्खे पर काती जानेवाली पिंदिया । 

क्रलावृज्ञी (, +११5) फा. स्त्री.-अग्रगमन, आगे चलना; 
मागे-दर्शन, रहबरी; सेना का अग्रभाग। 

क्रलिक् (३५५) अ. वि.-व्याकुल, मृज्तंरिब; दुःखित, 
रजीदा । 

कलिब (5) अ. वि.-दीवाना, पागल, कटखना (कुत्ता) । 

कलिमः (५5) अ. पुं.-शव्द, लूफज़, वाक्य, जुम्ला, वचन, 
बात, मुसलमानों का धममंत्र । 

कलिमःस्वाँ (, )|५ॐ८.५१5) अ. फा. वि.-दे. 'कलिमःगो'। 

कलिमःगो (५5&.५।६) अ. फा. वि.-कलिमः (कलमा) 
पढ़नवाला अर्थात्‌ मसलमान । 

कलिमि (४-5) अ. पुं. 'कलिमः' का बहु., कलिमे, जुम्ले, 
वाक्य-समूह्‌। 


कलिसतुलखेर ()५०६./|८..।5 ) अ. पृं.-भलाई की बात, 


एसी वात जिसमें किसी का हित हो। 


कलिमतुलहक ( =]... ) अ. पृं.-सच्ची बात, बेलाग | 


वात, इंसाफ़ की बात, सदुक्ति। 


कलिसात (८:५५.५5) अ. पुं.-कलिमः का बहु., कलिमं, 


वाते, शब्द, अल्फ़ाज़ । 
क़छोद (७५०७) अ. स्त्री.-बटी हुई रस्सी। 


कलीदान ((.||७४-७ ) फा. प्‌ं.-लकड़ी का कुंदा जो अप- 


राधियों के पाँव में बाँधा जाता है। 

क्लीब (.~%।5) अ. पृं.-पुराना कुआँ । 

कलीम (४-४-५) अ. पुं.-बात करनेवाला, बातचीत करने- 
वाला; घायल, जख्मी; हजरत मूसा की उपाधि। 

कलीमुल्लाह (८१४-5) अ. पुं.-ईश्वर से वार्तालाप 
करनेवाला, हज़रत मूसा की उपाधि। 

क़लीयः (८४५) अ. पुं.-भुना हुआ गोइत । 

क़्लीलः (८५-5) अ. पृं.-क़्ेलूलः करने का समय, दोपहर में 
थोड़ी देर सोने का समय। 

कलील (, |५५5) अ. वि.-शिथिल, माँदा; मद, सुस्त; गूँगा; 
कुद, भोथरा । 

क्लील (, ४५5) अ. वि.-अल्प, न्यून, थोड़ा; ह्वस्व, छोटा । 

क़लील तरीन (..५२)}५५) अ. फा. वि.-बहुत ही 
छोटा । 

क्कलोल्ल क्रीमत (५८^-०३४५|, }५-।5) अ. वि.-थोड़ी कोमत- 
वाला, कम दामों का, सस्ता। 

क़लोलल बिज्ञाअत (-^०५०-५/|, }&५5) अ. वि.-जिसके 
पास पूँजी थोड़ी हो, जो अप्रतिष्ठित हो, कम हैसियत । 

क्लीलूल मिक्दार (५]०-०.|, |$-०) अ. वि.-थोड़ा, कम, 
अल्प मात्रा में । 


१०७ 


क़ल्बसाज़ो 


क़लीलस्समाअत (:-“.««-| |&५5) अ. वि.-जो कम 
सुनता हो, बधिर, बहरा । 

क़लीस (, +५५) अ. वि.-क्वृपण, कजूस, बखील । 

क़लूस ( १) अ. स्त्री.-जवान ऊँटनी । 

क्रलौला (४५५5) अ. पृं.-काज़, एक प्रसिद्ध पक्षी । 

क्रलूअः (4.5) अ. पुं.-दुगं, कोट, गढ़, क्रिला। 

क्रलूअः्गीर (५5.५) अः फा. वि.-दुगं विजित करने- 
वाला, महारथी, बहुत बड़ा शर। 

क़लूआःशिकन (..५८# ८-५) अ. फा. वि.-दुर्ग को ध्वस्त कर 
देनेवाला, दुर्गभेदी (तोप या कोई यंत्र) । 

क़लई (, ५-०) अ. स्त्री.-वंग, रांग; फूंका हुआ चूना; 
मुलम्मा; बर्तनों पर राँगा का मुळम्मा; चने की पुताई । 

क़लईगर (+5 ५) अ. फा. वि.-वरतनों पर राँग का 
मुलम्मा करनेवाला। 

कल्क (८-६५५) फा. स्त्री.-कक्ष, बग़ल; क्रोड, गोद, आग्रोश । 

कल्कज ( 2८.७) फा. वि.-लड़नेवाला, युद्ध करनेवाला । 

क़ल्क़लः (८६.३) अ. पुं.-आवाज करना, बोलना; हिलाना । 

क़ल्क़ान (,./७८५5) तु. स्त्री.-ढाल, सिपर। 

ची (= ) फा. स्त्री.-फूंदना, तुर्रा, पक्षी के सिर का 

स। 


कल्तः («०.५४ ) फा. वि.-पूँछ कटा हुआ; थोड़ा, न्यून; 
जो शुद्ध उच्चारण न कर सके; सोंटा, डंडा, गतका | 

क्रल्तबान (,.).५०-५) फा. पुं.-वह्‌ निळंज्ज मनुष्य जो अपनी 
स्त्री को पर-पुरुष के पास जाने दे, भगभोजी, स्त्री की 
कमाई खानेवाला, भेड़ आ। 

क़ल्तबानी (, ५७५१) फा. स्त्री.-स्त्री की कमाई खाना, 
भेड़ अई। 

कल्पत्रः (५५५५५5) फा. वि.-मिथ्या, झूठ, अनगंल, बहुदा । 

क़ल्पाक़ (3५७) तु. स्त्री.--टोपी, कुळाह्‌ । 

क्ृल्फ़ः (८०) अ. पुं.-खतना का न होना, बे खतना होना। 
कल्फ़ (45) अ. पूं.-मुग्ध होना, आसक्त होना, शफ़्तः 
होना । 

कल्ब (८-५५) अ. पुं.-हृदय, मन, दिल; मध्य, बीच; कूट, 
खूंटा; औंधा, उल्टा; १७वाँ नक्षेत्र । 

कल्ब (५.४) अ. प्‌.-क्रुक्क्रुर, इवान, कुत्ता । 

कल्बतान (..।+5) अ. स्त्री-लोहार की सड़सी, 
रांगसी; मोमबत्ती का गुल काटने की कची, गुलगीर। 
कल्बतेन (..५५%5) अ. स्त्री.-दे. 'कल्बतान' । 

क़ल्बसाज्ञ (3५.७) अ. फा. वि.-खोटा रुपया बनाने- 
वाला, कूटकृत्‌ । 
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क़ल्बी 


क़्ल्बी (, 2४७) अ. वि.-हादिक, दिली; मानसिक, रूही; 
हृदय-सम्बन्धी । 

क़ल्ब अव्वा (|= ......3) अ. पूं.-बहुत भोंकनेवाला कुत्ता; 
एक नक्षत्र । 


कल्बे करिब (५.5 ८-~।5) अ. पुं-कटखना और पागल 


कुत्ता । 


क़ल्बे साहीयत (^ ~|) अ. स्त्री.-किसी पदार्थं के 


धर्म और गुण का परिवतंन, कायाकल्प । 

कल्म (5) अ. पुं.-घायल करना, ज़रूमी करना। 

कल्मल (, |-।5) फा. पूं.-कोलाहल, शोर-गुल । 

कल्मुशं (25) फा. पृं.-गिद्ध की एक जाति । 

क़लूयः (५-५) उ. प्‌ं.-भुना हुआ मांस, शुद्ध शब्द क़लीय: 
है, परन्तु प्रचलित यही है । (क़लिया) 

कल्यान (,.)७५।5) फा. पृं.-हुक्क्रा, चिलम पीने का यंत्र, 
गुड़गुड़ी, दे. क़िलयान', दोनों शुद्ध हें । 

कल्लः (८5) फा. पृं.-जवड़ा; कनपटी; सिर । 
कल्ल:दराज़ (5|)००.७४ ) फा. वि.-मुखर, ज़वाँदराजञ। 
कल्लःमनार ()०.-*४.४ ) फा. अ. पृं.-वह जयस्तंभ जो 
मारे गये सेनिकों के सिरों से बनाया जाता था। 

कल्लए क़ंद (००७ &/४ ) फा. पुं.-मि्री का कूज़ा। 

क़्ल्लमा (\८5) अ. वि.-थोड़ा, किचित्‌ । 

कल्ला (१5) अ. अव्य.-सत्य है, यथार्थ है, ठीक है। 

क्रल्लाब (८०५5) अ. वि.-छली, वंचक, दग्रावाज़ । 

कल्लाबी (, २५५) अ. स्त्री.-छल, दग्रावाज़ी । 

क़्ल्लार (, #5) तु. प्‌ं.-नीच, कमीना; निर्वन, कंगाल | 

क्रल्ल््रास (१५०१5) अ: पुं.-चढ़ी हुई नदी, वाइ पर आयी 
हुई नदी; समृद्ध, मालामाल । 

क्रल्स (, +७5) अ. पूं.-जो एक वार मुँह से निकले, (कई 
वार्‌ निकले तो उसे क़ कहते हें); नाव की मोटी रस्सी । 

क़वद (२५5) अ. पूं.-क़सास, प्रतिहिसा, किसी की हत्या 
होने पर उसके खून का वदला लेना । 

कवल (|) फा. पृं.-कम्मल, कंबल । 

क़वाइद (०-८|१5) अ. पुं.-'क्राइदः' का बहु, नियमावली, 
जाबिता; व्याकरण, सर्फ़न ह्व; सेना की परेड; परम्पराएँ, 
रस्मोरिवाज़ । 

क़वाइदगाह (४४५०५) अ. फा. स्त्री.-परेड करने का मंदान, 
सँन्य-व्यायाम-क्षेत्र । 

क्रवाइददाँ (/5५[)5) अ. फा. वि.-परेड सीखा हुआ 
सैनिक, परेड से परिचित; किसी कार्य के नियमों से परिचित। 

कवाइऊ (255) ज. पुं--ोझ्यित' का बहुः, हालात, 


१०८ क़व॒र्मः 


कवाइब (प..-|,5) अ. स्त्री.-'काइव' का बहु., वे स्त्रियाँ 
जिनकी छातियाँ कड़ी हों । 
कवाइब अंजुम (०:5 .~|;5) अ. स्त्री.-सप्तपि-मंडल, 
बनातुन्नाश । 
क़वाइम («४|,०) अ. प्‌.-क्राइमः' का बहु. 
पाँव; चूल्हे आदि के पाये। 
कवाकिब (५.~5|55) अ. प्‌.-'कौकव' का बहु., तारे, 
उड्गण । 
क़वानीन (५५ |5) अ. प्‌'.-क्रानून' का वहु., हर प्रकार के 
क़ानून । | 
क़वाफ़िल (, |5|१5) अ. प्‌.--क्राफ़िला' का बहु., यात्रियों 
के क़ाफ़िले; पतली कमर के घोड़े । 
क़वाफ़ी (, ८१5) अ. पूं.--क़ाफिया' का बहु., क़ाफ़िए । 
क़वाम (+|) अ. प्‌ं.-सत्यता, सच्चाई; सरलता, रास्ती; 
न्याय, इसाफ़ । 
क़वामीस (, +~०|५5) अ. पूं.-क़ामूस' का बहु., बड़ी-बड़ी 
नदियाँ, महानद-समूह्‌ । 
क़वारीर ()०)|५०) अ. पृं.-क्रारूरः' का वहु. , क़ारूरे की 
शीशियाँ; बोतल, शीशियाँ। 
क़वारे' (&)|,5) अ. पुं.-क्रारिअः' का बहु., आपत्तियाँ, 
सख्तियाँ; सांसारिक दुघटनाएं, हादिसे । 
क़वी (, ५५) अ. वि.-वलवान्‌, शवितशाली, जोरावर; 
ईश्वर का एक नाम। 
क्रवीउलजुस्सः (०. ५१5) अ- वि.-मज़बूत डीलडौल 
का, दुढ़ांग, हुष्ट-पुप्ट, मोटा-ताजा । 
क्रवीतरीन (...2)-, ५०) अ. फा. वि.-वहुत अधिक शक्ति- 
शाली, महाबल । 
क़्वीदस्त (५.० ८१5) अ. फा. वि.-राक्तिशाली, जोरावर । 
क्ृवोपंजः (८5२, ५५5) अ. फा. वि.-दे. क़वी बाजू । 
क्रवीपुइत (५-४२, 5) अ. फा. वि.-जिसे किसी महान्‌ पुरुप 
का सहारा प्राप्त हो, जिसकी पीठ पर किसी बड़े व्यक्ति 
का हाथ हो, ताक़तवर हिमायती, बलिष्ठ पक्षपाती । 
क्रवोबाज्‌ (;3\५, ५१2) अ. फा. वि.-जिसकी भुजाएंँ काफ़ी 
दृढ़ हों, जो अपनी भुजाओं के बल पर हर कायं करता हो, 
पराक्रमी; साहसी, जफ़ाकश्‌ । 
क्रवोमः (५५) अ. स्त्री.-सीधी, सरल; दृढ़, पुप्ट, मज़बूत 
(स्त्री) । 
क़वीम (#८३५) अ. वि.-सीधा, सरल, रास्त; दृढ़, पुष्ट, 
मज़बूत । 
कवर्गः (25,५5) तु. पृं.-बड़ा नक्क्कारः (नगाड़ा ), धोंसा। 


, मनुष्य के हाथ- 
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समाचार; घटनाएँ, समस्या 


फव्वः 





तरकारी आदि न हो, शुद्ध > यही है, पर उर्दू में, 
कोर्मः' बोलते हें । 

फब्वः (३५5) अ. पं.-दीवार का छेद चाहे वह आरपार हो या 
ताकन्‌मा हो; दरीचा, सरोखा। 

फ़व्बात (| ) अ. पुं.-भेइ-वकरियों के झुंड का चरवाहा । 

क़ब्वाल (, ||) अ. पृं.-त्रहुत बातें करनेवाला: कव्वाली 
गानेवाला । 

क़व्वाली (, ;!|,5) अ. स्त्री.-वे इसलामी गाने जो मजारों 
आदि पर गाये जाते हे, हक्क़ानी गाने। 

फ्रव्वास (,+-|,5) अ. वि.-धनुप्कार, कमाने बनानेवाला । 

फश (, 2.5) फा. पृं.-कक्ष, वगळ; वक्षःस्थल, छाती; दम, 
खींच, जेसे-हुक्क़्े का कश; (प्रत्य.) खींचनेवाला, जसे 
'कमाँकश' धनुष खीचनेवाला; सहन करनेवाला, जेसे- 
'सितमकश' अत्याचार सहन करनेवाला, मयकश-शराव 
खींचने या पीनवाला। 

क्रश [शश] (5) (अ.) प्‌.-दुबलेपन के बाद मोटा होना; 
भलाई पाना । 

करफ़ (. ५.5) फा. प्‌ं.-कछवा, कूमं । 

क्ष्शफ़ (. 2:5) अ. पुं.-सूरज की धूप में मुंह का झुलस जाना; 
दरिद्रता और फ़ाकों से मुंह की शोभा का चला जाना। 

कशमकश (, ५१.८.०, ५.5 ) फा.स्त्री.-खींचातानी,आपाधापी ; 
वेमनस्य, कशीदगी; असमंजस, संकोच, दुविधा, पसोपेश; 
संघर्ष, लड़ाई; दौड़-धूप, पराक्रम । 

करा (()४) फा. प्रत्य.-खींचते हुए, जसे--मूकशाँ' बाल 
पकड़कर खीचते हुए । 

कशां कदां (५७४ , । ५5) फा. वि.-खींचते-खींचते, खींचते 
हुए, जबरदस्ती । 

फशाकश (, +5५25) फा. स्त्री.-खींचाखींची, संघष; 
चढ़ा-ऊपरी, स्पर्धा; असमंजस, तजब्जुव । 

कझावज़ं (;)१५७5) फा. प्‌.-कृषक, कारतकार, किसान । 

कशावर्जो (, +१५३) फा. स्त्री.-कृषिकर्म, कारतकारी, 
खेती, किसानी । 

कशिश (, +25) फा. स्त्री.--आकर्षण, खिंचाव; रोचकता, 
जाजिबीयत; प्रवृत्ति, मनोवृत्ति, रुजहान । 

फिश इइक़् (८3० , १.45) फा. अ: स्त्री.-प्रेम का आक- 
पेण, मुहब्बत का जज्वा । 

फशिश सिकल (, }25 , #45) फा.अ. स्त्री.-गुरुत्वाकर्षण। 

कशोदः (३७५.६5) फा. वि.-खिचा हुआ, अंचित; अप्रसन्न, 
नाराज़, (पुं.) बेल-बूटे का काम । 

कश्ोदःकमर ()»~5 ४७४०४) फा. वि.-झुकी हुई कमर- 
वाला । 
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फदीदःक्रामत (८८०१ ४७५७४ ) फा. अ. वि.-लम्बे आकार 
वाला, लम्बे क्रदवाला, लंबकाय । 

कशीदःकार (५७६५४८5) फा. वि.-कशीदे का काम 
करनेवाला, चिकन काढ़नेवाला । 

कझीदःकारी (_५)४४०४-४४ ) फा. स्त्री.-कपड़े पर बेलबूटे 
बनाना, चिकन वनाना । 

कशीद:खातिर (+७०८७४०५.३5 ) फा. अ. वि.-अप्रसन्न, रुष्ट, 
नाखुश; खिन्न, मलिन, अफ्सुदः | 

कशीदःरू (११४०४5) फा. वि.-लम्बे मुंहवाला, लंबोतरे 
मुंह का; मुंह विगाइ हुए, रुष्ट, नाराज़। 

फ़शीब (५-~#५५5 ) अ.प्‌.-नया वस्त्र, पहनने का नया कपड़ा । 
कशोर ( _/9४-४४ ) तु. पुं.-ईसाइयों का धर्मगुरु, पादरी । 
क़दशर ()-) अ. पुं.-वेहरे पर मलने की दवा जिससे मुंह 
का रंग साफ होता है। 2 
फ़दक़: (८४) अ. पूं-चंदन आदि से माथे पर बनायी 
जानेवाली लकीरे, तिलक, चित्रक | 

कहक (६.5) फा. पुं.-छिलके उतारे हुए जौ; सूखा दही; 
जौ का पानी जो रोगियों को दिया जाता है। 

कइकाव (८०७-५5) फा. पुं.-छिलके उतरे हुए जौ का 
वानी जो रोगियों को दिया जाता है, आशे जौ। 

करकोल (, ५5) फा. पृ.-भिक्षापात्र, भीख माँगने का 
वर्तन, दे. 'कचकोल', 'कजकोल'। 

करान (,.)५५.२5 ) फा. प्‌.-दे. क़्ल्तवान'। 

कइती (५5) फा. स्त्री-नाव, नौका, तरणी, “जोसे 
तूफाँ, शोरे-दर्या, थक़ लर्जा, बादे तूंद, कश्तीए उम्रे रवाँ 
यारब बड़ी मुश्किल में है” । 

कइतीबान (७५, ५45) फा. वि.-नाव चलानेवाला, 
नाविक, कर्णधार, मल्लाह। 

कइतीबानो (, ५५, #45) फा. स्त्री-नाव चलाना, नाव 
खना । 

कइतीरां (|) ५55) फा. वि.-दे. 'करतीबान'। 

कइतीरानो (, ~|) ५5) फा. स्त्री.-दे. 'कश्तीबानी'। 

कदफ़ (५२५5) अ.पुं.-जाहिर होना, प्रकट होना; आत्म- 
शक्ति द्वारा गुप्त बातों का ज्ञान, मुवाशफ़ः । 

कइमीर (#5 ) फा. पुं.-भारत का एक प्रसिद्ध प्रदेश । 

कइमोरी (, ५४५.६5) फा. वि.-कश्मीर से सम्बन्धित; 
कश्मीर का निवांसी; कश्मीर की भाषा; कश्मीर का | 

क़द्य (ॐ) अ. पूं.-छिलका, भूसी, तुष । 

( ७४ ५८5) अ. पुं.-अंडे का छिलका । 
कशावर ()9-४४) फा: स्त्री--देश, मुल्क; महाद्वीप, बरें- 
जम; प्रदेश, इलाक़:, दे. किश्वर दोनों शुद्ध हं। et 
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शशशचर 


§ ११० 


क़्शाबर (५४) अ. स्त्री.-वह स्त्री जिसे मासिक-धमं न 
आता हो, नष्टातंव। 
कइवरकुशा (८%5५५.५5 ) फा.वि.-शासक, हाकिम, हुकमराँ । 
कश्वर सितां (८०७०० ७१५४) फा. वि.-विइवविजयी, 
आलमगीर । 
फदशाफ़ (-८45) अ. वि.-खोलनेवाला, प्रकट करनेवाला । 
क़स[स्स] (, ५०) अ. पुं.-वक्षस्थल, सीना, छाती; सीने 
की हड्डी । 
कस (, +५5) फा. पूं.-व्यक्ति, शख्स । 
क़सबः (२-५०5) अ. प्‌.-डाली, शाखा; छोटा शहर। 
क़सब (८०) अ.प्‌.-नकंट, नकुल, नम; हर चीज़ जो 
नकंट-जेसी भीतर से खाली हो। 
क्रसबुञ्ञ्ञरीरः (४)३-|८०७०३) अ. प्‌.-चिरायता, एक 
वनौषधि । 


क्सबुलजीब ((....६5०२|..-००० ) अ. प्‌ं.-कांस, एक घास। ` 


क्रसबुलजब (.....४६०-/...-०० ) अ. पूं.-खत रखने का वाँस 
आदि का खोल, जिसमें रखकर खत भेजे जाते थे। 

फ़सब॒लहबीब (-~४5|५-००८०३) अ. प्‌ .-गन्ना, नेशकर, 
ऊख । 

क़सब॒स्सबक़ (३-५...) अ. पुं.-वह्‌ बल्लम जो दूर 
पर गाइ दिया जाता है और कुछ सेनिक सवार धोड़े दौड़ा- 
कर उसकी ओर दौड़ते हें, जो उसे पहले उखाड़ लेता 
है उसे इनाम दिया जाता है। 

क्सम (#८८5) अ. स्त्री.-शपथ, सौगंद । 

कसमपुर्सो ((५«०)४“०४४) फा. स्त्री--वेबसी, बेकसी; ऐसा 
जीवन जिसमें कोई पूछनेवाला न हो । 

कसरू (, |) अ. प्‌.-शिथिलता, आलस्य, काहिली; 
क्लांति, श्रान्त, थकावट। 

कसलमंद (०५०, |~) अ. फा. वि.-कलान्त, म्लान, श्रांत, 
थका हुआ । 

क्रसस (, ००) अ.पुं.-क्रिस्सा कहना, कहानी कहना । 

क़साइद (७४.०) अ. पुं.-_क़सीद:' का बहु., क़सीदे । 

कसाद (०...) अ. प्‌ं.-सस्तापन, मंदता; खरीदारों का 
अभाव; किसी वस्तु का प्रचलित न होना, वेरिवाजी। 

कसादबाज़ारी (. »)|५०५४) अ. फा. स्त्री.-बाज़ार भाव 
का बहुत मंदा हो जाना; बाज़ार में खरीद फ़रोख्त बहुत कम 
हो जाना; किसी चीज़ की पूछताछ न होना, कसमपुर्सी । 

कसाफ़त (०-४८ )अ.स्त्री--मलिनता, समलता, मेलापन; 


अशुद्धता, गंदगी । : 
क्रसारत (८०१७०) अ. स्त्री.-कपड़े धोना, घोबी का काम। 


फसीदलअहलाक 


फ्सायत (०9५००) अ. स्त्री.-निदेयता, बेरहमी; कठोरता, 
सख्ती । 

क्रसावतेक़्ल्बी (, +). ८८,१८५३) अ. स्त्री.-हृदय का कठोर 
होना, निर्दयता। 

फ़सी (, ५5) अ. वि.-निर्दय, कठोर, हृदय, बेरहम। 

कसो-उल-क़्ल्ब (५.५७.१, ५५.5) अ. वि.-कठोर हूदयवाला, 
पाषाणहूदय, सख्त दिल । 

कसीदः (५४५५.5) अ. वि.-वह माल जिसकी विक्री न हो, 
जिसका चलन उठ गया हो। 

क्रसौदः (४५४-०5) अ. पुं.-पद्यात्मक प्रशंसा; नज़्म की एक 
क्िस्म जिसमें किसी महान व्यक्ति की प्रशंसा की जाती है 
एसी प्रशंसा जिसमें यथार्थता कम हो, भटई। 

क़सीदःछर्वां (, )[५ॐ ४०४५००३) „अ. फा. वि.-क़सीदा पढ़ने- 
वाला; झूठी प्रशंसा करनेवाला, खुशासदी; भाट; बंदी।. 

फ़लीद:छवानी (, ~|) ४०४००३) अ. फा. स्त्री-क्रसीदा 
पढ़ना; झूठी प्रशंसा करना, भटई करना । 

फ़सीदःगों (+5४४०) अ. फा. वि.-क़्सीदा लिखनेवाला, 
वह शाइर जो क़सीदे अधिक और अच्छे लिखता हो । 

फ़सीदःगोई (, १५४४०४५०5) अ. फा. स्त्री.-क़्सीदे लिखना । 

कसीद (०५५५5) अ. वि.-वह माल जिसका चलन न रहा हो। 

क़सीद (५५५० ) अ. पुं.-सूखा चमड़ा; तीन शे'रों से अधिक 
दस तक; टूटा हुआ, शिकस्ता । 

कसीफ़ (५६४५5) अ. वि.-मलिन, मेला; अपवित्र, गंदा। 

कसीफ़्तबअ (१४.२४45) अ. वि.-जिसकी आत्मा 
अशुद्ध हो, बदबातिन। 

कसीफुलबातिन (..)७०५०|...६६४४) अ. वि.-दे. 'कसी- 
फ़््तनअ । 

क्सीसः (५.०) अ. पुं.-मुश्क का नाफ़ा। 

क्सीन (#५) अ. वि.-भागीदार, साझीदार, शरीफ़; 
बाँटनेवाला, विभाजक । 

कसीर (४-०) अ. वि.-ह्वस्व, छोटा; वामन, बौना । 

कसीर (४%) अ: वि.-अधिक, प्रचुर, बहुत । 

कसीर (५०5) अ. वि.-टूटा हुआ, शिकस्तः, खं डित। 

कसोरुज्जोजात (-५>१३-।५४%5 ) अ. पुं.-जिसकी बहुत-सी 
पत्नियाँ हों, अनेकभार्य, बहुपत्नीक । 

कसीरुत्तहम्मुल (, || )५५5 ) अ. वि.-जिसमें धयं बहुत 
हो, बहुक्षम, बहुधेयं । [ 

कसीदता दाद (०|०५%।५४५5) अ. वि.-जो गिनती में 
बहुत हों, बहुसख्यक, विपुल, असंख्य । 

कसीरुलअख्लाफ़ (, 5५5 ५|,४५5) अ. वि.-जो बहुत सुशील 


कसालत (० ० सतरीर कि Digtized by ४५॥॥७७ह३, सिलतसार हो, बहुज्ञील । 
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FE ( &८४४।,५5) अ. वि.-वह क्षेत्र जिसमें 
बहुत-सी भुजाएँ हों, बहुभुज क्षेत्र । 

कसोरुलअत्फाल (,|७.८४।+५५5) अ. वि.-वह व्यक्ति 
जिसको संतान बहुत हो, वहुसंतति; वह स्त्री जिसने बहुत 
से वच्चे जने हों, बहुप्रसवा, बहुसू, कृमिला । 
कसीरुलअफ्कार ()।८५४| ५५५5) अ. वि.-जिसे चिताएँ बहुत 
हों, बहुचित। 

कसोरुलअलाइक़ (_ 5१!!|)%5 ) अ. वि.-जो मायाजाल में 
पूरी तरह फंसा हो; जिसके मित्र और रिश्तेदार बहुत 
हों; जिसके पीछे दुनिया के बहुत से झगड़े लग हों। 
कसोरुलअइकाल (, |४८५)|)४%5) अ. वि.-जिसके बहुत से 
रूप हों; बहुरूप, अनेकाकार । 

कसीरुलइयाल (, |\८०।४%5) अ. वि.-जिसके वाल-बच्वे 
बहुत हों; जिसकी संतति अधिक और आय कम हो । 
कसोरुलइल्म (,-।)| +५5) अ. वि.-जो बहुत बड़ा विद्वान्‌ 
हो, बहुविद्‌ । 

कसोरुलऔलाद (),)। ४5) अ. वि.-दे. 'कसीरुलइयाल'। 
कसीरुलओसाफ़ (--१८०१४| +४५5) अ. वि.-जिसमें बहुत 
अधिक गुण और अच्छाइयाँ हों, बहुगुण । 
कसीरुलकलाम (,/!५५|५५५5) अ. वि.-जो बहुत 
करता हो, वाचाल, वहुलालाप, बक्की, झक्की । 
क्ृसीरुलक़ामत (।-~८०७६१| +५५५5) अ. वि.-चहुत 
डील-डौल का, बौना, वामन, ह्वस्वांग। 
कसीरुलख़र (,£००.।|)2.१४ ) अ. वि.-जो बहुत अधिक दान- 
शील हो, जो अच्छे कामों में काफ़ी खच करता हो, जो 
गरीबों की काफ़ी सहायता करता हो। 

कसीरुलमा'ना ( «| +५45) अ. वि.-वह शब्द, वाक्य 
या श'र जिसके बहुत॑ से अर्थ हों, अनेकाथं। 

कसोरुलश्राल (,]८~/|,४^5) अ. वि.-जिसके पास धन 
बहुत हो, धनाढ्य, विपुलद्रव्य, पृथृलधन । 

कसीरुलवुक्अ ( ५१५/|)५^5) अ. वि.-एसी घटना जो 
प्रायः घटित होती रहती हो । 

कसोरुशशा'र ( )*.५/|)*^5) अ. वि.-जिसके शरीर पर 
बाल बहुत हों, लोमश, बहुलोमा। 

कसोरुशश्हवत (,५४-)|)४^5 ) अ. वि.-जिसमें काम- 
वासना का आधिक्य हो, बहुकाम, अतिकामी, घोर 
विषयी । 

कसीरुस्समर ()-~^!|५४५5) अ. वि.-एसा वृक्ष जिसमें फल 
बहुत आते हों । 

क़सोल (, |) अ. पुं.-जो, जो अभी पूरी तरह पके 


न्‌ हों, अधपका जौ । CC-0. In Public Domain. Digtize 
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कसीस (, +०५५5) अ. प्‌ं.-मुखाया हुआ क़ोमा; छुहारे की 
मदिरा । 

कसोह (८५५५5) अ. वि.-विवश, लाचार; जो एक जगह 
ठहरकर रह गया हो, हिल-डल न सके | 

कसुस (८११५5) अ. पुं.-एक बेळ जो वृक्षों पर फेलती है, 
अमर बेल | 

कसे बाशद (७.४१ ४) फा. वा.-कोई हो, चाहे कोई हो | 

कसो को (+5 ५, ++) फा. पुं.-मित्र और स्वजन। 

कसो नाकस (, +०5७ ५,५८) फा. पृं.-अच्छा-बुरा, हर 
प्रकार का व्यक्ति, बड़ा-छोटा, हर आदमी । 

फ़स्द (०८०5) अ. पुं.-संकल्प, निचय, इरादा; इच्छा, 
कामना, ख्वाहिश । 

क्रस्दन (७.०5) अ. वि.-जान-बूझकर, निश्चयपूर्वक । 

कऋस्खः (५०) अ. पूं.-शहर से छोटी और गाँव से बड़ी 
बस्ती । 

कस्य (८-५०५) अ. पृं.-कमाई, उपार्जन; उद्यम, धंधा, 
रोजगार; वेश्यावृत्ति, वेश्याकमं, रंडीपन। 

करस्य (५-०००) अ. पृं.-काटना, छदन। 

कस्बी ( +५५) अ. वि.-वह विद्या जो कमाने और परिश्रम 
करने से प्राप्त हो, “बहबी' का उलटा; वेश्या, गणिका। 

कस्बे इल्म (४-८ ५०५०५5) अ. पुं.-विद्या प्राप्त करना, 
विद्योपार्जन । 

कस्बे कमाल (५०६ ८-८५5) अ. पुं.-कोई गुण प्राप्त करना, 
गृणोपाजन । 

कस्बे ज्ञर (); ८-~७5 ) अ. फा. पुं.-रुपया कमाना, घनोपार्जन। 

कस्बे हुनर (५2 ~~) अ. फा. पुं.-कोई शिल्प या कला 
सीखना, शिल्पोपाजन । 

क्स्म (»»>) अ. पुं.-बांटना, वंटन; दान करना, बख्शिश् 
करना । 

क्स्मत (८.5) अ. स्त्रो.-हिस्से लगाना, हिस्से बांटना। 

क्र: (५०5) अ. पुं.-उर्दू मे 'जेर' की अलामत, जेर की 
मात्रा । 


रुत्र (>) अ. पुं.-ज़र की मात्रा; टूट, शिकस्तगी; वह 
संख्या जो एक से कम हो, भिन्न, जसे, ६, ३, टै, इ । 

क्र (+०5) अ. पुं-किसी से बलात्‌ कोई काम लेना, 
जबरदस्ती किसी काम पर लगाना । 

कर्न (०) अ. स्त्री.-न्यूनता, कमी; त्रुटि, खामी, (पुं) 
भवन, प्रासाद, महल । 

कस्त (००३ ) अ. स्त्री.-व्यायाम, वर्जिश । Eater: | 
कखत (५5) अः स्त्री.-प्राचुयं, वाहुल्य, | सिका थिकता, 
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स्थान, व्यायामशाळा । 
फकल्लेनफ्सी (_ -५)५5) अ. स्त्री.-नम्नता, विनीति, 
खाकसारी । 
कस्रशान (...७४)०४) अ. स्त्री.-शान के खिलाफ, हेठी, 
अपमान, बेइज्जती । 
कस्लान (,.)!८-5) अ. वि.-आलस, काहिल, सुस्त, आरसी । 
क़्स्वः (४५-5) अ. पुं.--हृदय की कठोरता, सख्तदिली । 
क़्स्वरः (४,१०१) अ: पृं.-व्या घ, सिंह, शेर । 
क़स्सा (५४७) अ. स्त्री.-ककड़ी । 
क़्स्साव (८-०७.०5) अ. पुं.-गोश्त बेचनेवाला, मांस-विक्रेता; 
पशुवध करनेवाला, क्रसाई । 
क्स्साबलानः (०.८८००) अ. फा. पृं.-मांस बिकने का 
स्थान; पशुवध का स्थान, वधस्थळ, कसाईखाना । 
क़स्साम (८५) अ. वि.चाँटनेवाळा, वितरण करने- 
वाला; क़िस्मत लिखनेवाला, भाग्य-लिपिक । 
क्रस्सामे अचल (, $| ^.) अ. पुं.-मनृष्य की उत्पत्ति के 
समय उसके भाग्य मं उसका भाग लिखनेवाला, ईइवर । 
क्रस्सार ()८.5) अ. वि.-कपड़े धोनेवाला, धोबी, रजक । 
कह (८5) फा. स्त्री.-काह' का लघु., घास, तृण । 
कहकञ्ञां (, ८८५) फा. स्त्री.-आकाशगंगा, छायापथ। 
कहगिल (, |£६5) फा. स्त्री.--मट्टी में घास मिलाकर 
दीवारों पर लेस करने के लिए बनाया जानेवाला गारा। 
कहनः (५५६5) अ. पृं-काहिन' का बहु., शकून विचारने- 
वाले । 
कहर (५५5) फा. पुं.-कुमंत, कुम्मेत; कुम्मंती रंग । 
कहरुबा (२५४5) फा. पुं-एक हलका पत्थर जो घास को 
अपनी ओर खींचता है, तृणमणि। 


कहरुबाई (, +२५९5) फा. वि.-कहरुबा से सम्बन्ध रखन- . 


वाला; बरकी, विद्युत्सम्बन्धी । 

कही (५४१) फा. पुं.-वह सनिक जो सेना के आगे चलकर 
पड़ाव के लिए घोड़ों के दाना-घास का प्रबंध करते हें। 
कहल (,]१४°) अ. वि.-खिचड़ी डाढ़ीवाळा, अधेड़ उम्र 
वाला । 

क्रहक्राह (३७५१) फा. पुं.-अट्टहास, क़हक़हा “किसी के 
क़हक़हे मे प्यार की रंगीन अगझ़ाई, उतर आई हज़ारों बार 
दिल में, छू के गहराई।” 

क्रहत (55) अ. पुं.-दमिक्ष, अकाल; अभाव, किल्लत, 
बहुत अधिक कमी | 

क्रहतञ्चबः (४०३५००) अ. फा. वि.-अकाल का मारा 
हुआ, जिसे अकाल के कारण खाने को बहुत कम मिला 


हो, दुभिकषग्रस्त । 
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(55०३०० ) अ. फा. स्त्री.-अकाल के कारण 

भूखों मरना । 

क्रहूतसाली (, ५५-४००-७) अ. फा. स्त्री.-दुरमिक्ष, अकाल; 
अवर्षा, पानी की कमी । 

क़हतुरिजाल ((|५०-)-|०७०-०) अ. पुं.-अच्छे और सज्जन 
मनुष्यों का अभाव । 

कहूफ़ (८.८५5) अ. पुं.-गतं, गढ़ा, गार, खोह, गुफा, कंदरा। 

क़हबः (८४०) अ. स्त्री.-दे. शु. उच्चारण क्रुहबः' । 

क्ेह्ल (१८०) अ. पुं.-क्रोध, कोप, गुस्सा; देवी कोप, अजाब; 
देवी आपत्ति, बलाए आस्मानी । 

कल्ल ()४०) अ. पुं.-सूरज निकलना, दिन होना; चिल्लाना, 
शोर करना; कुपित होना, गुस्सा करना । 

क्रहरमान (..)८०५५०) तु. पृं.-काम करनेवाला, कर्मचारी, 
कारकुन ! 

क़्ह्ममान (,-)८०)५१) फा. पुं.-शासक, हाकिम; शासन, 
हुकूमत; अत्याचार और अन्याय का शासन। 

कहल (, 5) अ. पुं.-अधेड़ आयुवाला मनुष्य । 

कहरलू (, 55) अ. पुं.-दुभिक्ष का समय, क़हत का साल। 

क़हबः (४१५१) अ. पुं.-एक दाना जिसे भूनकर पीसते 
और उबालकर पीते हें, काफ़ी । 

फ़हवःखान: (०८३४६5) अ. फा. पुं.-जहाँ क़हवा पिया 
जाता है, काफ़ी-हाउस । 

क़हहार (5५४) अ. वि.-बहुत अधिक कोप करनेवाला, 
महाकोपी; ईश्वर का एक नाम। 

कहहाल (। ]७४५5) अ. वि.-आँख के रोगों की चिकित्सा करने- 

वाला, सथिया; सुरमा बनाने और बेचनेवाला। 


क्का 

क्काअ' (८5) अ. पुं.-ऊबी-चौड़ी जमीन, जो समतल भी हो। 

काआन (,. ७) तु: वि.-न्यायशील राजा, आदिल बादशाह। 

क्राइदः (४७-०७) अ. पुं.-नियम, उसूल; सिद्धांत, नज़रीयः; 
विधि, पद्धति, तरीक़ा; बच्चों के पढ़ने की अलिफ़ बे की 
पुस्तक । 

क़ाइदःदाँ (, )| ०४५० 3) अ. फा. वि.-क्राइदा जाननवाला, 
जिसे नियम और विधि आदि मालूम हो, आज़म, बड़ा 
वेधानिक । 

क्वाइद (५१5) अ. वि.-अंघे की लाठी पकड़कर उसके आगे 
चलनेवाला; नेता, लीडर; फ़ौज का सरदार, सेनाध्यक्ष । 

क्वाइद (५०७) अ. वि.-बंठा हुआ, (स्त्री.) वह स्त्री जो 
रजोधमं और जनन से फ़ारिग हो, (पुं.) वह खजूर जिस तक. 
हाथ पहुँच जाय। 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Munuपुुदा (२४४) /वि:*छली, वंचक, धूतं, मक्कार। 
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ESE REC कुल्लीयः (2५5 ६५८०५४) अ. पुं.-वह नियम जो एक- 
सी चीजों में सव पर लाग्‌ हो, व्यापक नियम । 

काइन (,./४) अ. वि.-उपस्थित होनेवाला ; उत्पन्न होनेवाळा । 
फ़ाइन (,.५७) तु. पुं.-पति का भाई, देवर; पत्नी का भाई 
(साला) । 

काइनात (७-०७-५७) अ. स्त्री.-न्रह्मांड, खलाए आस्मानी; 
संसार, दुनिया; सामर्थ, हैसियत, विसात। 

क़ाइफ़ (५६०७३) अ. पुं.-बहुत ही कड़ी वर्षा, सख्त बारिश । 
क़ाइफ़ (५२७) अ. वि.-चेहरा देखकर हाल बता देने- 
वाला, क्रियाफ़ःशनास, सामूद्रिक । 

फ्राइमः (८-०५७) अ. पुं.-पाया, खंभा; नव्बे अंश का कोण; 
वह्‌ खड़ी लकीर जो पड़ी लकीर पर गिरकर नब्बे अंश का 
कोण बनाये । 

क्राइम (४७) अ. वि.-खड़ा होनेवाला, उल्ळंबित; दृढ़, 
मजबूत; स्थिर, पायदार (क्रायम) । 

क्राइम अंदाज (;|७४| #७) अ.फा. वि.-शतरंज का बहुत 
बड़ा उस्ताद; बहुत बड़ा शक्तिशाली । 

क्राइस विज्ञात (५।३\ ७१५) अ. वि.-जिसका अस्तित्व 
विना दूसरे के सहारे के हो। 

क्राइम बिलग्रर (४८५४१७) अ. वि.-जिसका अस्तित्व 
दूसरे के अस्तित्व पर अवलंबित हो, जसे-रंग का अस्तित्व 
कपड़े के सहारे। 

क्राइम मक़ाम (/७-० ०५) अ. वि.-जो किसी दूसरे के पद 
या स्थान पर नियुक्त हो, स्थानापन्न (क़ायम मुक्काम) । 
क्राइम मिज्ञाज (7।५५०४७) अ. वि.-जो किसी निश्‍चय 
पर अटल रहे, दृढ़निइचय । 

क्वाइळः (८७) अ. स्त्री.-कहनेवाली, बात करनेवाली; 
कलूल: करनंवाली । 

फ़ाइल (, |) अ. वि.-कहनवाला, बोलनेवाला; लाजवाब, 
निरुत्तर; दोपहर मं खाने के पदचात्‌ थोड़ी देर लेटन- 
वाला (क़ायल ) । 

फाऊस (, +५४) फा. पुं.-ककाऊस, ईरान का सम्राट, 
रुस्तम इसी का नौकर था। 

क़ाक़ (,5७) तु. पृ.-सुखाया हुआ मांस; सूखा-साखा मनुष्य । 
क्राक़् (,१८5) अ. वि.-बहुत लम्बा व्यक्ति। 

काक (._५४) फा. स्त्री.-आटे की मोटी और छोटी रोटी, 
टिकिया । 

का'क (८-९45) अ. स्त्री.-दे. 'काक'। 

काका (७४) तु. पुं.-वड़ा भाई, अग्रज; घर का बड़ा बूढ़ा 
तौकर। 


क्ाक्रम (८३) फा. पु.-एक जंगली जन्तु जिसकी खाल 
CC-0. In Public Do 
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बहुत मुलायम होती है और उसका पोस्तीन बनता है; उस 

जानवर की खाल । 

क़ाक़म उंगइतनसा (०८-१ ८५| #१७) फा. पुं.-एक प्रकार 
का क़ाक़म जिसके रोएं अंगल-अंगल भर उठ होते है । 

क्वाक़्लः (८५5७) अ. स्त्री.-वड़ी इलाइची । 

काबुल (,}5४) फा. स्त्री.-बालों की लट, केशपाश; अलक, 
जुल्फ़; माथे पर के बाल। 

क़ाक़लतन (,.)#*५८5) अ. स्त्री.-छोटी और बड़ी दोनों 
इलाइचियाँ ! 

काकुले परीझाँ (, ७2०२ ४) का-स्त्री.-बिखरे हुए बाल । 

काकुले पेचाँ (( ५७६२ , |5४) फा. स्त्री.-घुंघरवाले बारू। 

काकुले शम्‌अ ((-«& , |5४) फा. अ. स्त्री.-चिराग या शमा 
का धुवाँ। 

काख (८6) फा. पुं.-भवन, प्रासाद, महल; वर्षा, वारिश। 

काग्र (£४) फा. पुं.-आग, अग्नि; पशुओं की जुगाली; 
रोना-धोना, शोरगुल । 

काराज (5४४) अ. पुं-लिखने का काग़ज़, पत्र; दस्तावेज़ 
आदि। 

काराज़गर (>5५.४) अ. फा. वि.-कागज बनानेवाला, 
काराज़ी । 

काग्रजगीर (५५४५-०४) अ; फा. पूं-खिड़की या झरोखा 
जिस पर कागज या अश्क मढ़ा गया हो । 

काराखात (८०|७.४) अ. पुं.-काग़ज़' का बहु., वह काराज़ 
जो किसी विषय से सम्बन्धित हों । 

कागजी (, ५-४) अ. वि.-काराज़ से सम्बन्धित; कागज 
का; काराज बनानेवाला; बहुत हलके छिलके का; कागज 
का वना हुआ। 

काराजेजर (५5५-४) अ. फा. पुं.-प्रामेसरी नोट, पत्र मुद्रा । 

काराजेबाद (०५७०४) अ. फा. पुं.-पतंग, जो हवा में उड़ाई 
जाती है। 

काग्रजे हलवा (|५५> ७-४) अ. `पुं.-मिठाई पर ऊपेटा 
जानेवाला काग़ज़; व्यथं वस्तु, जेसे-मिठाई खा छेने के 
बाद उसका कायज व्यथ हो जाता है। | 

काग्रद (०) फा: पुं.-दे. कागज़'। न 

काचक (५८-६४) फा. पुं.-खोपड़ी की हड्डी । | 

काचार (८४) फा. पुं.-घर का सामान, घर का अस- 
बाब, गृह-सामग्री । 

काचाल (,)५४) फा: पूं.-दे. 'काचार'। 

काज्ः (४४) फा. पु.-वह गढ़ा जिसमें शिकारी छिपक 
बेठता है और उस पर पत्ते और घास-फूस डाल लेता है। | 

क्राज्ञ (3७ जाति का एक पक्षी जो _ 
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काज 


दूसरे उडे देशों से जाड़ों में भारत आ जाता है और जाड़ों के | क्रातिबतन (2५८७) अ. वि.-नितान्त, विळकुळ, सर्वया; ठंड देशों से जाड़ों मं भारत आ जाता है और जाड़ों के 
वाद लोट जाता है। 
काज (४) फा. पूं.-फ्स का छप्पर या झोपड़ा, फूस का 
मकान । 
काज (८४) फा. अव्य.-काश, ईश्वर करे; भंगा, जिसे 
एक की दो चीज़ दिखाई पड़ती हों । 
काज़ (७) फा. प्‌.-भंगा, अह्‌ वल; सनोवर को एक जाति। 
क्राजिए चं (८) ५-25) अ. फा. पुं.-मुश्तरी, बुध ग्रह्‌ । 
क़ाजिए श्ल (>~ , ५-५) अ. फा. पृ.-वह क़ाज़ी जो 
श्ल में निकाह पढ़ाता है। 
काजिबः (८५७) अ. स्त्री.-झठ बोलनवाली, मिथ्या-वादिनी । 
काञ्िब (८०५७) अ. वि.-झूठा, मिथ्यावादी । 
क़ा्ञिब ($५) अ. वि.-लालची व्यापारी, जो माळ पर 
अधिक से अधिक लाभ लेना चाहता हो। 
काजिस (४७) अ. वि.--क्राथ की बात पर क्रोध न 
करनेवाला, धर्यवान्‌; इमाम मृसारिजा की उपाधि । 
क्काजियल हाजात (<-*\>।८०-| ५-5) अ. प्‌ं.-का मनाएं पूरी 
करनेवाला; ईश्वर । 
क्राजी (५-०७) अ. वि.-न्यायकर्ता, मुंसिफ; निकाह पढ़ाने- 
वाला; देनेवाला, अदा करनेवाला । 
काजीरः (४५४३७) फा. पुं.-दे. 'काज़ीरः ' 
काज्ञोरः (३२३४) फा. पुं.-कुसुम का फूल। 
क्राजूरः (३५७) अ. स्त्री.-अपवित्रता, नापाकी; गंदगी, 
मलिनता । 
क्राज्रात (००|))७७) अ. स्त्री.-नापाकियाँ, गंदगियाँ । 
कात (०८) फा. पुं-खुरासान का एक नगर; एक चावल; 
कत्था । 
क्रातईन (_.)१५।०५) अ. प्‌.-क्राते' का बहु., यात्रा 
करनेवाले, मुसाफिर लोग, पथिकगण । 
क्रातिउत्तरीक़ (_-)८-।८५\5) अ. पुं -रास्ते में लूट लेने- 
वाला, लुटेरा, कज्ज़ाक़ । 
क्रातिएतरीक्त ( 5२५८०९५०५८) अ. पुं.-दे. 'कातिउत्तरीक' 
दोनों शुद्ध हूँ । 
क्रातिएबाह (३।५८८।5) अ. फा. पुं.-वह्‌ खाद्य पदार्थ जो 
काम-शक्ति के लिए विनाशकर हो, वीर्यनाशक पदार्थ । 
क्रातिन (,.५०।5) अ. वि.-जो किसी स्थान पर ठहरा 
हुआ हो, जो सफ़र में न हो, मुसाफ़िर' का उलटा । 
क्रातिनीन (,.)४५०७) अ. पुं.-ठहरे हुए लोग | ह 
कातिब (८-०४) अ. वि.-लिखनेवाला, लेलक; कलक, 
लिपिक; छीथो प्रेस पर छपने के लिए एक विशेष का ग्रज़ 
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फ़ातिबतन (२५५६) अ. वि.-नितान्त, बिलकुल, सवथा; 
सव, तमाम । 

कातिबे अजल (,|;| ०.४) अ. पृं.-मनुष्य की उत्पत्ति 
के समय भाग्य-रचना करनेवाला, भाग्य-लेखक, ईश्वर। 

फातिवे आ'माल (, ८८८] प.) अ. पुं.-भळे बुरे कमं 
लिखनेवाला फ़िरिइता, कर्म-लेखक । 

कातिब किस्मत (८८-५ ८८०४) अ. पृं.-भाग्य-लेखक, 
कातिबे अजल। 

कातिबे क्रद्रत (००,००७ ८०६) अ. पृं.-दे. 'कातिबे अजल । 

कातिब तवदोर (+२५५६) ८ ~76) अ. पृं.-दे. कातिवे क्रिस्मत। 

क्रातिम (#०७) अ. वि.-काला, कृष्ण, सियाह्‌। 

क़ातिर (+25) तु. पु.-अइवतर, ख़च्चर । 

क्वातिल (,|\5) अ. वि.-वध करनेवाला, मार डालन- 
वाला, वधक, हिसक, वधिक । 

फ़ाते' (&०७) अ. वि.-काटनवाला, विच्छेदक; सफ़र 
करनेवाला, पथिक | 

क़ादिम (/०0५७) अ. वि-यात्रा करके लौटा हुआ, सफ़र से 
वापस आया हुआ। 

क्रादिमुलइंसान (,.).०-)|/०७) अ. पुं.-मनुष्य की खोपड़ी, 
आदमी का सिर । 

क्वादिर (,०८) अ. वि.-शक्तिशाली, ताक़तवर; समथ, 
काबूदार; ईश्वर का एक नाम। 

क्रादिर अंदाज्ष ($|७०| ०७) अ. फा. वि.-जेचा-तुला 
निशाना लगानेवाला, निशानची, लक्ष्यभेदी, शब्दभेदी । 

क्रादिर अंदाजी (५»|७०| )७5) अ. फा. स्त्री.-जेचा-तुला 
निशाना लगाना, लक्ष्यभेद । 

कादिर अललइत्लाक़् ((७७)| |» ५०७) अ. प्‌ं.-सवंशक्ति- 
मान्‌, हर बात करने की शक्ति रखनेवाला, अर्थात्‌ ईश्वर | 

क्राविरदस्त (.-«७,०५७) अ. फा. वि.-जिसका हाथ किसी 
काम मं मजा हुआ हो। 

क़ादिरुलकलाम (/५८)|,०७) अ. वि.-वातचीत करने या 
भाषण देन में निपुण, वागीश, वाक्यपट्‌। 

क़ाविरे मृत्लक़ (,3५५८००)०७) अ. पुं.-दे. 'क्रादिर अलल- 
इत्लाक़ । 

क्रादिस (( »०५) अ: पूं.-बडी नाव, स्टीमर। 

कान (..|४) फा. स्त्री.-खान, खनि, मख्जन। 

करान (०.७) तुः पुं--रक्त, लोह, खून । 

कानकन (...5...४) फा. वि.-खान में काम करनेवाला 
मजदूर, खनक । 

कानकनी (, »४...४) फा. स्त्री.-खान में काम करना, खान 
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क़ानित (०७) अ. वि.-आज्ञाकारी, फ़र्माबरदार; नमाज़ 
में दुआ माँगनेवाला। 

क़ानितीन (,.५५७।) अ. पुं.-क़ानित' का वहु., आज्ञाकारी 
लोग; नमाज़ में दुआ माँगनेवाले.। 

क़ानिस (, ००७) अ. वि.-शिकार करनेवाला, आखेटक | 

कानी (, ८6) फा. चि.-खान से सम्वन्ध रखनेवाली वस्तु; 
खान से निकला हुआ पदार्थ । 

क्रानी (, ८७) तु. वि.-बहुत अधिक लाल। 

क़ानून (,.,१०७) अ. पृं.-विधान, आईन; नियम, उसूल; 
रीति, विधि, तरीका, परम्परा, रिवाज । 

कानून (,.)४). फा. स्त्री--भट्ठी, आष्ट्र; चूल्हा, अंगीठी। 
घिकारी जो पटवारियों के काम की देख-रेख करता है। 

क्रानूनदाँ (, २.५०७) अ. फा. वि.-क्रानून जाननेवाला, 
विधानज्ञ; वकील, अभिभाषक, अभिवक्ता । 

क्रानूनदानी (, ५|७..»५७) अ. फा. स्त्री--क्रानून जानना, 
कानून की जानकारी । 

क़ानूनन (८७) अ. वि.-विधान के अनसार, क़ानून के 
मृताविक़ । 

क्रानूनशिकनी (, ५.८४ ,१५७) अ. फा. स्त्री.-क्रानून को 
न मानना, नियम-भंग; सिविल नाफ़र्मानी; सविनय 
अवज्ञा । 

क्रानूनसाञ्ज (3 ...)-७) अ. फा. वि.-क्रानून बनानेवाला, 
विधायक; क़ानून बनानेवाली एसेम्बली, विधायिका । 

कानून अव्वल (, || ,-)१7४) फा. अ. पुं.-एक तुर्की महीना जो 
'पस' के लगभग पड़ता है । 

कानने आखिर (>5,.५/४) अ. पुं.-एक तुर्की महीना जो 
'माघ' के लगभग पड़ता है। 

फ़ानूने जंग (८९> ,.१०७) अ. फा. पूं.-लड़ाई का क़ानून, 
युद्धविधान । 

क्रान्‌ने ता ज़ीरात (<| +२३5 ८५११७) अ.पुं.-सज़ा का क़ानून, 
दंड-विधान । 

क्ानूने फ़िन्नत (८०५८ (८११०७) अ. पुं.-प्राकृतिक नियम, 
नेचर का क़ानून। 

क़ानून विरासत (:-४|) ८१०७) अ: पूं.-किसके बाद कौन 
उत्तराधिकारी होता है इसका क़ानून । 

क्रानूने शहादत (०००५८ ८१/७) अ: पुं.-गवाही लिये जाने 
का क़ानून, साक्षी-विधान, 'एविडेन्स एक्ट' । 

क़ानून हिसस (, ५०-८ ८१५०७) अ. पुं--दाय और रिक्थ में 
किसको कितना भाग मिलना चाहिए, इसका क़ानून। 


क्वान' (८५) अ. वि.-जो कुछ मिल जाय उसी पर 
० Public Domain. Digtized b 
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संतुष्ट रह्नेवाला, आत्मसंतोषी, स्थितप्रज्ञ, निस्पृह, 

कालतुष्ट ।' 

काने जर (); ../४) फा. स्त्री.-सोने की खान, स्वर्णाकर। 

काने नमक (८-६००./४) फा. स्त्री.-नमक की खान, 
लवणाकर; बहुत ही सलोना और सुन्दर व्यक्ति । 

काने मलाहत (८^>॥।८* ५४) फा. अ. स्त्री.-अति लावण्यमयी 
सुन्दरी, बहुत ही मलीह हसीना । 

क्रापी (, ५३७) तु. पुं.-दरवाजा, द्वार। 


| क्राषु (५३७) तुः पुं.-दरवाजा, द्वार। 


क्रापुची (, +१३७) तु. वि.-द्वारपाल, दरवान, डयोढ़ीदार। 


| क्राफ़ (५७) फा. पुं.-एक उर्दू अक्षर; कोहे क़ाफ़, काकेशिया, 
क्वानूनगो (95.५०७) अ. फा. पूं.-माल विभाग का एक पदा- | 


जहाँ का सौन्दय प्रसिद्ध है 


| काफ़ (56) फा. पुं.-एक उर्दू अक्षर; 'शिंगाफ़' का रूघु., 


दे. शिगाफ़ । 

क्राफ़ ता क्राफ़ (5७ ७ 5७) फा. वि.-सारा संसार, 
संपूण जगत्‌, सारी दुनिया । 

काफ़र (५५४) अ. पृं.-दे. 'काफ़िर', शुद्ध उच्चारण वही है 
परन्तु फार्सीवाले काफ़र भी लिखते हुं। 

क्राफ़ियः (५५७) अ. पुं.-अन्त्याचुप्रास, अनुप्रास, तुक । 

क्राफ़ियःबंद (५५५५४३७) अ. फा. वि.-वह शेर जिनमें 
काफ़िए की पाबंदी की गयी हो। 

क्राफ़ियःबंदी (, ५५४३७) अ. फा. स्त्री.-कविता, शाइरी; 
फूसफुसी शाइरी जिसमें केवल क़ाफ़िए हों, मजमून न हो। 

काफ़िर (५५४) अ. पुं.-सत्य को छिपानेवाला; ईश्वर की 
दी हुई ने'मतों पर कृतज्ञता प्रकट न करनेवाला, नदी; 
दर्या; कृषक, किसान; काफ़िरिस्तान' देश का निवासी; 
प्रेमपात्र, मा शूक । 

काफिर माजरा (|+>\५० 5५6) अ. वि.-वह्‌ व्यक्ति जिसकी 
दशा काफ़िरों जसी हो। 

काफ़िरी (५५७) अ. वि.-क्राफ़िरपन, नास्तिकता, मा'शू- 
कीयत । 

काफ़िरे नमत (०.५१५५७) अ. पुं.-अङ्कतज्ञ, कृतघ्न, 
नाशुक्रा । 

क्राफ़िलः (2५३.5) अ. प्‌.-यात्रियों का समूह, मुसाफ़िरों 
की जमाअत, यात्रीदल । 

क्राफ़िलः सालार ())५० ८.७७) अः फा. पुं--यात्रियों के 
समह का अध्यक्ष, साथपति। जले 

काफ़िल (,}/४) अ. वि.-प्रतिभू, ज़ामिन । रे 

काफ़ी (, ५५४) अ. वि.-पर्याप्त, आवश्यकता के अनुसार; 
अत्यधिक, बहुत ज़ियादा। | 
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कफ़्रस्वार 








£; (5।५%)५४४) फा. 
नामदे; कपूर खानेवाला । 
फाफ़ूरी (, +५५७) फा. वि.-काफूर के रंग का, बहुत सफेद; 
काफूर की बनी हुई वस्तु; काफूर पड़ी हुई वस्तु; काफूर का। 
कारां (, |) फा. स्त्री.-भग, योनि, फूज । 
काफ्तः ०४) फाः वि.-फटा हुआ, विदीणं, शिगाफ्तः। 
काः (७) अ. वि.सं, समस्त, कुल, तमाम । 
काफएफत्ास (, +०८|२८५७) अ. पुं.-जनसाधारण, सवं- 
साधारण, जनता, अवाम। 

काफफतुल अनाम (७)।८८.५४) अ. पुं.-दे. 'काफफतुन्नास'। 
काबः (5) अ. पं.-मक्के की एक इमारत जिसे मुसल- 
मान ईइवर का घर समझते हे; चौकोर चीज; पासा । 
क्राब (८०७) फा. पूं.-चहमा रखने का घर; आईना रखने 
का केस; पाँसा। 

क्राय (८७) तुः पूं-बड़ी रिकाबी, थाल; खाने का ख्वान 
(पात्र) । 

क्राब (८०७) अ. पृं.-थोड़ी वस्तु; धनुष की मूठ और बाण 
रखने के स्थान का अन्तर। 

क्रा'ब (८-०) अ. पुं.-लूकड़ी का बड़ा पियाला; इतना बड़ा 
पियाला जो एक आदमी के लिए हो। 
का'ब (८-^5) अ. पूं.-टखना, पिंडली और पाँव के पंजे 
के बीच की हड्डी । 

क़राब खानः (८७७.०७) फा. पुं.-जुआघर, 
क़िमारखाना। 

का'बतेन (5-१४) अ.प्‌ं.-पाँसों की जोड़ी, जिससे चौसर 
खेलते हें। 

क्राबिजर (५१७) अ. वि.-जिसका अधिकार हो, जिसका 
कब्जा हो; कोष्ठ-ग्राहक, क़ब्ज करनेवाला पदार्थ । 
फ्रामिजे अर्वाह (८|))|५/३२७) अ. पुं.-प्राण निकालने 
वाला, यमराज, धर्मराज, मलकुल मौत । 
काबिर (१४) अ. वि.-प्रतिप्ठित, पूज्य, मान्य, बुजुर्ग । 
क्राबिलः (4.2७) अ. स्त्री-विद्यावती स्त्री, क़ाबिल 
औरत; बच्चे जनानेवाली स्त्री, धाय, धात्री । 
क्राबिल (,}2७) अ. वि.-विद्वान्‌, इत्मदाँ; योग्य, अहलिय 
रखनेवाला; पात्र, मस्तहक़्; उचित, मुनासिव; कुशल; 
माहिर ,3 दक्ष, निपुण, होशियार | 

क्राबिलानः (८५७) अ. फा. वि.-विद्वत्तापूर्ण, आलि- 
माना s दक्षतापूण. |, होशयाराना ॥ 

काविलीयह | | (७) अ. स्त्री.-विद्वत्ता, कोविद्य, इल्मी- 
गत; योग्यता, क्षमता, अद्दळीयत; पात्रता, इस्तेहक़ाक़; 


वि.-नपूंसक, क्लीब, 


यूतागार, 


११६ 





क़ाबिल ए'तिबार 


क़ाबिले अदब (...७| , |) 5) अ.वि.-मान्य, पूज्य, प्रतिष्ठित, 
जिसका आदर आवश्यक हो । 

क़ाबिल अदा (|०| , {१७ ) अ. वि.-जिसका दिया जाना 
आवश्यक हो, देय । 

क्राबिले आउ्माइश (, +१६८5 ८/2७) अ. फा. वि.-जिसको 
परीक्षा ज़रूरी हो, परीक्ष्य । 

क्वाबिले इंतिक्राल (, || , |) ७5) अ. वि.-वह सम्पत्ति और 
जाइदाद जो हस्तान्तरित हो सके, जो बेची या दी जा सके। 

क्राबिले इंतिखाब (८-७६० | , | /5) अ. वि.-वे मज़मून आदि 
जो किसी पुस्तक में सम्मिलित करने के लिए चुने जा सकं, 
उद्धरणीय; वह व्यक्ति जो किसी निर्वाचनःक्षेत्र से चुना 
जा सके । 

क्राबिले इस्प्राज (८|>>| , ५७) अ. वि.-निकाल देने योग्य, 
निषकासनीय; नाम खारिज कर देने योग्य; बरखास्त कर देने 
'योग्य । 

क्राबिले इन्‌ुआस (//»“| (2७) अ. वि.-पुरस्कार दिये 
जाने योग्य व्यक्ति; पुरस्कार के योग्य काम । 

क्राबिले इन्‌क्रिसाम (८.६ | , |, ७) अ. वि.-बँटवारे के 
योग्य, विभाज्य; तक़सीम के लायक़, वितरणीय । 

क्राविले इन्फ़िकाक ( ९७८५], |2५७) अ, वि.-जो वस्तु बंधक- 
मुक्त हो सकती हो, जो चीज़ रेहन से छट सकती हो। 

क्राबिले इन्फिसा् ( ८.५] {५७ ) अ. वि.-जो प्रतिज्ञा या 
वचन भंग किया जा सके; जो निर्णय रद किया जा सके, 
मंसूख हो सके । 

क्राबिले इम्तिहान (,.) ८०८०} , |) ७) अ.वि.-जिसकी परीक्षा 
की जा सके, परीक्ष्य; जिसकी परीक्षा आवश्यक हो। 

क्राविले इम्दाद (०।०८०| , } १८5) अ. वि.-सहायता देनं के 
योग्य, दु:खी, लाचार, असहाय । 

क्राबिले इल्तिफ़ात (-०७%.| , |, ७) अ. वि.-जिसकी ओर 
ध्यान देना आवश्यक हो | 

क़ाबिले इल्तिया (|| (२०) अ. वि.-जिस समस्या का 
स्थगित या मुलतवी हो जाना आवश्यक हो; जो स्थगित 
किया जा सके । 

क़ाबिले इकश्तिबाह (४५५--८| , | ७) अ. वि.-जिस पर संदेह 
किया जा सके; शंकनीय। 

क्राबिले इस्तेमाल (,) ००८ | , २७) अ. वि.-जो प्रयोग 
किया जा सके, जिसका प्रयोग ज़रूरी हो, प्रयोज्य । 

क़राबिले उबर ()++ २७) अ. वि.-जो पार किया जा 
सके, जिसके आर-पार जाया जा सके | 

क्राबिले ए'तिबार ()५०-८| , |, ७) अ. वि.-जिसका विइवास 
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क़ाबिले बाज़पुर्स 





क़ाबिले ए'तिमाद (०५०८»| (|2७)अ.वि.-जिस पर भरोसा 
किया जा सके, विश्वासपात्र; मोतबर, विइवस्त | 

क़ाबिल ए'तिराज़ (_+|»५८| , |५७) अ. वि.-जो बात 
एतराज् के लायक़ हो, गलत ब्रात, आपत्तिजनक । 

क्राबिले एहतिराम (»|)४०| , |५।5) अ. वि.-जिसकी 
प्रतिष्ठा आवश्यक हो, पुज्य, मान्य। 

क़ाबिले एहसास (, +०..>| , |2७) अ. वि.-जो वात हृदय 
मं कोई खटक पेंदा करे, दिल को जँचने योग्य, जिसका 
अनुभव हो सके । 

क्राबिले कबूल (, |+५5, {१५) अ. वि.-जो बात मानी जा 
सके, स्वीकरणीय; जो बात मन को लग सके, जिस बात 
को चित्त क़बूल करे, ग्रहगोय, ग्राह्म; जिस वस्तु के लेने 
में कोई आपत्ति न हो । 

क़ाबिले गुजारिश (, #)|55 , |) अ.फा.वि.-जो वात कहने 
योग्य हो; आवेदनीय; जिसका कहा जाना आवश्यक 
हो, प्राथना के योग्य । 

क्राबिले ग्रौर (५५५, २५५) अ.वि.-जिस वात पर विचार करना 
आवश्यक हो, चित्य, विचायं; जो वात अथवा समस्या, 
साधारण तौर पर ते कर देना उचित न हो, ध्यान देने योग्य । 

क़ाबिल ज्ञिक्र (+5५ , {१७ ) अ. वि.-जिसकी चर्चा या उल्लेख 
आवश्यक हो, उल्लेखनीय, वणनीय, कथनीय। 

क्राबिले जिराअत (“^०|)3 , |2७) अ. वि.-एसी भूमि जिसे 
जोता-वोया जा सके, कृष्य, खेती योग्य । 

क्वाबिले तंबीह (८४५०० , | १5) अ. वि.-एंसा व्यक्ति जिसे 
किसी भूल पर डाँटना और चेतावनी देना आवश्यक हो। 

क़ाबिल तक़्सीम (४०.५३ 2७) अ. वि.-जो बाँटा जा 
सके, विभाज्य; जिसका बँटवारा आवश्यक हो । 

क़ाबिल तज्वीज्ञ (५-५5. , |) ) अ. वि.-जिसका निर्णय 
किया जा सके, निर्णय; जो सोचा जा सके; जिसका निर्णय 
आवश्यक हो । 

क्राबिले तज़्हीक (९५.५5 , | ५७5) अ.वि.-एसा विषय जो 
उपहास के योग्य हो, जिस पर लोग हस, हास्य। 

क़ाबिले तब्दील (, }२५+3 , }2 5) अ. वि.-जो वदला जा 
सके; जिसमें परिवर्तन आवश्यक हो, परिवतनीय। 

क़ाबिले तरद्दुद (००५7 , |2७) अ. वि.-जो चिन्ता के योग्य 
हो, चितनीय; जो भूमि जोतने-बोने के योग्य हो; कृष्य । 

क्राबिले तकं ( +3 , |) अ. वि.-छोड़ देने के योग्य, 
त्याज्य; जिसका त्याग आवश्यक हो। 

क्राबिले तर्जीह (८४>)? (2५७) अ. वि.-एसा व्यक्ति या 
विषय जिसे दूसरे व्यक्ति या विषय पर प्रध्सनता दी 
जा सके । 
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क्राबिले तर्दीद (५२०५० , १७) अ.वि.-जिसका रद्द या खंडन 
आवश्यक हो, खंडनीय, क़राबिले-मंसूख़, रद्द करने योग्य । 

क्राबिले तवज्जुह (८>५,।५५) अ. वि.-जिस पर ध्यान 
देना आवश्यक हो, ध्यान देने योग्य। 

क्राबिले तस्लीम (#१५. , {२।5) अ. वि.-जिसका मानना 
ज़रूरी हो, मान्य, ग्राह्य, स्वीकाय। 

क्राबिले तहरीर (+२५ , 25) अ. वि.-जिसका लिखा 
जाना आवश्यक हो, उल्लेखनीय; जो लिखा जा सके । 

क्राबिले तहसीन (..)#००७2 ।}५५) अ. वि.-जो प्रशसा 
के योग्य हो, इलाघ्य, प्रशंसनीय; जिसे शाबाशी दी 
जाय, सराहनीय । 

क्राबिले ताईद (७५5० , |2७) अ. वि.-जिसका समथन 
किया जाना आवश्यक हो, समर्थनीय, अनुमोदनीय । 

क्राबिले तारीफ़ (..६४)०० (|2७) अ. वि.-दे. क़ाबिले 
तहसीन । 

क्राबिले दस्तअंदाज़ी (. ५5|७०|--७००५ 2७) अः फा. वि.- 
जिसमें हस्तक्षेप आवश्यक हो; जिसमें हस्तक्षेप किया जा 
सके, 'कागृजिनबुल' । 

क्राबिले दस्तमाल (, ]७०५५०७ , |2५७) अः फा. वि--हाथों 
से मले जान के लायक़ । 

क्राबिले दस्तरस (, /०,८-«७ । {2७ ) अ. फा. वि.-जहाँ पहुँच 
हो सके, जो प्राप्त हो सके, हस्तप्राप्य, हस्तरूम्य । 

क्राबिले दार (+०८५५) अः फा. वि--जो फाँसी की सज़ा के 
योग्य हो, प्राणदंड के योग्य। 

क्राबिले नफ़त (७०) (2७) अ. वि.-जो घृणा के योग्य 
हो, वीभत्स, उपेक्ष्य, गहित, घृण्य। 

क्राबिले निकाह (7७० , |2७) अः वि.-वह मनुष्य या स्त्री 
जो ब्याह के योग्य हो, जिसका विवाह कर दिया जाना 
उचित हो । 

क्राबिले पर्वरिश ( १३ ८2७) अ. फा. वि--जिसका 

पालन-पोषण आवश्यक हो; जिस पर दया आवश्यक हो ! 

क्राबिले फ़तह (२, }५७) अ. वि.-जो जीता जा सके 
जय, जतव्य। 

क़ाबिले फ़ना (७५ , | ७) अ. वि--जो भगर हो, जो मिट 
जाय, नाशवान्‌, नह्वर। 

क्राबिले फ़हूम (-४।}५७) अ. वि.-जो समझा जा सके, 
सुबोध, बोधगम्य। =] जि 

क्राबिले बरदाइत (८^|०५ ,|2७) अ: फा. वि.-जो सहा 


जा सके, सहुनीय; जो उठाया जा सके, सहनशील, 


सह्य ॥ | ह. ६ २5 >¢ : द 
हए बाजपु्स (ores hu) अ. फा. वि [eR र 






क़ाबिरे सञ्चरो 


दिया जा सके । 


फ़ाबिले मंजरी (_ ५७५० , {७ ) अ. वि.-एसी वात 
जिसके लिए स्वीकृति लेना आवश्यक हो; एसा विषय 


जिसकी स्वीकृति दी जा सके । 


क्राबिले मंसूखी (, ५5-५५० , | ७) अ. वि.-ऐसी बात 


जो रद की जा सके; एसा निर्णय जो रद हो सके । 
क़ाबिले मुआखज्ञ: (४५२१ , | ७) अ. वि.-दे. 'क़्ाबिले- 
बाजपुस । 


नान (4-२१५ (2७) अ. वि.-जिस वस्तु के 
ले छेने पर उसका मूल्य दिया जाना आवश्यक हो; जिस 


काम का मेहनताना दिया जाना जरूरी हो। 

क़ाबिले रहम (>) (2५७) अ. वि.-जिस पर दया की जा 
सके, दयनीय; दुःखित, क्लेशित, बेवस, लाचार। 

फ़ाबिले राज़ (;|) , )2७) अ. फा. वि.-राज में रखने के 
काबिल, प्रकट न करने के योग्य, गोपनीय। 

क़ाबिले वुसुल (, |+) ८2७) अ. वि.-जो प्राप्त हो सके, 
जो वुसूल किया जा सके, प्राप्य । 

फ़ाबिले सजा (|; , |.) अ.वि.-जिसे दंड दिया जा सके, 
जो सज़ा का पात्र हो, दंडनीय । 

क्राबिले समाअत (५-८... , 5) अ. वि.-जो सुना जा 
सके, जिसकी सुनवाई हो सके । 

क्राबिले सरजनिश (. +; 2७) अ. फा. वि.-दे. 
'काबिले तंबीह'। 

फ़ाबिले सिताइश (, +५७८. , | 5) अ.फा. वि.-दे. 'क़ाबिले 
तह्सीन'।. 

क्राबिले सुफ़ारिश (, #७८. , |. ७) अ. फा. वि.-जिसकी 
सुफारिश की जा सके, अनुशंस्य, अभिस्तान्य, सिफ़ारिश 
भी प्रचलित । 

क्राबिले हजव (५२.० , | ७) अ. वि.-जिसकी निन्दा की 
जा सके, निन्दनीय, गह्यं। 

फाबीनः (८५४५४) अ. प्‌.-वज्ीरों की मजलिस, मंत्रिमंडल, 
केबिनेट । 

काबीन (,.५#५४) फा. पूं.-निकाह में बंधनेवाली मेह्ल । 

काबोननामः (५-५,.५४१४) फा. पूं.-निकाह में मेह्ल 
काराज, मेहनामा । 

काबीदाः (५५४२४) फा. प्‌.-कुसुम का फूल। 

काबुक (.६/६) फा. पूं.-कबूतरों का दरवा, कपोत-पािका । 

काबुल (,}:४) फा: पूं.-अफ़ग़ानिस्तान की राजधानी । 

काबली (, ५४) फा. वि.-कावुळ का 


अफ़ग्रान, खान; काबुल से सम्बन्धित। 


११८ 
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कामिलूल इयार 


क्राबू (५१७) तु. प्‌.-अवसर, फ़ुर्सत; बश, जोर; 
अधिकार, क़्ब्जा। 

क़ाबूची ( -+१७) तु. वि.-स्वार्थं-साधक, खुदगरज; 
ठारपाल, क़ापूची। 

काबस (, +८५२४) अ. प्‌ं.-एक भयानक रोग जिसमें 
सोते हुए ऐसा जान पड़ता है कि किसी भूत ने उसका 
गला दवा दिया है। 

क़ाबस (, +५२७) अ. प्‌.-दे. 'काऊस । 

कामः (८१४) फा. प्‌ं.-कागना, इच्छा, उद्देश्य, मत़सद; 
खड़ा सालन, संस्कृत रूप फ़ारसी में प्रचलित । 

काम (/४) फा. प्‌ं.-इच्छा, मनोरथ, ख्वाहिश; ताल, 
मूर्दा, संस्कृत रूप फ़ारसी में प्रचलित । 

कामगर (५5,४) फा. वि.-दे. 'कामगार । 

कामगार (४०७) फा. वि.-सफलमनारथे, 
काम, कामयाव । 

कफ़ामत (<^) अ. प्‌ं.-शरीर, देह्‌, जिस्म; डील, लम्बा 
शरीर। 

क्रामते जेबा (५५:३ ८-८७5) अ. फा. प्‌.-सुन्दर और सुडौल 
शरीर। ह 

कामदार ()|७-०४) फा. वि--कारकुन । 

फाम ना काम (/४ ७ /६) फा. वि.-चार नाचार, विवशता- 
पूर्वक, लाचार होकर, विवश होकर। 

कामयाब (--\/४) फा. वि.-सफल, सफलकाम, श्राप्त- 
मनोरथ, वामुराद; परीक्षा मं उत्तीण, पास, कृताथ, 
कृतकायं । 

फामयाबी (. ५८५८०४) फा. स्त्री.-सफलता, कामरानी; 
- परीक्षा में सफलता । क 

फासरवा (|9)/४) फा. वि.-अटके में काम निकालन- 
वाला, हाजतरवाई करनेवाला । 

कामरवाई (,५5|9)/४) फा. स्त्री.-अटके पर काम 
निकालना, हाजतरवाई करना। 

कामरां (,।|५/४) फा. वि.-दे. कामयाब । 

कामरानी (, „|/४) फा. स्त्री.-दे. 'कामयावी । 

कामिन (५/०४) अ. वि.-छिपनेवाला, लुप्त होनेवाला । 

कामिल (४) अ: वि.-पूरा, समूचा, संपूर्ण; बिलकुल, 
मुकम्मल, सर्वागपूणं; निपुण, दक्ष, होशियार; चमत्कारी 
साधु या फ़कीर; एक बह्व, एक उदू छन्द । 

कामिलन (£४) अ. वि.-पूरे तौर पर, अच्छी तरह, 
पूर्णतया; पूरा पूरा । 


प्राप्तः 


निवासी, | कामिलुल इयार ()५०/| |“६) अ. वि.-वह सोना और 


चाँदी जो कसौटी पर पूरा कस दे, खरा सोना या चाँदी। 
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कामिले फन 


११९ 


क्रारिज्ञ 


कामिले फ़न (६5, ।/४) अ. वि.-किसी फ़न में या कला में | कारज्ञार ()|3)४) फा: पुं.-युद्ध, संग्राम, लड़ाई, जंग । 


निपुण । 

क्रामूस ((+०)०*७) अ. पूं.-गहरी नदी; शब्दकोष, लुगत। 
क्रामे' (&) अ. वि.-तोड़-फोड़ देनेवाला, विध्वंसक; 
निरादृत करनेवाला, ख्वार करनेवाला। 

क्वा'र (५5) अ. प्‌.-गहराई, गंभीरता। 

कार (५८) तु. प्‌.-वर, तुहिन। 

कार (५४) फा. पृं.-कार्य, काम; उद्यम, पेशा; कला, 
फ़न; विषय, मुआमला । 

कार [रं] (,७) अ. वि.-स्थिर रहनेवाला, ठहरनेवाला, एक 
स्थान पर क़रार पकड़नेवाला। 

क्वार ()७) अ. स्त्री.-क्रीर, राळ, तारकोल । 

कारआगाह (३6,४) फा. वि.-दे. 'कार आज्मूदः'। 

कारआउमू दः (४०,०१४) फा. वि.-कार्यक्षम, कार्य-कुशल, 
काम मं माहिर; अभनुवी, तस्त्रिबःकार, (तजुरवाकार) । 

कारआउ्मूदगी (, -5०५८ ५५८) फा. स्त्री.-काम में महारत, 
कारय-क्षमता; तज्चिब:कारी (तजुरबाकारी), अनुभव। 

कारआमद (५८| )४) फा. वि.-उपयोगी, उपयुक्त, 
बामसरफ़ । 

फारकर्द: (४०५5४) फा. वि.-दे. 'कारआज्मूदः' । 

फारकर्दंगी (, ५5०५5४) फा. स्त्री.-कार्यक्षमता, काम में 
महारत; अनुभव, तञ्रिबःकारी । 

कारकुन (,.५5)४) फा. वि.-कार्यकर्ता, काम करनेवाला; 
उहदेदार, कमचारी; गुमाइता, एजेंट, अभिकर्ता। 

कारखानः (०5 )४) फा. पुं.-वह्‌ स्थान जहाँ चीज़ें बनती 
हैं, शिल्पशाला, उद्योगशाला, कार्यालय । 

कारखानःदार ()|७००५५)४) फा. पृं.-कारखाने का 
मालिक । 


कारगर (+5४) फा. वि.-गुणकारी, फ़ाइदामंद; प्रभाव- 


कर, असरअदाज़ । 

कारगाह (८,४) फा. स्त्री.-कार्यालय, काम करने का 
स्थान; कपड़े बूनेने का स्थान। 

कारग॒ज्ञार (५|+5४) फा. वि.-सुत्दरता से काम करनेवाला, 
कार्यपट्‌; जिसने बड़े-बड़े और पेचीदा काम किये हों, 
कार्यक्षम । 

कारगुज्ञारी (. ८)|+5)४) फा. स्त्री.-बड़े-बड़े काम सरलता 
और सुगमता से करना, कार्य-कौशल; कारनामा; किसी 
महत्वपूर्ण कार्यं का सरअंजाम। 

कारचोब (--५%)४) फा. पृं.-लकड़ी का चौख़टा जिसमें 
कपड़ा कसकर क़सीदे का काम हो, ज़रदोज़ी । 

कारचोबी (, १5-५४) फा. पूजरदोजी, क़सीदाकारी । | 
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कारतलब (प~) फा. अ. वि.-शूरवीर, वहादुर, 
शुजाअ । 

कारदाँ (( ॥०)४) फा. वि.-किसी काम को अच्छे प्रकार से 
जाननवाला; अनुभवी, तजुरबाकार । 

कारदानी (, ५०,४) फा. स्त्री--कार्य-कोशल, काम की 
अच्छी जानकारी, अनुभव, तस्त्रिवाकारी । 

कारदार ()|०)४) फा. वि.-दे. 'कारदाँ' 

कारदीदः (४५८०)४6) फा. वि.-अनुभवी, जिसके हाथ से बहुत 
से काम निकले हों, परिपक्व, पुख्ताकार । 

कारदीदगी (, ५5५५०५४) फा: स्त्री.-अनुभव, परिपक्वता, 
पुख्ताकारी । 

क्रारन (,.))७) फा. पूं.-रुस्तम के समय का एक पहलवान । 

कारनामः (2०७५४) फा. पुं-एंसा काम जो यादगार 
रहे, बहुत बड़ा काम; चित्रकारों के चित्रों का अल्बम 
जिसमें वह अपने कला-प्रदशंन के लिए बढ़िया-बढ़िया चित्र 
रखते हें । 

कारपर्दाज्ञ (|०))४) फा: वि.-च्यवस्थापक, मुंतजिम; 
अभिकर्ता, कारकुन । 

कारफ़र्मा (८०५5)6) फा. वि.-काम करनवाला; असर 
डालनेवाला, प्रभावकारी । 

कारफ़र्माई (, -७०५५)6) फा. स्त्री.-काम करना; असर 
डाळनां । 

कारबंद (५५१५४) फा. वि.-पाबंद, बाध्य; विवश, 
मजबूर । 

कारबरारी (, ५)|)२)४) फा. स्त्री -कामनापूर्ति, मंशा पुरी 
होना; स्वाथसिद्धि, ग़रज्ञ निकलना । 

कारमंद (५५-०५४) फा. वि.-दास, नौकर, खिदमतगार। 

काररवाई (, +|,))४) फा. स्त्री.-रूदाद, कार्यवाही; काय, 
काम । 

कारशनास (।०५-४)४) फा. वि.-दे. 'कारआउमूदः' । 

कारशनासो (, ~~\५४)४) फा. स्त्री.-दे. कारआज़्मूदगी। 


कारसाज्ञ (;\८०)४) फा. वि.-बिगड़े हुए कामों को बनाने- 


वाला, अर्थात्‌ ईशवर। 
कारसाज्ी (, ५3७८०५४) फा. स्त्री-बिगड़े हुए कामों को - 
बनाना, ईश्‍वर की माया | | 
कारिदः (४७०)४) फा. वि.-ज्ञमींदार का एजेंट; कमचारी, 
कारकुन । 
क़ारिअः (८८)।३) अ. प्‌ं.-दुघटना, हादिसा । 
क्रारि्ञ (५७) अ. वि.-उधार देनवाला, उत्तमण, 
देनेबला, ऋणदातः। त 





क़ारिब 


क़ारिब (००५७) अ. स्त्री.-छोटी नाव जो बड़ी नाव के साथ 
चलती है । 
क़ारी (, ५५७) अ. वि.-पढ़नवाला, पाठक; क्रान को शुद्ध 
उच्चारण से पढ़नवाला । 
कारी (, ५) फा. वि.-भरपूर, पूरा-पूरा। 
कारीगर (>) फा. वि.-शिल्पकार, शिल्पी, दस्तकार; 
गुणवान्‌, हुनरमंद; दक्ष, कुशल, होशयार; छली, धूतं । 
कारीगरी (, -)%;)6) फा. स्त्री.-शिल्पकमे, दस्तकारी; गुण- 
ज्ञान, हुनरमंदी, दक्षता, होशयारी; छल, कपट, धूतंता। 
क़ारून (,.)१)\५) अ. पुं.-एक बहुत बड़ा धनवान्‌ जो अत्यन्त 
कृपण था, और अन्त में अपने धन सहित पृथ्वी में समा 
गया; वह व्यक्ति जो मालदार होने के साथ बहुत ही 
कजूस हो । 
क़ारूनी (, ~१)७) अ. वि.-क्रारून का काम; क्रारून से 
सम्बन्धित; कृपणता, कजूसी । 
क़ारूरः (४,५७) अ. पृं.-शीशी, बोतल; बीमार का पेशाब; 
पेशाब की शीशी; बारूद की कुप्पी । 
क्वारे' (5७) अ. वि.-शकून विचारनेवाला, शकुन-विचारक। 
कारे उब (१6) फा. पुं-मद्यपान, शराबनोशी । 
कारे खेर (५#% ५४) फा. अ. पुं--पुण्य का काम, दूसरों की 
भलाई का काम। 
कारेज़ (+४)४) फा. पूं.-पटी हुई नाली, जो खेतों मं पानी 
देने के लिए बनायी जाती है। 
कारे दस्त बस्तः (८५.१८५. ५6) फा. पृं.-एसा कठिन काम 
जो हरेक के बस का न हो, केवल कोई एक ही व्यक्ति कर 
सके, जो उसे करता रहा हो। 
कारे नमार्यां (, )२८५५)४) फा. पुं.-एसा काम जो सारे कामों 
से ऊपर हो, बहुत बड़ा काम, कारनामा । 
कारे सवाब (->|५ )6) फा. अ. पृं.-पुण्य का काम, दूसरों 
की भलाई का काम; एसा काम जिससे परलोक में पुण्य 
प्राप्त हो । 
कारेह (...)४) अ. वि.-घृणा करनवाला, घिन करनवाला। 
कारोबार ()११)४) फा. पुं.-व्यवसाय, व्यापार, तिजा- 
रत; कामकाज, कामघंधा । 
कार्द (०,४) फा. प्रं.-चाकू ! 
कावा ((॥9)४) फा. पुं.-क्राफ़िला, यात्रीदल, साथ । 
कार्वांसरा (|> । /|१)४) फा. स्त्री.-मुसाफिरों के ठहरने की 
सराय, पर्थिकाश्रय । 
कार्वांसालार (३१० । )|१)6) फा. पुं.-क्राफ़िले का सरदार, 
साथपति, साथवाह्‌। 
(८४) फा. पुं.-दे. काला; दोनों शुद्ध हें; कच्चा 
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खरबूज़ा; मदिरा पीने का पात्र; खेती के लिए कमायी 
हुईं भूमि। 

काल (,]५) अ. एं.-वचन, कथन, क़ौल, बात । 

क़ालब (प~) फा. पूं .-दे. 'कालब', दोनों शुद्ध हें। - 
क्रालमक्राल (, |५८.० , |७) अ. स्त्री.-लम्बी चौड़ी बातचीत, 
वाद-विवाद, हुज्जत । 

काला (४6) फा. पूं.-गृहस्थी का सामान, घर का अस्बाव | 

क्रालिब ((....3) अ. पृं.-शरीर, दह; ढांचा; सांचा। 

क्राली (, !5) तु पूं.-क़ालीन का सामान। 

क्रालीचः (०२०७) तु. प्‌ं.-छोटा कालीन। 

क़ालीदः (४०४5) फा. वि.-अस्त-व्यस्त, तितर-वितर। 

कालीन (..)*- ५5) तु. पुं.-बिछाने का एक ऊनी और रोयंदार 
बहुमूल्य वस्त्र, गलीचा । 

कालुम (#४) फा. स्त्री.-वह्‌ स्त्री जो कुमारी न हो, परन्तु 
जिसका पतिया तो मर गया हो या दुःखी हो, दिल से 
परित्यक्ता । 

कालेव (५४४) फा. वि.-निस्तब्ध, सावूत, शशदर, उद्विग्न, 
परेशान, पागल, विक्षिप्त रति । 

कालेवगो (, 5४१४) फा. स्त्री.-निस्तब्धता, हंरानी, 

उद्विग्नता, परेशानी, पागलपन, विक्षेप, दीवानगी। 

कालेह (#6) अ. वि.-कटु स्वभाव का, तुरुशरू। 

क़ालोक़ील (, {५5 ५७) अ. स्त्री.-वाद-विवाद, तक- 
वितक, कहा-सुनी, हुज्जत । 

क्रालोसक्राल (, |, |७) अ. स्त्री.-दे. क़ाल मक़ाल । 

काल्बुद (५४) फा. पूं.-शरीर, देह, जिस्म; अस्थि-पजर, 
ढाँचा । 

कावः (३१४) फा. प्‌.-ईरान के एक लोहार का नाम, 
जिसने 'जहहाक' के अत्याचारों से तंग आकर उसके विरुद्ध 
लड़ाई लड़ी और उसको हराकर फ़िरीदूँ को उसके स्थान 
पर उपस्थित किया । 

कावकाव (४ १४) फा. स्त्री.-परिश्रम, प्रयास, कोशिश, 
मेहनत। 

कावसँः (५.१४) फा. पूं.-हर वह वस्तु जो छुटाई में 
बाजरे जसी हो। 

कांवर्स (, +.),४) फा. प्‌.-बाजरा, एक प्रसिद्ध अन्न । 

कावली (. +6) फा. स्त्री.-वेश्या, गणिका, रंडी | 

कावाक (.५];6) फा. वि.-खोखला, सुषिर; निस्तार, 
बेमग्ज । 

काविदः (४००५४) फा. वि.-खोदनेवाला। 

काविश (, #६) फा. स्त्री.-खोद, कुरेद; टोह, खोज, तलाश, 
जिज्ञासा; चिन्ता, फ़िक्र। 
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काची (, ५१४) अ. वि.-लोहा आदि गरम करके. अंग पर दाग्र 
देनेवाला, दाग़नेवाला । 

कावीदः (३०५6) फा. वि.-खोदा हुआ। 

कावीदनी (७०१४) फा. वि.-खोदने योग्य । 

क्राश (, #१5) तु. स्त्री.-लम्बी फाँक, फाँक, खण्ड, टुकड़ा। 

काश (, #५) फा. अव्य.-ईश्वर करे, खुदा करे, (पुं.) 
काच, काच, शीशा । 

काशके (£6) फा. अव्य.-दे. 'काश'। 

काशानः (८१८५४) फा. पुं.-छोटा-सा घर जिसे शीशा 
आलात से सजाया जाय । 

काशान (,.)८४) फा. पृं.-ईरान का एक नगर । 

फाशिफ़ (६४) अ. वि.-प्रकट करनेवाला, खोलनेवाला:; 
नंगा करनेवाला; पर्दा उठानेवाला, उद्घाटक । 

काशिफ़ अस्रार (|+...) अ. प्‌ं.-भेदों को प्रकट करने- 

ला, रहस्योद्‌घाटक । 

क़ाशिर (५५७) अ. वि.-छिलका उतारनेवाला । 

काशी (. #6) फा. वि.-काशान' का निवासी । 

क्वाशुक्र (५६८5) तु. प्‌.-छोटा चमचा, चमसः। 

फ़ाशर (५४५) अ. वि.-अशुभ, मनहूस; जिसका देखना 
अशकुन करे; बड़ा दुर्भिक्ष, सख्त क़्रहत। | 

क्राशेजीं (, +२, ५१.5) तु. फा. स्त्री-जीन के सामने का 
उठा हुआ भाग। 

काह (८५५/) अ. पुं.-वह शत्रु जो शत्रुता प्रकट न करे 
मन में ही रख । 

काइतः (८५५6) फा. वि.-जोता-बोया हुआ, कृपित । 

काइत (.-«£४) फा. स्त्री.-कृषि, काइतकारी; खेत की भूमि 
खंती । 

फाइतकार ()॥/.४४) फा. वि.-क्रपक, कृषीबल, किसान। 

काइतकारी .(, ५४८८) फा.-क्ृषिकर्म, किसानी । 

काइतनो (, +५6) फा.वि.-जोतने-बोने योग्य, कृषि के योग्य। 
कासः (५४) अ. पृं.-पियाला, चषक। 

कासःगर (५5८८.४) अ. फा. वि.-पियाले बनानेवाल्य, 
कसकार; मिट्टी के बर्तन बनानेवाला, कुंभकार, कुम्हार । 
कासःगरी (, ५८५.6) अ. फा. स्त्री-मिट्टी के पियाले 
बनाने का काम, मिट्टी के बरतन बनाने का काम | 
कासःबाज्च ($0/४...४) अ. फा. वि.-छली; वंचक, कपटी, 
धृत, मक्कार । 

कासःबाज्ी (, +५१५५.४) अ.फा. स्त्री.-छलकम, धोखेबाज़ी, 
धूतंता, मक्कारी। 

कासःलेस (, +४५५४) अ.फा. वि.-चाट्कार, खुशामदी 
चापळूस । 


कासःलेसी (. ५५४-५५५४) अ.फा. स्त्री.-खुशामद, चापळूसी, 
चाटुकमं । 

कासः सर निग्‌ं (, 7 )« ९/6) अ.फा. वि.-दरिद्र, कंगाल, 
मोहताज । 

क़ास [स्स] (, ५५) अ. वि.-कहानी कहनेवाला; किसी 
के पीछे आनेवाला; सूचना देनवाला; धर्मोपदेशक, वाइज़ । 

कास (,५) फा. पुं.-बड़ा नगाड़ा, धौंसा, दुंदुमि 
शकर, सुअर। 

कास (, +५) अ. प्‌ं.-मदिरा पीनं का पियाला, पान-पात्र। 

कासए गदाई ( 5|०5.६) अ. फा: पु.-भीख माँगन का 
ठीकरा, भिक्षापात्र । 

कासए चइम («+ १6) अ. फा. पुं--वह गढ़ा जिसमे 
आँखों के ढेले रहते हें, चक्षु-गोलक । 

कासए सर (++ #४) अ. फा. पुं.-खोपड़ी, कपाल। 

कासम्‌ (५०५४) फा. पुं.-सुअर के वाळ । 

कासात (<\..6) अ. पूं.कास: का बहु., पियाले। 

क्रासित (८८\5) अ. वि.-अत्याचारी, ज़ालिम; अन्यायी, 
नामंसिफ़; फ़र्याद सुननेवाला, न्यायकर्ता। 

क़ासिद (५.०७) अ. वि.-इरादा करनवाला; चिट्ठी ले 
जानेवाला, पत्र-वाहक; दूत, एलची । 

कासिद (५-५४) अ. वि.-खोटा, कूट, जाली; जिसका चलन 
न हो, अप्रचलित । 

कासिफ़ (५-५५४) अ. वि.-छिपानेवाला; दुदंशाग्रस्त, बद- 
हाल; कड़ए स्वभाववाला, तुरुशरू । 

कासिब (८-८५6) अ. वि.-कमानवाला, उपाजक; परिश्रम से 
जीविका चलानेवाला, उद्यमी। 

क्रासिम (#५८) अ. वि.-बाँटनेवाला, वितरक; बॅटवारा 
करनेवाला, विभाजक । 

क्रासिर (०७) अ. वि.-कमी करनेवाला, कसर रखने- 
वाला; असमथ, नाकाम । 

क्रासिर (५०५) अ. वि.-जबदेस्ती किसी से कोई काम 
लेनेवाला । . 

कासिर (५४) अ. वि.ततोड़नेवाळा, भंजक; एक दर्दे। 

क्रासिरातुत्तं (5४८५-०७) अ. स्त्री.-वह पतिब्रता 
स्त्री जो पर-पुरुष की ओर आँख उठाना पाप समः 
झती हो । 

क्रासी (. ७) अ. वि.-कठोर हृदयवाला, सख्तदिल। 

क़ासी (, ५०५) अ. वि.-बात की तह को पहुंच जानवाला, 
दूर स्थान का रहूनवाला; दूर। 

कास्तः (८.४) फा. वि.-घटा हुआ। 
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कास्नी (, ~€) फा: स्त्री.-एक पौधा जिसकी जड़ न 


कास्नो 


बीज दवा में चलते ह और जिसके हरे पत्तों का अरक़ 
दवा मं पिया जाता है। 
काह (४४) फा. स्त्री.-घास, तृण । 
क्काह (४५७) अ. पुं.-आज्ञाकारिता, फर्मावरदारी । 
काहकशां (०४५४४) फा. स्त्री.-आकाश गंगा, कहकशाँ । 
फ़ाह क्राह (४७ ४७०) फा. पुं.-अट्टहास, क़हक़हा । 
काहरुबा (\५४6) फा. पुं.-दे. 'कहरुबा' । 
काहिनः (८५४) अ: स्त्री.-शकुन विचारनेवाली स्त्री । 
काहिन (..)ै४) अ. वि.-शकुन विचारनेवाला पुरुप । 
क्राहिफ (प 2७5) अ. पुं.-बहुत अधिक वर्पा। 
क़ाहिरः (5:०७) अ. वि.-बलवान्‌, जोरावर; अत्याचारी, 
जारिम, (प्र०) मिस्र की राजधानी । 
क़ाहिर (७) अ. वि.-प्रकोप करनेवाला, बहुत अधिक 
गुस्सा करनेवाला । 
काहिल (, २6) अ. वि.-आलसी, अलस, सुस्त, मंद। 
काहिलव॒जद (७५> |€४) अ. वि.-दे. 'काहिललवजद' । 
काहिली (५-०४) अ: स्त्री-आलस्य, सुस्ती; फर्ती का 
न होना । 
काहिलुलवुजूद (०,>9-| | ५४) अ. वि.-वहुत बड़ा आलसी 
जो काम-धधा न करे, पड़ा रहे। 
काहिश (, +०४) फा. स्त्री--ह्वस््र, घटाव, कमी, क्षीर्णता। 
काही (, +२६) फा. वि-घास का वना हुआ; घास का; 
घास-जसे रंग का, हरा । 
काहीदः (४०५6) फा. वि.-घटा हुआ, ह्वस्व, लघु रूप 
में होना । | 
काहीदःतन (,.)%४2४) फा. वि.-सूखे शरीरवाला, दुबला- 
पतला, क्षीणांग । 
काहीदःरू (१)३७५२४) फा. वि.-कुम्ह्लाये हुए मुंह का, उतरे 
हुए मुंहवाला, म्लानमुख । 
काहोदगी (, ५४७५-०४) फा. स्त्री.--घटाव, कमी। 
काहीदनी (, „५५2४ ) फा. वि--घटने योग्य । 
काहू (9०४) फा. पुं.-एक पौधा जो दवा में काम आता 
है, काहु-कद्दू-बादाम इनके बीजों के तेल मं गुलाब का 
तेल मिलाकर मस्तिष्क-निवेलता म प्रयोग करते हे । 


कि 
किगश ( LAS SS ) तु. पु 'किगाश' का लघ्‌ , दे. 'किगाश'। 
(#5) तु. पुं.-परामश, मशविरा,.सलाह्‌। 
(५७७७) अ. पुं--एक बोरी भर चाँदी या सोना । 
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एक प्रकार की काग्रज़ मढ़ी हुई-बड़ी सी लालटेन, जिसमें 
काराज़ की तस्वीरे बनी होती हें और वह हवा से घूमती 
हे, क़न्दील । 
क्रिबील (, #५5) अ. पूं.-एक दवा, कमीला । 
क्रिज्ञिल (, ५5) तु. वि.-रक्त, लाल, सुखे । 
क्रिज्ञिल असंलान (।,५..)| , ५5) तु. प्‌ं.-लाल रंग का व्याघ्र, 
लाल शेर; एक बादशाह की उपाधि । 
क्रिजिलबाश (, #:७;5) तु. पुं.-लाल टोपीवाला सेनिक; 
ईरान के शाह इस्माईल सफ़वी ने अपनी तुर्की सेना को 
लाल टोपी पहुन्नायी थी और उनका नाम क्रिजिलबाश 
रखा था। 
किज्च (८०5) अ. पुं.-झूठ, मिथ्या, असत्य; गप, असार 
वात । 
क्रिज्बान ( .)५-4० ) अ. पूं .-'क़ज़ीब का बहु., डालियाँ; छिग। 
` किज्लिक (५ ९)५5) फा. पृं.-छोटा चाक्रू । 
क्रिताफ़ (३८८5) अ. पुं.-अंगूर और दूसरे फलों के पकने 
का समय, जव वह तोड़े जा सक । 
किताबः (८६5) अ. प्‌ं.-कत्बः, वह शिला या तख्ती, जो 
इमारतों या क़न्रों पर लगती है। 
क्रिताब (५००) अ. प्‌.-कु्ते आदि का गला, गिरीवाँ। 
किताब (५००४) अ. स्त्री.-पुस्तक, ग्रंथ; कापी, मियाज़। 
किताबखानः (८६३.७५) अ. फा. पुं.-पुस्तकालय, किताव 
विकने की दुकान । 
किताबचः (ऊ ५5) अ. फा. पुं.-छोटी किताब, पुस्तिका। 
किताबत (८५५५५) अ. स्त्री.-कापीनवीसी का पेशा, लीयो 
प्रस के लिए लिखाई का काम । 
किताबिस्तान (,.)८८.. ५८६४ ) अ. फा. प्‌ .-पुस्तकालय, मक्तबा। 
किताबी (. ५६5) अ. वि.-पुस्तक सम्बन्धी; पुस्तक जसी 
पुस्तक मं लिखी हुई; ल॑ंबोतरा, जसे--किताबी चेहरा। 
किताबुल्लाह (८/०८८४) अ. स्त्री.-ईइ्वरीय ग्रंथ, इलहामी 
किताब; क़रान शरीफ़ । 
किताबरुख ( ८-०६5) अ. फा. स्त्री.-प्रमिका की पुस्तकाकार 
मखाकृति, किताबी चेहरा, जिस मख पर प्रणय-चेष्टाए 
अंकित हों। 
क्रितार (१८%) अ. स्त्री.-श्रेणी, पंक्ति, लाइन; परा, 
सफ़, इस शब्द का शद्ध उच्चारण यही है, परन्तु उदू में 
'कतार' बोलते हूं । 
क्रिताल (,।७०) अ. पुं.-रक्तपात, मार-काट, खूंरेजी; युद्ध, 
संग्राम, लड़ाई | 
क़ित॒अः (2८) अ. पृं.-दे. क्त्‌ अः’, शुद्ध यही है, परन्तु 


( RR (२५०७ ) अ दपिके” चिंशंत्ते? दिया (7 < बोलते हें। 





कित्फ़ 


कित्फ़ (५८४५5) अ. पूं.-कंधा, स्कंध, दे. 'कतिफ़' और 
'कत्फ'। तीनों शुद्ध हें । 

कित्मान ((...००:४) अ. पुं.-छिपाव, दुराव, गोपन । 

क्वित्मीर (+५५०३) अ. पुं.-थोड़ी चीज़; छोटा, हरस्व; 
छहारे में की बारीक झिल्ली । 

क्कित्र (५८5) अ. पुं.-पिघला हुआ ताँवा । 

क्लिदम (५) अ. पुं.-प्राचीनता, पुरातत्त्व, क़दामत; नित्यता, 
अनश्वरता, लाज़वालपन । 

किदेवर (५5) फा. पू.-कृपक, किसान, दे. 'कदेवर', दोनों 
शुद्ध ह्‌ं। 

क्रिदूत (५.5) अ. स्त्री. -पुराना होना। 

क्वद्र (५5) अ. पृं.-हाँडी, देगची । 

क्विदूवः (४१५5) अ. पृं.-नायक, नेता, प्रधान, सरदार । 

क्रिद्वतुल आरिफ़ीन (..)#5)।८/६,०5) अ. पुं.-ब्रह्मज्ञानी, 
महात्माओं में सवंश्रेप्ठ । 

क्रिद्वतुस्सालिकीन (..)#५-\ 
और साधुओं मं सर्वश्रेष्ठ । 

किनायः (८५5) अ. पुं.-गृप्त संकेत, छिपा हुआ इशारा; 
छिपी हुई वात; उर्दू साहित्य की परिभाषा में उपमेय का 
वर्णन न करके, केवल उपमान का वर्णन करना, जसे 
कहा जाय कि 'नगिस ने मोती बरसाय” और मतलब यह 
हो कि प्रेयसी की आँखों से आँसु गिरे। यहाँ 'नगिस' 'आँख” 
का उपमान है और 'मोती' आँसू” का.। प्रस्तुत के स्थान 
पर अप्रस्तुत की योजना की जाय, जंसे--“चर्मे-गिरियाँ 
ने लटाये थे गुहर-रात भर रोए थे हम, शबनम नहीं ।” 

किनायत (०४) अ. स्त्री.--गुप्त बात; गुप्त संकेत; 
किनायः। 

किनायतन (८2७४) अ. वि.-गुप्त रीति से, इशारे में, 
संकेत में । 

किनारः (४,०४८) फा. पुं.-शुद्ध कनारः है, परन्तु 'किनारः' 
भी बोलते हूँ, तट, किनारा, साहिल । 

किनार (+८5) फा. पुं.-क्रोड, गोद, आग्रोश । 

क्रिनीनः (2५५५) अ. स्त्री.-शराब रखने का बरतन, दे. 
क्िन्नीनः', दोनों शुद्ध हे । 

किनोसः (८.५५5) फा. पुं.-ईसाइयों का गिरजा, दे. 
'कनीसः', दोनों शुद्ध हें । 

किन्न (...४) अ पुं.-वस्त्र, लिबास, पहनने के कपड़े । 

क्किन्नब (५५5) अ. स्त्री.-भाँग, भंग, विजया, एक घोंट- 
छानकर पी जानेवाली मादक पत्ती । 

ङ्रिन्नीनः (५५५) अ. स्त्री.-मदिरा रखने का पात्र, दे 
'क्रिनीनः', दोनों शुद्ध है n Public Domain. Digtized 
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क्रिन्यः (८५५) अ. पुं.-पूंजी, सरमाया । 
क्रिन्व (५5) अ. पुं-फलों का गुच्छा, खोशः । 
क्रिन्वान (..)|५9--3) अ. पुं.-गुच्छ, खोश । 
किफ्रायत (०2५४) अ. स्त्री.--पर्याप्त, क्राफ़ी होना; अल्प 
व्यय, जुज़रसी । 
किफ़ायतशिआर (५६६५८८५२७5) अ. वि.-कम खच 
करनेवाला, बचानंवाला, मितव्ययी, जुजरस, 
किफ़ायतशिआरी (. 5८१४८८०५७5) अः स्त्री.-खच में 
कमी, मितव्यय, जुज़रसी । 
क्रिपल (, |$) अ. पृं.-खंड, अंश, टुकड़ा, हिस्सा; जो घोड़े 
पर न चढ़ सके; घोड़े की पीठ का नमदा । 
क्रिबाब (८०८५5) अ: पृं.-कुब्बः' का बहु., छोटे गुंबद, कूब्वे। 
किबार ()५४) अ. पुं.-कबीर' का बहुः, आयु में बड़े 
लोग; प्रतिष्ठा में बड़ें लोग। 
क्रिबालः (2५5) अ. पुं.-बच्चे जनाने का काम, घायकर्म, 
दायःगीरी, दूसरे अर्थ के लिए, दे. क़बाल: । 
क्रिब्चाक़ (3८३5) तुः पुं.-तुकिस्तान और तूरान के बीच 
का एक जंगल, जहाँ के तुकं निर्दय और उदंड होते हें। 
क्न्ती (, $५४5) अः पुं.-प्राचीन मित्री जाति, जो फ़िर्औन 
के वंशज हें। 
किब्र (+5) अ. स्त्री.--वड़ाई; ज्येष्ठता; श्रेष्ठता, बुजुर्गी | 
किब्रसिन (..५-०५+5) अ. वि.-बूढ़ा, वयोवृद्ध, जरत्‌ । 
किब्रसिनी (, +5) अ. स्त्री.-वुढ़ापा, जरा, वृद्धावस्था।' 
किब्रिया (६८५%) अ. पुं.-महत्ता, बड़ाई; ईश्वर, परमात्मा । 
किब्रियाई (, 5१८८५5) अ. स्त्री.-प्रतिष्ठा, बड़प्पन; महत्ता, 
ईद्वरत्व, खुदाई । 
किन्रीत (<^) अ. स्त्री.-गंधक, एक ज्वलनशील 
पदार्थ, जिससे बारूद बनती है। 
किब्रीते अहमर ()-|८^५>%5) अ. स्त्री-लाल गंघक, जो 
रसायन में काम आती है; अप्राप्य वस्तु, नायाब चीज़। | 
क़िब्लः (८८5) अ. पुं.-मक्के में वह स्थान जहाँ हजरे अस्वद 
(काला पत्थर) स्थापित है, और जिसकी ओर मुंह करके, | 
मसलमान नमाज पढ़ते हें का'बः; प्रतिष्ठित ओर सम्मानित 
व्यक्तियों के लिए संबोधन का शब्दत. | 
क्रिम्लःगाहं (३६५५) अ.फा. वि--मान्य, पुज्य, श्रद्धेय! |= हक । 
क्रिन्लःनसा (५००८३5) अ. फा. पुं.-पश्चिम की £ र सा$... ३ 
बतानेवालायंत्र, दिग्दशंक यंत्र. | 









फ़िब्लएहाजात १२४ किरायःदार 
क्रिन्लएहाजात (००५>५- ८5) अ. पुं.-आशाकेन्द्र, वह | क्रियामतअंगेज (५८८०८०८५३) अ.फा. वि.-दे. 'क्रियामत 
स्थान जहाँ से स्वाथ-सिद्धि हो; वह व्यक्ति जो आशाएं | खेज़'। 


पूणं करे । 
क़िसत्र (१००७) अ. पुं.-छोटे आकार का मनुष्य, मेंठा, 
ठिगना; मोटा ऊट; पुस्तकों की पेटी । 
क्रिसमस (5) अःस्त्री -क्रम्मः' का बहु., चोटियाँ, उंचाइयाँ। 
क्रिसात (४७५०७) अ. पुं-वह कपड़ा जिसमें नवजात शिशु 
पेटा जाता है। 
किमाद (७७८5) अ. पुं.-दवाओं की पोटली को गरम करके 
उससे किसी अंग को बार-बार संकना, टकोर। 
क्रिमार (+५५5) अ: पुं.-जुआ, यूत, कंतव, पण । 
क्रिमारखानः (८७५ )५५) अ.फा. पूं.-जुआ खेलने का फड़, 
अक्षवार, पणशाला, यूतागार, जुआघर । 
क्रिमारबाजच (5८१७०) अ. फा. वि.-जुआ खेलनेवाला, 
यूतकार, कितव, कतव, जुआरी, जुएबाज़ । 
क्िमारबाजी (, +3\१)५०5) अ. फा. स्त्री.-जुए का खेल, 
द्यतत्रीडा, यूतकमं, कतव, जुएबाज़ी। 
क्रियम (०५5) अ. स्त्री--क्रोमत' का बहु., क़ीमतें, मूल्य। 
किया (७5) फा. पुं.-पहलूवान, मल्ल; स्वामी, मालिक; 
पवित्र, पाक़ीज़:, स्वच्छ । 
क्रियादत (<००५७) अ. स्त्री.-नेतृत्व, रहनुमाई, माग- 
प्रदर्शन, नेतागिरी; क़ुरम साक्री, भड्आपन, दल्लाली, । 
क्रियाफ़ः (८३६5) अ. पृं.-चेप्टा, हुल्यः; चेहरे के आकार- 
प्रकार और उसके चिह्वों द्वारा मनुष्य के स्वभाव आदि का 
ज्ञान, सामुद्रिक विद्या, क्रयाफ़ा भी प्रचलित, “आदमी 
पहचान लेते हें कयाफ़ा देखकर, खत का मज्मूँ भाँप लेते हें 
लिफ़ाफ़ा देखकर ।” 
क्रियाफ़ःदां (,)|०४३५०) अ. फा. वि.-दे. 'क्वियाफ़ःशनास', 
चेहरे को देखकर मनृष्य-स्वभाव पहचांननेवाला । 
क़ियाफ़ःशनास (, +०७.५८८४३) अ.फावि.-क्रियाफा पहचानत्ते 
वाला, चेष्टा देखकर हाल बता देनेवाला, सामुद्रिकवेत्ता । 
क्रियाफ़ःशनासी (.५०७-५८३५5) अ. फा. स्त्री.-क्रियाफ़ा 
पहचनाने की विद्या; चेहरे से हाल जानना । 
क्रियाम (४5) अः पुं.-अस्थायी निवास, थोड़े दिनों का 
वास; किसी संस्था आदि की नींव, स्थापना; नमाज़ म खड़ें 
गेने की अवस्था; निश्चय, यक़ीन, क्याम भी प्रचलित । 
ङ्रियामगाह (३४५५२) अ. फा. स्त्री-ठह्रनं का स्थान; 
रहने का स्थात, निवासस्थान । 
(०००५७) अ. स्त्री-महाप्रलय, सारी दुनिया का 
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क्रियामत आसार (७ ८८०८०५४५) अ. वि.-जिसमं क्रियामत 
के लक्षण हों, बहुत अधिक उपद्रवी; जिसमें बहुत उथल-पुथल 
होने की संभावना हो । 

क्रियामतखेज्ञ (५५5 ८८५०६५१) अ.फा. वि.-क्रियामत उठाने- 
वाला, प्रलयंकर; बहुत उथल-पुथल करनेवाला, विप्लवकारी। 

क्रियामतख्ञी (_५}५> ७८५०१६४) अ. फा. स्त्री.-क्रियामत 
उठाना, उथल-पुथल करना । 

क्रियामपिजीर (२५२९४5) अ. फा. वि.-वसा हुआ, ठहरा 


हुआ, मुक़ीम । 
क्रियास (, +.\५>) अ. पृं.-विचार, खयाल; अनुमान, अटकळ, 
अंदाज़ा । 


कियासत ( -....\५5) अ. स्त्री.-दक्षता, निपुणता, चातुरी, 
चतुराई, दानाई। 

क्रियासन (८.५5) अ. वि.-अटकल से, अंदाजे से, अनु- 
मानतः। 

क्रियासी (, 5०५४5) अ. वि.-अटकलवाली वात, अलळटप; 
कल्पित, फर्जी । 

क्रिरब (८०५) अ. स्त्री--'क्रिवं ” का वहु., एनी की मश्क। 

किरा (|)5) फा. अव्य.-किसको, किसे । 

किरा (|)5) अ. पूं.-किराया, भाड़ा। 

क्रिराअत (=,ॐ|५5) अ. स्त्री.-दे. 'क्रिअतं', दोनों शुद्ध हें । 

किराइंदः (४७५५5) फा. वि:-किराए पर लेनेवाला । 

क्रिरान (,.)|५०) अ. पृं.-समीपता, निकटता, नज़दीकी; 
दो ग्रहों का एक राशि म होना, योग। 

क्रिरान (,.)|)5) अ. पुं-क्रन' का बहु., जमाने, युग। 

क्रिरानुस्सा'देन (..)२००-०-|..))5) अ. पृं.-दो शुभ ग्रहों 
का एक रारि मे होना, शुभ-योग । 

क्विराब (-०|5) तु. पुं-तलूवार या भुजाली आदि का 
नियाम, कोप, मियान। 

क्रिराब (>|) अ. पृं.-समीपता, -नज़दीकी; नापने को 
जरीब, (स्त्री.) 'क्रिब: का बहु., पानी की मइक़ं। 

किराम (|>) अ. पुं.-करीम' का बहु., कृपाळू जन, 
दयालुवगं; दानशील जन, फ़याज़ लोग; पृज्य लोग, 
प्रतिष्ठित लोग । 

क्विराम («|») अ. पुं.-हूलका और महीन पर्दा; चित्रित 
और नक्शीन पर्दा। 

किरायः (४|५5) अ. प्‌.-भाड़ा, भाटक। 

किरायःदार ()|5०८|)४) अ.फा. वि.-किराये पर कोई चीज़ 
पयीमि करेनवीले। कि्िधिपेर घर आदि में रहनेवाला। 


किराय:दारी १२५ 


किरायःदारी (, »)|००८८|)5) अ. फा. स्त्री.-किराये पर कोई 
चीज़ प्रयोग करना, किराये पर घर आदि में रहना। 

किरायःनामः («-*०«८|)४) फा. पुं.-किराये पर कोई वस्तु 
लेने का इक़रारनामा, भाटकपत्र । 

किरिइमः (५०-४५5) फा. पूं.-आँख या भौं का संकेत, सेन; 
हाव-भाव, नाजोअदा; माया, इन्द्रजाल, जादू; चमत्कार, 
शा'वदः; आइचये, अचम्भा (करिश्मा) । 

किरिइमःकार (५८५-५5) फा. वि.-दे. “किरीइमःसाज । 

किरिइमःकारी (, ५)४८००४)४ ) फा. स्त्री.-दे.'किरिइमःसाज़ी । 

किरिञ्मःसाज्ञ (३\..८०-५)5) फा. वि.-मायावी, शो'बदः- 
वाज; हाव-भाववाला, नाजो-अदाजवाला, जादूगर । 

किरिइमःसाजजी (_„\..८-०.४)5) फा. स्त्री.-मायाकमं, 
शो बद:बाज़ी । 

किरिश्स (८-५५5) फा. पूं.-दे. किरिश्म 

क्िअंत (८५5) अ. स्त्री.-पढ़ने' का भाव, पढ़ाई; क़ुरान 
की शुद्ध उच्चारण के साथ पढ़ाई । 

क्रितंबस (, »9१०,3) अ. पृं.-बहुत बड़ी देवी आपत्ति। 

क्निर्तास (, +५०) ) अ. पृं.-काग्रज-पत्र। 

क्रितसि अबयज्ञ (,५३४२|, ४५५८०५) अ. पुं.-सफेद कागज, 
स्वेत पत्र, व्हाइट पेपर । 

क्रिदः (४०५5) अ. प्‌.-बन्दर की मादा, वानरी, बंदरिया । 

क्रिदं (०५5) अ. पुं.-बंदर, वानर, कपि, शाखामृग। 

किदे (०५5) फा. पुं.-दे. 'कदं'। 

किर्दगार (,४०५5) फा. पुं--दे. 'कदेगार', परन्तु अधिक 
किदंगार ही बोलते हें, वह यद्यपि अशुद्ध हे, परन्तु फ़ारसी 
और उर्दू के विद्वानों ने शुद्ध माना है। 

क्रिबंः (2१५5) अ. प्‌ .-पानी भरने की मश्क, भस्त्री। 

किर्बास (, +-\,५5) अ. पुं.-सफेद कपड़ा, श्वेत वस्त्र; सूती 
कपड़ा । 

किस (,5) फा. पृ .-कीड़ा, कीट, कृमि, संस्कृत कृमि का 
फ़ारसी मे प्रचलित रूप । 

किर्मक (९८०५5) फा. पूं.-छोटा कीड़ा, कृमिक, कीट । 

किर्मकुदा (. +5५५5) फा. वि.-कीड़ों को मारनवाली दवा, 
कृमिनाशक । 

किमंकेशबताव (७५+ ६-५5) फा. पुं.-जुगन्‌, खद्योत, 
ज्योतिरिगण, कीटमणि, ज्योतिर्बीज । 

किमंखुर्दः (४०५5१5) फा. वि.-कीड़ों का खाया हुआ, 
जिसे कीड़ों ने चाटकर खराब कर दिया हो । 

किमंखुंगी (,५४०))>/)४) फाः स्त्री=किसी वस्तु का 
कीड़ों का खा जाना। 


किमंपोलः (2४३९५5) फा. ९८-रेशंमरमकीशाक्षा. 092९५ 


क़िल्लते ग्रिजा 


किर्मान (,-१८०५5) फा. पुं-ईरान का एक प्रसिद्ध नगर 
जहाँ का जीरा और फ़श प्रसिद्ध है। 

क्रिमिज्ञ (३५5) अः पुं.-एक प्रकार के छोट-छोटे छाल 
कीड़े जिन्हें सुखाकर उनसे रेशम रंगते हं। 

क़िमिज्ञी (५-०४) अ. विः-क्रिमिज़ के रंग का, रक्त, 
लाल, सुखं । 

किमे शबअफ्रोज्ञ (39)5|:,--+ #५5) फा.पुं.-दे.किमं शबताब'। 

किमें शबचिराग्र (]५२%५-०५)5) फा. पूं.-दे. 'किम- 
राबताब' । 

किर्मेशबताब (८०७.५४५5) फा. पृं.-खद्योत, कीटमणि, 
ज्योतिरिंगण, ज्योतिर्बीज । 

किर्मेशिकम (#८५५5) फा. पु.-पेट के कीड़े, उदर-कृमि । 

किर्यास (, +५५५5) अ. पुं.-अट्टालिका, अटारी, बाला- 
खाना; शौचालय या स्नानागार जो अटारी पर हो 
राजभवन, राजहार, शाही दरवार । 

क्रिर्वात (५।१)5) अ: स्त्री.-नाव, नौका, किश्‍ती; हवा भरी 
हुई महक, जिस पर बेठकर नदी पार करते हें। 

क्विलाअ' (८!) अ. प्‌ं.-क़्ळूअः' का वहु., दुग-समूहं, क्रिले । 

क्रिलादः (३०५) अ. पुं:-गले का पट्टा, कृत्ते या ऊट के गे 
का पट्टा; गुळूबंद। 

किलाब (०५5) अ: पूं.-कल्ब' का बहु., कुत्ते । 

क़िलीच ((-45) तु. पूं.-तल्वार, खड्ग। 

किलीद (०%) फा. स्त्री.-कुंजी, ताली, कुंचिका। 

किलीदे कामरानी (, »|)“*६७५-४ फा. स्त्रो.--सफळता की 
कुंजी, सफलता का गुर। 

किलीदे फ़त्‌हेबाब ( ->\१८१५ ०४ ) फा. अ. स्त्री.-दरवाजा 
खोलने की कुंजी; सफलता का गुर (मूलमंत्र) । 

किलीदे बिहिइत (८५१४2 ५५) फा. स्त्री.-स्वगं की 
कुंजी; पुण्यकम, नक आ माळ । 

किलीसा (५००५-४४) फा. पुं.-ईसाइयों का गिरजा, चच । 

किलीसाई (५५०४-४४) फा. वि.-ईसाई, खिष्टीय । 

किलेसा (८०५-४) फा. पुं.-दे. 'किलीसा', दो. शु. ह । _ 

किलक (८६५5) फा: स्त्री.-नरकट, नरसल, नरकुल, न; 
विशेष नरकट की बनी हुई क़छूम; क्म, लेखनी। | 

क्रिल्यान (८१७४५) फा. पुं--हुक्क्रा, चिलम पीने . 
गडगड़ी, दे. 'क़ल्यान', दो. श. है । टः 





जलाभाव, जलकष्ट । 
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कमी, वर्षाभाव, क़हतसाली । 
क्िललतो कसूत (००)२४ ५८~5) अ. र -कमो-बेशी, न्यूनता 
और अधिकता, न्यूनाविक्य । 
किल्‍स (, ~ऽ ) अ. पुं--चूना । 
क्रिवाम (/];3) अ. पुं.-मूल, तत्त्व, अस्ल; क्रम, तर्तीब, 
निज्ञाम; शीरा, चाशनी, पक्वस्वरस । 
कियेर (+2५5) फा. पुं-समतल भूमि; बिना पानी की 
भूमि; मरीचिका, मृगतृप्णा, सराव । 
किावर्ज (5१८५5) फा. वि.-क्ृषक, किसान, दे. 'कशा 
वज, दो. शुद्ध हें। 
किशावर्जो (, 39८55) फा. स्त्री.-कृषिकमं, किसानी, दे. 
'कशावर्जी', दो.-श. हुं । 
किशिक (£$) तु. पुं-पहरा, चौकसी, निगहवानी, 
रखवानी । 
किशिकचो (५२८८४) तु. पृं.-पहरेदार, रखवाला। 
किशिकदार ()|७८८४) तु. फा. पुं.-दे. 'किशिकची'। 
किह्तः (५८५5) फा. पुं.-शफ्ताल व जर्दाळू आदि जिनके 
बीज निकालकर गूदा सुखा लेते हें; कस्तूरी, केसर और 
लोबान आदि का मिश्रण जिसे गुलाब में धिसकर टिकिया 
बना लेते और सुलगाते है । 
{कित (=~) फा. स्त्री.-कषि, खेती; शतरंज की 'शह' । 
किह्तकार (५६८-८5) फा. वि.-कृषक, काइतकार, किसान | 
किइतकारी (४४.४४) फा. स्त्री.-कृषिकर्म, किसानी | 
किह्तज्ञार ()|;:--०४ ) फा: पुं-वह स्थान जहाँ बोय हुए 
खेत ही खेत हों, सब्जःजार। 
किइते जा'फरान (..)|>१-3 ८5) फा. अ. ससत्री.-एसा स्थान 
जहाँ केसर के खेत हों; वह स्थान जहाँ चित्त में उल्लास और 
आनद उत्पन्न हो। 
क्रिइफ़ (२४) अ. वि.-विकृत, जिसका रंग-रूप बिगड़ 
गया हो, दूषित । 
किश्मिश (( )89-«४४) फा. स्त्री.-मुनक्क़् की जाति का सूखा 
हुआ छोटा अंगूर जिसमें वीज नहीं होता, अवीजा । 
किश्मिशी (. +८5) फा. वि.-'किदिमिश जसे रंग का , 
हलका हरा; जिसमें किश्मिश मिली हो; किश्मिश का। र 
क्रिइलाक़ (30४5) तु. पुं.-वह गरम “स्थान जहाँ जाड़े 
गुज़ारे जायं । 
किशवर (१5) फा. स्त्री--देश, मुल्क; राष्ट्र, सल्तनत; 
महाद्वीप, बरेंआ जम, दे. कश्वर', दो. शु. ह ! 


किशयर कुशा ( LS opi, bu bl फा०ाितिततिजयी। coer 


दिग्विजयी, जहाँगीर । 
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कहां 


किशवर सितां (,)७८.)५%5 ) फा. वि.-दे. 'किश्वर कुशा'। 
क्रिसस (, +०५5) अ. पुं. क्रिस्सः' का बहुः, क्रिस्से, कहानियाँ । 
क्रिसास (, ५5) अ. पुं.-खून के वदले में खून, प्रतिहिंसा। 

क्रिसअः (८.८5) अ. पुं.-बड़ा पियाला । 

क्रिस्त (७3) अ. स्त्री.-न्याय, इंसाफ; भाग, अंश, हिस्सा; 
खंड, टुकड़ा; अदाइगी का एक जज्ज । 

क्रिस्तबंदी (, ५०५८...) अ. फा. स्त्री.-अदाइगी के लिए 
किस्तों की नियति । 

क्रिस्तास (, १०८०.5) अ. स्त्री.-बड़ी तराजू, नक । 

क्रिस्म (5) आ. स्त्री.-प्रकार, भांति, तरह; जाति, नौअ। 

किस्मत (५८.५३) अ. स्त्री.-विभाजन, तक्सीम, भाग्य, 
अदृष्ट, प्रारब्ध, तक़दीर । 

क्रिस्मत आउ्मा (५०-०5) अ. फा. वि.-भागय की 
परीक्षा करनेवाला, किसी कठिन काम का बीड़ा उटानेत्राला, 
कोई कडी परीक्षा देनेवाला ; 

क्स्मत आज्माई ( ८०५ ०-««>) अ. फा. स्त्री.-भाग्य 
की परीक्षा, किसी कठिन काम का साहस, किसी कड़ी 
परीक्षा की तयारी। 

क्रिस्मतवर ()१~..5) अ.फा. वि.-भाग्यशाली, भाग्यवान्‌, 
खुशनसीब । 

क्रिस्मतवरी (, ;)१-^०.) अ. फा. स्त्री.-खुशक्किस्मती, 
भाग्यशोलता, भाग्यशालीनता । 

किस्ना (,।५-5) अ. पुं.-ईरान के शासकों की उपाधि; 
नौशेरवाँ की उपाधि । 

किसूवत (५०9०४) अ. स्त्री.-वस्त्र, वसन, लिबास, पोशाक; 
नाई की पेटी, नापित-पेटिका । 

क्रिस्सः (८८०5) अ. पृ.-कथा, कहानी; उपन्यास, नाविल; 
वृत्तांत, हाल; घटना, वाकिअ:; कलह, झगड़ा; समस्या, 
मस्‌अलः | | 

किस्सःकोताह (४०,४ «>3) अ. फा. अव्य.-सारांश यह 
कि, कि बहुना, क्िंस्सः मुख्तसर ! 

क्रिस्सःर्ूवां (२ )|५>४.०5) अ.फा. वि.-दे. 'क्रिस्सः गो । 

क्रिस्सःगो (+४८५०) अ.फा-वि.-कहानियाँ कहनेवाला; अब से 
कुछ पहले क्रिस्से कहनेवालों की एक वडी संख्या सारे देश 
में फली हुई थी और वह कल्पित कहानियाँ सुना-सुनाकर 
अपना जीवन निर्वाह करती थी, 'दास्तां गौ'। 

फ़िस्स: मुख्तसर ()-<१०.० ८) अ. अव्य.-दे. 'किस्सः 
कोताह,' । [ 

क्रिस्सीस (। ५५५५५) अ. पुं.-ईसाइयों का धमंगुरु, पादरी, 


८ -अति क्षुद्र, बहुत छोटा । 





किहीनः 
किहीनः (2४.६5) फा. वि.-क्षुद्र, छोटा; आयु मं छोटा, 
अल्पवयस्क । 

क्रिह्‌फ़ (५१5) अ. पुं.-खोपड़ी, कपाल। 


को 


कों (, ५5) फा. पुं.-'कीन' का लघु., दे. कीन । 

कों (, ५४5) फा. अव्य.-कि यह । 

कीनः (५५5) फा. पुं.-वह शत्रुता जो दिल म॑ रहे, द्वप 
खुंस, अमष, “अय जहें रंजिश ! कि क़ल्बे यारकी मंजिळ 
में है। रुतबा देखो मेरे 'कीने' का कि उनके दिल मं है 

कीनः अंदोज्ञ (१५ «०-५४ ) फा. वि.-दे. कीन:वर । 

कीनः अंदोज्ञी (, ५3१५०|५5) फा. स्त्री.-दे. 'कीनःवरी' 

कीनःकश (, १5४५5) फा. वि.-दे. 'कीनःवर । 

कीनःकशी (, ५ॐ5८५५5) फा. स्त्री.-दे. 'कीनःवरी । 

कीनःतोज्ञ (०४५५5) फा. वि.-दे. 'कीनःवर । 

कोनःतोज्ञी (, 5५०८५5) फा. स्त्री.-दे. कीन:वरी । 

कीनःपवर ()9)२००-४४ ) फा. वि.-दे. कीन:वर । 

कीनःपर्वरी (, 5१५१५५५5) फा. स्त्री.-दे. 'कीनःवरी । 

कोनःवर (५१८5) फा. वि.-किसी की ओर से हृदय में द्वेष 
रखनेवाला, जो मुँह पर तो कुछ न कहे, परंतु समय 
पड़ने पर पूरी शत्रुता दिखाये । 

कोनःवरी (, 53१५५5) फा. स्त्री.--मन में द्वेष रखना और 
समय पड़ने पर शत्रुता प्रकट करना । 

कीन (,.)४5) फा. पुं.-दे. 'कीनः', द्वेष, अमपं, खुंस, रंजिश । 

क्वीन (,.)४०) अ. पुं.-सेवक, दास; लोहार, लोहकार; 
लोहारी का काम, दे. क़न', वही अधिक शुद्ध है। 

कीपा (१५५४) तु. पुं.-एक प्रकार का पुलाव जो बकरी 
की आँतों में चावल और मसाला भरकर पकाया 
जाता है । 

क्रोफ़ (८५५) फा. स्त्री.--बोतल आदि में तेल आदि उंडेलन 
का यंत्र, कीप। 

क़ीफ़ाल (,)८.५5) अ. स्त्री.-एक बड़ी रक्तवाहिनी नाड़ी 
जिसकी फ़स्द ली जाती है, सरोरू। 

क्वीमः (८५) फा. पुं.-कुटा हुआ मांस, जिसके कोफ्ते या 
कबाब बनते हें। 

कीमत (८-^५५) अ. स्त्री.-मूल्य, दाम; प्रतिष्ठा, कद्र; 
श्रेष्ठता, उच्चता, बड़ाई । 

क़ोमतन्‌ (६५-५5) अ. वि.-मूल्य देकर, दामों से । 

क़ोमतो (, 5८-५५) अ. वि.-बहुमूल्य, मूल्यवान्‌, बेशक़रोमत। 

कोमिया ( ) अ. स्त्री.-रसायन, केमिस्ट्री; सोना-चाँदी 
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कोमियाअसर (+५५४5) अ. वि.-अति गुणकारी, बहुत 
ही फ़ायदेमंद; मट्टी को सोना बना देनेवाली चीज़ । 

कीमियागर (+5 ) अ. फा. वि.-ताँबे आदि से सोना 
बनानेवाला; बहुत बड़ा हुनरमंद । 

कीमियागरी (, 5५१४-५5) अ.फा. स्त्री.-ताँबे आदि से सोना 
बनाना; हुनरमंद होना। 

कोमियादाँ (।५|०७४०५5) अ.फा. वि.-पारे आदि से सोना 
बनाना जाननेवाला। 

कीमियादानी (, »|० 
सोना बनाना । 

कीमियासाज (5६..८५-५५5) अ. फा. वि.-दे. 
गर'। 

कीमियासाज्ञी (. 5; ) अ.फा.स्त्री.-दे. 'कीमियागरी' 

कीमुस्त (८८^ॐ.५5) फा. पृं.-घोड़े या गधे का कमाया 
हुआ चमड़ा। 

क्वोर (५४5) फा. पुं.-राल; तारकोल । 

क़ौरग (, 5५5) फा. वि.-काले रंग का, तारकोल जैसा । 

क़ोरात (८/५५5) अ. स्त्री.-एक तौल जो चार जौ के बराबर 
होती है, रत्तियों के हिसाब से तीन रत्ती । 

क़ोलः (५५) अ. पुं.-अडत्रृद्धि, फ़ोते बढ़ने का रोग; 
दोपहर को थोड़ी देर लेटना, क्रॅळूलः । 

क़ीौलोक़ाल (|) ५5) अ. स्त्री.-वाद-विवाद, तक-वितक, 
बहस-मुवाहसा । 

कोसः (८.५5) अ. पुं.-जेब, पाकेट, खलीता:; थेली । 

कोसःतराश (। #०4५५५5) अ. फा. वि.-जेब काटनेवाला, 
जेबकतरा, ग्रंथिमोचक, पाकेटमार, जेबतराश। 

कोसःतराशी (, »४|,7०-०४८) अ.फा. स्त्री:-जेव काटने का 
काम, जेबकतरापन, पाकटमारी, ग्रंथिमोचन । 

कोसःबुर ()१८..५5) अ. फा. वि.-दे. 'कीसःतराश', 'कीसा- 
वर' भी प्रचलित। 

कोसःबुरी (, 5५१५.४5) अ. फा. स्त्री--दे. 'कीसःतराशी', 
'कीसावरी' भी प्रचलित | 

कोस (, +5) अं. पुं.-दे. 'कोसः'। 

कीसे फ़िदा (|०-, ५-४5) अ. फा. पु-शत्रुओं में घिर जाने 
के समय भागते हुए रुपया फेक देना, ताकि लोग उसे बटोरने 
में लग जाये और पीछा न कर्‌। 

क्रीह (८४) अ. स्त्री.-पीप, मवाद, पीव, क्षत्राव। 


कु 
कुंग (£45) फा. वि.-मोटा-ताज़ा, हृष्ट-पुष्ट; शक्तिशाली, _ 


) अ. फा. स्त्री.-पारा आदि से 


कीमिया- 
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कुंगरः 


कुगुरः (४५5) फा. पुं.-भवन आदि की गुमटी, छोटा 


कंग्रा । 
कुंगुर (४४) फा. पूं.-दे. 'कुंगुरः' । 


कुंज (7-५5) फा. पुं.-एकांत, गोशः, “दुनिया में रंजोग्रम 
से जो फुसंत न मिळ सकी, आखिर को थक केसो गये 


कुजे मजार मे ।” 


कुजकावी (, +)४८.५५) फा. स्त्री.-तलाश, खोज, जिज्ञासा; 


परिश्रम, मेहनत; ध्यानपूर्वक विचार, ग्रौर। 


कुंजद (५5५5) फा. स्त्री--तिळ, तिल्ली, एक प्रसिद्ध बीज। 
कुजारः (४५३५५४) फा. पुं.-तेळ निकलने के पश्चात्‌ बीज का 


फोक, खल, खली । 


कुजिइक (८ ९.५5१5) फा. स्त्री.-वह छोटी चिड़िया जो घरों 


मं रहती है, गौरेया, चटक । 


कुंज इंजिवा (|997| @%) फा. अ. पुं.-एकांत, गोश:, अकेला 


स्थान, निर्जनस्थल । 
कुज उउलत (प~); eS ) फा.अ. पुं.-दे 'कुजे इंज़िवा' । 


कुंज क़फ़स (53 ८.४४) फा.अ. पुं.-पिजड़े का कोना, पिजेड़े 


का एकांत स्थान; कारागार, क़ंदखाना, जेलखाना। 
कुज खल्वत (८५5८.५5) फा.अ. पुं.-दे. 'कुंजे इंजिवा'। 
कुज तन्‌हाई (, 5५१5 ८-४) फा. पुं.-दे. 'कुंजे इंजिवा' । 


कुजदहन (..)०७ ८-४४) फा. पु.-मूँह का दहाना, मुँह का 


कोना । 

कुंजरां ((॥)८-४५) फा. पुं-रान की जड़, चिड्ढा। 

कुंज लहद्‌ (५०१ ८) फा. अ. पुं.-क़ब्र का कोना, क्रब्र का 
एकांत स्थान। 

कुंदः (४००४) फा. पुं.-लकड़ी का मोटा और छोटा टुकड़ा; 
बंदूक़ का कुदा । 

कुंदःकार (७४०५5) फा. वि.-दे. शु. उच्चारण, 'कंदःकार' । 

कुंदः कारी (, $५65) फा.स्त्री.-दे.शु. उच्चारण कंद:कारी। 

कुंद (७४४) फा वि.-मंद, मूढ़, भोथरा; मंद, सुस्त, आळसी । 

कुंदए नातराद (, #|)7७ ४००४) फा. पुं.-अर्खड़, उजड, 
असम्य, घामड़, बुद्ध, बिना तराशी लकड़ी का मोटा टुकड़ा, 
लाक्षणिक अथ मूर्ख । 

कुंदएपा (> ४०५5) फा. पुं.-एक मोटी और भारी लकड़ी 
जिसमें कई छेद होते हे' जिनमें अपराधी के पाँव डाल दिये 
जाते हें । ड 

कुंदज्ेहून (,.)०5०५) फा. अ. वि.-जिसका जेहून तेज न हो, 
मंदप्रतिभ । 

कुंदपीर (५४३७45) फा. स्त्री.-बहुत बुढ़िया स्त्री, सठियाई 
मर्खा स्त्री । 
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कितु 


कुदावर ())|७५४) फा. पं.-मेधावी, दाना; वेज्ञानिक, हकीम; 
पहलवान, मल्ल । 
कदु (३५५) अ. पुं.-कुत्ते के प्रकार का एक जंतु, जिसकी 
खाल से पोस्तीन बनते हें; उस जानवर की पोस्तीन; जळ- 
कुक्कुर, पानी का कुत्ता । 
कुंदुर (५5) फा. पुं.-एक गोंद जो दवा के काम आता है। 
कुंदुलान (,.)४५५5) तु. पुं-वह बड़ा खेमा जो बादशाह के 
दरवाजे पर लगाया जाता है। 
कुंदुश (, #५५५) अ. अव्य.-दे. कुंदुर; दे. 'अक्रअक' । 
कुंद (५५५४) फा. पुं.-पात्र, बरतन । 
कुंदूएआब (५. ५५७५४) फा. पुं.-पानी की टंकी या हौज । 
कुंदृएगरल्लः (८.५ ८५५५५) फा. पुं-नाज का कोठार या 
वखारी । 
क़ऊद (०५५१) अ. पृं.-बेठने का भाव, बैठक; नमाज में बैठने 
का अमळ। 
क़क़नुस (, +५५५) अ. पुं.-एक बहुत ही मधुरस्वर चिड़िया 
जिससे यूनानियों ने गानविद्या सीखी, इसके गाने से आग 
लग जाती है । 
कु कुख (८5८ ) फा. अव्य.-खाँसने का स्वर। 
क्च (5) तु. पुं.-मेढ़ा, नर भेड़ जिसके सींग होते हें, और 
जो लड़ाई के काम आता है। 
क़ज़ह (755) अ. पुं.-वह फिरिइता जो बादलों का प्रबंध 
करता है, इंद्र । 
कुजा (५६5४) फा. अव्य.-कहाँ, किस स्थान पर । 
कुज्ञाअः (५०५०७) अ. पुं.-एक समुद्री जंतु जिसके अंडकोष से 
जुंदबे दस्तर' निकलता है, जो दवा में प्रयुक्त होता है। 
कुज्ञाज्ञ ($|) अ. पुं.-रगों और पट्ठों के खिंचाव से उत्सन्न 
होनेवाली एक पीड़ा । 
क़ज्ञात (५०५५७) अ. पूं.--क़ाज़ी' का बहु., निकाह पढ़ानेवाले 
काज़ी; न्यार्यकर्ता क़ाज़ी । 
क्र (+) अ. स्त्री.-अपवित्रता, गंदगी, पलीदी । 
कुतलू (, 5) तु. प्‌.-खास सवारी का घोड़ा, 'कोतल' भी 
प्रचलित । 
क़तास (, +०७५) तु. पं पहाड़ी गाय (सुरा गाय) की 
पूंछ, जिससे मोरछल बनता है। 
क़तुन (१५०१) अ. पुं.-कपास; कपास का खेत; रुई, तूल । 
कुतुब (५.५5 ) अ. स्त्री.-किताव' का बहुः, पुस्तकं, किताबें । 
कुतुबफ़रोश (| /9)5....55) अ.फा. वि.-पुस्तकं बेचनेवाला । 
कुतुबफ़रोशी (, +#१)५...%5 ) अ.फा. स्त्री.-ुस्तकं बेचने का 
काम । 


छुदा (3५०७) तु. वुं बदक की छुँदा? n. Digtized by ५११८०५११०55१. प ^ ०१4 का बहु., मेवे, फल आदि। 


कुत्कः (८५५) तु. पं.-मोटा और छोटा डंडा । 

क़त्ताअ (५५८०) अ. वि.-क्राते' का बहु., काटनेवाले । 

क़त्ता उत्तरीक़ ( २)५०| ६८७५) अ. वि.-राह्‌ में ळूटनेवाले, 
डाक, लुटेरे, बटमार। 

कत्ती (>>) तु. स्त्री.-पिटारी, संदूक़्ची । 

क़त्न (,.)८३) अ. पुं.-कपास; रुई, दे. क़॒तुन', दो. शु. हें। 

छत्नी (, ५५८5) अ. पुं.-सूत का बना हुआ कपड़ा; रेशम और 
सूत मिला हुआ कपड़ा। 

क़त्ब (५.^४5) अ. पुं.-पृथ्वी का धुरा, ध्रुव; एक तारा जो 
अपने स्थान पर स्थिर रहता है, ध्रुव तारा; एक प्रकार के 
मुसलमान ऋषि जिनके सिपु्द कोई बड़ा इलाक़ा होता है। 

कृत्मनुमा (५०.५3) अ. फा. पुं.-दिशा बतानेवाळा यत्र, 
दिग्दशक यंत्र । 

करत्वे जनबी (, +२१५ ५-~८३) अ. पुं.-दक्षिणी ध्रुव । 

क्त्वे शिमाली (, ०५० ८-~८३) अ. पुं.-उत्तरी ध्रुव। 

क्त्बेन (,.)५५८८) अ. पुं.-उत्तरी और दक्षिणी दोनों ध्रुव । 

क्न (५५) अ. पुं.-वह रेखा जो किसी परिधि से गुजरती हुई, 
उसे दो बराबर के भागों मं बाँट दे, व्यास। 

ह अब (८०४०5) अ. पुं.-एक बहुत छोटा कीड़ा जो पानी पर 
दौइता रहता है और कभी नहीं थमता; पागलपन की एक 
क्रिम, इस रोग का रोगी किसी एक स्थान पर नहीं 
ठहरता और सब से भागता है। 

क़दमा (८०७३) अ. पृं.-'क़्दीम' का बहु., पुराने लोग; 
प्राचीन विद्वान्‌ लोग; प्राचीन वज्ञानिक लोग । 

क़दुस (, +७5) अ. वि.-पवित्र, पाक; पवित्रता, पाकीज़गी । 

क़व॒म (०७) अ. पृं.-आगमन, पदापंण, आना। 

क़दूर ())93) अ. स्त्री--'क्रिद्र' का बहु., हाँड़ियाँ, डंगचियाँ । 

कुदरत (५५५७5) अ. स्त्री.-मल, मलिनता, गंदलापन; मनो- 
भालिन्य, शकररंजी । 

दबूस (, +८५०) अ. वि.-अत्यंत पवित्र, बहुत ही पाक; ईश्वर 
का एक नाम। 


क्रत (८००३) अ. स्त्री.-प्रकृति, निसगं, नेचर, फ़ित्रत; ` 


सामथ्यं, शक्ति, मक्दूर; देवी माया, खुदा की कुदरत; वश, 
जोर; शक्ति, ताक़त; समृदि, दौलतमदी । 

क़व्॒तन (७,५5) अ. वि.-क्रदरती तौर पर। 

क्रब्रतो (, ५५०) अ. वि.-प्राकृतिक, नेचुरल; ईद्वरीय, 
देवी, खुदाई; कुदरत से सम्बन्धित । 

क़दते हक़ (,३> <०)०5 ) अ. स्त्री.-ईदवर की-माया, खुदा की 
कुदरत । 

क्वस (, +७5) अ. पृं.-पवित्रता, पाकीज्जगी; पवित्र, पाक; 


म्रोशलमं का एक पहाड । 
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क्ुद्सियां (१५५) अ. पुं.-'क्द्सी' का बहु., फ़िरिस्‍्ते; 
ऋषिगण, औलिया अल्लाह । 

क़दसी (, ५०५). अ. वि.-फ़िरिइता, देवता | 

क़द्सो सिफ़ात (८७.० ५०७७) अ. वि.-फ़िरिदव्तों जैसे 
गुणवाला, देवोपम, देवात्मा। 

कुन (,5) फा. प्रत्य.-करनेवाळा, जसे 'कारकुन-काम 
करनेवाला । 

कुन (,.५5) अ. क्रि.-हो जा, ये शब्द ईइवर की ज़बान से 
निकले थे, जिनसे सृष्टि की रचना हुई । 

कुनाम (#५5) फा. पुं.-पशुओं का निवासस्थान; चिड़ियों 
का घोंसला; चरागाह, गोचर । 

कतार (५८5) अ: पुं.-लंबी लकड़ी या लोहे की सलाख 
जिस पर चिकवे बकरी की खाल उघेड़कर राँगते हें । 

कुनार (८५5) फा. पुं.-बर, बेरी, कोल, बदरी | 

कुनारे दइती (, ५९० ५५5) फा. पृं.-जंगली बेर, झरबेरी । 

कुनासः (८.७. ) अ. पुं.-झाड़ में बटोरा हुआ कड़ा-करकट | 

कुनिशत (८५५5) फा. पुं.-उपासनागृह, इबादतखाना 
मू्तिगृह, बुतखाना; अग्निशाला, आत॒शकदा । 

क्कनुक्र (०5) अ. पुं.-मेहमान, अतिथि, आगंतुक । 

क्रन्‌अ (६५5) अ. पुं.-क्रान' होना, निःस्पृह होना, जो कुछ 
मिल जाय उसी पर संतुष्ट रहना। 

कुन्‌ञ्च (३५5) अ. पुं.-कंज' का बहु., खजाने, निधियाँ। 

क्न्‌त (८०५५५) अ. पुं.-आज्ञापालन करना, फ़र्माबरदारी 
करना; नमाज मं चुप खड़ा होना; दुआ पढ़ना। 

कनत (४9४७) अ. पुं.-निराशा, नाउम्मेदी। 

क़नृती (, +०५५5): अ. वि.-निराश, नाउम्मेद;. निराशावादी, 
जिसका.विचार हो कि उसे किसी काम में सफलता न होगी । 

क्नृतीयत (५-५५५) अ. स्त्री-निराशावाद । 

कुन्नियत (८४५5) अ. स्त्री.-दे. श्‌. उच्चारण 'कुनूयत'। 

क्रन्ज (५५5) अ. स्त्री.-दे. कुन्फ़ुज़ दो. शु. ह। 

कन्फ़ज़ (३५5) अ. स्त्री.--साही, सेहाँ, एक जंतु जिसके 
शरीर पर काँटे होते हें । 

क़नयः (८४५) अ. पुं.-पूँजी, सरमाया । 

कुन्यत (५-५५5) अ. स्त्री.-वह नाम जिसमें अरबी परपरा 
के अनसार अपने पिता, माता या लड़के का सम्बन्ध प्रकट 
किया जाय, जैसे-अबुलहसन' या 'उम्मेकुल्सूम; उपाधि 
लक़ब। 

कुफ़ात (००५७४) अ. पुं.-'काफ़ी' का बहु., बुद्धिमान्‌ लोग। | 

क्राल (। 43) अ. पुं.-ताला, द्वारयंत्र, तालिका | 

कफर (५५) अ. पुं-कृतघ्नता, अकृतज्ञता, नाशुक्ती। 


(: अ. पुं.-उच्च, ऊना; ऊँची भूमि; ऊँचा स्थात। | 
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कुरए फलक 





कुफ़्ार (७5) अ. पुं-'काफ़िर' का बहु., काफ़िर 
नास्तिक लोग । 
कुफ (5) अं. पुं.अस्वीकृति, कबूल न करना; कृतघ्नता, 
अङ्ृतज्ञता, नाश्क्री । 
कुफ़ आइना (७८ +5) अ. फा. वि.-जिसे कुफ्र से प्रेम हो, जो 
काफ़िरों से प्रम करता हो, जो स्वयं आधा काफिर हो, 
पाप-परायण । 
कुफ़ान (,.,|>5) अ. पुं.-कृतघ्नता, एहसान फ़रामोशी । 
कुफ़राने न'सत (-~५५ ,.)|,5) अ. पुं.-ईश्वर की दी हुई 
ने मतों '(नियामतों) की अङ्गतज्ञता । 
कुफ़िस्तान (,.)७८८०५५5) अ. फा. पुं.-काफ़िरों के रहने का 
स्थान; एसा स्थान जहाँ अत्याचारी लोगों के कारण न्याय 
और नीति का व्यवहार न हो। 
कुफ़ोइल्हाद (७।5|१)5) अ. पुं.-बेदीनी, नास्तिकता । 
क्रफ्ल (, 5) अ. पु.-ताला, द्वारयंत्र, तालिका । 
कफल शिकनी (, +५5८ |») अ.फा. स्त्री.-घर या दुकान 
आदि का ताला टूटना, चोरी होना । 
क़फ्ले वस्वास (, +“|५५.१, |) अ. पुं--गोरखधंधा । 
छोटे गुंबद । 
कुबरा (|;१5.) अ. पुं.-'कबीर' का बहु., बड़े लोग, प्रतिष्ठित 
जन। 
कबुल (, |+) अ. पुं.-क़्बील' का बहु., दल, गरोह; सामने 
की वस्तु, सामने का रुख; सामने का शरीर। 
क्रबब (५.०५१५) अ. पुं.-धान: का सूखना; कोलाहल करना, 
शोर मचाना; शत्रृता और लड़ाई; शरीर की खाल और 
मांस का मुरझाना । 
क़ब्र ()५») अ. स्त्री.-क़्ब्र' का बहु., कब्र । 
कबं, (, |) अ. पुं.-सामने आना, उपस्थित होना । 
क़ब्बः (4-५७) अ. पुं.-छोटा गुंबद, बुर्जी, गुमटी । 
क्रब्बरः (४,५5) अ. पुं.-अबाबीळ पक्षी; सुर्खाब पक्षी । 
कुश्रा (५५१5) अ. स्त्री.--अक्वर' का स्त्री., बहुत बड़ी, जसे 
'क्ियामते कुब्रा', बहुत बड़ी आपत्ति। 
क्रन्लः (४५४5) अ. पुं.-चूंबन, बोसा, चूमा । 
क़ब्ल (,|#5) अ. स्त्री.-भग, योनि, फजं । 
क़बह (+5) अ. पुं.-दोष, एब, खराबी; त्रुटि, गलती; 
सोंडापन । कर 
क्रम (७5) अ. क्रि.-उठ बेठ', खड़ा हो जा, येवे शब्द 


हैं जिनके उच्चारण से हज़रत ईसा मृत व्यक्ति को जीवित 
कर देते थे 
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क़मल (, |) अ. स्त्री.-वह छोटा कीड़ा जो वालों और 
कपड़ों में पड़ जाता है, जूँ। 

कुमाचः (25६5) तु. पुं-एक प्रकार की रोटी । 

क़मामः (८-०८५) अ. पुं.-कूड़ा-करकट जो घर झाड़ने से 
निकले; मनुष्यों का दल । 

क्सार (, +८०5) अ. पृं.-वस्त्र, कपड़ा, लिबास; घर का 
सामान; गुण, हुनर । 

कुमक (६.5 ) तु. स्त्री.-सहायता, मदद, काम में अथवा 
युद्ध में । 

कुमेज़ (३५-५5) फा. पुं.-पेशाव, मूत्र, मृत । 

कुमत (५-०5) अ. पुं--कालिमा लिये हुए लाल घोड़ा, 
जिसकी पूँछ और अयाल के बाल काले हों; अंगूर की लाल 
मदिरा। 

कम्क्रमः (८५-५5) अ. पुं.-काँच का गोल लट्टू जो छतों की 
सजावट के काम-आता है; बिजली का वल्ब,कूजा; पियाला। 

क्रम्मः (८) अ. पुं-हर चीज़ का सिरा; हर चीज़ की 
ऊंचाई, चोटी; जनसमुदाय, गरोह । 


| क़म्मल (, |) अ. पुं-क्म्मलः' का बहु., किलनियाँ, जो 
क़बब ( ५७४७ ) अ. पुं.-कृब्बः' का बहु. क़ब्ब, गुमटियाँ, । 


पशुओं की देह में चिपककर उनका रकत पीती हे; टिड्डियाँ | 

कुम्सत्रा (,।५५*-5) अ. पूं.-अमरूद, एक प्रसिद्ध फल । 

क़म्मा (५५५) तु. स्त्री.-दासी, लौंडी, कनीज़ । 

कुम्मेत (८८५-5) अ. पुं.-दे. शुद्ध उच्चारण कुमत'। 

क़म्नी (, ५५) अ. स्त्री.-एक प्रसिद्ध सफ़ेद पक्षी । 

स्र (5) जः पुजू 

कुम्लक (५९.८०५5) तु.पुं.-वस्त्र, लिबास; कुर्ता, क़मीस। 

कयूस (, +८५५5) अ. पुं.-कासः' का बहु., पियाले, कटोरे। 

कुरंग, (£55) फा. पूं.-लाल रंग का घोड़ा। 

कुरः (४,5) अः. पृ.-वर्तुल, परिधि, घेरा; गेंद, कंदुक; 
गोला, मंडल । 

क़र [रं] (55) अ. पुं.-जाड़े की ऋतु, शीतकाळ। 

कुरए अज्ञं (, ५,| 5,5) अ. पुं.-भूगोल, भूमंडल । 

कुरए आतश (, +] ६,5) अ. फा. पुं.-अर्निमंडल । 

कुरए आफ्ताब (->\%5] ४5 ) अ.फा. पुं.-रविमंडल, सूयमंडल। 

कुरए आब (->] ४5) अ. फा. अव्य.-सारी पृथ्वी पर फला 
हुआ जळ । 

कुरए आस्माँ (, ५... ४,5) अ. फा. पुं.-आकाशमंडल, खगोल । 

कुरए जमीं (, »&८०३)5) अ. फा. पुं.-दे. 'कुरए अज्े'। 

कुरए ज्ञमृहरीर ())४-१३ ४,5) अ. फा. पूं.-वह वायुमंडल जो 
बहुत ही ठंडा है। 

कुरए नार (७४५5 ) अ. पुं.-अरिनमंडल । 


करए, कलक( ०१5); दे- 'कुरए आस्मान'। 


कुरए बाद 


कुरए बाद (०0: $,5) अ.फा. पुं.-वायुमंडल । 

कुरए माह (५८८०४५5) अ. फा. पुं.-चद्रमंडळ । 

कुरए शम्स (, +४५5) अ. पुं.-दे. 'कुरए आफ्ताब' । 

कुरए हवा (|१2 ४५5) अ. पुं.-दे. कुरए बाद'। 

कुरगः (८5,5) तु. पुं-वड़ा नगाड़ा, धौंसा, दुंदुभि । 

क़रमसाक़ (,३५..०५5) तु. पुं-वह निलंज्ज व्यक्ति जो अपनी 
पत्नी की कमाई खाता हो । 

क़रशी (. ++) अ. वि.-क़ रंशके वंश से सम्बन्ध रखनेवाला, 
इस अथं मे क़्रशी' अशुद्ध है। 

क़रा' (८5) अ. पृं.-क्रअंः' का बहु., पाँसे । 

क्रा (,।५५5) अ.पृं.-क्रयंः' का बहु., बहुत से गाँव, ग्राम-समू ह । 

कुराअ (८|,5) अ. पुं.-गाय-भेंस या बकरी के पाये, पशु 
की पिडली; घोड़ों का समूह; पहाड़ की चोटी | 

क्राजः (८,५) अ. पृ.-वह कण जो क़ंची से कटकर 
गिरे; चाँदी और सोने का कण। 

क़रात (८-,|५5) अ. पुं.-क़ारी' का बहु., क़ांरी लोग, क़ुरान 
को शुद्ध उच्चारण से पढ़नेवाले हाफिज़ । 

क़राद (७|,5) अ. स्त्री.-किलनी, पशुओं का रकत पीनेवाला 
कीड़ा । 

करान (5) अ. 
परंतु फ़ार्सीवालों 
शद्ध है 

कुरासः (८,.|५5) अ. पुं. -ग्रंथ, पुस्तक, किताव; कुरान । 

क्ररुत (८+)१) तु. पृं. -दही, दधि। 

क़रुती (, ५२१५५) तु. पुं.-एक प्रकार का दलिया जिसमें 
सूखा दही डाला जाता है। 

क्रून (,.)१५5) अ. पु.-क़्नं' का बहु., बहुत से युग, बहुत 
से जमाने; बहुत से सींग । 

क्रून ऊला (,।५!५|.११)5) अ. पुं.-इस्लाम का प्रारंभिक 
काल, प्रारंभिक काल, इब्तिदाई ज़माना । 

क्रून खालियः (८५२.१५) अ. पुं.-पिछले युग, गुज़रे हुए 
ज़माने । 

क्रूनव॒स्ता (५५५.१ ।.११)5) अ. पुं.-इस्लाम का मध्यवर्ती 
समय; मध्यवर्ती समय, दरमियानी ज़माना। 

कुरूब (८०१५5) अ: पृं.-'कर्ब' का बहु., व्याकुलताएँ; कष्ट, 
पीडाएं । 

रूह (7१,5) अ. पुं.-क़ह: का बहु., बहुत से घाव। 
क्रश (, +२) अ. पूं.-अरब का एक प्रतिष्ठित वंश, जिसम 
हज़रत महम्मद साहिब उत्पन्न हुए थ। 

क़रशी (५४८)०) अ. वि.-दे. 'क्र्रशी', शुद्ध वही है, परंतु: 
उदू मं क़रशी भी बोलते हं। 


पृं.-दे. 'कुर्न', शुद्ध उच्चारण वही हें, 
ने 'क़रान' भी लिखा है, अतः यह भी 
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कुरोह (४))5) फा. पुं.-एक कोस या दो मील का अंतर, कोस, 
क्रोश । 

क्रअँः (८८5) अ. पुं.-पाँसा, पाशक, सारि, शारि। 

क़र्अ: अंदाजः ($|७-|«८)>) अ.फा. वि.-पाँसा फेकनेवाला; 
शकुन विचारनेवाला । 

क़र्अः अंदाजी (, ५5।५०| ५2) अ. फा. स्त्री.-पाँसा फंकना, 
किसी विषय में निर्णय के लिए पाँसा फेंककर समझौता 
करना । 

क्रअए फ़ाल (, |७ ८८५5) अ. पुं.-दाकुन विचारने के लिए पाँसा 
फकना । 

क्न (..)>) अ. पुं.-मुसलमानों का धमं ग्रंथ, जो उनके 
मतानुसार आस्मानी किताब है, जिसमें तीस 'पारे', छोटी 
बड़ी एक सौ चौदह “सूरते', ६६४० आयते और ५४० 
रुक्‌अ ह्‌ । 

क़क़ (३५5) तुः पूं-निषिद्ध, मना किया हुआ; रोका हुआ, 
वर्जित; देखभाल, निगरानी; रोकना, अलग रखना । 

क्रक अमीन (,.)४*] ८5) तु. अ. वि.-दीवानी या माल का 
वह कर्मचारी जो डिग्री या मुतालब में कुर्क़ी करता है । 

कळों (५3,5) तु. स्त्री-किसी डिग्री आदि म॑ सरकारी 
कर्मचारी द्वारा जायदाद, माल या रुपये की जन्ती । 

कुर्कों (, 55)5) अ. पुं.-एक पक्षी, कुलंग । 

कुकुंम («5)5) फा..पुं-केसर, जा फ़रान । 

(४5,5) तु. पुं-पहनने का कमीस जसा एक वस्त्र । 

क्रते (५,5) अ. पुं.-कान में पहूनन का बुंदा, लटकन, 
गोशावास। 

क्रुतं (५-१5) तु. पुं--दही, जुग्रात, दधि । 

क्तेक (,३५)१) अ. पुं-दे. 'कतं 

क्तम (५०5) अ. पु.-कुसुम, कड़ । 

कुदं (०5) तु. पुं-तुर्कों की एक संचारजीवी अर्थात्‌ खाना- 
बदोश जाति, जो प्रायः जंगलों में रहती और बड़ी बहादुर 
होती है। 

कुंक (. ५०) ) फा.पृं.-बहुत मोटा-ताज़ा और बळवान्‌ व्यक्ति। 

कुदिस्तान (...०५००,४) तु. फ. पुं-कुदं जाति के तुको के रहने 
का प्रदेश । 

कनक (३०१5) तु. पुं.-दास, नौकर; दासी, लोंडी; कनीज्र। 

क़र्नास (, +००5) अ. पुं.-पिशाच, राक्षस, देव; पहाड़ की 
चोटी । 

कुर्नृश (, +5) तु. स्त्री..झुककर प्रणाम करना । 

क्न (>) अ. पृं.-समीपता, निकटता, नज़दीकी । 

क़बंत (१५5) अ. स्त्री.-सामीप्य, नकटय, नज़दीकी; 
सहवास, मथन, सोहवत । 
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कुत ठ )अ. स्त्री--कष्ट, क्लेश, दु:ख; शोक, रंज। 
क्र (, ५५) अ. पुं.-'कूर्वान' का लघु., दे. 'करर्वान'। 
क़र्रांगाह (३४,१५) अ. फा. स्त्री. वधस्थल, कुर्बानी 
करनं का स्थान! 
कूर्बान (,.५,5) अ. प्‌.-बलि, सदक़:; न्योछावर, निसार। 
क्र्बान (,.)५5) फा. पुं-गले मं पहनने की पेटो जिसमें 
धनुष लटकाया जाता है। 
फूर्बानो (_ १,5) अ. स्त्री.-किसी पशु का किसी देवता 
आदि के लिए वध; किसी बड़े काम के लिए जान की भेट; 
त्याग, ईसार । 
क्र्रोजुवार ()|५>५-५5) अ. पुं.-आसपास, चारों ओर, 
चहुंपास । 
कुं (5) अ. पुं.-अत्यंत शोक और दुःख । 
क़रं: (४५5) अ. पुं.-ठंडक, शीतलता; सुख, चेन; ज्योति, 
रौशनी । 
कुरः (४५5) अ- पुं.-गधे या घोड़े का वच्चा; कोड़ा, चावृक, 
प्रतोद । 
क़रंतुलऐन (,.)५५।६)5) अ. पुं.-आँखों की ठंडक, आँखों की 
ज्योति, इस शब्द का प्रयोग प्रायः पुत्र के लिए होता है। 
फ्र्रंमसाक़ (5५० #5) तु. पुं.-दे. शु. उच्चारण 'करमसाफ़' । 
कुर्रासः (४..|)5 ) अ. पुं.-पुस्तक का एक खंड अथवा अध्याय; 
कुरान का एक पारा। 
कुर्रास (<८ |५5) अ. पुं.-गंदना, एक दाना जो दवा में 
चलता है। 
कुर्रासी (, „|५5) अ. वि.-गंदने के रंग का, मटमेला । 
क्स (, 2») अ. पुं.-रोटी, नान, रोटिका; टिकिया, 
वाटिका, दवा की चपटी गोली । 
कुर्सी ( „~, ) अ. स्त्री.-बटने का विशेष प्रकार का आसन, 
आसंदी, चेयर | 
कुसोनशों (, +५ 5) अ. फा. वि.-पदासीन, ओहदेदार; 
प्रतिष्ठित, संमानित, म॒अज़्ज़ज़ । 
कुर्सोनामः (८-०५, ~.) ) अ. फा. पुं.-खानदान का झजरा 
वंशवृक्ष, वंशतालिका, वंशावली । 
कुर्सोनमा (५०४ ५८५5) अ. फा. वि.-कुर्सी के आकार- 
प्रकार का, कुर्सी जसा । 
क़सेरोई (। #१), ५?) अ. फा. पुं.-घड्याल, जो समय 
बताता 
क्कः (८>)2) अ. पु.-घाव, जस्म.। 
) फा. पुं.-एक प्रसिद्ध पक्षी, कलिग । 
क्र्लः ( ab ) अ 
और जिस खेल को गिल्छौ-डंडा कहते हं । 
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कुलूम 


कुल (, |) अ. वि.-सवं, सब, तमाम। 

क्ल (,}5) अ. पुं.-किसी ब॒ुजुगं के उर्स में आखिरी 
फ़ातहः; अंत, समाप्ति, खातिमः; क़रान की चार छोटी 
सूरत जो प्रायः किसी के फ़ातह: मं पढ़ी जाती हें । 
क़लआऊज़ी (, ५३५५, ) अ. पृं.-दे. 'क़्लाऊज़ी । 
क्र्लक्रुल (, ५45) फा. स्त्री.-सुराही से शराब के निकलन 
की आवाज्ञ; व्यथ की बातचीत, “हंसी के साथ याँ राना 
है मिसले कलक ले-मीना”-जौक़ । 

क़लल (,}।5) अ. पुं.-'क़ल्लः' का बहु., पहाड़ों की चोटियां | 
कुलह (५5) फा. स्त्री.-'कुलाह' का लघु रूप, टोपी; शिशन, 
लिग। 

क़लाअ (&!5) अ. पुं.-मुंह आन का रोग, मुहाँ । 
क़लाऊर्ज़ा (. ५५०५5) अ. पुं.-कठम्‌ल्ला, रोटिया पर 
मस्जिद में पड़ा रहनेवाला मुल्ला; बहुत ही तुच्छ, नीच 
और गहित व्यक्ति । 

क़लाफ़ (3!) तु. पुं.-कान, कण, गोश। 

कुलाग़ (2!5) फा. पुं.-जंगली कौआ, डोम काक । 

क़लाबः (५५!) अ. पृ.-दे. 'क़ल्लाबः शुद्ध वहां ६, 
परंतु उद्‌ मे 'क्रलाब:' ही बोलते हं; किवाड़ों म डाळन का 
लोहे का हल्क़', नोना खरोचन का यत्र। 

कुलालः (4-४ ) फा. पुं.-टढ़े बाल, घूंघरवाछे बाल; 
जुल्फ़ । 

कुलाल (,]!5) फा. 
कुम्हार, कुभकार । 

कुलाह (४१४ ) फा. पुं.-टोपी; ताज, मुकुट। 

क्ली (, ५5) तु. पुं.-सेवक, दास, नौकर; स्टेशनों पर 
सामान ढोनंवाला व्यक्ति । 

कुलीचः (५३) फा. पृं.-खमीरी टिकिया। 

कुलंबः (4-५5) फा. पुं-वह कुलीचः जिसम हलवा, 
खोया और मग्ज़ बादाम आदि भरकर घी म पकात ह, 
पिराक, गझिया । 

कुलू (८ ) फा. पुं.-ढेला, मट्टी का टुकड़ा, इट या 
पत्थर का टुकड़ा । 

कुलूअंदाज्ञ (3|००|८१-४) फा. वि.-डला मारनवाळा; दुग 
में बनी हुई दराज़ जिनमे से बंदूक चलायी जाती है 
गोफन, फला खन । 

कुलूखंदाज्ञी (, +|]. ) फा. स्त्री.-ढेले मारना; किले 
के सूराखों से बंदूक चलाना; गोफन से पत्थर फंकना । 

क़लब (८०५5) अ. पुं.--कल्ब' का बहु., मनुष्यों के हृदय। 


अलक, 


पुं.-मट्टी के बरतन बनानवाला, 


'गिल्ली' जो डंडे से खेली जाती है, | कुलम (,५5) अ. पुं-कल्म' का वहु., बहुत-से घाव, बहुत-से 


ज़रूम । 
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कुलो (,.४) फा. वि.-महान्‌ व्यक्ति, बड़ा आदमी; रईस, 
धनवान्‌; महल्ले या गाँव का मखिया । 

क़ल्क़तार (५५०१5) फा. पृं.-फिटकरी, एक ओषधि । 

क़ल्क़ास (, +०2५5) फा. पुं-धु इयाँ, अरुई, अर्वी । 

कुल्चः («२-४ ) फा. पुं.-दे. 'कुलीचः' । 

क्रल्चाफ़ (,२५३-5) तु. पृं.-लोहे का दस्ताना । 

क्ल्युम (#५) अ. पुं.-नदी, दर्या; मुद्र, सागर | 

फ़ल्त (७) फा. स्त्री.-मोठ, एक अन्न । 

क़ल्फः (८5) अ. पुं-खतना न किये हुए शिइन का अग्र- 
भाग, लिगाग्र । 

कुल़्त (^ ) अ. स्त्री.-कप्ट, दुःख, तक़लीफ़; रज, क्षोभ, 
ग़म । ह 

क्रल्बः (८५.5) फा. पुं.-हल, लांगल, खेत जोतने का यंत्र । 

कुल्बः (45 ) फा. पृं. -छोटा-सा घर, झोपड़ा; दुकान का कोना, 

फ़ल्ब:राँ (, ५८५) फा. वि.-हल चलानेवाला, किसान, 
खेतिहर, कृपक । 

क़्ल्बःरानी ( »|)०५-७) फा. सत्री.-हल चलाना, किसानी, 
कृपिकर्म । 

कुल्बए अहज्ञाँ (, || ९5) फा. अ. पु.-शोकगृह, ग्म 
का घर, दुखियों के रहने का घर; प्रेमी का घर । 

क़ल्माश (, ८.१5) फा. प्‌ -अनगंल, व्यथ, बहुदा । 

कुल्यः (८५-5) अ. प्‌.-शरीर का एक अंग विशेष, गुर्दा । 

कुल्यतन (,.)४*५5) अ. प्‌.-दोनों गुदं । 

क्कललः (4०७) अ. प्‌.पहाड़ की चोटी, श्ंग; हर चीज़ की 
चोटी; बड़ा घड़ा जिसमें छः सौ रतल (७% मन) पानी 
आता है; मौन, डहर; तलवार की मूठ, कब्जा । 

क्रल्लए कोह (२५5 ५५) अ.फा. पूं.-पहाड़ की चोटी। 

क्रल्लक्ची (, ५३६५.) तु. प्‌ं.-वह व्यक्ति जो नौकर तो हो, 
परन्तु राज्य का नौकर न हो, अधिकारी का निजी नौकर । 

कुल्लतन (..)*-(3) दो घड़े पानी अर्थात्‌ १५ मन पानी । 

क्कल्लाज (८!) त्‌ं. पुं-किसी चीज का बलपूर्वक खींचना, 
जेसे-धन्‌प का; दोनों फले हुए हाथों की लम्बाई । 

क्ल्लाबः (८२५) अ. पृं.-दे. 'क़ुलाब', उर्दू मं वही प्रच- 
लित है, परन्तु शुद्ध 'क़ल्लाबः' है, कुलाव: भी प्रचलित । 


क्रल्लाब (५००) अ. पुं-लोहे का टेढ़ा काटा जिसमें 


कोई चीज़ लटकाई जा सके । 

कुल्लियः (८५५४) अ. प्‌. -ऐसा नियम जो एक जसे विपय 
में सव पर लाग्‌ हो सके, व्यापक नियम। 

कुल्लियात (<\५5) अ. प्‌ं.-कुल्लियः' का बहुः, बहुत से 
व्यापक नियम; किसी शायर की तमाम रचनाओं का 
संग्रह, जिसमें ग़ज़लें, मसूनवियाँ, कतआत, मुसहदस प, 
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कव्यते जाजियः 


प्रुख्तम्मस, नउमें आदि सभी चीजें होती हें, 'दीवान' 
में केवळ ग़ज़लें होती हें । 

कुल्लो (5) अ. वि.-कुल रो सम्बन्ध रखनेवाली वस्तु; 
पूरी तौर पर; समग्र, समस्त, सब । 

कुल्ल्ब (-.१-४) अ. पृं.-लोहारों की सँड्सी | 

क्वा (४५०) अ. पूं.-'क़॒ब्वत' का बहु., दाक्तियाँ, जोर, 
बल; इद्रियाँ, हवास । 

करवाए नफ़्सानी (. +८८५ ८५5) अ.पूं -दृष्टि, घ्राण, श्रवण, 
स्पश, स्मरण, स्वाद और विचार आदि की शक्तियाँ । 

करवाए शहदानी (, #|१#% <|) अ. पूं.-जननेंद्रिय । 

कृवाए हैवानी (_ ~|» ८|,5) अ. पुं.-जीवन-रक्षा करने- 
वाली शक्तियाँ जो हृदय की गति को संतुलित अवस्था में 
रखकर, शरीर की धातुओं को दूषित होने से वचाती 
और शारीरिक शक्ति को बढ़ाती हें । 

क़वारः (४५।५5) अ. पूं.-कतरन, टुकड़ा, किसी वस्तु के चारों 
ओर से वटी हुई वस्तु। 

क़व्बः (४५5) अ. पूं.-दे. क़॒व्वत'। 

कुब्व: (३५5) अ. पुं-दीवार का छेद; 
दरीचा। 

क़व्वत (८०5) अ. स्त्री.-शक्ति, बल, जोर; साम्यं, 
ताक़त, मक्दिरत; इद्रिय, हिस । 

क्रव्वते आजमा (८०३ ८०५5) अ.फा. वि.-वल दिखानेवाला, 
किसी कार्य में बल लगानेवाला । 

क़व्वते आंउ्माई (, ५८०5 ८५5) अ. फा. स्त्री.-किसी कार्य 
में बल लगाना; वल दिखाना, बल-प्रदरांन। 

क़व्वतबर्श (, +५८०5) अ. फा. वि.-ताक़त देनेवाला, 
ताक़त बढ़ानेवाला, बलदायक, बलवद्धंक । 

क़व्वते आखिज्ञः (४५ॐ ७५) अ. स्त्री. -लेने की क़॒व्वत, 
ग्रहण-शक्ति । 

क़व्वते इरादी (, ५५|| ०५०) अ. स्त्री.-इरादे की क्रुब्वत, 
संकल्प-शक्ति । 

क़व्वते ईजाद (०५७०८| ८५०) अ: स्त्री.-नयी वात पेदा करने 
की शक्ति, आविष्कार-शक्ति, उद्‌भावना, कल्पशक्ति। 

क्रव्वते कशिश (_ॐ5 <--५5) अ. फा. स्त्री.-खींचने की 
कव्वत, आकरपण-शक्ति। 

क़व्वते गोयाई (, ५१६२५5 ७:५) अ. फा. स्त्री--दे. कुब्वते 
नातिक़:'। 

क़व्वते जाइक़ः (८४}५ ८०५5) अ. स्त्री.-चखन की कून्वत, 
स्वादद्रिय। 

क़ब्बते जाजिबः (4७> ८:५5) अ. स्त्री.-जज़्ब करने या 
अपनी ओर खींचने की क़व्वत, आक्षण-दाक्ति। 


ताक़, ताखा; 
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कब्वले दाफ़िअः (०.७ | ) अ. स्त्री.-हटाने की क्ुव्वत, | क़ब्बते लाश्सिः («....०) ८८,५5) अ. स्त्री--छूने की शक्ति 
निवारण-शक्ति, उत्कंद्रक-शक्ति । स्पश-शक्ति । क 
क़ब्बते नातिक़्ः (८०७...) अ. स्त्री.-बोऊने की कुव्वत, | क़॒व्वते वाहिमः (८-2१ ८८3 ) अ. स्त्री.-श्रम में डालनेवाली 
वाणी, वाक्शङ्ति, वाचन-शक्ति, वाक्य-शक्ति। शक्ति, कल्पना-शक्ति । हे 
क्ष्यते नासियः (८५-०७ ८-५3) अ. स्त्री.-बढ़ानेवाली शक्ति, | क्रुव्वते श्ञाम्मः (५-०५५ ८-१५३) अ. स्त्री.-सूंघने की शक्ति, 





विकास-शक्ति । घ्राणशक्ति । : 
क्रण्यते फिक्र ()८८-,,) अ. स्त्री.-विचार करने की. शक्ति, | क़्व्वते सामिअः (५-०।.. ७:५) अ. स्त्री.-सुनन की कुब्वत, 
विचार-शक्ति । श्रवण-शक्ति । 


क्रव्वते फसलः (८.५. ८-५5) अ. स्त्री.-दो बातों में अच्छा 
बुरा सोचकर अच्छी बात ग्रहण करने की शक्ति, अच्छे-बुरे 
में तमीज़ करने की क्रुव्वत, विवेचन-शक्ति, निर्णय-शक्ति । 
क्रव्वते बरदाइत (>|)? ८-५5) अ. फा. स्त्री.-कष्ट या 
कड़वी बात सहन की शक्ति, संभारं, सहनशीलता, सहन- 


क़व्वते हाज़िमः (३० ८-१5) . अ. स्त्री.-हजम करने की 
शक्ति, पाचन-शक्ति । 

क़व्वते हाफ़िज्ञः (८०७७. ७:,१5) अ. स्त्री--याद रखने की 
शक्ति, स्मरण-शक्ति । 

क़व्वते हास्सः (५..८> ८,१3) अ. स्त्री-दरयाफ्त करने की 


शक्ति । शक्ति, जेसे-श्रवण-शकिति, स्पश-शक्ति आदि | 
क्रस्वते बकी (५5)! ८,5) अ. स्त्री.-बिजली की शक्ति, | कुश (९5) फा. प्रत्य.-मार डालनेवाला, जसे- जरासीम 
विद्युत्‌-शक्ति । कुश' कीड़ों को मार डालनेवाला। 


क़व्यते बाजू (३५१ ००१5) अ. फा. स्त्री.-अपनी निजी मेह- 


क्रश (, #५5) तु. पुं.-बाज, श्येन पक्षी । 
नत, निजी परिश्रम, बाहुवल। 


कुशक (५९.५5) फा. प्‌.-दे. शु. उच्चारण कुइक' और 


क्र्वते बासिरः (४,०५१ ८:५5) अ. स्त्री.-देखने की शक्ति, | 'कोशक'। 

नेत्रशक्ति, दृ ष्टिशक्गित। कुशा (५४४) फा. प्रत्य. -खोलनेवाला, जसे-क़ब्ज़कुशा कब्ज 
क्कञ्यते बाह (४२ १5) अ. स्त्री.-्त्री-प्रसंग की क़ुव्वत, | को खोलनेवाला । 

रति-शक्ति, काम-शकित। कुशाइश (, #१5) फा. स्त्री.-विस्तार, 'क्रुशादगी'; वृद्धि, 
क़व्वते मर्दानगी (, +|.) -८-५5) अ:फा. स्त्री.-दे. 'क़व्वते | बढ़ती। 

बाह्‌ । कुशादः (४०४) फा. वि.-चौड़ा चकला, फेला हुआ, 
क़्च्यते मासिकः (८८५.\८ ०9३) अ. स्त्री.-सुरक्षा करनेवाली | विस्तृत, वसीअ। 

शक्ति। 


कुशादःअग्र (9,2| ४००४८) फा.- वि.-जिसकी दोनों भौंहों के 
बीच काफ़ी अन्तर हो । न 

कुशादःकफ़ (५६४ ४०५५४) फा. वि.-जिसके हाथ देने के 
लिए खुले रहते हों, दानशील, वदान्य, मुक्तहस्त । 

कुदादःजबों (»४६+> ४०५७४) फा. वि.-हँसमुख, खुश- 
मिज्ञाज । 

कुशादःदस्त (०--«७४७७४) फा. वि.-दे. कुशाद: कफ़ । 


क़्व्वते मुतखेयिलः ( CLR Ls ) अ. स्त्री.-ख्याल करने 
की क्रुव्वत, विचार-शक्ति, कल्पना-शक्ति। 

क्रस्वते ममयिज्ञः (४३५-० ८०५७) अ. स्त्री.-दो चीज़ों में भेद 
करने की शक्ति, विवेचन-शक्ति। 

क़व्यते मतर्सारफः (45a ००१७ ) अ. स्त्री.-किफ़ायत- 
शारी की ताक़त, मितव्यय की शक्ति, अधिकार करने 
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की शक्ति । कुशादःदिल (,|७ ४७८५5) फा. वि.-उदारचित्त, उदारः 
क़्व्वते मुब्रिकः (८)५५ ८5) अ. स्त्री.-दे. 'कुब्वते | हृदय, मुक्त हृदय, फ़राखदिल । 

मफ़क्किर: । कुशादःनफ़स (, +०5 ४७.७४) फा. अ. वि.-वाचाल, मुखर, 
क्रव्वते मफ़क्किरः (४१५ ८-१5 ) अ. स्त्री.-विचार करने की | बातूनी, बकवासी । 

शर्कित, विचार-शवित। कुशादःपेशानी (_ ५५४५२ ४७७५.5) फा.वि.-दे. 'कुशादःजबीं ।' 
क्रव्वते मुशाहवः (४०-५० ८०१5) अः स्त्री.-दे. 'कुव्वते | कुशावःरू (१४.५५5) फा. वि.-जिसका मुँह प्रसन्नता के 

बासिरः'। कारण खिला हुआ हो, प्रफूल्लवदन । 


क्रव्वते रूहानी (, ५`>१) <>”) अ. स्त्री -आत्मा की शक्ति, | कुशाद (७७०४) फा. स्त्री.-हर्ष, खुशी; प्राप्ति, लाभ; 
आत्मबल, मनोबल, आतशक्ति) ८ n. Digtized by Muthu MNES AEG टन खुलना । 


कुशादगी 


ee (५5६३5 ) फा. स्त्री.-विस्तार, फेलाव; गुंजाइश, 
समाई; खलापन; प्रसन्नता, उदारता । 

कुशादनो (५७५५४) फा. वि.-खलने योग्य । 

कुशादे कार ()४०५५४) फा. स्त्री.-सफलता, कामयाबी 
इच्छापूति, मकसद बरारी । 

क़शा रीरः (४२५५.5) अ. पृं. -शरीर के रोंगटे खड़े हो जाना। 
कुशिदः (४५५.५5) फा. वि.-मारनेवाला, वध करनेवाला | 
क्रशन (४,४95) तु. प्‌.-सेना, फ़ौज, लश्कर, दे. 'क़्शन'। 
कुशूदः (४०५.६5) फा. वि.-खुला हुआ, खोला हुआ। 
कुशद (०५.५5) फा. स्त्री.-खुलाव, खुलापन । 

कुशूदे कार (,४७)४४) फा. स्त्री.-दे. 'कुशादे कार'। 
छुशून (५३) तु. पुं--दे. 'कुशुन', शुद्ध वही है, परन्तु 
क़शून भी बोला और लिखा जाता है । 

क्रशर (५७) अ.पूं.-क़श्न' का बहु., छिलके, छाले । 
कुशस (५,५.५5) अ.प.--एक मशहूर दाने जो दवा के काम 
आते हें, तुरूमे कशस। 

कुरक (८९45) फा. पृं.-प्रासाद, भवन, महल; दे. 'कोशक'। 
कुश्तः (८५५) फा. वि.-मारा हुआ, वध किया हुआ, 
(पुं.) भस्म, फूंकी हुई घातु; आशिक, प्रेमी । 

कुशत (“-^८5) फा. पृं.-मार-घाड़, इस शब्द का प्रयोग 
खून के साथ होता है और 'कुरतो खून” बोलते हें । 
कुरतए इरक़् (, ३५८ 225) फा. अ. वि.-प्रेमारिन में भस्म 
किया हुआ, इश्क़ का मारा हुआ, अर्थात्‌ प्रेमी, आशिक़ । 
कुइतए ग्रम («5 ८५45) फा. अ. वि.-दे. 'कुइतए इदक़'। 
कुइतए नाज्ञ (;७ 25.25 ) फा. वि.-प्रेमिका की अदाओं का 
मारा हुआ, प्रेमी, आशिक़ । 

कुशतए हिज्न (>> 5४.८६ ) फा. अ. वि.-प्रयसी की विरहाग्नि 
मं जला हुआ, फ़िराक़ का मारा हुआ, विरह-विदरध । 
कुश्ती (, 5) फा. स्त्री.-दो पहलवानों का परस्पर बाहु- 
युद्ध, नियुद्ध, मल्लयुद्ध, व्यायाम-युद्ध, बाहुयुद्ध । 
कुइतीगीर (#5 ५:५४) फा. विं.-क्ुुती छलड़नेवाला, 
पहलवान, मल्ल, नियोद्धा । 

कुइतीबाज्ञ (; ५.५४) फा. वि.-दे. “कुश्ती गीर'। 
कुइतोलून (,.)5१५-^३5) फा. प्‌ं.-मारकाट, कटाधनी 
रक्तपात, खूरेज़ी । 

कुशनीज्रः (४३५५५5) फा. पूं.-अंगूर के फल जो प्रारम्भ में 
धनिए के बराबर होते हुं । 

कुइनीज्च (३५५.५) फा. प्‌ं.-धनिया, धांन्यक, मसाले की 
एक वस्तु । 

(5) फा. स्त्री.-भग, योनि, फूजे । 

कुसूफ (५५.५5) अ. प्‌ .-सू्ंग्रहण, सूरज गहन। 
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कुहळलबसर 

कसर ()+-००) अ.प्‌.-क््न' का बहु., बहुत से भवन, हवे- 
लियाँ; दोष, अपराध, जुम; त्रुटि, ग्रलती; न्यूनता, कमी। 

कुस्र ()५७5) अ. स्त्री.-'कस्न' का बहु., भिन्न संख्याएँ । 

क्रसुरवार ()|))-४०) अ. फा. वि.-अपराधी, दोषी, 
मुल्जिम । 

कुस्रे आ'शारियः (०-५२० ५१४७४) अ. सत्री-दशामलव 
भिन्न, कुसूर या कसर=भिन्न, आशारिया = दशमलव । 

कस्त (५5) अ. स्त्री.-एक वनौषधि, कूट। 

क्रस्तनतीनियः (<५०५०४/००७) अ. पुं.-यूरोपीय टर्की की 
राजधानी, इस्तम्बोल। 

कस्ता (५८०५5) फा.प्‌.-पासियों का एक धािक ग्रंथ 

कुह (८5) फा.प्‌.-'कोह' का लघु., पहाड़, पर्वत (यौगिक 
शब्दों में प्रयुक्त होता है, जसे-'कुहसार' )। 

कुहन (..)५) फा. वि.-पुरातन, पुराना। 

कुह नसाल ((|५०.)<-३) फा. वि.-वयोवृद्ध, बूढ़ा । 

क़हाब (०५७७) अ. पृं.-खाँमी । 

कुहुलत (८=^.५५5) अ. स्त्री-अधेड़ आयु का होना, काले 
और सफेद बालोंवाला होना। 3 

कुहनः (2५५5) फा. वि.-पुराना, पुरातन; क़्दीमी, हमेशा 
का; वहुत दिनों का । 

कुहनःमइक़् (५३००५८5) फा. अ. वि.-जिसे किसी काम 
का पुराना अम्यास हो, चिराम्यस्त। 

कुहनःसइक़ी ( ५० ५५४) फा. अ. स्त्री.-किसी काम का 
पुराना अभ्यास, चिराम्यास । 

कुहुनःसाल (, ५८.८५.१5) फा. वि.-बूड़ा, जरठ, वयोवृद्ध । 


कुहनःसाली (, ५५८०-८5) फा. स्त्री.-बु़ापा, ` जरा, 
वद्धावस्था। 
कुहनगी (, ५६४5) फा. स्त्री--पुरानापन, प्राचीनता; 


जीर्णता, फटा पुरानापन; बहुत दिनों का हो जाना। 

क़हबः (८५५०१) अ. स्त्री.-व्यभिचारिणी, परपुरुपगामिनी, 
फ़ाहिशः; गणिका, वारमृखो, वेश्या, रडी । 

क्हबःखानः (०२८५5७) अ. फा. पुं.-चकला, वेश्यालय, 
रंडियों का महल्ला । 
हराम (#।५४5) अ. प्‌.-हाहाकार, वाबेला, शोरोगुल। 

कुहल (55) अ. पु सुरमा, रसांजन। 

कुहूली (, ५५४५) अ. वि.-सुरमे के रंग का, सुरमई; 
काला वस्त्र जो ईरानी स्त्रियाँ पहनती हूं। ह 

कुहलुल जवाहिर ()०|)२०/|/०४) अ. पु्‌.-ऐंसा सुरमा 
जिसमें मोती आदि बहुमूल्य रत्न पड़े हों । 08 ले 

कुहूलुलबसर ()-०१-| /5४) अ. पूं.-नेत्र-ज्योति बढ़ानबाला _ 
सुरमा । ले 





कुहसार 
कुहसार (,००५४) फा. पूं.-दे. 'कोहसार', पर्वत-श्रेणियाँ, 
उपत्यका, पहाड़ियों का अंचल । 

क 


क (, ५5) फा. स्त्री.-'कून' का लघु., दे. 'कून'। 
क्‌ (55) फा. अव्य.-कि वह। 
क्‌ (५5) फा. पुं.-कूचः का लघु., दे. 'कूचः' । 
कए खराबात (८:८५|,२ ८-5) फा. पूं.-दे--कए म॒गाँ' । 
क्‌ए मुाँ (,)५ ८-5) फा. प्‌.-मधु शाला की गली, शराब- 
खाने का कचा। 
कूक (, ८5) फा. स्त्री.-जोर की आवाज़; काहू का बीज। 
(5१5) फा. स्त्री.-फ़ाख्ता की बोली, (पुं.) एक प्रकार 
का पुलाव। 
कूख (7+) अ. पृं.-फूस की झोपड़ी जिसमे रौशनदान न हो। 
कचः (८५-5) फा. पृं-दो घरों के बीच वाली तंग गली, 
वीथी, गली । 
कूचःगदं (०५5५-५5) फा. वि.-गलियों के चक्कर काटने- 
वाला, गलियों में मारा-मारा फिरनेवाला । 
कचःगर्दो (, +) ५5) फा. स्त्री-गलियों में मारा-मारा 
फिरना, आवारागर्दी । 
कूचः दर कचः (४-5 )७ ८55) फा. वि. दे.-कूचः 
बकूचः'। 
कचःबंद (७,५३.५5) फा. वि.-ऐसी गली जिसमें रक्षार्थ 
फाटक आदि लगा हो, जो संकट के समय बन्द किया 
जा सके । 
कचःबदी (, ५५५५२५5) फा. स्त्री.-गली में हिफाजत के लिए 
फाटक आदि लगाना, जिससे समय पर गली की रक्षा 
हो सके। | 
कचः बक्चः (८५५४१ ८-5) फा. वि.-गली-गली, कूचे-क्‌चे, 
घर-घर, हर स्थान पर । 
कच (८9४) फा. पु.-प्रस्थान, रवानगी; मंरण, भौन; सेना 
का प्रस्थान । 
क्कच (०) तु. पूं.-मेंढ़ा, नर भेड़, दे. कुच, दो. शु. हं। 
कचए इश्क (.5* ८%) फा. अ. पुं.-प्रंम की गली। 


कचए खमोझां (| )२५५९%:5*) फा.पुं.-क़ब्रिस्तान, इमशान। 
कचए नौ (+ ८६55) फा. प्‌--चकला, वेश्यालय, रंडियों 


का स्थान। 
कूजः (३३5) फा. प.-मट्टी का सकोरा, मृत्कस; कुब्ज, 


कुबड़ा । 
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कज़ःगर (5४५५5) फा. वि.-मिट्टी के सकोरे बनानेवाला; 
कसकार, कसगर । 

कूजञःगरो (, ५,5 ४३५5) फा. स्त्री.-मिट्टी के सकोरे बनाने का 
काम, कसकमें, कसगरी 

कूजःपुइत (४१४७४) फा. वि.-कुवड़ा, कुव्ज। 

कूजञपुइती ( ४३४३५९) फा. स्त्री.-कुबड़ापन ! 

कज़:फ़रोश (, 2१,५४३५) फा. वि.-मिट्टी के सकोरे 
बेचनेवाला । 

कूज (3९) फा. वि.-क्रुवड़ा, कुब्ज । 

कूज (५५5) अ. पूं.-कूज़ा, सकोरा। 

क्रत (८,५०) अ. स्त्री.-भोजन, खाना, गिजा । 

क्रूतबसरी ( ०१ ८:५5) अ. फा. स्त्री.-गुज़र भर आमदनी, 
इतनी आमदनी जो केवल खाने भर को काफ़ी हो सके, 
जीवन व्यतीत करने में केवल भोजनमात्र की सुविधा | 

क्रते ला यमत (८५.२४.5५5) अ. स्त्री.-इतना भोजन जिससे 
जीवन बना रहे, बहुत थोड़ा भोजन । 

कूद (०5) फा. पूं.-अन्न की राशि, अनाज का ढेर; 
समाहार, मजम्‌आ। 

कून (,.५5) फा. स्त्री.-मलद्वार, गुदा, मनृष्य के पाखान का 
मुक़ाम । 

कूनस्तः (०.५५५5 ) ` फा. प्‌.-मनुष्य का चूतड़, नितंब; कून 
गुदा । 

कूने खर (५२.५5) फा. स्त्री.-गधे का मलद्वार, अत्यन्त 
मूख और निकम्मे व्यक्ति के लिए बोला जाता है। 

(८५५5) अ. पूं.-ईराक़ का एक नगर । 

कफ (०55) फा: प्‌'.-उल्ळू, उलूक, वायसाराति, बूम, 
चुरद । 

कफ़ी (, 5,5) अ. वि.-कूफ़े का निवासी; बहुत ही निय 
और बेईमान व्यक्ति, क्योंकि कूफ़ियों ने हज़रत इमाम हुसन 
को बड़े-बड़े वचन देकर बुलाया था और फिर उन्हें अकेला 
छोड़कर क़त्ल होने दिया था। 

कूब्क (५८५५5) फा. वि.-दे. 'कूचः बकूचः', गली दर्‌ गली। 

क़बा (५१५5) अ. स्त्री.-एक रोग, दाद, दद्र। 

क्रः (४५5) फा. पूं.-ईंट पकाने का पजावा; चूना पकाने 
का भट्ठा। 

क्ररुत (८-१११) तु. प्‌ .-दही, दधि। 

क़लूंज (०) अ. प्‌.-दे. 'क्रलिज', दो. शु. हु, परन्तु 
क़लिज अधिक प्रचलित है। 

क़लिज (८-५5) अ. प्‌'.-आँतों की एक पीड़ा जो कभी-कभी 
घातक सिद्ध होती है। 
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कूस (, +५5) फा. प्‌ .-डंका, धौंसा, दुदुभि, नक्क़रारः। 

कूसे रहील (, ५, +५५5) फा. अ. प्‌.-कच का नक्क़्ारः, 
काफिले के चलते समय वजनेवाला धौंसा । 

कूसे रेहृत (०.५... , +55) फा. अ. प्‌. दे.-'कूसे रहील 


अ्रस्थान-बाद्य । 


= 


क 


केद (७५४) फा. प्‌.-एक अशुभ तारा, केतु । 

केर ()४४) फा. प्‌.-शिइन, मेहन, लिंग, उजवे तनासुल । 

केश (,,५) फा. पू.-धमं, पंथ, मश्रब; आचरण, व्यवहार, 
अमल; तकश, तूणीर । 

केह (,)८९४5) फा. पुं.-संसार, जगत्‌, दुनिया; काल, समय, 
ज़माना । 

क़हफ़ (६-४) अ. स्त्री.-खोपड़ी, कपाल। 


Ce 


क 

के (८) अ. स्त्री.-वमन, उद्गार, उलटी । 

फे (४) फा. प्‌ .-सम्राट, शाहंशाह, ईरान में चार सम्राट हुए 
हं-ककाऊस; कक़बाद; कखस्रौ; कलो ह्वास्प। 

क (८) अ. पूं.-गर्म लोहे का दाग; अंग को दाग़कर 
रोग की चिकित्सा । 

केक (८-९५5) फा. प्‌ं.-काटनेवाला एक छाल कीड़ा । 

ककाऊस (, +५४५) फा. पुं.-ईरान का एक सञ्राट्‌, काऊस। 

कंखस्तौ (१) ५.५६5) फा. प्‌ं.-ईरान का एक साम्राट्‌ । 

फ़ची (५२४०) तु. स्त्री.-कतरनी, कपड़' आदि काटने का 
यंत्र, कतरी, कतंनी । 

करतून (,.११।०४5) तु. स्त्री.-रेशम की गोट जो दामनों और 
गलों पर लगती है। 

क़द (५४०) अ. रत्री.-गिरफ्तारी, उपग्रह; कारावास, जेल” 
की सज्ा। 

कद (७५5) अ. स्त्री.-छल, कपट, धोखा, फ़िरेब। 

क़्दक ((.४५४७) अ. फा. स्त्री.-नत्यी, फ़ाइल । 

क्रदखानः (८५५५०) अ. फा. पृ.-कारागार, कारागृह, 
जेल, ज़िंदा । 

क़ंदो (, ५५४5) अ. वि.-कारावासी, जेळ में क़द के दिन 
काटनवाला; आबद्ध, गिरिफतार । 

कदे तन्हाई (, ५० ०४) अ. फा. स्त्री.-ऐसी केद जिसमें 
कदी को अलग कोठरी मे बंद कर दिया जाता है, वहीं उससे 
मशक्कत ली जाती है और वहीं खाना आदि दिया जाता है। 

रदे फ़िरंग (८%) ०45) अ. फा. स्त्री.-अंग्रेजी कैद, जिसकी 
प्रचंडता और निर्दयता सिद्ध है। 
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जिसमें मेहनत ली जाय, कठोर कारावास, असाधारण 
कारावास। 

क़ंदे बिला मशक्कत (८८७.७००५ ०७४७) अ. स्त्री.-जिस केद 
में मेनहत न करना पड़े,-साधारण कारावास, सामान्य 
कारावास। 

कदे महज ((/4००० ५४०) अ. स्त्री.-साघारण कारावास, 
कंदे बिला मझकक़्त । 

क़ंदे शदीद (५२५८ ७-४७) अ. स्त्री.-दे. “कदे सख्त'। 

कंदे सलत (८८.० ७४5) अ. फा. स्त्री.-कठोर कारावास, 
असाधारण करावास, कदे बा मशक्क़्त। 

केन (,.५#१) अ. प्‌ .-लोहार, लोहुकार। 

कनुनत (५८०५५५5) अ. स्त्री.-उत्पत्ति, पदाइश; सृष्टि 
आफ्रीनिश; होना। 

कंफ़ (५-६४5) अ. प्‌.-मद, नशा; आनंद, सुरूर; वज्द, हाल, 
“रफ़ता रफ्ता ये हुआ कफ़े तसब्वर का असर, दिल के 
आईन में तस्वीर उतर आयी है।” 

केफ़दान (,.१|०-६%5) अ. फा. पुं.-नशे की वस्तु रखने 
की डिविया। 

केफ़र (५45) फा. पूं.-बुराई का वदला, प्रत्यपकार। 

कंफ़रे कर्दार (५/०५5 +५५5) फा. पुं.-करनी की सजा, बुरे 
कर्मों का वदला, कमं-दण्ड। 

कंफ़ो (, ५5) अ. वि. मत्त, मदोन्मत्त, मख्मूर । 

कंफ़ोयत (५४५४ ) अ. स्त्री-समाचार, हाल; दशा, हालत; 
हषं, आनन्द, सुरूर, मस्ती, नशा; रिमाक, नोट; वज्द, 
हाल, “कंफ़ीयते-च₹म उसकी मुझे याद है 'सौदा'।” 

क्रमाक (३८०४०) तु. स्त्री--मलाई, बालाई, क्षीरसार। 

क़रमाज़ ($५८४१) फा. स्त्री.--दांसी, सेविका, कनीज़ | 

कंभस (, ५०५०४5) अ. पुं.-खाये हुए अन्न का वह रस जो 
जिगर के दूसरे पाक में बनता है। 

केयाद (०५५5) अ. वि--बहुत बड़ा छली, बहुत बड़ा घूत, 
बहुत बड़ा फ़रेबी । 

केयादी (, ५०५४5) अ. स्त्री--छल करना, छल, दग़रावाज्जी, 
कपट। 

कंयाल (,|५5) अ. वि.-नापनेवाला, पैमानों से अनाज आदि 
नापनेवाला । * ` | 

क्रयूम (५४5) अ. वि.-अनर्वर, नित्य,:जाज़याल; ईस्वर का ._ 
एक नाम। PM: 

यूर (४5) अ. वि.-जिसके कुल का पता न न हो, अज्ञातवंश,  _ 
वर्णसंकर । + ३०२०० ० b= 

हूतो . (८5१,४3) अ. स्त्री--मोम रौन की भाँति, सीने 
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केलः 
क्लः (०.५४) अ. पूं.-दे. 'कल'। 
कल (,)«४) अ. प्‌ं.-सूखी वस्तु नापने का पेमाना। 
क़ुलूलः (2५-५5) अ. पुं.-दोपहर में खाना खाकर थोड़ी देर 
आराम करना। 
कंलस (, +५५५5) अ. प्‌ं.-खाये हुए अन्न का पहला हज़्म 
जो आमाशय में होता हैं। 
क्रो ह्वास्प (-~.।५४१ ) फ़ा. प्‌.-ईरान के चार सम्राटों 
में से चौथा । 
केवा (,)|५४5) फा. प्‌.-'कवान' का लघु. दे. 'कंवान'। 
केयान (,.)|५&5) फा. प्‌'.-शनिग्रह, जुहल; सातवाँ आकाश। 
क्स (, ५०१5) अ. प्‌.-अरब का एक प्रेमी जो लेला पर मुग्ध 
था । लोम उसे 'मजनूं' कहते थ । 
क्रस (, ५०3) अ.प्‌.-दाँतों का जड़ से निकल जाना; पेट की 
गति। 
क्सर ()-०४5) अ.प्‌.-रूम के शासकों की पदवी; बादशाह, 
राजा। 
क्रेसरी (_ +८०५5) अ. वि.-बादशाही, राज्य । 
क़सूर ()१-<०५5) अ. प्‌.-एक नगर जहाँ का कपूर प्रसिद्ध है। 
कह (५४5) अ. पुं.-घाव की पीप अथवा कचलोहू। 
कहाँ (,)५१-५5) फा. प्‌ं.-संसार, दुनिया, काल, समय, ज़माना । 


को 


को (५5) फा. अव्य.-कि वह । 

कोकः (८5) तु. पुं.-वह लड़का जिसने किसी दूसरे लड़के के 
साथ एक माँ का दूध पिया हो। 

कोक (५5) फा.स्त्री.-वाजे के तार ठीक करना; बाजे की 
आवाज़ मं आवाज़ मिलना; खाँसी, कास। 

कोकनार (५५55) फा. प्‌ं.-पोस्त, पोस्ता, पोस्ते की बोंड़ी 
जिसमें दाने हों। 

कोकलताश (, #८१५५5) तु.प.-वह लड़का जिसने किसी दाई 
के लड़के के साथ दूध पिया हो। 

कोल (८5) फा. पूं.-ऐसा झोंपड़ा जिसमें रौशनदान न हो; 
एक घास जिससे चटाई बनाते हे; कीट, कीड़ा। 

कोचक (£६5१5) फा. वि.-छोटा, लघु। 

कोचकदिल (,|०९55) फा. वि.-थुड़दिला, अनुदार; 
लघुचेता, तंगनज़र; मृदुलहृदय, नमंदिल। 

कोचकदिली (. +०६59) फा.स्त्री.-दिल का छोटा होना; 
तंगनज्ररी; दिल का नमं होना । 

कोचकी (, 5८2) फा. स्त्री.-छुटाई, लघुता । | 


कोजः ( ४395 ) फा. वुको फ मोतषीनए हत हि॥ uthula 


कोज (55) अ. वि.-टेढ़ापन, वक्रता; कुबड़ा, डुब्न । 
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कोताहनजरी 


कोज़पुश्त (=.५२३५5) फा. वि.-क्रुबड़ा, कुब्ज । 

कोतल (, {7,5 ) तु. प्‌ं.-दे. शुद्ध उच्चारण 'कुतल', परन्तु उर्द- 
वाले कोतल भी लिखते हें, ख़ास सवारी का घोड़ा | 
कोतह (४०5) फा. वि.-'कोताह' का ठघु. दे. कोताह । 

कोतहअंदेश (_,»2५-|«०,४) फा. वि.-लघुचेता, अदृरदर्शी, 
नाअंदेश; मूख, बेवक़्फ़ । 

कोतहअंदेशी ( .“2००|«०)४) फा. स्त्री.-अदूरदशिता, ना- 
अंदेशी; मृखंता, जहालत। 

कोतहनज्जर (+!५८०,5) फा. अ. वि.-नाआक्कित्रत अदेश, 
अदूरदर्शी 2 

कोतहनज़री (_ ५५८०८५5) फा. अ. स्त्री.-नाआक्रिबत अंदेशी, 
अदूरर्दाशता । 

कोतही (, ५४०5) फा. स्त्री. दे.-'कोताही' । 

कोताह (३७५5) फा. वि.-ह्वस्व, छोटा; अल्प, थोड़ा। 

कोताहअंदेश (, ,»-2७०|४७५४) फा. वि.-दे. कोतहअंदेश । 

कोताहअंदेशी (, «2५५४०५६ ) फा. स्त्री.-दे. 'कोतहअंदेशी । 

कोताहक़्द (५०३७५5) फा. अ. वि.-छोटे डीलडौल का; 
अल्पकाय, ्वस्वांग । 

कोताहुक़्लम (5४७५5) फा. अ. विः-जो चिटूठी-पत्री लिखने 
मं बहुत आलसी हो। 

कोताहक़्लमी (, ५०5४७५5) फा. अ.-चिट्ठी-पत्री लिखने में 
आलस । 

कोताहक़ामत (८५८०५३४०5) फा. अ. वि.-दे. कोताहक़द 
छोटे डील-डोलवाला मनुष्य । 

कोताहक्रामती (, ५८७०४७०५5 ) फा. अ. स्त्री.-डौल-डौल का 
छोटा होना। 

कोताहगर्दन (११५5४२५5) फा. वि.-छोटी गर्दन का व्यक्ति, 
एसा मनुष्य चालाक होता है। 

कोताहदस्त (५५०४७५5). फा. वि.-जिसकी पहुँच किसी 
विशेष स्थान या कार्य तक न हो सके, नारसा; जिसके 
हाथ छोटे हों। 

कोताहदस्ती (, +*५.०४।०५5 ) फा. स्त्री.-पहुँच न होना, हाथ 
की छोटाई । 

कोताहदामन (..)“*|०४७५४ ) फा. वि.-जिसके दामन में गुंजा- 
इदा कम हो, कम हौसला । [ 

कोताहदामनी (, ५५-० |०४५०५5 ) फा. स्त्री.-दामन की छोटाई, 
उमंग को कमी । 

कोताहनजर (५५०४५५5) फा. वि.-जो दूर तक न देख सके; 
जो दूर तक न सोच सके; अनुदार, तंगदिल। | 


कोताहनज़डी (५ ५४८६५४; ) फा. अ--दुर तक न देख सकता; 


दुर तक न सोच सकना; अनुदारता, त॑ंगदिली। 


कोताहपाच: 


कोताहपाचः'(८5-\५ ४25) फा. वि.-दे. कोताहक़ामत; एक 
जंगली चौपाया । 

कोताहफ़हम (#६५ ४७५४) फा. अ. वि.-जिसकी समझ 
भोथरी हो, मंदबुद्धि । 

कोताहफ़हमी (, +~. ४७५४) फा. स्त्री.-बात की समझ पूरी- 
पूरी न हो, कमसमझी, बृद्धिमांद्य । 

कोताहूबीं (, +५५४५) फा. वि.-दे. 'कोताहनज़र' । 

कोताहबीनी (, ४५४०५5) फा. स्त्री.-दे. 'कोताहनज्री'। 

कोताहहिम्मत (^> ३७५5) फा. अ. वि.-कमहिम्मत, 
अल्पोत्साह, मंद साहस । | 

कोताही (, ५2५5 ) फा.वि.-लघुता, छोटाई; न्यूनता, कमी; 
त्रुटि, खामी; भूल, ग़फ़कूत । 

कोद (०५5) फा. पृं.-मल, पाखाना, विष्ठा। 

कोदक (५५५5) फा. पृं.-वालक, शिशु, बहुत छोटा बच्चा; 
बाल, किशोर, जवानी के क़रीब लड़का। 

कोदाब (|>) फा. पूं.-अंगूर के रस में पकाया जानेवाला 
एक पेय। 

कोपलः (2-२५5) फा.प्‌.-वे वुलवृले जो पानी और हरेक 
पतले पदाथ मे उत्पन्न होते हें । 

कोफ्तः (४५.५5) फा. वि.-कूटा हुआ; चोट खाया हुआ, 
परिश्रम से थका हुआ; (पुं.) वह्‌ कमाई जो भड़्एपन से 
प्राप्त हो; क़्ीमे की गोली, पके हुए मांस का एक विशिष्ट 
प्रकार का सालन । 

कोफ्तःबस्तः (५६.४२ ८५5) फा. वि.-कूटकर छाना हुआ, 
(पुं.) कुटी-छनी वस्तु । 

कोफ्त (८५९) फा. स्त्री.-मनस्ताप, दिली खलिश; दुःख, 
कष्ट, रज; परिश्रम, प्रयास, मेहनत । 

कोफ्तनी ( 55) फा. वि.-कूटने के योग्य। 

कोबः (४,5) फा. पूं.-मिट्टी आदि कूटने की मोगरी। 

कोबःकार ()४५५५5) फा. वि.-मोगरी से कूटनवाला; मार- 
पीट करनेवाला। 

कोबःकारी (. +५४८४५5) फा. स्त्री.-मोगरी से कुटाई; मार- 
पीट, मरम्मत । 

कोब (८-५5) फा. प्रत्य.-कूटनेवाला;' जेसे-पाकोब' पाँव 
पीटनेवाला । 

कोबाँ (,)\५५5) फा. वि.-कूटता हुआ; मारता हुआ। 

कोबिदः (४०५५5) फा. वि.-कूटनेवाला । 

कोबिदः (४०५१५5) फा. वि.-कूटा हुआ । 

कोरः (४,५5) फा. प्‌ं.-भाग, अंश, हिस्सा; ईरान देश का 
पाँचवाँ भाग । 


क़ोर ( १9> ) तु प्‌ं.-अस्त्र, हशियार) ० Domain. Digtized 
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कोल 


कोर (५5) फा. वि.-अंधा, नेत्रहीन, अंध, नाबीना। 
कोरअक्ल (, |25) फा. अ. वि.-अक्ल का अंधा, जिसकी 
समझ में कुछ न आये, हतबुद्धि, अंधबुद्धि, नितान्त मूखं। 

क्रोरखानः (० ५)५) तु. फा. पुं.-शस्त्रागार, हथियारघर, 
अस्लिहःखानः । 

कोरचस्म (१5-)५5) फा. वि.-नेत्रहीन, अंधा । 

कोरचइ्मी (+८5५5) फा. स्त्री.-अंधापन, नेत्रहीनता। 

क्रोरची (, +59) तु. प्‌.-सेनिक, सिपाही, फ़ौजी; लोहार, 
लोहकार; शाही दरबार का प्रबंधक। 

कोरदिल (,|०)5) फा. वि.-दे. कोरबातिन। 

कोरदिली (, +!७)५5) फा. स्त्री.-दे. 'कोरबातिनी' । 


| कोरदीं (, +०१5) फा. पुं.-ऊन का मोटा कपड़ा, कम्मल, 


धुस्सा। 

कोरदीदः (३५५०)५5) फा. वि.-दे. 'कोरचर्म' । 

कोरदीदगी (. +5५०5). फा. स्त्री.-दे. 'कोरचश्मी' । 

कोरदेह (४०१) फा. पूं.-ऐसा गाँव जो बड़ी बुरी जगह बसा 
हो और जहाँ जरूरत की कोई वस्तु न मिले। 

कोरनिद ( _#)१5) तु. स्त्री--दे. कुर्नुश', शुद्ध उच्चारण वही 
है, परन्तु उर्दू में यही अशुद्ध उच्चारण प्रचलित है, झुककर 
सलाम करना । 

कोरबस्त (५५.११5) फा. वि.-अंधे भाग्यवाला, अत्यन्त 
दुर्भागी, हतभाग्य । 

कोरबर्ती' (, ५‰ॐ.१)५5 ) फा. स्त्री.-बहुत ही अभागापच। 

कोरबातिन (..५०५१)१5) फा. अ. वि.-जिसकी आत्मा में ज्ञान 
का प्रकाश न हो, अन्धात्मा; जिसमें धमं न हो। 

कोरबातिनी (, +०७,१5) फा. अ. स्त्री-आत्मा में ज्ञान के 
प्रकाश का अभाव; धमं के प्रकाश का अभाव । 

क्रोरबेगी (९ ५४८४२)» ) तुः पुं.-शस्त्रागार क्वा रक्षक, अस्लिहः- 
खाने का मुहाफ़िज्ञ । 

कोरमरज्ञ (३००५१5) फा. अ. वि.-जिसकी समझ बहुत मोटी 
हो, कोढ़मरज़, मंदबुद्धि । 

कोरमरज्ञी (, +८५5) फा. अ. स्त्री.--समञ्च का अत्यन्त 
मोटा और भोथरापन । 

कोरी (, 5) फा. स्त्री-अंधापन, आंध्य । द 

कोरे मादर ज़ाद (०|;)०५० 5५5) फा. विं.-जो माँ के पेट से ही 
अंधा पदा हुआ हो, जन्मांध । 

कोरे मुक्री ((५)४-* ))४) फ्रा. अ. पुं-माँ के पेट से अंधा, 
जन्मांध; बच्चों का पढ़ानेवाला, अंधा हाफिज । | 

कोरोकर (५१,5) फा. वि.-अंधा और बहरा, जो न कुछ 
देख सके और न कुछ सुन सके } ‘} TIER 

Oh) R RE न तड़ाग । 


ब 
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कोलान 


फोलाब (५४५५ ) फा. प्‌ .-तालरू, तालाव, तड़ाग। 
कोझ (, #५5) फा. पूं.-ईरानी हर महीने का चौदहवाँ दिन, 
दे. गोश', दो. शु. हे, (प्रत्य.) कोशिश करनेवाला, जैसे 
'मस्लहूत कोश' हित की कोशिश करनेवाला । 
कोशक (९,५६) फा. प्‌ं.-भवन, प्रासाद, महल, दे. 'कुरक', 
दोनों शुद्ध हें । 
कोइ (,)५४५5) फा. वि.-कोशिश करनेवाला, प्रयत्न में 
लगा हुआ, यतमान, यत्नवान्‌ । 
कोशिश (, ५-१५5) फा. स्त्री.-प्रयत्न, उद्यम, प्रयास, जिद्दो- 
जहद; उपाय, तद्बीर; परिश्रम, मेहनत । 
कोसः (4,५.५5) फा. पूं.-वह व्यक्ति जिसकी दाढ़ी मूँछ-वयस्क 
होने के बहुत दिनों वाद निकले । 
कोस (. +०5) फा. प्‌.-नक्क़रारः, दुंदुभि, डंका, धौंसा । 
कोस्तः (०५.५5) फा. वि.-कूटा हुआ । 
कोस्त (५५5) फा. प्‌ं.-मनस्ताप, खेद, सदमा । 
कोहः (८2५5) फा. पुं.-कोहान, ऊंट या बेल की पीठ का 
उभार । 
कोह (४५5) फा. पूं.-पहाड़, पर्वत, गिरि, ज़बल । 
कोहकन (,.)£2५5) फा. वि.-पहाड़ काटनेवाला, पर्वतभेदी, 
(पूं.) शीरीं के प्रेमी 'फ़रहाद' की उपाधि, जिसने शीरीं की 


आज्ञा से पहाड़ काटते हुए अपने प्राण दे दिये-"कह दो यह | 


कोहकन से कि मरना नहीं कमाल, मर मर के हिप्त्रे-यार में 
जीना कमाल है ।” 

कोहकनी (. ५८2५5) फा. स्त्री.-पहाड़ काटना; कोई बहुत 
कठिन काम करना । 

कोहुजिगर (७% ४५5) फा. वि.-पहाड-ज॑सा अचल साहस 
रखनवाला, बहुत वड़ा वीर, वञ्र-हृदयी, वजा-साहसी । 

कोहपायः («०५१ ४५5) फा. वि.-पहाड़-जैसी महत्ता रखनें- 
वाळा (पुं.) पहाड़ की तराई की भूमि, गिरि-सा गौरवमय। 

कोहपेकर (£५३ ४५5) फा. वि.-पहाड़-जेसा डीलडौल 
रखनेवाला, बहुत ही गिरांडील, पर्वताकार, महाकाय, 
भीमकाय । 

कोहपेमा (५५५५४४5) फा. वि.-पहाड़ों में मारा-मारा फिरने- 
वाला, (पृं.) आधुनिक समय में पहाड़ों की चोटियों तक 
पहुँचने और वहाँ का हाल जानने का प्रयत्न करनेवाला, 
पर्वतारोही । 

कोहपेमाई (, ५१८०४२३५5) फा. स्त्री-पहाड़ों में फिरना; 
पहाड़ों की चोटियों पर चढ़कर वहाँ की दशा और दूसरे 
समाचार ज्ञात करना। hf ee ) 3 

कोहवक्रार ( १७१४५5) फा. अ. वि.-पवंत-जसा धयं रखनवाला, 
महार्धेयं; पर्वंत-जैसी प्रतिछ स Baby 
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कोहसार (+।.५२१5) फा. पूं.-वह देश जहाँ पहाड़ ही पहाड़ 
हो; पहाड़ों का सिलसिला, पर्वतमाला, उपत्यका । 

कोहान (१५२५5) फा. प्‌.-ऊंट या बेल की पीठ का कूबड़, 
ककुद । 

कोहिस्तान (,.)७५२५5) फा. प्‌.-पहाड़ी इलाक़ा, पहाड़ी 
प्रदेश; पहाड़ी सिलसिला, पर्वतमाला । 

कोहिस्तानी (, ~\६५५२५5) फा. वि.-पहाड़ी प्रदेश का 
निवासी, पहाड़ी; पहाड़ी इलाक़ से सम्बन्ध रखनेवाला। 

कोही (, ५2५5 ) फा. वि.-पहाड़ से उत्पन्न; पहाड़ से सम्बन्धित; 
पहाड़ का। 

कोहे आतशफ़िश्ञाँ (,)५.३ ५० ४५5) फा. पुं.-आग उगळने- 
वाला पहाड़, ज्वालामुखी । 

कोहे आदम (० ३५5) फा. अ. प.-लंफा के एक पहाड़ की 
चोटी । 

कोहे क्राफ़ (“5 ४95) फा. अ. प्‌-काकेशिया का पहाड़ जहां 
का सौन्दर्यं प्रसिद्ध है। 

कोहे तुर (+५० ४५९) फा. अ. प्‌ं.-वह पहाड़ जिस पर हजरत 
मूसा ने ईश्वर का प्रकाश देखा था । 

कोहे नर (५५/४५5) फा. अ. पृं.-प्रकाश का पहाड़, बहुत अधिक 
प्रकाश; विश्व का वह सर्वश्रेष्ठ हीरा जो गोलकुंडा 
से प्राप्त हुआ था और मुगळ सम्राटों के क़ब्ज़े में रहा, और 
अव ब्रिटिश सम्राट के ताज में जड़ा है। 

कोहे बसुतूँ (, ५५५५ ४५९) फा. पुं.-अर्मन देश का वह पहाड़ 
जिसे फ़र्हाद ने काटा था । 

कोहे सफ़ा (\%.० ४४ ) फा. अ. पुं.-मक्के की एक पहाड़ी, जिससे 
दो सौ क़दम पर दूसरी पहाड़ी मः है और इन दोनों के 
बीच में हाजी दौड़ते हं। 

कोहे सीना (७५५० ४५5) फा. अ. पुं.-शाम का एक पहाड़ । 

कोहे सेना (७५५.४५5) फा. अ. पुं.-दे. कोहे सीना । 

कोहनः (०.६5) फा. वि. दे.-कुहूनः' प्राचीन, जीं, पुराना। 

को 

क्रॉंसल (, |-८५5) अ. पुं.-राजदूत, सफ़ीर । 

क़ॉंसलखानः (८/५४, {८/5 ) अ. फा. पुं.-सफ़ीर के रहने का 
स्थान, दूतावास, सिफ़ारतखाना । 

कौकबः (८5५5) अ. पुं.-जनसमूह, भीड, अंबोह; ठाट-वाट, 
शानो-शौकत; धूम-धाम; लोहे का एक चमकदार गेंद जो 
एक लंबी लकड़ी मं जिसकी नोक टेढ़ी होती है लटकाकर 
बादशाह की सवारी के आगे-आगे चलाया जाता है। 

कोकब (प-~5१ ) अ. पुं.-वड़ा और तेज़ प्रकाश का तारा; 
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कौदन (,.५७५5) अ. वि.-मूखे, घामड़, बहुत ही बेवुकूफ़; 
लदूदू घोड़ा जो बहुत धीरे चलता है; कम चलनेवाला टट्टू, 
मठठर । 

कोन (,.,५) अ. पुं.-संसार, जगत्‌, दुनिया; उत्पत्ति, सृष्टि, 
तख्लीफ़ । 

कौनोमकान ((..।००१,.,५5) अः पृं.-संसार, जगत्‌, जहान। 

कौनन (,.५५५४) अ. पुं.-दोनों संसार, यह संसार और ऊपरी 
संसार अर्थात्‌ परलोक । 

क्रोमः (६५५५) अ. पृं.-नमाज में खड़े होने की अवस्था। 

क्रोम (५5) अ. पुं--जाति, वंश; राष्ट्र, सल्तनत; बिरादरी 
वण, ब्राह्मण, क्षत्रिय या शंख, संयिद आदि जातियाँ । 

क्रोम (. ०५3) अ. वि.-राष्ट्रीय, मल्की; जातीय, बिरादरी 
का; वण-सम्बन्धी । 

क्रीमीयत (८०५८०५5) अ. स्त्री.-राष्ट्रीयता, नेशनलिटी; 
बिरादरी; वर्णं । 

कोरः (३,५5) अ. पुं.-निर्जन और वीरान स्थान । 

क्रोर (5) अ. पुं.--पंजों के बल चलना, ताकि कोई आहट 
न सुन सके । 

कोर (+५5) अ. पूं--वद्धि, बढ़ती; समि, फ़रागंत । 

क्रोल (५5) अ. पुं.-कथन, वचन, वात; प्रवचन, मक्रूलः; 
प्रतिज्ञा, इक्रार, वादा । 

क्वोलन (६५5) अ. वि.-जवानी, वातों से, ज़बान से, क़ौछ 
से, 'फ़'लन' का उलटा । 

क़ोले सालेह (7८०१5) अ. पुं.-सच्ची बात, ठीक बात; 
सच्ची राय, सही राय। 

क्रोलोक्रार ()|,5१ |) अ. पुं.-आपस में प्रतिज्ञा करना, 
पारस्परिक प्रतिज्ञा और वचन । 

क्रोलोक्रसम (5१, |) अ. पुं.-परस्पर शपथ और प्रतिज्ञा, 
अहदोपेमा । 

क्रोलो फ़ल (, {#5 |$3) अ. पुं.-कहना और करना, कथन 
और कमं, कथनी और करनी। 

क्रोस (, +१5) अ.स्त्री.-धनुष, धनु, धन्व, कमान; धनुराशि, 
बुर्जे क़ौस । 

कौसज (९-८१5) अ. पुं.-वह व्यक्ति जिसकी डाढ़ी-मूछ बहुत 
समय के पश्चात्‌ निकले, दे. कोसः । 

क़ौसनुमा (५, +५5) अ. फा. वि.-कमान की शक्ल का, 
धन्‌षाकार, 

कौसर (+55) अ. पुं.-स्वर्गं का एक कुंड या हौज 

करोसुन्नहार ()५४५।, ५-१5) अःस्त्री.-सूरज की पूवं से पश्चिम 
तक की यात्रा, जो १२ घटे में समाप्त होती है और पूरा 
धनुष बनाती है। 


क्रोसुस्समा (०००, +०) अ. स्त्री--आकाशमंडल जो धनुष 
की तरह दिखाई पड़ता है । 

करौसे क्रु्ह (५०१5) अ. स्त्री-इद्रबनु, धनुक । 

कौसे शेतान (..)५५-४ +१5) अ. स्त्री.-दे. क़ौसे क्रुज्ह' 

क़ौसन (..५५८५०) अ. स्त्री.-दो धनुष, दो कमान; कोष्ठक, 
ब्रेकेट । 

ख 

खंजर (+5) अ. पुं-छुरी, भुजाली, बड़ा चाक्रू, पेश 
कव्ज़, क्षुरिका । 

ख्ंजरजन (..)५ऊ५ॐ) अ. फा. वि.-खंजर मारनेवाला, छुरी 
भोंकनेवाला। 

खंजरजनो (._ ५5५%) अ. फा. स्त्री.-छुरा भोंकना, खंजर 
से घायल करना | 

खंजरबकफ़ (५22 ५5८%) अ. फा. वि.-ह्वाथ में छुरी 
लिए हुए, वधोद्यत। 

खंजरी (. ५5>) अ. स्त्री-एक प्रकार की छोटी डफलछी | 

खंदः (०५>) फा. पृं.-मुस्कुराहट, मुस्कान, मदहास; हसी, 
जोर की हंसी, अट्टहास, क़हक़हा । 

खंदहज़न (,.)३४५५> ) फा. वि.-हंसनवाला; हंसी उड़ानवाळा। 

खंदःजनी (, #३०>) फा. स्त्री.-हसना, मुस्कुराना; हसी 
उड़ाना। 

खंदःदहन (५००४५ ) फा. वि.-हँसमुख, जिसके मुंह पर हर 
समय हँसी खेलती रहती हो। 

खंदःपेशानी (, ५७२४३ ४०>) फा. वि.-खुश अछलाक़, 
सुशील; जिसके चेहरे पर मुस्कुराहट रहती हो, स्मितमुख। 

खंदःरू (१४०५) फा. वि.-दे. 'खंदःपेशानी' । 

खंदःरूई (, ५7१)४०५%) फा. स्त्री.-चेहरे की मुस्कुराहूट; 
सुशीलता, खुश अछलाक़ो । 

खंदःलब (८८५०५२) फा. वि.-जिसके होंठों पर मुस्कान 
रहती हो, अधर-स्मिति। 

खंदःलबी (. ५१४००) फा. स्त्री.--होठों पर मुस्कुराहट 
रहना । 

खंदए जख्म (% ४५>) फा. पुं.-धाव का मुँह खुळा होना, 
घाव का खुलापन। 

खंदए ज्ञमीं (, +5०3 ४०२) फा. पुं.-कलों और हूरियालियों 
का भूमि से निकलना । 

खंदए जाम («८+ ६५५%) फा. पुं.-शराब उडेलने का शब्द, 
शराब के प्याले की लहर । 

खंदए ज्ञेरेलब (--~/)23 १५५%) फा. पुं.-एसी हँसी जो 
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दाँत खुल जायें, जोर की हंसी । 
दए सुबह ( ».+«० ४०७५ ) फा. अ. पूं.-प्रात:काल की सफ़ेदी । 
खंदक़ ((5००--) अ. स्त्री.-दुर्ग आदि के चारों ओर का गहरा 
गढ़ा, खाई; गार, गत, गढ़ा। 
खदरीस (। +५५७५) अ. पुं.-पुरानी मदिरा; पुराना गेहे । 
खदा (,,|०५*) फा. वि.-हंसता हुआ। 
खंस (“~> ) अ. पुं.-सुस्त होना, मंद होना; दोहरा होना, 
झुका होना, (वि.) मंद, सुस्त; वक्र, टेढ़ा। 
खच्चर (+5) तु. पुं-घोड़े और गधे के मेळ से उत्पन्न 
एक प्रसिद्ध पशु, अश्वतर, वेसर, गदं भाइव। 
खज्ञ [ ज्ञ ] (ॐ) अ. पुं.-एक रेशमी कपड़ा; रेशम और 
सूत मिला एक कपड़ा। 
खज (5) फा. पुं.खजाँ' का लघु., दे. 'खजाँ' (स्त्री. ) 
उच्चता, ऊंचाई, (पृं.) एक नगर। 
खज्ञज्ञ (। ८% ) अ. पुं-र॑गबिरंगी खाना; सफ़ेद मोती जो 
बालकों के गले में पहनाये जाते हें। 
खज़न (,.)>*) अ. पृं-गोरत का सड़ जाना। 
खज़फ़ (५५%) अ. स्त्री.-ठीकरा, गुट्टी; मट्टी का बरतन, 
सकोरा, कुल्लहड़ । 
खज़फ़ (१५%) अ. स्त्री.-दे. 'खजफ़'। 
खज्ञफ़ (८.८%) अ. पृं.-खरबजे। 
खज़फ़रज़ः (३) >) अ. फा. पुं.-मट्टी का ठीकरा, गुट्टी । 
खज़ब (८०>) अ. पृं.-रंगना, रंग करना । 
खज़ब (>+) अ. पुं.-मूखंता, नादानी; लंबाई, दराज़ी। 
खज्ञर ();>) अ. पुं.-उत्तरी तुकिस्तान का एक प्रदेश जहाँ 
के निवासी बहुत ही सुन्दर होते ह । 
खजल (, =) अ. पृं.-दे. 'खजलत'। 
खजलत (=~). अ. स्त्री.-लज्जा, ब्रीडा, शमिदगी । 
खजलतज्ञदः (४०३८८५५३) अ. फा. वि.-लज्जित, शमिदा । 
खज़ाँ ((॥|>>) फा. स्त्री.-पतझड़ की ऋतु, जाड़े का मौसिम, 
खिज़ाँ भी प्रचलित। 
खज्ञांआइना (५५४ , )|%) फा. वि.-वह पक्षी जिसे पतझड़ 
और ऊजड़ स्थान में रहने का अभ्यास हो। 
खंज़ाँदीदः (३७-०, ।।ॐ) फा. वि.-वह पत्ता या पेड़, जो 
पतझड़ का कष्ट उठा चुका हो, जो पतझड़ के दुःख से 
दुःखित हो। 
खज़ारसीदः (४७४०) ॥|9>) फा. वि.-जिस पर पतझड़ का 
समय आ गया हो, जो पतझड़ के कारण नष्ट होनेवाला हो । 
खजा. (६5%) अ: पुं-मित्रों से वचन का पालन न करना; 
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55>) न.पुं.- खिजानः' का बहु., निधियाँ, खजाने । 
खज्ञानः (|ॐ) अ. पृं.-निधि, कोष; भंडार, मर्ग्रन; 
सरकारी खजाना, राजकोष, इस शाब्द का शुद्ध उच्चारण 
खिजानः है, परंतु उर्दू में खज़ान: ही बोलते हूं । 

खज्ञानए आमिरः (४००८० ८|ऽ=) अ. पुं.-ऐसा खज़ाना 
जो भरपूर हो । 

खज्ञानची (, +ऊ~|५ॐ ) अ. फा. वि.-खज़ाने का हिंसाव-किताव 
रखनवाला, कोपाध्यक्ष । 

खज्ञार (५८८) अ. पुं.-बहुत-सा पानी मिला हुआ दूध; नयी 
तरकारी । 

खजालत (८८७%) अ. स्त्री.-लज्जा, व्रीडा, शमं; 
पश्चात्ताप, नदामत; संकोच, पशेमानी। 

खज़िम (४५%) अ. वि.-तेज़ तलवार; शूर व्यक्ति। 

खज़िर (+) अ.पूं .-हरी डाली; हरियाली, सब्जी; हजूत 
ख़िजु । 

खंजिल (, |5%) अ. वि.-लज्जित, शर्मिदा; परचात्तापी, 
नादिम; संकोच, पंशमानी । 

खज़ी ( ५+) अ. वि.-वदनाम, निदित, रुसूवा। 

खज़ीज़ (, ५५,८) अ. पुं.-वरसात की अधिकता से भीगी 
हुई भूमि । 

खज्ञीनः (८५५५5) अ. पुं.-दे. 'खज़ानः' । 

खज्ीब (५०८४) अ. वि.-रंग किया हुआ । 

खजीर ()#%) अ. वि.-उत्तम, अच्छा; रुचिकर, पसंदीदः । 

खजर ()५-८* ) अ. वि.-हरा होनेवाला । 

खजल (, |) अ. वि.-लज्जित, शमिदा | 

खज्ञअः (६-८ ) अ. पुं.-एक पाँव का लॅगड़ापन । 

खज्खज्ञः (५.55७..5- ) अ. पुं.-ह्स्त-मथुन, ज़लक़ । 

खज्न (,.)%) अ. पुं.-माळ ज़मीन में गाइना; रहस्य को 
छिपाना; गोरत का सड़ जाना। 

खज्फ़ (5+ )-हाथ-पाँव से चलना । 

खज्फ़ (५५८% ) -भोजन करना, खाना खाना; जल्दी देना; 
दिशा, ओर, तरफ। 

खज्म (९५%) अ. पुं.-शंका करना; ऊंट, बेल आदि के नथनों 
में नाथ डालना । 

खऱ्त्रज (7-)>) अ. पुं.-अरब का एक वंश। 

खज्त्रा (|) अ. पुं.-हरियाली, सब्ज़ः; हरी घास। 

खज्त्राए दिसन (..)०*० <-|,-% ) अ. फा. पुं:-धूर पर उगी हुई 
हरियाली या फूल आदि; हर चीज़ जो ऊपर से खूब सजी 
हुई हो, परंतु भीतर से अच्छी न हो; वह स्त्री जो अकुलीना 
हो, परंतु बहुत ही सुंदर हो । 
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से सम्वन्धित । 
खज्ल (, |>) अ. पुं.-लज्जा, शर्म, लाज । 

खज्लत (>>) अ. स्त्री.-लज्जा, शर्म, व्रीडा, लाज; 
संकोच, पशेमानी । 

खज्लततदः (४०३-८५३) अ. फा. वि.-लज्जित, शमिदा; 
संकुचित, पशमान। 

खत [ त्त] (०>) अ. पुं.-लकीर, रेखा; पत्र, चिट्ठी; मूंछ, 
डाढ़ी; लेख, तल्लीर; परवाना, राजादेश; चिह्न, निशान। 

खतकशीदः (४-५४८५5।३ॐ ) अ. फा. वि.-लकीर खिचा हुआ, 
वह इबारत आदि जिसके नीचे ध्यान दिलाने के लिए 
लकीर खींची गयी हो । 

खततरार (, +|) अ. फा. वि.-हजामत बनानेवाला, 
नाई, नापित। 

खतन (,.)५) अ. पृं.-दामाद, जामाता; ससुर, श्वशुर; 
साला, शयालक, हर वह पुरुप जो स्त्री का नातेदार हो। 

खतम (/:*) अ. वि.-मूं ह्र को हुई वस्तु, जिस चीज़ पर 
मुह्व हो, मुद्रांकित। 

ख़तर (५८) अ. पृं.-भय, त्रास, डर; शंका, संदेह, शुबहा । 

खतरनाक (।_ ५५,८२) अ. फा. वि.-भयानक, भयंकर, हौल- 
नाक; अनिष्टकर, नुक्सानदेह। 

खतरनाकी (, ५४७,५७ ) अ. फा. स्त्री.-भयानकता, हौलनाकी ; 
अनिष्ट, हानि, नुक़सान । 

खतल (, }4>) अ..पुं.-मंदता, सुस्ती; हलकापन; शीघ्रता, 
जल्दी; आतुरता, उतावलापन, घबड़ाहट । 

खता (७०७ )अ-स्त्री.-दोष, अपराध; पाप, गुनाह, त्रुटि, भूर। 

खता (७८७) फा. पृं.-चीन का एक प्रदेश; चीन। 

खता (४४5 ) फा. पुं.-किसी काम से रोकना; फल देना। 

खताकार (6८>) अ. फा. वि.-दोषी, अपराधी, मृस्त्रिम; 
पापी, पातको, गुनाहगार। 

खताकारी (, ५५6५८) अ. फा. स्त्री-दोप करना, दोषी 
होना; पाप करना, पाप कमं। 

खतागर (+१८८) अ. फा. वि.-दे. 'खताकार'। 

खतागरी (, ५5५२) अ. फा. स्त्री.-दे. 'खताकारी'। 

खतापोदय (, #५१५८5 ) अ. फा. वि.-पाप और अपराध देखते 
हुए उन पर पर्दा डाळनेवाला। 

ल्लतापोशी (, “१२७२ ) अ. फा. स्त्री.-पाप और अपराध 
देखते हुए उन पर पर्दा डालना, उन्हें प्रकट न करना। 

ब्रताफ़ (८८८७२) अ. पुं.-देव, राक्षसं, पिशाच । 

क्रताबः (२१५८८ ) अ. पुं-खतीबी करना, भाषण देने का 
काम करना । 


१४३ 


खज्ञी (, >>) अ. वि.-खप्त्रान' का निवासी, अथवा वहाँ 





खते ए'तिवाल 


खताबरुश (, १०.१५०> ) अ. फा. वि.-अपराध क्षमा करने- 
वाला; पाप क्षमा करनेवाला; मोक्ष देनेवाला । 

खताबर्शो (, ५५८%) अ. फा. स्त्री.-अपराघ क्षमा 
करना; पाप क्षमा करना; मोक्ष देना । 

खताबों (, +१५५०) अ. फा. वि.-दोष और पापों का देखने- 
वाजा, अर्थात्‌ ईश्वर । 

खताबीनी (, «2२५०७ ) अ. फा. स्त्री.-दोष और पाप देखना । 

खताया (५2५०० ) अ. पुं.-खतीयः' का बहु., बहुत से अपराध; 
बहुत से पाप। 

खतावार ()|१५०ॐ) अ. फा. वि.-अपराधी, सिद्धदोष, क्रसूर- 
वार; पापी, गुनहगार। 

खताशिआर ()-४७-) अ. वि.-जिसका काम ही पाप 
करना हो, पाप करने में धृष्ट, पापप्रवण, पापाभ्यस्त । 

खतिल (, |) अ. वि.-मूखं/ बेवुकफ़; उतावला, आतुर, 
जल्दबाज़ | 

खतीअः (««£--) अ. पुं.-धनुष चलानेवालों की अंगूठी 
जो वह अंगूठे में पहनते ह । 

खतीफ़ (...६५५०>) अ. पुं.-तेज चलनेवाला ऊंट; आटे और 
दूध की लपसी। 

खतीबः (८५८) अ. स्त्री.-भाषण देनेवाली स्त्री, वक्त्री । 

खतीब (५-५८) अ. वि--खुत्व: पढ़नेवाला, मस्जिद या 
निकाह में खुत्ब: पढ़नेवाला; भाषण देनेवाला, वक्ता; 
धर्मोपदेश करनेवाला, वाइज़, धर्मोपदेशक-। 

खतीबानः (८०६५४५५ॐ ) अ.फा.वि.-खतीवों-जेसा, वाइजों-जेसा। 

खतीबी (, +४८5) अः स्त्री.-खुत्वः पढ़ने का काम या पेशा; 
भाषण देने का काम | 

खतीयः (८५% ) अः पुं.-पाप, अपराध, गुनाह्‌। 

खतोर (+४८) अ. वि.-बहुत अधिक, अत्यधिक, बहु 
ज़ियादा; महान्‌, श्रेष्ठ, अर्जाम। 

खते अज्ञक़ (,3);| ५%) अ. पुं.-जामे जमशेद की रेखाओं में 
से चौथी रेखा । 

खते अफव (१८ ८८%) अ. पुं.-मुआफ़ीनामा, क्षमापत्र। _ 

खते अमान (..)८०| ८%) अ. पुं--इस बात की तहीर कि 
अमुक व्यक्ति की. रक्षा की जायेगी, सं रक्षणपत्र। 

खते अमूद (+~ ८ॐ) अ: पुं--वह खड़ी रेला जो किसी पड़ी 
रेखा पर गिरकर ९० अंश का कोण बनाये। 

खते आज्ञावी (, „|| ८) अ. फा. पुं.-किसी को बंधनमुक्त 
करने का लिखित प्रमाण, मुक्तिपत्र। 

खते इस्तिवा (|| ५% ) अ. पुं.-भूमघ्य रेखा, विषुवत्‌ रेखा, 

विपुव रेखा । 
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गले गुलामी 








खत गुलामी (, ५-५५.८5) अ. पुं-इस बात का लिखित 
प्रमाण कि अमक व्यक्ति, फ़ळां व्यक्ति का सदेव दास ह 
दासना-पत्र । 
खते चलोपा (\५५-।२ />) अ. पुं.-हाशिये पर जो इबारत 
तिरछी लकीरों मं लिखी जाती है। 
खते जदी ( >> !2ॐ ) अ. पुं.-उप्ण कटिबंध की दक्षिणी रेखा, 
मकर-रेखा । 
खते जबों (, »२-१->१०-) अ. फा. पुं.-दे. 'खते पेशानी'। 
खते जली (, > ४४७) अ. पुं.-मोटी लकीर; मोटे क्लम से 
लिखा हुआ लेख। 
खते जवाज (|> ॐ) अ. पूं.--पर्वानए राहदारी, पास्पोर्ट 
परिपारपत्र । 
खते तकदीर (२७३ ।४+) अ. पृं.-किस्मत का लिखा, 
भाग्यलेख, भाग्यरेखा । 
खते तहरीर (+५5०० ४७) अ. वि.-ख़त की लिखावट, 
“मुहूतों के वाद क्रासिद आज लाया है पयाम, प्रसला 
क्रिस्मत का जाहिर है खते तहरीर से।” 
स्ते तप॒सीम (2-८ ।०*) अः पुं.-वह रेखा जो किसी भूमि 
आदि को दो भागों में वाँट दे, विभाग-रेखा । 
खते तर्सा (\.८) ७>) अ. फा. पुं.-पासियों का लेख जो 
बहुत टढा-मेढ़ा होता है । 
खते तस्दीक़ (, ३२००० ७) अ. पुं.-प्रमाणपत्र, सर्टीफ़िकेंट । 
खते तस्लीस ( १-(.००७ /०- ) अ, पुं.- सरल रेखा, सीधी लकीर । 
खते दीवनी (, +|२७ ५%) अ. फा. पुं.-दफ्तर के मुंशियों का 
लेख, जो बहुत घसीट होता है। 
खते नस्तालीक़ (,5१-५०५०० ।% ) अ. पुं.-वह लिपि जिसमें 
आधुनिक उद्‌ की लीथो पुस्तक छपती हें । 
स्ते निस्फ़न्नहार ()५१-|. ५८०५ । ) अ. पृं.-वह कल्पित रेखा 
जिस पर आकर, सूरज दिन को दो बराबर भागों में बाँट 
देता है। 
खते पर्कार (६२ ४>) अ. फा. पुं.-वह गोल रेखा जो 
पर्कार से खींची जाती है। 
सरते पेशानी (, ८५८२ ८5) अ. फा. पुं.-तक्दीर का लिखा, 
ललाट-रेखा, भाग्य-रेखा । 
खते बंदगी (, 5०५५ ८%) अ. फा. पुं.-दे. खते गुलामी । 
खते मंदळ (०५ ८%) अ. पुं.-वह घेरा जो मंत्र द्वारा खींचा 
जाता है और जिसमें रहने से एक विशेष समय तक कोई 
अनिष्ट नहीं होता, अथवा भूत-प्रेत अपना प्रभाव नहीं 
डाल सकते । 


लते मफ्तलर ( -संक्षिप्त लिपि, सकेतः 





ख़दंग 


खते मुतदाज्ञी (५)|9:-० /७>) अ. पुं-वह रेखा जो दूसरी 
रेखा से बराबर अंतर पर हो, समानांतर रेखा। 

खते मुनुहनी (, -०५८ ८८5 ) अ. पुं.-टेढ़ी लकीर, वक्र रेखा | 

खते मुमास (, +०५८८ >>) अ. पुं.--संपात रेखा । 

खते मुस्तक़ीम (१२६...८० ।८ॐ) अ. पुं.-सीधी लकीर, सरल 
रेखा । 

खते मस्तदीर (2७०८० ०%) अ. पुं.-गोल रेखा । 

खते राह (४|) ८%) अ. फा. पुं.-दे. खते जताज़ । 

खते शिकस्तः (००८४५. !2ॐ ) अ. फा. पुं.-वह्‌ रिखावट जो 
बहुत टढ़ी-मेढ़ी लिखी जाय । 

खते सर्तान (,.,\८,.. ।८ॐ) अ. पुं.-उष्ण कटिवंध की उत्तरीय 
रेखा, कक रेखा । 

खते हिलाली (, ५१७ (५ ) अ. पुं:-कमान की तरह आधी गोल 
रेखा, धन्वाकार रेखा, अर्धवृत्ताकार रेखा, चद्राकार रेखा । 

खतो किताबत (०-० ०४ ३७७) अ. स्त्री.-पत्रव्यवहार, 
चिट्ठियों का आदान-प्रदान । 

खत्तार (७८२) अ. वि.-मुग्ध होनेवाला, फ़रेफता होन 
वाला । 

खत्फ़: (४४ ) अ. पुं.-एक बार इस प्रकार चमकना कि 
आँखों में चकाचोंध उत्पन्न कर दे। 

ख़त्फ़ (५८०+) अ.पुं.-बिजली का आँखों में चकाचौंध उत्पन्न 
करना । 

खत्म (#८5 ) अ. वि.-समाप्त, पूरा; मृत, मरा हुआ; संपूण, 
मुक़म्मल, (पुं.) समाप्ति, ख़ातिमः। 

खत्म («> ) अ. पुं.-नाक में नकेल डालना; नाथ डालन 
के लिए नथने छेदना। 

खत्मी ( +०८४) अ. स्त्री.-एक बीज जो दवा मं काम 
आता है, दे. 'खित्मी' । 

खत्मी मआब (८०-० , “ॐ ) अ. पुं.-हजरत मुहम्मद साहिब 
की उपाधि। 

सत्र (५५5) अ. पुं.-मुर्ध होना, फ़रेफ्ता होना। 

खल्ल (, |) फा. पुं.-बलख के निकट एक नगर, जहाँ के 
घोड़े बहुत अच्छ होते हें । 

खत्ल (, = ) अ. पुं.-भेड़िय का शिकार के लिए छिपना; 
धोखा देना, छल करना। 

खत्लान (,.)५८ॐ ) फा. पुं.-दे. 'खत्ल', एक नगर। 

खत्ली (, +५) फा. वि.-वहू घोड़ा जो. 'खत्ल' अथवा 
'खत्लान' से आता है। 

ह्मतूवः (४५५) अ. पुं.-एक डग, एक कदम। 

{ग (८९५७5 ) फा. पुं--एक विशेष पेड़ जिसके बाण बनते 
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खद [ इ] (७७) अ. पुं.-कपोल, गाल, रुखसार; भूमि के 
भीतर की लंबी दरार या माग, सुरंग। 

खदअः («£७»७) अ. पृं.-छल, कपट, कूट, दग्रा, फ़रेब। 

खदम (७%) अ. पुं.- खादिम' का बहु., सेवक लोग, नौकर- 
चाकर । 

खदर (५%) अः पृं-आलस्य, सुस्ती; तद्रा, गुन्‌नदगी । 

खदरी (, ५५%) अ. पुं.-एक पीड़ा जिससे किसी अंग की 
देस जाती रहती है। 

खदाज (|ॐ ) अ. पुं.-दे. 'खिदाज', दो. श. हें । 

खदाद (५|%>) अ. पुं.--गाल का दाग | 

ख़दिर (५%) अ. वि.-सुन्न, बेहिस; मंद, सुस्त । 

खदीअः (८० ) अ. पुं.-छल, कपट, मक्र; एक खाद्य जिसम 
गारत ओर जीरा होता है। 

खदीजः (८5.२७%) अ. स्त्री.-हज़रत मुहम्मद साहिव की 
पहली पत्नी । 

ख़दीज (८:५) अ. वि.-वह शिशु जो समय से पहले 
उत्पन्न हो, परतु सर्वागपूणं हो । 

ख़दीन (..)२५%) अ. वि.-मित्र, दोस्त; प्रेमपात्र, मा'शूक़ । 

खद्‌अः (८८५%) अ. पुं.-छल, कपट, व्याज, मक्र। 

खहदाअ' (|+: ) अ. वि.-वहुत अधिक छली, बड़ा मक्कार; 
अधम, नीच; खोटा, कूट । 

खड्ल ((|७-) अ. पुं.-पिडलियों और भुजाओं का भरा 
हुआ होना। 

खद्शः (८४५% ) अ. पुं.-शंका, संदेह, शक; भय, डर। 

खद्शात (८८५.५%) अ. पु.-खद्शः' का वहु., शंकाएँ, 
शवहे; डर, भय। 

खनस (, ५,५) अ. पुं.-वापस लौटना, प्रत्यागमत । 

खनाक़ (१८५%) अ. पुं.-एक रोग जिसमें रोगी को अपना 
गला घुटता हुआ लगता है; गला घोंटने का स्थान। 

ख़नाजिर (+>\५*) अ. पुं.-ख़ंजर' का बहु., छुरियाँ, 
भुजालियाँ । 

खनांज़ीर (२५५) अ: पुं.-खिजीर' का बहु., बहुत से 
सुअर; एक गले का रोग, कठमाला। 

ख़नाजीर (,+>५) अ. पृं. 'खिजीर' का बहु., जली हुई 
हड्डियों की गध । 

खनाफ़िस (, »5५०--) अ. पुं.--खुन्फ़सा' का बहुः, गुवरीछे । 

खनिक़ ( ३५) अ. वि.-जिसका गला घोंटा गया हो। 

खनीक़ (5५५ ) अ. वि.-दे. 'खनिक्'। 

खनीदः (४०५५ ) फा. वि.--उत्तम, उम्दा; रुचिकर, पसंदीदश्य 

खनीफ़ (८-६५५) अ. पुं.-सफ़ेद अलसी । 


खनूर (+>) फा. पुं.-पात्र, भाजन, बर्तन; चषक, पियाळा। 
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खनूस (, +)“ ) अ. वि.-छिपनेवाला । 

खन्क्र (५5) अ. पुं--गला घोंटना, गला घोंटकर मारना। 

खन्नास (, ५०८%) अ. पुं-राक्षस, देव, दोतान, पिशाच; 
अहंकार, अभिमान, गुरूर। 

खपः (८५) फा. पुं.-गला घोंटना । 

खफ़ः (८५) अ. पुं.-गला घोंटना, गला घोटकर मारना; 
जिसको गला घोंटकर मारा गया हो। 

खफ़ (५६) फा. पुं.-चकमक़ में जलाने का फूस, वह चीज़ 
जिसमें चकमक़ से आग लगायी जाय। 

खफ़क़ान (,.)८८५% ) अ. पुं.-दिछ की धड़कन का रोग, हृत्कंप, 
इस्तिलाज; वहशत, घबराहट । 

खफ़कानी (. ५७८) अ. वि.-जिसे दिल धड़कन का रोग 
हो; जिसके स्वभाव में घबराहट बहुत हो । 

खफ़गी (, ५2>) फा. स्त्री.-गला घोंटने का भाव; अप्रसन्नता, 
बेमनस्य, नाराजी । 

खफ़र (५% ) अ.पुं.-लज्जा, लाज, शमं; देखरेख, निगहूबानी । 


| खफ़श (ॐ ) अः पुं--दृष्टि की निबेलता; जन्म से आँख 


का छोटा होना। 


खफ़ा (७५%) अ. पुं.-छिपाव, दुराव, पोशीदगी, (वि.) कूड, 


रुप्ट, नाराज,--'गर मुझसे हो खफ़ा तो उसे दीजिए 
निकाळ-तुम कौन रखनेवाले हो मेरे मलाल के ।' 

खफ़ाजः (८>\५ॐ) अ. पुं.-अरब का एक लूटेरा क़बीला । 

खफ़ाया (८२७६८) अ. पुं.-खफ़ीयः' का बहु., छिपी हुई वातें। 

खफ़ी (, ५५%) अ. वि.-गुप्त, छिपा हुआ; प्रकट, व्यक्त, 
जाहिर; बारीक, महीन । 

खफ़ीक (८३४८) अ. पुं--पानी बहने का शाब्द; वायु 
चलने का शब्द | 

खफ़ीफ़ः (४५> ) अ. स्त्री.-एक दीवानी न्यायालय, जिसमें 
छोटे केस सरसरी सुने जाते हं, जिनकी अपील नहीं होती । 

खफ़ीफ़ (८.६४५%) अ. वि.-हलका, सबुक; थोड़ा, कम; 
लज्जित, शर्मिदा; अधम, कमीना; एक बल्ल, वृत्त। 

खफीफ़त्तब्‌अ ( ८१५. |_५५ॐ ) अ.वि.-दे. 'खफ़ीफूळ हरकात' । 

खफ़ीफ़ूल हरकात (८०४,»००-४४४--) अ. विः-छिछोरी 
हरकतें करनेवाला, टुच्चा, तुच्छप्रक्ृति, छिछोरा । 

खफ़ोर ()४४*) अ. वि.-मारग-प्रदशक, रहनुमा; सुरक्षक, 
निगहबान; त्राता, पनाह देनेवाला; निङ्कष्ट, जलील । 

खफ्क्रान (१७५%) अ. पुं.-दे. 'खफ़क्रान', परंतु उर्दू में 
'खपक्कान' भी बोलते हें । 

खफ्चाक्न (ऊ) तु. पुं.-जंगली तुको को एक जाति। 

खफ्ज़ (, ५५%) अ. पुं.-किसी को उसके पद से गिराना; 
हौले-हौले चलना; एश्वर्य, ऐश; आरामतलबी। 
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खफ्तः (०५> ) अ. वि.--झुका हुआ, खमीदा । 
खफ्तान (..)०७-) अ. पुं.-सिपाहियों के पहनने का एक 
विशेष कोट । 
खफ्द (०%: ) अ. पुं.-तेज्ञ चलना, शी ध्ष गमन । 
खफ्फ़ाफ़ (५%) अ. वि.-जूता बनानेवाला; जूता बेचने- 
वाला; चमड़े के मोजे बनाने और बेचनेवाला। 
खफ़क़ (,५५*> ) अ. वि.-निकृष्ट, अधम, बुरा; अपमानित, 
बेइज्जत; दुःस्वभाव, बदख्‌। 
खबरूब (~. ) अ. पुं.-चंबन का शाब्द, बोसे की 
आवाज । 
खबज्ञ (5% ) अ. पुं.-रेत, रेग; एक स्थान का नाम। 
खबब (..~+> ) अ. पुं-नदी का मौजे मारना; घोड़े का कभी 
इस पाँव और कभी उस पाँव पर खड़ा होना । 
खबर (5) अ: स्त्री.-सूचना, संवाद, इत्तिलाअ; संदेश, 
सेदेसा, पेगाम; समाचार, हाल; मुहम्मद साहब का 
प्रवचन, हदीस । 
खबरगीर (५५) अ. फा. वि.-खबर लेनेवाला, पालन- 
पोषण करनेवाला; रक्षक, देख-रेख करनेवाला । 
खबरगीरी (, -५%5५+< ) अ. फा. स्त्री.-पालन-पोषण; रक्षा, 
देख-रेख । 
खबरदार ()|७)५*) अ. फा. वि.-सचेत, सतक, बाखबर; 
सावधान ; चेतावनी देने का राब्द, होशयार ! 
खबरदारी (, ;)।०५%*) अ.फा. स्त्री.-सतर्कता, होशयारी । 
खबरदिहंदः (४०५२७ +५ ) अ. फा. वि.-सूचना देनेवाला, 
सूचक । 
खंबररसा (८.५१%) अ. फा. वि.-सूचना पहुँचानेवाला, 
सूचना-वाहक, पत्र-वाहक । 
खबररसानी (, =\.८)+ ) अ. फा. स्त्री.-सुचना पहुँचाना, 
खबर ले जाना, खबर लाना । 
खबसः (^~) अ. पुं.-खवीस का बहु., ख़बीस लोग। 
खबस (८५%) अ. स्त्री.--अपवित्रता, गंदगी, मलिनता, 
मंलापन। 
खबा (\+%) अ. पुं.-छिपाना; छिपाव, गुप्ति; वर्षा, 
बारिश; धास, सब्जः । 
खबाइस (८८५५) अ. पुं--नापाकियाँ, अपवित्रताएँ । 
खबाया (२८४%) अ. पुं.-खबा' का बहु., छिपाव; खिवा' 
का बहु., खेमे, रावटियाँ। 
खबार ()७+ॐ) अ. पुं--मुलाइम और भुरभुरी मट्टी, अथवा 
भूमि । 
खबाल (८५%) अ. पुं.-विनारा, तबाही; कुमागता, गुम- 
राही; हत्या, हुलाकी # ठाति FDIS ततिषु, by 
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खबासत (५-५५. ) अ. स्त्री.-दुष्टता, नीचता, कमीनगी; 
हृदय की अपवित्रता, अंतःमलिनता । 

खबी ( *) अ. वि.-ग॒प्त, पोशीदा; अंतर्धान, ग्राइव। 

खबीर ()५४ॐ) अ. वि.-जानकार, आगाह, जिसे ज्ञात हो 
ईदवर का एक नाम। 

खबीस (८०-५३) अ. वि.-अंतःकुटिल, शरीर; अंतःमलिन, 
बदबातिन; बहुत बड़ा पापी; बहुत बड़ा धूत; भूत-प्रत । 

खबीस (, +५५) अ. वि.-विनोदप्रिय, ज़रीफ़, मखोलिया; 
हसमुख, ज़िदादिल । 

खबीस (, ,०४४=>) अ. पुं-घी और खजूर से बना हुआ एक 
भोजन । 

खबीस तीनत (०७-५७ ->~-४+ॐ ) अ.वि.दे.-'ख़बीस वातिन । 

खबीस बातिन (..)७५२ “-४०->) अ. वि.-जिसका मन बहुत 
ही पापी हो, जो बहुत बड़ा धूर्त हो, अंतमंल । 

खबीसुल बातिन (..)७०५-| ८-६०) अ. वि.-दे. ख़बीस 
वातिन' । 

खब्जः (2४% ) फा. पृं.-इमली, एक खट्टा फल । 

खब्ज्ञ (५%) अ. पृं.-रोटी पकाना । 

खब्त (५-५) अ. पुं.-बुद्धि में पागलपन की मिलावट, बुद्धि- 
विकार, पागलपन । 

ख़ब्ती (. ८४) अ. वि.-विकृृतवृद्धि, पागल, मिराक्रो, 
विक्कतमस्तिष्क, दूषितवुद्धि । 


खब्तुल हवास (, +*|१5०|८५५% ) अ. वि.-दे. खब्ता । 


खब्न (..++ॐ ) अ. पुं.-कुंतें या अंगरखे आदि का दामन लप॑टना 


या सीना ताकि बह छोटा हो जाय; छंदःशास्त्र के अनुसार 
किसी 'गण' का दूसरा अक्षर जो हल्‌ हो, उसे गिरा देना, 
जेसे--'फ़ाइलातुन' से 'फइलातुन्‌ बनाना। 

खब्बाज्ञ (५८५%) अ. वि.-रोटी पकानंवाला, नानवाई। 

खब्बाज्ी (, ५3४%) अ. स्त्री.-रोटो पकाने का काम, 
नानबाईपन । 

खम (ॐ) फा. पुं.-वक्रता, टेढापन; झुकाव, खमी, (विः) 
वक्र, टेढ़ा, ख़मीदः । 

खम [म्म] (ॐ) अ. पुं.-मांस का सड़ जाना; 
कुएँ का अपवित्र हो जाना। 

खमज्ञदः (४३४%) फा. वि.-भागा हुआ । 

खम दर खम («> )०,*) फा. वि.-पेचीदा, जिसमें बहुत से 
पेच हों, जो बहुत उलझा हो। 

खमदार ()|७-०:) फा. वि -झ॒का हुआ, खमीदा; वक्र, टेढ़ा। 

खमदीदः (४०५०४) फा. वि.-दे. 'खमदार'। 

खमन (,.»~>) अ. पुं.-अपवित्रता, मलिनता, गंदगी । 

खमी Ce >) फा. स्त्री.--वत्रता, कुटिलता, टेढ़ापन; झुकाव । 
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समीत 


मे (७४>) अ. वि.-बिना छिलके के भुनी हुई वस्तु 
ख्ममीदः (४७५-० ) फा. वि.-झुका हुआ, खमदार्‌; वक्र, 
टेढ़ा । 

ख्मीदःक़्द (७७ ४७.५०) फा. अ. वि.-जिसका शरीर झुक 
गया हो, विनतकाय, व्रक्रकाय; बहुत वूढ़ा। 

खमोदःकसर (५.5 १५.५.५५) फा. वि.-जिसकी कमर झुक 
गयी हो, वक्रकटि; बहुत बूढ़ा,-“कमर खमीदा नहीं बेवजह 
ज़ईफ़ी में-ज़मीन ढूँढ़ रहा हूँ मज़ार के क़ाबिल ।” 
खमीदःक्रामत (८८०५ ४७५-०-.) फा. अ. वि.-दे. खमीदः 
कद । 

खमोदःसर (५. ४०४-५ ) फा. वि.-जिसका सर झुका हो, 
सर झुकाये, नतमस्तक; लज्जित, ब्रीडित, शर्मिदा। 
समीरः (४,४५ ) फा. पुं.-चाटनेवाली मीठी और स्वादिष्ठ 
दवा; पीने का सुगंधित तंवाक्‌। 

खमीर (५%) अ. पुं.-ओषधियों में पानी डालकर सड़ाया 
हुआ अरक़; आटे मं सोडा और नमक डालकर. बनाया 
हुआ खट्टा आटा जिससे खमीरी रोटी बनती है। 
खमीरमायः (५-८०५-०८) अ. फा. पुं.-वह वस्तु जो किसी 
वस्तु की बढ़ोतरी का कारण हो। 

खमीरी (, ८५४) अ. वि.-खमीर से वनी हुई चीज, विशेषत: 
रोटी; खमीर मिली हुई.वस्तु; खमीर से सम्बन्धित । 
ख़मील (, |&-५ॐ) अ. पुं-हलका भोजन; घंटा, वादलों का 
झुंड; पंबंद लगे हुए कपड़े। 

खमोीस (, ५०५-४) अ. पुं.-वृहस्पतिवार, जुम्‌अरात; पाँच 
अंगोंवाली सेना। 

समोीस (, ५०५.५%) अ. वि.-पतळे पेट और कमरवाला, 
कृशोदर । 

समझ (, १-०5) अ. पुं.-पिस्सू, डास; मशक, मच्छर । 
खम्मोचम (5-१४5) फा. पुं.-सुंदर स्त्रियों के चलते समय 
के हाव-भाव । 

खम्त (८५%) अ. पुं-पीलू की एक जाति जिसमें छोटे-छोटे 
फल होते हें । 

सम्मान (,.)८५~ ) अ. पुं.-कमज़ोर भाला; तुच्छ व्यक्ति। 
खम्मार (५८) अ. वि.-शराब बनानेवाला; शराब बेचने- 
वाला । 

खम्मारखानः (4०५७)५०-) अ. फा. पुं.-मदिरालय, शराव- 
खाना । 

खम्मूद (५५) अ. पुं.-वह स्थान जहाँ आग सुरक्षित 
रखते हों । | 

खमयाज़: (३८५-८२) फा. पुं.-अंगड़ाई, नतीजा, परिणाम 
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खम्‌याज्ञःकश (, +5३५० ) फा. वि.-अंगड़ाई लेनेवाला; 
जमाई लेनेवाला; भुगतमान भुगतनेवाला, परिणामभोगी। 

खमयाज्ःकशी (, ५४४४५) फा. स्त्री.-अंगड़ाई लेना; 
जँभाई लेना; भुगतमान भुगतना, करनी का फल भोगना। 

खमयाजए इक (८६८5 ४३८ #*) फा. पुं-एसी इच्छा 
जो कभी पूरी न हो सके। 

खम््रः (३५-० ) अ. पृं.-'खंमीरः' का लघु., दे. 'खमीरः' । 

ख़म्प्र (+~) अ. पुं-खमीर करना; मदिरा, शराब । 

खम्ल (, {= ) अ. पृं.-कपड़े के तार, (वि.) खालिस, वेमेळ। 

खम्सः (८.०८ ) अ. पुं.-पाँच वस्तुओं का समाहार; उर्दू 
नज़्म का एक प्रकार जिसमें पाँच मिस्रे हर बंद म॑ होते हें; 
ग़ज़ल के दो मिस्रों पर तीन मिस्रे बढ़ाकर उसे भी खम्सः 
किया जाता है। 

खम्सए मुतहैयिरः (३५५०००० ८५-५) अ. पृं.-सूयं और 
चंद्रमा को छोड़कर वाकी पाँच ग्रह, जिनकी चाल उलटी= 
सीधी होती है। 

खम्सए मुस्तकः (५)-३६५५० ५५-५) अ. पुं.-ईरानी 
साल में हर मास तीस दिन का होता है, परंतु 'इस्फ़दार 
को ३५ दिन का कर देते हें। यह पाँच दिन 'खम्सएमुस्तशक़ः' 
कहलाते हें । 

ख़यफ़ (८६४%) भ. पुं.-एक आँख काली और एक 
नीली होना । 

खयाल (,)\४५८ )- अः पुं-विचार, ध्यान; कल्पना, तख्नयुल; 
तवज्ज्‌ ह, प्रवृत्ति; भावना, जञ्बः; मति, राय; स्मृति, याद; 
संज्ञा, होश; संलग्नता, इन्‌ हियाक; दुर्भावना, बदगुमानी; 
भ्रम, वहम; अनुमान, अंदाजः; एक कविता । 

खयालआराई (, 5%|)।()४*) अ. फा. स्त्री.-परवाज़े फिक, 
कल्पनाएँ; कविता के लिए मज़्मून की तलाश। 

खयालबंदी (, ५०५2 )\४* ) ` अ. फा. स्त्री.-अनेक कल्पनाएं 
करना; एक विशेष कविता (खयाल) की रचना करना। 

खयालात (८०५) अ. पं.-खयाल' का बहु., खयालो का 
ताँता, विचारधारा | 

खयाली (५१४%) अ. वि.-काल्पनिक, फर्जी; कपोल- 
कल्पित, मनगढंत; खयाल से सम्बन्धित । 

खयाले खास (९५% (|&+) अ. फा. पुं.-असंगत और मिथ्या 
विचार, ग्रत खयाल; भ्रम, वहम । 

खयाले फासिद (०८.७ ,]७४%) अ. पुं.-दे. खयाले खाम । 

खयाले बातिल (,]७०\ (|५४-) अ. पुं.-दे. 'खयाले खाम । 
खयाशोम (५२४%) अ. पुं.-खेशूम' का वहु., नथन। 
खय्‌ (५%) फा. पुं-थक, मखस्राव, दे. खियू , दो. शु. हूं । 
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खय्याते अज्ञल 


खय्याते अज्ञल (|| ०\५>) अ. वि.-परलोक मं आत्मा को 
शरीररूपी वस्त्र पह्नानेवाला, अर्थात्‌ ईइवर। 
खय्याब (->\५>) अ. वि.-निराश, नाउम्मीद; 
महरूम; अभागा, बदक्तिस्मत। 
खय्यास (५५>) अ. वि.-खटिया बनानेवाला, खेमे सीनेवाला 
फ़ारसी का प्रसिद्ध मध॒वादी कवि, जो नेशापुर नगर 
का निवासी था, मध्‌ को प्रतीकवादी पद्धति में उसकी 
काव्याभिव्यंजना सर्वोत्तम हुई है। 
खरः (३) फा. स्त्री.-तेल निकले हुए बीजों की खली; मिट्टी 
और धूल का ढेर। 
खरः (३%) अः पृ.-गधा, छोटा, लघु । 
खर (५%) फा. पृं.-गधा, गदभ, रासभ; शराब की गाद; दे. 
ख़रचोब, (वि.) विशाल, महान्‌ । 
खर (र) (=) अ. प्‌.-ऊपर से नीचे को पाँव फिसलना । 
खरक (. ५५>) फा. पू खरचोव' । 
खरक़ (.3,>) अ. पुं--लज्जित होना; मूर्खता, हिमाक़त । 
खरकुस (, 5५>) फा. वि.-मू्खं, बुद्ध, वेवक्रूफ़ । 
खरखेज (५%>»%) फा. प्‌ं.-चीनी लुकिस्तान का एक प्रदेश । 
खरगह (८५%) फा. पुं.--खिरगाह' का ळघु., दे. 'खरगाह'। 
खरगहेमह (८-०८5) फा. पूं.-कक राशि, बुर्जे सर्तान; 
चंद्रमंडल, चाँद में पड़नेवाला घेरा, हाळ: । 
खरगाह (36%) फा. प्‌.-वड़ा खेमा, बड़ी रावटी, दे. 'खिर- 
गाहः, दोनों शुद्ध हें । 
खरगोश (, +:+5%) फा. पुं.-रारा, शशक, खरहा । 
खरचंग (५९५5 )%) फा. पुं.-केकड़ा, कर्कट, सर्तान; कक- 
राशि, वृं सर्तान। 
ख़रचोब (५%) फा. पूं.-वह छोटी लकड़ी जो सितार या 
रबाब को तूंबी पर होती है और जिसमे तार जड़ते हं। 
खरञ्ञः (४३%) फा. प्‌.-भोटा और लम्बा लिंग । 
खरजः (४५%) अ. प्‌ं.-पीठ की हड्डी की गुरिया, मो ह्ल:। 
खरज़ (5५) अ. पुं-खरज़: का बहु., पीठ की हड्डी के 
मोहरे, रीढ़ की गुरियाँ। 
खरज़न (,.)५ॐ) फा. पृं.-चाबुक, कोड़ा, कशा । 
खरदलः (४०५% ) अ. पुं.-दे. ख़दंल' । 
खरदल (, ०५%) अ. प्‌ं.-दे. 'खर्दल'। 
खरदिल (,|७)>) फा. वि.-डरपोक, भीरु, बुज़दिल । 
खरदिली (. +०५5) फा. स्त्री--भीरुता, डरपोकपन, बुज़दिली । 
खरनफ्स (, +०) फा. अ. वि.-बहुत अधिक कामशक्ति- 
वाला; बहुत बड़े लिगवाला । 
खरपाचः (८२2५) फा. पुं.-गधे का वच्चा, खर-शावक । 


ज़रपुइत ( >) FERN 
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| खरफ़ (3५%) अ. प्‌.-बुद्धि का विनाश, अक्ल की तवाही । 

खरबंदः (४७५५५ॐ) फा. पृं.-गधे का मालिक, गधेवाला। 

खरबत (१५%) फा. पृं.-वड़ी बतख, राजहंस; मूख, घामड़। 

खरब॒ज्ञः (४२५%) फा. पुं.-एक प्रसिद्ध फल, खरबूजा । 

खरमगस (, +०८-०५%) फा. प.-एक वड़ी मक्खी, जो घाव 
पर बेञती है तो उसमें कीड़े पड़ जाते हूं । 

खरमस्ती (. ५.५०५%) फा. स्त्री.-एऐसी मस्ती जिसमें पुरुप 
बिलकुल गधा वन जाय और बेहूदा और अश्लील हरकतें 
करने लगे, पिशाचोन्माद । 

खरमोहरः (३५४-१५ॐ) फा. प्‌.-छोटा घोंघा जो तालाबा म 
होता है। 

खरमोहरए कोचक (५६5१5 ६)४००५>) फा. पुं.-कौड़ी, 
कृपदिका, वराटिका । 

ख़रमोहरए जद (२५८०) ) फा. पृं.-दे. खरमोहरए काचक | 

ख़रमोहरए सफ़द (५५५. ४५-५/०५>) फा. पूं.-शख, दर, 
कंबु, संख । 

खरवार ()|५>%) फा. पूं.-एक गधे का बोझ; किसी वस्तु का 
गधे के वराबर ऊँचा ढेर। 

खरसंग (..६४....>) फा. पूं.-बड़ा पत्थर, शिला । 

खरस (, ०%) अ. पृं.-गूंगा होना, मूक होना । 

खरस (, ,०)>) अ. पृ.-भखा होना । 

ख़रह (४५% ) अ. पृं.-कुक्कुट, मुर्गा; मुग के आकार को सुराही। 

खरा' (८५%) ॐ. पृं.-आलस्य, सुस्ती; मंदता, सस्तापन; 
डालियों का टूटकर गिरना। 

खराइद (५५+ >) अ. स्त्री.-खरीदः' का बहु., कुंवारी स्त्रियाँ; 
अनविधे मोती; लज्जावती महिलाएँ । 

खराइफ़ (|) अ. पुं.-खरीफ़ः' का बहु., खजूर के वे 
पेड़ जिनके खजूर तोड़ लिये गये हों। ' 

ख़राज (|ॐ) अ. पृं.-लगान, भूमिकर; वह रक़म जो 
अधीन राज बड़े राज को देता है, चौथ । 

खराजगुज्ञार (,।57|)>) अ. फा. वि.-ख़राज देनेवाला, 
अधीन राज अथवा राजा । 

खरात (|»%) अ.पुं.-लकड़ी पर रंदा करना, लकड़ी खरादना, 
दे. खराद' । 

ख़रातीन (..)#|)>) फा. पुं.-केचुआ, भूलता, महीलता, 
किचुलक, भूनाग । 

खरातीम ( #/०|)-) अ. पुं.-'खुर्तूम' का बहु., हाथी की सूँड़े 
राष्ट्र अथवा जाति के महान्‌ व्यक्ति । 

ख़राद (०|)>) फा. पुं.-लकड़ी खरादने की क्रिया; लकड़ी 
खरादन का यत्र, शुद्ध शब्द ख़रात' है, परन्तु उर्दू और 
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खराबः (८|२) फा. पुं.-निर्जज और अन्न - जल - रहित 
स्थान; खंडहर, वीरान; शत्र शासक का देश। 
खराबः आबाद (०५०«:|)*) फा. पृं.-संसार, जगत्‌, दुनिया । 
खराब (|>) अ. वि.-बिगड़ा हुआ, विकृत; दूषित, नाक्रिस; 
अपवित्र, नापाक; निकृष्ट, बुरा; नीच, कमीना; धूतं, 
बदमआश; विध्वस्त, बरबाद; निर्जन, वीरान; उन्मत्त, 
मतवाला; कदाचारी, बदचलन। 
खराबहाल (, |५>.|५) अ. वि.-जिसकी आथिक दशा 


खराब हो, दुर्देशाग्रस्त; जिसकी दशा बिगड़ी हुई हो, पतले | 


हालवाला | 

खराबात (५०५2|>»>) फा. प्‌ .-मधशाला, मदिरालूय, शराब- 
खानः; कतवालय, अक्षवार, ज॒आघर । 

खराबाती (, „`| ) फा. वि.-हर समय नश में मस्त रहन- 
वाला; जुआ खेलन का धर्ता । 

खराबी (, +१|»*) अ. स्त्री.-विकार, दोष, नक्स; अनिष्ट, 
हानि, ज़रर; निकृष्टता, ज़िइती; उन्माद, मस्ती; निर्जेनता, 
बीरानपन, विध्वंस, बरबादी । 

खराश (, #|»% ) फा. स्त्री.-उचटता हुआ घाव, छीलन, रगड़। 

खराशीदः (४७४-४|५>) फा. वि.-खरोच लगा हुआ | 

खरास (, +|५*) फा. प्‌.-बेल आदि से चलनवाली चक्को; 
तेल का कोल्ह । 

खरीफ़ (५५%) अ. वि.-बहुत बूढ़ा, सठियाया हुआ। 

खरिब (5) अ. वि.-निर्जन, वी रान, खराबशुदा, ध्वस्त । 

खरीक (5%) अ. वि.-जिसका पर्दा फट गया हो, जिसकी 
बुराइयाँ प्रकट हो गयी हों। 

ख़रीज (८८-5) अ.पूं.-एक खेल जो अरब में खेला जाता है। 

खरोतः (८५५) अ. प्‌.-थला, झोला, लिफ़ाफ़ा; सरकारी 
आदेशपत्र का लिफ़ाफ़ा । 

खरीदः (३५५५) फा. वि.-मोल लिया हुआ, क्रीत । 

ख़रोदः (४०.५५5) अ. स्त्री.-कुमारी, दोशीज़ः; लज्जावती 
स्त्री. (पुं.) अनबिधा मोती । 

खरोद (५८५%) फा. स्त्री.-मोल लेने का भाव, खरीदारी। 

खरीदार ()|७५»-) फा. वि.-मोल लेनेवाला, ग्राहक । 

खरीदारी (, ५)|७०»> ) फा.स्त्री--मोल लेने का काम, खरीद। 

खरीदो फ़रोस्त (-«५.))७ ) ५.५५%) फा. स्त्री-मोल लेना 
और बेचना, क्रय-विक्रय । 

खरीफ़ (२२५%) अ. स्त्री.-फ़सली साल की दो ऋतुओं में 
से एक, कातिक की फ़सल। 

खरूफ़ (>>) अ. पृ.-घोड़े, भेड-बकरी अथवा खरगोश 
का बच्चा । 


जक (5S) ञ्‌. पूं.-फटना, लकडे हिोना।॥0० Domain. Digtize 
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क़ आदत (<००८८,३%) अ.प्‌.-प्राकृतिक कार्य के विरुद्ध 
कार्य, चमत्कार मो जिज:। 

खरो इल्तियाम (५%| १८३%) अ-पूं .-फटना और मिळना, 
अलग-अलग होकर एक हो जाना, तलवार का कटन भर 
जाना, घाव भर जाना। 

खर्च (५) फा- पुं.-व्यय, सफ ; उपभाग, इस्ते माल | 

खजं (7५%) अ. पुं--बाहर निकलना, व्यय, खच । 

खर्ज (५%) अ. पृं.-चमड़े का मोजा सीना; जूता सीना। 

खतं (ॐ) अ. पुं--लकड़ी पर रंदा करना; हर कटी और 


छिली चीज़ को चिकना करना । 


| खर्दलः (८७५) अ. प्‌.-राई का एक कण। 
| खर्दल (,}०)ॐ) अ. स्त्री.-राई। 
| खफ़ं (८5,८) अः पुं.-फल वीनना, मेवा चुनना । 


खबंक़ (३%) अ. स्त्री.-कुटकी, एक दवा । 


| खमं (९५% ) अ. प्‌.-नथना छेदना; काटकर कम करना किसी 


गण' का पहला अक्षर गिराना, जसे-फ़ऊलून्‌ से ऊछून 
करके 'फ़अलन' बनाना। 

खर्मन (..०५%) फा. पुं.-बिना दाये चलाया हुआ खलियान। 

खर्या' (८५%) अ. पुं.-शश-शावक, खरगोश का बच्चा। 

खर्राजञः (४३|५ॐ) अ. पुं.-जोर की आवाज़ करके बहुनवाळा 
पानी । 

खर्रा (|+) अ. वि.-चमड़ा सीनेवाला, जूता सीनवाला, 
मोची । 

खर्रात (|ॐ) अ. वि.-ख़राद का काम करनेवाला, बढ़ई। 

खर्राती (,५४।)%) अ. स्त्री.-खराद का काम। 

खर्राद (५|५%) फा. वि.-खराद का काम करनेवाला, लकड़ी 
पर रंदा फरनवाला। 

खर्रादी (.५०|१%) फा. स्त्री--खराद का काम, रदे का 
काम । 

खर्रास ((»/9>) अ. वि.-कुम्हार, कुभकार। 

खर्रास (, ।)%) अ. वि.-कूत करनंवाला, कूतनवाळा, 
तर्मीनः करनेवाला; झूठा, मिथ्यावादी । 

खें (, #%) अ. प्‌..-छीलना; बच्चों के लिए रोटी कमाना; 
कमाई करना। 

खसं (, ५.५%) अ. पृं.-घड़ा, कुंभ, मटका। 

खसं (, ॐ) अ. पुं.-खड़ी फ़सल का कूत करना; झूठ | 
बोलना । 

खलंज (१९.५४) अ. पुं.-दे. खदंग । 


खलः (८) फा. पुं.-नोकदार सीख; हर चुभनवाली 


वस्तु; लम्बी लकड़ी जिससे नाव चलाते ह, पतवार[ 
जकर [र्छ])।-६१०ॐ०९०~सितरक्षाएक प्रसिद्ध खटास। ड 2 





सलकफ़ 


वस्त्र, पुराना लिबास। 
खळक्रान (..)५-५७) अ. प्‌ं.-पुराना लिबास, पुराना वस्त्र। 
खलज (५%) अ. पुं.-काम की थकन से जोड़ों का ददं; 
* आँख या किसी अन्य अंग का फड़कना । 
खळजान (,..\-=.।ॐ ) अ. पूं.-दे. 'खल्जान', शुद्ध यही है, परन्तु 
उर्दू मं 'खल्जान' ही बोलते हें । 
खल्द (५७-५०) अ. प्‌ .-हृदय, मन, दिल; आत्मा, रूह । 
खलफ़ (>) अ. पृं.-सुपुत्र, अच्छा लड़का, सपूत, (वि.) 
पीछे आनेवाला। 
खलफ़्रंशीद (७##५.|-६।5) अ. पृं.-सपूत, अच्छा और 
नेक लड़का । 
खलफ़्स्सिदक़ (,3५.८१| ६८>) अ. पुं.-दे. दो 'खलफ़रंशीद'। 
खलल (|>) अ. पृं.-विघ्न, बाधा, अड़चनः; हस्तक्षेप 
दरूलअंदाजी; विकार, खराबी । 
खललअंदाज (;|५४|, |) अ. फा. वि.-गड़बड़ी और बाधा 
डाळनेवाला, विघ्नकर; हस्तक्षेप करनेवाला । 
खललभअंदाजी (, „||, |>) अ. फा. स्त्री.-गड़बड़ करना, 
बाधा डालना; हस्तक्षेप करना। 
खलल दिमाग़ (2७०७ , |+) अः पृं.-दिमाग्र की खराबी, 
बुद्धिदोष, पागलपन । 
खला (१>) अ. पृं.-अंतरिक्ष, फ़िजाए आस्मानी; रिक्त 
होना, खाली होना; अकेला होना, एकाकी होना; एकान्त 
मं किसी के साथ आना। 
खलाअत («४ ) अ.स्त्री.-माता-पिता की आज्ञा न मानना; 
बे सामान और परीशान होना; पापकर्म और दुराचार । 
खलाइक़ (,४!।%) अ. स्त्री.-खलीक़:” का बहु., जनता, जन- 
साधारण, अवाम। 
खलाइफ़ (६५०%) अ. पू.-खलीफ़:' का बहु. प्रतिनिधि 
लोग, जानशीन लोग। 
खलाक़ ((5/>) अ. प्‌.-किसी व्यक्ति में सद्गुणों की बहुतात । 
खलाक़त (:-०/>) अ. स्त्री.-पुराना होना, जीणंता । 
खलाबः («:४०) अ. प्‌. दे.-'खलाबत' । 
खलाब (८>!ॐ) अ. स्त्री.-कीचड़-पाती मिली हुई मिट्टी। 
खलाबत («१५+ ) अ. स्त्री-किसी को बातों से मुग्ध कर 
लेना । 
खलामला (४/०!) अ. पूं.-गहरा मेलजोल, गहरा प्रेम- 
व्यवहार्‌ । 
खलाः (८!5) फा. प्‌.-कड़ा-करकट । 
खलाश (, #5) फा. पूं.-कोलाहल, शोर-गुल | 


१५० 
खलक़ (>) अ. पुं.-कपड़ों का पुराना होना; पुराना : 


खल्एबदन 


इसका अथं लिया जाता है; ईष्याल और विरोधी लोग | 

खलास (, ५!) अ. पृं.-मुक्ति, छुटकारा, रिहाई, (विः) 
मक्त, रिहा, छुटकारा पाया हुआ, रिक्त । 

खलासी (, ५०!) तु. स्त्री.-मुक्ति, छुटकारा, रिहाई। 

खलिक़ (5४) अ. पुं.-पुंराना कपड़ा। 

खलिफ़ (५४%) अ. स्त्री.-गाभिन ऊँटनियाँ । 

खलिश (5) फा. स्त्री.-च॒भन, चुभने का भाव; ददं की 

टीस; चिन्ता, फिक्र, उलझन । 

खलीअ (८५%) अ. प्‌ं.-जुआरी और शिकारी जिनका दाँव 
खाली जाय; अवज्ञाकारी और परेशान व्यक्ति; भेड़िया, 
वृक । 

खलीउल इज्ञार ()|2-। ८८+) अ. वि.-जिसकी बागडोर 
ट्ट गयी हो, स्वच्छद, बे लगाम। 

खलीक़्ः (८६५5) अ. पृं.-जन साधारण, जनता; संसार में 
उत्पन्न हर वस्तु, स्वभाव, प्रकृति, तवीअत। 

खलीक़ (३५) अ. वि.-सुशील, सुष्ठु, मिलनसार, मुरब्वत- 
वाला। 

ख़लीज (८-45) अ. स्त्री.-नदी आदि की शाखा; खाड़ी, 
कुक्षि, समुद्र-कुलि । 

खलीत (८५४) अ. वि.-किसी संपत्ति के भागीदार; पति, 
शौहूर; चचा का लड़का, चचाज़ाद भाई। 

ख़लीफ़ः (४५5) अ. पुं.-प्रतिनिधि, नाइव, नुमाइदः; 
किसी की अन्‌पस्थिति में उसके स्थान पर काम करनेवाला; 
हजरत मुहम्मद साहिब के वाद उनका जानशीन। 

खलीफ़ (४४७) अ. पुं.-पीछे आनेवाळा; दो पहाड़ों के 
बीच का मागं। 

खलीफ़तुल मुस्लिमीन (..)५-००८.०--| ८८-५१%) अ. पृ.¬ 
महम्मद साहिब के खलीफ़ाओं की उपाधि; मुसलमान 
शासकों की उपाधि । 

खलीयः (५४४) अ. वि.-वह स्त्री जिसे तलाक़ दे दी गयी हों, 
विवाह-विच्छिन्ना; वह ऊंट जिसे छोड़ दिया गया हो | 

खलील (, |५५%) अ. वि.-मित्र, सखा, दोस्त । 

खलीलूल्लाह (८)।, |५.५5) अ. पूं.-ईश्वर का मित्र, 'हुज्रृत 
इब्राहीम' की उपाधि। 

खलीस (, ५०५८) अ. वि.-मिश्रित, मिला हुआ । 

खलक़ (5५५%) अ. पृं.-सुगंध, खुशबू; एक प्रकार का 
सुगंधित मिश्रण । 

खलअ (८!) अ.प्‌'.-किसी अंग का अपने स्थान से विचलित 
हो जाना; पहने हुए वस्त्र उतारना; स्थान से हटना; 
किसी को खिलूअत देना । 





लाजा ( (०४१४७ ) फा. पं. घलाश: का बहु if. Sie thulakshmi RRS "क दे खलूएरुह 


जलएरूह 


जलएरूह (7१) &$) अ. पुं.-अपने प्राणों को किसी दूसरे 
के शरीर में डालना; प्राण का शरीर से निकाल देना । 

खल्क़ (5५>) अ.प्‌ं.-सुष्टि करना, उत्पत्ति करना; उत्पत्ति, 
पेदाइश; उत्पन्न, पेदाशुदः; जनता, अवाम्‌। 

खल्क््लाह («| 5५) अ. स्त्री.-ईश्वर की मछलक़; प्राणी- 
'ब्गं, जानदार; मानवजाति, जन साधारण। 

सल्खाल (४०) अ. स्त्री.-नृपुर, अंदुक, पाज़ेब। 

खल्जान ((.)-०.८-) अ. प्‌.-झगड़ा, बखेड़ा, खटखट; चिन्ता, 
फिक्र; दुबिधा, द्विधा, तजब्जुब । 

खल्त (८५5) अ. पृं.-मिलाना, मिश्रित करना, मिश्रण। 

खल्तमल्त (४५००५४) तु. प्‌'.-मिला-जुला, मिश्रित; 
गइमडू, एक में मिला हुआ; प्रेम-व्यवहार, खिल्तमिल्त। 

छत्ते मबृहस (५१५० (०.७) अ. पूं.-किसी एक प्रसंग के 
बीच दूसरा प्रसंग छेड़ देना; एक काम के बीच दूसरा 
काम उपस्थित कर देना। 

खल्फ़ (2१5) अ. प्‌ं.-कपूत, बुरा लड़का, कुपुत्र; पीछा। 

सल्फ़िशार (५५.५) फा. पं.-गड़ बड़, खलबली, अशांति; 
आपाधापी, अपनी-अपनी पड़ना; घबराहट । 

खल्लाक्न (३५५) अ. वि.-बहुत अधिक उत्पन्न करनंबाछा; 
सृष्टि को उत्पन्न करनेवाला, ईश्वर । 

खल्लुज (८५+) अ. पूं.-तुर्की का एक नगर। 

खल्वत (८:५८) अ. स्त्री.-जहाँ कोई दूसरा भ हो, एकान्त, 
तन्‌हाई; स्त्री-पुरुष का एकान्तवास। 

खल्वतकदः (४०५८८५५१) अ. फा. प्‌ं.-वह स्थान जहाँ .कोई 
दूसरा न हो। कै 

खल्वतखानः (4०५७०)-८-) अ. फा. पूं.-दे. छल्वतकद: । 

खत्वतगाह (४४००»४-) अ. फा. स्त्री.-दे. खल्वतंकद:ः । 

खल्वतगृज्जीं (, ५२5८:,५५) अ. फा. वि.-सबसे अछूग रहकर 
एकांत में वास करनेवाला, एकान्तवासी । 

खल्वत्‌गुज्ञीनी ( ८5 ८५५5) अ. फा. स्त्री.-सबसे अलग 
रहकर एकान्त में रहना । 

ख़ल्वतदोस्त (८८५५७ ७५५) अ. फा. वि.-अकेला जीवन 
व्यतीत करने में आनन्द प्राप्त करनेवाला, एकांतप्रिय। 

खल्वतनश्ों (, ११५०८८५५) अ. फा. वि.-दे. खल्वतगुज़ी । 

ख़ल्वतनशीनी (, ५५२८०५५) अ. फा. स्त्री.-दे. 'खल्वत- 
गुजीनी' । | 

ससक (3३ ७५>) अ. फा. वि.-दे. 'खल्वत 

3 | 

जल्वतपसंदी (५५५... ००१») अ.फा. स्त्री.--अंफेला जीवन 
व्यतीत करने में आनन्द लेना। 

घत्वतसरा (|). ८८५८+) अ. फा. स्त्री.-दे. 'खल्वतकदः' । 
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ख़बोद 


खल्वतियाँ (, )८४०५८+ ) अ. फा. प्‌ .-'खल्वती' का बहु., एकान्त 
में वास करनेवाले; किसी एकांतवासी के पास आने- 
जानेवाले । 

खल्वती (, ८५5) अ. वि.-एकांत जीवन व्यतीत करने- 
वाळा; किसी एकांत निवासी के पास आने-जानेवाला। 

खलबते सहोह (८४८० ०१-८०) अ. स्त्री.-निकाह्‌ के बाद 
पुरुष और स्त्री का संभोगाथं एकांत में रात काटना जहाँ 
कोई दूसरा प्राणी न हो। 

खबर (५%) अ. प्‌.-आलस्य, सुस्ती; समाचार । 

ख़वनंक़् (5१%) अ. प्‌.-वह अद्भुतं भवन जो नो'मान 
बिन मुंज़िर ने बह्लामगोर के लिए बनवाया था। 

खवल (, |ॐ) अ. पुं-'खाइरू' का बहुः, ईश्वर के दिये हुए 
नौकर-चाकर और धन-संपत्ति आदि । 

खवाक़ीन (..)४।५ॐ) अ. पूं.-खाक़ान' का बहु., सम्राट्‌ 
लोग । 

खवातिफ़ (.-०|,) अ. पुं.-खातिफ़ः' का बहु., उचक ले 
जानेवाले, उड़ा ले जानेवाले; आपत्तियाँ, मुसीबत, सद्मे। 

खबातिम («|») अ. पुं.-खातिमः' का बहु., खातिमे । 

ख़वातिर ()५।५ॐ) अ. पृं.-खातिर' का बहु., हृदय में आने- 
वाले ब्रिचार। 

खबातीन (,.५|ॐ) अ. स्त्री.-खातून' का बहु., महिलाएं, 
बड़े लोगों की स्त्रियाँ । 

खबातीम (४१।५*) अ. पुं.-खातम' का बहुः, अंगूठियाँ, 
मुहर करनेवाली अँगूठियाँ । 

खवानीन (,.)५/।५>) अ. पूं.-खान' का बहु., खान' की 
उपाधि रखनेवाले लोग; बड़े-बड़े सरदार | 

खबाफ़ी (, |) अ. प्‌.-खाफ़ियः' का बहु., पेड़ के तन के 
पासवाली शाखाएँ; पक्षी के नीचेवाले पर । 

खवारिक़ (८३)।५>) अ. पु.-खारिक़ः' का बहु., वह आचार- 
व्यवहार जो दूसरे व्यक्तियों के लिए आइचयंजनक हों । 

खवारिज (८)|++) अः पुं.-खारिजी' का बहु., 'खारिजी” 
सम्प्रदाय के व्यक्ति जो हजरत अली को बुरा जानते और 
कहते हे । 

खवास (, 9) अ. पू.-खास' का वहु., खास लोग, मुख्य 
लोग; 'खास्सः' का बहु., गुण, घमं, खासियत, (स्त्री) 
शाहीमहल की वह दासी जो बादशाह कें पास एकांत मे 
आती-जाती हो। 

खवासी (, +०५) अ. स्त्री.-मुसाहिबत, खिदमतगारी, उच्च 
सेवाकायं, राजसेवा । 

खबीद (०८५) फा. पुं.-गेहूं या जौ का हरा पेड़ जिसे भूनकर 
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खस्तःहाल 


eee 
खब्वान (,.)|५> ) अ. वि.-बहुत अधिक खियानत करनेवाला । | खसाइस (, ५5५०८ ) अ. प.-खसीसः' का बहुः, विशेषताएं, 


ब्यास (, +|) अ. वि.-थेले बनानेवाला; खजूर की 
चटाइयाँ बनाने और बेचनेवाला। 
खशन (..)-४>) फा. प्‌ं.-पलास, टाट, मोटा कपड़ा । 
खशब (....%5) अ. पुं.-लकड़ी, इमारती लकड़ी; इंधन, 
जलाने की लकड़ी । 
खशसम (१%) अ. प्‌.-मांस सड़ जाना; नाक के नथने चौड़ 
हो जाना; नाक में रोग से दुर्गन्ध उत्पन्न होना । 
खशिन (..)-४+) अ. वि.-खुरदरा, खुर्रा, (प्‌.) एक पीड़ा 
जिससे शरीर की त्वचा खुरदरी हो जाती है। 
खशी (, +) अ. स्त्री.-डरना, भय करना । 
खशीयत (८-५5 ) अ. स्त्री.-डर, खौफ़, भय, त्रास। 
खश्खरः (८१०.५5 ) अ. प्‌.-काराज़ अथवा नये कपड़ों का 
शन्द। 
खरखाश (, /।०.५% ) अ. स्त्री.-पोस्त का दाना, खशखश, 
(वि.) सशक्त व्यक्ति, म्‌सल्लह्‌। 
खरफ़ (` २५) अ. प्‌'.-हिलना, झूमना; पूछना, जानना; 
पत्थर से सर टकराना, सर फोड़ना। 
खस्ब (...५) अ. पूं.-किसी चीज़ में से दूसरी चीज़ 
छाँटना; किसी चीज़ में दूसरी चीज़ मिलाना। 
लस्म (5 ) फा. पुं.-क्रोध, कोप, रोष, गुस्सा, दे. 'खिइम', 
दोनों शुद्ध हें । 
खस्म (५5 ) अ. प्‌.-नथने का टूट जाना। 
खदमगों (, ५४५-५५) अ. फा. वि.-रोष से भरा हुआ, 
क्रोधातुर, प्रकुपित । 
खस्मनाक (. ४५.५%) अ. फा. वि.-दे. 'खर्मगीं'। 
खइ्शाम (#५३) अ. वि.-बहुत बड़ी नाकवाला व्यक्ति, 
जिसके नथने बहुत उठ हों। 
खस (, +५) फा. स्त्री.-सूखी घास; एक सुगंधित जड़, 
उशीर; फूस, गाडर। 
खस [स्स] (, ५५%) अ. प्‌ं.-कम करना; कजूस होना; 
काहू, एक पेड़। 
खसक (५९५५) फा. पू.-गोखरू, गोक्षुर, लोहे के गोखरूनुमा 
काँटे । 
खसखानः («०५७ ५५>) फा. प्‌ं.-खस का मकान, झोंपड़ा। 
खसपोश (, #१, ,५ॐ) फा. विः-घास से ढेंका हुआ, घास से 
पाटा हुआ। 
खसाइल (, ४५.००) अ.पू.-'खस्लत' का बहु., अच्छे स्वभाव, 
कभी बुरे स्वभावों के लिए भी आता है। कात 
खसाइस (..५७०>) अ. प्‌.-खसीसः' का बहुः, 


खुसूसियतें । 

खसारः (४,५००) अ. पु.-हानि, क्षति, नुक्सान । 
खसारत (८:,)५.५% ) अ. स्त्री.-हानि, नुकसान; हत्या,हलाकी; 
कुमाग-गमन, गुमराही । 

खसासः (८०.८०5) अ. पृं.-दरिद्रता, कंगाली; संन्यास; 
दरवेशी । 

खसासत (८.५८) अ. स्त्री.-क्कपणता, कंजूसी; नीचता, 
अधमता, कमीनगी। 

खसीन (+४००४) अ. वि.-छोटा, लघु, (पुं) कुल्हाड़ी । 

खसीफ़ (८४.५%) अ. पू.-पथरीली जमीन मं खोदा हुआ 
कुवाँ, जिसका पानी कभी कम न होता हो। 

खसीम (४०%) अ. वि.-शात्रु, दुश्मन । 

खसीसः (५.०५.० ) अ. स्त्री.-स्वभाव, प्रकृति, आदत। 

खसीसः (4.५.५५५) अ. स्त्री-अधमता, नीचता, कमीनगी; 
निकृष्टता, बुराई । 

खसीस (, +५५५) अ. वि.-कृपण, नद्धन, व्ययकुंठ, बद्धमुष्टि, 
कजूस; पामर, अधम, नीच, कमीना। 

खसुर (,५७) अ. वि.-जिसे घाटा आया हो, दिवालिया। 

खसूस (, ,-०ॐ) अ. प्‌..-दे. खुसूस', दोनों शुद्ध हे। | 

खसुसीयत (८-४-०५०० ) अ.्त्री.-दे. “खुसूसीयत ,दोनों शुध ह। 

खस्तः (८.५५) फा. वि.-क्षत, घायल, जस्मी; दुदशागरस्त, 
बदहाल; श्रान्त, क्लान्त, थका हुआ; भुरभुरा, .जिसम 
खस्तापन हो, (प्‌ं.) गुठली, फल का बीज। 

खस्तःखानः (००७५८.५८ ) फा. पुं.-जस्मियों का चिकि- 
त्सालय । | 

खस्तःज़ाँ (,)८>४२.८४) फा. वि.-दे. 'खस्तःदिल' । 

खस्तःजानी (, »०>५०००८) फा. स्त्री.-दे. 'खस्तःदिली । 

खस्तःजिगर ()>४०००-) फा. वि.-दे. 'खस्तःदिल । 

खस्तःजिगरी (, +>.) फा. स्त्री--दे. 'खस्तःदिली । 

खस्तःतन (. ०८८.५) फा. वि.-जिसका तमाम शरीर 
घायल हो; जिसका शरीर थका हुआ हो। 

खस्तःतनी (, »>००..-७) फा. स्त्री.-सारे शरीर का घायल 
होना; शरीर का थका हुआ होना। 

खस्तःदिल (। ]०८.> ) फा.वि.-जिसका हृदय घायल हो, क्षत- 
हृदय; जिसका मन दुखी हो, दु:खितहृदय; प्रेमी, आशिक़ | 

खस्तःदिली (, „०८.८. ) फा. स्त्री.-हृदय का घायल होना; 
मन का दुःखी होना । 

खस्तःहाल (, ५८> ८2.५) फा. अ. वि.-जिसका हाल दुःख से 
पतला हो, दुःखितहृदय, जिसकी आथिक दशा खराब हो, 


कमीनगियाँ; बुराइयाँ,।निछसताएँ॥ा. 0/9४2९० by Muthu ksrRRRseRchdemy 


खस्तःहालो २० 


खस्तःहालो (, -\>2५..२) फा. अं. स्त्री.-दुःख से हाल 
पतला होना; दरिद्र होना, निधन होना, कंगाल होना। 

खस्तएगम (= 7..२) फा. अ. वि.-दुःख से बदहाल; प्रेम 
के रोग से पीड़ित । 

खस्तगो (. ५.5) फा. स्त्री-रिथिलता, थकन; घायल 
होने का भाव; भुरभुरापन। 

खस्फ़् (६. ) अ. पुं.-किसी को भूमि का निगलना; चाँद 
को ग्रहण लगना; आँखों का गढ़े में बंठ जाना। 

खस्फ़ (५०%) अ. पृ.-ना'ल ठोंकना; एक वस्तु को दूसरी 
में जोड़ना और चिपकाना। 

खस्म (+५) अ. प्‌.-शत्र, वेरी, दुश्मन; स्वामी, मालिक 
पति। 

खस्मानः (८.०%) अ. फा. प्‌.-देख-रेख, देख-भारू । 

खस्ल (, |) अ. पूं.-वह धन जो जुए के दाँव मं एक 
वार रखा जाय । 

खस्लत (८८.०% ) अ. स्त्री.-स्वभाव, प्रकृति, आदत; धमं, 
गण, खासियत। 

खरसाफ़ (१.०%) अ. वि.-ना'ल जड़नेवाला, ना'लबंद; 
मिथ्यावादी, झूठा । 

खह (2%) फा. अव्य.-अहो, वाह 

खह खह (८% ८%) फा. अव्य.-वाह वाह, साधु साधु। 

खह (>>) फा. अव्य.-वाह, अहो, साध। 

खा 

खा (()>) फा. प्‌.-'खान' का लघु., दे. खान । 

खां बहादुर ()०।४२ ।)>) फा. तु. पुं.-अंग्रेजी राज के समय 
की एक उपाधि जो वह अपने मुसलमान भक्तों को दिया 
करता था। 

खा (७) फा. प्रत्य.-खानेवाला; जसे---शकरखा' शकर 
खानेवाला। 

खाइन (..)“५-) अ. वि.-बददियानत, रुपये-पेसे में खुद-ब॒द 
करनेवाला, व्यवहारानिष्ठ। 

खाइफ़ (८८>) अ. वि.-भयभीत, त्रस्त, डरा हुआ; डरने- 
वाला। 

खाइब (.....५> ) अ. वि.-हताश, निराश, नाउम्मीद; वंचित, 
विहीन, महरूम। 

खाइल (, |>) अ. वि.-किसी वस्तु की चौकसी करने- 
बाला; टहलूनेवाला । 


खाईदः (३०५५५४) फा. वि.-चबाया हुआ, चवित; ख्या ; 


हुआ, भुक्त। 


खाईदनो (, ०५१५७) फा. कि5०सतबाने-सोत 2 ज्ाजे- यो 
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खाकशी 


खाक़ः («४५ ) फा. पूं.-रेखाचित्र, तस्वीर का ढाँचा; किसी 
कार्यादि का ढाँचा, रूपरेखा; किसी कहानी आदि का प्लाट, 
कथावस्तु; किसी कार्यविशेष का प्लाट। 

खाक (८५८४) फा. स्त्री.-धूलि, रज, गदे; मृत्तिका, मिट्टी; 
भूमि, जमीन। 

खाकअंदाज़ ($|५०| ४५७) फा. पुं.-कड़ा-करकट डालन का 
पात्र, कूडाखाना; किसी चीज़ के खो जाने पर शंकित लोगों 
से धूल फिकवाने की क्रिया, ताकि वह धूल में मिलाकर 
चीज़ फेंक दें और किसी को निदित न होना पड़े। 

खाकआसेज (+५००६ ४५७) फा. वि.-मिट्टी मिला हुआ, जिस 
वस्तु में मिट्टी मिली हो। 

खाकआलदः (५५१.५५४) फा. वि.-मिट्टी मं लथड़ा हुआ, 
मिट्टी में सना हुआ, मिट्टी या धूल लगा हुआ। 

खाकजाद (५/5. £७५) फा. वि.-मिट्टी से उत्पन्न, मनुष्य और 
दूसरे प्राणी। 

खाक़दान (..७४५०) फा. पुं.-कूड़ा डालन का स्थान, कूड़ा- 
घर; संसार, जगत्‌, दुनिया। 

खाकदाने देब (५2० 5५>) फा. पुं.-संसार, दुनिया । 

खाकनशीं (, ५४. ४५७) फा. वि.-भूमि पर बठनवाला, 
विनम्र, विनीत; दीन, दुखी, लाचार । 

ख़ाकनशीनी (, ५५४.5५) फा. संत्री.-विनम्रता, विनति, 
खाकसारी; दीनता, हीनता, लाचारी । 

खाकनाए (८.५८5२ ) फा. पुं.-पानी का वह तंग हिस्सा जो 
पृथ्वी के दो भागों को अलग करता है। 

खाकनिह्ाद (०५५०५ ४५») फा: वि-दे. खाकी निहाद'। 

खाकबसर (५०१.५५) फा. वि.-सर पर खाक डालता हुआ, 
धल उड़ाता हुआ, शोक से रोता-पीटता हुआ। 

खाकबाज (5५५ ४५») फा. वि.-धूल-मिट्टी उड़ाचवारा, 
मिट्टी से खेलनेवाला। 

खाकबजच (5४२८.५७) फा: वि.-खाक छाननेवाला; न्यारिया, 
जो मिट्टी में से सोता-चाँदी निकाळता है । 

खाकबेजी (, ५४४८.९५>) फा. स्त्री.-खाक छानता; न्यारा 
कमाना, न्यायिये का काम करना | 

खाकरोबः (2२१). ४०) फा. पुं--झाड़, से झड़ा हुआ कूड़ा- 
करकट । | 

खाकरोब (८>))5५>) फा. वि--झाड़, लगानेवाला, झाइने- | 
वाला; मेहतर, भंगी । 





खांकरोबी (५१५5५) फाः स्त्री.-झाड़, छगाने का काम; 


मेहतर का काम। 
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खाकसार ()५०5४५०) फा. वि.-विनम्प्र, विनीत, आज्ञ; 
बोलनेवाला इस इन्द का प्रयोग अपने लिए _भी 'करता है। 

खाकसारो ( १५>) फा. स्त्री.-विनञ्जता, विनति, 
आजिज्ी। 

ख्राक्रान (...७५- ) तु. पु.-सम्प्राट्‌ महाराज, शहनशाह; तुर्की 
शासकों को उपाधि; चीनी शासकों की उपाधि। 

स्राक्स्तर (~~) फा. स्त्री.-राख, भस्म; जली हुई 
वस्तु का अवशेष। 

साकिस्तरो ( +८६७७ ) फा. स्त्री.--मटमला रंग; मटमंले' 
रंग का। 

खाकी (५:५७) फा. वि.-मिट्टी से सम्बन्धित; मिट्टी का 
बना हुआ, मृण्मय; खाकी रग। 

खाको निहाद (०५५४, ५5५%) फा. वि.-जिसकी रचना मिट्टी 
से हुई हो ; प्राणिवग; मनष्ब। 

खाके अगक्तः (८५५४५०| ४५) फा. स्त्री.-पथ्वी, भगोल । 

खाके जिगरगोर (#5,८> ५ ॐ) फा. स्त्री.-ऐसा स्थान 
जहाँ से मन कहीं और जाने को न करे। »' 

खाके पा (\२ । 5७+) फा. स्त्री.-पाँव की धळ, पदरज, 
पदार; बोळनेवाला बड़े आदमी से संबोधन करते हुए 
अपने को भी कहता है। 

जाके फ़रामोझां (८४१५०५5५ ५५५ ) फा. स्त्री.-समाधि-स्षेत्र 
क्रब्रिस्तान। 

खाके मुरक्कब (5) ४५») फा. अ. स्त्री.-प्राणिदगं, 
वनस्पतिवगं और पाषाणवर्ग का समाहार। 

खाके मदेः (३५) ५ ‹७*) फा. स्त्री.-ऐसी भूमि जिसमें कुछ 
उत्पन्न न हो, ऊसर, बंजर। 

' छाके झिफ़ा (७.८ ४५) फा. अ. स्त्री.-रोगमुक्त करनेवाली 
मिट्टी, किसी महात्मा या वळी के द्वार की धूल; करबला की 
मिट्टी जिसकी मालाएँ आदि बनती हें। 

खाके सिपाह (४५५० ४५) फा. स्त्री.-जलकर काली राख 
बना हुआ, भस्मसात्‌, भस्मीभूत। 
जाग (१७>) फा. पृं.-मुर्गी का अंडा। 
छागीनः (८५५४८) फा. प्‌.अंडों का आमलेट। 
खाः (३३८७) फा. पुं.-सनी हुई मिट्टी जो दीवारों पर लेसी 
जाती है। 
खाज (7८>) अ. स्त्री.-ईसाइयों की सलोब, क्रास। 
(४५5६७) फा. स्त्री--साली, पत्नी की बहन। 
खाञ्चिक्र (53५+) अ. पु..-निशानं पर लगा हुआ तीर। 
खाज्रिन (..:;८-) अ. वि.-खज़ानची, कोषाध्यक्ष । 
(८४५) अ. वि.-विनम्रत और विनती करनेवाला, 
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खातूने महफिल 
खात (~+) फा. स्त्री.-चील, चिल्ल, एक प्रसिद्ध पक्षी। 
खातम (#२) अ. स्त्री.-अंगूठी, मुद्रा; मोहर लगाने को 
अंगूठी । 
खातमकार ()४,०५--) अ. फा. वि.-वह व्यक्ति जो हाथी 
दाँत आदि के बेलबूटे बनाकर लकड़ी आदि में जडता है। 
खातमकारी (, +,6१८> ) अ. फा.-हाथी-दांत या दूसरी बस्तु 
के बेलबूटे बनाकर लकड़ी आदि में जड़न का काम। 
खातमबंद (५७५/०८) अ. फा. दे.-खातमकार । 
खातमबंदी (, ५५५०7८५) अ. फा. स्त्री. दे.-खातमकारी' 
खातिफ़ (५.७) अ. वि.-उचक ले जानेवाला, उड़ा ले 
जानवाला; आँखों की ज्योति उड़ा ले जानवाला। 
खातिव (५.०७) अ. वि.-वह्‌ पुरुष जो स्त्री की चाह मे 
हो; वह स्त्री जो पुरुष की चाह में हो; दामाद। 
ल्लातिमः (८०१७५ ) अ. प्‌.-अन्त, अखीर; परिणाम, अंजाम; 
मृत्यू, मौत। 
खातिमःबिललर ()५०८)८५ «००८ ) अ. पुं.-सद्गति-लाभ 
मोक्ष-प्राप्ति, नजात का हुसूल । 
खातिम (४7८) अ. वि.-ख्त्म करनवाला, समाप्त करन 
वाला; सबके पींछवाला, बादवाला । 
खातिर (,०\% ) अ.स्त्री.-वह विचार जो मन में उतन्न हो; 
हृदय, मन, दिल; सम्मान, सत्कार, तवाज्ो'; लिहाज़। 
आदर; लिए, वास्ते, निमित्त। 
खातिरसवाह (४/५5, ) अ. फा. वि.-मनचाहा, मनो- 
वांछित । ८ 
खातिरदार ()|७,७५७) अ. फा. वि.-आदर-सत्कार करन- 
वाला, आव-भगत करनंवाला। 
खातिरदारी (, „०५७ ) अ. फा. स्त्री.-आवभगत, आदर- 
सत्कार, खातिर-तवाज्जो। 
खातिरन (०५८) अ. वि.-दिल रखने के लिए। 
खातिरनजाँ (, १.५५८८: ) अ. फा. वि.-दे. खातिरनशीं, 


` वही शुद्ध है। 


खातिरनशों (, ५४-५५०८ ) अ.फा. वि.-हृदय में जमनेवाली 
बात, बोधगम्य, हृटयंगम। 

खाती (_-०\ॐ) अ.वि.-जान-बूझकर अपराध करनेवाला | 

खातून (११०५ ) तु. स्त्री.-सम्य और रिष्ट स्त्री, महिला। 

खातून अरब (००, ,,7५) तु. अ. स्त्री.-का'बः। 

खातून खानः (८.५75 ) लु. फा. स्त्री.-धर में रहन 
वाली स्त्री, गृहिणी, गुहस्वामिनी, धर्मपत्नी, मनकूहा बीबी 
चिराग्रखानः। 


खातून फ़्रलक (५४.७ 7 ) तु.अःस्त्री.-सूयं, रवि, सूरज। 
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लातून यामा 
आनेवाली और सबसे मिळमेवाली स्त्री, सोसाइटी गलं, 
शमए-अंजमन। 

छातून यगमा («८८ ..))7५७) तु. स्त्री.-सूयं, रवि, सूरज। 

खाद (०+) फा. स्त्री--दे. 'खात'। 

ल्लादिमः (८-०७५ ) अ.स्त्री-दासी, परिचारिका, नौकरानी । 

खादिम (०८५) अ. वि.-दास, सेवक, नौकर। . 

लादिमुरुख॒हाम (/|७०७.|७०८५) अ. वि.-नौकरों का 
नौकर, दासानुदास, बहुत ही तुच्छ। 

ल्लादे' (८७८+) अ. वि.-धोखा देनेवाला, छली, मक्कार। 

खानः (५/५२) फा. पृं.-गृह, गेह, घर; संदूक आदि का 
खाना; रजिस्टर आदि का खाना; जन्मकुंडली आदि का 
घर; छद, विवर। 

छानःआवाद (५५८६) फा. वा.-घर आबाद रहे, एक 
आशीर्वाद । 

खानःआवादां (, ७८५] ८/८५ ) फा.अ.वि.-वह व्यक्ति जो बहुत 
अधिक परिश्रम करता हो; निडर और बेधडक आदमी । 

लानःआवादी (, ५५८५८७४) फा. स्त्री.-विवाह, ब्याह, 
शादी । 

खानःकन (,.५5८ ७) फा. वि.-घरबार नष्ट कर देनेवाला 
व्यक्ति, धन-संपत्ति उड़ा डालनेवाला, कुपूत, कुलघातक । 

खानःकनी (. 5८/८) फा. स्त्री.-घरबार तबाह कर देना, 
धन म आग लगा देना, कपूतपन। 

खानःखराब (|> ) फा. वि.-जिसका घरबार और 
धन आदि सब नष्ट हो गया हो; अभागा, भाग्यहीन, 
बदनसीब। 

खानःखराबी (, ५2|»>५> ) फा.अ. स्त्री.-घरबार.और घ्रन- 
दौलत का नाश; अभागापन, भाग्यहीनता, बदक्किस्मती । 

खानःहवाह (३५5८८ ) फा. वि.-मसाफ़िर के जान-पह्चान 
का घर जहाँ वह उतरे। 

खानःजंगी (, >>) फा. स्त्री.-किसी देश के भीतर 
की आपसी लड़ाई, अंत:कलह, . गह-य॒द्ध । 

खानःज्ाद (०/३००) फा. वि.-धर में उत्पन्न, घर का पदा 
हुआ; घर की लोंडी से उत्पन्न, दासीपुत्र, इस दान्द का 

प्रयोग वक्ता अपने लिए भी करता है। 

खानःतलाजशी (, .£१०«०५) फा. तु. स्त्री-पुलिस आदि की 
ओर से घर की तलाशी। 

खानःदामाद (७८०|७ «०५» ) फा. प्‌.-वह दामाद जो अपना 
घर छोड़कर सुसराल में रहे। 

खान: दामादी (, ,००%०७ «“५७ ) फा. स्त्री.-दामाद का अपना 
धर छोड़कर सुसराल में रहना; दामाद से सुसराल म 
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खानःसोची 


खानःदार ()|७०:५-) फा. वि.-गृहस्य, घरेलू जीबन व्यतीत 
करनेवाला; घरं का स्वामी; घर का व्यक्ति; द्वारपाल, 
दरबान। 

खानःदारी (, ५)|७०४०५७) फा. स्त्री.-घर-गृहस्थी का जजार, 
घरेलू जीवन। 

खानःनशीं (, ५५०५०८५) फा. वि.-सांसारिकं विषय-वास- 

. नाओं से निवृत्त होकर एकान्त में रहनेवाळा। 

सानःनशीनी (, ५५४०८/ॐ) फा. स्त्री.-ससार के झगड़ों 
से मक्त होकर एकान्त मं जीवन व्यतीत करना । 

खानःपुरी ( ५५१८७) फा. स्त्री.-किसी फ़ाम या रजिस्टर के 
खानों का भरना; केवल दिखाने या छूछा उतारन के लिए 


` बेदिली से कोई कायं करना। 


छखानःबजानः (८८५.१ ८७७ ) फा. वि.-घर-घर, हर घर में। 

खानःबदोश (, /५७५८७७) फा. वि.-घर का सामान साथ 
रखकर, इधर-उधर जीवनं बितानेवाला, संचारजीवी । 

खानःबदोशी (_ /*५०१०६>) फा. स्त्री.--ईधर-उघर घूम- 
फिरकर जीवन विताना। 

खानःबरंदाज (:|७०|,)१ >) फा. वि-धर को विनष्ट 
करनेवाला, गृह-घातक । 


| जानः बरअंदात (5|७-|,- ८६>) फा. वि.-दे. खानः बरंदाज़', 


दोनों शुद्ध हें। 
खानःबरबाद (०५५८७) फा. वि--दे. 'खानःखराब । 
खानःबरबादी (, ५5५,१८४ ) फा. स्त्री.-दे. खानःखराबी ! 
खानःबाग् (2५०५७) फा. १.-वह बास जो घर से मिला 
हो, गृहवाटिका, गृहोद्यान, पाइंबाग़ । 
खानःबस्तां (, )८..-१०५ॐ ) फा. प.-दे. खान:बाग । 


| खानःरस (, ५०५०७) फा. वि.-घर में पकाया हुआ फल, 


पाल का मेवा। 
खानःवीराँ (।,)५२१०६>) फा. वि.-दे- 'खानःखराब । 
खानःवोरानी ( ८|५८१०६> ) फा. स्त्री.-दे. 'खानःखराबी' । 
खानःशमार (५०% ८५>) फा. वि.-घरों की गिनती 
करनेवाला । 
खानःशमारी (, ८५०% ८०५७) फा. स्त्री.-घरों की गिनती । 


| खानःसाज (3५८.८०५>) फा. वि.-घर का बना हुआ, घर की 


बनी हुई वस्तु, गुह-निमित । Re 
ख्ानःसियाह (३४५० ०५>) फा. वि.-अभागा, बदनसीब; 

कृपण, कजस। | ड 
खानःसोख (५-०८ ६> ) फा. वि.-घर की संपत्ति फंक डालने | 

वाला, घर को नष्ट कर दनेवाला। hae 2 





सान 


खान (,.)५>) तु. पुं.-अध्यक्ष, अमीर, सरदार; बहुत बड़ा 
और प्रतिष्ठित व्यक्ति। 
खान (,.)८> ) फा. प.-'खानः' का लघु., जो यौगिक शब्दों में 
व्यवहूत है, जसे--'खानमाँ'; पठान, काबुली। 
खानए खुदा (८५% #5) फा. प्‌.-ईशवर का घर, उपा- 
सनाल्य, मस्जिंद। | 
खानए खुर्शीद (७.५-*,- + ) फा. पुं.-सिंहराशि, बुर्जे असद। 
खानए चर्म (५२ 2५> ) फा. पुं.-वह गढ़ा जिसमें आँख का 
ढेला रहता है; आँखरूमी घर, जिसमें प्रेमिका का निवास 
होता है। 
खानए तीर (५% ) फा. प्‌.-मिथुन राशि, बुज जौज़ा। 
खानए दिल (, ७८>) फा. पुं.-हूदयश्पी घर, हद्देश, 
जिसमें प्रेयसी का निवास रहता है। 
खानए बंतकल्लुफ़ (१८ #२) फा. अ: प्‌.-ऐसा घर 
जहाँ तकल्लूफ़ न करना पड़े । 
खानए माही ( ०७० #\> ) फा. पं.-नदी तालाब आदि, 
जहाँ मछलियाँ रहती हों। 
ख़ानक़ाह (४३५७) फा. स्त्री.-फ़क्कीरों और साधुओं के 
रहने का स्थान, आश्रम। 
खानगी ( ८) फा. वि.-निजी, ज़ाती; घरेलू, घर- 
गृहस्थी सम्बन्धो, (स्त्री) वह घरेलू स्त्री जो व्यभिचारिणी 
हो, विना ब्याही स्त्री जो घर में स्त्री की तरह रख ली गयी 
हो, उपपत्नी, रखेली, रखेल, बेठाली स्त्री । 
खानदान (,.)/००८% ) फा. पं.-वंश, कुल, परिवार, घराना । 
खानदानो ( „|+ ) फा. वि.-ख़ानदान का, वंश सम्बन्धी; 
वंश का व्यक्ति, स्वजन, अजीज; कुलीन, शरीफ़, (व्यंग) 
अकुलीन, दोग्रला। 
खानम (८) तु. स्त्री.-ख़ान की स्त्री; बड़े घर की स्त्री, 
महिला। 
खानवादः (४५,०७४ ) फा. पृं.-वंश, कुल, खानदान। 
खानसामां (, ८०.५८) फा. पूं.-खान की मेज़ या दस्तर- 
रुवान का प्रबंध करनेवाला; बावरची, रसोइया । 
खानिक़ (५) अ. वि.-गला घोंटनेवाला, गला घोंटकर 
मार डालनेवाला। 
खानी (. ५६) फा. वि.-छोटा हौज। 
खान (८४) अ. वि.-दुराचारी, बदकार; बुरा विचार 
रखनेवाळा, बदगुमान। 
खानोमां (, ८०१-१७३) फा. पुं.-गहस्थी का सामान, गृह- 
सामग्री । । 
खान्माँ (( ०५७) फा. पू.-दे. खानोमाँ । 
खान्माँखराब (|+ (५४४०) फा. वि.-दे. खान: खराब । 
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खामतमा' 


खान्मांबरबाद (७!०,८ ( /.«४५७) फा. वि.-दे. 'खानःबरबाद । 
खाफ़िक्रेन (,.)५3८५ ) अ. पुं.-पूरब और पच्छिग्न। 
खाफ़िज्ञ: (५-८५८५) अ. स्त्री.-वह्‌ स्त्री जो स्त्रियों के 
खत्ने करे। 

खाफ़िज्ञ (, +३८५) अ. वि.-नीचे -लानेवाला, पस्त करने- 
वाला; अक्षर पर 'जेर' देनेवाला; ईश्वर का एक नाम, 
जिसका अथं है, अत्याचारियों को अपमानित करनंवाला। 

खाफ़ियः (८५५८ ) अ. वि.-दिया हुआ, गुप्त । 

खाबियः (८५५४) अ. पुं.-सिर्का आदि रखने की मटको, 
मतबान । 

खाबूर ()५२८ ) अ. पुं.-एक घास; एक चश्मा; एक गाँव! 

खामः (4-०५ ) फा. पृं.-लेखनी, क़्लम। 

खाम:फ़र्सा (\.., ८०८४) फा. वि.-क्रळम धिसनेवाला, 
अर्थात्‌ लिखनेवाला, खाम:बर्दार, लेखक, राइटर । 

खामःफर्साई (, „5.५.५5 ८०३ ) फा. स्त्री.-लिखना, तहरीर 
करना, खाम:बर्दारी, छेखन-कायं। 

खाम (०५) फा. वि.-कच्चा, अपरिपक्व; असंस्कृत; 
नातजै़िब:कार, अनुभवहीन; खालिस, निष्केवल; कच्ची 
शराब । 

खाम [म्म्‌] (८) अ. पू .-सड़ा हुआ मांस । 

खामअक्ल (, |: ^) फा. वि.-जिसकी समझ-बूंझ कच्ची 
हो, अपरिपक्वमति; नातज़्िब:कार, अननुभवी । 

खामअक्लो ( = #\5) फा. अ. स्त्री.-समझ-बूझ का 
कच्चापन; नातज़्िब:कारी, अनुभवहीनता। 

खामकार (6९५४) फा. वि.-मिथ्या कार्य करनेवाला, 
मिथ्याकारी; अननुभवी। 

ख़ामकारी ( ८,४८०) फा. स्त्री.-मिथ्या काम करना; 
अनुभवहीनता। 

खामखयाल (,|५:- ४७>) फा. अ.-मूर्ख,बेवुकफ़; जिसकी 
विचारधारा ठीक न हो; जो ठीक बात को गलत समझ; 
कच्चा विचार, गलत विचार। 

खाम़याली (_ »'४> #5) फा. अ. स्त्री.-मूखेता; ठीक 
बात को गलत समझना; विचार ठीक न होना । 

खामख (%>»५>) फा. वि.-नादान, मूख; नातज़्िन्र:कार, 
अनन्‌ भवी । 

खामचमं (#5 ९५>) फा. वि.-मनुष्य की देह, इंसानी 
जिस्म। 

खामतब्‌अ (८५७ ९५) फा. अ. वि.-नासमझ,; मंदमति । 

खामतबुई ( ^+ ९५+) फा. अ. स्त्री.-नासमझी। 

खामतमा' (८५७ ९) फा. अ. वि.-लालची, लोभी, 
लोलूप। 
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न हो, अनम्यस्त; फ़जूलखचं, अपव्ययी, अननुभवी । 
खामदस्ती ( =... /५७) फा. स्त्री.-काम का अनभ्यास, 
अनाड़ीपन; फ़ुजूलखर्ची, अपव्यय; अननुभव। 

खामपारः (3५२,१५ ) फा. स्त्री.-(गाली) वह स्त्री जिसका 
कौमायं नष्ट हो गया हो, क्षतयोनि; व्यभिचारिणी, छिनाळ। 

सामरीश (, १२,४५४) फा. वि.-मूखं, घामड़, बृद्ध 
विदूषंक, मस्खरा। 

खामसोज़ ($१,९८४) फा. वि.-वह पदार्थ जो ऊपर से जल 
गया हो, परन्तु भीतर कच्चा हो। 

खामसोजी (, $3५५९ ) फा. स्त्री.-ऊपर से जल जाना और 
भीतर कच्चा रहना । 

खामिल (, |) अ. वि.-एसा व्यक्ति जिसे कोई याद न 
करे, गुमनाम, तुच्छ । 

खामिस (, +5) अ. वि.-माँचवाँ, पंचम। 

खामी ( >) फा. स्त्री.-कच्चापन, अपरिपववता; 
नातर्‍्तरब्रःकारी, अन्‌भवहीनता। 

खामृशी ( 5८>) फा. स्त्री-खामोशी' का लघु. , दे. 
'खामोशी' 

खामोश (, #१५५ ) फा. वि.-चूप, निर्वाक्‌, नीरव, अवाक्‌, 
मौन; शान्त, साकिन। 

खामोशी (, +०५ ) फा. स्त्री.-नीरवता, मौन, चुप्पी; 
सन्नाटा । 

खायः (८२५ ) फा. प्‌.-अंडा, अंड; अंडकोप, फ़ोता। 

खायःबरदार ()|०)2५०५-) फा. वि.-झूठी और गिरी हुई 
खुशामद करनेवाला, बहुत ही तुच्छ खुशामदी, चाटुकार । 

ख्लायःबरवारी (, ५)|०)५५५७७) फा. स्त्री.-झूठी और तुच्छ 
खुशामद, चाट्कमं । 

खायःरेज़ (5८२५ ) फा. प्‌ं.-खाग्रीनः, आमलेट, अंडों का 
चीला। 

खायस्क (४... ) फा. प्‌ .-सुनारों या लुहारों का हथौड़ा। 

खायिस्क (६.२ ) फा. प्‌ं.-दे. 'खायस्क', दोनों शुद्ध हू । 

खारः (३८४) फा. प्‌.-एक बहुत ही कठोर पत्थर, खारा; 
एक वस्त्र जो सूरज की धूप मं फट जाता है। 

खार ()५४) फा. प्‌.-काँटा, कंटक; चुभने और कप्ट देन- 
वाली बात; पक्षी के पांव का कांटा। 

खारफश (५१5५) फा. वि.-लकड़हारा, लकड़ी काटने 
और बेचनवाला। 

लारकशो (, ८5) ) फा. स्त्री.-लकड़हारे का काम। 

लारखसक (६..>)५+ ) फा. प्‌ं.-गोखरू, गोक्षुर। 

घारचार ()७>)७>) फा. विटतरोचा मेहा), ति 


१५७ 


खामदस्त (५-०७ „६+ ) फा. वि.-जिसे काम का अम्यास |. 





उद्विग्न, परेशान, (पु.) फिक्र, चिन्ता; लगाव, सम्बन्ध। 

खारचंग (..£५>)५») फा. प्‌.-ककंट, केकड़ा। 

खारचीं ((»+*>)८-) फा.पू.-काँटों की बाड़ जो खेतों के 
चारों ओर लगा देते हें। 

खारदार ()|७)५-) फा. वि.-कटीला, काँटदार। 

खारपुइत (--»2)५०) फा. स्त्री.-साही, दाल्लकी, एक जंतु 
जिसकी पीठ पर लंब काँट होते 

खारबंद (०५१५८७) फा. पूं.-दे. 'खारची' 

खारबस्त (८१५८ ) फा. पृं.-दे. 'खारचीं' 

खारशतुर (>) ) फा. प्‌.-एक काँटेदार झाड़, जिसे ऊट 
बड़े प्रेम से खाता है, ऊटकटारा। 

खारा (|)५>) फा. प्‌.-एक बहुत ही कठोर पत्थर, खारः; 
एक रेशमी कपड़ा जो लहरियेदार होता है। 

खाराशिकन (..>८|)८*) फा. वि.-दे. खाराशिगाफ़ । 

खाराशिगाफ़ (-४८८|,५-) फा. वि.-पत्यर में छेद कर 
देनेवाला, पाषाणभेदी, प्रस्तरभेदी। 

खारिदः (४७५५७) फा. वि.-ख॒जानेवाला। 

खारिक्क ((9)५-) अ. वि.-फाइनेवाला, विदारक। 

खारिक़ आदात (०-०|०५ (३,५८०) अ. पुं.-चमत्कार, मो जिज: 
कारामात, करिश्मा । 

खारिज: (>) अ.पूं.-पृथक, अलग; रसीद का दूसरा 
परत; विदेशी, परराष्ट्रीय । 

खारिज (८)५-) अ. वि.-निकलने बाला; निकला हुआ; रद 
किया हुआ; बहिष्कृत, विरादरी से खारिज। 

खारिज अज्ञ अक्ल (, }2४ 3| 7८) अ. फा. वि.-जो बात 
समझ से बाहर हो, ज्ञानातीत; जो ब्यक्ति बुद्धि से खारिज 
हो, मख। 

खारिज अज्ञ आहंग (८-० 3] (५५> ) अ. फा. वि.-जो बात 
बिना इरादे के हो; जो स्वर स्थान से विचलित हो। 

खारिज अजञ क्रियास (, +०६५ || ह)\> ) अ. फा. वि.-अनुमान 
से अधिक, बहुत अधिक । 

खारिज अज्ञ बहस (<५ | 7) ) अ. फा. वि.-जो बात 
असंगत हो; जो बात सवंमान्य हो; निविवाद बात। 

खारिज आहंगो (, „| ८) अ. फा. स्त्री--स्वर का 
विचलित हो जाना। 

खारिज क्रिस्मत (५८०... 7-५८ ) अ. पूं.-वह संख्या जो माग 

` देन से प्राप्त हो, लब्धि, भजनफल, भागफल । 

खारिजन्‌ (५>)५८-) अ. वि.-उड़ते-उड़ते, अविश्वस्त रूप से 
(सुनने के लिए प्रयुक्त होता है) । 

खारिमी (,५>)५>) अ. वि.-बाह्री, बाह्य; मुसलमानों का 

» पक समुदाय जो हजरत अली, को नहीं मानता । 


जारिजलअक्ल 


अक्ल' । ॒ 
खारिज॒लबलूद (५.५ ५7-)५२) अ. वि.-वतन से निकाला 
हुआ, देश-निष्कासित, जलावतन। 
खारिफ़ (5) ) अ. वि.-खजूरों की देखरेख करनेबाला। 
खारिस (>) अ. वि.-नाक काटनेवाला; नथने छेदने- 
वाला; शरारती, उपद्रवी। 
खारिश (, #५) फा. स्त्री.-खुजली, कंड, खर्ज , विचाचिका, 
खाज । 
खारिश्त (-~¢)५>) फा. स्त्री. दे.-खारिश'। 
यी (~) ) फा. वि.-जिसे खाज हो, खुजली का 
मरीज़। 


खारिशी (, >) फा. वि. दे.-'खारिइती'। 

खारिस्तान (..)८८..) +) फा. प्‌.-काँटों का जंगल, जहाँ 
काँटे ही काटे हों। 

खारोदः (४०2)८०) फा. बि.-खुजलाया हुआ। 

खारीदनी (८७५१७) फा. बि.-खुजरान के शाइक़। 
खारे अक्र (५८?) ५७) म. फा. प्‌ -मिर्रीख; कज़्दुम, बिच्छु 
का डंक; नामुबारक, मनहूस, अशुभ। 

खारे मुग़ोलां (, ११५५८० )८ऽ ) फा. पूं.-बबूल का काँटा, बब्बूर- 
कटक । 

खारोखस (, +“) ) फा. प्‌ .-क्‌ड़ा-करकट। 

खारोखसक (प ९..:>))८+ ) फा. प्‌. दे.-खारखसक'। 
खालः (८) अ. स्त्री-माँ की बहन, मामी, मौसी, 
मातृष्वसा । 

खालः (८.५) फा. प्‌ं.-छाला, फफोला । 

खालःजाद (०/८८) अ. फा. वि.-मौसी का लड़का या 
लड़की । 

खाल (, >) अ. प॑.-तिल, बिन्दु, शरीर का काला दाग; 
मामू, माँ का भाई; श्रेष्ठता, बुजुर्गी; मेघा, बुद्धि, अकल; 
अहंकार, अभिमान, गुरूर। 

खाल खाल (, | , |) अ. वि.-कहीं-कहीं, यदा-कदा, 
कोई-कोई, बहुत कम । 

खारिक् (३१८+) अ. वि.-उत्पत्तिकर्ता, पदा करनेवाला; 
सृष्टिकर्ता, स्रष्टा, ईश्वर । 

खालिक़ कुल (, |5३७) अ. प्‌ं.-ब्रह्मांड की हर वस्तु उत्पन्न 
करनेवाला, सवं स्नष्टा, ईश्वर। 

खालिद (७८+) अ. वि.-हमेशा रहनेवाला, नित्य, अनश्वर; 
इस्लाम का एक प्रसिद्ध सेनापति। 

छालिफ़ः (८८५) अ. वि.-वहुत अधिक प्रतिकूल पुरुष; 
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खारिजुलअक्ल (|४.|८)५) अ. वि. दे.-खारिज अड 


खासा 


खालिफ़ (८६१५ ) अ. वि.-पानी खींचनेवाला; पीछे छूटा 
हुआ, ओ पीछे रह गया हो; एसा व्यक्ति जो यशहीन हो। 
खालियः (८५८४) अ. वि.-प्राचीन, पुरातन, क़दीम; 
पिछला, गुजरा हुआ, गत। 
खालिसः (८.०/७ ) अ. प्‌ं.-राजा की निजी और जाती भूमि 
और जायदाद; निमंल, निष्केवल, खालिस; सिक्खों का 
एक सम्प्रदाय (खालसा) । 
खालिस (, ५०८+) अ. वि.-बेमेल, विशुद्ध, निष्केवल; 
निरछल, मुछ्लिस; केवल, सिर्फ । न 
खारिसुच्स्ल (, |... ०५) अ. वि.-जिसके वंश में कोई 
दोष न हो, कुलीन । | 
खालिसुलअल्क (, |-०9|, ५८२) अ.वि. दे.-खालिसुम्नस्ल । 
जाली (५४) अ. वि.-जिसमे कुछ भरा न हो, रिक्त; 
जिसमें कोई रहता न हो, गर आबाद; केवल, सिफ। 
खाली अञ्च अफ़्ल (, | $|, ५७७) अ. फा. वि.-वृद्धिहीन, 
मू्ं,केदक्ूफ़ । 


| खाली अख इल्लत (८-५८० ;|, „> ) अ. फा. वि.-बिना बाधा 


का, बिना दोष का। 

खालू (9५७) अ. पूं.-माँ का भाई, मामूं, परन्तु इस समय 
माँ की बहन के पति को कहते हे, (मां की बहन, खाला, 
मौसी) , मौसा। 

खाले' ( «५ ) अ.वि.-वह स्त्री जिसे पति ने छोड़ दिया हो; 
वह पति जिसे स्त्री ने छोड़ दिया हो; खूब पका हुआ खजूर। 

खाले आरिज्च (, ८८ (|) अ. प्‌ं.-गाल का तिल। 

खाले रुख (ट) , |+ ) अ. फा.पुं.-मुंह का तिल; गाल का तिल। 

ख्राबंद (५५५८४) फा. वि.-ख़ुदावंद का लघु., स्वामी, 
मालिक; पति, शोहर (खाविद) । 

ल्लावंदी (५००,५) फा. स्त्री-स्वामित्व, मालिकीयत; 
पतित्व, शौहरपन। 

खाबर ())५) फा. वि.-पूर्व दिशा, पूरब, मर्श्रिक; पश्चिम 
दिशा, पच्छिम, मग्रिब। 

खावियः (८-)८+ ) अ.वि.-रिक्त, खाली; पड़ा हुआ, उफ़्तादः। 

खाशः (८5) फा. प्‌ं.-क्‌ड़ा-करकट। 

खाश (, #७) फा. स्त्री.-सास; पति की माँ; पत्नी की माँ। 

खाशाक (. ५८५५७) फा. प्‌ं.-कड़ा-करकट। 

खाशे' (&\*) अ. वि.-विनम्र, विनीत, खाकसार। 

खास: (८०५+ ) अ. प्‌.-राजाओं और बादशाहां का खाना। 

खास (स्स) (, ०४) अ.वि.-विशेष, मस्सूस; मुख्य, प्रधान। 

खासगी (, ५५८०८५ ) अ. फा. प्‌ं.-राजाओं के पास उठने-बंठन- 
वाला; सेनापति; (स्त्री.) वह बाँदी जिससे राजा संभोग करता 


जिससे किसी को 48 ने हों; रॉटी का संभांव०० ७५५८/०? सेज क रैछ सी; हर अच्छी और सुन्दर वस्तु। 


खासंदानं 


खासदान (,.)७.०५ ) अ.फा.प्‌ं.-पान रखने का पात्र-विशेष। 

खासनवीस (, +१०, ५०८४) अ. फा. वि.-पर्चानवीस, जो 
वादशाहों को हर बात की सूचना देता हो, निजी लेखक, 
पर्सनल असिस्टेट। 

खासवरदार (+०५१, + ) अ.-फा. प्‌ं.-वह नौकर जो बंदूक़ 
या बल्लम लेकर मालिक के आगे चलता है। 

खाम्ियत (८-०८) अ. स्त्री.-गुण, सिफ़त; धर्म, गुण, 
मिजाज; स्वभाव, आदत। 

खासिरः (३५० ) अ. स्त्री.-कमर और पेड्‌। 


खासिर (,..५-) अ.वि.-वह्‌ व्यक्ति जो स्वयं अपना नुकसान | 
` खिज्त्र राह (५५०५२) अ. फा. प्‌. दे.- खिप्त्रेम जिल । 


करे; जिसे माळ में घाटा आया हो। 


खासीयत (८५.०५ ) अ. स्त्री. दे.-'खासियत', दोनों शुद्ध हैं । | 


खासोआम (१, »\ॐ ) अ. पृ.-छोटे-बड़े सब व्यक्ति, सवे- 
साधारण, अवाम। 

खास्सः (८०) अ. प्‌. दे.-'खासियत'। 

खास्सीयत (८-^५,०६ ) अ-स्त्री. दे.-खासियत', सबसे अधिक 
शुद्ध उच्चारण यही है, परन्तु प्रचलित 'खासियत' ही है। 

खाहां (, ०५>) फा. वि. दे.-ख्वाहाँ। 

खाहिश (, +|) फा. स्त्री. दे.-ख्वाहिश'। 

खि 

खिग (£५: ) फा. वि.-इवेत,सफ़ेद; -सफ़ेद घोड़ा, रवेताइव । 

खिगबुत .(८८^१. ९५>) फा. प्‌--श्वेत मूर्ति, सफ़ेद बुत; 
बिल्ळूर का पियाला; गोरां मा'शूक। 

खिग मगसी (, ५.०९० ८९> ) फा. प्‌ं.-सफ़ेद घोड़ा, जिस पर 

. काली बूंदकियाँ हों। 

खिजीर (,४5०--) अ. प्‌ं.-हड्डी सुलगने की दुर्गंध। 

खिज्ञोर (+२५५5 ) अ. प्‌.-शकर, वराह, सुअर। 

खिसर (+८०५) अ. स्त्री. दे.-'खिसिर'। 


खिसिर ().८५>) अ. स्त्री--हाथ की सबसे छोटी उंगली, . 


छिंगुली, कनिष्ठा, कनिष्ठिका, कनीनिका। 

खिज्ञर (+> ) अ.प्‌.-यह उच्चारण अशुद्ध है, केवल खिज्ञ 
और खज़िर' शद्ध हें। ः 

खिज्ञां ((॥:>) फा. स्त्री.-दे. श. उच्चारण खज़ाँ। 

खिज्ञांनः (८|;ॐ) अ. प्‌ .-दे. खज़ान:', शुद्ध यही है, परन्तु 
उर्दू में प्रचलित खज़ानं: ही है। 

खिज्ञानगी (, ५£|५% ) फा. स्त्री.-ऐसी सुन्दर और बहुमूल्य 
वस्तु जो राजाओं के योग्य हो । ' 

खिज्ञाब (८०८८+) अ. प्‌ं.-बालों के रंगने का मसाला, 

रंगा हुआ हाथ; एक तारा जिसके बीन आशक में आने पर 
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खिदाज 


खिज्त्र (८%) अ: प्‌ं.-एक अमर पग्रम्बर जिनके अधिकार में 
वन हें और जो भूले-भटकों को माग बताते ह; एक समुद्र, 
केस्पियन; लम्बी आयु का फ़रिरता--'ग॒ज़ार दूँ तेरे ग्रम 
में जो उम्र खिज्धा मिळे ' 

खिज्धसूरत (८:)१.०)-०% ) अ. वि.-जो देखने में हजरत खिज्य्र 
की भाँति सहृदय और दयाळू हो। 

खिज्त्रे मंज्ञिल (, |^ +८ ) अःप्‌ं--मागदशक, रहनमा, खिज्ञ 
की तरह मंजिल तक रास्ता वतानवाला,-क्या मिला खिस्ध 
से सिकंदर को--किसको अव रहनभा करे कोई । 
ग़ालिब । 


खिड्लान (..१>*) अ. प्‌.-वचकता, हीनता, महरूमी; 
अभागापन, बदक्रिस्मती; मित्र की सहायता न करना। 

खिता (५७५०७ ) अ: स्त्री.-शुद्ध उच्चारण यही है, परन्तु उर्दू में 
'खता' बोलते हे, दे. 'खता' । 

खितान (,.८८>) अ. प्‌.-खत्नः, लिग के सिर की खाल 
काटना; लिगका वह भाग जो काटा जाय, छिगाग्न । 

खिताब (५>\८८% ) अ. पुं.-उपाधि, लक्रबं; संबोधन, मुखातवः; 
सरकार की ओर से मिली हुई उपाधि। 

खिताबत (<~\५> ) अ. स्त्री.-संवोधन, खिताव; खतीव का 
काम, भाषण देने का काम; खुत्वः पढ़ने का काम। 

खिताबवाफ्तः (५२-०८% ) अ. फा. वि.-जिसे राज की ` 
ओर से उपाधि मिली हो, प्राप्तोपाधि, राज्य-प्रदत्त पदवी 
पाया हुआ व्यक्ति । 

खितामः (८०४) अ. प्‌.-दे. 'खिताम'। 

खिताम (९७>) अ. पुं.-चपड़ा या मोम जिसपर मोहर की 
जाती है । 

खिताम (१८%) अ. प्‌ं.-ऊंट की नकेल । 

खित्तः (८८) अ.प्‌..-क्षेत्र, इलाका; प्रदेश, देश; जमीन का 
प्लाट जिस पर घर बनाया जाय। 


` खित्बः (८५% ) अ. प्‌..-स्त्री की चाह, व्याह को इच्छा। 


खित्बत (^^) अ. स्त्री.-मंगनी, सगाई; वह शब्द जो 
खतीब निकाह के समय पढ़ता है; वह बात जो झगड़ा त 
कर दे। 

खित्मो (, ५८) अ. स्त्री.-शद्ध उच्चारण यही है, परन्तु 
उर्दू में खत्मी बोलते हें, दे. खत्मी' | 

खिदफ़ (७०>) अ. पृं.-कुत या अंगरखे के अंग । , 

खिदाअ (८।%>) अ. प्‌ं.-छरू करना, धोखा देना, फ़रेव' 
करना; छल, कपट, फ़रेब। 

खिदाज (८|७२) अ. पु.-हानि, नुकसान; अपूण, नातमाम; 
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खिदारत (५०)|७७) अ. स्त्री.-स्त्री का पर्दे में रहना, पर्दा- 
नशीनी । 

खिदेव (५५७%) फा. प्‌ं.-राजा, बादशाह, शासक; स्वामी, 
पति, मालिक । 

` खिद्न (...०--) अ. प्‌ं.-मित्र, दोस्त; प्रेमपात्र, मा'शूक़। 

खिद्सत (“-~०७5) अ. स्त्री--दासता, गुलामी; सेवा, 
नौकरी; शुश्रूषा; कार्यक्रम। 

खिद्मतगार (,४-~०५+) अ. फा. वि.-दास, नौकर, 
खिदूमती । 


खिद्सतगारी (, +)४-~०७८ ) अ. फा. स्त्री.-दासता, नौकरी, 
परिचर्या। 


खिद्सतगुज़ार ()|5-^०५ॐ ) अ. फा. वि.-दिल से सेवा 
करनेवाला; आज्ञापालक, फर्माबरदार। 
खिद्मतगुज्ञारी (, +)|5-^०५ॐ ) अ. फा. स्त्री.-दिल से सेवा 
करना; आज्ञापालन करना। 
खिद्मती (, +०५) अ. वि.-सेवक, दास, खिद्मतगार। 
खद्मते खल्क्र (5. ००») अ. स्त्री.-जनता की सेवा, 
देशसेवा । 
खिद्र (५) अ.पुं.-सिंह के रहने की माँद; आड़, पर्दा। 
खिफ़ा (७%) अ. पुं.-छिपाव, दुराव, पोशीदगी । 
खिफ़ारः (४) ) अ. पृं.-प्रतिज्ञा-पालन का वचन देना; 
परस्पर क़ौल-क़रार करना; प्रतिज्ञा, वचन, क़ौल-क़रार । 
खिफफ़त (८-७२) अ. स्त्री.-लाज, लज्जा, शर्म; संकोच, 
नदामत; न्यूनता, कमी । 
खिफ़क़ (5५%) अ. वि.-निकृष्ट, दूषित, खराब, नाक्रिंस। 
खिफ्रिक्र (३) अ. वि.-दे. 'खिफ़क़'। 
खिफ़्ीक्र (३:५५) अ. वि.-दे. 'खिफ्क़र'। 
खिबा (८%) अ. पृ.-खेमः, रावटी, तंबू। 
खिन्नत (५०,४) अ. स्त्री.-परीक्षा, आज़माइश; बुद्धिमत्ता, 
दानिश; दक्षता, चातुर्य, होशयारी। 
खिमार (५८५% ) अ. स्त्री--ओढ़नी, दुपट्टा। 
खिम्‌अ (८&० ) अ. पुं.-घातक मेडिया । 
खिम्मीर (५५> )- अ. वि.-जो हर समय शाराव में मस्त 
रहता हो । 
खियम (४5) अ. पुं.-खैमः' का बहु., रावटियाँ, तम्बू, खेमे। 
खियरः (४५४%) अ. पृं.-खैर' का बहु., सज्जन लोग, अच्छे 
और नेक लोग । | 
खियात (४५२) अ. स्त्री.-सुई, सूची, सूजी, कपड़ा सीने 
की सूजी | कल 
खियातत (८९०७४5 ) पं स्त्री--कपड़ा सीने का काम, सिलाई; 
सिलाई का पेशा । 
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खियानत (०६५+) अ. स्त्री.-ग्रबन, मोषण, अपहरण । 

खियानते मुज्जिसानः («००,००० ०-००) अ. फा. स्त्री 
निद्य भावना से धन हथिया लेना। 

खियाबाँ (५2५४: ) फा. पृं.-कियारी, रविश; उद्यान, वाग्र। 

खियाम (९५%) अ. प्‌.-'खेमः' का बहु., खेमे, तम्बू। 

खियार (५५५ ) अ. पुं.-खीरा, एक प्रसिद्ध फल । 

खियारक (_५)५४ॐ) फा. पुं.-रान की जड़ में निकलनेवाला 
फोड़ा, बद। 

खियारज्ञः (5५५% ) अ. फा. पूं.-ककड़ी, एक प्रसिद्ध फल। 

खियारशंबर (++-८)।५% ) अ. पुं.-अमलतास, आरग्वध। 

खियारेन (,.+२)५%) अ. पुं.-खीरा और ककड़ी दोनों। 

खिय्‌ (५४) फा. प्‌.-थक, मुखस्नाव, दे. खयू', दोनों 
शुद्ध हैं । 

खिरगाह (५४४,> ) फा. पूं बड़ी रावटी, बड़ा खेमः, दे. खरगाह , 
दोनों शुद्ध हें । 

खिरद (०%) फा. स्त्री.-बुद्धि, धी, मनीषा, मेधा, अकल। 

खिरदपर्वर (१५२०५ ) फा. वि.-दे. 'खिरदमंद । 

खिरदमंद (०५-०७५%) फा. वि.-मेधावी, मनीपी, बुद्धिमान्‌, 
अक्लमंद । 

खिरदमंदी (, ५५०-०-,>) फा. स्त्री.-वृद्धिमत्ता, अक्लमंदी । 

खिरदवर ()१५५>) फा. वि.-दे. खिरदमंद । 

खिराज (-|५*) अ. वि.-दे. शु. उच्चारण 'खराज । 

खिरातत (८-^८|+ॐ) अ. स्त्री-लकड़ी खरादने का काम। 

खिराम (|+) फा. स्त्री.-चाल, गति, रफ़्तार; नमं चाल, 
मृदुल गति, (प्रत्य.) चलनेवाला; जेसे-'सबुकखिराम 
हलकी चाल चलनेवाला। 


खिरामां (, ८०] ) फा. वि.-टहलते हुए; टहलनवाला। 
 खिरामाँ खिरामाँ (,)\-*|+ॐ ।)\८०|+>) फा. वि.-धीरे-धी रे 


टहलते हुए; हूलकी चाल से, मंद गति से। 

खिरामेनाज्ञ (७|,ॐ) फा. स्त्री.--इठलाती हुई चाल, 
मा शूक्राना चाल। 

खिक्नः (८,5) अ. पूं.-गुदड़ी, फटा-पुराना लिबास; किसी 
ऋषि या वली के शरीर से उतरा हुआ लिबास। 

खिक्नःपोश ( Lf y> ) अ. फा. वि.-फ़क़ीरों का खिक़ 
पहूननेवाला, फ़क्रीर, साधु। 

खिक़ (.5)*) अ. वि.-विनोदी, हंसोड़, मखोलिया; शूर, 
वीर, बहादुर । 

खिनिक़ (५%) अ. प्‌.-खरगोश का बच्चा। 

खिन (..)/०५%) फ़ा.प्‌.-वह खलियान जिस पर दाँयं चल 
गयी हो; भूसा मिला हुआ अन्न; भूसा निकला हुआ अन्न 
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खिमेन माह २१ 


मिलन माह (४५० ,०५ॐ) फा. पुं.-चाँद का घेरा, हालः, 
चंद्रमंडल । 
खिर्सक (८-६..५ ) फा. प्‌ .-एक खेल, ज़िसमें एक घेरे में एक 
लड़का खड़ा होता है, और सब लड़के उसे मारते हें, जिस 


लड़के के शरीर में वह लड़का पाँव मार देता है, उसे उस घेरे 


में खड़ा होना पड़ता है। 

खिल [ल्ल] (, |%) अ. प्‌ .-मित्र, दोस्त, सखा, यार। 

खिलाअ (८!) अ. स्त्री.-'खिल्‌अत' का बहु., खिलूअतें । 
खिलाअत (५=~०! ) अ. स्त्री.-रोग के कारण दुखी रहना । 

खिलाक़ (3५%) अ. प्‌ं.-एक प्रकार की सुगंध। 

खिलात (५४%) अ. पूं.-बुद्धि-विकार, अक्ल की खराबी 
नर और मादा का मेल। 

खिलाफ़ (०.७) अ. प्‌ं.-बेत का पेड़, वेत्र, (वि.) विरुद्ध, 
मुखालिफ़;- प्रतिकूल, नामुआफ़िक़; प्रत्युत, बरअक्स; 
शत्रु, दुश्मन । 

खिलाफ़त (८८००१४) अ. स्त्री.-प्रतिनिधित्व, नुमाइंदगी; 
स्थानापन्नता, क़ाइममक़ामी; मुहम्मद साहब के बाद 
उनकी जानशीनी । 


खिलाफ़ते राशिदः (५७-४|) ८८^१॥ॐ ) अ.स्त्री.-हज रत -मुहम्मद . 


के चार खलीफ़ाओं का समय और उनकी खिलाफ़त। 
खिलाफ़बयानी (, \५५५-॥ॐ) अ. स्त्री.-झूठ कहना, 
गलत बयान करना, मिथ्यावाद । 
खिलाफ़वर्ज़ी (५3) ८५५) अ. फा. स्त्री.-अवज्ञा, आज्ञो- 
ल्लंघन, हुक्मउदूली । 


खिलाफ़ उम्मोद (७५० ०३४७) अ. फा. प्‌.-आशझा ` के. 


खिलाफ, जिसकी आशा न हो; आशा से अधिक, आशातीत । 

खिलाफ़े क्राइदः (४७-४७ ५.३७ ) अ. प्‌.-नियम के विरुद्ध, 
उसूल के खिलाफ; क़ानून के विरुद्ध, अवध। 

खिलाफ़ क़ानून (,.))७३ ८५५४ ) अ. प्‌.-विधान के विरुद, 
अवेध; नियम के विरुद्ध, क़ाइदे के खिलाफ़ । 

खिलाफ़ क्रियास (, +०५5 ८:!%) अ. प्‌'.-अनुमान के परे, 
ज्ञानातीत; जो सोचा हो उसके खिलाफ़ । 

खिलाफ जाबितः (८८१।-५-॥ॐ) अ. प्‌.-दे. खिलाफ़े 
काइद: । 

खिलाफ़ तवक्को' («59 ५%) अ.प्‌..-आशा के खिलाफ, 
आशातीत । 

खिलाफ़े तहज्जीब (०१० ॐ) अ. प्‌.-सम्यृता और 
शिप्टता के विरुद्ध, अश्लील । 

बिलाफ़ दस्तूर (७८८० ४७) अ. फा. प्‌..-दे. 'खिलाफ़े 
कराइदः'; परंपरा के विरुद्ध, रवाज के खिलाफ, नियम- 
विरुद्ध । 
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खिलाफ़ मर्जी (2) .४7४) म. पू्‌.-दे. खिलाफ़े मिजाज 

इच्छा-विरुद्ध । 

खिलाफ़े मिज्ञाज (८३ ८!%) अ. पू.-जिस बात को 
जी न चाहता हो, मर्जी के विरुद्ध, स्वभाव-विरुद्ध । 

खिलाफ़ मौजूअ (६१८१०55) अ. पुं.-किसी विषय के 
अतिरिक्त दूसरा विषय, विषयांतर; जो प्रसंग चल 
रहा हो उसके विरुद्ध दूसरा प्रसंग, अप्रासंगिक । 

खिलाफ़े वजअ' (९% -5१२) अ. पुं.-अपनी परंपरा और 

वज़ा दारी के विरुद्ध, परंपरा-विरुद्ध। 


लिलाफ़े वजूए फ़ित्रों (. ५८५ ८2) ०-३४) अः पूं- 


अप्राकृतिक मैथुन, स्त्री के सिवा किसी और से रति- 
क्रीड़ा । 

खिलाफ़ शान (,. ८५ 5५%) अ 
विरुद्ध, अपनी मर्यादा के विरुद्ध। 

खिलाब (८०५४) अ. स्त्री--कीचड़, कीच; दे. खलाब', दोनों 
शद्ध हें परन्तु वह अधिक शुद्ध है। 

खिलाल (, |+) अ. प्‌.-मध्य, वीच; दो वस्तुओं के बीच 
का अन्तर : मंत्री, दोस्ती; दाँत कुरेदन का तिनका; तारा 
की बाज़ी मं मात, पराजय। 


-अपनी आनबान के 


खिलाले माइदः (४७४० १5) अ. प्‌'.-सिवेयाँ । 


खिलाश (, #॥%) अ. पु..-रास्ते की कीचड़। 

खिलास (, ॐ) अ: प्‌.-खालिस, निष्केवल 
चाँदी और सोना; श्रेष्ठ, उत्तम; प्रम और सच्चाई। 

खिलअत (<+) अ: स्त्री.-राज की ओर से सम्मानार्थ 
दिये जानेवाले वस्त्र आदि, जो तीन कपड़ों से कम नहीं होते; 
अपने शरीर से उतारकर दूसरे को वस्त्र पहनाना । 

खिलअते फ़ालिरः (5)> ८८५८५ॐ ) अ. स्त्री.--सूरा खिलूअत, 
जिसमें सात कपड़े, मोतियों की माला, रत्नजटित पगड़ी 
का जीग: और तलवार आदि होते हें । 

खिल्कृत (८५८५२) अ. स्त्री.-उत्पत्ति, सृष्टि, पंदाइश; 
जनता, जनसाधारण, अवाम । 

खिल्की (. ५८+) अ. वि.-पंदाइशी, जन्मसिद्ध; प्राकृतिक, 
फ़ित्री । 

खिल्तः (८८) अ. प्‌.-मिश्रण, मिलना; किसी के साथ 
रहकर जीवन व्यतीत करना । 

खिल्त (५५४) अ: स्त्री.-शरीर के अंदर वात, पित्त, कफ 
आदि रस, धातु । 

खिल्ते फ़ासिद (०७५७ ८८४) अः स्त्री.-दूषित धातु, प्रकुपित 
धातु, वह्‌ वात, पित्त आदि जो बिगड़ गया हो। 


खरा 


लिलते सालेह («९.० ५८४ ) अः स्त्री.-शुद्ध धातु, वह खिल्त 


जिसमें कोई हो। 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


Po 


खिल्फः 


खिल्फ़ः (०.४७) अ. प्‌ .-एक दूसरे के पीछे आना अथवा 
जाना; एक दूसरे के पीछे आया हुआ। 
खिल्फ़ (>) अ. प्‌ं.-मनुष्य अथवा पशु के स्तन का 
सिरा; ऊड़ाका मनुष्य । 
खिल्म (४ >) फा. प्‌.-नाक से निकळनेवाला रंट। 
खिल्म (>) अ. प्‌ -मित्र, सखा, दोस्त; हरिण का ठाह, 
उसका निवासस्थान । | 
खिइत (८५३%) फा. स्त्री.-ईट, इष्टिका; छोटा नेजा, 
साँग, शक्ति। 
खिइतक (५९५%) फा. पुं.-कपड़े का वह टुकड़ा जो कुतं 
आदि मे बग़ल के नीचे लगता है, चौवग़ला । 
खिइतबारी (, ५५८.५%) फा. स्त्री.-ईट फंकना, ईंटों की 
मार, ईंटबाज़ी । 
खिझ्म (ॐ% ) फा. प्‌.-क्रोध, रोष, कोप, गुस्सा, दे. 'खइम' 
दोनों शुद्ध हें । | 
खिसांदः (३७... ) फा. पृ .-दे. 'खेंसादः, दोनों शुद्ध हें, परन्तु 
प्रचलित वही है। 
खिसाम (\.०%) अ. प्‌.-खस्म' का बहु., शत्रु लोग, 
लड्नेवाले लोग; युद्ध करना, लड़ाई लड़ना । 
खिसाल (,|\.०>) अ. पुं.-'खस्लत' का बहु., स्वभाव, 
आदतें, प्रकृतियाँ । 
खिस्कदानः (|. ६.५ॐ) फा. प्‌.-कुसुम के बीज । 
खिस्ब (....<+) अ. प्‌.-विभव, वेभव, समृद्धि, फ़राग्रत; 
घास और सब्जी की बहुतात; गुंजान नगर । 
खिस्सत (-^.%). अ. स्त्री.-क्रपणता, कजूसी । 
खिस्सतमआब (८-५०-५५) अ. विं.-बहुत बड़ा कंजूस, 
मक्खीचूस, कृपण-प्रकृति। 


खो 


खरीक (£५४) फा. स्त्री.-पानी भरने की महक, भस्त्रा । 

खीत (/०४>) अ. वि.-सिला हुआ। 

खीते बातिल (, ७५ ८५%) अ. पुं.-हवा के वे कण और 
महीन रेशे जो मकान के सूराख में से दिखायी पड़ते हें । 

खरीद (७४) फा. पूं.-गहू और जौ जो पूरे पके न हों और 
भूनकर चबाये जागें, दे. 'ख़बीद', दोनों शुद्ध हें । 

खीफ़:ः (८१४5) अ. पुं.-भय, डर, खौफ़। 

खीम (४२) अ. स्त्री-स्वभाव, प्रकृति, आदत। क 

खोरः (5)#>) फा. वि--धृष्ट, ढीठ, वह्या; जिसकी आँखों 
में चकाचौंध हो गयी हो, चौंधयाया हुआ; अंधकारमय, 
-अँघियारा ; चकित, हैरान, स्तब्ध; अकारण, वं सबब । 
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वाला; निर्देय, पापाण-हुदय, संगदिल । 

खीरःकुशी (, ॐ 5४५५% ) फा. स्त्री.-बिना कारण प्राण लेने 
का कर्म; निर्देयता, बेरहमी । 

खीरःचहम (,-5४)५ॐ) फा. वि.-निलंज्ज, वह्या; धृष्ट; 
बेबाक, गुस्ताख़ । 

खीरःचरमी (, ८०2.5४५५ ) फा. स्त्री-.निलंज्जता, बेहयाई; 
धृष्टता, ग॒स्ताखी । 

खीरःबातिन (..)८।५४५४ॐ ) फा. अ. वि.-जिसकी आत्मा 
पापमयी हो,'अंतःमलिन, बदसिरिइत। 

खीरःबातिनी (, +४०।.४५४४) फा. अ. स्त्री.-आत्मा की 
अशुद्धि, अतःमलिनता, बदसिरिइती । 

खीरःसर (४५४%). फा. वि.-उद्दंड, सरकश; अवज्ञाः 
कारी, नाफ़र्मान; स्वच्छंद, खुदराय; लोलूप, लाळची । 
खरोरःसरी (, ५५५.५५४) फा. स्त्री.--उद्दंडता; अवज्ञा; 
स्वच्छंदता; लोभ । 

खीर खीर (५५४%) फा. वि.-मिथ्या, फुजूल, बेहद: । 
खीरगी (, ५5५%) अ. स्त्री.-आँखों की चकाचोंध; धृष्टता; 
बेहयाई; अँधेरा; स्तब्धता, हैरानी। 

खीरी (, ५५४%) फा. स्त्री--दे. खत्मी । 

खीरू (१५५%) फा. स्त्री.-दे. 'खत्मी' । 

खीवः (३४%) फा. पं.-'ख्वारञ्म' (रूसी तुकिस्तान) का 
एक नगर। 

खीवक़ (. 5१५%) अ. प्‌ं.-दे. 'ख्लीवः' । 

खीश (, #१) फा. प्‌..-दे. खेश' । 

खीस (, ५५५%) अ. पूं.-सिंह के रहने की माँद, कछार; 
पेड़ों का झुण्ड । ब 

खीस (। ५०५5) अ. स्त्री.-मसि, सियाही, लिखने की 
रौशनाई; थोड़ी सजावट, दे. 'खैस', दोनों शुद्ध हें । 


र्न 


> 

खुंदगार ()४५०% ) फा. प्‌ .-खुदावंदगार' का लघु., सम्राट, 
हहंशाह; वादशाह, शासक; '्वांदगार का लघु, 
शिक्षक, पढ़ानेवाला, अध्यापक । । 

खुंबक (९५५%) फा. प्‌ .-साज़ के साथ ताल देना, ताली 
बजाना; फ़क़ीरों के पहनने का एक मोटा कपड़ा; सिर 
और पूँछ हिलाना; कोलाहूल, शोर । 

खुंसा (,।5%ॐ } ` अ. प्‌.-वह्‌ पुरुष जिसमें स्त्री और पुरुष 
दोनों के चिह्न हों, जनाना, नरदारा, शिखण्डी । 


ख॒जंद (०५5+) फा. पूं.-मावराउन्न ह्व का एक छोटा नगर। 
| खुजस्तः (००55) फा. वि.-कल्याणमय, शुभान्वित, 


खोरःकुश ( Sse JC लिगाब्िता,काज जनने; ॥ 


thglsffntResearch Academy 


खुजस्तःप 


खुजस्तःपे (2. ८:८..5-६) फा. वि.-जिसका आगमन कल्याण- 
कर हो, मवारकक़दम । 

खुजस्तःराय (<|) ८६... ) फा. अ. वि.-जिसकी सलाह 
बहुत ठीक और शुभान्वित होती हो। 

खुज्ञाअः (|ॐ) अ. पृं.-किसी वस्तु से काटा हुआ खंड, 
टुकड़ा; अरब का एक वंश । 

खुज्ञाबील (,]४५०५5) अ. वि.-अनृत, असत्य, गलत, 
वातिल । 

खुज़ार: (४८.८%) अ. प्‌.-नदी, दर्या। 

खुजूअ (८५.२) अ. प्‌ं.-नम्रता, विनीति, खाकसारी ! 

खुजूर (,५५5) अ. पुं-खज़र' का बहु., हरियालियाँ, 
सब्ज़ियाँ । 

खुप्त्रत (०,०5७) अ. स्त्री.-हरियाली, हरिमा, सब्जी । 

खुप्त्री ( ५,०55) अ. स्त्री.-तरकारी, शाक, सब्जी । 

खुज्त्रीयात (५,०5०) अ. स्त्री.-तरकारियाँ, सब्जियाँ। 

खुद्यू फ़ (5५,८९) अ. वि.-युद्ध में फुर्ती से लड़नेवाला, 
युद्ध-कुशला (स्त्री.) चमड़े की फिरकी जिसमें डोरा डालकर 
घुमाते हे। 

खतन (../*-) फा. पृं.-चीन का एक नगर जहाँ की कस्तूरी 
प्रसिद्ध 

खुतार (५८६) अ. प्‌.-घास-फूस से खेत को साफ़ करना 
जमे हुए खंत मं से घास आदि निकलना । 

खुतुवात (८०|५४२) अ. प्‌ .-खुत्व:' का वहु., डगें, क़दम । 

खुतूत (८५४२) अ. प्‌.-खत'” का बहु., लकीरें, रेखाएं, 
चिट्ठियाँ । 

खुतून (,.)५) अ. प्‌.-दामाद बनना । 

खुत्ताफ़ (५५५७) अ. स्त्री.-एक प्रसिद्ध चिड़िया, अवाबील; 
पानी खींचने के पुर का कुंडा । 

लुत्वः (८८५5) अ. प्‌.-पुस्तक की भूमिका, प्राक्कथन; 
उपदेश, धर्मोपदेश; भाषण, बयान; नमाज़ या निकाह 
का खुत्वः। 

खरत्वः (४५८५४) अ. पृ.-एक डग, एक क़दम, चलते समय दोनों 
पाँवों के बीच का अंतर। 

खुद (५%) फा. अव्य.-स्वयं, आप; स्वतः, अपने आप। 

बुदअंदोख्तः (८१०५| ७५) फा. वि.-अपने आप कमाकर 
इकट्ठा किया हुआ धन आदि, स्वोपाजित । 

लुदअः (८०५%) अ. वि.-जो दूसरों को छले । 

खुदआरा (|, ७५%) फा. वि.-अपने को वना-सँवारकर 
रखनवाला (वाली), स्वयंसज्जिता, सुसज्जिता । 
खुदआराई ( ८७५%) फा. स्त्री.-अपने आपको बनाने- 
संवारने की क्रिया । 
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खदपरस्ती 


ख़दइत्मीनानी (, + \५-०८।५५%') फा. अ. स्त्री.-अपनं पर 
इत्मीनान होने का भाव; अपने मन को संतोष होने का 
भाव । 

खुदए'तिमाद (७५००-०|७)>) फा. अ. वि.-अपने पर भरोँसा 
और विश्वास करनेवाला, आत्मविश्वासी । 

खदए'तिमादी (, ५०५०८८|७)-) फा. अ. स्त्री.-अपने पर 
भरोसा और विश्वास करना, आत्म-विएवास । 

खुदक (। ४०५३) फा. पूं.-मन में उत्पन्न होनेवाले भ्रम और 
विचार । 

खदकफ़ालत (~८४5५५% ) फा. अ. स्त्री.-अपना भार खुद 
उठाना । 

ख़दकफ़ील (, |५5७५%) फा. अ. वि.-अपना भार स्वयं 
उठानेवाला, स्वावलंबी, आत्मावळबी । 

खुदकाम (६०५%) फा. वि.-स्वच्छद, निरकुश, खुदराय। 

खुदकामी (. -6७५ॐ) फा. स्त्री.-स्वच्छदता, निरंकुशता, 
खुदरायी । 

खुदकुद (, +5०५%) फा. वि.-आत्महत्या करनेवाला, खुद 
को मार डालनेवाला। 

खुदकुशी (, ५-5५५) फा. स्त्री--खुद को मार डालना, 
आत्महत्या । 

खुदगरज्ञ (, ५००%) फा. अ. वि.-अपने मतळव में 
चौकस, केवल अपना स्वार्थ सिद्ध करनेवाला, स्वार्थी, 
स्वार्थपर । 

खुदगरज़ी ((५5)5»>) फा. अ. स्त्री.-स्वार्थपरता, आत्म- 
लाभ, स्वार्थसाधन, खुदमत्लबी । 

खुदद (५५%) अ. प्‌.-खुहू का बहु., सुरंग, भूमि के भीतर 
के रास्ते । 

खुददार ()|०७५%) फा. वि.-अपनी प्रतिप्ठा का ध्यान 
रखनेवाला, स्वाभिमानी | 

खुददारी (, +)।७५%) फा. स्त्री--अपनी प्रतिष्ठा और 
मर्यादा की रक्षा, स्वाभिमान, आत्मगौरव, आत्मसम्मान। 

खदनविइत (०४9००) फा- वि.-अपने क़लम का लिखा 
हुआ; स्वयं लिखे हुए अपन हालात । 

खदनमा (८०००५) फा. वि.-अपन सौंदय अथवा वभव 
आदि का प्रदर्शन करनेवाला (वाली), आत्मप्रदर्शी । 

खुदनुमाई (, „००५% ) फाःस्त्री.-अपने हुस्न अथवा अपनी 
शान-शौकत का प्रदशन, आत्मप्रदशंन । 

खुदपरस्त (-^५५५२०ॐ) फा. वि.-हर बात में अपना गौरव 
और अपनी महत्ता जतानवाला, आत्मपूजक । 

ल्लदपरस्ती (, ,:२०५*) फा. स्त्री.-अपने ही को सब कुछ 
जानने का भाव, आत्म-पूजा । 
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खुदपसंद 
खुदपसंद (७४....२७५७ ) फा. वि.-अपने को सबसे अच्छा और 
बड़ा समझनेवाला। 
खुदपसंदी ( ,०५...७५ॐ ) फा.स्त्री.-अपने को सबसे अधिक 
पसंद करने का भाव । 
खुदफ़रामोश (,_/,-)3७)७) फा. वि.-एसा अचेत जो 
अपन को भी भूल जाय, आत्म-विस्मारक, “अपना भी 
मुंतजिर हूँ तेरे इंतज़ार में”। 
खुदफ़रामोशी (, ८+-*| ७५> ) फा. स्त्री.-खोया खोया रहना, 
बेसुध रहना, अपना होरा न रहना, आत्म विस्मृति। 
खुदफ़रेब (~>) फा. वि.-अपने को धोखा देनेवाला, 
अपने को धोखे में रखनेवाला, आत्मवञ्चक । 
खुदफ़रेबी ( -*-)5५५>) फा. स्त्री.-अपने को धोखे में 
रखना, आत्मवञ्चना। 
ख़दफ़रोश (, +५5७ ) फा. वि.-वह व्यक्ति जो धन या 
पद के लोभ में अपन राष्ट्र या अपने स्वामी से विइवासघात 
करे, आत्म-विक्रता । 
खुदफ़रोशी (, ,#)7.५% ) फा. स्त्री.-अपने को दूसरों के 
हाथ वंच देना, गद्दारी करना, आत्म-विक्रय । 
खुदफ़िगन (,.)८5 ७५%) फा. वि.-घोड़े का अच्छा चढ़ने- 
वाला। 
खुद ब खुद (०५५५१ ७५>) फा. वि.-अपने आप, आपसे आप, 
स्वतः, स्वयं | 
खुंदबदौलत (“५१०१ ०)७) फा. अ. पृं.-श्रीमान्‌, महोदय, 
जनाव; स्वयं, आप, आप खुद। 
खुदबीं (, #५०) फा. वि.-अपने को सव कुछ समझने- 
वाला, आत्मदर्शी; अहकारी, अभिमानी, मग्रूर । 
खुदबीनी (2०५७) फा. स्त्री.-अपने को सव कुछ 
समझना, आत्मदशंन; अहंकार, अभिमान, गुरूर। 
खुदमत्लब (५५००००५) फा. अ. वि.-दे. खुदगरज़', 
स्वाथ्रं-साधक । 
ख़दमत्लबी (, +^-।८०५००५ॐ) फा. अ. स्त्री.-दे. खुदगरज़ी', 
स्वाथ-साधन । 
खुदमुख्तार ()५४-७..०७)>) फा. अ. वि. -स्वेच्छाचारी, 
निरंकुश, मनमानी करनेवाला; स्वतंत्र, स्वाधीन, आज़ाद | 
खदमख्तारी (, ;)७.००५%) फा. अ. स्त्री.-स्वच्छदता 
मन की मौज; स्वतंत्रता, स्वाधीनता, आज़ादी । 
ख़दरफ्तः (८०५) फा. वि.-जो अपने आपे म न हो, 
सज्ञाहीन, निश्चेष्ट, वंसुध । 
खदरफ्तगी (. ०५>) फा. स्त्री-अपने आप म न 
होना, निशचेष्टता । 


ख़ुदराई ( 
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खुदातसों 


चलना, दूसरे का परामश न मानना, स्वेच्छाचार, स्वच्छदता। 

खुदराए (८|,५५%) फा. अ. वि.-जो. केवल अपने विचारों 
पर चले और किसी की बात न माने, स्वेच्छाचारी | 

खुदरुस्तः («०..)०१>) फा. वि.-दे. खुद रो'। 

खुदरो (;७५*) फा. वि.-अपने आप उगा हुआ, जो 
वोया न गया हो । 

खुदशनास (, +०\५४०७५% ) फा. वि.-अपना हूलकापन या 
भारीपन पहचाननेवाला, अपनी जगह पहचाननवाला। 

खुदशनासी (, «०-८ ५५ॐ ) फा. स्त्री.-अपना हलका-भारी 
पन पहचान कर वसी ही वात करना, निजज्ञान। 

खुदशों (, )\८०५% ) फा. पुूं.-वह सब | 

खुदशिकन (,.५£.५ॐ ) फा. वि.-विनम्न्र, विनीत, ख़ाकसार। 

खुदशिकनी (, ५ ८४७,७) फा. स्त्री.-विनम्रता, विनीति, 
खाकसारी । 

खुदसना (\5०५%) फा. अ. वि.-दे. खुदसिता । 

ख़दसर (>...७9> ) फा. वि.-उद्दंड, उजडड, अक्खड़; अवज्ञा- 
कारी, नाफ़र्मान; विद्रोही, वाग्री । 

खुदसरी (. ८.५५% ) फा. स्त्री.-उद्दं डता, उजड्डपन; अवज्ञा, 
हुक्मउदूली; विद्रोह, वग़ावत। 

खुदसवार ()|१००५%) फा. वि.-दे. खुदराए 

ख़ंदसवारी (. ५)|१००७१>) फा. स्त्री--दे. 'खुदराई । 
ख़दसासतः (८.८.७५ ) फा. वि.-अपना बनाया हुआ, 
आत्म-निमित; मनगढ़ंत, कपोल-कल्पित । 

खुदसाज्ञ (३५.७५%) फा. वि.-अपनी वाह्य वेशभूपा को 
सुसज्जित रखनेवाला; अपने आचरण को शुद्धि का प्रयल 
करनेवाला । 

खदसाज़ी (, ५८०५५>) फा. स्त्री--अपनी वेशभूषा को 
सँवारना; अपन आचरण की शुद्धि की कोशिश करना | 

खुदसिता (\.०५ॐ) .फा. वि.-अपने मुंह मिर्यामिट्ट्‌ 
बननेवाळा, आत्मइलाघी, आत्म-प्रशंसक। 

खुदसिताई (. ८२.७५% ) फा. स्त्री--अपने मुँह से अपनी 
प्रशंसा करना, आत्मइळलाघा, आत्मप्रदांसा। 

खुदसुपुर्दगी (. 45५.०५४ ) फा. स्त्री--अपने को किसी के 
अधिकार मे दे देना, आत्मसमर्पण, अंगदान । 

खुदा (|ॐ) फा. प्‌'.-परमात्मा, ईश्वर, अल्लाह्‌। 

खुदाई (, „| ) फा. स्त्री.-संसार, जगत्‌, दुनिया; ईश्वरत्व 
खुदापन, (वि.) देवी, गेबी, आस्मानी । 

खुदातर्स (, /+०,०|७७) फा. वि.-ईर्वर से डरनेवाला, दूसरों 
पर दया करनेवाला, सदय, दयावान्‌। 

खुदातसों (, +~] ) फा. स्त्री.-ईश्वर का भय, दूसरों पर 

“क्याभाव५-घदसता,-क्सप्रछुता । 


खुदादाद 


ह जक- 


खुदादाद (०|७|७--) फा. वि.-खुदा का दिया हुआ, ईश्वर- 


दत्त; जो परिश्रम और प्रयास से न प्राप्त हो बल्कि ईश्वर 
की कृपा से मिले। 


खुदा न रुवास्त: (०«०5..])००|७:७) फा. अव्य.-खुदा न करे, 


ईश्वर एसा न करे, एक आशीर्वाद का वाक्य, जो किसी : 


अनिप्ट की शंका के समय बोलते हें, जसे--खुदा न 
स्वास्तः चोट आ गयी तो क्या होगा ?' 
खुदा ना कदं: (३७,5\५७७ॐ ) फा. अव्य.-दे. खुदा न ख्वास्तः। 
खुदा ना स्वास्तः (८..|५ॐ\५|५% ) फा. अव्य.-दे. खुदा न 
ख्वास्तः', दोनों शृद्ध हें। 


खुदा ना तसं (, +5 ७ |ॐ ) फा. विः-ईश्वर से न डरनेवाला, ' 


निदय, बेरहम । 

खुदा ना तसी (_ ५...) |ॐ ) फा. स्त्री.-ईश्वर का भय न 
होना, निदंयता, बेरहमी । 

खुदापरस्त (-=..५>|५ॐ ) फा. -वि.-खुदा को पूजनेवाला, 
धर्मनिष्ठ; खुदा के अस्तित्व का क़ाइल. आस्तिक; सत्य- 
निष्ठ, ईमानदार; ऋषि, मनि, बली; दयावान, रहमदिल 
ईझ्वर-भक्त । 


ख़ुदापरस्ती (, ,५..+५।७) फा. स्त्री.-धर्मनिप्ठता; 
आस्तिकता; सत्यता; ऋपित्व, वलीपन; दयालुता, 
हमदिली; ईश्वर-भक्ति । 


खुदायगां (, ८७%) फा. प्‌--स्वामी, मालिक; राजा, 
वादशाह 

खुदाया (\-७ॐ ) फा. अव्य.-हे ईश्वर, ए खुदा, हे प्रभु, प्रभो। 

खुदारा (|)|७+) फा. अव्य.-ईश्वर के लिए, खुदा के वास्ते। 
खुदावंद (७०;|७-) फा.प्‌.-ईश्वर, खुदा; स्वामी, मालिक। 
खुदाबंदगार (,४००१|५% ) फा. पृं.-दे. 'खुदावंद'। 
खुदावंदा (|७०;|०-) फा. अव्य.-दे. 'खुदाया'। 

खुदावंदी (५७०;|०-) फा. स्त्री.-ईइवरत्व, खुदाई। 

खुदाशनास (, +*\५|०) फा. वि.-ब्रह्मज्ञानी, आरिफ; 
दयाळू, रहमदिल; न्यायवान्‌ः, मुंसिफ़मिज्ञाज । 

जुदाशनासी (, ..\ |ॐ ) फा.स्त्री--ब्रह्मज्ञान, मा रिफ़त; 
दयाळूता, रहमदिली; न्यायकमं, इसाफ़परवरी । 
खुदासाज्ञ (;\..|५ॐ ) फा. वि.-खुदा का बनाया हुआ, जो 
अपन परिश्रम से न हो, अपने आप हो जाय । 

खुदाहाफ़िज्ञ (७४०. |> ) फा. अ. वा.-किसी को विदा करते 
समय वोजा जानेवाला वाक्य, अर्थात्‌ ईश्वर आपकी रक्षा 
क्रे । 

खुदी (, ५५%) फा. स्त्री.-अहंकार, अहंवाद, यह भाव कि 

हमीं हम हें; गव, अभिमान, घमंड। 
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खद (५५४) फा. प्‌.-थृक, मुखस्राव। 
खुदूक (५ ५५%) फा. पृं.-क्रोष, स्सा; लज्जा, झम; 


उद्विग्नता, परेशानी; मन के बुरे विचार, भ्रम; ईर्ष्या, 


रइक | 

खुदुअः (4०७०) अ. पूं.-छल, कपट, फ़रेब, (वि.) वह व्यक्ति 
जिसे दूसरे लोग छलें। 

खुद: (४०--) अ. पूं.-भूमि के भीतर का माग, सुरंग । 

खद्दाम (/|७--) अ. प्‌.-खादिम' का बहु., नौकर लोग, 
सेवकगण । | 

खुनाक़ (८5७५) अ. पुं.-दे. खनाक़ । 

खनक (९५%) फा. वि.-शीतल, ठंडा; सुन्दर, अच्छा; 
क्लीब, नामदं। 

खनकी (, ५5) फा. स्त्री.-शीत, शीतलता, ठंडक; 
शीतकाल, जाडा; नपुंसकता, नामर्दी । 

खन (८१५%) अ. पुं.-विनम्रता दिखाना, खाकसारी 
करना; नम्र करना, नमं करना । 

खुन्स (( ५/४५5 ) अ. पु.-पीछे रह जाना; किसी चीज़ के 
पीछे छिपना । 

खुन्फ़सा (६.५५5) अ. पुं.-गुबरीला, गोबर का एक कीड़ा । 

खुनया (५%) फा. पू.-गान, राग, नगमः; वाद्य, साज । 

खनयागर (5४५%) फा. वि.-गानवाला, गायक, गवया । 

खनयागरी (, ५>5४५>). फा. स्त्री.-गान का काम; गान 
का पेशा। 

खफ़ [फक] (५८%) अः पू.-मोज़ा; शुतुरमुग; पाँव का 
तलवा; ठोस ज़मीन; बूढ़ा ऊट | 

अफ़ाफ़ (८७>) अ. वि.-हूलका, अगुरु, लघु । 

ख़फारः (४)७>) अ. पूं.-दे. 'खिफ़ारः', दोनों शुद्ध हं । 

खफ़ीयः (८५ ) अ. पूं--छिपा हुआ, गुप्त, पीशीदा । 

खफ़्क (5%) अ. पुं.-तारे का डूबना; नींद की 
अधिकता से सिर हिलना; रात मं चलना; पक्षी का उडना। 

( iyi) अ. प्‌ .-हलका होना 3 तेज़ चलना 

कम होना । 


खुफ्चः (2५) फा.प्‌--पशुओं के हाँकने की छड़ी, जिसके 


सिरे पर नोकदार कील लगी होती है । 
खफतः (५2 ) फा. व्रि.-सोया हुआ, सुप्त । 
खफ्तःनसीब (~) फा. अ. वि.-जिसका भाग्य 
सो रहा हो, हतभाग्य, दुदव, दुदृष्ट । 
खफ्तःनसीबी (, १४-००८० ) फा. अ. स्त्री.-भाग्यहोनता, 
बदनसीबी । 
(०-<७.१०००-- ) फा. वि--दे. 'खुफ्तःनसीब । 


जुंदुक CT ) फा. प्‌ “दे. जुदुक || |. Domain. Digtized ०नूपतु[बसती., (3 20५; स्त्री नस खुफ़्तःनसीबी' के 


रुघ्तक १६६ खुहूर 


खुफ्तक क (५९०५८ ) फा. प्‌-काबूस का रोग, दे. 'काबूस'। | खमाहन ( £> ) फा. प्‌ .-काबूस का रोग, दे. 'काबूस' । | खुमाहन (,.)2[४%) फा. पुं.-लालिमा लिये हुए एक काला 
खफ्तगी (, ७ ) फा. स्त्री--सोने का भाव, स्वप्नता । पत्थर । 

स्तुफ्तनो (, ५५->) फा. विं.-सोने के क़ाबिल। खुमूद (५५५८ ) अ. पुं.-आग का कुम्हळा जाना या खत्म 
खुफ्फ़ाश (, १५5 ) अ. पु.-चमगादड़, चमंचटक, वातुलि। | हो जाना, अर्थात्‌ बुझ जाना। 

खुफ़्च: (८७१%) अ. नि.-खुफ़ीयः' का उर्दू रूप, छिपा | ल्नमूल {, ५०८) अ. पुं.-ग॒ुमनामी का जीवन व्यतीत करना, 








हुआ, गुप्त; रहस्यमय, राज़दारानः; ग॒प्तचर, जासूस, 
( स्त्री.) गप्तचरी, जासूसी । 

स्रफयःनवीस (, +.२१५८४% ) अ. फा. वि.-छिपकर किसी 
काम को देखने और उसकी रिपोट करनेवाला । 

ख़बस (~ ) अ. वि.-अपवित्र, गंदा, मलिन, पलीद । 

खुबसा (\५५ॐ.) अ. प्‌.-खबीस' का बहु., खबीस लोग, 
दुष्ट लोग। 

खबात (५५% ) अ. स्त्री.-पागलपन, बृद्धि-विक्षेप, दीवानगी । 

खुब्ज (५% ) अ. स्त्री.-रोटी, नान, रोटिका । 

खुब्स (५५५%) अ. य्‌--मेलकुचेल; दुष्टता, खबासत; पाप, 
गुनाह; अन्तमं लिनता, बदबातिनी । 

सुन्सुझहदीद (५५७००|८८५५%) अ. प्‌.-लोहे का मेल, 
मंड्र। 

खुब्से नफ्स (, +१५ ८८५% ) अ. प्‌.-आत्मा की मलिनता, 
हृदय का पापमय होना । 

खुन्से बातिन (,.५०५५ ८४५5) अ. प्‌.-दे. 'खुब्से नफ्स'। 

सुम (> ) फा. पुं.-घड़ा, मटका; शराब रखने का मटका; 
खुम के खुम पी जाऊंगा में ऐसा बादानोश हूँ ।” 

खुम [म्म] (#.) अ: प्‌.-मृशियों का दरबा। 

खुमकदः (४5> ) फा.पुं.-मदिरालय, सुरालय, शराबखाना । 

सुमकश (, १५४%) फा. वि.-पूरी मटकी पी जानेवाला, 
घती शराबी, पान शौंद । 

खुमखानः (०८४ ) फा. १.-दे. खुमकदः '। 

खमाज (2८८८ ) अ. पुं.-चलते हुए झूमना, झूमते हुए चलना । 

खमार ()५«>) अ. पुं.नशे के उतार की अवस्था, जिसमें 
हलका सिरदर्द और हलकी एंठन होती है; नशा, मद, 
उन्माद, “आँखों ने मए हुस्न पिलाई थी एक रोज़-अँग- 
डाइयाँ लेता हू अभीतक खुमार में ।” 

ख॒मारआलूदः (४०१०।५५०%) फा. वि.-नशे में मस्त, 
मदोन्मत्त, प्रायः प्रेमिका की आँखों के लिए आता है। 
“खुमार-आलूद: नज़रें तीरसी दिल मं उतरती हूँ ।” 

खुमारआलूद (५7 )५«>) फा. वि.-दे. खुमार आलूदः'। 

मारीं (, ५८) ) अ. फा. वि.-दे. 'खुमार आलूदः' । 

खुमाल (,]८०%) अ. पुं--गठिया का ददं; सच्चा मित्र। 


खासी (५) अ. पुं.-अरबी' का वह शब्द जिसमें 


पाँच अक्षर हों (७०-0०. In Public Domain. Digtized by Muthul 


अज्ञातवास; गुमनामी । 

खुम॒श (, #१५. ) अ. पुं.-छीलना । _ 

लुमस (, ४०५-०० ) अ. पृं.-सूजन का उतर जाना, सूज हुए 
अंग का ठीक हो जाना। 

खमे अफलातून (...9४०४४| = ) फा. अ-पुं.-वह्‌ मटका जिसमे 
अफलातून को मरते समय बंद करके पहाड़ की खोह मे 
रख दिया गया था। 

खुमे ईसा (५-०५० #ॐ ) फा. अ. पुं.-वह घड़ा जिसमें चाहे जिस 
रंग का कपड़ा डाला जाता, हजरत ईसा की दुआ से वह 
सफ़ेद या काला निकलता था | 

खमे मय (० ४% ) फा. पुं.-शराब की मटकी । 

खुयल (, ५४%) अ. पुं.-खेल” का बहु., समूह, समुदाय. 
जमाअते । 

खुरः (४))>) फा. पुं.-एक रोग जिसमें बाळ झड़ने लगते हूं । 

ज्र (9%) फा. पृं.-सूयं, सूरज। 

खुरदाद (७|०,४ ) फा. पुं.-फ़ार्सी का एक महीना जो असाढ़ 
के लगभग पड़ता है। 

खुरशीद (०५५%) फा. पुं.-रवि, दिनकर, दिवाकर, 
सूयं, सूरज । 4 

खुरशंद (५४५ ) फा. पुं.-दे. खुरशीद', शुद्ध दोनों हु, मगर 
'खुरशीद' फ़सीह है। 

खुराक (।_५|१%) फा. स्त्री.-भोजन, खाना; खाद्य, खान 
की वस्तु, गिजा । 

खराज (८|)>) अ. पुं.-फोड़ा, ब्रण; घाव, ज़रूम, क्षत । 

खराफ़त (५-०१|)*) अ. स्त्री.-बकबास, अनगे प्रलाप, 
बेहदःगोई । 

खुराफ़ात (-०४|,>) अ. स्त्री.-खुराफ़त' का बहु., बेहूदा 
बाते, बकवासें; बहुदा और व्यर्थं के काम । 

खरिदः (४०,५ ) फा. वि.-खानेवाला। 

खुरिश (, १%) फा. स्त्री.-खुराक, भोजन, गिज्ञा। 

खरूज (7१>) अ. पुं.-निकलना, निःसरण; शासन के 
विरुद्ध विद्रोह, बगावत । 

लुरूजुल मक्रअद (०.१५ -))ॐ ) अ. पुं.-बच्चों को काँच 
निकलने का रोग, ग॒द्रश, गृद-निर्गम | 

खुरूर ()))>) अ. पुं.-गिरना, गिर पड़ना; सोनेवाछे के 


(७१ रना लेना । 





खुरूस (, +,% ) फा. पुं.-मर्गा, कुक्कुट । 
खुरोश (,,९,,*) फा. पुं-कोलाहल, शोर; हाहाकार 
को ह्वाम । 

लुखंजीवन (..,१५५%)१ॐ) फा. अ.-एक शैतान जो स्त्रियों 
से संभोग करने के लिए उनके शरीर में प्रवेश कर जाता है। 

खुर्जो (, ५५५%) फा. पुं.-लद्दू गधे या घोड़े की पीठ का 
थला, गौन, गोण । 

खुर्जी (, >५*) फा. पुं.-दे. 'खुर्जी' 

खत्म (,८,ॐ ) अ. पुं.-हाथी की सूंड़, शुंड; तेज नशेवाली 
मदिरा; क़ौम का सरदार । 

खुद: (४०) ) फा. वि.-खाया हुआ, केवल यौगिक राब्दों 
के अंत में आता है, जेसे-जख्मखुद:' घाव खाया हुआ। 

लुदः (३७४) फा. पुं.-खंड, टुकड़ा, रेज़ः; दोष, एव; 
रेजगारी, नाबाँ। 

लुद:कार (४४०) ) फा. वि.-काम में बारीकी पसंद करने- 
वाला; कठिन काम सुगमता से करनेवाला। 

खुदःकारी (५)४४०,>) फा. स्त्री.-काम में वारीकी पसंद 
करना; कठिन काम सरलता से करना। 

` खदःगीर (५5५%) फा. वि.-ऐब ढूँढ़नेवाला, छिद्रान्वेषी 
एवची । 

खुदःगीरी (, -+५5५,५ ) फा. स्त्री.-दोषों की खोज, छिद्रा- 
न्वेपण, ऐवचीनी । 

खुदःचों (,)५२४०५ॐ) फा. वि.-दे. 'खृदःगीर'। 

खुदःचीनी (, +५5०,ॐ) फा. स्त्री.-दे. 'खुदःगीरी' 

खुदःफ़रोश ((/#9)5४०,>) फा. वि.-फुटकर माल वेचने- 
वाला, थोकफ़रोश का उलटा । 

सुदःफरोशी (, ,+१)/४०)ॐ ) फा. स्त्री.-फुट माल बेचना । 

खुदं:बीं (, +५५४७५% ) फा. वि.-दे. खुर्द:गीर'। 

खुद्‌:बीनी (. ,%५४७)ॐ ) फा. स्त्री--दे. 'खुदःगीरी' । 

खुदं (५%) फा. वि.-छोटा, क्षुद्र; लघु, क्सीर; ह्रस्व, 
नाक्िस; कण, रेज़:; योग्य, लायक । 

खुद (७५%) फा. क्रि.-खाया । 

खुर्दनी ( ५,५5) फा. वि.-खाने योग्य; खानेवाली वस्तु। 
खुदंबीं (, ५७५% ) फा. वि.-छोटी चीज़ को देखनेवाला; 
दे. खुदवीन । 

लु्दंबीन (,.५५५७)ॐ ) फा. स्त्री.-एक यंत्र, जिसमें छोटे से 
छोटी चीज़ बहुत बड़ी दिखाई देती है। 

लुईंबोनी (, „५७५% ) फा. स्त्री.-छोटी वस्तु को देख लेना । 
खुदंबुदं (०५०,५5) फा. वि.-गरतं, रवूद, नष्ट, बरवाद; 
ग़बन, अपहूत। 

खुर्दसाल ((|५..०,>) फा. वि.-अल्पवयस्क, वयोबाल, 
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खुल्‌अ 
कमसिन। 
खुर्दसाली (, ५\८.७)%) फा. स्त्री.-वाल्यावस्था, अल्प- 
वयस्कता, कमसिनी । 
खुर्दो (, «७५% ) फा. स्त्री.-छोटाई, लघुता । 


ब (८०५०५) अ. पुं.-एक जंगली पेड़ जिसका फल दवा 
में काम आता है; उस पेड़ का फल। 
खफ़ः (८१% ) अ. पृं.-एक साग जिसके बीज दवा मं काम 
आते ह। 


खुर्मा (८०५%) फा. पुं.-छुहारा, सूखा खजूर; हरा छुहारा, 
पिंड खज्र। 

खरम (९५%) फा. वि.-प्रसन्न, आनंदित, हषित, खुश । 

खरंमी (, ८५%) फा. स्त्री.-प्रसन्नता, हर्ष, आनंद, ख़॒शी । 

ख़ुसंद (०५%) फा. वि.-दे. 'खुर्‌म'। 

खुसंदी (, «५.५% ) फा. स्त्री.-दे. खुरंमी' । 

खुल [ल्ल] (,|%) अ. पुं.-मित्र, दोस्त, यार, सखा। 

खुलता (४-४) अ. पुं.-खलीत' का बहु., साझेदार लोग | 

खुलफ़ा (५४-४७) अ. पुं.-'खलीफः' का बहु., प्रतिनिधि लोग; 
स्थानापन्न लोग; हज्जुत अवूबक्र आदि खलीफ़; मुसलमान 
शासकगण । 

खुलासः (८-०॥ॐ ) अ. पुं.-सार, संक्षेप, निचोड; परिणाम, 
नतीजा; सारांश, तल्खीस। 

खुलक़ ( ३5) अ. पुं.-दे. खुल्क़', दो. शु. हें । 

खुलब (प~) अ. पुं.-कचला मिट्टी, एक काली और 
चिपकनेवाली मिट्टी; बटी हुई रस्सी । 

लुलुब्ब (9४) अ: पुं--दे. 'खुलू' । 

खुल (५५) अ. पुं-खाली होना, रिक्त होना; रिक्तता, 
ख़ालीपन । 

खुलूए मे'दः (४०-०० ८-५१5) अ. पुं.-आमाशय का भोजन 
आदि से रिक्त होना, पेट खाली होना । 

खुलज (7१५) अ. पुं.-आँख का या किसी दूसरे अंग का 
फड़कना । 

खलद (०५५+) अ. पुं.-सदा रहना, हमेशा रहना; नित्यता, 
हमेशगी । 

खुलफ़ (८८+) अ. पुं.खलफ़' का बहु., मृत व्यक्ति के 
पीछे रहनेवाले वाल-वच्चे; भोज्य पदार्थं का स्वाद 
विगड़ जाना; पानी भरना; पुराने कपड़े उतारना और 
नये पहनना; नाश होना, वरवाद होना । 

खुलस ( ५१५+) अ: पुं.-निप्कपटता, निरछलता, सिद्क़- 
दिली; सत्यता, सच्चाई; गाद, तलछट । 

खलअ (८५%) अ. पुं-मुसलमान स्त्री का अपने पति से 
तलाक़् चाहना । 
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खुल्क 


खुल्क़ (३८) अ. पुं.-सुशीलता, मुरव्वत; 
अख्लाक़; स्वभाव, आदत । 
खुल्कान (,.)७.।> ) अ. पुं.-पुरातन, पुराना; पुराना वस्त्र, 
पुराना लिवास। 
स्रज्त (८०६ ) अ. पुं.-भागीदारी, शिकत, साझा । 
खुल्त (=~ ) अ. पुं.-अच्छा स्वभाव, सत्प्रक्ृति। 
खलदः (४७-५ ) अ. प्‌ं.-कान का ब्‌ंदा, लटकन, गोहावारा । 
ब्रल्द (७५>) अ. पुं.-स्वग, नाक, विहिरत; नित्यता, 
हमेशगी, (स्त्री.) छछूंदर, एक जंतु। 
ख़ुल्द आइयां (५-४ ७५>) अ. फा. वि.-जिसका घर स्वग 
में हो, स्वर्गवासी, दिवंगत । 
खुल्दनशीं (, ५-०७.५5 ) अ. फा. वि.-दे. “खल्द आइयाँ'। 
खुल्दमकां (,)४८००.5 ) अ. वि.-दे. 'खल्द आश्यां’ । 
खुल्देबरों (, २,१७5 ) अ.फा.पुं.-सबसे ऊंचा स्वर्ग, सातवां 
स्वग । 
खुल्फ़ (२% ) अ. पृं.-वचनभंग, प्रतिज्ञा-भंग, वादाखिलाफ़ी । 
खुल्फ़ वादः (४७०) ८६।ॐ ) अ. पृं.-प्रतिज्ञा का पालन न 
करना, प्रतिज्ञा-भंग । 
ख़ल्लत (--।5 ) अ. स्त्री.-मेत्री, दोस्ती । 
खल्लब (~+) अ. पुं-वह वादल जिसमें पानी न हो। 
खुल्लान (..४>) अ. पुं-खलील का बहु., मित्रगण 
दोस्त लोग। 
खल्लास (, ,!+ ) अ. पुं-घर के सूराख; घर की व॒राइयाँ। 
ख़ल्सः (४...) अ. पुं.-काले और सफ़ेद बाल मिले हुए, 
खिचड़ी बाल; सूखी और तर घास मिली हुई। 
खुवार (५५% ) अ. पूं-बल की डौंकन । 
खश (, #%) फा. वि.-प्रमन्न, मस्र्र; शभान्वित, मवा- 
रक; सुंदर, हसीन; प्रियदशन, खुशनमा; पवित्र, पाक; 
पुनीत, नक; उत्तम, श्रेष्ठ, आला । 
खुराअजाम (/५5०|/9>) फा. वि.-जिसका परिणाम 
अच्छा हो वह काम, शुभ परिणाम। | 
ख॒शअल्लाक ((95]| /9>) फा. अ. वि.-सुशील, चारु- 
शील, खुशखुल्क़; विनम्र, विनीत, मुन्कसिर। 
ख़शमल्लाक़ी (, ८5५5], #५) फा. अ. स्त्री.-सुशीलता, 


खुशखुल्क़ी; विनीति,इ न्किसार । 

खदाअत॒वार ()|१%|, #१ ) फा. अ. वि.-अच्छ आचरण वाला 
सदाचारी । 

खदामदा (||, /9>) फा. वि.-जिसकी अदाएं अच्छी हों 
जिसकी वर्णन-शँली अच्छी हो। 


खुदाअमल (८5.99) अ. फा. वि.-शुद्ध आचरण- 


सदाचार, 
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खुशकूलामी 


खुशआब (५, ५% ) फा. वा.-अच्छी चमक-दमक वाला। 
खुशआमदेद (७००००, #५ॐ ) फा. वि.-शुभागमन, आपका 
आना शभान्वित हो, एक वाक्य, जो किसी बड़े व्यक्ति के 
आन पर कहा जाता है। 

ख़शआ'माल (, |५८.०| #५5) फा. अ. वि -अच्छ आचार 
विचारवाला, व्यवहार-शील। 

खुशआयंद (७७, »95) फा. वि.-जिसका भविष्य 
अच्छा हो; अच्छा, सुंदर, उत्तम। 

खुशआवाज्ञ (|, £9>) फा. वि.-जिसका स्वर अच्छा 
हो, कलरव, कलकठ, सुस्वर । 

खशआवाज्ी (, +| । १%) फा. स्त्री.-स्वर का अच्छा 
होना। 

खुशइंतिज्ञाम (/७:०| ८%) फा. अ. वि.-जो प्रबंध 
अच्छा करता हो, प्रबंब-कुशल । 

खद्ाइंतिज्ञामी (०७७० , #५5 ) फा. अ. स्त्री.-प्रबंध की 
अच्छाई, प्रवंध-कौशल । ह 

खशइक्वाल (, )००|, /9>) फा. अ. बि.-प्रतापवान्‌, तेजो 
मय, तेजस्वी; भाग्यवान्‌, सुभागीन, भाग्यशाली। 

खुझइक्बालो (, ५१५5], ४५%) फा. अ. स्त्री--प्रतापवान्‌ 
होना; भाग्यवान्‌ होना । 

खुशइनाँ ( ,७५-८, ४१%) फा. अ. वि.-वह घोड़ा जो लगाम 
के इशारे पर चले, लगाम का सच्चा | 

ख़शइयार ()\० #५5) फा. अ. वि.-वह सोना अथवा 
चाँदी जो कसौटी पर पूरा कस दे, खरा, खालिसे। 

खुशइलहान (..)5-|, #५ ) फा. अ. वि.-दे.- खुश आवाज । 

खुशइल्हानो (, „\5५| ॐ) फा. अ. स्त्री.-दे. खुश 
आवाज्ी' 

खशउस्लूब (८०)५५.| , #५5) अ. फा. वि.-जिसका तौर 
तरीका बहुत अच्छा हो, सदव्यवहार। 

खुशउस्लूबी (, «११-५० /9> ) फा.अ. स्त्री. आचार-व्यवहार 
की अच्छाई। 

खुशओक्रात (८\०)|, #५) फा. अ. वि.-जिसका समय 
अच्छा बीते; जो अपना काम ठीक समय पर करता हो। 

खुशक़दम (०,५०५) फा. अ. वि.-एऐसा व्यक्ति जिसके 
आने से घर में वरकत और कल्याण हो। 

खुशक़लम (४-८, ५% ) फा. अ. वि.-अच्छा लिखनवाला; 
अच्छा और चिकना कागज । 

खुशकलाम (5, /% ) फा. अ. वि.-मधुरभाषी, मिध्ट- 
भाषी, शीरींगुफ्तार। 

खरुशकलामी (५०४ #१ ) फा. अ. स्त्री.-बातचीत का 
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खुशक्रामत (१.5 ८5) फा. अ. वि.-जिसके शरीर की 
वनावट सु दर और सुडौल हो, सुप्ठ । 
खुशक़ामती ( 5.3 9%) .फा. अ. स्त्री-शरीर का 

` सुडौल और सुंदरपन, सौप्ठव, तनासुबे आ'ज़ा । 

लुशक्तिस्मत (८-^...३ , #५८) फा. अ. वि.-सौभाग्यशाली, 
सुभागीन, भाग्यवान्‌; अच्छी तकदीर वाला। 

खुशक़िस्तती (, „५.5 »)5 ) फा. अ. स्त्री.-सौभाग्य, 
तकदीर की अच्छाई । 

खुशकुन (१5 १५%) फा. वि.-खुश करनेवाला, विशेपतः 
दूसरे शब्द के साथ आता है, जैसे-दिल खुशकुन, चित्त को 
प्रसन्न करनेवाला । 

खुशखत (८5 ५%) फा. अ. वि.-जिसका लिखना अच्छा 
हो, अच्छा लिखनेवाला, सुलेखक । 

खुशखतो (, ५०5, ४95) फा. अ. स्त्री.-लिखावट का अच्छा 
होना, अच्छी लिखावट, सुलेख । 

खुशखबरी („५5 #८) फा. अ. स्त्री.-अच्छा समाचार, 
शुभ समाचार, शुभ संवाद, ललित सूचना । 

जुशखयाल (, |\५*, #१) फा. अ. वि.-अच्छा विचार 
रखनेवाला; जिंसका विचार किसी की ओर से अच्छा हो । 

खुशखरीद (५८५%, #५ॐ) फा. वि.-नक़द दामों से खरीदी 
हुई वस्तु । 

खुशखिराम («|> /9>) फा. वि.-अच्छी चाल वाला 
(वाली), सुगामी, सुगामिनी, गजगामिनी । 

लुशखिरामी (, »*)>, १५%) फा. स्त्री-सुंदर चाल। 

लुशलुराक (। ५|)५>, #५) फा. वि.-अच्छा खानेवाला, 
खाने का शौक्रीन। 

खशखल्फ़ (१, #५) फा. अ. वि.-हरेक से खुश होकर 
मिलनेवाला, सबसे सुशीलता का व्यवहार करनेवाला, 
सच्छील, सद्वृत्त, सुशील । 

खुशखल्क़ी (, > #५5) फा. अ. स्त्री.-शील-संकोच, 
सद्वृत्ति, अच्छा अछलाक़ । 

खुशख्‌ (५5 , »)>) फा. वि.-अच्छे स्वभाववाला,सत्प्रक्ृति; 
अच्छ अछ्लाक़ वाला, सच्छील, सद्वृत्त। 

खुशखई ( ५%, ,५५% ) फा. स्त्री.-अच्छा स्वभाव; अच्छा 
अछ्लाक़। 

खुशगप्पी ( «५४, #,ॐ ) फा. स्त्री.-हँसी-मज़ाक़, वाग्विलास, 
रसवाद । 

लुशगाम («४ #५5) फा. वि.-दे. 'खुशखिराम। 

खुशग़िलाफ़ (४ #४) फा. वि.-वह तलवार जो तुरंत 

ही म्यान से निकल आये, अच्छी, हलकी और बाढ़दार 

तलवार; वह स्त्री जो जरा सूफ-कगतड मे| सके 


१६ 





सहवास को तयार हो जाय। 

खुशगज़रान (,.)|)5ॐ /%) फा. वि.-अच्छे प्रकार से जीवन 
व्यतीत करनेवाला, अच्छा खाने-पहननेवाला । 

खुशगुफ्तार (५५५ , »)>) फा. वि.-जिसकी चोळ्चाल 
मीठी हो, मवुरभापी, मिप्टभापी; अच्छा भाषण देने- 
वाला, सुवक्ता । 

ख़दगुफ्तारी (, ५०४१ , १%) फा. स्त्री.-वचोलचाल और 
बातचीत की मिठास, वार्ता-माधूय; धुआँधार भापण देना। 

खुशगमान (,.)८५5 , ४95) फा. वि.-जिसके विचार किसी 
की ओर से अच्छ हों। 

खुशगुमानी (, -?-~5५५ॐ) फाः स्त्री.-विचार का किसी 
की ओर से अच्छा होना । द 

खुशगलू (१५४ #५ॐ) फा. वि.-जिसका गला रुरीला हो, 
कलकंठ, मधुरकंठ, खुशइळूहां । 

खुशगलई (, ८59४ , ४97) फा. स्त्री.-गले का सुरीला होना, 
कट-माधृयं । 

खुशगुवार (५/१5 , /95) फा. वि.-जो चित्त के अनुकूल हो, 
जो मन को अच्छा लगे, मनोवांछित, रुचिकर; सुस्वाद, 
खुशज़ाइका । ब 

खुशगुवारी (, +)|+5४१ॐ) फा. स्त्री--मन को पसंद आन 
का भाव, अच्छा लगने का भाव; मज़े का अच्छा होना । 

खुशगो (५५, »9>) फा. वि-दे. खुशगुफ्तार । 

खुशगोई {, +१5, »9>) फा. स्त्री--दे. खुशगुफ्तारी । 

खुशचश्म (२४१%) फा. वि-अच्छी आँखों वाला 
(वाली), सुनेत्र, सुनेत्रा, सुलोचना, चारुनेत्रा। 

खुशचइमी (, ५२, ४97) फा. स्त्री.-आँखों की सुंदरता, 
नेत्र-सौंदयं । 

लुशचेह्लः (४) । #१) फा. वि.-दे. 'खुशरू । 

खुशज्बाँ (( 23, /9>) फा. वि--दे. खुशगुफ़्तार । Hr 

खुशजमाल (, ]\-०->, ॐ) फा. अ. वि.-अच्छ सादय 
(वाली), सुंदर, हसीन, सुंदरी, रूपवती, सुरूप, हसीना | 

खशज़ाइकः (४5 । #१) फा- अ. वि.-जिसका स्वाद 
अच्छा हो, सुस्वाद, स्वादिष्ठ, मुखप्रिय |. के 

ख॒शजोक़ (४१>) फा. अ. वि.- कविता- 
सम्बन्धी गुण-दोष का अच्छा ज्ञान हो, जो काव्य-ममंज्ञ हो, 
रसिक, सहृदय, रसानुभवी; जिसे दूसरी किसी कला म 
रुचि हो। रः 

खुशज़ौक़ो (, ५5१०६१२) फा. अ. स्त्री.-काव्य-ममज्ञता 


रसिकता, सहृदयता; किसी दूसरे विषय में अच्छी दिलचस्पी । 


जुशतक्दोर (५:०४ , #५) फा: अ. विऽदेः 


तित, iakshfhi Research Academy 
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खरातबअ 


>) > 


खुशतबअ ( ३५ । #५ ) फा. अ. वि.-दे. 'खुशमिज्ञाज'। 
खुरतब्‌ई (, ५७, »9>) फा. अ. स्त्री.-दे. 'खुशमिज्ञाजी' । 
खशतरं ( ¬~) फा. वि.-बहुत अच्छा, उत्तमतर। 
खुशतरक (। ५५०८५२ ) फा. वि.-बहुत ही अच्छा, अत्यधिक 
उत्तम । 
खुशताले' («५० १%) फा. अ. वि.-दे. 'खुशक़िस्मत' । 
खद्दासन (,.)-~|> ५%) फा. स्त्री.-सास, इवश्रू, चारु देवी । 
खुशदिल (°, »9>) फा. वि.-जो हर समय प्रसन्न रहे 
भ्रसन्तचित्त, सुमनस्क; जो विनोदप्रिय ड़, मनोरंजक, 
पुरमज़ाक़ । 
खुशदिली (, +°, ५%) फा. स्त्री.-हर समय प्रसन्न रहने 
का भाव; विनोदप्रियत्ता, पुरमजाक़ी। 
खुशनवीस (, +२१ , #५ॐ) फा. वि.-जिसकी लिखावट 
अच्छी हो, सुलेखक; जो खुशनवीसी का पेशः करता 
हो, कातिब। 
खुशनवीसी (, +: , ५) फा. स्त्री.-अच्छा लिखना; 
सुलेख, खुराखती; खुशनवीसी का पेशा। 
खुशनशीं (, +4२० , 2५%) फा. वि.-वह व्यक्ति जिसे अगर 
कोई स्थान पसंद आ जाय तो वहीं का हो रहे। 
तनी (, ५५.७१ , ॥५ॐ) फा. स्त्री.-कोई स्थान पसंद 
आन पर वहीं का हो रहना। 
खुशनसीब (.....६-«० , #5 ) फा. अ. वि.-दे. 'खुशक्रिस्मत'। 
खशनसीबी (, १-८, /9> ) फा. स्त्री.-दे. खशक़िस्मती' 
खुशनिहाद (०५४ »9>) फा. वि.-अच्छी प्रकृति वाला, 
अच्छ स्वभाव वाला, सत्प्रक्ृति, सदात्मा। 
खुशनीयत (८५ , ५%) फा. अ. वि.-ईमानदार, 
व्यवहारनिष्ठ; जो यह चाहता हो कि किसी का पेसा 
उस पर न रहे; जो यह चाहता हो कि उसका पेसा अच्छे 
कामों में व्यय हो। 
ख़शनीयतो (, +५ , £>) फा. अ. स्त्री-ईमानदारी; 
किसी का ऋणी न रहने का भाव; अच्छ कामों में पंसा 
खच करने का भाव। 
खुझनुमा (५, »9>) फा. वि.-जो देखने में अच्छा लगे, 
नेत्रप्रिय, प्रियदशंन, मनोरम; सुन्दर, हसीन । 
खशनमाई (, ५४५०, >) फा. स्त्री.-नेत्रप्रियता, दिल- 
कशी; सुन्दरता, हुस्न । 
खद्यपोश (, /४, /9>) फा. वि.-जो अच्छ वस्त्र पहनने 
का शौक़ीन हो, जो सदा अच्छ कपड़े पहनता हो, चारुवेष। 
लृशपोशाक (८ १.४९ 5) फां. वि.-दे. खुशपोश”। 
खद्पोशी (, »“9३../9>) फा. स्त्री--अच्छे वस्त्र का शौक़ 


सुवस्त्रश्रियता । 
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खशमुआमलगो 


खुशफ़्ह्म (१५, /»>) फा. अ. वि.-शीघ्र बात समझ 
जानेवाला, तीव्रबुद्धि; किसी की ओर से अच्छा विचार 
रखनेवाला, खुशगुमान। 

खुशफ़ह्मी (, „०.१५, ४०५5) फा. अ. स्त्री--बुद्धि की तीव्रो, 
अक्ल को तेज़ी; किसी की ओर से अच्छा गुमान, सुधारणा । 
खुशफ़'ली (_ „४5 /५%) फा. अ. स्त्री.-मनोरंजन, मनो- 
विनोद, तफ्रीह, चहल, मज़ाक़ । 

खुराबलत (८८४.१ ,9>) फा. वि.-दे. 'खुशक्रिस्मत । 

खुशबख्ती (, „5? ॐ) फा. स्त्री.-दे. 'खुशक्रिस्मती । 

खुशबयान (..)५४५, ५%) फा. अ. वि.-दे. खुशगृफतार । 

खुशबयानी (, „५ /9>) फा. स्त्री.-दे. खुशगुफ्तारी 

खुशबाश (, #५५, #5) फा. वि.-अच्छे प्रकार से रहन- 
वाला; रहने के स्थान को सुसज्जित रखनेवाला, बिक्री 
में जीवन व्यतीत करनेवाला, (वा.) एक आशीर्वाद, खुश 
रहो, स्वस्तु । 

खुशब्‌ (१५८%) फा. वि.-सुगंधित, अच्छी सुगंधवाला, 
(स्त्री.) सुगंध, अच्छी महक .। 

खुशबदार ()|०#५ॐ ) फा. वि.-जिसमें सुगंध हो, सौरभित, 
सुगंधित । 

खुशमंज्जर (+८०, /:५ॐ ) फा. अ. वि.-जो देखन में अच्छा 
लगे, प्रियदर्शन, शुभदर्शन, नेत्रप्रिय। 

खुशमआह (, ५५-० #५) फा. अ. वि.-वदमआश का 
उलटा; अच्छी कमाई से जीवन बितानेवाला; नेकचलन । 

खुशमआशी (, ५५८-० »9>) फा.अ. स्त्री.-बदमआशी का 
उलटा; अच्छी कमाई से जीवन बिताना; नेकचलनी । 

खुशमज़ाक़ ((5|>-०५ ५५>) फा. अ. वि.-दे. खुशज़ोक़ , 
जिदादिछ, विनोद-रसिक । 

खशुमज़ाक़ी (|, #)ॐ) फा. अः स्त्री--दे. खुशज़ौक़ी, 
जिदःदिली, विनोदप्रियता । 

खुशमनिश (, ५१.५.०, #५5) फा. वि.-दे. खुशमिज़ाज, 
सज्जन, शरीफ़ । 

खुशमनिशी (, ५.०, ५% ) फा. स्त्री.-दे. खुशमिज़ाजी, 
सज्जनता, शराफ़त । 

खशमिज्ञाज (८-५ >) फा. अ. वि.-जिंदादिल, हासप्रिय, 
विनोद-रसिक; सुशील, सच्छील, खुश अख्लाक्। 

खुशमिज्ञाजी (, +> #४) फा. अ. स्त्री.-जिंदादिली, 
हासप्रिक्ता; सुशीलता, खश अछूलाक़ी । 

खुशमुआसलः (५८५.० #५5) फा. अ. वि.-लेन-देन का 
पाक-साफ़, व्यवहारनिष्ठ; वादे का सच्चा, दुढ़प्रतिज्ञ। 

खुशमुआमलगी (, „५५५५.० >) फा.अ.स्त्री.-लिन-देन की 
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खदकसाली 





खुशरंग (५९5), १५%) फा. विं.-अच्छे रंगवाला, सुवणं । 

लुशरंगी (७४०, #5) फा. स्त्री-रंग की सुन्दरता, 
वरणे-सौन्दयं । 

खुशरफ्तार ()५७७) , #५5) फा. वि.-दे. खुशखिराम' । 
खुशरपतारी (, „)८८5) , #५ॐ ) फा. स्त्री.-दे. 'खुशखिराम्री”। 
सुशरू (१, +५5) फा. वि.-रूपवान्‌, सुरूप, अच्छी शक्ल- 
वाळा; रूपवती, सुरूपा, हसीना। 

बुशरूई (, ८५, #५5) फा. स्त्री.-मुखमंडल की सुन्दरता, 
चेहरे की खुशनुमाई। 

खुशलगाम (५८ #५5) फा. वि.-दे. 'खुशइनाँ'। 

खुशलहूजः (5.४, #५ ) फा. अ. वि.-जिसका लवो लह॒जा 
(टोन) सुन्दर हो; जिसकी आवाज सुन्दर हो, कलकंठ । 

खुशलिबास (, +०८५) , #५४) फा. अ. वि.-दे. खुशपोश'। 

खुशलिबासी (, +) , ॐ ) फा. अ. स्त्री.-दे. खुशपोशी | 

लनुशवक्त (८-९), ०५५) फा. अ. वि.-जिसका समय अच्छा 
हो; समृद्ध, संपन्न, फ़ारिगुल बाल; भाग्यवान्‌, खुश- 
क्रिस्मत । 

खुशवक्ती ( ७) #८ ) फा. अ. स्त्री.-समय को अनुकूलता; 
समृद्धि, दौलतमंदी; भाग्यशीलता, खुशक्रिस्मती। 

ख़॒शवजअ ( १, #:१%) फा. अ. वि.-जो अपनी परंपरा 
पर दृढ़ रहे, वज्ञा'दार । 

खुशवज़ई (, „११, #५5) फा. अ. स्त्री.-परम्परा पर 
दुढृता, वज़ादारी । 

ल्ुशसलीक्गः (५५. 9) फा. अ. वि.-जिसे हर बात का 
ढंग आता हो, व्यवहार-कुशल; जो हर वस्तु क्रम और 
तर्तीव से रखता हो, शिष्ट। 

खुशसलीकगी (_ ५4-५... #५%) फा. अ. स्त्री-ह्र बात 
का ढंग; हर चीज़ को क्रम से रखने की तमीज़। 

खुशसवाद (५|१८५, #%) फा. अ. वि.-वह नगर जिसके 
चारों ओर का दृश्य अच्छा हो। 

खुशसीरत (००,४०० #५) फा. अ. वि.-अच्छी प्रकृतिवाला, 
अच्छे स्वभाववाला; शील-संकोचबाला। 

खुशसीरती (, ५५५, #५ॐ) फा. अ. स्त्री--स्वभाव की 
शिष्टता; सुशीलता, खुश अछ्लाक़ी । 

खुशहाल (|. #५) फा. अ. वि.-जिसकी आर्थिक दशा 
अच्छी हो, संपन्न, समृद्ध, मालदार । 

खुशहाली (>>. #५) फा. अ. स्त्री.-संपन्नता, समृद्धि, 
मालदारी । 

खशा (\५५%) फा. अव्य.-अहो, क्या खूब, कह वाह, 
“खशा! नसीब! तपिहहाए-आलमे-बेदाद, हमारे सर पे 
छुम्हारा हसीन साया हे icc 0. In Public Domain. Digtized 
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खुशाक़िस्तत (८०००-5८४५) फा. अ. अव्य.-अहो भाग्य, 
वाह री तकदीर, वाह रे में। 

खुशानसीब (५.४““ ४95) फा. अ. अव्य--दे. खुशा- 
क्रिस्मत'। 

खुशाम (#\.५%) अ.पुं.-वह व्यक्ति जिसकी नाक ऊँची 
हो; वह पहाड़ जिसकी चोटी ऊँची हो। 

खुशामद (५-०८५%) फा. स्त्री--चापळूसी, चाटुकारिता; 
मिन्नत, समाजत, उल्लाप । 


खश्ञामदगो (५5५८०५५५%) फा. वि.-खुशामद करनेवाला, 


चाटुकार। 

खुशामदपसंद (७०...२७-०५४»> ) फा. वि.-जिसे चापलूसी 
अच्छी लगती हो, जो चाहता ही कि लोग उसकी खुशामद 
करें, चटुलालस।' 

खुशामदशिआर ()«७.०.८»- ) फा.अ. वि.-जिसे खुशामद 
करने की आदत हो, जिसका काम ही खुशामद करना हो, 
चाट्पट्‌। 

खशामदी (, ५५-१७४४) फा. वि.-खुशामद करनेवाला, चाट- 
कार, चाटुलोल, उल्लापी। 

खशी (, ५%) फा. स्त्री.-हष, आनंद, मसरत; इच्छा, 
रुचि, मर्जी; बच्चे की पंदाइश, बाल-जन्म; स्वीकृति, 
मंजरी; आनंदित, हृषित, खश । 

खुशअ (८५%) अ: पूं.-नम्नता, विनय, आजिज़ी; तारे 
का अस्त होने के निकट होना; नींद से आँख का बंद 
होना । 

खशनत (८०१%) अः स्त्री खुरदरापन, खुरखुरापन; 
अक्खड़पन, रूखापन, बदमिज़ाजी । 

खुइकः (८८% ) फा. प्‌.-उवाले हुए चावल, भात । 

खुदक (५-६ ) फा. वि.-सुखा हुआ, शुष्क; विना रस का, 
नीरस; दुःशील,-रूखा; अनुदार, तगदिल; कपण, कजूस $ _ 

खइकदिसाग़ (2\७०७:५८.९५ॐ) फा. अ. वि.जिसके मस्तिष्क 
मं खुरकी बहुत हो, चिडचिडा, बदमिज़ाज। 

खुदकमरज़ (5८०० ८-६४) फा. अ. वि.-दे. खुश्कदिमाग़ । 

खदकमिज्ञाज (८३० 5७5) फा. अ. वि.-बहुत ही रूखा | 
फीका व्यक्ति, नीरसप्रकृति, खुर्रा। ह 

खङ्कमिज्ञाजी (, +>|5-* ८६% ) फा: अ. स्त्री.-मिज़ाज का 
रूखापन, खुर्रापन । 

खइकलब (८-५-६७) फा. वि.-प्यासा, पिपासित, जिसके 
ओंठ प्यास के कारण सूख गये हों। 5. 

खश्कसाल (,)\-८ ६%) फा. वि.-देः रे हक 4 कसाली'। _ 

खदकसाली (, ५५०...) फा. स्त्री.-अवष् 


छक Fo: 
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खदकारी (, ५४४१२) फा. स्त्री.-बे छना आटा; बंजर ज़मीन, 


ऊसर । 

खदको ( ८%) फा. स्त्री.-सूखापन, शुष्कता; बदं- 
अरूलाकी, दुःशीलता; खुर्रापन, बदमिज़ाजी; मिजाज की 
खुदकी । 

खसुर (>>) फा. पुं.-पत्नी का बाप, ससुर, श्वशुर। 


खुसुरखानः («०५७)-०:) फा. प्‌.-सुसराल, ससुराल, इवशु- |: 


रालय । 
खसूफ़ (5५५% ) अ. पूं.-चंद्रग्रहण, चाँद-गहन । 
लुसुमत (८७०१) अ. स्त्री--द्वेष, कीना; वेर, शत्रुता, 
अदावत। 
सुस (, १०% ) अ. पृ .-दे. 'खुसूसीयत'। 
सुसन (००>) अ. वि.-खास तौर पर, विशेष करके 
मुख्यतः, विरोपतः। 
खुसूसी (, -०)-०*) अ. वि.-मुख्य, प्रधान, खास। 
ख॒सुसीयत (५.०१०% ) अ. स्त्री.-विरोषता, प्रधानता, 
खासवात; मंत्री, दोस्ती, गाढ़ी मंत्री । 
खुस्त (८८.५%) फा. वि.-मला-दला; मसला हुआ, मदित। 
(८०>) अ. पुं.-अंडकोष, मुष्क, फ़ोता। 
खसयतन (,.)५४१०% ) अ. प्‌ .-दोनों फ़ोते। 
खुल्न { >> ) अ. पु.-हानि करना, क्षति पहुँचाना, टोटा होना। 
खुत्रान (,.))५) अः प्‌.-हानि, क्षति, घाटा, टोटा; 
वंचकता, हीनता, मह रूमी; अभागापन, दुर्भाग्य । 
खुत्रो (१-५) फा. पूं.-सम्राट, शहंशाह; परवेज का 
लड़का जिसने फ़र्हाद को मरवाया था; नौशेरवाँ का 
लड़का; चौदहवीं शताब्दी के एक भारतीय महाकवि और 
विद्वान्‌ जिन्होंने सबसे पहले हिदी भाषा का कविता में 
प्रयोग किया । इनकी 'मुकरनी' हिन्दी काव्य में बहुत 


विख्यात है । 
खुहलः (२५) फा. वि.-टेढ़ा, वक्र। 
ख 
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ख (, ,*) फा. प्‌.-'खून' का लघु. दे. खून' । 

खूँआलदः (४७०४) फा. वि--लोहू में ळथड़ा हुआ, 
रक्ताक्त । 

खंआलूद (७० ५5) फा. वि.-दे. खूँआलूद:, दोनों 
शद्ध हें। 

खंआज्ञाम (९५ (१%) फा. वि.-खून पीनेवाला, रकतापी 
रक्तपायी; निर्दय, पापाणहृदय, जालिम। 

खंआद्यामी (. +१५५ १) फा. स्त्री.-खून चूसना, खून 
पीना निर्दयता, जुल्म ॥ 0. In Public Domain. Digtized by 


~ 


| लूंकर्दः (४०५5५) फा. वि.-जिसकी हत्या की गयी हो, 


वघित । 

खं खद ( ४०9१० ( )॥- ) फा. वि.-जिसने खून पिया हो ) 
जिसका खून पिया गया हो। 

खूंल्वार ()|१४.५५%) फा. वि.-खून पीनेवाला, रुधिराशी 
रक्तपायी; प्राण ले लेनेवाला इवापद आदि, दरिदा 
अत्याचारी, जालिम; निर्दय, बरहम। 

खूख्वारी (, -)|५ॐ५ॐ ) फा. स्त्री-खून पीना; अत्याचार; 
निर्देयता। 

खूख्वाह (४|+०४०,>) फा. वि.-खून का बदला चाहन- 
वाला, प्रतिहिसक । 

खूँगर्मो (, +०५५४) फा. स्त्री--प्रेम, स्नेह, इश्क; मंत्री, 
महुन्बत । 

खूँगइतः (००८४ ,ॐ) फा. वि.-जो खून हो गया हो, 
पिघलकर मांस आदि से खून बन गया हो। 

जूँगिरिफ्तः (८५,5, ) फा. वि.-जिसकी मृत्यु समीप हो 
मरणासन्न; जो वध होना चाहता हो, वधेच्छु। 

सूचिका ( , १%) फा. वि.-रक्त टपकता हुआ जिसम 
से खून बह रहा हो । 

खूँचिकानी (, „72 ,)१ॐ) फा. स्त्री.-खून टपकना, खून-का 
बहाव । 

खूंदार (५|५०५%) फा. वि.-वधिक, हिंसक, खूनी । 

खँदारी ( +)|५५१%) फा. स्त्री.-वध, हत्या, खून । 

खनाबः (८१७१ ५5) फा. प्‌.-खून और पानी मिला हुआ, 
मिश्रण; खून के आँसू । 

खूनाबःफ़िशाँ (५५५०१७, ) फा. वि.-खून के आँसू 
बहानेवाला, खून रोनेवाला। 

खूँनाबःफ्िशानी (, ५ ५२०८२।.०१ॐ ) फा. स्त्री.-खून के आँसू 
बहाना, खून रोना । 

खूंनाब (८०५%) फा. प्‌..-दे. 'खूनाबः । 

खंफ़िशाँ (६.४० »>) फा. वि.-खून बहान या बरसान- 
वाला, जिससे खून टपके। 

खँफ़िशानी (, „१\/१, २) फा. स्त्री.-खून बरसाना। 


' खँबहा (\८२,)१%) फा. पूं.-खून की क़ीमत, प्राणों का मूल्य; 


किसी की हत्या हो जाने पर उसके उत्तराधिकारियों को धन 
देकर राज़ी करने की क्रिया; वह धन जो प्राणों के बदले म 
दिया जाय, खून=क़्त्ल+-बहा=मूल्य, प्राणों के बदले म 
प्रदेय धन । 

खूँबार ()\५,*) फा. वि.-खून बरसानेवाला, रक्तवर्षक। 

खंबारी (, ५)\५,१>) फा. स्त्री.-रक्त बरसाना । 

रक्तः laksh { | २९९ ,) वि “जिसका सग बढाया गया हो | 
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र (+५५ ७२) फा. वि.-खून बहानेवाला, हिसक, 
हत्यारा; निर्दय, बरहा। 

खूंरेसी (, „2% ) फा. स्त्री.-खून बहाना, हत्या करना; 
निदयता, बेरहमी । 

ख़ (१%) फा. स्त्री.-स्वभाव, प्रकृति, आदत। 

खएबद (० <-५% ) फा. स्त्री.-बुरा स्वभाव, बुरी आदत । 

खूक (. ५%) फा. प्‌ं.-शकर, वराह, सुअर । 

खूकर्दः (४७,5५) फा. वि.-दे. 'खूगर'। 

सगर (,5५%) फा. वि.-जिसे किसी वात की आदत हो, 
अम्यस्त; जिसे कोई लत हो, व्यसनी, लती। 

स्त (८५5 ) फा. पुं.-मृदुल शाखा, नाजुक डाली; मोटा- 
ताज़ा व्यक्ति जो .फुर्तीला और हसमुख हो। 

खूद (५%) फा. प्‌.-दे. 'खोद', दोनों शुद्ध हें । 

खून (,.)५ ) फा. पृं.-रकत, रुधिर, लोह; वघ, क़त्ल, हत्या। 

खूनावः (५१७५) फा. पृं.-दे. खूँनाब: । 

खूनाब (५००9) फा. पृं.-दे. 'खूंनाब' । 

खूनों (, ४०%) फा. वि.-खून में सना हुआ, रक़्ताक्त; 
रक्त सम्बन्धी; खून का; खून मिला हुआ। 

खूनींकफ़न (..)*< ५५५%) फा. वि.-जिसका कफ़न खून में 
ळथड़ा हो, अर्थात्‌ जिसकी हत्या प्रेम ने की हो, शहीदे इइक़। 

खूनींजिगर (£ , »६-9> ) फा. वि.-जिसका जिगर (हृदय ) 
खून में सना हो, जिसके दिल को प्रेम ने घायल किया हो, 
प्रेमी । 

खूनींनवा (| , ५५%) फा. वि.-जिसकी आवाज़ से सुनने- 
वालों के हृदव से खून टपकता हो; अत्यन्त द्रवी; प्रेमी, 
आशिक़। 

खूनी ( ८५%) फा. वि.-हत्या करनेवाला, वधिक; खून 
से सम्बन्धित । 

खून कबूतर (75 ,)*) फा. पुं.-लाल रंग की मदिरा। 

खून नामस (, +१५१५ ,.)ॐ ) फा. अ. पृं.-मदिरा, शराव। 

खून नाहक़ ((5--५.. ) फा. अ. पुं.-बिना अपराध के हत्या, 
विना क़ुसूर किसी का क़्त्। 

खूब (.-५*) फा. वि.-सुन्दर, हसीन; उत्तम, उम्दा; 


स्वच्छ, साफ़; शुभदशन, खुशनुमा; शुभ, मुवारक, (अव्य.)' 


वाह, क्या खूब। 
खूबकलां (, 5%) फा. स्त्रो.-एक दवा, खाकशी। 
खबतर ()०.-+) फा. वि.-बहुत अच्छा, अत्युत्तम । 
खूबतरीन (,.५२)०-५*) फा. वि.-बहुत ही अच्छा, उत्त- 
मोत्तम, सबसे बढ़िया । 
खूबरू (१५%) फा. वि.-रूपवान्‌, रूप-विशिष्ट, खूबसूरत, 
सुन्दर, हसीन; माशक़्, प्रियतमा । 
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खूबरूई (, „५-५ ) फा. स्त्री--सौन्दरयं, सुन्दरता, खूबसूरती । 

खूबसूरत (:))१-०-५ॐ) फा. अ. वि.-दे. 'खूबरू' । 

खूबसुरती (, „०५५% ) फा. अ. स्त्री.-दे. 'सूर्बरूई' । 

खूबां ( ,५*) फा. पुं.-खूब” का बहुः, सुन्दर स्त्रियाँ 
मा श॒क़ लोग, प्रियतमाए । 

खूबानो (, ५५५%) फा. स्त्री.-एक मेवा, जर्दाळू । 

खूबी (_ ८१%) फा. स्त्री--गुण, वस्फ़; सुन्दरता, हुस्न; 
उत्तमता, उम्दगी; सज्जनता, शराफ़त; कला, हुनर; 
नवीनता, अजबापन । 

खलिजान (..)|5०-५७) फा. १.-एक दवा, कुलजन, पान 
की जड़। 

ख 

खज (५%) फा. स्त्री--पानी की लहर, मौज, हिल्‍ल्लोल; 
नर से मिलने के समय मादा कबूतर की मस्ती, (प्रत्य-) 
उठानेवाला, जसे 'तूर्फाखेज' तूफान उठानवाला; यढ़ान- 
वाला, जसे-वहशत खेज्च', होल बढ़ानवाळा। 

खज़राँ (, |) ) फा. प्‌ं.-ब्रत का वृक्ष, वेत्र, वत। 

खेजिश (, #३5) फा. स्वी--उठान, उत्थान; लिगंद्रिय 
की उठान, इस्तादगी । 

खेजोमेज्च (५६-०१४) फा. पुं.-मेलजोळ, रव्तज़ऱ्त; ज़ौक़- 
शौक़, चाव । 

खश (, ५१%) फा. प्‌ .-स्वयं, खुद; स्वतः आप; स्वजन, 
अज़ीज़; दामाद, जामाता। 

खश (, ५५%) फा. प्‌ं.-एक मोटा कपड़ा, खेस। 

खेशतन (,.५:५५५% ). फा. पुं:-स्वतः, अपने आप, स्वयं खुद। 

खशदार (०, ५५%) फा. वि:-वह व्यक्ति जो अपने को 
आपत्तियों से बचाता हुआ जीवन व्यतीत करे। 

खशदारी (, +१०, /४$>) फा. स्त्री.-अपने को आपत्तियों 
से बचाते हुए जीवन व्यतीत करना। 

खेशपर्वर ())५२, २५% ) फा. वि.-अपने कुन्बेवालों और मित्रों 
का पालन-पोपण करनेवाला, उनको रिआयत देनेवाला । 

खेशपर्वरी (, ५)१५२,.५०-५*) फा. स्त्री.-अपने लोगों का 
पालन-पोषण करने और उनको.अनचित रिआयत देने की 
प्रृत्ति। 

खेशावंद (००१.५:५%) फा. प्‌.-अपने रिश्तेदार, अजीज, 
अक़ारिब, स्वजनगण। 

खेशी (, 5%) फा. स्त्री.--अपनायत, स्वजनता; दामादी। 


खेसांदः (४०८८.५८ ) फा. प्‌.-पानी में भीगी हुई दवाएं 
जो बिना औटाये पी जाये, हेम, 'जोझांदा' में दवा औटायी । 


जाती है, इन दोनों में यही अन्तर है। 
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खे (५%) फा. पुं.-पसीना, स्वेद। 
खेज्रान (..]|,>५*) अ. प्‌.-खेज़रान' का अरबी रूप, 
बंत का वृक्ष, वेत्र। 
खेत (।०४%). अ. प्‌--डोरा, तागा, सूत्र; हराममग्ज, रीढ़ 
की हड्डी के भीतर का गूदा । 
खेते अबयज्ञ (, ५४२] !०2->) अ. पु .-प्रातःकगल की सफ़ेदी । 
खेते अस्वद (५५५| ४: ) अ. प्‌.-रात की कालमिा। 
खेफ़ (५.६५%) अ. प्‌ं.-भय, डर; समुद्र के स्तर से ऊँची और 
पहाड़ से नीची भूमि; पहाड़ के किनारे की हर उचाई 
अथवा निचाई। 
खेबत (५-५४) अ. स्त्री.-निराशा, नेराइय, नाउम्मेदी; 
वंचकता, हीनता, महरूमी । 
खबर (५५) अ. प्‌ं.-अरव का एक दुग, जिसे हज़रत अली 
ने जीता था। 
खेमः (८५). अ. पूं.-कपड़े का मकान, पटवास, खैमा, 
डेरा, रावटी, तम्बू । 


स्थान। 

खमःदोज्ञ (3१७०-०५) अ. फा. वि.-तम्ब्‌ बनानेवाला, खैमा 
सीनवाला। 

खयात (०८५%) अ. प्‌..-दर्जी, सूचिक, सीनेवाला, कपड़े 
सीनवाला। 

खयाती ( ५०५२ ) अ. स्त्री.-कपड़ा सीने का काम या पेशा। 

याव (८५> ) अ. वि.-निराश, हताश, नाउम्मेद; वंचित, 
हीन, मह्वम । 

याम (#५५) अ. वि.-तम्बू बनानेवाला, खंमादोज़ 
फासी का एक सुप्रसिद्ध शाइर नेशापुर-निवासी जिसकी 
रुबाइयों का अनुवाद संसार की प्रायः सारी भाषाओं में हो 
चुका है, उमर खेयाम, यह बड़ा वेज्ञानिक, वंद्य (हकीम) 
तथा ज्योतिषी भी था । 

खेर (»४) अ. स्त्री.-क्रुशल, मंगल, खेरियत; शुभ, श्रेष्ठ, 
उम्दा; उपकार, भलाई; पुण्य, सवात्र; प्रदान, बख्शिश, 
अव्य, अस्तु। 

खेरअंदेश (, #००] ५४%) अ. फा 
सोचनेवाला, शुभचितक, खरख्वाह। 

खेरअंदेशी (, +2०] >४>) अ. फा. स्त्री--भलछाई की बात 
सोचना, खैरख्वाही। 


खेरख्वाह (४/५ )# 


-भलाई की बात 


) अ. फा. वि-भलाई चाहनेवाला 





खोगीरदोज्ञ 





खरख्वाही (, +2|५% ५५) अ. फा. स्त्री.-भलाई चाहना, 
खर अंदेशी, शुभेच्छा । 

खरबाद (5२,५५) अ. फा. वा.-एक आशीर्वाद, कल्याण 
हो, बिदा के समय का नमस्कार, गुड वाई। 

खेरमक्दम (५५.० ५४%) अ. प्‌.-स्वागत, इस्तिक्वाल, 
शुभागमन । 

खरसिगाल (, |£. ५५%) अ. फ़ा. वि.-भलाई की वात 
सोचनवाला, शभचिंतक। 

खेरसिगाली (. ८%. ५४%) अ. फा. स्त्री.-भलाई; खरः 
अंदेशी; शभकामना। 

खरात (८०|>%%) अ. स्त्री.-'खैर' का बहु., दान, धर्मादि। 

खेरातखानः (८ ५५८:.|५५ॐ) अ. फा. पृं.-अन्नसत्र, मोहृताज- 
खाना, जहाँ कंगालों और अपाहिजों को भोजन आदि दिया 
जाता हो । 

खराती (, |,५*) अ. वि.-दान का, खरात का; खरात 
सम्वन्धी । 


| खरियत (^१५%ॐ ) अ. स्त्री.-कुशल, मंगल, खेरो आफ़ियत। 
| खेरियतनामः (५०५०८८^५५४% ) अ. फा. पृं.-खेरियत का 
खमःगाह (३७८-५) अ. फा. स्त्री.-ज़हाँ तम्बू गड़ा हो वह ' 


खत, कुशल-पत्र । 

खेरोआफ़ियत (५-^५७० १,५४) अ. स्त्री.-क्षेम-कुशल, - 
शान्ति और कुराल, खरियत और अमन। 

खेरोबरकत (८-९2 १५५%) अ. स्त्री.-कल्याण और समृद्धि। 

खेल (,{४%) अ. पृ.-समुदाय, जनसम्‌ह, जमाअत; घोड़ों 
का गल्ला; सवारों का समूह, (वि.) अधिक, बहुत । 

खेलखानः («०५५ {५ ) अ. फा. पुं.-वंश, कुटुम्ब, कुनवा, 
खानदान । 

खेलताश (, #१५, {५% ) अ. तु. पृं.-एक स्वामी के सेवक, वे 
सेवक आपस में खेलताश हें । 

खेले (४) फा. अव्य.-वहुत जियादा, अत्यधिक । 

खेश (, ४%) अ. प्‌.-एक मोटा कपड़ा, खेस । 

खशम (५,५४) अ. पुं.-नथना, नासापुट । 

खेस (. ५४%) अ. प्‌. लिखने की सियाही, मसि, रौशनाई; 
थोड़ी सजावट, दे. 'खीस', दोनों शुद्ध हें । 


खो 


खोज़िस्तान (,.)५५५०३५ॐ ) फा. प्‌.-ईरान का एक प्रदेश । 

खोजी (, ५5>) फा. वि.-खोजिस्तान का निवासी | 

खोगीर (५५5%) फा. पू. घोड़े का पालान, घोड़े की पीठ 
का नम्दा, चारजामा, जीन, काठी। 

खोगीरदोज (१५५५5१%) फा. वि.-पालान सीनवाला; 
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खोगीरदोजी (, +39०)५5५%) फा. स्त्री--पालान सीने का | | खोश (,#%) अ. स्त्री-नितंब, कटिदेश, चूतड़, (पूं.) 


काम; जीन सीने का काम या पेशा। 
खोद (५५%) फा. पृं.-लोहे की टोपी जो सिपाही ओढ़ते 
हें, शिरस्त्राण । 
खोल (,|५%) फा. प्‌'.-वेष्टन, गिलाफ़; कोष, म्यान। 
ख्रोशः (८%) फा. प्‌.-गेहुँ या जौ की बाल; गुच्छा, 
मंजरी, गुच्छ । 
खोशःचीं (, ५५5८४%) फा. वि.-खेती में सिला बीनने- 
वाला, उंछवृत्त; लाभ उठानेवाला। 
खोश:चीनी (, ५5-८१%) फा. स्त्री.-सिला बीनना, 
उछवृत्ति; लाभ, प्राप्ति। 
खोशएअंगूर (£| ५८>) फा. प्‌.-अंगूर का गुच्छा। 
ख्रोशएगंटुम («००.४ ८4२) फा. प्‌. गेहूँ की वाल । 
खोशएचखे (८,5 ५‰ॐ ) फा. प्‌ .-कन्याराशि, बुर्जे जौज्ञा। 
खोशएपर्वो (, +२१५३ ८5 ) फा. प्‌.-कृत्तिका नक्षत्र। 
खोशीदः (३०५४५>) फा. वि.-सूखा हुआ, सुखाया हुआ | 
खोशीदनी (. ~५५४>) फा. वि.-सुखने के योग्य, सुखाने 


के योग्य। 
रौ 


खौ (५%) फा. स्त्री.-लकड़ी की पाड, जिस पर वेठकर राज 
मकान बनाते हे; एक घास जो खेतों में पेदा होती है। 

खौक़् (५%) अ. पुं-कान के कुंडल का घेरा, गोशवारे 
का हल्का । 

खोख (८५%) अ. पुं.-आड, शफ्ता ळू । 

खोज (ॐ) अ. प्‌ं.-शत्रृता, दुश्मनी । 

खौज (, ५) अ. पृं.-विचार, मनन, चिन्तन, ग्रौर, यह शब्द 
गौर के साथ मिलकर आता है, अकेला नहीं बोला जाता । 

खौद (५५%) अ. स्त्री.-कोमल, मृदुल और सुन्दर स्त्री । 

खौन (,.,*>) अ. प्‌.-दष्टि की कमी और मंदता; धोखा 
देना और बेवफ़ाई करना । 

खौफ़ (5) अ. पु.-भय, त्रास, डर; शंका, संदेह, शुबूहा । 

खोफ़ज़दः (४७३-५) अ. फा. वि.-भयभीत, डरा हुआ । 

खौफ़जञदगो (, ,5७३-5*) अ. फा. स्त्री.-भयभीत होना, 

डरना, खौफ़ खाना । 

खौफनाक (. ९७5५) अ. फा. वि.-भीषण, भयंकर; 
डरावना; जहाँ या जिसमें प्राणों का भय हो । 

खौफ़नाको (, +5५55) अ. फा. स्त्री.-भयानकता, डरावना- 
पन; जान जोखिम, प्राणों का भय। 

खौफ़ जाँ ( ,५> 5%) अ. फा. पूं.-जान का डर, प्राण- 
भय, मरन का ख़ाफ। CटC-0.n Public Domain. Digtized 


भाला मारना; ब्याह करना; लेना, पकड़ना। 

खौस (, ५५%) अ. प्‌ं.-धोखा देना, दग़ा करना; खियानत 
करना; खोटा होना । 

खोस (, ५५%) अ. पुं.-आँखों का गढ़े में चला जाना। 


ख्व 


रुवाँ (, ५) फा. प्रत्य--पढ़नेवाला, जेसे---मीलादख्वाँ 
मीलाद पढ़नवाला। 

स़वाँ (9) फा. प्‌.-ख्वान' का लघु., दे- 'ख्वान' । 

स्वांदः (३५|५%) फा. वि.-पढ़ाया हुआ, शिक्षित; बुलाया 
हुआ, निमंत्रित, आहूत । 

ह्वांदगो (, ५5७०») फा. स्त्री.-पढ़ंत, पढ़ाई; परिषद्‌ में 
किसी क़ानून की पढ़ाई। 


ख्वांदनी (. »७-|)>) फा. स्त्री.-पढ़ने योग्य, पाठ्य। 


खवाजः (८ |) तुः प्‌.-स्वामीं, पति, माझिक । 

ख्वाजञः (४३|५ >) फा. स्त्री.-इच्छा, ख्वाहिश। 

रुवाजञःगर ()5३|१ॐ ) फा. वि.-इच्छुक, चाहनंवाला, ख्वाहिश 
करनेवाला । 

हवाजःताश (, /००-+>) तु. वि.-एक स्वामी के दास, 
जो आपस में ख्वाज़:ताश कहलाते हें। 

र्वाजःसरा (|). >>) तु. फा. पु.-महूल का रखवाला; 
जनाना, हीजड़ा, नरदारा; शिखण्डी। 

हवान (,.)*) फा. पुं.-थाल, द्रे; खाने से भरा हुआ थाल। 

सवानपोश (, २,८११) फा.पु.-ख्वान पर ढकने का कपड़ा 
आदि। 

सवाना (७|५%) फा. वि.-बुलानवाला, पुकारनवाला । 

रवानिदः (४०५ -|१ॐ) फा. वि.-बुलानंवाला, पुकारनवाला; 
पढ़ानेवाला, शिक्षक । 

ख्वाब (-०|५*) फा. पुं.-स्वप्न, स्वाप, सोने की क्रिया; 
स्वप्न, जो सोते मं दिखाई दे । 

सवाबआवर ()१ ८५२) फा. वि.-नींद लानेवाली ओषधि 
आदि, निद्राकर, निद्राकारक । 

ख्वाबिदः (४०५।५ॐ) फा. वि.-सोता हुआ, सुप्त। 

हवाबीदः (४०%-।१ॐ ) फा. स्त्री-सोने और नींद लेने का भाव, 
सोने की दशा । [ 

रुवाबीदगो (, ५४७५०) फा. वि.-सोने के योग्य। 

ख़्वाब खरगोश (, #5 |>) फा. पृं.-घोखा, छल; 

गहरी नींद । § 

सवाब गफलत (८-~८.८ ८-|५%) फा. अ. पुं.-गहरी नींद । 


/सतराक्ने पोज (२५३० ५६) पुं>-उचटती हुई नींद, 


खानं से याद 








एसी नींद जो बार-बार उचट जाय; ऐसा स्वप्न जिसका 
स्वप्नफलू न जाना जा सके। 
ख्वाब सेयाद (७५५५० |ॐ) फा. अ.-बनावटी नींद; छल, 
घोसा, फ़रेब। 
ख्बार (|=) फा. वि.-अपमानित, तिरस्कृत, जलील; 
दुदशाग्रस्त, बदहाल । 
ख्बारी (, ५)|५>) फा. स्त्री.-अपमान, अनादर, जिल्लत; 
दुद्शा, बदहाली । 
ख्वाल (, ||५* ) फा. पूं.-भोजन, खाना । 
ख्वालगर ( +5 ||) फा. वि.-रसोइया, बावरची । 
ख्वालगोर (,४४ ||) फा. वि.-दे. 'स्वालगर' । 
श्वास्तः (..|५ॐ) फा. वि.-चाहा हुआ, माँगा हुआ। 
ख्वास्त (८८~..|५ॐ) फा. स्त्री.-चाह, माँग, सवाल। 
छ्वास्तगार ()४=...|५5) फा. वि.-माँगनेवाळा, चाहने- 
वाला, इच्छक । 
छ्वास्तगारी (, +)४८-^..।५२) फा. स्त्री.-इच्छा, चाह; 
मंगनी, सगाई। 
छ्वास्तगो (, +£5..|५>) फा. स्त्री.-इच्छा, चाह, माँग । 
छवास्तनो (, ५-८..|+5:) फा.वि.-चाहने योग्य, माँगने .योग्य । 
छवाह (३/४) फा. प्रत्य.-चाहनेवाला, अच्छा लगनेवाला, 
जसे--दिलख्वाह' मन को अच्छा लगनेवाला, (अव्य.) 
अथव], या; चाहे। 
ल्बाहर ()-०|,+) फा. स्त्री.-भगिनी, बहन। 
छ्वाहां (, ,०|5) फा. वि.-चाहनैवाला, इच्छुक; माँगने- 
वाला, याचक । 
ल्वाहिदः (४०५०७5) फा. वि.-चाहनेवाला, इच्छुक; 
माँगनेवाला, याचक । 
स्वाहिश (, #2४) फा. स्त्री--इच्छा, चाह, तलब; 
लालसां, उत्कठा, इहितयाक़। 
हवाही: (५५2/५5) फा. वि.-चाहा हुआ, वांछित, 
अभीप्सित। 
छवाहोदनी (, 4५५2५5) फा. वि.-चाहने योग्य, माँगने 
योग्य । 
ग 
गंग (-£%5) फा. स्त्री-गंगा नदी। 
गंगबरार ()|)...०४) फा. स्त्री.-गंगा या दूसरी नद्री की 
धारा के नीचे से निकली हुई (नयी) जमीन । 
गंगल (, £$) फा. प्‌.-उपचार, जादू; ठठोळ, मस्खरी। 
गंगोजमन (,.५“>१%5) फा. स्त्री--गंगा और यमुना । 
गंजः ( ८5००४) फा. प्‌ .-एक नगर। 
गंज ( €) फा. प्‌--तिकि, खज़ाना, कोप।, n. Digtized by 
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गंज (८४.०) अ. पूं.-आँख अथवा भौंह का संकेत, रान; 
हावभाव, नाज़ोअदाज़ । 
गंज (५5) अ.प्‌.-बहुत अधिक दुःख; नित्य का शोक | 
गजदान (,.)/७.८-५5) फा. पुं.-वह्‌ स्थान जहां धन गड़ा हो; 
खजाने का स्थान, कोपागार। र 
गंजबरूश ( १-५5) फा. वि.-खज़ाना बाँटने या देन- 
वाला, बहुत बड़ा दाता; एक मुसलमान ऋषि की 
उपाधि । 
गंजारः (४,३.५5) फा. पृं.-गुलगूनः, मुखचूणं, मुख पर मलन 
का सुगधित लाल पाउडर । 
ग्ंजार (५७५८) अ. पृं.-दे. 'गंजारः'। 
गंजिदः (५७५३.५) फा. वि.-समानेवाला, प्रवेश करनेचाला। 
गं जिफ़ः (५५.७.५5) फा. प्‌.-ताश के प्रकार का एक खेल, जो 
ताश से पहले प्रचलित था; ताश पत्तों का खेल । 
गंजीदः (४०५5.५5) फा. वि.-सभाया हुआ। 
गंजीदनी (, ८2.5) फा. वि.-समाने योग्य । 
गंजीनः (८५५5.५४) फा. प्‌.-निधि, कोष, खज़ाना। 
गंजीनए जर () 2१.५5.५5) फा. पुं.-केवल सोने का 
खज़ाना, स्वणनिधि। 
गंजूर (५54.5). फा. वि.-खज़ाने का मालिक, निधि-स्वामी; 
खज़ांनची, कोषाध्यक्ष । 
गंज इलाही (, +१५ ८5) फा. पुं.-क्रुरान। 
गंज क़ारून (,.,१)५5 ८-४४) फा. पुं.--क़ारून' का खज़ाना 
जो चार लाख चालीस हज़ार बोरी भर था और जिसमें से 
वह एक पंसा भी ईश्वर के नाम पर व्यय नहीं करता था, 
अन्त में हज़रत मूसा के शाप से वह अपनी निधि समेत 
पृथ्वी मं धेस गया । 
गंजे गाव (४ (८४४) फा. प्‌.-जमशेद की निधियों में से एक 
निधि का नाम, जो एक किसान को मिला था। 
गंजे बादावदं (5) 5८-८८५5 ) फा. प्‌..-दे. गंजे शायगाँ क्योंकि 
इस खज़ाने को हवा लेकर आयी थी, वायु-प्ररित निधि, 
वाय्‌-प्रदत्त निधि । 
गंजे रवां ((॥9) ८-४४) फा. प्‌े. 'गंजे क्रारून' क्योंकि कारून 
का खज़ाना क्िंयामत.तक जमीन मं धंसता चला जायगा। 
गंज शहीदाँ (७४६ ८-5) फा. पूं.-क़ब्रिस्तान, समाधि- 
क्षेत्र; जहाँ बहुत-से शहीद दफ़न हों। 
गंजे शायगाँ (, ४५८५ (८-५४) फा. पुं.-रूम के कंसर ने पवेज 
के भय से अपना धन जहाज़ों मं भरकर एक द्वीप में भेजा 
था, हवा के प्रतिकूल होन से वह पर्वेज़ के देशा में पहुँच गया, 
चूँकि यह बहुत बड़ा खज़ाना था और बिना परिश्रम मिला 
RRA, शग कहते है 
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गंदः (४०५४) फा. वि.-मलिन, मेला, अपवित्र, नापाक; 
दुर्गधयुक्त, वदबूदार; दूषित, खराब; अशुद्ध, जिसमें मेल 
हो; गेंदला, मटमेला। 

गंदःदहन (०.४७५४) फा. वि.-गालियाँ बकनेवाला, 
दुर्भाषी; जिसको मुंह से दुर्गंध आने का रोग हो। 
गंदःदहनी ( ००४७५४) फा. स्त्री.-गालियाँ बकने का 
रोग; मुंह से दुर्गंध आने का रोग। 

गंदःबग़ल (, ८५४७५) फा. वि.-जिसे बग़ल से दुर्गंध आने 
का रोग हो। 

गंदःबग़्रली (, +८१४७) फा. स्त्री.-बग़ल से दुर्गंध आने 
का रोग। 

गंदःमरज्च (३०७०४) फा. वि.-अहंकारी, घमंडी; डींगिया, 
शेखीखोर । 

गंदःसज्ी (, ८5८००५४) फा. स्त्री.-अहंकार, घमंड; 
डींग, शंखी । 

गंद (००४) फा. स्त्री.-बदवू, दुर्गध। 

गंदगी (५४७०४) फा. स्त्री.-दुर्गध, बदबू; अपवित्रता, 
नापाकी; मलिनता, मंलापन; विष्ठा, ग्‌। 

गदना (८०.5) फा.प्‌.-एक बीज जो दवा में चलता है। 

गदनागूं ( »४०७०४) फा. वि.-गंदने-जेसे रंगवाला, खाकी 
रंग का, मटमला। 

गंदोदः (४०५०५5) फा. वि.-सड़ा हुआ, दुर्गधित। 

गंदुम (००४) फा. अ. पूं.-गहें, गोधम। 

गंदुमग्‌ं (( 9४७०४) फा. वि.-गेहुएँ रंग का । 

गंदुमनसा जौफ़रोश ( > ०५७०३ ) फा. वि.-गहुं 
दिखाकर जो तौलनेवाला, छली, वंचक, ठग । 

गंदुमी (८००45) फा. वि.-गहूँ से सम्बन्धित; गेहूँ का; 
गहुएँ रंग का । 

गच (८-5) फा. स्त्री.-चूने की टीप, चूने से पक्की की हुई 
जगह। 

गज्ंद (००५) फा. स्त्री--हानि, अनिष्ट, नुक्सान; दुःख, 
कष्ट, तक़्लीफ़ । 

गज्धः (55) फा. प्‌.-नगाड़ा बजाने की लकड़ी; एक प्रकार 
का तीर। 

गज्ञ (55) फा. पं.-नापने की लकड़ी जो १६ गिरह या 
३६ इंच की होती है; झाऊ का पेड। 

ग़ज़ [ज्ञ]. (८) अ.प्‌.-घाव में पीप पडना और उसका घाव 
से बहना। 

ग़ज़ [ज्ज] (, १३) अः पृ.-आँखें बन्द करना; आवाज़ 
धीमी करना; धेयं धरना; बुरी बात का सहन करना; 
हानि करना । 
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गजक (५555) फा. पूं.-शराब के साथ खाने की चीज; 
एक मिठाई जो शकर और तिल से बनती है। 

ग़ज़गाव (९५) फा. पुं.-एक जंगली गाय जिसकी पूछ 
से मोरछल वनते हे, सुरा गाय। 

गज्जपा (५५५४) फा. पूं.-एक लम्बे पाँव का पक्षी, सारस। 

ग़ज़न्फ़र (+१५५) अ. प्‌ं.च्याघ्र, शेर, फाड़ खानेवाला 
सिह । 

ग़ज़ब (८-८) अ. प्‌.-क्रोध, गुस्सा; वहुत अधिक क्रोघ, 
प्रकोप; देवी प्रकोप, खुदाई क़हर। 

ग्रजबआलूद (०१ ~) अ. फा. वि.-कोपयुक्त, गुस्सा 
मिला हुआ । 

ग़ज़बनाक (५ ९७..~.५८) फा. वि.-कुपित, प्रकुपित, गुस्से 
म॑ भरा हुआ । 

गज़वाज़ो ( ,।५+5) फा. स्त्री.-एक प्रकार का नाच। 

गज़र (,5) फा. स्त्री.-गाजर, एक प्रसिद्ध शाक। 

ग्र (+८४) अ: प्‌.-मॅहगाई के पश्चात्‌ मंदी; दरिद्रता 
के पश्चात्‌ समृद्धि। 

ग़ज़ल (,५5) अ. स्त्री.-प्रेमिका से वार्तालाप; उर्दू, फासी 
कविता का एक प्रकार विशेष, जिसमे प्रायः ५ से 
११ झर होते हं। सारे श'र एक ही रदीफ़ और क्राफिए 
मं होते हे, और हर शे'र का मज़्मून अलग होता है, पहला 
शे'र 'मत्ला' कहलाता है जिसके दोनों मिस्र सानुप्रास 
होते हें, और अंतिम श'र 'मक्ता' होता है जिसमें शाइर 
अपना उपनाम छाता है। ग़ज़ल के संग्रह को दीवान' एवं 
संपूर्ण प्रकार के पद्य-संग्रह को 'बयाज़' कहते हें। 

ग़ज़लगों (5/5) अ. फा. वि.-वह शाइर जो ग़ज़ल अच्छी 
कहता हो, जिसकी सारी कविताओं में ग़ज़ल सर्वश्रेष्ठ हो । 

ग़त्लगोई (, ५55,५5) अ. फा. स्त्री.-ग़ज़लू कहना | 

ग़ज़लसरा (|) ३5) अ. फा. वि.-ग़ज़रू सुनानेवाला, 
ग़ज़ल पढ़नेवाला, ग़ज़ल गानवाला। 

ग़ज़लसराई (, ५|)०«.75) अ. फा. स्त्री.-गाज़रू पढ़ना, 
ग़ज़ल गाना। 

ग़ज़वात (८।१5) अ.'प्‌.-ग़ज़्वः का बहु., इस्लाम धम 
की परिभाषा मं वे लड़ाइयाँ जिनमें पग्रमबर साहिब 
साथ थ । 

ग़त्ा (|2) अ. प्‌ं.-धमंयुद्ध, मज़ूहबी लड़ाई, दे. ग़िज़ा, 
दोनों शुद्ध हें । 

गज्ञा (|) फा. प्रत्य.-खानेवाला, जेसे-जाँगज्ा' प्राणों 
को खा जानेवाला; हानि पहुँचानवाला । 

ग़त्ा (७०5) अ. प्‌.-बेर-जेसा एक वृक्ष, जिसकी लकडी 
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राजाः 


राजाः (८०७७४) अ. पृं.-नवीन होना; पत्थर 
खानेवाली चिड़िया, (स्त्री.) नवीनता, नयापन। 
गात (८-८८४) अ. पुं.-राज़ा' का बहु., बेर-जेसे पेड़ 
जिनकी आग बहुत देर तक रहती है। 
शज्ञार: (४)|८) अ. पुं.-दूध, पानी अथवा फल आदि का 
अधिक होना; बहुतात, बाहुल्य, प्राचुये, इफ़ात । 
शज्ञारः (३)५.७८) अ. पूं.-एक चिपकनेवाली मिट्टी, कचला 
मिट्टी; समृद्धि, दौलतमंदी; वेभव, ऐश; मंदापन, सस्तापन। 
ग़द्धार (|ॐ) अ. पुं.-मकान के चारों ओर की दीवार; 
घर का भीतरी भाग। 
शज्ञार (५५५) अ. स्त्री.-एक चिपकनेवाली मट्टी, कचला 
मट्टी । 
श़ज़्ाल: («)|;४) अ पूं.-हिरन का बच्चा, मृगशावक; 
सूर्य, सूरज, उतूस के निकट एक गाँव, गजाल भी प्रचलित, 
जेसे--दावा जुबाँ का लखनऊवालों के सामने, इजहारे 
बूए मुझक गज़ालों के सामने ।” 
गज्ालःचइम (५२४८/८) अ. फा. वि.-हिरन के बच्चों- 
जेसी सुन्दर और बड़ी-बड़ी आँखोंबाला (वाली), मृग- 
शावक-नयनी । 
ग्रज्ञाल (,]|८) अ. पुं.-हिरन का वच्चा, मृगशावक; 
सूयं, सूरज | 
ग्रज्ञालचइम (>, ||55) अ. फा. वि.-दे. 'ग़ज़ाल:चश्म' 
मृगनयनी । 
रज़ालच्मी (_ ५२ (|) अ. फा. स्त्री.-हिरन के 
बच्चा-जेसी सुन्दर और बड़ी-बड़ी आँखें होना । 
ग्रज्ञाली (, „|५४) अ. वि.-ग्रज्ञाला' का निवासी । 
गज्िदः (४७०५४) फा. वि.-काटनेवाला, काट खानेवाला; 
डसनवाला। 
ग़ज़िदः (४००५०) फा. वि.-बच्चों, की भांति चूतरों के बल 
घिसट-घिसटकर चलनेवाला। 
गज़िदगी (, ९५०५5) फा. स्त्री.-काटने का भाव; डसने 
का भाव, डसन। 
ग़ज़ोज़् (, ५५०८) अ. वि.-नवीन, नया; ताज़ा, प्रफुल्ल; 
मृदुल और कोमल कली । 
गज्ञीत (--२५5) फा. पृं.-भूमिकर, लगान; राजकर, 
खराज; जिजया। 
गज्ोदः (४७2३४) फा. वि.-काटा हुआ;. डसा हुआ, दंशित। 
गज्जीद (७755) फा. स्त्री.-दे- 'गजीत , काटा हुआ। 
गज़ोदगी (, +5०5) फा. स्त्री--दे. गजिदगी । 
गज्जीदनी (+७255) फा. वि.-काटने योग्य; डसन योग्य। 
ग्रज्ञीर (+४2) अ. वि.-हर चीज़ जो बहुत हो; बहुत 








१७८ 


गदफ़ 


वर्षा; बहुत अधिक पानीवाला कुआँ या तालाब; बहुत 

आँसुओंवाली आँख। 

शज्जीर (४५८) अ. वि.-हर पदार्थ जो हरा और कोमळ हो । 

ग़ज़ब (८-५०८) अ. वि.-बहुद अधिक क्रुद्ध, गाज़वनाक। 

ग़ज्ञाल (, ||३<) अ. वि.-रस्सी बनाने और बेचनवाला। 
गाज्नः (४५) फा. पृं.-दे. ग़ज़नी। 

गाज्नवी (, 5४) फा. वि.-'ग़॒डनीं' का निवासी; महमूद 
ग़ज़्नवी । 

गरज्नों (, ५४5५) फा. पुं.-अफ़ग़ानिस्तान का एक प्रसिद्ध 
नगर, ग़ज़नी'। 

गज्बान (,.)५५५५८) अ. वि.-वहुत अधिक प्रकुपित, बहुत 
ग़ज़बनाक; वे पत्थर जो 'मिजनीक' से दुग पर फेके जायें। 

ग़ज्म (/) अ.पूं.-अंगूर का फल जो ताज़ा और पक्ता हो। 

गज्म (#5) -फा. पुं.-झाऊ का पेड़। 

ग़क््ल (, ५८) अ. पृं.-रस्सी बटना; रस्सी, रज्जु; डोर। 

गज्लक (९55) फा. पूं.-वह चाक़ जिसकी नोक मुड़ी हो, 
कलम बनाने का चाक्र । 

राज्यः (४१४) अ. पृं.-धर्मयुद्ध, मजहबी लड़ाई; हज़रत 
मुहम्मद साहिब के समय का वह युद्ध जिसमें वह स्वयं 
सम्मिलित हुए। 

ग़ज़्वर ()५-८) अ. स्त्री.-चिपकनेवाली मिट्टी, कचळा । 

ग़त[त्त] (५2) अ. पुं.-पानी में योता देना, पानी में डुवोना। 

ग़तफ़ (५३८७४) अ. प्‌.-आँखों की विशालता और पलको 
की लम्बाई। 

ग़तम्तम (८००४८) अ. प्‌ं.-महासागर। 

ग़तात (७५५५०) अ. पुं.-एक पक्षी जो पत्थर खाता है, संग- 
ख्वार। 

ग्रतीत (८०५५४) अ. पृं.-सोते समय खर्राठों का शब्द; गला 
घुंटे हुए का शब्द; गला कटे हुए का शब्द। 

ग़तीम (८८) अ. प्‌.-महासागर। 

ग़तूस (, +०५०४) अ. वि.-वह शूर व्यक्ति, जो युद्ध या 
आपत्ति के समय सबसे आगे बढ़े। 

ग़त्तास (, +०५०८) अ. पुं.-पनडब्बी, एक जळपक्षी। 

ग़त्स (, +८०५) अ. पूं.-पानी में घुसना; पानी में ड॒बाना; 
बरतन में लेकर पानी पीना। 

गद (०४) फा. पुं.-भीख माँगना, दे. 'गिदयः'। 

गद (७८) अ. पुं.-आनेवाला कल।' 

ग़दक़ ((5७-5) अ. पुं.-बहुत अधिक पानी। 

ग़दद (७७४) अ. प्‌ं.-महामरी, वबा; ऊंटों का ताऊन। 

ग़दफ़ (5७८) अ. प्‌ं.-समृद्धि, सम्पन्नता, फ़राखी; ने'मत, 
ईइवर का दिया हुआ धन आदि। 
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ग़दर 





ग्रदर (,०७) अ.प्‌.-वह पथरीली भूमि जिसमें कोई जन्तु 
बिल न बना सके; रात कां अँधियारा होना। 

ग्रदा (|०७) अ. पृं.-आगामी कल। 

गदा (|) फा. वि.-भीख माँगनेवाला भिक्षुक, भिखमंगा, 
भिखारी, मंगता । 

यदाइर ( ५|०5) अ.प .-ग़दीरा' का बहु., गुँधी हुई चोटियाँ । 

गदाई (, »४|७४) फा. स्त्री.-भीख माँगने का काम, भिक्षा- 
वृत्ति, भिक्षाकमं । 

गदागर ()४|०४) फा. वि.-भिक्षक, भिक्ष, भिखमंगा, 
फ़क़ीर। 

गदागरी (५)४|७»४) फा. स्त्री.-भीख माँगने का काम, 
भिक्षावृत्ति। 

ग़दात (५«०|०७) अ. स्त्री.-प्रात:काल, सबेरा। 

गदायानः («५/|७४) फा. वि.-भिखमंगों-जेसा, भिखारियों 
की तरह। 

ग्रदीरः (४)४७८) अ. पूं.--गूंधी हुई चोटी, गुंधे हुए बाल । 

ग़रदोर (५५०४) अ. पुं.--वह पानी जो नदी में बाढ़ आन 
के समय नदी से निकलकर कहीं जमा हो जाय; इस 
पानी के एकत्र होने का स्थान, जलाशय। 

ग्रूर (१५४) अ. वि.-कृतघ्न, वेवफ़ा, गद्दारी करनेवाला । 

ग़ह्दार (|) अ. वि.-कृतघ्न, नमकहराम; देशद्रोही, मुल्क 
का दुश्मन; चहुत बड़ा, विशाल (केवल नगर के लिए) । 

ग़हारी (, ८)|७४) अ. स्त्री.-कृतघ्नता, बेवफ़ाई, नमक- 
हरामी; देशद्रोह, मुल्क की दुश्मनी । 

ग़दुफ़ (५६) अ. पूं.-बहुत अधिक दान। 

रद्र (५७) अ. पूं.--विप्लव, क्रान्ति, इन्क्रिलाब; सैन्य-द्रोह, 
बावत; लूटमार; प्रबंध की बहुत ही बुरी व्यवस्था। 

ग्रद्वः (४५०८) अ. पृं.-प्रातःकाल और सूर्योदय के बीच 
का समय। 

ग़दव (५५८) अ. पूं.-आगामी कल, आनेवाला कल। 

ग्रनज ( ८-८). अ. पुं.-हाव-भाव दिखाना; बूढ़ा पुरुष । 

ग़नस (४) अ. स्त्री.-भेड़ और बकरी । 

गना (५४.४) अ. पृं.-लाभ, नफा, प्राप्ति। 

ग़रनाइम (१७८) अ. पुं.गनीमत' का बहु., युद्ध में लूटे हुए 
माल-अस्वाब'और धन आदि। 

गनी (, 55) अ. वि.-धनवान्‌, मालदार; निःस्पृह, अनिच्छुक, 
वेनियाज्ञ। 

गनीम (४५.४) अ. वि.-प्रतिद्वदवी, हरीफ़; वह्‌ राजा जो 
किसी दूसरे राज पर आक्रमण करे। 

ग़नोमत (८८५५.४) अ. स्त्री.-यृद्ध में शत्र की सेना से छीना 
हुआ माल, (वि.) उत्तम, अच्छा। 


१७९ 


ग़ब [ब्ब] 


ग़न्चा (५८); अ.पू.-किसी चीज़ के ढेर होने का स्थान; 
किसी चीज़ के बहुत होने का स्थान। 

गप (५५) फा. स्त्री.-मिथ्यावाद, अपवाद, व्यर्थ वात, 
बकवास; उड़ती हुई बात। 

गपबाज्ञ (५५८४४) फा. स्त्री-गप्पी, बकवादी; डींगिया, 
रेखीखोर । 

गपबाज़ी (, ५3५५८४) फा. स्त्री--गप हाँकना, डींग मारना। 

ग़फ़र (+८) अ. प्‌.-सफ़ेद बालों को खिज़ाब से छिपाना; 
छोटी घास; गरदन और गुद्दी के वाल; डाढ़ी के दोनों ओर 
के बाल । 

ग़फ़ल (, |४«) अ. पुं.-निश्चेष्टता, संज्ञाहीनता, बेखबरी; 
विस्मृति, भूल । 

गफ़ीर (+५५८) अ. पृं.-लोहे की टोपी जो सारे सिर को 
छिपा ले (वि.) छिपानेवाला; इतनी भीड़ जो शुमार में 
न आ सके। 

ग़फ़र ()५%४) अ. वि.-बहुत अधिक क्षमावान्‌; मोक्षदाता, 
बख्शनेवाला; ईरवर का एक नाम। 

ग़फ़ल (, |५) अ. वि.-बहुत अधिक निश्चेष्ट, बहुत ही 
बेखबर। 

गपफ़ार (५७.४) अ. वि.-बहुत. अधिक क्षमा करनेवाला; 
पापों को छिपानेवाला; मोक्षदाता; ईश्वर का एक नाम। 

ग्रफ्फारी (. ५५७.) अ. स्त्री--पापों को छिपाने का कमं; 
मोक्षदान, बस्शिश; ईश्वरत्व, खुदाई। 

ग़फ़ (८) अ.पृं.-वैभव का आधिक्य, ऐश की फरावानी। 

ग्रफ्लत (८०७.४) अ. स्त्री.-असावधानी, असतकंता, 
बेखबरी 3 सज्ञाहीनता, निइचेष्टता, बेहोशी ) त्रुटि, भूल, 
चूक; उपेक्षा, बेपर्वाई; आलस्य, काहिली । 

ग्फ्लतआइना (५५४५८०८४) अ. फा. वि.-जो बहुत सुस्ती 
बरतता हो । 

गफ्लतकदः (३०5८५७८) अ. फा. पु-नाफ़्लत और 
असावधानी का स्थान, अर्थात्‌ संसार । छू 

ग़फ्लतज़दः (४०;०-०५४७) अ. फा. वि.-असावधान, बखबर्‌; 
संज्ञाहीन, बेहोश; आलसी, सुस्त । 

ग़फ्लतज़दगी (, ५5०३८८०८४) अ. फा. स्त्री.-असावधानी; 
संज्ञाहीनता; बेहोशी, घ्यानहीनता, आलस्य, सुस्ती । 

ग़फ्लतपदाः (९२३८८५५५४) अ. फा. वि.-जिसुका स्वभाव 
ही ग्रफ्रःत करने का हो; बहुत ही आळसी; असावधान। 

ग़फ्लतशिआर (५५५८५००७८) अ. वि.-दे. 'गफ्लतपेशः । 

गाफ्स (, ०४८) अ. वि.-मोटा, गफ़। 

गब [ब्ब] (८) अ. पुं.-पञ्नु का एक दिन वीच करके 
पानी पीना । 
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विस्मृति; निश्चेष्ट करना, ग़ाफ़िल करना। 
राबब (८३%) अ. पुं.-ठडडी के नीचे का गोश्‍त। 


राबरः (४,४४) अ. पूं.-धूल-मिट्टी, गदे-गुबार; बहुत पेड़ों- 


वाली भूमि। 
राबस (, +८) अ. वि.-मटमले रंगवाळा, खाकी रंगवाला। 


राबावत (८)\५४) अ. स्त्री.--ज्ञेहन का तीव्र न होना, कुंद- 


जेहनी; बुद्धि का तेज़ न होना, कमअक्ली । 


रबी (. +४) अ. वि.-मंदबुद्धि, कुंदजेहन; अतीव्रबुद्धि, 


कमअक्ल, मंदमति । 
गाबीत (५५४००) अ. प्‌.-समतल भूमि, हमवार ज़मीन । 


बीन (,.५५*८) अ. वि.-मंदमति, जिसकी राय ठीक न 


होती हो। 
ग़बीसः (2४४४) मक्खन और पनीर मिला हुआ । 
शाबक़ (, 3») अ. स्त्री.-शाम के पीने की शराब, {ह्विस्की । 


गब्ख (3५४) फा: पूं--मोटा, दबीज्ञ; मोटा-ताजा, हूष्ट-पुप्ट। 


राब्राब (८.८) अ. स्त्री--वह मांस जो ठोड़ी के नीचे 
होता है; ठोड़ी, चिबुक, जक़न । 
गब्तः (०४०५७) अ. प्‌.-दे. 'गिन्तः'। 
गन्त (५५4) अ.प्‌.-बकरी और दुंबे की पीठ और कोख में 
उंगलियाँ गड़ाकर यह देखना कि वह चरबीला है या दुबला । 
गन्न (,.>»5) अ. पूं.-भाल लेने-देने में घाटा; अमानत में 
खियानत, पोषण, अपहरण, खुद-बुदे । 
गब्र (5) फा. वि.-आतशपरस्त, पार्सी । 
म्रा (|) अ. प्‌.-वह्‌ भूमि जिसमे पेड़ बहुत हों; फलदार 
वृक्ष; भूमि, जमीन, (स्त्री.) चकोर की मादा; चकोरी। 
गब्रोतर्सा (\..५7१५#5) फा. प्‌.-आतशपरस्त और ईसाई। 
ग़म [सम] (८) अ. प्‌.-खेद, शोक, क्षोभ, रंज; कष्ट, 
क्लेश, दु:ख; डाह, ईर्ष्या, हसद; मनस्ताप, संताप, अंदरूनी 
खलिव; चिन्ता, फ़िक्र। 

ग़ममंगेज (5४५१४). अ. फा. वि.-ग़म बढ़ानेवाला, शोक- 
प्रद, खेदजनक। 

ग्रमआगों (, १5४) अ. फा. वि.-ग़म से भरा हुआ, 
दु:खपूणं। 

ग्रमआलद (७५/४) अ: फा. वि.-दे. 'गमआगीं'। 

रामक़ ( ३) अ. पु.-भूमि के ऊपरी भाग के पानी से 
भीग जाना। 

रा्रकदः (३७5४४) अः फा. पूं.-गाम का घर, जहाँ शोक ही 
शोक हो, जहाँ शोकग्रस्त लोग रहते हों; जहाँ कोई मृत्यु 
हो गयी हो । 

शसकदा (५५१5४४) अ. फा. वि.-दुःख सहनवाला, क्लेश 





राजन्‌ १८० ग़मिक़ 
राबन (,.)*८) अ. प्‌ .-बुद्धि और मति में कमी; भूल जाना, 


उठानेवाला, व॒लेशग्रस्त । 

ग़सखानः (००७५७) अ. फा. पुं.-दे. ग़मकदः । 

गामखोर (१०४) अ. फा. वि.-ग़म खानेवाला, दुःख सहन 
करनेवाला, सहनशील। 

ग़मख्वार ()|५>४४) अ. फा. वि.-सहानुभूति करनेवाला, 
हमददं। 

ग़मख्वारी (, +५5४) अ.फा. स्त्री.--सहानुभूति, हमदर्दी। 

रामगीन (५४-८) अ. फा. वि.-दुःखित, संतप्त, रंजीदा। 

रामग॒सार ()५००४/-) अ. फा. वि.-दे. गमख्वार। 

ग़मगुसारी (_ ,)५०४/७) अ. फा. स्त्री--दे. ग़मख्वारी । 

रामचशीदः (४०५.१२८) अ. फा. वि.-दे. ग़मज़दः | 

ग़सज़ (3-८) अ. पृं.-वुरी कमाई का धन, निकृष्ट माल; 
अक्त पुरुष। 

ग़सज़दः (३७३४) अ. फा. वि.-संतप्त, दुःखित, रंजीदा; 
शोकग्रस्त, मातमदार। 

गमद (०-५८) अ. प्‌ं.-कुएँ में पानी की अधिकता; कुएँ से 
पानी का खत्म हो जाना। 

गामदीदः (३०५०४८) अ. फा. वि.-दे. ग़मगीन । 

ग़मदोस्त (८८१०९४) अ. फा. वि.-जिसे क्लेश और दुःख 

पसंद हो, निराशावादी। 

ग़मनाक (५५५८) अ. फा. वि.-दुःखपूणं, कष्टपूर्ण, शोक- 

युक्त; दुःखित, रजीदा। 

ग़मनाकी (, +5५५४), अ. फाः स्त्री.-दुःखपूर्णता, ग़म भरा 

होना; दुःखित होने का भाव, रंजीदगी। 

ग़मरसीदः (४५४५०५४४) अ. फा. वि.-जिसे दुःख पहुँचा हो, 

जिसे दुःख दिया गया हो, दुःखित। 

ग़मरात (८>।)०) अ. पूं.-ग़म्र: कः बहु, आपत्तियाँ, 

मुसीबत ; मनुष्यों के समूह। 

ग़मस (, ५००.) अ.प्‌.-आँख का मेल; आँख का मेल जो 

बाहर बहे। 

ग़र्मां (( ०७) अ. फा. वि.-दे. ग़मनाक। 

गामाइम (5.०४) अ.पूं .-ग़माम' का बहु., बादलों के समूह । 

ग़मासः (<-*..४) अ. प्‌.-सफ़ेद वादळ; एक बादल, बादल 

का एक टुकड़ा। 

गमाम (०८) अ. प्‌.-मेघ, बादल, अब्र; सफ़ेद बादल। 

ग़मार (५५८) अ. प्‌.-अघिकता, बहुतायत; समूह होना, 

जमघट। 

ग़मारत (८,७८८) अः स्त्री.-मनुष्यों का जमाव; पानी की 

अघिकता। 


ग़मिक़ (३) अ. पुं-वह तरकारी या घास जो पानी की 
सीलन से बिगड़ या सड़ जाय। [ 
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ग्रमी (, +~) अ. स्त्री.-ग़म से सम्बन्धित; मृत्यु, मौत। 


ग्रमूस (, ८) अ. प्‌.-झूठी क्सम; एक तारा; खेवर 


के सात दुर्गो में से एक। 

ग़मूस (, ५५-५) अ.प्‌.-एसी शपथ जिससे किसी का हक़ 
या धन आदि मारा जाय, (वि.) झूठी शपथ लेनेवाले को 
दंड देनेवाला । 

गमे गतो ( ६ ,<) अ. फा. पुं.-सांसारिक दुःख, जीवन 
की व्यथाएँ, जीवन-कष्ट। 

ग्रमे दिल (,|७ #४) अ. फा.-मनस्ताप, मनःपीड़ा, दिल 
का रंज। 

ग्रमे दोराँ ((॥))७ ४४). अ. फा. प.-दे. “रमे गेती'। 

ग्रमे पिन्‌हाँ (। ५४> #४) अ. फा. प्‌.-मानसिक दुःख, 
मनस्ताप; प्रेम की व्यथा, इश्क़ का ग़म। 

ग्रमे रोज़गार (४3१) #) अ. फा. पू.-दे. ग़मे गेती' । 

ग्रमोरंज (८०))७5) अ. फा. पुं.-रंज और ग़म, कष्ट-समूह, 
मुसीबत । 

ग़म्ज़ः (४३५८) अ. प्‌.-आँख का संकेत, सेन; हावभाव, 
नाज़ोअदा | 

ग्रम्त (५-५४) अ. पूं.-आँख का इशारा, सेन; दबाकर 
निचोइना; आलोचना, सुखनचीनी । 

ग़म्ज (१८५.८) अ. प्‌.-नीची भूमि; गुप्त गढ़ा, छिपा हुआ 
गते; एसी बात करना जो समझ में न आये, वात का समझ 
से परे होना। 

ग़रम्त (/»७). अ. पुं.-किसी को अपमानित करना; 
कृतघ्नता, नाशुक्री। 

ग्रम्द (७-५) अ. प्‌.-तलवार को म्यान में करना; किसी का 
अपराध छिपाना; कुएँ का पानी बढ़ जाना। 

ग़म्माज़ (9.०४) अ. वि.-पिशुन, चगल; आँख के इशारे 
से चुगली खानेवाला; गुप्तचर, जासूस; दोष ढूँढनेवाला। 

गमन (+८) अ. पुं.-पानी का किसी वस्तु-को छिपा लेना; 
बहुत पानी; उदार, सखी; शूर, जवाँमदं । 

ग़ज्नरिदां (|७)|»*४), अ. वि.-बहुत ही उदार और 
दानशीळ। 

ग्रस लबदे (०)५०|)»४) अ. वि.-दे. गम्‌रिदा’। 

ग्रमश (, ११-५४) अ. पुं.-भूख-प्यास की तीब्रता से आँखों 
मं अंधेरा छा जाना। 

ग्रम्स (, ५“) अ. पूं.-किसी को तुच्छ जानना; आलस्य 
करना (किसी का हक़ देन मे); दोप लगाना, कृतघ्नता, 
नाशुक्री । 

ग्रयद (५५५) अ. पूं.-गर्दत का टेढ़ा होकर एक ओर झुक 
जाना; शरीर का मुदुल और कोमल होना। 
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गरा 





ग़यब (८-५४५) अ. प्‌.-ग़ाइब” का बहु., ग्राइव ( गायव) 
होनेवाले, छिपनेवाले, लोप होनेवाले। 

ग़याबत (८«१५४) अ. स्त्री.-लूप्त होना, ग्राइब होना; 
कुएँ की गहराई; वह वस्तु जो किसी वस्तु को छिपा ले । 

ग्रयर (५१८) अ. वि.-गैरतमंद, स्वाभिमानी । 

ग़यूरानः (८|,)४४) अ. फा. वि.-स्वाभिमानियों-जेसा, ग्रेरत- 
मंदों की तरह । 

ग्रय्याफ़ (८५८) अ. वि.-जिसकी डाढ़ी बहुत लंबी और 
घनी हो । 

गर (5) फा. अव्य.-'अगर' का लघु., यदि , जो, अगर। 

ग़र (+८) फा. स्त्री--व्यभिचारिणी, कुलटा, फ़ाहिशा । 

ग़र[रं] (५5) अ.प्‌ं.-वे दाने जो पक्षी चोंच में लेकर अपने 
बच्चों को खिलाता है, चुगा; कपड़े की शिकन, सिलवट; 
भूमि की दरार; ज़मीन के भीतर पानी की नाली; मुग्ध 
होना । 

ग़रक़ (३४) अ. पु.-पानी में डूब जाना; पानी सिर से 
ऊंचा हो जाना। 

गरगर (५5,5) 'फा. प्‌.-ईश्वर के नामों में से एक नाम, 
जिसका अर्थ है सारी निमित वस्तुओं का निर्माता । 

गरज (,५८) अ. स्त्री-इच्छा, ख्वाहिश; स्वार्थ, मतलव; 
आशय, मकसद; किबहुना, किस्सा मुख्तसर; सम्बन्ध, 
तअल्ळूक़; प्रयोजन, मतलब । 

गरज (3८) अ. पुं-एक घास । 

ग्ररजआइना (५५#9)5) अ: फा: वि.-मतळब का यार, 
स्वार्थसाधक, स्वार्थी । 

ग़रज़मंद (७१५४) अ. फा. वि.नइच्छुक, ख्वाहिशिमंद; 
जिसका कोई मतलब अटका हो। 

ग़रज़मंदी (, +5५-१५३)४) अ. फा. स्त्री--इच्छा, ख्वाहिश- 
मंदी; मतलब अटका होना । 

गररज्ञे कि («४ ८25). अ. फा. अव्य--सारांश यह कि । 

ग़रद (५५४) अ. पूं.-गले में आवाज़ को लुढ़काना। 

ग़रदिल (, |) फा. वि.-डरपोक, भीरु, ब॒ुज़दिल। 

ग़रर (),«) अ-पुं.-शंका, भय, डर; शर्तें, पण। 

ग्ररव (१,£) अ. पुं.-नरकट जिससे कलम बनाते हैं। 

गरस (८,५८) अ. स्त्री--भूख, क्षुधा । Kaaess 

गराँ (5) फा. विः-देः 'गिराँ, शुद्ध दोनों हू, परन्तु 
वह अधिक फ़सीह है। 358 वि आय 

गरा (|$) फा. पुं.-भूमि समतल करने का यत्र। | क कै 2 
ग़रा (|)5) अ: पु.-हर चिपकनेवाली चीज़; सरस 
मछली का सरेस; हर चुपड़नेवाली वस्तु; शिशु, बच्चा; 

दुबला । ie जि ४: हे 






गराइन 


वस्तुएं । 
गराइर (५5]५८) अ. प्‌ं.-'गिसरः' का बहु., लादने की गोने, 
खुजियाँ । 
गरानिक़्ः (८५|५८) अ. प्‌ं.-दे. गरानीक़'। 
ररानोक (,5४ |>) अ. प्‌ं.-गर्नुक' का बहु., कुलंग पक्षी; 
सुन्दर और युवा लोग; गांधी हुई चोटियाँ । 
ग्रराबीब (८---&२।५८) अ. पं. गुर्बीब का बहु., बहुत अधिक 
काले । 
ग्रराबत (|) अ. स्त्र.-अनोखापन, अद्भुतता । 
रराम (५८) अ. पुं.-दुष्टता; लोभ, लालच; हत्या, 
हाकत; पीड़ा, अज़ाब; मोह, प्रेम । 
ग़रासत (८^८|,) अ. स्त्री.-हानि उठाना; पइ्चात्ताप, 
पशेमानी; दुःख, पीड़ा, अज़ञाब। 


ग़रारः (४)|५४) फा. पूं-मूँह में पानी भरकर चलाना, 
ग॒गोरः, आचमन। 


ग़रारः (४|४) अ. पृं.-नातस्त्रिबःकारी, 
अपरिपक्वता; धोखा खाना, छला जाना। 


ग़रास (, +०|#) अ. पृं.-खाने या पीनेवाली दवा का वह 
अंश जो गिर जाय। 


ग़रिक (,३८) अ. वि.-दे. 'ग़रीक़'। 
ग़रोक़ (२४४). अ. वि.-जो पानीमें डब गया हो, निमग्न, 
प्लावित, निमज्जित। 
ग़रीज्ञ (, १३५८) अ. पू.-नवीन, ताज़ा, नया; प्रफुल्ल; 
शगफ़ता; वर्षा का जल; नयी मदिरा; हर सफ़ेद वस्तु; 
कली, शिगूफ़ा । 
ग़रोज़त (५-5२४) अ. स्त्री.--प्रक्ृति, स्वभाव, आदत.। 
ग़रोज़ी (, ,२)४) अ. वि.-स्वाभाविक, प्राकृतिक, नेचुरल, 
फ़ित्री। विशेषतः हरारत” के लिए आता है, 'हरारते 
ग़र्राज़ी' अर्थात्‌ शरीर की प्राकृतिक गर्मी। 
गरीब (८-४८) अ. वि.-विदेशी, परदेसी; जो सफ़र में हो; 
दरिद्र, दीन, कंगाल; असहाय, बेचारा, लाचार; दीन, 
दुखी, बेबस। 
ग़रीबआज़ार (55।८~४४) अ: फा- 
व्यक्तियों को सतानेवाला। 
ग्ररीबखानः (८८४५-०८१४) अ. फा-पुं.-एसा घर जिसमें सुख 
का कोई साधन न हो, वकता अपने घर को भी बोलता है। 
ग़रीबज्ञाद: (४०३५-४०) अः फा. पुं.-वेश्यापुत्र, रंडी का 
लड़का, रडी-बच्चा। 
ग़रीबनवाज़ (3|१०८-५०) अः फा. वि.-दीनों दुखियों पर 
करुणा करनेवाला, प्रणतपाल, दीनवत्सल। 


अन्ताड़ीपन, 


वि.-दीन दुखी 


१८२ 
श़राइब (.८५|८) अ. पूं.-गरीबः का बहु., आइचयंजनक 









गदग 
SRE: ० ____.. 
ग़रीबनवाज़ी (, +।११.-०४५४) अ. फा: स्त्री--दीनों और 
असहाय व्यक्तियों पर कृपादृष्टि। 
गरीबपर्वर ()१५२५-०८५४) अ. फा. वि.-दे. गरीबनवाज़ । 
ग्ररीबपरवरी (, +)१५२५०४५) अ. फा. स्त्री--देः ग्ररीब- 
नवाज्ी' । 
गरीबाँ (, +५५5) फा. प्‌.-दे. शुद्ध उच्चारण 'गिरीबाँ'। 
गरीबी (, +५८८) अ. स्त्री.-घरबार से दूरी; दर्ता, 
कंगाली; दीनता, लाचारी; एक बहुत बढ़िया कपड़ा । 
ग्ररीबुद्द्यार ()\५७-/।८.५५५४) अ. वि.-दे. ग्ररीबुलवतन । 
ग्ररीबुलवतन (,.५८.।५-५८५४) अ. वि.-वेवतन, जो अपना 
घरबार छोड़ परदेश में पड़ा हो, प्रवासी, परदेशी। 
गरीबेशह्व (४५.२५४) अ. फा. वि.-जो नगर में किसी 
कों जानता पहचानता न हो और मुसाफ़िर की तरह 
पड़ा हो। ॒ 
ग़रीस (४) अ. वि.-जिसे टोटा हुआ हो; ऋणी, 
कज़ेदार; ऋणदाता, क़जख्वाह्‌ । 
ग़रीर (+५४) अ. वि.-वह युवक जो अनुभवी न हो; 
जामिन, प्रतिभू, (पृं.) अच्छा स्वभाव, अच्छी आदत । 
गरूगर (>5,५5) फा. प्‌.-ई्वर के नामों में से एक, जिस 
का अथं है कामनाएं पूरी करनेवाला। 
गरूर ()१५४) अ. वि.-छली, धोखेबाज, (पुं) वह दवाओं 
का पानी जिससे ग़रारा करें। 
ग़र्कः (८5५४) अ. वि.-ड्बा हुआ, निमग्न । 
ग़क़ (,३)४) अ. प्‌ -पानी में डूबना, निमज्जन, (विः) डूबा 
हुआ, निमग्न। 
ग़क़ए खू (,)»> 4£3;«) अ. फा. वि.-खून मं डूबा हुआ। 
रकाब (८१३४) अ. फा. वि.-डूबा हुआ, निमञ्जित, 
(पृ.) डूबना, निमञ्जन; डुबाऊ पानी। 
ग़क़ों ( ८५४) अ. स्त्री.-ड्बना; बाढ़, तुपाची; जुलाहों 
के कपड़ा बुनने का गढ़ा। 
गग (४.5) फा. पूं-खुजली, खर्जूर; एक नगर । 
गर्गरः (४५४५) अः पुं.-मूंह में पानी लेकर फिराना, ग़रारा 
करना, आचमन । 
गागर (»८)४) अ. पुं.-सूत ळपेटने की चर्खी । 
गर्गो (, ५४55) फा. वि--जिसे खाज का रोग हो। 
राचः (८३४) फा. वि.-क्लीब, नपुंसक, नामदे; मखं, 
नादान, बुद्ध्‌ । 
ग़चंक (८९५-५४) फा. विः-मूखं, घामड़, बुद्धू । 
गर्जेसान (, ५८०३५५) फा. पुं.-सबसे ऊपर का आकाश । 
गंग (८९५०५5) फा: पृं.-स्त्री की कंमाई खानेवाला, देयूस, 
भगभोगी, भंड्वा । 
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ई: (३०5) फा. पृं.-पिसा हुआ कोयला जो सुई से छिदे 
हुए काग़ज़ पर फरकर बल-बूटे बनाने के काम आता है 
छिदा हुआ काग्रज़ जिस पर बेळबूटे बन होते हें, और जिस 
पर कोयला फेरा जाता है। 

गद (५5) फा. स्त्री.-रज, धूलि, खाक; नगर, शहर; 
सुरज, सूय, खद, रज; लाभ, वफ़ा; एक अच्छा रेशम, 
(प्रत्य.) फिरने वाला, जैसे--जहाँगदं” संसार में फिरने 
वाला । 

गदआलूद (७)४७)४) फा. वि.-दे. 'गर्दालूद'। 

गदन (,.)५,४) फा. स्त्री.-ग्रीवा, गला; कठ, हल्क़ । 

गदनकश (, ५१5.५०५5) फा. वि.-अवज्ञाकांरी, नाफ़र्मान; 
विद्रोही, बागी; उद्दंड, अक्खड़। 

 गर्दनकशी (, 5.५७५5) फा. स्त्री.-अवज्ञा, नाफ़र्मानी 
विद्रोह, बग्रावत; उहूंडता, अक्खड़पन। 

गर्दनज़्दनी (, +3,.,७५5) फा. वि.-जो गर्दन मारने के योग्य 
हो, वध्य, हंतव्य | 

गर्दनज्ञन (,.)3,.५७५5) फा. वि.-गर्दन काटनेवाला, जल्लाद; 
वधिक, क़ातिल; क़साई। 

गर्दनज्ञनी (3.५०५5) फा. स्त्री.-गर्दन काटने का काम; 
जल्लादी; हुत्यापन; क़साईपन। 

गर्दनफ़राज्ञ (3|,5.,०५5) फा. वि.-बड़े पदवाला, बड़ी 
पदवीवाला, आला रुत्वा; गर्दन ऊंची करके चलनेवाला, 
गौरवशाली । 

गर्दनबारीक (९:)।.,.,०५5) फा. वि.-लाचार, वेवस, 
दीन; अधीन, वशीभूत, मृतीअ। 

गईनी (, ०5) फा. पुं.-चाँटा, थप्पड़। 

गदां (, ७५5) फा. वि.-धूमता हुआ, चक्कर खाता हुआ, 
घूणित। 

गर्दान (,./०५४) फा. स्त्री.-व्याकरण में कारकों या ल- 
कारों को आदि से अंत तक कठ-पुनरावृत्ति। 

गर्दालूद (५५/|०+5) फा. वि.-धूलि में अटा हुआ, धूलि-धूसर; 
धूल मिला हुआ, धूल्याक्त। 

गदिदः (४७५०७५) फा. वि.-फिरनेवाला, घूमनेवाला, 
चक्कर खानेवाला । 

गदिश (, #७5) फा. स्त्री.--चक्कर, फिराव; दुर्भाग्य, 
वदक्रिस्मती; कारूचत्र, आपत्ति का समय; भ्रमण, 
सेरःसपाटा । 

गदिशज्ञदः (४७३, ४७५5) फा. वि.-क्राळचत्रग्रस्त, मुसीबत 
का मारा। 

गदिशज्ञदगी ( ५४७; /७,४) फा. स्त्री.-काल-चक्रग्रस्तता, 
मुसीबत का मारा होना । 


गदिशे बोरां ((/)9० /०)४) फा. स्त्री.-समय का चक्कर, 
काल-चक्र, समय का उलटफेर । 

गदिशे पमानः (०७०४३, £५५5) फा. स्त्री.-मदिरा के 
पियाले का चक्कर, शराब का दौर | 

गदिशे पेहम (४२ (_/£७)5) फा. स्त्री.-ल्गातार चक्कर; 
लगातार आपत्तियाँ। 

गदिशे रोज़गार ()४39) ( /७)४) फा. स्त्री--दे- गदिश दौराँ'। 

गदिश लेलोनहार (५५७०१ |#_#७)४) फा. अ: स्त्री.-रात- 
दिन का उलट-फेर, समय का चक्कर, समय का फंर। 

गदिश हादिसात (८५५६५ , #७५5) फा.अ. स्त्री--दुर्घटनाओं 
का चक्कर , आपत्तियों का ताँता। 

गर्दीदः (३५०५5) फा. वि.-फिरा हुआ, घूमा हुआ, घांणत; 
लौटा हुआ, वापस आया हुआ। 

गर्दीदनी (, /५५5) फा. वि.-फिरने के योग्य, घूमने के 
योग्य, चक्कर खाने के योग्य । 

गई (।५१०५5) फा. पुं.-आकाश, व्योम, आस्मान; शकट, 


छकड़ा, गाड़ी । 
गर्द्असास (, +५०, १९)5) फा. अ. वि.-जिसकी नीव आकाश 


में हो, बहुत बड़े पदवाळा। 

गदंइक्तिदार (५७०७ (११७५5) फा. अ. वि ¬-आकारश-जसी 
सत्तावाला, बहुत बड़ा प्रतिष्ठित । 

गर्द्जाह (३८१9५5) फा. वि.-दे. 'गदूंइक्तिदार । 

गर्दसरीर (+५)०।१०)5) फा: अ. वि.-जिसका सिंहासन 
आकार हो, बहुत बड़ी महत्तावाला। 

गर्दे मलाल (,]!८० ०5) फा: अ. स्त्री--मन का मेल, मनो- 
मालिन्य, रंजिश | 

गर्दे सफ़र (> ७०४) फा. अ. स्त्री-सफ़र की थकान । 

गर्नातः (४०७५८) अ. पुं-स्पेत का एक नगर । 

ग़फ़ः (2५,८) अ. पूं.--चुल्लू से एक बार पानी उठाना । 

ग़ब (०४) अ. पुं.-पश्चिम दिशा, पश्चिम; बड़ा डोल, पुर। 

ग़बंलत (५-५५४) अ. स्त्री.-चलनी मं छानना; काटना, 
विच्छेदन; हत्या करना, हनन। 

गर्बाल (।}\५५४) अ. स्त्री.-आटा आदि छानन का यतर, 


चलनी, चालनी, छलनी । 


रबी (५१४) अ. वि.-पश्चिम दिशा का, पछ्चिमी; 


यरोप का, मग्निबी । 


गरीब (८-५५८) अ. वि.-बहुत अधिक काळा, काला निसोत। wR 
गर्म (८,5) फा. वि.-तप्त, उष्ण, जो गमं हो गर्म तासीर- रे 
वाला, उष्णवीयं तीव्र, तेज़ शीघ्र, ख" १. Tes | pF: 4 


३ - &« कह कल i; 


कुपित। 
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रासइनों 
गे इनों (६ ).७.०९ ९55) फा. 
घोड़ा; तेज़ चरूनेवाला सवार। 
गर्मेक (प९.*)5) फा: प्‌ं.-उबाले हुए मटर; घ खरबूजा, 
सरदे की एक जाति, (वि.) कम गमं । 
गर्मख (())>/)४) फा. विः-गाढ़ा मित्र, लॅगोटिया यार; 
दयालु, कृपाल, मेहरबान । 
गर्म (5१,5) फा. वि.-तीव्र प्रकृति, तेज़ मिजाज । 
गर्मखेज् (५५९5) फा. वि.-फुर्तीला और चालाक; हूर 
समय काम के लिए तत्पर। 
गमं गर्से (++5९,5) फा. वि--गर्मागर्म, ताजी सिकी या भुनी 
हुई चीज । 
गर्मजोशी (, +३५5) फा. स्त्री.-गाढ़े प्रेम का प्रदर्शन, 
संभ्रांति, तपाक। 
गर्मजोलां (। ।४५>९५5) फा. वि.-द्रुतगति, शी घ्रगामी, तेज़ रौ। 
गर्मजौलानी (, -४५>)5) फा. स्त्री.-तेज़ रफ्तारी, तेज़ 
चलना, शीघ्र गमन। 
गर्मतर (,5/)5) फा. वि.-अधिक गमं, उष्णतर; 
ओषधि में गर्मी के साथ तरी हो | 
गर्मतरीन (..)2)०/)४) फा. वि.-बहुत अधिक गमं, उष्णतम, 
परमोष्ण। 
गनदिमाग्र (&£.०७/)४) फा. अ. वि.-अहंकारी, घमंडी । 
गर्मदिसागी (, -=\,०५४,5) फा. अ- स्त्री.-अहंकार, घमंड । 
गमंबाज़ारी (_ ,)|5।५९५5) फा. स्त्री--भाव की तेजी, ग्राहकों 
की बहुतात माल की माँग। 
गर्मेमि्ञा् (7-|-*४)5) फा. अ. वि.-चिइचिड़े स्वभाव- 
वाला; जिसे जल्दी क्रोध आ जाय; जिसकी प्रकृति 
गमं हो । 
गमंमिज्ञाजी (, +>|५-,५5) फा. अ. स्त्री.-चिड़चिड़ापन ; 
जल्दी क्रोध आना; प्रकृति की उष्णता । 


गमरफ्तार ()\५5)१,5) फा. वि.-तेज़ चलनेवाला, शीध्- 
गामी, गतिशील । 


गर्म रफ्तारी ( ५८५५/५5) फा. स्त्री.-तेज़ चलना, चाल की 
तेज़ी, शीघ्र गति। 

गर्मरवी (, ८१५४५५) फा. स्त्री.-दे. 'गर्मरफ्तारी'। 

गर्सशे (9) #५5) फा. वि--दे. 'गमरफ्तार'। 

गमंसेर (+४५5) फा. पुं.-वह :स्थान जहाँ का जळ-वायु 
गम हो। 

गर्मा (५५5) फा. पुं.-गर्मी का मौसम, ग्रीष्म ऋतु; गर्मी 
का समय, उष्ण काल | 

गर्मागर्मी (, +*+१५०५5) फा. स्त्री-धूमधाम, जोर-शोर; 
तेज़मतेज़ी, बातचीत में तेजी, मौखिक युद्ध, वाग्युद्ध । 
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अ. वि.-तेज चलनंवाला 





गालतकार 


गर्माबः (८२५५५5) फा. पुं-हम्माम जहाँ पानी गर्म मिले, 
स्नानागार; गमं पानी की टकी या सक्रावः। 

गमिए बाज्ञार (५|;\> , /०)४) फा. स्त्री.-वाज़ार म भाव 
की तेजी, ग्राहकों की बहतायत, माल की माँग। 

गर्मी (, ,*+$) फा. स्त्री.--उप्णिमा, उप्णता, हरारत; उपदा, 
गर्मी रोग; बुखार, ज्वर; जोर, तीब्रता; क्रोध, रोप, 
गुस्सा; गवं, अभिमान, घमंड। 

गर्मोदानः (८. .„,5) फा. पु.-अन्हौरी, घर्म-चचिका। 

गम सुख़न (,.)5५८ +५5) फा. वि.-वात करता हुआ, वातालाप 
करता हुआ। 

गर्मोसरद (५.५५९५5) फा. पुं.-ठंडा और गमं, शीतोप्ण; 
सांसारिक दुःख सुख; ऊंच नीच, निरोवोफ़राज़। 

गर्मोसदं चशीदः (४०५-5 ०)००५/)४ ) फा. वि.-संसार की ऊच- 
नीच देखे हुए, संसार के दु:ख-सुख उठाये हुए, अनुभवी, 
बहुदर्शी । 

गरः (४,८) अ. पुं.-म्ग्ध होना, फ़रेपता होना; घमंड, 
गर्व, अकड़, हेकड़ी । 

ग्रा (,॥,#) आ. वि.-भयानक शाब्द से चीखता चिल्लाता 
हुआ। 

गर्रा (|,5) फा. पुं. -पछने लगाने वाला; नापित, नाई; 
सेवक, दास, नौकर। 

गारा (|)-८) अ. स्त्री.-हर स्वच्छ और उज्ज्वल वस्तु जो 

स्त्रीलिंग हो। 

गवे (१,४) अः: पुं.-नरकट, जिसके क़लम बनते हूं । 

गस (८,८) अ. स्त्री.--भूख, क्षुधा । 

गस (, +०८) अ. पु.-पेड़ लगाना, पेड़ रोपना, वृक्षारोपण; 

लगाया हुआ पेड़ । 

गार्सान (,.,5)८) अ. वि.-भूखा, क्षुधित । 

गल[ल्ल] (|) अ. पृं.-भीतर जाना; भीतर ले जाना। 

ग़लक़ (५८८) अ. पुं.-किवाड़ बंद करने की लकड़ी, 

अगंल॑। 

ग़लत (५४४) अ. पुं.-अशुद्ध, जो ठीक न हो; असत्य, 

झूठ; त्रुटि, भूल; अनुचित, ग़रवाजिब; अशुद्धि, गलती। 

गलत (४) अ. पुं.-हिसाब की ग़लूती । 

ग्रलत अंच्तक्ष (;७०| ८८५४) अ. फा. वि.-श्रम में डालने 

वाला (वाळी); एसी दृष्टि जो हो तो किसी और की ओर 

परतु समझे कोई अपनी ओर, इस शब्द का प्रयोग दृष्टि के 

साथ ही होता है; भूलभुलेया। 

ग़लतकार (५६८०१४) अ. फा. वि.-काम में बहुधा चूक जाने- 

वाला; जान बूझकर काम खराब करनेवाला; अंट-शंट 

काम करनेवाला । 
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१८५ ग़लयान 

NN NOS LE न नि नि: 
ग्रलतकारी (, ५)४/०..४) अ. फा. स्त्री.-काम में चूकना; जानते (#४) अ. वि.-तीव्रकाम, तेज़ शहवत | 

हुए काम खराब करना; अंट-शंट काम करना । ग़लीज़ (८५८) अ. वि.-गाढ़ा, निविड़; विष्ठा, मळ; 


ग्रलतगो (,४/०..४) अ. फा. वि.-झूठ बोलनेवाळा, मिथ्या- 
वादी, झूठा। 

ग्रलतगोई (, ,*५5८.।४) श्र. फा. स्त्री.-झूठ बोलना, 
मिथ्यावाद । 

ग्रलतनामः (५-०\५८८।८) अ. फा. पुं.-किसी पुस्तक आदि के 
अंत में उसकी अशूद्धियों का परिदिष्ट, शुद्धिपत्र । 

ग्रजतफ़हमी (, ;-१०।०।८) अ. स्त्री-कुछ का कुछ समझना, 
बोधभ्रम; कुधारणा, बदगुमानी । 

ग्रलतबयां (, |५५/०..८) अ. वि.-दे. 'ग्रलतगो' । 

ग्रलतबयानी (, +५५ !-.८) अ. स्त्री.-दे. ग़रूतगोई' । 

ग्रळतबर्दार ()|७,2/०.५४) अ. फा. वि.-वह रबर आदि जिससे 
काग़ज़ से अशुद्ध अक्षर मिटाया जाता है; वह काग्रज़ 
जिसपर अशुद्धं अक्षर सुगमता से बदल जाता है। 

ग़लतबों ।, ५५८५५८) अ. फा.-वि.-जिसे -किसी व्यक्ति के 


छोड़कर केवल उसकी बुराइयाँ ही देखने का भाव। 

ग़लतुलअवाम (/|१५|८५५८) अ. पूं--वह ग़लती जो कुपढ़ 
और जाहिल लोग करें । 

ग़लतुलआम (/|/०.४) अ. प्‌ं.-वह गलती जो विद्वज्जन 
करे और वह शुद्ध मान ली जाय। 

ग्रलफ़ (५५/८) अ. पुं.-वेभव की बहुतायत; देश मं अन्न की 
बहुतात; खत्ना न करना । 
ग़लबः (४५८) अ. पुं.-प्रभुत्व, सत्ता, इक्तिदार; प्राचृयं, 
ब्रहुतायत; मत-वाहुल्य, क्रते राय; विजयः-प्राप्ति, तसल्ळूत, 
साम्‌ हिक झगड़ा या मार-काट। 

ग़लब (८-४) अ. पुं.-जीतना, ग़ालिब होना; 
होना, नाफर्मानी करना । 

ग्रलबात (००५०४) अ. पुं.--ग़लूबः का बहु., ग्रलूबे'। 

ग़लयान (,.)\५५.८) अ. पु.-उवाल, जोश । 

ग़लल (,)5) अ. स्त्री.-पिपासा, प्यास; जलन, सोजिश; 
मनस्ताप, ख़लिश। 

ग़लस (, +~) अ. स्त्री.-रात्रि के अंत का अंवियारा। 

गला (४५) अ. प्‌.-अन्न आदि का भाव तेज़ हो जाना; 
दुभिक्ष, क़हत। 

ग़लिक़ (३5) अ. पुं-वह बात जो कठिनता से समझ में 
आये, गूढ़, निगूढ़ । 

ग़लिब (८४) अ. विः-विजित, ग़ालिब; अवज्ञाकारी, 
सरकश । 


अवज्ञाकारी 
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प्रगाढ, सघन । 


ग़लीज़ (५५८) अ. वि.-प्रगाढ़, गाढ़ा । 
ग़लीजुल क़िवाम (/95|७४-७) अ. वि.-जिसकी चाशनी 


गाढ़ी हो गयी हो; जो धातु आदि दूषित होकर गाढ़ी हो 
गयी हो। 


ग़लील (, |£«) अ. वि.-पिपासित, प्यासा, (पुं) द्वेष, 


कीनः; मनस्ताप, दिली रज; प्यास की तीव्रता। 


ग़लीस (०-४४) अ. पुं.-जो और गेहूँ मिला हुआ, गुजई; 


हर वह वस्तु जिसम दूसरी वस्तु मिली हो। 

ग़लल (, |) अ. पु.-वह भोजन जो बूढ़ों और रोगियों को 
सुगमता से पच जाय। 

ग॒ल्क्र (55) अ. पुं.-दरवाजा बंद करना; भूमि में गहरे 
तक घुसना; घृणा, कराहियत; वंधन, बाँधना। 


का र _* | गल्लः (८४) अ. पुं.-तेज चलना, शी प्र गमन। 
दोष ही दोष दिखाई दें, उसकी अच्छाइयाँ नज़र न आयं। | 


) के जे गणां | 
ग्रलतबीनी (५४५०-५८) अ. फा. स्त्री.-किसी के गुणों को | 


(४) अ. पुं-वह नीची भूमि जो ऊबड़-खाबड़ और 
असमतल हो । 


| ल्त (८९७-३) अ. स्त्री.-दे. ग़िल्जत', दो. शु. हं। 


राल्तक (५९८-८) फा. पुं.-करवट लेना, पहलू बदलना; 
गाड़ी का पहिया, चक्र। 


 ग़ल्ताँ (, ५८-८) फा. वि.-लुढ़कता हुआ, छोटता हुआ, 


लुंठायमान । 

ग़ल्तां व पचाँ (( ३०४२ १ ५८८) फा. वि.-लढ़कता और 
बल खाता हुआ; असमंजस और दुविधा में पड़ा हुआ । 

रल्फ़ (५२८) अ. पुं.-तलवार आदि को म्यान में करना; 
सर अथवा डाढ़ी के बालों में सुगंध लगाना । 

ग़ल्फ़क़् (३५४) अ. पूं.-काई, जो पानी पर होती है; 
नमं वनप; एक पानी की घास । 

ग़ल्बः (५।४) अ. पुं.-दे. 'गलबः', शुद्ध वही है, परतु उद- 
वाले यह भी बोलते हं। 

ल्ब (८-०५) आ. पुं.-विद्रोही होना, वागी होना; अवज्ञा- 
कारी और उदंड होना । 

ग़ल्बा (५५-४७) अ. पुं.-वह स्थान जहाँ बहुत घने पेड़ हों, 
झंड की लड़ाई, दो ग्रोलों में आपसी मारकाट। i 

ग़ल्मः (५८८) अः पुं:-काम-वासना की तेज़ी, शहवत 
जोश । >> + 


गल्म (४-८) अः पु-कामातुर होना, शहवत से बे बेचैन होना; ग; 5 


तेज़ चलना। बन पस खो 0 अल 
राालयान (ues) अ पुं.-दे ग़लूयान' शद 4 ह्‌ है, र fe 






राल्लः 


गल्लः (४.५७) अ. पुं.-अन्न, अनाज, धान्य, दाना । 
गल्लः (८5) फा. पुं.-भेड़ों, बकरियों या गायों, भेंसों का 
झुंड, रेवड़ । 


ग़ल्लःफ़रोर (, ५१८१5) अ. फा. वि.-अन्न बेचनेवाला, 


अन्न-विक्रता । ° 
गल्लःबान (,.)८५५।५). फा. वि.-रेवड़ की रखवाली करने- 
वाळा, चरवाहा, गड़रिया । 
गल्लःबानी (, \५४।5) फा. स्त्री.-रेवड़ की रखवली का 
काम या पेशा, चरवाहापन। 
राल्लाब (५४८). अ. वि.-वह व्यक्ति जो हर जगह विजय 
प्राप्त करता हो । 
गब (5) फा. पुं-गतं, गढ़ा; नीची भूमि; योद्धा, जवाँ- 
मदे; मल्ल, पहलवान; पूज्य, बुजुर्ग । 
ग़बक़़् (5%) अ. पुं.-गहरी और गंदी भूमि । 
गवक (। ९५5) फा. पुं.-गते, गढ़ा; छोटा गढ़ा। 
गवज्ञ (3१) फा. पुं.-गवज्न' का रूघु., दे. 'गवज्न'। 
गवज्न (..))१४ ) फा. पुं.-बारहसिघा, विकटश्डंग । 
गवाँ (, १5) फा. पुं.-बहुत से पहलवान; बहुत से योद्धा; 
श्रेष्ठ लोग, “गव” का बहुवचन । 
राबाइल (, }5]५४) अ. पुं.-ग़ाइल: का बहु., आपत्तियाँ; 
अनिष्ट-समूह; देवी आपत्तियाँ। 
यवादी (५०१०) अ. पुं.-ग्रादिव” का बहु., प्रातःकाल के 
बादल । 
ग़वानी (, „|१5) अ. स्त्री.-ग़नियः का बहुः, वे स्त्रियाँ 
जिन्हें अपने सौन्दर्यं और तरुणाई के कारण आभूषण आदि 
की आवश्यकता न हो। 
ग्रवाम [स्म] (१५) अ. पुं.-सर के बाळ। 
ग्रवासिज्ञ (, ५८८|१४) अ. पुं-ग़ामिजः' का बहुः, बात की 
गहराइयाँ, गूढताएं, नुक्ते। 
ग़वायत (.-«४|95) अ. स्त्री--क्रुमागंता, गुमराही । 
गवार ()|9४) फा. प्रत्य.-अच्छा ळगनेवाला, जेसे--खुश 
गवार, श्‌. उ. गुवार' है, परंतु उर्दू में गवार' ही बोलते हें । 
गवारा (|)|५5) फा. वि.-रुचिकर, पसंदीदः; सह्य, क़ाबिले 
बरदाइत, शुद्ध उच्चारण 'गुवारा' है, परतु उर्दू में गवारा' 
ही बोलते हैं । 
ग्रवाशी (, ५४9४) अ. पुं.-ग्राशियः का बहु., पर्दे, आड़ें, 
वस्त्र, लिबास; भीतरी रोग; बेसुध करनेवाले । 
गवाह (४9४) फा. पुं--गवाही देनेवाला, साखी, साक्षी; 
शुद्ध उच्चारण 'गुवाह' है, परंतु उर्दू में गवाह' बोलते हें। र 
ग़वाही (. ५2१5 ) फा. स्त्री--साक्ष्य, शहादत, गवाही देने 
का काम। 
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रासिर 


गवाहे एनो (, ५५५०४५5) फा. अ. पुं.-वह गवाह जिसके 
सामने कोई घटना घटी हो, प्रत्यक्ष साक्षी, चाक्षुष साक्षी । 

गवाहे हाशियः (८५८ ४|५5) फा. अ. पुं.-वह गवाह जिसके 
हस्ताक्षर किसी दस्तावेज के हाशिये पर हों । 

रबी (, ५5) अ. वि.-गुमराहं, राह से भटका हुआ, श्रप्ट- 
पथ, मागं श्रष्ट। 

ग़व्वास (, +|१८) अ. वि.-ग्रोतःखोर, मज्जनार, 
लगाकर समुद्र से मुक्ता आदि निकाळनेवाला। 

ग़व्वासी (, +०५५). अ. स्त्री.-गोताखोरी, गोता मारने का 
का काम, समुद्र में पेठ कर मोती निकालने का काम। 

गश (, +5) फा. वि.-सुंदर, हसीन; नाज से इठलाकर 
चलनेवाला (वाली) (वि.), म्‌च्छित, बेहोश । 

रश [इश] (५५) अ. पृं.-खियानत करना, शोषण; शुभ- 
चितक न होना; जो मन में हो उसके ख़िलाफ़ कहना; 
अच्छी चीज़ में घटिया चीज़ मिलाना; मूच्छित होना । 

गशन (...&४) फा. वि.-गुंजान, घना (पुं.) समूह, भीड़, 
जमाव; (स्त्री.) अधिकता, बहुतायत | 

ग़शयान (,.)\५-५८) अ. पुं.-म्‌च्छित होना, बेहोश होना । 

गश (, ५८.८) अ. स्त्री.-अंधरापन, अंधियारा । 

गावः (३१८३८) अ. पुं.-दे. 'गिशावः' दोनों शुद्ध हें, परंतु 
वह अधिक बोला जाता है। 

यशाश (, #५५८) अ. पुं.-शी घता, जल्दी । 

ग़शी (, ८) अ. स्त्री.-बेहोशी, मूर्च्छा, ग़श । 

गइत (५८५३5) फा. पुं-चक्कर, गदिश; पर्यटन, दौरा; 
थानेवालों की रात में घूम फिर कर देखभाल | 

गइती (, ५5) फा. स्त्री--वह आदेश जो किसी विभाग के 
सारे कमंचारियों के लिए हो, सकुलर, परिपत्र । 

ग़इन (,.>2.८) अ. पुं.-लकड़ी या तलवार आदि से मारना । 

गइन (,.५.5) फा. पुं.-दे. 'गरन'। 

ग़सक़ (,५८) अ. स्त्री-रात्रि का प्रारंभिक अधरा, शुरू 
रात की अंधियारी; मोटा और निकृष्ट अन्न; जेसे-काकुन, 
सावां आदि। 

ग़सक (८९.५८) फा. पुं.-खटमल, मत्कुण । 

ग़सफ़ (...४....४) अ. स्त्री.-रात का अँधेरा | 

ग़सयान ((.).७४०) अ. पुं. -जी मतलाना, मतली। 

ग्रसर (+७८) अ. पुं-जो तिनका आदि हवा से उड़कर 
आँख में गिरे। 

ग़सस (, ५०८०८) अ. पुं.-निवाले का गले में अटक जाना। 

ग़साक़ (८३५०४) अ. पुं.-गंदी और बदबूदार चीज़, जेसे- 
पीप आदि। 
ग़सिर (१५४) अ. वि.-गप्त और शंकित काम। 


गोता 


ग 
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ग़सील ((|४««) अ. वि.-धुला हुआ, माँझा हुआ, शुद्ध । 

ग्रसीस (४००४) अ. पुं.-वे खजूर या छहारे जो गल-सड़कर 
खाने के योग्य न रहे हों । 

ग़सूल (, |) अ. पुं.-वह पानी जिससे कुछ धोया जाय; 
हाथ या सर धोने की वस्तु; जेसे-साबुन या खली | 

ग़स्क (३५) अ. पुं-आँख की ज्योति का चला जाना; 
आँख से आँसू बहूना; रात का बहुत अधिक अँधियारा होना । 

ग़स्ब (५.५८०८) अ. पुं.-जबरदस्ती किसी के माल पर 
क़ब्ज़ा कर लेना, बलाद्धरण; निर्देयता से किसी के बाल 
उखेड़ना । 

गन्न (+) अ. पुं.-ऋणी पर अपना ऋण वुसूल करने के 
लिए अत्याचार करना । 

ग्रस्ल (, ८) अ. पृं.-धोना । 

ग़स्साक (,१७..८) अ. पृं.-दे. ग़साक़ । 

ग्रस्साल ((|४) अ. वि.-नहलानेवाला, स्नापक;. मुदे 
का नहलानेवाला, मृतस्नापक। 

ग़स्सूल (9०) अ. पृं.-दे. ग़सूल'। 

गह्‌ (८5) फा. अव्य.-गाह' का लघु., दे. गाह'। 

गहगोर (,#९८5) फा. पृ.-वह घोड़ा जो अपनी पीठ पर 
सवार न होने दे । 

ग़हब (५.६5) अ. स्त्री.-असावधानी, ग्रफलत:; अज्ञान, 
अनजानपन; विस्मृति, भूल; इरादे का न होना। 

गहे (45). फा. अव्य.-'गाहे' का लघु., कभी, किसी समय | 

गहूबारः (४)।५४४) फा. पूं.-बच्चों के झूलने और सोने का 
खटोला, पालना, हिंडोला, आंदोलकं। 

गहूवारः जुंबाँ (, ५५> ४५।५६5) फा. वि.-पालना झुलाने- 
वाला (वाली) । 

गहवारःजुंबानो (, „\५५३४)।१४5) फा. स्त्री.-पालना झुलाने 

का काम। 


गा 


गां ((%) फा. अव्य.-गान' का लघुः, दे. गान । 

ग्राइत (८१७४) अ. पुं.-नीची और लम्बी-चौड़ी भूमि; 
विष्ठा, मल, पाखाना। 

ग़ाइब (८८५५४) अ. वि.-जो नज़र के सामने न हो, लुप्त, 
तिरोहित (गायब) । 

ग्ाइबबाज (5५५५-०५५८) अ. फा. वि.-रातरंज का वह 
खिलाड़ी जो सामने बिसात न रखकर शतरंज खेळता हो, 
बहुत बड़ा शातिर। 

ग्राइबानः (०५४५४) अ. फा. वि.-पीठ-पीछे, परोकश्चतः, 
अनुपस्थिति में। 
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ग़ाइर ()१\८) अ. वि.-गहरा पंठनेवाला, गहराई में दूर 
तक जानेवाला; नीची भूमि। 

ग़ाइलः (८८) अ. स्त्री--अनिष्ट, बदी; हानि, गज़ंद; 
आपत्ति, मुसीबत; अचानक दबोच लेनेवाळी। 

ग़ाइस (, ५०१८४) अ. वि.-पानी में पेठनेवाला; डुबकी 
मारनेवाला। 

ग्राई (, ८) अ. वि.-अन्तिम, आखिरी; आधारभूत, 
मौलिक, बुनियादी | 

गाईदः (४०४४) फा. वि.-जिसके साथ मेथुन किया हो, 
संभोग्या। 

ग़ाक़ (८३७) अ. पुं.-जलकौआ, पनडुन्बी; कौआ, काक । 

यागः (८८) फा. पुं.-पोदीना । 

गाग्रः (2४४) अ. पुं.-तितर-बितर टोलियाँ; मिले-जुले 
लोग; जनसमूह, भीड। 

ग्राजः (३३८८) फा.पुं.-मुँह पर मळने का पाउडर, मुख-चूर्ण । 

गाज़ः (४३४) फा. प्‌ं.-झूला, जिस पर झूलते हें; शिकारी 
के छिपने का स्थान; फ़ालेज की झोंपड़ी; पहाड़ की चोटी 
पर का मकान। 

गाज (3४) फा. पुं.-घास, हरी घास; कंची, कतरनी; 
चिराग्र का गुल काटने की कंची, गुलगीर । 

गाज़ (56) फा. पृ.-स्थान, जगह। 

गाज [ज्ज] (७५) अ. पुं.-आँख की एक रग, जिसमें से 

मल निकलने लगे तो बंद नहीं होता। 

ग़ाज़एरख (८६3४) फा. पुं--मुख-चू्ण, मुंह पर मलने 

का सुगंधित और लाल पाउडर । 

ग़ाज़िफ़ (८-४०४) अ. वि.-जिसकी दशा अच्छी हो, 

खुशहाल; जिसका हृदय कोमल हो, नाजुकदिल। 

ग्राजियः (८५5५४) अ. स्त्री.-हज़्म करने को क्रुव्वत, पाचन- 

शक्ति, वह शक्ति जो आमाशय में अन्न पचाती है। 

ग़ाज़्िर (+८) अ. पुं.-बहुत अच्छा कमाया हुआ और 

चित्रित किया हुआ चमड़ा; बहुत तड़के अपने काम को 

निकल जानेवाला। 

ग्राजी (, ८७) अ. वि.-मजूहबी लड़ाई लड़नेवाला, धमंयोद्धा, 

धर्मवीर । 

ग्राज्ञी (५३४) फा. वि.-नट, रस्सी पर कलावबाज़ी 

खानेवाला । 

गाजी (, ५3४) फा. प्‌.-केवड़ा, एक प्रसिद्ध फूल। 

गाजुर ();४) फा. पु.-कपड़ा धोनेवाला, धोबी, रज़क। 

यात्र (५८) फा. पूं.-दे. ग्रान्फर। हे 

ग़ादिफ़ (८०८४) अ. पुं-नाव चलानेवाला, नाविक, 
कर्णघार, मल्लाह, माँझी। जा 





शादिय: 


शादियः (२२७.४) अ. पुं.-प्रातःकाल का बादल; प्रातः- 
काल, सबरा। 
शादिर (५७\४) अ. वि.-कृतघ्न, नाशुक्रा; वचन-भंजक, 
वाद: खिलाफ़; अभक्त, बेवफ़ा। 
गादी (, ५०७) अ: पूं.-सबेरे का बादल; सबेरे की वर्पा; 
सवेरा, प्रात: । 
ग़ाइूफ (०5,०५५) अ. पूं-वे दो लकड़ियाँ जो नाव के 
दोनों ओर बंधी होती ह, और जिन्हें हिलाने से नाव 
चलती है। 
गानः (2-६) फा. प्रत्य.-किसी संख्या के अन्त में आकर 
'वाळा' का अथं देता है, जेसे--'चहार गानः' अर्थात्‌ चार 
वाला; अपना, जेसे-यगानः (यक+ गानः) अपना 
अर्थात्‌ स्वजन; बेगानः जो अपना न हो, अस्वजन। 
गान (,-%) फा. प्रत्य.-कर्ता अथवा कर्मवाचक फारसी 
शब्द जिनके अन्त में विसगं हों। उनके अन्त में आकर 
बंहुचन बनाता है, जेसे- कुतः से 'कुरतगान'; कुदः से 
'कुशिदगान' । 
ग़ानिज्ञ (5०5) अ. पृं.-कंठ, गला; कठ में वह स्थान 
जहाँ से स्वर निकलता है। 
ग्रानियः (५५०४) अ. स्त्री.-वह स्त्री जो अपनी सुन्दरता 
और यौवन के कारण आभूषण आदि से वेनियाज़ हो; वह 
सुन्दर सदाचारिणी और जवान स्त्री जिसे पुरुष की 
इच्छा न हो । 
ग्रानी (, +\ॐ) अ. वि.-जिसे कोई इच्छा न हो; समृद्ध 
दौलतमंद । 
ग़ान्फ़र (+25) फा. पृं.-तुकिस्तान का एक नगर । 
ग़ाफ़िर (5) अ. वि.-छिपानेवाला, गोपनकर्ता; पाप- 
नाशक, गुनाह बरुशनेवाला । 
ग्राफ़िल (, ५४) अ. वि.-संज्ञाहीन, बेहोश; असावधान; 
बेखबर; आलसी, काहिल। 
ग़ाफ़िस (3४) अ: स्त्री--एक वनौषधि। 
ग्राबः (४2५८) अ. प्‌.-सिंह के रहने की कछार; वन, जंगल। 
ग्राब (८०४) अ. प्‌.-'गावः' का बहु., सिंह की ठाहरें; 
वनसमूह्‌, जगलात। 
ग़ाबात (०००५८) अ: पुं.-ग़ाबः का बहु., दे. 'ग्राब'। 
ग्राबित (८१५४) अ. वि.-किसी की अवनति चाहे बिना 
स्वयं वेसा बनने की इच्छा करनेवाला । 
ग्राबिन (,.»१८८) अ. वि.-काम करने मं आळसी। 
ग्राबिर (>2\४) अ. वि-आनेवाला; जानेवाला; वाक़ी बचा 
हुआ, शेष; बरसनेवाला | मे 
याम (४) फा. पुं--डग, क्रदम, प्रग, (प्रत्य.) चलनेवालछा; 
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जैसे--तेज़गाम” तेज़ चलनेवाला,--“दो गाम न चल पाये 
जंजीर नज़र आयी।” 

गासज़न (..);/४) फा. वि.-चलनेवाला, गमनकर्ता; चलता 
हुआ। 

गासज़नी (, ८3८) फा. स्त्री.-चलना, जाना, गमन करना। 

गामफर्सा (\.०५५४४) फा. वि.-दे. गामज़न । 

गामफ़र्साई (, ,5\..५५6) फा. स्त्री--दे. गामज़नी । 

ग़रामिज्ञ (, ५३८०५४) अ. वि.-वह्‌ बात जो समझ से बाहर हो; 
नीची भूमि; गतं, गढ़ा; अज्ञात, गुमनाम; अपमानित, 
जलील। 

ग्रामिद (५८४) अ. प्‌.-भरी हुई नाव; वह कुआँ जिसका 
पानी उबलता हो । 

ग़ामिर ()-*\८) अ. स्त्री.-वह भूमि जो पानी में डूबी रहती 
हो; बंजर जमीन, (विः) वह व्यक्ति जो अपने को 
आपत्ति में डाले। 

गामी (, ५१५८) अ. वि--निर्बेल, बलहीन, कमज़ोर; 
असमर्थं, नातवान। । 

गायंदः (४७-५४). फा. वि.-मेथुन करनेवाला । 

ग्रायत (८८५२५४) अ. स्त्री-उद्देश्य, मकसद; छोर, किनारा; 
कारण, सबब; पराकाष्ठा, इतिहा; पताका, झंडा। 

ग़ायत माफ़िलबाब (००५०, ५१० ८८०2५5) अ. स्त्री.-किसी 
विषय का अंतिम निर्णय, आखिरी बात; सारांश, खुलासा। 

ग्रायतुलअम््र ()/*!।५२।.४) अ. स्त्री.-अंततः, आखिरकार, 
आपाततः, अगत्या। 

ग़ार (५5) अ: प्‌.-गहरा गढ़ा, खड; गरतं, गढ़ा; पहाड़ 
की कंदरा, गुफा; जंतुओं के रहने का भीठा। 

गार ()४) अ. प्रत्य.-करनेवाला; जैसे--खिदमतगार , 
सेवा करनेवाला। 

ग़ारत (००)५) अ. स्त्री.-नष्ट करना, बरबाद करना; 
लूंठन, लूटना, (वि.) नष्ट, बरबाद; विध्वस्त, तबाह; 
लूंठित, ळूटा-पिटा। 

ग़ारतगर ()%)\४) अ. फा. वि.-छूटनेवाला, लुटेरा, डाकू, 
लुंठक; वरबाद करनेवाला, विनाशक। 

ग़ारतगरी (, ;)£\४) अ. फा. स्त्री--लूटमार, लूटेरापन,; 
विनाश, तवाही। 

ग्रारतगाह (:४८)।४) अ. फा. स्त्री.-लूटमार करने का 
स्थान; वह स्थान जहाँ लोग लूट जाते हों; वह स्थान जहाँ 
लुटने का भय हो। 

ग़ारतीदः (३५५५४). फा. वि.-लूटमार किया हुआ; नष्ट 
किया हुआ, ग्रारत किया हुआ। 

ग़ारिक्त ((3)५) अ. वि.-इबनेवाला, डूबा हुआ, निमज्जित। 
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ग़ारिज्ञ 


आ व ()\४) अ: स्त्री.-थोड़ा दूध देनेवाली ऊँटनी । 

ग्रारिब (८>)\८) अ. वि.-ऊँट की गर्दन और कोहान के 
बीच का भाग; ऊंट के दोनों कंधों के बीच का स्थान। 

ग़ारिम (/५।८) अ. वि.-वह ऋणी जो अपना ऋण अदा 
न कर सके। 

ग़ारिस (, +.) अ. वि.-वृक्ष लगानेवाला, पेड़ रोपने- 
वाला, वृक्षारोपक । 

ग्रारीक्रन (...%०)०) अ. प्‌.-एक ओषधि। 

गाल (,|6) फा. प्‌.-एक अन्न, काकुन; बाजरा; छल, 
फ़रेब; दूर, परे; श्वगाल, सियार। 

गाल [ल्ल] (,\८). अ. प्‌.-वह नीची ज़मीन जिसमें पेड़ 
बहुत हों; पेड़ उगने का स्थान। 

ग़ालिब (५.४) अ. वि.-शक्तिशाली, जवरदस्त; विजेता, 
फ़ातेह; उर्द्‌ फे एक श्रेष्ठ कवि का उपनाम। 

ग्रालिबन्‌ (५५७) अ. वि--संभवतः, कदाचित्‌, शायद; 
निश्चित, यक्रीनन। 

ग्रालिबानः (५।.,).८) अ. फा. वि.-ज़बरदस्तों-ज॑सा । 

ग़ालियः (५५२.४) फा. पूं.-कई सुगंधित पदार्थो को मिलाकर 
बनाया हुआ एक सुगंधित द्रव्य । 

ग़ालियःमू (१ ०५८) फा. वि.-सुगंध लगे हुए बाल, 
सुगंधित बाल । 

गाली (, 4!) अ. वि.-अपनी सीमा से आगे बढ़ जानेवाला, 
अति करनेवाला; भारी, वजनी; बहुमूल्य, बेशक़ीमत। 

ग़ालीचः (4७४६-५७) तुः पुं.-छोटा क़ालीन । 

ग़ालोदः (३५४२८) फा. वि.-लुढ़का हुआ; लुढ़काया हुआ । 

गालीदः (४०५-८) फा. वि.-जों अलग हो गया हो, निवृत्त । 

ग़ालीन (,.+४२५) तु. पुं.-दे. क़ालीन' । 

गाव (१४) फा. प्‌.-बेल, वृषभ; गाय, गो, धेन्‌; शराब 
का पियाला जो गाय की शक्ल का हो। 

गावअंबर (,५-८६४) फा. अ: प्‌.-गाय-जेसा एक समुद्री 
पशु, जिसका गोवर 'अंबर' होता है। 

गावआहन (..५2]१6) फा: पूं.-हल का फल, फाल। 

गावकुशी (. +56) फा. स्त्री.-गाय की हत्या करना, गाय 
का ज़बह करना, गोवध। 

गावकून (,.१5१5) फा. वि.-मूखं, घामड़, अहमक़ । 

गावलरास (, ५५/५5१5) फा. स्त्री-वह चक्की जो बेल 
आदि से चले। 

गावखानः (०५5१४) फा. प्‌.-मवेशियों का बाड़ा; काँजी- 
हौस, मवेशीखाना। 

गावख़ुदं (०,५१5) फा. वि.-नष्ट, बरबाद; खुदं बुदे, ग़बन, 
अपहूत । 
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गावचस्म (5१) फा. वि.-गाय-जेसी आँखोंवाला, 
(पु) एक फूल। 

गावज़बाँ (, २५) फा. स्त्री-एक प्रसिद्ध ओषधि, 
भूतांशक, गोजिह्वा । 

गावज्ञोर (,११५5) फा. वि.-बहुत बड़ा बलवान्‌; जबर- 
दस्ती करनेवाला। 

गावजोरी ( „११\5) फा. 
शक्ति-सपन्नता, जोरमंदी । 

गावतकयः (०५४५5) ,फा. पुं.-वड़ा तक्‌यः, मस्नद, जो पीठ 
के नीचे रखा जाता है। 

गावताज्ञी (, +5८१5) फा. स्त्री.-डींग, रखी; मुक़ाबले 
में बुजदिली दिखाना । 

गावदी (, ५5१५5) फा. वि.-मूखं, बुद्ध, बेवक़्फ़; कुंदज़हन, 
मंदप्रभ, मन्दमति । 

गावदीदः (४०२०१५5) फा. वि--दे. गावचइम । 

गावदुम (#५१5) फा. वि--गाय की पूँछ-जेसा ऊपर से 
नीचे को पतला, मख्‌_ती, गो-पुच्छ। 


स्त्री-जरबददेस्ती, अन्याय; 


गावदोशः (८८०५५४) फा: पू.-दूध दृहने का बर्तन, दुघाड़ी। 


गावदोश (, #१०१५४) फा. पू.-दे. 'गावदोशः'। 
गावपुरत (८८४५१५) फा. वि.-गाय की पीठ की तरह ढाळ। 


. गावपेकर (५८५५१५) फा. वि.-बेल-जेसे डील-डौलवाला, 


वृषकाय । 

गावमेदा (, +५०१5) फा. स्त्री.-भेस, महिषी । 

गावरस (, +०१5) फा: पुं.-वाजरा, एक प्रसिद्ध अन्न। 

गावरीश (,१.२)१५) फा. वि.-मूखं, अज्ञानी, घामड़, 
ब॒द्ध्‌। 

गावशीर (+५५१5) फा- पुं.-एक तरल ओषधि, जावशीर। 

ग्रावसर (५.5) फा. वि.-बल-जसे सिरवाला, (पुं-) 
'फ़िरीदू के गुज का नाम, गावसार। 

गावसार (५।८१५४) फा- वि.-फ़िरीदूँ के गुज़ का नाम, 
गावसर। 

गावेज्मी (. १3१५5) फा. पूं.-दे. 'गावे सरा'। 

गावेगद (१०५5 १५४) फा: पुं. -वृषराशि, बुर्जे सौर । 

गावेपर्वारी (, ५१५२४५5) फा. पृं.-खूब खिला-पिलाकर 
और धूप से बचाकर मोटा किया हुआ बेल। | 

गावेसरा (.।५५ 9४) फा. अ: पुं.-वह याय जिसके सांगों 
पर पृथ्वी सधी बतायो जाती है। । नः ४७ अक 

गावेसिफ़ालीं (, +०७५ 9४) फा. पृं.-शराब का मटका। | 

ग़ाशियः (८५४) फा: पुं.-वह कपड़ा जो घोड़े के चारजामे ' 





शाधियः बरदोश 


शाशियः बरदोश (,_/9७)- *४-»५८) फा. वि.-दे. 'ग्राशियः 
बरदार'। 
शाशियः बर्दार (७)? ४-“\८) फा. वि.-सवारी के समय 
जीनपोश लेकर चलनेवाला, साईस, नौकर; आज्ञाकारी, 
अन्‌यायी। 
शणासिक्र ( ५०७८) अ. प्‌ .-चंद्रमा, चाँद; 
पर्वी; शिश्न, लिग। 
शासिब (५०८) अ. वि.-ज्ञबदंस्ती छीन लेनेवाला, ग़स्ब कर 
लेनेवाला, अपहारक। 
शासिबानः (६५-०५८) अ. वि.-गासिबों-जंसा, लुटेरों की 
तरह । 
गाह (४५) फा. अव्य.-कभी, किसी समय; समय, वकत; 
स्थान, जगह; सिंहासन, तस्ते शाही; 'खेमा, रावटी, 
तम्बू; जुए का दाँव। 
गाह गाह (5५ ४७) फा. वि.-कभी-कभी, यदा-कदा । 
गाह ब गाह (४८८४७) फा. वि.-दे. 'गाह गाह' । 
गाहे (2५5) फा. वि.-किसी समय, कभी; कभी-कभी । 
गाहे गाहे (2५ 2\5) फा. वि.-कभी-कभी, यदा-कदा, 
“सरसरी उनसे मुलाक़ात है गाहे-गाहे। सोहबते गर में 
गाहे, सरे राहे गाहे ॥'” 
गाहे ब गाहे (2५९१ ॐ\5) फा. वि.-दे. 'गाह गाहे' । 
गाहे माहे (०५० 5) फा. वि.-कभी-कभी, महीने में एक 
बार। 


कृत्तिका नक्षत्र, 


गि 


ग्रिचक (८६३७) फा. स्त्री.-सारगी, एक बाजा। 

गिजा (|५5) अ: स्त्री.-भोजन, खाद्य, खुराक; अन्न, अनाज। 

ग्रिज्ञा (]5) अ: पुं.-धमंयुद्ध, मज़हबी जंग, दे. 'गज़ा', दोनों 
शुद्ध हें। 

ग़िज्ञाई (, 2४55) अ. वि.-भोजन सम्बन्धी; अन्न सम्बन्धी। 

ग्रिज्ञाईयत (“-~%|५5) अ. स्त्री.-किसी खाद्य पदार्थ में 
शरीर को पुष्टि पहुँचाने और रस बननेवाला अंश, अन्न-तत्त्व। 

ग्रिजाए रूहानी (, +/५>१)८-।$5) अ: स्त्री.-आत्मा का भोजन, 
अर्थात अच्छी आवाज़, गाना। 

ग़िजाए लतीफ़ (५2४८ =|) अ. स्त्री.-शी प्र पच जान- 
वाला भोजन, रूघुपाक। 

ग्रिज्ञाए सक़ील (, ४: <|) अ. स्त्री -देर में पचनवाळा 
भोज्य, गरिष्ठ। 

(६४०5) अः पू -भीख मांगना, भिक्षाटन । 
 ग्रिाब (०७८८) अ. पू.-आँख में उड़कर पड़नवाळा 
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गिराँगोज 


गिर्लिक (९५5) फा. पुं.-क्रलम बनाने का चाक्ू। 

गिता (७०८) अ. पं.-पर्दा; पहनने के कपड़े, वस्त्र। 

ग्रित्रीफ़ (८५८८८) अ. वि.-कुलीन, शरीफ़; वीर, बहादुर; 
पूज्य, बुजुर्ग । 

ग्रित्रीस (, ,५२,४०४) अ. वि.-अत्याचारी, ज़ालिम; अहं- 
कारी, मग्रूर । 

ग्रिद्दीर (+२७४) अ. वि.-बहुत अधिक कृतघ्न, नमकहराम। 

गिद्यः (८७४) फा. स्त्री--भीख माँगना, भिक्षाटन। 

रिना (५५) अ. पृं.-समृद्धि, दौलतमंदी; निःस्पृहता, 
बेनियाज़ी । 

रिन! (८८) अ. पृं.-गान, गाना। 

ग्रिब[ब्ब] (८८) अ. पुं.-इकतरा, एक दिन बीच देकर 
आनेवाला ज्वर; सीमा, हद, पराकाष्ठा; जो एक 
दिन आये और एक दिन न आये; सप्ताह में एक दिन किसी 
से मिलने जाना। 

गिब्तः (८८४४) अ. पुं.-किसी के माल की इच्छा उसे हानि 
पहुँचाये बिना, :किसी-जैसा बनने की इच्छा, उसे हानि 
पहुंचाये बिना। 

ग्रिमासः (८०५८८) अ. पं .-पश्‌ के मूँह पर चढ़ाने की थली। 

गिमीज्ञ (५५5) फा. प्‌.-पेशाब, मूत्र। 

गिम्द (७.०४) फा. प्‌ं.-तलवार अथवा छुरी या चाक़ू का 
कोष । 

ग्रियार (५३८) अ. प्‌ं.-धमं-चिह्ल जो हर समय पास रहे, 
जेसे- जनेऊ, सलीब या यहुदियों का पीला कपड़ा जो 
वे लोग कंधे के पासा कपड़े मं सिला रखते हें । 

गियास (०५८) अ: पृं.-दुःख और आपत्ति में सहायता 
करना, (वि.) दुःख और कष्ट के समय सहायता करन- 
वाला। 

ग्रिर[र] (+5) अ. वि.-निश्चेष्ट व्यक्ति, बेखबर आदमी; 
अन्‌भवहीन व्यक्ति, नातज्चिब:कार आदमी । 

गिरह (४,5) फा. पु.-दे. शुद्ध उच्चारण गिरिह । 

गिराँ (, 5) फा. वि.-भारी, वजनी; बहुमूल्य, क़ीमती; 
महेंगा, तेज़ भाववाला। 

गिराँक्र्र ()५५,|५४) फा. अ. वि.-बड़े पद और रुतबवाला; 
बहुमूल्य, क़ीमती; महत्त्वपूर्ण, अहम। 

गिर्राक्रीमत (~, +४) फा. अ. वि.-बहुमूल्य, बेशक्रीमत। 

गिराँखातिर (,७५५ +) फा. अ. वि.-बददिल, उदास; 
मनोमिन, दुःखी । 

गिराँल्वाब (-।१% , |$) फा. वि.-गह्री नींद सोनवाला। 

गिराँगोश (, #5 ॥,5) फा. वि.-ऊंचा सुननेवाळा, बहरा, 


बधिर । 
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गिराजां 


गिराँजाँ ((/5०|)४) फा. वि.-आलसी, काहिल; , जो कड़ी 
आपंत्तियाँ झेलकर भी जीवित रहे। :- 

गिरराजानी (>> |)४) फा. स्त्री.-आलस्य, काहिली; 
कड़ी मुसीबतों में फंसकर भी उनसे निकल जाना। 

गिरांतर (7,५5) फा. वि.-बहुत भारी; बहुत महंगा। 

गिरांतरीन (..५५५,॥५5) फा. वि.-सबसे अधिक भारी; 
सबसे अधिक महग़ा। 

गिरांताब (८०७ +5) फा. वि.-अच्छी तरह तपाया हुआ। 

गिरांपायः (८२, ॥५5) फा. वि.-दे. 'गिराँक़्द्र' । 

गिराँफ़रोश (#१) 5) फा. वि.-महंगा बेचनेवाला। 

गिराँफ़रोशी (, ८१०,५5) फा. स्त्री--महगा बेचना। 

गिराँबहा (५५५ |)४) फा. वि.-बहुमूल्य, बेशक़ीमत; 
महत्त्वपूर्ण, अहम । 

गिरांबार ()\५, +5) फा. वि.-बोझ के नीचे दबा हुआ; 
ऋण अथवा उपकार के बोझ से दवा हुआ। 

गिरांबारी (, ८,५१, ॥9)5) फा. स्त्री.-बोझ से दबना; ऋण 
आदि के बोझ से दबना। 

गिरांमायः (८५८०, /५5) फा. वि.-बहुमूल्य, कीमती; महत्त्व- 
पूणं, अज्जीम । 

गिराँरिकाब (८-१/5) फा. अ. वि.-वह घोड़ा जो चलने 
में सुस्त हो; वह व्यक्ति जो रणक्षेत्र में डंटकर लड़े और पाँव 
पीछे न हंटाय; धेर्यवान्‌, शान्ति स्वभाव, बातम्कीन। 

गिराँसंग (८.९५५, ॥+5) फा. वि.-भारी भरकम, गंभीर, 
मलीन; आत्मसंतोषी, क़ाने। 

गिरांसर (,«« +5) फा. वि.-अभिमानी, घमंडी; रुष्ट, 
अप्रसन्न , नाखुश । 

गिराँसायः («८५० +5) फा. वि.-दे. गिराँक़द्र । 

गिरा (|£) अ: स्त्री.--सरेश; जिसके चार पाँव न हों। 

गिराइंदः (४७५।,5) फा. वि.-चाहनेवाला, इच्छा करन- 
वाला, इच्छक । 

गिराइश (, |£) फा. स्त्री.-रुचि, इच्छा, रगबत; प्रवृत्ति, 


रुझान। 

गिराईदः (४५५|५5) फा. वि.-चाहा हुआ, इच्छित, वांछित, 
अभिलषित । 

ग्रिराईदनी (, /७४४|,४) फा. वि.-चाहने योग्य, वांछचीय। 

गिरानी (, »!|,४) फा. स्त्री.-भारीपन, बोझ; महँगाई, भाव 
की तेज़ी; हज़्म की खराबी । 

ग्रिराफ़ (४) अ. प्‌.-“गुफ़' का बहुः, गुफ़ें, झरोखे; एक बड़ा 
पृमाना। 

गिरामी (. ~*|५5) फा. वि.-पूज्य, बुजुर्ग; महान्‌, अज्जीम; 
पुनीत, मुक़दस; प्रिय, अज्जीज्। 
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गिरिहकुज्ञा 

गिरामीक़त्र (०, |+). फा. अ. पुं--महोदय, महाशय, 
आलीजनाब; महत्त्वपूर्ण, अहम। 

गिरामीनामः (७, +^|)5) फा. प्‌..-कपापात्र, वालानामा । 

गिरामीसनिश (५१५०० »४)४) फा. वि.-पुनीतात्मा, 
पुण्यात्मा, बुजुर्ग निहाद। 

ग्रिरारः (३/५४) अ. पुं,-गौन, खुर्जी, गोण। 

ग्रिरार (५|,#) अ. प्‌'.-आचार-व्यवहार, तौरतरीक़ा; 
बाजार का मंदा होना; हानि, घाटा, कमी; मूखंता, 
नादानी। 

ग्रिरास (५५५४) अः पुं.-पेड़ लगाने का समय; लगाया 
हुआ पेड़ । 

गिरास (७५४) अ. पूं.-ग़रीस” का बहु., भूखे लोग, 
क्षुघातुर जन। 

गिरिफ्तः (८५,5) फा. वि.-लिया हुआ, पकड़ा हुआ, 
गृहीत; संकुचित; डींग; कटाक्ष, तंज़। 

गिरिफ्तःखातिर ()/५-००७,४) फा. अ. वि.-दे. गिरिफ्तः 
दिल'। 

गिरिफ्तःज्जन (..)३५५5) फा. वि.-डींगिया, दूर की हाँकने- 
वाला; व्यंग करनेवाला, ताना देनेवाला । | 
गिरिफ्तःज्बां (, २३८५५१) फा. वि.-जिसकी जीभ बात 
करने में लड़खड़ाती हो; हकला; तोतला । 

गिरिफ्तःदिल (०४४४५5) फा. वि-अप्रसन्न, अफ्सुदः 
उदास; दुःखित, रंजीदा । 

गिरिफ्तःलब (८-~५००७५5) फा. वि.-मौन, अवाक्‌, चप, 
खामोश। 

गिरिफ्त (८५५5) फा. स्त्री.-पकड़, ग्रहण; हिसाब में त्रुटि 
की पकड़; अपराध की पकड़; आपत्ति, ए'तिराज्; 
अधिकार, कब्जा; चंगुल, पंजा; हस्तक, दस्ता । 

गिरिफ्तगी (. 5,5) फा. स्त्री.-पकड़, गिरिफ्त; पड़ | 
जाना, बंठ जाना (आवाज़); उदासीनता, उदासी, | 

अफ्सुदंगी कक ० १७. 

गिरिफ्तनी (, +८5) फा. वि.-पकड़ने के योग्य, ग्राह्म; _ 
लेने के योग्य, लभ्य। नक 

गिरिफ्तार (,०७,४) फा. वि.-रस्त, मुब्तला; बंदी, कद; _ 
आसक्त, आशिक; फंसा हुआ, बंधा हुआ bea जे - 5 
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बंधना; फंसना; प्रेम होना। 
गिरिह (55) फा. स्तरी-ग्रंथि, गाँठ; समस्या, मर 

उलझन, परेशानी (गिरह)।  _ | 
गिरिहकुञ्ञा (५५४५5) फाः वि.-गाँठ र शमस्य 
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गिरहिकुशाई 


हः (३5४५5) फा. स्त्री.-गाँठ खोलना; समस्या 
हल करना; कठिनता का निवारण। 

गिरिह बर भिरह (३५5५१ ४५5) फा. वि.-गाँठ पर गाँठ, 
कठिनाई पर कठिनाई, आपत्ति पर आपत्ति। 
गिरिहबुर (+१४५5) फा. वि.-गाँठ काटनेवाखा, जेबकतरा | 
गिरीबाँ (, २५5) फा. प्‌. गिरीबान' का रूघु., दे. 'गिरी- 
बान”, कुर्ते व कमीज का गला, दामन, सिरा। 
गिरीबांगीर (»#१ +२५5) फा. वि.-गला पकड़नेवाला, 
तक़ाज़ा करनेवाला । 

गिरीबांचाक ((_८४:>५)५७४)४) फा. वि.-जिसने अपना 
गिरीबान फाड़ डाला हो; पागल, दीवाना; प्रेमी, आशिक़। 
गिरीबांदर (+७, )\+२५5) फा. वि.-गिरीबान फाइन्ेवाला; 
पागल; प्रेमी । 

गिरोबांदरीदः (४०५). १५२५5) फा. वि.-दे. 'गिरीबांचाक'। 
गिरोबान ((.)५2)४) फा.प्‌.-ग्रीवा, गला; कुते कमीज आदि 
का गला। 

गिरीबानं कोह (४१५,.) ७५-2५5) फा. प्‌ं.-पहाड़ का दामन, पहाड़ 
की तराई। 

गिरेबां (, ५७५5) फा. वि--दे. 'गिरीबाँ', वही अधिक 
फ़सीह है । 

गिरेवः (४२,5) फा.पूं.-टीला, ढह; पुरता; पहाड़ी, टीकरी | 
प्रेव (2,४ ) फा. प्‌ .-कोलाहल, गुलगपाड़ा, शोरोगुल । 
ग्रिरेवाँ ((॥9२)>) फा. वि.-शोर मचाता हुआ, चीखता 
और चिल्लाता हुआ। 

गिरोह (४१५5) फा. प्‌.-दे. शुद्ध उच्चारण ग्रोह'। 
गिरो (१५5) फा. पु.-गिरवी रखना, बंधक करना। 
(विः) गिरवी रखी हुई वस्तु । 

ग्रिगिर (४४) अ. स्त्री.-जंगली मुर्गी, वनकुकक्ुटी। 
गिः (४०,5) फा. प्‌ .-गोल टिकिया; अखरोट, एक प्रसिद्ध 
फल, अक्षरोट। 

गिर्द (०)$) फा. प्‌.-घेरा, हल्का; आसपास, चारों ओर; 
आसपास का स्थान। 

गिर्दक (८555) फा. स्त्री.-रावटी, खेमा; कोठा, कमरा; 
पहेली, प्रहेलिका। 

गिर्दगां (, ४७.5) फा. प्‌.-अखरोट, अक्षरोट। 
पिर्द ब गिर्द (०)%2०)5) फा- वि.-चारों ओर, . चहुंपास । 
गिर्दबाद (०५१०५5) फा. पृं. -वातावतं, चक्रवात, पवनचत्र, 
बगूला, बवंडर। 

लिर्दबालिश् (८५५७५5) फा. १.-गोल छोटा तकिया जो 
गालों के नीचे रखा जाता है, गलतकिया, चक्रगंडु। 
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गिर्दागिदे (५,5७४) फा. वि.-चारों ओर, हर तरफ़, 
चहुपास, चहुँओर। 

गिर्दाब (--|०,5) फा. प्‌.-जलावतं, कलंकुर, भेंवर। 

गिर्दावर ())७)5) फा. वि.-हर ओर गरत लगानेवाला, 
दौरा करनेवाला । 

गिर्दावरी (, +१७५5) गइत लगाने और दौरा करने का काम। 

गिनो क्र (5०८) अ. प्‌.-देः 'गूर्नीक़' । 

गिः (55) अ. पूं.-चुल्ल में पानी उठाना । 

गिर्बान (,.)७५५5) अ. पृं.-'गुराव' का बहु., कोए, काक-समूह। 

रिर्बाल (,!\५,८) अ. स्त्री.-आटा आदि छानने की छलती, 
चलनी, चालनी, दे. गब ल' दोनों शुद्ध हें। 

गिर्बोब (४५५४) अ. प्‌ं-अंगूर की एक बहुत बढ़िया जाति। 

गिरयः (८२,5) फा. प्‌'.-रुदन, रोना, आँसू बहाना। 

गियःआवर (५८,5) फा. वि -आँसू लानेवाला, रुलान- 
वाला । 

गिर्यःकुनाँ ((/५४००,४) फा. वि.-रोता हुआ, आँसु बहाता 
हुआ। 

गियएाम (/£«५४,४) फा. अ. प्‌.-दुःख का रोना, दुःख- 
विलाप; किसी की मृत्यु पर रोना, शोक-विलाप। 

गिर्यएज्ञादी ((५०४०५5,४) फा. पुं.-खुशी की अधिकता में 
आँखों से आँसू निकल आना । 

गियंओज्ञारी (, ५3१८५५5) फा. स्त्री--रोना-धोना, हाय- 

हाय करना। 

गिरः (४८) अ. स्त्री.-नातज्थिब:कारी, अनाडीपन, अननुभव; 

प्रेम, स्नेह, इश्क़ । 

गिर्वोदः (४०५१५5) फा. वि.-म्‌ग्ध, मोहित, फ़रेफ़्त:, लट्टू; 

प्रेमी, आशिक । 

गिर्वोदगी (, 5८५-१५5) फा. स्त्री.-किसी ओर हद से बढ़ी हुई 

दिलचस्पी, मोह, फ़रेफ्तगी । । 

गिर्वोदनी (, +४) फा. वि.-मुग्ध होने योग्य । 

ग्रसं (, +०५८) अ: पूं.--वह गाढ़ी रुतूबत जो गर्भाशय से 
बच्चे के साथ निकलती है; वह झिल्ली जिसमें शिशु 
गर्भाशय में लिपटा रहता है। 

गिलः (४५5) फा. प्‌ .-उपालंभ, उलाहना, शिक्वा। 

गिलःग्॒ार (५५5८.5) फा. वि.-उलाहना देनेवाला, 
उपालभक। 

गिल (,}5) फा. स्त्री.-मिट्टी, मृत्तिका, मृत्‌। 

ग्रिल[ल्ल] (, |) अ. पूं.-देष, कीना; खियानत, मोषण; 
मलिनता, गदलापन। 

गिलमंबूदः (४०५७०), |४) फा. वि.-मिट्टी से लेपा हुआ, मिट्टी 


गिर्देबुर (55) फा पु. बढ़इयों का बरमा Migtizea by Mu hue + Academy 
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गिलएरोज्ञगार (४,45) फा. पूं.-दुर्भाग्य का रोना, 
कालचक्र की झिकायत। 

गिलखोरः (४५>, ॐ) फा. प्‌ं.-भूलता, केचुआ, खरातीन । 

गिलज्ञ (८.८८) अ. प्‌.-गाढ़ापन; दल, मोटाई। 

गिलनाक (. ६७५, }5) फा. वि.-गदला, मटमेला। 

गिलमालः (८१८० |) फा. पु.-राज की करनी जिससे वह 
प्लास्टर चढ़ाता है। 

ग्रिलाज्ञ (८5) अ. प्‌ं.गलीज़' का बहुं., गाढ़े पदार्थं; 
गंदगियाँ; गू, विष्ठा । 

ग्िलाजत (०-७४) अ. स्त्री.-गंदगी, मल, मेल; विष्ठा, 
मल, ग्‌; अपवित्रता, नापाकी; गाढ़ापन, गिल्जञ। 

ग्रिलाजतख्ानः (८८२८:^७॥.८) अ. फा. पृं.-कूडा-करकट 
और 'गू-गोबर फेकने का स्थान । 

ग्िलाजतखरोर (5८-^७॥.८) अ. फा. वि.-विष्ठा खानेवाला, 
शूकर, सुअर; बरी कमाई खानवाला । 

ग्रिलाफ़ (5) अ. पृं.-तकिए आदि का खोल; सूखे और 
दानदार फल का बकला; पलक, दुगंचल; तलब्रार आदि 
का कोष। 

गिलाबः (5) फा.पु.-मिट्टी में भूसा आदि मिलाकर 
बनाया हुआ दीवारों का लेस, लेसन, कहगिळ। 

ग्रिलालः (2४) अ. पुं.-वह कुर्ता जो कवच के नीचे: 
पहनते हं। 

गिलीं ((६४) फा. वि.-मिट्टी का बना हुआ, 
मिट्टी मिला हुआ। 

गिली (, 5५) फा. वि.-दे. “गिलीं'। 


मृन्मय; 


गिलेअमंनी ( ,८)|, |४) फा. स्त्री.-एक प्रकार का गरू जो 


दवा में चलता है। 

गिलेचस्पां (, )\५~>,}5) फा. स्त्री.-चिपकनेवाली मिट्टी, 
जिससे कहगिंल बनता है, कचला मिट्टी । 

गिलेमर्तूम (५५२-० |5) फा. अ. स्त्री.-एक प्रकार का गरू 
जो गिलेअमंनी से भिन्न है। 

रिलेवाज्ञ (;|५४।८) फा. स्त्री--चील पक्षी, चिल्‍्ल। 

ग़िलोग्रिश (+१८१, |) अ. स्त्री.-मेल, मल; चिन्ता, 
फिक्र; बाधा, विघ्न'। 

ग्रिल्मः (५५८) अ. प्‌ं.-गुलाम का बहु, लड़के, बालक; 
दास, नौकर-चाकर। 

गिल्माँ (२५८८5) अ. पुं.-'गिल्मान' का बहु., दे. 'गिल्मान'। 

ग्िल्मान (८-८5 ) अ. पुं. -स्वर्ग के बालक; यह शब्द 'गुलाम' का 
बहु. है, परन्तु उर्दू और फारसी में एक वचन म व्यवहृत है। 

प्रिल्लीम (#८८) अ. वि.-तीव्र काम-वासनावाला, तेज़ 
शट्वतवाला, तीव्र वटक-विलासी। 
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गिर्श[इशा] (८/८) अ. स्त्री.-खियानत, मोषण; अशुभ 
चिन्तन, बदख्वाही; द्वेष, कीना; आत्मा की दुष्टता । 

ग्िशा (६८५८) अ. स्त्री-झिल्ली, महीनखाल; पर्दा, पटल; 
ग्रिलाफ़, उपरना; वस्त्र, लिबास। 

ग्रिशावः (४१५८८) अ. पुं.-पर्दा, पटल । 

ग्रिशाश (#५५४) अ. पुं.-अँधरे का प्रारंभिक और _अंतिम 
समय; शीघ्रता, जल्दी; थोड़ी चीज़। 

ग्रियान (,.)\४) अ. पुं.-मंथुन, रतिक्रीडा, जिमाअ । 

गिसान (..)८) अ. प्‌.-बच्चों के पहनने का वस्त्र, विशंषत: 
जो खाल का बनता है। 

ग्रिस्ल (८) अ. पुं.-वह पानी जिससे कुछ धोया गया हो। 

ग्िस्लीन (,५#५.-४) अ. पूं.-वह पानी जिससे घाव धोया 
जाय; वह मवाद जो नरकवासियों की देह से बहे । 


गी 


गीं (, ५5) फा. प्रत्य. -गीन' का लघुः, दे. गीन । 

गो (, 55) फा. प्रत्य--जिस फ़ारसी शब्द के अन्त में विसग 
हो, उसके साथ लगाने से भाववाचक संज्ञा बनती है; जसे 
खस्तः' से 'खस्तगी' 'दरिदः' से दरिदगी । 

गीज (५६५४) अ. पुं.-कली, करिका; गुच्छा, खोशा। 

गोद (५४5) फा. पूं.-चील, चिल्ल; गृध्र, गीध । 

गीदी (, ५४5) फा. वि.-भीरु, डरपोक; निलज्ज, बह्या। 

गीन (५४5) फा. प्रत्य. शव्द के अन्त में आकर युक्त का अध 
देता है, जेसे-“गमगीन;, शोकयुक्त, यह शब्द आगीन का 
लघ्‌. है। 

गीपा (।५५5) फा: पुं.-एक प्रकार का पुलाव । 

गीबत (०७%) अ. स्त्री.-पिशुनता, चुगुली। 

गीरः (३४४) फा. पुं.-लोहे का शिकजा । 

गोर (55) फा. प्रत्य.-पकड़नेवाला; जेसे--माहीगीर 
मछली पकडनेवालां; काटनेवालां; जेसे--गुलगीर' 
चिराग्र का गुल काटनेवाला। 

गीरख. (५५5) फा. स्त्री.-पुस्तक रखने की रेहल। | 

ग्रीरत ( sys) अ. स्त्री.-रश्क, होड़ खन के बदले में 
दिया हुआ धन । x 

गीरमारू (,८०५४५) फा. वि.-टूटी हुई हड्डी जोइनवाला;, | 
उतरी हुई हड्डी चढ़ानेवाला; शरीर की मालिश करने 
वाला, अंगमर्दक। Fi 

गोराई (, ;])5) फा. स्त्री.-गिरिफत, पकड़। DER 

गीरिदः (३०५४५) फा-वि-मकड्नेवालळा +./.**॒ः 











शीला 


सोला (१६७) अ. पुं.-णीलान' का रूघ., दे. 'गीलान' । 
शोलान (,.)।४८) अ. पूं.-गूल' का बहु. भूत-प्रेत । 
शीलान (६८१५४१) फा. प्‌ं--एक नगर, जीलान। 

गीली (, ५५5) फा. वि.-गीलान का निवासी) 

गोहा (५५*$.) फा. स्त्री.-घास, गियाह। 


रा 


गुंग (८९५5) फा. वि.-जो बोल न सकता हो, मूक, गूंगा। 
गुंगसहल (, |£) फा. अ. प्‌ं.-वह मकान जिसे 
अकबर बादशाह ने केवल गूंगों के लिए बनवाया था, इस 
अनुभव के लिए कि बड़े होकर इनके बाळ-बच्चे कौन-सी 
भाषा बोलते हें, परन्तु वह अपने माता-पिता की भाँति, 
गें-गें ही करते रहे । 
गुचः (३५८) फा. प्‌.-कली, कलिका । 
गुंचःदहन (५2०७५३५८) फा. वि.-कली-जेसे सुन्दर और 
छोटे मुँहवाला (वाली) । 
सुंचःदहा (९१५००४३५५४). फाः विदे. 'गुंचःदहन'। 
गुंचःलब (५-३५५) फा: वि.-कली-जेसे कोमल, मृदुल 
और गुलाबी ओंठोंवाला (वाली) । 
गुंचए नाशिगफ्तः (०७९७८३५८) फा. प्‌.-वह कली जो 
खिली न हो, मुकुळ, अविकसित कलिका | 
गुंचगी ( £5८) फा. स्त्री-कली होने का भाव, 
गुंचःपन । 
गुंजः (८5५४) अ. पुं.-गूंचः, कली । 
गुंज (८%) अ: पुं.-हावभाव, नाज़ोअदा। 
गुंजसक (८९८5५5). फा. स्त्री--दे. गुंजिश्क' दोनों शुद्ध हें। 
गुंजाइश (, ५५५5५४) फा. स्त्री-विस्तार, कुशादगी; सामर्थ्यं, 
मक्दूर; समाई, जगह; प्रम, उदारता, फ़राखदिली । 
गुजान (,.)5५5) फा. वि-घना, गहन । 
गुंजिइक (८९5) फा. स्त्री.-गोरया, चटक । 
गुंदः (४७५5) फा. वि.-दबीज, गफ़, दलदार। 
गुंदः (३०५८) अ. वि.-लम्पट, घूतं, लोफ़र, गुंडा । 
गुंद (७५) फा. वि.-लिपटा हुआ; एकत्र, जमाशुदा; 
जोड़ा हुआ, उपाजित। 
गुंदर (५७५5) फा. वि.-मोटा-ताज्ा, हुष्ट-पुष्ट; 
दलदार, दबीज़; मृदुल, नाजूक; गिड़गिड़ानेवाला । 
गुंदुर (५०५८) फा. वि.दे. 'गुंदर । 
गुंदबीर (#१०५४) फा. स्त्री.-बूढ़ी स्त्री, वृद्धा । 
गुंबद (७५5) फा पृं--इमारतों के ऊपर का गोळ मंडप 
जो बड़ा हो, गुंत्रज । 
गुंबदे आब (०-5) 


गफ, 


-पानी का बुळबुला । 
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गजारिशातं 


गुंबदे गदूं' (, ,)५)५५५४) फा. पृं.-आकादा का गुंबद, आकाश- 
तुळ। 

गंबदे गुल (, |5 ५५५४) फा. पूं.-कलिका, कली। 

गुंबदे चारबंद (५५५५३-५५५5) फा. प्‌.-संसार, दुनिया; 
आकाश, आस्मान । 

गुक (। ५१5) तु. प्‌.-आकाश, गगन, आस्मान। 

गुज्जर ())४) फा. स्त्री.-निर्वाह, गुज़र-बसर; जीविका, रोगी, 
(पुं) प्रवेश, पहुँच, रसाई; आगमन, आमद । 

गुज्ञरगाह (४५५,५5) फा. स्त्री.-निकळने-पँठने का स्थान; 
माग, रास्ता, पथ। 

गुज़रनामः (८०७)४) फा. प्‌.-राहदारी का पर्वाना, खन्ना; 
पासपोर्ट, पारपत्र । 

गुजरान (,.))>5) फा. स्त्री.-दे. 'गृज़र' । 

गुर्जारदः (४७५३5) फा. वि.-गृजरनेवाला। 

गुज़दतः (८०५5) फा. वि.-गुज़रा हुआ, वीता हुआ, 
व्यतीत; भूतकाल, माज्ी। 

गुज्ञश्‍तगां (, )८८5) फा. प्‌ .-'गुजर्तः' का बहु., गुजरे हुए 
लोग, पूर्वज । 

गुज़दतनी (, ५८४५5) फा. वि.-गुज़रने योग्य; जहाँ से 
गुज़र जाना उचित हो। 

गुज्ञाफ़ः (८|5) फा. पुं.-जिसका कूता किया गया हो, 
तोला नापा न गया हो; असीम, अपार, बेहद | 

गुज्ाफ़ (555) फा. स्त्री.-बकवास, मिथ्यावाद; डींग, 
शंखी । 

ग़ुज्ञाब (८०\.८५) अ. प्‌ं.-वह तिनका आदि जो आँख में 
पड़ जाय; शरीर पर पड़नेवाले आबले। 

गुज्ञारः (४)|5) फा. पृं .-निर्वाह, गुजर-बसर; नदी पार करना। 

गज्ञार (५/55) फा. पूं.-दे. 'ग॒ज़र', निबाहना, बसर करना, 
“गुज़ार दूं तेरे ग्रम में जो उम्रे-खित्ञ मिले।” 
(प्रत्य.) करनेवाला, जेसे--खिकमतगृज़ार खिदमत 
करनेवाला। 

गुज़ारिदः '(४५)|३5) फा. वि.-गुज्ञारनेवाला, अदा करने- 
वाला । 

गुजारिश (, #)|55) फा. स्त्री.-प्रार्थंना, निवेदन, आवेदन, 
अजे । 

गुज़ारिशनामः (८०७, 55) फा. पृं.-प्रार्थनापत्र, आवेदन- 
पत्र, दरख्वास्त । 

गज्ारिशपिजीर (+२५२, #55) फा. वि.-प्राथना स्वीकार 
करनेवाला, बात सुनकर उसे माननेवाला। 

गुज्ारिशात (८०५४55). फा.. स्त्री--ग॒जारिश' का बहु., 
प्राथंनाएं, गज़ारिशें, बातें। 
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गुज्ञाश्तः 


गुज्ञाइतः (०८|५5) फा. वि.-छोड़ा हुआ, त्यक्त । 

गुज्ाइत (५८०४5) फा. स्त्री.-छूट, त्याग । 

गुज्ञाइतनी (, +३5) फा. वि.-छोड़ने योग्य, त्याज्य । 

गुजञीं (, +२३5) फा. प्रत्य.-चुननेवाला, पसंद करनेवाला, 
जसे--'खल्वत गृजी' एकांतवास पसंद करनेवाला । 

गुज्ीदः (४०५५5) फा. वि.-चृना उआ, छाँटा हुआ। 

गुज्ीदनी (, ५७४७४) फा. वि.-चुनने योग्य, छाँटने योग्य। 

गुज्ीरः (४५२५5) फा. पृं-उपचार, चिकित्सा, इलाज; 
उपाय, प्रयत्न, तद्‌ बीर । 

गज्ञीर (५:५5) अ. प्‌ं.-चिकित्सा, इलाज; प्रयत्न, उपाय, 
चारा । 

गुज्ञोरी (, ८५५5) फा. स्त्री.-चिकित्सा, उपचार, इलाज | 

गुजज्ञः (५८.८.८) अ. पृं.-नवीनता, नयापन; प्रफुल्लता, 
शिगृफ्तगी: नया होना। 

गुज फ़ (१,-८.८) अ. स्त्री--चपनी हड्डी; पस्लियों के सिरे; 
कंधे की हड्डी का सिरा; हर चबाई जानेवाली हड्डी, कुररी । 

ग़तात (७५०८) अ. पृं.-प्रातःकाल, सबेरा; 
की सफ़ेदी; रात का अँधरा। 

गुदद (७७८) अ. पूं.-ग़ह” का बहु., शरीर के गुदूद, 
ग्रंथियाँ, गिल्टियाँ । 

गुदास्तः (८८|७४) फा. वि.-पिघला हुआ, द्रवीभूत, द्रवित । 

गुदासंत (८८०४) फा. स्त्री.-दे. 'ग॒दाख्तगी' । 

गुदाख्तगी (, ८2%) फा. स्त्री.-पिघलाव; गुदाख्त। 

गुदार्तनी ( +|) फा. वि.-पिघलने योग्य; पिघलाने 
योग्य । 

गुदाज्ञ (3५४) फा. पूं.-शरीर का मांसल होना, शरीर में 
खूब गोश्त होना (प्रत्य०) पिघलानेवाला, जेसे---आहन 
गुदाज़ लोहे को पिघलानेवाला; सोज़-गृदाज” जलाकर 
पिघलानेवाला । 

गुदाज्ञां ((॥|3|०४) फा. वि.-पिघलता हुआ; पिघलाता हुआ। 

गुर्दाज्ञदः (४५३७) फा. वि.-पिघलनेवाला; पिघलाने 
वाला । 

गुदाफ़ (५४) अ. पुं.-काले और लंबे बाल; काला कौआ; 
बहुत परोंवाला गिद्ध। 

गुदुव (५८) अ. पुं.-प्रातःकाल, सबेरा । 


गुदूद (०५०८) अ. पूं-शरीर के भीतर की 


ग्रंथियाँ । 
(४७४) अ. पृं.-शरीर के भीतर की गिल्टी, ग्रंथि । 
गुद्र (५८) अ. वि.-कृतघ्न, नाशक्रा, बेवफा । 


गुद्वः (४५५८) अ. प्‌ं.-प्रातःकाल और सूर्योदय के बीच | ग॒फ़ांमआब (te 


का समय । 
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प्रातःकाल 





ग्फांभआव 


'गुलाइतः (2८४५४) फा. वि.-छोड़ा हुआ, त्यक्त । | गुनह (2) फा. पुं- गुनाह का लभु. देः 'गुनाह। | 
गुनहगार (५५४८५5) फा. वि.-दे. 'गुनाहगार । 


गुनहगारी (, ५१५४८५४) फा. स्त्री--दे. गुनाहगारी । 


गुनाह (३५४) फा. पुं.-पाप, पातक, मासियत; दोष, 
अपराध, कुसूर। 

गुनाहगार (५५५५५5) फा. वि.-पापी, पातकी, आसी; दोषी, 
अपराधी, क्सूरवार। 

गुनाहगारी (, ५१५४४७४) फा. स्त्री.-पाप कर्म, मा सियत; 
दोष करना, कस्‌रवारी। 

गुनाहे कबीरः (४५४५४७५४) फा. अ. पुं.-बड़ा पाप, महापातक | 

गुनाहे सग्रीरः (३५४०४७५5) फा. अ. पुं.-छोटा गुनाह, 
लघुपातक । 

गुनुज (८८) अ. पुं-हावभाव, नाज़ोअदा। 

ग़नदः (४०५५८) फा. वि.-जिसकी आँखों में नींद भरी हो, 
ऊंघता हुआ, उन्निद्र, तद्राळू । 

गनदगी (, ५०५८) फा. स्त्री.--ऊंध, तंद्रा, निद्रालस, भ्रमीळा। 

(५9५५४) फा. वि.-ऊंघने के योग्य; जिसका 

ऊंघना आवश्यक हो। 

ग्नः (2५) अ. पुं.-वह्‌ 'न' जो नाक में पढ़ा जाय 'अनुस्वार ; 
वह अक्षर जिस पर अन्स्वार हो । 

गनयत (८८०५५८) अ. स्त्री.-घनाढ्यता, माळदारी। 

ग़फ़ार ()७८) अ. पुं.-डाढ़ी के दोनों ओर के बाळ; गर्दन 
और गुदी के बाल; पिडली के बारू। 


गफ़र (>) अ. पृं--'ग्रफ़ूर' का बहु., मोक्ष देनेवाले, 
बसख्शनेवाले । 


ग़फ़ल (।।१५४) अ. पुं.-मूलना, विस्मृति; किसी वस्तु 
का त्याग; निइचेष्टता, बेखबरी। 
(००४७४) फा. वि.-क्रहा हुआ, उक्त। 
गफ्त (८-७४) फा. स्त्री.--कहन, कथन, बात । 
गफ्तग (८2.४) फा. स्त्री--बातचीत, वार्तालाप। 
गफ्तनी (, ५५5) फा. वि.-कहने योग्य, जो बात कही 
जा सके; जिसका कहना आवदयक हो । इक 
गफ्तार (७८5) फा. स्त्री.-बोली, वाणी, शब्द, आवाज़; 
वार्तालाप, बातचीत । : 
गुफ्तुगू (१४०८४) फा. स्त्री--दे. गुफ्तगू' दोः शुढहे। 
गुफ्तोगू (९७5) फा. स्त्री.-दे. गुफ्तगू' दो. शुः हें | र 
गफ्तोशनीद (०४५४१८८७5). फा. स्त्री--बातचीत, गुफ्तगू; 
कहासुनी, वादविवाद; हुज्जत, तकेवितकं' क म्ल 
गफ्राँ (।॥ 5) अ. पूं.-गुफ़ान' का लघुः, देः गुफ़ान । 









| 
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लोगों की आत्भा के लिए बोला जाता है। 
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गफ़ान 


शुक्रान (,.) ४) अ. पुं.-मोक्ष, मुक्ति, सद्गति, वर्शिश; 
क्षमा, मुआफ़ी । 
राफ्ल (, +८) अ. वि.-वह व्यक्ति जिससे न भलाई की 
आशा हो, न अनिष्ट का भय हो; हर वह वस्तु जिसका 
कोई पता-निशान न हो; अनुभवहीन व्यक्ति; वह कवि 
जिसे कोई जानता न हो; वह व्यक्ति जिसका कुल अज्ञात हो। 
राब [ब्ब] (८-~८) अ. पुं--वह वाढ़ पर आयी हुई नदी 
जिसका पानी नदी से निकलकर जंगलों मे बहे; नीची भूमि । 
गबारः (४५८) फा. पुं.-हवा में उड़नेवाला कागज का 
बड़ा गेंद, गुब्बारा; हवाई जहाज, वायुयान; बेलून। 
गाबार (५\५८) अ: पुं-धूल, रज, धूलि; मनोमालिन्य, 
दिल का मळ। 
गुबारआलूदः (४७)०/)५४) अ. फा. वि.-धल में भरा 
हुआ, धूलिधूसर; जिस पर धूल पड़ी हो। 
ग़बारआलूद (८५|)\+८) अ.फा. वि.-दे. ग़बारआलूद: | 
गुबारे खातर (५०५*)\५८) अ. पुं.-मन को मलिनता, दिल का 
मेल; दिल का बुखार, मन की भड़ास; मनोमालिन्य, रंजिश । 
युबर (५४) अ: पुं.-वाक़ो रहना, शेष बचना; विलंब 
करना, देर करना; छोड़ देना, क्षमा करना; आगमन, 
आना । ` 
ग॒बेस (, +४५5) अ. अव्य.-कदापि, ह्रगिज्ञ; नित्य, हमेशा । 
गब्बारः (४.५०) फा. पुं.-दे- 'गुवारः'। 
गस (#5) फा. वि.-खोया हुआ; भटका हुआ; तल्लीन, 
मुन्‌हमिक; अचेत, ग्राफ़िल; आत्मविस्मृत, खुदरपतः । 
गुसकर्द: (४७,5४५) फा. वि.-खोया हुआ, जो खो गया हो; 
जिसने खो दिया हो; भूला हुआ। 
गुमकदं:राह (३/४०55) फा. वि.-जो राह भूल गया हो, 
जो रास्ते से भटक गया हो, पथ-श्रष्ट। 
गमगर्तः (५९१) फा. वि.-खोया हुआ, जो खो गया हो 
“लाओ देखें कहीं मेरा दिले गुमगरतः न हो, आप कहते हें 
कि इक चीज़ पड़ी पायी है।” 
गुसगइतगी (, +५१5१) फा. स्त्री.-खो जाना, रस्ता भूल 
जाना । 
गुमज्ञदः (४०३5) फा- वि.-दे. गुमराह । 
गुमज़न (,.)5९5) फा- वि.-नष्ट और ध्वस्त करनेवाला; 
मृदुळ, नाजुक । 
ग॒मनाम (५६८5) फा. वि.-जिसे कोई न जानता हो, अज्ञात, 
अप्रसिद्ध; जिसका नाम न मालूम हो, अज्ञातनाम। 
गंमनामी (, ५/१५८5) फाः स्त्री.-शोहरत न होना, अख्याति। 


गुमबूदगी (s552¢5) अ. स्त्री--दुःखित होना। 


गुमराह (४5) फा वि.-जो मागं भूल गया हो, रास्ते से | 


रामम 


भटका हुआ, मार्ग-श्रष्ट; नास्तिक, लामजहब; कदाचारी, 
बदचलन । 4 

गुमराहकुन (५5३५-५४) फा. वि.-बदगुमानी पदा करन- 
वाला, श्रमात्मक; गुनाह की ओर प्रवृत्ति करनेवाला। 

गुमराही (. ५० ,-»४) फा. स्त्री.-मार्ग भूलना; नास्तिकता, 
लामजूहबीयत; ग॒नाह की ओर प्रवृत्ति । 

गुमशुदः (४०.४5) फा. वि.-खोया हुआ, खोई हुई वस्तु। 

गुमशुदगी (, ५5०५5) फा. स्त्री-खो जाना, कहीं रह 
जाना; रास्ता भूल जाना। 

गुमशुदनी (५०४७४) फा. वि.-खोने योग्य । 

ग॒माँ (, ५.5) फा. पुं.-गुमान' का रघू, दे. गुमान । 

गमांबरी (, ;)२,)-5) फा. स्त्री.-शंका करना, शुबहः 
करना; बदगुमानी करना। 

गमान ((.)-०४) फा. पुं.-शंका, शुबह, शक; श्रम, वहा; 
बदगुमानी, कुधारणा.। 

गुमान क़वी (, ५95..)-«४) फा. अ. पुं-एसा शुबहा जो यक़ीन 
के दर्ज तक पहुँच जाय। 

गुमाने ग़ालिब (८८.१५०5) फा. अ. पुं.-दे. 'गुमाने क़वी । 

गुमान बद (०2,८१५५) फा. पुं.-किसी की ओर से बुरा 
विचार, कुधारणा। 

गुमान सहीह ((#०-०«..)५...४) फा. अ. पुं.-ऐसा गुमान जो 
ठीक सावित हो। 

गमाम (\-.८) अ.- पुं.-ज्‌काम, प्रतिइयाय, प्रतिइयान। 

शुमार ()४) अ. पुं.-आधिक्य, प्राचुयं, बहुतायत; 
जनसमूह, जमाव। 

गुसारिदः (४५५५.५5) फा. वि.-नियूक्त करनवाला, मुक़रर 
करनेवाला। 

गुसादंनी (, ५०\.५5) फा. वि.-नियुकिति के योग्य, तक़रुंर 
के काबिल । 

गुमाइतः (८५४८५५) फा. वि.-नियूक्त किया हुआ; प्रति- 
निधि, नुमाइंद:; कारकुन, एजेंट, अभिकर्ता। 

गुसाइतगी (, ८-५5). फा. स्त्री.-नियुक्ति, तक़रुर; 
एजेंटी, कारिंदागीरी । 

गुसाइतनी (, ८५.5) फा. वि.-नियुक्त करने योग्य, 
मुक़रर करन के लायक़। | 

(८५१-०5). अ. पुं.-भूमि का नीचा और गढ़ेदार 

होना; बात का गुप्त और समय से बाहर होना। 

ग़ुमज़त (८-०१-५८) अ. स्त्री.-वात का समझ से परे होता; 
गुप्त होना, छिपना; भूमि का नीचा होना। 

गुम्म (७-८) अ. पृं.-ग्रम' का बहु., खेद और शोक; 
छोटे तारे जो दिखाई न पड़ें। 
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गुम्चः (८५.४) अ. पुं.-जूठा पानी, पिया हुआ पानी 
पिये हुए पानी का घूँट। 

गरुम्दान (,./०-५४) अ. पुं.-यमन का अद्भुत और विचित्र 
भवन; ससार, दुनिया । 

गुम्मः (८५८) अ. पुं.-नदी की तह; हर चीज़ की तह; 
गुप्त काम; खेद, ग़म । 

गुस््रक (६ 5) फा. पुं.-चुंगी, कस्टम | 

गुँ्रकखान: (८५, ४,»४) फा. पृं.-च्‌ंगीघर, कस्टम हाउस । 

गुर[रं] ()४) अ. पूं.--अगर' का बहु., श्रेष्ठ लोग; 
प्रसिद्ध लोग; माथे की सफ़ेदियाँ । 

गुर (2), फा. पुं.-बढ़ा हुआ अंडकोष; गले का घेघा। 

गुरफ़ (5,४) अ. पुं.-'ग्‌ फ़:' का बहु., झरोखे । 

गरबा (\५)४) अ. पुं.-'गरीब' का बहु., गरीब लोग; 
दरिद्र और दीन लोग; परदेसी लोग । 

गुरबापर्वर (;१५२।५)८) अ. फा. वि.-दीन और दुखियों 
पर दया करनेवाला। 

गरमा (\०)८) अ. पुं.ग़रीम” का बहु., ऋणी, क़जंदार 
लोग; ऋणदाता, क़र्जख्वाह लोग; जिन्हें टोटा आया 
हो, वे लोग। 

गुरर ())४) अ. पुं-गुरंः का बहु., महीने की पहली 
तारीखे; जाति के सर्वश्रेष्ठ लोग; लौंडी गुलाम । 

गुरस्नः (८.५5) फा. वि.-भूखा, क्षुधातुर, क्षुधित, दे. 
गुस्नः' और 'गसस्नः' । 

गुरस्नःचइम (३-०५५-५5) फा. वि.-लोलूप, लालची 
कृपण, कजूस; भिक्षक, भिखारी । 

गुरस्नःचइ्मी (, +२ ५८.५5) फा. स्त्री.-लालच; कंजूसी; 
भिखमंग्रापन । 

गुरा (;|)5) फा. पुं.-शूकर, सुअर (विः) अत्याचारी 
ज़ालिम; शूर, वीर, बहादुर। 

गुराब (८५५) अ. पुं.-कौअआा, काक, काग। 

गुराबुलबन (.)#।८--|)८) अ. पुं.-वह अशुभ भाषी कौआ 
जिसके बोलने पर घर के व्यक्ति अथवा मित्र लोग अलग- 
अलग हो जाते हं । 

ग्रास (, +५5) फा. पुं.-कवल, ग्रास, निवाला। 

गरज (८,5) फा. पुं.-धान से निकला हुआ चावल, तंदुळ । 

ग़रिश (, #५) फा. स्त्री--दे. गुरिश' । 

ग़रुफ़ात (८\5)५) अ. पुं.-ग़फ़ का बहु., झरोखे । 

ग़रुब (८०)८) अ. वि.-अद्भुत, अभूतपूर्व, अजीबोगद्ैब । 

गुरुस्तः (५५.५5) फा. वि.-भूखा, क्षुधित, दे. 'गुरस्तः, गृस्तंः' । 

गुरूब (८,5) अ. प्‌ं.-डबना, किसी तारे का विशेषतः 
सुरज का डूबना, अस्त होना। 
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गरूर ()))<) अ. पुं.-अभिमान, अहंकार, गरव, घमंड; 
रोखी, अहुंवाद । 

ग्रेख्तः (८५२५) फा. ब्रि.-भागा हुआ, पलायितं । 

ग्रेख्तगी ( ५९2२५5) फा. स्त्री.-भगोड़ापन, पलायन | 

ग्रेख्तनी (, ५75) फा. विः-भागने योग्य । 

ग्रेज्ञ (२5) फा. पृं.-वचाव, उपेक्षा, बेए तिनाई; घृणा, 
नफ्रत; क़सीदे में अनुष्ठान को प्रशंस्य (मम्दृह) के 
गुण-गाथा की ओर मोड़ देन का अलकार। 

गुरेजपा (\५३-)5) फा. वि.-जो बहुत भाग जाता हो, 
भगोड़ा; वह नौकर जो बार-बार भाग जाता हो। 

ग्रेज़पाई (, +१55) फा. स्त्री.-भगोड़ापन, बार-बार 
भागने की क्रिया । 

गरेज़ाँ (,२)5) फा. वि.-भागता हुआ, भाग कर जाता 
हुआ; बचकर निकल जानवाला, पास न आनवाळा। 

ग्रे्तिदः (४७०५) ) फा. वि--भागनेवाळा, पलायन-कर्ता 
वचनेवाला, परहेज करंनेवाला, उपेक्षक । 

ग्रेज़ी (,55२)5) फा. स्त्री.-बुद्धिमत्ता, चतुराई; धूता, 
मक्कारी । 

ग्रेजीदः (४५२५२)5) फा. वि.-भागा हुआ, पळायित। 

गरोह (४११5) फा: पृं.-सम्‌दाय, जमाअत; दल, पार्टी 
जनसमूह, हुजूम; झुंड, ग्रोळ, हिन्दी में गिरोह प्रचलित। 

गरोह दर गुरोह (४१५४१5) फा. वि.-झुंड के झुंड, गोळ 
के ग़ोल, अर्थात्‌ बहुत अधिक (मनुष्य) । 

गरोहबंद (०४१5) फा. वि.-गुटबंद, पार्टीबंद, दळबंद, 
प्रचलित 'गिरोहबद । 

ग्रोहबंदी (,५५५४१)5) फा. स्त्री-दळबंदी, गुटबंदी, 
पार्टीबंदी, प्रचलित 'गिरोहबंदी' 

गग (८-९५5) फा. पूं.-भेड़िया, वृक | 

गुर्गज्ञादः (३५/८९५5) फा. पूं.-भेड़िये का बच्चा, वृक- 
शावक; खळ पुरुष का पुत्र। 

गर्गोनः (2५९५5) फा. पुं.-पोस्तीन, बालोंदार खाल का कोट। 

गुर्गुन (,.५5)5) फा. पुं.-हरा अन्न जो भुना हो, चबेना, होरहा । 

गर्गेबग़ल (, ५१५-९५5) फा. पुं.-बग्रल में रहनेवाला भेड़िया, 
बगली दुश्मन, आस्तीन का साँप। 

गुगेंबारांदीदः (३५५०. ५५५८-९५४) फा. पुं.-वह्‌ भेड़िया जिसने 
बहुत-सी बरसातें देखी हों; बहुत ही धूतं व्यक्ति; बहुत 
ही अनुभवी मनृष्य। 

गरः (53)5) फा. पुं.-साँप का बड़ा ओर फला हुआ फन 
(वि.) भयानक, खौफ़नाक । i ts 


गुज (35) फा. पूं.-एक प्राचीन अस्त्र गदा। | 





शजेबरदार 
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गुंबरदार (५७५१५5) फा. वि.-गुज से लड़नेवाला, 


गुजे रखनेवाला, गदाधर । 
गजिस्तान (,.)५.-> ५१) फा. पुं.-जारजिया, एक प्रदेश । 
गुर्जी ( >)5) फा. वि.-गुजिस्तान का निवासी । 
गर्ज (५-३५४) अ. स्त्री.-दे. 'गुज्य्रफ', दो. श॒. हें। 
गदे (७5) फा. पुं.-एक देश; मल्ल, पहलवान; योद्धा, 
वहादुर । 


सुर्नोक्न (३४०५८) अ. पूं.-कुलंग पक्षी; गोरा चट्टा और 


म॒दुलांग युवक | 
गनक (,3०>८) अ. पुं.-दे. गूर्नोक, घूँघरवाले बाल; 
गुंधी हुई चोटी । 


गपुज (३१५5) फा. वि.-दे. 'गु्ब्‌ज'। 
शफ़ः (८४) अ. पुं-झरोखा, गवाक्ष, वातायन; अट्टा- 
लिका, बालाखाना । 
सुफःनशों (, )८०४)४) अ. फा. वि.-झरोखे में बंठनेवाला 
(वाली) । 
सुर्फात (८७५४) अ. पुं.-गुफ़: का बहु., झरोखे । 
(2१५४) फा. स्त्री.-बिल्ली, मार्जारी । 
गुबंः्ग (, ५5८१५5) फा. वि.-धत्तं, मक्कार, छली, वंचक । 
गुरवःचइम (२-८१)5) फा. वि.-दुःशील, बेमरव्वत। 
गुर्यएमिस्कों (, >७५५.-०८५$) अ. फा.. स्त्री.-वह व्यक्ति जो 
देखने में बहुत सीधा सादा हो, परंतु बहुत ही धततं और 
चालाक हो। 
सुर्बत (८१८) अ. स्त्री.--परदेशी होना; परदेश, बेवतनी; 
दरिद्रता, कगाली । 
गुर्बतक्दः (४०३५-५५४) अ. फा. वि.-घरबार छोड़कर परदेश 
में पड़ा हुआ, प्रवासी; निर्धन, कंगाल। 
गुर्बंत जदगी (, ;5७३५)४) अ. फा. स्त्री.-बेवतनी, परदेस में 
होना; निधनता, कंगाली। 
शुबंतदोदः (३०५०८-५५४८) अ. फा. वि.-दे. गुबंतज़द:”। 
गर्बुख (१5) फा. वि.-छली, वंचक, ठगिया, मक्कार। 
गुर्बुखी (, ५5१5) फा. स्त्री.-छल, वंचकता, ठगई, मक्कारी । 
शर्म (५८) अ. पुं.-तावान, दंड। 
शाम (¢95) फा. स्त्री.-पहाडी बकरी । 
गर्म (५5) फा. पुं.-दुःख, रज; खेद, संताप, ग़म; कष्ट, 
तकलीफ़; मनस्ताप, दिलगीरी; इद्रधन्‌ष। 
शरः (३८) अ. पु.-चाँद के महीन की पहली तारीख, जो 
हिदी हिसाब से कृष्णपक्ष की तृतीया होती है; घोड़े के माथे 
की सफ़ेदी; हर वह वस्तु जो उत्तम हो; दास अथवा दासी। 
गरंएशब्दाल ((॥9*#,<) अ. पुं.-शव्वाल महीने की पहली 
तारीख, अर्थात्‌ ईद का दिन 


गुलगुल: 


ग़रिश (, #८) फा. स्त्री.-गुर्राहट, गर्जन; आतंक, भय, 
हैबत । 

गुस (, +५5) फा. स्त्री--भूख, क्षुधा; प्यास, पिपासा । 
गुसंनः (५५५5) फा. वि.-भूखा, क्षुधातुर; दे. 'गुरस्नः 
और 'गुरुस्नः', तीनों शुद्ध हें। 

गुसनःचरम (,-२२-५५५.५5) फा. वि.-लालची, हरीस; कृपण, 
कजूस; भिक्षुक, फ़क़ीर। 

गुसेनःचइमो (, >»»४२५-..०)४) फा. स्त्री.-लोभ, लालच, 
कृपणता, कजूसपन; भिखमंगापन । 

गुसनगी (५७...) ) फा. स्त्री.-भूख, क्षुधा, बुभुक्षा । 

गुल [ल्ल] .(, |) अ. पुं-लोहे का तौक़ जो क़ंदियों के गले 
में पड़ता है; प्यासा, सतृष्ण; प्यास की तीब्रता; मनस्ताप 
हृदय की जलन। 

गुल (, ४) फा. पुं-कोलाहल, शोर, चीख, पुकार । 

गुल (,{5) फा. पृं.-फ़ल, पुप्प, सुमन; गुलाब का फूल; 
चिराग़ का गुल; आँख की फूली । 

गुलअंदाम (/७०| ४) फा. वि.-फूल-जसे कोमल, मुदु 
सुकुमार और सुगंधित शरीरवाला (वाली), पुष्पांगी 
पुष्पांगना । 

गुलूअफ्शां (,,५.|, (४) फा. वि.-फूल बरसानेवाला, पुप्प- 
वषं; जिससे फूल झड़ते हें । 

गुलअफ्शानो (, |, }5) फा. 
फूल बरसना; मज़ेदार बात। 

गलइज़ार (५5० |) फा. अ. वि.-गुलाव-जसे सुकुमार 
और कोमल गालोंवाला (वाली) । 

गलक़ंद (७८.५5) फा. पुं-गलाब के फूल और खाँड़ के 
मिश्रण से बनी हुई एक औषध। 

(४७४, 5) फा. पुं-वह घर जहाँ फूल ही फूल हों 

पुष्पागार, कुसुमालय। 

गलकार (४८5) फा. वि.-बल-बूट बनानवाला। 

गलकारी (, ;)४।5) फा. स्त्री.-बेल-बूट बनाने का काम; 
बेल-बूट, नक्शोनिगार। 

(५ॐ5) फा. पुं.-भाइ, भट्ठी; चूल्हा। 

गलखाल (, |, |४) फा. वि.-चितकबरा, दागोंवाला, 
चित्तेदार । 

गुलगइत (८८५५5, |४) फा. पुं.-बाग़ की सेर; सँर का स्थान, 
क्रीडास्थल । 

गुलगीर (५5/5) फा. पुं.-चिराग़ या शमा का गुल कतरने 
की क़ेंची। 

सुलगुलः (८५४) अ. पृं.-शोर, कोलाहल; हंर्षध्वनि, 
खुशी का शोर। 


सत्री.-फूल बरसाना; 
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गुलगूं ((॥:-४) फा. वि.-गुलाब-जेसे रंगवाला; लाल रंग 
का घोड़ा; शीरीं के घोड़े का नाभ। 

गुलगूनः (८५४४) फा. पुं.-मूँह पर मलने का सुगंधित 
और गुलाबी पाउडर । 

गुलचों (, ५४+, }) फा. वि.-फूल चुननेवाला, पुष्पचायी; 
माली, मालाकार । 

गुलचोनी (, ५५,5) फा. स्त्री.-फूल बीनना; माली का 
काम । 

गुलचेहरः (४,५१२.5) फा. वि.-दे. गुलरुख' । 

गुलज्जमीं (, +४५०३, |5) फा. स्त्री-एऐसा स्थान जहाँ फूल 
बहुत पदा होते हों, पुष्पवन, पुष्पोद्यान; फूलों से लदी हुई 
ज़मीन । 

गुलज्ञार (|५५5) फा. पुं.-उद्यान, आराम, वाटिका, बाग़; 
वह स्थान जहाँ खूब चहल-पहल और रौनक़ हो । 

गुलदस्तः («५.७ |) फा. पुं.-फूलों का गृच्छा, रंग-विरंगी 
फूलों का मुट्ठा, पुष्पस्तवक,; पत्रिका, रिसाल: । 

गुलदान (,./-५5) फा. पुं--गुलदस्ता सजाने का पात्र। 

गुलनार ()७,{5) फा. पृं.-अनार का फूल, गुले अनार; 


अनार की एक जाति, जिसमें फल नहीं आता और जिसके 


फूल का दवा में प्रयोग होता है। 

गुरुपाश (, ५/५5) फा. वि.-फूलों की वर्षा करनेवाला, 
पुष्पवर्षक । 

गुलपाशी ( „#५, 5) फा. स्त्री.-फलों की वर्षा । 

गुलपरहून (2५४, |5) फा. वि.-ग॒लाबी कपड़े पहनने 
वाला (वाळी), गुलाब के फूल-जैसे रंगीन, कोमल और 
सुगंधित कपड़े पहननेवाली नायिका । 

गुलपरहनो (_ „2१, |) फा. स्त्री.-फूलों-जंसे रंगीन 
और सुगंधित कपड़े पहनने का भाव। 

गुलपोश (। #१२, }5). फा. वि.-फूलों से ढका हुआ, फूलों से 
मढ़ा हुआ, फूलों से लदा हुआ। 

गुलपोशी (, #५, {5) फा: स्त्री.-फलों से ढका होना। 

गुलफ़ाम (७५, 5) फा. वि.-दे. गुलअंदाम' । 

गुलफ़िश्ञां ((/५४७, (४). फा. वि.-फूल बरसानेवाला, (स्त्री.) 
फुलझड़ी, एक प्रसिद्ध आतशबाज़ी । 

गुलफ़िशानो (, „५, ४) फा. स्त्री--फूल बरसाना। 
गुलबदन (..,५५, 5) फा. वि.-फूल-जेसे कोमल और मृदुल 
अंगोंवाला (वाली) (पुं.) एक रेशमी कपड़ा । 

गुलबदनी (, #७५, |४) फा. स्त्री-फूल-जेसे कोमल मृदुल 
और सुगंधित शरीर का होना। 

गुलबगं (८-९५ |) फा. पुं.-फल का पत्ता, पुष्पदल। 





१९९ गुलामातः 


व्याह-शादी आदि के अवसर पर होता है, हरषंध्वनि; 

बुलबुल आदि मघुरस्वर पक्षियों की चहचहाहट। 

गुलबाज़ी (, ५५५४) फा. स्त्री-एक दूसरे की ओर फूल 
फेंकने का खेल, पुष्पक्रीड़ा। 

गुलबुन (+१४) फा. पुं.-गुलाब का वृक्ष । 

गुलमेख (५०१ |5) फा. स्त्री--फुल्लीदार बड़ी कील जो 
किवाड़ों आदि में लगती है। 

गुलरंग (८९५), (४) फा. वि.-गुलाब के फूल-जेसे गुलाबी 
रंगवाली वस्तु । 

गुलरुख (८),|5) फा. वि.-फूल-जेसे सुंदर, सुकोमल और 
सुकुमार मखवाली नायिका, पुष्पमूखी । 

गलरुखसार (५५७%), {5) फा. वि--गुलाब के फूल-जसे 
सुंदर कपोलोंवाली नायिका, पुष्पकपोला। 

गलरू (१५१) फा. वि.-दे. 'गुलरुख । 

गुलरेज़ (5,४) फा. वि.-जिससे फूल झड़ते हों (स्त्री.) 
एक आतशबाजी, फुलझड़ी । 

गलल (, |) अ. पुं.-ग्लील' का बहु., प्यासे । 

गलशकर (,८# |$) फा. पुं.-दे. गुलक़द । 

गुलहान (५5) फा. पुं.-उद्यान, वाटिका, बाग़। 

गलशन आरा (|),.५%-५5) फा. वि.-उद्यानपाल, माळी 
बाग़ को सजान और संवारनवाला। 

गुलाज् (०0४) अ. वि.-मोटा, दलदार; कड़ा, कठोर, 
सख्त । 

ग़लात (००४४) अ. पुं-ग़ाली” का बहु., अति करनेवाळे 
किसी विषय में बहुत अधिक अति करनवाले | 

गुलाब (५.४) फा. पुं.-एक प्रसिद्ध फूल, गुल; गुलाब- 
जल, गुलाब का अरक़ | 

गुलाबपाश (, #५१५5) फा. पुं.-सभा आदि में गुलाबजल 
छिड़कन का यत्र। 

गलाबी (, »:!४) फा. वि.-गुलाब-जसे रंगवाली वस्तु, 
हलका लाल (स्त्री.) शराब की रंगीन काँच की सुराही। 

ग्रलाम (५८) अ. पुं.-लड़का, बाळक; दास, खादिम; परा-. 
धीन, महकूम। 

गुलासगादिश (, #७५५९५८) अ. फा. स्त्री.-कोठी या मकान 
के चारों ओर का बरामदा। 

गृलामचापार (५५१५२-९४) अ. फा. पुं.-डाकिया, पोस्टसेन, 
चिट्ठीरसाँ। 

गलामज़ादः (४५३९१४) अ. फा. पृं.-दासी-पुत्र, रोंडी-बच्चा; 
विनय प्रदर्शन के लिए वक्ता अपने पुत्र के लिए भी 


कहता है। 





लाग (८६५.5) फा. स्तीळटह। सहो किसी- के लसलह (क) बः" तिुसामोजेसा, दासोचि। 





शल्श्सी 


Ce पा 2200 (५५) अ. स्त्री.-दासता, बंदगी; पराधीनता, 
महकमी । 

शुलालः (20) फा. स्त्री.-प्रेयसी की अलक, मा'शूक़ा 
की जूल्फ़। 

गलिस्ताँ (()०५०-४) फा. पुं.-गुलिस्तान' का लघु., दे 
गलिस्तान । 

गलिस्ताँज्ञाद: (४७; ) ८०5) फा. पुं.-पुष्प, फूल; बाग़ की 
घास, सब्जा; दासी-पुत्र, लोंडी-बच्चा । 

गलिस्तान ((.)|2.०५४) फा. पुं.-उद्यान, बाग़, वाटिका, 
आराम । 

गल्फ (....३/७) अ. पुं.-गिलाफ़' का बहु., बहुत से गिलाफ़ 
अथवा कोष। 

गर्ब (१०८) अ. पुं.-दे. गुल । 

गुल (१४४) फा. पुं.-कठ, गला, हुल्कूम । 

गु (५५४) अ. पुं-पूरा हाथ उठाना; जनसमूह, भीड़; 
अति करना, हद से गुज़र जाना; एसी अत्युक्ति जो न 
बुद्धि के अनुसार ठीक हो न प्राकृतिक हो । 

गुलूखलासी (,५०५>५-५४) फा. स्त्री.-बंधनमक्ति, छुटकारा; 
किसी जंजाळ से छटकारा। 

गुलूगीर (५४५५४) फा. वि.-गला पकड़नेवाला (वाली) 
आवाज रंधा देनेवाला (वाली) । 

गुजुधंद (२५,३५5) फा. पुं-गले का एक आभूषण; गले 
और कानों में लपेटने का मफ्लर। 

गुल्बस्तः (८.५५५१5) फा. वि.-शिसका स्वर बेठ गया हो । 
गल्बरीदः (४०२५५११5) फा. वि.-जिसका गला कट गया 
हो, छिन्नग्रीत, वधित। 

गुलूलः (५५४) अ. पुं-जनसमूह, हुजूम; आवेग, जोश। 
गुलूलः (।5) फा. पुं.-गुलेल का गल्ला; बंदूक़ की 
गोली; दवा की गोली । 

गुलूल (, १८) अ. पुं.-व॒क्षों के बीच में बहता हुआ.पानी; 
गनीमत के' माल में खियानत। 

गुल्सोज (५०१५5) फा. वि.-अति सुंदर, बहुत अच्छा; 
बहुत मीठा; चरपरी वस्तु। 

गले अब्बास ((//५- }5) फा. अ. पुं.-एक प्रसिद्ध फूल और 
उसका पेड़, गुलाबाँस। 

गले आतशीं (, +४], }5) फा. पुं -सदा गुलाब, गुलाब की 
एक जाति जो सदा फलती है। 

गले आफ्ताबपरस्त (०--००)२८?००|, |) फा. पृं.-सूरजमुखी 
का फूल 

गले काग्रजी (, ५2,5) फा. अ. पुं.-काग़ज़ के फूल जो 
सजावट के काम आते हें; दिखावे की वस्तु। 
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गुले खंदां (, ०५>, |5) फा. पुं.-खिला हुआ फूल | 

गुले ख़ुदरो (१,५५5, |5) फा. पुं.-जो फूल बोया न गया हो 
बल्कि अपने आप उगा हो। 

गुले चश्म (+५२, }5) फा. पुं.-आँख की फुलली, टेंट। 

गुले जाफरी (, ५)१५>,|5) फा. अ. पुं.-एक पीले रंग 
का फूल । 

गुले तुरः (४५५, |$) फा. पं.-मर्गकेस, एक प्रसिद्ध फूल। 

गुले दाऊदी (, ५१७, |४) फा. अ. पुं.-एक प्रसिद्ध फूल । 

गुले नाफ़र्मा (,)७०)५७,]5) फा. पुं--एक फूल । 

गुले नाशिगुफ्तः (१२५८५, (5) फा. पुं.-बिन खिला फूल, 
कली, गूंचः, मुकुल; कुंवारी स्त्री, कुमारी, दोशीज़:। 

गुले पलास (, +“!२, | 5) फा. पुं.-टेसू का फूल, ढाक का फूल, 
'पलाश' संस्कृत में भी टेसू को कहते हे, संस्कृत और फारसी 
के प्राचीन सम्बन्ध का परिचायक है। 

गुले पियादः (४०७१, ४) फा. पुं.-हर वह फूल जिसकी 
पियाली छोटी हो; अपने आप उगनेवाला फूल । 

गुले बगान" (4०:४५, |) फा. पुं.-दे. 'गुले खुद रो'। 

गुले यासमन («८ |5) फा. पुं.-चमेली का फूल, नव- 
मल्लिका, मालती । 


. गुले यासमीन (,.)*८-\५,}5) फा. पुं.-दे. 'गुलेयासमन'। 


गुले राना (५४, |) फा. पुं.-एक दोरंगा फूल जो अंदर 
लाल और बाहर पीला होता है। 

गुले लाल: (4), |5) फा. पुं.-एक मशहूर फूल जो बहुत 
प्रकार का होता है, विशेषतः लाळ रंग का; पोस्ते का फूल, 
गुले खशखाश। 

गले वदे (७), 5) फा. अ. पुं.-गुलाब का फूल। 

गले शबअफ्रोज्ञ (3१५।५-~+, }5) फा पुं.-रात की रानी, 
एक प्रसिद्ध फूल, रजनीगंधा । 

गले शब बो (१२... ४) फा. पृं.-एक प्रसिद्ध फूल, सुगंधरा, 

(गुल = फूल+शब = रात+बो =बू) रजनीगंधा की. एक 
जाति। 

गले शमुअ (०८,5) फा. अ. पुं.-चिराग या मोमबत्ती 
का गुळ । 

गले सद बर्ग (८-५१० ०,5) फा.पृं.-सौ प॑खड़ियों वाला फूल; 


` गुलाब; गुलनार; गेंदा, (विशेषतः गेंदे के लिए बोलते हैँ) 


गले सर सबद (०१५५)-~, |) फा. पुं.-वह फूल जो माली की 
टोकरी में सबसे ऊपर रहता और सारी टोकरी में सबसे 
बड़ा और सुगंधित होता है; वह व्यक्ति जो सर्वश्रेष्ठ 
और सर्वोत्तम हो |, 

गुले सुखं (८० |) फा. पुं.-गुलाब का फूल । 


गुले सुरी (, ५१५“ |5) फा. पुं.-एक प्रकार का गुलाव। 
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गुले सोसन (...)« )5) फा. पुं.-एक प्रसिद्ध आस्मानी रंग 
का फूल, जिसकी पंखड़ी जवान की तरह होती है---सौसन 
ने चमन में जुबान खोली” 

गुले हारः (४))-० )5) फा. पुं.-हजारे का फूल। 

गुलम (५.८) अ. पुं.-छोटा लड़का, बहुत प्यारा और 
छोटा-सा बालक । 

गुल्ज्त (८-९७८) अ. स्त्री.-दे. “गिल्जत', दो. शु. हें। 

गुल्फ़ (2.८८) अ. पुं.-'गिलाफ़' का बहु., तकिये के गिला, 
तलवार आदि के कोष। 

गुल्मः (2०८) अ. पुं.-कामातुर होना, तेज़ शहवत होना; 
कामातुरता, शहवत की तेज़ी । 

गल्लः (०.८) अ. पृं.-प्यास, पिपासा; हृदय की जलन, 
दिल की सोजिश; जिरिह कें नीचे पहनने का कुर्ता आदि | 

गवा (|5) फा. प.-'गवाह' का लघ., दे. 'गवाह'। 

गुवार (५5) फा. वि गवारा'। 

गुवारा (|,|५5) फा. वि.-शद्ध उच्चारण यही है, परंतु 
उदू म॑ गवारा' बोलते ह, दे. 'गवारा'। 

र्वा्रदः (५५,।५5) फा. वि.-अच्छा लगनेवाला, गवारा 
होनेवाला; शीघ्र पच जानेवाला। 

गुवारिश (, ५5) फा. स्त्री.-अच्छा लगने का भाव; 
हउ्म होने का भाव, पचन; सुस्वाद होने का भाव, खुश- 
मजगी । 

गवारीदः (३५५/३5) फा. वि.-जो रुचिकर हो चका हो; 
जो पच चुका हो। 

गुवारोदनी (,»०:)|१४) फा. वि.-रुचिकर होन योग्य; 
पचन योग्य । 

गवार्दनी (, ०/५5) फा. वि.-दे. 'ग॒वारीदनी' । 

गवास (८ |१८) अ. पुं.-फ़र्याद, दुहाई, न्याय-याचना; 
फर्याद सुननेवाला, न्यायकर्ता। 

गवाह (४१४) फा. पु.-साक्षी, गवाह, शुद्ध उच्चारण यही 
है, परंतु उर्दूवाले 'गवाह्‌' बोलते हें और यही प्रचलित है। 

ग़श [इश] (५८) अ. वि.-खियानत करनेवाला, मोषक; 
अशुभ-चितक, बदसख्वाह; जिसके मन में कुछ और मुंह 
पर कुछ हो। 

गावः (४)५४७) अ. पुं.-दे. 'गिशावः'। 

गुइनो (, ५5) फा. स्त्री.-मथून, संभोग, विषय, प्रसंग। 

गस [स्स] (, ५०४) वि.-अशवत, कमज़ोर; दुप्टात्मा, 
ख़वीस; अधम, नीच, कमीना। 

गसन (..)०८) अ. पुं.- गुस्न' का बहु., अशकत जन, कमज़ोर 
लोग। 

ग॒सस (, ५०८८) अ. पुं.- गुस्सः का बहु., गुस्से । 






गसार (५८०5) फा. प्रत्य.-खानेवाला, जेसे--'मयगुसाद् 

शराव पीनवाला; 'ग्रमगसार ग़म खानवाला । 

गसारिदः (४७०)५.०5) फा. वि.-खानंवाला, भक्षक; छोड़न- 
वाला, त्यागी । 

ग॒सार्दः (४०).०»४) फा. वि.-छोड़ा हुआ; खाया हुआ। 

ग॒सालः (2...) अ. पुं.-जिस पानी से स्नान किया गया हो, 
धोवन । 

ग़सुल (,}-५८) अ. पुं.-सारा शरीर धोना, नहाना, स्नान 
करना, गस्ल, नलशिख-माजन । 

ग़सून (,.)१००८) अ. पुं.- ग॒स्न का बहु., शाखाए, शाख, 
डालियाँ । 

गसुसः (४) अ. पुं.-दुरबल होना, दुबला होना । 

गुस्तर (2.५5) फा. प्रत्य.-विछानेवाला, फंलानेवाला, 
जैसे 'करमगृस्तर' यश का फॅलानवाला, कृपा विस्तारक। 

ु्स्तारदः (४००)२५०४) फा. वि.-बिछानेवाला, फलानेवाला। 

गस्तर्दः (४०)८.-5) फा. वि.-विछाया हुआ, फॅलाया हुआ | 

गुस्तरदंनो (, „/०)%5) फा. वि.-बिछाने योग्य, फलाने योग्य। 

गुस्ताख (८५५५५5) फा. वि.-धृष्ट, ढीठ; दुःसाहसी, वेडाक; 
अरिष्ट, बदतमीज़ । 

गुस्ताखतबुअ (८५०८७६०५5) फा. अ. वि.-फक्कड्‌, मुंहफट, 

मखर । 

गुस्ता़दस्त (८-५७.८५) फा. वि.-चालाक, चतुर, तेज़, 
होशयार; किसी एसे काम के लिए हाथ बढ़ानवाला जो 
उसके साहस से परे हो, गुस्ताखी के साथ किसी की ओर 
हाथ बढ़ानेवाला । 

गुस्ताखानः (2५\५५.5) फा. वि.-गुस्ताखों-जसा, घृष्टता- 
पूर्वक । 

गुस्ताख़ी (४७५०४) फा. स्त्री--धृष्टता, ढीठपन; दुःसाहस, 
बेबाकी; अशिष्टता, बदतमीजी । 

गुस्न (,.५०-) अ. वि.-अझक्त, निर्बल, नाताक़त | 

ग़स्न (..)-«) अ. पुं.-शाखा, शाख, डाळी । 

गत्र (८) अ. वि. अधम, नीच, कमीना । 

ग॒स्ल (, ८) अ. पुं.-स्नान, नहाना; धोना, माँजना। 

गस्लखान ( «००. |.» 5 ) अ. फा. प.-नहान का स्थान, 
स्नानागार, स्नानगृह । 

ग़स्ले मय्यित (८७०,)~५) अ 
को नहलाना, म॒तकस्नान। 

गुस्ले सेहत (५-५०४) अ. पुं-वह स्नान जो रोग- 

मुक्त पर किया जाता है, आरोग्य-स्नान। 
: (८०४) अ. पुं.-क्रोष, कोप; प्रकोप, ग़ज़ब; द्वेष, 


राव का स्नान, मद 


बरज़ । 
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रुस्सभ्बर 


> २०२ 


गज 


TC NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN 
शुस्सःबर (१४५०४) अ. फा. वि.-जिसके स्वभाव में क्रोध | देवी आपत्ति, बला; हर वह वस्तु जिससे बुद्धि नष्ट 


अधिक हो, ऋद्धी । 
गहर (»४5) फा. पुं. गोहर का लघ्‌ ., मुक्ता, मोती। 
गहरअफ्शां (,)५७५| ५.५१) फा. वि.-दे. 'गौह्रअफ्शां'। 
गह्रअफ्शानो (, ५.४१) फा. स्त्री.-दे. गौहरअफ्शानी | 
गुहरवार (५५५५४5) फा. वि.-दे. 'गौहरबार', मुक्तावर्षक, 
'चस्मे गुह्रबार' रोती आँख,--- दामन पे तेरे ग़ेर के माथे 
का पसीना, और वह भी मेरी चरमे गुहरबार के आगे।” 
गहरबारी (, ५५१५-४5) फा. स्त्री.--दे. 'गोहरबारी'। 
गुहररेज्ञ (३५११-४5) फा. वि.- दे. गौहररेज़। 
ग॒हररेज्ञी (, +५)५-४१) फा. स्त्री.-दे. 'गौहररेज़ी। 
गहरशनास (, ०५७%५.४१) फा. वि.-दे. गौहरशनास', मोती 
चुनने या परखनेवाला, विज्ञ पुरुष। 
गुहरशनासी (, ५५.४५.८5) फाः स्त्री.-दे. 'गौहरशनासी' । 
| 


ग्‌ (, 5) फा. प्रत्य--रंगवाला, जेसे--नीलगूं' नीले रंग 
वाला, गुलगू गुलाब के फूल के रंगवाला। 
ग॒ (5) फा. पुं.-गंद, कंदुक, लड़कों के खेलने का गेंद; 
पोलो खेलने का गेंद । 
गक (८ ५१) फा. पुं.-मेंढक, दुर्दुर, मंडक, दादुर। 
गूगिद (७५55) फा: स्त्री.-गंघक। 
गूगिदें अहमर (>-->|०५5)5); फा.अ: स्त्री.-छाल गंधक जिससे 
रसायन बनती है; एसा व्यक्ति, जो सबंगृण-संपन्न हो, 
और जिसका मिळना दुलंभ हो। 
गूगिद सुखे ()००)४)४) फा. स्त्री--दे. 'गूगिदें अहमर'। 
गूच (८१४) तुः पुं-मेंढा, नर भेड़ जिसके सींग होते हें । 
गूतः (४७०५०) अ. पुं.-ग़ोता, डुबकी, शुद्ध उच्चारण यही है, परंतु 
उदू में प्रचलित नहीं है, इसके स्थान पर 'गोतः* बोलते हें। 
गदः (४०५5) तु. पुं-शरीर, देह। 
गूनः (४४) फा. पुं-रंग, रविश; गुना, जेसे--'दोगूनः' 
दोगुना । 
गन (,.,5) फा. पुं.-रंग, वर्ण, रंगत। 
गना (७५5) फा. पुं--रंग, वणं; ग्राजः, मुखचूर्ण; नियम, 
क्रायदा, “एक गूना बेखुदी मुझे दिन रात चाहिए ।”-ग़ालिव, 
गनागन (१५5७५5) फा. वि.-रंगबिरंगी, चित्र-विचित्र । 
गूनाब (८०७१5) फा. पुं.-मुखचूणं, ग़ाज़:, गुलगूनः। 
गुनिया (४१5) फा. पुं--एक तिकोना यंत्र जिससे राज 
और बढ़ई इमारत की सीध नापते हें। 
गूल (४) फा. पुं--दे. ग्रोल । 


हो जाय। 

गले बियाबाँ (। ७५५, १४) अ. फा. पुं. -जंगल में फिरने 
वाले भूत-प्रेत, मसान, वेताल आदि। 

गूले बियाबानी (, „\२५५,।५८) अ. फा. पुं.-दे. गूले 
बियाबाँ' । 

गे 

गज (८४४) फा. वि.-उहिग्न, व्यस्तमना, परेशान; अस्त- 
व्यस्त, तितर-बितर । 

गती (, ५:५5) फा. स्त्री.-जगत्‌, संसार, दुनिया। 
गेतीअफ़ोज (39)5| #५5) फा. वि.-संसार को ज्योतिमंय 
करनेवाला । 

गेतीआरा (|), #5) फा. वि.-संसार को सजाने और 
सँवारनेवाला। 

गंतीनवर्द (७)» ४४४) फा. वि.-संसार में फिरनेवाला, 
विश्व भ्रमी । 

गंतीपमा (८०५ , 5४5) फा. वि.-दे. गेतीनवर्द', विश्व- 
पर्यटक । 

गसु (9००४४) फा. प्‌.-अलक, जूल्फ़; लम्बे बाल जो पीठ 
पर रहते हें; वाल, केश। 

गसुदराज्ञ (3५०५०५४5) फा. वि.-जिसके बाल बहुत लबे हों। 

गेसुदार (५५१५५४5) फा. वि.-लौंडी-बच्चा, दासीमपुत्र; 
पुच्छल तारा, दुमदार .सितारा। 

गसुबुरीदः (३५५)५ १.०४5) फा. वि.-जिसके बाल कटे हों; 
निळंज्ज, बंहया । 

गवः (४५४5) फा. प्‌ं-एक प्रकार का जूता, किमिच का 
ज्ता। 

गेव (१४5) फा. प्‌.-ईरान का एक बहुत बड़ा योद्धा, जो 
गौदज़ का पुत्र था। 

गहाँ (४5) फा. पुं.-दे. 'गेहाँ', दोनों शुद्ध हें, परन्तु, 
'गृहाँ' अधिक मान्य है। 

ग 

मे (८2) अ. पू.-निराशा, नाउम्मेदी; कुमागंता, गुमराही; 
नरक में एक स्थान। 

गजः (४८५४) अ. पृ.-सिंह की कछार; जंगल, वन । 

गोज (५५८) अ. पुं.-बहुत अधिक, क्रोध, प्रकोप; भीतरी 
क्रोध, अमषं। 

गेज (। ५५५४) अ. पुं.-अधूरे दिनों का उत्पन्न शिशु; पृथ्वी 


गल (us5) अ. पुं.-भूत/प्रेंत; गता ख़द़ीस; ग्रक्षय्र, देव; uthu में ीति०ऽअपा का अंडा, हो ना | 


ग़ेज़ोग़ज़ब 

ग़ेज्ोग्ज़ब (०८.५८५८) अ. पुं.-बहुत ही क्रोध और गुस्सा । 

ग्न (,.५५४) अ. पुं.-अश्र, वादल; तृष्णा, प्यास; अंधेरा, तम। 

ग़रबः (८५५८) अ. पृं.-तूणीर, तरकश। 

गब (८-~५४) अ.प्‌.-परोक्ष, पीठ पीछा; परलोक, देवताओं 
का स्थान; नियति, भाग्य,--“काम रुकने का नहीं अय दिले 
नाँदा कोई, ख़ुद बख़ुद गेव से हो जायेगा सामाँ कोई ।” 

ग़बत (०-६८) अ. स्त्री.-पीठ पीछा, परोक्ष; अंतर्धान होना, 
लोप होना, ग्रायव होना; अनुपस्थिति, ग़ेरमौजूदगी । 

ग़बदाँ (, ७.४८) अ. फा. वि.-जो छिपी हुई बातें जाने, 
अंतर्यामी; जो आनेवाले समय की बातें बता दे, भविष्यवेत्ता। 

ग़ेबी (, +५४८) अ. वि.-आकाशीय, आस्मानी; दवी, खुदाई; 
पीठ पीछे की, परोक्ष की । 

गबूबत (८५५४५८) अ. स्त्री.-लोप, छिपाव, दुराव; वियोग, 
जुदाई; अन्‌पस्थिति, नामौजूदगी। 

ग्रेम (६८) अ. पृं.-बादल, अश्र; पिपासा, प्यास; आँख 
की भीतरी गर्मी। 

ग़याफ़ (5५५८) अ. वि.-जिसकी डाढ़ी बहुत लम्बी और 
घनी हो, रीशाईल। 

गर (+५४) अ. पृं.-अन्य, दूसरा; विभिन्न, मुख्तलिफ़; 
अनात्मीय, बेगाना; विरुद्ध, खिलाफ़। 

ग़ेरअहम (#-|>५४) अ. वि.-जिसका कोई महत्त्व न हो, 
महत्त्वहीन, साधारण, मामूली । 

गरआईनी (, +५५५४) अ. फा. वि.-जो क़ानून के विरुद्ध 
हो, अरवेध। 

ग़रआबाद (७ ५५४) अ. फा. वि.-जो बसा न हो, निर्जन; 
जो खँडहर हो, वीरान। 

गरइंसानी (, +४८) अ. वि.-जो मनृष्यों-जेसा न हो, 
अमानूषिक। 

ग़रक़ाननी (, +०५४५) अ. वि.-दे. गरआईनी'। 

ग्रेरकारआमद (०-०[)४)५५) अ. फा. वि.-जो उपयोग के 
क्राबिल न हो, अन्‌पयुक्त; जो काम न दे, बेकार। 

शेरजानिबदार ()|०.-०५> १४५). अ. फा. वि.-जो किसी 
का पक्षपात न करे, तटस्थ, उदासीन। 

गेरजानिबदारी (, ५/८५ )४५) अः फा. स्त्री.-निष्पक्षता, 
अतटस्थता। 

गैरजिम्मःदार ()|७८००)४४) अ. फा. वि.-जो अपनी 
जिम्मःदारी महसूस न करे, दायित्वहीन। 

ग्ररजिम्मःदारी (LsyOxa5 yes) अ. फा. स्त्री.-ज़िम्मःदारी 
का एहसास न होना। 

ग्रेरज्ञोअक्ल (। |, ५5१४५) अ. वि.-जिसमें बुद्धि न हो, 
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ग्रज़ोरूह (7-१ ५5)४४) अ. वि.-जिसमें प्राण न हो, निर्जीव, 
निष्प्राण । 

रॉरज्ञीशुऊर ()१,:५७५४८) अ. वि.-जिसमे विवेक और 
चेतना न हो, जड़। 

ग़रज़ुरूरी (५)9)-5)#“) अ. वि.-जो आवश्यक न हो, 
अनावस्यक । 

गरत (७१४८) अ. स्त्री.-लज्जा, राज, शमं; स्वाभिमान, 
खुददारी। 

शैरतवार (५५८५४४) अ. फा. वि.-स्वाभिमानी, खुददार। 

गैरतनरुवाहवार ()|०४१०६०)४४) अ. फा. वि.-जो वेतन के 
बिना काम करे, अवेतनिक । 

ग्रेरतमंद (००८१५४८) अ. फा. वि.-दे. ग़रतदार' । 

गरतहज्जीबयाफ्तः (०५५५-०४-४०) ४४) अ. फा. वि.-असम्य, 
अशिष्ट, नामुह्ज्जब । 

गैरता'लीमयाफ्तः (2५२४-००५४४) अ. फा. वि.-चे पढ़ा- 
लिखा, निरक्षर; अशिष्ट, असम्य, उजड्ड । 

ग रपसंदीदः (३०५००५०५१५४४) अ. फा. वि.-अप्रिय, अरुचिकर; 
अनुचित, नामुनासिब। 

गरपाएदार ( Sys) अ. फा. वि.-जो टिकाऊ न हो, 
अदृढ़। 

ग्रेरपुस्तः (००५३)४८) अ. फा. वि.-जो कच्चा हो (फल 
आदि), अपक्व; जो निर्चित न हो, ग्ररयक्रीनी (वचन 
आदि) ; जो कच्ची इंटों का बना हो। 

गरफसीह (८५०)३४) अ. वि.-जिसे साहित्यिक जन असाधु 
समझें (शब्द आदि), साहित्य में अप्रचित या अप्रयुक्त 
शब्द। 

ग़ेरफ़ानी (, ~\५४) अ. वि.-जो कभी नष्ट न हो, जो कभी 
न मरे, अनइवर, शाइवत । 

ग़्ैरफ़ित्री (, ५)०5)#<) अ. वि.-जो प्राकृतिक न हो, अनसगिक, 
अप्राकृतिक | 

ग़ेरमक्तूअ (८१८८०५४४) अ. वि.-जो कटा न हो, अविछिन्न, 

अखण्डित । 

गरमक्फूल (, ]१५८०१५४४) अ. वि.-वह संपत्ति आदि जो 
किसी ऋण आदि में रेहन न हो, बंधकहीन। 

रारमक्बूल (, |१*५८०)४५८) अ. वि.-जिसे लोग पसंद न करें, 
अप्रिय; जो माना न जाय, अमान्य; जो मंजूर न हो, 
अस्वीकृत । 

गॉरमक्रह (४१)५-०)४८) अ: वि.-जो देखने में कुरूप न हो, 
शुभदरशंन; जिसका खान-पान घुणित न हो। 

ग्रेरमस्सुस (, ०१-००.०)४८) अ. वि.-जो खास न हो, 
साधारण, सामान्य। | 


बुद्धिहीन ) जिसम अच्छ नुर की तमीजन हो, विवेकहीन्‌। „| by Muthulakshmi Research Academy 
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रारमुतअस्सिर 
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शरमरशुश (, १-०४४) अ. वि-जिसमें मिलावट न | गैरमर्तूब (:->१८)-१)४४) अ. वि.-जो शीतल न हो, जो ठंडा 


हो, अङ्कत्रिम । 
गरसज्य अः ( 2-5१5) अ. वि.-वह भूमि जो बोई-जोती 
न जाती हो, अङुष्य। 
रेरमज्धअ (८१,५५४४) अ. वि.-दे. 'गेरमज्यअः'। 
गरमत्व॒अः (<८१-।०५०)५४) अ. वि.-वह पुस्तक जो प्रकाशित 
न हुई हो, अप्रकाशित, अमुद्रित, हस्तलिखित, पाण्डुिपि। 
ररमत्बअ (८१५८०००५५४) अ. वि.-जो मनोवांछित न हो, 
अरुचिकर, नापसंदीदः। 
रोरमत्रृकः (८5१५५०५५४) अ. वि.-वह वस्तु जो छोड़ी न गयी 
हो; वह संपत्ति आदि जो तरीके से अलग हो। 
गेरसत्रक (। ९१५२०५४५८) अ. वि.-वह शब्द जो साहित्य में 
व्यवहूत हो; वह वस्तु जो छोड़ी न गयी हो, अत्याज्य। 
गेरमत्लूब (..):४०.०)५०) अ. वि.-जिस वस्तु की इच्छा न 
हो, अवांछित, अनिच्छित। 
गरमद्ऊ (५०५.८०५५४) अ. वि.-जो किसी दावत आदि में 
बुलाया न गया हो, अनिमंत्रित। 
रारमद्खूलः (४ >५-१,५४) अ. वि.-वह स्त्री जो रखेली न 
हो; जो वस्तु दाखिल की हुई न हो। 
गरमन्क्र्लः (4)३.५.०)५४) अ. वि.-वह संपत्ति जो एक 
स्थान से दूसरे स्थान पर न जा सके, जेसे-भूमि आदि, 
स्थावर, अचळ। 
ग्रेरमन्क़ल (, १२१.०५५४) अ. वि.-जो हट न सके, जिसका 
स्थानान्तरण' न हो सके। 
य्ेरमन्कृहः (८१५४१-०५४५४) अ. स्त्री.-वह स्त्री जिसका 
विवाह न हुआ हो, अविवाहिता। 
ग्ररमन्क्‌ह (7१५८०)४५) अ. पुं.-वह्‌ पुरुष जिसका विवाह 
न हुआ हो, अविवाहित । 
ग्ररमफ्तूह (7-११-०५५४) अ. वि.-जो जीता न गया हो, 
अविजित; जो जीता न जा सके, अजेय; जो हारा न हो, 
अपराजित । 
येरमम्नुअ (८१५-०५४४) अ. वि.-जिसकी मनाही न हो, 
अनिषिद्ध; जिसका खान-पान वर्जित न हो। 
रीरमम्नून (११५०००५४४) अकृतज्ञ, अनाभारी, नाशुक्रा, गेर- 
मरकूर। 
शैरमर्‌ई (६ 5-११८) अ. वि.-जो दिखाई न पड़े, अगोचर, 
अदृश्य । - 
गरमर्ऊब (८-)£)7१)४४) अ. वि.-जो रोब मं आया न हो, 
जो डरा न हो, वेधंड़क, निर्भय। FR 
ग्रेरमर्यूब (५५४)-९४*) अ. वि.-जो पसंदीदः न हो, अप्रिय, 
अरुचिकर। 


CC-0. In Public Domain. Digtized by M 


न हो; जिंसका स्वभाव शीतप्रभान न हो; जिसमें नमी 
या तरलता नहो । 
गैरमबूत (७)2,००)५८) अ. वि.-जो क्रमवद्ध न हो, भग्मक्रम, 
असंवद्ध; जो अंट-शंट हो (वात), वखत, विश्वुंखल । 
ग रमरकूक (. ५५४५८०५४४) अ. वि.-जिसमें कोई शंका न 
हो, असंदिग्ध । 
गंरमइ्हर ()१-८-३-०)५४) अ. वि.-जो प्रसिद्ध न हो, अप्रसिद्ध, 
अविख्यात। 
रोरमस्सुम (/)-०-००*१)%६) अ. वि.-जो विपयुक्त न हो, 
जो जहरीला न हो, निविप । 
गैरमा'मूली (, ५!).८०१५४८) अ. वि.-जो साधारण न हो, 
असाधारण; महत्वपूर्ण, अहम । 
गैरमा'यूब (..:>५०१५४# ) अ. वि.-जिसमें दोप न हो,दोपहीन । 
गैरमायूस (, +*१;!-०)५८) अ. वि.-जो निराश न हो, 
निराशाहीन, आशान्वित । 
गैरमा'सुम (,१-८-८.०)४४) अः वि.-जो पाप रहित न हो, 
पापयुक्त । 
गरमाहिर ()०.०,५८) अ. वि.-जो किसी काम का अच्छा 
ज्ञाता न हो, अविज्ञ। 
गरम्‌एयन ( tne) अ. वि.-जो निश्चित न॑ हो, 
अनिश्चित । 
गैरमुकम्मल (। |..५/१)४४) अ. वि.-जो अधूरा हो, अपूणं, 
नाक्किंस। | 
गैरमुक़्ररः (४))५-०५५४) अ. वि.-जो मुक़रंर न हो, 
अनिर्चित। 
गैरमुक्ररर ())5.०)५८) अ. वि.-दे. 'ग़रमुक़रंरः । 
गैरमुकरर ())*-०)४८) अ. वि.-जो दोबारा न हो, जो 
दोहराया न गया हो; अपरिचित, अनजान । 
गरमजज्जा (,।5५5.१)४), अ. वि.-जो अलग-अलग टुकड़ों 
में न हो, संबद्ध; जो अध्यायों और खंडों में न हो। 
गॉरमुजस्सम (,५-१/*)४४) अ. वि.-जिसने शरीर धारण न 
किया हो; जिसका कोई रूप निश्चित न हो, निराकार । 
गेरमुजाज (3५३-०५५४) अ. वि.-जिसको किसी कार्य- 
विशेष की आज्ञा न हो, अनधिकारी । 
गरमुतअल्लिक्र (,5।-०५४५४) अ. वि.-जो किसी विषय 
विशेष से सम्बन्धित न हो, असंगत, असंबद्ध। 
गैरमुतअस्सिब (८--८*८०)५४) अ. वि.-जिसमें धामिक 
या जातीय संकीणंता न॑ हो, उदाराराय, बृहच्चित्त। 
ग़रमुतअस्सिर (+५१४४). अ. वि.-जिसने असर न छिया 
होती प्रशावित त।हुआल्वो, अप्रभावित, तटस्थ, निष्पक्ष। 
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ग़रमुतअहहिल (, |2\५८०)४८) अ. वि.-जिसका ब्याह न 
हुआ हो, और जिसके बाल-बच्चे न हों । 

गेरमुतर्गोयर (»५५-८०)५४) अ. वि.-जो बिगड़ा न हो, जो 
खराब न हुआ हो, अविकृत, अरूपान्तरित | 

गरेरमुतदय्यिन (५५८०५४४) अ. वि.-जिसमें दियानतदारी 
न हो, अविइवस्त, सत्यानिष्ठ । 

गेरमृतनाही (. 2५५८०५४८) अ. वि.-अपार, असीम, 
जिसकी सीमा और छोर न हो। 

गेरमृतमहिन (,.५५०२८०)४४) अ. वि.-जो सभ्य और शिष्ट 
न हो, असभ्य, अशिष्ट; जंगली, वहशी । 

गेरमुतवक्क़' (&5५००)५४) अ. वि.-जिसकी आशा न हो, 
अप्रत्याशित; जो आशा से अधिक हो, आशातीत। 

ग़ेरमतशहिद (७७०४८००)५८) अ. वि.-जो हिसा पर विश्वास 
न रखता हो; जो हिंसक न हो, अहिसक। 

गैरमृतशञद्वदानः («०|७७.५०-०)»८) अ. फा. वि.-जिसमं 
हिसा का प्रयोग न हो, झान्तिमय । 

ग़रमतहक्क़िक़ ( ES ) अ वि.-जिसकी जाँच- 
पड़ताल न हुई हो, जिसका निरचय न हुआ हो, अनिश्‍चित 
संदिग्ध। 

ग़रमतहम्मिल ((|»5००-)४८) अ. वि.-जिसमें सहनशीलता 
न हो, असहिष्ण । 

गैरमतर्हारिक (। ४)०००८०)४८) जो चलता-फिरता न हो 
अचल; जो अपनी जगह से हिल न सके, गतिहीन। 

गेरम॒दल्लल (, |)५-०)५४) अ. वि-जिसका सुबूत न हो 
अप्रमाणित; जिसके लिए कोई दलील न हो, अतक्य, 
अयुक्तिसंगत। 

ग्ेरमनज्ञम (,८५.८०)४५४) अ. वि.-जिसका संगठन न हो 
असंगठित; जो क्रमबद्ध न हो, बतर्तीब, असंबद्ध । 

गे रमनासिब (८-~~\५५४४) अ. वि.-जो उचित न हो, 
अनुचित; अ₹लीलतापूणं, फ़ोहश; उद्दंडतापूणं, नामुहज़्ज़ब ! 

ग्ेरमुम्किन (,.)*--०)४४) अ. वि.-जो हो न सके, असंभव, 
अशक्य । 

गेरमरब्बज (7-१)-०)४5) अ. वि.-जिसका चलन न हो, जो 
प्रचलित न हो, अव्यवहृत, अप्रचलित । 

गेरमुवस्सक्र (,३१-०)४४) अः वि--जो प्रमाणित न हो; 
जो निश्चित न हो; जो युक्तिसंगत न हो। 

गरम॒शरुख्रस (, ,०:०-७-०)५८) अ. वि.-जिसका निदान 
(तशखीस) न हुआ हो; जिसके वंश और कुल आदि का 
पता न हो 

ग्ररमशाबह (८४२५२-०५४४) अः वि.-जो एक दूसरे से मिळते- 
जुलते न हों, जो एक-जसे न्‌ो; निस्रहिि iii Digtize 


२०५ 





ग़रवाक़िई 


(५५०-७.०)५5) अ. वि.-जिसमें संदेह न हो, 
असंदिग्ध, अविकल्प, यक़ीनी | 

ग रमुसहृक़्ः (4०-८०-०५४४) अ. वि.-जिस सूचना या वार्ता के 
झूठ सच का निश्चय न हुआ हो, अविश्वस्त; जिसकी 
तसदीक न हुई हो, अप्रमाणित । 

ग़रमुसहक़ (,५--०८०)४४) अ. वि.-दे. 'गरमुसदृदक़्ः'। 

गरमुसल्लम (४८५८०५५८) अ. वि.-जो माना न जाय, 
अमान्य; जिसका सुबूत न हो, अप्रमाणित। 

ग्रेरमुसल्लह (८५५-०५४८) अ वि-जो हथियारबंद न हो 


निरस्त्र, झास्त्रहीन। 
गरमसल्सल (,_|४.४०००)४८) अ. वि.-जो अंजीर में जकड़ा 





` नहो, विश्डंखल; जो लगातार न हो, अनिरंतर । 


रॉरमसावी (, ५१७०००५४४) अ. वि.-जो बराबर न हो, 
असमान । 

सँरमस्तक्रिल (, |5:-.००)५८) अ. वि.-जो हमेशा के लिए न 
हो, जो थोड़े दिनों के लिए हो, अस्थायी । 

गंरमस्ततीअ (&५८१५.-०५४४) अ: वि.-जिसमं सामथ्यं न 
हो, अशक्त; जो निर्धन हो, धनहीन, दरिद्र 

गैरमस्तनद (७०:....०)७८) अ. वि.-जिसके पास प्रमाणपत्र 

हो, जो सनदयाफ्तः न हो; जिसका विश्‍वास न हो, 

अविइवस्त। 

यॅरमुस्तहक्क ( 55--८००००)४£) अ: वि.-अपात्र, अयोग्य, 
नाअहल; अन॑घिकारी, ग्ररहक़्दार । 

गेरमस्ता'मल (, )--^८७००)४८) अः वि.-जिसका प्रयोग न 
हुआ हो, अप्रयुक्त; जिसका प्रयोग किया न जाता हो 
अव्मवहृत। 

गरेरमुहज्जब (५४-१)४८) अ. वि--दे. 'गैरतहजीबयापतः', 
अशिष्ट, दु:शील, उजडड । 

गरमूहिम (2००)४४) अ. वि.-जिसमें संदेह न हो 
असंदिग्ध, जो भ्रम में न डाले। 

गरमे'मारो (, +)\०-५-०>४४) अ. वि.-जो आदशे के अनुसार 
न हो; जो विद्वत्तापू्ण न हो; जो दज से गिरा हुआ हो | 

गारमौजद (७)>१)४#5) अ: वि.-अन्‌पस्थित, शरहाज्िर; 
अविद्यमान, नामोजूद । 

रारमौजदगी (, ५०५-०५४४) अः फा. स्त्री.-अनपस्थिति, 
ग़रहाज़िरी; अविद्यमानता, नामौजूदगी । 

यरमौरूसी (, ५5१)१-०)४४) अ: वि.-वह्‌ ज़मीन या जायदाद 
जो मौरूसी न हो, अपतुक। 

ग्रेरवाक्रिई (, ५०।१५४४) अ. वि.-जो सत्य न हो, असत्य, | 
झूठ; जो ठीक न हो, अयथाथं; जो उचित न हो, 
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रेरवाजिब 
रारवाजिब (-५>|१५४४) अ. वि.-अनुचित, नामूनासिब; 
जिसका अदा करना आवद्यक न हो, अदेय । 
ग़रवाज़ह .( ८ sD: ११४४) अ. वि.-जो साफ़-साफ़ न हो, धुंधला, 
अस्फूट; स्पष्टीकरण न हुआ हो, अस्पष्ट। 
ग़रशरोफ़ (प_2५%)५) अ. वि.-अकुलीन, हीनयोनि, गैर- 
खानदानी; अनाय, असज्जन; अधम, नीच । 
यरशरीफ़ानः (७२५५४५५८) अ. फा. वि.-नीच लोगों- 
जेसा, अशिष्टतापूणं, अनार्योचित। 
रारसहीह (५००५४५४) अ. वि.-जो सच न हो, असत्य, 
झूठ; जो शुद्ध न हो, अशुद्ध; जो तन्दुरुस्त न हो, अस्वस्थ । 
गरसालह (०\-०)४४) अ. वि.-अशुद्ध, दूषित, फ़ासिद; 
असज्जन, नाशरीफ़ । 
रारहमदद (०)०-००)४८) अ. फा. वि.-जिसमें सहानुभूति न 
हो, जो दुःख आदि में सहायता न करे। 
रोरहाजिर ()-०८>)४४) अ. वि.-जो अपनी डयूटी पर 
हाजिर न हो, अन्‌ पस्थित; जो मौजूद न हो, अविद्यमान। 
ग़रहाज़िरी (, +)-2>)५८) अ. स्त्री.-अनुपस्थिति; अविद्य- 
मानता । 
गल (, ५) अ: पुं.-मोटा-ताज़ा शिशु; भरी हुई बाँहें; 
वह्‌ दूध जो स्त्री संभोग के समय शिशु को दे। 
ग्रेल्म (५४) अ. स्त्री.-वह लड़की जो पूरी आयु को पहुँच 
गयी हो और जिसमें कामेच्छा उत्पन्न हो गयी हो; कुएं 
का स्रोत । 
ग्रेस (८८-५८). अ. पुं.-वर्षा, वृष्टि, मेंह, बारिश; बरसना; 
बरसाना । 
ग़सान (,.)७.-४४) अ. पुं.-युवावस्था की तेज़ी, जवानी का 
जोश, युवावेग । 
यहम (४४४४) अ. स्त्री.-तिमिर, अन्धकार, तारीकी, अँधेरा | 
गहाँ (६४४) फा.पुं.-गेहान' का लघु., दे. 'गेहान'। 
गहान (,.)४४5) फा. पुं.-संसार, जगत्‌, दुनिया । 


गो 


गो (१४) फा. अव्य.-यद्यपि, अगरचे, (प्रत्य) कहनेवाला, 
जेसे--हक़्गो' सच्ची बात कहनेवाला। 

गो (5) फा. पुं.-गाय, गो, घेनु; कंदुक, गेंद; पोलो का 
गेंद (संस्कृत से साम्य) । | 

गोइंदः (३०५५५5) फा. वि.-कहनंवाला, वक्ता; गुप्तचर, 
जासूस । 

गोइया (५४595) फा. अव्यः-दे. गोया, यह शब्द अब 

नहीं है, इसके स्थान पर 'गोया' बोलते हें “तुम 
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(<5) फा. पु.-गेद, कंदुक, पोलो का गेंद । 
गोएगिरीबाँ (, ५५५5 ८-१5) फा. प्‌.-गले में लगाने की 
घुंडी । 

गोएचौगाँ (, ४१% <5) फा. पृं.-पोलो खेलने का गेंद। 
गोएबाज़ी (, 53५८-५5) फा. स्त्री.-गेद-वल्ले का खेल, क्रिकेट । 

ग़ोक (५ ५५) फा. प..-मेंढक, दर्दुर, मंड्क। 

गोज्ञ (35) फा. पुं.-अधोवायु, अपान वायु, रियाह। 

गोज्ञशुतुर (> 95) फा. पृ.-ऊंट का अपान वायु, अर्थात्‌ 
एसी आवाज़ जिसे कोई न सुने, मिथ्या और फुजूल बात। 

गोतः (२५१४) अ. पुं.-ड॒बकी, मज्जन, पानी में पंठना, मूल 
शब्द 'गूतः' है, परन्तु वह प्रचलित नहीं है। 

ग्रोत:खोर (५२५४८५८) अ. फा.-डुबकी लगानेवाला, 
मज्जनार। 

ग़ोतःखोरी ( ५५)१२०५०१४) अ. फा. स्त्री.-डबकी लगाना, 
गोता मारना। 

ग्रोतःगाह (४५५८) अ. फा. स्त्री.-ड॒बकी लगान का स्थान। 

ग्रोतःजन (..);०४०१४) अ. फा. वि.-दे. 'ग्रोतःखोर'। 

गोतःज्जनी (, ५५३५८५४) अ. फा. स्त्री.-दे. ग्रोत:खोरी' । 

गोदबांन (५२५५5) फा. पुं.-ऊंट का कोहान। 

गोनाब (८०७५४) फा. पुं.-गाज़:, गुलगूनः, मुखचूणं, फेस 
पाउडर। 

गोमगो (#५5) फा. वि.-असमंजस, ऊहापोह, दुविधा, 
तज़ब्जुब । 

गोयाँ (। ५५५५5) फा. वि.-बोलता हुआ, कहता हुआ। 

गोया (५८७४) फा. अव्य.-मानो, जैसे, गोया कि (वि.) 
बोलनेवाला, वक्ता । 

गोयाई (, ५५५5) फा. स्त्री.-वाक्शाक्ति, वाचन-शक्ति, 
बोलने की क्रून्वत। 

गोरः (४४) फा. पूं.-कच्चा अंगूर। 

ग्रोर (५%) फा. प्‌.-अफ़ग़ानिस्तान का एक प्रसिद्ध नगर। 

गोर (99४) फा. स्त्री.-क़त्र, समाधि-भवन; जंगल, कानन; 
गोरखर, जंगली गधा विशेष। 

गोरकन (,.५5,5) फा. वि.-क़्ब्र खोदनेवाला; बिज्जू, एक 
प्रसिद्ध जन्तु जो क़न्न खोदकर मुदं खाता है। 

गोरकनी (, +५5)५5) फा. स्त्री.-कंग्रें खोदन' का काम या पेशा। 

गोरखर (»%)5) फा. पूं.-एक जंगली गधा-विशेष, वन- 
ग्देभ। 

गोरखानः (८५)5) फा. प्‌ .-क़न्र, समाधि-भवन। 

गोरपरस्त (८-५५)२,५5) फा.वि.-क़्ब्र पूजनेवाला, मुसलमानों 
का वह संप्रदाय जो महात्माओं की कब्रों का सम्मान करता, 

०5.55 तिर. जरा और फूर आदि चढ़ता है। 
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गोरपरस्ती (, ».०)२)१४) फा. स्त्री.-क़्ब्र पर फूल आदि 
चढ़ाना और रोशनी करना । 

गोलः (८५5) फा. पूं.-गोल पिंड, गोल चीज; तोप आदिं 
का गोला । 

गोलःअंदाज़ (5|७७|०-४) फा. वि.-तोपची, तोप का गोला 
चलानेवाला । 

गोलःबारी (, ५५५१८५5) फा. स्त्री.-तोप से गोलों की वर्षा। 

ग़ोल (, ८) फा. प्‌.-कान, कर्ण; सेनिकों का दल; समूह, 
समदाय, भीड़; दे. गूल। 

ग्रोल (,|५८) तु. प.-वह सेना जिसके साथ सेनापति हो। 

गोल (,|5) फा. वि.-म्‌खं, म्‌ढ़, अनाड़ी। 

ग्रोलबियाबाँ (, १५१५५२ , १5) फा. पृं.-दे. 'गूले बियाबाँ'। 

गोशः (८५५) फा. पृ -घर का कोना, एकान्त; जावियः, कोण। 

गोशःगीर (#5५४5) फा. वि.-दे. गोशःनशीं' 

गोशःगीरी (, ५४5८४५5) फा. स्त्री.-दे. 'गोराःनशीनी'। 

गोशःगुज्ीं (, ५.275८५५5) फा. वि.-दे. गोश:नशीं । 

गोशःगुज़ीनी (, ५४2;४०-४५४ ) फा. स्त्री.-दे. 'गोशःनशीनी'। 

गोशःनशीं (, +१२.०८५५5) फा. विः-एकान्तवासी, कोने में 
बेठनेवाला; सबसे अलग-थलग अकेला रहनेवाला । 

गोशःनशीनी (, ५१५-२५४५) फा. स्त्री.-एकान्त में रहना; 
सबसे अलग होकर अकेला रहना। 

गोश (, #5) फा. प्‌.-कान, श्रवण, कर्ण। 

गोशएइंजिवा (|१५५] ‰5) फा. अ. प्‌.-एकान्त, 
स्थान, जहाँ कोई न हो एसा छोटा-सा स्थान । 

गोशएतनहाई (, 55४५० «४ .४५४) फा. प्‌..-एकान्त, गोशए 
इंजिवा,--“संकड़ों हस्नतें आबाद किये हें इसको, कौन 
कहता है कि दिल गोशए तनहाई है ।” 

गोशएकमाँ ( ०४9४ ) फा. प्‌.-कमान का चिल्ला। 

गोशएचइम (२ ०५/४5) फा. पुं.-आँख का कोना। 

गोशा (५७, #5) फा. स्त्री.-कनसलाई, एक लंबा और 
पतला कीड़ा जो कान में घुसकर बड़ा कष्ट देता है। 

गोशगिराँ (, ५5, #5) फा. वि.-जिसे ऊँचा सुनाई देता हो, 
बहरा, बधिर। 

गोशगुज्ार (५5,५१५5) फा. वि.-कहा. हुआ, प्राथित, 
कथित, श्रुत। 

गोशज्जद (०३, #१5) फा. वि.-कान में पड़ी हुई बात, श्रुत, 
सुना हुआ। 

गोश ता गोदा (।#५5७, #5) फा. वि.-इधर से उधर तक, 
इस सिरे से उस सिरे तक । 

गोशदार (५७,४५४) फा. वि.-बात सुनने के लिए कान 
लगानेवाला, कनसुए रेनेवाळा; निरीक्षक 
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| गोवारी (५०८५5) फा. स्त्री.-कनसुए लेना; निरीक्षण, 


ग्रोरोखौज् 


देखरेख । 

गोशबरआवाज़ (39), /95) फा. वि.-आवाज़ की आहट 
पर कान लगाये हुए, उत्कणं। 

गोदामाल (, |“ _/9»5) फा. वि.-कान उमेठनेवाला; कान 
उमेठना। 

गोदामाली (, ५2७०, #95) फा. स्त्री.-कान उमेठना, लड़कों 
अथवा छोटेनौकरों को सज्ञा देन के लिए उनके कान मलना । 

गोशमाही (, ५2.०, #१5) फा. प्‌ .-धोंघा; सीप; पियाला । 

गोशवारः (३)|१5). फा. प्‌ .-किसी हिसाव आदि के अलग- 
अलग व्योरे का कागज; कान का लटकन, बुँदा । 

गोश शुन्वा (9-४ #5) फा. पूं.-सुननेवाला कान, वह कान 
जो बात ग्रौर से सुने, अर्थात्‌ वह व्यक्ति जो बात पर 
कान धरे। 

गोशे होश (, ४), #5) फा. प्‌.-होश के कान, होशियारी 
और सतकंता से बात सुनना । 

गोइत (५-४५5) फा. पूं.-मांस, आमिष, माँस। 

गोइतखोर (१5५-०५5) फा. वि.-गोरत खानेवाला, मांसा- 
हारी; जो प्रकृति से मांसाहारी हो, जसे सिंह आदि। 

गोइतखोरी (, ५५५५८०४५५) फा. स्त्री--गोशत खाना, मांसा- 
हार, मांसभक्षण। 

गोसालः (2१\८.५5) फा. प्‌.-गाय का बछड़ा, गोवत्सल। 

गोसालए फ़लक (८-६८5 ०६.५5) फा. अ. पूं.-वृषराशि, 
बुर्जे सौर । 

गोस्पंद (५५०५5) फा. स्त्री.-बकरी, अजा। 

गोस्फ़ंद (०६४४5) फा. स्त्री.-दे. 'गोस्पंद'। 


गो 


गौग्रा (०५०) फा. प्‌.-कोलाहल, शोर; हाहाकार, कोहराम | 

ग्रोग़ाई (, ५१५८५४) फा. वि.-कोलाहरू करनेवाळा, शोर 
मचानेवाला। 

योज (३१४) अ: पुं.-संकल्प, निश्‍चय, इरादा। 

ग्रोत (७१०) अ. पूं.-किसी चीज़ में घुसना; एक चीज़ का 
दूसरी चीज़ में समाना। 

य्ौर (५१५) अ: पुं.-चिन्ठन, मनन, सोच; विचार, ध्यान, 
खयाल; तन्मयता, इन्‌रिमाक; तसन्वुर, अनुध्यान; 
तवज्जुह्‌, ध्यानं । 

गौरतलब (५---५०)१४) अ. वि.-जिस पर विचार किया जाय, 
विचारणीय; जिस पर विचार आवश्यक हो । 

ग्ौरोखौज (, ५५११४) अःप्‌--सोच-विचार, बहुत अधिक 


गन । गौर । 
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गौल (, |) अ. प्‌.-दुःख, रंज; हत्या, हनन, हलाक; 
अचानक पकड़ लेना। 


शौस (७५८) अ. प्‌ं.-वह मुसलमान महात्मा जो वली से बड़ा 
पद रखता है, (वि.) दुहाई सुननेवाला, न्यायकर्ता; न्याय 


के लिए पुकारना, दुहाई देना। 
शस (, +१४) अ: प्‌ं.-पानी में पेठना, ग्रोता मारना; 
अचानक किसी चीज़ पर उतरना । 
गोहर (25) फा. प्‌--मुक्ता, मुक्तक, मुक्ताहल, मोती। 
गोहरअफ्शाँ (।)\८])25) फा. वि.-मोती बिखेरनेवाला; 
एसी मीठी बातें करनेवाला मानो मोती बिखर रहे हों। 
गौहरअफ्शानो (_५४५०४|,.०)४) फा. स्त्री.--मोती बिखेरना; 
मीठी-मीठी बाते करना। 
गौहरफ़रोश (, #५525) फा. वि.-मोती बेचनेवाला, 
जौहरी ; गुणग्राहकों के सामने अपने गुणों का प्रदशन 
करनेवाला । 
गोहरफ़रोशी (, »#9)5)-०)5) फा. स्त्री.-मोती बेचना; गुण- 
ग्राहकों के सामने गुणों का प्रदर्शन । 
गोहरफ़िशा (,)५६)०५४) फाः वि.-दे. 'गौहरअफ्शाँ'। 
गोहरफ़िशानी (,५५४५७,०,४) फा.स्त्री--दे.'गौहरअफ्शानी'। 
गोहरबार ()\२)2,5) फा. वि.-मोती बरसानेवाला, 
सुकतावषेक; रोनेवाला (विशेषतः आँख) । 
गोहरबारी (. :)\५)०)5) फा. स्त्री-मोती लुटाना; रोना; 
आँसू बहाना । 
गोहररेज (5,२५5) फा. वि--दे. 'गौहरबार'। 
गोहररेज़ो (, +2५25) फा. स्त्री.-दे. 'गौहरबारी'। 
गौहरशनास (, +५५5) फा. वि.-मोती की परख 
रखनेवाला, जोहरी; गुण की परख रखनेवाला, गुणग्राही। 
गौहरशनासी (, »«०५०-£,»५४) फा. स्त्री.-मोती की परख; 
गुणों की परख। 
गोहरसंज ( ८-५०)-०७४) फा: वि--मोती तौलनेवाला, जोहरी; 
गुणों का परखनेवाला; अच्छी कविता करनेवाला। 
गोहरसंजी (५३००.०)-०»४) फा. स्त्री--मोती तौलना, जौहरी 
का काम; गुणों की परख; अच्छी कविता करना। 
गौहरे ताबा (२७ )25) फाः पु-बहुत अच्छी चमक देने- 
वाला मोती । 
गौहरे वंदा (८/०५०)०5) फा. पृं.-मोतियों-जेसे दाँत, 
मोतीरूपी दाँत । हे 
गौहरे यकता (०८८८ >) फा. पू.-वह मोती जो सीप म 
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चंग (५९५5) फा. पूं--एक टेढ़े आकार का बाजा; मुट्ठी, 
पंजा; हर टेढ़ी वस्तु। 

चंगनवाज्ञ (5|५५८_९५- ) फा. वि.-चंग बजानेवाला। 

चंगनवाज्ञी (, +3|१५८-९५%) फा. स्त्री.--चंग बजाने का 
काम या पेंशा। 

चंगलूक (. ४५९५5) फा. वि.-जिसके हाथ-पाँव ठेढ़े 
हों, लुंझा । 

चगाल (, ५५) फा. पं.-दे. 'चंगुल'। 

चंगी (, ५5) फा. वि.-चंग बजानेवाला । 

चंगुल (४८) फा. पुं--मनुष्य का पंजा; पक्षी का पंजा; 
शेर आदि का पंजा। 

चंगुक (। ५.5) फा. वि.-दे. 'चंगळूक । 

चंगज् (5५५%) तु. पूं.--दे. शुद्ध उ. 'चिगेज' । 

चंदः (३७५३) फा. पुं.-वहं धन जो बहुत-से लोगों से लेकर 
किसी कायें-विशेष मं व्यय किया जाता है। 

चंद (७५>) फा. वि.-थोड़े, कतिपय, कितने। 

चंदगाह (४०५%) फा. स्त्री.-बहुधा, प्रायः, अक्सर। 

चंद दर चंद (५५5 )० ५५+) फा. वि.-बहुत अधिक । 

चंदन (०५5) एक प्रसिद्ध सुगंधित लकड़ी, संदल। 

चंदमर्द: (४७)-००७०-->) फा. वि.-वह व्यक्तिं जो अकेला कई 

आदमियों का काम करे। 

चंदरोज्ः (४१५५५३) फा. वि.-थोड़े दिनों का, अस्थायी; 

जो अधिक काम न दे, बोदा; जो नाशवान्‌ हो, नश्वर, 

फ़ानी । 

चंदसालः (८८.७५३) फा. वि.-जो थोड़ी आयु का हो; 

जो थोड़े वर्षों के लिए हो; जो थोड़े वर्षो में समाप्त हो। 

चंदाँ (२०५%) फा. अव्य.-इतना, इस क़दर; कितना, 

किस क़दर; ज़रा भी, कुछ भी । 

चंदाल (, ||७०->) फा. पुं--अधम, नीच, चांडाल; चौकीदार, 

रखवाला। 

चंदीं (, +२७५३) फा. अव्य.-इतना, इस क़दर; कितना, 

किस क़दर। 

चंदे (८५५+) फा. वि.-थोड़े दिन; थोड़ी देर। 

चंबर (८२) फा. वि.-परिधि, मुहीत; बड़ी डफ़ली, 

डफ़; घेरा, हल्का; तौक़, गले का एक आभूषण; कमंद, 

ऊपर चढ़ने की रस्सी; केद, कारावास; चक्कर देना। 

चंबरीं (, +२) ) फा. वि.-गोल, मंडलाकार । 

चक (८६%) फा. पु.-दस्तावेज्, लेख्य; बेनामा, विक्रय 


एक ही होता दै, इसलिए-बढ़ा,और वहमूल्य दोता है... ७) ५ ३, सी शा; ह+ तुरना; उद्यान, बागा; आदेशपव, 


चकश 


क ; घुनकी की मूठ; खलियान समेटने की पाँच 
शाखावाली लकडी, पचा; वृत्ति, वज़ीफ़ा। 

चकश (, ५५८5 ) फा. प्‌.-श्येन का घोंसला, बाज़ के रहने 
का स्थान । 

चर्कस (, +“ ) फा. पूं.-दे. 'चकश'। 

चकाद (०७5) फा. स्त्री.-ललाट, माथा। 

चकावक (. ५१४३ ) फा. पुं.-चंड्ल, एक मधूरस्वर पक्षी; 
टटीरी, टिट्टिभि। 

चकीद: (३५५४ ) फा. वि.-टपका हुआ, गिरा हुआ। 

चकोदनी (, ५०५४5 ) फा. वि.-टपकने योग्य, गिरने योग्य। 

चकुश (. ८5% ) तु. पं-लोहार का हथौड़ा। 

चकोचानः (८३१५-६२ ) फा. पृं. योग्यता, 
क़ाविळीयत; पात्रता, इस्ते'दाद। | 

चक्मः (८४५% ) तु. प्‌.-मोजा, जुर्राव; बूट जूता। 

चक्माक्र ((5.०७--) तु. पं.-एक आग देनेवाला पत्थर, 
अग्नि प्रस्तर; व्यंग, कटाक्ष, तंज । 

चक्रः (५.४२) फा. प्‌ं.-वूंद-वूंद टपकना । 

चक्लः (८.८८५ ) तु. प्‌ -वेश्यालय, रंडियों का महल्ला। 

चवश (५१८ ) तु. पुं.-लोहारों का हथौड़ा, दे. 'चकुश', दोनों 
शुद्ध ह। 

चक्श (, १८%) फा. पुं.-बुलबुल अथवा बाज़ आदि के 
विठाने की लकड़ी, अड्डा । 

चक्सः (८.५ ) फा. पूं.-पुड़िया,.जिसमें सौदा बेंघा होता है। 

चख (5 ) फा. स्त्री-कलह, झगड़ा; कहा-सुनी, तू-तू, में-में। 

चखर («२ ) फा. स्त्री-गले की वतौड़ी, रसौली । 

चाखदः (३५७५४. ) फा. वि.-लडनेवाला । 

चखीं (, ५४.२ ) फा. वि.-दुःखित, क्लेशित, रंजीदा। 

चखीदः (३०५५५५ ) फा. वि.-लड़ा हुआ, जो लड़ा हो। 

चखीदनी (, +०५, ) फा. वि.-लड़ने योग्य। 

चग (& ) फा. स्त्री-मठा फेरने की रई। 

चगरिइतः (८८५) ) फा. पृं.-सूत की पिडिया, अंटी। 

चग़ाज़ (६%) फा. स्त्री.--च्यभिचारिणी, फ़ाहिशा, 
कुलटा; मुंहफट और वाचाळ स्त्री। 

चग्रानः («०२ ) फा. प्‌--धुनिए की मूठ-जंसी एक लकड़ी 
म॑ झाँझ डालकर बजाने का एक बाजा। 

चग्रानःज्चन (,.)८५७८> ) फा. वि.-चग्राना बजानेवाळा । 

चगिल (,.]£% ) फा. पूं.-दे. 'चिगिल'। 

चगूक (( ९५८% ) फा. पुं.-चटक, गौरया पक्षी; सुर्खाब पक्षी। 

चच (;-->) फा. प्‌.-मेंढक, दर्दुर, मंड्क; वह फोड़ा 
जिसका मुंह बंद हो और भीतर पीप हो। 

चज्ञ (५% ) फा. प्‌.-कपि, बंदर, वानर। 


त्रिद्वत्ता, 
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चतूक (_४+-> ) फा. पृं.-दे. 'चगूक'। 

चत्र (>> ) फा. प्‌ं--छत्री, छाता; वह छाता जो राजाओं 
के सर पर लगाया जाता है। 

चत्रज्ञन (५५२% ) फा. वि.-ज़मीन पर हाथ टेककर और 
पाँव ऊपर करके खड़ा होनंवाला । 

चत्रपोश (, #१२८ ) फा. वि.-जो छातं से ढेंका हो, जिस 

पर छाता लगा हो । 

चत्रवश (, #१55) फा. वि.-छाते-जसा, छाते की तरह 
गाळ और सायादार्‌। 

चत्रसां (५८) ) फा. वि.-दे. 'चत्रवश'। 

चत्रे अंब्रीं (, +2» > ) फा. अ. पुं-रात्रि, रात, निशा | 

चत्रे आबगं (५% ५2+ ) फा. पुं-आकाश, आस्मान। 

चत्रे कुहुलो (, 5४ ५% ) प. अ. पुं.-आकाश, आस्मान; 
काली घटा। 

चत्रे रनिगार (5४५) > ) फा. पूं.-सोने के काम से 
सुसज्जित छाता; ताराओं जड़ा आकाश । 

चत्रं नर (१५ )~+) फा. अ. पू.--सूर्य, सूरज। 

चत्रे शाही (, ५५४ ५+ ) फा. पु.-वादशाहों के सर पर 
लगाया जानेवाला बड़ा छाता। 

चत्रे सीमाबी («२०४०० ५% ) फा. पूं.-दे. “चत्र सीमीं | 

चत्रे सीमीं (, +४००० >£ ) फा. पुं.-पूरा चाँद, पुण चद्र। 

चनाब (<>) फा. प्‌.-रावटी की लकड़ी का छेद। 

चनार (५५> ) फा. पुं.-एक प्रसिद्ध वृक्ष, कहते हें कि रात 
को इसमें से चिनगारियाँ झड़ती हें । 

चप (५: ) फा- वि.-वायाँ, वाम; वायीं ओर, उलटी तरफ़ । 

चपअंदाज्ञ (;।००।५४~क) फा. वि--वह तीरअंदाज जिसका 
तीर निशाने पर पड़कर लौट आये; छली, ठगिया। | 

चपकन (..)£५% ) फा. स्त्री.-अचकन के प्रकार का एक 
वस्त्र, अंगरखा । 

चपक़्लश (१५+ ) तु. स्त्री--खींचातानी, आपाधापी; 
भीड़-भाड़, जगह की तंगी; झगड़ा, वखेड़ा, जड़ाई। | 

चपचलः («४५६ ) फा पुं--झूलछा, झूळंन का यत्र: रपठन, 
फिसलन। र 

चपत ( ) फा. स्त्री.-दे. 'चपात'। M7 

चपदादः (४०८४^ङ्) फा. वि--छोड़ा हुआ, त द 


(८५५५४^के) फा- स्त्री-कमर जे आ नें की पेटी, _ 
जो चौकीदार और सरकारी पियादे लगाते हैं। _ | i आस 
चपरासी (,५०|>५= ) फा. पुं.-चपरास बाधनवाला; साः 
के विभाग का सम्मन आदि ता मील करनेवाला व्यक्ति। _ 
मा 
चपात (५० कर) ड चरतः प्प 


TEs 








चपाती 


बढ़ायी गयी हो और बड़ी हो। 
चपार ()५७ ) फा. प्‌ं.-चापार' का रूघु., डाक; डाकिया। 
चपोरास्त (--~.। ५५५५५) फा. प्‌ं.-दाय-बायें, इधर-उधर, 
दोनों ओर। 
चप्पः (५%) फा. प्‌ं.-जो उलटे हाथ से सारा काम करता 
हो, खब्बा । 
चफ़ालः (८५%) फा: प्‌ं.-सेना, फ़ौज; पक्षियों का झुंड। 
चफ़ोदः (४७५५२) फा. वि.-चिपका हुआ। 
चफ़ोदनी (, +५७४ ) फा. वि.-चिपकने योग्य। 
चफ्तः (5). फा. वि.-वक्र, टेढ़ा; धन्वाकार, ख़मीदः; 
मिथ्यारोप, तोहमत; बकरी का सिर, सिरी। 
चफ्त (७५५) फा. स्त्री.-अंगूर आदि की टट्टी, बाँस की 
खपच्चियों से बनी हुई चौकोर टट्टी। 
चफ्सीदः (४५५.०५ ) फा. वि.-चिपका हुआ। 
चबाग़र (2%) फा. स्त्री.-एक मछली । 
चबूतरः (४१३%) फा. पुं.-दे. चौतरा । 
चबग़ुत (२) फा. पुं--रुई भरा हुआ पुराना कपड़ा। 
चस (९२) फा. पु-इठलाती हुई चाल; पेच । 
चसर्गादश (, /*५९४क) फा. स्त्री.-इठलाकर चलना; 
खिरामेनाज़ । 
चमन (,.५*>) फा. पुं.-उद्यान, आराम, वाटिका, बाग्र। 


चमनआरा (|~) फा: व्रि.-बाग़ को संवारने और | 


सजानेवाला, माली, उद्यानपाल। 

चमनआराई (, «|» ..»*>) फा. स्त्री.-बाग़ के सजाने का 
काम। 

चमनपेरा (|). ) फा. वि.-दे. 'चमनआरा'। 

चमनपराई (, 5] )४२८५~क.) फा. स्त्री.-दे. चमनआराई । 

चसनबंद (०५,.५“क) फा. वि.-बाग़ सजानेवाळा; बाग़ 
ळगानेवाला । 

चमनबंदी (, +०५१, ) फा. स्त्री-बाग़ की सजावट; 
नासर के लिए पेड़ लगाना । 

चमनिस्तां (, १७८०५३ ) फा. पुं चमनिस्तान' का रूघु., 
दे. 'चमनिस्तान'। 

चमनिस्तान (../०८००-००>) फा. पुं.-चमन, वाग्र। 

चमाँ (, १५“) फा. वि.-इठलाकर चलनेवाला; चलने 
मं इठलाता हुआ। र 

मानः (५०५५२) फा. पुं.-तोंबी का पियाला जिसमे खाते 

पीते हें (वि.) इठळाता हुआ, इठळाकर्‌ त | 

चमान ((./“+.) फा. पुं--पेशाब-पाखाने के कीड़ें। 

मिवः (5५७०-००) फा. वि.-इठलाते हुए टहरूनवाला । 


२१० 
चपाती (. ५%) फा. स्त्री-पतली रोटी, जो हाथ पर 


चरा तहेंदामंन 


चमिश (, ५१.५३) फा. स्त्री.-लचक, इठलाहट । 

चमी (, ५» ) फा. वि.-जो भौतिक न हो, मानसिक, मानवी। 
चमीदः (४७५००) फा. वि.-जो इठलाकर टहला हो, 
टहलता या चलता हो। 

चमीद (५५५5 ) फा. स्त्री.-लचक, मटक, इठलाहट। 

चमोदनो (, +५७५) फा. वि.-लचकने योग्य, नाज़ से चलने 
योग्य । 

चमीन (,.)४-५३) फा पृं.-पेशाब, पाखाना । 

चमोखम (९5४5) फा. पृं.-नाजोअंदाज, हावभाव | 

चम्चः (८३५ ) तु. पूं.-हाँडी चलाने का पात्रविशेष; 
खाने का पात्रविशेष । 

चरंदः (३०५)% ) फा. प्‌ .-दे. 'चरिदः', दो. शु. हें । 

चर (>>) फा. प्रत्य.-चरनेवाला; जेसे-'काहचर' धास 
चरनेवाला । 

चरस (+८५5) फा. पूं.-शिकंज:, अड़गड़ा; चरागाह, 
गोचर; भीख का माल | 

चरा (|)>) फा. अव्य.-क्यों, किसलिए, किस कारण, 
(पुः) चरागाह्‌, पशुओं के चरने का स्थान; चरना। 

चराग़ (2५% ) फा. पुं.-दीप, दीपक, दिया; चरना। 

चराग्रदान (,.|५४।%) फा. पूं.-चराग़ रखने का पात्र, 
दीवट आदि। 

चराग्रपा (\२४|,5) फा. पूं.-दीवट, चिराग़रदान, (वि.) जो 
अलफ़ हो गया हो; जो गुस्से मं आपे से बाहर हो 
गया हो। 

चरागर (+5|)%) फा. वि.-चरनेवाला । 

चराग्रवारः (३)/१६।५%) फा. पृं.-दीवट, चराग्रदान; 
कंदील । 

चराग्रां (५४५२) फा. पृं.-जलते हुए चराग्रों की कतार, 
दीपावली; पंक्तियों में बहुत-से दीपक जलाने का कमं; 
अपराधी को शारीरिक यातना देने की एक अमानुषिक 
शेली, जिसमें उसके सिर पर बहुत से घाव बनाकर हर 
घाव मं एक जलती हुई बत्ती रखते थे। 

चरागाह (४५5% ) फा. स्त्री.-गो आदि के चरने का स्थान, 
गोचर। 

चराग्री (, +4>%) फा. स्त्री.-किसी बुजुर्ग के मज़ार पर 
फातेहा दिलानेवाले से रोशनी के लिए. लिया जानेवांला 
पसा। 

चराग्र आस्मानी (, ५४५०..६)-७) फा. पृं.-विद्युत्‌, बिजली। 

चराग्न कुझ्तः (५5४|)%-) फा. पुं.-बुझा हुआ दीपक । 

चराग्रं तहेदामन (,.>/*|०५|५%) फा. पुं.-हवा के वेग से 
बचाने के लिए दामन के नीचे किया हुआ दीपक । 
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चरागे मज्ञार 
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चमे 





चराग मजार ()5-५8)०-) फा. अ. प्‌.-कत्र पर जलनेवाला | चर्जः (३%) फा. प्‌. ( ३१६५5 ) फा. अ. पुं.-क़्ब्र पर जलनेवाला | चर्जः (5३५% ) फा. पुं.-मन्‌प्य अथवा पशु की खाल | 


दिया; आशिक़ की कब्र पर जळनेवाला दीपक, यह शब्द 
विशंषतः इन्हीं अर्थो में बोला जाता है। 

चराज्ञन (,.);|५5 ) फा. वि.-चरनेवाला, घास खानेवाला, 
पशु, जानवर । 

चरिदः (३५५) ) फा. वि.-पश्‌ , चौपाया, मवेशी, चरनेवाला । 

चरिद (५५5) फा. पु.-दे. 'चरिदः। 

चरीदः (४५५% ) फा. वि.-चरा हुआ, जिसे चरा गया हो। 

चरीदनी (, ५८,5 ) फा. वि.-चरने योग्य । 

चकंस (, 5,5 ) तु. पुं.-एक तुर्की जाति। 

चर्खः (८,5 ) फा. पुं.-सूत या ऊन कातने का यंत्र, चर्खा । 

च (८)%) फा. पुं.-चक्कर, चक्र; आकाश, आस्मान; 
कुम्हार का चाक; पहिया, चक्र; कड़ा धनुष; रहट, 
कुएँ से पानी निकालने का गर्रा; दामन का घेर; चारों 
ओर फिरना, घूमना; कुर्ते का गला। 

चखअंदाज (:|५५।८) फा. वि.-अच्छा तीर चलान- 
वाला, धनरधर । 

चखक़बा (८५5८, ) फा. आ. पूं.-एक प्रकार की अतलस। 

चखंगी (, ८5,5 ) फा. स्त्री.--पहल्वान का अखाड़े मं 
जीतने के समय खुशी से नाचना-कूदना । 

चखज़न (,.)3८)5ॐ ) -फा. वि.-नाचनेवाला, 
नतक, नतकी; पर्यटन करनेवाला, सयाह । 

चर्लजनी (, ५),)% ) फा. स्त्री-नाचना; पर्यटन करना । 

(५% ५% ) फा. स्त्री.-सेना का आगं चलनवाला 

दस्ता । 

चरीसक (.४...2;८)७) फा. पृं.-झींगुर । 

चर्खाब (८०५%) फा. पु.-जलावतं, भँवर, ( चखे = चक्कर+- 
आव=पानी) गिर्दाब । 

चर्ख (, ,)%) फा. स्त्री.-कपास ओटने का यंत्र; पतंग 
की डोर लपेटने का हुचका; एक आतशबाज़ी; फिरकी | 
चलुंश्त (०४३) ) फा. पुं.-कोल्ह्‌ । 

चलूक (. ५५*)% ) फा: पुं.-लट्ट, 

चल कर्मों (,)५.,% ) फा. पुं.-धन्‌प का धरा । 

चले फ़लक (८-९55) फा. अ. पुं.-सब से ऊंचा आकाश, 
जिस पर ईश्वर का सिंहासन है, अश। 

चख बरीं (,+२)१८)+) फा. पुं.-ऊंचा आकाश; सबसे 
ऊपरवाला आकाश | 

चरां (८,२) फा: प्‌ं.-इयेन, शिक्रा बाज, शिकारी पक्षी; 
लकड़बग्घा, चर्खा। 

चग्ंद (०८४) ) फाः पुं.-क्षींगुर। | 

चर्गोतः (2५५८) ) फा. वि.-नीच, कमीना, अधम 


(वाली) 
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चज (3%) फा. पूं.-एक पक्षी । 

चर्तः (८% ) फा. पूं.- दे. चदः' । 

चर्दः (३५५%) फा. पुं.-रंग, वर्ण, परंतु यह शब्द केवळ 
'सियाह' के साथ बोला जाता है, और काले रंगवाला' 
का अर्थ देता है। 

चर्बः (८१५%) फा. पुं.-वह महीन और चिकना कागज 
जो दूसरे कागज पर रखकर उसके बेलबूटे उतारन के काम 
आता है, अक्सी काग्रज; इस प्रकार उतारा हुआ कागज; 
खाका, रेखाचित्र; नकल, प्रतिलिपि । 

चबं (०%) फा. वि.-चिकना, स्निग्ध, घी में चुपड़ा 
या मला हुआ, घी म तलना, सकना । 

चर्बआखोर (१२८०) ) फा. वि.-वह व्यक्ति जो बिना 
परिश्रम के तर माल खाता हो, मफ्तखोर । 

चर्बक (-६९५५%) फा.पुं.-पूरी, घी भ तला हुआ फूलका; 
मलाई, क्षीरस्तर; वह महीन कागज जिस पर दूसरे 
चित्र का अक्स लिया जाता है। 

चर्बक्रामत (८८००७)क) फा: अ. वि.-अच्छे डीलडौळ 
का, सुडौल । 

चबंज़बाँ (,)५५३-०)क) फा..वि.-चापळूस, चाटुकार, खुझा- 
मदी; मखर, वाचाल, बातूनी; खुझामद से .मीठी-मीठी 
बातें कंरनंवाला । 

चर्वजबानी (. „५७५-०)+ ) फा. स्त्री--चापलूसी ; बातूनी 
होना; मीठी-भोठी बात. करना .। 

चर्बदस्त (-..»...)>) फा. वि.-किसी काम में होशियार, 
सिद्धहस्त; दस्तकार; शिल्पकार 

चबंदस्ती (. 5५.५१% ) फा. स्त्री--काम में कुशलता; 
दस्तकार होना । 

चर्बपहलू (५४२-०)क ) फा. वि--चर्बीला, मोटा-ताज़ा; 
वह व्यक्ति जिसके पास बठना उठना लाभदायक हो । 

चबिंदः (४०५५५२ ) फा. वि.-जीतनेवांला, विजेता । 

'चबिंदगी (, ५०५५३ ) फा: स्त्री.-विजय, जीत। 

चर्बोदः (५५५१५% ) फा. वि.-जीता हुआ, जो जीत गया हो, 
प्राप्तविजय । 

चर्बीदनी (, 5५५१)% ) फा. वि. जीतने योग्य, जेय। 

चर्ब (५१५% ) फा. स्त्री.-चर्बी, मेदा। 

चर्बोखइक (८६५ ५०५% ) फा. पुं.-अच्छा-बुरा, बुरा- 
भला; उदार और कंजूस | 

चमः (८०५% ) फा. प्‌ं.-गोन, खुर्जी । a 

चमं (#२) फा. पुं.-चमड़ा, चमं, (संस्कृत का फ़ार्सी | 
में प्रचलिंत तत्सम रूप) । 





~ + Es 
का 





प्छमेदा 
चर्मदाँ ((|७/)% ) फा. प्‌ं.-चमड़े का थेला। 
चमंदोज (3१०९५) फा. वि.-चमड़ा सीनेवाला, मोची, 
चर्मकार । 
चमंदोजी (, ५3१९५ॐ) फा: स्त्री.--चमड़ा सीने का काम, 
सोचीपन । 
चमो (५४>) फा. वि.-चमड़े का बना हुआ। 
चर्मोनः (८५-०५%) फा. पृं.-चमड़े की बनी हुई वस्तु। 
चरसे आह (५२५% ) फा. पुं-हिरन का चमड़ा । 
्चावंदः (5७५१५) फा. वि.-दौइनेवाला; उपाय ढूँढ़ने- 
वाला । 
चर्वोदः (३७२१५ॐ ) फा. वि.-दौड़ा हुआ; उपाय ढूंढ़ा हुआ। 
चलंज (०५%) फा. वि.-वह्‌ व्यक्ति जो कपड़ा जल्द 
मेला करता हो। 
चलपची (, ८३५७-८७) फा. स्त्री.-हाथ धोने का एक विशेप- 
पात्र । 
चलाली (, ५%) फा. पुं.छींका । 
चालिदः (३७> ) फा. वि.- चलनेवाला। 
चलीदः (४७०५-८०) फा. वि.-चला हुआ। 
चलीदनी (, ५7७४-५७ ) फा. वि.-चलने योग्य । 
चलीपा (५-४२) फा. वि.-सलीब, क्रास। 
चलोपाई-(, 5५६५५५३) फा. वि.-सलीब के आकार का। 
चल्पक (५९% ) फा. स्त्री-पूरी, घी में सिंकी हुई 
रोटी । 
चल्पासः (५५५८) फा. स्त्री.-छिपकली, गृहगोधा, दे. 
'चिल्पासः', दो. श॒. हें। 
चल्ब (८+) फा. स्त्री.-झाँझ । 
चशः (८5 ) फा. पुं.-चटनी, चाटने की खट-मिट्ठी चीज़; 
अवलेह, लऊक्ग। 
चश (, क) फा. प्रत्य.--चखनेवाला, जेसे---लज्ज़त- 
च॒श' मज़ा चखनेवाला। 
चशक (£5) फा. स्त्री--चखावट। 
चशिदः (३७५८ ) फा. वि.-चखनेवाला। 
चशीदः (४७५ ) फा. वि.-चखा हुआ । 
चशीदनी (5०५) फा. वि.-चखने योग्य। 
चइ्पर (५) फा. पुं.-पाँव का चित्त ! 
चदमः (४५३३) फा. पुं.-सोता, स्रोत; सरिता, छोटी 
नदी; उपनेत्र, ऐनक; प्राकृतिक स्रोत, कुंड। 
चदमःगाह (४४-५ )-फा. स्त्री--चस्मे का स्थान। र 
चइमःज्ार ()3%«%) फा. प्‌--जहाँ चरमे ही चर्मे हों र 
चइ्मःसार (५७०२०५१) फा. पुं.-दे. चरम:ज़ार, चरमों से 


भरा हुआ स्थान । 
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चरम (८ ) फा. पुं.-नेत्र, नयन, चक्षु, आँख; आशा, 
उम्मीद । 

चदमए आफ़्ताब (८०\५|2% 5) फा. पुं.-सुरज, सूयं । 
चश्सए खिद्धा ()०5:८४...७०-) फा. अ. पुं.-आबेहयात 
का चश्मा, अमृत कुंड । 

चस्मए गर्म (/)5०४...४६-) फा. प्‌.-वह सोता जहाँ से गमं 
पानी निकलता हो । 

चश्मए सीमाब (...०४७८५४..०८४:७ ) फा. पुं.-सूरज, सूर्य । 
चइमए होर (५2५%... ) फा. पुं.-सूरज, सूर्य । 

चस्मए हेंवाँ ((॥9४#४८-०४८-) फा. अ. पुं.-दे. 'चर्मए 
ख्त्र'। 

चइ्मक (५-१-५२) फा. स्त्री.--गृप्त बात के लिए आँख का 
संकेत; उपनेत्र, एनक । 

चञ्मकज्जन (..);.४.७२ ) फा. वि.-आँख से संकेत करने- 
वाला । 

चइमकजजनी (५०४;..४..७>) फा. स्त्री.-आँख से संकेत 
करना । 

चञ्मानः (८६>) फा. पुं.-वह गढ़ा जिसमें आँख का 
ढेला रहता है, चक्षु गोलक । 

चइमगरतः (८८४5०५५ ) फा. वि.-विषम दृष्टि, भेगा। 

चदमज़रूस (= ङ ) फा. पृं.-ब्‌री दृष्टि का प्रभाव । 

चइमज्द (०७;७०-) फा. पृं.-नजर लगाना; आँख का 
संकेत करना; डरना; पलक झपकना; पल, लमहा। 

चझ्मजदन (,.,०३१४% ) फा. पृं.-पलक झपकना, निमेष। 

चइमज्ञाग (८| 3) फा, वि.-निलेज्ज, बेहया । 

चइ्मदरीदः (४०२५५७२) फा. वि.-निलंज्ज, घृष्ट; 
बेहया । 

चञ्मदाइत (“८^५।०७%) फा. स्त्री.-आशा, भरोसा, 
उम्मेद, आँख लगाना । 

चझ्मदीद (०५-५४ ) फा- वि.-आँख से देखा हुआ, जो 
आँखों के सामने घटित हुआ हो। 

चस्मनुमाई (, 55५५५१.३%- ) फा. स्त्री.-आँखे तरेरना, 
आँखें तरेरकर धमकी देना। 

चञ्मपोशी (, 5५१२४५ ) फा. स्त्री.-किसी का दोष देखते 

हुए भी निगाह बचा जाना, दर गुज़र। 

चदमबंद (५५५३+) फा. विवह मंत्र या जादू जिससे 
नींद उड़ जाती है। 

चइमबंदी (, ५०५५७०) फा. स्त्री.-मंत्र या जादू के द्वारा 
नींद का उड़ जाना। 

चइ्मबरज़ा (५>)-*«-) फा. वि.-टकटकी बाँधे हुए, एक 
टक देखता हुआ। 
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चञ्मबराह (३५७-३३ ) फा: वि.-रस्ते पर आँखें लगाये 
हुए, बेचेनी से प्रतीक्षा करनेवाला । 

चस्मरसीदः (५५५५५४०५- ) फा. वि.-जिसे नज़र लग गयी हो। 

चश्मरोशनो (, ५५५)४५ ) फा. स्त्री.-मुबारकवाद, बधाई । 

चश्महादीदः (३५५७.५--.४.५- ) फा. वि.-बहुत-सी आँखें देखे 
हुए, अर्थात्‌ बहुत ही अन्‌भवी । 

चइ्मारू (१)\...५५ ) फा. पृ.-खेत रखाने के लिए वनाया 
हुआ फूंस आदि का मनुष्य, धोखा । 

चश्मे खुरूस (, +०१५5. ) फा. स्त्री-धुंघची, घुमचिल । 

चश्मे खूंआलूद (०५५5/5) फा. स्त्री.-ऐसी आँखें जो 
कोध के वेग से लाल हो रही हों, मानो उनमे खून उतर 
आया है। 

चश्मे जाहिर (+2४ 5-२) फा. अ. स्त्री.-साधारण आँख 
जिससे देखते हे, चर्मचक्ष्‌ । 

चरमे नम (#३) फा. स्त्री-गीली आँखे, जो आँसुओं 
सेतर हो। 

चश्मे नीमवाज् (3५५४५५०५ ) फा. स्त्री.-अधखुली आँख; 
ऊँघते हुए की आँख; ना में मस्त की आँख। 

चश्मे नीमवा (|११५५४-५% ) फा. स्त्री--दे. 'चश्मे नीमवाज्। 

चरमे पुआव (१२/५३) फा. स्त्री-जिस आँख में 
आँसू भरे हुए हों, रोनेवाली आँख, डबडवाई हुई आँख । 

चश्मे पुरनम (०,२४५) फा. स्त्री.-दे. चश्मे पुरआब'। 

चश्मे फ़िरंगी (५०,४८०) फा. स्त्री.--उपनेत्र, चश्मा, 
एनक । 

चश्मे बद (०,५५) फा. स्त्री.-बुरी नज़र, कुदृष्टि, लगने- 
वाली नज़र। 

चरमे बददूर (५५५४-३५ ) फा. वा.-एक आशीर्वाद, तुम्हें 
बुरी नज़र न लगे। 

चइ्मे बातिन (७५००४) फा. अ. स्त्री.-चर्मे ज़ाहिर 
का उलटा, दिल की आँख, अंतदुंष्टि, ज्ञानचक्षु, दिव्य दुष्टि। 

चश्मे बीना (५५५५) फा. स्त्री.-देखनेवाली आँख, 
जिस आँख मं ज्योति हो, स्वस्थ आँख। 

चहमे बीमार (५०५१४३) फा. स्त्री.-अधखुली आँख, 
विशेषतः प्रेमिका की आँख के लिए बोलते हे। 

चश्मे बेआब (५-4८-५ ) फा. स्त्री.-जिस आँख में पानी 
न हो, अर्थात्‌ निळंज्ज । 

चश्मे बेदार (५/०५५५) फा. स्त्री.-जागती हुई आँख, 
खुली हुई आँख, सजग, सचेष्ट । 

चरमे शब (५-५५२%-) फा. स्त्री.-चंद्रमा, चाँद । 

चइमे शोर (५-२) फा. स्त्री.-दे. 'चरमेबद'। 

चमे सियाह (४।५०५०२८ ) फा. स्त्री.-इस शब्द का प्रयोग 


२१३ 


चहारुमी 


जव प्रेमिका के लिए हो तो सुन्दर आँख और जब अपने 
लिए हो तो अंधी आँख । 
चदमे हिस्सी (, ५-०९) फा. अ. स्त्री.-दे. चइमे ज़ाहिर । 
चइमोचराग्र (£|)5-१००% ) फा. पुं.-अपने लिए आँख और 
घर के लिए दीपक, अर्थात्‌ पुत्र, बेटा । 
चस्तः (..५-) फा. पुं.-घोड़े, गधे अथवा ऊट की खाल 
कीं बनी हुई एक वस्तु विशेष; पशु की रान का मांस। 
चस्तःहवार ()|$>५-०.>) फा. वि.-मुफ्तखोर । 
चस्पाँ (, ५-५5) फा. वि.-चिपका हुआ; चरिताथ, मुताबिक़ । 
चस्पानीदः (४५५५५५5 ) फा. वि.-चिपकाया हुआ। 


चस्पिंदः (३०५५५. ) फा. वि.-चिपकानेवाला । 


चस्पोदः (३०५५५) चिपका हुआ । 

चस्पीदगी (. ५55४५ ) फा. स्त्री.-चिपकन, चिपक । 

चस्पीदनी (, ५५५५-४०५३ ) फा. वि.-चिपकने योग्य । 

चह (८5) फा. पुं-'चाह' का लघु., दे. चाह । 

चहचहः (५४३४३) फा. पुं--चिड़ियों की चहकार, चह- 
चहाहट । 

चहार (५५४३) फा. वि.-चार, चार की सख्या। 


` चहारगानः (८४५४३) फा. वि.-चार से सम्बन्ध रखने- 


वाला; चार सूंत्रवाला; चार प्रकारवाला। 

चहारगाह (४५४% ) फा. पुं.-गाने का एक प्रकार 

चहारचंद (५५5५४5) फा. वि.-चौगुना । 

चहारजानिब (८०५>)५४क) फा- अ. विचारों ओर, 
चारों तरफ़ । 

चहारतारः (४)०)५५७) फा. पुं--एक साज़ जिसमे चार तारः 
होते हं। 

चहारदह (३७५८३ ) फा. वि.-चौदह, चतुदंश। | 

चहारदहुम (४०५)५४क) फा. वि.-चौदह्वाँ, चतुदश; 
चौदह्वीं, चतुदंशी । 

चहारदांग (८-९।५)।४%) फा- वि.-चारों ओर, सब तरफ़; 
संसार भर। 

चहारपहलू (१५४१)।४+) फा. वि.-चार कोनेवाला, चोखूटा, 
चतुष्कोण । 

चहारमौर ()५ )।४2) फा. अ. पुं.-चारों खलीफ़ा, अवूबर्क, 
उमर, उस्मान, अली । 

चहार मेखे हयात (८।५>९७०)५४क) फां. अ. स्त्री.-आग, 
पानी, वायु, पृथ्वी, चारों तत्त्व। 

चहारशंबः (५४#)६४) फा. पुं.-बुधवार, बुध का दिन। 

चहारुम (५६४%) फा. वि.-चोथा, चतुर्थं । | 

चहारुमी ((»४००५६६) फा. वि.-चौथे का; चौथावाला; 
चौथा। 
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चाउश 





च्चा 


चाउश (, #१५5) तु. पूं.-दे. 'चाऊरा', दो. श. हे। 
चाऊश (, #५) तु. पुं.-सेना अथवा क़ाफ़िले के आगे 
आगे चरूनेवाळा चारक, नक़ीब । 
चाक (,३\क ) तु. वि.-स्वस्थ, हृष्ट-पुष्ट; सतक, सचेत, 
चोकस; तत्पर, मृस्तङ्गद । 
चाक (। ९५%) फा. पूं.-दरार, दजे, शिगाफ़; विदीणं, 
फटा हुआ; फटन, फटने का भाव। 
चाक चाक (४५७५ ४५३) फा. वि.-पुज़-पुर्ज, टुकड़े-टुकड़े, 
भिन्न-भिन्न । 
चाक्रमाक ((5.४5५>) तु. प्‌ं.-बंदूक् का घोड़ा; दे. 
'चक्माक्' । 
चाकर (५5५% ) फा. प्‌.-सेवक, दास, नौकर । 
चाकरी (, +5६5) फा. स्त्री-सेवा कमं, दासता, नौकरी । 
चाकश (, +95५ ) फा. पूं.-बंदूक़ का घोड़ा। 
चाक़ (५५६%) फा. पूं.-एक विशेष प्रकार की दस्तेदार 
छोटी छुरी । 


चाके गिरीबाँ (,)५+२)४. ४५७) फा. प्‌.-कुतें आदि के गले 
की फटन । 


चाके जिगर (>. ५७३) फा. पुं.-हृदय की फटन, हृदय 
का घाव, प्रेम का ज़रूम। 
चाके दामन (..)*|» ४७) फा. प्‌ं.-दामन की फटन, जो 
प्रम के आवेग भ्रं फाड़ा जाता है। 
चाके रां (|) ९६३) फा. प्‌ं.-रान की फटन, भग, 
योनि । 
चार (#५) फा. पुं.-चिड़ियों का बीट, जिसमें अन्न 
रहता है। 
चाच (ट्क) फा. पूं.-रूसी तुकिस्तान का एक प्राचीन 
नगर जो अब ताशक़ंद कहलाता है, यहाँ का धनुष बहुत 
बढ़िया होता था। 
चाची (, >>) फा. वि.-चाच की बनी हुई वस्तु, विशेषतः 
घन्‌ष; ढेढोरिया, घोषणा करनेवाला। 
चाची कमां (१5, +$ \% ) फा. स्त्री.-चाच का बना हुआ 
धनुष । 
चादर (७५३) फा. स्त्री.-ओढ़ने का वस्त्र, प्रच्छादन; 
खेमा, रावटी; तख्ता, शीट। 
चादरबदोश (, #१५१०५५) फा. वि.-कंघे पर चादर डाले 
हुए, चादर ओढ़े हुए। 
चादरे आब (५,०५०) फा. स्त्री.-पानी की सतह, 
जलस्तर । 
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चादरे महताब (८०\२४-०)७।%) फा. स्त्री.-सफ़ेंद चादर 
की तरह विछी हुई चाँदनी, चाँदनी का फ़श । 

चानः («०५२ ) फा. पृं.-नीचे का जबड़ा; नीचे जबड़ का 
हड्डी । 

चाप (५०५ ) फा. प्‌ं.-छाप, म॒द्रण, छपना, अर्धवृत्त, क़ौस। 

चापची (५७४५७) फा. वि.-छापनेवाला, मुद्रक। 

चापाती (५०2५७) फा. स्त्री.-चपाती, पतली और बड़ी 
रोटी, जो हाथ से बढ़ायी गयी हो। 

चापार ()\२।ङ ) फा. पृं.-डाक, पोस्ट; 
रसाँ। 

चाप्लूस (9०३५७) फा. वि.-चाट्कार, खुशामदी । 

चाप्लसी (, ५८.५५१६ ) फा. स्त्री.-खुशामद, चाटूवित । 

चाबुक़ ( ३१५३) तु. प्‌ --चपक, पियाला । 

चाबुक (५९१) फा. पृं.-कोड़ा, कशा, प्रतोद; तीव्र, 
तेज़; निपुण, होशयार। 

चाबुकखिराम ((|५5५६५५३) फा. वि.-तेज़ चलने वाला, 
तीब्रगति, शीक्रग्रामी । 

चाबुकखिरामी (, -/*|+ॐ८-६५५३ ) फा. स्त्री.-तेज चलना, 
शीघ्र गति, शीघत्ष गमन। 

चाबुकजजन (..;.-६2५-) फा. वि.-कोड़ा मारनेवाला। 

चाबुकज्ञनी (, ,५५_६५५% ) फा. स्त्री.-कोड़ा मारना। 

चाबुकदस्त (.-७...६2५> ) फा. वि.-कारीगरी में कुशल, 
क्षिप्रहस्त, कुशलहस्त; तेज़ काम करनेवाला । 

चाबुकदस्ती (, „५.५ ६२५) फा. स्त्री.-कारीगरी में 
कुशलता; काम की तेज़ी। 

चाब॒कसवार (+५५. ६१६ङ ) फा. पुं.-घोड़े का अच्छा चढ़न- 
वाला; वह व्यक्ति जो घोड़ों को सधाता और सिखाता है। 

चाबुकसवारी (, ५)|१५५.-६२५ ) फा. स्त्री.-घोड़े पर अच्छा 
चढ़ना; घोड़ों को सधाने और सिखाने का काम। 

चाबुको (, ८१५३ ) फा. स्त्री.-निपुणता, दीक्षता, होशियारी 
(पुं.) तेज़ घोड़ा। 

(८% ) फा. पूृं.-कविता, काव्य, शां र, ग़ज़ल | 

चामःगो (१४०-०५०) फा. वि.-कविता करनेवाला, कवि 
शाइर। 

चाम (८५) फा. पुं.-पहाड़ी की घाटी | 

चामक़ (,\5 ) तुः पुं.-दे. 'चामग्र'। 

चामग़ (८&५) तु. पू.-गहरा कुआँ। 

चामिदः (४७५-१५३ ) फा. वि.-मूतनेवाला, पेशाब करनेवाला। 

चामों (»४-०*५>) फा. पुं.-'चामीन' का ळघु., दे. 'चामीन । 

चामीदः (४५४-०५) फा. वि.-जिसने पेशाब किया हो | 

चामोदनी (, ५५०४-१5 ) फा. वि.-पेशाव करने योग्य । 





डाकिया, चिट॒ठी- 
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चामोन (,.)५-०२) फा. पृ.-पेशाब और पाख़ाना, गू और | चारजामः («“*«>)५>) फा. प्‌--एक प्रकार की जीन; 


मत। 

चारः (5). ) फा. प्‌.-उपाय, तदबीर; प्रयत्न, कोशिश; 
उपचार, इलाज; आश्रय, सहारा; छल, मक्र। 

चारःगर (+१४). ) फा. वि.-चिकित्सक, उपचारक, वेद्य, 
तबीब । 

चारःगरी (, ८४४५६३ ) फा. स्त्री.- चिकित्सा, उपचार, इलाज, 
दवा-दारू । 

चारःजोई (, ८>४)।ॐ ) फा. स्त्री.-प्रयत्न, तदबीर, दौड़- 
भाग, कोशिश । 

चारःपिज्ञीर (०३५४५३ ) फा. वि.-जिसकी चिकित्सा हो 
सके, साध्य; जिसका उपाय हो सके । 

चारःपिज्ञीरी (, ;)५५२४)५ॐ ) फा. स्त्री.-इलाज हो सकना; 
उपाय हो सकना। 

चार:साज्ञ ( ५८.४) ) फा. वि.-दे. 'चारःगर'। 

चारःसाज्ञी (, +}।..५)५ॐ ) फा. स्त्री.-दे. 'चारःगरी'। 

चार ()>) फा. वि.-चार की संख्या, चत्वर; जो चार 
हो; चिकित्सा, इलाज; उपाय, तदब्रीर। 

चारअब्रू (१५५|)५ॐ ) फा. पृं.-डाढ़ी, मूँछ, सिर और भौंह 
के बाल। 

चारआईनः (««४|.५७) फा. पुं.-एक चौकोर लोहे का 
पत्र जो तीर आदि के बचाव के लिए कपड़ों के नीचे छाती 
पर पहना जाता था। 

चारएकार (६६५३ ) फा. पूं.-कार्य का उपाय, प्रयत्न; 
अंतिम उपाय, आखिरी कोशिश । 

चारएददं (५,५६.५ ) फा. पृं.-पीड़ा की चिकित्सा; 
प्रेम के रोग का इलाज। 

चारक (। ४५५%) फा. वि.-नक़ीब, चोबदार। 

चारक़॒ब (...5)।ॐ ) तु. प्‌ं--धनवान्‌ लोगों के पहनने का 
एक वस्त्र-विशेष। 

चारखम (»>)५>) फा. पुं.-पूरा, खिचा हुआ धनुष; एक 
प्रकार का धन्‌ष। 

चारखानः (८६५)५> ) फा. पु.-चौकोर खानोंवाला कपड़ा; 
जिसमे चार खानें हों। 

चारगामः (2%) ) फा. वि.-तेज़ चलनेवाला घोड़ा। 

चारगाह (#२ ) फा. पु.- एक रागिनी; आदमी का शरीर 
जो आग, पानी, वायु और मिट्टी इन चार तत्त्वों से बना है। 

चारज़बां (,)७५३)।३ ) फा. वि.-बहुत अधिक बोलनेवाला, 
बातूनी, वाचाल । 

चारज्ञान्‌ (५|;).ॐ) फा. पुं.-आलती पालती (पल्थी) 
मारकर वेठने की मुद्रा। 





जीनपोश । 

चारताक़ (_।७)।ॐ ) फा. पुं.-एक प्रकार की रावटी। 
चारताक़ अफ्गन (..)£5|५७)५३ ) फा. वि.-रावटी गाड़ने 
और फ़श आदि त्रिछानेवाला, फ़र्राश । 

चारदह (३७)।5 ) फा. वि.-चौदह्‌, चतुर्दश । 

चारदहुम (#2७)५> ) फा. वि.-चौदहवाँ, चतुर्दशा । 

चारदाँग' (£5|७,५> ) फा. पुं.-चारों ओर, सब तरफ़; 
सारा संसार । 

चारदीवार ()|$2७)५३ ) फा. स्त्री.--रात्रि, रात, निशा । 

चारदीवारी (. ५)|92०)५७ ) फा. स्त्री.-धर, कोठी, वाग़ या 
इमारत आदि के घेरे की दीवार, प्राचीर, प्राकार, इहाता । 

चारपा (\५)।% ) फा. पुं.-चौपाया, पशु, मवेशी । 

चारपायः (८८५) ) फा. पुं.-दे. चारपा । 

चारपारः (३)।२)।ॐ ) फा. पु--बंदूक़ में भरा जानेवाला छर्रा। 

चारवर्ग (८5)५)।ॐ ) फा. पुं.-एक फूल; पहाड़ी लाला। 

चारबाग्र (2५५% ) फा. पृं.-बहुत बड़ा, और सुंदर बाग, 

जिसमें हर प्रकार के पेड़ और फूल हों। 

चारबालिश (. +५)५)५>) फा. पुं.-बड़ा तकिया, मस्नद, 
गावतकिया । 

चारबेख (८४१)५क ) फा. स्त्री-चार वनौपधियों की जड़, 
कासनी, सौंफ, करफ्स और अंगूर की जड़। 

चारमा (०५७) फा. पुं.-अखरोट, अक्षरोट, एक 
प्रसिद्ध फल, तथा चार वनस्पतियों के बीज जो दवा मं 
पड़ते हूं । 

चारमेख (6४६ ) फा. स्त्री.-अपराधी को सज़ा देने का 
एक तरीका, जिसमें चार खूंटियाँ गाड़कर उसमे उसके 
हाथ-पांव बाँध दिये जाते थे। 

चारमौजः (८२५-०५५३ ) फा. पुं.-भेंवर, जलावतं, गिर्दाब । 

चारशंबः (८५ ) फा. पुं.-बुधवार, बुध | 

चारज्ञानः (८५५)५% ) फा. वि.-मोटा ताज़ा, हृष्ट-पुष्ट; 
बहुत बड़े डीलडौल का, गिरांडील। 

चारस्‌ (१८५५ ) फा. पु.-चारों ओर, हर हरतरफ़; वह बाजार 
जिसमें चारों ओर रास्ते और दुकान हों, चौक-बाज़ार। 

चारुफ़ (८३)।ॐ ) तुः पुं.-जंगली तुको के पहनने की एक 
प्रकार को जूती । 

चारु (७७) फा. बि.-चहारुम, चतुथं, चौथा। 

चारुमों (,५४-०५५% ) फा. वि.-चौभ्षा, चतुर्थ; चौथे का। 

चारोनाचार (५% ५१५ ) फा- वि.-विवशतापूर्वंक, मज्चूर 
होकर । 

चाय (८-५) फा. स्त्री.--पीने की एक प्रसिद्ध पत्ती, चाह। 
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चाल (,)%) फा. पु.-गतं, गढ़ा; कुआँ, कृप; चकोर 
पक्षी; जए का दाँब; वह घोड़ा जिसके लाल और सफ़ेद 

वार मिले हुए हों । 

चालाक (. ४95) फा. वि.-निपुण, दक्ष, होशियार; धूतं, 
वंचक, छली; फूर्तीला, चुस्त; व्यवहारानिष्ठ; बेईमान; 
तीब्र, तेज़ । 

चालाकदस्त (८५.७. ५9\% ) फा. वि.-जिसके हाथ में बहुत 
फूर्ती हो; जो आँखों के सामने से चीज़ उड़ा छे, हाथ 
की सफ़ाई दिखानेवाला। 

चालाकदस्ती (, +5.८५ ५9८ ) फा. स्त्री.--काम की तेज़ी; 
हाथ की सफ़ाई। 

चालाकी (, +59) फा: स्त्री--ध्तंता, ठगी; बेईमानी; 
फ़र्ती, चुस्ती; दक्षता, महारत; तीव्रता, तेज़ी । 

चालिश (_»-५२>) फा. स्त्री.-आक्रमण, चम्ला; धावा, 
चढ़ाई । 

चालोक (५८६: ) फा. पृं.-गिल्ली-डंडे का खेल । 
चालोश (, ,१५!।% ) फा. पुं.-इठलाकर टहलने का भाव। 
चावली (, «१५> ) फा. पुं.-सूप, छाछ, जिससे नाज फटका 
जाता है। 

चावीदः (४५-५।- ) फा. वि.-चबाया हुआ | 

चाश (, ११%) तु. प्‌ं.-भूसा से निकाला हुआ ग़ल्ला । 

चाइत (~+ ) फा. स्त्री-सूर्योदय से एक पहर तक का 
समय; इस समय का हलका खाना, नाइता, जलपान; 
ईस समय की नमाज । 


चाइनी ( i ) फा. स्त्री.-शकर आदि का क्रिवाम; 
चखावट, चखने का भाव । 

चाइनोगोर (५५ ८५+\5) फा. वि.-चाइनी लेनेवाला, 
बावरची, रसोइया । 

चाह (३% ) फा. पूं.-कुआँ, कृप; गढ़ा, गतं । 

चाहकन (५१४% ) फा. वि.-कुआँ खोदनेवाला, कूपकार; 
दूसरे के काम मे विघ्न डाळनेवाला; छली, वंचक, फ़रेबी । 

चाहकनो (, ५5४5 ) फा. स्त्री.-कुआँ खोदने का काम; 
दूसरे के काम मं बाधा डालना; छल करना, दणग़ाबाज़ी । 

चाहज (५३३% ) फा. पुं.-कुएं में गिरी हुई वस्तु निकालने 
का काँटा । 

चाहमग्र (८&४ ) फा. पुं.-गहरा कुआँ । 

चाहे कन (, )७८५5४\% ) फा. अ. पुं--वह अंधा कुआँ जिसमें 
हजरत यूसुफ को उनके भाइयों ने डाला था। 

बाहे खसपोश (, #१२,५५२४।% ) फा. पुं.-घास से ढंका हुआ 

कुआँ, तुणाच्छन्न कूप। 

चाहे सबग्रब (८-५४) फा. पूं.-दे. चाहे जकन । 
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चाहे ज्ञक्रन (...55४५>) फा. अ. पुं.-वह गढ़ा जो ढोड़ी के 
बीच मं होता है, चिबुक-कूपिका । 

चाहे ज़नख (५४५% ) फा. पूं.-दे. चाहे जक़्न । 

चाहे ज्ञनखदां (, ७४.३४% ) फा. पुं.-दे. “चाहे ज़क़न । 

चाहे नरुशब (०.५४७ ) फा. पृं.-नख्शब (तुकिस्तान का 
एक नगर) का वह ग्रार जहाँ से उस समय के प्रसिद्ध वेज्ञानिक 
हकीम इब्ने मुक़॒न्ना ने एक कृत्रिम चंद्रमा उदय किया था, 
जो चोरों ओर वारह-वारह मील रौशनी देता था, और दिन 
को ग़ार मं छिप जाता था । 

चाहे नाफ़ (५5७३5 ) फा. प्‌.-नाभिकूप, टुंडी, तुंडी । हि 

चाहे निस॒याँ (, ५.५४८) फा. अ. पुं.-अंधा कुआँ, जिसम 
पानी न हो और ध्वस्त हो गया हो । 

चाहे बाबुल (, २७३८ ) फा. प्‌ं.-वह कुआँ जिसमें हारूत 
और 'मारूत' नाम के दो फिरिइते बंद हें, और जो लोगों को 
जादू सिखाते हें। 





चि 


चिगेज (५५४५-३) तु. प्‌ं.-हुलाक्‌ खाँ का दादा, जो बड़ा 
अत्याचारी था, बारहवीं शताब्दी (ईसवी) में । 

चिंगेजनजाद (5५५४.८३ ) तु. फा. वि.-उज़्बुक वंश 

के लोग । 

चिदाबुल (, |))०५ॐ ) तु. पूं--सेना का वह दल जो सेना के 
पीछे उसकी रक्षा के लिए चलता है ' 

चि (८%) फा. अव्य.-क्या, कि। 

चिक्र (,३ॐ) तु--चिलमन। 

चिकाँ (,)४३) फा. वि.-टपकता हुआ; टपकानेवाला 
(प्रत्य.) टपकानेवाला; जैसे-'खूंचिका' खून टपकानेवाला। 

चिकानिदः (४०५४-ॐ ) फा. वि.-टपकानंवाला । 

चिकानोदः (४०५५७ ) फा. वि.-टपकाया हुआ । 

चिकारः (४)४> ) फा. वि.-निकम्मा, नाकारः । 

चिकिदः (४०५८ ) फा. वि.-टपकनेवाला । 

चिकिन (..)८% ) फा. स्त्री.-एक प्रकार का कशीदा जो रेशम 
या सूत से कपड़ पर काढ़ा जाता है; इस कशीदे का कपड़ा। 

चिकिश (, +१८5 ) फा. स्त्री.-टपकन, टपक। 

चिकोदः (४०५८ ) फा. वि.-टपका हुआ। 

चिकीदनी (, ५०५८ ) फा. वि.-टपकने योग्य । 

चिख्ुश (, #5८ ) फा. बा.-एक व्यंगात्मक शब्द, क्या 
खूब, बहुत खूब। 

चिग्र (८) तु. स्त्री.-दे. 'चिक़्'। 

चिगिल (, \£5) फा: १.-तुकिस्तान का एक प्राचीन नगर, 
जहाँ का सौन्दयं प्रसिद्ध है । 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


चिगीं २८ 


चिगों (, +५८5) फा. प्‌.-कढ़ा हुआ कपड़ा, चिकिन। 

चिगूनः (८५४5- ) फा. अव्य.-किस प्रकार, कंसे, क्योंकर। 

चिगूनगी (, ,£5)४45-) फा. स्त्री.-क्या है, क्‍यों है, केसा है, 

यह भाव; वृत्तांत, हाल, कफ़ियत । 

चिगता (७:५८- ) तु. पूं--तुर्कों की एक क़ौम । 

चिताई (_ ५5५७-५२) तु. वि.-चिगता क़ौम का व्यक्ति। 

चिज्ञिक (, ४५%) फा. स्त्री.-साही, एक काँटेदार जंतु । 

चिदार ()|७->) फा. स्त्री.-गाड़ी, शकट । 

चिप्लक (५ ९५5 ) फा. वि.-अपवित्र, नापाक; मलिन, 
मछिष्ठ, गंदा । 

चिरा (|)%) फा. अव्य.-वयों, किसलिए, किस कारण । 

चिराग्र (८|,5) फा. पुं.-दे. 'चराग़', दो. शु हें। 

चिरागां (, ८], ) फा. प्‌.-दे. 'चरागाँ', दो. शु. हें । 

चिरिंग (£५5) फा. पूं.-धमाका; चोट लगने का शब्द । 

चिके (। ४,5) फा. पुं-मेल, गंदगी; विष्ठा, गू; पीप, 
रीम; आँख का मेल। 

चिकंआलूद (५५१ ४५%) फा. वि.-मलयुक्त, गंदा । 

चिका (, +४55 ) फा. वि.-'चिर्कीन' का लघुः, दे. “चिरकीन' । 

चिकोन (,)5)% ) फा. वि.-मलिन, मलिष्ठ, गंदा । 

चिमं (#5) फा. पूं.-दे. श्‌. उ. “चमं, यह अशुद्ध है। 


चिल (, 5) फा. वि.-चिहिल' का लघु., चालीस; मूख, 


बुद्धू (पुं.) चीड़ का पेड़। 


चिलग्रोज़ः (४))०-५७) फा. प्‌ं.-चीड़ का फल, जो मशहूर 


मेवा है। 

चिलचिलः (८३%) फा. पृं.-चील, चिल्ल; कछुआ, कच्छप । 

चिलतः (८६८) फा. पृं.-कवच, जिरिह। 

चिलिम («७ ) फा. स्त्री--तम्बाकू पीने का पात्र, जो हुक 
पर रखकर या हाथ से पिया जाता है। (चिलम) 

चिलिमपोश (। #५.) फा. पू्‌.-चिलिम पर ढाँकने-का 
ढक्कन, जिससे आग न उड़े। 

चिली (, ५५३) फा. वि.-मूखं, बेवक़्फ़, बुद्धू। 

चिल्क्रद (५) फा. प्‌.-कवच, ज़िरीह, दे. चिल्क़ब 
ओर 'चिल्तः' । 

चिल्क़ब (५-५५) फा. पुं.-दे. 'चिल्क्रद' और 'चिल्तः । 

चिल्तः (५५5 ) फा. प्‌.-कवच, जिरिह्‌, दे. चिल्क़द 
और 'चिल्क़्ब'। 

चिल्पासः (५८५५५३) फा. स्त्री.-छिपकली, गृहगोधा, दे. 
'चल्पासः' दोनों शुद्ध हैं 

चिल्लः (25) फा. प्‌.-कोना, गोशा; चालीस दिन में होन- 
वाला काम; चालीस दिन का समय; चालीस दिन तक 


२१७ 
| निल्लःकश (५ /»४«.५>) फा. वि.-चालीस दिन तक नियम- 


चीज़लीज 


पुर्वक मंत्र आदि पढ़नेवाला । 

चिल्लःकशी (, ५४.८३ ) फा. स्त्री--किसी कार्यविशेष की 
सिद्धि के लिए नियमपूर्वक चालीस दिन कोई जप अथवा 
मंत्र उच्चारण करना। 

चिल्लए कमाँ (। 5१/5) फा. पु.-धनुष का कोना। 

चिइत (५८७4%-) फा. पूं.-अफ़ग़ानिस्तान का एक गाँव । 

चिइती (. ५55) फा. वि.-चिश्त गाँव का निवासी; 
हजरत मुहीउद्दीन चिश्ती जिनका मज़ार अजमेर में हैं; 
चिइती खानदान का मुरीद। 

चिहा (५६७) फा. अव्य.-क्या-क्या, कंसा-कंसा, कितना कुछ, 
क्या कुछ, बहुत कुछ। 

निहिल (, ४5) फा. वि.-घालीस। 

चिहिलंक्रदमी (, ५७०.६) फा. अ. स्त्री.-धीरे-धी रे 
टहल्ना, हवाखोरी करना, मन-बहलाव के लिए थोड़ी दूर 
तक टहलना । (चहलक़दमी ) 

चिहिलतः (८५४३) फा. पु!--दे- चिलतः । 

चिहिलतन (2४) फा. पुं--चालीस बड़े महात्मा जिन 
पर सारे संसार का भार होता है। 

चिहिल रोज़ः (3१५।१क) फाः विः-चालीस दिन में खत्म 
होनेवाला काम; चालीस दिन के प्रोग्राम का काम। 

चिहिलम (#८३) फा. वि--चालीसवाँ; मुर्दे का चालीस 
दिन में होनवाला संस्कार; कबंला के शहीदों का चालीसवाँ । . 

चिल्लः (३४%) फा. पूं.-दे. चेहः । 

चिल्ल (५४) फा. पुं--दे. चेह्ल । 

चिहूलूम (६६%) फा. पुं-दे. चिहलुम'। 


चो 


चीं (, ५४२) फा. प्रत्य.-चीन' का लघु., देः चीन । 
चीं बअत्रू (9): +४#६) फा. वि.--भौंह पर बल पड़े हुए, 
भौं तनी हुई, जिसकी भौंह पर अप्रसन्नता से बल पड़े हों, रुष्ट। 
चीं ब जबीं ((+४०:--४५%४६२) फा- वि.-जिसके माथे पर 
नाखुशी से बल पड़ गये हों, अप्रसन्न, रुष्ट, नाखुश । 
चीं बर जबीं (।५४+-१२,५४के) फा. वि.-दे. चीं ब जबीं । 
ची (, ४७) तु. प्रत्य.-वाला, शब्द के अन्त में आकर अर्थ 
देता है, जैसे---तोपची । $ 
चीक चीक (-(५२५-(७६ ) फा. स्त्री-चिड़ियों की चेहकार। 
चीज़ (3४%) फा. स्त्री.--वस्तु, पदार्थ, द्रव्य, शय । | 
चीज़मीज़ (5५१३४ ) फा. स्त्री--थोड़ा; न्यून, अल्प __ 
चीजञलोख (3४ ५४%) फा: स्त्री--पूँजी; सरमाया; सामथ्यं, 
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चोदः (४०५२) फा. वि.-चूना हुआ, छाँटा हुआ । 
चोदःचीदः (४५५२४०५) फा. वि--चुने-चुने, छटे-छटे; 
मुख्य-मुख्य, खास-खास । 
चीदनो (, ५५४२) फा. वि.-चुनने योग्य, छाँटने योग्य। 
चीनः (८4५) फा. प्‌.-वे अन्न के दाने जो पक्षी खाते हें; 
दीवार का रद्दा। 
चोनःदानः («०|७००-- ) फा. प्‌ं.-पक्षी का पोटा। 
चीनःदान (,.|७४५५%) फा. पृं.-दे. 'चीनःदानः'। 
चीन (...*> ) फा. प्रत्य.-चुननेवाळा, जेसे--'गुलचीन' फूल 
चुननेवाला (पुं.) एक प्रसिद्ध देश (स्त्री.) झुर्री, शिकन, बल । 
चीनिदः (३७५५५४) फा. वि.-चूननेवाला । 
चीनी (, १५%) फा. वि.-चीन का निवासी; चीन की 
भाषा; चीन की सफ़ेद मिट्टी । 
चीन अबू (१)५।,.)४% ) फा. स्त्री.-भौंहों का तनाव, भौं का 
बल, जो क्रोध का चिह्न है। 
चीन जबीं (, +४५ .५४% ) फा. स्त्री.-माथे का बल, जो 
अप्रसन्नता का चिह्न है। 
चीन पेशानी (, ५५५५२,.)५% ) फा. स्त्री.-दे. “चीने जबीं' । 
चीरः (४५४5) फा. वि.-राक्तिशाली, ताक़तवर; विजेता; 
ग़ालिब (पृं.) पगड़ी, उष्णीष । 
चीरःदस्त (.-«७४)४२) फा. वि.-अत्याचारी, अन्यायी, 
जालhिम; जोरावर, ज़बदंस्त। 
चीरःदस्तो (, ५०४) ) फा. स्त्री.-अत्याचार, जुल्म; 
जोरावरी, ज़वदंस्ती। 
चीरःबंद (५५५४५४५5 ) फा. वि.-पगड़ी वाँधनेवाला, (स्त्री.) 
वह वेश्या-पुत्री जो अभी कुमारी हो। 
चीरःबंदी (, ५4५४५५) फा. स्त्री.-पगड़ी बाँधना। 
चीरगी (, ५5५%) फा. स्त्री.-शूरता, वीरता, बहादुरी; 
जबरदस्ती, अन्याय । 
चीलदो (१०५५5) तुः पृं.-इन्‌आम, पुरस्कार, वस्शिश। 
चीस्त (-^५४) फा. अव्य-क््या है! 
चीस्ताँ (।)७९५%क) फा. स्त्री-पहेली, प्रहेलिका, मुअम्मा। 
न्च 


चुंग (८-९५६) फा. स्त्री.-चोंच, चच्‌। 

चुंदुर (००७) फा. पुं.--चुक़दर, एक तरकारी। 

चुंबल (५%) फा. पुं--मिक्षापात्र, कमडल । 

चक़ंदर (५७५४) फा. पुं.-एक क ss 

चुकुस (४८२) फा. पु--वुळबुळ आ क बठान का अड्डा। 
चखा शक तु. पुं.-एक प्रकार का कोट जो प्रायः फ़क़ीर 


७ 
क्यारा 


चुग़ा (८%) तु. पुं-एक प्रकार का अंगरखा । 

चुगुल (, }%- ) तु. वि.-पिशुन; चुरली खानेवाला । 

चुग़ुलखोर ()५% | ) अ. वि.-क्राइदे से यह शब्द अशुद्ध 
है, क्योंकि चुगुल” का अर्थं चुरंली खानेवाले के हें। 

चुगलखोरी (, »)95..|४-७ ) अ. स्त्री.-चुरली खाना, पिशुनता, 
क़ाइदे से यह शब्द अशुद्ध है, इसके स्थान पर 'चुली' 
शुद्ध है। 

चुगुली (, ५५५5 ) तु. स्त्री.-चुरली खाना, पिशुनता। 

चुज़ (>>) फा. पृं.-मेंढक, मंडूक; बंद फोड़ा, द. 
'चरज़' दो शुद्ध हं। 

चुद (७०७) फा. पुं.-उलूक, पेचक, उल्लू (वि.) मूर्ख 
बुद्धिहीन, मूढ़, उल्लू । 

चरली (, #८5) तु. स्त्री.-पिशुनता, चुगुलखोरी । 

चुनां (,)७३-) फा. अव्य.-वेसा, उस प्रकार का; उतना, 
वेसा; इतना, एसा । 

चुनांचे (८०५%) फा. अव्य.-अतः, इसलिए; फलस्वरूप, 
नतीजे में। 

चुनाक़् (,७५%) तुः पृं.-दे. 'चुनाग़', दो. शुः हें । 

चुनाग (८५5) तु. पृं.-जीन, घोड़े की काठी; पालान, 
नमदा । 

चुनों (, ५४५३) फा. अव्य.-ऐसा, इस प्रकार का; ऐसे, 
इस तरह, यूं । 

च॒नीदः (४०४५ ) फा. वि.-चुना हुआ, छाँटा हुआ। 

चन्‌ (५5) फा. अव्य.-च का लघु , दे. चूँ ! 

चुफ्त (८-५६२ ) फा. वि.-मोटा-ताजा, चर्वीला; फुर्तीला, 
तेज़; मोटा, दलदार। 

चुमाक़ (३८.5 ) तुः पुं.-वह गदा जो लोहे का होता है और 
जिसका गोला षट्कोण होता है; शिरुन, मेहन, छिग । 

चुस्चः (2-5) तुः पं-चम्चः, चमस, शु उ. नहीं है, 
परंतु उर्दूवाले 'चम्चः' बोलते हे, दे. 'चम्चः'। 

चुबंक (५९५५5 ) फा. पृ.-असत्य, झूठ; चाटुकं, खुशामद; 
व्यंग, तंज; अइलीलता, फक्कड़पन; लज्जा; पहेली । 

चलाव (१5) तु. पं.-भात, खुर्कः, सादे चावळ। 

चुलिस्तां (,)५६०-५%) तुः पुं--वह जंगल जिसमें न पेड़ 
हों न पानी । 

चुली (, 5) फा. स्त्री-भीरुता, कायरता, डरपोकपन, 
नपुंसकता, क्लीबता, नामदीं । 

चुलक (। ५१5 ) फा. स्त्री.-गाड़ी, शाटक; धतूरा, धत्तूर, 
एक विषेला फल । 

चुवाक (। ५|१% ) फा. स्त्री.-पूरी, घी में बना हुआ फुलका । 
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चस्त 


~ २१९ 


42077: पा 
चुस्तः (५०...) फा. पूं.-बकरी आदि का एन, खीरी । 
चुस्त (^ ) फा. वि.-फुर्तीला, मुस्तह॒द; दक्ष, होशियार; 
कसा हुआ लिबास; ठीक, फ़िट; दृढ़, मज़बूत । 

चुस्तो (5 ) फा. स्त्री.-फूर्तीलापन; दक्षता, होश- 
यारी; दुढ़ता, मजबूती । 

चुल्लः (५.४ ) फा. पृं.-विना डाढ़ी-मूछों का लड़का, अम््रद | 

च्च 


६८ 


च्‌ँ (५७) फा. अव्य.-केसे, किस प्रकार; जब, जिस समय; 
तुल्य, समान। 

चूँकि (८५५% ) फा. अव्य.-क््योंकि । 

चूसना (५७१७ ) तु. पृं.-ऊनी कोट जो फ़कीरों का लिबास है। 

चूजः (५-१८) फा. पुं.-दे. 'चूजः' । 

चूजः (४३५) फा. पुं.-मुर्गी का बच्चा (व्यंग) नयी और 
सुंदर स्त्री । 

चूज़:रबा (2) ४३५) फा. स्त्री.-चील, चिल्ल। 

चज (3५%) फा. पुं.-चकोर, कब्क; वह शिकारी पक्षी 
का बच्चा जिसने अभी शिकार करना न सीखा हो। 

चूनीं (, +५५५क ) फा. अव्य.-दे. चुनीं । 

चूनोचरा (|5-१,.११%) फा. स्त्री.-वाद-विवाद, कहा-सुनी । 


= 


चच 

चेख (८४5) फा: पूं.-वह मनुष्य जिसकी पलक झड़ गयी 
हों, चुंधा । 

चेचक (८९5४) तु. स्त्री.-फूल, गुलः सीतला रोग, माता, 
शीतला, विस्फोटक; मसूरिका, खख्ना। 

चेनः (८५5) फा. पृं.-दे. 'चीनः'। 

चेनःदान (,.)|०८५५३ ) फा. पुं.-दे. “चीनःदान' । 

चेहरः (४,४४) फा. पृं.-मुखाकृति, मुखमंडल, शक, 
सूरत; सामने का भाग; हुलयाः । 

चेहरःकुशा (!.४४४,.७७) फा. वि.-मूँह पर से पर्दा उठाने- 
बाला, मूह खोलनेवाला । 

चेहरःकुशाई (, ५१५३5४५४२) फा. स्त्री.-मुंह खोलना; 
किसी की तस्वीर पर से पर्दा उठाने की रस्म। 

चेहरःखेज (5४5४)%) फा. वि.-स्वच्छ, साफ़; प्रकाशित, 
रौशन । 

चेहरःनवीस (, +०:१५४)-४२) फा. वि.-हुल्या लिखनेवाळा। 

चेहरःनवीसी (, ५००४१-४)-६) फा. स्त्री-हुलूया लिखने 
का काम । 

चेहरःपर्वाज (;।४)३४५+ ) फा. वि.-चित्रकार, मुसब्विर, 
चितेरा । 


चोशीदः 


चेहरःपर्दाज्ञी (, ५3०२४१४ ) फा. स्त्री.--चितेरे का काम, 
मुसन्विरी । 


चो 


चो (५%) फा. अव्य.-जो, अगर, यदि; जब, जिस समय | 

चोखीदः (४५५5१) फा. वि.-फिसला हुआ । 

चोखीदनी (, ५५१%) फा. वि.-फिसलने योग्य । 

चोबः (५१५ ) फा. पुं-बाण, तीर; छोटी कीळ। 

चोब (८५%) फा. स्त्री.-काष्ठ, काठ, लकड़ी; लाठी, यष्टि। 

चोबक (६५५%) फा. स्त्री.-छोटा डंडा; नक़क़ारा बजाने 
की लकड़ी । 

चोबकजन (..;.-८.५०-) फा. वि.-नक्क्रारची, नकक्रारा 
बजानेवाला; चौकीदारों का मेट जो एक लकड़ी और एक 
तख्ता लेकर रात में गरत करता और तस्ते पर लकड़ी 
ठोंकता था, जिससे सारे पहरा देनेवाले होशयार हो जाते थे। 

चोबकी (, +८५५5) फा. वि.-चोबदार, दंडधारी । 

चोबर्वार ()|*८-५%) फा- वि.-लकड़ी खानेवाला कीड़ा, 
दीमक । 

खोबगज (55५%) फा. पुं.-कपड़ा नापने का गज़। 

चोबगीं (, +५४५१%) फा. स्त्री.-कपास ओटने को चर्खी। 

चोबचीनी (, ५५२५%) फा. स्त्री--चीन देश की एक 
लकड़ी जो दवा के काम आती है। लाळ रंग की तया 
अत्यन्त रक्त-शोधक होती है । 

चोबदस्त (०७-८७ ) फा. स्त्री.-दे- चोबदस्ती । 

चोबदस्ती (, 5५८५५५ ) फा. स्त्री.-हाथ में पकड़ने की छड़ी । 

चोबदार (५५%) फा. पुं.-लकड़ी लेकर आगे चलनेवाला 
व्यक्ति, नक़ीब; प्रतिहारी, द्वारपाल, दरवान । 

चोबा (५५३७) फा: पुं.-लकड़ी की थूनी, थुनकी; लोहे 
की पतली और लंबी कील। 

चोबीं (,५५४१क) फा. वि.-लकड़ी का बना हुआ, काष्ठमय । 

चोबी (, 5५१+) फा. वि.-दे. चोबीं । 

चोबे तरीक़ (८3२) ५+) अ: फा. स्त्री.-पबलिक को किसी 
बात से रोकने के हेतु डराने के लिए कर्मचारियों का डंडा । 

चोबे ता'लीम (४००५-५७) फा. अ. स्त्री.-पढ़ानेवाले का 
डंडा, जिससे वह मारता है। 

चोबे मुहस्सिल (, }-०००९-५%-) फा. अ. स्त्री--चूंगी आदि 
वसूल करनेवाले का डंडा। 

चोबे शिगाफ़ (०५५% >+ | फा. स्त्री.-चिरी हुई लकड़ी 
की फटन में दी जानेवाली पच्चर। 

चोशिदः (४०५५२) फा. वि.-चूसनेवाला । 
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चोशीद (०४५१३) फा. स्त्री--दे. 'चोशीदगी' 
चोशीदगी (, ५55५८५२) फा. स्त्री.-चसने का भाव, चस। 
चोशीदनी ( ५.५५%) फा. वि.-चसने के योग्य । 


चो 


चोगाँ (। ५५) फा. पं.-चौगान' का लघु., दे. “चौगान' । 
चोगांबाज (3५ ४५८) फा. वि.-चौगान (पोलो) खेलने- 
वाला । 
चोगाँबाजी (. +3७, ४%) फा. स्त्री.--पोलो का खेल | 
चौगान (४%) फा. पुं.-एक खेल जिसमें घोड़ों पर चढ़कर 
गद खेला जाता है, पोलो। . 
चोगानी (, +6५5) फा. पं.-वह घोड़ा जो पोलो पर 
सधा हो। 
चौतरः (४) ) फा. पूं -मकान के आगे का फ़शं, चबतरा । 
चौपां (,)५२१ङ) फा. पुं.-चौपान' का रूघ., दे. 'चौपान' । 
चौपान (,.)८२५ङ) फा. पुं.-रेवड़ चरानेवाला, चरवाहा । 
चौपानी (, ५\३५ॐ) फा. स्त्री.-रवड़ चराने का काम, चर- 
वाहागीरी, गल्ल:बानी । 
चोसदः (३०५.५% ) फा. वि.-चिपकनेवाला । 
चोसीदः (४०४८.५९) फा. वि.-चिपका हुआ। 
चौसीदनो (, ;५७५५.५%) फा. वि.-चिपकने के लायक़। 


जे 


जंग (£4) फा. स्त्री.-युद्ध, रण, समर, संग्राम, संयुग, 
लड़ाई, हब; कलह, झगड़ा, झड़प; उपद्रव, फ़साद; 
वर, शत्रुता, दुश्मनी; प्रतिद्वंद्विता, रक़ाबत । 

जंग (८९53) फा. पुं-ठंड और तरी से धातुओं में लगने 
वाळा मेल, कसाव, मोरचा, मंडूर; मेल, गंदगी: पाप, 
गुनाह; घटा, घडयाळ; हबर देश। 

जंगमाजमा («| ०.६०...) फा. वि.-रड़ाई का अनुभवी, 
युद्धकुशल; लड़ाई में मशगूल, युद्धरत । 

जंगआस्माई (, +८० £>) फा. स्त्री-लड़ाई का 
अनभव; लड़ाई में मशगूलियत; लड़ाई । 

जंगआज्मरवः (४०५१३ ५५) फा-वि.-लड़ाई के मदान मारे 
हुए, अनुभवी योद्धा, युद्ध-कुशरू । 

जंगमच्मूदगी (८५%०५-१३५-९५>) फा. स्त्री--लड़ाई का 
अनभव रखना, युद्ध-अनुभव, युद्ध-कौशल। 

ज्ंगआालूदः (5०५१८55) फा वि.-मोरचा खाया हुआ, 

| 
काम गो 2: ८-55) फा. स्त्री.-मोरचा ळग जाना, 
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जंगखुदेः (३०,५४६ £55) फा. वि.-दे. 'जंगआलूद:ः । 

जंगखुदंगी ( ५5०,५४६ £53) फा. स्त्री.-दे. 'जंगआलूदगी । 

ज्ञंगलवाह (४३-०५ ५०...) फा. वि.-लड़ाई चाहनेवाला, जो 
चाहता हो युद्ध हो जाय । 

जंगगाह (४४८९५) फा. स्त्री.-लड़ाई का मदान, रंगभूमि, 
रणस्थल, युद्ध-क्षेत्र । 

जंगज्‌ (१०.८०...) फाः वि.-प्रकृति से छड़ाई-झगड़ा पसंद 
करनेवाला, लड़ाका; संनिक, सिपाही । 

जंगजूई (, ५5३५ ९५>) फा. स्त्री.-लड़ाकापन; सेनिकता, 
सिपाहीपन; युद्ध, लड़ाई । 

जंग ना आञ्मूदः (४०१.०३[७५८.९५5-) फा. वि.-जिसे युद्ध 
का अनूभव न हो। 

जंगपसंद (०-८५.५५ £.) फा. वि.-जिसे युद्ध और रक्तपात 
अच्छा लगता हो, यद्धप्रिय । 

जंगपसंदी (,५५०००२५ £.>) फा. स्त्री.-युद्ध और रक्तपात 
को पसंद करना। 

जंगबाज्ञ (3०१६०...) फा. वि.-जो हर समय लड़ाई को 
ही बात सोचता रहता हो, जिसे हर समस्या का हल 
युद्ध में दीख पड़ता हो। 

जंगबाजी (, +3\५८.९५>) फा. स्त्री-हर समय लड़ाई की ही 
बात सोचना, हर समस्या को लड़ाई द्वारा ही हल करने की 
कोशिश करना । 

जगल (, £५) फा. पुं.-वन, विपिन, कानन, सहूरा; 
चटयल मदान, बियाबान | 

जंगली (, +५५) फा. वि.-जंगल का निवासी; असभ्य, 
अशिष्ट, वहशी; जंगल मं मिलनवाली वस्तु। 

जंगली यकपा (५२८-९२ , ५५>) फा. पुं--एक जानवर जो 
मनुष्य की आकृति का होता है, केवल एक पाँव रखता 
है और बोल नहीं सकता; घामड़ व्यक्ति, हवन्नक़ । 

जंगार ()५$) फा. पुं.--मंडूर, ज़ंग; जंग से बनी हुई 
एक औषध। 

ज्ञंगारी (, ५५८) फा. वि.-जिसमें जगार पड़ा हो; 
जगार डालकर बनायी हुई ओषधि; जगार के रंग का । 

जंगाह (४५%) फा. स्त्री.-जंगगाह' का लघु., युद्ध-भूमि, 
रणांगण, मदाने जंग। 

जंगी (५५>) फा. वि.-लड़ाई से सम्बन्ध रंखनेवाला; 
लड़ाई में काम आनेवाला । 

जगी (, 55) फा. वि.-हबश देश का निवासी, हबशी; 
बहुत ही काले रंग का व्यक्ति । 

जंगी नज्ञाद (७३०, ५५५3) फा. वि.-हबशी नस्ल का, हबशी । 

'मिुकऽ१(१ 65) ^०अंझ, बड़े मजीरे; घूँघरू। 
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जंगल: (८५६53) फा. पुं.-दे. जंगल: । 

जग आज़ादी (, ५५/5 ८९) फा. स्त्री.-देश को पराधीनता 
से मुक्त कराने की लड़ाई। 

जंग ज़रगरी (, ५)55 ५ ९५५) फा. स्त्री.-्ूठमूठ की केवल 
दूसरों को दिखाने की लड़ाई, कट्यद्ध । 

जंगे बरी (, ५५१८-९५5) फा. अ. स्त्री.-खुश्की की लड़ाई, 
स्थल-युद्ध। 

जंग बह्वी (, +५5५१ ८ £५5) फा. अ. स्त्री.-समुद्र में जहाजों 
की लड़ाई, जळूयुद्ध । 

जंग साख़्तः (८२... ५ £५5 ) फा. स्त्री.-दे. ‘जंगे जरगरी'। 

जंग हवाई (, „१2 ९५>) फा. अ. स्त्री-आकाश में 
वायुयानों द्वारा लड़ाई, वायु-युद्ध । 

जंगोजदरू (,|५>५५९५ >) फा. अ. स्त्री.-मारकाट, रक्तपात, 
लड़ाई-झगड़ा । 

जंगोजिदाल (, /|७>१५_९५=) फा .अ. स्त्री--दे. जंगोजदल । 

जंचक (५६5५3) फा. स्त्री.-व्यभिचारिणी, कुलटा, फ़ाहिशा। 

जज (८०३) अ. पुं.-दे. जंग (देश) । 

जंजबार (५५५5५3) अ: पुं.-पूर्वी अफ्रीका का एक साहिली 
टापु जहाँ से लौंग आती है। 

जञजबील (, ]५3) अ. स्त्री--सोंठ, शुंठि, सूखा हुआ अदरक। 

जंजरः (४,५३) अ. पुं.-झींगुर, एक प्रसिद्ध कीड़ा । 

जंजी (, =$) अ. वि.-दे. जंगी”, हबश का निवासी, हबशी । 

जंजीरः (४५५३) फा. पुं.-तरंग, मौज, लहर; एक प्रकार 
की सिलाई। 

जजीरःबंदी (, -५.४)५५३) फा. स्त्री-एक वस्तु का 
दसरी वस्तु से अनिवार्य सम्बन्ध। 

जंजीर ()५३५३) फा. स्त्री.-श्एुंखला, साँकर; क्रम, तर्तीव । 

जंजीरकशीदः (४५५-5 )५३५३) फा. वि.-दे. जंजीर 
गुसिस्तः' । 

जंजीरख़ानः (८५४)५-५३) फा. पुं.-कारावांस, जेलखाना । 

जंजीरगर (5,५३.५३) फा. वि.-श््ंखलाकार, जरजीर्‌ं 
बनानेवाला । 

जेजीरगुसिस्तः (०००...५५५-ॐ५३) फा. वि.-जिसके पाँव का 
बंधन ट्ट गया हो, स्वच्छंद, स्वतंत्र, आजाद्‌ । 

ज्ंजीरदार (५/०५५३) फा. वि.-सम्बन्ध रखनवाला; 
अनुयायी, मृत्तब'। 

जजीरफर्सा (८५5 )५>५3) फा. वि.-जंजीर को रगड़नेवाला । 

जजीरबान ((.).१)४३:०$) फा. वि.-कारागार का अध्यक्ष, 
जेलर । 

जंजीरस्‌ (१०९४-०५) फा. वि.-धुंघराले बालोंवाला 
(वाली) । 
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ज्रंजीरसर' (५.५५5५३) फा. वि.-दे. जंजीरमू'। 

जंजीरसाज (5५ ५५5.3) फा- वि.-दे. जंजीरगर । 

ज्ंजीरसोज्ञ (3१५.५5५३) फा. वि.-जंजीर को जला देने 
वाला, जंजीर को खत्म कर देनेवाला, बंधनों को तोड़ 
देनेवाला । 

जंजीरी (, 5४5५३) फ़ा- वि.-चंदी, क़दी; पागल, दीवीना। 

ज्ञंजीरे आहन (,.५०>४>५3) फा. स्त्री-लोहे. की जंजींर, 
लोहपाश । 

जंजीर जुनं (। १५> )४अ५3) फा. अ. स्त्री.-वह्‌ जंजीर जो 
पागल व्यक्तिं को पहनायी जाती है। 

जंदः (४०७३) फा. वि.-महान्‌, बड़ा, अज्ञीम। 

जंदःपील (५१४०७३) फा. पुं.-बहुत बड़ा हाथी । 

ज्ंदःरोद (०१५४०७३) फा. पुं.-बहुत बड़ी नदी, महानद | 

जंद (००; ) फा. वि.-बड़ा, महान्‌, अजीम; चक़माक़, 
अंग्नि-प्रस्तर । 

ज़ंद (७०;) अ. पुं.-पहुंचा, कलाई। 

ज़ंद (५५) फा. पुं-जरदुस्त का ग्रंथ, जो पासियों का 
मूल धामिक ग्रंथ' है। 

जंदरूवां (, १5५५३) फा. वि-दे- जंदबाफ़ । 

जंदपील (, |५२ ५५3) फाः पुं--दे. जंदपील'। 

जंदबाफ़ (८5८५७५३) फा. वि-गानेवाला पक्षी; बुलबुल, 
कुमरी अथवा फ़ाख्ता आदि। 

जंदर्मः (८५५८-) अ. पुं.-पुलीस । 

जंदल ((|५-७-) अ: पुं-बड़ा पत्थर, शिला। 

जंदलाफ़ (०5४५५3) फा. वि.-दे. ज़ंदबाफ़ । 

जञंदो उस्ता (५-४) १०५) फा. पुं.-जंद का मूळ ग्रंथ 
और उसका महाकाव्य 'उस्ता'। 

ज्ञंदोपाज्ंद (०५5२५०५ ) फा. पुं--जंद' का मूल ओर उसका 
महाभाष्य 'पाज़द । 

जंब (८८%) अः पुं.-पाइवे, पहलू; वक्षःस्थल, सीना; पस्ली। 

जंब (८७०) अ. पुं.-पाप, पातक, गुनाह्‌। 

ज्ंबक़ (८5) अः पुं.-चंपा, एक त्रसिद्ध फूल। 

ज्ंबर ( >१५3 ) फा. पुं.-बोझ उठाने को सीढ़ी के आकार 
की एक चीज़, मझी |] | 

जंबील (५53) अ. स्त्री-थला, बेग; पिटारा। 
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ह (७६३५५३53) फा. पुं-भिड़ों का छत्ता। 
जंब्रची (, २५५४५5) तु. पुं-तोप चलानेवाला, तोपची । 
जंबूरी (, ५५३55) फा. पुं-जालीदार कपड़ा; 'जंबूर' 
से सम्बन्ध रखनेवाला । 
खंब्रे असल (| ५१3) फा. अः पुं-शहद की मक्खी । 
खईफ़ः (४४५५.७) अ. स्त्री.-वृद्धा स्त्री; निबला स्त्री। 
जईफ़ (५२५५-०) अ. वि.-वृद्ध, वयोगत, वयोवृद्ध, बड़ा; 
निवल, शक्तिहीन, कमज़ोर । 

ज़ईफ़ आवाज़ (|) ५-६७) अ. फा. वि.-जिस की आवाज़ 
बहुत कमज़ोर हो, जो बहुत धीमे से बोले । 
ज़ईफ़ो (, ५»*&--०४) अ. स्त्री--वृद्धावस्था, बढ़ापा; निबंलता 
कमजोरी । 

ज्ईफ़्हिसमाण (८०७) ६५५-७) अ. वि.-जिसका मस्तिष्क 
कमज़ोर हो; जिसे बात याद न रहती हो। 
ज़ईफ्न्नज़र ( ८१/2५५.) अ. वि.-जिसकी नेत्र-शक्ति कम- 
जोर हो, मंद दृष्टि | 

ज़ईफ़्लअक्ल ( _/5-«)|..६४०) अ. वि.-जिसकी वृद्धि 
कमज़ोर हो, जिसमें समझ-बूझ की कमी हो, मंदमति। 
ज़ईफ़्लईमान (...०2१..६४-०) अ. वि.-जिसका विश्वास 
धर्म पर दृढ़ न हो, मंदनिष्ठ। 

जईफुलउमा ()««)|.६५०-०) अ. वि.-वयोवृद्ध, बड़ी आयु- 
वाला । 

जईफ़लएतिक्राद ( ०७५७--०)|.४५-० ) अ. वि.-जिसकी श्रद्धा 
किसी पर कम हो; जो संतों-साधुओं पर विशवास कम 
रखता हो । 

ज़ईफ़्लक़ल्ब (५-८१५ ४०-०) अ. वि.-जिसका दिल 
कमज़ोर हो, जो किसी दुर्घटना की खबर से तुरंत हो 
व्याकुल जाय। 

ज़ईदफ़्लक़वा (॥७१ 4५१८०) अ. वि.-जिसके हाथ-पाँव 
कमज़ोर हो गये हों, जो शक्तिहीन हो गया हो । 
जईफुलबसर ()-८+।५ २४५-४) अ. वि.-दे. ज़ईफ़्न्नज़र' । 
जईफलबुनयान (,.)५-]५-५५-०) अ. वि.-जिसकी नींव 
कमजोर हो । 

जईफ़लमेदः (४००१५ ५.५५-०) अ. वि.-जिसकी पाचनशक्ति 
कमजोर हो। 

जईफलहज्म (०५५-५४१०) अ. वि.-दे. 'जईफुलमेदः 
या मेदा, दो. शुः हैं। 

ज़ईम (४) अ. पुं--नेंता, छीडर, रहनुमा । द 
सईमुलमिल्लत (८^५००।४४०5) अः पुं-राष्ट्र का नता, 
पूरी क्रोम का नेता। 
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ज्ञक (५3) फा. स्त्री.-हानि, अनिष्ट, नुक्सान; पराजय, 
हार, शिकस्त; लज्जा, शर्म; अपमान, तिरस्कार, जिल्लत ! 
सक्न (,.>5) अ. स्त्री.-चिबुक, ठूड्टी । 

जकर (५55) अ. पुं.-शिहन, मेहन, लिंग; नर, पुरुष प्राणी। 
ज्जकरीया (५८,5३) अ. पु.-एक पंग्रंबर जो आरे से चीरे 
गये थे । 

जका (65) अ. स्त्री.-बढ़ना, विकास; फलना - फूलना; 
अधिक होना; सुखचन करना । 

ज़्का (७७) अ. स्त्री.-बुद्धि, मति, समझ, अक्ल; विवेक, 
तमीज़ । 

जकात (१।५5३-८४३) अ. स्त्री--इस्लाम धमं के अनुसार 
अढ़ाई प्रतिशत का दान जो उन लोगों को देना पड़ता है 
जो मालदार हों और उन लोगों को दिया जाता है जो 
अपाहिज या असहाय और साधनहीन हों। 

ज़्काब (८63) अ. स्त्री.-लिखने की सियाही, मसि, मसिजल, 
रोशनाई । 

ज्ञ़कावत (८१४5) अ. स्त्री.-बुद्धिमत्ता, मनीषा, अक्लमंदी; 
प्रतिभा, तेज़फ़हमी । 

ज़कावत (५४३) अ. स्त्री-वृद्धि, विकास; तीव्रता, तेज़ी 
तीक्ष्णता । 

ज़कावते हिस (, ५५> ८१४३) अ. स्त्री.-संवेदन शित का 
बढ़ जाना, क़ुव्वते एहसास का अधिक हो जाना। 

ज़की (55) अ. वि.-बुद्धिमान्‌, मेधावी, अक्लमंद । 

ज़की (, ५53) अ. वि.-पवित्र, शुद्ध, पाक; अनीह, निःस्पृह, 
अनिच्छुक, बेनियाज़। 

जकीउलहिस (,»«--| ५55) अ. वि.-जिसकी हिस तेज़ 
हो जाय, जिसकी संव्रेदन शक्ति बढ़ जाय। 

ज़्कीक (५-१४5) अ. स्त्री.-धीमी चाल, मंद गति। 

ज्ञ़कोयः (८४5) अ. स्त्री.-बुद्धिमती, अक्लमंद स्त्री; 
प्रतिभावती, तेज़ तबा स्त्री। 

्ञक्रेम (७3) फा. पुं.-थहड़ का पेड़। 

ज़क़्माब (८/५१) फा. पू.-थहड़ के पेड़ को कूटकर 
निचोड़ा हुआ पानी । 

ज़कक़्म (55) अ. पु--थूहड़ का पेड़। 

जखाइर ()“५७७) अ. प्‌.-'जखीरः' का बहु., 'जखीरे। 

जखाम (\०-०) अ. वि.-हर चीज़ जो बड़े डीलडौल की हो | 

जखखामत (००-३) अः स्त्री.-मोटाई, दल; स्थूलता, 
मुटापा । 

जखारिफ़ (८-५5) अ. पुं.-'जस्य्रफ़ः' का बहु., झूठी और 

बनावटी बातें। 


मोटा, दलूदार; स्थूळ, फबह । 








जखीरः २२३ जउबएकामिल 
RF (5,५) अ. पुं.-जमा किया हुआ, संचित किया | जह्मेजिगर (> १%;) फा. प.-जिगर का धाव, इश्क 
हुआ, स्कंध। का ज़रुम । 


ज़खीर:अंदोज़ (3१०५।४)५%५) अ. फा. वि.-नाज आदि 
का संचय करनेवाला । 

ज़खोरःअंदोज्ी (, ५3१५५५४४७) अ. फा. स्त्री.-नाज आदि 
अथवा दूसरी बिकनेवाली वस्तुओं को इस आशय से जमा 
करना कि जब महंगी होगी तब बेचेग। 

अंखोरएअमल (, |--८८5)५२७) अ. प्‌.-अच्छे-बुरे कर्मो का 
परलोक के लिए संचय। 

जखीरएआाखिरत (५०)>५४)४>७) अ. पुं.-परलोक में 
काम आनेवाले कमं अर्थात्‌ जप-तप आदि का संचय। 

जार (७५5) अ. वि.-अपार, जिसका छोर न मिले; 
मौजे मारती हुई (नदी)। 

जह्वार (५८>;) फा. वि.-शोर करनेवाला, घोर नाद 
करनेवाला । 

ज्मः (८%) फा. प्‌.-हर वह चीज जिससे कोई बाजा 
वजाए, मिऱ्त्राब, वाद्ययष्टि । 

जल्मःज्जन (..)३८५ॐ $) फा. वि.-मिज्जाब से साज बजानेवाला। 

ज़रम:ज़्नी (, „३८०८3 ) फा. स्त्री.-मिप्त्राब से साज़ बजाना। 
जसम (७%) फा. प्‌.-आघात, क्षति, घाव; अनिष्ट 
हानि, जरर । 

ज़रूमकोस (, +०५5४%3) फा. प्‌.-बड़ा नगाड़ा, धौंसा । 
ज़स्मखुर्द: (४७,५२ ४ॐ}) फा. वि.-जिसे ज़रूम लगा हो, 
क्षत, आहत, घायल, ज़रूम खाया हुआ। 

जरुमलदंगी (. ,55,१%ॐ3) जख्म खाना, घायल होना। 
जञल्मदीदः (४५-५४%) फा. वि.-दे. जरूमखुद 
ज़समनाखुदं: (४०))>५०/३) फा. वि.-जिसनं जुम न खाया 
हो, जो घायल न हुआ हो । 

जह्मनादीदः (३०५०७४5३) फा. वि.-दे. ज़रूमनाखुद्द: । 
ज़रुमरसीदः (४५५८५४३) फा. वि.-क्षत, आहत, घायल; 
नकसान उठाया हुआ ! 

ज़र्मरसीदगी (५5५५८१४) फा: स्त्री.-जख्मी होना; 
नुक्सान उठाना। 

जल्म (>>) फा. वि.-घायल, आहत, क्षत, मजूह; 
आशिक, नायक। 

जहमोदिल (,|७ ५5 }) फा. वि.-ज्ज़िका हृदय प्रेमं से 
जख्मी हो, क्षतहृदय, मर्माहत। 

जस्मेकारी (, ५)४% $) फा. प्‌-गह्रा घाव, भरपुर घाव। 
जल्मेकुल्लः (८५५5४३) फा. प्‌.-पुराना घाव। 

जल्मेखंदां (,)|०५ॐॐ) फा. पू.-खुला हुआ ज़रूम, खून 
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जह्मेताज़: (४५५०२३) फा. पं.-नया नया घाव । 

ज़स्मेतेज्ञ (५५४३) फा. प्‌_.-गहरा ज़रूम। 

ज्मेदामनदार (॥|७..)*०/) फा. प्‌.-चौड़ा जख्म, 
फला हुआ घाव। 

ज़र्मेदिल (,}०#ॐ) फा. १.-हृदय का घाव, प्रेम का घाव। 
जञल्मेपिन्‌हाँ (।)४५२९%३) फा. प्‌ं.-भीतरी घाव, दिल 
का ज़रूम, प्रेम का ज़रूम। 

ज्र्रफ़ः (८%) अ. पूं.-झूठी और बनावटी बात । 

ज्ञंद (५८३) फा. स्त्री.-दे. ज़क़ंद' । 

ज्ञग्रन (,.५53) फा. स्त्री.-चील, चिल्ल, एक प्रसिद्ध पक्षी । 

ज्ञग़तः (५८८-७) अ. प्‌.-अटकाव, भिमचाव, रुकाव । 

जचः (८3) फा. स्त्री--दे. जच्चा'। 

ज्ञचच्चः (2%) फा. स्त्री.-वह स्त्री जिसने बच्चा जना हो, 
प्रसृता, सूतिका, प्रजाता, जातापत्या। 

जचच्चःखानः (८५७८२३) फा. पु.-भूतिकागृह्‌, प्रसवगृह, 
सूतिकागार, ज़च्चा के रहने का कमरा आदिः 

ज्च्चःगरी (. ५५5५53) फा. स्त्री.--बच्चा पदा कराने का 
काम, दायागरी, कौमारभृत्य, धात्री-कमं । 

जज्ञा' (>) अ: स्त्री.-आवुरता, अधीरता, बसन्री । 

जज्ञा (|>) अ.- स्त्री.-प्रतिकार, बदला, इयज; अच्छ 
काम का बदला, प्रत्यपकार । 

जज्ञाइर ()5|+>) अ. प--बहुत-से जजीरे, द्वीप-समूह। 

जज्ालत (<^) अः स्त्री.-दुढ़ता, मजबूती; सुन्दरता, 
हुस्न; उत्तमता, श्रेष्ठता, खूबी। 

जज्ीरः (५२>) अ. प्‌--टापू, ढ्वीप, वह जमीन जो समुद्र 
के बीच में हो। 

जज्ञीरःनुमा (८.५३५२) अ. फा. प्‌ .-खुर्को का वह भाग 
जो तीन ओर पानी से घिरा हो, श्रायद्वीप। 

जज्ील (, >). अ- वि.-दृढ़, मज़बूत; सुन्दर, हसीन; 
उत्तम, श्रेष्ठ, उम्दा । 

जञ्बः (८५५) अः पुं--भावना, मनोवृत्ति। ५ ड़ 

जज््ब (->५=) अ. पुं.-आकर्षण, कशिश्ञ; ब्रह्मलीनता, 
नेस्ती, (वि:) आत्मसात्‌, एक म समाया हुआ। | 

जस्बएइरक़् ( 
कशिश । \ व 
प्रेमाकर्पण, इश्क की कशिश,--“रफ़्ता-रफ़्ता जउबंकामिछने 
दिखाया यह असर, पहले जो मुझ में थी उल्फ़त अब वो उनके. 
ARIS Research Academy 










००३३) मसे माकुण मुह्यता | 
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जज़्ब्रएदिल ((|७०५७०-) अ. फा. थुं.-दिलक की कशिश, 
हृदाकषंण । 

जज्बात (५०५७->) अ. पूं.-भावनाएँ, जज्बे; खयालात, 
विचार | 


जज्बाती (, ~\)५+) अ. वि.-भावनाओं की रो में बह 


जानेवाला, भावक। 


जच्चातीयत (= ७\१५>) अ. स्त्री--भावुकता, भावनाओं 


का वेग। 
जज्बी (, ५२५+) अ. वि.-जज्व से सम्बन्धं रखनेवाला । 


जज्बेदिल (, ५5>) अ. फा. पूं.-दिल की कशिश, प्रेम 
का आकर्षण। 


जज़्बोकशिश (, ५१८५5१०५) अ. फा. स्त्री.--जज्बः और 


कशिश । 


जज्म (९५>) अ. प्‌.-दुढ़, पक्का, मज़बूत; . अक्षर को हरू 


करने का चिह्न (._) 

जज्या (>>) म. पूं.-वह संख्या जो किसी संख्या में उतनी 
ही बार भाग देने से प्राप्त हो, जेसे--१६ का जर्‍्त्र ४ । 
जजर (>>) अ. पूं.-घटाव, उतार, पानी का उतार, भाटा। 
ज ( >$) अ. स्त्री--डाँट-डपट, झिड़की, फटकार, भत्संना, 
तजंन। 
जञस्त्रोतबीख ( ५२११५5३) अ. स्त्री.-डाँट-फटकार, डाँट- 
डपट । 
जज्योमद (७-१५3) अः पुं.-समुद्र के पानी का उतार- 
चढ़ाव, ज्वारभाटा। 

छवः (४७) फा. वि.-मारा हुआ, आहत; हलू, (प्रत्य. ) 
मारा हुआ, जेसे---ग़मज्ञदः ग़म का मारा हुआ। 

जद (५3) फा: स्त्री.-चोट, मार; निशाना, सामना। 

जद (०%) अ. पुं.-दादा, पितामह; नाना, मातामह। 

ज़वल (>) अ. स्त्री.-युद्धः समर, जंग; कलह, झगड़ा; 
वाक्कलह्‌, वाद-विवाद, हुज्जत। 

जदाविल (,|१।०>) अ. प्‌.-जद्वल' कौ बहु., सारणी- 
समूह । 

जबी (, ५5>) अ. पूं--बकरी का बच्चा, अजाशावक; मकर 
राशि, बुज्ंजदी । 

(७२०5) अ. वि.-नूतन, नवीन,.नया; आधुनिक, 

हाल का; प्रतीच्य भग़रिवी 

जदीदान (,८।55>) अः पुं--दिनरात, अहनिश। 

ज्ञदोकीब (८०१253) फा स्त्री--मारःपीट, लात-घूंसा। 
> \~ .) अ. स्त्री दे. जदी , शद्ध उच्चारण यही है। 

---दादी,. पितामही; नानी, माता- 














जद्देमम्जद (५5८०।७5) अ. पृं.-दादा, पितामह। 
जइ्ंआला ( ५5७) अ. पृं.-मूल पुरुष, वंश प्रवतंक, 
मूरिसेआ'ला, जिससे खान-दान चला हो | 

जद्दफ़ासिद (०५४० ) अ. प्‌ .-नाना, मातामह। 
जद्वल (, {५५> ) अ. स्त्री.-नहर, छोटी नदी; पुस्तक के चारों 
ओर का हाशिया; सारिणी, खानोंदारं तफ़सीली नक्शा। 
जद्बार ()|१५>) फा. स्त्री-एक प्रसिद्ध दवा निरविसी। 
जन (..)) फा. स्त्री--स्त्री, जनि, नारी, योषित्‌, औरत; 
भार्या, जाया, पत्नी, जोरू, बीबी, (प्रत्य.) मारनेवाला, 
जैसे-- तेग़ज़न”ः तलवार मारनेवाला। 

जन (५) अ. प्‌.-विचार, खयाल; धारणा, गुमान। 

जनख-दाँ (, ०८.३) फा. स्त्री.-चिबुक, ठुडूडी । 

(८४ङ ६5) फा. स्त्री.-व्यभिचारिणी, फ़ाहिशा; 

पुंड्चली । 

जनपरस्त (५-७०)३.०);)' फा. वि.-स्त्री की पूजा करनेवाला, 
स्त्री-पूजक; पत्नी की बात के खिलाफ़ न करनंवाला, 
पत्नी-भक्त । 

जनब (८५5) अ. प्‌.-पुच्छ, पूँछ, दुम; राहु, एक सितारा। 

ज्ञनबमुज्द (०-०२.१३) फा. प्‌ं.-स्त्री की कमाई खानेवाला, 
भार्याट, दयूस,' भड वा। 

ज्ञनमुरीद (०२१०१.१३) फा. अ. वि.-अपत्ती पत्नी को ही 
सब कुछ समझनेवाला, स्त्रीजित, भार्याजित, पत्नीभक्त, 
पत्नीब्रती । 

जनबुलफ़रस (, »०)४॥|....०७) अः पुं.-एक सितारा, राहु। 

ज़नाँ ()\५3) फा. स्त्री.-ज़न' का बहु., स्त्रियाँ, (विः) मारता 

हुआ (प्रत्य.) मारता हुआ, जॅसे-खंदःजनाँ, क़्हक़्हा\मारता 

हुआ। 

जनाज्ञः (४३८५) अ. प्‌ं.-कफ़न में लपेटा हुआ शव, केपड़े 

में लिपटी हुई लाश, दे. 'जिनाज:'। 

जनाजःबरदार ()]०)४४३\५->) अ. फा. वि--जनाज़ा 

उठानेवाला। 

जनाज्ञःबरवोश (, #१०)१४७८>). अ. फा. वि.-कंधे पर 

जनाजा उठाये हुए 

जनाजएरवाँ (, १४5५८) अ. फा. पुं.-घोड़ा, अश्व; घोड़े 

का सवार, अइवारोही। 

ज्ञनाविक़ः (८3७५३) अ. पृं-'जिदीक्र' का बहु., नास्तिक और 

अघर्मी लोग । 

ज्नानः (2५) फा. पूं.-स्त्रियों-जेसे स्वभाववाळा पुरुष, 

नरदारा; क्लीब, हिजड़ा; स्त्रियों का; स्त्रियों के योग्य। 

ज्ञनानखानः (४०४५5) अः पुं.-स्त्रियों का घर, जहाँ 


. (०-0. In Public Domain. Digtized by M A मती०हो, «साल | 


ज़नानखानः 





ज्ञनानबाज्ञारी २९ 





ज़नानबवाज़ारी (५,5५०...) फा. स्त्री.-वेश्याएँ, रंडियाँ, 
बाज़ारू औरतें, सतीत्व बेचनेवाली। 

जनाब (५५) अ. स्त्री.-डयोढ़ी, चौखट, आस्तानः; 
सम्मुख, सामने; श्रीमान्‌, महोदय, महाशय; पारवे, पहल; 
दरगाह, आश्रम। 

जनाबत (<-~' ^>) अ. स्त्री.-मेथुन के पश्चात्‌ स्नान की 
आवश्यकता, अशुचि, अपवित्रता; दूरी, अळाहिदगी, 
पृथक्ता । 

जनाबीर ( ५१५५३) अ. प्‌.-'जंवूर' का बहु., भिड़ें। 

ज्नाबील (, |५२\५;) अ. प्‌ं.-जंबील' का बहु., थले । 
जनाब आली (_५.५...०->) अ. वि.-श्रीमन्महोदय, मान्यवर। 
जनाबे मुकरंम (#५५०५५) अ. वि.-दे. 'जनाबे आली । 
जनाब मोहृतरम (,)-०.-५> ) अ. वि.-दे. 'जनावे आली । 
जनाब वाला (५]५->\५>) अ. वि.-दे. जनाजे आळी । 

जनाशोई (, ;5\५;) फा. स्त्री.-दाम्पत्य, स्त्री-पुरुष का, 
मियाँ-वीवी का । 

जनाह्‌ (7\५=) अ. प्‌.-पक्ष, पंख, पुर; वाहु, भुजा, बाजू; 
सेनाग्र, हिरावुल । 

जनीन (,.)५=) अ. प॑.-पेट के भीतर का बच्चा, गर्भस्थ, 
भ्रण। 

जनीने मुदः (४७)-९.)४-०-) अ. फा. पुं.-वह बच्चा जो पेट में 
मर गया हो। 

जनीबत (<->) फा. पृं.-कोतल घोड़ा जो बादशाहों 
और राजाओं की सवारी का हो। 

ज़नीम (४५) अ. वि.-वह व्यक्ति जो किसी वंश का 
प्रसिद्ध हो, परन्तु उस वंश का न हो; वह व्यक्ति जो दुष्टता 
और कृपणता में प्रसिद्ध हो । 

जनूब (५+) अ. पृं.-दक्षिण, दक्सिन, दकन। 

जनूबी (. ५५>) अ. वि.-दक्षिणीय, दक्खिन का। 


जन्नत (८५>) अ. स्त्री.-स्वर्ग, नाक, देवलोक, सुरलोक, | 


बिहिशत; उद्यान, आंराम, वाटिका, वाग़। 

जन्नत आरासगाह (४४९।)८५>) अ. फा. वि.-जो स्वग में 
आराम कर रहा हो, दिवंगत, स्वर्गीय, महुंम्‌। 
जन्नतनश्ीं (, +५-.-५>) अ. फा. वि.-जो स्वगं में रह 
रहा हो, अर्थात्‌ जो मर गया हो, स्वगंवासी। 
जन्नतमकां (, )४-०-०>) अ. वि.-जिसका घर स्वगं हो, 
अर्थात्‌ मरा हुआ व्यक्त, स्वर्गीय, स्वग-वेइम। 


जन्नती (, ५५>) अ. वि.-जिसको मरने के पश्चात्‌ स्वग | 
प्राप्त हुआ हो, स्वर्गीय; स्वगं के योग्य व्यक्ति, सदाचारी, | करता हो 


पुण्यात्मा । 
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(स्वग); वह वाग़ जिसमें हर वह चीज़ हो जो दूसरे बागों 

पं हो । 

जन्नतुलमावा' (॥9|०-|५--->) अ. स्त्री.--सव ऊपर का 
स्वगं । 

जन्नते नज़र (४-५) अ. स्त्री.-एसी सुन्दर और अद्भुत 
चीज़ जो दृष्टि के लिए स्वग के समान हो, जो दृष्टि को 
स्वगं का आनन्द दे। 

जन्नते निगाह (५।५५-~:>) अ. फा. स्त्री.-दे. जन्नते नज़र । 

ज्ञन्नी (. ४) अ वि.-काल्पनिक, कल्पित, खयाळी; 

श्रमात्मक, मौहूम। 

जञन्नेबद (५५.५2) अ. फा. पृं.-कुधारणा, वुरा गुमान। 

जन्नेबातिल (,|८।५.५४) अ. प्‌.-बिलकुळ मिथ्या विचार, 

ग़लत गुमान। 

ज्ञफ़र ()#७) अ. स्त्री.-जय, विजय, जीत; सफलता, 

कामयावी। 

ज्ञफ़रक्रीं (, +5५२५) अ. वि.-विजेता, विजयी, फ़ातेह। 

ज्ञफ़रनसीब (प-~५~०५>४) अ. वि.-जिसके भाग्य में विजय 

हो, विजयशील। 

ज़फ़रनिशाँ (, ५४४) अ. फा. वि.-विजेता, फतहमंद। 

ज्ञकरपकर (+५१५४) अ: फा. वि.-दे- 'जफ़रयाव' । 

जफ़रमौज (7१५०५४) अ. फा. वि.-दे. जफ़रयाब'। 

ज़फ़रयाब (८०५५५४) अ. फा. विः-जिसे विजय प्राप्त हुई 
हो, विजयी, जित्वर, विजेता, जिष्णु । 


| ज्ञफ़रयाबी (, +१\८)५७) अ. फा. स्त्री.-जीत, विजय-प्राप्ति। 


जफ़ा (५७>) फा. स्त्री-अत्याचार, अन्याय, अनीतिः 
जुल्म, सितम। | 


` जफ़ाएचखं (7,5८ ५५>) फा. स्त्री.-आस्मान की जफ़ा, 


C s+ 


देवीकोप, भाग्यचक्र, दिनों की गदिशा ४ «७ 
जफ़ाकश (5७>) फा: वि.-देह पर कष्ट उठानवाळा, 
कठिन परिश्रम करनेवाला, पराक्रमी, मेहनती, कमशूर। | 


जफ़ाकार (४७+) फा. वि.-अत्याचार करनेवाला, जालिमम | 
जफ़ाकेश (५५5७) फा. वि:-जिसको प्रकृति मं अत्याचार | 
i 


हो, बहुत बड़ा अत्याचारी। |. 
जफ़ालू (5५>) फा. वि.-दे. 'जफ़ाकश' 
जफ़ाज (१७५०७ ) फा. वि.-नयी- 

अत्याचार तलाश करनवाला। ' 
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जफ़ापेश्:ः 


जफ़ापेशः («५०-२५४५-) फा. वि.-जिसका काम El 
अत्याचार करना हो, बहुत वड़ा अन्यायी। 
जफ़ापेशगी (, २५०७) फा. स्त्री.-अत्याचार का 
व्यवहार । 
जफ़ाशिआर ()\२-५\->) फा. वि.-दे. 'जफ़ाकेश' । 
जफ़ूदे (८०५०) अ. पृं.-मंढक, ददुर, भेक, दे. 'जिफ़दे' 
दोनों शुद्ध हं । 
जफ्न (,.)*>) अ. पुं.-आँख का पपोटा। 
जफ़ (>>) अ. पूं.-बकरी या भेड़ का वच्चा; एक विद्या 
जिससे परोक्ष ज्ञान प्राप्त होता है। 
जफ़दां (, ०५१) अ. फा. वि.-जफ्र की विद्या जाननेवाला, 
भविष्यवक्ता, परोक्षवादी । 
जब [ व्व ] (५८८5) अ. स्त्री.-गोह्‌,. गोधिका । 
जबद (७०) अ. पुं.-झाग, फेन । 
जबर (५३) फा. पुं--उर्दू में (ऊ) का चिह्न ( ) वि. 
ऊपर, उपरि; शक्तिशाली, ताक़तवर; भारी, वोझिल । 
जवरजद (५>)23) फा. प्‌.-एक रत्न, पीत मणि, पुखराज। 
जबरदस्त (=^) फा. वि.-शक्तिशाली, ताक़तवर ; 
प्रचंड, अति तीव्र, बहुत तेज। 
जबरदस्ती (, 5५.१) फा. स्त्री.-अत्याचार, जुल्म; 
दरात्‌, बलात्‌, बलपूवक, जब्रन । 
जबरूत (८१५५) अ. पृं.-प्रतिष्ठा, श्रेष्ठता, वृजुर्गी। 
जबल (, }»>) अ. प्‌ .-परवंत, अचल, पहाड । 
जबलत्तारिक़ (२3५८, >) अ. पुं.-जिब्राल्टर। 
ज़्बां (,)५$) फा. स्त्री-जिद्वा, रसना, रसंद्रिय, जीभ; 
किसी देश की बोली, भाषा; क़ौल, करार, संविदा; 
वचन, कथन । 
जबाँआवर ()9()५)) फा. वि.-भाषा का बहुत अच्छा 
ज्ञाता, भाषापटु; कवि, शाइर। 
जबांआवरी (, ५), |४)) फा. स्त्री.-भापा का अच्छा 
ज्ञान; कविता, शाइरी। 
ज़वांगीर (१४४5 २५) फा. वि.-गुप्तचर, जासूस । 
ज़बाँज़द (> ,५ ) फा. वि.-जो सबकी जबानों पर हो, 
जनता में प्रसिद्ध बात। 
ज़्बाँदराज (3७०५) फा. वि.-जिसकी जीभ बहुत 
लम्बी हो, गुस्ताख, मुक्तकंठ, बदजंवान, दुर्मुख । 
ज्वाँदराजी (, ५39० /५:$) फा. स्त्री--गुस्ताखी, बदज़बानी, 
दुर्मुखता, दुर्वेचन । 
ज्बाँदाँ ((/७)५3) फा. वि.-क्सी भाषा का विद्वान्‌, 


भाषाविज्ञ, भाषाविद्‌ । 
ज्बॉफ़रोश (८११०५3) फा. वि.-बक्की, मुखर, वाचाल। 
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ज़बाँबंदी (५००० ५५; ) फा. स्त्री.-बोलने की मनाही, राज 
की ओर से जनता में भाषण देने का निपेध। 

ज़बानः (५५>) अ. पुं.-वन, जंगल, कानन । 

ज्ञबानः («०१.३ ) फा. पुं.-लौ, लपट, अग्नि-ज्वाला, अग्निशिखा । 

जवान (,.)५>) अ. वि.-क्लीब, नप्‌ंसक, भीरु, डरपोक । 

जबान (,.)२5) फा. स्त्री.-दे. 'जबाँ' । 

जदानत (५७५५०) अ. स्त्री.-क्लीबता, नामर्दी; भीरुता, 
डरपोकपन। 

जबानी (, ५७१३) फा. वि.-मौखिक, मुँह से कहा हुआ; 
कठ, मुखाग्र, बर जबाँ; मुंह से, जवान से। 

ज़बान क़लम («७.५2 ) फा. अ. स्त्री--क़्लम की नोक; 
होल्डर का निब; क़लूमरूपी मनुष्य की ज़वान। 
ज़बान खामः (५०५५.१५) फा. स्त्री.-दे. ज़बाने कलम । 
ज़बान शीरों (,+८)४=.)८५3), फा. स्त्री.-मीठी जवान, जिस 
जबान से मीठी-मीठी बातें निकलती हों। 

ज़बान हाल (,]\>,.)५३) फा. अ. स्त्री.-दशा, हालत, 
दशारूपी मनुष्य की जिह्वा । 

जबीं (, »#>) फा. स्त्री.-माथा, ललाट, भाल, पेशानी । 
जबों फ़र्सा (\..)5, ५५>) फा. वि.-माथा रगड़नेवाला, 
ज़मीन पर माथा टेककर सलाम करनेवाला; बहुत ही 
दीनता प्रकट करनेवाला। 

जबीसा (\... +>) फा. वि.-दे. 'जबीफ़र्सा' । 

जबीसाई (, ५४५... ५५> ) फा. स्त्री.-माथा रगड़ना, बग्रत ही 
झूककर सलाम करना; दीनता और नम्रता का प्रदशन, 
“मुआज़ल्ला ! तसव्वर का यह अंदाजे-जबींसाई । कि 
होता ही नहीं महसूस उनका दूर हो जाना ! ” 

ज्ञबो (, +७) अ. पुं.-हरिण, मृग, हिरन, आहू। 

जबीन (,.)++>) फा. स्त्री--दे. 'जबीं' । 

ज्ञबीब (८-४3) अ. पुं.-सूखा हुआ अंगूर, शुष्क द्राक्षा मुनक्क़ा। 

जबीयः (2५) अ. स्त्री-हरिणी, मृगी, हरनी । 

जबीरः (४,५४) अ. स्त्री.-ट्टी हड्डी पर बाँधने की लकड़ी। 

जबीहः ( ८5५५१..) अ. पुं. -जवह किया हुआ जानवर; वध, जबह्‌। 

जबीह (४१४) अ. वि. वधित, ज़वह किया हुआ। 

ज्बीहुल्लाह ( ५१५) अ. पृं.-हज्ञरत 'इस्माईल' की 
उपाधि जिन्हं पूज्य पिताजी ने ईश्वर की आज्ञा से 
वध करना चाहा था। 

ज्ञब (२) फा. वि.-निकृप्ट, दूषित, खराब । 

जरबंहाल (५ ५२३) फा. अ. वि.-दुर्दशाग्रस्त, फटेहाल, 
बुरी हलात में। 

जबहाली (५५०५ १२३) फा. अ. स्त्री.-दुदशा, वदहाली । 

अबून (...०)) फा. वि.-दे. ज़ब। 
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जबूनो (, ५9०) फा. स्त्री--निक्ृष्टता, खराबी; तिरस्कार, 
जिल्लत; दुःख, क्लेश, कष्ट, तकलीफ़। 
चबूनीकश (, १5  ,५५५;) फा. वि.-कष्ट और दु:ख उठाने- 
वाला; तिरस्कार सहनेवाला। 
बूर (),५)) अ. स्त्री--वह्‌ आस्मानी किताब जो हज़रत 
दाऊद पर उतरी थी। 
जब्त (४१-०) अ. प्‌.-सहन, सहनशीलता, बरदाइत; क्रम, 
तर्तीव; प्रबंध, व्यवस्था, इंतज्ञाम; जन्तशुदः, जो चीज 
जब्त हो गयी हो। 
जब्ती (, ५८५-५) अ. स्त्री.-किसी चीज़ पर जबरदस्ती कब्जा; 
सरकारी हुक्म से किसी चीज़ पर क़ब्जा। 
जब्ते अश्क (.६&|/०.५.४) अ. फा. पूं.-आँसू रोकना। 
जब्ते आह (४.५८०) अ. फा. प्‌'.-आह रोकना, मुंह से आह 
न निकलने देना। 
जन्ते गम (००५-४) अ. फा. पूं--कष्ट और दु:ख प्रकट न होने 
देना; प्रेम की व्यथा का इजहार न करना। 


जन्ते गिर्यः (८५5८०४७) अ. फा. पृ.-आँसू न निकलने देना, | 


रोने पर क्राबू रखना। 

जन्ते नालः (८१५५८०५००) अ. फा. पुं.-मूँह से चीख पुकार 
न निकलने देना, रोना-धोना न करना । 

जन्ते फुग्रां (, )\५।०३०) अ. फा. पृं.-दे. ज़ब्ते नाला । 

जब्र (५४>) अ. पुं.-अत्याचार, अन्याय, जुल्म; किसी बात 
के लिए मजबूर करना,-हठ; यह सिद्धान्त कि मनुष्य नितान्त 
वेवश है जो कुछ करता है ईरवर करता है। 

जब्रन (>) अ. वि.-जबर्‌दस्ती, हठात्‌, बलात्‌ । 

जब्री (, ५५>) अ. वि.-ज्ञबरदस्ती का; यह सिद्धान्त 
माननेवाला कि मनुष्य बिलकुल विवश है। 

जब्रीयः (८५>) अ. वि.-जबरदस्ती का, जन्री; यह सिद्धान्त 
माननेवाळा कि मनुष्य खुद कुछ नहीं करता, सब कुछ 
ईरवर कराता है। [ 

जब्न मशीयत (५५५०५५) अ. पुं.-देव की जबरदस्ती, 
भाग्य का हठ । 

जब्रोक़्द्र (५५११) ) अ. पुं.-यह सिद्धान्त कि ईश्वर सब कुछ 
करता है और मनृष्य कुछ नहीं कर सकता। 

जब्रोतअह्दी (, +५५१)->) अ. स्त्री--अत्याचार और अन्याय। 
जन्रोमुक्राबलः (2५२५४-०५५५ ) अ. पुं.अलजब्रा' बीजगणित। 

जबल (, |) अ. पुं.-घोड़े और गधे की लीद। 

जबृहः (८४) अ. स्त्री.-पेशानी, माथा, ळलाट, भाळ; 
दसवाँ नक्षत्र, मघा। 

जबहःफर्सा (\५)5८१-४>). अ. फा. वि.-दे. जबींफ़र्सा । 
जबृहःसा (५,०८४४%) अ. फा. वि.-दे. जबींसा । 
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जब्ह (८१5) अ. पुं--वघ, अबीहः; हत्या, हिसा, कृत्ल। 

जम (४) फा. पुं-जमशेद का लघुरूप, दे. 'जमशेद । 

जम (#) अ. पुं.-भीड़, जमाव | 

जम (#5) अ. पृं.-निदा, बुराई, हजो; 
फूहश होना। 

जम (३) अ. प्‌..-शीत, सर्दी। 

ज्म (७) अ. पु.-मिलना, मिल जाना; मिला हुआ, संबद्ध, 
संयुक्त; पेश का चिह्न (») जबर। 

जमजम (,-३) अ. प्‌.--मक्के का एक कुआँ जिसका 
पानी बहुत ही पवित्र समझा जाता है; उस कुएं का पानी। 
जमजाह (४८४+) फा. वि.-जमशंद-जेसी शानोशौक़त 
रखनेवाला, महाप्रतापवान्‌। 

जमन (,.५०>) फा. स्त्री.-जमना नदी, यमुना। 

ज़मन (५/१5) अ: पुं.-जमाना; संसार, जगत्‌, विश्व; 
काल, समय, वक्त; आपत्ति, विपत्ति, मुसीबत। 

जमल (,}-~>) अ. पूं.-ऊंट, उष्ट्र, नर ऊट। 

जमञझेद (०५२) फा. पूं.-ईरान का एक प्राचीन शासक, 
जिसके पास एक प्याला था जिससे उसे संसार भर का 
हाल ज्ञात हो जाता था। 

ज्ञमाँ (२१५०3) अ. पृं.-ज्ञमाना, काळ, समय; संसार, विश्व, 
दुनिया । 

जमाअत (०५>) अ: स्त्री--पंक्ति, कतार; वर्ग, तब॒क़; 
कक्षा, क्लास। 

जमाद (०८>) अ. स्त्री.-जड़ पदार्थ, वह चोज जिसमें 
विकास आदि न हो, जसे-पत्यर आदि। 

जमादात (८०|०५-) अ. स्त्री.--बेजान औ जड चीज़ें । 
जमादी (, ५०८५) अ. वि.-जड सम्बन्धी । 

ज्ञमानः (००८५) अ. पूं.-समय, काल, वक्त; युग, कनं; 
विलंब, देर, अतिकाल; मुदत, अर्सा; दशा, हालत। 

ज्ञमानःशनास (, ५०\५-५८।८०५) अ. फा. वि.-समय को 
पहचाननेवाला, समय के अनुकूल काम करनेवाला । 

जमानःसाज (3५०८०!.०३) अ. फा. वि.-मृतफ़न्नी, धृतं, 
छली; इवबनुरू वकत, अवसरवादी । 

ज़मान (१५८०३) अ. पुं.-दे. 'जमानः। 

ज़मानए कदीम (०८७०5) अ. पू.-प्राचीनकाल, पुराना 
जमाना । 

जञमानए जदीद (०५०१7\८०३) अ: प्‌ं.-आधुनिक काल, 
मौजूद: जमाना। 

ज्ञमानए जाहिलीयत (५७०८.०३) अः पुं--मूखंता- 
काल, बेवक़फ़ो का जमाना; इस्लामी परिभाषा के अनुसार 
इस्लाम से पूवं का समय। 


अइलीलता, 
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जमानए दराज 


ह दराज्ञ (5।५०८०\.०३) अ. फा. प्‌ं.-लम्बा समय; 


दीघें काळ। 
जञमानए साक़ब्ले तारीख (&2)५०)०७४०४४५१.५) अ. पूं.- 
चह समय जब इतिहास नहीं लिखा जाता था, इतिहास- 
पूर्वकाल, पूर्वतिहासिक काल । 
जमानए मजी (_ ५०\.०८१\८३) अ. पुं.-गुजरा हुआ समय, 
बीता हुआ जमाना; भूतकाल। 
जमानए मुसीबत (.-७५-००००५०५.०) ) अ. पृं.-च्यसनकाल, 
विपत्तिकाल, संकटकाल, आफ़तों का ज़माना। 
जमानए सलफ़ (2८० २१६८३) अ. पु.-प्राचीन काल, 
पुरातन काल, बहुत पिछला जमाना। 
जमानत (“७\८.०) अ. स्त्री.-प्रतिभूति, जामिनी । 
ज़मानतदार ()|७--०००.७) अ. फा. पू .-प्रतिभू, ज़ामिन। 
जञमानतनामः (४-५ ८७...) अ. फा. प्‌ं.-प्रतिभूति पत्र, 
जमानत की तहरीर । 
मानती (. ७.८०) अ. पुं.-दे. 'जञमानतदार'; जमानत का। 
जमाल (, )> ) अ. पुं.-सौन्दयं, रूप, सुन्दरता, हुस्न; शोभा, 
छटा, छवि; मुखकांति, मुखाभा, तलूअत। 
जमालिस्तान ((..०..)..->) अ. फा. प्‌.-वह जगह जो 
सुन्दरता की खान हो, जहाँ सुन्दरियाँ ही सुन्दरियां हों। 
जमालो (, ५०.००) अ. वि.-रूप से सम्बन्ध रखनेवाला; 
'जलाळी' का उलटा, वह जाप (अमल) जिसके जप में 
प्राणभय न हो। 
जमालीयात (५०५-/.०--) अ. पृं.-सौंदयं सम्बन्धी बातें। 
जमाहीर (>५०\.५->) अ. पूं.-'जुमहूर' का बहु., बड़े-वड़े 
व्यक्ति । 
जमिस्तां (०.०) फा. पुं.-जाड़े की ऋतु, जाड़े का 
मौसिम, शीतकाछ ! 
जमिस्तानी (, ५५७५-०३) फा. वि.-जाड़ेवाला, शरद ऋतु- 
वाला । 
जमीं (, ५५/३) फा. पूं.-पृथ्वी, धरा, अवनि, कुरए जमीन; 
भूमि, भूखंड, जमीन का टुकड़ा; देरा, मुल्क; पशवंदी, 
पुरश्चरण; ग्रज़ल की रदीफ़, क़ाफ़ियः और बह । 
खमींदार (५५५१३) फा. पु.-जमीन का मालिक, भूम्वामी, 
भूमिपति। . 
जमींदारी (, 5७५५८3) फा. स्त्री.-राज की ओर से गाँव के 
ठेके की पद्धति । 
बमीअ (८४~>) अ. वि.-समस्त, समग्र, कुल, सव; संपूर्ण, 
खमौन (८४3). फा. स्त्री--दे. जमीं । 
्ञमीमः (2-५-०5) फा. वि.-ज़मीम की स्त्री. निकृष्टा, बुरी। 
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ज़मीमः (4-५५०) अ. पुं-किसी विशेष और आवश्यक 
समाचार के लिए अखबार का ततिम्म:; किसी पुस्तक का 
विशेष भाग, परिशिष्ट | 

ज़मोम (५०५) अ. वि.-वुरा, खराब, निकृष्ट। 

ज्ञमीर (५-०८) अ. पुं.-अंतरात्मा, अंतःकरण, कानशंस; 
सवनाम; मन, दिल, जी । 

ज्ञमोरआगाह (४४ ५५) अ. फा. वि.-अंतर्यामी, दिल की 
बात जाननेवाला। 

ज़मीरफ़रोश (, #))5)५०) अ. फा. वि.-आत्मविक्रता, 
गद्दार, अवसरवादी । 

जमोरफरोशो (, #१५४५८) अ. फा. स्त्री.-गद्दारी, आत्म- 
विक्रय । 

ज्ञमीरे ग़ाईब (५.४८ >५-५,) अ. स्त्री.-प्रथम पुरुप का 
सर्वनाम, 'वह'। 

ज्ञमीरे मुखातब (८.~०\००० ५५-०८) अ.स्त्री.-मध्यम पुरुप का 
सवनाम, 'तुम' । 

जमीरे मुतकल्लिम (4-८२५ ५५०८) अ. स्त्री.-उत्तम पुरुप का 
सरवेनाम, में । 

ज़मीरे हाजिर ()-\> )५०-० ) अ. स्त्री.-दे. जमीरे मुखातव । 

जमील (,|४»->) अ. वि.-सुन्दर, रूपवान्‌, हसीन। 

जम्‌अ (> ) अ. स्त्री.-आय, आमद; उपाजित, संचित, 
जमाशदः; निशाना । 

जम्‌अअंदाज ( 5५५] &-~=) अ. फा. वि.-बहुत अच्छा निशाना 
लगानेवाला, लक्ष्यभेदी, निशानची। 

जम्‌अदार (|^ ) अ. फा. पुं.-सिपाहियों का नायक! 

जम्‌अबंदी (, ५५५८-० ) अ. फा. स्त्री.-ज्जमींदारी की सारी 
आमदनी । 

जमईयत (५०४०-०-) अ. स्त्री.-दल, यूथ, समूह्‌, जमाअत, 
समुदाय; संतोष, इत्मीनान; सभा, गोप्टी, परिपद्‌, इदारः। 

जम्‌ईयतुलउलमा (\-4..|-~५^..> ) अ. स्त्री.-आलिमों की 
जमाअत, विद्वानों की मंडली। 

जमुईयते खातिर ()।०।४ “५१> ) अ. स्त्री.-आत्ममंतोप, 
इत्मीनाने क्रम्व। 

जमृ्ञमः (2-५-३) फा. पं-चहचहः, चहकार, चिड़ियों की 
चहूक, कलरव; गान, गीत, नरम: । 

जम्जमःस्वां (,)|१% ००५.०३) फा. वि.-चहचहानेवाला पक्षी; 
गानेवाला, गायक । 

जम्जमःपरदाज्ञ ( ;|७)२५००५-०३) फा. वि.-दे. 'ज्ञम्जमःख्वाँ'। 

जञम्जमःपरा (| ५२८०३५०३) फा. वि.-दे. 'जम्जमःख्वाँः। 

ज़म्जमःसंज ( (९५.५५००) झा. वि.-गानेवाला; चहचहाने- 

वाला; मधुर स्वर में बातचीत करनेवाला । : 
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अली.) सता गाना; महहना | रा (083) का लकां तर बोलता ( ५5:४...८-०,००५ ) फा. स्त्री.-गाना; चहचहाना; | ज्ञरगर (५53) फा. पूं.-स्वणकार, सुतार, 
मधुर स्वर में बातचीत करना। के जेवर बनानेवाला। 


ज़रस 
सोनत्चाँदी 








सम्म (५-5) अ. पुं.-मवके का एक पवित्र कुआँ;- उस | जरगरी (, 55595) फा- स्त्री--स्वर्णकमं, सोने-चाँदी का काम 


कुएं का पानी । 

जम्जमी (५५-०5) अ. स्त्री.-जम्जम रखने की कुप्पी। 

म्द (५.५) अ. पूं.-मर्‌हम लगाना; दवा चुपड़ना । 

सम्मः (८.५) अ. पृं.-'पेश' का चिह्न, 'उ' की मात्रा | | 

जम्माः (४. ) अ. स्त्री.-तेज चलनेवाली ऊटनी, साँडनी । ! 

जम्मा (, /\..>) अ. वि.-चपल, चंचल, शोख़, शरीर; | 
साहसी, हिम्मती; शूर, वीर। 

जम्मे ग़फ़ीर ()»४८ >) अ: प्‌.-बहुत बड़ा जमाव, बहुत 
बड़ी भीड। 

जम्रः (४)-५> ) अ. पूं.-चिनगारी, अग्निकण, स्फुलिग; ककरी, 
ठीकरी; एक प्रकार की फुंसियां जिनमे बड़ी जलन होती है। 

जम (+५५) अ. पृं.-छरहरे और दुबले शरीर का व्यक्ति । 

ज़महरीर ()२).-*५) फा. प्‌.-वहुत ही कड़ा जाडा; 
वायुमंडल का वह भाग जो बहुत ही ठंडा है। 

ज्र ();) फॉ.प्‌.-स्वणं, सुवण, हेम, हाटक, कांचन, सोना; 
धन, संपत्ति, दौलत; बहुत बूढ़ा या बूढ़ी। 

जर[रं] (ॐ) अ. पुं.-खींचना; आकषण, खिंचाव; जेर 
की हरकत। 

जर[र] (८) भ. पूं.-दुःख, कष्ट, तकलीफ़; दुर्देशा, बद- 
हाली; निर्धनता, ग्ररीबी; निर्वलता, दुवलापन। 

जरमंदूदः (४०५७५|)३) फा. वि.-सोने से मढ़ा हुआ, सोना 
चढ़ा हुआ । 

जरअफ्याँ (,५८२५|)}) फा. वि.-दे. 'ज़रप्शाँ। 

ज़रअपशानो (, ०५); ) फा. स्त्री--दे. 'ज़रफ्शानी'। 

बरक (, 5);) फा. प्‌.-सोने के वरक़ों का चूरा। 

जरकश (,_/४,;) फा. वि.-सोने-चाँदी के तारों से कलाबत्त्‌ 
बनानेवाला; सोने-चांदी के तारों से बना हुआ कपड़ा । 

जरकशी (, 55) फा. स्त्री.-सोने-चाँदी के तारों का काम, 
कलावत्त का काम। 

सरकार (४) फा. वि.-सुनहले काम की चीज़। 

जरकोब (..»४))) फा. वि.-सोने-चाँदी के वरक़् बनाने- 
वाला; वह चोज जिसपर सोमे के पत्र चढ़े हों। 

जरकोबी (, „५५5; ) फा. स्त्री.-सौने-चाँदी के वरक वनाना। 
बरखरीद (५५५%) फा. वि.-अपने दामों से मोल छ्या 
हुआ; मोल लिया हुआ दास। |: 
जरखेत (:५5);) फा. नि.-अच्छी 
सस्यप्रद। , 


उपजाऊ. भूमि; उर्वरा, 
बरखेज्ची ( ,;+२)5) फा स्वी.-जमीन. का उपजाऊ होना। 
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बनाना, सोने-चाँदी के जेवर वनाना। 

ज़रग़नी (,५)3) अः स्त्री.-एक यूनानी दवा। 

जरतार ( )७)) फा. वि.-सोने के तारों से बना या गुथा 
हुआ। 

ज्रतुझ्त (८-~)3) फा: पुं.-दे- 'जरदुस्त । 

ज़रदार (५53) फा. वि.-धनी, धनाढ्य, माळदार। 

ज्ञरदारी (,5)०)3) फा. स्त्री--वनाढघता, घनवानी, माळ- 
दारी। 

ज़रदुइत (८--£७)9) फा. पुं.-मिनूचेह् का वंशज एक 
ईरानी महात्मा, जो यूनान के हकीम फ़ीसाग्रोरस का सिष्य 
था। इसने सम्राट्‌ गुइताइप के समय में एक घम चलाया 
जिसका मुख्य उद्देश्य अग्निपूजा था, इसका घमंग्रंय जद है। 

ज़्रदोज् (3१०))) फा. वि.-उरदोजी का काम करनेवाला, 
कारचोव, सल्मासितारा और कलाबत्तू का काम बनानवाळा। 

जरदोज्ी (..५3५०)3) फा. स्त्री.-कारचोवी, सल्मेसितारा 
और जरी का काम। 

ज्रदोस्त (८५०५०)5) फा. वि.-धन का लोभी, बहुत ही 
लोभी और कजूस। 

ज्ञरवोस्ती (, ००) ) फा. स्त्री-धन का लोम, धन का 
बहुत अधिक प्रेम; कृपणता, कंजूसी। 

ज्चरनिगार ()\५८५)३) फा: वि--सोने के काम से सजा हुआ, 
सोने के बेलबूटे बना हुआ। न 

ज्ञरपरस्त (-~~२)) फा. वि.-रुपय की पूजा करनंवाला, 
धन-पिशाच; बहुत बड़ा कजूस। हे | | 

ज्रपरस्ती (, »-०)२))) फा. स्त्री=र्पयं की पूजा; हुद से 
बढ़ा हुआ लोभ। 

ज़्रपाश (६#£५)) फा. 
शील, फ़ैयाज़। ु 

ज़रपाशी (, >#(२)) ) फा. स्त्री.-सोना बरसाना, बहुत अधिक 
दानशीलता। आ. का 

सरा (८५० पि इक 

जरफ़िशानी (८५१५) फा. स्त्री-दे. उसाची Ee 

जरपदयां ((/.४|))) फा- वि--सोना वरसानेवाळा अर्थात्‌ 
बहुत अधिक दानशीळ। a 

ज़रफ्शानी (,५०४४|))) फा. स्त्री-सोना बरसाना, बहुत 


वि.-सोना बरसानेवाला, दान- 
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ज़रब (०५) अ: पूं.-पेट का एक रोंग जिसमें कभी दस्त 
होने रूगते हें कभी बंद हो जाते हे। 
ज़रबफ्त (५७-५);) फा. प्‌ं.-सोने-चाँदी के तारों से बना 
हुआ कपड़ा। 
ज़रबान (०५-०७) अ. पूं .-हृदय की घड़कन; दर्द की रूपक। 
ज़रबाफ़ (.3७०))) फा. वि.-ज़रबफ्त बनानेवाला। 
ज़रबाफ़ी (, ५5५०);) फा. स्त्री.-जरबफ्त बुनना। 
रबी (, ५२५) अ. वि.-शहदवाली. वस्तु । 
जरम (+>) अ. पु..-उपचार, इलाज; उपाय, तद्बीर। 
जरयांन (,.)५५५>) अ. पुं.-ल्ाव, प्रवाह, बहाव, प्रमेह, 
घातु्राव रोगः। 
जरयान खून (..)»* ,)५५>) अ. फा. प्‌,-शरीर से रकत 
का स्राव। र 
जरयाने तम्स (, +५० (५४५०) अ: पुं.-रज का स्राव, 
मासिक धमं का अधिक मात्रा में आना। 
जरयाने दम (५ ,.)५५५२) अ. प्‌.-रकत का स्राव, खून का 
खारिज होना। 
जरयान मनी (, + ,.)५५>>) अ. प्‌.-वीयं का स्राव, वीयं 
का पतला होकर मूत्र के साथ निकलना; एक रोग, प्रमेह। 
जरर ())-४) अ. पुं.-हानि, नुक्सान; आघात, चोट; अनिष्ठ, 
खराबी। 
ज़रररसाँ (, )५८))५-) अ. फा. वि.-हानिकारक, नुक्सानदेह। 
जरररसानो (, +\५८०)))-) अ. फा. स्त्री.-हानिकारिता, 
नुक्सानदिही । 
जरररसी (, »«)))-४) अ. फा. स्त्री.-नुक्सान पहुंचना, हानि 
पहुँचना । 
जरररसीदः (४७५००)))००) अ. फा. वि.-हानि पहुँचा हुआ, 
हानि-पीडित। 
ज़ररेज़ ($५5) फा. वि.-सोना बरसानंवाला, अतिदानी। 
ज़्ररेज़ी (. 552))) फा. स्त्री.-सोना बरसाना, फ़ेयाज़ी 
करना । 
जरस (, »०>) फा. पूं.-घंटा, घड़ियाल; वह घंटा जो 
यात्रियों के दळ के साथ रहता है। 
जरा (£) म. पुं.-छोभ, छालच; जंगली गाय का बच्चा। 
जरा (||) तु. वि.-तनिक, किचित, अल्प, थोड़ा। 
ज़रा (|) अः पुं.-रोना धोना, क्रन्दन; विनम्रता, 
sles [ स्त्री--दे जिराअत' 
(७०5])3) अ. स्त्रौ--दे. शु- उ. 'जिराअत'। 
खरामत Ci अ. स्त्री.-रोना, क्रन्दन; विनती करना, 
धघिधियाना | स | 
जराइद (५५।)>) अ. पुं--जरीदः का बहुः, समाचारपत्र 


जरासीम 


ज़राइफ़ (.४5]),०७) अ. पुं.-जरीफ़ः' का बहु., जराफ़तें, 
मनोरंजन की बातें । 

जराइम («४|)-) अ. पुं.-'जरींमः' का बहुः, अनेक प्रकार 
के अपराध; बहुत से अपराध। 

जराइमपेशः («-४५-२/४|)->) अ. फा. वि.-जिसे जुर्म करने की 
आदत हो; जो प्रकृति से ही जुर्म का आदी हो। 
जराइमपेशगी (,_£:४२५५।)5') अ. फा. स्त्री.-अपराधकरने 
का स्वभाव। 

ज्राइर (,5|)७) अ. पुं.-ज़रं: का बहु., छोटे-छोटे च्यूंट। 

जराए' (८५,5) अ. पुं.-'जरीअः' का बहु., जरीए, साधन। 
जराद (५|»>) अ. पुं.-टीड़ी, टिड्डी, जो खेत खा जाती है। 
जराफ़ (-5|,5) अ. पुं.-एक जंगली पशु जो ऊँट के बराबर 
होता है, और तेंदुए जैसी शरीर पर धारियाँ होती हैं, दे. 
'ज़िराफ़ दोनों शुद्ध हैं 

जराफ़त (८८/५७) अ. स्त्री.-हेसी, -ठठोल, मस्ख़रापन; 
खुशतब्‌ई, मनोरंजन; व्यंग, तंज; हास्यरस, मिज़ाह- 
निगारी। 

जराफ़तमंगेजञ (;९।८८३|,) अ. फा. वि.-ज़राफ़त पदा 
करनेवाला । 

जञराफ़तआमेज्ञ (:४-०--७|,७) अ. फा. वि.-जिसमें हँसी- 
दिल्लगी की बातें मिली हों, परिहासपूर्ण । 

जराफ़तनिगार ()\५५८--५{५७) अ. फा. चि.-हास्य-लेखक, 
मिजाहनिगार। 

जराफ़तनिगारी (, ५५५५८८०५], ४) अ. फा. स्त्री.-हास्य- 
लेख लिखना, मिज़ाहनिगारी। 

ज्ञराफ़तपसंद (७४..२०-०|,७ ) अ. फां. वि.-जिसे मनोरंजन 
पसंद हो, परिहासप्रिय। 

ज्ञराफ़तपसंदी (५५०..०2०-०|,४७) अ. फा. स्त्री.--मनो- 
रंजन की बातों का अच्छा लगना। 

ज़राब (८3) फा. पुं.-सोने का पानी, पानी की शक्ल मं 
सोना, हल किया हुआ सोना; पीले रंग की मदिरा । 

ज्ञरारत (<)| ५८2) अ. स्त्री.-हानि पहुँचाना, नुक्सान करना; 
अंधा होना। 

ज़रारीह (५)।५5). अ. पुं.-जुरूंह' का बहु., एक प्रकार के 
कीड़े जो दवा में काम आते हें, यह शब्द एकवचन में 
प्रयुक्त है। 

ज्ञराबंद (०४)|)) फा. स्त्री-एक दवा जो गोल और 
लम्बे दानों के आकार की होती है, गोल की 'मुदव्वर' और 
लंबे को 'तवील' कहते हें। 

जरासीम (,४|,>) अ. पुं.-जुर्सूमः' का बहु., छोटे-छोटे 
कीड़े, कीटाणुगण । 
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ड ( 5०५5], ) अ. फा. वि.-कीड़े मारने- 
वाली दवा, कीटनाशक । 
जराहत (<| >) अ. स्त्री.--इस शब्द का शुद्ध उच्चारण 
'जिराहत' है, परंतु उर्दू में दोनों तरह बोलते हें, घाव, 
जखम; चीरफाड़, झाल्यक्रिया । 
जराहतलुदः (४७)५% =~ । +> ) अ. फा. वि.-घायल, जस्मी, 
आहत, क्षत। 
जराहतनसीब (..^~५-८ प~ - ¬>) अ. वि.-जिसके भाग्य 
में घायल होना ही हो, जिसे हर जगह जरुम खाने को मिले । 
ज्रों (,+2);) फा. वि.-सोने का बना हुआ, स्वर्णमय; 
सोने का, स्वाणम; सोने से सम्बन्ध रखनेवाला। 
जरी (५)>) अ. वि.-वीर, शार, बहादुर; उत्साही, 
साहसी, जवाँमदं । 
जरी ( ५5) फा. स्त्री.-दे. ज़रीं; सोने-चाँदी के तार 
जिन पर सुनहरा मुलम्मा हो; गोटा किनारी का कपड़ा। 
ज्रोअः (५५5) अ. पं.-साधन, वसीला; माध्यम, 
वासिता; द्वारा, मारिफ़त; उपाय, तदबीर। 
जरोदः (४७५)>) अ. पुं.-एकाकी, अकेला; समाचारपत्र, 
अख़बार । 
जरोदःनिगार ()४४४७०)७ ) अ. फा. वि.-पत्रकार, अख़वार- 
नवीस । 
जरोदःनिगारी (,५)४०४०५)>) अ. फा. स्त्री.-पत्रकारी, 
अख़बारनवीसी । 
जरीद (७५> ) अ. पुं.-पत्रवाहक, क़ासिद; गृप्तचर, जासूस । 
जरीदिल (|७ ५>) अ. फा. वि.-साहसी, जवाँमदं, 
जिसे भय न हो। 


ज्ञरीनः (४५०); ) फा. स्त्री.-सुनह्री । 

ज्ञरीफ़ (६२५७) अ. वि.-हंसोड, मस्खरा; खुश मिजाज, 
विनोदप्रिय; प्रतिभाशाली, ज़हीन। 

जरोफ़तब॒अ (९५८५ २८५%) अ. वि.-दिल्लगी बाज, हँसोड़, 
मनोविनोदी । 

ज़रोफ़मिज्ञान (ट|) अ. वि.-जिसके स्वभाव मं 
मनोविनोद और हंसी मज़ाक़ बहुत हो, विनोदप्रिय। 

बरोफ़ानः (4५७.५५७) अ. फा. वि.-मनोविनोद से भरा हुआ, 
हास्यपूर्ण । 

ज़्रीफ़त्तबुअ (८«»५०-|..६०)७) अ. वि.-दे. 'जरीफतब्‌अ' । 

जरोफ़लूमिज्ञाज (|!|) ) अ. वि.-दे. जरीफ़मिज्ञाज । 

ज्ञरोबः (८५५) ) अ. स्त्री.-स्वभाव, आदत; तलवार की 
तीक्ष्णता (वि) तलवार से घायल। 

जरीब (२५>) फा. स्त्री-खेत नापने को जंजीर; हाथ 
में पकड़ने की छड़ी। 
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जरे नातिक् (3८०५ 5) फा- अः पुं-बोलनेवाला | 


जरे नातिक़ 


जरीबकश (./5--~2५>) फा. वि.-जरीव से खेत नापने- 

वाला । 

जरोबकझी (, ५ॐ5८०2+%) फा. स्तरी.-जरीब द्वारा खेतों को 
वेमाइश । 

ज्ञरीबत (८८७४८५) अ: स्त्री--स्वभाव, प्रकृति, आदत । 
ज़्रीबाफ़ (८52 , 53) फा. वि.-सोने-चाँदी के तार या 
सुनहरी लैस बनानेवाला । 

जरीमः (“५५> ) अ. पुं.-पाप, पातक, गुनाह; दोप, अपराध, 
क़ुसूर। 

जरीम (>) अ- वि.-जड़ से काटा हुआ, उन्मूलित; 
वड़े डीलडौल का। 

ज्ञरीम (»2)-2) अ. वि.-जला हुआ, दग्ध । 

जरीरः (४)२)> ) अ. पुं.-पाप, गुनाह । 

जरीर ()2)०) अ. वि.-अंधा, अंध, नेत्रहीन; अशक्त, 
निर्बल, दुवला । 

जरीश (५५>) अ: पुं--दल्या, जॉ पकाया जाता है। 

जरीस (, +»!)>) अ. वि.-वहुत भूखा, क्षुधातुर । 

जरीह (>) अ. वि.-आहृत, घायल, जरूमी । 

जरीह्‌ (८२-१) अः स्त्री.-क़ब्र, समाधि । 

ज्ञरूर (१5) अ. वि.-अवश्य, यक्लीनी; निश्चित रूप 
से; निःसंदेह, बेशुब्‌हः । 

ज़रूर (१) अ. पुं--दवा की बुकनी जो घाव या आँख 
आदि में छिड़को जाय। 

ज़रूरत (८:०)१)-5) अ. स्त्री--आवश्यकता, चाह; आकांक्षा, 
ख्वाहिश; कारण, सबब | 

ज़रूरतन (११5) अ. वि.-कारणवश, आवश्यकता से। 

ज़रूरतमंद (७०.०-०)))-४) अ: फा. वि.-इच्छुक, ख्वाहिश- 
मंद; मोहताज, दरिद्र; भिक्षुक, भिखारी | 

ज़रूरी (. ५११) अ. वि.-आवश्यक, यक्रीनी; अनिवायं, 
लाज़िमी । 

ज़रूरीयात (८२११ ) अ. स्त्री.-जरूरी' का बहु., आवश्यक- 
ताए, ज़रूरतें । 

ज्ररे असल (० )3) अ. फा. पूं.-मूलधन, अस्ळ रुपया । i 

जवरे क़ल्ब (८५ )}) फा. अ: पुं.-खोटा सिक्का; खोटा 
सोता या चाँदी । 

जरे खालिस (,५०/ )) फा: अ. पुं खरा सिक्का; खरा 
सोना या चाँदी । OTP MIT RE 

जरे गुल (()४ )3) फा. पुं.-मराग, पुष्परज, फूलका जीरा 

उरे नकद (०5 33) फा. अ.पुं-नक्दस्पया कश. 
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नौकर-चाकर, दारा आदि; पशुधन। _ 


} + 





ज्ञरे पेशगी 
ज्ञरे पेशगी (, 5% 


95) फा: पूं.-अग्रिम धन, किसी काम 
के लिए पहले दिया हुआ रुपया । 


जरे फ़ाज़िल (, १-25 ५५) फा. अ. पुं.-अतिरिबत धन, फ़ालतू 


रुपया, लेने या देने से अधिक रुपया। 
जरे बेआनः (०\*५२ 55) फा. अ. प्‌.-अग्रिम धन, पेशगी, 
रुपया-\ 
जरे सस्कक (५9४०० ))) फा. अ. पुं.-रुपया या अश्यफ़ी । 
जरे सहलल (५5-०० ५) फा. अ: पुं.-पानी के रूप में पिघला 
हुआ सोना । 
जरे मुआवज्ञ: (०-५, 3) फा. अ. पुं.-किसी चीज़ के 
बदले का रुपया । 
जरे म॒तालबः (८-०८० );) फा. अ. पृं.-डिग्री आदि का 
वाजिब रुपया । 
जरे मुनाफ़अः (-\५.-० );) फा. अ. पुं.-कारोबार में लाभ 
का रुपया । 
जरे सफ़ेद (७५१ ))) फा. पूं.-चाँदी, रजत। 
जरे सामित (-^/\८० ५5) फा. अ. पुं.-न वोळनेवाला धन, 
रुपया-पेसा या जाइदाद। 
जरे सुखं ( ८) >$) फा. पुं.-सोना, स्वर्ण । 
जरोगोहर ( +25;5) फा. पुं.-सोना और मोती। 
जरोजवाहिर (५2५5 :))) फा. अ. पुं.-सोना और रत्न । 
जअ ( ८) अ: पृं.-राक्ति, बल; हाथ से नापना। 
जअ (८3) अ. स्त्री--उगना, जमना; ङ्कपि, खेती । 
जअ (£५5) अ. पूं.-गाय, बकरी आदि का थन। 
जक (,5)5) अ. वि.-छल, मक्र; असत्य, झूठ; मूँह पर 
कुछ होता और ज़बान पर कुछ। 
जक (5.७) अ. स्त्री--पक्षी का बीट। 
जक़्बकं (,5१3)) अ. वि.-तड़क-भड़कवाला, भड़कदार, 
चमकीला, भड़कीला। 
जका (\5)3) अ. स्त्री.--नीली आँखोंवाली स्त्री । 
जगः (८५>) तुः प्‌ं.-दल, समूह्‌, जमाअत; गोत्र, वंश, 
खानदान, जिग: भी शुद्ध है। 
जग्रंब (८-~०)) फा. पुं.-कीमुख्त, एक प्रकार का चमड़ा। 
जूनी (, ५/१४५३) अ. स्त्री-एक दवा जो यूनानी में 
प्रचलित है। 
ज्दः (४०);) फा. पुं.-एक प्रकार के मीठे चावल; खुशबू- 
` दार पत्ती का तंबाकू । 
(४3५०) फा. पुं.-दे. चद: इस अथ में जद: अशुद्ध है। 
ज्र्द (७))) फा वि:-प्रीत, पीला, पीछे रंगवाला; पीला रंग। 
(555) अ. पुं.-निवाला निगलना; गला घोंटना; कवच 
बिनता।« « » fe, 
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जदंआब (५/७);) फा. पुं.-दे. 'जर्दाव', वही उच्चारण 
अधिक शुद्ध है । 

जर्दआलू (5/३) फा. पुं.-दे. 'जर्दालू', वही उच्चारण 
अधिक शुद्ध है। 

जञदक (( ४७))) फा. स्त्री.-गाजर, पीत क्रंद, एक प्रसिद्ध कद। 

ज़दंगोश (, #)5५);) फा. पुं.-छली, धूर्त, मककार; इय 
भाषी, मुवाफ़िक़; दुविधा में पड़ा हुआ, मुज़ब्ज़ब । 

जरदेचशम (»£४-०))) अ. पुं.-वाज़ और उसकी जाति के 
शिकारी पक्षी । 

जर्दचोब (->%७)३) फा. स्त्री.-हल्दी, हरिद्रा । 

जर्दरू (१,५)३) फा. वि.-लज्जित, शर्मिंदा; जिसके शरीर मे 
खून न हो, लागार, दुबला । 

जर्दरूई (, +,5)$) फा. स्त्री.-लज्जा, शर्म ; शरीर में खून 
न होना । 

ज़र्दाब (-.७);) फा. पुं.-फोड़े से वहनेवाला कच-लोहू । 

जर्दाल (+७५5) फा. पुं.-ताजी ख़बानी। 

जरदी (, +७3) फा. स्त्री.-पीतिमा, पीलापन; अंडे की ज़ी । 

ज़नब (०.०); ) फा. स्त्रो.-एक दवा, तालीस पत्र । 

जर्नी (6४०);) फा. स्त्री.-हड़ताल, एक औपधि । 

ज्ञं (5४) अ. पुं.-बतंन, भाजन, पात्र; योम्मता 
सलाहीयत; गंभीरता, तहम्मल; सहनशीलता, वुर्दवारी । 

ज्ञं आब (--[ 5%) अ. फा. पुं.-पानी रखने का वरतन, 
जलपात्र । 

जञ ज़मां (९-०3 5८) अः पुं.-वह संज्ञा जो समय की सूचक 
हो, जेसे=प्रातः और संव्या। 

ज़ मकां (, ।५-०--> ४ ) अ. पुं.-वह्‌ संज्ञा जो स्थान की सूचक 
हो, जेसे--घर या पाठशाला | 

जञफ़ं मय (८० 5)७) अ. फा. पुं--शराब का बरतन, 
सुरापात्र। 

ज्ञं शीर (>४# ८,७) अ. फा.-दूध रखने का बरतन, 
क्षीरपात्र । 

जः (८२,४) अ. पुं.-चोट, आघात, जरब; पासा, कुर्यः | 

ज़बं (->५-3) अ. स्त्री.-आघात, चोट, (पुं) गुणा, दो 
संख्याओं का गुणा। 

जर्बख्ानः (८५५५०५८) अ. फा. पुं.-टकशाला, टकसाल, 
जहाँ रुपया ढलता है । 

ज़बंत (+१५८) अ. स्त्री--जबं, चोट, आघात । 

जर्बात (“~` ,5) अ. स्त्री-'जर्वत' का बहु., चोटें, मारे। 

जर्बोयः (८५१-५) अ. पुं.--टेक्स, कर, महसूल । 

जर्बुलससल 4, (| >+) अ. पुं.-कहावत, लोकोक्ति 
मसल । 
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आ खफ़ोफ़ (प 4५% ->)-) अ. स्त्री.-हलकी चोट, जिसमें 
हड्डी आदि न ट्ट। 

जब दस्त ( .-....७ ..2)-5) अ. फा. स्त्रो.-हाथ को चोट, थप्पड़ 
हस्ताधात । 

जरब पा (५: ८०५८) अ. फा. स्त्री--पांव की ठोकर, पदाघात। 
जब फ़तह (२5 .)-5) अ. स्त्री.-लड़ाई जीतने की. खशी मं 
बजनवाला बाजा । 

अब मुफ़द (२) प>>%) अ. पुं.-साधारण गुणा, किसी पूरी 
सख्या का पूरी संख्या से गुणा। 

जर्बे मुरक्कब (५.५5) ८०-5) अ. पुं.-रुपया, आना और 
पाई या मन, सेर ओर छटांक आदि का गुणा । 

जर्बे लाजिब (८:9 ८>)-5) अ. स्त्री.-वह चोट जिसका चिल्ल 
अच्छ होने पर भी वाक़ी रहे। 

ज़बें शदीद (५-७ >) ) अ. स्त्री.-गहरी चोट जिसमे हड्डी 
टूट जाय या और कोई एसा ही घाव आये जिससे प्राणभय हो । 
जब शम्शीर ( )५-१-०-‡ ८.) ) अ. फा. स्त्री.-तलवार का घाव। 
ज्वरः (३) अ. पुं.-कण, अणु, रेणु, बहुत ही बारीक 
रेजा; अति तुच्छ, बहुत ही हक्कीर; छोटा चींटा। 

जरः (४०) अ. स्त्री.-वह स्त्री जो एक स्त्री की उपस्थिति 
में ब्याह कर लायी जाय, सौकन, सौत। 

जरः नवाज्ञ (3५५४५५) अ. फा. वि.-छोटों पर दया करने- 
वाला, दीनदयालु, दीनबंधु । 

जरःपवंर ()9)25)3) अ: फा. वि.-दे. ज़रें:नवाज़ । 

ज़्रंए नाचीजञ (५५२७ ३५) अ. फा. पुं.-बहुत ही छोटा 
और सूक्ष्म कण, अर्थात्‌ अत्यंत तुच्छ व्यक्ति, वक्ता अपन 
लिए भी इस शब्द का प्रयोग करता है। 

ज़रंए बेमिकदार ()/५2८०८. ४५) अ. फा. पुं.-दे. ज़रंए 
नाचीज़ । 
ज़रंतान (,.) ७-2) अ. स्त्री.-वे दो स्त्रियाँ जो एक पुरुप 
के ब्याह मं हों, 'ज़रं: का द्विवचन, दो सौते । 


जर्राक्न (,3|,) अ. वि.-जिसके मने में कुछ हो और मुंह 


पर कुछ, द्विजि ह्व, मुनाफिक़ । 

जर्राज (£|) अ. स्त्री.-कष्ट, आपत्ति, दुःख; हानि, 
नुक्सान । 

जर्राक्रखानः (2५,३) अ. फा. पुं.-एसा स्थान जहाँ 
वे सब लोग एकत्र हों जिनके दिलों म कुछ होता है और 
मुंह पर कुछ, धूर्त्तावास । 

ज़र्राद (०|,) अ. वि.-ज़िरिहवक्तर बनानवाला। 

जर्राफ़ (८5|)०) अ. वि.-बहुत अधिक हंसोड़, बड़ा 
दिल्लगी बाज; बड़ा प्रतिभाशाली, बहुत जहीन। 


जर्रादखानः (2५.5) अः फा. पुं.-शस्त्रागार, हृथियार-धर। झाँझ। 
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जर्राब (|) अ. वि:-सिक्के पर ठप्पा लगानेवाळा, 
मुद्रा छापनेवाला । 

जर्रारः (४५>) अ. पुं-एक अत्यंत विषेला बिच्छू जो पूँछ 
जमीन पर घसीटता हुआ चलता है; बहुत बडी सेना। 

जर्रार (>) अ. वि.-बहुत बड़ी सेना; बहुत बड़ी भीड़ 
जो लांगां के हुजूम के कारण धीरे-धीरे चलती हो; अपनी 
ओर खींचनेवाला | 

जर्राह (|>) अ. पुं-चीर-फाइ से ज़रूमों का इलाज 
करनेवाऊा, झल्य-चिकित्सक । 

जर्राही (, ५>।)>) अ. स्त्री.-जराह का काम, घावों और 
फोड़े-फुंसियों की चिकित्सा, चौर-फाड, शल्य-क्रिया । 

जरी (,+2)) फा. वि.-सोने का; सोन से मढ़ा हुआ, 
सोना चढ़ा हुआ; सुनहला। 

जर सक्ील (, |५5 »>) अ. प--भारी बोझ खींचने और 
उठाने की विद्या। 

जह (.)>) अ. स्त्री-चोट, आघात; किसी बात के 
झठ सच की जाँच के लिए प्रश्न । 

जर्होक्रद्ह (३०-१) ) अ. स्त्री-वाद-विवाद, तक-वितक, 
बहस, हुज्जत । 

जलक़ (3८>) अ. स्त्री-हाथ से इंद्रियसंचालन द्वारा 
वीर्यपात, हस्त-मथून, हथलस। 

ज़्लक़ (93) अ. स्त्री--फिसलन, फिसलना; साफ और 
चौरस मंदान या ज़मीन; हस्तमथून, हथलस। 

जलक़ज़दः (४५७५ ८>~ ) अ- फा. वि.-हस्तमंथुनिक, जिसे हथ्लस 
का दुर्व्यसन हो । 

जलक़ी (, ५८>) अ. वि.-हयलस करनंवाला, जलक 
लगानेवाला, हस्तमथुनिक । 

खलक्रलअम्‌आ (७-०५।,३१) अ: स्त्री.-आँतों की फिसलन, 
एक रोग जिसमें आँतें मवाद रोक नहीं सकतीं और दस्त 
आते रहते हें। 

ज्चलमः (५५७) अ. पुं.-ज़ालिम' का बहुः, निर्देय और 
अत्याचारी लोग । 

ज़लमानी (, ५८०५७) अ: वि.-तमिस्र, अंधकारमय, तारीक। 

जलल (, 25) अ. पुं-फिसलन, फिसलना; फिसलन की 
जगह; ह्लास, कमी; त्रुटि, ग्रलती। 

जला (५>) अ. वि.-किसी को देश निकाला देना; स्वयं देश 
त्याग करके परदेश जाना। 

जलाजिल (,}>१%) अ. पुं.-जुल्जुल' का बहु, वह घुंघरू 

जो किसी कपड़े पर टाँककर पशु आदि के गले में मनर, | 

वे मजीरे जो डफ़ की परिधि में होते हे; बड़े मजीरे, 
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छलाक़त (=७)७) अ: स्त्री--वाक्पट्ता, तेज़ बयानी, 
वात को अच्छे ढंग से और जोरदार शब्दों में कहना । 
जलादत (५००४०) अ: स्त्री.--स्फूति, फुर्ती, चृस्ती; 
शूरता, वीरता, बहादुरी । 
जराम (#५) अ. पुं.-संध्या के बाद की अंधेरी, शुरू रात 
का हलका अँधेरा । 
जलाल (,|५७) अ. पृं. वादल की छाया; 
जगह्‌। 
खलाल (, |) अ: पूं.-गुमराही, माग भ्रंश, रस्ते से भटक 
जाना; पाप, गुनाह । 
जलाल (,]।>) अ. पृं.-प्रताप, तेज़, अजमत; हैबत, 
किसी महात्मा या ऋषि, मुनि का रोब। 
जलालत (८५>) अ. स्त्री.-श्रेष्ठता, महत्ता, बुज़र्गी । 
जलालत मआब (१-०-५) अ. वि.-श्रेष्ठतायक्त 
अतिश्रेष्ठ । 


जलालते शान ( ..)&-..)४०-) अ. स्त्री.-व्यक्तित्व की महत्ता । 

जलालो (, +>) अ. वि.-जलालवाला, प्रतापवान 
जमाली' का उलटा, वह मंत्र, जाप या वज़ीफ़ा जिस में 
जान जानं का भय हो। 

जलावत (५०११०) अ. स्त्री.-उज्ज्वलता, प्रकारा, रौशनी; 
स्वच्छता, बवलता, सफ़ाई। 

जलावतन ( .५८०१।>) अ. वि.-वह व्यक्ति जो अपना देश 
त्याग कर परदेश में रह रहा हो, निर्वासित, पुरुपार्थी, 
शरणार्थी । 

जलावतनी ( ५७ ४-) अ. स्त्री.-स्वदेश त्याग, अपना धर- 
वार छोड़कर दूसरे देश में रहना, अज्ञात वास | 

जली ( >) अ. वि.-व्यक्त, प्रकट, जाहिर, मोटे अक्षरों 
मं लिखा हुआ लेख। 

जलील (. |. >) अ. वि.-प्रतिष्टित, महान्‌, अजीम; मान्य, 
पूज्य, मोहतरम। 

खलील (४-०) अ. वि.-श्रष्ट, अधम, पामर, नीच, 
कदर्थित, कमीना; तिरस्कृत, अनाहत, अपमानित, बेइज्जत । 

जलीललक्द्र (५०, } ५५>) अ. वि.-बड़े मरतबेवाला, 
महत्प्रतिष्ठ, महामना । 
लीस (._ ५०४! ) अ- पुं.-पास बठनेवाला, सखा, पार्ववर्ती 
हमनशीं, पापर्द, सहवर्ती । 

जल (95) फा. स्त्री.-जोंक जलौका, रतपा । 


जलक (८%) फा. स्त्री--दे. जलू । 


सायःदार 


जलम ( pr ) अ. वि£अरियेत अरंमात्नारी,जबहुत बह्चव्जाल़िप्त॥|] 





२३४ जलबःआरा 
ज़लाजिल (,}$9;) अ. पुं.-'जल्जलः' का वहु., जल्जले, 





जलूखलः (८); ) अ. प्‌.-भूकंप, भूडोल, भूचाल, भूप्रकप। 

जलजलःअफ़गन (,.+५५।८।५)) अ. फा. वि.-जो जल्जलः 
डाल दे, जो पृथ्वी को हिला दे। 

जल्द (५-७) फा. वि.-शीघ्, त्वरित, सत्वर, तुरंत, फ़ौरन। 

जलद अञ्च जल्द (५।5५।०>) फा. वि:-शीक्रातिशी प्र, 
जल्द से जल्द, जितनी जल्दी हो सके । 

जल्दतर (०५८+) फा. वि.-अतिशी घ्र, बहुत जल्द, फौरन, 
तुरत ही। 

जल्दवाज्ञ (३५५५३) फा. वि.-जो चाहता हो कोई काम 
जल्द हो जाय, उतावला, आतुर। 

जल्दवाज्ञी (, ५५५५+ ) फा. स्त्री--तुरंत काम हो जाने की 
चाह; तुरत करन की उत्कठा। 

(~>) अ. स्त्रो.-लेना, ग्रहण करना; हासिल 
करना, उपार्जन। 
जल्बे मनफ़तत (८६१५८०. > ) _अ. स्त्री.-लाभोपार्जंन; 
नफ़ा कमाना। 

ज्ञल्लः (2) अ. पुं-वह भोजन जो किसी के लिए 
दिया जाय; बचा हुआ खाना, जठन, उच्छिष्ट; वह भोजन 
जो दासों और दासियों को दिया जाता है। 

ज़ल्ल: (०) फा. पृं.-झींगर। 

जल्लःजलालह (५-१०, |>) अ. अव्य.-ईश्वर के नाम के 
साथ आता है अर्थात्‌ उसका जलाल (प्रताप) अति महान्‌ है। 

ज्ञल्लःर्वा ((2)«-);) अ. फा. वि.-जूठन खानेवाला, किसी 
बड़े व्यक्ति के सहारे रहनेवाला। 

ज़ल्लत (९५) अ. स्त्री.--फिसलन, फिसलना; त्रुटि, 
भूल, लग्ज़िश । 

जल्लाद (७४७) अ. पुं.-वह व्यक्ति जो अपराधियों को 
कोड़े मारता है; वह व्यक्ति जो अपराधियों की गर्दन 
मारता है; वह व्यक्ति जो फाँसी पर चढ़ाता है; अत्यत 
निर्दय और अत्याचारीं। 

जल्लादी (, +७५>) अ. स्त्री.-जल्लाद का काम या पेशा; 
घोर अत्याचार करनेवाला | 

जल्लाब (०५>) अ. वि.-ले जानेवाला, एक स्थान से दूसरे 
स्थान को ले जानेवाला; पशुओं को बेचने के लिए एक 
स्थान से दूसरे स्थान पर ले जानवाला। 

(४५>) अ. पुं.-अपने को बनाव सिंगार करके 
दिखाना; अपने को दूसरे के सामन पेश करना; दशन, 
दीदार; प्रदशन, नमाइश। 

जलूःआरा (|>) अ. फा. वि.-बनाव सिंगार और 
ठाट-बाट सें किसी स्थान पर उपस्थित; किसी भ्रष्ठ 
।/और महक व्यक्ति की सफ्स्थिति के लिए भी आता है। 


जल्वःआराई 


जल्वःआराई a -५ॐ।४५/> ) अ. फा. स्त्री.-बनाव सिंगार के 
साथ उपस्थित; किसी श्रेप्ठ व्यक्ति की उपस्थिति। 

जल्वःगर ( +९४५५) अ. फा. वि.-दे. 'जल्व:आरा । 

जल्वःगरी (, +)5४१५>-) अ. फा. स्त्री.-दे. 'जल्वःआराई । 

जल्वःगाह (४४३५. ) अ. फा. स्त्री.-जल्वः दिखाने का स्थान, 
प्रेमिका का घर। 

जल्वःफर्मा (\०)-५४१.> ) अ. फा. वि.-दे. 'जल्वःआरा । 

जल्वःफर्माई (, +१५८०५४५५> ) अ. फा. स्त्री.-दे. जल्व:आराई। 

जल्बत (५५८) अ. स्त्री--अपने को सब को दिखाना; 
'खलवत' का उलटा भीड़, जमाव। 

जलूसः («-«(>) अ. पुं.-सभा, मजलिस; नाच गाने की 
महफ़िल; बेठक, किसी कमेटी आदि की निशस्त। 

जलसःगाह (४४८८५।> ) अ. फा. स्त्री.-जहाँ जल्सा हो रहा 
हो, जळूसे की जगह, सभास्थल । 

जलूसए ता'जियत (८-^३००८%.।> ) अ. पुं-क्सी की 
मृत्यु पर शोक प्रकट करने का जलसा, शोकसभा। 

जव (>) अ. पुं.-अंतरिक्ष, खला, ज़मीन और आस्मान के 
वीच की जगह। 

जवां (,॥|१>) फा. पुं.-जवान का यौगिक रूप; जवान, 
युवा, युवक, तरुण; वयस्क, बालिग। 

जवाँताले' (०५८० |५%) अ. फा. वि.-दे. 'जवाँवख्त'। 

जर्वांदौलत (^), |>) फा. अ. वि.-जिसका धन तरुण 
हो, समृद्ध, धनाढ्य, वहुत ही मालदार । 

जवाँबर्त (८-४.१, |>) फा. वि-जिसका भाग्य पूरी 
जवानी पर हो, महा भाग्यशाली | 

जवाँमगे (८-८०, ।।५ॐ) फा. वि.-जो युवावस्था मं मर जाय। 

जवाँमगों (५४,००९ |$+) फा. स्त्री.-जवानी की मृत्यु, 
युवावस्था की मौत। 

जवांमर्द (०५१ ।।५ॐ) फा. वि.-वीर, शूर, बहादुर; साहंसी, 
हिम्मतवर; दानी, वदान्य, सखी। 

जवाँमर्दी (, ८७)-५।१ॐ) फा. स्त्री-शूरता, बहादुरी; 
साहस, हिम्मत; दानशीलता, सखावत | 

जवांमीर ()४-*५।१>) फा. वि.-दे- “जवांमगं'। 

जवाँसाल (, | |$>) फा. वि.-नयी उम्र का, नवयुवक, 
नवल, नव यौवन, नौ जवान, उठती जवानी का। 

जरवांहिम्मत (८-०००, |ॐ) फा. अ. वि.-बड़े हौसलेवाला, 
पूर्णोत्साही, महोत्साह । 

ज्वाइद (५५|,;) अ: पुं.-ज़ाइदः का बहुः, फ़ालतू चीज़ें; 
वतोड़ियाँ । 

जवाज (३।५>) अ. पु.-जाइज़ होना, औचित्य; धम के 
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जवारेह 


जवाद (०।५>) अ वि.-मुक्तहस्त, वदान्य, दानशील, 
सखी, फ़ याज । 

जवान (,.)।१) फा. पुं.-तरुण, युवा; नौजवान; वयस्क, 
व्यवहार प्राप्त, बालिग्र; रूपवान्‌, सजीला। 

जवानानः (\५|५> ) फा. वि.-जवानों की तरह्‌। 

जवानामगं (८-१५५।५>-) फा. वि.-दे. जवाँमग'। 

जवानामर्गो (_५5)-०५|१>) फा. स्त्री.--दे. जवॉँमर्गी । 

जवानी (, ५।|१>) फा. स्त्री.-युवावस्था, तरुणिमा, तारुण्य, 
नौजवानी । 

जवाब (|>) अः पुं.-उत्तर, प्रश्‍न का जवाब; अस्वी- 
कृति, इनकार; जोड़, महदे मुक़ाबिल। 

जवायतलब (५.५७८-।१>) अ. वि.-वह पत्र आदि जिसका 
उत्तर जाना आवश्यक हो। 

जवाबतलबी (, +८८.) अ. स्त्री.-किसी त्रुटि या अपराध 
पर पूछ-ताछ । { 

जवाबदावा (.।५१००-।१ॐ) अ. पुं.-नालिश के दावे का उत्तर, 
जिसमें यह दिखाया जाता है कि वाद अमूक कारणों से 
झूठा है। 

जवाबदेह (४७-।>) अ: फा. वि.-उत्तरदाता, जवाब - 
देनेवाला; उत्तरदायी, ज़िम्म:दार | 

जवाबदेही (, ५०-।५>) अ. फा. स्त्री.-उत्तरदायित्व, 
ज़िम्म:दारी | 

ज्ञवाबित (/2|१-5) अ. पुं.-जाबित॒: का वहु., नियमावली, 
कायदे । 

जवाबी (. „?।५>) अ. वि.-जवाब में, बदले में, जसे 
जवाबी हृमूला; जवाब के लिए दूसरा परत, जसे--जवाबी 
तार अथवा खत । 

जवाबुलजवाब (८-।१ॐ!।८।१ॐ) अः पुं-किसी भ्ररन के 
उत्तर में दिया हुआ उत्तर, प्रत्यृत्तर । 

जवाबे बा सवाव (५-2|३०५८”१-) अ. फा. पुं.-ठीक-ठीक 
और उचित उत्तर। 

जवामोस (, +५*।५३-) अ. पुं.-जायूस का बहु., भेसे । 

जवःमे (८०३%) अः पुं--जामिअः का बहुः, समग्र, समस्त, 
सब, कुल । 

ज़्वाया (४9) अ: पुं.-ज़ाविय: का बहु., ज़ाविए, ` 
कोण। | 

जबारिश (।_#)|५>) फा. स्त्री.--एक यूनानी, अवलेह के 
प्रकार की स्वादिष्ठ औषध जो पेट की बीमारियों में दी | 
जाती है ओर बहुत प्रकार की होती हे! | 

जवारेह (८)|9>) अ. पु. जारिहः' का बहु., हाथ, पाँव ` 
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£. आजादी (, ५५3.५4) फा. पुं.-किसी देश के परा- 








जवाल (||) अ. प्‌.-गिराव, पतन; अवनति, उन्नति 





का उल्टा; क्लास, कमी । 
जवालआवाद (७७, ।।))) अ. फा. वि.-संसार, जगत्‌, 
दुनिया । 
जवालआमादः (४७५.४, ||) अ. फा. वि.-जो पतन की 
ओर जाने को तैयार हो, पतनोन्मुख; जो नाशवान्‌ हो, 
नसवर । 
ज़वालपिज्ञीर (>+, |।१;) अ. फा.-वि. जिसका पतन हो 
रहा हो, अवनतिशील. पतनशील । 
जवासीस (, +-~:८-।>) अ. प्‌ं.-जासूस' का बहु., गप्त- 
चरों का समह। 
जवाहिर (2५>) अ. प्‌ं.-'जोहर' का बहु., रत्नसमूह। 
जवाहिर (»०|))) अ. पृ.-'जाहिरः' का बहुः, उज्ज्वल 
वस्तुएं; ऊंचे स्थान; कलियाँ, शगफे । 
जवाहिर (+2|५४) अ. पुं.ज़ाहिर' का बहु., व्यक्त और 
प्रकट वस्तुएं; ऊपरी और जाहिरी हालत । 
जवाह्रिखानः (८५> )2।५> ) अ. फा. पुं.-जहाँ जवाहिरात 
हों, रत्नागार। 
जवाहिरिनिगार ()\५५)२।५क) अ. फा. वि.-रत्न जटित 
रत्न जड़ा हुआ । 
जवाहिररक्रम («)2।५>) अ. वि.-जसे रत्न जड़े हों एसी 
संदर लिखावट लिखनेवाला। 
जाचलअर्हाम (^~ ,४|, ५५) अ. पुं.-साहिबे रहम, कृपा- 
वान, दयाळुजन । 
ज़विलक़र्दों (५२०६ ५५5) अ. 
नातेदार । 
ज़विलफ़राइज़ (। 7३५५, ५५5) अ. पुं.-साहवे फ्रायज्‌ 
(फूज का बहु.) कत्तंव्यवान्‌, कमंनिष्ठ । 
जविलफ़्रूज्ञ (, ५१५ 95) अ. पुं.-दे. जविलफ्रायज़ । 
जब्ध (=) अ: पृं.-अंतरिक्ष, खला; पृथ्वी और आकाश 
के वीच का वायुमंडल। 
ज़ब्वार (५१) अ. वि.-तीर्थयात्री, जियारत करनेवाला । 
जव्वालः (2१>) अ. पुं.-वहुत अधिक चक्कर खानेवाली 
वस्तु । 
जइन (,५>) फा. पुं.-उत्सव, समारोह, कोई बहुत बड़ी 
खशी जिसे सारा देश या किसी सम्प्रदाय या दल के 
सारे आदमी मनायें । 
जइने अज्ञीम (#४2८ॐ>) भ. फा: पु.-वहुत बड़ा 
समारोह, महोत्सव! | 
जइने अरूस ( का 


पूं.-रिइ्तेदार, स्वजन, 
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धीनता से मक्त होने का जश्न | 

जइन ईद (५५.५.43 ) फा. अ. पूं.-ईद की खुशी, ईदोत्सव। 

जश्न चराग्रां (,)\| २.2) फा. पुं.-दिवाली का जश्न 
दीपावली; किसी खुशी में चरागाँ, दीपोत्सव । 

जइन जुमहरियत (-2)१७-७+ ..)“४>) फा. अ. पुं.-गणतत्र- 
महोत्सव । 

जदन ताजपोशी (,_५4%2८!०.)-४७) फा. पुं.-अभिषेकोत्सव, 
किसी राजा आदि की राजगद्दी का जरन। 


जइन नौरोज़ ( DH yA ) फा. पं.-नयें साल के आन की 
खशी, नव वर्षोत्सव । 


जरन फ़तह (१,१५) फा. अ. पुं.-विजय प्राप्ति की खुशी, 
जयोल्लास, विजयोत्सव | 

जइने मीलाद (७१७५-७० >) फा. अ. पुं.-दे. जरने 
विलादत'। 

जइने विलादत (८०४१.५५ ) फा. अ. पुं.-किसी के पेदा 
होने का जइन, जन्मोत्सव । 

जन सालगिरिह (४५८५.2 ) फा. पुं.-किसी महान्‌ 
व्यक्ति की वपंगाँठ की खुशी, जयंती । 

जइने सीमों (, ५५०५००5) फा. पुं.-पचास वर्षों की 
आयु पूरी होने पर मनाया जानेवाला उत्सव, रजतोत्सव; 
आजकल इसे “स्वर्णजयन्ती' कहते हें । 

जइने सुलह (८०५२) फा. अ. पुं.-दो राष्ट्रों में संधि 
होने का जश्न, सं धि-उत्सव । 

जस (, ५०>) अ. पूं.-चना, गच। 

जसद (>) अ: प्‌ं.-शरीर, देह, जिस्म | 

जसदी (, ५५.->) अ. वि.-शरीर से सम्बन्ध रखनेवाली 
वस्तु; शरीर का । 

जसदे खाकी (, 5५>) अ. फा. पुं.-मिट्टी से बना हुआ 
शरीर, तुच्छ और नश्वरदेह । 

जसामत (५--०-०->) अ. स्त्री.-लंबाई, चौड़ाई और 
(मोटाई, गहराई या ऊंचाई) हुजूम, दळ; मोटापा, पीनता, 
स्थलता। 

जसारत (<:)\.५> ) अ: स्त्री.--शूरता, वीरता, बहादुरी, 

| दिलेरी; धृष्टता, दुःसाहस, बेबाकी। 

| जसीम (‰#-५>) अ. वि.-स्थूल, पीवर, पीन, मोटा ताज़ा। 

| जसूर (५१७->) अ. वि.-वीर, शूर, बहादुर । 

जस्तः (<--> ) फा. वि.- कूदा हुआ । . 

जस्तः जस्तः (५+ ~> ५.५>) फा. वि.-कहीं-कहीं से, 
विशेषतः पुस्तक पढ़ने के लिए आता है। 
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जस्तोखज़ (५५२५८५. ) फा. स्त्री.-दौड़-धूप, 
प्रयत्न । 

जत्र (>>) अ. पूं.-पुल, सेतु । 

जह (४3) फा. पुं.-नुत्फ़:, वीर्यं; भ्रूण, जनीन; शिशु, बच्चा । 

जञहदान (..|०-०;) फा. पु.-गर्भाशय, जरायु, बच्चादानी, 
रहिम । 

जहन्नम (०४>) फा पुं.-नरक, रौरव, दोज़ख; बहुत ही 
दुःख और कष्ट की जगह । 

जहन्नमज्ञार ();।४>) फा. पुं-एसा स्थान जहाँ चारों 
ओर नरक-जेसा भीषण और भयानक वातावरण हो । 

जहन्नमी (, “५८> ) फा. अ. वि.-नरकवासी, नारकी; 
एसा कमं करनेवाला जिसके फलस्वरूप उसे नरकः मं 
जाना पड़े । 

जहब (५-~०) अ. पुं.-सोना, कुंदन, स्वर्ण, कनक । 

ज्ञहलः (५५४५=) अ. पृं.-'जाहिल’ का बहु., मूखंगण, घामड़ 
लोग । 

जहां (,)४+) फा. पुं-जहान का लघुरूप, संसार, विश्व, 
दुनिया । 

जहांआरा (|/८)८८>) फा. वि.-संसार को सुशोभित 
करनेवाला । 

जहाँआफ्रीं ((»2)>, ५५->) फा. वि.-संसार की उत्पत्ति 
करनेवाला, सृष्टिकर्ता । 

जहाँगदं (०5.५३) फा. वि.-संसार भर में फिरनेवाला, 
विश्व भ्रमी । 

जहाँगीर (५५४८०) फा. वि.-संसार को अपने वश में 
करनेवाला, विइवविजयी । 

जहांदार (५०५५४३) फा. वि.-पृथ्वीपाल, सम्राट्‌, शासक, 
बादशाह । 

जहाँदीवः (४०५००।४> ) फा. वि.-दुनिया देखे हुए, बहुदर्शी, 
बड़ा अनुभवी और तजरिबाकार, बृहदनुभवी। 

जहाँपनाह (४५५), ।८>) फा. वि.-विश्वपाल, संसार को 
अपनी शरण म॑ लेन वाला, राजाओं और वादशाहों के लिए 
सबोधन का शब्द । 

जहाँबानी (५५६०) फा. स्त्री.-शासन कमं, राज्य, 
हुकूमत । 

जहाज (३४) अः पुं.-समुद्रै में चलनवाली बहुत: बड़ी 
नाव, पोत, वहिळ। 

` जहाद्धरां (, ५३.४) अ. फा. वि--जहांज़ चलानवाला, 
पोतचालक । 

जहाज़रानी (, »|)५६४%) अ. फा: स्त्री.-जहाज़ चलाने का 
काम या पेष्या। | 





जहाज का; एक प्रकार की सुपारी | 

जहाजे आबी (, ५४५५७) अ. फा. पुं.-पानी में चलनेवाला 
जहाज, जलयान, पोत । 

जहाजे बह्ली (. ५)5१३।९क) अ. प्‌ं.-समुद्र में चलनेवाला 
जहाज, पोत, जल्यान। 

जहाजे हवाई (_५]१०३८४>) अ. पुं.-हवा में उड़नेवाला 
जहाज, वायुयान, विमान | 

ज्ञहादत (०००५०;) अ. स्त्री.-संयम, इंद्रिय निग्रह्‌, परहेज 
गारी, मनिवृत्ति, मनोनिग्रह। 

जहान (१४>) फा: पुं.-संसार, विश्व, दुनिया; लोक, 
आलम । 

जहानत (८५७०५) अ. स्त्री-जेहनः की तेजी, प्रतिभा; 
दक्षता, विवेक, समझ बूझ; नयी बात निकालने की 
शक्ति | 

जहाने फ़ानी (, ५०७). ४>) फा. अ. पुं.-नश्वर संसार, 
मृत्युलोक, इहलोक, दुनिया, नाश हो जानेवाला संसार | 

जहाने बाक़ी (, ५5।१,-)।५ॐ) फा. अः पूं.-शाश्वत संसार, 
नित्यलोक, परलोक, नारा न होनंवाली दुनिया । 

जहाब (८०2.५) अ. पूं.-गमन, जाना, गुजरना । 

जहालत (८.५) अ- स्त्री--मूखंता, मूढ़ता, बेवक़्फ़ी; 
अज्ञान, जडता, नादानी; निरक्षरता, बइल्मी; असम्यता, 
बदतहज़ीबी; उहंडता, अक्खड़पन। 

हीन (४25) अ: वि.-जिसमं जहानत हो, दक्ष, कुशळ, 
प्रतिभावान्‌ । 

जहीर ()५९>) अ. वि.-वह आदमी जिसकी आवाद 
ऊंची हो, जोर से बोलनंवाला। 

जहीर (५०) अ. वि.-उज्ञ्वल, रौशन; मुकुलित, 
प्रफुल्ल, खिला हुआ; कलियों से लदा हुआ वृक्ष । 

ज्ञहोर ()५४) अ. वि.-सहायक, पृष्ठपोषक, मददगार; 
जिसकी पीठ मं ददं हो, (यह शब्द एक वचन भी है और 
बहुवचन भी) । 

जहीर (५४>) अ. स्त्री.-पेचिश, अतिसार, आँव, मरोड़। 

जहोरे काजिब (८०७४)४>3) अ. स्त्री.-झूठी पेचिश। | 

जहीरे सादिक़् ` (८३०।-०)५>) अ. स्त्री.-सच्ची पेचिश। 

जहूक (८५५०००) अ. वि--बहुत हसनेवाला; चौड़ा, और 
खुला हुआ माग। 

जहूद (०५६) फा- पुं- bet 

जहूल (५४>) अ. वि.-वहुत बड़ा जाहिल, निपट मूल 

जहव :( न >) अ. पुं.-शक्ति, जोर्‌; भ्रयत्न, 

कोशिश; कष्ट, दुःख, तकुलीफ । 


२ छ अर 5 





जहाज़ी (५3-६७) अ. वि.-जहाज़ से सम्बन्ध रखनेवाला; 







जहूदे जहीद 


जह्रे जहोद (०४५१-३) अ. पुं.-भरसक प्रयत्न, पूरी 
कोशिश । 
जहसत (८८०३) अ. स्त्री.-कष्ट, क्लेश, तकलीफ़ । 
जह्हः (४२5) फा. पुं.-पित्ता, पित्ताशय, वह थैली जिसमें 
पित्त (सफ्रा) रहता है; पित्त, सफ्रा; जीवट, साहस, 
हिम्मत; वीरता, बहादुरी। 
जह्वःिगाफ़ (८5५५४५०३) फा. वि.-प्रित्ता पानी कर देने- 
वाला, साहस तुवा देनेवाला, भयंकर, भयानक, जोरदार । 
जहल (१००) फा. पुं.-विष, गरल, हलाहल । 
जल (+४) अ. पुं.-जोर की आवाज़, एसी आवाज़ 
जो पासवाला सुन: सके । 
जह्ूआगीं (, +४5५2) फा. वि.-ज़ह्रीला, विषेला, विषाक्त । 
जह्मामेज (५८० )०;) फा. वि.-विष मिला हुआ, विष 
मिश्रित, विषदुष्ट। 
जह्वआळूदः|[ब] ([४ ]०/ ५०) फा. वि.-दे. 'ज़हआमेज़' । 
जह्ललंद (० )2) फा. पूं.-खिसयानी हसी, झॅप की हंसी । 
जह्लखुरानी (, +|)»>)2;) फा. स्त्री.-विष खिलाना, किसी 
को मारने के लिए खाने आदि में मिलाकर विष देना। 
जहखुद: (४०))>)2;) फा. वि.-जिसने विष खाया हो 
जिसे विषं दिया गया हो। 
जहूखरी (, +> )2) फा. स्त्री--विष खा लेना, जहर. 
खाकर खुदकुशी करना। 
ज्ह्वगिया (\५४)2;) फा. स्त्री.-एक विषेली घास, बछनाग। 
ज्ह्वताब (८०७,2३) फाः वि.-ज़ह में बुझा हुआ, तीर, 
तलवार आदि जो विष में बुझें हों। 


जह्वदार ( yoy2:) फा. वि:-विष मिला हुआ, विषला ss" 


जिसके डंक या दाँत मे ज़हर हो, विषला कीड़ा | 

जह्दारू (9)|9)०;) फाः स्त्री-विष की दवा, विष दूर 
करनेवाली औषध, तिर्याक़्, विषहर। 

जहुदम (/०)०;) फा. वि.-जिसकी पूँछ में विष हो, 
जसे-निच्छ, लूनविष, छूमविष, विषपुच्छ । 

जहुनवा (|१०)%) फा. वि.-बहुत ही कड़वी बातें करने- 
वाला, कटुभाषी । 

जहृनाक ((_४०)»;) फा. वि--दे. जहमंलूद'। 

जहुनोश (.#))>5) फा. वि.-विषपायी, जहर पीनेवाला; 

ही तेज़ शराब पीनेवाला; किसी की कडवी बातों 

को सहन करनंवाला। 


जह़ुनोशी (.५#95)25) फा. स्त्री.-विष पीना; कड़वी | 





बात को बरदाएत करना | 
जह़ना (५४५०) फा 'वि.-विष मिला हुआ खाना, शत्रु को 
मारने के लिए। 


ह 
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जाँकदनी 

ज्ञह्वबाद (०८५५२३) फा. पुं.-एक रोग जिसमें सारे शरीर में 
विष फेल जाता है। 

्ञह्ममोहरः (४२-०५०) फाः पुं.-एक क्रीमती पत्थर जो 
दवा के काम आता है; एक मनका जिससे विष उतारा 
जाता है। 

जह्वा (|>) अ. वि.-गोरे रंग की स्त्री, गौरांगना, 
गौरवर्णा; हज़रते फ़ातिमा की उपाधि, 'उजो ह्वा' भी शुद्ध है। 

ज़ल्लाबः («५|)»;) फा. पुं.-दे. 'ज्ञह्वराब' । 

ज़ल्रआब (८-|५%3) फा.पपूं.-विष मिला हुआ पानी, जहर 
का पानी। 

जल्लाबए ग़म («८ ८.|५2) फा. अ. पुं.-दे. ज़ ह्वाबेगम'। 

जह्लाब ग्रम (०४५.।)२;) फ़ा. अ. पुं.-डुःख रूपी विष का 
पानी । 

जहल क्रातिल (,}\5 ५2३) फा. अ. पुं.-ऐसा विष जो घातक 
हो, बहुत ही तीब्र और प्रचंड विष । 

ज्ञह्वं सार (५५ ५2) फा. पृ -साँप के काटे का विष; साँप 
की थली से निकाला हुआ विष । 

जञह्ले हलाहिल (, |» )»}) फा. पुं.-दे. 'जह्ले क़्ातिल'। 

जहल (, |) अ. पु.-मूखंता, बेवक्रूफ़ी ; .अज्ञान, नासमझी; 
असभ्यता, उजडडुपन | 

जहूले बसीत (४४० |€+) अ. 
से न जानना। 

जहले मुतलक़् (५०-०, |>) अ. पूं.-दे. जहले बसीत । 

जहे मुरक्कब (5१-१ |) अ. पुं.-किसी बात को 
बिलकुल गलत जानना और उस पर विश्‍वास रखना, जसे 
राँगे को चाँदी समझना और बताने प्रर भी न मानना। 

जहहाक (९८७००) अ. पुं.-बहुत हँसनेवाला; ईरान 
का एक बहुत ही अत्याचारी बादशाह जिसे फिरीदूं ने 
गिरफ्तार किया था। 


पुं.किसी बात को सिरे 


जा 


जाँ (,)%) फा. स्त्री--जान' का लघुरूप जो यौगिक 
शब्दों में प्रयोग होता है, दे. 'जान'। 

जाँआज्ञार ()|5,)५>) फा. वि.-सतानेवाला, दुःखदायी । 

जांआजारी (, +)5],)५> ) फा. स्त्री.-जान को दुःख देना, 
जानदारों को सताना, अत्याचार, जुल्म। 

जाँआफ्रों (, +२) /:>) फा: वि.-शरीर में प्राण डालने- 
वाला, मनुष्य की सृष्टि करनेवाला, ईश्वर । 

जाँआहन (,.+०|)८>) फा. वि.-निष्ठुरता, पाषाण-हृदय, 
बहुत ही बेरहम; शूर, वीर, दिलावर। 


CC-0.In Public Domain. Digtized b \वाँककलहि। (7५५९४५४६०५२) अऽ त्री -दे. 'जाँकनी' 


जाकनी 
जाँकनो (, ५४ |५») फा. स्त्री.-शरीर से प्राण निकलने 
की अवस्था, चंद्रा, नज़अ की हालत, यम-यातना। 

जाँकाह (४४५०) फा. वि.-प्राणों को घुलानेवाला, अत्यंत 
कष्ट देनेवाला, हुदयद्रावी । 

जाँकाही (, ५०७५५) फा. स्त्री.-प्राणों को घुलाना, अत्यत 
कष्ट और परिश्रम । 

जाँगुजा (|>) फा. वि.-प्राणों को काटने और डसने 
वाला, घोर कष्टदायक, अंतःशल्य। 

जाँगुसिल (, «४ )८>) फा. वि.-हृदय विदारक, प्राण- 
घातक । 

जाँदादः (5०।०,)\>) फा. वि.-मुग्ध, आसक्त, फिरेफ्तः। 

जाँदार (॥|७०५> ) फा. पुं.-प्राणी, जिसके जान हो, जीवधारी; 
हथियारबंद; मित्र, दोस्त। 

जाँदारू (| |>) फा. स्त्री-विषहर, तिर्याक़्। 

जाँदेही (, +€2०,)५>) फा. स्त्री.-परिश्रम, प्रयास, कोशिश; 
संलग्नता, तन्मयता, महगूलियत । 

जानवाज़ (;|7,)>) फा. वि.-प्राणों को आनंद देनेवाला, 
मनोरम । 

जानिसार ()५५,)५>) फा. वि.-प्राण न्योछावर कर देन- 
वाला, समय पड़ने पर जान की बाजी लगा देनेवाला 
(दूसरे के लिए) । 

जनिसारी (, ५१५५, |») फा. स्त्री.-समय पड़ने पर प्राण 
तक दे देना (दूसरे के लिए) । 

जाँपनाह (४५१,१८5) फा. वि.-प्राणों की रक्षा करनेवाला, 
प्राणरक्षक । 

ज्ञाॉपेश (, +०४, ॥3) फा. अव्य.-इससे पहले । 

जाँफर्सा (\८.)5,)५>) फा. वि.-दे. जाँकाह । 

जँफ़िसा (|>) फा. वि.-प्राणों को बढ़ानेवाला, 
प्राणवद्धंक, आयुवद्धंक । 

जँफ़िशानी (५०१४४ |») फा. स्त्री.-जान तोड़ कोशिश, 
पूणं प्रयत्न । 

जाबररा (, /१५.,)>) फा. वि.-प्राण देनेवाला; मरनसे 
बचानेवाला, फाँसी आदि के हुक्म को रह कर देनवाला। 

जाँबख्शी (, ५४5८०) फा. स्त्री.-प्राणदान, मरनसे बचाना 
अभयदान देना । 

जाँब्रर (१७>) फा. वि.-जान बचा ले जानेवाला, जिदा 
रह जानेवाला | 


जाँबरी (,५)१०५>) फा. स्त्री--जीवित रह जाना, प्राण 


बच जाना। 


जाँबलब (५--८५५)५>) फा. वि.-जिसके प्राण होंठों पर आ | 
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जांबहक़् (,३००,)>) फा. अ. वि.-त्राण ईर्वर के 
समपित, मृत । 

जाबा (5५५ ।५>) फा. वि.-किसी काम के लिए प्राणों 
की वाजी लगा देनेवाला, प्राण घातक। 

ज्ाँ बाद (०१३) फा. अ. अव्य.-इसके पइचात्‌, इसके 
बाद । 

जाँसितां (,)२.५६> ) फा. वि.-प्राणद्रोही, प्राणघातक, 
जान ले लेनंवाला; दिल सितां, 'प्रम पात्र, माशूक । 
जाँसितानी (, ५५\८..५।> ) फा. स्त्री.-प्राण लेना, अत्या- 
चार करना । 

जाँसिपार (१५-०५ )+)फा. वि.-किसी को (प्रेमिका को) 
अपनी जान का मालिक बना देनेवाला । 

जांसिपारी (, ५)\३.)५>) फा. स्त्री.-किसी को अपने प्राण 
सिपुद कर देना। 

जांसोस्तः (८८3१५) ) फा. वि.-जिसके प्राण जल गये 
हों, दग्धहृदय, प्रेमी । 

जांसोख (39०५ )५>) फा. वि.-अपनी जान को जलानेवाळा, 
संताप सहनेवाला; सहानुभूति करनेवाला, हमददे । 

जा (\>) फा. स्त्री.-स्थान, जगह्‌। 

ज्ञा (|) फा: प्रत्य--उत्पादक, पदा करनेवाला, जेसे-'फहंत 
जा' प्रसन्नता उत्पन्न करनेवाला । 

ज्ाइक़: (८५|5) अ. प्‌ं.-स्वाद, रस, लज्जत; प्रतिकार, 
प्रत्यपकार, बुरा बदला । 

ज्ाइक्रःचश (०२-२८५५) अ. फा. वि.-मज्ञा चखनेवाला, 
स्वादक; सज़ा भोगनवाला । 

ज़ाइक्र:दार ()०८४४|७) अ: फा: वि.-स्वादिष्ठ, सुस्वाद, 
मज़दार । 

जाइक्रःपसंद (७०...२८०४|७) अ. फा. वि.-जिसे ज़बान का 
ज़ाइकः अच्छा लगता हो, चटोरा, स्वादु काम, जि ह्वालोलप । 

(33७) अ. वि.-वखनेवाला । 

ज्ञाइचः (८ऊ५|3) फा. पुं.-जन्मकुंडली, जन्मपत्री, लग्न 
कुडली । 

जाइजः (४;५> ) अ. पूं.-काम या सामान की पूरी जाँच- 
पड़ताल और हिसाब, निरीक्षण; परीक्षा, इम्तिहान; 
निगरानी, देखभाल । PR केकर, 

ज्ञाइदः (5७४|; ) अः पुं.-शरीर के किसी स्थान का बढ़ा 
हुआ मांस; अतिरिक्त मांस; बढ़ी हुई बेस्तु। 

ज्ञाइद (७५|३) अ. वि.-अधिक, बहुत, प्रचुर; अतिरिक्त, 
फालतू । 
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खाइद अज जरूरत 


खाइद अज ज़रूरत ( -)))८०३।०५|३) अ. फा. .वि.-जितनी 
आवश्यकता हो उससे अधिक। 
खाइद अज हिसाब (-\.--५।५५|;) अ. फा. वि.-हिसाब 
से या जितना चाहिए उससे अधिक। 
खाइदुलूउम्ा ( >» )।०५|;) अ. वि--बड़ी उम्रवाला, बूढ़ा, 
वयोधिक, वयोद्‌द्ध । 
जाइडुलमीआद (०\^५-*~।५५|}) अ. वि.-ऊवी मुददतवाला; 
जिसके लिए लबा समय चाहिए; जो लंबे समय के लिए हो | 
खाइदुलवस्फ़ (०.४०»-|०४|;) अ. वि.-जिसमें बहुत अधिक 
गुण हों। 
खाइब (८-५|5) अ: वि.-पिघलनेवाला; पिघला हुआ, 
द्रवीभूत। 
खाइरः (४)5|) अः स्त्री-किसी पूज्य स्थान या व्यक्ति के 
दशनाथं आनेवाली स्त्री । 
खाइर (५५5) .अ. वि.-किसी पुनीत स्थान या पुण्यात्मा 
व्यक्ति के दरशन करनेवाला पुरुष | 
जाइर (५५>) अ. वि.-अत्याचार करनेवाला, अनीतिकर्ता । 
ज्ञाइरात (<|)]$) अ. स्त्री.--ज़ाइर:' का बहु., ज़ियारत 
करनेवाली स्त्रियाँ । 
जाइरीन (,.):५५|5) अ. पुं--ज़ाइर' का बहु., ज़ियारत 
करनंवाले पुरुष। 
खाइरे करबला (५,5५५) अ. फा. पुं.-कबंला (इराक़) 
जाकर हज़्यत इमाम हुसंन के रौजे की ज़ियारत करनेवाला । 
जाइरे हरम (/)>)5|;) अ. पुं.-मक्का (अरब) जाकर 
का बं की ज़ियारत करनेवाला। 
जाइरे मदीना (५-०-०5) अ: पुं--मदीना की जियारत 
करनेवाला । 
जाइरे हरमन (,.>५-*५>);]3 ) अ. पुं'मक्का' और 'मदीना' 
दोनों पुनीत स्थानों की ज़ियारत करनेवाला । 
जाइल (, |>) अ. वि.-उत्पन्न करनेवाला; निर्मित 
करनेवाला; स्रप्टा। 
जाइल (, ||) अ. वि.-नष्ट, बरबाद; समाप्त, खत्म; 
निराकृत, रफ़अ । 
जाई (८5>) फा. वि--स्थान-सम्बन्धी (स्त्री.) जूही का 
फूल, जुही । 
जाईबः (३०३८।5) फा. वि.-उत्पन्न, जनित, जन्मा हुआ; 
जनाहुआ। . ` 
खोईवनी (.५7०४५|5) फा. वि.-जन्म लेने के योग्य; जनने 









, , वि.-नष्ट द ष्ट, बरबाद; व्यथ, वकार ॥ 
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जाग्रजबां 


जाए (<-\>) फा. स्त्री.--'जा' का यौगिक रूप, जसे-'जाए 
जुरूर । 

जाएअम्न (,.)/०]८-\> ) फा. अ. स्त्री.-शांति और सुकून का 
स्थान; जहाँ की झझट न हो ; जहाँ जान जोखिम न हो। 

जाएमाफ़ियत (-५१।.८८-५>) अ. फा. स्त्री.-रक्षा और 
शांति का स्थान, जाए अम्न | 

जाएक्रियाम (\५३८-\> ) फा. अ. स्त्री. -उहरने का स्थान; 
रहने का स्थान, निवासस्थान । 

जाएगाह (४५८४४५-) फा. स्त्री.-जगह, स्थान । 

जाएजुरूर ()१)<->) फा. अ. स्त्री.-संडास, शौचागार, 
टट्टी, पाखाना। 

जाएदाद (५०]०५६>) फा. स्त्री.-भूसपत्ति, 
मकान आदि। 

जाएदादे ग्रेरमन्क््ल (८)५५८०)५८०|००५> ) फा. अ. स्त्री.- 
स्थावर संपत्ति, जो संपत्ति जगह से हट न सके, जसे-- 
जमींदारी आदि। 

जाएदादे गेरमर्हनः (५१२)-०)५८०]०५५> ) फा. अ. स्त्री--वह्‌ 
संपत्ति जो कहीं गिरवी न हो, अब्ंधक संपत्ति । 

जाएदादे मक्‍फ़्लः: («-),०८.००|७४५७-) फा. अ. स्त्री.-वह्‌ 
संपत्ति जो कहीं गिरौ हो, बंधक संपत्ति | 

जाएदादे मन्क्लः (4-),2-.०७|७४४- ) फा. अ. स्त्री.-जंगम 
संपत्ति, जो संपत्ति इधर-उधर हटायी जा सके, जसे-मवेशी 
आदि । 

जाएदादे महूनः (००,०)-०|७४५०) फा 
'जाएदादे मक्फल 

जाएदादे मोक़फ़: («०४)5,.००|०४५>) फा. अ. स्त्री--वह्‌ 
संप्रत्ति जो किसी कार्य विशेष के लिए उत्सगित हो । 

जाएदीगर ()७८-\> ) फा. स्त्री--अन्य स्थान,दूसरी जगह्‌। 

जाएनमाज (3\..५८\>) फा. अ. स्त्री--नमाज़ पढ़ने का 
स्थान; नमाज़ पढ़ने का वस्त्रादि। 

जाएपनाह (४।५५<-->) फा. स्त्री.-वचाव का स्थान, 
सुरक्षा स्थान । 

जाक (। ५]$) फा. स्त्री--फिटकरी । 

जाकर ()४|3) अ. वि.-वर्णन करनेवाला; इमाम हुसंन की 
शहादत का हाल बयान करनेवाला व्यक्ति।>* 

ज़ाखिल (,}=|5) फा. पुं.-थहड़ का पेड़। 

जाग्र (£|;) फा. पुं.-काक, वायस, आत्मघोळ, कौआ | 

खागाचइम (०२८|;) फा. वि.-कंजी आँखोंवाला, कजा, 
नीलाक्ष 

खाग्रनां (,)।,५४|३) फा. वि.-जिसका कोसना तुरंत 

ही कगे? ्रुत्मऽजिम्बा^शरसिद्ध । 


गांव गिराव, 


अ. स्त्री:-दे- 


ज्ञायदिल ३१ 


जाग्रदिल ( ट 3) फा. वि.-निर्दय, निष्ठुर, बेरहम । 

ज्ाग़नोल ((|9-४|;) फा. पुं.-क्रुदाल, कुदाली, लोहे का 
एक यंत्र । 

ज्ञाग़पा (५८३) फा. पुं.-व्यंग, कटाक्ष, ताना। 

जागर (»४५>) तु. पुं.-चिड़ियों का पोटा। 

जागीर (४५>) फा. स्त्री.-जाइदाद या ज़मींदारी, जो 
सरकार से किसी बड़े काम के बदले मिले। 

जागीरदार (+५४१५) फा. पुं.-जागीर का मालिक, 
तअल्लूक:दार । 

जागीरदारानः (|५|५५५४८> ) फा. वि.-जागीरदारों-जेसा । 

जागोरदारी (, ५५५४१५) फा. स्त्री.-जागीरदारानः 
निजाम; जागीर का शासन। 

जागृत (८५८5) अ. पुं-एक रोग जिसमें रोगी एसा 
अनुभव करता है जेसे कोई बड़ा देव उसका गला घोंट रहा 
है, काबूस। 

जाग्रे आबी (, 5/[£|;) फा. पुं.-जलकौआ, पनडब्बी। 

ज्ञाय कमा (,)८५5६।;) फा. पु.-सींग के काले टुकड़े 
जो धनुष के दोनों किनारों पर लगाये जाते हे। 

ज्ञास कोही (, +०5४|5) फा: पु .-पहाड़ी कौआ, द्रोणकाक, 
काकोल । 

ज्ञाज (८३) अ. स्त्री--फिटकरी, फटिक। 

ज्ञाज (|) फा. वि.-मिथ्या, निरथंक, व्यर्थ, बहूदा । 

ज्ञाज़सा (८५5|5) फा. वि.-मिथ्यावादी, गप्पी, फुजूलगो । 

जाजखाई (, ~\५।$) फा: स्त्री.-मुखरता, वाचालता, 
बकवास । 

जाज़िबः (८५५७) अः स्त्री.-आकर्षण शक्ति, खींचनेवाली 
करव्वत। 

जाजिब (८७५>) अ. वि.-जज़्ब करनवाला, आत्मसात्‌ 
करनेवाला, अपने अन्दर मिला लेनेवाला। 

जाजिबीयत (८८०५१७८३) अः स्त्री.-आकर्पण, कशिश। 
जाजिबे तवज्जोह (८३२-५७ ) अ. वि.-खयाल को अपनी 
ओर खींचनेवाला (वाली), चित्ताकर्षक । 

जाजिबे नज़र (८०७५३) अ. वि.-दृष्टि को अपनी ओर 
खींचनेवाला (वाली) दृष्टघाकषक। 

जाजिबे निगाह (४५८५८७ ६> ) अ. फा. वि--दे: जाज़िब्र नज़र । 
जाजिम (>>) तुः स्त्री--छपा हुआ दोसती मोटा 
बिछावन। 

जाजिम (३५३) अ: वि.-दृढ़ निशचयवारा; अक्षरं को 
हल करनेवाला । 


जाजिर (+5|)) अ. वि.-झिड़कनेवाला, डाँट-डपट करने- 


वाला, भत्सक । 
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आरए खाक 


ज्ञाजिर (>>\५०) अ. वि.-आतुर, व्याक्रुळ। 

जाज्े' (3८>) अ. वि.-अघरीर, बेंसब्र । _ 

ज्ञात (८5) अ. स्त्री.-कुल, वंश, नस्ल; जाति विरादरी, 
कौम; व्यक्तित्व, शरूमीयत; स्वर्यं, खुद; अस्तित्व, 
हस्ती (उप.) वाला, जसे--'जातुलबुरूज' बुर्जोवाला। 
ज्ञातियात (७०६४।५) अ. स्त्री.-निजी और जाती बातें । 
ज्ञाती (५२5) अ. वि.-निजी, व्यक्तिगत; आत्मीय, 
ख़ुद का; निजी, प्राइवेट। 

ज्ञातुरियः (८८/७०5) अ. प्‌.-फंफड़े का वरभं, निमो- 
निया, क्लोमपाक। 

जातुलइमाद (७००००/|००|७) अ. वि.-बहुत-से खभोंवाली 
इमारत, बहुत बड़ा प्रासाद। 

ज्ञातुलकुर्सो (, ५०५५।८,।5) अ: वि.-आस्मानी दलों में 
से एक जो औरत की तरह हू । 

ज्ञातुलजंब (५.-5-|००|७) अ. पू.-पससली का ददे; 
उरोग्रह, प्छूरिमी। 

ज्ञातुलबरूज (7-१४ ।८०।5) अ. पुं.-राशियोंवाला आकाश, 
अर्थात्‌ सबसे ऊपरी आकाश। 

ज्ञातुलबेन (..)५-१-/००|७) अ. पूं.-दो व्यक्तियों का मामला 
पटानेवाळा, बिचौलिया, दल्‍्लाळ। 

ज्ञातुलयमीन (..५५“।।5) अ. वि.-वे व्यक्ति जिनके 
कर्मपत्र क्रियामत के दिन सीधे हाथ में होंगे, सदाचारी । 

ज्ञातुलयसार ( )५०४-|००|७) अ. वि.-वे व्यक्ति जिनके 
कमंपत्र कयामत के दिन उलट हाथ मं होंगे, पापी लोग । 

ज्ातुशशिमाल ((|५«०.|५०|७) अ. वि.-दे. ज़ातुलयसार । 

ज्चातुस्सद्र ()५-८।८।5) अ. प्‌ः.-अन्तर्यामी, दिलों की बात 
जाननेवाला; छाती का वरम। 

ज्ातेशरीफ़ (८-३२८-७०) .अ. वि-केवल व्यंग में धूतं 
और फितरती व्यक्ति के लिए आता हैं, जेसे-हिन्दी में 
"महापुरुष । | 

ज्ञादः (४७) फा. वि.-उत्पन्न, जन्मा हुआ; पुत्र, बेटा। ` 

जादः (७५>) फा. प्‌.-पगदंडी, रास्ते के अतिरिक्त 
पतला रास्ता; पथ, माग, रास्ता। 

जादः (३५> ) अ. स्त्री.-चोटी, केशकळाप, वेणी; घुंघराले 
बाल। 

जादःपमा (५०४२४००-) फा. वि.-पथिक, राहगीर। 

ज्ञाद (०|)) फा. पुं.-खाद्य सामग्री, खाने का सामान; 

पीढ़ी, वंश, नस्ल (प्रत्य) उत्पन्न, जेसे--'खानःजाद' 

घर में उत्पन्न होनेवाला। 
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जादए सत्तक्ीम 


- २४२ 


जादए सुस्तक्रोस FE १ शक i>) अ. प्‌ं.-सीधा रास्ता 
सरल माग । 
जादबस (9२० ) फा. स्त्री-पेदाइश की जगह, जन्म- 
स्थान, जन्मभूमि । 
जादि (,७५>) अ. वि.-लड़नेवाला, योद्धा; वाद- 
विवाद करनेवाला । 
जादू (७५>) फा. प्‌ .-अभिचार, मार डालने, नुकसान 
पहुँचाने आदि का कमं; इंद्रजाल, माया, तिलिस्म; 
दृष्टिबघ, नज़रबंदी; हस्तकौशल, हाथ की सफ़ाई | 
जाइूकुश (, ,०5५७८> ) फा. वि.-जादूगरों का वघ करनेवाला । 
जादूगर (>5५०७>) फा. वि.-जादू करनेवाला, मायावी, 
एंद्रजालिक; झशोबदःगर, दुष्टिबंधक | 
जादूगरो (, ५5५5५३) फा. स्त्री.-माया कमं, जादू का काम; 
दृष्टिबंध, शो बदःवाज़ी। 
जाइनजर (५५०५७८: ) फा. वि.-जिसकी आँखों में जादू 
हो, जिसकी आँखों में मोहनी हो। 
जाइूनिगाह (४७०,०५>) फा. वि.-दे. जादूनज़र'। 
जादूफ़न (,.५१७५>) फा. वि.-जादूगर। 
जाइूबयां (, )५:१५७८> ) फा. अ. वि.-जिसकी बातचीत में 
मोहनी हो; जो अपने वक्तव्य और भाषण से सबको 
मोहित कर ले। 
खादे उक्बा (,५५२५०|;) फा. अ. प्‌.-परलोक के लिए 
सामान, अच्छी कृतियाँ, नेकअमल। 
जादे राह (४)०|)) फा. प्‌.-रास्ते का खाना और खच, 
पाथय, संबल, मागंव्यय। 
खादे सफ़र ()>०००|;) फा. अ. प्‌ .-दे. 'जादेराह'। 
जानःदार (५०८५>) फा. वि.-हथियारबंद, सशस्त्र; 
मित्र, दोस्त। 
जान (,.)५>) फा. स्त्री.-प्रागवायु, रूह; जीवन, जिंदगी; 
शक्ति, ज़ोर; साहस, हिम्मत। 
जान (,)५>) अ. पुं.-जिन क्रोम का सर्वप्रथम व्यक्ति, 
अबुळहसन, सारे जिन जिसकी संतान हूं। 
जानदार (५५>) फा: पूं.-प्राणी, जीवधारी, जी रूह; 
मानव, मनष्य, इंसान; जीवित, जिंदा; शक्तिशाली, 
ताक़तवर। 
जानमाज़ (८५५३) फा- अ. स्त्री.-नमाज पढ़ने की दरी या 
चटाई आदि। 
जानश्ीन (,५०५>) फा. पु..-जो किसी की जगह पर बेठा 
हो, स्थानापन्न, काइम मक़ाम; उत्तराधिकारी, वारिस। 
जानवर (०५>) फा- पुंपशु और पक्षी आदि प्राणी, 
मनुष्य के अतिरिक्त और सब प्राणी। | 





ज्ञा फ़रान 


जाना (५५>) फा. प्‌-प्रेमपात्र, महवूब; प्रेमिका, प्रेयसी, 
महवबः। 

जानानः («5७५») फा. वि.-प्रेमिका से सम्बन्ध रखनेवाली 
वस्तु, प्रेमिका का(की)। | 

जानिन (८-५\%) अ. स्त्री.-पक्ष, ओर, तरफ़; पारव, 
पहल । 

जानिबदार (५०५७+) अ. फा. वि.-पक्षपाती, तरफदारी 
करनेवाला । 

जानिवदारी (, ५५।०५\ॐ) अ. फा. 
तरफ़दारी। 

जानिबेन (५५५५८३) अ. पु.-उभय पक्ष, दोनों पार्टियाँ। 
ज्ञानियः (५५|३) अ. स्त्री--व्यभिचारिणी, स्वेरिणी, 
असती, बंधकी, श्रष्टा, जारिणी, धषिणी, फ़ाहिशा। 
ज्ञानी (, %|$) अ. प्‌ं.-व्यभिचारी, परस्त्रीगामी, विषयलंपट, 
विषयाम्यस्त, बदचलन, रतनारीच। 

जानो (, ८५>) फा. वि.-जान का, प्राणों का; घनिष्ठ, 
गहरा । 

जानो (, ५५>) अ. वि.-पापी, पातकी, गुनाहगार; दोषी, 
अपराधी, मुजरिम। 

ज्ञान (|) फा. पुं.-घुटना, जान्‌। 

जानूपोश (, #२१५]) फा. पूं.-वह कपड़ा जो खाना खाते 
समय घुटनों पर डाला जाता है। 

जानबखान्‌ ($०|;०१२|)) फा. वि.-घुटने से घुटना मिला- 
कर (बंठना) एक पंक्ति मं बरावर-बराबर (बठना) । 

जान जहां (।)४>८)५>) फा. पुं.-सारे संसार वासियों का 
प्राण, विश्वजीवन अर्थात्‌ नायिका; ईश्वर । 

जाने जाँ (५१>) फा. पुं.-प्राणाधार, प्राणों का प्राण 
अर्थात्‌ प्रेमिका; ईश्वर । 

जाने जानां (. ,७>.)>) फा. पुं.-दे. जाने जाँ'। 

जा'फ़ (५८) अ. पृं.-मूर्च्छा, वेहोशी; बुद्धि की हानि 
अक्ल की कमी। 

ज्ञा'फ़ (५३) अ. पूं.-किसी को जान से मार डालना, 
इस तरह मारना कि उसी ठौर मर जाय। 

जा'फ़र ()*^%) अ. पुं.-नह्व, (नहर) नदी; खरबूज़ा; 
चौदह इमामों में से एक। 

जाफर (५१४3) अ. प्‌ं.-दे. 'जा'फ़रान'। 

ज्ञाफ़राँ ((॥»-४) अ. पुं.-ज्ाफ़रान' का रघु., दे. 
'जा'फ़रान'। 

ज्ञा'फ़रांजार ()|+ |£) अ. फा.पुं.-जहाँ चारों ओर केसर 
के खेत हों। 

जा'फ़रान (,.)|५%) अ. पुं.-कुकुम, केसर। 


स्त्री.-पक्षपात, 
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.. ((५४|)४-5) अ. वि.-केसर के रंग का, केसरी; 
केसर से बना हुआ। 

ज'फरी (, ५८>) अ. वि.-एक पीछे रंग का फूल 
पीला रंग, पीत। 

जा'बः (५४>) अ. प्‌ं.-तूणीर, निषंग, तरकश | 
जा बजा (\>८१५>) फा. वि.-जगह-जगह, यदा-कदा, 
जहाँ-तहाँ । 

ज्ञाबितः (५८५७) अ. पुं.- नियम, क़ाइद:; प्रणाली, पद्धति, 
दस्तूर; गर, आसान क्राइदः:। 

ज्ाबित (/2५.७) अ. वि.-सहनशील, मुतहम्मिल; प्रबंधक, 
मुंतजिम । 

जाबितए दीवानी (, +]५२०५१८७१।.७) अ. फा. पुं.-दीवानी 
अदालत का क़ानून । 

जाबितए फ़ौजदारी (, ,)|७०१3०४.०१.७)- अ. फा. पुं.-फ़ौज- 
दारी अदालत का क्रानून। 

जाविर (५१५+) अ. वि.-अत्याचार करनेवाला, अनीति 
करनेवाला, जबरदस्ती करनेवाला, नाजाइज दवाव 
डालनेवाला । 

जाबिलिस्तान (, )०८५.५१।;) फा. पृं.-सीसतान, ईरान का 
एक प्राचीन प्रदेश जो रुस्तम को जन्म-भूमि था। 
जाबुलिस्तान (,-)५८.-५|३) फा. पुं.-दे. 'जाबिलिस्तान', 
दो. शुद्ध है। 

जाब॒ल्क्रा (\2५१७>) फा. पुं.-पूर्वं दिशा के अंत में एक बहुत 
बड़ा कल्पित नगर। 

जाब॒ल्सा (५2५०) फा. पुं.-पश्चिम दिशा के अंत में एक 
बहुत बड़ा कल्पित नगर। 

जाबह (८९।५) अ. वि.-वघ करनेवाला, वधिक। 
जामः (८०>) फा. पुं.-वस्त्र, वसन, पहनने का कपड़ा; 
कुर्ताः, क्रमीस; बरात में दूल्हा के पहनने के कपड़े। 
जामःकन (..)5८-०५> ) फा. पुं.-स्नानागार का पहला कमरा 
जहाँ कपड़े उतारे जाते और लूंगी बाँधी जाती है। 
जामःजेब (--~२३००५>) फा. वि.-वह व्यक्ति जिसके शरीर 
पर कपड़े शोभा दें। 

जामःजचेबी (, ५५२३८०५> ) फा. स्त्री.-शरीर पर कपड़ों का 
शोभा देना और सजना। 

जामःतलाशी (, ५९६८०८>) फा. स्त्री.-सरकारी तौर पर 
किसी शुबहे में शरीर पर पहन हुए कपड़ों की तलाशी । 
जामःदर (+०५०५) फा. वि.-कपड़े फाइनेवाला, शोका- 
तिरेक या पागलपन से कपड़े फाइनेवाला। 

जामःदरी (, ५)०८८०५> ) फा: स्त्री.-शरीर पर पहने हुए कपड़ों 
को फाइना, पागलपन की अवस्था। 





२४३ 





जामिनी 


जामःवार (५१८०५ ) फा. पूं.- एक प्रकार की बढ़िया छींट, 
जिसके अँगरख या रोरवानियाँ बनती हें। 

जाम (९८>) फा. पं.-पियाला, कंस; शराब पीने का 
पियाला, पानपात्र, चपक । 

ज्ञा'म (४) अ. पुं.-विचार, खयाल; धारणा, गुमान। 

जामए एह्वाम (#|)>।2-०६>) अ. फा. पुं.-वह चादर जो 
हाजी लोग हज के समय बाँधते ह। 

जामए ग्ूक (५ ५५०८१५०८>) फा. पुं.-काई, जो पानी पर 
जम जाती है । 

जामए फ़तह (८५२१८१० ) फा. अ. पृं.-वह कपड़ा जिस पर 
मंत्र आदि लिखे होते ह और लड़ाई के दिन विजय-प्राप्त 
के लिए पहना जाता है। 

जामए सुरत (००)१००४.०५>) फा. अ. पुं.-वह कपड़ा जिस 
पर चित्र बने हों, चित्रपट । 

जामगी (_ +८०५>) फा. स्त्री.--रोजीनः, रातब; पियाले में 
शराव की तलछट; पुराना कपड़ा । 

जामगूल (, १५-०५) तु. वि.-दुरात्मा, शरीर; पापात्मा, 
खवीस । 

जामबकफ़ (६५-९५०५>) फा. वि.-हाथ में शराब का 
पियाला लिये हुए। 

जामबलब (प-५५९५>) फा. वि.-ओंठों से शराब का 
पियाला लगाये हुए, अर्थात्‌ शराब पीता हुआ। 

जामिअः (८५-०५ ) अ. स्त्री.-विश्वविद्यालय, यूनीवसिटी । 

जामिईयत (५१-०५) अ. स्त्री.-योग्यता, विद्वत्ता, 
काबिलीयत; व्यापकता, हावी होने का भाव। 

जामि उल उलूम (,५-५| ९०८ ) अ. पुं.-सार-संग्रह, इंसा- 
इक्लोपेडिया; विद्याओं का भंडार। 

जामि उल कमालात (०१-०८ ९८०५+ ) अ. वि.-जिसमं बहुत 
से गुण हों, बहुगुणसपन्न। 

जामि उल मतफ़रिक़ोन (,.)५7)2-८| &-०८> ) अ. प्‌ .-बिछुड़े 
हुओ को एकत्र करनेवाला, वियोगियों को मिलानेवाला। 

जामि उरू लग़ात (०५. &/५> ) अ. प्‌ं.-एसा शब्द-कोश 
जिसमें किसी भाषा के शब्दों का पूर्ण संग्रह हो । 

जामिद (५८०७+) अ. वि.-ठोस, घन; जड़, चेतनारहित । 
(पुं.) वह शब्द जो किसी दूसरे शब्द से न बना 
हो, (व्या.) 

जामिबुलअक्ल (, }:^/०-०५>) अ. वि.-जिसकी बुद्धि ठस 
हो, जिसकी समझ. में बात न आये, मन्दमति, घामड़ । 

खामिन (५/०८५) अ. वि -ज्ञमानत करनेवाला, प्रतिभू; 
दूध जमाने की चीज़, आतंचन। 

छामिनी (. +५००) अ स्त्री.-ज्ञमानत करनेवाला; जमानत। 
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जामी 


कक (०५>) फा. वि--जाम' (नगर) से सम्बन्ध रखने- 
वाला; मयप, मयनोश। 
खामो (, ५-५७) अ. वि--पिपासु, तृषित, प्यासा। 
जाम्‌सः ( ८०५५८०५> ) अ. स्त्री.-भंस । 
जासूस (, +०५-०५> ) अ. पुं.-भंसा । 


२४४ जा'लसाजी 





ज्ारज्चार (5/5) फा. वि.-बहुत अधिक, फूट-फूटकर 
(रोना) । 

जारनाली (, ७५) फा. स्त्री.-रोना-पीटना, बहुत व्याकुल 
होकर रोना । 

जारिब (८८०) अ. वि.-मारनेवाला, प्रहारक, आघातक । 


जामे' (०५>) अ. वि.-संग्रह्‌ करनेवाला संग्रहीता; 
संपादन करनेवाला, संपादक; व्यापक, बहुत ही विस्तृत । 
जामे आलो (. +१८८०५>) फा. अ. पुं.-बहुत बड़ा पियाला । 
जामे जम (>>) फा. पु.-प्रसिद्ध है कि ईरान के 
शासक 'जमझेद' ने एक पियाला बनाया था, जिससे संसार 
का हाल ज्ञात होता था। जहाँ तक इस विषय में ग्रौर किया 
मया! है, एसा प्रतीत होता है कि उस पियाले मं 
कोई भंग-जेसी मादक वस्तु पिलायी जाती होगी, जिससे 
पीनवाले को खयाली चीज़ दिखाई पडती होंगी, जसा कि 
आजकल भी अधिक नशा हो जाने पर हम देखते हें । 
जामे जमद (७५७.०>/५>) फा. पुं.-दे. 'जामं जम'। 
जामे जहाँनुमां (,)८०५,१५४>४५>) फा. पुं--दे. 'जामे जम । 
जामे जहांबीं (,»# )।५>#५>) फा. पु.-दे. 'जामे जम । 
ज्ञा मेबातिल (, )५७\५०४३) अ. पु. जलत गुमान, कुधारणा; 
श्रम, वहम । 
जामे मय (८-००५>) फा. पुं.-शराब का पियाला; शराब 
पीने का पियाला; शराब से भरा हुआ पियाला। 
जामे शराब (८-।)८०५>) फा. पुं.-दे. 'जामे मय'। 
जामे सिफ़ालों (,५४१७०५९५> ) फा. पु.-मिट्टी का कुल्हड़, 
डबुआ, जामे सिफ़ाल,-- जामे जम से तो मेरा जामे सिफ़ाल 
अच्छा है'--'गालिब'। 
जामेह ( c= ) अ. वि--उहंड, सरकश; विद्रोही, बाग्री। 
जाय (००) अ. वि.-नष्ट, _ बरबाद; व्यथ, बकार; 
प्रभावहीन, बअसर। 
जार ()७>) अ: प्‌.-प्रतिवासी, पड़ोसी; भागीदार, स।झी; 
शरणागत, पनाहयाफ्तः। 
जार [रं] (७५>) अ. वि.-खींचनंवाला; रक्षक, निगहबान; 
जेर देनेवाला कारक । 
जार (७५>) तु. पं.-समुदाय, जनसमूह, जमाअत; ढिढोरा, 
मुनादी । 
खार (5) फा. वि.-क्षीण, लाग़र 
अशक्त, बेजोर; दीन, दुःखो, बेकस । 
द्ार(रं) (१८७) अ- वि. -हानिकर, अनिप्टकर, नुक़सान- 


देह। | 


दुबला-पतला; 


S fs 


-ढिढोरिया, ढिढोरा पीटनेवाला, 





जारियः («2)५०० ) अ. स्त्री.-दासी, लौंडी; वह लौंडी जिससे 
उसका स्वामी सहवास करे; नौका, नाव । 

जारिहः («>०.)५> ) अ.प्‌ं.-हाथ-पांव आदि अवयव; शिकारी 
जानवर । 

जारी (, ५)७>) अ. वि.-संचालित, चलता हुआं (काम 
आदि); प्रवाहित, बहता हुआ (पानी); लागू, चालू 
(क़ानून) । 

जारी (»)5) फा. स्त्री.-विक्लाप, रोना । 

ज्ञारीद: (४७५)|) फा. वि.-रोया हुआ, रोदित । 

ज्ञारोक्रितार (१५७०७));) फा. अ. वि.-दे. 'ज़ारज़ार' । 

जारोनज्ञार ()|5-9)|) फा. वि.-बहुत ही दुबला और अशक्त, 
मरयल। 

ज्ञारोनालां (, ५१५5) फा. वि.-दुखी और रोता हुआ; 
बहुत अधिक दीन और दुखी । 

जारोब (-५)५>) फा. स्त्री.-झाड़ , माजंनी। 

जारोबकश (, ९5८.५)५>) फा. वि.-झाड़_ देनेवाला, सफ़ाई 
करनेवाला, झाडू से ज़मीन साफ़ करनेवाला ।: 

जारोबकन्नी (, +45८.))७>) फा. स्त्री.-झाड़ देना, झाड़, से 
जमीन साफ करना । 

जालः (८८>) फा. प्‌.-नदी पार करने के लिए कई मइकों 
में हवा भरकर और उनके ऊपर लकड़ियों का ठाठ कसकर 
बनायी जानेवाली नौका। 

खालः (|$ ) फा. प्‌.-हिमोपल, घनोपल, ओला। 

ज्ञालःज्ञदगी (_५४०७;«|$ ) फा. स्त्री.-ओला पड़ना, शिला- 
वर्षा, करकापात । 

ज्ालःबारी (, ५)७५५।$) फा. स्त्री.-दे. 'जाल:जदगी' । 

जाल (, ^>) अ-.प्‌ं.-कटता, जालसाजी; छल, वंचकता, 
फरेब । 

जाल [ल्ल] (,]८४) अः वि.-मार्ग भ्रष्ट, गुमराह; पापी, 
गुनाहगार। 

जाल (|) फा. वि.- सफ़ेद बालोंवाला बूढ़ा पुरुष; सफ़ेद 
बालोंवाळी बूढ़ी स्त्री; बूढ़ा पुरुष यां स्त्री। 

जा'लसाज (5\८|^>) अ. फा. वि.-कटकार, जाली काम 
करनंवाला, नक़ळी रुपया या दस्तावेज़ बनानंवाला। 

जा'लसाज़ी (५७५ :१^ॐ ) अः फा. स्त्री.-कूट कर्म, नक़ली 
रुपया या दस्तांवेज्ध बनाना । 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


जालिक 


अपनी ओर खींचनवाला । 


ज्ञालिम (७१७) अ. वि.-अन्यायी, अत्याचारी; निदय, 


कठोर हृदय, निष्ठुर। 

्ञालिमानः (८५५०.८७) अ..फा. वि.-अत्याचाररियों-जेसा। 

ज्ञालिमे अस्लम (४,१७) अ. वि.-बहुत बड़ा अत्याचारी। 

जालिस (, ७८>) अ. वि.-बेठनेवाला, बेठा हुआ, आसीन; 
बेठानेवाला । 

जाली (, ५०%) अ. वि.-कृत्रिम, बनावटी, नकली; कल्पित, 
फर्जी । 

जालो (५५०) अ. वि.-शुद्ध करनवाला, चमकानेवाला; 
प्रकाशित करनेवाला। 

जालीनोस (, +४५४५) अ. पूं.-एक प्रसिद्ध यूनानी 
हकीम। 

जालूक (। ४/3) फा. पुं.-गुल्ला, (गुलेल में चलानंवला); 
गोली (बंदूक में चलनेवाली) । 

जाळूत (५१४५०) अ. प्‌.-एक बहुत ही अत्याचारी शासक 
जिसे हज़रत दाऊद की आज्ञा से तालूत' ने मारा था। 

जाले' (९६>) अ. वि.-निलंज्ज, बेहया; घुष्ट, गुस्ताख, 
ढीठ। 

जावसं (, +०)१५>) फा. प्‌ं.-बाजरा, एक प्रसिद्ध अन्न। 

जाबिदां (, ७५>) फा. वि.-नित्य, शाश्वत, अनश्वर, 
हमेशा रहनेवाला। 

जाविदानो ( ,|०१५>) फा. वि.-दे. 'जाविदाँ'। 

ज्ञावियः (८१|) अ. प्‌. कोना, एकान्त, ग्रोशः; 
(रेखागणित) । 

ज्ञावियए फ़ाइमः (<«४5८४)|;) अ. पूं.-नब्बे अंश का कोण, 
समकोण। 

ज्चावियए आारिजञः («>)५५४०८५|)) अ. पं.-वहिष्कोण। 

ज्ञावियए दाखिलः (<५७|७००५|)) अ. पुं.-अतःकोण। 

ज्ञावियए नज़र ()७४०४०)|) अ. पुं.-दृष्टिकोण, नुक्तए 
नज्ञर। 

ज्चावियए निगाह (३५५५५१|)) अ. फा. पु--दे. 'ज्ावियए 
नज़र । 

जावियए मुन्फ़रिजः (८१७०४११) अ. पुं.-नब्बे अंश से 
बड़ा कोण, अधिककोण। 

जावियए हाइ: (४०५७-४२१|३) अः प्‌.-नब्बे अंश से छोटा 
कोण, न्यूनकोण। 

जावेद (०५१५>) फा. वि--नित्य, शाइवत, दाइमी। 
जावेदां (, ७५१७३) फा. वि.-दे. 'जावेद । 


कोण 
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जालिफ़ (०.६) अ. प्‌.-महामारी बबा, मरी। | जासूस (८५१०) मरी। | जासुस ((»०७५-) अ. प्‌.-गुप्तचर, सूचीं, अपसर्पक, 
जालिब (५.~!५>) अ. वि.-ग्रहण करनेवाला, लेनेवाला; | प्रतिष्क, चारचक्षु, मुखविर । 



















जाहिल 


जासुसी (, +“१५०५>) अ. पूं.-गुप्तवर का काम, मुखविरी। 
जाह (३८>) फा. स्त्री.-प्रतिष्ठा; इज्जत; पद, सूत्वा; 
सत्कार, क़्द्र। 

जाहपरस्त (५८*०५२४५> ) फा. वि.-प्रतिष्ठा पाने का इच्छुक, 
पदलोलूप; केवल प्रतिष्ठित लोगो का भक्त । 

जाइपरस्ती (, ५:०५२४>) फा. स्त्री.-प्रतिष्ठा प्राप्ति की 

इच्छा; प्रतिष्ठित लोगों की भक्ति! 

आहिफ (०५७) अ. वि.-हेंसनेवाला, हँसोड़, प्रहासी । 
जाहिदः (5७७|)) अ. स्त्री.-तपस्विनी, साध्वी, विरक्ता, 
संयम नियम का पालन करनेवाली स्त्री। 

जाहिद (५०) अ. प्‌ं.-जितेद्रिय, संयमी, विरक्त, विपय- 
विरक्त, संयम-नियम और जप-तप करनेवाला व्यक्ति। 

जाहिदे सुदक (८-९-४०23) अ. फा. प्‌.-ऐसा नीरस जाहिद 
जिसके हृदय में ज़रा भी उदारता न हो। 

जाहिर (५2५४) अ. वि--च्यवत, प्रकट, अयाँ 
प्रत्यक्ष, वाज़ह। 

जाहिर (»/$) अ. वि.-उज्ज्वल, प्रकाशमान, चमकता 
हुआ; उच्च, उत्तुंग, ऊँचा, वळद। 

जाहिरदार (५।०)०५०) अ. फा. वि.-दिख़ावे की बाते 
करनेवाला, दुनियासाज, अवसरवादी । 

जाहिररारी (,»|०)»५७) अ. फा. स्त्री.-बनावट, दिखावा, 
दुनियासाज़ी, न्याज-व्यवहार । 

जञाहिरन (2५४) अ. वि.-देखने में, जाहिर में । 

ज्ञाहिरपरस्त (८-५१३ +०५०) अ. फा. वि.-जो ऊपरी 
टीम-टाम पर मरता हो, केवल बाह्यरूप देखनेवाला । 

जाहिरपरस्तो (, ५.५५००५७) अ. पा. स्त्री.-केवछ वाह्य 
रूप पर मुग्धता | 

जाहिरदीं ((»*१).७) अ. फा. वि.-बाहरी तड़क-भड़क 
का दीवाना, जाहिरपरस्त। 

हाहिरवीनी (. ५५५१५२५०) अ. फा. स्त्री:-केवल बाहरी 
टीम-टाम का मोह, जाहिरपरस्ती । 

ज्ञाहिरा (।५७) अ. वि.-दे. 'जाहिरन' । 

जाहिरी (. ५०५७) अ. वि--वाह्री, वाह्य; ऊपरी, देखने 
भर का। 

जाहिरो बातिन (..५०५१)२०५७) अ. पुं.-अंदर और बाहर, 
मन और मुख, जबान और दिल। 

जाहिल (, |») अ: वि--जो कुछ न जानता हो, अज्ञानी 
मूर्ख, बेवकूफ; असम्य, नामुहज्जब; अशिष्ट, बदसलीकः; ` 
उदंड, अक्खड़; निरक्षर, वइल्मा | 


स्पष्ट, 


जाहिलीपत 


जाहिलीयत (५०७-०००-) अ. स्त्री.-दे. 'जहारत'। 

जाहिले सृत्लफ्क (9७००० , >>) अ. वि.-जो कुछ भी न 
जानता हो, निपट मूख; बिलकुल वे पढ़ा-लिखा । 

खाहोजलाल (,|१- १४>) अ. पूं.-शानोशौक़त, रोबो- 
दाब। 

जाहोमसब (-००५-८०५४>) अ. पुं.-पदवी ओर प्रत्िष्ठा। 
जाहोहशम (५१४७३) अ. पुं.-दे. 'जाहोजलाल'। 


जि 


ज़िजार ()५३७5) अ. पृं.-दे. 'ज्ंगार । 

जिदः (४५५) फा. वि.-जीवित, जीता हुआ; नवीन, ताज़ा, 
जसे-जिदःखून' । 

खिरःदरगोर ()५५५४०५$) फा. वि.-जिसका जीवन मुदो- 
जेसा नीरस और व्यथं हो, जीवन्मृत। 

चिदःदार ()|७४७०)) फा. वि.-बहुत जागनेवाळा। 

खिदःदिल (, ०४५७३) फा. वि.-हर समय प्रसन्न रहने और 
मज़ंदार बातें करनेवाला, विनोदरसिक। 

चिदःदिली (, ५५०४५७३) फा. स्त्री.-प्रसन्न रहने और मनो- 
विनोद करने का भाव। 

चिदःवशक्ले मुर्दः (४०५० , |८ॐ५४०५३) फा. वि.-ऐसा 
व्यक्ति जो जीते हुए भी शव के समान हो, अत्यंत दीन 
दुखी और कप्टग्रस्त, हतजीवित। 

चिदःवाद (५५५४०७३) फा. वा.-चिरजीव हो, जीवित रहो; 
साधुवाद, शावाश, “जिदाबाद अय रंजे उल्फ़त जानोदिल 
तुझ पर निसार, क्योंकि इक तेरे सबब से याद उसकी 
दिल में है।” 

जिदःबाश (, ...!४७४)) फा. वा.-आयुष्मान्‌ हो, बड़ी उम्र 
मिले; शाबाश, धन्यवाद | 

खिदए जावेद (५५१७> ६£७०;) फा. पुं-जो सदा जीवित 
रहे, जो कभी न मरे। 

जिदगानो (५४७०) फा. स्त्री.-दे- ज़िंदगी । 

जिदगी (, +५५3) फा. स्त्री.-जीवन, प्राण, हयात । 

जिदगोबल्श (, #०, ५5५५) फा. वि.-जीवन देनेवाला; 
जीवन बढ़ानेवाला। 

जिया (५/७५5) फा. पुं.-कारागार, कारागृह, क़ंदखाना | 

जिवाँखानः («४५ ॥|००)) फा. पुं.-दे. ज़िंदा । 

चिदानी (,+|५५) फा. वि.-कारावासी, कंदी, बंदी | 

लिदीक़ (3५५५३) अ. वि.-नास्तिक, ला मज़हव; अग्निपूजक, 
आतझपरस्त, जरदुरत का अनुयायी । 

जिस (, ०५>) अ. स्त्री-वस्तु, पदार्थ, चीज़; अन्न, गल्ला; 

जाति। 
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जिगरदोख 


जिसखानः (००७ ५५> ) अ. फा. पुं.-अनाज आदि रखने 
का कोठा, मोदीखाना। 

जिसवार (+|, ५०>) अ. फा. स्त्री--परवारी का काराज़ 
जिसमें बोई हुई जिस का ब्योरा होता है। 

जिसी (, ,०४>) अ. वि.-जिंस से सम्बन्ध रखनेवाला। 

जिंसीयत (५८७-५५३) अ. स्त्री.-किंगता, नर या मादा 
होना; जातीयता, क़ौमियत । 

जिसेकासिद (७०००४ ५०५>) अ. स्त्री.-एसी खोटी वस्तु जो 
बाज़ार में न बिके। 

जिसनाकारः (४४७१, ५०५ॐ) अ. फा. स्त्री.-दे. 'जिसेकासिद। 

जिसेनाक्िस (, ५०5७, ५५> ) अ. स्त्री.-दे. जिसेकासिद । 

जिक [क्क] (3) अ. स्त्री.-पानी भरने का खाल का 
पात्र, परवाल, मर्क, भस्त्री । 

जिक्क्की (५४५) अ. वि.-पानी की मएक-जेसा; जलंधर 
का एक प्रकार जिसमें सारा शरीर सूज जाता है.। 

जिक्र ()55) अ. पुं.-चर्चा, तङ्किरः; एक प्रकार का जप। 

जिफ्र अरः (5/५55) अ. पूं.-योग में एक जप जो जबान 
और सीने से होता है। 

चिकत सफ़ो (,+५5.,55) अ. पुं.-एऐसा जप जो मन में किया 
जाय, उपांशु । 

सिक्त खेर (५४5,5५) अ. पुं.-शुभ-चर्चा, अच्छा जिक्र; 
किसी बड़े व्यक्ति की याद और उसकी चर्चा! 

जिक्र स्र (४५55) अ. पुं.-अन्य-चर्चा, दूसरा जिक्र; 
रक़ीव की चर्चा । 

जिक्र जहर (+४5५) अ. पुं.-ऐसा जप जो ध्वनित हो, 
जो आवाजच के साथ हो | 

जिगर (»£>) फा. वि.-शरीर का एक विशेष अवयव, 
यकृत ; साहस, हिम्मत। 

जिगरमफ्गार ()७८४|,८०) फा. वि.-दे. 'जिगरफिगार । 

जिगरकाची (५४%) फा. स्त्री-कड़ा परिश्रम, सख्त 
मेहनत। 

जिपरखराश (, £|)*)%>) फा. वि.-बहुत अधिक दुःख 
देनेवाला, हृदय-विदारक । 

जिगरतवारः (5)।१ॐ)%> ) फा. वि.-जिगर को खानेवाला, 
दुःख देनेवाला । 

जिगरतवारी (, ;)।१ॐ)८>) फा. स्त्री.- जिगर को खाना, 
दुःख, शोक। 

जिगरगोहाः ( ८५५, ) फा.पुं.-जिगर का टुकड़ा अर्थात्‌ पुत्र। 

सिगरताब (०७,४) फा. वि.-जिंगर को गर्म करनेबाळा। 

जिगरताबी (, ५७५८ ) फा. स्त्री.-कलेजा गमं करना। 

(3०,५) फा. वि.-दे. 'जिगरखराश'। 
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ज़िगरपारः , २४७ जिन्नी 


जिगरपारः (४५५३५४) फा. पृं.-दे. 'जिगरगोश 

जिगरफ़िगार (५८) ) फा. वि.-जिसका हृदय टुकड़- 
टुकड़े हो, भग्न हृदय, अत्यधिक दुखी । 

जिगरबंद (५५१, ) फा. पुं.- दे. जिगरगोशः । 

जिगरसा (५८५%) फा. वि.-जिगर को छीळनवाला, 
कष्ट देने वाला । 

जिगरसोहतः (८२५.५५४) फा. वि.-दिल जला, जिसका 
हृदय शोक की आँच से जल गया हो, भृष्ट हृदय, दग्ध- 
हृदय । 

जिगरसोर्तगी (. 55१ +=) फा. स्त्री-हृदय का 
दग्ध होना। 
जिगरसोज (39«)४>) फा. वि.-हृदयदाही, दुःखदायी; 

` सहानुभूति करनवाला। 

जिगरसोज्ञी (, ५१५%) फा. स्त्री.-हृदय जलाना, ग़म 
उठाना; सहान्‌भूति करना। 

जिगरी (, ५,3) फ़ा. वि.-हादिक, दिली; घनिष्ठ, गहरा; 
जिगर के रंग का, गहरा लाळ। 

जिज्ञबिज्ञ (१५>) फा. वि.-रुष्ट, अप्रसन्न, नाराज़ | 

जिज्ञ्यः (८८>) अः पृं-एक टेक्स जो हिन्दुस्तान मं 
बाज मसलमान शासकों ने हिंदुओं से लिया था और जो 

तीन से बारह रुपये प्रति वष लगता था, धम-कर। 
जिद (५%) अ. स्त्री-प्रयास, पराक्रम, कोशिश । 

चिद [इ] (७५७) अ. स्त्री.-हठ, अड़; विपरीत, विरुद्ध, 
उलटा; वेमनस्य, रंजिश । 

जिदा (|७;) फा: प्रत्य.-शुद्ध करनवाला। 

जिदाइंदः (४७००४|७;) फा. वि.-साफ़ करनेवाला, परि- 
माजित करनवाला । 

जिदाइश (, +|) फा. स्त्री.-परिमाजन, सफ़ाई, चमक 
दमक, जिला । 

खिवूदः (४०३०३) फा. वि. परिमाजितं, साफ़ किया हुआ 
माँजा हुआ 

जिद्दनी (, १७3) फा. वि.-माँजकर साफ़ करने के क़ाबिल, 
परिमा्जनीय । 

जिदार (|>) अ. स्त्री.-भीत, भित्त, दीवार। 

जिदाळ (, |>) अः पुं.-युद्ध, लड़ाई; वादव्रिवाद, बहस। 

जिदालोक्रिताल (, ७: |०-) अ. पुं.-लड़ाई और रक्त- 
पात, खून-खराबी । 

जिहः (३७>) अ. पुं.-अरब का एक नगर जो प्रसिद्ध 
बंदरगाह है; जिइत । 

जिहत (८०/५३) अः स्त्री-अद्भुतता, अनोखापन; 
नवीनता, नयापन; आविष्कार 
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जिददतआमेज (5५८५) अ. फा. विं.-वह बात जिसमें 
जिदृत हो। 

जिद्दततराज्ञ (3|)८८८५५ॐ) अ. फा. वि.-जिदृत पदा करन 
वाला, नयी-नयी बातें निकालनेवाला, आविष्कारक । 

जिइृततराज्ी (. +| )।८८५ॐ) अ. फा. स्त्री.-नयी-नयी 
बाते निकालना, आविष्कार । 

जिइृतपसंद (५५५१८०७) अ. फा. वि.-जिसे हर बात 
में जिहत अच्छी लगती हो | 

जिदृतपसंदी (, ५५५०-५८०५ॐ) अ. फा. स्त्री.-हर बात म 
जिहत अच्छी लगना। 

जिहत मआब (८०७०७०७) अ. वि.-दे. 'जिदृततराज़ । 

जिदन (७७) अ. स्वि.-प्रयास से, कोशिश करके। 

ज्ञिन (७-5) अ. वि.-हठ से, हठ के कारण। 

जिद्दी (, ५५) अ. वि.-हठ करनेवाला, हठी, आग्रही; 
जो बात ठान ले या कह दे उसी पर अड़ जानवाला। 

जिन (.)४५-४) अः पुं.-दो परस्पर विरोधी चीज़ें; जसे 

आग और पानी। 

जिद्दोजहद (५४३१५२) अ. स्त्री.-पराक्रम और प्रयास, 
दौड़-धप । 

जिन [स] (७%) अ. पूं.-एक प्राणी जिसकी उत्पत्ति 
अग्नि से मानी जाती है, और वह दिखाई नहीं पड़ता। 

जिनाँ (८५५५5) अ. स्त्री.-जिनान का लघु., दे. जिनान | 

ज़िनाँ (७)) अ. पं.-व्यभिचार, परायी स्त्री या पराये 
पुरुष के पास जाना। 

ज़िनाकार (५४५५) अः फा. वि:-व्यभिचारी; व्यभि- 
चारिणी । 


ज़िनाकारी (, ५७३) अ. फा. स्त्री.-व्यभिचार, जार- 


कम, हरामकारी। 
जिनाः (३३५८३) अः पुं.-दे. जनाज़:, दो. शुद्ध ह, परतु 
उर्दू में 'जनाज़:' ही बोलते हं । 
जिनान (१५५) अ. स्त्री.-जन्नत॑ का बहुः, जन्त; बाग्‌- 
समूह, उद्‌ में एक वचन के अथ म व्यवहृत है। 
जिनायत (८-०५७५->) अः स्त्री.-पाप, पातक, गुनाह। 
जिनायात (<०\२\५>) अ. स्त्री.-जिनायत का बहु., बहुत 
से पाप। 
जिन्नः (५५>) अ. पुं.-जिनका बहु., जिनो का समूह; 
जिनों की जाति। | 
(५.७) अ. स्त्री.- आरोप, लांछन, तोहमत। 


जिन्नात (प०\५>)) अ. पुं.-जिन' का बहुः, बहुत से जिन, 
जिनों को जाति। २ 
जिन्नी (, ~= ) म. पुं.-जिनका; जिन सम्बन्धी; एक हे त। 





जिन्‌हार 


ह (5५७55) फा. स्त्री.-शरण, त्राण, पनाह । 
(अव्य.) कदापि, हरगिज्ञ 
ज़िन्हारख्वार (5१% )\१)) फा. वि.-प्रतिज्ञा भंग करने 
वाला, वादा शिकन। 
जिनहाररूवाह (४१-)५४०)) फा. वि.-पनाह्‌ या रक्षा 
चाहनेवाला, शरणार्थी । 
जिन्‌हारी (_5)५53) फा. वि.-त्राण चाहनेवाला, शरणागत; 
प्रतिज्ञा करनेवाला । 
ज्ञिफ़ाफ़ (5७55) अ. पुं.-दुल्हन को दूल्हा के घर भेजना; 
दूल्हा का दुल्हन से पहली बार मिलना। 
जिफ्त (८%) फा. स्त्री.-चीड़ का गोंद, राल। 
ज्िफ्दे (2७८) अ. पूं.-दुर्दुर, भेक, मेंढक, मंडूक । 
च्िबस (, +५१३) फा. वि.-बहुत, अधिक। 
चिबा (७५%) अ. पुं.-ज़बी' का बहु., हरिनों का समूह | 
जिबाब (<०) अ. स्त्री.-'जब' का बहु., गोहे । 
जिबायत («2५५+ ) अ. स्त्री.-धन एकत्र करना; कर 
एकट्ठा करना। 
जिबाल (, |>) अ. पृं.-'जबल' का बहु., पवंतमाला, 
बहुत से पहाड़ । 
जिबाले रासियात (८ +| |! +>) अ. पृं.-ऊॐचे-ऊंचे और 
बड़े-बड़े पहाड़ । 
जिबाह (४५५+) अ. स्त्री--जबृह' का बहु., माथे, ललाट | 
जिबिल्लत (४%) अ. स्त्री.-प्रकृति, स्वभाव, नेचर। 
जिबिल्ली (. +>) अ.विः-प्राकृतिक, स्वाभाविक, नेचुरल । 
जिन्त (~>) अ: पुं.-हर वह चीज़ जो ईश्वर के अतिरिक्त 
पूजी जाय। 
जिब्रः (४१३) अ. स्त्री.- एक पुस्तक; एक पत्र। 
जिन्न (५१) अ. स्त्री.-पुस्तक, किताब। 
जिब्रिक्रान (..)७)-;) अः पृं.-संपूर्णं चंद्र, राकेश, सकलेंदु, 
पूरा चाँद। 
जिब्रील (५४)+०) अ. पुं.-एक फ़िरिश्ता जो पगांबरों के 
पास ईश्वर का आदेश पहुंचाया करता था । 
ज़िब्ल (|) अ. पं.-घोड़े या गधे को लीद । 
जिबृह (१5) अः वि.-वधित, जो जब्‌ह्‌ किया गया हो। 
ज़िबहे अक्बर (9४७५७) अः पुं--वह दुंबा जो हजरत 
इस्माईल के बदले में ज़बह हुआ। 


जिब्हेअज्ञीम (#४८१४) अ.पुं.-हप्त्रत इमाम हुसँनकी 


जिमाअ (६५०) अ. पुं.-सत्रीप्रसंग, मेथुन, मुबाशरत। 

जिमाउलइस्म (#*।।2\५०>) अ. पुं.-मद्यपान, शराबनोशी। 

जिमाद ( ७.५ ) अ. पूं. जुम्द' का बहु., ऊंची और कठोर 
भमि । 
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जियादःगो 


ज़िमाद (०.७) अ.पृं.-प्रलेप, अंग विशेष पर दवा का लेप। 

ज्ञिमाम (#८) अ. पुं.-- प्रतिष्ठा, इज्जत; स्वत्व, हक़ । 

ज्ञिमाम (०) अ. स्त्री.-ऊंट की नकेल। 

ज्ञिमामे हुकूमत (०३५७८५) अ. स्त्री.-शासन कौ 
बागडोर, शासनसूत्र । 

ज्ञिमार ()-«5) अ. पुं-खोया हुआ माल जिसके मिलन 
की आशा न हो। 

जिमार ()८०>-) अ. स्त्री.-जम्रः का बहु., कंकरियाँ; 
हज की एक प्रथां जिसमें शेतान को कंकरियाँ मारते हे। 
जिमाल (५०) अ. पुं.-'जमल' का बहु., बहुत-से ऊट। 

ज्ञिम्न (..-५३) अ. पं.-अंत्गत, अंदर; प्रसंग, वात का 
सिलसिला; विषय। 

ज्ञिम्नन (६८.४) अ. वि.-किसी प्रसंग में आयी हुई चर्चा। 

ज़िम्नी (, ५५.०८) अ. वि.-किसी मुख्य विषय के अंतगंत 
वाला; गेर अहम; गौण। 

ज्ञिम्मः («-*) अ. पुं.-उत्तरदायित्व, जिम्मेदारी; प्रतिः 
भूति, जमानत। 

ज्ञिम्मःदार (५०८००) अ. फा. वि.-उत्तरदायी, जवाब- 
देह; प्रतिभू, जामिन; जिम्मेदारी महसूस करनेवाला। 

ज्ञिम्मःदारी (, ५५८-०४) अ. फा.. स्त्री.-उत्तरदायित्व 
जवाबदेही; प्रतिभूति, अमानत; कार्यभार, बार। 

ज्ञिम्मत (००) अ. स्त्री.-प्रतिज्ञा, इक्रार; प्रतिभूति, 
जमानत. 

जिम्मी (. ५०४) अं. पं.-इंस्लामी राज्य में ग़र मुस्लिम 
नागरिक । 

ज़ियाँ (, ५८3) फा.पुं.-हानि, अनिष्ट,ज़रर; टोटा, क्षति, घाटा। 

ज्ियाँ (५४५) फा. वि.-फाड़ खानेवाला, हिंसक, श्वापद, 
व्याघ्र । 

ज्ञियाँकार (५४ ५५) फा. वि.-टोटा देनेवाला, घाटा 
पहुँचानेवाला; कदाचारी, बदआमाल । 

ज्ियाँकारी (, ५४५५८5) फा. स्त्री.--टोटा देना; कदाचार, 
बद॒आमाली । 

ज्ञिया (\५८०) अ. स्त्री.-प्रकाश, ज्योति, आभा, चमक; 
सूयं का प्रकाश | 

ज्रियागस्तर (२.१५.०) अ. फा. वि.-दे. ज़ियापाश' | 

ज्ञियादः (४०५४४) अ. वि.-अधिक, प्रचुर, बहुत; तिअ- 
रिक्त, फ़ालतू । 

ज़ियादःखोर ()१४४७५२;) अ. फा. वि.-बहुत खानेवाला, 
पेटू, बहुभक्षी, पिडीशूर। 

ज़ियादःगो (५5.६८) अ. फा. वि.-बहुत' बातें बनाने- 

वाला, मुखर, वाचाल; मिथ्यावादी, गप्पी । 
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जियादःगोई ३२ 


ज़ियावःगोई (, 555४५६५) अ. फा. = : वातें करना; 
गप हाँकना । 

ज़ियावःतर (५६/३) अ. फा. वि.-अधिकतर, बहुधा, 
अक्सर । 

सियादःतलबी (, ५१०४०७६५५) अ. फा. स्त्री.-हिस्से या हिसाब 
से अधिक मांगना । 

खियादःसरी (, ५०५४७६५५) अ. फा. स्त्री.-स्वच्छदता, खुद- 
राई; अभिमान, घमंड । 

सियादःसितानी (, ८५\५,०४०७६८३) अ. फा. स्त्री.-अपने भाग 
से अधिक ले लेना। 

खियाद (७६८३) अ. पुं.-अधिक, बहुत; :इब्ने जियाद' इमाम 
हुसेन का क्रातिंल। 

जियादत (०७५५३) अ. स्त्री.-अधिकता, बहुतायत । 

खियादतो (, ५००५५३) अ. स्त्रौ.-अधिकता; अत्याचारः 
अनीति; हठधर्मी । 

जियायाश (, #२५४) अ. फा.वि.-प्रकाश फ़लानेवाला। 

ज़ियापाशी (. +#\३५) अ. फा. स्त्री.-्रकाश फलाना । 

जियाफ़त (५-5५५) अ. स्त्री.-अतिथि पूजा, मेहमांदारी; 
प्रीतिभोज, दावत। 

ख़ियाफ़तलानः (८६५५८७५८०) अ. फा. पुं.-अतिथियों की 
भोजनशाला । 

ज़ियाबार (५५५५५) अ. फा. वि.-दे. 'जियापाश । 

ज़ियाबारी (, +५५५३) अ. फा. स्त्री--दे. जियापाशी । 

जियाबीतुस (, ५५८५१५५५) अ. पुं.- एक रोग जिसमें पेशाब 
बहुत आता है; बहुमूत्र । 

जियारत (७०)५२) अ. स्त्री.--दर्शन, दीदार; तीर्थाटन, 
किसी बुजुर्ग के मज़ार आदि के दशनार्थ सफ़र; किसी 
बुजुर्ग का रौज़ा आदि। 

ज्रियारतकदः (३०5५०)५५३) अ. फा. पुं.-दे. 'जियारतगाह्‌ । 

जियारतगाह (४८०७५५) अ. फा. स्त्री.-ऐसी जगह जहाँ 
किसी अुजुर्ग का मजार या उसके तबर्रुकात हों। 

ज़िराअ (&)७) अ: पुं.-एक हाथ की नाप; सातवाँ 
नक्षत्र, पुनवंसु । 

ज्िरामत (०--४)) अ. स्त्री.-क्ृषि, खेती, काशत । 

ज्ञिराअतपेझः (८२८८०४) ) अ. फा. वि.-कृषक, किसान । 

ज़िराअती (, 5८|)3) अ: वि.-कृषि सम्बन्धी, खेती से मुत- 
अल्लिक़; खेती का । 

जिराब (--])) अ. पुं-नर का मादा पर चढ़ना। 

जिरार (|) अ. पुं.-एक दूसरे को हानि पहुँचाना; 
मक्के की एक मस्जिद जिसमें मुहम्मद साहब के शत्रु 
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जिलजाल 


जिराहत (८<!»>) अ. स्त्री--घाव, ज़रूम, आधात; 
चीर-फाड़, शल्यक्रिया, दे. 'जराहत'। 

जिरिइक (५-६८)) फा. स्त्री.-एक खट्टा फर जो चने के 
बरावर होता है और सुखाकर दवाई के काम आता है। 

जिरिह (४)) फा. स्त्री--लोहे की ज़ंजीरो का एक पह- 
नावा जो लड़ाई में पहना जाता है, कवच, अंगरक्ष । 

ज्ञिरोहपोश (, #५२४५) फा. वि.-जो जिरिह पहने हो, 
कवचधारी । 

जिरीहबाफ़ (८5५४५) फा. वि.-जिरिह बनानेवाला, कवच 
बनानेवाला, कवचकार । 

जिरिहसाज्ञ (५.४३) फा. वि.-दे. 'जिरिहबाफ़' । 

ज्िर्गाम (९५८,८०) अ. पुं.-सिंह, व्याघ्र, शेर । 

जिर्नोख (८५५5) अ. स्त्री.-हड़ताल, हरिताल, कांचनक, 
दे. जर्नीख', दो. शु. हें। 

ज़िज्ञोक (८६५) एक प्रकार की तोप। 

जिम (०५>) अ. पुं.-पिंड, देह, यह शब्द अधिक अधिक 
आकाशीय अथवा जड़ पदार्थों के लिए प्रयुक्त होता है । 

ज़िर्फ़ोन (...&5)) अः पुं.-श्टंखला, जंजीर; दरवाजे की 
जंजीर, दे. 'जुर्फीन', दो. श. हे । 

जिर्यान (,.१५५५>) अ. पुं.-शुक्रप्रमेह, मूत्र-शुक्र, पेशाब के 
साथ मनी आने का रोग, शुद्ध उच्चारण; 'जरयान' है। 

जिर्वः (३१)३) अ. पृ.-श्ट्ंग, चोटी; ऊँचा स्थान । 

जिसँ (, +०५) अ. स्त्री.-डाढ़, बड़ा दाँत, जंभ, दाडक । 

ञ्िल (,}%) अ. पुं.-छाया, साया, परछाई। 

जिला (४७) अ. स्त्री.-आभा, प्रभा, चमक; संकल, बतेनों 
या हथियारों की चमक। 

जिला (८०) अ: पुं.-पार्वास्थि, पसली; जनपद, मंडल, 
प्रांत. का एक भाग जो एक कलक्टर-के अधीन होता है । 

जिलादार ()|०४०) अ. फा. वि.-आभा युक्त, चमकदार; 
जिस पर संक़ल हो । 

ज्िलेबा (७५४) फा. पुं.- प्रसिद्ध मिठाई, बड़ी जलेबी । 

जिलो (५८>) तु. पुं-कोतल घोड़ा, जो सरदारों और राजाओं 
की सवारी में काम आता है; लगाम, कविका। 

जिलौखानः (८ ६८५५५>) तु. फा. पुं.-अस्वशाला, अस्तबल । 

जिलोदार (५०५८+) तु. फा. पं.-श्रष्ठ अइवका स्वामी । 

जिलोरेज़ ( 2 ) तु. फा. वि.-तेज़् घोड़ा दौड़ानेवाला, 
सरपट जानवाला । | 

जिलअ (&८७) अ. पुं.--पसली, पाइ्वास्थि; जनपद, मडल, 
जिला, इस शब्द का उच्चारण 'ज़िला' भी है। 

ज्चिरूक्रा बः (४००००), ५७) अ. पुं.-इस्लामी ग्यारहवाँ महीना। 


बंठकर परामश करते थे । 2C-0. In Public Domain. 0 igtize 'चिनजात (|| ५२ -अपु ८ हिला, कपाना,हिलाना-डुलाना t 


जिल्द 


२५० 


जिहादे अस्गर 





जिल्द (५५>) अ. स्त्री.-त्वचा, त्वक्‌, शरीर की ऊपरी 
खाल; किताब की एक प्रति, जेसे--'अमुक पुस्तक की 
चार जिल्दे' ; पुस्तक पर चढ़ा हुआ कपड़ा आदि, जुज़बंदी 
किसी बड़ी पुस्तक का एक भाग, ग्रंथ-खंड । 
जिल्दसाज्ञ (3७५७५५) अ. फा. पृं. पुस्तक की जिल्दें 
बाँघनेवारा । 
जिल्दसाज्जी (, 55\,०७५) अ. फा. स्त्री.-पुस्तक की जिल्द 
बनाने का काम। 
जिल्दौ (१५-५७) तुः पुं.-पुरस्कार, इन्‌आम, बखशिश | 
जिल्फ़ (८३) अ. वि.-जो अंदर से खाली हो, छूँछा, 
पोला; खोखला आदमी, ओछा। 
जिल्बाब (८०५५८) अ. स्त्री.-चादर, प्रच्छादन। 
ज्ञिल्लत (<४) अ. स्त्री.-ख्वारी, तिरस्कार, अपमान, 
अनादर। 
चिल्लत (८) अ. स्त्री.- लगुजिंश, फिसलने की क्रिया; 
पतन, चूक, त्रुटि, भूल; पाप, गुत्ताह। 
जिल्लत (०८०) अ. स्त्री.- गुमराही, मागश्रंश, रस्ता 
भूल जाना; पातक, पाप, गुनाह्‌। 
ज्िल्लत आमेज (३४१६) अ. फा. वि.-अपमानजनक, 
तिरस्कारयुक्त, जिल्ळत से भरा हुआ। 
जिल्ळुल्लाह («५० |४) अ. पुं.-ईरवर की छाया, अच्छा 
शासक । 
ज़िल्ले आतिफ़त (८-०१०, |) अ. पुं.-छत्रछाया, जेरेसाया । 
चिल्ले इनायत (०-2० |७) अ. पृं.-दे. 'जिल्ले आफ़ियत'। 
ज़िल्ले ज्ञमीं (,५५०३]%) अ. फा. पुं.-रात्रि, निशा, रात। 
जिल्ले सुबहानी (५४७-५०० /४) अ. पुं.-दे. 'जिल्लुलूलाह' । 
जिल्ले हक़ (5>८}%) अ: पुं.-ईइवर की छाया, ईश्वर की 
कृपा । 
जिल्ले हिमायत (८^२५०>ॐ) अ.-दे. 'जिल्ले आतिफ़त' । 
जिल्ले हुमा (\८-०,}%) अ. फा. पुं.-हुमा पक्षी की छाया, 
जिसके पड़ने से मनुष्य राजा हो जाता है। 
. जिल्बः (४१>) अ. पुं.-सही शब्द यही है, परन्तु उर्दू में 
'जल्वः’ ब्रोला जाता है, दे. 'जल्व:'। 
चिलहिज्जः (45.5) अ. पुं.-इस्छामी वारहवाँ 
महीना । | 
जिवार (५१>) अः पुं.-जवार' ग्रछत है, 'जिवार' या 
'जुवार' शुद्ध है; पड़ोस, प्रतिवास, हमसायगी; आस- 
पास, चारों ओर । 
जिइत (८%) फा. वि.-निङ्ृष्ट, खराब, बुरा । . 
जिइतआमाल (५५-१०) अ. फा. वि.-कदाचारी, 
दुराचारी, बदआमालः(:-0. In Public Domain. Digtized by 
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जिश्तकार (६८८५५) फा. वि.-दे. 'ज़िश्त आ'माल'। 

जिश्तखू (५५५८५) फा. वि.-बुरी आदतोंवाला, दुःस्वभाव, 
दुष्प्रकृति; बदअख़लाक़, दुःशील, कुशील। 

जिइतरू (9,.-५८; ) फा. वि.-बुरी शक्लवाला, कुरूप, कदाकृति, 
कुदशन । 

ज्िक्तरूई (, 5१५८-५५३) फा. स्त्री.-कुरूपता, बदशक़्ली । 

| ज़िश्तिएकार (५ ८८५) फा. स्त्री.-कर्मो की निकृष्टता, 

पाप, गुनाह । 

' जिती (५-८9) फा. वि.-निक्ृष्टता, खराबी; कुरूपता, 

| बदशक्ली। 

' जिस [स्स] ( ,०>) अ. पृं.-चूना, गच । 

जिस्म (९५>) अ. पुं.-शरीर, काया, देह; घनत्व, स्थूलता, 
लंबाई चौड़ाई मोटाई, जसामत। 

जिस्मानी (, ५४...) अ. वि.-शारीरिक, बेदनी; शरीर 
सम्बन्धी, जिस्मी । 

जिस्मानीयत (८४०... ) अ. स्त्री.-लंबाई चौड़ाई और 
मोटाई या गहराई और ऊँचाई, स्थूलता, घनत्व । 

जिस्मी (, ५५>) अ. वि.-देहिक, शारीरिक, जिस्मानी। 

जिस्मीयत (५५.५) अःस्त्री.-स्थूलता, घनत्व, जसामत। 
जिस्मेखाकी (५४५८...) अ. फा. पुं.-मिट्टी का बना हुआ 
शरीर, नश्वर देह; मानवशरीर । 

जिस्मे ता लीमी (, +-2-२7५.५.-> ) अ. पुं.-लंबाई चौड़ाई और 
मोटाई, घनत्व, स्थूलता । 

जिस्सेफ़ानी (५०७...) अ. पुं.-नश्वर देह्‌, मिट जाने- 
वाला शरीर, मानवदेह। 

जित्न (++) अ. पुं.-सेलु, पुल, दे. 'जस्न' दो. शु. हें। 

जिह (5). फा. स्त्री-धनुष का कनारा, चिल्ला (आक) 
साधु, धन्य, वाह्‌। 

जिहगीर (५४5४3) फा. स्त्री.-वह अंगूठी जो तीर चलाते 
समय उंगली की रक्षा के लिए पहनी जाती है, अंगुलि- 
त्राण । 

जिहत (^४+) अ. स्त्री.-दिशा, ओर, तरफ़; कारण, 
हेतु, सबब । 

जिहाज (5६४३) अ. पुं.-ब्याह का दहेज; मृतक का सामान, 
कफ़न आदि; यात्रा की सामग्री, पाथेय । 

जिहात (८:५५) अ. स्त्री.-जिहत” का बहु., दिशाएँ; 

सिम्ते; कारण समूह्‌, वजह । 

जिहाद (०५७७) अ. पुं.-धमं के लिए विध्भियों से युद्ध । 

जिहादे अक्बर ( )5]०\.५>) अ. पुं.-बड़ा जिहाद, इंद्रियों का 
दमन। 

!िहाे जात्सर {१२ॐ|४८९६०)अ. पुं.-छोटा जिहाद, घमंयुद्ध । 















जिहाफ़ २५१ जीबक़ 


जिहाफ़ (.३५०-;) अ. पुं.-न्यूनता, कमी; छंद के गणों में से 
मात्राओं की कमी। 

ज़िहाब (५.००) अ. पुं.-जाना, गमन करना, दे. ज़हाब' 
दो. शु. हृं। 

ज्िहाम (>) अ. पुं.-भीड़, जनसमूह; अधिकता, बहुतायत । 

जिहार (५५४%) अ. पुं.-पुरुष का स्त्री से यह कहना कितू 
मेरे लिए माँ की पीठ है, इससे वह स्त्री व्याह से विछिच्न्न 
हो जाती है। 

ज्िहार (५८०) अ. पुं.-उपस्थ, कटिदेश, पेड़ । 

जिहिदः (४७५.५%) फा. वि.-उछलनेवाला, कूदनेवाला। 

ज्ञिहे (ॐ) फा. अव्य.-अहो, क्या खूब, वाह्‌-वाह्‌। 

जिहेज्ञ (३५४३) फा. पुं.-्याह्‌ में दुल्हन को दिया जाने- 
वाला सामान; दहेज । 

जिहक (५९४८०) अ. पुं.-जोर की हंसी, अट्टहास, क़हक़हा । 

ज्ञिहन (...०४3) अ. पुं.-प्रतिभा, तब्वाई; धारणाशकित, 
समझ-वूझ; स्मरणशक्ति, हाफिज; दक्षता, कुशलता, 
होशियारी। 

ज्ञिहननशीं (, ५५५.५२५) अ. फा. वि.-जो बात समझ में 
आ गयी हो, चित्त पर चढ़ी हुई बात, हृदयंगम, बोवगम्य । 

ज्िहनी (, ५25) अ. वि.-हादिक, मानसिक, रूहानी । 

ज्िहनीयत (“^५५%५) अ. स्त्री.-प्रक्कति, स्वभाव, आदत; 
अंतःकरण, अंदरूं; धारणा, गुमान। 

जिहने रसा (५.५०५) अ. फा. पुं.-किसी बात को जल्दी 
समझ लेनवाला ज़िहून। 


जिहून सालेह (१५८०.५०) अ-पुं.-अच्छे-बुरे में पूर्ण विवेक 


करनेवाला जिल्ल ' 
जिहमत (=^) अ. स्त्री.-सड़े हुए माँस या मछली की 
दुर्गंध जो असह्य हो। 


जी 


जीं (, ५2) फा. स्त्री.-जीन' का लघुरूप, जो समास में 
व्यवहृत होता है (अव्य.) इससे। 

ज्ञी (,५5) अ. उप.-एक उपसग जो संज्ञा से पहले आकर 
वाला' का अथ देता है, जसे-जीअक्ल' अक्लवाला। 

ज्ञीअक्ल (, |: ५5) अ. वि.-बुद्धिवान्‌, मेधावी, अकलमंद | 

ज्ञीआबरू (१२।.५5) अ. फा. वि.-प्रतिष्ठित, सम्मानित, 
इज्ज़तदार। 

जीइल्तियार (9५, ५5) अ. वि.-जिसे अधिकार प्राप्त 
हो, प्राप्ताधिकार; जो किसी के अधीन न हो, खुद 
मुख्तार, स्वाधीन । 


ज्ीइज्च्ञत (००) ५७) अ- कट हे. (जीक्षाहरकू ॥,५॥ Digtize 


जी इस्ते'दाद (०|०-०-«| ५5) अ. वि.-विद्वान्‌, योग्य, 
शिक्षित, पढा-लिखा, क़ाबिल। 

ज़ीक़ (३४००) अ. वि.-तंगी, संकोच, संकीणंता; कृष्ट, 
दुःख, क्लेशा, मसीबत। 

ज्ीकमाल (, |$, ५७) अ. वि.-गुणवान्‌, गुणी, हुनरमद। 

ज़ीक़ा दः (४७-७७ ५5) अ. पुं.-इस्लामी ग्यारहवाँ महीना । 

ज़ीक़्न्नफस (, ५०4/३४०) अ. पुं.-दमे की बीमारी, इवास- 
कास, - श्वास रोग, इवास कष्ट, उर:स्तभ। 

जीरः (2५>) फा. पुं.-पगड़ी में वाँधने का एक रत्नजटित 
आभूषण । 

जीज (=) फा. स्त्री.-ज्योतिष की किताब जिसमे 
ग्रहों की गति का विवरण और दूसरी तफ्सील होती हं। 

ज्ीजाह (४६>, ५5) अ. वि.-बड़े पद या बड़ी प्रतिष्ठावाळा। 

जीन: (८८5) फा. पुं.-सोपान, निश्रेणी, सीढ़ी; इमारतों 
की पक्की सीढ़ियाँ । 

जीन (..)23) फा. पुं.-घोड़े की पीठ पर कसी जानंवाळी 
काठी, पल्ययन। 

ज्ञीनत (५८) अ. स्त्री.-श्ट्ंगार, सज्जा, सजावट; 
शोभा, श्री, रौनक़ । 

ज्ञीनतकदः (४५5८-५३) अ: फा. पुं.-सुसज्जित और श्छरंगा- 
रित मकान कोठी आदि; प्रेयसी का निवासस्थान। 

ज्ञीनतदिह (४०--५;) अ. फा. वि.-शोभा बढ़ानेवाला, 
सुशोभित करनेवाला, जीनत देनेवाला । 

ज्ञीनते आग्रोश (, #१४८५८) अ. फा. स्त्री.-गोद में बेठा 
हुआ, गोद में बेठकर गोद की शोभा बढ़ानेवाला । 

ज्ञौनते बज़्म (५२८८५) अ. फा. स्त्री-सभा में बेठकर 
सभा की शोभा को चार चाँद लगानेवाला। 

जीनते महफ़िल (। १5००८५२) अ. स्त्री.-दे. 'जीनते 
बज़्म । 

ज्ञीमपोश (, /»३..)०)) फा. पुं.-जीन के ऊपर डालनेवाला 
कपड़ा । 

जीनसाज्च (5५०.५४) फा. पृं.-जीन बनानवाला। 

जीफ़ः (८५>) फा. पुं.-मरा हुआ पशु आदि, मुर्दार, मृत, 
गतप्राण । 

जीफ़ःरूवार ()|३८-०४५--) अ. फा. वि.-मुर्दा खानेवाला, 
मृताशी, पूयभुक्‌ । 

ज्ञीफ़ह्म (४४ ५०) अ. वि-बुद्धिमान्‌, मतिमान, मेधावी, 
अक्लमंद; प्रतिभाशाली, धारणासम्पन्न, जहीन; दूरदर्शी, 
अग्रशोची, पेशबीं । 

जीफिरासत (८५८ | +5, 5) अ. वि.-दे. 'जीफहम'। 

जोक, (५7) ऽ पुंदारदु, पारा, सीमाब। 


ज़ीबाल 


ज़ोबाल (५ ५%) अ. फा. वि.-जिसके पर हों, पक्षी; 
प्रतिष्ठित, मान्य, मअज़्ज़ज़ | 
जीमतेबत (८-५०)-१ ५5) अ. वि.-बड़े रुतबंवाला, प्रतिष्ठा- 
वान्‌, सम्मानित । 
जीरः (४२5) फा. पुं.-जीरक, मसाले की एक प्रसिद्ध चीज़ । 
ज़ोर (+25) फा. पु.-धीमी आवाज़, नीचा स्वर। 
जीरए सफ़ेद (०४५५५४५२5) फा. पुं.-रवेतजीरक, सफ़ेद 
ज़ीरा । 
ज़ोरए सियाह (३५५०४५२३) फा. पुं.-कृष्ण जीरक, सुषा, 
काला जीरा । 
जीरक (५५2) फा. वि.- 
वान्‌, चतुर, होशयार। 
ज्ञीरको (. +523) फा. स्त्री--चातुर्य, दक्षता, कुशलता, 
प्रवीणता, प्रतिभा, तब्बाई। 
जीरत्बः (८५ ५) अ: वि.-दे. जीमतंबत' । 
जीरूह (7१) 55) अः वि.-प्राणी, जीवधारी, जानदार। 
ज़ोरोबम (११५) फा. पुं--स्वर का उतार-चढ़ाव, षड्ज, 
निषाद इत्यादि। 
जीवः (४१>) फा. पृं.-पारद, पारा, सीमाब। 
ज्ञीवक़ार (५७१ 5) अ. वि.-दे. 'जीमतेबत' । 
ज्ीबजाहत (<>), ५४) अ. वि.-दे. 'जीमतेबत'। 
ज्ञीस्त (<५) फा. स्त्री--जीवन, जिंदगी | 
ज्ञीस्तनी (, ५८०८) फा. वि.-जीने के लाइक़, जिस का 
जीना आवस्यक हो, जीवनीय । 
जीहयात (८५०, ५) अ. वि.-दे. जीरूह | 
जीहशम (ॐ, ५5) अ. वि.-जिसके पास नौकर चाकर 
बहुत हों, वेभवशाली। 
जीहिस (, ५“> ५5) अ. विः-जिसे अपनी बुराई-भलाई का 
एहसास हो, खुददार, स्वाभिमानी। 
जीहेसियत (“४१५ ५४) अ. वि.-अच्छी हैसियतवाला; 
धनवान्‌, धनी; प्रतिष्ठित, मुअञ्जज। 
जीहोश (, #2 ५5) अ. वि.-स्ञावान्‌, सुचेत, जो होश में 
हो; बुद्धिमान्‌, अक्लमंद; दूरदर्शी, दूरंदेश। 


ज़ 


जुंद (२५३) अः पूंसेना, फौज, पलटन। 

जुंदबेदस्तर ()००५०४१०५> ) फा. पु--एक बिव 

` के अंडकोष का सुखाया हुआ रस जो दवा में चलता है। 

'जुंदी (८००5 ) अ. पूं--संनिक, सिपाही, लश्करी, फ़ोजी । 
ट बाँ (L ॐ) फा. विः-कंपायमान, हिलता हुआ (प्रत्य.) 


प्रवीण, प्रतिभाशाली, धारणा- 










२५२ 


जञ्व 


$] 


जुंबिश (, १५५+) फा. स्त्री-- कंप, हिलन, हरकत; 
टस से मस होने की हालत; गति, चाल। 

जुंबीदः (४०५५५>) फा. वि.-हिला हुआ, जुंबिश खाया हुआ। 
जुअफ़ा (४-८) अ. पुं.-ज़ईफ़' का बहु., निबेल और 
अशक्त लोग; दीन, दुखी, बेकस लोग | 
जुअमा (५०) अ. पुं.-“ज़ईम' का बहुः, लीडर लोग, 
नेतागण। 

जुअमाए मिल्लत (५८-०८-०८८5) अ. पुं.-राष्ट्र के नेता, 
कौम के लीडर। 

जुआफ़ (5८४) अ: वि.-हाळाहल, कालकूट, घातक 
विष; घातक, जान लेनेवाला। 

जुका (७5) अ. स्त्री.-सूर्य, रवि, सूरज; प्रातःकाल, 
सबरा। 

जुगाल (,|6) फा. पुं.-बुझा हुआ अंगारा, कोयला। 

जुग्राल (,|\४) फा. पृं.-दे. 'जुगाल'। 

जरतः (५८८५८८) अ. प्‌.-संकोच, तंगी, कठोरता, सख्ती। 
जुग्रात (८:१५) फा. प्‌.-दधि, दही । 

जुग्राफ़ियः (५५५|)>) अ. प्‌..-भूगोल; भूगोलशास्त्र । 

जुप्राफ़ियःदाँ (, ॥० ८५] ) अ. फा. वि.-भूगोल जानमे- 
वाला। 

जग्राफ़ियःनवीस (, +५५ ८५५% ) अ. फा. वि.-भूगोल 
लिखनवाला । 

जज्ञ (५+) अ. प्‌.-खंड, भाग, टुकड़ा; ग्रंथ खड, जिल्द; 
अध्याय, बाब; अतिरिक्त, अलावा; सिवाय; पुस्तक के 
सोलह पेज का फ़ाम; जो पूरा न हो, कम, अधूरा, इस शब्द 
का शुद्ध रूप जज़्ब' है। | 

जुज्ञदान (,.)०५ॐ) अ. फा. पृं.-बच्चों की किताब रखन 
का वस्ता। 

जज़बंदी (, ५७१७०) अ. फा. स्त्री--जिल्दसाज़ी में किताब 
के हर जज़ की सिलाई; जिल्दबंदी। 

जज्ञरस (, +>) अ. फा. वि.-मितव्ययी, कम खच; 
कृपण, कजूस। 

जुज्ञरसी (, +८)५>) अ. फा. 
मितव्यय; कृपणता, कंजूसी। 

जुजाज (>) अः पुं.-काच, काँच, शीशा। 

जज्ञाम (,।५>) अ. पूं.--कुष्ठ रोग, कोढ़। 

जुज्ञामी (५०५०) अ. वि.-कुष्ठी कोढ़ी । 

जुई (, +>) म. वि.-देः 'जुज्वी’ । 

जुजईयात (८>\५५५5) अः पूं.-किसी बात के तमाम पहलू, 
छोटी-छोटी बाते। 


स्त्री.-खच कम करना, 


'जिकपिल/ुबाँ अंजीर हिलानुवाला, ॥॥ * शुद्ध रूप यही है। 


जुञ्ची (, ५५>) भ. वि.-कुल में से एक जुज़, थोड़ा, कम । 

जुज्वेला पतजज्जा (॥4:%०४४-%) अ. पुं.-वह सूकम 
यंत्र जिसकें फिर टुकड़े न हो सकें, त्रसरेणु, अनुरेणु। 

जुज्वेला यन्फ़फ (क्क) (५-९५-४१५>) अ. प..-ऐसा अंश 
जो अपने मूल से पृथक्‌ न हो सके। 

जदा (|>) फा. वि.-पृथक्‌, अलग; भिन्न, मख्तलिफ़; 
विरहग्रस्त; अन्य, दूसरा। 

जुदाई ( |>) . फा. स्त्री.-पृथक्ता, अलगाव; वियोग, 
फ़िराक़; वेमनस्य, रंजिश। 

जुवागानः («०४|७->) फा. वि.-अलग-अलग, पृथक-पूथक | 

जुदे (५७०) अ. प्‌.-उत्तरीय ध्रुवतारा, वह्‌ ध्रुवतारा 
जो उत्तरीय ध्रव के पास है। 

जुद्री (, ५५५%) अ. स्त्री.-शीतला रोग, चचक। 

बन (५५>) अ.पूं.- जुनून! का लघु., दे. जुनून , यह रूप 
यौगिक शब्दों में हो जाता है। 

जनूंगे्च (:&४०|, ७) अः फा. वि.-जुनून बढ़ानेवाला, 
उन्मादवद्धंक । 

जनखेत (५४5 ५५>) अ. फा. वि.-जुनून पेदा करनेवाला, 
उन्मादोत्पादक । 

जनूंजौलां (, १०४५5) अ. फा. वि.-जुनून बढ़ानेवाला, 
तीव्र उन्मादक | 

जुनद (०५५+) अ. प्‌.-जुंद' का बहुः, सेनाएं, फ़ौजें । 

जुनन (,.५५>) अ. प्‌.-उन्माद, विक्षिप्तता, पागलपन। | 

जनने इश्क (52१.१५ ) अ. प्‌.-प्रेमोन्माद, मुहब्बत का 
पागलपन,--“सुन अय जुनूने इश्क़ तुझे इसमें क्या मिला ? 
बरसों जो कोहोदश्त घुमाया किया मुझे। 

जुनंद (७८-५०) अ. प.-बग्रदाद के एक बहुत बड़े ऋषि। 

ज्ञ्ञार (७) अ. पुं.-यज्ञोपवीत, जनेऊ । 

जुन्नारगसिस्तः (2.८.९५७) अ. फा. वि.-जिसने जनेऊ 
तोड़ डाला हो, जो हिदू धमंश्रष्ट हो गया हो। 

जुस्नारदार ()|०)५;) अ. फा. वि.-जनेऊ धारण करनेवाला, 
हिदू । 

जुन्तारपोश (, /१३)७३) अ. फा. वि.-दे. जुन्नारदार । 

जुश्नारबंद (५५५५) अ. फा. वि.-दे. 'जुन्नारदार । 

जुल्लून (,.)५।५५) अ. पु.-हञ्त यूनुस को उपाधि, आपको 
अछली निगल गयी थी। 

सुफ्त (८-० +) फा. पु .-जोड़ा, युग्म, युगल; वह सख्या जो 
दो से बट जाय, समसंख्या; जूता, पादुका। 

(८) फा. पुं.-चकवा-चकवी, सुर्खाब का जोड़ा। 
जएतफ़रोश (, #१०५) फा. वि.-जूते बंचनवाला। 
जुफ्तसाञ (५७०८-० ) फा. वि.-जूता बनानेवाला, शू-मेकर। 
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जुफ्ती (, ८45) फा. स्त्री.-पशुओं आदि का मंयुन। 

खुफ्र (१४०) अ. पुं.-नख, नाखून। 

जबानः (८६५3) फा. प्‌.-आग की लपट, अग्नि-शिखा; तराजू 
की डंडी के बीच का डोरा, दे. 'जबान:', दोनों शद्ध हें । 

जुबान (,-)८५5) फा. स्त्री-दे. 'ज़बान', दोनों शुद्ध हु । 

जुबाना (७५१३) अ. प्‌.-सोलहवाँ नक्षत्र, विशाखा। 

जबाब (८०५४) अ. स्त्री-मक्षिका, मक्खी। 

जबन (,.५+>) अ. पुं.-फाड़े हुए दूध का खोवा या पनीर, 
दे. जुब्न नं० २। 

जुबल (,|११5) अ. प्‌ं.-क्षीणता, दुबलता, 
मलिनता, खिन्नता, अफ्सुर्दगी। 

ज॒ब्दः (४५१) अ. पुं.-सार, तत्त्व, खुलासा; नवनीत, 
मक्खन; शिरोमणि, सरताज। 
जुब्दतुलहुकमा («०-|४०५)) अ. 
शिरोमणि; वज्ञानिकों में सवंश्रेष्ठ। 
जब्त (,.५*>) अ. पुं.-भीरुता, कायरता, डरपोकपन; 
फटे हुए दूध का मावा, पनीर, दे. जुबन'। 

ज॒ब्बः (८५>) अ. पुं.-लंबा अंगरखा, चुगा। 

जब्बःपोश (, /५३८४>) अ. फा. वि.-चुग्रा पहननेवाला; 
चुगा पहने हुए। 

जुम्र (५१) अ. प्‌ं.-यारहवाँ नक्षत्र, पूर्वा फाल्गुनी । | 

जमल (, ~>) अ. पु.-अबजद के अक्षरों का हिसाब; 
अबजद के अक्षर। 

जुमादल उख्या (।५)%४।.५०-०>) अ. प्‌.-इस्लामी छठा 
महीना । 

ज॒मादलऊला (0५3), ५0.०२) अ 
महीना । 

ज॒मान (१०>) अ. प्‌.-मोती, मुक्ता; मोती के आकार 
की चाँदी की घुंडियाँ। 

जुमाम (०५०5) अ. पुं.-बतंन का पानी से रूबालब भर 
जाना। 

जुमुअः (५०>) अ. प्‌.-शुक्रवार, दे. 'जुम्‌अः' दोनों 
तरह शुद्ध है। 

जुमुखत (०४.८५) फा: पृं.-बरवटा, कसीला, एसा स्वाद्‌ 
जेसा हड़ का होता है। | 

(>=) अ. पु.-दुबलेपन की वजह से पेट का पीठ. 
से चिपक जाना। 
(०) फा. पुं.-एक हरे रंग का रत्न, पन्ना। _ 


लाग़री; 


प्‌.-चिकित्सकों में 


-इस्लामी पाँचवाँ 






जुमूद (०-२) अ. प्‌-जमना, जम जाना (पानी आदि. | 


का); खिन्नता, मलिनता, अफ़सुदंगी 
गत्यावरोध, डेडलाक॥ | 
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ज़ुम्र (५५-०००). अ. पं .-दुबलापन, क्षीणता, लाग़री । 
जम॒अः (>) अ. प्‌ं.-शक्रवार, दे. 'जुमुअः', दोनों 
उच्चारण सही हें। 
जस्ज॒सः (2०३५) अ. पुं.-कपाल, भगाल, खोपड़ी । 
जुस्तरः (४५८) अ. प्‌ं.-दल, यूथ, जत्या, पार्टी । 
जस्र (५००) अ. पुं.-दे. 'जुमूर। 
जस्रए अहबाब (->> ४५5) अ. प्‌ं.-मित्रमंडली, मित्रगण, 
दोस्तों की पार्टी । 
ज॒म्लः (>) अ. पुं--समस्त, समग्र, सब, सवे; वाक्य, 
शब्दसमूह, फिक्रः। 
ज॒मलए इंशाइयः («४“४५५०|०४.५..>) अ. पुं.-दे. जु. 
इस्मियः'। 
जुम्लए इस्तिफ्हामियः (८५०४५५८५८५८) अ. प्‌ं.-एसा 
वाक्य जिसमें प्रश्‍न हो। 
जम्लए इस्मियः (५-००| ०१५.) अ. प्‌ं.-एसा वाक्य 
जिसमें क्रिया न हो, संज्ञात्मक वाक्य। 
ज॒म्लए खबरीयः («५०)-५--००.(..>) अ. पुं.-दे. जु० इस्मियः।' 
ज॒म्लए मो'तरिज्ञः (८,५१०.८) अ. प्‌ं.-इबारत या 
तक्रीर के बीच में एसा वाक्य, जो किसी दूसरी बात 
से सम्बन्धित हो और मूल विषय से उसका कोई सम्बन्ध 
न हो। 
जम्लगी (, ५५>). अ. फा. वि.-सर्वत्व, समस्तत्व, 
पूर्णता, सारापन ) 
ज॒म्हर (५४०) अ. प्‌ं.-सरवंसाधारण, जनसाघारण, 
जनता, अवाम। 
जम्हरियत (“-*२)५४०) अ. स्त्री.--गणतंत्र, जनतंत्र, 
प्रजातत्र। 
जम्हरो (, ५११४-५) अ. वि.-सार्वजनिक, सावंजनीन । 
ज॒रफ़ा (५,७) अ. पुं.-जरीफ़' का वहु., हंसोड़ लोग। 
ज॒म्हरे अनाम (१४-५) अ. वि.-जन साधारण, 
अवामुन्नास | 
जरात (|) अ. पु--तीव्र, तेज़; वह अपान वायु जो 
शब्द के साथ निकले। 
ज्रूफ़ (८5)४) अ. पुं.-जर्फ का बहु., बतेन-भांडे। 
जुराफ़ (८55) अ. पुं-ॐट. के बराबर एक जंगली 
जानवर जिसकी पीठ चित्तीदार होती है, दे. ज़राफ़ 
दोनों शुद्ध ह। 
; (४९>) अ. पुं.-एक घूँट, इतना पानी आदि जो 
: बार में पिया जाता है। 
जुर्म:कश (.^5८०>) अः फा. वि--भूंट-भूट करके पीने- 
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जुअंःकशी (, ५४५४८-८,-) अ. फा. स्त्री.-घूँट-घूँट करके पीना; 
मदिरा पीना,. शराबनोशी । 
जुअःनोश (, +५५८०) ) अ. फा. वि.-दे. 'जुर्अःकश' । 


| जुअएमय (.८०८०)>) अ. फा. वि.-मदिरा का घूँट। 
| जुर्ंत (८।,>) अ. स्त्री--साहस, हिम्मत; `` उत्साह, 


उमंग, हौसला; धृष्टता, दुःसाहस, बेवाक़ी | 

जुअंतअफ़ज्ञा (|55]८-|५>) अ. फा. वि.-साहसवरद्धेक, 
हिम्मत बढ़ानेवाला। 

जुअंतआज़मा (५०5 ५०|)>) अ. फा. वि.-हिम्मत की 
परीक्षा करनेवाला, यह देखनेवाला कि अमुक काम हो 
सकेगा या नहीं। 

जुअंतआज्जमाई (, 5८०५८५३) अ. फा. स्त्री.-हिम्मत की 
परीक्षा, ताक़त का इम्तिहान। 

ज॒अंतमंद ( ७०.०. + ) अ. फा. वि.-साहसी, उत्साही, 
हिम्मती, आरभट 

जुअंतमंदानः (००|७०.०-)--) अ. फा. अव्य.-साहसपूर्ण, 
हिम्मत से भरा हुआ। 

जुअंतमंदी (, ५५०-९-->) अ. फा. स्त्री.-उत्साहशीलता, 
साहसपरता, हौसलामंदी । 

जतं (-०);) फा. स्त्री.-एक प्रसिद्ध अन्न, ज्वार, दे. जुरंत, 
दोनों शुद्ध है। 

जुर्फ़ोन (..,४5))) अ. पूं.-दे. 'ज़िर्फ़ीन' दोनों शुद्ध हे। 

जुर्म (५) अ. प्‌.-अपराध, दोष, कुसूर; आरोप, लांछन, 
इत्तिहाम। 


| जुर्म ना कर्दः (४०५5५१५३) अ. फा. वि.-जिसनं अपराध न 


किया हो, अङ्कतापराध। 

जुर्मानः («०५.०)->) अ. फा. पुं.-वह सजा जो धन के रूप में 
दी जाय, अथंदंड। 

जरः (४५) अ. स्त्री.-ज्वार एक अन्न। 

जुरः (४५०) फा. प्‌.-नर बाज्ञ, इयेन, बाज़ का नर जुरंः 
होता है और मादः वाज़। 

जरः (४-०) अ. स्त्री.--सौकन, सौत। 

ज़ुरंत (८,५) फा. स्त्री.-एक अन्न, ज्वार, दे. 'जुतं'। 

जुर्राफ़ः (८) अ. पुं.-दे. 'जुराफ़' । 

जुर्राब (|>) अ. पूं.-मोज़ा। 

जुर्रीयत (८५५) अ. स्त्री.--संतान, बाल-बच्चे; हाली- 
मवाली, पिछलग्ग्‌। | 

जुरूह (7८१५) अ. पु.-श्रमर के आकार का एक लाल 
रंग का विषला कीडा जिसके परों पर काली बुंदकियाँ होती 

। यह कीड़ा दवा में काम आता है और शरीर मं छाला 
“तिह जो इसका बहुवचन है। 


जवः 
जुर्वे: (४१५) .अ. पृं .-श्ंग, चोटी; ऊंचा स्थान; शिरोमणि, 
सर्वश्रेष्ठ । 
जुहँ (ट)>) अ. प्‌.-धघाव, क्षत, ज़रूम। 
जुलम (७) अ. पूं.--जुल्मत' का बहु., अधरे। 
जुलल (, |।७) अ.पृं.-'जुल्लः' का बहु., बहुत-से सायबान। 
जुलाल (१) अ. प्‌.-स्वच्छ और शीतल पानी; निथरा 
हुआ पानी; एक-दो इंच लंबे कीड़े जिन्हें निचोड़न से 
वहुत ही ठंडा पानी निकलता है। 
जुल्मात (७०.०७) अ. पुं.-जुल्मत” का बहुः, अँधेरे, 
अंधकार-समूह्‌ । 
जुलूस (, +०१३.) अ.पृं.-बेठना; राजा आदि का गद्दी पर 
बैठना; समारोह के साथ गरत, उत्सव यात्रा, शोभा-यात्रा, 
चल समारोह। 
ज़लखा (५७५५) अ.स्त्री.-मिस्र के नरेश 'अजीज़' की स्त्री, 
जो हजरत यूसुफ़ पर मुग्ध हो गयी थी। 
जुलक़र्नेन (,.५५)२।५5) अ. प्‌.-सम्राट्‌ सिकंदर की उपाधि, 
जिसके दोनों कंधों पर बालों की लट पड़ी रहती थीं। 
जनाह्‌ (7५१५5) अ. पुं.-हज्त इमाम हुसेन का 
घोड़ा, बहुत तेज़ चलने के कारण 'परोंवाला घोड़ा 
कहलाता था। 
जुल्जलाल (,]५७./।१५) अ. पुं.-तेज और प्रतापवाला, 
अर्थात्‌ ईश्वर। 
जुल्फ़ (८६) फा. स्त्री--केशपाश, वालों की छट; कन- 
पटी के पासवाळे वाल, अलक; केश, बाल । 
ज़लफ़क़ार (७/१5) अ. स्त्री.-हज्रत अळी की तलवार, 
जो वद्र के युद्ध में उन्हं रसूल ने प्रदान की थी। 
जुल्फ़बदोश (। #५५१८.) फा.वि.-कंधों पर बाल विख़रे 
हुए 
जुल्फ़ीन (.)५*}) फा. स्त्री.-श्ट्ंखला, जंजीर । 
जुलफ़नन (.)१५।१5) अ. वि.-बहुत से गुणों का ज्ञाता । 
जल्फ़ दराज (5|)०--2) अ. स्त्री.-लबी जुल्फ़, बालों की 
लंबी लट । 
जल्फ़ेपरीशाँ (,)५४२)२५-) फा. स्त्री.-बिखरी हुई जुल्फ, 
बिखरे हुए बाल । 
जञल्फेपुरखम (८,१) फा. स्त्री.-घुंघराळे बाळ । 
जुल्फ़ेवरहम (2११-५०3) फा. स्त्री -बिखरे हुए बाल । 
जल्फ़ेरसा (५८०५-८) फा. स्त्री.-लंबी जुल्फ़ जो कमर 
से नीचे तक हो । 
जुलबहरेन (.)२)5-६/|१७) अ. वि.-ऐसा शेर जो कई बह्रों 
में पढ़ा जा सके। 


जुल्म ( eb) अ. पु.-अत्खाल्रएपा कप्तज़ोर in सतप Nt प्ररुम्नाई, पहहेब्रग्राडी)०इत्तिका ॥ 
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जुहद 


अन्याय, बेइंसाफी करना; किसी का हक़ मारना; नदी 
में पानी की बाढ़; बलात्‌, ज़बरदस्ती। 

जुल्मत (७) अ. स्त्री.-अंधकार, तम, तिमिर, अंधेरा, 
तारीकी। 

जुल्मतआबाद (०८८५५७) अ. फा. पूं.-बहुत ही अंधेरी 
जगह; संसार, दुनिया। 

जुल्मतकदः (४७४८-०७) अ. फा. पूं.-जहाँ अँधेरा ही 
अंधेरा हो; संसार, दुनिया । 

जुल्मदोस्त (५५०४५७) अ. फा. वि.-जो अत्याचार करना 
पसंद करता हो, अन्यायप्रिय। 

जुल्मपर्वर ()9)३/४) अ. फा. वि.-अत्याचारी, अन्यायी, 
जिसके राज्य में अत्याचार का पालन-पोषण होता हो । 

जुल्मरसीदः (४५५५५४७) अ. फा. वि.-जिस पर अत्याचार 
हुआ हो, नृशंसित, अत्याचार-पीड़ित। 

जुल्मशिआर (१०५५७) अ. वि.-जिसके स्वभाव में ही 
अत्याचार हो, अन्यायप्रकृति। 

जुल्मात' (०.०७) 'जुल्मत' का बहुः, अंधेरे; वह घोर 
अंधकार जो सिकंदर को अमृतकुंड तक पहुँचने में पड़ा था। 

जुलमिनन (,.> १5) अ. वि. बहुत अधिक ने'मतें देनेवाला, 
ईश्वर । 

जुल्लः (८७) अ. पूं.-धूप से बचानेवाली चीज़, सायवान, 
छज्जा। 

जुल्लाब (८०।%) अ. पुं.-रेचक, विरेचक, दस्तावर दवा। 

जुवार ()।५>) अ. पुं.--पड़ोस, प्रतिवेश, हमसायगी; 
आसपास, चारों ओर। 

जुशांदः (३००५६८५5) फा. पुं.-औटाई हुई दवा का पानी। 

जुशा (५4>) अ. स्त्री.-डकार, धूम, उद्गार। 

जुस्त (^>) फा. स्त्री.--दे. 'जुस्तज्‌,। 

जुस्तज्‌ (१5०-०->) फा. स्त्री.-तलाश, मार्गण, गवेषणा। 

जुस्तोज्‌ (जुस्तुज्‌) (५=१८~५) फा. स्त्री--दे. 'जुस्तजू'। 

जुस्सः (>) अ. पुं.-देह, शरीर, जिस्म। 

जुहल (, |>) अ. पूं.एक ग्रह शनि। 

जुहला (/(>) अ. पु.-जाहिल का बहु., जाहिल लोग। 

जुहृकः (०४,०००) अ. पु.-हास्यास्पद, उञ्रूहकः। 

(४०5) अ. पु.-विनाश, नाश, नापेदी; निशानः 

चुकना। 





(<<) जिस पर सब लोग हंसे, हास्यास्पद, हास्य 
जहर (५४) अ. पुं.-प्रकट, आहिर होना; उत्पत्ति, त्ति, 
पेदाइश; आविर्भाव, अवतार | क ३ 

` जुहद (७) अ.पुं.-इंद्रिय-निग्रह, संयम, मनोगप्ति, ३ 





जह्‌द 


जहद (७४+) अ. पुं.-शक्ति, बल, ताक़त; प्रयत्न, पराक्रम, 
कोशिश । 

जुहदशिआर (०७०७; ) अ. वि.-संयमी, यतेंद्रिय; जितेंद्रिय, 
संयतंद्रिय । 


जुल्लः (४५%) अ. स्त्री-एक ग्रह, शुक्र। 

जहः:जबों (, ५५५३४०३) अ. फा: वि.-उज्ज्वल ललाट, 
शुक्र भाल, सुन्दरी, चद्रमुखी, माहरू । 

खह्ूःनवा (|१०४)०) अ: फा: वि.-बहुत सुन्दर और मधुर 
स्वरवाली स्त्री। 

ल॒हूःर्ल (८४>) अ. फा. वि.-दे. जुह:जबीं' 
खुह्लःशमाइल (,}६८-१४)२) अः वि.-दे. 'जुह्लःजबीं’ 
लुह्ण (४४) अ. स्त्री-दोपहर की नमाज़ का वक्‍्त। 
खुहहाद (७६४०) अ: पुं.-जाहिद'का बहु. ज़ाहिद लोग। 
जुहहाल (,]४>) अ. पु--'जाहिल' का बहु., जाहिल लोग। 

ज 

छू (>) फा. स्त्री.-नदी, छोटी नदी; नहर, कुल्या; स्रोत, 
सोता, चश्मा। 

खू (५) अ. उप.-वाला के अथ में आता है, जेसे----जू-माना' 
कई अथंवाला। 

जअ (८१>) अ. स्त्री.-भूख, क्षुघा, बुभुक्षा। 

ज्उलूमे (, »,४| 8५>) अ. स्त्री-ज्ञमीन की भूख, राज 
बढ़ाने का हौका। 

खूउलकल्ब (..८| 2५> ) अ. स्त्री.-एक रोग जिससे पेट 
भरा होने पर भी सारे अंग भूखे होते हूं । 

जूउलबक्रर (५2+।८9>) अ. स्त्री.-एक रोग जिसमें कितना 
भी खाया जाय भूख नहीं जाती। 

जएल (5८>) फा. स्त्री -रकत की नदी । 

जुएशीर ()४८८>) फा. स्त्री-दूध की नहर, जो फ़र्हाद 
शीरीं के लिए निकालना चाहता था। 

जूक (>) तु. स्त्री.-समूह, शुंड, गिरोह्‌। 

जूक दर जूक (,3>१.ॐ>) तु. फा. वि.-क्षुंड के झुंड 
गिरोह के गिरोह, बहुत अधिक भीड़ । 

जूजसदेन (,.)४०००२१७) अ. वि.-दो दरीरोंवाला, मिथुन 

_राशिवाळा, बुध ग्रह, जिसका घर कन्याराशि है। 

जूजुनावः (८१७७५5) अ. पुं.-वह पुच्छल तारा जिसकी 
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जूदहर्मी 


जूद (०3) अ. वि.-शीध्न, त्वरित, तुरंत, जल्दी । 

जूदअसर (»5|०»))) फा. अ. वि.-तुरंत असर करनेवाली 
ओषधि, शीघ्रकारी । 

जूदआाइना (५४५५३) फा. वि.-बहुत जल्द घुल-मिल जाने- 
वाला, जल्दी दोस्त वन जानेवाला, आशमित्र। 

जूदस्ज्च (३४०५३) फा. वि.-फूर्तीला, चस्तोचालाक । 

जूदगो (५59) फा. वि.-जल्द शे'र कहनेवाला, शीघ- 
कवि, उपस्थित कवि, उपस्थित ववता, आश कवि। 

जूदगोई (, ,५५५)) फा. स्त्री.-तुरंत कविता करने की 
क्रिया, आशकविता करना । 

जूवतर (>) फा. वि.-शीघ्रतर, बहुत जल्द। 

क (८००२१००१३) फा. वि.-जल्द लिखनेवाला, त्वरा- 

क । 


उ ( ०४१५०93) फा. स्त्री--जल्द लिखना, त्वराः 
न। 


जूदपशमां (१५.५५.२५) फा. वि.-अपनी भूल पर बहुत 
जल्द पछतानेवाला। 

जूदफ़हम (११); ) फा. अ. वि.-जल्द बात समझ जानेवाला, 
शीधबुद्धि। 

जूदबूब (०५१७१३) फा. वि.-अपार, असीम, बेहद; अनुचित, 
बेजा। 

जूदरंज (८०)७))) फा. वि.-किसी बात पर जल्द बुरा 
मान जानेवाला, आशुरोष। 

जूदरंजी (. ५२५५७) फा: स्त्री.-जल्द बुरा मान जाने- 
वाला । 

जूदरफ्तार ()०७,७); ) फा. वि.-तेज़ चलनेवाला, शी घ्रगामी, 
द्रुतगामी। 


खूदरफ्तारी (, ५५७५७)५७१३) फा. स्त्री.-तेज़ चलना, शीघ 
गमन 


(८५०५993) फा. वि.-जो किसी बात की तह तक 

तुरंत ही पहुंच जाय, कुशाग्रबुद्धि। 

जूदरसी (, ५०१5) फा. स्त्री-किसी बात की तह तक 
शीघ्र पहुँच जाना। 

जूदसेर ( )४००१३) फा. वि.-किसी वातं से शीघ्र ही उकता 
जानवाला; जिसका पेट जल्द भर जाय। 

लदसेरो (, ५१५५००५३) फा. स्त्री.-किसी बात से जल्द उकता 
जाना; जल्द पेट भर जाना । 

जदहस्म (०५.५३) फा. अ. वि.-शीघ पच जानेवाला 
खाद्य पदार्थ, लघु पाक। 

शूवहज्मी (, +००८२५;) फा. अ. स्त्री.-खाद्य पदार्थ का 
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जूदी (, ०५>) अ: पुं.-वह पहाड़ जिस पर हज्ञ॒त नूह की 
किती जाकर ठहरी थी। 

जूदी (, +०5) फा. स्त्री.-शीघता, जल्दी। 

जूनाब (८०५५5) अ. पूं.-फाड़ खानेवाळे दरिदे, शवापद, 
व्याघ्र, हिसक प्राणी। 

जूफ़ा (७3) फा.प्‌.-एक घास जो दवा में काम आती है। 

जूफनन (११५5१5) अ. वि.-बहुतन्से हुनर जाननवाला, 
बहुगुना, वेत्ता। - 

जूबह्ंन (,.५५)००१३३) अ. वि.-वह शेर जो दो बह्लों में 
पढ़ा जा सके। 

जूमाना (५५०-०५) अ. वि.-वह शब्द, वाक्य या शेर 
जिसके दो अथ हों। 

जूमानी (५०-०७) अ. वि.-दे. 'जूमा'ना' दोनों शुद्ध हें। 

जर (53) फा. पुं.-छल, कपट, फ़िरेब । 

जूरोमक्र (+८०५१) फा. अ.प्‌.-छल और कपट, वंचकता 
और ठगी । 

जूलाँ (, 7१%) फा. स्त्री.-जूलान का रूघुं, दे. 'जूलन। 

जूलान (...४१%) फा. स्त्री.-वह्‌ जंजीर जो बंदियों को 
पहनायी जाती है, बेड़ी। 

सूलुयाब (०५५5) अ. वि.-बुद्धिमान्‌, मेधावी, अक्लमंद। 

जे 

जब (८८५5) अ. पूं.-भेड़िया, वूक। 

जेब (९५>) अ. स्त्री-वह थेली जो कुर्ता या अचकन 
आदि में रुपया आदि रखने की होती है, पाकेट, खलीता। 

जेबखर्च (८)5-...-४+) अ. फा. पू.-वह खच जो खान-पीनं 
के अतिरिक्त दूसरे निजी कामों के लिए हो। 

जेबतराश (, #।)०.~५>) अ. फा. वि.-जेब काटनवाला, 
गिरहकट, ग्रंथि-मोचक, ग्रंथिच्छदक, पाकेटमार। 

जेबतराशी (, ४,०७०) अ. फा. स्त्री.-जेब काटना, 
गिरिहकटी करना, पाकेटमारी। 

जेबा (५४:3) फा. वि.-सुन्दर, मनोरम, मनोज्ञ, दिलकश; 
शोभनीय, श्रीमान्‌, बारौनक़; ललित, सूक्ष्म, लतीफ़। 

जेबएमंदाम (/५०|५५४) फा. वि.-सुडौळ और सुन्दर 

शरीरवाला (वाली) शोभनांग, शोभनांगना। 

जेबाइश ` (८.१७४८3) फा. स्त्री.-सज्जा, शगार, सजावट। 

जेबाई (, ५७५) फा. स्त्री--दे 'जेबाइश'। 

जेबाक़रामत (००७७२३) फा. अ वि.-दे. 'जेबा- 


कामत । 


जेबाक़ामती (, ५०१७७३२३) फा. अ. स्त्री--शरीर का सांचे 


में ढला होना, 
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देराब 


जेबातलमत (८८०५०८5) फा.अ. वि.-जिसकी मुखाकृति 
अत्यन्त सुन्दर हो, ललित, कांत। 

चेबारू (५)५५८३) फा. वि.-जिसका चेह्वा-मो ह्वा बहुत ही 
सुन्दर और प्यारा हो। 

जेबाशमाइल (, १८०५४५३) फा. अ. वि.-जिसका स्वभाव 
बहुत ही सुन्दर और सुशील हो। 

ज्ञेबिदः (४७५५३) फा. वि.-अच्छा लगनवाळा, छजनवाला, 
शोभा देनवाला। 

जेबीदः (३०५४५३) फा. वि.-सुशोभित, ललित, सुन्दर। 

जेबीदनी (, ०४१23) फा.वि.-छजन योग्य, शोभा देने योग्य । 

जेबोज्जीनत (८७५५३१५४३) फा. अ. स्त्री.-बनाव-सिंगार, 
वेशभूषा, ठाट-बाट, श्डंगार और सजावट । 

जेबोचचन (..५2३१८०४3) फा. अ. स्त्री.-दे. ज़बोज़ीनत। 

ज्ञेरंदाज्ञ (3।५५।५23) फा. पूं.-किसी चीज़ की हिफाजत के 
लिए उसके नीचे बिछाया जानेवाला कपड़ा; क़ालीन, फशं। 

जेर (५23) फा. वि.-उर्दू में 'इ' की भात्रा ( ,); निम्न, 
नीचे; निबंल, नाताक़त; परास्त, पराजित, मरळूव; 
नि:सहाय, निराश्रय, बेकस, अधीन, ताबँः। - 

चेर अंदाज (३।००]५23) फा. पुं.-दे. 'जेरंदाज', शुद्ध उच्चारण 
वही है । 

जेरअफ़्गन (४५3) फा. पुं.-दे. जेरफ्गन', अधिक शुद्ध 
उच्चारण वही है। 

जेरचाक्र (८3८३-५८३) फा. वि.-अधीन, ताबेदार; जिसे गुदा 
मैथन कराने का व्यसन हो, कोनी। 

ज्वेरजामः (८-०५>५३) फा. पुं.-कमर से नीचे पहनने का 
कपड़ा, अधोवस्त्र; वह कपड़ा जो जीन के नीचे घोड़े की 
पीठ पर डाला जाता है। 

जरदस्त (C23 ) फा. वि.-अधीन, वशीभूत, ताब'; 
दीन, दुःखी, असहाय । 

ज्रेरदस्ती (, -०००)२३) फा. स्त्री.-अधीनता, मातहती; 
दीनता, निःसहायता। 

जेरफ्गन (...४०|)४3) फा. पुं-दरी, तोशक; भरव राग। 

जेरबंद (७५५५२३) फा. पुं-घोड़े के पेट पर कसा जान- 
वाला तस्मा। 

ज़रबार ( ०१२३ ) फा. वि.-जो बोझ के नीचे दबा हो; 
ऋणी, क़जंदार; आभारी, एहसानमद । 

जेरबारी (, ५१५१५४३) फा. स्त्री-कज़े का बोः ऋणभार 
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जरा (|५23) फा. अन्य.-क्योंकि 
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ज़रीं (,५२)२३) फा. वि.-निम्नगत, नीचेवाळा। 
जेरेअसर (»।५25) फा. अ. वि.-जो किसी के प्रभाव में 
हो; जो किसी के अधीन हो। 
जेरेआब (५2) फा. वि.-वह ज़मीन जो पानी में डूब 
गयी हो; पानी के भीतर। 
जेरेआस्माँ (\-.-८]>23) फा. वि.-आकाश के नीचे, अर्थात्‌ 
सारे संसार में। 
जेरेइस्तेमाल (, |८-*.|)23) फा. अ. वि.-प्रयोग आ रही 
हुई वस्तु; सेवन की जानेवाली ओषधि। 
जेरेक़दम (७०५२३) फा. अ. वि.-पाँव के तले; सुगम, 
सहरलू। 
ज़रेखाक (. ५५५ )२३) फा. वि.-मिट्टी के भीतर अर्थात्‌ 
कब्र में। 
ज्ञरेग्रौर (५23) फा. अ वि.-जिस पर ग्रौर हो रहा हो, 
विचाराधीन । 
जेरेतज्वीज ($-१३०)२३) फा. अ. वि.-जिस पर निर्णय के 
लिए विचार किया जा रहा हो, निणयाधीन। 
जञरेतन्क्रीद (५४५२३) फा. अ. वि.-जिस पर आलोचना 
लिखी जा रहीहो। 
ज्ञरेतस्नीफ़ (.६:०-००,23) फा. अ. वि.-जिसकी रचना 
की जा रही हो। | 
ज़रेतामीर ()५-००)2;) फा. अ. वि.-जो बनाया जा रहा 
हो, जिसका निर्माण हो रहा हो। 
जेरेतालीफ़ (६2०,-;) फा. अ. वि.-जिसका संपादन 
हो रहा हो, जो लिखा जा रहा हो। 
ज़रेनगीं (, +५५23) फा. वि.-शासनाधीन, मातहत देश 
या प्रदेश । 
जञेरेनाफ़ (-:५)२३) फा. पुं.-उपस्थ, कटि देश, पेड़ । 
जेरेमइक्र (१५२३) फा. अ. वि.-जिस पर किसी काम की 
मइक़् की जाय अर्थात्‌ हाथ साफ़ किया जाय; एसा व्यक्ति 
जो किसी विवशता के कारण किसी का हर एक काम करने 
को बाध्य हो; वह लड़का जिसका किसी पुरुष के साथ 
अप्राकृतिक सम्बन्ध हो । 
जञरेरां (, |)):5) फा. वि.-रान के नीचे; क़ाबू में; सवारी में। 
जञेरेलब (--~!)2}) फा. वि.-ओठों में, वह बात जो ओठों- 
ओठों में हो। | 
ज्ञेरेसायः (८२८५०2३) फा. वि.-किसी का आश्रित, किसी 
02226 वि.-दे. जेरेनगीं' 
जेरेहुक्मत (०-४००८“>१४$) फा, अः वि.-दे. जरेनगीं । 
जञेरोजवर न फा. वि.-तले-ऊपर, उथळ-पुथल, 


अस्त-व्यस्त । 








जेरोबाला (9५१५२३) फा. वि.-दे. 'जेरोजवर'। 

जेवः (5५>) फा. पृं.-पारा, सीमाब। 

ज्ञेवर (१23) फा. प्‌.-आभूपण, आभरण, भूषण, अळंकार, 

गहना । 

ज्ञवरात (<०|)४)) फा. पूं.-ज़ेवर' का बहु., वहुत-से 
आभूषण, गहने । 

जेह्ल (..)४) अ. प्‌ं.-प्रतिभा, तब्बाई; वुद्धि, समझ; 
स्मरण शक्ति, याददारत। 

जञेह्लीयत (८५५5) अ. स्त्री.-धारणा, विचार; प्रकृति, 
स्वभाव। 

ज़ेह्नरसा (\..),.)23) अ. फा. पु.-वात की तह को पहुंचने- 
वाला ज़हन। 

ज्ञेहग्रीर ( +५८25) फा. प्‌.-वह अंगूठी जो तीर चलानेवाछे 

उंगली की रक्षा के लिए पहनते हं। 


न 


ज 


ज्ञेअः (५५५०) अ. स्त्री.--नष्ट होना; व्यापार; उद्योग; 
खेती की भूमि। 

जञेअ (८५४८) अ. प्‌.-नष्ट होना; मरना। 

जंगम (०४%) अ. पूं.-व्याप्र, सिह, शेर। 

जगमशिकार ()४४४०) अ. फा. वि.-सिंह का शिकार 
करनेवाला; बहुत बहादुर । 

ज्ञैत (८०२३) अ. पृं.-दे. ज़तून'। 

ज्ञैतून (..)५:३) अ. पुं.-एक प्रसिद्ध बीज जिसका तेल 
निकलता है और दवा में काम आता है; उन बीजों का तेल । 

जद (५८3) अ. पुं.-अमुक व्यक्ति के लिए व्यवह्ूत शब्द। 

ज्ञैदी (, ५२) अ. वि.-शीओं का एक वंश। 

जेन (८५८3) अ. स्त्री-सज्जा, श्टंगार, सजावट। 

ज्ञैनब (२३) अ. स्त्री-हप्त्रत इमाम हुसन की वहन 
जिन्होंने उनकी शहादत के पश्चात्‌ बड़ी वीरता से यज़ीद' 
के शासन की बुराइयों का पर्दाफ़ाश किया था। 

ज्ञफ़ (५३४०) अ. पूं.-आगंतुक, अतिथि, मेहमान। 

ज्ञफ़ (प) अ. पु..-रुपया या अशरफ़ी का खोटापन। 

जेब (--~४>) कुर्ते या अचकन आदि का गला, गिरीबान। 

ज्ञेयान (..)५५०) अ. प्‌.-जंगली चमेली; शहद, मधु। 

जैयिद (७५>) अ. वि.-धुरंधर, प्रचंड, बहुत बड़ा (विद्वान्‌), 
खरा, अच्छा, जो खोटा न हो। 

जल (, |ॐ) अ. पुं.-दामन, कुर्ते आदि का नीचे लटकने- 
वाला भाग; निम्न,. नीचे। 

ज्ेलदार (५०५.5) अ. फा. पं.-एक निम्न कोटि का राज- 
कर्मचारी । 
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जली 

जली (, ५3) अ: वि.-तुफ़ेली, जो किसी के साथ हो। 

जेश (, ५१५%) अ. प्‌.--सेना, फ़ौज; हाँडी का उवाल; 
हृदय का वेग। 

जेशे मलाइकः («८50० ०५>) अः प्‌.-फ़िरिश्तों की सेना, 
देवताओं की फ़ौज । 

जेहून (,.)१5५>). अ. पु.-मध्य एशिया की एक नदी जो 
बलख' के किनारे बहती है। 


जो 


जोइंदः (३५५५५) फा. वि.-ढूँढ़नेवाला, तलाश करनेवाला, 
खोजी, जिज्ञासु । 

जोईदः (५५१%) फा. वि.-ढूँढ़ा हुआ, खोजा हुआ। 

जोईदनी (, ,५५१५%) फा. वि.-ढूँढ़ने योग्य, खोजने लाइक़। 

जोग्रन (,.५८५>) फा. स्त्री.-ओखली, उलूखल । 

जो'फ़ (८१८८) अ. प्‌.-निर्वेलता, कमजोरी; बीमारी की 
कमजोरी; दीनता, बेकसी। 

ज्ञो'फ़े आ'साब (.०५.०८|..४.००) अ. पुं.-शरीर के पट्ठों 
की कमजोरी । 

जो'फ़ इश्तिहा (५८३५५६०८०). अ. पुं.-भूख की कमी, 
मंदाग्नि। 

ज्ञो'फ़े एतिक्राद (०७७८०|...४-७) अ. पुं.-आस्था या एति- 
काद की कमी, निष्ठामांद । 

जो फ़े क़लब (८७५८५१०) अ. पुं.-दिल की कमजोरी, 
हृदय-दौबल्य। 

ज्ञो'फ़े जिगर (+5५४०) अ. फा. पुं.-एक रोग जिसमें 
यकृत्‌ अपना कतंव्य पूरे तौर पर पूरा नहीं करता | 

जो'फ़े दिमाग़ (८८८०००३५८) अ. पुं.-स्मरण-शक्ति की 

. कमी; समझ-बूझ को कमी । 

ज्ञो'फे दिल (, |७...४००५) अ. फा.पूं.-दे. 'जो फ़ क़्ल्ब'। 

ज्ञो'फ़े नज़र (+!) अ. पुं.-दूष्टि को कमजोरी, कम 
दिखाई पड़ना, नेत्र-दुबलता। 

जो'फ़े बसर (०१८-११५८) अ. पुं.-दे. जो'फ़े नज़र । 

जो फ़े बसारत (८) ०१.७) अ. पुं.-दे. 'जोफ़ नज़र।' 

जो फ़े बाह (४५.४४) अ. फा. पुं.-काम शक्ति में कमी, 
काम-दौबेल्य । 

ज्ञो'फ़ मसानः (२७७०२४८०) अ. पुं.-मृत्राशय की नसों की 
"शिथिलता, जिससे पेशाब जल्दी-जल्दी होता है । 

ज्ञो'फ़ में दः (४०००१०) अ. पुं.-पाचन-शक्ति की कमी, 
मंदाग्नि, अग्निमांद्य । 

जो'फ़े हाजिमः (०००.२०८८) अ. पुं-अग्निमांद्य, पाचन- 
दाक्ति में कमी। 
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ज्ञो'फ़ हाफिज़ (५८०५०५ ६५८) अ. पृं.-स्मरण-दाक्ति 
की कमी । 

ज्ञो'म (८3) अ. प्‌..-धारणा, गुमान, खयाल; अहंकार, 
अभिमान, घमंड । 

जो मे बातिल (, }\५०८३) अ. पुं.जालत गुमान, कुधारणा; 
झूठा घमंड । 

जोयां (, २५>) फा. वि.-ढूंढ़ता हुआ, तछाश करता हुआ]. 

जोया (६८५5) फा. वि.-ढूंढ़नेवाला, खोजी । | 

जोयानीदः (५०५६-५३) फा. वि.-ढुंढवाया हुआ। 

ज़ोर (3) फा. प्‌.-वल, शक्ति, ताक़त; वश, बंस, 
क़ाब; प्रयत्न, कोशिश; अनीति, अत्याचार, ज़वदस्तौ; 
आश्रय, सहारा; प्रवलता, प्रचंडता, तेजी, धाक, रोब। 

ज्ञोरआज्मा (\८5))3) फा. वि.-जोर दिखानेवाला, 
मुक़ाबला करनेवाला; युद्ध करनेवाला, लड़मेवाला। 

ज़ोरआज़्माई (, ८५०३93) फा. स्त्री.-मुक़ाबला करना; 
लड़ना । 

ज्ञोरआवर (+१93) फा.वि.-शक्तिशाली, बलवान्‌, ताक़तवर। 

ज्ञोरआवरी (, +93) फा. स्त्री.-बलवत्ता, ताक़तवरी। 

ज्ञोरदार (५|०)१3) फा. वि.-राक्तिशाली, ताक़तवर; प्रचंड, 
तेज़; जोशीला, आवेगपूर्ण; महत्त्वपूर्ण । 

ज्ञोरमंद (५५-*)१३) फा. वि.-शक्तिशाली, जोरावर । 

ज्ञोरमंदी (, +५१5) फा. स्त्री.-शक्तिशालिता, ताक़त- 
वरी। 

ज्ञोरशिकन (..)८४)१) फा: वि.-जोर तोइनेवाला, दमन 
करनेवाला । 

ज्ञोरशिकनो (, +493) फा. स्त्री.-जोर तोड़ना, दमन 
करना । 

जोरेबाज्‌ (१८)१3) फा. पुं.-बाहुवल, अपना परिश्रम, स्वयं 
अपना प्रयास। 

ज्ञोरोशोर (#१११) फा: प्‌..-कोलाहल, शोरगुल; घूम- 
धाम; तीव्रता, तेजी; उत्साह, हौसला । 

जोलः (>) फा. प्‌.-कपड़ा बिननेवाला; मकड़ी, छूता । 

जोल (, |>) फा.पुं.-वन, जंगल; चटियल मेदान, बियाबान। 

ज्ञोलोदः (४०४१) फा. वि.-उलझा हुआ, गुंजलक; अस्त- 
व्यस्त, तितर-बितर। 

ज्ञोलीदःबयां (, )५५१४७४)१:) फा. वि.-उलझी-उलझी बातें 
करनेवाला, अनगंल भाषी, बेतुकी वाते करनेवाला । 

ज्ञोलीदःबयानी (५ \५१७७४)१$) फा. अ. स्त्री--उलझी- 
उलझी बातें करना, व्यर्थ की बाते करना, बेतुकी बातें । 

ज्ञोलीदःम्‌ (१०४७४) ) फा. वि.-उलझे हुए बालोंवाला, 


| dd व्यस्तकेश । 
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खोलोदः मुई (, ५१-४०७))$ ) फा. स्त्री.-बाल उलझे होना। 
खोलोवःहाल (।) ५०४०७१४) फा. अ. वि.-दुर्दशामरस्त, 
फटे हालो। 
जोलोदःहाली (०४७४१४) फा. अ. स्त्री.-दुदेशा, फट- 
हालों 
जोश (, #५>) फा. पूं.-आवेग, ज़ोर; उफान, उबाल; 
उमंग, उत्साह; उत्तेजना, इश्तिआल; तीव्रता, तेज़ी; 
क्रोघ, गुस्सा । 
जोशज़न (..))../७9७) फा: वि.-जोश मारनेवाला, उफ़नता 
हुआ, उबलता हुआ। 
जोशज़नी (»3/95) फा. स्त्री.-जोश मारना, उबाल 
आना । 
जोशन (,.५*>) फा: पुं.-कवच, ज़िरिह; भूजबंद, केयूर, 
अंगद, बाजूबद। 
जोशनबंद (०५५ .५*५>) फा. वि.-कवचधारी, जिरिहपोश । 
जोशां (,)८४५>) फा. वि.-जोश मारता हुआ, उबलता 
हुआ । 
जोशांदः (४७५५४५>) फा. प्‌.-कवाथ, काढ़ा, . औटी हुई 
दवाओं का पानी । 
जोशानीदः (३५४५ ७५५> ) फा. वि.-औटाया हुआ, उबाला 
हुआ । 
जोशिश (१५>) फा. स्त्री-उबाल, उफान; तीव्रता, 
जोर। 
जोजिशेदहन (>>, /-४9>) फा. स्त्री.-मुंह आ जाने 
का रोग, मुहाँ । 
जोशीदः (४७४/४५--) फा. वि.-औटा हुआ, जोश खोया हुआ। 
जोशोदनी (, ~०५“५>) फा. वि.-औटने के योग्य, 
उवालन के लाइक़। 
(£| £>) फा. पुं.-आँसुओं का जोर, रोने 
का वेग । 
(८३०, £92) फा. अ: पुं.-प्रमावेग, मुहब्बत 
का जोश। 
' जोज्ञेलं (=, ११>) फा. पु.-खून का जोश, खानदान 
की महब्बत; खून का बिगाड़, रक्तदोष। . -: 
जोशेग्रज़ब (८-~००८,४५ॐ) फा. अ. पुं--गुस्से का जोश, 





जौवतेतबअ 


ज्ञोहीदः (४५५४२१४) फा. वि.-वर्षा के वेग से टपकी हुई 
छत आदि। 


जो 


जौ (१) फा. पं.-एक प्रसिद्ध अन्न, यव | 

ज्ञो (५८) अ. स्त्री.-प्रकाश, आभा, रौशनी; चमक-दमक; 
शोभा, छटा। 

जौमान (,.)८०५+) अ. वि.-क्षुधातुर, बहुत भूखा, अशनाप्रित। 
ज्ौक़ (55) अ. प्‌ .-स्वाद, मज़ा; रसानुभव, लुत्फ़ लेना; 
आनन्द, हज; रसिकता, मज़ाक; रुचि, शौक़। 
ज्ौक़आफ़ीं (,,२)० ५५७ ) अ. फा. वि.-जौक़ पंदा करनेवाला। 
ज्ोक्रश'र ()०-&595) अ. प्‌ .-काव्य रसिकता, सहृदयता, 
कविता करने या समझने का शौक़। 

ज्ौक़सलीम («५“५००३७७) अ. पुं.-शुद्ध रसिकता, काव्य- 
मर्मज्ञता की शुद्धता । 

ज्ौक़सुखन (...5&... 595) अ. फा. पूं.-दे. 'ज्ौक़शर । 
जौकोब (५:७५,७) फा. वि.-दरदरा कुटा हुआ, मोटा 
कुरा हुआ, जिसमें दरदरापन हो । 

ज्ौक़ोशौकफ़ (२3८.35) अ. प्‌.-पुरी रुचि ओर रसिकता । 
जोजः (८>१३) अ. स्त्री,-पत्नी, भार्या, अर्धांगिनी, गृहिणी, 
जोरू, जाया। 

ज्ञोज (८१3) अ. पुं.-पति, स्वामी, खाविद; वह संख्या जो 
दो से बॅट जाय, तम; युगल, युग्म, जोड़ा। 

जौज (>) अ. प्‌ं.-अखरोट, अक्षोट । 

जौजएसानी (, ०७५१३) अ. स्त्री.-दूसरी ब्याहता 
पत्नी, दूसरी स्त्री, नयी स्त्री । 

जोजन (,.)39>) फा. प्‌.-अभिचारक, जादूगर । 

जौज़बोया (\२११५क) अ. फा. पूं.-जायफल, जातीकोश, 
जातीफल । 

जौज़मासिल (, ५०३५> ) अ. पुं.-धतूरा, धत्तूर। 

जौज्र ():५>) अ. प्‌.-नील गाय का बछड़ा। 

जौज़ा (|;>) अ: प्‌.-मिथुन राशि, तीसरा बुज । 

जौजीयत (<^५>3) अ. स्त्री.-शौहरपन, पतित्व; जोरूपन, 
स्त्रीत्व । 

जोजन (,.»५>१३) अ. पुं.-पति और पत्नी दोनों, दम्पती, 
जायापती, मियाँ-बीवी । 

जोद (५५%) अ. पुं.-अच्छा, उम्दा; अच्छी वस्तुएं; जोर 
की वर्षा; दानशीलता । 

जौदत (०५%) अ. स्त्री.-पुनीतता, नेकी; अच्छाई, उम्दगी; 
मनोविनोद। 


-जोघोळरोश धाम; उत्साह, उमंग; आवेग, जोश। जोदतेतब। ( ०८०७5) अ.स्त्री.-स्वभाव का भनोविनोद। 
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जौपारा 
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तंगदस्ती 


ज्ञोपाश (, 2८५५) अ. फा. वि.-रीशनी फँलानेवाला. अर्थात्‌ | जौहरेआईनः (०५४०५२) अ. फा. प-दरषण ( १६२५-७) अ. फा. वि.-रौशनी फॅळानेवाला. अर्थात्‌ | जौहरेआईनः (८५५५2५>) अ. फा. पूं.-दर्पण पर पड़ी 


ज्योतिमेय, द्युतिमान। 

ज्ञौपाशी (, ५२५-८) अ. फा. स्त्री.-रीशनी फलाना, 
जगमगा देना । 

जौफ़ (.3)>) अ. प्‌.-भीतर का खाली भाग; पेट, उदर । 

जोफ़रोश (, #१५5५>) फा. वि.-जौ बेचनेवाला । 

जोफ़िंगन (,.५५८) अ. फा. वि.-दे. 'जौपाश । 

ज्ञोफ़िशाँ (, १७२१५८) अ. फा. वि.-दे. 'जौफिगन'। 

डौबअः (८११३) अ: पुं.-बगूला, बवंडर, वातावतं, वातचक्र। , 

जोबजी (५५) फा. वि.-संपूणं, समग्र, पूरा । 

ज्ञोबान (..)८५५5) अ. पुं.-पिघलना, द्रवण । 

ज्ञोबार (५५५५५) अ. फा. वि.-दे. जौपाश । 

जौर (>) अ. पुं.-अत्याचार, अनीति, जुल्म | 

जौरक्र (२393) अ. पृं.-छोटी नाव, नौका, कर्ती । 

जौरबं (८~)५>) अ. पुं.-जुर्राब, मोजा । 

जौरेबेजा (८८> ) अ. फा. प्‌.-अकारण और अनुचित 
अत्याचार । 

जौरेबहद (५८०११) अ. फा. पुं.-त्रहुत अधिक अत्याचार । | 

जौलक़ी ( ५८>) अ. स्त्री.-साधुओं की कमली। 

जौलां (, ॥५>) अ.प्‌ .-घोड़े को कावा देना, घोड़े को फिराना 
तैडना, फिरना । 

जोलागाह (5५८५!५>) अ. फा. स्त्री.-घोड़ के दौड़ाने का 
मंदान; दौड़ने का मंदान। 

जौलानो (, „)५>) अ. स्त्री.-घोड़ा, अश्व; शराब का 
पियाला; तेज़ी, फूर्ती; मनोविनोद। 

जौश (, #५) अ. पुं.-वक्षस्थल, सीना; आधी रात। 

जोशन (...-£9>) अ. प्‌ं.-कवच, ज़िरिह। 

जोसंग (.£४...,- ) फा. वि.-एक जौ के बराबर वज़न । 

जौसक़ (३१>) अः पुं.-प्रासाद, भवन, महल। 

जोहर (५2>) अ: पृं.-गुण, रिफ़त; दक्षता, होशियारी 
सार, सत; रत्न, मणि; कला,फ़न; धर्म, खासियत; 
वे बारीक़ धारियाँ जो अच्छी तलवार पर होती हू। 

जौहरदार ()|७)०,>) अ. फा. वि.-गुणी, हुनरमंद; वह्‌ 
खरी तलवार जिस पर जौहर हों। 

जौहर नाशनास (। +०७-५५)२५>) अ. फा. वि.-जो गुण 
को न पहचान सके। 

जोहरशनास (। +“+>०१>) अ. फा. वि.-जो गुण को 
पहचानता हो; गण-ग्राहक । 

जोहरी (, ;५०१>) अ. वि.-रत्न बेचनेवाला, मणिकार। 

जोहरेअंदेशः (८ 7०५|५०५= ) अः फा. पुं.-कल्पना शक्ति 
को सूक्ष्मता 


हुई धारियाँ, (जब दर्पण लोहे का होता था) । 

जोहरेफ़दं (७०५%) अ. पूं.-वह सूक्ष्म कण जिसके खंड 
न हो सक। 

जौहरेलतीफ़ (५५८०/२५>) अ. पृं.-किसी पदार्थ का 
असली सत, खालिस जौह्र। 

जौहरेशम्शीर ()५-१-०-)२१> ) अ. फा. पूं.-तलवार पर 
पड़ी हुई बारीक़ लहरें, जो अच्छे लोहे को अलामत हैं। | 


तं 


तंग: (८८५5) तु. प्‌ं.-चालळ सिक्का 
देन हो | 

तंग (८९०) फा. वि.-संकीर्ण, संकुचित, कोताह; अल्प, 
न्यून, थोड़ा; कम; दरिद्र, कंगाल; दीन, दुखी, बेबस; 
आजिज, परेशान; क्लेशाग्रस्त, मुसीबत का मारा; दुष्कर, 
मुश्किल; अपयप्ति, नाकाफ़ी, (पुं.) जीन कसन का तस्मा । 

तंगएऐश ( _,8५-० (०) फा. अ. वि.-दरिद्र, कंगाल; 
दुःखित, खस्ता हाल; जिसे जीवन दूभर हो | 

तंगएशो (, -१५०५१7) फा. अ. स्त्री--दरिद्रता, कगाळी 
दुःख, दीनता, खस्तगी; जीवन दूभर होना। 

तंगल़याल ((|५- ८-९) फा. अ. वि.-अनुदार, संकीण- 
चित्त, लघुचेता, तंग नज़र; धर्माध, मुतअस्सिब। 

तंगखयाली (, , ५५७५ ६४०) अ. फा. स्त्री.-अनुदारता, तंग 
नज़री; धर्माधता, तअस्सुब। 

तंगचइम (०-2-२५६५) फा. अ. वि.-कृपण, कजूस; नीच _ 
प्रकृति, कमीना । | 

तंगचइमो (_+“>५४) फा. अ. स्त्री.-हृपणता, कजूसी; 
प्रकृति की नीचता, कमीनापन। 

तंगजफ़ (3,०७५ ९) फा. अ. वि.-छोटे बतनवाला, संकीणं | 
पात्र; छोटे हृदयवाला, अनुदार; नीच, कमीना | | 

तंगज़रफ़ों (, ८5,७. ९45) फा. अ. स्त्री.-वरतन की छोटाई 
हृदय की छोटाई; नीचता। 

तंगज्जीस्त (५२३८.१) फा. वि.-दे. 'तंगएश'। 

तंगतल-ी {, १-०८ ९५) फा. अ. स्त्री.-इस प्रकार माँगनाः 
कि देनदाला परेशान हो जाय. जिद करके माँगना। 

तंगताब (<७) फा. वि.-अशक्त, बलहीन। | 

तंगताबी (, 2७६ £) फा. स्त्री:-अशक्ति, बलहीनता। | न 

तंगदस्त (५-७८ ६47) फा. वि.-जिसका हाथ ड वली = 35<॥ 

जिसके पास धन न हो, निर्धन, कंगाल | 


क्का, वह मद्रा जिसका लेन- 
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तगदहून (..५०७८ १५) फा. वि.-जिसका मुँह छोटा ही, 
कलिकामुख, ग्‌ंचःदहन । 
तंगदहनो (, +2७६ १4५) फा. स्त्री.-मुंह्‌ का कली की भाँति 
छोटा होना । 
तंगदिल (७८१45) फा. वि.-थुड़दिला, कृपण, कंजूस; 
अनुदार, जो खुळे दिमाग को न हो; ओछा, कमीना, तुच्छ; 
जिसमे मज़हबी तंग खयाली हो; कप-मंड्क । 
तंगदिली (, ~ £45) फा. स्त्रो.-थुड़दिलापन; अनौदायं; 
ओछापन; धर्माधता। 
तंगनज़र ( ५४५ £५5) फा. अ. वि.-संकुचित दृष्टि, अनुदार; 
मुतअस्सिब, धर्माध। 
तंगनखरी (, +७. £4) फा. अ. स्त्री--दृष्टि संकोच, 
'अनुदारता; धर्माधता, तअस्सुब। 
तंगनाए (<७ ६५) फा. प्‌.-तंग और संकुचित स्थान; 
समाधि, क़न्न; तंग गली, बीथी। 
तंगपोश (, #१५८९4) फाः वि.-चुस्त कपड़े पहनने का 
शौकीन या पहननेवाला। 
तंगपोशो (, 5१.६45) फा. स्त्री.-चुस्त कपड़े पहनने 
का शौक़ । 
तंगऽर्सत (८००५१ ९५5) फा. अ. वि.-अवकाशहीन, जिसके 
पास समय कम हो। 
तंगफ़ुर्सती (, +८०५५. £५5) फा. अ स्त्री.-अवकाशहीनेता, 
समय की कमी। 
तंगबर्त (८८८१. £५) फा. वि.-मंदभाग्य, हतभाग्य, 
बदक्िस्मत। 
तंगबख्ती (, -२१५ ४4५) फा. स्त्री.-भाग्य की मंदता, 
बदक्रिस्मती । 
तंगबार (५५२८-९) फा.वि.-वह व्यक्ति जिसके पास हर कोई 
न जा सके; वह स्थान जहाँ हर किसी की पहुंच न हो। 
तंगबारी (, ८५५५९५) फा. स्त्री.--किसी की रसाई और 
पहुँच न होना । 
तंगमआश (, #००८१5) फा. अ. वि.-निर्धन, कंगाल; 
मंद जीविका, कम आमदनीवाला। 
तंगमआञझी (, -ॐ\०-० ९) फा. अ. स्त्री.-निर्धनता; 
जीविका की कमी | 
तंगमायः (२७८०५ ९५५) फा. वि.-निर्धन, कंगाल; अधम, 
नीच; कमइल्म, विद्याहीन । 
तंगमायगो (, »2५*../०) फा. स्त्री-निर्धनता; अधमता; 
विद्वत्ता की कमी। 
तेगसार (७५५-१४) फा. .वि.-बुद्धि की कमी। 
तंगसाल (५१०८-१५5) फा. वि. -दुभिक्ष, क़हत । 





तंगवज्जी (५))..५४०) फा. स्त्री.-मितव्यय, पसअंदाज़ी । 

तंगहाल (५०.८४) फा. अ. वि.-दुदशाग्रस्त, तबाह 
हाल; निर्धन, कगाल। 

तंगहाली ( ,०..८४०) फा. अ. स्त्री--दुर्दशा; निर्धनता। 

तंगहौसलः (4.०१०८९५) फा. अ. वि.-मदोत्साह, पस्त- 

हिम्मत। 

तंगहौसलगी (, «£०५०८९ ) फा. अ. स्त्री-उत्साहमांदय, 

पस्तहौसलगी । 

तंग्रार (५५) फा. पृं.-सुहागा, एक दवा। 

तंगिएजा (\> #5) फा. स्त्री.-जगह की तंगी, स्थान की. 

संकीणंता । 

तंगिएमआझ (, ०.९ ८5) फा. अ. स्त्री.-जीविका की 

कमी; धन की कमी। 

तंगिएरिफ्क़ (53) ४०) फा. अ. स्त्री.-अन्नकष्ट, रोटी 

की कमी। 

तंगिएरोजगार (+४5१) ५०) फा. स्त्री.-कालचक्र, दिनों 

का फेर, गदिश। 

तंगी (_ «९5 ) फा.स्त्री.-न्यूनता, कमी; संकीणंता, कोताही; 

क्लेश, कष्ट, मुसीबत; दरिद्रता, कंगाली; कृपणता, 

कंजूसी; कठिनता, मुश्किल । 

तगुञ्च ($५४५५) तु. पुं.-शूकर, वराह्‌, सुअर। 

तंख (४७) अ. स्त्री.-व्यंग, ताना; कटाक्ष। 

तंज़्आामेज़ (5५०३५८०) अ फा. वि.-व्यंगपूण, तंज़िया, 

दे. तंज़ामेज़', वह अधिक शुद्ध है। 

तंजन (5५५०) अ. वि.-व्यंग के रूप में, तंज के तौर पर। 

तंजनिगार ()\५५५५०) अ. फा. वि.-व्यंगपूर्णं लेख लिखन- 

वाला | 

तंज़निगारी ( ८५८५४) अ.फा.स्त्री.-व्यंगपूर्ण लेख लिखना । 

तंज्ामेज्ञ (५००३५५) अ. फा. वि.-व्यंगपूर्ण, तंज भरा हुआ। 

तंज्ञियः (८५५५५) अ. वि.-व्यंगपूर्ण, तंज़वाला । 

तंज्ञीम (५४७००) अ. स्त्री.-प्रबंध, बंदोबस्त; किसी दल, 

समुदाय अथवा संस्था को किसी विशेष कार्य के लिए निमित : 

करना, संघटन; निर्माण, बनाना। 

तंजीम (०५३७) अ. स्त्री.-ग्रहों आदि की दशा ज्ञात करना; 

ज्योतिष, नज्म। 

तंज्ञीयः (2-५५५) अ. वि.-त्र्यंगपूण, तंज़आमेज़ । 

तंज्ीयात (७५२५५७) अ-स्त्री.-्यंगपूणं रचनाओं का संग्रह; 

व्यंगपूर्ण बातें । 

तंज्ञोर (+२५५5) अ. स्त्री.-डराना, त्रासना, भीत करनां। 

तंज्ञील (, 2५०) अ. स्त्री.-नीचे उतारना; आकाशवाणी, 

इल्हाम; कूरान। 
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तंजीस 
तंजील (, +४७५५) अ. स्त्री.-अपवित्र करना, गंदा करना । 


तंजीह (2८३५) अ. स्त्री.-शुद्ध करना, पवित्र करना, दोष- 


रहित करना। 

तंतनः (५५७) अ. प्‌ .-आतंक, रोब; कोप, रोष, गुस्सा; 
अभिमान, घमंड, गरूर ; आनवान; धाक। 

तदूर (५५५) उ. प.-दे. शु. शब्द तन्तर' । 

तंबाक (95५५-००) फा. प्‌.-एक प्रसिद्ध पत्ती जिसका धुआं 
पिया जाता है, तमाख, तमाक । 

तबाकूनोश (, #५५५5५५५; ) फा. वि.-तमाकू पीनंवाला। 

तबाकूफ़रोश (, #१५5५०५) फा. वि.-तमाकू बेचनंवाला। 

तंबोक़ (,३४५५५) अ. स्त्री--लिखना, लेखन। 

तंबीत (८५२५) अ. स्त्री.-उत्पादन, उगाना, जमाना। 

तंबीह (५४४५) अ. स्त्री.-चेतावनी, प्रबोध, आगाही; 
भत्संना, तजन, डाँट-उपट; हलकी, सजा; ताक़ीद; 
सख्ती । 

तंबीहन (६५४३५५) अ.वि.-तंबीह के तौर पर,चेतावनी, डाँट, 
सज़ा या ताक़ीद के तौर पर। 

तंबुल (, | 4५) फा. वि.-काहिल, आलसी; बहुत मोटा, 
फप्फस। 

तंबुली (, ८५) फा. स्त्री.-आलस, काहिली; बहुत अधिक 
मुटापा, फप्फसपन । 

तबरः (४५५४५) फा. प्‌ं.-एक तारवाला बाजा, जिसमें नीचे 
की ओर तुंबी होती है। 

तंबूर (५५५५०) फा. पूं.-दे. 'तंबूरा' । 

तंब्रची (, ,> ५४५) फा. तु. वि.-तंब्रा बजानेवाला। 

तंसीक़ (, 3४-७) अ.स्त्री.-प्रबंध करना, इंतिज्ञाम करना; 
क्रमबद्ध करना,  तर्तीब देना । 

तंसील (७-७) .अ. स्त्री.-मंसूख करना, रह करना, 
निरसन । 

तंसीफ़ (५५-०५) अ. स्त्री.-आघा-आधा करना, दो बराबर 
भाग करना। 

तंसोम (०५७५) अ. स्त्री.-सांस लेना, दम खींचना। 

तअपफ्क़द (५६) म. पुं.-बेंधा होना; अलग रखना। 

तमक्क्ब (५८-०८५०) अ. प्‌.-पीछे जाना; पीछा करना | 

तमक्क़्ल (, 7) अ. प.-समझना, सोचना, विचार करना, 
गौर करना। 

तअक्कुल (, |°) अ. प्‌ं.-खानां, खान। 

तअर्लर ()५७) अ. पृं.-पीछे होना; देर होना। « 

तमर्छी (, ७) अ: स्त्री.-कष्ट पाना, कलेशा पाना; खिन्न 
होना, मलिन होना । 

तमज्जुष (५-२००) अ. प्‌.-ऑशर्चर्य, विस्मय, हैरत। 
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तअज्जुबअंगज्ञ ( ३५०८।८-~>.४/) अ. फा. वि.-आइचर्यजनक, 
अच॑भे में डालनेवाली बात। 

तअज्जुबखेज (५५५.~३.५7) अ. फा. वि.-दे. 'तअज्जुव 
अंगेज'। 

तअज्जुबनाक (१५५५५7) अ. फा. वि.-दे. तअज्जुब 
अंगज' । 

तअज्जुम (०४) अ. पुं.-पूज्य होना, बुर्जग होना। 
तअज्चर (५५१) अ. प्‌.-काम मं अडचन पड़ना, बाधा 
विघ्न; उच्च करना, विवशता प्रकट करना। 

तअत्तुफ़ (५६८५५7) अ.पूं.-कृपा, दया, अनुकम्पा, मेहरबानी । 
तमत्तर (५०) अ. प्‌.-सुगंधित होना; भहकना। 
तअत्तुल (, ४५) अ. पुं.-निठल्लापन, बेकारी; गत्यवरोध, 

डेडलाक । 

तमत्त (१०५००) अ.पुं.-पियासा होना; पियासा, प्यास । 

तअद्दा (०५7) अ. पुं.-दे. 'तअद्दी । 

तअद्दी (, ५27) अ. स्त्री.-अत्याचार, अनीति, जुल्म। 

तअह द (०५५०) अ. प्‌ं.-गिनना, गिनती फरना; नियम या 
हिसाब से अधिक होना। 

तमन्नी (, ७) अ. स्त्री-विलम्ब, ढील; टाल मरोळ । 

तमन्नी (, ५५०) अ. स्त्री.-दुःखित होना, शोक करना । 

तमञ्नत (८८५०५) अ. पुं.-निदा, गर्हा, एबजोई। 

तमन्नद (५५) अ. पुं.-शत्रुता करना, लड़ाई ठानना 
कलह, लड़ाई । 

तअन्नफ़ (८-६५०) अ. पुं.-निन्दा करना, सख्ती करना। 

तमञ्चस (, ५७) अ: प्‌.-प्रम होना, मुहब्बत होना; आदत 
होना, टव पड़ना । 

तअफएफ़ुन (>>) अ. पूं.-सड़ाँध, गंदगी, दुर्गंध । 

तअफ्फ़ुफ़ (८५) अ. पु--संयम, इद्रियनिग्रह, पारसाई। 

तमब (८८००) अ-प्‌.-परिश्रम, मेहनत; दुःख, तकलीफ; 
क्लांति, थकावट। 

तअब्दद (५०) अ.पु.-उपासना करना; उपासना, पूजा। 

तअम्मुक्त (३०००) अ. पु.-किसी बात की तह तक पहुँचने 
के लिए चिन्तन करना। 

तमम्मल (, ७) अ. प्‌ं.-बिचार, सोच, ग्रौर; विलम्ब, 
ढीरू, बक्फ़ः; शंका, भंदेशा; भ्रम, संदेह, शुबहा; संकोच, 
असमंजस, पसोपेश । 

तअम्मुल (~) अः पुं--कार्यान्वित होना, अमलीजामा 
पहनना, अमल में आना । 

तअय्युन (..५५०7) अ. पु.-निश्चय करना, ठहराना; एफ 

मिक्दार मक़रंर करना; नियक्ति, तनाती; ऑस्त७य 

हस्ती । 
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सलथय्पनात 


तअय्युनात (००५०-५०) अ. प्‌.-तअय्युन' का बहु., हस्तियाँ । 
तअय्युश (_»५«०) अ. पुं.-भोग-विलास, एशोइश्रत; 
गुलछरें उड़ाना, मज़े करना। 
तअय्यशात (००५०८) अ. प्‌ .-तअय्युश' का बहु., भोग- 
विलास, इ द्रियसुख । 
तअरों (_ ५5) अ. स्त्री.-नग्न होना, नंगा होना। 
तअरुंज़् (५) अ. प्‌ं.-सामने होना; घटित होना; 
रोक, विरोध । 
तअरुफ़ (5५) अ. प्‌ .-जान-पह्चान; ढूंढ़ना; पूछना । 
तअल्लो (, (८5) अ.प्‌.-डींग, शेखी; अत्युक्ति, मुबालगा। 
तअल्ल्कः (०.८) अ. प्‌.-भू-संपत्ति, जाइदाद; क्षेत्र, 
इलाका; बड़ी ज़मीदारी, रियासत; सरकार की ओर से 
किसी पुरस्कार में मिली हुई रियासत । 
तअल्लक़ःदार ( )|७०८४.(.«० ) अ.फा.वि.-जो बहुत बड़ी जमींदारी 
का स्वामी हो; जिसे पुरस्कार में भू-सपत्ति मिली हो। 
तअल्लुक्रःदारी (. ,)|७८००) अ. फा. स्त्री.-तअल्लुक़्रा का 
स्वामी होना, नहुत वड़ा ज़मींदार होना। 
तअल्लक़ (४) अ. प्‌ं.-सम्बन्ध, संपक, लगाव; स्वजनता, 
रिइतेदारी; प्रेम व्यवहार, उंस; सेवा, नौकरी; वास्ता, 
सम्बन्ध; पक्षपात, तरफदारी; नाजाइज़ संपक; आइनाई। 
तअल्लुक्रात (००५...) अ. प्‌ .--तअल्लुक़' का बहु., सम्बन्ध- 
समूह। 
तमल्लुक्रलातिर (५७०६ ५4००) अ. प्‌ं.-दिली लगाव, 
चित्तासंग; प्रेम, स्नेह । 
तअल्लूम (४) अ. प्‌. .-पीडित होना, ददं से दुःखित होना; 
कष्ट होना, दुःख होना। 
तअल्ळुम (5) अ. प्‌.-पढ़ना, पठन; शिक्षा प्राप्त करना | 
तअव्वज्ञ (५५५) अ. प्‌ं.-पनाह लेना, शरण में आना; 
'अऊजु बिल्लाह, कहना । 
तअव्व॒द (२१४) अ. पुं.-अम्यस्त होना, आदी होना। 
तअश्शो (, ५2) अ. स्त्री.-शाम का खाना खाना। 
तअच्शक़ (३१) अ. पुं.-आसक्त होना, मुग्ध होना; 
प्रेम, स्नेह । 
तअशशुफ़ (५) अ. पुं.-बराह चलना, कुमार्ग गमन। 
तअस्सुफ़ (८८.७) अ. पुं.-पर्चात्ताप, संताप, अफसोस । 
तअस्सुफ़ (५३००११) ॐ. पुं.-कुमार्ग पर चलना,; पथ- 
अष्ट होना । 
तमस्सु (५-०) अ. पुं.-धा्मिक पक्षपात; नस्ली और 
खानदानी पक्षपात; अनुचित पक्षपात, बेजा तरफ़दारी। 
तमस्सुर (>७) अ. पूं.-प्रभावित होना, असर लेना; प्रभाव, 
असर। 
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तअस्सुर .()००) अ. पूं.-कठिन होना, मुश्किल होना; 
कठिनता, मुश्किल। 

तअहहुद (७५००) अ. प्‌ं.-किसी काम का बीड़ा उठाना, 
प्रतिज्ञा करना; प्रतिज्ञा, संविदा, इक़रार; प्रतिभूति, 
जमानत। 

तअहहुल (, |»५) अ. पुं.-घर बसाना, ब्याह करना; 
बाळ-बच्चदार होना। 

तआक्कद (५७.५) अ.प्‌.-परस्पर प्रतिज्ञा करना; मिलकर 
किसी काम का वचन देना। 

तआक्रब (५.3०) अ. पुं.-एक का दूसरे के पीछे भागना; 
भागनेवाले को पकड़ने के लिए उसके पीछे जाना। 
तआतुफ़ (५६७५०) अ. पू.-परस्पर कृपा करना, एक 
दूसरे पर मेहरबानी करना; कृपा, दया। 

तआनुक़ (,5\2) अ. पूं.-एक दूसरे से गरदन मिलाना, 
आलिगन करना; आछिगन, बग़लगीरी । 

तआनुद (७०४५०) अ. पृं.-परस्पर शत्रुता रखना. शत्रुता, 
बेर । 

तआमुल (, {-*\५5) अ. प्‌.-आपस में मिलकर काम करना। 

तआरुज़ (, ५४०) अ. प्‌ आमने-सामने होना; मुंह आना, 
बराबरी करना; हस्तक्षेप करना; विध्न डालना; कलह, 
झगड़ा; वाद-विवाद, हुज्जत । 

तआरुफ़ (5५६५५) अ.प्‌ं.-एक दूसरे को पहचानना; परिचय, 
जान-पह्चान । 

तआला (५५१) अ. वि.-श्रेष्ठ, महान्‌। 

तआवुन (१५५7) अ: प्‌ -एक दूसरे की सहायता करना; 
सहयोग, मदद। 

तआहुद (७७५७०) अ. पूं परस्पर प्रतिज्ञा करना; प्रतिज्ञा, 
इक़रार। 

तएऐयुन (.)५^०) अ. पूं.-दे. 'तअय्युन'। 

तएंयुनात (५०५५०) अ. प्‌.-दे. 'तअय्युनात' । 

तएयुनेवक्त (७१.५५५५) अ. पु.-समय निश्चित होना, 
वक्त मुक्रर होना। 

तएय॒ञ्न (५५०) अ. पूं.-दे. 'तअय्युश'। 

तएयुशात (०००५-७०) अ. पुं.-भोग-विलास के सामान, 
भोग-विलास। 

तक़त्तो' (८५) अ. प्‌.-टुकड़े-टुकड़े करना; टुकड़े-टुकड़े 
होना । 

तक्रदुदुम (९७) अ.पु.-पहे होना, आगे होना; प्रधानता, 
तर्जीह। 

तक़द्दुम बिज्जमान (,.)८०५७५) अ. प्‌ .-पहले होन के 
कारण श्रेष्ठ और अग्रगण्य होना। 
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तक़द्दम बिशशरफ़ ३४ 


२६५ 


तकालीब 


तक़्द्दुम बिशृशरफ़ (५.५५४००) अ. पूं.-श्रेष्ठता के | तक़दशुफ़ (५६५६५) अ. पुं.-मोटा-झोटा खाना पहनना; 


कारण अग्रगण्य होना । 

तकद्दुर (५) अ. पृं.-मेला होना, गँदला होना; ॒ 
गदलापन; अप्रसन्नता; उदासी। 

तक़ददुस (, +०५५) अ. पृ.-पवित्रता, पुनीतता, पाकीजगी; 
महत्ता, श्रेष्ठता, बुजुर्गी । 

तक़ददुसमआब (५००० ५५५६५) अ. वि.-अति श्रेष्ठ, अति 
महान्‌, बहुत बृज॒ग, धर्मात्मा । 

तकपफ़ुल (४5) अ. पूं.-किसी बात की जिम्मेदारी, 
जमानत; किसी के भरण-पोषण का भार; प्रतिभूति, 
जमानत । 

तकब्बुर (+८) अ. पूं.-अभिमान, अहंकार, दप, गुरूर; 
अहंवाद, अकड़, शेखी । 

तक़ब्बुल (, {५5 ) अ. पृं.-स्वीकार करना, अंगीकार करना, 
मंजूर करना; स्वीकृति, मंजूरी । 

तक्रय्युद (०५४०) अ. पु.-बंदी होना, कद होना; पाबन्दी, 
शतं । 

तक़रुंब (८०५५) अ. पुं.-समीपता, निकटता, नज्जदीकी । 

तकरुंस (५४7) अ. पुं.-कपा करना; दान करना; कृपा, 
दया, अनुकपा । 

तक़रुर ( +५५) अ. प्‌.-नियुक्र्ति, तैनाती, निश्चय, तएयुन। 

तक्ररो (८५६५) अ. पृं.-करवटें बदलना । 

तक़ल्क़ूल (5.७०) अ.प्‌ व्याकुलता, बेचेनी; खेद, दुःख; 
उंडेलन में सुराही का शब्द करना। 

तकल्तु (१८५) तु.प्‌ं.-ज़ीन का नमदा, खोगीर; डाढ़ी-मूं छे । 

तक्रल्लुद (५-५) अ. पृं.-जिम्मेदार होना; अनुयायी होना । 

तकल्लूफ (५४७०) अ. पुं.-कष्ट सहन करना, तकलीफ़ 
उठाना; दिखावा, जाहिरिदारी; टीम-टाम, जाहिरी, 
सजावट; संकोच, पसोपेश; बनावट; शील-संकोच, 
लिहाज; लज्जा, शर्म; बेगानगी, परायापन। 

तकल्लुफ़न (८५८५) अ. वि.-तकल्लुफ़ में, तकल्लुफ़ के तौर 
पर। 

तकल्लफ़ात (८:०५.६८) अ. पूं.-तकल्लुफ़' का बहु., बहुत-से 
तकल्लूफ । 

तक़ल्लब (५-४०) अ. पुं.-पलटना, उलटा हो जाना; 
परिवर्तँन, रहोबदल। 

तकल्लुम (५८) अ. पू.-बातचीत करना; बातचीत, 
वार्तालाप । 

तकल्ल्स (, +५८८०) अ. पूं.-चूना बनाना । 

तकब्बुन (६११५१) अ. पुं.-होना, उत्पन्न होना; सूजन, 
तरूलीक़ । | 
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संन्यास, दरवेशी; खुरदरापन। 

तकइशुफ़ (८2.८) अ. प्‌.-नग्न होना, नंगा होना । 

तक़इशुफ़ेजिल्द (५.०५६२०) अ. प्‌.-काम की अधिकता 
से खाल का मोटा और कड़ापन । 

तकस्सुर (^) अ. प्‌ं.-अधिकता, प्राचय, बाहुल्य, कस्रत। 

तकस्सुर (+५५7) अ. पुं.-ट्टना, टुकड़े होना। 

तकस्सुल (, |.) अ. प्‌ं.-आलूस्य, काहिली, सुस्ती । 

तक्राउद (५-०७5) अ: पुं.-काम छोड़ बेठना। 

तक्राज्ञा (७८०५५) अ. प्‌.-दिये हुए रुपये या वस्तु को माँग; 
आवश्यकता, जरूरत; किसी काम के लिए किसी से बराबर 
कहना । 

तक़ाज्ञाए उम्र (+~ ८-०७5) अः पूं.-उम्र की माँग, उम्र 
के लिहाज से कोई काम करना या न करना। 

तक्राज्ञाए वक्‍त (८८७१<-\--27) अ.प्‌'.-समय की माँग, समय 
की आवश्यकता, किसी समय क्या करना है, यह माँग। 

तक्राज्ाए शादीद (५२०७-५८-७६) अ. पृं.-कड़ा तक़राज़ा। 

तक्राज्ञाए सिन (..+-८८-८७5) अ. पृं.-दे. तक़ाज़ाए उम्र” | 

तक्रातुर (८०७५) अ. पूं.-बूंद-बूंद टपकना; बूंदा-वाँदी 
होना। 

तक्रातुळ (, ७०) अ. प्‌.-एक' दूसरे का वध करना । 

तक्रातो' (८४७६५) अ. पुं.-एक दूसरे को छाँघना; एक 
रेखा का दूसरी रेखा को काटना। 

तक्रादीर (५०७०) अ. प्‌.-'तक़्दीर' का बहु., तकदीर, 
भाग्य; ईर्वरेच्छाएं। 

तक्रादुम (९०७०) अ. पुं.-क़्दीम होना, पुराना होना; 
पुरानापन । 

तकान (,.)५८) फा. स्त्री.-झटकना, छोड़ना; हिलाना; 
थकावट, थकन । 

तकाफ़ो (, 5४) अ. स्त्री.-दे. 'तकाफ़ू । 

तकाफ़ू (१५८) अ. प्‌.-परस्पर बराबर होना; सहगोत्र 
होना। 

तक़ाबुल (, ४५७०) अ. पुं.-एक दूसरे के आमने-सामने होना। 

तकामुल (, १५८7) अ. प्‌..-पूरा होना, पूर्ण होना। 

तक्रारीर (५७८५) अ. पुं.-तक्रीर' का बहुः, तक्रीरें । 

तक़ारुब (०५५०) अ. पुं.-परस्पर समीप होना; समीपता, 
नज्दीकी । 

तकारुम (#४7) अ. प्‌.-परस्पर बख्शिश करना। 

तकालीफ़ (4४८८7) अ. पुं.-तक्लीफ़' का बहु., तक्लीफें। 

तक़ालीब (५,४५४) अ. पु -- तक्लीब' को बहुः, दिनों के फेर, 

by नाके Research Academy 


तक्तावी २६६ तक्रीबन 


{ooo SO Rn 
तक़ावी (, +१५५) अ: स्त्री.-शक्ति देना, बली बनाना; वह | तक्दीस (, २७३) अ. स्त्री -पुनीतता, पवित्रता, श्रेष्ठता 
सरकारी कजा जो किसानों को ज़मीन की दशा सुधारन बुजुर्गी । 





अच्छे बल और बीज आदि के लिए दिया जाता है। 
तक्रावीस (१५६५) अ. पु. तक्वीम' का बहु., जंतरियाँ । 
तक्रावुम (९१५५) अ. पुं.-एक दूसरे के बराबर खड़ा होना। 
तक्राबुलू (,}१७) अ. प्‌.-परस्पर वचन देना; परस्पर 
वार्तालाप करना । 
तकासुफ़ (५२5५८०) अ. प्‌.-दल्दार होना, मोटा होना; 
एकत्र होना, खट्टा होना। 


सक्रासुम ( ) अः पुं.-परस्पर शपथ लेना; परस्पर 
बाँटना ! 

तकासुर (+७०) अ: प्‌.-प्रचर होना, बहुतात होना; 
प्रचुरता, बहुतात । 


तकासुल (, |) अ. पु.-अपने को काहिल और सुस्त 
दिखाना । 

तकाहुलू (, |2\८) अ. पूं.-अपने को काहिल दिखाना । 
तक़ो (, 2४०) अ. वि.-संयमी, इ द्रियनिग्रही । 

तक्रीयः (५5) अ. पुं.-कोई बात जो भय से की या कही 
जाय यद्यपि उसके कहने या करने को जी न चाहता हो। 
(स्त्री.) साध्वी, तपस्विनी । 

तक्रयुद (७५०) अ. पूं.-दे. 'तक्रय्युद' । 

तक़्ईद (७४७०) अ. स्त्री.-क़द -करना, बंदी बनाना; 
रोक लगाना। 

तक्क्रार (७५) अः प्‌.-बहुत बोलनेवाला, बहुभाषी; 
बहुत अच्छा भाषण देनेवाला, भाषण-पटु । 

तक्ीब (८५४५८१) अ. स्त्री.-किसी की बात का खंडन 
करना; किसी की बात को झूठलाना। 

तक्तीअ (९५४५) अ. स्त्री.-टुकड़े-टुकड़े करना; पुस्तक 
की लम्बाई-चौड़ाई; पद्य के किसी चरण के अक्षरों को गणों 
की मात्राओं के मुक़ाबरे में रखकर यह देखना कि अमुक 
पद शद्ध है या नहीं; किसी वस्तु को टुकड़ों मं बाँटना । 

तक्तीर (५५०) अं. पुं.-बूंद-बूंद करके टपकाना, अरक़ 
खींचना । 

तक्दिमः (2/०७) अ: पु.--सामने करना; सामने होना; 
स्वागत; नेता; साई, पेशगी रक़म। 

तक्दीम (९४०) अ. स्ती-आयं करना, तर्जीह देना; 
प्रधानता, तर्जीह। 

तकदीर (५४०८) अ स्‍त्री.-भारय, प्रारब्ध, अदृश्य, अदुष्ट, 
देव, 

तकदीर आल्माई (.५ ८०११४०४१) अः फा. स्त्री--भाग्य- 


तक्फ़ोन (,.५४८) अ. स्त्री.-मृदे को कफ़न पहनाना, यह 
शब्द अकेला नहीं बोला जाता 'तजूहीज़' के साथ 
बोलते ह। 

तकक्‍्फ़ोर ()७४८०) अ. स्त्री.-मुसलूमान पर कुफ्र का फ़तूवा 
लगाना; प्रायश्चित्त देना, कफफ़ारा देना। 

तक्फ़ील (, {५ ) अ. स्त्री.-ताला लगाना, ताले में बंद 
करना, क़ुफ़ल देना। 

तक्बीर (+५५८५) अ. स्त्री.--अल्लाहो अक्बर' ” (ईश्वर सबसे 
बड़ा है) कहना; नमाज़ में झुकने, खड़े होने अथवा बंठने 
के लिए अल्लाहो अक्बर' कहना। 

तक्बील (५५०४०) अ. स्त्री.--चुम्बन, चमना, (किसी पदार्थ 
को चूमना, मनुष्य को नहीं) । 

तक्बीह (८५४०) अ. स्त्री.-बुराई करना, बुरा काम करना। 

तक्मिलः (८८८) अ. पूं.-पूर्ति, समाप्ति; किसी काम की 
पूर्ति में कोई कसर न रहना; परिशिष्ट, ज़मीमा । 

तक्मीद (५४५५5) अ. स्त्री.-पोटली में दवा भरकर उससे 
अंग विशेष को सेंकना । “ 

तक्मील (, {५% ) अ. स्त्री.-पूर्ति, समाप्ति; किसी काम 
की पूर्ति में कोई कसर न रहना। 

तकयः (५7) अ.पृं.-सिर के नीचे रखने का नमं और गुदगदा 
वस्त्र, उपधान; पीठ से लगाने का बड़ा वस्त्र, मस्नद; 
मुसलमानों के मुदं दफ़न होने का स्थान, कब्रिस्तान । 

तकूयः कलाम (5८५८०) अ. पूं.-वह बात जो कोई व्यक्ति 
बातों के बीच में बेज़रूरत बार-बार बोलता है। 

तक्रार (|+) अ. स्त्री.-वाद-विवाद, बहस; वाक्कलह, 
कहा-सुनी; पुनरावृत्ति, दुह्राना; कही हुई बात को बार- 
बार कहना । 

तक़ोअ (२५०) अ. स्त्री.-निदा करना, मलामत करना। 

तक्रोज्ञ (५) अ: स्त्री.-जीवित व्यवित की प्रशंसा; 
आलोचना, समालोचना, तन्सिरः। 

तङ्गीज्ञ (, +३०) अः स्त्री.-दे. तक्रीज़। 

तक्रीज्ञनिगार (५५५५३२५३7) अ. फा.वि.-आलोचना लिखने- 
वाला, आलोत्रक। 

तक्रीब (८५५5) अ.स्त्री.-समीप आना; कारण, हेतु, सबब; 
उत्सव, शादी आदि; किसी व्यक्ति से मुलाकात कराने से 
पहले उसके सम्बन्ध में कुछ कहना; अवसर, मौक़ा; साधन, 
जरीया। 

तक्रीबन (६५५५०) अ. वि.-प्रायः, अमूमन; बहुधा, अक्सर; 
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तकोवात 


तक्रीबात (८०५५२५५) अ. स्त्री.-तक्रीब' का बहु., शादियाँ 
उत्सव । 

तक्रोम («2)८०) अ. स्त्री.-आदर, सत्कार, इज्जत; आव- 
भगत, तवाज्ो'। 

तरक्छी (+२५५०) अ. स्त्री.-वार्तालाप, बातचीत; भाषण, 
वक्तव्य, बयान; वाद-विवाद, हुज्जत । 

तक्रोर (+2५८) अ. स्त्री.-वार-बार करना, दुहराना। 

तक्रोह (८2५८) अ. स्त्री.-घुणा करना, नफ्रत करना; झात्रु 
बनाना; अभ्रसन्न रखना। 

तक्लीद (०५८५०) अ. स्त्री.-अनुसरण, अनुकरण, अनुयाय, 

. परवी; देखा-देखी कोई काम करना। 

तक्लोफ़ (५५८०) अ. स्त्री.-दुःख, कष्ट; पीड़ा, व्यथा 
ददं; खेद, शोक, रंज; आमय, रोग, मजं; मनोव्यथा 

` रूही कुल्फ़त; आपत्ति, मुसीबत; निधनता, मुफिलसी | 

तबलीफ़दिही (2७.६५८८) अ. फा. स्त्री.-कप्ट देना, 
जहमत देना; दुःख देना, रंज पहुँचाना । 

तक्लोफ़देह (३७.२५८५) अ. फा. स्त्री.-दुःखदायी, रज 
पहुँचानंवाला । 

तद्लीफ़फर्मा. (७८०५१५८5) अ. फा. वि.-कष्ट उठानेवाला, 
(किसी के काम के लिए); आनेवाला, पधारनेवाला। 

तकलीफ़ फ़र्माई (, ८!-०)१. ६६5) अ. फा. स्त्री.-किसी के 
काम के लिए कष्ट उठाना; पधारना, आना। 

तक्लोफ़े नजूअ (८5०८३४८5) अ. स्त्री.-मरते समय का 
कष्ट, चंद्रा, यमयातना । 

तकलीफ़ मालायृताक (८१८२१००६५८५) अः स्त्री-वह 
परिश्रम 'जो सहन न हो सके। 

तक्लीब (५४५०) अ. स्त्री.-उलट देना, उलटा कर देना; 
उलट-पलट, परिवर्तन । 

तक्लीम (४५) अ. स्त्री.-नख काटना, नाखून तराशना; 
काटना, विच्छिन्न करना। 

तक्लीम (५-५५) अ. स्त्री.-घायल करना, जख्मी करना; 
बात करना, वार्तालाप करना । 

तक्लील (, ४-४०) अ. स्त्री.-कम करना, कमी करना; 
न्यूनता, कमी । . 

तक्लोलेगिजा (| |५४-८५) अ. स्त्री.-कम खाना, मिताहार। 

तक्वा (|) अ. पृं.-संयम, इंद्रियनिग्रह, परहेजगारी । 

तक्वाशिआर ()०-४॥५)*-) अ. वि.-संयमी, इद्वियनिग्रही 
जितद्रिय। 

तक्वाशिकन (,.५८५४५१) अ. फा. वि.-जो संयम को भंग 
कर दे (रूप आदि) । 

तदित्यत (८५४५४ ) अ. स्त्री.-बळ, शक्ति, जोर; सान्त्वना, 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 





ढारस, तसल्ली; सहायता, मंदद; आश्रय, सहारा; पृष्ठ- 

पोषण, पुश्तपनाही । 

तफ्वीन (५४१८) अ. स्त्री.-सुजन, तख्लीक; उत्पत्ति, 
पदाइश । 

तक्चीम (४-५८) अ. स्त्री-सीघा करना; मूल निदिचत 
करना; पन्ना, पंचांग, जतरी । 

तक्‍्वीमुलबुल्दान (६५०५८४४४४५) अ. स्त्री.-भूगोल, 
जग्राफ़िया। 

तक्वीमे पारीनः («०)५२/८१४०) अ.फा.सत्री.-पुरानी जंतरी 
जो बेकार हो जाती है; बेकार वस्तु । 

तक्शोर ( )४८५) अ. स्त्री.-छिलके उतारना | 

तक्सीत (७०००० ) अ. स्त्री.-क्िस्तबंदी करना। 

तक्सीम (४५६5) अ. स्त्री.-बेटवारा, विभाजन; हिस्सा 
आदि बाँटना, बाँट; बड़ी संख्या में छोटी संख्या से विभाजन, 
भाग, विभाजन । 

तक्सोमेकार (४५-५५०) अ. फा. स्त्री.-हर एक को अलग- 
अलग काम या डघूटी का बंटवारा। 

तक्सीमेमुल्क ((..(..०५७०००४०) अ. स्त्री.-देश का बेटवारा, 
देश-विभाजन। 

तक्सीमेवतन (५५१०७४५7 ) अ. स्त्री.-देश या राष्ट्र का बेंट- 
वारा, राष्ट्र-विभाजन, देश-विभाजन। 

तक्सोमेहिसस (, ५०००-०४०६7) अ. स्त्री.-दाम का बेटवारा, 
अंशीकरण; नफ़ के हिस्सों का$बंटवारा। 

तक्सीर (५४८०६) अ. स्त्री.-दोष, अपराध, कुसूर; न्यूनता, 
कमी; त्रुटि, भूल; कतंव्य में कमी। 

तक्सोर (४०८) अ. स्त्री--तोइना, टुकड़े करना; किसी 
तावीज, यंत्र या चक्र में संख्याएं इस प्रकार भरना कि हर 
ओर से जोड़ बराबर आये। 

तक्सीर (४८५) अ. स्त्री.-वढ़ाना, अधिक करना; भ्रचुरता, 
अधिकता, बढ़ोत्तरी, बहुतायत । 

तक्सोरवार ()|9)&-«४०) अः फा. वि.-दोषी, अपराधी, 

कसूरवार; पापी, गुनाहवार। 

तखत्ती (, +०) अ. स्त्री.-दोषारोपण, इल्जाम लगाना । 

(७५%) अ. पुं.-कुमार्ग पर चलना; प्रत का सिर 

चढ़ कर पागल कर देना। 

तखय्युल (, |५ॐ५) अ.पुं.-सोचना, बिचारना,खयाल करना; 
कल्पनां करना, उड़ान भरना; क्रिता के लिए मजमून 
तलाश करना; कल्पना, उड़ान; भ्रम, वहम; ध्यान, 
खयाल । 

तखम्पुलात (८०५७०५) अ. पुं.-तखय्युरु' का बहु., कल्पनाएँ 
खयालात; ्रमजाल, वाहिमे 














नखतरूुड़ 


का ER (ॐ) अ. प्‌ .-फटना, फटा होना; झूठ बोलना । 

तखल्खल (,)-७.८-०) अ. प्‌ं.-बिखर जाना। 

सखल्लक्त (5-55) अ.प्‌ं.-स्वभाव बनाना, आदत डालना; 
सुशील होना। 

तल्लफ (६.७०) अ.पं .-प्रतिज्ञा भंग करना; पीछे रहना | 
तखल्ल्स (, ०७०) अ. प्‌ .-शाइर्‌ या कवि का वह नाम जो 
वह अपनी कविता में लिखता है, उपनाम । 

तख़इशो (, 25) अ. स्त्री.-डरना, भयभीत होना; डराना, 
त्रासन । 

तजलइशो (०.५) अ. प्‌.-नम्रता, विनीत, आजिजी 
खाकसारी । 

तलारुज (7-५४) अ. प्‌.-बॅटना, तक्सीम होना। 
तखालज ( ८-०० ) अ. प्‌ं.-हूदय में भ्रम होना, शंका होना, 
शक होना । 

तखालफ़ (2५.५) अ. प्‌.¬शत्रता, बेर; ध्रतिकलता 
मुखालफ़त; परिवर्तन, उल्ट-पलट। 

तलखावफ़ (.3).७०) अ. प्‌.-एक दूसरे से डरना। 
तखासुम (-०।०.7) अ. प्‌ं.-परस्पर शत्रता करना । 
तख्षयुल (५5०) अ. प्‌.-दे. 'तखय्यल'। 

तखय॒लात (८०१०.५१) अ. प्‌.-दे. 'तखरय॒लात'। 
तलईल (, |^.) अ, स्त्री.-किसी को ध्यान में लाना 
ध्यान करना; ध्यान, खयाल; कल्पनाशक्ति, क़ब्वते 
फिक्र । 

(६55) फा. प्‌ं.-लकड़ी का लम्बा, चौड़ा और 
थोड़ा मोटा टुकड़ा; जहाज़ के फर्श का हर ट॒कड़ा जो लकडी 
का हो; कागज का एक शीट; वह लकड़ी का पटरा जिस 
पर्‌ मुदा नहलाया जाता है; जमीन का साफ़ और हमवार 
टुकड़ा; बाग्र का क़ता'; खत आदि की कियारी। 

तहत (८-४5) फा. पृं.-बड़ी चौकी; बादशाह या राजा के 
बेठने की चौकी; राज्य, राष्ट्र, हुकूमत; पलंग, चारपाई; 
जीत (वि.) बड़ा, ज्येष्ठ, कलाँ। 

तल्तःबंद (७५५८२४5) फा. वि.-बंदी, कदी; क़ंद, कारावास; 
लकड़ी की वह खपची जो टूटी हड्डी को जोड़ने के लिए 
बाँधी जाती है। 

तह्तःबंबी (, ०५१५२४०) फा. स्त्री.--दीवारों को अंदर से 
तस्ते जड़वाकर सुरक्षित करना; बाग़ की कियारियों आदि 
को ढंग से सजाना। 

तल्तए काग्रज (५५४८१५5) फा. अ. पूं.-काग्ज़ का ताव 
शीट । 

तहतए ताबूत (८११७०५5) फा. अ. पुं.-वह संदूक़ या 
पलंग जिसमें मुर्दे को ले जाते 
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तछ्तोतान 


तल्तए तालीम (८४८६.5 ) फा. अ. पुं.-वह काला पटरा 
जिस पर वच्चों को अक्षर और गिनती सिखाते हें, शिक्षा- 
पटल, ब्लेक बोड । 

तरुतए नद (७)००८५-७०) फा. प्‌.-चौसर खलन का तख्ता। 
तक्तए मय्यित (८८^५-८०८१६४.३) फा. अ. प्‌.-मुदे को नहलानं 
का तस्ता । 

तसुतए मइक़् ((5४.«४६०--७०) फा. अ. पूं.-बच्चों की तख्ती; 
वह चीज़ जो बहुत प्रयुक्त हो । 

तसतए मीना (७५५-०४४०७०) फा. पुं.-आकाश, आस्मान। 
तरुतए मुसत्तह (/४०-५०*८८०७०) फा. अ. पुं.-एक प्रकार 
की मेज़ जो पमाइश में काम देती है। 

तख्तए याददाइत (०---४|७७५२८४०-७० ) फा. पुं.-वह कागज 
का तख्ता जिसमे याददाइत के लिए आवश्यक बात नोट 
रहती ह, स्मृतिपट। 

ससतगाह (४४८८४७) फा. 
दारुस्सल्तनत । 

तरुतनशीं (, १४२.८८०१) फा. वि.-तख्त पर बठनेवाला, 
बादशाह, राजा, शासक। 

तरतनजीनो (, +५5५८.) फा. स्त्री.-तछ्त पर बठना, 
वादशाह बनना; तख्त पर बंठने की रस्म, ताजपोशी, 
अभिषेक, राज्याभिषेक; अपने शासक होने की घोषणा । 

तस्तियः (५५८७०) अ. प्‌ं.-किसी के काम की गळती 
पकड़ना । 

तहती (, ५८5.) फा. स्त्री.-बच्चों के लिखन का लकड़ी का 
छोटा तख्ता, पाटी; लकड़ी' का बहुत छोटा तस्ता जो गले 
आदि म डाला जाता है। 

तरुतेआबनूसी ( „५५८०.5 ) फा. पुं.-रात्रि, रात। 

तरुतेशवाब (-|१४५-^४.7) फा. प्‌ं.-पलंग, चारपाई। 

तरुतेताऊस (, १०१८५८५५) फा. पुं.-शाहजहाँ का बनवाया 
हुआ सिंहासन जिस पर एक रत्नजटित मोर पर फलाय 
बादशाह के सर पर छाया किये था, नादिरशाह इस तस्त 
को ईरान ले गया। 

तस्तेरवां (, १५८८८१) फा. प्‌.-वह तख्त जो कहारों के 
द्वारा कंधों पर चलता है और जिस पर बादशाह सर को 
जाता हे। 

तहतेशाहो (, ५०८०-४०) फा. पुं.-राजसिहासन, बादशाह 
के बठने का तख्त। 

तस्तेसुलमानो (, „5५०५५५५५४7 ) फा. अ. प्‌.-वह तख्त 
जिस पर बंठकर हज़रत सुलेमान उड़ा करते थे। 

तइ्तोताज (७१-०४) फा. प्‌.-शासनसूत्र, राज्यभार, 

का इंतिज़ाम। 


स्त्री.-राजधानी, राजकद्र, 
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तहदोर 


तल्दीर (५५४.१) अ.स्त्री.-शरीर के किसी अंग को दवाओं 
के द्वारा सुन्न कर देना; स्त्री को पदे में बिठाना। 

तस्फ़ोफ़ (५ ६५५०.०) अ. स्त्री.--न्यूनीकरण, कमी करना; 
हल्कापन, कमी । 

तल्मीनः (२५.४.०) अ. प्‌. अनमान, अटकल, अंदाज़ा; 
विचार, क्रियास। 

तस्मोन (,५५८६०) अ. स्त्री--अनुमान करना, अंदाजा 
लगाना । 

तह्मोनन (६५-८७०) अ.वि.-अंदाज़न, अनुमानतः, कम से 
कम, या ज़ियादा से ज़ियादा। 

तहमोर (५४.०) अ. स्त्री.-ख़मीर उठाना; आटे में नमक 
और सोडा मिलाकर रखना; दवाओं में रस या पानी आदि 
डालकर धूप म रखना या ज़मीन में गाइना। 

तस्मोस (, ५५५.) अ. स्त्री-पाच करना, पाँच बनाना; 
उदू शाइरी की परिभाषा में, श'र के दो मिस्रों में तीन 
मिस्र और जोड़कर पाँच कर देना, खम्सः, वह शे'र अपना 
हो या किसी और का, प्रायः खम्सः, एक श रका नहीं 
बल्कि पूरी गजल का होता है। 

तत्पितः (2> ५४७) अ. प्‌ं.-निकालना, खारिज करना, 
निष्कासन; उदू काव्य-परिभाषा में किसी तारीखी मिस्ने में 
से कोई संख्या कम करना, ताकि मिरे से ठीक साल निकल 
सके। 

तल्लीब (-~५)४.) अ.स्त्री.-तामीर का उलटा; विनष्ट 
करना, बरबाद करना; ध्वस्त करना, मुंहदिम करना; 
किसी काम को बिगाडना; विनाश, बरबादी; विध्वंस, 
तबाही; बिगाड़, खराबी । 

तह्लियः (५४५१) अ. पुं.-खाली करना; खाली कराना; 
एकान्त, खलवत । 

तहलीक़ (, ५८४) अ. स्त्री--उत्पत्ति करना, सुजन, पदा 
करना । 

तर्लोत (५५४०) अ.स्त्री--गड़बड़ करना, गडमड करना, 
खल्तमल्त करना, मिलाना; किसी मूल ग्रंथ मं कुछ इधर- 
उधर का जोड देना; सच्ची बात में अपनी ओर से कुछ झूठ 
मिला देना। 

तखवीफ़ (५८१०१) अ. स्त्री--त्रासन, त्रासचा, डराना, 
धमकी देना, आतके दिखाना । 

तखवीफ़े मज्यिमानः (५८०)३०० ८-६-१४. ) अ.स्त्री.-अवध 
त्रास, नाजाइज धमकी देकर कुछ प्राप्त करने की कोशिश। 

तहसीस ( _५०४-०ॐ८ ) अ.स्त्री.-विशेयता,मुख्यता,लुसूसियत। 

तहसीसी (. ५-०४-००५०) अ.वि.-खुसूसियत का,विशेष रूप से। 


दौड प्रयत्न मं | आइना' 
तग (£2) फ़ा स्त्री क्षा, n Public सिय, उर्दू में / by Muthulakshmi Research Academy | 
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अकेला नहीं आता दूसरे शब्द से मिलकर आता है, जसे- 
'तगोदौ'। 
तग्रच्ची (५५०) अ. स्त्री.-खाना खाना; सवेरे का खाना 
खाना | 
तग़ज्तल (, |) अ: पुं.-ग़ज़ल का रंग, ग़ज़लीयत। 
तग्रन्नी (, ५५4) अ. स्त्री.-गाना, अलापना; निःस्पृह होना 
बनियाज़ी । 
तग्य्युर (५४८१) अ. प्‌ं.-वदलना, पलटना, परिवर्तन होना; 
परिवर्तन, तन्दीली; विकार, खराबी; रूप, गंध या दशा 
का बदल जाना; क्रान्ति, इन्‌क्रिलाब। 
तग्रय्यरपसंद (५५५१)४८१) अ. फा. वि.-जो परिवर्तन को 
पसंद करता हो, परिवत्तनप्रिय। 
तग्रय्यरात (८।)५५7) अ. पू्‌.--तग्रय्युर' का बहुः, परिवर्तेन, 
तब्दीलियाँ; दुघंटनाएं; कालचक्र। 
तगर्ग (८5,८) फा. पूं.-ओला, घनोपल, मरुत्फल, वार्विला, 
मेघपुष्प, करका । 
तगल (, (८7) फा. पृं.-सेना, फ़ौज । 
(५-००) अ. प्‌.-ग़बन, खुदबुद, अपहरण, छल- 
हरण, मोषण, खियानत । 
तग्रश्‍शी (, +) अ. स्त्री.-छिपाना, गोपन; पहनना, 
ओढ़ना । 
तगापो (9२४०) फा. स्त्री.-पराक्रम, दौड़-धूप; प्रयत्न, 
कोशिश; तलाश, खोज; चिन्ता, फ़िक। 
तग्राफ़ल (, ७०) अ. प्‌--उपेक्षा, बंतवज्जुही; “क्यों 
तग़ाफल मझ से अय अब्र करम बहरे सखा--म ही क्यों 
महरूम तेरे फड आलमगीर से ।' असावधानी, ग्रफ्लत 
ढील, विलंब, देर। 
तग्राफ़आइना (७८५।, |`) अ. फा. वि.-जान-बूझकर 


बेपरवाही बरतनेवाला; ढील डालनवाला; बेपरवा 
माशूक़। 
तग्राफुलकेश (१५5, 7) अ. फा. वि.-दे: 'तग्राफूरू 


आइना, “अय निगाहे नाज तेरी यह तग्राफ़ूछ केशियाँ ? 
लत्फे-तनहाई मुझे हासिल तेरी महफिल मं है।” 

तग्राफल दस्तगाह (४४-...५ 3५००) अ. फा. वि--दे. 'तग्रा- 
फूलआरइना'। 

तग्राफलदोस्त (८५०५।5६८०) अ: फा. वि--दे. तग्रा- 
फूलआइना' । | 

तग्राफलबोस्ती (, ०५०) ) अ. फा. स्त्री-जान- ` 
बूझकर बेपरवाही बरतना; देर लगाना | 

तग्राफ़लपसंद (०५५.५ ४५०) अः ्‌ ठक ज 
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सगाफ़्लूपेशः (८१४२, |>०७) अ. फा. वि.-दे. 'तगाफ़ुल 


आइना'। 


तशाफ़लपेशगी (5०७३ |3००) म. फा. स्त्री.-दे. 


'तमाफ़ुलदोस्ती । 


तशाफ़्लमनिश (०-५ | ७) अ. फा. वि.-दे. तग्रा- 


फूलआइना । 


तग़ाफुलमनिश्ञी (_ +२५०} ) अ. फा.स्त्री.-दे. तगाफ़ुल- 


दोस्तो' । 


तणाफलशिआर ( ५०% |+ ७5) अ.वि.-दे. 'तग्राफ़लआइना'। 


तग्राफुलशिआरी ( ५)५००४ ७०) अ. स्त्री.-दे. तग्राफ़्ल- 
दोस्ती । 


तग्राफ़तशवः (३५४+, 5५००७) अ. फा. वि.-दे. 'तग्राफुल- 


आइना'। 

तग्राफ़ूलशेवगो ( ८१५४, |>०) अ. फा. स्त्री.-दे. 'तग्रा- 
फुलदोस्ती'। | 

जग्राबुन (५१७०) अ.पु.-एक दूसरे को घाटा पहुँचाना; 
टोटा, घाटा। 

तगामज्ञी (, +२०५८) फा. स्त्री.-दौड़-घूप, तगापो; 
परिश्रम, प्रयास जाँफ़िशानी। 

तग्रायर (५२८८०) अ. पृं.-परस्पर एक दूसरे से विपरीत 
होना; विभिन्नता, इख्तिलाफ़। 

तग्रार ()००) फा. पूं.-बड़ा तसला; गारे का कुंड; 
मिट्टी की नाँद। 

तग्रोर (५४०) अ. स्त्री.-दे. 'तग्‌ईर'। 

तग्रेयुर (५) अ. प्‌.-दे. 'तग़य्युर', परिवतंन, क्रान्ति । 

तग्रयुरात (| ५४५) अ. पुं.-दे. “तगय्युरात'। 

तगोताज (5७१.८5) फा. स्त्री.-दे. 'तगापो'। 

तगोदौ (१७, £५) फा. स्त्रो.-दे. 'तगापो'। 

तग्रईर (+१४५) अ. स्त्री.-बदलना, कुछ का कुछ कर देना; 
परिवतंन, तब्दीली । 

तग़ज़ियः (८५८०) अ. पूं.-खाना देना, अन्न देना; परवरिश 
करना, विकास देना। 

तग़फ़ोल (, ४५%) अ. स्त्री.-भूलचूक करना, गफलत करना | 

तम्रमीज्ञ (९५4४०५०) अ. स्त्री.-आँखें बन्द करना।. 

तप्रोक़ (२32) ) अ. स्त्री.-ड॒बोना, ग़क़ं करना। 

तप्रोव (५---२)००) भ. स्त्री.-देश निकाला देना, जलावतन 
करना | 

तप्रीम (५५४7) अ. स्त्री.-तावान लेना, हर्जा वसूल करना। 

तगूलीक़ (3४८१) अ८्त्गीनत0 छिदा ४७४२००७) 
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तगलीज (५६०) अ. स्त्री.-गाढ़ा करना; सख्ती करना। 
तपूलीत (८४७०) अ. स्त्री.-ळती में डालना, भुला देना। 
सणूलोल (, |५५७) अ. स्त्री.-सुगंधित करना, खुशबू म 
बसाना। 
तक्को (, ५5») अ. स्त्री.-पाक करना, पवित्र करना; 
माल मं से ज़कात देना। 
तस्रक्कुर ( +567) अ. प्‌ं.-स्मरण करना, याद करना; स्मरण 
होना, याद आना। 
तजज्ली (. „>> ) अ. स्त्री.-टुकड़े-टुकड़े होना । 
' तज्चन्जुब (०७७०) अ. पूं.-असम्ंजस, ऊहापोह, दुविधा; 
संदेह, शंका, शक। 
तस्रम्मुन (, ५००५५) अ. प्‌ं.-स्वीकार करना; अतर्गत 
करना, या होना। 
तजम्मुल (, {5 ) अ. प्‌ .-सौन्दयं, हुस्न; वेभव, शानोशौक़त; 
घन-संपत्ति; श्रृंगार और आभूषणादि से शरीर की सजावट। 
तजय्युन (,.)27) अ. पुं.-सुसज्जित होना, ँगारित होना; 
शोभित होना; जुगार, सजावट; शोभा । 
तजर्रुद (७५०) अ. प्‌.-अकेलापन, तनहाई; स्त्री के बिना 
जीवन व्यतीत करना; संन्यास, वेराग्य, दरवेशी; संसार 
से विरक्त, निस्पृहता; नग्नता, नंगापन। 
तज्चर्रर ())७०) अ. प्‌.-हानि उठाना, नुक्सान पाना; 
दुःखित होना, रंजूर होना। 
लजरी' (८,३७5) अ. प्‌.-घूंट-धूंट करके पीना। 
तद्चरो' (#५45) अ. प्‌.-गिड़गिड़ाहट, मिन्नत, खुशामद। 
तञ्चबं (५५०) फा. पूं.-एक प्रसिद्ध चिडिया, चकोर । 
तज्चल्सुल (, |) अ. प्‌.-कपन, हिलना-डोलना; भूकंप, 
जल्जला; हलचल, खलबली, सनसनी; क्रान्ति, इन्क़िलाब; 
अस्थिरता, डगमगाहट। 
तजल्लियात (--›\५३७ ) अ. स्त्री.-तजल्ली का बहु., प्रकाश- 
समूह, रोशनियाँ। 
तजल्लो (५5०) अ. स्त्री.-प्रकाश, आभा, नूर; तेज, 
प्रताप, जलाल; अध्यात्मज्योति, नूरेहक़ । 
तजञल्लोखल (५२ »#०) अ. फा. वि.-दे. 'तजल्लीरेज'। 
तजल्लीगाह (४४, >>) अ. फा. स्त्री.-रोशनी और प्रकाश 
का स्थान; सुन्दरियों का स्थान। 


तजल्लोजार (५; +८5) अ. फा. प्‌.-वह स्थान जहाँ प्रकाश 


ही प्रकाश हो; जहाँ सौन्दर्य ही सौन्दयं हो । 
सजल्लीरेख (३२, ५०) अ- फा. वि.-प्रकाश फेलानेवाला, 
रौशनी बरसानेवाला। 
तञ्चल्लुम (5) अ. पुं.-किसी के अत्याचार पर दुहाई 


th दिला निसू विळा कत्ल thy 


तजञ्नल्लल 


तज़ल्लल (, |) अ. पूं.-लड़खड़ाहट, लरिजिश। 

तज्ञव्बुंज (7१३५) अ. पूं--ब्याह करना, बीबी बनाना; 
पति बनाना, 'तज़व्वृद' (अ.) भी शुद्ध है। 

तजस्सुस (, +५५३५) अ. पृ.-जिज्ञासा, पूँछताछ; 
मागण, तलाश, खोज; दौड-धूप, प्रयास । 

तजस्सुसकुनां. (, )५5, ,«#०) अ, फा. वि.-खोज करता 
हुआ, ढूंढ़ता हुआ; पूछताछ करता हुआ। 

तज्ञाउफ़ (५०८८5) अ. प्‌ं.-दूना होना, दुगुना होना। 

तञ्चाद (3५5०) अ.प्‌.-एक दूसरे के विरुद्ध होना; एक दूसरे 
का शत्रु होना; विरोध, प्रतिकूलता, इख्तिलाफ़; शत्रुता, 
रिपुता, दुश्मनी । 

तज्ञहहुद (७.४२०) अ. पुं.-जाहिद बनना, आविद बनना, 
जगत्‌ से विरक्त होना, 'जुहद' से बना। 

तज्ञायुक्र (52७६5) अ. प्‌.-तंग होना। 

तज्ञायुद (५५।३) अ. पुं.-अधिक होना, ज़ियादा होना; 
अधिकता, बहुतायत से बना। 

तजारिब ( ->)५५) अ. पूं--तज्ििबः का बहु, तञ्जबे, 
'तजुर्वा' भी प्रचलित है। 

तजावुज्ञ ( 3१५५) अ. पृं.-अपनी हद से बढ़ जाना, सीमोल्ल- 
घन; अपने इस्तियार से बाहर कोई काम करना; अवज्ञा, 
हुक्मउदूली; धृष्टता, ग॒स्ताखी। 

तजाहुल (, }2\5,.) अ. पृं.-जान-त्रूझकर अनजान बनना; 
वेखवर और अनजान होना; उपेक्षा, लापरवाही। 

तजाहुरें आरिफ़ानः (०७)८५ }2८७०) अ. पुं.-जानते 
हुए यह जाहिर करना कि जानते नहीं, जान-बूझकर 
अनजान वनना। 

तज़ईअ' (५८०) अ. स्त्री.-व्यर्थ खोना, बरबाद करना। 

तज्‌ईए औक्रात (<०६१| &#६5) अ. स्त्री-समय का व्यथं 
नष्ट करना। 

तज्ञईन (५५/57) अ. स्त्री.-अपने को बनाना, सँवारना; 
श्रृंगार, सज्जा, बनाव, सिंगार। | 

तज़ईफ़ (५5५5०) अ. स्त्री.-दूना करना; निब करना। 

तज़्कार (५४५) अ. पुं.-चर्चा करना, जिक्र करना; स्मृति, 
यादगार; चर्चा, जिक्र । 

तजूकियः (०५5३) अ. प्‌.-शुद्ध करना, पवित्र करना; 
माळ की जकात देना; शुद्धि, सफ़ाई। 

तङ्किरः (४5५7) अ. पुं.-चर्चा, ज़िक्र; वार्तालाप, 
बातचीत; ख्याति, शुह्वत; परिपत्र, पासपोर्ट; प्रसंग, 
सिलसिला । 

तज्कीर (५5५7) अः स्त्री.-पूंल्लिग बनाना; याद दिलाना; 
पुंल्लिग । 
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तज्वीद॑ 


तज्कोरो तानीस (८५०७१५५5५०) अ. स्त्री.-पुंल्लिंग और 
स्त्रीलिंग, याद करना और उन्स (प्रेम) करना। 

तज्जियः (८२३०) अ. प्‌ं.-अलग-अलग करना, ट्कड़े-टुकड़े 
करना; किसी पदार्थ के सारे अवयव अलग-अलग करके 
उनकी जाँच करना। 

तज्दीद (५५७१) अ. स्त्री.-नवीनीकरण, नया बनाना; 
नवीनता, नयापन। 

तज्दीदेअहद (५४०५५५३) अ. स्त्री.-प्रतिज्ञा भंग हो जाने 
पर फिर से प्रतिज्ञा करना, नये सिरे से दुबारा वादा 
करना, नव्य प्रतिज्ञा । 

तज्दीदे मुलाक़ात (८१७१-००५७३) अ. स्त्री.-मुछाक़ात को 
बहुत दिन हो जाने पर फिर से मुलाक़ात करना। 

तजनीस (,_»«४/-#०) अ.स्त्री.-एकलिगता, एक जिस होना; 
एकरूपता, हमशक्ली; एक शब्दालंकार, जिसमें किसी 
शे'र में एक-जेसे शब्द लाये जाते हें, यमक | 

तज्फ़ोफ़ (५2५५०) अ. स्त्री.-सुखाना, खुरक करना। 

तज़्मीद (५५०५०) अ:स्त्री.-किसी अंग विशेष पर दवा का 
लेप करना; लेप, प्रलेप, जिमाद। 

तञ्मीन (५४००६5) अ.पूं.-किसी को जामिन बनाना; किसी 
को अपनी पनाह में लेना; किसी के शेर या मिस्रे को 
अपने शोरों में प्रयोग करना, खम्सः करना, दो मिस्रों पर 
तीन मिस्र और लगाना। 

तज्िबः (५१५) अ. पुं.-परीक्षा, जांच; अनुभव, जानकारी, 
किसी विषय या कार्य के सारे ऊँच-नीच या अच्छ-बुरे की 
ख़बर, 'तर्‍्त्रुबा' और 'तज्रबा' दोनों ही प्रचरित हें। 

तज्िबःकार (५४८१५०) अ. फा. वि.-जिसे किसी काम का 
काफ़ी तञ्ब्रिबा हो, अनुभवी; जिसे सांसारिक व्यवहार 
का अनुभव काफ़ी हो, बहुदर्शी। 

तऱ्त्रीद (५,5) अ-स्त्री.-किसी चीज़ पर से उसका सामान 
उतारकर उसे अपनी असली दशा में कर देना, नंगा कर 
देना; सँवारना, सजाना, (काट छाँटकर) ; सुधार करना, 
दुरुस्ती करना; अकेला जीवन व्यतीत करना, ब्रह्मचयं । 

नक्लील (, ४-७०) अ. स्त्री.-अपमांन, तिरस्कार, बेइज्जती, 
'जिल्लत' से बना। 

तज्वीञ्ज (५-१३०) अ. स्त्री.-विचार, खयाल; मति, सलाह, 
राय; प्रबंध, इंतिजाम; योजना, मंसूबा, प्रयत्न, उपाय, 
कोशिश; निर्णय, फ़ेसला; रिजोल्यूशन, प्रस्ताव। 


तजवीज (८-५५४) अ. स्त्री-विवाह, पाणिग्रहण, ब्याह, 


निकाह । 


तज्वीद (५-१३०) अ. स्त्री.-निमंल और स्वच्छ करना; 


शब्द का शद्ध उच्चारण करवा; हाफिजों की परि- 
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तस्केफ़ 





अ \ 
तज्वीफ़ (.०१5०) अ. स्त्री.-अन्दर से खुरूलल करना; 
खोखळला, सुषिर । 
तज्चोर (+2१) अ. स्त्री.-धोका, छल, कपट, फ़रेब; 
मिथ्या, असत्य, झूठ । 
तज्होक (८ ९५००५०) अ.स्त्री. -हंसी उड़ाना, ठठोल करना; 
तिरस्कार करना, निन्दा करना। 
तज्‌हीज (5५८) अ. स्त्री.-मुर्दे के लिए जरूरी सामान 
तयार करना, जेसे-कफ़न के लिए कपड़ा, गुस्ल के लिए इत्र, 
काफूर, कब्र के लिए तख्ते, गुछाबजल आदि, यह शब्द अकेला 
प्रयुक्त नहीं है तक्फ़ोन के साथ आकर 'तज्हीजो तक्फ़ीन' 
बोला जाता है, जसे-तक्फ़ीन अळग नहीं बोला जाता। 
तज्हीज्ञोतक्‍्फ़ोन (५५१५४३) अः स्त्री.-मरदे को यथा- 
नियम नहला-घुलाकर और कफ़न में लपेटकर जनाजा 
तेयार करना। 
तज्होब (--^५०५7) अ. स्त्री--सोना चड़ाना, सोने का 
मुलम्मा चढाना, सोन का खोल चढाना । 
ततब्बो' (४०) अ. पुं.-अनुसरण, अनुकरण, तक्लीद, 
इत्तिबाअ। 
ततर (+) फा. प्‌ं--तातार' का लघुरूप, दे. 'तातार'। 
ततरी (, >) फा. वि.-तातार का; तातारियों का; 
तातार या तातारियों से सम्बद्ध। 
तताब॒क़ (१५८०) अ. पु .-समानता, सदृशता, बराबरी; 
तुलना, उपमा, मुशाबहत। 
ततार (७८५) फा. पुं-तातार' का रूघुरूप, दे. 'तातार'। 
ततावुल (9५००) अ. पुं.-अहकार, धमंड; द्रोह, सरकशी , 
अत्याचार, दस्तदराज्ी। 
ततिम्मः (८) अ. प्‌ं.-हर चीज़ का बक़ीया और आखिरी 
हिस्सा, किताब का शेष अंश जो बाद को उसमें जोड़ा जाय, 


पूरक, परिशिष्ट। 

तत्‌बीक़ (५३४४५०) अ. स्त्री.-एक चीज़ को दूसरे के मुताबिक़ 
करना। 

तत्वील (, |?) अ. स्त्री.-लम्बा करना, फॅलाना; 
लम्बाई, फंलाव | 


तत्हीर ()४६८१) अ. स्त्री.-पवित्र करना, शुद्ध करना, 
पाक करना; पवित्रता, शुद्धता, पाकीज़गी। 

तदब्बर (५१००) अ.पुं.-काम करने से पहले उसका परिणाम 
सोचना; दृरदर्शिता, दुरबीनी । 

तबब्युन (८४०१) अः पृं.-धर्मनिष्ठता, दीनदारी; सत्य- 
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भाषा में करान को शुद्ध उच्चारण और पूर्ण नियम से 


तनख्साहवार 


तदर्व (५७५) फा. पुं.--एक पक्षी, चकोर, दे. 'तजवं'। 
तदाह्ुलू (, ||) अ. पुं.-एक चीज़ का दूसरी चीज़ में 
दाखिल होना; एक खाना हज़्म होने से पहले दूसरा 
खाना खा लेना। 

तरखुले फ़स्लेन ( ५५१००५ ||) अ. पुं.-दो ऋतुओं की 
संधि, दो ऋतुओं का संघिकाळ, दो मौसिमों के मिलने 
का समय ! 

तदावीर ()४१।५०) अ. स्त्री.-तद्बीर' का वहु., तद्वीरे। 

तदारुक ((5)|००) अ. पूं.-खायी हुई चीज़ का पता लगाना; 
रोक, प्रतिरोध; सुधार, इस्लाह; यत्न, उपाय, तद्वीर; 
एसा उपाय जिससे कोई बुरा काम रुक जाय। 

तदावी ( १५०) अ. स्त्री.-चिकित्सा, उपचार, इलाज। 

तदेयुन (..)२००) अ. पुं.-दे. “तदय्युन’। 

तवृक़ोक़ (5५००) अ. स्त्री.-बारीक करके कूटना; खूब 
सोचना-विचारना। 

तद्फ़ीन (५५७०) अ. स्त्री.-मुर्दे को ज़मीन में गाड़ना, 
दफन करना, दफ़न से बना। 

तद्बीर (५१५) अ. स्त्री.-उपाय, तरकीब; प्रयत्न, 
कोशिश; उपचार, इलाज; चालाकी, चतुराई, फित्रत; 
प्रबंध, इंतिज़ाम; पेशबंदी, एहतियात । 

तद्बीरे मंजिल (, |, ५४१७) अ. स्त्री.-घर-गृहस्थी का 
प्रबंध। 

तद्रीज ( ८-२)७०) अ. स्त्री.-धीरे-धीरे होना, राने: शनः। 

तद्रीस (, ०००) अ. स्त्री.--पढ़ाना, पाठन। 

तद्बीन (..५२१००) अ. स्त्री.-एकत्र करना, संग्रह करना; 
रचना, बनाना, सपादन करना। 

तद्वीर' (+५१७०) अ. स्त्री.-चारों ओर घुमाना; ज्योतिष 
की परिभाषा में आकाश का वह विशेष भाग जो किसी 
आकाश के अंतर्गत हो। 

तदहीन (,.५५०००) अ. स्त्री.-तेल चुपड़ना; चिकना 
करना । 

तनः (५) फा. पुं.-वृक्ष का वह भाग जो उसकी जड़ से 
वहाँ तक हो जहाँ से डालियाँ निकलती हें, पेड़ी। 

तन (,.„) फा. पुं.-देह, शरीर, काया, थपु, तन्‌, गात्र, 
जिस्म, बदन; व्यक्ति, पुरुष, आदमी । 

तनआसाँ (, १७८) फा. वि.-दे. 'तनासाँ'। 

तनआसानी (, >> ..?) फा. स्त्री.-दे. 'तनासानी'। 

तनछ्वाह (३|१%५५) फा. स्त्री.-काम की वह उज्त जो 
महीने पर मिले, वेतन, तलब। 

तनह्वाहवार (2०४१०००) फा. वि.-तनख्वाह पर काम 

५ कड़ा छा ५ तन छह गाज ब्वाछा, वेतनभोगी, भृतक । 


तनसयुस॒ ३५ 


तनयस ( ई ) अ. पुं.-खिन्नता, मलिनता, तकद्‌दुर, 
बदमज़गी । 

तनज्चुल ((|>०) अ. पृं.-नीचे उतरना, नीचे आना; 
अवनति, पतन, ज़वाल; दरजा टूटना, पद ह्लास, तनख्वाह 
में कमी होना; ह्लास, कमी, इनहितात, अपदस्थता। 

तनदिही (८2७.५) फा. स्वी.-तन्मयता, संळग्नता, इन्‌- 
हिमाक; पराक्रम, परिश्रम, मेहनत । 

तनढुरुस्त (-....)०-० ) फा.वि.-जिसके शरीर मं किसी प्रकार 
का विकार न हो, निरामय, नीरोग, सुस्थ, स्वस्थ । 

तनदुरुस्ती (_, 3.५७.) फा. स्त्री.-स्वास्थ्य, नीरोगिता, 
सेहतमंदी । 

तनपरस्त (५.५१.५) फा. वि.-काम न करनेवाला, 
आलसी; आरामतलव, सुखेच्छ । 

तनपरस्ती (_ 5. )२,.५१) फा.स्मी.-निकम्मापन, निठल्लापन, 
आळस, फाहिळी, सुस्ती । 

तनपयंर ())२,.०) फा. वि.-दे. 'तनपरस्त । 

तनपर्वरी (. ५१५,८५) फा. स्त्री.-दे. 'तनपरस्ती' । 

तनफछुर (+) अ. पुं.-घृणा, नफ़रत, घिन । 

तनएःछुस (, +५३५० ) अ. प्‌.-साँस की आमदरफत, प्राणवृत्ति ; 
शवासकास, इवास रोग, दमे की वीमारी । 

तन ब तफ़वीर ( +2५० ८१ ५?) फा. अ. अव्य.-भाग्य के सहारे, 
किस्मत के भरोसे पर, जो भी हा। 
तनच्युह (४५५ ) अ. पृं.-आगाह्‌ होना, जानना; सतक होना, 
चेत जाना, सावधान होना, होशियार हो जाना । 

तनय्यो' ( £५) अ. प--चित्र-विचित्र होना, रंगविरगी 
होना, भांति-भाँति होना; नवीनता, नयापन, जिहृत । 

तनहा (५५०) फा. वि.-एकाकी, अकेला; एकमात्र, केवल, 
सिफ; रिक्त, खालो । 

तनहाई (, ८५६०) फा. स्त्री--अकेलापन; एकान्त, गोशा । 

तना'उम्न (^) अ. पुं.-लाड्‌-प्यार और सुख-चन में जीवन 
व्यतीत हो, सुख, चेन, लाइ-प्यार्‌, एश । 

तनाफ़् (, ६७०) अ. पु.-एक दूसरे के विपरीत और 
उलटा होना; प्रतिकूलता, विपरीतता; वमनस्य, मनमुटाव, 
रंजिश । 

तनाक़ुस (, ५०३७) अ. पुं.-दोष, ऐब; त्रुटि, भूल; अशुद्धि, 
गलती । 

तनाजो' (६३४४०) अ. प्‌ .-संघषं, कशाकश, खीचातानी | 
तनाज्ो' लिलबफ़ा (७! £५5) अ. पु.-जिदा रहन के 
लिए परिश्रम और पराक्रम, जीवन-संघष । 

तनाफ़र ( ५५७०) अ. पुं--एक दूसरे से घृणा करना, एक दूसरे 
से भागना; साहित्य की परिभाषा फे अनुसार किसी पद में 
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तनोमद 

दो शब्दों के उन दो अक्षरों का पास-पास होना जिनका 

उद्गम एक हो । 

तनाब (८०५७) अ. स्त्री.-रावटी और तंबू में ळगनेवाली 
रस्सी, जिसके सहारे वे खड़े होते हं। 

तनाव अमल (, |/] ०७५५) अ: स्त्री.-उम्मेद की डोरी, 
आशारूपी डोर, आशा-सूत्र; आशा, आस, उम्मेद। 
तनाबे उम्र (+८ ०.०७) अ. स्त्री.-आय॒सूत्र, आयुकाळ, 
उम्र की लम्बाई। 

तनादर (१५) फा. वि.-स्थूल, मोटा-ताजा; 
कृवीजुस्सः । 

तनावुळ (,]१७५) अ. पुं.-भोजन आदि खाना; सहन करना, 
उठाना । 

तनासां (१५५१.५) फा. वि.-काहिल, सुस्त, आलसी, 
आरामतलव, निकम्मा, बेकार । 

तनासानो (»'..)?) फा. स्त्री.-निकम्मापन, आळस, 

सुस्ती, आरामतलबी। 

तनासुख ( ८५८०५५) अ. पुं.-प्राण का एक शरीर से निकलकर 
दूसरे शरीर में जाना, आवागवन, आवागमन । 

तनासुब (~) अ. प्‌ .-परस्पर निस्वत रखना; किसी 
पदार्थ के तमाम अंगों मं जिसको जितना होना चाहिए 
उतना होना; किन्हीं दो चीजों में परस्पर म॒नास्वत। 

तनासुबं अज्ञा (]>| ८७५७०) अ. पृं.-किसी नुस्खे की 
तमाम दवाओं की वाहमी मुनासबत, ज॑से-किसी साबुन के 
नुस्खे में कास्टिक १ सेर, सेलीकेट १५ सेर, पानी चार सेर, 
तेल आठ सेर आदि, भागान्‌पात। 

तनासुबे आज्ञा (८८-५५५५) अ. १--शरीर में अंगों 
का सुडौलपन, अंग-सौष्ठव, अंग-संहति, अंगानपात। 

तनासुल (, ५७० ) अ.प्‌ .-नर और मादा का मिलकर सतान 
उत्पन्न करना, नस्ल वढ़ाना। यह शब्द अकेला प्रयुक्त नहीं 
होता, तवालूद के साथ 'तवाल्दो तनासुळ' बोळा जाता है, 
दे. 'तवाळ्द'। 

तनीन (..)४५८) अ. स्त्री.-मिनभिनाहट, सनसनाहट। 

तनूर (५%) फा. पु.-खमीरो रोटी पकाने की गहरी डहर- 
नुमा भट्ठी, तंदूर, तन्नर । 

तने तन्‌हा (५८० ,)7) फा. वि.-बिळकुल अकेला, एकाकी, 
नक़ददम, फ़क़तदम । 

तने बेजाँ (( ।>०..)?) फा.वि.-शव, लाश, प्राणहीन शरीर। 

तनोतोश (। ४५५.५) फा. पूं.-शरीर का भारी भरकमपन, 
मोटाताज़ापन । 

तनोमंद (२५०५५) फा. वि.-स्वस्थ, नीरोग, तन्दुरुस्त; 
हृष्टपुष्ट, मोटा-ताजा, दृढ़ांग । द 





दुढ़ांग, 
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तनकः (८८५5) तु.प्‌.-प्रचलित मुद्रा, चाहे वह सोने की | तपे कुहू नः (५५४5५५३) फा. स्त्री.-पुराना बुखार; जीणं 


हो या चाँदी की या ताँबे की या किसी अन्य धातु की। 
तनक्तियः (०५४००) अ. पुं.-पेट साफ़ करना, जुलाब लेना, 
विरेचन । 
तनक्तियए तास (९७१५५०) अ. प्‌.-एसा जुलाब जिससे 
शरीर के सारे अंगों का दूषित मवाद निकल जाय। 
तन्क्णीद (५४५5) अ. स्त्री-परख, पड़ताल, समीक्षा; 
किसी पुस्तक या निबंध के मजमून की समीक्षा, समा- 
लोचना । 
तनक्तीस (. ५०४५५) अ. स्त्री.-कम करना, घटाना; 
तिरस्कार, अपमान, बेइज्जती; निन्दा, हजो। 
तनृक्रीह (४५१) अ. स्त्री.-किसी चीज़ में से मिलावट 
निकालकर उसे शुद्ध और निर्मल करना; न्यायालय की 
परिभाषा में वाद या अभियोग के आधारभूत विषयों की 
समीक्षा । 
तन्‌क्रीहतलब ( bags) अ. वि.-जिस विषय की 
तन्‌क्रीह होना आवश्यक हो। 
तन्नाज्च (७५६०) अ.वि.-बहुत अधिक व्यंगोकितियाँ कसनेवाला 
(वाली), बहुत तंज़ करनेवाला (वाली); बहुत ही 
इठलाकर और नाज से चलनेवाला (वाली) ; बहुत अधिक 
हावभाव और नाज़-नखरे दिखानेवाली। 
तन्मियः (२५०५०) अ. प्‌'.-वढ़ना, विकास, नश्वोनमा। 
तन्वीन (,.५४१५०) म. स्त्री.-अनुस्वार पेदा करना, नकार का 
स्वर निकालना; अरबी शब्द के अंतिम अक्षर परके दो 
ज़बर', दो 'जेर' या दो पेश” जैसे, | पर के दो ज़बर। 
तन्वीर (+८११) अ. स्त्री.-प्रकाशित करना, रौशन करना; 
प्रकाश, ज्योति, रौशनी, नूर,---उसके जल्वों में खिंचा 
हुस्न का नक़शा कामिल, उसकी तन्वीर मं तस्वीर की 
रानाई है।” 
तपंचः (८5५५) फा. प्‌ं.-तपांचः' का लघुरूप, थप्पड़; 
पिस्तौल, तमचा । 
तपं (५८7) फा: स्त्री--ताप, तपन, गर्मी; ज्वर, बुखार। 
तपाँ (( ५०) फा. वि-जलता हुआ, तपा हुआ, उत्तप्त; 
तड़पता हुआ, फड़कता हुआ। 
तपांचः (८७ ५7-४२५४) फा.पुं.-तमाचा, थप्पड़, चाँटा। 
तपाक (५.५७४१) फा. पुं.-गर्मजोशी, संश्रान्ति; आवभगत, 
तवाज्रो'; प्रेम, प्यार; सादर, सोत्साह्‌। 
तपिश (८५7) फा. स्त्री-मतन, गरिमा, गर्मी; दहन, 
जलन, सोज़िश; मनस्ताप, हादिक व्यथा, दिली ग़म; 
आतुरता, व्याकुलता, बेक़रारी; आतप, धूप। 
तपीदः (५०५३) फा. वि.-तपा हुआ, उत्तप्त, तप्त। 


ज्वर। 

तपे दरूं (। ,५८४१,) फा. स्त्री.-मनस्ताप, मानसिक व्यथा, 
रूही तकलीफ़, मनोदाह। 

तपे दिक़् (_ ३७७७ ) फा. स्त्री.-राजयक्ष्मा, क्षयरोग, यक्ष्मा, 
क्षयी रोग। 

तपे नौबत (५५५८७) फा. अ. स्त्री.-बारी से आनेवाला 
ज्वर, जेसे--इकतरा, तिजारी, चौथिया आदि। 

तपे मोहरक़ः (45५२-००) फा. अ. स्त्री.-मीआदी बुखार, 
टाईफ़ाइड, मोतीझरा। 

तपे रज्ञः (४५१५५०३) अ. फा. स्त्री.-कपकपी के साथ आने- 
वाला बुखार, मलेरिया, शीत ज्वर। 

तपोलजेः (३५५५५५7) अ. फा. प्‌.-बुखार और कपकपी । 

तफ़ (८.६) अ. स्त्री.-उष्णिमा, गरिमा, गर्मी, हरारत। 

तफ़कक़्द (५,५5) अ. प्‌.-खोई हुई चीज की तलाश, 
खोज; दया, कृपा, अन्‌कपा, मेहरबानी । 

तफ़क्कुर (+£) अ. प्‌.-चिन्ता, शोच, फिक्र; भय, शंका, 
अंदेशा। 

तफ़क्कुरात (००|)४४०) अ. पूं.-चिन्ताएँ, फ़िक्रें, 'तफ़क्कुर' 
का बहुवचन । 

तफ़क्कुह (८८) अ. प्‌.-मेवा खाना, फल खाना। 

तफ़ज़्जुल (, ८57) अ. पृं.-श्रष्ठता, पुनीतता, बुजुर्गी; 
दया, कृपा, इनायत; दान, प्रदान, बखशिश। 

तफ़त्तुत (८-५१5) अ. प्‌.-टुकड़े-टुकड़े हो जाना, टूटकर 
रेज़ा-रेज़ा हो जाना, चिथरा हो जाना। 

तफ़न्नुन (,.५५) अ. पृं.-मनोरंजन, मनोविनोद, हंसी- 
मज़ाक, तफ्रीह; रंग-बिरंगी होना, विचित्रता । 

तफ़न्नुन तबुअ (१४,५५४०) अ. पृं.-आमोद-प्रमोद, मनो- 
विनोद, दिल का बहलाव । 

तफ़रुंक़ (९3) ) अ. पं.-अलग-अलग होना, भिन्न-भिन्न होना । 

तफ़रुक़ इत्तिसाल (। ||, 3५7) अ.पुं.-क्षति, घाव, ज़रूम । 

तफ़रुंज (7-५) अ. पृं -दरिद्रता और हीनता से समृद्धि 
और उन्नति की ओर आना; सर, तमाशा, क्रीडा, कोतुक, 
आनन्द-विहार । 

तफ़रुजगाह (३४८५) अ. फा. स्त्री.-सेर-तमारो का 
स्थान, तफ्रीहगाह, क्रीडास्थल, विनोदस्थल। 

तफ़रुंद (७५5) अ. प्‌.-अद्वितीय होना, अनुपम होना, 
लासानी होना; एकान्तवासी होना, गोशानशीन होना। 

तफ़ल्सुफ़ (०2५) अ. पुं.-विज्ञान, हिकमत। 

तफ़स्वुक्र (३५५+) अ. पुं.-श्रेप्ठता, प्रधानता, बड़ाई, 


तर्जीह। 
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तफ़हहुश 





तफ़हहुश (, १) अ. पूं.-गाली-गलौज करना, फ़ुहश 


बकना; अश्लीलता, अदिष्टता, फ़क्कइपन, 'फुहुश' से बना । 


तफ़हहुस (, ५०८०५६5) अ. पृं.-खोज लगाना, ढूँढ़ना, तलाश 


करना; खोज, तलाइ, गवेपणा। 

तफ़ाउल, (,|१७०) अ. पूं.-शगुन विचारना, फ़ाल लेना। 

तफ़ाखुर (+६5) अ. पुं.-गवं, अभिमान, फ़खू, गौरव। 

तफ़ारीक़ (5५५०) अ. स्त्री.-तफ्ीक्र' का बहु., जुदाइयाँ; 
फ़क़; क्रिस्तें । 

तफ़ारुक्र (६५५५५) अ. पृं.-एक दूसरे से जुदा होना, 
पृथक्‌ता, अळाहिदगी। 

तफ़ावृज्ञ (, ५१४7) अ. पृं.-साझा, भागीदारी; परस्पर 
परामर्श करना; विचार-विनिमय। 

तफ़ावृत (८:१५) अ. पृं.-अन्तर, फ़ासिला, दूरी; पृथक्ता, 
जुदाई; विळंव, देरी। 

तफ़ावुल (, १५5). अ. पुं.-अच्छा शकुन 
विचारना। 

तफ़ासीर ()५..४5) अ. स्त्री.-तफ्सीर' का बहु., तफ्सीर, 
महाभाष्य। 

तफ़ासील (, ५-०७१) अ. स्त्री.-तफ्सील' का बहु., तफ्सीलं, 
विवरण। 

तफ़ासुल (, |.०\7) अ. प्‌.-परस्पर अलग-अलग होना । 

तफ़ूलियत (८८०४१५०) अ. स्त्री.-बाल्यावस्था, बचपन । 

तफ्खीस (4६५३५5) अ. स्त्री.-श्रेष्ठ मानना, श्रेष्ठ बनाना। 

तफ्जीअ (५) अ. स्त्री.-पीड़ित करना, दुःखित करना। 

तफ्ज्ञील (, ५०६५5) अ. स्त्री.-एक को दूसरे पर प्रधानता 
देना; प्रधानता, तर्जीह; हजरत अली को पहले तीन 
खलीफ़ाओं से श्रेष्ठ मानना। 

तफ्ज़ीली (, +५०६7) अ. पू.-वह सुन्नी मुसलमान जो हज़रत 
अली को बाक़ी खलीफ़ाओं में सर्वश्रेष्ठ मानता हो। 

तफ्ज़ीह ( a ५5) अ. स्त्री.-निन्दा करना, बदनाम 
करना; , अपयश, बदनामी । -- 

तफ्तः (८२), रा. वि.-तप्त, दगध, जला हुआ। 

तफ्तःजाँ (( )>००८०)) फा. वि.-दे. 'तफ्तः जिगर । 

तफ्तःजिगर ()£>८2०) फा. वि.-दिलजला, दग्धहृदय; 
प्रेमी, आशिक । 


का ; शकुन 


~ 


तफ्तां (, 25) फा. पूं.-रौग़नी पराठा; धूप या आग 


पर संकी हुई चीज़ । 
तफ्तीत (८-^४८०) अ. स्त्री.-टुकड़े-टुकड़े करना, चूर-चूर 
करना। 
तफ्तीदः (४५४१५5) फा. वि.-तपा हुआ, गर्म किया हुआ। 
तफतीर (५४५7) अ. स्त्री.-रोज़ा खुलवाना। 
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तफ्तीश (, +५६7) अ. स्त्री.-खोज, तलाइ, गवेषणा; 
पुलिस अफ़सर द्वारा किसी केस की जाँच-पड़ताळ । 
तफ्तीह (५९५7) अ. स्त्री.-खोळना। 

तफ्तीहे मसामात (८-०८.०० ८५४5) अ: स्त्री.-पसीना के 
लिए शरीर के रोमकूपों को खोलना, (दवाओं द्वारा) बफारा 
द्वारा। 

तफ्नीद (५५५5) अ. पुं.-भरत्सना करना, डाँटना, फट- 
कारना। 

तफ़िक़ः (०5) अ. पुं.-फूट, परस्पर विरोध; शत्रुता, 
दुश्मनी; पृथक्ता, जुदाई। 

तफ़िक़:अंगेज् (5५४|०3,.) अ. फा. वि.-दे. “तफ़िक़:- 
अंदाज़ । 

तफ़िकःअंगेज्ञी (, ,5५५5|3५7) अ. फा. स्त्री.-दे. 'तफ़िक़:- 
अंदाज़ी'। 

तफ़िक़ःअंदाज्ञ (|५५|४3,5) अ. फा. वि.-दो व्यक्तियों या 
दलों में परस्पर फूट डलवानेवाला। 

तफ्रिक़्ःअंदाजी (, „|५।८३)६) अ. फा. स्त्री.-परस्पर 
विरोध-भाव उत्पन्न करना। 

तफ़िक़:परवाज़ (39५३९३५३5) अ. फा. वि.-दे. तफ्रिक़ः 
अंदाज़ | 

तफ्रिक्रःपरदाज्री (_५3|७,)२2०७४,-४०) अ. फा. स्त्री.-दे. 'तफ़िक़:- 
अंदाज़ी'। 

तफ़िक़ःपर्वर ()१)१५)५7) अ. फा. वि.-दे. 'तफ्रिकः अंदाज”। 

तफ़िक़ःपर्वरी (, ;१)१३)५) अ. फा. स्त्री.-दे- 'तफ्रिकः” 
अंदाज़ी | 

तफ़िकः सामां (७ ८327) अ. फा. वि.-फूट के सामानं 
एकत्र करनेवाला, फूट फळाचेवाला। 

तफ़िक़ः सामानी (, + ६८०५..८३)३5). अ. फा. स्त्री.-फूट के 
सामान एकत्र करके फूट फैलाना। 

तफ़ौक़ ((52)+०) अ. स्त्री-पृथक्‌ करना, अलग करना: 
फूट डालना, दिलों में भेद डालना; पृथक्ता, जुदाई; 
फूट, तफ़िक़:; बड़ी संख्या मं से छोटी संख्या घटाना, 
बाकी, व्यवकलन । 

तफ़ीत (८५५५) अ. स्त्री-किसी काम में आलस्य और 
बेपरवाही करना; नष्ट करना, बरबाद करना। 

तफ़ीद (५२५5) अ. स्त्री.-अकेला रह जाना, सबसे जुदा 
हो जाना; अकेला छोड़ देना। 

तफ़ोश (, /»2)४०) अ. स्त्री-फशं बिछाना, फश बिछाकर 
मकान सजांचा। | 

तफ़ीस (, +7५५5) अ. स्त्री.-किसी 

फ़ार्सी बनाना । 










दसरी भाषाके शब्दको 





तफ्रीह 
तफ़ोह (८२०) अ. स्त्री.-मनोविनोद, मनोरंजन, दिल्लगी 


मज़ाक; सर-सपाटा, विहार; क्रीड़ा, कौतुक, खेल- 
तमाशा; वक्‍त काटने के लिए मनबहलाव। 
तफ़ोहगाह (४ ५)५5) अ. फा. स्त्री.-तफ़ीह की जगह, 
विनोदस्थल, कऋ्रीडा-क्षेत्र । 
तफ़ीहन (६०८५५) अ. वि.-तफ्रीह और मनबहळाव के 
लिए; मज्ञाक के तौर पर, दिल्‍्ळगी में । 
तफ्रीही (. ८5२५०) अ. वि.-मनबहलाव का; मनबहलाव 
से सम्बन्ध रखनेवाला । 
तफ़ीहे तब्‌अ (८५४५ (२१) अ स्त्री -मनवहलाव, मनो- 
विनोद, मनोरंजन । 
तफ्वीज्ञ (, ०-५४5) अ. स्त्री.-सिपुद करना, हवाले करना, 
हस्तान्तरण । 
तफ्साँ (,)५.३) फा. वि.-बहुत अधिक गमं! 
तफ़्सोदः (३०५५५) फा. वि.-बहुत गमं । 
तफ्सीर (#५०) अ. स्त्री--व्याख्या, तश्रीह; किसी धर्म- 
ग्रंथ की व्याख्या, भाष्य । 
तफ्सील (, |) अ. स्त्री.-विस्तार, विवरण; स्पष्टता, 
तोज्ीह। 
तफ़हीम (४४५) अ: स्त्री.-समझाना, बोध कराना। 
तब (५...) फा. स्त्री--दे. तप', दोनों शुद्ध हत 
तबक़्ः (८५७) अ. पं.-दे. 'तब्क़:', शुद्ध उच्चारण यही है, 
परन्तु उर्दू में तब्क़: ही बोलते ह। 
(८5७५०) अ. पृं.-बड़ी रिकाबी, थाल; परत, तह; 
तल, सतह; भग, योनि। 
तम्क्रगर (+१७) अ. फा. वि.-तन्क़् बनानेवाला। 
तबक़च: (4२२०-५०) अ. फा. पृं--छोटा तबाक़, छोटी रिकाबी। 


तबक्रजन (,)५3+०) अ. फा. स्त्री--चपटी लड़ानेवाली स्त्री; : 


सातरबाज़ | 
तबक्रात (८७८५५) भ. पुं.-तबक़' का बहु., तनके, परतें। 
तबक्रातुलअडं (।.५)४।५८०७५५) . अ. प्‌ .-पृथ्वी के परत, 
जमीन के भीतरी परत या दर्जे । 


तबखलः (८७४८.८5) फा. पुं.-वह्‌ छोटा फफोळा जो गर्मी से | 


होंठों पर निकल आतां है। 

तबल्तुर ()ॐ- ) अ. पूं.-नाज़ और गुरूर से चलना; 
नाज़, ग्रुरूर । 

तबद्दल (,|७५०) अ. पुं.-बदल जाना; बदलना, बदला 
करना; परिवतंन, इनूक्रिलाब। 

तबन्नी (, 7) अ स्त्री--किसी बालक को गोद लेना, 
बेटा बनाना । 

तबर (>~) फा. पुं.-मुल्हाड़ा, फरसा । 


तबरज़द (०५५८) फा. स्त्री.-क़ंद, दाकंरा, मिश्री, सफ़ेद 
दानेदार चीनी । 

तबरञ्जन (,.५५५) फा. वि.-कुल्हाड़ी चलानेवाला, लंकइ- 
हारा; तबर वाँधे हुए सिपाही । 

तबरजीं (। २५५५) फा. प्‌--वह तबर जो सवार की जीन : 
के साथ हर वकत कसा रहता है। 

तबर्रा (})५५) अ. प्‌.-उपेक्षा, घृणा, बेज्ारी; धिक्कार, 
ला'नत, मलामत; गाली-गलौज, अपशब्द; लानत मलामत 
जो शीआ लोग पहले तीन खलीफ़ाओं की करते है। 

तबर्राई (, ८,५५) अ.फा. वि.-गालियाँ बकनेवाला; तीनों 
खलीफ़ाओं को बुरा-भला कहनेवाला, तबर्राबाज़ । 

तबर बाज (3\५।५)५५) अ. फा. वि.-दे. 'तबर्राई । 

तबरुंक (. ५५५) अ. प्‌.-वह चीज़ जिसमें बरकत होने का 
विशवास हो; वह चीज़ जो किसी महात्मा या दरवेश से 
मिले; वह प्रसाद जो किसी बुजुर्ग आदि की फ़ातहा का हो; 

बुजुर्गों से सम्बन्ध रखनेवाली चीज़; बहुत थोड़ी-सी वस्तु 

(व्यग); प्रसाद । 

तबर्रकन (5५५५) अ. वि.-तबरुंक के तौर पर; बरकत 
और मगल के लिए; प्रसादरूप से। 

तबर्रुकात (८-४५५) अ. प्‌.-'तबररुंक' का बहु., तबर्रुक की 
चीज़ें; बजुर्गो से सम्बद्ध चीज़ें। 

तबस्सुम ( pe ) अ. पुं.-हलकी हंसी, मुस्कुराहट, म॒दुहास, 
स्मित, मंदहास, मस्कान। 

तबस्सुमकुनां ( )७५४०-.५५) अ. फा. वि.-मुस्कुराता 
हुआ। 

तबह (५५०) फा. वि.-'तबाह' का रूघु., दे. 'तबाह'। 

तबहकार (४८५7) फा: वि.-दे. 'तबाहकार'। 

तबहहाल (, ]५>८५) फा. वि.-दे. 'तबाह हाल'। 

तबहहुर (०५५) अ. प्‌ं.-विद्वत्ता, पांडित्य, इल्म की 
गहराई, धरंधरता। 

तबाअत (--~०५७) अ. स्त्री.-मद्रण, छपाई। 

तबाउद (००४५) अ. पुं.-एक दूसरे से दूर होना; अन्तर, 
दूरी, फ़ासिला। 

तबाए (८५५५) अ. स्त्री.-तबीअत' का बहु., प्रकृतियाँ, 
तबीअते। 

तबाक़ (3५०) तु. पू.-बड़ी रिक्राबी, थाली, परात; 
खाना मेज का बतेन, खंबान। 

तबाक़ी (५४५७) उ. वि.-दस्तरख्वान के साथी, खाने भर 
के मीत, हाली मवाली। 

तबाडुर (+०५५०) अ. पुं.-परस्पर दौड़ना; दौड़ में आगे निकल 
जाना; किसी काम को दूसरे से पहले कर लेना । 
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तबादुरे जेहन 





'तबाइुरे ज्ञहून (..)०७)०५५७) अ. पुं.-जेहन का किसी ओर 


तुरंत जाना, तुरंत ही कोई बात ध्यान में आना । 


तबादुल ((|०५५०) अ. प्‌.-बदलना, एक चीज़ की जगह 
दूसरी चीज़ लेना; एक चीज़ के स्थान पर दूसरी चीज़ 


रखना । 

तबायुन (,.५२५५ ) अ. प्‌.-विपरीतता, प्रतिकूलता, उलटापन; 
अंतर, भेद, फ़क़; पृथक्‍्ता, अलाहिदगी। 

तबार (५५५7) फा. प्‌.-वंश, कुल, गोत्र, खानदान। 

तबाशीर ()५#\.५5) फा. पृ.-वंशलोचन, तवक्षीर, एक 
प्रसिद्ध दवा; सवेरे की सफ़ेदी, ऊषा, उपा। 

तबाह (४५५०) फा. वि.-नष्ट, ध्वस्त, बरबाद; जनशून्य, 
निर्जन, वीरान; निकृष्ट, दूषित, खराब; दुर्दशाग्रस्त, 
बदहाल। 

तबाहकार (४४५५) फा. वि.-तबाही मचानेवाला, बरबादी 
फलानेवाला, विनाशकारी; अत्याचारी, जालिम; बदचलन, 
कदाचारी। 

तबाह रोज़गार (%59) ४५०) फा. वि.-ज़माने की गदिश 
का शिकार, कालचत्रग्रस्त, दुर्देशाप्राप्त, भाग्यध्वस्त। 

तबाहहाल (, |५>४५५५) फा..अ. वि.-मृसीबत का मारा, 
कालचक्र-पीड़ित; मुफ्लिस, दरिद्र, निर्धन। 

तबाही ( २५5) फा. स्त्री.-विनाश, बरबादी; विध्वंस, 
खराबी, खंडह्रपन; अत्याचार, जुल्म; निधनता, दरिद्रता, 
मूफ्लिसी; आपत्ति, विपत्ति, मुसीबत। 

तबाहीजवः (४० 2५5 ) फा. वि.-आफ़त का मारा, विपत्ति- 
ग्रस्त; निर्धन, कंगाल, बेज़र; भाग्यहीन, बदक्रिस्मत। 
तबीअत (८८~*५५८) अ. स्त्री.-धमं, स्वभाव, खासीयत; 


प्रकृति, निसग, नंचर, जिबिल्लत; स्वभाव, आदत; रुचि, 


रग़बत, जी; मन, दिल, चित्त; स्वास्थ्य या रोग के 
दृष्टिकोण से शरीर की दशा, मिजाज । 
तबीई (, -^४१५) अ. वि.-दे. तबई'; एक वेज्ञानिक 
शाखा जिसमें शारीरिक परिवतंनों और गुणों का विवरण 
होता है; शरीर धमंशास्त्र। 
तबीख (८५१५) अ. पुं.-औटाई हुई दवा आदि का पानी, 
जोशाँदः। 
(५५७) अ. पुं.-दवा करनंवाला, उपचारक, 
चिकित्सक, वैद्य । 
तबीरः (४१४१५) फा. पुं-नक्कारा, धौंसा, दुन्दुभी, भेरी । 
तबीरःज्चन (१३३१५४०) फा. वि.-नक़कारा बजानवाला, 


भरीकार। 
तबभ (१७) अ: स्त्री.-स्वभाव, आदत; मुद्रण, छापना । 
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शक्ति की जाँच,किसो समस्या की पूति या किसी विषय पर 

कविता लिखना । 

तब्अज्जाद (०८५७) अ. फा. वि.-मन की प्रेरणा से उत्पन्न, 
गढ़ंत, अपनी विचार-शक्ति की प्रंदावार, कल्पित, फर्जी । 

तत्रुमन्‌ (६५५५) अ. वि.-स्वभावतः, स्वभाव से, दिल से । 

तबुई (, ५^५८०) अ. वि.-स्वाभाविक, प्राकृतिक, नेचुरल, 
“अय झम्मा तेरी उम्र तबई(तबीई) है एकै रात - ज्ञोक़ । 

तबईज़ (५५०५१५7) अ. स्त्री.-सफ़्द करना, सफ़ेदी फेरना। 

तबुईन (+५) अ. स्त्री.-च्यक्त करना, जाहिर करना; 
कहना, बयान करना। 

तबईयत (“=५०५) अ. स्त्री.-अनुकरण, पदानुसरण, 
पेरवी | 

तबए रवां (। १) &०) अ. फा. स्त्री.-प्रतिभाशील तबीअत, 
तेज़ तबीअत, प्रवाहित कल्पना-शक्ति, उवंरा प्रतिभा । 

तब्‌ए रसा (६८.५९५५) अ.फा. स्त्री.-ऊंची उड़ान भरनवाली 
तबीअत या काव्य-शक्ति। 

तन्नः (2५५) अ. प्‌.-वगं, श्रेणी, दर्जा; लोक, आळम; 
परत, तह; तल, दर्जा । 

तब्क्ःबारानः (८५१२६५५) अ.फा-वि--वर्ग और श्रेणीवाला, 
छोटे बड़वाला; धामिक, फिका वारानः। 

तन्ख (८५०) अ. पु.-पकना, पाक। 

तब्जीर (४०5) अ. स्त्री.-एक रोग जिसमें खाने के पश्चात्‌ 
आमाशय से भाप उठती है; भाप बनाना, वाष्पीकरण। 

तन्वीर (+25) अ. स्त्री--फ़ज़लखर्ची करना, अपव्यय, 
अतिव्यय; तितर-बितर करना, अस्त-व्यस्त करना। 

तब्जील (६5००) अ. स्त्री.--सत्कार और आदर करना; 
श्रेष्ठ और महान्‌ जानना । 

तब्दील (, |५५5) अ. स्त्री.-बदलना, एक स्थान से दूसरे 
स्थान पर ले जाना; एक वस्तु देकर दूसरी वस्तु लेना। 

तब्दीली (, -!८७४) अ. स्त्री-परिवर्तेन, उथलू-पुथल; 
एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, स्थानांतरण; एक वस्तु 
के बदले दूसरी वस्तु लेना; क्रान्ति, इनक्िलाब। 

तब्दीले आबोहवा (।१२५-।, (2७-७०) अ. फा. स्त्री.-जलवाय्‌ 
का बदलना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। 

तब्दीले मडहब (८-२३-११२७) अ. स्त्री.-धमं-परिवतंन, 
मज़हब की तन्दीली। 

तब्दीले सुरत (००))-०२०५०) अ. स्त्री.-छूप-परिवतंन, शक्ल 
बदल जाना; हुलया बदलना, बहुरूपिया बनना । 

तब्दीले हैअत (५४०५ |2०५०) अ.स्त्री.-दे. 'तब्दीले सूरत' 

तब्नियत (५-«६.५५० ) अ. स्त्री.-लेपालक बनाना, गोद 
मुतबन्चा करना । - क 
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२७८ तमायत 

तब्बाअ (\५७) अ. वि.-प्रतिभाशाली, ज्ञहीन, जीनियस। | तमक्कुन (,.-८५) अ. प्‌.-जगह्‌ पकड़ना, स्थिर होना, 

सब्बाई ( ~*\५०) अ. स्त्री.-प्रतिभा, जहानत। ठहरना, टिकना। 

तब्बाख (५५०) अ. पूं.-रोटी पकानंवाला, नानबाई; | तमत्तो (८८०५) अ. पृं -लाभ-प्राप्ति, नफ़ा उठाना; 
खाना पकानवाळा, बावरची, सूपकार, रसोइया । लाभ, प्राप्ति, नफ़ा। 

तन्बाज़ी (०५४) अ. स्त्री.-नानवाई का पेशा; बावरची | तमद्दुद (3७-००) अ. प्‌.-खिंचाव. तनाव; लंबा होना, 


का पेशा। 

तम्नीद (७2)४) अ. स्त्री.-ठंडाई, वह्‌ ठंडाई जो जुलाब के 
बाद दी जाती है। 

तब्रेज्ञ (2१५) फा. प्‌--ईरान के आज़रवाईजान प्रान्त का 
एक प्रसिद्ध नगर। 

तम्रेजो (५२०००) फा. वि.-तब्रेज़ का निवासी । 

तन्लः (५,४) फा. पूं.-संदूक़ची, पिटारी; खाल मढ़ा हुआ 
एक रुखा प्रसिद्ध बाजा, तबला । 

तन्ल (, }+७) फा. प्‌.-दुन्दुभि, भेरी, घौंसा, नक्क़रारा । 

तन्लए अंबर (७०८९८५५०) फा. अ. पूं.-अंबर की पिटारी, 
वह डब्वा जिसमें अंबर रहता है। 

तन्लक़ ( 9५५७) तु. स्त्री.--वह कागज जो पंकिट बनाने 
के लिए ऊपर चढ़ाया जाता है; दोनों ओर से खुला हुआ 
लिफ़ाफ़ा; काग्रज्ों का मटठा | 

तन्लळो (_ ४५) अ. वि.-ढोळ-जेसा, ढोलनमा; जलंधर की 
एक किस्म जिसमें पेट ढोल की तरह बजता है। 

तन्लोग्र (४३५) ॐ स्त्री.-प्रोपेगंडा, प्रचार; किसी बात 
को दूर तक फलाना, पसार। 

तन्लोग़रं मञ्जहब (2५-०४-५५) अ. स्त्री.-धमं प्रचार, 
मजहव की तब्लीग। | 

तब्लेजंग (८९>, |+) फा. पूं.-लड़ाई में वजनेवाला, 
नक्क़रारा, रणभेरी, रणदुन्दुभि। 

तन्लोअलम (५०, {७) फा. अ. पुं.-लड़ाईका झंडा और 
नक्क़ारा; वह झंडा और नकक्रारा जो सूबेदारों और वजीरों 
की सवारी के साथ चलता है। 


तबवीव (५४१००) अ. स्त्री.-पुस्तक का परिच्छेदो 


और अध्यायों में विभाजन, वाब=अघ्याय से यह शब्द 
बना है। 

तब्‌शीर ( >) अ. स्त्री.-श॒भ सूचना देना, अच्छी ख़बर 
सुनाना, आशीर्वाद देना। 

तन्सिरः (४)-०१५) अ. प्‌..आँखों में रौशनी पहुंचाना, 

` अँख्यारा करना; आलोचना, समीक्षा, तन्क्रोद। 

तन्सिरःनिगार ()।५५४)-०५) अ. फा. वि.-समालोचक, 
समीक्षक, तन्क्रीदनिगार। 

तमए खाम (७५८०४) अ: फा. स्त्री.-भूठी अभिलाषा, 
एसी इच्छा जो पूरी न हो, मृगतृष्णा । 


दराज होना। 

तमददुन (,.)०-८५) अ.प्‌.-शहर में एक जगह मिल-जुलकर 
रहना और वहाँ का प्रबंध करना, नागरिकता; किसी देश 
की वेश-भूषा, उनके रहन-सहन का ढंग और उनके आचार" 
व्यवहार । 

तमन्ना (७५८०५) अ. स्त्री.-कामना, लालसा, अभिलाषा 
आकांक्षा, स्पृहा, इच्छा, ख्वाहिश, आरजू, बउ्म म बक़ 
नज़र है सद तमन्ना-आफ्रीं-दिल में है महफ़िल कोई या 
दिल मेरा महफिल में है। 

तमन्नाई (, /\५८५) अ. वि.-इच्छुक, अभिलाषी, छालसी, 
स्पृही, आकांक्षी, लिष्सु, ख्वाहिशमंद । 

तमर (+०५) अ. प्‌ं.-सूखा हुआ खजूर, छुहारा, खुर्मा । 

तमर हिंदो (, +५०५५) फा. स्त्री.-इमली, इमली का 
पेड; इमली का फल, तितिड़ी। 

तमरिस्तान (..)०००)-*०) अँ. फा. पुं.-खजूर का बाग़ । 

तमरुंद (०५) अप्‌ .-द्रोह्‌, सरकशी; अवज्ञा, नाफ़रमानी 
अहंकार, गर्व, घमंड; धृष्टता, ढिठाई, गुस्ताखी । 

तमल्लुक्क (3५०५) अ. प्‌.-चापलूसी, लल्लोपत्तो, चाटुः 
कारिता, खुशामद । 

तमल्मुल (, ५-५-५) अ. प्‌ं.-व्याकुलता, आतुरता, बेचनी 
बेआरामी; जागने और सोने के वीच की अवस्था, जब मनुष्य 
सोता है परन्तु कुछ-कुछ होश में होता है। 

तमव्वज (८१००) अ. प्‌ं.-पानी का मोजे मारना, पानी म 
जोर-जोर से लहरे उठना, हिल्लोल । 

तमब्बुङ (, |) अ. प्‌.-धनाढयता, समृद्धि, मालदारी, 
धनसपन्नता । 

तमशज्ञी (, ~) अ. स्त्री.-जाना, चलना, गति, गमन। 

तमस्खर ( ५००८-५५) अ.प्‌ं.-मस्खरापन, अभिहास, ठठोळ 
मनोरंजन, दिल्लगी, तफ़ोह। 

तमस्सुक (८-९५-८) अ. पूं.-ग्रहण करना, लेना, पकड़ेना; 
ऋणपत्र, क्रजनामा; लेख्य, दस्तावेज़ । 

तमा! (८-७) अः स्त्री.-लोभ, लोलूपता, हिसं; इच्छा, 
अभिलाषा, ख्वाहिश। 

तमाचः (५८५7) उ. प्‌.-दे. तपांचः' । 

तमाञ्चत (७०५०५) अ. स्त्री.-धूप की गर्मी, सूरज की 
गर्मी। 
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तमाज़ते आफ़्ताव (००७ ८,३८३) अ. फा ड -सूरज 
की गर्मी, धूप की गर्मी। 

तमादी ( 5८८५) अ. स्त्री.-अन्त होना, अन्त तक पहुँच 
जाना, समाप्त हो जाना; लम्बा होना, बढ़ना, बढ़ जाना | 

तमानियत (०५०५) उ. स्त्री.-संतोष, इत्मीनान; 
सान्त्वना, तसल्ली; विशवास, एतिबांर, मुख्य शब्द 
'तुमानीनत' अथवा 'तुमानीयत' है। : ` 

तमाम (५८५) अ. वि.-समस्त, समग्र, सब; संपूर्ण, कुरू; 
समाप्त, खत्म; निर्मल, ख़ालिस; अत्यधिक, बहुंत जियादा | 

तमामतर (५८५) अ. फा. वि.-सवर, सारे का सारा, 
मुकम्मल, पूरा-पूरा। 

तमाश्ञः (८८५५) फा. पू्‌.-दे. शु. शब्द 'तमाशा'। 

तमाशबीन (,.५७४, ४५८५) फा. वि.-एयाश, वेश्यागामो, 
रंडीबाज़ । 

तमाशबीनो (, ५१,८५५) फा. स्त्री.-ऐयाशी, वेश्यागमन, 
र.डीवाज़ी । 

तमाशा (५.५) अ. पू.-संर, तफ़रीह, विहार; दशन, 
दीदार; आनन्द, लुत्फ क्रीड़ा, खेल; वाज़ीगरों या 
मदारियों आदि का खेल; नाटक आदि का खेल; अद्भुता, 
अजूबापन; मनोविनोद, हंसी-मज़ाक; भाँड़ों या बहुरूपियों 
की नक़ल या स्वाँग। 

तमादाई (_ ८५४५८५) अ. फा. वि.-तमाशा देखनेवाला या 
देखनेवाले, कौतुकदर्शी । 

तमाझाकुनां (, ५5८५६५५) अ. फा. वि.-सेर करता हुआ, 
सर से दिल बहुलाता हुआ। 

तमाशा खानम (२८५.५) अ.तु. स्त्री.-हेसने-हंसानेवाली 
औरत, एसी स्त्री जिसकी वाते बड़ी मनोरंजक हों। 

तमाशागर (१५५५०५) अ. फा. वि.-तमाझा करनवाला, 
कोतुको । 

तमाशागाह (४४७८५) अ. फा. स्त्री.-वह स्थान जहाँ 
तमाशा होता हो, क्रीड़ास्थळ, कौतुकागार, लीलागृह । 

तमाश्ञाबीं (, ५४२८४५५५) अ. फा. वि.-तमाशा देखनेवारा, 
कोतुंकदर्शी । 

तमासील (, (५5८५) अ. स्त्री.-तिम्साल' और 'तम्सील' 
का बहु., आकृतियाँ, मूतियाँ; उपमाएं, तश्बीहें । 

तमासुख (००५०५) अ. पुं.-सूरत बिगाड़ देना, किसी की 
सूरत इतनी बिगाड़ देना कि वह पहचान मं नआ 
सके | 

तमी (३४००) अ. स्त्री.-तमईज़' का लघु., विवेक, दो 
वस्तुओं में अन्तर समझ सकने की बुद्धि; पहचान, परख 
दिष्टता, सम्यता, तहज़ीव; बुद्धि, मेघा, अक्ल; ज्ञान, 
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तम्यारःशिकन 


संज्ञा, होश; सलीक़ा, कौशल, योग्यता; परीक्षा में मिलने- 

वाला विशेष चिह्न, डिस्टिक्शन, विशेष योग्यता । 
तमीज्जदार ()।५३५०५) अ. फा. वि.-शिष्ट, सम्य, मुहर्जन; 
कुशल, योग्य, सलीकामंद। 

तम्‌ज्ञ (39-००) फा. स्त्री.--धूप की कड़ी गर्मी, जंठ-बसाख् 
की गर्मी। 

तम्‌अ (&-~७) अ. स्त्री:-दे. 'तमा', दोनों उच्चारण सही हें। 
तम्‌ईज्‌ (३५६-५) अ. स्त्री.-दे. 'तमीज', उर्दू में तमीज़ ही 
बोला जाता है। 

तम्‌कनत (०-८5) अः स्त्री.--अभिमान, गर्वे, घमंड, 
गरूर; तड़क-भड़क, टीम-टाम। 

तम्कीन (,.५४५-५) अ. स्त्री.-स्थिरता, पायदारी; प्रतिष्ठा, 
सम्मान, वक़॒अत; गंभीरता, मतानत, संजीदगी; पद, 
पदवी, दरजा । 

तमुग्रा (।५-५) तु. प्‌ं.-पदक, मेडिल; राजचिह्न, शाही 
“मुहर; माफ़ी की ज़मीन की सनद, भूमिधर-पत्र । 

तम्जीद (७५३-०५) अ. स्त्री.-किसी को महत्ता और प्रतिष्ठा 
देना; किसी की महत्ता या प्रतिष्ठा का वर्णन करना; 
स्तुति, कीर्तन, गुणगान, यशोगान, हम्दोसना । 

तम्दोद (२०-५५) अ. स्त्री.-खींचना, बढ़ाना, लबा करना; 
खिंचाव, बढ़ाव, लूबाई। 

तम्मत (८८^०५५) अ. क्रि.-समाप्त हुआ, खत्म हुआ। 

तम्मत बिललैर (४०१५१ ७८०५5) अ. क्रि.-अच्छाई और 
सुन्दरता के साथ समाप्त हुआ, जो काम सुगमता और 
शद्धतापूर्वक समाप्त हो, उसके लिए कहते हं । 

तम्माञ्‌ (2५५५) अः वि.-बहुत अधिक लोभी, अति लोलुप, 
लिप्स, लब्ध । 

तम्सील (( ४४-००) अ. स्ती--उपमा, तुलना, तश्बीह; : 
समानता, बरावरी; दृष्टान्त, उदाहरण, मिसाळ । 

तम्सीलन (६४5) अ. अव्य.-उदाहरणार्थ, मिसाल के 
तौर पर। 

तम्सोली (, ५०५) अ. वि.-उपमा या तुळनावाळा; 
जिसमें कोई तम्सीळ हो अर्थात्‌ जिसमें किसी असली व्यक्ति 
के स्थान पर किसी दूसरे व्यक्ति ने उसका पाटं अदा 
किया हो। 

तय (_७) अ:प्‌.-निर्णीत, फ़ैसक; परिपक्व, पुख्ता; समाप्त, 
खत्म; निश्चित, यक्रीती; यमन (अरब) का एक वंश |. 
जिसमें 'हातिम/ हुआ हैं। se इलिक 

तम्पारः (३५०) अ. पुं.-वायुयान, विमान, हवाई जहाज़। | 

तय्यारःशिकन (,)*८४).७०) अः फा. स्त्री.-वह तोप जो | 
हवाई जहाज को मार गरायो | | 











तय्यार 


तय्यार ()\५) अ. वि.-तत्पर, बद्धकटि, आमादा; समाप्त, 
खत्म; हृष्ट-पुष्ट, मेदुर, लहीम रहीम; परिपूर्ण, मुकम्मल; 
सुसज्जित, आरास्ता; कोई पदार्थ खाने या प्रयोग करने की 
अवस्था में, , जेसि-भोजन अथवा कपड़ा जो सिलने को दिया 
हो; वस्त्राभूपण आदि से सुसज्जित; कूच, हमले या 
छापे के लिए कील-काँट से लेस; उपस्थित, मौजूद, 
विद्यमान । 
तय्यारची (, ;> ५८) अ. तु. वि.-वायुयान-चालक, हवाई 
जहाज चलानेवाला, पाइलेट। 
तय्यिबः (2५५) अ. स्त्री.-पवित्रा, पुनीता, म॒क़दस स्त्री; 
धार्मिक दृष्टिकोण से पवित्र नगरों के विशेषत: मदीने के आगे 
लगाया जानेवाला शाब्द । 
तय्यिब (#०) अ. वि.-पवित्र, शद्ध, पाक; विहित, 
जायज, हलाल, वह धन आदि जो पूरे परिश्रम और पूरी 
ईमानदारी से कमाया गया हो । 
तय्यिबात (००५५७) अ. स्त्री.-तय्यिब': का बहु., पवित्रा 
और पुनीतात्मा स्त्रियाँ । 
तरजुबीन ( ,.+५५४५)) अ. स्त्री.-एक प्रकार की रेचक 
शकर जो वाज़ पौदों पर जम जाती है और अधिकतर 
खुरासान (ईरान) से आती है, तुरंजबीन; शिकजी; 
नीब्‌ का शबंत । 
तरः (४) फा. पूं.-शाक, भाजी,-साग, तरकारी । 
तर ()5) फा. बि.-आद्रं, गीला; नवीन, नया; तत्कालीन, 
ताज़ा, हाल का; हरा, सब्ज़, सरसब्ज; लतपत, लथड़ा 
हुआ; घी आदि से चुपड़ा या उसमें डूबा हुआ, तरतराता; 
धनवान्‌, मालदार, (प्रत्य) अत्यधिक, जेसे--'खूबतर' 
बहुत अधिक उत्तम या सुन्दर | 
तरकश (, +5५7) फा.पूं.-तीर रखने का लम्बा खोल जो 
कमर में लटकाया जाता है, तूणीर, निषंग, त्रोण । 
तरकदबंद (७५, ,»४,5) फा. वि.-तूणीरधारी, तरकश बाँधे 
हुए, निषगधर। 
तरक्‍क़ी ( +5) अ. स्त्री.-उत्थान, उन्नति, उरूज; अधि- 
कता, बहुतायत, ज़ियादती; वृद्धि, बढ़ती; पद या ओहदे 
में वृद्धि । 
तरक्क़्ीपसंद (५०५.१, ८7) अ. फा. वि.-उन्नल्ति और 
तरक्क्री चाहनेवाळा; एक साहित्यिक दळ जो साम्यवादी 
विचारों का प्रचारक और देश में साम्यवाद का हामी है। 
तरक्की पिज्ीर (५३.५5०) अ. फा. वि.-दे. 'तरक्क़्ी- 
याफ्तः'; उन्नतिप्राप्त (पिज्जीर= प्राप्त) । 
तरक्क्रीयाफ्तः (००४५ ५2१7) अ.फा. वि.-समुन्नत, वद्धंमान, 
तरवरक़्ी को पहुँचा हुआ; सुसम्य, सुशिष्ट, मुहज़्ज़ब । 
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तरज़बान (,.)५५३)३) फा. वि.-किसी की प्रशंसा करनेवाला, 
मद्हरुवाँ; सुन्दर और शिप्ट भाषण देनेवाला, सुवकता। 

तरजुमान (६१५५5) ) अ. पुं.-एक भाषा से दूसरी भापा में 
वदलनवाला, भापान्तरकार; दो एसे व्यक्तियों के वीच में 
मध्यस्थता करनेवाला जो एक दूसरे की भाषा न समझते 
हों, द्विभापी। 

तरजुमानी (, ८८-५५) अ. फा. स्त्री.--दो भाषाओं का 
उल्था; दो भापाभापियों में मध्यस्थता । 

तरज्जी (, ५>)०) अ. स्त्री.--एसी वस्तु के मिलने की आशा 
जिसकी प्राप्ति संभव हो; आशा, आस, उम्मेद । 

तरदस्त (.-«७)०) फा. वि.-स्फूतियुक्त, चुस्त, फुर्तीला; 
हाथ से होनेवाली कारीगरी (दस्तकारी, हस्तशिल्प) में 
दक्ष और होशियार; प्रवीण, कुशल, माहिर । 

तरदामन (,.५-१।७५5) फा. वि.-जो दामन बचाकर न निकल 
सका हो बल्कि जिसका दामन सन गया हो अर्थात्‌ किसी 
अपराध मं लिप्त, मृस्त्रिम; पापी, गुनाहगार.। 

तरदिमाग्र (2\८०७)०) फा. वि.-मस्त, मतवाला; बुद्धिमान्‌, 
अक्लमद; ठंडादिमाग; स्थिरप्रज्ञ; सावधान। 

तरद्दद (२७,7) अ.प्‌ं.-चिन्ता, शोच, सोच, फिक्र; असमंजस, 
दुबिधा, पसोपेश; घबराहट, आतुरता, परेशानी; खेत की 
जुताई-बुवाई आदि, कृषि-कमं । 

तरञ्ञुम (४5) अ.प्‌..-स्वर-माधुयं, खुश इल्हानी; हलका 
गाना, मधुर गान। 

तरन्नुमज्ञा (|#५)7) अ. फा. वि.-एसा स्वर जिससे तरन्नुम 
टपके, अत्यन्त मधुर स्वर, मधुर स्वर उत्पादक। 

तरशुमरेज्ञ (४५५) अ. फा. वि.-तरन्नुम से पढ़नेवाला; 
तरन्नुम से पढ़ता हुआ। 

तरन्नुमरेज्ञी (, „+-५४५)०) अ. फा. स्त्री.-तरञ्नुम से पढ़ना। 

तरफ़ (5,५) अ. स्त्री.-दशा, ओर, सिम्त; सिरा, किनारा; 
जानिब; लिहाज, आदर, पास; पक्ष, पार्टी । 

तरफ़दार (५-5५८) अ. फा. वि.-पक्षपाती, हिमायती; 
सहायक, मददगार। 

तरफ़दारी (, +)।७5)४) अ. फा. स्त्री-पक्षपात, हिमायत; 
सहायता, मदद। 

तरफ़ंन ( +५5४) अ: स्त्री-दोनों पक्ष, दोनों पारटियाँ, 
उभय पक्ष। 

तरफ्फ़्ह (८5,5) अ.प्‌ं.-समृद्धि, विभव, संपन्नता, खुशहाली । 

तरफ्फ़ो' (5) अ: पूं.-अपने को सबसे ऊँचा समझना; 
अहंकार, अहंवाद, गवं, गुरूर। 

तरब (८०५५०) अ. पुं.-आनन्द, आह्लाद, हषं, उल्लास, 
सौमनस्य, खुशी, मसरंत। 
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तरबअंगेज (:५४०|००)७) अ. फा. वि.-खुशी बढ़ानेवाला, 
आनन्दवर्धक, हषंजनक । 

तरबअफ़ूज्ञा (|ॐ|५०५५८) अ. फा. वि.-दे. 'तरबअंगंज'। 

तरबग्राह (४४५.५७) अ. फा. स्त्री.-वह स्थान जहाँ खुशियाँ 
मनाई जा रही हों। 

तरबखज़ (५५5५.५८) अ. फा. वि.-दे. 'तरवअंगेज़'। 

तरबज्ञा (|;-०५८) अ. फा. वि.-खुशी उत्पन्न करनेवाला, 
हषंजनक, आनंदोत्पादक । 

तरबसंज (५८.५५५०) अ.फा.वि.-तोल-तोलकर आनन्द का 
ढेर लगानेवाला, बहुत अधिक खुशियों का मालिक | 

तरवुज्ञ ($१५) फा. प्‌.-तरबूज़, एक प्रसिद्ध फल, कलींदा, 
कालिद, कलग, चित्रफल, मांसफल, फळवर्तुल । 

तरशशुह (८+) अ. पुं.-हल्की-हल्की फुहार, बूँदा-बाँदी; 
रिसना, झरना, टपकना; प्रकट होना, जाहिर होना। 

तरह (7-)/) अ. स्त्री.-न्यास, नींव, बुनियाद; पद्धति, शली, 
तजे; वेशभूषा, वज्‌'अ; समान, भाँति, मिस्ल; घटाना, 
व्यवकलन, तफ्रीक़; प्रकार, ढंग; टालना, झगड़े को बढ़ने 
न देना; युक्ति, तरकीब, जुगत; मुशाइरे के लिए मिस्रा, 
जिससे उसकी ब्ल और रदीफ़ो क़ाफ़िया जाना जाता 
है, समस्या । 

तरहदार ()|७८)४) अ. फा. वि.-बाँका, छबीला, चुटपुटा, 
नाजोअंदाजवाला, (माशूक़) वज़अदार। 

तरहदारी (,५)०८-)४०) अ. फा. स्त्री.-बाँकापन, छबीलापन, 
हाव-भाव, नाज़-नख्या:, हुस्न, सौन्दयं । 

तराइक़ (,ॐ|,८०) अ. पुं.-तरीक़ा' का बहु., तरीके । 

तरा (3|,८) फा. पूं.-दे. 'तिराज़', वही शुद्ध है। 

तराज़िदः (४७०;|)४) फा.वि.-दे. तिराजिदः' वही शुद्ध है। 

तराजिम (>|) अ. पू.-तर्जमः का बहु. 'तजमे । 

तराचिए तरफ़न (,.५४८, /-3|)>) अ. स्त्री--दोनों पक्षों 
की रज़ामंदी, उभयपक्ष की स्वीकृति । 

तराजी ( +|) अ. स्त्री.-एक दूसरे से आशा रखना ।. 

तराज्ी (, »2|)>) अ. स्त्री.-एक दूसरे से रज़ामंद होना; 
रज़ामंदी, अंगीकृति । 

तराजू (|) फा. स्त्री.-तौलने का यंत्र, तुळा, तखरी, 
मीज़ान । 

तराजूए अदूर (Us <३). फा. अ. स्त्री-वह तराजू 
जिसके दोनों पल्लों में तनिक भी अन्तर न हो, न्याय-तुला । 

तराजए संगचन (१३८.९७० ८-१3।7) फा. स्ती.-वह तराजू 
जिसमें पासंग हो। 

तरानः (८|,7) फा. पुं.-गान, गाना, नऱमः; एक विशेष 
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तरानःज्ञन (..)१५५|)5) फा. वि.-गानेवाला, गायक; 
गाता हुआ । 

तरानःरेज्ञ (५२५५|)) फा. वि.-दे. तरानःजजनः । 
तरानःसंज (८-«०००|)>) फा. वि,-दे. 'तरानःजन'। 
तरानःसरा (|)५०८५])5) फा. वि.-दे. तरान:ज़न । 
तरानःसाज़ (5५००४|)०) फा. वि.-दे. 'तरानःजन'। 

तरारः (४)|५७) उ. पूं.-दे. 'तर्रारः', वही शुद्ध है। 

तरावत (५:१|५५) अ. स्त्री--शीतलता, ठंडक, तरी; सर- 
सब्जी, हरियालापन, ताजग्री; दिल और दिमाग की ठडक । 
तराविश (, #2|)5) फा. स्त्री.-टपकन, रंजिश । 

तराविशे क्लम («5 #|)5) फा. अ. स्त्री.-क़्ळम की 
टपकन, अर्थात्‌ सियाही की तहरीर । 

तराविश फिक्र (+५, #५5) फा. अ. स्त्री.-कल्पना-शक्ति 
की टपकन, दिमाग की उतरन, मज़्मून, निबन्ध आदि । 
तरावीह (८१५5) अ. स्त्री.-रमज़ान के महीने की नमाज़ 
जो रात मं पढ़ी जाती और जिसमे, क़ुरान सुनाया 
जाता है। 

तराशः (¢)5) फा. प्‌.-किसी वस्तु को छीलने में निकला 
हुआ फोक, छीलन; पत्थर तराशने की छेनी, टाँकी; 
फाँक, क़ाश | 

तराश (, #5) फा. स्त्री.-कटाव, काठ-छाँट, कतर- 
ब्योंत; काटने का ढंग; कटाव की शक्ल; आविष्कार, 
ईजाद; धार, बुरिश, काट, (प्रत्य०) काटनेवाला, जेसे-- 
'जेबतराश' जेब काटनेवाला। 

तराश खरा (, ५,5 , #|5) फा. स्त्री.-वेशभूषा, 
वज्ञा क़ता; काट-छाँट, कतरव्योंत । 

तराशिदः (३०५८)५) फा. वि.-काटनेवाला; छीलनेवाला; 
कतरनेवाला। 

तराशीदः (४५५४5) ` फा. वि.-काटा हुआ; छीला हुआ; 
कतरा हुआ; मनगढ़ंत, कपोल-कल्पित। 

तरिकः (८5,7) अ.पुं.-वह धन और संपत्ति जो किसी के मरने 
पर उसके उत्तराधिकारियों.को मिलती है, दाय, रिक्थ । 

तरी (, ५7). फा. स्त्री.-आद्रेता, गीलापन; खुश्की का 
उलटा, फनी का स्थान; सील, नमी, सीड़ं; समृद्धि, 
धनाढ्यता, मालदारी | 

तरी (, ५१८) अ. वि.-ताज़ा, सरसब्ज़, हरा भरा। 

तरीक्रः (०५०) अः प्‌ं.-प्रणाली, शेली, तज्जं; युक्ति, 
तरकीब; पंथ, मश्रब; नियम, काइदा; परम्परा, रिवाज; 
चाल-ढाल, रविश; वेशभूषा, वज़ा क्ता । 

तरीक़ (5४)०) अ. पुं.-“'बक़ा का नाम कोई भूलकर नहीं 
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तरोक्ए ता'लीम 


शेली, रविश; परम्परा, रिवाज; धर्म, मजूहव; युवित, 


तरकीब; नियम, दस्तूर । | 
तरीक्ए ता'लीम (४-० ०४५८२५०) अ. प्‌.-शिक्षा-प्रणाली, 
शिक्षणशेली, पढ़ाने का ढंग । | | 
तरीक्त (७५०) अ. स्त्री.-आत्मशुद्धि, अतःशुद्धि, दिल 
की पाकोज़गी; ब्रह्मज्ञान, अध्यात्म, तसव्वुफ़ । 
तरीक़ अमल (, 52०) अ. पृं.-काम करने का तरीक्रा, 
कार्य-प्रणाली, कार्य-पद्धति । 
तरीन (,.५२5) फा. प्रत्य.-सवसे अधिक, ज॑से--'बदतरीन' 
सबसे अधिक खराब, निकृष्टतम। 
तरोताज्ञः (४७५१५५) फा. वि.-सरसन्ज़, ह्रा-भरा; प्रफुल्ल, 
आनंदित, हृशशारा, बशशाश | 
तकं (5,५) अ. पुं.-त्याग, परित्याग छोड़ना; भूल, भूल मे 
छूट जाना, सहूव। 
तक़ोक़ (८5४१)५,) अ. स्त्री.-पतला करना, पानी की तरह 
पतला करना; पतलापन, तरलता, रक़ीक़ (द्रव) से बना। 
तर्कोब (४595) अ. स्त्री.-मिश्रण, मिलाना; बनावट, 
साख्त; युक्ति, तदूबीर; ढंग, प्रणाली, तरीक्रा; किसी 
विशेष चीज़ के बनाने का ढंग; व्याकरण में किसी वाकय के 
शब्दों का परिच्छेद | 
तकोब बंद (७०५. ८-५55) अ. फा. पुं.-नज्म की एक क्रिस्म, 
जिसमें कई बंद होते हें, हर बंद अलग-अलग रदीफ़ क़ाफ़िए 
मं होता है और हर बंद के खतम पर एक नया शे'र लाते 
हें जो अलग रदीफ़ क्राफ़िए का होता है, इसमें और 'तर्जीअ 
बंद” में यही भेद है कि उसमें टीप का शे'र एक ही होता है 
जो बार-बार आता है और इसमे टीप के सब शेर अलग- 
अलग होते हें । 
तर्कोबे इस्तेमाल ((|-«००«०|...-७४)०) अ. स्त्री.-किसी 
दवा के खाने की तरकीव, सेवनविधि। 
तर्कोबे नहूवी (, ५५5७०८८५४5१०) अ. स्त्री.-वाक्य-विइ्लेषण, 
विग्रह । 
तर्कीब सरफ़ो (, ५-2 ५०४5०) अ. स्त्री.-शब्द-निरुक्ति, 
संधिःविच्छेद, पदान्वय। 
तक़ह (४95)5) अ. स्त्री.-हेसली की हड्डी || 
तके अदब (५०५ ४)>) अ. पूं.-किसी के साथ जिस सम्मान 
या नमत! से पेश आना चाहिए उसका त्याग देना, आदर- 
त्याग, गुस्ताखी, बदतहज़ीबी । ल 
तर्के अलाइक्र (८5५०८४१०) अ. पुं. विषयवासना 
का त्याग; गृहस्थी और बाल-बच्चों का त्याग, निवृत्ति । 


तकं दुनूया (५४००..४)४) भ. पुं.-संसार के झगड़ों का त्याग, 


तज्ञोअंदाज्ञ 


तके वतन (...०) ४)5) अ.पृं.-स्वदेश-त्याग, प्रवास, निर्वासन, 
जलावतनी । 

तकं लज्ज़ात (-०|७-, ४५०) अ. पूं.-सुख-चन और अच्छा 
खाना-पीना छोड़ देना, निवृत्ति । 

तर्क मुवालात (५०५२० ४)>) अ. पूं.-मिल-जुलकर काम 
करना- छोड़ देना, असहयोग, अदमे तआउन । 

तग्गीब (...६)० ) अ.स्त्री.-लालच देना, प्रलोभन; उत्तेजना, 
इर्ति आळ; प्रेरणा, शौक़; वरग़लाना, बहकाना। 

तजे (५८०) अ. उभ.-शली, पद्धति, ढंग; स्वभाव, आदत; 
वेशभषा, वज्ञा-क़ता। 

तेमः (५-5-५५) अ. पू.-अनुवाद, भाषान्तर, उल्था, 
तर्जुमा भी प्रचलित है। 

तर्जीअ (९४%) ) अ. स्त्री.-जाकर वापस आना, प्रत्यागमन; 
किसी के मरने पर 'इन्नालिल्लाह' कहना । 

तर्जीअबंद (०५५९.५5)5) अ. फा. पृं.-नज्म की एक क्निस्म 
जिसमें कई बंद होते ह, हर बंद अलग-अलग रदीफ़ 
काफ़िए मं होता है और हर बंद की समाप्ति पर एक 
रे'र आता है जिसका रदीफ काफिया जुदा होता है, 
और यह शे'र हर बंद की समाप्ति पर आता है, 
वरखिलाफ़ 'तर्कीवबंद' के जिसमें बीच का हर शर नया 
होता है। 

तरजीह (४१) अ. स्त्री.-प्रधानता, श्रेष्ठता, फ़ौक़ियत; 
किसी व्यक्ति, विषय या वस्तु को उसी जेसे दूसरे व्यक्ति, 
विषय या वस्तु पर प्रधानता देना। 

तर्जोहि बिलामुरज्जह («२):०९८४+)०) अ. स्त्री.-एक 
को दूसरे पर बिना कारण के प्रधानता देना। 

तर्जुमान ((.)५०>)०) अ. पुं.-दे. तरजुमान । 

तजे अदा (|०|;)७) अ. फा. उभ.-काव्य प्रणाली, शाइरी का 
तज; हाव-भाव का तज, नाजोअंदाज़। 

तें कलाम (४५5)०) अ. उभ--बात करने का ढंग, 
वाकशली । 

तजे ग्फ्तुग (१५०-55५०) अ. फा. उभ.-वार्तासली, बात- 
चीत करने का तरीक्रा। 

तज्ञे तक़्रीर (५२५०३५०) अ. उभ.-भाषण-शली, वाक्‌ 
प्रणाली, बक्रीर करने का ढंग। 

तज्ञे तहरीर ()०)5००४;)४७) अं. उभ.-लेखन-शेली, लिखने 
का ढंग । 

तजे रफ्तार (७७५३५०) अः फा. उभ--चलने का ढंग, 
गमनप्रकार। 

तर्जोअंदाज़ (3/५१५८) अ. फा. पूं--वज्ञा-क़ता, रंग-ढंग, 
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तर्तोब (~) अ. स्त्री.-क्रम, सिलसिला; प्रबंध, बदो- 


वस्त; सज्जा, दुरुस्ती; चद चीजों को यथास्थान ठीक-ठीक 
रखना; हर चीज का उसके मुताबिक़ दर्जा नियुक्त करना । 
स्ततीब (५७5) अ. स्त्री.-ठंडा करना, शीतल करना; 
शरीर के किसी अंग में तरी पहुंचाना। 

तर्तीयवार (।१८~५5)>) अ. फा. वि.-तर्तीव से एक के बाद 
एक । 

तर्तोल (, {7,) अ. स्त्री.-क्ररान को उसके शुद्ध उच्चारण 
के साथ, धीरे-धीरे और इत्मीनान से पढ़ना । 

तर्दोद (०५७०) ) अ. स्त्री.-रह करना, लौटाना; खंडन करना, 
काटना; किसी बात को झूठ साबित करना; किसी के 
लगाए हुए दोष को ग़लत प्रमाणित करना | 

तर्षः (५,८) अ. पूं.-एक बार पलक झपकाना; नवाँ नक्षत्र, 
इलेषा; नाखून: रोग, जिसमें आँख में एक लाल बूंद पड़ 
जाती है। 

तफ़ (५५,८०) अ. पृ.-पलक झपकाना; आँख; देखना; 
कोना, कनारा, गोशा; सुनहरी पेटी जो कमर में सजावट 
के लिए बाँधते हें; सोने-चाँदी की जंजीर जो कमर में वाँधी 
जाती है। 

तफ़ंबुलऐन (..५४^२४)०) अ. पुं.-एक बार पलक का 
झपकना; बहुत जरा-सी देर। 

तबियत (५-७2)०) अ. स्त्री.-पालन-पोषण, परवरिश 
शिक्षा, तालीम; सम्यता और शिष्टाचार को शिक्षा; 
तादीब; ट्रेनिंग, प्रशिक्षण; सुधार । 

ताबयतयाफ्तः (२०५८५-४१११) अ. फा. वि.-जो शिष्टता 
और सभ्यता की शिक्षा पा चुका हो, सम्य, शिष्ट; ट्रेनिंग 
पाया हुआ, प्रशिक्षित । 

तर्मीम (४०)7) अ. स्त्री-मरम्मत करना, सँवारना, 
दुरुस्त करना; काट-छाँट, इस्लाह; संशोधन, किसी प्रस्ताव 
में काट-छाँट, परिवतंन। 

तर्रार (/)०) अ. वि.-तेज़ बोळनेवाला, वाचाल, मुखर; 
चालाक, दक्ष, कुशल; छली, वचक, हीलागर; चुलबुला, 
चगल, शोख । 

तर्रारी (, „)०) अ. स्त्री.-छल, कपट, ठगी; चपलता, 
चंचलपन, शोखी; वाचालता, मुखरता, चौकड़ी, 
कुलांच । 

तर्वीज (27१) अ. स्त्री.-रिवाज देना, प्रचलित करना, 
फलाना: प्रचार करना, तब्लीग करना । 

तर्स (, »०)०) फा. पूं.-भय, डर, खौफ़। 

तर्सनाक (५७५०) फा. वि.-भयभीत, डरा हुआ, 
भपाकात, भयत्रस्त । 
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तर्स (, )८५)५) फा. वि.-भयभीत, त्रस्त, भयात, खौफ़ज्रदा । 

तर्सा (८५५5) फा. पूं.-ईसाई, स्थिष्टीय; आतशपरस्त, 
अरिनिपूजक, पार्सी । 

तर्सावचः (2३१६८५०) फा. प्‌.-ईसाई खूबसूरत लड़का; 
पार्सी खूबसूरत लड़का । 

तासदः (४५०.८५) ) फा. वि.-डरनवाला । 

तर्सोअ (««-०)>) अः स्त्री.-किसी जेवर पर नगीने जड़ना; 
इवारत के दो जुमलों में एक वजन ओर क़ाफ़िए के शब्द 
लाना । 

तर्सोदः (३५५००) ) फा. वि.-डरा हुंआ, भयत्रस्त। 

तर्सोल (, |५०-)०) अ. स्त्री.-भेजना, प्रेषण; रुपया या खत 
आदि भेजना । 

तहं (ट) अ. स्त्री--दे. तरह',दोनों शुद्ध हैं, बुनियाद, नींव । 

तहंअंदा् (३।००।८)) अ. फा. वि.-नींव डालनेवाला, 


` बुनियाद रखनेवाला | 


तहेअफ़णन (..)%7)०) अ. फा. वि.-दे. 'तहंअंदाज़ञ' । 

तही (, ,>)७) अ. वि.-तहँवाला, वहं मिना जो किसी 
मुशायरे की तहं हो। 

तहंनौ ( १५८०) अ- फा. स्त्री.-नयी बुनियाद, नये सिरे से 
कोई तामीर; नये सिरे से कोई काम, अनुष्ठान । 

तल (।|०) अ. स्त्री ओस, शबनम'। 

तलञ्जुज्च (७७.७) अ. पूं--मज़ा पाना, स्वाद पाना; स्वाद, 
मज़ा; लज्जत, आनन्द। 

तलत्तुफ़ (८-८०८) अ. पुं.-क्ृपा, दया, मेह्रबानी | 

तलफ़ (८६) अ. पूं.-नष्ट, विनष्ट, बरबाद, तबाह; 
हत, हुलाक, मृत । 

तलपफ़ज (०७) अ. प्‌--उच्चारण, मुंह से शब्द 
निकालना । 

तुलबः (५७०) अ. पुं-- तालिब' का बहु., विद्यार्थी लोग | 

तलब (८-०५०) अ. स्त्री.-मागना, याचना; अभियाचना, 
तक्ाजा; वेतन, तततख्वाह; इच्छा, चाह, ख्वाहिश; 
बुलावा, तलबी; किसी नशीली वस्तु-जिसके खाने या पीने 
का अभ्यास हो--की चाह। 

तलबगार (5५-०) अ. फा. वि.-इच्छक, अभिलाषी, 
ख्वाहिशमंद, “इक बार दिखाकर चले जाओ झलक 
अपनी, हम जल्वए-पेहमके तलबगार कहाँ हे ? "हसरत 
मोहानी । 

तलबा (५५-४७) अ: १.-तालिब' का बहु., विद्यार्थीगण, 
तालिबइल्म। | 
तलबानः (5७३५०) अ. फा. पुं.-अदालत में गवाहों आदि के 
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ज्छनी 





ह सम्मन द्वारा बुलावा। 
तलवीदः (४०५३५५०) फा. वि.-बुलाया हुआ, आहूत; 
सम्मन द्वारा वुलाना। 
तलब्बुस (, +१५) अ. प्‌ं.-कपड़े पहनना । |. 
तलम्मु्च (५०५) अ. प्‌--शिष्य होना, शागिदं होना; 
शिष्यता, शागिदी, विशषतः शाइरी की शागिर्दी । 
तलव्बुन (,.५-5) अ. पुं.-रग बदलना, कभी कुछ होना 
कभी कुछ। 
तलव्बुन मिज्ञाज (| ३-०.) अ. वि.-ज्ञो कभी कुछ सोचे 
कभी कुछ, जिसकी राय हर समय बदलती रहे, अस्थिर- 
चित्त । 
तलब्बुस (७,५७) अ. प्‌.-सनना, लथड़ना, भरना। 
तलाक़ (3७) अ. स्त्री.-विवाह-विच्छेद, मियाँ-वीबी का 
सम्बन्ध समाप्त करनेवाला अमल। 
तलाक्तत (८-५७) अ. स्त्री.-ज़बान की तेज़ी, वाक्य- 
पटुता । 
तलाक़ो (. ५७) अ. स्त्री.-परस्पर मिलमा, मुलाक़ात 
करना, भेंट करना । 
तलाक़ बाइन .(..)५१ (9४७) अ. स्त्री.-वह तलाक जिसमें 
विच्छिन्ना स्त्री जब तक दूसरे आदमी से विवाह न कर ले 
और उसके साथ सहबास न हो जाय, तब तक पहला आदमी 
उससे विवाह नहीं कर सकता। 
तलाक़ मुग्रल्लज्ः (८४५७/८..० ३१५ ) अ. स्त्री.-वह तलाक़ जिसमें 


फिर पुरुष, विच्छिन्ना स्त्री से विवाह कदापि नहीं कर 


सकता । 

तलाक़ रज्‌ई (, ^>) (५४४७) म. स्त्री.-वह तलाक़ जिसमें 
पुरुष स्त्री से पुनः विवाह कर सकता है। 

तलाक़ शिकम ( »८< , 3८) अ.स्त्री.-पेट चलना, दस्त आना। 

तलातुम (#४) अ. पुं.-पानी का मौजें मारना; तुरयानी, 
बाढ़ । 

तलाफ़ी (, ५7) अ. स्त्री.-क्षतिपूति, हानि की पूति, 
नुक्सान का बदला, तदारुक। 

तलाफ़ीए माफ़ात (५०४५० +5) अ: स्त्री.-नक्सान की 
तलाफ़ी, क्षतिपूर्ति । 

तलामिज्धः (४७०००) अ: पूं.-तिलमीज़' का बहु., शागिदं 
लोग। . 

तलामीज (५४०%) अ. पुं--दे. 'तळामिजरः' । 

तायः (<2४४) तुः पुं-रात्रि में पहरा देनेवाली सेना। 

(८5955४2) तु. फा. स्त्री.-सेना की रात्रि में 
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तलायःवार (५/०९५५) तु. फा. पु.-तलायः का नायक। 
तलाश (, #४5) तु. स्त्री.-खोज, टोह, जुस्तुज्‌। 

तलाशी (, ५) तु. स्त्री.-दूंढ़, खोज, जुस्तुजू; सरकारी 
आज्ञा से किसी के मकान आदि की छानबीन। 

तलीअः (८६५७) अ. प्‌ं.-दे. तलायः' । 

तलीक् (१३५७) अ.वि.-स्वच्छद, मक्त, आजाद, निरकुश। 

तरोक्नल्लिसान (,.)५८५१।.३५५०) अ. वि.-जिसको ज़बान 
आज़ाद हो, जो चाहे कहे, मुंहफट, मुक्तकठ; वाक्यपटु, 
तक्क्रार। 

तलीक़्ल यदैन (..५१५५)| ,३%।०) अ. विः-मुक्तहस्त, फ़याज़, 
दोनों हाथों से देनेवाला। 

तलअत (=^) अ. स्त्री.-म॒ख, आकृति, चेहरा; रूप, 
शोभा, छटा; दशन, दीदार । 

तलूईन (,.+४।3) अ. स्त्री.-'नमं करना, मुलाइम करना; 
हलका जुलाब। 

तलक (,5!०) अ. पुं.-अग्रक, अभ्रक; मदिरा, शराब; 
ददं जेह्‌, प्रसव-कष्ट। 

तलक्ीन (५५८७) अ. स्त्री.-दीक्षा देना, गुरुमंत्र देना, 
पीर का मुरीद को अमल आदि पढ़ाना; सदुपदेश, वा ज, 
नसीहत । 

तल्लः (४.5) फा. पृं.-पित्त, सफ्रा; पित्ताशय, सफ्रा की 
थली । 

तल (८-०) फा. वि.-कड़वा, कटु; अरुचिकर, नागवार। 

तल्खकाम (९&५) फा. वि.-असफलमनोरथ, नामुराद । 

तल्लगो (५९४५) फा. वि.-कटुभाषी, कड़वी बातें करने- 
वाला; सत्यभाषी, ठीक बात कहनेवाला। 

तल्खजरबां (, )/८५) फा. वि.-दे. 'तल्खगो'। 

तल्खाबः ( ८५८.७ ) फा. प्‌ .-दे. 'तल्खाब' (तल्ख = कडवा +- 
आब=पानी) । 

तल्खाब (८०५८.५) फा:प्‌ं.-जहर का पानी, एसा पानी जो 
पिया न जा सके। 

तल्खाब ग्रम (९८००७) फा. अ. पुं.-प्रेम के दुःख का 
पानी रूपी विष। 

तल्ल्लो (, ,ॐ.) फा. स्त्री.-कट्ता, कड़वापन; सत्यता, 
सच्चाई; दुःशीलता, कज अखलाकी। 

तल्ललोस (, ,०५.७) अ. स्त्री.-संक्षिप्त, साररूप, खुलासा; 
निमंलता, शुद्धता, खालिसपन। | 

तल्मोज्ञ (५५-०५) अ. पुं.-दे. 'तिल्मीज़', शुद्ध यही है। 

तल्मीह (९५४०५) अ. स्त्री.-किसी की ओर उचटती हुई 
दृष्टि डालना; शेर या बयान में किसी क़िस्से की और 





तल्मीहतलब 


तल्मीहतलब (५-८-०८४०) अ. वि:-ऐसा शेर या मउमून 
जिसमें किसी क्रिस्से या वात की व्याख्या जुरूरी हो। 

तलूवीन (,.५2५ ) अ. स्त्री.-रंग भरना, रग-बिरंगी करना। 
तवक्क्रफ (५25) अ. पृं.-विलंब, ढील, देर। 

तवक्कुल (, {5५ ) अ. प्‌ .-सांसारिक साधनों का भरोसा हटा- 
कर सारे काम ईश्वर की मर्जी पर छोड़ देना। 

तवक्क्रो' (१) अ. पूं.-आशा, भरोसा, उम्मीद। 

तवज्जोह्‌ (८४>) अ. प्‌.-किसी की ओर मुंह करना, 
ध्यान देना; ध्यान, रुजूअ; ग्रौर, अधिक ध्यान; कृपा, 
दया, मेहरबानी । 

तवत्तुन (५०५१) अ. पूं.-वतन बनाना, रहने लगना। 

तवर्रो (८,7) अ. पृं.-संयम, यतिधमं, आत्मसंयम, परहेज- 
गारी, जुहद्‌ । 

तवल्ला (४55) अ. पुं.-प्रेम, स्नेह, भक्ति, मुहब्बत । 

तवल्लुद (७००) अ. पुं.-उत्पत्ति, पेदाइश, लड़का पदा 
होना । 

तवस्सुत (४८५५५) अ. पृं.-वीच की राह पकड़ना, न बहुत 
अधिकता न बहुत कमी; मध्यस्थता, बिचौलियापन । 
. तवस्सुल (, |») अ. प्‌.-किसी को किसी काम के लिए 
वसीला बनाना, सहारा पकड़ना; मा'रिफत, जरीअः। 
तवहूहुम (2,7) अ. पु.-भ्रम में डालना; भ्रम में पड़ना; 
त्रम, श्रान्ति, वहम । 

तवहूहुमपरस्तः (८-८-५ ५२,५१) अ फा. वि.-वहम की बातों को 
माननेवाळला, एसी बातों पर विश्वास रखनवाला जिनका 
कोई अस्तित्व नहीं है, ञ्रमवादी । 

तवहूहुमपरस्ती (, >०)२/००) अ. फा. स्त्री.-निराधार और 
काल्पनिक चीज़ों पर विश्वास रखना । 

तवहहुश (_+*०५५) अ. पुं-बहशी बनना, वहत होना, 
किसी चीज़ से घबराना, भागना । 

तवाइफ़ (५-६/५) अ. स्त्री.-ताइफ़ः का बहुः, रडी, 
गणिका, वारमखी, क्रीडानारी, वचंटी, विभावरी, नगर- 
नायिका, वेश्या, मंगलामखी । 

तवाइफ़ज्ञादः (४०|;..४४|५५) अ. फा. पृ. -गणिकात्मज, वेश्या- 
पुत्र, रंडी का लड़का । 

तवाइफ़्ल मुलूकी (, »»-८«/...४४|«७) अ. स्त्री--देश का 
उथल-पुथल, राज का कुप्रबंध; राजगद्दी का ङार-वार 
परिवतेन, गृह-युद्ध आदि का कुचक्र। 

तवाज्ञुन (,.)३।५7) अ. प्‌ं.-दोनों पल्लों में बोझ बराबर 
होना, संतुलन, एतिदाल, हमवजूनी । 

तवाज्ञनेक्रव्वत (५५१.)३।१7) अ. पुं.-दोनों ओर शक्ति 
की समानता । 
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तवाज्ञी (, ८5।7) अ. स्त्री.-परस्पर बराबर होना; 
परस्पर बराबर अन्तर होना, समानान्तर | 

तवाजो' ( 2५) अ. पुं.-आदर, सत्कार, इउज़त; आव- 
भगत, खातिरदारी; आतिथ्य, मेहमाँदारी; नश्रता, 
विनति. आजिजी, खारकसारी। 

तवातुर (»०|»2) अ. पुं.-निरंतरता, अनवरतता, लगातार- 
पन, तसलसुल । 

तवाफ़ (८/५८) अ. पूं.-किसी चीज़ के चारों ओर फिरना, 
परिक्रमण, परिक्रमा, प्रदक्षिणा, पकरमा । 

तवाफ़क़ (,३।५१) अ. पुं.-परस्पर एक जगह रहना; 
एक दूसरे के अन्‌ कूळ होना; एक दूसरे की सहायता करना; 
एक जैसा होना, सदृशता, यकसानियत। 

तवाफ़क़ लिसानन (..)*०५०- ,ॐ]37) अं. पुं.-दो विभिन्न 
भाषाओं के किसी: शब्द का एक जसा होना, बनावट में 
भी और अथं में भी, जसे--- फूलल” अरबी और संस्कृत 
दोनों में फूल को कहते हें । 

तवाबिल (, 297) फा: पूं--गरम मसाले, काली मिच, लोंग, 
इलाइची, ज़ीरा आदि। 

तवाबे' (८«!|+०) अ. पृं--'ताबरे/ का बहु., अधीन लोग; 

अनुयायी लोग । 


| तवारी (, +११5) अ. स्त्री--छुपना, पोशीदा होना; गुप्ति; 


गोएनं, -लोप, पोशीक्यी । 

तवारीख (८५५०) अ. स्त्री.-तारीख़' का बहु., तारीखे, 
तिथियाँ; इतिहास, किसी देश की तारीख। 

तवारुद (०)|५7) अ. पुं.-परस्पर एक जगह उतरना; 
दो शाइरों के किसी शेर का मजमून एक हो जाना, 
भावसाम्यं । 

तवालत (~!|५०) अ. स्त्री.-लम्बाई, दीघंता, आयाम; 
विलम्ब, ढील, देर; बखेड़ा, झंझट, ददेसर; मुहदत की 
लम्बाई । 

तवालिए इज्जाफ़ात (८८७७], 2-95) अ. स्त्री.-किसी वावय 
के शब्दों में बहुत-सी इजाफ़तों का इकट्ठा हो जाना, जेसे- 
~ आप के घर के मालिक के बटे का नौकर' या जैसे--'गुले 
सरसब्ज्रे वाग खुल्देवरीं', यह दोष है। 

तवाली (, +!|५7) अ. स्त्री--लगातार आना या होना। 

तवालुद (७-५०) अ. पुं.-संतान उत्पन्न करना, यह शाब्द 
अकेला नहीं आता वरन्‌ 'तनासुळ' के साथ मिलकर 
तवाळुदो तनासुळ' बोला जाता है, दे. तनासुळ'। 

तव्वाब (८-।५7) अ. पुं.-तौबः ( पापों की क्षमा याचना) 
स्वीकार करनेवाला, ईश्‍वर कानाम। | 





Y | ६4 ह जज 
wu) ह 5 आ 
~" de दे क ७ 
# 





तदवऊुक 


तशक्कुक (५-६४-5) अ. प्‌.-अ्रम और शांका में पड़ना; 
संदेह, शंका, भ्रम, शक । 
तझक्कुर ( ५“) अ. पूं.-शक्रियः अदा करना, धन्यवाद 
देना, कृतज्ञता प्रकट करना । F 
तशक्कुळ (, $£) अ. प्‌ .-किसी चीज़ का साकार होना। 
तरक्की (, -£&5) अ. स्त्री.-गिला करना, उलाहना देना। 
तशरुख़स (, ०४.३5) अ. पुं.-निर्चित होना, मुअय्यन 
होना । 
तशत्तृत (^) अ. प्‌ -तितर-बितर होना, अस्त- 
व्यस्त होना, मुंतशिर होना । 
तशददुद (७७.५७) अ.पु.-सख्ती करना, जुल्म करना, अत्या- 
चार करना; मारपीट करना। 
तशन्नुज ( (7) अ. पुं.-किसी अंग का अकड़ना, इस प्रकार 
अकड़ना कि झुके नहीं; अकड़न, एंठन । 
तशफ्फ़ो (, ५5) अ. स्त्री.-सान्त्वना, ढाढ़स, तसल्ली; 
रोगमुक्ति, शिफ़ा। 
तशब्बुह (2) अ. प्‌ं.-सदृश होना, एक-जेसा होना; 
एकरूपता, साद्श्य, हमशकली । 
तशय्यो' (९५5) अ. पूं.-शीआ होना; अपने को शीआ 
वताना । 
तशर” ( ८५5) अ. पुं.-शरीअत (धर्मशास्त्र) पर चलना । 
तशहूहुद (५४५५) अ. पृं.-'कलिमए शहादत' पढ़ना। 
तशाउर (»“५५८) अ. प्‌.-अपने को शाइर (कवि) बताना, 
झूठा शाइर (शायर) बनना । 
तशाबुह (८५९५) अ. पृं. परस्पर एक-जेसा होना; एक-जंसी 
आयते (कुरान के वाक्य) होने के कारण हाफ़िज का क्रुरान 
की आयतों को कहीं का कहीं मिला देना। 
तशावर (99४८) अ. पुं.-परस्पर सलाह-मशवरा करना, 
विचार-विनिमय करना, परामर्श करना। 
तदकीक (£८47) अ. स्त्री.-किंसी को शांका या श्नम में 
डालना । 
तदखीस ( ५०५४८४5) अ. स्त्री.-नियुक्ति करना, निरचय 
करना; जाँचना, जानकारी के लिए परखना। 
तदखीसे मरज़ (, ५) , ५०५४५5) अ. स्त्री.-रोग-निदान, 
बीमारी की जाँच | 
तइत (८५5) फा. पुं.-थाळी,वड़ी रिकेबी; थाल, परात। 
तइत अज्ञ बाम (#2 $| ८०5) फा. अव्य.-भेद खुलना, 
बात सबमें फेल जाना। 
तइतरी (49x27) फा. स्त्री.~रिकाबी, प्लेट । 
तइदीद (०४७०४) अ. स्त्री.-एक अक्षर को दो बार पढ़ता, 
द्वित्व; उर्दू में तददीद वी” विश्ल (le Pana. Digtized by 
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तश्नः (4४5) फा. वि.-प्यासा, तृषित, पिपासित; अतृप्त, 
जिसका जी न भरा हो; तिइना भी प्रचलित । 

तइनःकाम (६८.५7) फा. वि.-तृषित, प्यासा; असफल- 
मनोरथ, नाकाम । 

तइनःजिगर (£5८45) फा. वि.-असफलकाम, ना- 
कामयाब; अभिलाषी, मुद्ताक़। 

तइनःलब (४०.५७) फा. वि.--जिसके ओंठ प्यास के मारे 
सूख गये हों, बहुत प्यासा,--उम्मीदे लुत्फ़ आपसे है इक 
खयाले खाम-कब तइनालब की प्यास बुझी है सराव से ।” 

तइनए खूं (, ,% ०१4.25) खून का प्यासा, जान का दुश्मन, 
प्राणघातक । 

तइनए दीदार ()|७५०७ 2१25) देखने का भूखा, बहुत अधिक 
अभिलाषी । 

तइनगी (, ५0५5) फा. स्त्री.-प्यास, तृष्णा, पिपासा; 
लालसा, अभिलाषा, इश्तियाक़ । 

तइनीअ' (&५४5) अ. स्त्री.-बुरा-भला कहना, लानत- 
मलामत करना । 

तइबीब (५५१.२) अ. म्त्री.-क़्सीदे में शुरू के शे'र जिनमें 
कोई दृश्य या किसी घटना का वर्णन होता है और उसके 
बाद ही गुरेज़् होता है। 

तरबीह (८५५६) अ. स्त्री.-एक अर्थालंकार जिसमें एक 
वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से करके उसे घटाया या बढ़ाया 


या बरावर किया जाता है, उपमा। 


तइ्बीहे ताम («५ 4५५९५) अ. स्त्री.-एऐसी उपमा जो पूरी- 
पूरी घटित हो, पूर्णोपमा। 

तब्बीहे नाक़िस (, ,०३3 ५५5) अ. स्त्री.-एसी उपमा जो 
दो वस्तुओं में केवल एकं बात में ठीक उतरे, सबमें न 
हो, लुप्तोपमा । ै 

तश्रीफ़ (.६०)-»०) अ. स्त्री.-प्रतिष्ठा, सम्मान, बुज़र्गी; 
खिलूअत, राज की ओर से सम्मानाथं दिये जानेवाले वस्त्रा- 
भूषण आदि; पदापंण, आगम; शुभागम। 

तश्रीफ़ अर्ज़ानी ( |$) .६४)४०) अ. फा. स्त्री.-दे. 
'तश्रीफ़ आवरी'। 

तश्रीफ आवरी (१५२) ) अ. फा. स्त्री.-विराजमान 
होना, पदापंण करना, तश्रीफ़ लाना, शुभागमन । 

तश्रीफ़फर्माई (, +१५) अ. फा. स्त्री.-ठहरना, 
बेठना, तशरीफ़ रखना। 

तश्रीफ़बरी (, ५)१-२)5) अ. फा. स्त्री.-तश्रीफ़ ले 
जाना, वापस जाना, जाना, रुखसत होना । 

तश्रीफ़ात (८५२५४०) अ. स्त्री.-जुळूस, शोभायात्रा; 
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करण, तोज़ीह; व्याख्या, टीका, तफ़स्लील; भाष्य, 
तफ्सीर; भाषान्तर, उल्था, तर्जमा; शरीर के अंगों, नसों 
हड्डियों आदि का विवरण, अनाटमी, शारीर । 


तशरीहुलअब्दान (।.५.११| ८4४११) अ. स्त्री.-शारीर का 


डाक्टरी विवरण, एनाटोमी, शरीर, शरीर-विज्ञान। 


तशवियः (८१५) अ. पृं.-भूनना, भृष्टि; दवा को पोटली 


मं रखकर गमं रेत या राख में दबाकर भूनना। 
तशवीश (५५१5) अ. स्त्री-चिन्ता, सोच, फिक्र; भय, 
त्रास, डर; आतुरता, व्याकुलता, घबराहुट। 


तशवीराअंगेज (3५%|, ५१५५१०) अ. फा. वि.-चिन्ताजनक, 


फिक्र पदा करनंवाला । 


तशवीशनाक (._५\५,५०-५५७०) अ. फा. वि.-भय-सकुल, 


पुरखतर। 


तशहीर ()५४#) अ. स्त्री.-किसी को बुरी तरह जनता 
में बदनाम करना, जैसे--गधे पर चढ़ाकर निकालना या 


मुँह काला करके चारों ओर घुमाना। 
तसद्बुक्त (3५-०७) अ. पुं.-न्योछावर होना, सदक़ होना; 
कृपा, दया, अनकम्पा, मेहरबानी; भेंट, बलिदान, सद्‌क़ 


“जिस जगह देख लिया जान तसद्दुक़् कर दी--में तो 


पाबन्द नहीं काबं या बुतख़ान का। 


तसच्नुन (,.५.५) अ. पुं.-सुन्नी होना, पेग्म्बर के फ़रमान का 


अनकरण करना । 

तसन्नो (&१५०7) अ. पुं.-कत्रिमता, बनावट; दिखावा 
ज़ञाहिरदारी; जाहिरी खातिरदारी, कपट-व्यवहार; 
चापलसी, चाटकारिता। 

तसरुफ़ (८-5-०7) अः पुं.-प्रयोग, व्यवहार, इस्तेमाल 
अधिकार, क़ब्ज़ा; परिवतंन, रद्दोबदल; ग़बन, मोषण 
किसी चीज़ में कतर-ब्योंत करके अपन मतलब का बना 
लेना; चमत्कार, करामात। 

तसर्रुफ़े बेजा (१५७७ .3)-००) अ. फा.-खियानत, ग्रबन, 
मोषण, अपहरण । 

तसल्ली (, +८५7) अ. स्त्री.-सान्त्वना, ढाढस, दिलासा; 
संतोष, सत्र । 

तसल्लृत (४५५7) अ. पुं.-अधिकार, क्रन्जा, दखल; 
प्रभुत्व, ग्रलबः। 

तसल्सुल (५१५5) अ. पुं.-निरंतरता, लगातारपन; 
लड़ी में लड़ी गूंथना; 'ंखलाबद्ध । 

तसब्वफ़ (5०7) अ. पुं .-त्रह्मवाद, अध्यात्मवाद, सूफीइडम; 
मन की सांसारिक विषयों से विरक्ति, परहेज़गारी 
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तश्रीह (८4५५-5) अ. स्त्री.-खोलकर बयान करना, स्पष्टी- 


तस्वीरे हम्ज्ञाद 


तसव्वुर (3००) अ. पूं.-चित्त को एकाग्र करके किसी को 
ध्यान म प्रत्यक्ष करना; अनुध्यान; ध्यान, विचार, खयाल 
कल्पना, तखेयलू । 

तसाउद (७४.5) अ. पुं-ऊपर चढ़ना, बळंद होना। 

तसादुम (/७५००) अ. पूं.-परंस्पर टकराना, एक दूसरे को 
धक्का देना; मुठभेड़, लड़ाई; संघर्ष, टक्कर, टकराव; 
हानि पहुँचाना, ज़रर देना 

तसानीफ़ (4६5.०5) अ.स्त्री.-तस्नीफ़' का बहु., तस्नीफें, 
रचनाएँ । 

तसाबीह्‌ (८६५५.५५) अः स्त्री.--तस्वीह' का बहु., जपमा- 
लाएं, जप करने की मालाएं। 

तसामुह (८५.५५) अ. पुं.-वीरता, बहादुरी; दरगुज़र, 
चइ्मपोशी; वक्ता का कुछ कहना ओर सुननेवाळे का कुछ 
समझना; दुटप्पी बात, जिससे सुननवाला ग्रलती कर सके 
या कर दे। 

तसावी (, ८१५८.५) अ. स्त्री.-परस्पर बराबर होना; समानता, 
बरावरी। 

तसावीर ()2)०००) अ. स्त्री.-'तस्वीरं' का बहु. 'तस्वीरें'। 

तसाहुल (, |\..५) अ. पुं.-आलस्य, अवसन्नता, काहिली, 
सुस्ती; आसान समझना। 

तसीर (+५) अ. स्त्री.-सेरं करना, विहार करना, सैर- 
सपाटा, तफ्रीह। 

तसुईद (५५१-८7) अ. स्त्री.-ऊंची जगह पर चढ़ना, बळन्द 
होना; दो हाँडियों या प्यालों में विधिपूर्वक दवाओं का 
जौहर उड़ाना। 

तस्कीन (,.५*९५५) अ. स्त्री.-सान्त्वना, ढाढ़स, दिलासा; 
संतोष, इत्मीनान; रोग में कमी, इफ़ाक़:; पीड़ा और दर्द 
मं कमी, आराम; किसी अच्‌ अक्षर को हल करना। 

तस्प्रीर (५४-०5) अः स्त्री.-छोटा करना, संक्षिप्त करना; 
किसी शब्द के अथ में छोटाई पदा करना, जेसे-'बाल' से 
बालक' बनाना; इस प्रकार बनाया हुआ राब्द। 

तस्खीन (,.)५५५..०) अ. स्त्री.-गमं करना, गर्मी पहुँचाना । 

तस्खोर (५5५.५7) अ. स्त्री.-वशीभूत करना, ताबे' करना; 

जीतना, जीतकर कब्जा करना; भूत-प्रत या जिन-परी को 

बस में करना; किसी को अपने ऊपर मुग्ध करना। 


. तस्खीरे क़लूब (५५१५०५) अ. स्त्री.-लोगों के मन 


को अपने आचार-व्यवहार से मोह लेना । 

तस्खरीरे हमज़ाद (०/52 ) ५०.५) अ. फा. स्त्री.-मंत्र आदि 
के द्वारा 'हमज़ाद' को अपने वस में कर लेना, कहते हें कि 
हमज्जाद के वशीभूत हो जान पर मनुष्य जो चाहे कर सकता 
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तस्जीन 


तस्जीन (,.५४=¬5) अ. स्त्री.-कारागार मं बंद करना, जेल 
में डाळ देना। 
तस्जील (, ५5.५) अ. स्त्री.-तमस्सुक लिखना; रजिस्ट्री 
(दस्तावेज) करना; लेख्य, दस्तावेज़ | 
तस्तीर ( )५८.५५) अ. स्त्री.-लिखना, लेखन-क्रिया; लकीरें 
खींचना, रेखांकन । 
तस्तीर (५२) अ. स्त्री--छिपाना, गोपन; परदा 
डालना, परिवेष्टन। 
तस्दीअः (०००5) अ. पूं.-एक बार कष्ट देना, एक बार 
ददं सर देना; कष्ट, दुःख, तक्रलीफ़। 
तस्दीअ (&<2०-०5) अ. स्त्री.-सिर की पीड़ा, सर-ददे; 
कष्ट, क्लेशा, दुःख, तकलीफ़ । 
तस्दीक़ (,$२०-८) अ. स्त्री.-सच्चे होने की ताईद करना, 
सच्चा बताना; प्रमाण, सुबूत। 
तस्नियः (#५5) अ. प्‌ं.-एकवचन और बहुवचन के बीच 
का, “द्विवचन', यह हिंदी और उर्दू फ़ारसी में नहीं है, परन्तु 
संस्कृत और अरबी में है। | 
तस्नीफ़ (2५५.८७ ) अ. स्त्री.-पुस्तक लिखना ,किताब बनाना, 
रचना; लिखी हुई पुस्तक, बनाई हुई कविता; मनगढ़ंत, 
कपोल-कल्पित, फर्जी बात । 
तस्नोफ़ात (<\५ ५५.०7) अ. स्त्री.-तस्नीफ़' का बहु., 
रचनाएं, तस्नीफ़े । 
तस्नीम (५५०5) अ; स्त्री.-स्वगं को एक (नहर)। 
तस्फ़ियः (८४१.०5) अ. प्‌ .-आपस का निबटारा, समझौता ; 
निर्णय, फ़सछा; शुद्ध करना, साफ़ करना; शुद्धि, सफाई; 
बाहम-परस्पर-दिळों की सफाई, मेल। 
तस्फ़ियःतलब (०८५१५०) अ. फा. वि.-चे बातें जिनकी 
सफ़ाई होनी आवश्यक है। 
त स्फ़ियःनामः ( ८^\५८४-०) अ. फा. पुं.-वह काग्रज़ जिसमें 
आपस के तस्फ़िए की लिखता-पढ़ती हो। 
तस्बीग (१-०5) अः स्त्री--रंग करना, रंगना । 
तस्बीह (४४००) अ. स्त्री--सुम्हानल्लाह (ईरवर अत्यन्त 
पवित्र है) कहना; जपमाला, माला । 
तस्बीहुर्वाँ (( |+>८५:१००7) अ- फा. वि--तस्बीह पढ़नवाला; 
'सुन्हानल्लाह' का जप करनवाला। 
तस्मः (८५५०) फा. पुं.-चमड़े की कम चौड़ी और लम्बी 
पट्टी; जूते का फ़ीता; चमड़े का कोड़ा, र्रा | 
तस्मःकश (१52-५०5) फा. वि.-गले में फंदा डालकर मार 
डालनेवाला, ठग; जल्लाद, क्रातिळ। 
तस्मःपा (६४००१) फा. पूं--जिसका पाँव तस्मे से 
बँधा हो | CC-0. In Public Domain. Digtized by 
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तस्मःबाज्ञ ($५ ८.५5) फा. वि.-धूर्त, छली, वंचक, मक्कार; 
यूतकार, जुआरी। 

तस्मःबाज्ञी (, +3५५५...) फा. स्त्री.-छल, कपट, फ़रेव; एक 
प्रकार का जुआ। 

तस्मियः (4५०...) अ. प्‌ं.-'विस्मिल्लाह’ (ईश्वर के नाम 
से आरम्भ) कहना; नामकरण, नाम रखना । 

तस्मियःख्वानी (, „| ८५-५५३ ) अ. फा. स्त्री.-वच्चे को पढ़ने 
बिठाने का संस्कार, विद्यारम्भ। 

तस्मीन (..) ५-५५ ) अ. स्त्री.--मोटा करना, स्थूल बनाना; 
खूब घी और चरबी खिलाना। 

तस्मीम (५-५०5) अ. स्त्री.-दुढ़ करना, मज़बूत वनाना; 
दृढ़, पुरता । 

तस्लीख (५५.५) अ. स्त्री.-खाल उतारना, शरीर की 
खाल अलग करना। 

तस्लीब (८-^४-.०5 ) अ. स्त्री.-सूली पर चढ़ोना, सूली देना, 
फाँसी देना। 

तस्लीम (५८५५५) अ. स्त्री.-सौंपना, सिपुदं करना; सलाम 
करना, प्रणाम करना; कबूल करना, स्वीकार करना; 
आज्ञा का पालन करना, फ़रमाँबरदारी करना। 

तस्लीमातत (७\.५४६.५¬ ) अ. स्त्री--तस्लीम' का बहुः, परन्तु 
एकवचन के अथ में आता है, प्रणाम, सलाम। 

तस्लोस (£५५५५) अ. स्त्री.-तीन भाग करना, तीन में 
बाँटना; ईसाइयों का तीन खुदा मानना। 

तस्वियः (८८५-५५) अ. पूं.-समान करना, बरावर बनाना; 
सीधा करना । 

तस्वीद (७५५०) अ. स्त्री.-काला करना, काला रंग चढ़ाना; 
लिखना, तहरीर करना; मुसब्वदा लिखना । 

तस्वीर (+१०) अ. स्त्री.-मति बनाना, चित्र खींचना; 
चित्र, प्रतिकृति, शबीह; छायाचित्र, आलोकचित्र, फोटो; 
बहुत ही सुन्दर और हसीन शक्ल; प्रतिमा, मति, बृत। 

तस्वीरकशीं (_ +5 ५२५००) अ. फा. स्त्री.-चित्रण, चित्रकमं, 
तस्वीर बनाना । 

तस्वीरखानः ( ८ (5-१-८7 ) अ. फा. प्‌ .-वह स्थान जहाँ बहुत 
से चित्र हों, जो चित्रों से सजाया गया हो; जहाँ बहुत- 
सी सुन्दर स्त्रियाँ एकत्र हों, परीखाना, सनमखाना। 

तस्वीरे अक्सी (, ५०८८ ३०-०० ) अ. स्त्री.-फोटो, छायाचित्र | 

तस्वीरे खयाली (, +१५ )२१-०० ) अ: स्त्री.-किसी की आकृति 
जो चित्त मं आये, तसव्वुर में आया हुआ नक्शा; काल्पनिक 
चित्र, फ़रजी तस्वीर। 

तस्वीरे गिली (, 5 ))-०५) अ. फा. स्त्री.-मिट्टी की 
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तस्वीरे नीमण्ख ३७ 


Eases. नीमरुख (८११४ 9४9०) अ. फा. स्त्री.-एक तरफ़ से 
लिया हुआ चित्र, वह चित्र जिसमें मुख का एक रुख 
आये । 

तस्सुज (7-५-५७ ) अ. पृं.-पात्र, भाजन, बतन; तट, किनारा; 
दो रत्ती की एक तौल, चौथाई दांग । 

तस्हील (, {५,५५ ) अ. स्त्री--सुगम बनाना, सरल करना, 
आसानी पंदा करना; सुगमता, सरलता, आसानी । 

तस्हीले विलादत (८:०४) , |ॐ ) अ. स्त्री.-बच्चा पेदा होने 
की आसानी, प्रसव की सुगमता । 

तस्हीह (५०५) अ. स्त्री.-शुद्ध करना, दुरुस्त करना; 
इवारत आदि की गलतियाँ ठीक करना; प्रेस की कापियों 
या प्रूफ़ों की दुरुस्ती । 

तह (८५) फा. स्त्री.-निचला हिस्सा, तली; थाह, अन्त, 
इंतिहा; परत, तबक़; पेंदी, तला; रहर॑य, भेद, नुक्ता। 

तहक्कुम (०६७) अ. प्‌'.-हुक्म जताना, जोर दिखाना; 
जबदस्ती करना । 

तह्रानः (2५७५५३) फा. पूं.-ज़मीनदोज़ मकान, तलगृह, 
अधोगृह, भूगेह, भूगर्भगृह । 

तहजुरअ: (०८,>५०) फा. अ. स्त्री.-तलछट, गाद; नीचे का 
बचा हुआ पानी या मदिरा; पीने से बची हुई मदिरा। 

तहज्जो ( 5-६५) अ. स्त्री.-किसी की निन्दा या हजो करना; 
शब्दों के हिज्जे करना । 

तहज्जुद (५४) अ. प्‌.-रात में सोना और. रात में ही 
जाग जाना, (स्त्री. आधी रात के बाद की नमाज़ । 

तह्न (...:७०) अ. प्‌.-शोकग्रस्त होना, रजीदा होना । 
तहज्जुर (5) अ. प्‌ं.-पत्थर की तरह कठोर हो जाना; 
कठोरता, कडापन, सख्ती। 

तहत्तुक (८९८४) अ. प्‌--तू-तू, में-में, वाककलह; निन्दा, 
अपमान, रुस्वाई। 

तहदार (५५४) फा. वि.-सार्थक, बामाःनी; गंभीर, 
गहरा; गूढ़, दकीक़। 

तहदेगी (, +2०४५) फा. स्त्री.-नीचे की खुचन, देग या हाँडी 
की तह में जमी हुई खुर्चन। 

तहनशीं (, ५४१५४5) फा. वि.-नीचे बंठी हुई चीज़; 
तलछट। 

तहपेच ( (2४१०) फा. पु.-पगड़ी के नीचे की टोपी या कपड़ा; 
लुंगी के नीचे का कपड़ा। 

तहपोश (, #५३५०) फा. पुं.-सारी के नीचे का जाँघिया, 
अंडरवियर । 

तहफुञ्च (८०५ ) अ. पु.-सुरक्षा, हिफ़ाज़त; बचाव, रक्षा। 
तहफफुजे हुक़ुक़ (32> #5५ ) अ. पु -अपने हक़ों की रक्षा। 
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तहबंद (०५५४५) फा. प्‌.-अधोवस्त्र, नी चे पहनने का कपड़ा; 
लुंगी, तहमद । 
तह ब तह («० ८१ ८5) फा. वि.-एक के नीचे एक, परत पर 
परत। 
तहबाज्ञारी (, +|) फा. स्त्री.-राज्य की ओर से बाज़ार 
की ज़मीन का ठेका या उसके किराए की उगाही। 
। तहन्ब॒ज (८-५४) अ. पुं.-बहुत हलकी सूजन; भरमराहूट। 
तहमतन (,.>:-४5) फा. प्‌.-महारथी, बहुत बड़ा योद्धा; 
रुस्तम की उपाधि । 
तहमतनी ( ,5/४5) फा. स्त्री.-शौयं, वीरता, बहादुरी, 
शुजाअत | 
तहमंदानी (, ,|०५-*४०) फा. पुं.-खानाबदोद, संचारजीवी। 
तहम्मुल (,|-««5०) अ.प्‌.-सहिष्णुता, वुर्दबारी; गंभीरता, 
संजीदगी; धयं, सब्र; नम्रता, नर्मी। 
तहम्युज (८४४०) अ. पुं.-ज़मीन से गर्दोग्रुबार उठना। 
तहय्य्‌र ( )५०) अ. पुं.-अचम्भा, विस्मय, हैरत, तअज्जुब। 
तहरंक (८४५5५) ग. पुं-हिलना, हरकत होना, हिलना- 
डलना। 
तहन्वुर (५८०) अ. पृं.-बहादुरी, वीरता, जवाँमर्दी । 
तह॒व्वुर शिआर ()\८# ५५४०) अ. वि.-शूर, वीर, बहादुर। 
तहशशुम (१5८) अ. पुं.-बहुत नौकर-चाकरवाला होना; 
रोब दिखाना; क्रोध प्रकट करना। 
तहस्सुर ( ५० ) अ.पूं.-शोक, रंज; पश्चात्ताप, अफसोस । 
तहाइफ़ (८.८१५४७) अ. पुं.-तुहफ़ा का बहु., तोहफे । 
तहाकुम (०5५५) अ. पुं.-परस्पर मिलकर हाकिम के पास 
जाना | 
तहालूफ़ (८-५१७) अ. पुं.-बाहम किसी षड्यन्त्र करने की 
शपथ लेना; आपस की कस्माक़स्मी, किसी बात के झूठ- 
सच होने के लिए आपस में क़स्मा परतीती। 
तहारत (८)५४५) अ. स्त्री.-शुद्धता, पवित्रता, पाकीज़गी; 
शौच, इस्तिजा; स्नान, गुस्ल। 
तहावुर (५१५७५) अ- पुं.-परस्पर वार्तालाप, बातचीत। 
तहीन (,.५५८०८०) अ. वि.-पिसा हुआ आटा। 
तहीयः (८४) अ. पुं.-इरादः, संकल्प; निश्चय, तय; 
तत्परता, आमादगी। 
तहीयत (८-५5७) अ. स्त्री.-सर्ाम, तस्लीम, प्रणाम, 
वंदना; रसूल पर दुरूद; जीवनदान करना, ज़िन्दगी देना; 
सत्ता, राज्य, हुकूमत। 
तहीयात (८०५५5) अ. स्त्री.--तहीयत'” का बहु., वंदनाएँ; 
दुरूदो सलाम। 
तहूर (५४८०) अ. वि.-पवित्र, निर्मळ, शुद्ध, पाक। 
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तहेखाक २९० तह॒धिय: 


तहेलाक (। ५५>४७) फा. अव्य.-ज्ञमीन के नीचे, अर्थात्‌ | तहदीद (७५७०) अ. स्त्री.-हद बाँधना, सीमाबद्ध करना, 





कब्र में \ 


तहेतेश (#४७) फा. वि.-हत, वधित, मक्तूल। 
तहोबाला (४८५१६५) फा. वि.-तले-ऊपर, अस्त-व्यस्त, 
गड़बड़; विनष्ट, विध्वस्त , वरवाद। 
तहेयुर (१६०) अ. पुं.-दे. 'तहय्युर । 
तहक़ोक़ (३४८७) अ: स्त्री--जांच-पड़ताल, गवेषणा, 
तफ्तीरा; तलाश, जिज्ञासा; विदित, ज्ञात, दरयाफ्त; 
अनुसंधान, रिसच। 
तहक्रोक्रात (५-५५.५८) अ. स्त्री.-- तहक़ीक़' का बहु., परन्तु 
एकवचन मं बोलते हु, सरकारी तौर पर किसी मुआमले 
की जाँच-पड़ताल। 
तहक़ीक़ हक्क (,3> (5५55०) अ. स्त्री.-सत्य की खोज, 
सत्यान्वेपण, अस्लियत की तलाश । 
तहक्रीर (५०५) अ. स्त्री.-अपमान, अनादर, बेइज्जती; 
निदा, अपयश, बदनामी; घृणा, उपेक्षा । 
तहज़ोब (५५.४३) अ. स्त्री.-सभ्यता, शिष्टता, शाइस्तगौ ; 
संस्कृति, परिष्कृति, आरास्तगी; सुशीलता, खुशअझ्लाकी; 
उठने-बेठने, बातचीत करने, और के सामने जाने का, 
सलीका । 
तहज़ीब अख्लाक़ ((385| ८-५५५-६०) अ. स्त्री.-अख्लाक़ की 
दुरुस्ती, आचार-व्यवहार और नागरिकता के नियमों का 
पालन । 
तहजीबे जदीद (७७० ८-~2४०) अ: स्त्री.-नवीन सभ्यता, 
पाइ्चात्य सस्कृति, मग्रिबी तहजीब। 
तहत (<०) अ. वि.-निम्न, नीचे; अधीन, मातहत; 
अधिकार, इस्तियार, दबाव। 
तहतुल्लफ़ज्ञ (/४.६/|०.०) अ. वि.-नज़्म या गज़ल को 
तरन्नुम से न पढ़कर साधारण ढंग से पढ़ना, गाकर न 
पढ़ना; मद्य की भाँति पढ़ी हुई कविता। 
तहतशशुआम (&\*%|५८५) अ. वि.-चांद्र मास के वे दो 
या तीन दिन जब चंद्रमा इतना महीन होता है कि दिखाई 
नहीं देता । ये दिन अशुभ माने जते हें। 
तहतस्सरा (||) अ.पुं.-पृथ्वी का सबसे नीचे का 
तल, पाताल। 
तहृतानी (, ५०५७८००) अ. वि.-उर्दू का वह अक्षर जिसके 
नीचे नुक्ते हों! क 
तहृदियः (०८५-६०) अ.पुं.-किसी को कोई चीज़ भेंट करना, 
तोहफ़ा देना; भेंट, उपहार, उपायन, तोहफ़ा। 
तहदीद ( ४५-४5) अ. स्त्री.--त्रासना, डराना, भय दिखाना; 
धमकाना, घुड़कना, भत्सना। 


सीमित या नियत करना; तीब्र करना, तेज़ करना। 
तहदीरा (2०-००) अ. स्त्री.-हदीस बयान करना। 
तहन (,.)5०४) अ. पूं.-पीसना, आटा पीसना । 

तहमीद (५५००७) अ. स्त्री.-स्तुति करना, हम्द करना। 
तह्लीक (५६५५७) अ. स्त्री.-हिलाना, हरकत देना; प्रवृत्त 
करना, रगूबत दिलाना; बरगलाना, बह्काना; प्रस्तावना; 
आन्दोलन । 

तह्वीफ़ (८.४८५००) अ. स्त्री.-किसी चीज़ की दशा और 
आकृति बदल देना; किसी बात को कुछ का कुछ कर 
देना; किसी शब्द के अक्षरों में परिवतंन करके कुछ का कुछ 
बना देना । 

तह्लीम (८५) अ: स्त्री.-किसी चौज़ को अपने या किसी 
के लिए हराम कर देना; पवित्र करना । 

तह्लीर (+2)5-०) अ. स्त्री.-लिखना, लिखने का अमल; 
हस्तलिपि, हाथ की लिखावट; अक्षरन्यास, छिखावट; 
लेख्य, लेखपत्र, दस्तावेज़; लिखित प्रमाण, तह्लीरी सुबूत; 
मजमून, इवारत; हलकी लकीर या ख़त; सुरमे की लकीर; 
सनद, प्रमाणपत्र; इक्रारनामा, संविदापत्र; लिखने की 
उजरत, लिखाई । 

तह्वीरी (, ५१२५७) अ. वि.-लिखित, लिखा हुआ। 

तह्लीस (, ५०५४७) अ.स्त्री.-लालच देना, प्रलोभन; प्रेरणा, 
रगूबत दिलाना; प्रलोभ, लालच | 

तह्‌ल[लू]कः (५५४) अः पुं.-कोलाहल, कोहराम; खल- 
बली, हलचल; मरना, निधन। 

तहलील (, ५४०) अ. स्त्री.-विलयन, घुलना; पचन, 
हज्म होना; क्षीणता, दुबला होना; किसी पदार्थ का गलना 
या पिघलना; किसी चीज़ को अलग-अलग करना । 

तहलील (, ४५६०) अ. स्त्रीला इलाहः इल्लललाह्‌ 
(एक ईश्वर के सिवाय कोई ईश्वर नहीं है) कहना, ईइवर- 
स्तुति करना, हम्दो सना करना । 

तहबील (, }२५5५) अ. स्त्री.--फिरना; फिराना; सिपुदं 
करना, हस्तान्तरित करना; प्रवेश करना, दाखिल होना; 
किसी ग्रह का किसी राशि में प्रवेश; दुकान का बकाया 
रुपया जो हर रोज बही में लिखा जाता है, रोकड़ । 

तहबीलदार ()]०, |४५5-०)) अ. फा. पुं.-जिसके पास तहवील 
हो, रोकड़िया, खज़ानची । 

तह॒वीले आफताब (८>\०१ (२५०००) अ. फा. स्त्री.-सूये का 
एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश, स क्रान्ति। 

तहशियः (4५१०) अ. पुं.-किसी पुस्तक आदि पर 
फुटनोट लिखना । 
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तहसीन 


5 (२०७) अ. स्त्री.-प्रशंसा, इलाघा, तारीफ़ । 

तहसीन नाशनास (, +०७५६ .५५-५००) अ. फा. स्त्री 
किसी हुनर या काव्य की एसे व्यक्ति द्वारा प्रशंसा जो 
उससे विल्कुल अनजान हो । 

तद्द्सील (, ५०५ ) अ. स्त्री.-हासिल करना, उपाजन; 
एकअ करना, इकट्ठा करना; मालगुजारी, राजस्व; 
जिले का एक भाग, तहसीलदार की कचहरी | 

तहसीलदार ()|७०(/.०००४) अ. फा. प्‌ं.-तहसील का अफ़सर, 
जिसका काम मालगुजारी इकट्ठा करना होता है। 

तहसीलवारी (, ,)|७.५-०-०००) अ. फा. स्त्री.-तहसीलदार 
का पद; तहसीलदार का काम। 

तह्सीले इलम (०, |५-८०४५) अ. स्त्री-इल्म हासिल 
करना, विद्योपार्जन। 

तहसोले खाम (/\ , {५०७ ) अ. फा. स्त्री.-जमींदारी का 
सारा रुपया, सारी तहसील, बग्च्ची तहसील । 

तहृसोले ज्र ()3 | |»-«--०) अ. फा. स्त्री.-रुपया कमाना, 
धनोपाजन। 

तहूसीले हासिल (, ०० , | ५०5 ) अ. स्त्री.-जो प्राप्त है 
उसकी प्राप्ति का प्रयत्न; व्यर्थं काम। 





ता 


ता (\५) फा. अव्य.-तक, तलक। 

ताअत (०-४७) अ. स्त्री.-उपासना, आराधना, पूजा, 
इबादत, बंदगी। 

ताआत (५०५०७) अ. स्त्री.-'ताअत' का बहु., आराधनाएं, 
पूजाएं, इबादतें । 

ताइन ( ५०५०) अ. वि.-बाण मारनवाला, तीर से घायल 
करनेवाला; ता'ना देनेवाला। 

ताइफ़ः (८१५७) अ. प्‌.-दल, समुदाय, जमाअत; रंडी 
और उसके साजिदे आदि।. 

ताइफ़ (५-५०) अ. वि.-परिक्रमा करनंवाला, किसी चीज़ 
के चारों ओर फिरनेवाला, तवाफ़ करनेवाला; सोते में 
आनंवाला खयाल। 

ताइब (-५\५) अ. वि.-तौबा करनंवाला, पाप या किसी 
बुरी आदत पर लज्जित होकर उससे अलग रहन की प्रतिज्ञा 
करनेवाला । 

ताइर (५०) अ. पुं.-वायु में उड़नेवाळा; पक्षी, चिड़िया, 
परद । 

ताइरे अझ (५०५१७) अ: पुं.-अशं (ईदवर का निवास- 
स्थान) तक उड़नेवाला, 'जिश्रील' फ़िरिशता, आकाशगामी 


पक्षी । 
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ताइरे क्रिन्लःनुमा (५००८७ > ७) अ. फा. पुं.-कुतुबनुमा 
की सुई । 

ताइरे क्रद्स (५०७० +७०) अ. पुं.-दे. 'ताइरे अशं'। 

ताइरे लाहूत (५29 ५७) अ.पुं.-दे. 'ताइरे अदा; ब्रह्म- 
लोक तक उड़कर आनेवाला। 
ताद्ररे सिद: (3,५०० >7५०) अ. पृं.-दे. 'ठाइरे अश’ । 

ताइल (, ५०) ब. पुं.-लाभ, फ़ायदा | 

ताई (,५!०) अ. पुं.-अरब का एक क़बील: (वंश) जिसमें 
हातिम हुआ है । 

ताईद (०७७) अ. स्त्री--सहायता, मदद; पक्षपात, 
हिमायत; पुष्टि, तस्दीक्र; दावे के प्रमाण में कोई दस्तावेज 
आदि । 

ताईदे आस्मानो (. ५५८०८१ ७५४७) अ. फा. स्त्री.-देवी 
सहायता. गंबी मदद, अनायास एसी वात हो जाना जिससे 
किसी कठिन काम मे सफलता प्राप्त हो जाय। 

ताईदे दी ( ५5५५१5) अ. स्त्री.-दे. 'ताईदे आस्मानी । 

ताईदे रम्बानी (. ~) ०४१5) अ.स्त्री.-दे. 'ताईदे आस्मानी' । 

ताईन (५४5) अ. स्त्री.--निश्‍चय, तएयुन; नियुक्ति, 
तक़रुंर । 

ताऊन (८७८) अ. पू.-एक महामारी, एक वबा, प्लेग । 

ताऊस (. ५*१५०) अ. पुं--मयूर, वहीं, शिखी, मोर। 

ताए क़रशत (८८०५5 <-\5) अ. स्त्री.-'अदजद' के हिसाब से 
'करशत'वाली ते (७०) | 

ताए सक़ोल: (५५४२ <५) अ. स्त्री.-हिदी का 'ट' (ॐ) । 

ताक़ः (८५७) अ. प॑.-कपड़े का यान, जिस प्रकार घोड़े के 
लिए “रास”, हाथी के लिए 'जंजीर', रुपये के लिए 'मुब्लिग' 
आता है उसी तरह कपडे के थान के लिए 'ताक:' आता है। 

ताक (५७) अ. पृ.-दीवार में बना हुआ छोटा मेहराबदार 
खोल, मोसल:; वह अंक जो दो से न बेटे, जसे-३, ५, ७, ९; 
दक्ष, निपुण, चतुर; समाप्त, खत्म, इस अथ में केवळ 
'ताक़त' के लिए आता है, जेसे-ताकत ताक़ हो गयी 
अर्यात्‌ शक्ति समाप्त हो गयी। 

ताक्चः (5२०५७) अ. फा. पुं--छोटा ताक़ । 

ताक़त (७०) अ. स्त्री.-शक्ति, वल, जोर; सामध्यं, 
शक्ति, मक्दरत; साहस, मजाल; उत्साह, उमंग, हौसला; 
सत्ता, राज, हुकमत; पात्र, ज़ । 

ताक़तआउमाई (, ५७०३८७5७) अ. फा. स्त्री.-जोर 
लगाना, कोशिश करना। 

ताकतवर (५-७०) अ. फा. वि.-शक्तिशाली, बलवान्‌, 
ज्ोरावर। 

ताक़ो (५5७) फा: स्त्रो-एक ऊम्बी टोपी जो ताक के 
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= 


आकार की होती है; एक घोड़ा जिसकी एक आँख छोटी | ताज्ञःकार ()४४३७) फा. वि.-नौसिखिया, नवाम्यस्त। 


और दूसरी बड़ी होती है। 
ताकीद (०५5७) अ. स्त्री.-कोई बात ज़ोर देकर कहना; 
किसी बात का ज़रूर करने या न करने का हुक्म देना; 
इस्रार, हठ, ज़िद। 
ता क़ौद (७५) अ. स्त्री.-इस तरह पदे में बात करना कि 
समझ में न आये; बहुत-सी गाँठे डाळ देना; किसी वाक्य 
मं शब्दों का एसा उलट-फेर कर देना कि अर्थ समझने में 
कठिनाई हो। 
ताकीदन (०५९७) अ. वि.-ताकीद के साथ, जोर देकर। 
ताकोदी (, +५५5७) अ. वि.-जिस बात की ताकीद की गयी 
हो, ज़रूरी, सख्त। 
ताकीदे अकीद ( ७/४| २५5७) अ.स्त्री.-बहुत ही कड़ी ताकीद । 
ताक़ीदे मानवी (. ५५५८० ७४५5) अ. स्त्री.-किसी वाक्य या 
झे'र मं किसी शब्द का एसा अथ लेना जो उसके साधारण 
अर्थ के विपरीत हो। 
ता'क्रोदे लफ़ज़ी (_ +७) ७५००० ) अ. स्त्री.-किसी वाकय या 
शे'र में शब्दों का ऐसा उलट-फेर जिससे अथं बदल जाय। 
ताकीदे शदीद (७५७% ७५5७) अ. स्त्री.-३े.'ताकीदे अकीद'। 
ता कुजा (५७-४-७) फा. अव्य.-कब तक, कहाँ तक । 
ताक़ निस्याँ (, ५-५ (3.७ ) अ.पुं.-विस्मृति का ताक़, विस्मृति 
रूपी ताक़, जिसमें रखकर हर चीज़ भुला दी जाती है। 
ताके (८5५) फा. अव्य.-दे. 'ता कुजा'। 
ताखीर ( ५५७) अ. स्त्री.-विलंब, ढील, देर, “सब्र बड़ा 
दुश्वार तलब---चाह बड़ी ताखीर-पसंद । 
तालतः (८:७) फा. वि.-दौड़ा हुआ, भागा हुआ। 
ताल्त (०5५०) फा. स्त्री.-आक्रमण, हमला; धावा, छाप्ग्र; 
लूटमार, ग़ारतगरी | 
ताहतोताराज (८9५ १-=~ ७ ) फा. स्त्री.-वरबादी; तवाही, 
विनाश, विध्वंस, लूटमार, लूट-खसोट | 
ताग्री (, ५5५०) अ. वि.-अवज्ञाकारी, नाफ़रमान, सरकश; 
विद्रोही, राजद्रोही, बाग्री। 
ताग्रत (५८५७) अ. पु.-एक बुत; एक पिशाच; अत्यन्त 
निदय और अत्याचारी व्यक्ति । 
तायूती (, ५92५०) अ. वि.-पिशाचपन, झेतानी; पिशाच- 
वृत्त, दातान। 
ताचंद (७५३७) फा. अव्य.-कब तक, कहाँ तक। 
ताजः (5७) फ़. वि.-नवीन, नूतन, नया; सरसब्ज़, हरा- 
भरा; तत्कालीन, हाल का; हाल का वना हुआ; हाल का 
किया हुआ; .हाळ का पका हुआ; हाल का आया हुआ; 
शादाब, तरोताज़ा। 


ताजःदम (०४३७) फा. वि.-जिसे थकन और कसल न हो, 
फ्रेश। 

ताजःदिमाग़ (2५८०५४३७) फा. अ. वि.-जिसका दिमाग्र थका 
हुआ न हो, जिस दिमाग़ पर अभी जरा भी जोर न पड़ा हो। 

ताज्ञः ब ताज्ञः (४३७८५ ४७५) फा. वि.-बिलकुल नया, बिल्कुल 
हाल का; ताज़ा ताजा, गर्मागर्म । 

ताज्ञ:मसदकफ़ (($%-०४;७) फा. अ. वि.-दे. ताज़:कार । 

ताज़ःवारिद (०५१४३५) फा. अ. वि.-जो अभी-अभी 
बाहर से आया हो, नवागत। 

ताज्ःविलायत (८=~५४५४५७) फा. अ. वि.-जो अभी-अभी 
किसी अन्य देश से आया हो और इस देश की बोल-चाल 
और चाल-ढाल से अनभिज्ञ हो। 

ताज (८५) फा. पुं.-मुकुट, शाही टोपी; परंद के सर की 
कळगी, शिखा । 

ताज ($७) फा. प्रत्य.-हमला करनंवाला, जेसे-यककः 
ताज' अकेला हमला करनेवाला, (स्त्री.) आक्रमण, हमला; 
दौड़, ताख्त। 

ताज़गी (, ८555) फा. स्त्री.-नवीनता, नयापन; हरा- 
भरापन, सरसब्ज्ञी; चेहरे की रौनक़, मुखश्री; प्रफुल्लता, 
फ़रहत; प्रसन्नता, खुशी; तरावट, तरी, शीतलता। 

ताजदार (५/५७) फा. पुं.-मुकुटधारी, नरेश, राजा, 
बादशाह | 

ताजपोशी (,५»5&»२८)2) फा. स्त्री.-राजगद्दी, अभिषेक, 
राज्याभिषेक, बादशाह का गद्दी पर बेठना। 

ताजवर (+१7७) फा. प्‌ं.-दे. :ताजदार'। 

ताच्िदगी (, ५१५५; ७) अ. फा: अव्य.-तमाम उम्र, आजन्म, 
यावज्जीवन। 

ता'ज्ियः (८३5) अ. पुं.-हजुत इमाम हुसेन के रौज़े की 
नकल जिसका जुलूस मुहरंम में उठता- है। 

ता ज़ियःदार ()|७००;००) अ. फा. पुं.-ताज़िया वनाने और 
उठानेवाला । 

ता ज़ियःदारी (/५)|७००;००) अ. फा. स्त्री.-ताजिया बनाना, 
उठाना और रोशनी वग्गेरः करना । 

ता जियत (०2:००) अ. स्त्री.-किसी के मर जाने पर 
उसके घर शोक प्रकट के लिए जाना, पुरसा। 

ता'जियतल्रानः (८५५५-^५३१) अ. फा. पूं-वह घर 
जिसमें कोई ग़मी हो गयी हो, शोक-गृहः। 

ता' जियतगाह (४४८८^५३१ ) अ. फा .स्त्री.-दे. “ताजियतखानः' । 

ताजियतनामः ( ८०१७८८२४०) अ. फा. पूं:किसी के मरने पर 
उसके उत्तराधिकारियों के शोक का खत, शोकपत्र । 
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ताजियानः (८५६५३७) फा.प्‌ .-छोड़ा, प्रतोद, कशा, चाबुक । 

ताजिर (,>) अ. पुं.--व्यापारी, सौदागर, व्यवसायी, 
वणिक्‌। 

ताजिरानः (|>) अ. फा. अव्य.-व्यापारियों-जंसा, जसा 
व्यापारियों के लिए होता है वेसा। 

ताज्ञो (, ७५) फा. वि.-अरब की भाषा, अरबी; अरव 
का घोड़ा; शिकारी कुत्ता; अरब का रहनेवाला। 

ताजोक (५-६५७) फा. पूं.-अरब की वह संतान जो ईरान मं 
रहकर जवान हुई हो। 

ताज्नीखानः (८८. „}७) फा. प्‌.-कुत्तों के रहने का घर, जहाँ 
कुत्ते पाले और रखे जायें, ₹वान!गार। 

ताजीनज्ाद (५|;-, „५ ) फा. वि.-अरव की नस्ल का घोडा | 

ता'ज्ीब (५५.६५) अ. स्त्री.-कष्ट देना, दुःख देना, मुसीबत 
पहुंचाना । 

ता'ज्ञीम (०५४.५०) अ. स्त्री.-आदर, सत्कार, सम्मान, 
इज्जत; प्रणाम, तस्लीम । 

ता'जीर (५2३००) अ. स्त्री.-सज़ा देना, दंड देना । 

ता'जीरात (| +2३5 ) अ. स्त्री.-'ता'जीर' का बहु., सजाए; 
सज़ाओं से संबद्ध न्याय की पुस्तक, दंड-विधान । 

ता'जील (, |५5००) अ. स्त्री.-जल्दी करना, शी घता करना; 
शीघ्रता, जल्दी । 

ताज्ञोस्त (८=^..२३५५) फा. अव्य.-ज़िदगी भर, आजन्म। 

तातार (७) फा. पुं.-तुकिस्तान का. एक इलाक़ा जहां 
तातारी रहते हें ।. 

तातारी ( १७७) फा. पुं.-तातार देश का रहनेवाला। 

ता तोर (५४०००) अ. स्त्री.इत्र मं बासना, सुगंधित करना । 

तातील (, ५०5) अ. स्त्री.-अवकाश, फ़्संत;. निठल्लापन, 
बेकारी; छुट्टी, कारखाने, दफ्तर या स्कूल के बंद होने का 
दिन। 

तातूरः (५०५) फा. 
विषेला फल । 

तादमेज्ञीस्त (८=^...२३७। ) फा. अव्य.-जब तक आखिरी साँस 
है तब तक, ताजीस्त, जीवनभर। 

तादाद (५७) अ. स्त्री.-गणना, गिनती; अनुमिति, 
अंदाज़ः; सख्या, शुमार। 

ता'दियः (८2७० ) अ. पुं.-रोग का एक स्थान से दूसरे स्थान 
तक या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक जाना; अकर्मक 
क्रिया को सकमक बनाना । 

तादीब (प.-५७\) अ. स्त्री.-अदब सिखाना, शिष्ट बनाना; 
तंबीह करना, घुड़की देना, कान मरोड़ना, सज़ा देना। 


पृं.धतूरा, धत्त्र, एक प्रसिद्ध 
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तानबदार 


बराबर करना; समता, बराबरी; ठीक करना, दृझस्त 
करना; सीवः करना, टेढ निकालता। 

ता'नः (०८५) अ. पूं.-व्यंग, कटाक्ष, तंज: उपालम्भ, गिला; 
निदा, बुराई । 

तानःज़्न (...:०--«७) अ. फा. वि.-ता'नः देनवाला, व्यंग 
करनेवाला । 

ता'नः्नी (, ८344५) अ. फा. स्त्री.-ता'नः देना, व्यंग 
करना। 

ता'न (,.)^८) अ. उभ.-कटाक्ष, व्यंग, तानः; तीर मारना। 

तानीस (४०५) अ. स्त्री.-स्त्रीखिग होना; स्त्रीलिग। 

ता'नोतइनीअ (५५-५5 १,५१५) अ. स्ती.-ध्यंग और 
कटाक्ष, तरह-तरह के ताने; लानत-मलागत । 

ताप्रतः (<७) फा. वि-बटा हुआ, बल दिया हुआ, 
चमका हुआ; चगकदार, रौशन; एक प्रकार का रेशमी 
कपड़ा । 

तावः («१\५) फा. प्‌ं.-रोटी पकाने का वतन, तवा । 

ताब (\5) फा. स्त्रो.-उष्णता, गर्मी. उष्णिमा; ज्योति, 
आभा, चमक; वळ, पेच, ख़म; शक्ति, जोर; सहन-शामित, 
बरदाइत; सामर्थ्य, मवदूर, (प्रत्य.) रोशन करनेवाला, 
जंसे--'आालमताव' संसार को चगकानेबाला | 

तानइम्फाँ (, )४८*|६१।५) फा. अ. अव्य.-अपने इम्कान भर, 
यथासंभव, यथाराक्ति । 

ता व कमर (५-८5 ५१ ७) फा. अव्य.-फकमर तक, कमर 
तक आया या पहुँचा हुआ, जंसे--ता ब कमर पानी या 
ता व कमर जुल्फ़। 

ताब कुजा (५६४ ४2७) फा. अव्य--कहाँ तक, कब तक, 
ता कुजा, ताकि। 

ता बकं (ॐ«१ ५०) फा. अव्य.-दे. 'ताब कुजा'। 

ताबख्रानः (८३५००) फा. पुं.-गर्म किया हुआ कमरा, 
गमे मकान; गर्ग हम्माम, गर्मे स्तानागार; बह्‌ कमरा 
जहाँ चूल्हा या भद्ठी हो । 

ताबस्रानः (2 \5 ४१५७५ ) फा. अव्य.-घर तक, मकान तक। 

ता ब गुरू (१-४ १ ५७) फा. अव्य.-गले तक। 

ता व जीस्त (८---२; «2 छ) फा. अव्य.-जीवन भर, जीते-जी, 
आजीवन, आजन्म। 

तावदादः (३७५८००) फा. वि.-वटा हुआ, बल दिया हुआ, 
बलित। 

ताबदान (८५2७) फा. पुं.-मकान का रौशनदान; गवाक्ष, 
झरोखा, वातायन । 

ताबदार (५०-\५) फा. वि -ज्योतिमंय, जाज्वल्यमान, 


. + सा चोलः (, ४७०००) अ. स्त्री.-एक-अस्तु को) दूसरी बस्तु खेरः० । ठाठर हुआ? ध्वच्धादिया-हुल्छ; प्लित । 
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Ee Er MP (६५.७) फा. वि.-रौशन, प्रकाशमान, ज्योतिमंय, 
चमकता हुआ। 
ताचनाको (५४५७ ) फा .स्त्री--चमक, प्रकाश, ज्योति, न्र। 
ता ब सकदूर ()१७६८ «2 \०) फा. अ. अव्य.-यथादाक्य, 
यथाशक्ति, अपची ठाक़त भर, भरसक । 

ता ब हद्द (<७ ८० \5) फा: अ. अव्य.-इस हृद तक, यहाँ 
तक; जिस हद तक, जहाँ तक । 

ता ब हयात (७५> «2 ५5) फा. अ. अव्य.-दे. 'ता ब 






ताब ग्रम (#०५५) फा. अ. स्त्री.-दुःख सहने की शक्ति, 
ग़म की बरदारत। 

ताब जब्त (०४-5 5) फा. अ. स्त्री.-दु:ःख और कष्ट की 
सहेन-शक्ति, प्रेम के कष्ट सहने की शक्ति। 

ताब'दःर ()|०%\३) अ. फा. वि.-अनुयायी, आज्ञाकारो, 
हुक्म माननेवाला, फर्माबरदार। 

ताब फुग्राँ (, )\५७ ८०७) फा. स्म्री.-आह करने की शक्ति। 

ताबो ठुयां (, १5 १-००) फा. स्त्री.-शक्ति, सामथ्यं, जोर, 


जीस्त' । कन्वत । 
ताबां (।)\५५) फा. वि.-प्रकाशमान, दीप्त, ज्वलन्त, | ताम (०%) अ: पुं.-स्वाद, रस, ज़ाइक़ा, मज़ा। 
रौशन, मुनव्वर। ताम (९७) अ. वि.-समस्त, सवं, सब; पूणं, समग्र, कुल! 
ताबानी (. ५१०७) फा.स्त्री.-प्रकाश, आभा, ज्योति, रोशनी, | तामत (८५०७०) अ. स्त्री.-डींग, अहंबाद, ला; बनावटी 
नर्‌ । फक़ीरों और साधुओं की वे डींगें जो वे अपनी दुकानदारी 
ताबिद: (३७५५५५) फा. वि.-चमकनेवाला, प्रकाशमान, : 


चलाने के लिए दूसरे लोगों के सामने मारते हें और जिनमें 

रौश्ञन। वे अपनी करामातों और चमत्कारों का वर्णन बड़े 
ताबिदगी (, १५५१५५) फा. स्त्री.-्मक, जिला, जगमगाहट ; चित्ताकर्षक और रोचक ढंग से करते हें। 

ज्योति, प्रकाश, नूर, रौशनी। न तामियः (८५००5) अ. पुं.-अंधा करना, आँखें फोड़ना; 
ताबिई (, ५९२५) अ. पु.-ज्रह अरब जिसने रसूल के किसी | छिपाना, गोपन करना; 'अबजद' के हिसाव से निकाली 

सिहाबी (निकट जन) को देखा हो। हुई तारीख में कोई संख्या बढ़ाना, जिससे वर्षों की संख्या 
ताबिए फरमान (८)०) ८२७) अ. वि.-आज्ञाप्ालक, | पूरी हो जाय, परन्तु इस प्रकार बढ़ाई हुई संख्या नौ! से 

हुक्म माननवाला; भकत, वफ़ादार। अधिक नहीं हो सकती, बरखिलाफ़ 'तस्थ्रिज्ञ:' के जिसमें 
ताबिए मुह्मल (, )~४-* ८१५) अ. पुं.-वह अनर्थक शब्द जो | संख्या घटाने की कोई हद नियत नहीं है। 

किसी शब्द से मिलाकर बोला जाता है, जेसे--रोटी- | ता'मीम (९५-०5) अ. स्तरी.-किसी वात को आम कर देना, 

वोटी । इसम वोटी का कोई अथं नहीं हें, परन्तु बोलते हें। | व्याप्ति, हर एक के लिए कर देना, 'तख्सीस' न रखना। 
ता बियः (८५५०) अ. पुं.-सजाना, संवारना; क्रमबद्ध | ताःमीर (४००३) अ. स्त्री.-निर्माण, रचना, बनाना; 

करना, तर्तीब देता; लड़ाई के लिए फ़ोज सजाना; पच्ची- | इमारत बनाना, वास्तु-्रिया; सुधार, इस्ळाह; बनावट, 

कारी करना, जड़ना । सारत; इमारत, .बिल्डिग। 
ताबिश (#५७) फा. स्त्री-तपन, उष्णता, गर्मी; | ता'मीरी (_ ८५५-५००) अ. वि.-इस्लाही, रचनात्मक। 


ज्योति, प्रकाश, ताबानी; जगमगाहट; चमक-दमक। ता'मीरे क्रोम (५ +५) अ.स्त्री.-राष्टर-निर्माण, देश का 
ताबिश आफताब (८५ #५७) फा. स्त्री-घूप की गर्मी, | सुधार; जाति-निर्माण, अपनी विरादरी, क़ौम या खानदान 
सूरज की तेज्ञ चमक। का सुधार। 


ताबिस्तान (..)०८.०2५७) फा. पृं .-ग्रीष्मकाळ, गर्मी की ऋतु । | ता'मीरे मुल्क (८-९० ५४-०००) अ. स्त्री.-राष्ट्र-निर्माण, देश 
ताबीदः (७४१७) फा. वि.-ज्योतिम॑य, प्रकाशित, चमकता | का सुधार। 

हुआ, चमका हुआ। ता'मोल (, |५-०२) अ.स्त्री.-आज्ञा का पालन करना, हुक्म 
ताबीर (५%) अ: स्त्री.-छवाव का नतीजा बयान करना, | मानना; किसी परवाने, सम्मन या वारंट की तक्मील, 
 स्वप्नफळ बताना; कष्ट कल्पना करना, तौजीह करना; | निष्पादन। 

कहना, वताना! ता'मीलात (००१३-००) अ. स्त्री.-अदालत में सम्मन आदिं 
ताबूत (०७-2०) म.पुं.वह संदूक़् जिसमें शव को बन्द करके | की तामीलों का काम, इनकी तामीलें। 
[ गाइते हैं; एक प्रकार का ताज़िया जो शीआ उठाते हे। | ता'मीले हुक्म (८ | |७-०»०) अ. स्त्री.-आज्ञा का पालन, 

ताबे' (८१५) अ: वि,-वशवर्ती, वशीभूत, अधीन, अरे हुक्म; | हुक्म की तामील। 
व 4 आज्ञाकारी, 3.3 | फरार रदाउ,५ सिहुय्ामी। भृतक, मुकत, |8 वामिर (७७४४०) ८आ,वति।-लोलुप लिप्सु लालची, लोभी। 





तामेह 


२९५ 


तारे वारां 


_तामेह (५०७०) अ. वि.-उहंड, उजड्ड; अवज्ञाकारी, | तारीकिए शब (८-~‡ (८-)७) फा. स्त्री--रात का अँधेरा । (#१५०) अ. वि.-उद्दंड, उजड्ड अवज्ञाकारी | तारीकिंए दाब (८% _ 54-9७) फा. स्वी.-रात का अंधेरा । 


सरकश; उच्च, वळंद। 

ताम्मः (८७) अ. स्त्री.-संपुर्ण, सब, तमाम। 

तार ()०) फा. प्‌..-तन्तु, डोरा; किसी धातु का पतला 
सूत; क्रम, सिलसिला; धागा, सूत्र; तार की खबर, 
टेलीग्राम: लस, लस का चेप; झड़ी, कतार, (वि.)'तारीक' 
का लघु., अंधेरा, तमिस्र, तारीक । 

तारक (, ४,७) फा. प्‌.-माँग, सीमंत; चोटी, शग; 
शिरस्त्राण, खोद। 

तारकश (, १5,५) फा. पूं .-धातुओं के तार बनानेवाला । 

तारकशी (, «5,७ ) फा.स्त्री.-सोने-चाँदी के तार बनाना; 
कपड़े के तार अलग करके बेल-वूटे बनाने का काम। 

तार तार ()७)७) फा. वि.-टुकड़े-टुकड़ें, धज्जी-धज्जी, 
रेज़ा-रेजा; विल्कुल फटा पुराना कपड़ा। 

तारपोद (०५२७) फा. प्‌.-दे. 'तारोपोद । 

ताराज (८!)०) फा. प्‌.-विनाश, बरवादी; 
ग़ारतगरी; नष्ट, विनष्ट, बरबाद । 

ताराजगाह (४८|)५) फा: स्त्री.-लूट-मार की जगह, वह 
स्थान जहाँ डाक रहते हों और लोग लुट जाते हों। 

तारिक़ ((5).७) अ. प्‌ं.-दुर्घटना, सख्त हादिसा; प्रातःकाल 
में उदय होनेवाला एक तारा; हर वह चीज़ जो रात मं 
निकले, इसी लिए चोर और राहगीर को भी कहते ह; 
इस्लाम का एक प्रसिद्ध सेनापति। 

तारिक ((_४)७) अ. वि.-त्याग करनेवाला, छोड़नेवाला; 

अहंकारी, घमंडी | 

तारिकुद्दुनया (\५७।. ५५७) जिसने संसार से पूर्णतया 
सम्बन्ध विच्छिन्न कर लिया हो, त्रिरक्त, निवृत्त, पति। 

तारिके दुन्या (५०७ ५५७) अ: वि.-दे. 'तारिकुद्दुन्या'॥ 

तारिके लक्ष्ज्ञात (<3) ` ५५) अ. वि.-जिसन संसार के 
सारे आनंदों पर लात मार दी हो, निस्पृह, निग्रही । 

तारो (, ५१५०) अ. वि.-छा जानेवाला, ढेक लेनेवाला; 
छाया हुआ, ढाके हुए । 

ता'रीक्र ((52)>०) अ. स्त्रौ.-पसीना निकालना औषधियों 
के द्वारा शरीर से पसीना निकालना। 

तारीक (£७) फा.वि.-तमिस्र, अंधकारमय, अंधियारा। 

तारीक जमीर ()४०- ८९२७5) फा. अ: वि.-अतःमिन, 
जिसका बातिन पापमय हो। 

तारीक दूं (, १9० ८-९१७) फा. वि.-दे. 'तारीक दिल 

तारीक दिल (,|७ £2)\०) फा: वि.-जिसके दिल में ईमान 
की रौशनी न हो, अंधात्मा; खबीस, दुष्टात्मा। 

तारीक बालिन (,५ ०१ ८-£2)७) फा.अ.वि.-दे-तारीक दिल' 
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तारीको (, »£2)५०) फा. स्त्री.-अंधियारी, अंधकार, अंधेरा; 
धुंघलापन। 

तारीख (८,७) अ. स्त्री.-महीने की तिथि, डट; मुकदमे 
की सुनवाई का दिन; पिछले हालात का जिक; इतिहास 
तवारीख; इतिहास की किताब; 'अवजद. फे हिसाव से 
निकाला हुआ किसी वाक्िए का साल; इतिहास-विज्ञान 
वह इलम जिसमें पिछले हालात और वाकियात का वणन हो। 

तारीअगो (१४७८)०) अ. फा. वि.-वह शाइर जिसे 'अवजद' 
के हिसाव से किसी घटना की तारीख निकालने का 
अभ्यास हो। । 

तारीज़दां ((॥०८७-२)०७) अ. फा. वि.-इतिहासवेत्ता, इल्मे 
तारीख़ का माहिर। 

तारोखनदोस (,_५“२५7८२)७) अ. फा. वि.-इतिहासवार, 
तारीख लिखमंवाला, मुअरिख। 

तारोखी (, »«-)०) अ. वि.-प्राचीन इतिहास से सम्वन्ध 
रखनेवाला, जसे 'तारीखी मक़ाम'; तारीख का, एतिहासिक । 

ता'रीज़ ((+52)>०) अ. स्त्री.-सामने रखना, पेश करना; 
दूसरे पर टालकर बात कहना, व्यंग करना; कटाक्ष, व्यंग; 
आपत्ति, एतिराज़, गिरिफत। 

तारीफ़ (८५००) अ. स्त्री.-प्रशंसा, इलाघा, मद॒ह; 
परिचय, जानकारी; गुण, जोहर; व्याख्या, तशीह। 

ता'रीफुल मजहल ((|9६5४०-|५.८)०) अ. वाक्य-किसी 
अज्ञात चीज़ का परिचय अज्ञात चीज़ से, जसे--कोई पूछे 
'चुज़क' किसे कहते हं और उत्तर मं कहा जाय 'उल्मक़' को। 

ता'रोब (--~2)^5) अ. स्त्री.-किसी दूसरी भाषा के शब्द 
को अरबी बनाना। 

तारम (#५५०) अ. पुं.-प्रासाद, महल; अट्टालिका, बाला- 
खाना; लकड़ी का मकान। 

तारे अन्‌कदूत (८०५४५० )७) फा. अ. पुं.-मकड़ी के जारे 
का तार; बहुत ही कमजोर चीज़। | 

तारे अशक (५-६#| ५७) फा.पुं.-आँसुओं का तार, रोन का 
सिलसिला। 

तारे नजर (५: ५५) फा. अ. पुं.-दे. “तारे निगाह'। 

तारे नफ़त (, ५५५ ५५) फा. अ: पुं.-साँस का डोरा, सांस 
का आना-जाना। | | 

तारे निगाह (४४ ५७) फा. पूं.-दृष्टि का रध्मि-समूह, 
निगाह की शआए । र 

तारे ब्रो (५5५१ )७) फा -विजली का. 

तारे वारां (१५१ ५७) फा. पुं--बरसात के पानी 
झडी । 





तारे सिस्तर 


तारे सिस्तर ()००-* ७) फा. अ. पूं.-'मिस्तर' का तार, 
लकीर बनाने के पठ्ठे का डोरा। 
तालब गोर (५5 ७) फा. अव्य.-क्ब्र के किनारे तक, 
कब्र के मुंह तक । 
तालल्लाह (३४|,]\५०) अ. अव्य.-खुदा जियादा करे, खुदा 
बढ़ाय। 
तालाब (५४५) फा. प्‌ं.-तड़ाग, कासार, वापी। 
तालार (४७) फा. पूं.-चार खंभों पर बनाया हुआ मंच, 
जो खेतों की रखवाली के लिए होता है, मचान, टाँड। 
तालिए खुफ्तः (०२५ &)\०) अ. फा. पुं.-सोता हुआ नसीब, 
दुर्भाग्य । 
तारिए ख्वाबीदः (४५५२।५% ८७) अ. फा. पुं.-दे. 'ता० 
खफ्तः' । 
तालिएबदार ()|५५१&५०) अ. फा. पुं.-जागता हुआ 
नसीव, सौभाग्य । 
तालिब (५.५) अ. प्‌..-इच्छक, रूवाहिशमंद; याचक, 
माँगनेवाला; अभिलाषी, आर्जूमंद; लालायित, लिप्सु, 
मुश्ताक़ । 
तालिब इलम (#८ ८-५८) अ. प्‌ं.-विद्यार्थी, पढ़नेवाला, 
छात्र। 
तालिब उक्बा (॥५५४-४ ८८!) अ. पुं.-मोक्ष, स्वगं और 
पुण्य का इच्छक, दीनदार, धर्मनिष्ठ। 
तालिब जर (3-५०) अ. फा. पुं.-धनेच्छक, रुपये का 
ख्वाहाँ, दुनियादार। 
तालिब दीदार ()|७५०...५०)) अ. फा. पुं.-दशंनों का 
अभिलाषी । 
तालिब डुन्या (५५००....-/५७) अ. पुं.-दे. तालिबे ज़र'। 
तालिबो मतलब (५१-०० $...--५४७) अ. पुं.-प्रेमी और 
प्रेमिका, नायक और नायिका, आशिक़ और माशूक़ । 
तालीकः (५५५) अ. पुं.-ज़मींदार या सरकार की ओर 
से खेतों की जिस पर लगायी हुई रोक, ताकि वाद के 
निर्णय से पहले माल उठाया न जा सके। 
तालीक़ (८5४५5) अ. स्त्री.-लटकाना, किसी चीज़ को 
दूसरे चीज़ के सहारे से ठहराना। 
तालीफ़ (५-४१५). अ. स्त्री.-दो या कई वस्तुओं को परस्पर 
संयुक्त करना; कई लेखकों की कृतियों में से छाँटकर अलग 
एक पुस्तक बनाना, संपादन करना; इस प्रकार बनाई 
हुई पुस्तक । 
तालीफ़े कलूब (८१८-4४७) अ. स्त्री.-लोगों के मन अपनी 
ओर इस प्रकार आकर्षित करना जिसमें श्रद्धा और कृतज्ञता 


का भाव हो | 
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ता'लीम (#५५) अ. स्त्री.-शिक्षा देना, पढ़ाना; सिखाना, 
बताना; शिक्षा, पढ़ाई; उपदेश, नसीहत; गुरुमंत्र, दीक्षा, 
तलक़ीन; नाचन-गाने की शिक्षा । 

ता'लीमगाह (३४४५-६५) अ. फा. स्त्री.-पढ्ने का स्थान, 
पाठशाला, मदरसा । 

ता'लीमयाफ्तः (००७ ,.५/००) अ. फा. वि.-शिक्षितः पढ़ा- 
लिखा; झिष्ट, सभ्य,.तमीज़दार। 

ता'लीमे जदीद (७५७०-७५--७७) अ. स्त्री.-नई तालीम, आज 
कल की पश्चिमी शिक्षा, नवीन शिक्षा, आधुनिक शिक्षा। _ 

तालीमे निस्वाँ (, /-५५४५।५५) अ. स्त्री.-औरतों की 
तालीम, स्त्री-शिक्षा । 

ता'लीमे बालियाँ (।)\.५.१५०५५५5) अ. स्त्री.-एसे लोगों को 
शिक्षा जिनकी आयु काफ़ी हो चुकी हो और जो अपने अपने 
धंधों में लग हों, प्रौढ़-शिक्षा । 

ता'लील (, ५५5) अ. स्त्री.-कारण बताना; प्रमाण देना; 
'अलिफ़' 'वाव' अथवा 'ये' को किसी दूसरे अक्षर से बदलना, 
(व्या.) । 

तालत (५०५४७) अ. पुं.-इस्राईल जाति का एक शासक जो 
भिइती था, उसने जालूत नाम के एक बड़े अत्याचारी 
नास्तिक को हउप्रत दाऊद की सहायता से मारा था जो उस 
समय उसकी फ़ौज के सेनापति थ। 

ताले (2०) अ. पुं.-उदय होनेवाला, निकळनेवाला; 
भाग्य, क्किस्मत, प्रारब्ध । 

ताले'आज्ञमाई (५5५० ७८-५७) अ. फा. स्त्री.--भाग्य की 
परीक्षा, प्रयत्न, कोशिश । 

ताले'मंद (०५००८७) अ. फा. वि.-भाग्यवान्‌, सुभागीन, 
खुश इक्बाल । 

ताले'बर (५५८०) अ. फा. वि.-दे. 'तालेमंद'। 

ताले'शनास ((»०५.४८७/५७) अ.फा. वि.-ज्योतिषी, नुजूमी । 

तालेह (८५०) अ. वि.-दुराचारी, कदाचारी, दुप्प्रकृति, 
बदआ माल | 

तावक्तेकि («४..5)५७) फा. अ. अव्य.-जब तक कि | 

तावान ((.|१७) अ. पुं.-नुक़सान का मुआवज़ा, क्षतिपूर्ति; 
अथंदंड, जुर्माना; वह धन या सामान आदि जो हारा हुआ 
राष्ट्र विजेता को देता है। 

तावान जंग (८ £>.)१५५) अ. फा. पुं.-वह रक़म और 
सामान जो पराजित राज्य विजेता को देता है । 

ता'वीक़ (3५५१५) अ. स्त्री.-विलंब, अति काल, ढील, 
देर; टालमटोल, आजकल । 

ता'बीज् (७०५००) अ. पुं-वह कागज जिस पर कोई मंत्र 
आदि लिखकर गले में डालते या बाहु पर बाँधते हे, कवच, 
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मंत्रचक्र, रक्षाकवच; कब्र पर बना हुआ इटा या पत्थर | तिफ्ले मक्तव (~ 9) अ. पुं-अलिफ बे पढ़नेवाला, 


का निशान; गले का एक आभूषण । 

ताबोल (, ५७) अ. स्त्री.-स्पष्टीकरण, तौज़ीह; किसी बात 
का अस्ली अथ से हटकर दूसरा अर्थ; किसी बात का एसा 
कारण बताना जो करीब-करीब ठीक जान पड़; स्वप्न-फल 
कहना, ता'बीर बताना । 

ताश (, #७) तु. प्रत्य.-संगी, साथी, शरीक, साझेदार, 
जेसे--'ख्वाज:ताश' एक स्वामी के शरीक, अर्थात्‌ वह नौकर 
जो दासता मं एक स्वामी के शरीक हो। 
(उ.) पं.-खलन के पत्ते, गंजिफ़ा। 

ताइक़ंद (५८८३-७५८5 ) फा. पृं.-रूसी तुकिस्तान का 
एक नगर, जो पहले ईरान के पास था। 

तास (, ५०५७० +०५) फा. पुं.-बड़ा तरत, परात; वह कटोरा 
जो जल घड़ी की नाँद में पड़ता था; एक सुनहरे तारों का 
जड़ाऊ कपड़ा । 

तासीस (, +५०५७ ) अ. स्त्री.--नींव रखना, बुनियाद डालना; 
आघार, न्यास, बुनियाद । 

तासे' ( ९००७) अ. वि.-नवाँ, नवम । 

ताहम (०25) फा. अव्य.-तौ भी, फिर भी, तथापि, तदपि, 
तद्यपि । 

ताहिर (५2८) अ. वि.-पवित्र, शुद्ध, पुनीत, पाक । 


ति 


तिकः (८८) फा. पुं.-कटिबंध, कमरबंद; गोरत की लंबी 
और पतली बोटी; गोइत का लोथड़ा। 

तिनाब (००.७) अ. स्त्री.-दे. 'तनाब', दोनों उच्चारण 
शुद्ध ह्‌ं। 

तिफल (, ७) अ. पुं.-बाल, बालक, बच्चा । 

तिफ्लक (५८९५) अ. फा. पु.-छोटा बच्चा , शिशु। 

तिफ्लमइ्रब (८५-५० |) अ. वि.-दे. 'तिफर्लामज़ाज' । 

तिफ़्लमिज्ञाज (८|5-* |») अ, वि.-बच्चों-जेसी हरकतें 
करनेवाला, जिसके मिज्ञाज में लड़कपन हो । 

तिफ्लानः (८५५५) अ. फा. वि.-बच्चों-जसा, बालोचित, 
शशव । 

तिफ्लाने चमन (,.>>%)१५५०) अ. फा. पुं.-वाग़ के छोटे 
पौदे, फूल और कलियाँ । 

तिफ्ली (, #५५) अ. स्त्री.-बाल्यावस्था, बचपन, लड़कपन । 

तिफ्ले अइक (८-६५, ५०) अ. फा. पुं.-आँसुओं की बूँद, 

अश्र-विदु । 

तिफ्ले आतज (,_»“, 2७) अ.फा. पृं.-अग्निकण, स्फूलिंग 

चिनगारी । 


निरक्षर; मख, बवकफ; अनभिज्ञ, अनाडी । 


| तिफ्ले झोरत्बार ()95)४“ |2५) भ. फा. उभ.-दुध मुंहा 


बच्चा, स्त्रनपायी । 

तिफ्ले हिडू (१५५० |^) अ. फा. पुं.-आँख की पुतली, 
कनीनिका । 

तिब (~) अ. स्त्री.-चिकित्सारास्त्र, वेद्यक, आयुर्वेद, 
हिक्मत । 

तिबाअ (६५०) अ. पुं.-अनुसरण, अनुकरण, पेरवी । 

तिबाअ (८५५) अ. पुं.-प्रकृति, स्वभाव, आदत; 'तबीअत' 
और 'तब्‌अ' का बहु., प्रकृतियाँ । 

तिबाबत (८-४०) अ. स्त्री.-तबीब का पेशा, चिकित्सा- 
कमे; वद्यक, आयुवद, हिक्मत । 

तिब्न (,.+१7) अ. स्त्री.-धास, सूखी घास | 

तिब्बी (. +०) अ. वि.-चिकित्सा-सम्बन्धी, तिब से सम्बन्ध । 

तिम्ब क़दीम (०2५ ८-~७) अ. स्त्री.-प्राचीन चिकित्सा- 
पद्धति, पुरानं तरीक़् का इलाज । 

तिब्ब जदीद (५२७> ~) अ. स्त्री.-नवीन चिकित्सा- 
प्रणाली, पाइचात्य आयुर्वेद । 

तिब्यान (,).४१०) अ. पुं.-प्रकट होना, ब्यक्त होना, वाज़ेह 
होना; व्यक्त करना, ज़ाहिर करना, कथन, वचन, कलाम, 
कौल । 

तिमर (+०५ - ५५०७) तु. पुं-लोह, लोहा, फ़ौलाद; तमूर लंग, 
इस शब्द का उन्चारण तेम्र अशुद्ध है, परंतु बोला जाता है। 

तिम्साल (, |५-5) अ. स्त्री.-आकृति, शक्ल; मूर्ति, प्रतिमा, 
तस्वीर; राजादेश, फरमान । 

तिम्सालगर (५5५८५) अ. फा. पुं.-मूतिकार, बुततराश; 
चित्रकार, मुसव्विर | 

तिम्सालदार ()|७|५-००) अ. फा. पुं.-दे. 'तिम्सालगर । 

तिम्साह (७५-०५) अ. पूं -घड़ियाल, मगरमच्छ, कुभीर, 
ग्राह । 

तिर्याक्न (3८८) अ. पुं.-विषहर, विष का नाशक, जह- 
मोहरा; अफ़्यून, अहिफेन । 

तिर्याक ((_४०)०) फा: पुं.-दे. तिर्याक्र । 

तिर्याकी (. „5\८)7) फा. वि.-अफीमखानेवाला, अफ़ीमची । 

तिरा ($|,०) फा. प्रत्य.-चित्रकारी करनेवाला; चित्र, 
नक्शोनिगार। 

तिला (१४) फा. पृं.-सुबणं, सोना; कामवर्दक तेल जो लिग 
पर लगाया जाता है। | 

तिलाई (, ८75७) फा: वि.-जिस पर सोने का काम हो; जो | 
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शिलाए अहनर 


तिल्ए | ( ~> <2) फा. अ. पृं.-क्ुदन, खालिस 
सोना । 
तिळाए नाव (प>७ <-४७) फा. पुं.-ख़ालिस सोना । 
त्तिलाफार (५४५७) फा. वि.-जिस पर सोने की चित्र- 
कारी हो। 
तिलाकारी (. 5५४५०) फा. स्त्री.-सोने का काम बनाना; 
सोने का काम; सोने के काम बनाने का व्यवसाय । 
तिलाकोब (५95१४) फा. पृं.-सोने के वरक़ वनानेवाला । 
तिलादोज्ञ (3१०४७ ) फा. पुं.-दे. 'तिलाकार'। 
तिलाबाफ़ (००७४७) फा. पुं.-दे. तिलाकार' । 
तिलावत (५5) अ. स्त्री.-पढ़ना; किसी धमंग्रंथ को 
पढ़ना; कुरान पढ़ना । 
तिलासाज्ञ (5५८-५८) फा. पुं.-सोना बनानेवाला, कीमियागर। 
तिलिस्म (#५८०) अ. पुं.-माया, इंद्रजाल, जादू; दृष्टिबंध, 


२९८ 


तोरअगगन 


तिहीदामन (..)“*७ ५४) फा. वि.-जिसका दामन खाली 
हो. वंचित्त, महरूम । 

तिहीदिमाग़ (८.०० ५४7) फा. अ. वि.-जिसका मस्तिष्क 
खुक्खल हो, निर्वृद्धि । 

तिहीमरञ्ञ ($ ५१०) फा. वि.-निविवेक, ज्ञानशून्य, मूर्ख, 
जिसको समझ में बात न आये। 


ती 


तीन (,.५५) अ. स्त्री.-मृत्तिका, मिट्टी । 

तीन (,.५५7) अ. पृं.-इंजीर, एक प्रसिद्ध फल। 

तीनत (८८५५७) अ. स्त्री.-स्वभाव, प्रकृति, आदत । 

तीब (^~) अ. स्त्री.-प्रसन्नता, खुशी; स्वीकृति, रज़ामंदी । 

तीबत (८-५५७) अ. स्त्री.--मनोविनोद, मनोरंजन, तफ़ीह, 
मिजाह। 


नज़रबंदी; वह मायारचित विचित्र स्थान जहाँ अत्यंत | तीमार (५४7) फा. स्त्री.-बीमार की खिदमत, रोगी की 


अजीबो ग़रीब व्यक्ति और चीजें दिखायी पड़ें और जहाँ 


देखभाल और शुश्रूषा । 


जाकर आदमी खो जाय फिर उसे घर पहुँचने का रास्ता | तीमारदार (५।०)८.५) फा. वि.-रोगी की शुश्रूषा करने- 


न मिले । 
तिलिस्मे ज्ञीस्त (2) #७) अ. पुं.-जीवन का माया- 
जाल, जिदगी रूपी जादू का घर, “छोड़ दे, जो कुछ बचे 


वाला, परिचारक | 
तीमारदारी (, ५०५५.५३) फा. स्त्री.-रोगी की सेवा, 
परिचर्या । 


हे तीर वह भी छोड़ दे, टूट जाये जो तिलिस्मे-जीस्त | तीरः (४५४7) फा. वि.-अंधकारमय, तमिस्र, तारीक । 


आबोगिल में है।” 

तिलिस्मवंद (७०. ४०) अ. फा. वि.-तिलिस्म और जादू 
के असर में आया हुआ, मायाग्रस्त। 

तिलिस्मबंदी (, +०-५५४-५५०) अ. फा. स्त्री--जादू के असर 
मं आ जाना; माया और तिलिस्म की रचना । 

तिलिस्मात (८-५-६०) अ. पुं.-'तिलिस्म' का बहु., माया- 
रचित स्थान, मायाजाल । 


तोरःखाकदाँ (, ५१७ ४५५४7) फा. प्‌.-मृत्यलोक, संसार, 
दुनिया । 

तोरःदरू (, ,१)५४५४) फा. वि.-बदवातिन, ख़बीस, अंत- 
मंलिन, अंधात्मा, जिसका मन बिलकुल ही काला हो । 

तोरःदिल (०४५५) फा. वि.-दे. 'तीरःदरू । 

तीरःबल्त (८-^5१४५५) फा. वि.-हतभाग्य, बदक्किस्मत 
जिसके भाग्य में अंधेरा ही अंधरा हो । 


तिलिस्मातो (५-७) अ. वि.-मायापूणं, तिलिस्मी; | तीरःबातिन (५४५५ ४५५5) फा. अ. वि.-दे. तीरः:दरूँ।' 


मायावी, जादुगर | 
तिलिस्मी (. 5०००५८) अ: वि.-मायानिमित, जादू का बना 
हुआ; माया सम्बन्धी, जादू का। 
तिसअः (८५५) अ- वि.-नौ, नौ की संख्या । 
तिसईन (४१-५) अ- वि.-नब्ब, नवति। 
_ तिहाल (९५०५०) अ. स्त्री.-तिल्ली, प्लीहा । 
तिही (, (2) फा अ. वि.-रिक्त, खाली । 


तोरःरोज़ (3१५४५४) फा. वि.-दे. तीरःरोजगार'; छली, 
व्रंचक, ठग । 

तीरःरोजगार (+१५५५) फा. वि.-जिसके लिए दुनिया 
बिलकुल अंधरी हो, हतभाग्य । 

तीर (५) फा. पुं.-बाण, शर, नावक; एक ईरानी महीना 
जो हिदी हिसाब से सावन होता है; बुध ग्रह, उतारिद; 
शक्ति, बल, जोर । 


तिहीक्रिस्मत ( = ~~-3, ५7) फा. अ. वि.-'जिसके भाग्य में | तोरअंदाज्ञ (॥००|)»०) फा. वि.-नीर चलानवाला, तीर 


कुछ न हो। 
तिहीगाह (5.५६3) फा: स्त्री.-कुक्षि, कोल; उपस्थ, पेड़, । 
सिहीइस्त (०-० ४६2) फा. वि.-जिसका हाथ खाली हो, 


दरिद्र, रिक्तहस्त । 


मारनेवाला, तीर से शिकार करनेवाला । 
तीरअदाजञी (, ;।०५| ५५) फा. स्त्री.-तीर चलाना, तीर से 
शिकार करना; धनुविद्या, तीरदाज़ी का फ़न। 
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तीरओतार 


rms i. | (५५५५४५५३) फा. वि.-बिलकुल अंधकारमय, 
घोर अंधियारां। 

तीरकश (, +१5५५) फा. वि.- तरकर, तूणीर, निषंग; 
वह सूराख जो क्रिले में बंदूक़ चलाने के लिए बनाये 
जाते ह। 
तीरखुवंः (३७५५८ ५५5) फा. वि.-तीर खाया हुआ, घायल, 
ज़रूमी । 

तीरगर (+5५) फा. पुं- तीर बनानेवाला । 

तीरगी (, „5,५ ) फा. स्त्री.--अंधकार, अधरा, तिमिर। 
तीरज्जन (...)५०) फा. वि.-दे. 'तीरअफ़ूगन' । 

तीरदान (,.॥०)५०) ए. पुं.-तरकश, निषंग, तूणीर, त्रोण । 
तीरपरताब (->\५५२५५7) फा. पुं.-वह दूरी जो एक तीर 
चलकर गिरने की हो; वह तीर जो दूर तक फेंकने के काम 
आता है, निशाने के लिए नहीं होता। 

तीरबहदफ़ (८5५४५५5) फा. वि.-अचूक, जो खता न करे, 
जो ठीक निशाने पर बठ, अमोघ, रामबाण । 

तीरावर (9,५) फा. वि.-धूतं, छली, मवकार; कुरंम 
साक़, औरत की कमाई खानेवाला । 

तीरे निगाह (४५5 ५५5) फा. पुं.-दुष्टि का बाण, दृष्टि का घाव। 
तीरेनीमकश (, १54५५५) फा. पुं.-वह तीर जो घाव में 
से आधा खींचकर छोड़ दिया गया हो, “कोई मेरे दिल से 
पूछ तेरे तीरेनीमकश को'-ग्रालिब। 

तीरे हवाई (, ५59० +५5) फा. अ. पुं.-वह्‌ तीर जो हवा में 
फेंका जाय, निशाने पर न लगाया जाय; एक आतशबाज़ी । 
तीर हुकमी ( “= ५५) फा: अ. पुं.-वह तीर जिसका 
निशाना कभी न चूके, अमोघ ! 

तीह (८५०) फा. पुं.-वह भयानक जंगल जहाँ से जाने- 
वाला फिर न लौटे और वहीं मर जाय; वह वन जिसम 
हजरत ग [ कई हज़ार आदमियों के साथ चालीस साल 
भटकते 

तीहूज (7-१-४४) फा. पुं.-एक चिड़िया, ऊवा । 


तु 
तुंग (८९७) फा. पूं.--मिट्टी का वह बतंन जिसका पेट 
चौड़ा, गदेन छोटी और मुँह तग हो । 
तुंद (७-5) फा. वि.-तीब्न, प्रचंड, तेज़, पुरज्ञोर; आवेगपूणं, 
पुरजोश; क्रुद्ध, कुपित, गुस्से में; शीघ्र, त्वरित, तेज़ । 
तुंदल (५५५) फा. वि.-तेज मिज्ञाजवाला, गुस्सल 
तीव्र स्वभाव,-“जिधर निगाह उठी बिछ गई सफ़ 
उेश्शाक्र, बला है, क्वे है, वह तुक तुंदखू क्या है ? ” 
तुंदबाद (०५७००) फा, स्त्री.-आँधी, झक्कड़, झंझावात । 


तुग्रानवीस 


तुंदमिज्ञाज (५/५५५) फा. अ. वि.-दे. तुंदखू' । 

तुंदर (५५५5) फा. पुं.-मेघ-गजन, बादल की गरज; बुळ- 
बुल, एक प्रसिद्ध मधुरस्वर चिड़िया । 

तुंदरफ़्तार (५८,५५५) फा. वि.-बहुत तेज॒ चळनवाला, 
द्रुतगामी, शी प्रगति, वायुवेग । 

तुंदराय (<|) फा. वि.-अद्ररदर्शी, अपरिणामदर्शी, 
आक़बत का अदेश । 

तुंदरो (१५५५५) फा. वि.-दे. 'तुंदरफ्तार' । 

तुंदी (, ७५5) फा. स्त्री.-तीब्रता, तेजी; आवेग, जोश; 
स्वभाव की तीव्रता, बदमिजाजी; छिगोत्यान, इस्तादगी; 
कोप, गुस्सा । 

तुंबान (,-)५५) तु. पुं.-एक प्रकार का ढीला-ढाला 
पाजामा, शलवार । 

तुक्मः (4-४) तु. पुं-बटन की जगह लगायी जानेवाली 
घुंडी, परतु उर्दू में उस फंदे को कहते हे जिसमें घुंडी फंसाई 
जाती है । 

तुक्लान (,.)५५) अ. पूं.-विश्वास, आस्था, श्रद्धा, एतिक्राद ; 
कालतुष्टि, ईस्वरेच्छा, तवक्कुल । 

तुरुमः (४.३) फा. पृं--संतान, औलाद; अंडा, अंड, बेज: । 

तुरूमः (०४.7) अ. पृं.-सख्त क्रिस्म की बदहज्मी जो हैज़े 
की शक्ल इख्तियार कर ले । 

तुरूम (७57) फा. पुं.-बीज, दाना; गुठली; अंड, अंडा; 
संतान, औलाद; वीयं, नुत्फ़ा। 

तुख्मपाशी (, ,#\५०७) फा. स्त्री-खेत में बीज वोना, 
बीजारोपण । 

तुर्मरेज्ञी (, ;:४-.) फा. स्त्री.-दे. 'तुरुमपाशी' । 

तुख्मी (, ०&5) फा. वि.-जो बीज बोकर उत्पन्न किया गया 
हो; देशी आम जी क़लमी न हो। 

तुखमेकताँ (, )\5७८.7) फा. पृं.अलसी कां बीज, अलसी । 

तुरमे मुं (८१-० ४४०) फा. पुं.-मुर्गी का अंडा । 

तुख्मे रेहाँ (।)\०५) ४४७) फा.अ. पृं.-दौने मड़्‌ ए का बीज । 

तुगयान (१५४८५०). अ. पुं.-अवज्ञा, अव्रहेलना, सरकशी; 
उद्दंडता, जहालत; अत्याचार, अनीति, जुल्म; पाप, पातक, 
गुनाह । 

तुगयानी (, ५५५४०) अ. स्त्री.-जळप्लावन, सँलाब, बाढ़ । 

तुग्रा (|) तु. पुं-एक प्रकार का खत जिसमें कोई 
शक्ल बना देते हें; बादशाहों के फरमानों पर शाही अल्क्राबो 
आदाब लिखने का खत । 

तुप्राकश ((/४,-४) तु. फा. वि.-तुग्राखत में बेल-बूटे या 
तस्वीरें बनानेवाला । 

तुग्रानवीस (,»»००|७६७) तु. फा.-दे. तुग्राकश | 
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तुग्रिल 


लुग्रिल (, ७) तु. पूं-सलजूक़ी खानदान का पहला 
बादशाह । 
लुज्ञक (( ५35) तु. प्‌ं.-सज्जा, सजावट, आराइश; प्रबंध, 
व्यवस्था, इतिज्ञाम; सेन्यसज्जा, फ़ौज की तर्तीब; राजसभा 
की सजावट; विधान, क़ानून; अपने क्लम से लिखी हुई 
अपनी जीवनी, आत्मचरित, खुद-नविश्त हालात । 
तुनुक (९५5) फा. वि.-सूक्ष्म, बारीक; अल्प, थोड़ा; 
मुदुळ, नाजुक; क्षीण, दुबला-पतला । 
तुन॒ुकज्ञफ़ (5५४७ ६-९5) फा. अ. वि.-छिछोरा, लोफ़र; 
अकुलीन, कमीना; पेट का हलका, जो राज़ की बात दूसरों 
से कह दे; जो थोड़ी-सी शराब पीकर बहक जाय; जो 
किसी बड़े आदमी के पास पहुँचकर या बड़ा दरजा पाकर 
घमंड के कारण आदमी न रहे। 
तुनुकदिल (, ०. ९५5) फा:वि.-बहुत छोटे दिल का, अनुदार। 
तुनुकमायः (4-०. ९५5) फा. वि.-बेहैसियत, अनादृत; 
तुच्छ, नीच, कमज़फ़ । 
तुनुकमिजाज (ट| -९५५) फा. अ. वि.-जो ज़रा-सी बात 
पर रूठ जाय, चिड़चिड़े स्वभाववाला । 
तुनुकसन्र (५-०. ९५५) अ. फा. वि.-जिसको धैर्यं न हो, 
आतुर, त्वरावान्‌, जल्दबाज़, वेसब्रा। 
तुपक (८९५5) तु. पुं.-तोप' का अल्प रूप, छोटी तोप,बंदूक़ । 
लुफ़ग (£५४5) फा. स्त्री.-बंदूक़, तुपक । 
तुफ़गअंदाज्ञ (:|५५| £१5) फा. वि.-बंदूक़्ची, निशाने- 
वाज । 
तुफ़ंगची (, ५२८९5). फा. वि.-बंदूक्क चालेवाला; बंदृक़ 
रखनेवाला; निशानची । 
तुफ़ंग तहपुर (५२४१ £45) फा. स्त्री.-कारतूसी बंदूक, 
ब्रीच लोडिग । 
तुफ़ंग दहनपुर (२,.५०७ ८-९5) फा. स्त्री.-टोपीदार बंदूक, 
मुँह को ओर से भरी जानेवाली बंदूक़ । 
तुंग सोनो (, ५५५००. _£५5) फा. स्त्री.-ब्रीच लोडिग 
राइफ़ल, जिसमें घोड़ा नहीं होता । 
तुफ़ (५-5) फा. अव्य.-आखथू, धिक्‌, किसी के बुरा काम 
करने पर धिक्कारते हुए कहते हें। 
तुफ़क (८-६१5) फा. स्त्री.-बंदूक़, तुंग, तुपक । 
तुफ़ (५5). फा. स्त्री.-दे. तुफ़ । 
तुफ़ूल (, ५४) अ. पुं.-द्वारा, कारण, बसवव। 
तुफ़ैली (८५४४४) अ. पुं.-वह व्यक्ति जो बिना निमंत्रण के 
किसी दूसरे निमंत्रित व्यक्ति के साथ दावत में जाय; किसी 
सहारे पर रहनेवाला, आश्रित | 
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तुसतुराक़ ((3|)/०-०७) फा. पृं.-वेभव, शानो-शौक़त; धूम- 
धाम, तड़क-भड़क; अहंकार, घमंड । 

तुमानीयत (८८५.४) अ.स्त्री.-संतोप, इत्मीनान; सांत्वना, 
ढारस, उर्दू में यह शब्द 'तमानियत' बोला जाता है । 

तुमानीनत (५८,५५५.५८) अ. स्त्री.-दे. 'तमानियत', इस 
शब्द का शुद्धतम उच्चारण यही है। 

तुरजबीन (५५५३.५7) अ. स्त्री.-दे. 'तरंजुंबीन' । 


तुराब (८-|)5) अ. स्त्री.-मृत्तिका, मिट्टी, सूखी मिट्टी, 


खाक । 

तुरुंज (५५) फाः पुं.-मीठा नीबू, मिट्ठा; शिकन, शुर्री, 
सिलवट। 

तुरुंजीदः (४५५५)५) फा. वि.-जिसके माथं पर सिलवट 
पड़ी हों, खफ़ा, कुपित, क्रृद्ध । 

तुरुक़ (५५५) अ. पुं.-तरीक़” का बहु., तरीके, रास्ते । 

तुरुश (, #5) फा. वि.-अम्ल, खट्टा, तुश । 

तुरुश अब्र (9)-|, #5) फा. वि.-जिसकी भौंहं क्रोध से तनी 
ही रहती हों, वदमिज़ाज, क्रद्धात्मा । 

तुरुशमिज्ञाज (7-|;-१ 25) फा. अ. वि.-वदमिजाज, रूखा, 
खुरदरा, चिड़चिड़ा । 

तुरुशरू (१), #)5) फा. वि.-दे. 'तुरुशमिज्ञाज'। 

तुय्‌र (५५७) फा. पुं.-'ताइर' का बहु., चिड़ियाँ, परदे । 

लुकं (४) तु. पृ.-तुकिस्तान का निवासी; सैनिक, 
योद्धा; प्रेमपात्र, माशूक़ । 

तुकंजञादः (४०. ५५5) तु. फा. पुं.-तुकं का लड़का; सुंदर, 
हसीन, प्रेमपात्र, मा'शाक़ । 

तुकंताज्ञ (5५,5) तु. फा. स्त्री.-लूटमार, गारतगरी, (पुं.) 
लटरा, ग़ारतगर; सनिक, सिपाही । 

तुर्कबंचः («८२०५ ४5) तु. फा. पुं.-तुकं का लड़का; सुंदर, 
खूबसूरत। 

तुमान (..)०४,5) तु. पुं.-तुकों के अंतगंत एक जाति। 

तुर्कमिज्ञाज (८5% ४)>) तु. अ. वि.-लुटरा, ग्रारतगर; 
माशकों-जसे नाज़ोअंदाज़ वाला । 


तुकिस्तान (०००४,०) तु. फा. पुं.-तुर्कों का मुल्क, 


तुर्की, टर्की । 

तुर्को (, ५55) तु. पुं.-तुकं, तुकिस्तान का निवासी; तुकि- 
स्तान, तुको का देश; तुको की भापा। 

तमामशुद (५९१.५5 , 55५5) तु. अ. फा. वाक्य-सारी 

रेखी किरकिरी हो गयी, सारा जोर खत्म हो गया। 

तुर्ब (८१5) फा. स्त्री.-मूली, एक प्रसिद्ध कद, मूलक । 

तुर्बेत (५-१5) अ. स्त्री.-क्रब्र, समाधि, गोर । 

तुर्बुद (५7) फा. स्त्री.-एक रेचक जड़, निसोत। 
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तुफाह ( ८४) अ. पुं.-सेब, एक प्रसिद्ध फल । 


तुरः (४)७) अ. पूं.-जुल्फ़, अलक; वालों की लूट, केश- 
पाश; सुनहरे तारों का गुच्छा जो पगड़ी पर लगाते हैं; 
टोपी का फूंदना; फूलों की लड़ियों का गुच्छा; पक्षियों के 
सर की चोटी, कलगी; दाख, बात में वात; अच्छाई, 
उम्दगी; अद्भृतता, अजूवापन; बढ़कर, सर्वश्रेष्ठ । 

तुरंए तर्रार (+| ४,७) अ. पुं.-बळ खाये हुए बाल । 

तुरए दस्तार ()७८५०६)८) अ. फा. पृं.-पगड़ी का झुंपा । 

तुः (८४१५) फा. पुं.-एक खट्टी पत्ती, चूक। 

तुश (, #5) फा. वि.-खट्टा, अम्ल, तुरुश । 

लुर्शो (, ५&5) फा. स्त्री--खटास, अम्लता, खट्टापन; वेर, 
अदावत । 

तुरंहत (८-५) अ. स्त्री.-व्यथ, मिथ्या, झूठ । 

तुरहात (८०५०)>) अ. स्त्री.-तुरंहत' का बहु., अनगंल 
और अनर्थक वात । 

तुलूआ (5५५८) अ. पुं.-किसी सितारे का निकलना, उदय 
होना, उदय । 

तुल्लाब (>!) अ. पुं- तालिव' का बहु., विद्यार्थी लोग । 

तुवंगर (५५५5) फा. पुं.-धनवान्‌, धनी, मालदार; शक्ति- 
शाली, समर्थ। 

तुवाँ (, +०) फा. स्त्री.-शक्ति, बल, जोर; सामथ्यं, क़द्रत। 

तुवांगर (५%5|) फा. पृं.-३े. 'तुवंगार । 

तुवाना (७|55) फा. वि.-शक्तिशाली, बलवान्‌, जोरमंद । 

तुवानाई (, ८\5|,5) फा. स्त्री.-शाक्ति, वळ, जोर। 

तुवानाए मुत्लक़ ((5/०« ८-\७|५) फा. अ. वि.-सवं शक्ति- 
मान्‌, क़ादिरे मुतलक़् । 

तुहलब (5-७ ) अ.स्त्री.-काई जो पानी पर जम जाती है। 

तुहमत (८८५५४5) अ. स्त्री.-आरोप, लांछन, गलत इल्ज़ाम- 
बृह्तान; संदेह, शंका, शक । 

तुह्ल (+४५०) अ. पुं.-स्त्री का रजोमालिन्य से पवित्र होना, 
औरत की हैज़ की हालत खत्म होना; वह दिन जव स्त्री 
रजोधमं मं न हो, रजस्वला न होनेवाले दिन। 


ततु 


तृत (५०५०) फा. पूं.--एक प्रसिद्ध पेड़ और उसका फल, 
राहतूत । 

तृतिया (५०५०) अः पृं--सुर्मा, रसांजन। 

तुती (, +७५४ ५2) फा.स्त्री.-एक चिड़िया जो सिखाने पर 
मनुष्य की तरह बात करती है, मेना, सारिका; शुक, तोता, 
जो 'तूत' बहुत खाता है। 

तुदः (४०५०) फा. पुं.-मिट्टी का ढेर, ढूह; अंबार, ढेर, 
राशि, समूह । 
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तुलुलूबलद 

तुदःबंदी (, ५५५४७५५) फा. स्त्री:-हदबंदी, मिट्टी के ढेर 
बनाकर किसी ज़मीन की हदों को सीमित करना। 

तुदए खाक (। ५५५ ६०५7) फा. पृं.-मिट्टी का ढेर। 

तूफ़ाँ (५७५५४) अ. प्‌.-तूफ़ान” का लघु., दे. 'तूफ़ान'। 

तूफ़ाँतद: (४०; ५५७) अ. फा. वि.-जो पानी की बाढ़ आ 
जान से पीड़ित हो, जिसका बाढ़ से घर-बार या खेत आदि 
तबाह हो गये हों । 

तूफाँरसीदः (४०५०) ५८०) अ. फा. वि.-दे. 'तूफाँजदः' । 

तूफ़ान (,.\५५०) अ. पूं.-पानी की बाढ़, सेलाब, प्छावन; 
बहुत ही तेज आँधी; बहुत जोर की बारिश; आरोप, 
लांछन, तुहमत; कोलाहल, हंगामा, शोरोगुल; आपत्ति, 
विपत्ति, मुसीवत। 

तूफ़ानी (, ५७५५७) अ. वि.-तूफान की तरह तेज़ और जल्दी 
का, जेसे-तूफानी दौरा; तूफ़ान में फंसा हुआ, जेसे-तूफ़ानी 
करती; तूफान उठानेवाला, आफ़त का परकाला, मुतफ़न्नी ; 
तूफ़ान से सम्बन्ध रखनेवाला । 

तूफ़ान आतश (, +%०[,.)५५४) अ. फा. पुं.-आग का तूफान, 
जोर की आग। 

तूफ़ान आब (7 ,.)\५) अ: फा. पृं.-पानी का तूफ़ान, 
बाढ़, संलाव। 

तूफ़ान बाद (७. ,.)८१५०) अ. फा. पुं.-हवा काःतूफ़ान, सस्त 
आँधी । 

तुफ़ाने बेतमीजी (, ५४-०८. ८१५५०) अ. फा. पुं.-हुल्लड़ 
बेकार का शोरोगूल। 

तूबा (५१५०) अ. पृं.-स्वग का एक वृक्ष, (वि) बहुत ही 
अधिक सुगंधित; बहुत जियादा पवित्र, (स्त्री) मुवारक- 
बाद, शुभ संवाद । 

तुमार (५८०५८०) अ. पृं.-लम्बा-चौड़ा पत्र; लम्बा-चौड़ा 
वृत्तान्त; किसी विषय के बारे में काग्रज़ों का पुरिदा; झूठी 
बातों की भरमार; बहुत अधिक चीज़, बड़ा ढेर। 

तुर (5) फा. प्‌.-फ़िरेदूं' का बड़ा बेटा जिसने 'तूरान' 
बसाया था; महारथी, बहुत वड़ा बहादुर। 

तुर (०) अ. प्‌ .-शाम (सीरिया) का एक पहाड, जिस पर 
हजरत मूसा ने ईश्वर का जलवा देखा था, तुरे सीना । 

तुरान (७॥)»). फा. पुं.-तातार, तुकिस्तान। 

तुरानी (, |>) फा. पुं.-तूरान का निवासी, तुर्की, तातारी । 

तुळ (,।५०) अ: पु..-आयाम, लम्बाई, दीर्घता; विलम्ब, 
देर, तवालत। 

तुलानी (, +४५७) अ. फा. वि.-दीघं, लम्बा; ढीलवाला, 

देर का। 
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तुले जसरू 


आ मै अमल (, )% ,|+४०) अ. पु -आशा को लम्बाई, मोहजाल । 

तूल असल (, {८ , १४०) अ. पुं.-झंसट, वखेड़ा; किसी नाम 
को तवालत । 

तूस (१०४) फा. प्‌--ख़रासान का एक शह्ल, मरह॒द । 
तूसो (_ ८-४७) फा. प्‌ .-तूस देश का निवासी। 


त 


तेः (८५) फा.-प्‌ं.-छोरी तलवार। 

तेग (&:5) फा स्त्री.-खड्ग, अमि, कृपाण, तलवार। 

तेगआजमा (५» 6.०) फा. वि.-तलवार चलानवाला, 
लइनेवाला, वीर्‌. योड़ा, बहादुर । 

तेग़आज़माई (, ८०८५०) फा. स्त्रो.-युद्ध, समर, लड़ाइ, 
जंग । 

तेगजन (,.)३& ) फा. वि.-सिपाही, योदा, जंगजू 

तेनो (५2४) फा. स्त्री.-सिपाही का पेशा, तलवार 
चलाने का काम। 

तेग्रवकफ़ (५4८? &५) फा. वि.-हाथ में तलवार लिये 
हए. मरने-मारने पर आमादा, वध करन को तत्पर। 
तेग़राँ (, )| ५&४) फा. वि.-दे- 'तेग़ज़न' । 

तेग़साज्ञ (००८५४ ) फा.पूं.-तकूवार बनानवाळा, खड्गकार। 
ते अजल (, }>।&) फा. अ. स्त्री.--मौत की तलवार, 
अर्थात्‌ मौत, मृत्यु । 

तेग्र कोह (35 &:5) फा: स्त्री.-पहाड़ की चोटी। 

तेग्रे डुदम (#१५७ &) फा. स्त्री.-वह्‌ तलवार जिसके दोनों 
ओर धार हों। 

तेग्रे डुपकर ( >< &५) फा. स्त्री.-दे. तेग्रे दुदम' । 
तेग दुसर (+८१५ ८&5) फा. स्त्री--दे. तिगे दुदम'। 

तेगे फलक (८-९ &५7) फा. अ. सत्री-मंगल ग्रह, 
मिर्रीख। 

तग्र बुरा (,)|)2 &#) फा. स्त्री.-अच्छी काटवाली तलवार, 
जिसकी धार बहुत ही अच्छी हो। 

तेग्ने रवां (, ॥9) && ) फा. स्त्री.-पेनी और तेज तलवार। 
तेज (#०) फा. वि.-जिस्तमं धार हो; तीव्र, प्रचंड, शदीद; 
शी धर, द्रुत, जल्द; कुपित, गुस्से; होशियार, धूतं, चालाक; 
दक्ष, कुशळ, माहिर; जोशीला, उत्साहपूण; प्रतिभाशाली- 
जहीन; बुद्धिमान्‌, अक़्लमंद; तत्पर, मुस्तइद; दूरं तक 
देखनेवाली (नज़र); महँगा, गिराँ। 

तेज्चअक्ल (६5४7) अ. फा. वि.-तीव्रबुद्धि, जल्द ` बात 
समझ लेनेवाळा; जहीन, प्रतिभाशाली। 

तेशकदम (९0555 ) अ. फा. वि.-तेज़ चलनेवाला, जल्दो- 
जल्दी डगे मारनेवाला;C 








३०२ तेजहोश 


तेज्ञ क्लम (७ ३४%) अ. फा. वि.-जल्द लिखनेवाला, 
शीघ्र लिपिक। 

तेजगाम (४५५) फा. वि.-तेज़क़दम, शी ध्रगामी । 

तेज्ञगामी ( 57४5४5) फा. स्त्री.-तेज चलना, शी घ गमन । 

तज्ञगोश (, #१5५) फा. वि.-जल्द बात सुन लेनेवाला, 
दूर की बात सुन लेनेवाला, आहिस्ता बात सुन लेनेवाला। 

तेज़ तब्‌अ (९५८५५५) फा. अ. वि.-प्रतिभाशाली, जहीन; 
तीव्रबुद्धि, तेजअक्ल। 

तेज़तर (5५५५) फा. वि.-बहुत तेज; शीघ्रतर; तीव्र- 
तर्‌। 

तेज्ञतरीन (..)2)५५५) फा. वि.-सबसे अधिक तेज; शी ्र- 
तम; तोव्रतम। 

तेजदंदाँ (, ०५७५५५) फा. वि.-जिसके दाँत तेज़ हों, फाड़ 
खानेवाला; लोभी, लालची, हरीस। 

तेज्दम (१०३५) फा. वि.-जोशीला, उत्साही; फुर्तीला, 
चालाक; ताजःदम, दमदार। 

तेज्वस्त (८८-५७४५) फा. वि.-जल्द काम करनेवाला, 
क्षिप्रहस्त । 

तेज्ञदस्तो (, „२.७३५१ ) फा. स्त्री.-फुर्ती, चालाको, जल्द 
काम करना। 

तेज्ञदिमाग (८८०७३५०) फा. अ. वि.-दे. तेजञअक्ल'। 
तेज्ञनज्ञर (.)५४३४) फा. अ. वि.-जिसकी दृष्टि तीव्र हो, 
जो दूर तक देख सके, जो बारीक चीज़ें देख सके, तीव्र- 
दृष्टि। 

तेज्नाखन (५२५३०) फा. वि.-जिसके नख तीव्र हों, 
जो नाखूनों से जरूमी कर सके। 

तेजनिगाह (३८५३५०) फा. वि.-दे. तेजनजर । 

तेजपर (+३७०) फा. वि.-दे. तेज़परवाज़ | 

तेजपरवाच्च (3११३४7) फा. वि.-जल्द उड़नेवाला; ऊँचा 
उड़नेवाला; दूर की लेनेवाळा। 

तेज्ञ फ़हम (४४३३०) फा. अ. वि.-शीध ही बात की तह 
को पहुँच जानेवाला, जूदरस; बुद्धिमान्‌, अक्लमंद। 

तेज़ब (५१३४०) फा. वि.-जिसकी गंध तेज्ञ हो, तोव्रगंध। 

तेज़मिज्ञाज (८४१४०) फा. अ. वि.-चिड़चिड़े मिज़ाज- 
वाला; किसी की बात न सह सकनेवाला; किसी बात पर 
जल्द बिगड़ जानेवाला; गुस्सेल, क्रोधी । 

तेखरफ्तार (७८१३४7) फा. वि.-दे. 'तेज्ञगाम'। 

तेज़रवी (, ५११५४) फा. स्त्री.-दे. 'तेजगामी' । 

तेरो (१,३४7) फा. वि.-दे. तेज़गाम' । 

तेजहोश (१५२४०) फा. वि.-बुद्धिमान्‌, अक़लवर; 
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तेसाब 


तेजाब (~|) फा. प्‌ं.-एक रासायनिक पानी जो 
शोरा आदि चीज़ों से बनता है, अम्ल । 

तज्ाबियत (८=^५१।३५०) फा. स्त्री.-तेजावपन । 

तेज्चादी (, ८५।३7) अ. वि.-तेज़ाव सम्वन्धी; तेज़ाव का; 
तेजाब से बना हुआ; तेजाब मिला हुआ; .तेजाव के असर से 
बिगड़ा या बना हुआ । 

तेजी (, ५७) फा. वि.-धार, बाढ़; तीव्रता, शिद्दत; 
महंगाई, गिरानी; न्यूनता, कमी; चालाकी, होशियारी; 
दक्षता, महारत; प्रतिभा, जहानत; जोश, उत्साह; 
हिम्मत, साहस; तत्परता, आमादगी; शीघता, जल्दी; 
आतुरता, बेसब्री, बेचेनी । 

तेज्ञोतुंद (०.७१३५) फा. वि.-बहुत तेज़, प्रचंड, अति तीव्र 

तेशः (८५7) फा. प्‌.-कुद्दाल, कदाल। 

तेशःचचन (।.)३८५५7) फा. वि.-कुदाल से ज़मीन आदि खोदन- 
वाला । 

तेश:ज्ञनी (, ३५५५) फा. स्त्री.--कुदाल का काम, कुदाल 
से खुदाई । 


न्दे 


त 


ते (७) अ. पूं.-'हातिम' का वंश; रस्ता चलना, जैसे-- 
मंजिल ते कर ली; निर्णय, फसला; निर्णीत, फसल; 
समाप्ति, खातिमा; 'चकता, बंबाक़ी। 

तेए अज्ञं (, +| _७) अ.प्‌.-रस्ता ते करना, सफ़र ते करना। 

तए लिसान (,.)८.-! ८०) अ. पृ.-चप रहना, अवाक्‌ हो 
जाना, कुछ न कहना । 

तयारः (३५५०) अ. प्‌.-वायुयान, विमान, हवाई जहाज़। 

तेयारःबरदार . (५/०) ४५५५५) अ. फा. पूं.-वह हवाई जहाज़ 
जो और जहाजों को अपने अंदर रखकर लाता है। 

तेयारःशिकन (,.५९८ॐ ३५५५५०) अ. फा. पू.-वह तोप जो 
हवाई जहाज को गिराती है। 

तयार (५५५) अ: वि.-तत्पर, कटिबद्ध, आमादा; पक्व, 
पुरता; समाप्त, खत्म; संपूर्ण, म॒कम्मल; हृष्ट-पुष्ट, 
फ़रबेह्‌, मोटा-ताज़ा; सुसज्जित, आरास्ता; इस्तेमाल या 
प्रयोग के क़ाबिल, जेसे-खाना तयार या कोट तयार; 
लस, फ़िट। 

तेयारची (, +>)५५८) अ. तुः पु.-हवाई जहाज चलानेवाला, 
पाइलेट, वायुयान-चालक । 

तेयारी (, ५५१) अ. विः-तत्परता, मुस्तंदी; समाप्ति, 
खातिमा; पूर्ति, तक्मील; सज्जा, आरास्तगी; प्रयोग के 
काबिल होना; रचना, ता'मीर; निर्माण, सृष्टि, तछ्लीक़। 

तेयिब (५.४०) अ. वि.-पवित्र, शुद्ध, पाक, निमल। 

तेयिबात (००५७४) अ. स्त्री.--सती और साध्वी स्त्रियाँ। 
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तौअनोकईन 


तर (४७) अ. प्‌.-चिड़िया, परंद, पक्षी; चिड़ियाँ, परंदे। 

तंरान (,-।५४०) अ. प्‌ं.-हवा में उड़ना, उड्डयन । 

तंल[लि]सान (१७५५५७) अ. स्त्री.-चादर, दुपट्टा; वह 
रूमाल जो खतीव या वाइज़ खूत्ब के वक्‍त कंधों पर डाल 
छेते हं। 

तश (, +५८) अ.-क्रोध, कोप, गुस्सा । 

तंसीर (५५५४) अ. स्त्री.-मुगम करना, आसान बनाना; 
सुगमता, सरलता, आसानी। 


तो 


तोज्ञ (3) फा. प्रत्य.-ूँढ़नेवाळा, एकत्र करनवाला, जेसे- 
'कीनः तोज्ञ' द्वेष मन में एकत्र करनवाला। 

तोप (५2) तु. स्त्री.--गोला फकनवाला यत्र। 

तोपखानः (५५६८.५7) तु. फा.-वह सेना जो. बायें चलती 
है; तोप रखन का स्थान। 

तोपची (, +ऊ२४) तुः प्‌ं--तोप चलानवाला, तोप से गोला 
मारनेवाला। 

तोब्रः (४)१7) फा. पूं--घोड़े के दाना खाने का थला। 

तोमः (५८) अ. पुं.-खुराक, खाद्य, भोजन; जीविका, 
रोज़ी । 

तोलः (८) फा. पू.-कुत्ते का बच्चा, पिल्ला; एक प्रकार 
का कुत्ता जो शिकार की .बू पाकर उसे पकड़तो है । 

तोलचः (८5) फा. पुं--बारह मारो की तौल, तोला । 

तोशः (८५7) फा. प्‌ं.-सफ़र का सामान खान-पीन का। 

तोशःखानः (५०५८८५५7) .फा. पुं.-वह स्थान जहाँ खान-पीन 

का सामान रहता है, तोशकखाना' का अपञ्रश। 

तोशःदान (blogs ) फा प्‌ -दे. तोशदान । 

तोश (, »97) फा. पुं.-शक्ति, बल, जोर। 

तोशएआक्रिबित (८८-५१८० £7) फा. अ: पु.-अच्छी कृतियाँ 
जो यमलोक मं काम आय । 

तोशक (५-६५) फा. स्त्री.-पलेग पर बिछाने का रुईदार 
गदा, निहाली; घर-गृहस्थी का सामान, खाने-पीने की 
सामग्री । 

तोदाकखानः (८६५५९८५३) फा. प्‌ दे. तोश:खानः । 

तोशदान (,-।५५१५2) फा.प्‌.-सिपाहियों के कारतूस रखने की 
च॑मड़े की पेटी; सफ़र के लिए खाना रखने का बतंन। 

तोशमारू (, ) ५०-५) ) फा.प्‌.-खानसामाँ, वावरची, रसोइया, 
पाचक। 


तौ 
तौअनोकहंन (८)६०५०) अ. अव्य.-बिना इच्छा के 
दिल पर जब्र करके। 
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तोक 


लोक (८5) अ. पु.-स्त्रियों के गले म पहनने की सोने- 

चाँदी की गोल हसली; लोहे फी गोल हंसली जो क़ंदियों के 
गले में डाली जाती है; वह गोल लकीर जो बाज़ चिड़ियों 
के गले में होती है; मन्नत की वह हंसली जो बच्चों को 
पहनाते हं । 

तीफ़ीअ (८&५) अ.स्त्री.-बादशाह का किसी राजादेश पर 
हस्ताक्षर करना; मोहर, निशान; वह्‌ राजादेश जिसमें 
किमी वात पर क्रोध प्रकट किया गया हो। 

तोक़ीर ()५5) अ. स्त्री.-प्रतिप्ठा, मान्यता, एहतिराम; 
सत्कार, सम्मान, ताज़ीम, इज्ज़त। 

तौक़ गुलामी (५७४७) अ. पुं.-पराधीनता की ला'नत। 
तौक़ माह (४५० ३५५) अ. फा. पुं.-चाँद में पड़नेवाला घरा, 
चद्रबिम्ब । 

तोक़ लानत (प: (५०) अ. प्‌.-धिककार की बौछार, 
धिक्काररूपी गले का तौक़। 

तौज्ीअ (३०) अ. स्त्री.-विखेरना, फलाना; टुकड़े 
करना, हिस्से बख़े करना। 

तौज्ञीन (,.+२१५) अ. स्त्री.-तुलवाना, वजन कराना; 
तोलना, वजन करना; तोल, वजन. 

जेजीह (८४०) अ. स्त्री.-स्पष्टीकरण, खोलकर कहना; 
व्याख्या, विवरण, तफ्सील। 

तौजीह (८५>) अ. स्त्री--कारण बताना, वजह जाहिर 
करना; किसी की ओर मुंह करना, मृतवज्जेह होना; 
स्पष्ट करना, साफ़ करना, यह बताना कि एसा क्यों है। 

तौदीअ (&:७५०) अ. स्त्री--बिदा करना, रुख्सत करना, 
रवाना करना; सौंपना, हस्तान्तरित करना। 

तौफ़ (८) अ. पुं.-किसी के चारों ओर फिरना, परिक्रमा | 

तौफ़ीक (5७१५) अ. स्त्री.--देवयोग से एसे कारण पदा 
हो जाना जिससे अभिलषित वस्तु की प्राप्ति मं सुगमता हो; 
ईश्वर की कृपा, देवानुग्रह; सामथ्यं, शक्ति, मक्दरत; 
उत्साह, उमंग, हौसला; योग्यता, पात्रता, अहलियत। 

तौफ़ोक्र्लेर ()५८८३५१)१) अ. स्त्री.-अच्छी कृतियों की 
तौफीक । 

तौफ़ोर (४१7) अ: स्त्री.-आधिक्य, प्राचुयं, इफ़ात। 

तौबः (१7) अ. स्त्री.-किसी बुरे काम से वाज रहने की 
दृढ़ प्रतिज्ञा, इस्तिगूफ़ार; त्याग, तर्क, छोड़ देना; पछतावा, 
पर्चात्ताप, (अव्य.) धर्म के विरुद्ध या किसी बड़े 
अहंकार की बात सुनकर बोला जानेवाला शब्द, जिससे 
घृणा और नफ़त का इजहार मंजूर होता है। 

तौन:नामः (५०७४१५?) अः फा. पुं.-किसी बात से तौबा 
करने का लिखित पत्र । 


३०४ 





तोसीक़ 


तोबःशिकन (..८&<4-9०) अ. फा.वि.-की हुई तौबा को तुड़वा 
देनवाली बात, “किस क़दर तौबःशिकन शोख की अँगड़ाई 
है, मेकदा गूंज उठा देखो घटा छाई है।” 

तोबीख्र (८-५२५) अ. स्त्री.-झिड़की, घुड़की, भत्संना, 
यह शब्द अकेला नहीं बोला जाता, जजर के साथ मिलकर 
'जज्त्रो तौबीख' बोला जाता है, अर्थात्‌ डाँट-फटकार । 

तौर (५) अ. प्‌.-शली, पद्धति, ढंग; आचरण, व्यवहार, 
तर्ज अमल; चाल-ढाल, रविश, रंग-ढंग; लक्षण, लूच्छन, 
अलामत। 

तौरात (<|)५5) अ. स्त्री.-वह आस्मानी ग्रंथ जो हजूत 
'मूसा' पर उतरा था, तौरेत। 

तौरियः (47) अ. प्‌.-दिल में कुछ होना और मुंह पर 
कुछ, मुनाफ़क़त । , 

तौरीब (--~५,7) अ. स्त्री.-टढ़ा करना, खम डालना; 
टेढ़ापन, वक्रता । 

तौरंत (८५) ) अ. स्त्री.-दे. 'तौरात'। 

तौलियः (८४५५) अ. स्त्री.-दे. 'तौलियत’ । 

तौलियत (५=^५),) अ. स्त्री.-किसी को किसी काम का 
प्रबंधक नियुक्त करना, वली या मतवल्ली बनाना। 

तौलियतनामः (८०५५८-०५५५) अ. फा. पुं.-मुतवल्ली बनाने 
की तहरीर। 

तौलीद (०४7) अ: स्त्री.-जनना, पदा कराना; पालन- 
पोषण करना; उत्पन्न करना, पदा करना; उत्पत्ति, 
पदाइश। 

तौलीद खून (,.)८ ०४५5) अ. फा. स्त्री.-खून की उत्पत्ति, 
खून की पंदाइश, खून की वृद्धि । 

तौलीदेमनी (, „° ०४१५ ) अ. स्त्री.-वीयं की उत्पत्ति, मनी 
की वृद्धि ! 

तौज्ञीह (५४५५5) अ. स्त्री.-गले में हार डालना; सजाना, 
सँवारना; एक अलंकार जिसमें चंद शरों या मिस्रों के पहले 
अक्षर एकत्र करने से किसी का नाम अथवा अक्षरों की 
संख्या 'अबज़द' के हिसाब से जोड़ने पर कोई विशेष साल 
निकलता है । 

तौसन (,.>८५५) फा. पुं--अश्व, घोड़ा, तुरग। 

तौसीअ (५५५०) अ. स्त्री.-अधिक करना, ज़ियादा करना; 
विस्तृत करना, वसीअ करना; विस्तार, कुशादगी, फलाव। 

तौसोए मीआद (७।*५*४००५०) अ. स्त्री.-किसी काम का 
नियत समय बढ़ा देना। 

तौसीक़ (3४०) अ. स्त्री--दृढ़ करना, मजबूत करना; 

दुढ़ता, मजबूती; पुष्टि करना, समर्थन करना; पुष्टि, 

समर्थन। 
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सौहीद ३९ 


Ee (५७५०-१० ) अ.स्त्री.-ईइ्वर को एक मानना, अद्वेतवाद। 
तौहीवपरस्त (८५५१७५२५7) अ. फा. वि.-ईषवर को एक 
माननेवाला, अद्वेतवादी । 

तौहीन (५५%) अ. स्त्री.-अपमान, अनादर, तिरस्कार, 
बेइज्जती । 

तीहीने अदालत (=^)|५-० ,.५४-२५५) अ. स्त्री.-किसी न्याया- 
लय का अपमान । 


द्‌ 


दंग (८९) फा. वि.-चकित, निस्तब्ध, हक्का-वक्का, 
शशदर, हैरान । 

दंगल (४-०) फा. प्‌.-जनसमूह, भीड़, हुजूम; पहलवानों 
के कुरती लड़ने का अखाड़ा; पहलवानों की कुश्ती । 

वंदा (, ७५७) फा. पुं.-दाँत, दंत । 

दंबाज्ञनी (. „५5 । ५५७) फा. स्त्री.-शात्रुता, द्वेष, दुश्मनी, बेर। 

दंदांदराज ($|, |७००) फा. वि.-लोलुप, लोभी, लालची । 

दंवांनुमा (५०५, | ७५०) फा. वि.-दाँत दिखानवाला, जिसमे 
दाँत दिखाई पड़ें, जसे---खंदए दंदाँनुमा'। 

दंदाशिकन (+८ ॥|७००) फा. वि.-मुंहतोड़, जेसे--'दंदाँ- 
शिकन जवाब'। 

दंबांसाज (५.५ |५००) फा. पृं.-दन्तकार, डेंटिस्ट। 

वंदानः (८|५५७) फा. प्‌ं.-किसी आरी आदि का दाँता, 
दाँतुआ । 

दअयात (८५८७) अ. स्त्री.-'दा'वत' का बहु., दुआएं । 

दआयी (, ५५००) अ. प्‌ं.-दा'वा का बहु., दा'वे। 

दक़़ [ कक़् ] (८३७) अ. प्‌ं.-कूटना, पीसना; ठोंकना, 
खटखटाना। 

दकन (५5०) फा. पुं.-दक्षिण, दक्सिन; कुछ साल पहिले 
निजाम की रियासत के अर्थ में भी प्रयुक्त । 

दक़ाइक़ (८3१७७) अ. पु.-दक़़ोक़ः' का बहु., वारीकियाँ, 
नुक्ते। 

वक़ीक़ः (५४०) अ. प्‌ं.-गूढ़ता, बारीकी; कसर, कमी; 
एक घटे का साठवाँ भाग, एक मिनट | 

दक्कीक़ःरस (, +५)४५०) अ.फा. वि.-वात की तह को पहुँच- 
जानेवाला, कुशाग्रबुद्धि, तीव्रप्रतिभ । 

वक़ीफ़ःशनास (, ५०७७४४५६५३०) अ. फा. वि.-दे. दक़ीक़:- 
रस'। 

दक्कोक़ (८3१०) अ. वि.-बारीक, महीन; सूक्ष्म, गूढ़, नाजुक; 
कठिन, मुश्किल । 

दक्हाक़ (८१७७) अ. वि.-कूटनेवाला, महीन करनेवाला; 
गूढ और सूक्ष्म बात कहनेवाला, सूक्ष्मवादी । 
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दक्क्लबाय (८०५५ ॥।,७) अ. पुं.-दरवाजा खटखटाना, 
दस्तक देना । 

दकक़ोलक़ (, 5५३५) अ. वि.-चटियल मंदान । 

दक्यागस (, ५५०६५०७) अ. प॑.-इतिहास-काल से पहले 
का एक वहुत ही अत्याचारी नरेश । 

दफ्यानूसी (. ५०५५६५३०) अ. वि.-दक्यानस के समय का 
अर्थात्‌ बहुत पुराना; वड़ी आयुवाला, बहुत दुनिया देखें 
हुए; बहुत ही पुरानी और निकम्मी वस्तु। 

दलील (४5०) अ. वि.-क्राबिज, उपभोक्ता, प्रभाव 
रखनेवाला, पहुँच रखनेवाला । 

दस्ोलकार (6,५५०) अ. फा. वि.-वह किसान जिसे 
अपनी ज़मीन पर क़ब्ज़ का हक़ हासिल हो। 

दस्मः (८७) फा. पुं.-आतशपरस्तों का क़ब्रिस्तान जो 
कुएं की शक्ल का होता है। 

वसल (, 5७) -अ. पुं.-पहुंच, रसाई; अधिकार, कब्जा; 
हस्तक्षेप, मुजाइमत; थोड़ी-बहुत जानकारी, शुदबुद । 

दरूल दर मा क़लात (८४५६-० ५७ , {%59) अ. फा. अव्य. 
किसी विषय में बिना कारण दरूल देना, अनधिकार चर्चा। 

दक््ळदिहानो (, ५५०७ ७) अ. फा. स्त्री.-क़्ब्जा दिलाना, 
किसी जायदाद आदि पर किसी एक की जगह दूसरे को 
हक़दार और मालिक बनाना । 

दक्लनामः (८०७, |ॐ) अ.फा.पुं.-दरूल दिलाने की तह्रीर। 

दसख्लयातब (८०६५,)5५) अ. फा. वि.-दरूल पाया हुआ, जिसे 
कव्जा मिल गया हो । 

दरुल्याबी (, ०१५५, ॐ) अ. फा. स्त्री.--क़्ब्जा पाना, अधि- 
कार-प्राप्ति। 

दग़रल (, |८०) फा. पूं.-छल, कपट, फ़रेब; खोटा सोना या 
चाँदी । 

दया (५४७) फा. स्त्री.-छल, वंचना, ठगी, मक्कारी। 

दग़ाबाज़ (५७४७) फा. यि.-वंचक, छली, ठगिया । 

दग़ाबाजी (. 53\२\४७) फा. स्त्री.-विरवासघात, कटकर्म, 
फ़रेबकारी । 

दगदगः (४८७.८०) फा. प्‌ं.-शका, भय, खटका, घड़का । 

दजाज (८\>०) अ. स्त्री.-मुर्गी, स्त्री कुक्कुट, (पुं.) मुर्गा, 
कुक्कुट, दे. 'दिजाज़'। 

दज्जाल (,]५>०) अ. वि.-वहुत बडा छली, वहुत वड़ा 
मायावी, (पुं.) गुसलमानों के मतानुसार एक व्यक्ति जो 
क्रियामत से कुछ पहले पेदा होगा और खुदा होने का दावा 
करेगा । 

दज्लः (4८५) अ. प्‌ं.-एक नदी जो बगदाद के नीचे बहती 
है; नदी, दर्या, दे. 'दिज्ळ:' । 
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दम बखुद 


बदः (४७०७) तु. स्त्री.-वह स्त्री जो Ee को दूध पिलाती | दबीर (५७१०) फा. प्‌..-भुहरिर, क्लर्क, लिपिक; लेखक, 


और उसकी देखरेख करती हे। 
ददः (४०७७) फा. प्‌ं.-फाइ़ खानेवाला दारदः, ₹वापद। 
बद (०७) फा. पुं.-इवापद, हिसक पशु, ददः। 
इनस (७७) अ. स्त्री.--मलिनता, मेलापन, गंदगी; 
अपवित्रता, नजासत। 
बनानीर (४७७५७०) अ. पुं.-दीनार (अरबी दिल्नार ) का 
बहु., अशरफ़ियाँ, मु ह्लं । 
दनी (, ५७) अ. वि.-पाजी, कमीना, अधम, पामर, नीच | 
दनौउत्तब (९८.।. ५०) अ. वि.-ज्लीळ तबीअत का, 
नीचाशय। 
दनीउलफ़ित्रत (=))८५|. ५००) अ. वि.-दे. दनीउतब्‌अ । 
दफ़ (८७) फा. पुं.-एक गोलाकार खाल मढ़ा हुआ वाजा, 
बड़ी डफ्ली । 
दफ़ाइन (,.५१६०) अ.पुं.-दफ़ीन: का बहु., दफ़ीने, निधियाँ। 
दफ़ातिर (८७) अ. पूं.-दफ्तर' का बहु., कार्यालय, 
दफ्तर (एक से अधिक) । 
दफ़ोनः (५५४०) अ. पुं.-गड़ा हुआ खज़ाना, निधि। 
दफ़्मः (८०७) अ. स्त्री.-एक बार, बार; धारा, क़ानून 
की दफ़ा। 
दफ़्अतन (८०४०) अ. अव्य.-सहसा, अकस्मात्‌, अचानक | 
दफ़्ञात (००५४७) अ. स्त्री. 'दफ़अः' का बहुः, बहुत वार; 
कानून की धाराएं । 
दफ़्ईयः (८४०२०) अ. पुं.-रोक, निवारण, तदारुक। 
बफ़्ए मरख (, ५) &०) अ. पूं.-रोग-निवारण, रोग का 
खातिमा, रोगमुक्ति। 
बफ्तर (०) फा: प्‌.-कार्यालय, आफ़िस; किसी बड़ी 
किताब का एक भाग, जिल्द, ग्रंथखंड, वालूम; कोई लम्बी- 
चौड़ी बात, तुमार, जेसे-शिकायतों का दफ्तर । 
दफ्तरनिगार (५४७०५०) अ.फा.पुं--दफ्तर का मुहरिर, कलक, 
दफ्तरी (, ५2५७) अ. पुं.-दफतर के रजिस्टरों और काग़जों 
की जिल्दसाजी और रजिस्टरों आदि पर लकीर वरह 
'खींचनेवाला। 
दफन (,%5) अ. पुं.-जमीन में गाइना, दफ़न करना, (वि.) 
गाडा हुआ, ; मद्फून। 
दबरान ((/):०) अ. पुं.-चोथा नक्षत्र, रोहिणी । 
दबाखंत (८५१०) स्थूलता, मोटापन, गाढ़ापन। 
दविस्तां (, ०००१०) फा. पुं.-अदबिस्ताँ का लघु., पाठशाला, 
दबीज़ (३७१०) फा. वि.-मोटा, गफ़, संगीन। 


इशापरदाज । 


दबीरिस्तान (१७८८०५४१०) फा. प्‌ं.-मुंशीखाना, दपतर; 


पाठशाला, मक्तव। 

दबीरे फलक (८९ ५५१०) फा. अ. प्‌.-बुध ग्रह, उतारिद। 

दबीलः (2५-१०) अ. पृं.-गोल और वड़ा वरम, फोड़ा, ग्रण। 

दबर ()५१५) अ. स्त्री.-सछवा हवा, पछयाव। 

दबूसः (८.५१७) फा. प्‌.-जहाज का कमरा या केबिन जो 
महिलाओं के लिए होता हैं। 

दब्दबः (५१०५०) अ. पूं.-रोबोदाब, तेज, प्रताप, प्रभाव, 
आतंक, कर्रोफ़र। 

दन्यः (८१०) फा. प्‌ .-चमड़ें का कुप्पा, घी का कुप्पा! 

दब्यागः (८८८५७) अः पूं.-चमड़ा पकाने और रंगने का 
कारखाना, टेनरी। 

दब्बाग (८५५७) अ. वि.-चमड़ा कमानेवाला, चमड़ा पकाने 
और रगनेवाला। 

दसः (८००) फा. प्‌.-दमे का रोग, रवासकास, ₹वासरोग, 
जीक्न्नफ़स । 

दम (#०) फा. प्‌.-सांस, शवास; छल, धोखा, फ़रेब; 
शेखी, डींग; धार, तीक्ष्णता, तेज़ी; प्राण वायु, रूह; 
व्यक्तित्व, जात; हुक्क़्े या चिलम का कश; क्षण, पल, 
लम्हा; कुछ पढ़ के फूकना; मंत्र, टोटका; समय, काल, 
वक्त; बल, शक्ति, जोर ! 

दम (०) अ. प्‌.-रक़्त, लोह, खून; जीवन, प्राण, जिदगी। 

दमकद (, 5०) फा. वि.-मौन, चप, खामोश; गवेए के 
साथ स्वर मिलानेवाला। 

दमकशी (, ५35०) फा. स्त्री.-मौन, चुप्पी, खामोशी; गाने- 
वाले के स्वर में स्वर मिळाना। 

दमखम (#०) फा. पुं.-शक्ति, जोर, ताकत; उत्साह, 
उमंग, हौसला; तलवार की धार और उसकी वक्रता । 

दमज़दन (०४०) फा. पुं.-दम मारना, कुछ कहना; 
क्षण, लमहा, जरा-सी देर। 

दमदमः (५०७.००) फा. प.-वह्‌ कृत्रिम कोट जो युद्ध के 
समय थेलों में मिट्टी भरकर बनाते हे, घुस, मोरचा। 

दमदार ()|७-*०) फा. वि.-जोरदार, शक्तिशाली; प्राणी, 
जान्‌दार । 

दमपुर्त (४.२/७) फा. पृं.-हाँडी का मुंह बंद करके हल्की 
आँच पर पकाई हुई चीज़; (मुरां के) पेट मं कोई चीज़ 
भरकर पकाया हुआ मूरा; देग का मुंह बन्द करके पकाई 
हुई बिरयानी या पुलाव। 

दम बखुद (०५०५१ /७) फा: वि.-मौन, चुप, खामोश, “शमा 
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चुप, पर्वाना शस्दर, अहले महफ़िल दम बखुद', हाय क्या 
तस्वीर का आलम तेरी महफिल में है।-जिगर। 

दम बदम (००५ (९) फा. वि.-हरदम, क्षण-प्रतिक्षण; निरन्तर, 
लगातार । 

क्मबाज्ञ (५५७) फा. वि.-धृते, छली, वंचक, मक्कार। 

दमबाजी (5५९०) फा.स्त्री.-धूतंता, मक्कारी, छल, फ़रेब । 

दमवी ( ८१/७) अ. वि.-रक्त सम्बन्धी, खून से निस्वत 
रखनेवाला; खून के दबाव या दोष से होनेवाला। 

दमशुमारी (, ५१०५०) फा. अ. स्त्री.-मरते समय की 
आखिरी साँस, मरते समय की साँस गिनना। 

दमसाज्ञ (७८४०) फा. वि.-मित्र, सखा, दोस्त, हमदम; 
गाने या नफ़ीरी आदि में साथ देनेवाला। 

दमाँ (, ८०७) फा. वि.-क्रोध के वेग में डौंकन, दहाइने और 
चिघाइनेवाला, यह शब्द विशेषतः हाथी, शेर, अजगर 
और मगर के लिए आता है, वसे बाढ़ में आयी हुई नदी 
और पानी की बाढ़ के लिए भी प्रयुक्त होता है। 

दमादम (०८८७) फा. अव्य.-निरंतर, लगातार, मुसल्सुळ; 
क्षण-प्रतिक्षण, हरदम। 

दमामः (५८०७.००) फा. पृं.-बड़ा नक्क़ारा, धौंसा। 

दमामील (, |५०*.*०). अ. प्‌. दुम्मल' का बहु., फोड़े। 

दमार (५५०७) अ. पूं.-वध, हनन, हुलाकी । 

दमीदः (४५५-००) फा. वि.-उगा हुआ, ज़मीन से निकला 
हुआ; फूंका हुआ। 

दमीदगी ( 5७४०७) फा. स्त्री.--उगाव, जमाव; फूंक। 

दमीम (५००७) अ. वि.-क्ुरूप, कदाकार, बदसूरत। 

दमे आब (५ /०) फा: पुं.-पानी का एक घूंट। 

दमे ईसा ( है (०) फा. अ. प्‌ .-हज्त ईसा की फूंक, 
जिससे मृत प्राणी जीवित हो जाते थे, प्राण देनेवाला, 
जीवित करनेवाला । 

दमे एहतिज्ञार ()८८>| ,०) फा. अ 
समय; प्राण निकलन का समय। 

दमे चंद (०५+ #०) फा. पु.-थोड़ी देर, क्षण भर, इतनी 
देर जिसमें चार-छः सासे ली जा सक। 

दमे तस्लीम (४८०५ ०) फा. अ. पुं.-मरते वकत की साँस; 
मौन, चुप्पी, खामोशी; आज्ञा चाहना। 

दमे तेग (& ९०) फाः पूं--तलवार की धार। 

दमे पसों (, ५४०३ ९०) फा: प्‌ं.-देः दमे वापसीं । 

दमे बाज़पसीं (, +४३३५ ०) फा. पुं.-दे- 'दमे वापसी । 

दमे वापसी (, »#०३।१ (०) फा. प्‌ं.-मरते समय की अंतिम 
सांस । 

दमे शमशीर (५४०% (०) फा. पुं.-दे. 'दमे तेग । 


-प्राण निकलते 
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दमे सर्द (५०० (७) फा. प्‌.-ठंडी सांस, सर्द आह। 


दमे सुबह (4५० ९०>) फा. अ. पु.-प्रातःकाळ, तड़का । 

दमे सुर (५-० ७) फा. अ. पुं.-सूर' फूंकन का समय, महा- 
प्रलय-काल ' 

दयाक्रज्ञः (५५५५७) अ: पु.-एक यूनानी दवा। 

दरंग (५९५०) फा. स्त्री-विलम्ब, ढील, वकक, देर; 
आलस्य, सुस्ती, दे. 'दिरंग', दोनों शुद्ध हें। 

दरंदाज्ञ (3।०५|५०) फा. वि.-दो आदमियों मं लड़ाई करा 
देनेवाला, पिशुन, दे. दर अंदाज़ । 

दरंदाज़ो (, 5।५५|५७) फा. स्त्री.-पिशुनता, चुग॒ल्छखोरी, 
इधर की उधर लगाकर आपस में लड़ाई कराना। 

दरः (३०) फा. प्‌.-दो पहाड़ों के वीच का तग रास्ता, 
घाटी, दे. 'दररः'। ˆ 

दर (०) फा. प्‌.-दरवाज़ा, द्वार (अव्य. ) मं, भीतर; जब एक 
ही दो शब्दों के बीच में आता है तो कभी 'बहुत' का अर्थ 
देता है जेसे सहरा दर सहरा' जंगलों में कभी 'ऊपर' का 
अथं देता है जेसे, सूद दर सूद' ब्याज पर ब्याज। कभी गुणा 
का अथ देता है जेसे,'दह दर दह' अर्थात्‌ १०> १०। (प्रत्य. ) 
चीरनेवाला जेसे,सफ़दर' सेना की पंक्तियों को चीर डालने- 
वाला। (उप.) शब्द के अर्थ में विशेषता पदा कर देता है, 
जसे, दरगुज़र' किसी का दोष देखते हुए गुज़र जाना । 
कहीं-कहीं केवल शब्द-सौन्दयं के लिए भी आता है जसे, दर- 
मियान' इसका अथं वही है जो मियान' का यानी 'बीच'। 

दरअंदाज्ञ ($|०४|)०) फा. वि.-दे. दरंदाज़ । 

दरअंदाज़ो (, 5|०५]५- ) फा. स्त्री.-दे. 'दरदाज़ी'। 

दरअसल (, ०५०) फा. अ. अव्य.-वास्तव में, वस्तुतः, 
हक़ीक़त में, असल में । 

दरआमद (०८१५०) फा. स्त्री:-दे- दरामद'। 

दरकः («४,०) अ. पुं.-नीचे का तल, अघोतळू, दरज: का 
उलटा ऊपर की मंजिल के लिए आता है, नरक, दोज़ख, 
दे. 'दकः’ । 

दरकात (#७) अ. पूं.-नीचे के तल; सारे नरक, सारे 
दोज़ख। 


दरकार (५४५०) फा. अव्य.-वांछित, अभिलषित, मतलब ।' 
दरकिनार ()५5५०) फा. अव्यः-एक तरफ़, अलग; एक 
तरफ़ रहा, अलग रहा, जसे--राम तो दरकिनार कृष्ण 


PHBE [ 


भी नहीं आया। 
(5१%) फा. अव्य.-योग्य, काबिल जेसे---दरखुरे | 
अजे' कहनेयोग्य; दखल, पेठ, रसाई। | EC 4 
दरखरे एतिना (५००»5)०)  फा- अ. अव्य.-तब्ज्जुह' के 
काबिल, ध्यान देने योग्य। 2 22.33: ह: 5 
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दरखदं (७)५%)७) फा. वि.-योग्य पात्र, लाइक़ (लायक़ ) । 
दरख्त (८-५७) फा. प्‌ --वक्ष, द्रुम, पादप, पेड़। 
दररूवास्त (“|ॐ ५७) फा. स्त्री.-प्राथनापत्र, निवेदन 
पत्र, अर्जी; निवेदन, कथन, कहलता। 
दरगाह (३५०) फा. प्‌.-चौखट, देहलीज, आस्तानः; 
राजसभा, दरबार; किसी वली का मजार, रौज़ा। 
दरगु्चर (५55०) फा. स्त्री.--दोष देखकर उसे अनदेखा 
कर देना, चश्मपोशी; क्षमा, मुआफ़ी। 
दरजः (५०) अ. प्‌.-पद, उहदा; श्रेणी, वर्ग, तब्क़ा; 
राशिचक्र का डष्ठैन वाँ हिस्सा; मकान की माला, मंजिल; 
स्वगं की माला या मंजिल; दुर्गति, बुरी हालत; कक्षा, 
जमाअत, क्लास; मिनिट, दे. 'दर्जः, उर्दू मं वही बोला 
जाता है और वही शुद्ध भी है। 
दरजात (<\>)०) अ. पुं.-दरजः' का बहु., दर्जे । 
दरदम (७७) फा. अव्य -तत्क्षण, उसी समय, तुरंत, फ़ौरन । 
दरपए आजार ()|४.52)७) फा. अव्य.-सताने और हानि 
पहुँचाने की घात में। 
दरपए जाँ (, >.) फा. अव्य.-प्राण लेने की घात मे, 
मार डालने की ताक में। 
दरपए तज़हीक (५९५०५८००.१२)०) फा. अ. अव्य.-निन्दा 
और बदनामी की घात में, बदनाम करने की फिक्र में। 
दरपर्दः (४०१७) फा. अव्य.-पद में, छुपकर, खुफ्या तौर पर। 
दरपेश (११४२५०) फा. अव्य.-किसी समस्या या कार्य 
की उपस्थिति, जेसे--म॒आमला दरपेश' है' या जेसे-- 
‘सफ़र दरपेश' है। 
दरप (2५०) फा. अव्य.-पीछ पड़ा हुआ, संलग्न ; घात मं, 
ताक में; इच्छुक, ख्वाहिशमंद। 
दरफ्शाँ (१८४७) 'फा.वि.-प्रकाशमान, ज्योतिमंय, रौशन, 
दे. 'दुरफ्शाँ', दोनों शुद्ध हें। 
दरबंद (५५१,०) फा. पुं.-परकोट, चारदीवारी; बड़ा 
दरवाज़ा; नदी का घाट; दो राष्ट्रों के वीच का अन्तर | 
बरबदर (५2?) फा. अव्य-धर-घर, गली-गली, एक 
दरवाजे से दूसरे दरवाज। 
दरबान (८५५१) फा. पुं.-द्वारपाल, दरवाज की रक्षा पर 
नियुक्त व्यक्ति डयोढ़ीदार। 
दरबाब (८०७०) फा: अव्य.-चारे म, सम्बन्ध मं। 
दरबारः (३५१११) फा. अव्य.-दे. दरबाब । 
दरबार ()०)०) फा. पु. -राजसभा, बादशाही कचहरी 
ऋषि, मनि या वली का आश्रम या खानक्राह। 
दरबारवारी ( ५५)/|०)५)०) फा. स्त्री.-किंसी बड़े आदमी के 
यहाँ खुशामद में रोज़ाना की हाज़िरी। 





दरवेशी 


दरबारी (, »)५)०) फा.वि.-दरबार से सम्बन्धित; वह व्यक्ति 
जो दरबार में निमंत्रित होता हो; राजा या वादशाह का 
सभासद, पारिपद। 

दरबारे आम (/५८)५)०) फा. अ. प्‌ .-वह दरबार जिसमें सर्वे 
साधारण जा सक, जनता का दरवार। 

दरबारे खास (, ,»)०)०) फा. अ. प्‌.-वह्‌ दरबार जिसमें 
केवल राज्याधिकारी और बड़े-बड़े लोग ही सम्मिलित 
हो सके । 

दरमांदः (5५५८०५७) फा.वि.-दुःखित, हीन, नि:सहाय, निरा- 
श्रय, आजिज, बेकस। 

दरमांदगी (, ५४७०४४०,०७) फा. स्त्री.-हीनता, दीनता, निः- 
सहायता, वेकसी, मजवूरी। 

दरमाहः (4०००) फा. प्‌.-महीन पर मिलनवाला वेतन | 
दरमाहःदार ()|७४४५००)०) फा. वि.-महीने पर तनख्वाह 
पानवाला । 

दरमियान (,.)५५८०)०) फा. पूं.-में, बीच; मध्य, वस्त। 
दरमियानः (८६५८५०) फा. वि.-वीचवाला, न बड़ा 
छोटा। 

दरमियानी (, ५५८१५०) फा.वि.-दरमियानवाला, बीच का; 
बिचौलिया, मध्यस्थ, बीच में पड़कर वाद या झगडे को 
खत्म करानेवाला व्यक्ति। 

दरयाफ्त (८५६५५०) फा. स्त्री.-जाँच, टोह, जिज्ञासा; 
अनुसंधान, गवेषणा, तहङ्कीक़ । 

दरयाब (८०५, ) फा. स्त्री.--ममझ-वूझ, वृद्धि; नदी, दर्या। 

दरयजः (४३५२५०) फा. प्‌ं.-भीख माँगना, भिक्षाटन। 

दरयूज्ञःगर (१४५२७) फा. वि.-भीख माँगनेवाला, भिक्षुक, 
भिखारी, मंगता। 

दरयूज्ञःगरी (, )१४३५२५७) फा. स्त्री.-भीख माँगना, भिक्षा- 
वृत्ति, भिक्षाकर्म, भिक्षाटन । 

दरथूज्चगो (, -55५2५०) फा. स्त्री.-दे. 'दरयूजःगरी'। 

दरवाज्जः (४)|9)०) फा. पृं.-ट्ठार, दर्‌। 

दरवेजः (5३५१५०) फा. पूं.-दे. 'दरयूज़ः'। 

दरवेश (()»2))०) फा. पुं.-भिखारी, भिक्षुक; पुनीतात्मा, 
सिद्ध, खुदा रसीदः; विनीत, विनम्र, खाकसार; संन्यासी, 
तारिकुद्दूनिया । 

दरवेश सिफ़त (५-^१० ५१.५१9) फा. अ. वि.--दरवेशों-जंसा 
सीधा-सादा स्वभाव रखनेवाला। 

दरबेशानः (4५५-५) फा. अव्य.-दरवेशों-जेसा, जेसे-- 
'दरवेशानः ज़िदगी' सीधी-सादी और मोटी-झोटी जीवन- 
चर्या। 

दरवेशी ( 





८5४११५) फा. स्त्री.-फ़क़रीरी, सन्यास। 
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दरहम 


ET oe nm न (१2)9) फा. वि.-अस्त-व्यस्त, तितिर-बितर, यह्‌ 
शब्द अकेला नहीं बोला जाता 'बरहम' के साथ दरहम 
बरहम” बोला जाता है। 

दरा (|)७) फा. पूं.-घंटा, घड़ियाल, वह घंटा जो यात्रिदल 
अर्थात्‌ काफिले के साथ रहता है, दे. दिरा दोनों 
उच्चारण शुद्ध हे। 

दराए कार्वा (, ११४ <-|)७) फा. पुं.-क्राफ़िले में बजनेवाला 
घंटा । 

दराज्ञ (;|)७) फा. वि.-लंबा, दीघं, लंव, तवील। 
दराज़क़द (०७;|,०) फा. वि.-दे. दराज़क़ामत', प्रलंवकाय | 
दराज्ञक्रामत (८८८०७३३।५०) फा. अ. वि.-लम्बे शरीरवाला, 
ल॑बकाय, दीघेकाय। 

वराजगोश (, #५5५9) फा. वि.-लंबे कानवाला, ल॑ंवकणं 
(पूं.) एक प्रकार का गधा। 

दराज्दस्त (०«»3)|)७) फा. वि.-अन्यायी, अत्याचारी, 
जालिम। 

दराज्ञदस्ती (, ५७३५०) फा. स्त्री.-अन्याय, अत्याचार, 
जुल्म । 

दराजबुम (०३०) फा. पुं.-लम्बी पूँछवाला, लंबपुच्छ; 
गिरगट, कृकलास। 

दराजनफ़सी ( -५५३|)०) फा. अ. स्त्री.--वाचालता, वहुत 
बोलना, बहुत बातें करना। 

दराजिए उम्र (५०६ „3|५०) फा. अ. स्त्री.-आयु को लंबाई, 
अधिक जीना, दीर्घायु। 

वराज्ञी (, „|,०) फा. स्त्री.-लंवाई, दीघंता, तवालत । 
दरामव (०८) फा. स्त्री.-वह माल जो किसी राष्ट्र में 
बाहरी राष्ट्रों से आये, आयात । 

दराहिम (2५°) अ. पुं.-दिहंम' का बहु., बहुत से दिहेम। 
रवः (४५५५१) फा. पुं.-फाड़ खानेवाला जंगली जानवर, 
इवापद। 

दरों (, ५:०) फा. अव्य.-इसमं । 

दरींअस्ना (५८|, ५2५०) फा. अ. अव्य.-इस वीच, इसी बीच, 
इसी दररामयान। 

दरों खुसूस (, ५०१००५४) फा. अ. अब्य.-इस विषय मं, 
इस बारे में, इत सम्बन्ध में। 

दरी (, ५०) फा. स्त्री.-फ़ारसी भाषा की एक शाख़ा । 
दरीचः (ऊ 2५०) फा. पुं.-खिइ़की, झरोखा, गवाक्ष, जालार। 
दरोदः (४५२) ) फा. वि.-फटा हुआ, विदीणं । 
दरीदःदहन (५०४५८५०) फा. वि.-मुंहफट, मुक्तकठ। 
दरू (, ५०) फा. पुं.-दरून' का लघु., दे. दरून | 

दरून (..)))०) फा.पुं.-हृदय, मन, चित्त, आत्मा, बातिन, क़ल्व । 





३०९ 






दर्वमंदी 


दरूना (७१,०) फा. पुं.-वह फोड़ा या घाव जिसका मुंह 
भीतरी हो । 

दरूनो ( ८95) फा. वि.-भीतरी, अंदरूनी; मानसिक, 
हादिक, रूहानी । 

दरोग्र (४१७) फा. पृं.-झूठ, असत्य, मिथ्या, गळत, दे. 
'दुरोग्र' दोनों शुद्ध हे । 

दरोग्रगो (५४४५9) फा. वि.-झूठ बोलनेवाला, मिथ्यावादी, 
झूठा, काज़िव। 

दसोगगोई (, „६१99) फा. स्त्री.-झूठ बोलना, मिथ्यावाद। 

दरोग़ज़न (..;८9)०) फा. वि.-दे. 'दरोग़गो । 

दरोग्रबयाँ (,)\५५६१)०) फा. अ. वि.-दे. 'दरोग्रगो'। 

दरोग्रबाफ़ (५३५१४१५०) फा. वि.-झूठ गढ़नेवाला, अपने मन 
से झूठ बातें बनानेवाला । 

दरोग्रहल्फ़ो (_ +६१५०) फा.अ. स्त्री.-सूठी क़सम खाना। 

दकः (८5५9) अ. पृं.-दे. दरक:/ उर्दू में दर्क: ही वोलते हूँ । 

दर्फ (४५७) अ.प्‌.-त्रद्धि अक्ल, समझ; विवेक, तमीज, 
ज्ञान, जानकारी। 

दर्ज: (>) अ. पुं.-दे. 'दरजः', उर्दू में अधिकतर दर्ज 
ही बोलते हें। 

दर्ज (८)०) अ. वि.-लिखा हुआ, प्रविष्ट, रजिस्टर या बही 
आदि में लिखा हुआ; लिखना, दर्ज करना । 

दं (39) फा. स्त्री-दरार, शिगाफ़, फटन; खाना, जेसे- 
मेज़ की दज़। 

दर्जी (, 5५9) फा. पुं.-कपड़ा सीनवाला, सूचिक | 

दर्द (७५५) फा. पुं.-कष्ट, व्यथा, यातना, तकलीफ़; करुणा, 

दया, तरस. रहम; दुःख, कलेश, मुसीबत; पीडा, टीस, चसक। 


. ब्दअंगेज (3५५।७)७) फा. वि.ददें पैदा करनेवाला, 


पीडोत्पादक, कष्टजनक। 

दर्दअफ्त्ञा (|599) फा. वि.ददे वढ़ानंवाळा, पीड़ा- 
वद्धंक। 

दर्दआइना (५०५०) फा. वि.-जो किसी के दद को जानता 
हो, जो किसी के दुःख से वाक़िफ़ हो; सहानुभूतिकर्ता, 
हमदर्द, दुःख में सहायता देनेवाला, मित्र । 

दर्द ना आइना (\4#]७5५७) फा. वि.-जो किसी का ददं 
न समझे, निर्दय, कठोर हृदय, संगदिळ। 

दर्दनाक (._५७७)७) फा. वि.-दे. 'ददअगज'। 

दर्दफ़िज्ञों (]०)७) फा. वि.-दे. 'ददअफजा'। 

दर्दमंद (५५८०७५०) फा. वि.-हमददं, सहानुभूति करनेवाला, 
दिलासा देनवाला। 

दर्दमंदी (, ५५५८०७५०) फा. स्वी.-ह्‌मदर्दो, सहानुभूति, दया 
और करुणा का भाव। 
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दर्दा 


दद (।७५>) फा. अव्य.-हाए अफ़सोस, हा हंत, हाए हाए। 
द्देजिगर (५5७५०) फा. प्‌ं.-दे. 'दर्देदिल'। 


द्देजञह (४०५०) फा. पुं.-बच्चा पदा होने के समय की पीड़ा, 


प्रसववेदना, प्रसवपीडा । 


दर्देदिक (,)७७५५) फा. पुं.-मन की व्यथा, मनस्ताप; प्रेम 


का दुःख, इश्क़ का ग़म। 


दर्देसर (५५०७५) फा. पृं-सिर का ददे, शिर-पीड़ा; झंझट, 


खटराग । 


दर्दोग़म (१5१०५०) फा. अ. पुं.-बहुत-सी मुसीबतें, कष्टसमूह्‌ । 


दसा (, )५५०) फा. पृं.-उपचार, इलाज, चिकित्सा । 


दर्मातलब (५०, ०७) फा. अ. वि.-इलाज या उपचार 


का इच्छुक । 


दर्मांतलबी (. ५१०४०, ५८०५५) फा. अ. स्त्री.-इलाज की इच्छा । 
दर्मापि्ञोर ()2३२।७०५०) फा. वि.-चिकित्सा के योग्य, 


इलाज के क़ाबिल। 


दर्या (५५५०) फा. पुं.-नद, नदी, तरगिणी, सरिता, आपगा, 


शेवलिनी, तटिनी, निम्नगा । 


दर्याई (, 5\८)०) फा. वि.-नदी सम्बन्धी; नदी में रहनेवाला 
जेसे-दर्याई जानवर; नदी में उत्पन्न होनेवाला, जेसे-दर्याई 


सदफ; दर्या का। 


दर्याएअहमर (५>।८-५५५०) फा. अ. प्‌.-लालसागर, 


बल्ले क्रुल्जुम। 


दर्वाएजरु्रार (५८७३८-५५५७) फा. अ. प्‌ं.-ठाठे मारता हुआ 


दर्या, लवालब बहनेवाली नदी। 


दर्याएशोर (),*०-५५)० ) फा. पूं.-खारे पानी की नदी, खारा 
समंदर, लवण-सागर; वह समुद्र जिसमें अंडमान- और 
निकोबार के टापू हें और जहाँ अग्रेजी शासन काल में 


आजन्म कारावासी भेजे जाते थ। 
दर्याचः (८ \५५) फा. पृं.-छोटी नदी। 


दर्यादिल (,|७५४)०७) फा. वि.-जो बहुत दानी हो, सखी, दाता, 


दिलदर्याव, मृक्तहस्त, वदान्य, उदारमना। 


दर्याबरामद (७. )५४)७) फा. स्त्री--वह भूमि जो किसी 
नदी के स्थान छोड़ने से निकली हो, पुलिन, नयुत्सुष्ट । 


दर्याबरार ()।)१\५)०) फा. स्त्री.-दे. 'दर्यावरामद' । 


दर्याबार (५५२५५०) फा. वि.-सखी, फ़ैयाज़, वदान्य; बहुत 


बरसनेवाला जेसे-अब्रे दर्याबार'। 


द्र्याबर्द (२१५२५ ) फा. स्त्री-वह भूमि जो नदी की बाढ़ में 
डून गयी हो; वह भूमि जो बाढ़ से कटकर नष्ट हो 


गयी हो। 


दर्याबेगी (5८४१२०) फा. पुं.-बह्ली फ़ौज का सिपह- 


सालार, जल-सेनापति, नवाधिपति, अमीरुल बह । 


३१० 


दवात 


दर्राक ((४|)») अ. वि.-प्रतिभाशाली, कुशाग्र बुद्धि, बहुत 
ही तेज़ फ़हम। 

दसे (, +०५१) अ. पुं.-पढ़ना, पठन; पढ़ाना, पाठन; शिक्षा, 
नसीहत; उपदेश, सदुपदेश, वा'ज । 

दर्सोतद्रीस (, “५५०१, +०५०) अ. पृं.-पढ़ना-पढ़ाना, पढ़ने- 
पढ़ाने का व्यापार । 

दलाइल (, 9०) अ. पुं.-'दलील' का बहु., दलीले। 

दलालत (५०-४०) अ. पृ.-लक्षण, चिह्न, अलामत; तकं, 
युक्ति, दलील; माग-प्रदशेन, रहन्‌माई। 

दलीदः (५०५) फा. पुं.-दलिया, मोटा दला हुआ अनाज 
(वि.) दला हुआ। 

दलील (, |४-/० ) अ. स्त्री.-तक, युक्ति, बुर्हान; प्रमाण, सुवूत । 

दलीले क़वी (, ८5 , |) अ. स्त्री.-मज्बूत दलील, पुष्ट 
प्रमाण । 

दलीले कामिल (, | ५-०) अ. स्त्री.-पूरा सुबूत, पूर्ण 
प्रमाण; एसी दलील या तक जिसका खंडन न हो सके । 

दलीले नाक़िस ( +०७, |५./०) अ. स्त्री.-वह दलील जो वोदी 
हो और जिसका खंडन हो सकता हो, कृतकंक । 

दल्क़ (3७) अ. स्त्री.-भिखमंगों की गुदड़ी; सूफियों के 
पहनने का ऊनी लिबास। 

दल्क (£) अ. पृं.-अंगमदन, जिस्म को मलना। 

दल्क़पोश (, #२८३५) अ. फा. वि.-भिक्षुक, फ़क्रीर; सूफी, 
ब्रह्मवादी । 


. दल्लाक (5४०) अ. पूं.-वह व्यक्ति जो हम्माम (स्नाना- 


गार) में शरीर मलता और मेळ छुड़ाता है। 

दल्लालः (८४७) अ. स्त्री.-क्रुटनी, कुट्टनी । 

दल्लाल (,|४७) अ. प्‌ं.-बिकवाल और लिवाल के बीच में 
सौदा तय करानेवाला, दलाल; आढ़ती, एजेंट । 

दल्लालो (, १७) अ. स्त्री.-बीच में पड़कर सौदा ते कराने 
का काम; कुटनीपन; आढ़त का काम। 

दबाँ ((॥१०) फा. वि.-दौड़ता हुआ, भागता हुआ। 

दवा (१७) अ: स्त्री.--ओषधि, औषध, भेषज, दवाई; 
उपचार, इलाज़, चिकित्सा; उपाय, तद्बीर। 

दवाइर ()४|)०) अ. पुं-'दाइरः' का बहु., दाइरे। 

दवाउलमिंस्क (८९... .!|»|१५) अ. स्त्री.-एक यूनानी औषध 
जो हृदय के लिए शक्तिवद्धक है। 

दवाएदिल (, |७८|१७) अ. फा. स्त्री.-दिल के रोग की ओषधि, 
प्रेम-रोग की दवा । 

इवाखानः (०४५|)०) अ. फा. पूं.-जहाँ दवाएं बिकती हों, 
औषधालय। 

दयात (५१०) अ. स्त्री-सियाही रखने का पात्र, मसिपात्र। 
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दवादविश 





दवादविश (, #१५।१) फा. अव्य.-दौड़ भाग, 
परिश्रम । 

दवादौ (५|१५) फा. अव्य.-दे. दवादविश' । 

दवापिज्ीर (,४;३|१०) अ. फा. वि--दवाई के क़ाबिल, 
साध्य, जो इलाज से अच्छा हो सके। 

दवाफ़रोश (, #१५5|१०) अ. फा. पुं.-दव्रा. बेचनेवाला । 

दवाब [ब्ब] (८०१०) अ. पूं.-दाब्ब. का बहु., चौपाए, 
पशु, मवेशी । 

दवाम (१०) अ. पुं.-नित्यता, स्थायित्व, हमेशगी; नित्य, 
हमेशा । 

दवामी (, ५१७) अ. वि.-हमेशा रहनेवाला, अनश्वर, 
नित्य; हमेशा के लिए, स्थायी; जीवन भर के लिए, हीन- 
हयाती । 

दवाल (,||१५) फा. स्त्री.-दे. 'दुवाल', दोनों शुद्ध हें। 

दवावीन (,.५१।१५ ) अ. पं.-दीवान का बहु., शाइरों के दीवान। 

दवासाज (3८१०) अ. फा.-पूं--दवाएँ बनानेवाला, अत्तार। 

दवी (, ५१०) अ. स्त्री.-कान में होनेवाली झंझनाहट । 

दवीदः (४७४१०) फा. वि.-दौड़ा हुआ। 

दइत (५८५) फा. पृं. कानन, वन, जंगल, वियाबान। 

दइतआवारः (४)|१०-०४०) फा. वि.-जंगलों मं मारा- 
मारा फिरनेवाला, वनश्रमी, काननचारी। 

दइतगदं (५५5८८५८७) फा. वि.-दे. 'दश्तआवारः' । 

दइ्तगर्दी (, +५5८७) फा. स्त्री--जंगलों में मारा-मारा 
फिरना, वन-भ्रमण । 

दशनः (८५८५) फा. पुं.-खंजर, जंबिया, भुजाली, दे. 'दिइनः', 

- दोनों शुद्ध हें । 

दसाइस (, +५१८७) अ. पुं.-'दसीसः' का बहु, साजिरा, 
कुचक्र-समूह्‌ । 

दसातीर ()५०»०) अ. प्‌.-दुस्तूर' का बहु., क्राइदे, 
क़ानून, रीतियाँ; पारसियों का धार्मिक ग्रंथ । 

दसीसः (५५५४००५) अ. पुं.-कुचक्र, दुरभिसंधि, साजिश, 
षड्यंत्र । 

वस्तदाज्च (;|७०|०«०) फा. वि.-दे. 'दस्तअदाज्ञ । 

दस्तंदाज्ी (, +|५५/५८५.७) फा. स्त्री.-दे. दस्तअंदाज़ी । 

वस्तंब (१५५५७) फा. पुं.-कई सुगंधित पदार्थो और इत्रों 
को मिलाकर बनाया हुआ गुल्ला, जो सूँघने के लिए हाथ में 
रखा जाय; हर सुगंधित फल जो सूँघा जा सके; कचरी, 
सुधिया । 

बस्तंबूयः ( ५२५१५०५०) फा. पुं.-दे. 'दस्तंब्‌' । 

दस्तः (०५७) फा. पुं.-चाक़ या छुरी आदि की मूठ; जग 
या डोंगे आदि का हेंडिल; म॒टठा, जैसे--गलदस्ता 
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काग़ज़ों का मुट्ठा, रीम का बीसवाँ हिस्सा; खरल का 
मूसला; फ़ौज की टुकड़ी, गारद; संजाफ़, हाशिया । 

दस्त (८८५८) फा. पुं.-कर, हस्त, हाथ; पतला शौच, 
विरेचन, इसूहाल । 

दस्तअंदाज़ (;|५४|०..७) फा. वि.-किसी काम मं हस्तक्षेप 
करनेवाला, बाधा डालनेवाला, बाधक, विघ्नकारक, मृज़ा- 
हिम, दे. 'दस्तंदाज़' । 

दस्तअंदाज़ी (, »)|५४/०-००७) फा. स्त्री.-हस्तक्षेप करना, 
वाधा डालना, मुजाहमत, दे. 'दस्तदाज़ी । 

दस्तअफ़ाज ($|)४|:---«०) फा. पुं.-कारीगर के काम करने 
का यंत्र, हथियार, औजार, उपकरण, दे. 'दस्तफ्राज' । 

दस्तअफ्शाँ (, ,\१५८८०५७) फा. वि.-किसी काम से विरक्त 
होनेवाला, त्यागनेवाला, त्यागी, विरक्त, दे. 'दस्तफ्शाँ'। 

दस्तआमोज (39-००) फा. वि.-हाथ पर सधाया हुआ 
जानवर, दे. 'दस्तामोज'। 

दस्तावर ()१७८५७) फा. वि.-दस्त लानेवाली दवाई, 
रेचक, जुल्लाब, दे. 'दस्तावर' । 

दस्तक (८९७) फा. स्त्री.-ताली, करताल, चचरी; 
खटखटाना; राजादेश, हुक्मनामा; क़ूर्की । 

दस्तक्रलम (५८८.५७) फा. अ. अव्य.-दे. शुद्ध 'दस्तोक़्लम' । 

दस्तकश (. +१5८५) फा. वि.-विरक़्त, बेतअल्लुक़ । 

दस्तकशी (, +ॐ5=.५५७) फा. स्त्री.-किसी काम मे से अपने 
को निःसम्बन्ध कर लेना, उपेक्षा । 

दस्तकार (५४८८-५८७) फा. पृं.-शिल्पी, शिलाकार, कारीगर, 
हाथ के काम का माहिर; वह चीज़ जिस पर हाथ का काम 
बना हो । 

दस्तकारी (, +)४८८५०७) फा. स्त्री.-शिल्प, कला, हस्तशिल्प। 

दस्तकी (, ५.७) फा. स्त्री.-हाथ में लेने या जेब आदि में 
रखने के क़ाबिल छोटी चीज़ । 

दस्त्त (८०५५५५७) फा. पुं.-हस्ताक्षर, स्वाक्षर, अपने क़्लम 
से लिखा हुआ अपना नाम, जो किसी तहरीर की सनद के 
लिए हो। 

दस्तखती (, 4८०५७) फा. वि.-जिस पर दस्तखत हो । 

दस्तगर्दा (, ७५5८८०७) फा. वि.-बगेर तहरीर का कजा, 
हथ उधार। 

दस्तगह (०५००) फा. स्त्री-दस्तगाह' का ळघु., दे. 
'दस्तगाह' । 

दस्तगाह (४५६००) फा. स्त्री.-सामथ्यं, शक्ति, कृद्रत; 
योग्यता, विद्वत्ता, इल्मीयत। 

दस्तगिरिफ्तः (८८5८८५७) फा. वि.-जिसका हाथ सहारे 
के लिए पकड़ा हो, जिसे सहायता दी हो। 
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po (०७) फा. स्त्री.-वह दस्ताना जो बाज पक्षी 
को हाथ पर वेठाते समय पहिनते हें; दस्ता, हेंडिल; 
पानी का लोटा जिससे वजू या शौच करते हें। 
दस्तगीर (+५८०७) फा. वि.-हाथ पकड़कर सहारा 
देनेवाला, अर्थात्‌, सहायक, मददगार । 

दस्तगीरी ( ५१४5८५०) फा. अ. स्त्री.-सहायता, मदद, गिरते 
को थामना। 

दस्तचर्ब (ॐ) फा. वि.-किसी दस्तकारी में निपुण, 
(पुं.) सहायता, मदद। 

दस्तचीर (४-५७) फा. वि.-अन्यायी, अत्याचारी; 
ग़ालिब, बलवान्‌, ताक़तवर । 

दस्तदराज (5|५०८८०५०७) फा. वि.-अन्यायी, जाबिर; हथा 
छट, मार बठनवाला; निडर, बंबाक | 

दस्तदराज्ञी (, „| ५०८--५५७) फा. स्त्री.-जुल्म, अत्याचार; 
गुस्ताखी, दुःसाहस; मारपीट । 

दस्तनिगर (५५८८-५५७) फा. वि.-दूसरों का मुँह त।कने- 
वाला, दूसरों के सहारे जीवन व्यतीत करनेवाला, मुखा- 
पेक्षी, पराश्नय । 

दस्तपनाह (४५३८८०5) फा. पृं.-चीमटा, चूल्हे 
निकालने का यंत्र। 

दस्तपरवरदंः (४०)))२०-०००) फा. वि.-हाथ का पला हुआ, 
लालन-पालन मं रखा हुआ । 

दस्तपाक (।_५।८-~५७ ) फा. अ. पूं.-वह कपड़ा जिससे भोजन 
के वाद मुंह-हाथ पोंछते हें, रूमाल। 

दस्तपेच (२५८८५५७ ) फा. पुं.-दस्तावेज, लेखपात्र; साधन, 
ज़रीया । 

दस्तपंमां (()-०४२०-०००) फा. पू.-वे कपड़े, धन और 
आभूषण आदि जो ब्याह से पहले दूल्हन के घर जाते हें । 
दस्तफ़रोश (,_#99»2.--००७) फा वि.-वह व्यक्ति जो चीज़ों 
को हाथ मे लेकर बेचता है। 

दस्तफ़ाल (, | ७८८७) फा. स्त्री.-सबसे पहली बिक्री, बौनी, 
बुहनी । 

दस्तफ़राज (5८८५०७) फा. प्‌ .--उर्दू में दस्त अफ़राज़' का 
शुद्ध उच्चारण यही है, परंतु गलत वह भी नहीं है। 
दस्तबंद (५५२५००५०) फा. पू.-पहुँची, कलाई का एक 
आभूषण; नृत्य का एक प्रकार । 

दस्तबखेर (५०१५८००७) फा. अ. अव्य.-जब किसी को यह्‌ 
वताना होता है कि अमुक व्यक्ति के शरीर में कोई बाधा या 
फोडा आदि किस स्थान पर है, तो उसके शरीर पर उसी 
जगह हाथ रखते हुए यह वाक्य कहते हें, जेसे-कहे 
दस्तबखैर, उनके भी इस स्थान पर फोड़ा है या था। 
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दस्तबदस्त (५००५१८८००५५७ ) फा. अव्य.-हाथों-हाथ, तुरंत; 
आमने-सामने की, हाथों की, जैसे--- दस्त बदस्त जंग'। 

दस्तबडुआ (५५०१०-«०) फा. अ: अव्य.-ईइवर से प्रार्थना 
के लिए हाथ उठाये हुए। 

दस्तबरदार (५०५२८८५७७) फा. वि.-वेतअल्लक़्, विरक्त । 

दस्तबरदिल (, /०):८-००० ) फा.वि.-व्याकुल, बेचेन, म॒ज़्तरिब 

दस्तबसर (१८८५५५) फा. वि.-सिर पर हाथ रखे हुए 
पश्चात्ताप करनवाला; चकित, हैरान । 

दस्तबस्तः (८५५१८८८५५५) फा. वि.-हाथ बाँचे हुए, हाथ जोड़े 
हुए, बद्धकर, बड़ी नम््रता के साथ। 

दस्तबाफ़ (५८८५५५) फा. वि.-सरळ, सुगम, आसान | 

दस्तबिरंजन (..)5-०)२००००७) फा. प्‌ं.-कंगन । 

दस्तबुक्चः (४३५८८५५८५) फा. प्‌ं.-छोटी गठरी जो हाथ से 
उठाई जा सके। 

दस्तबोस (, +५५४८...) फा. वि.-हाथ चमनेवाला, किसी 
पूज्य व्यक्ति के हाथों को वोसा देनेवाला। 

दस्तबोसी (, +“५१८८५५५) फा. स्त्री.-हाथ चूमना, किसी पूज्य 
व्यक्ति के हाथों को त्रोसा देना। 

दस्तमायः (०८८०५५७) फा. पृं.- पूँजी, सरमाया । 

दस्तमाल ((|५५००७) फा. पृं.-हाथ पोंछने का कपड़ा, 
रूमाल; वावरचीखाने की साफ़ी। 

दस्तमुज्द (५५०८८८५५७) फा. प्‌.-उज्त, मजदूरी, भृति, 
पारिश्रमिक । 

दस्तयाब (८>\५१०५) फा. वि.-हस्तगत, प्राप्त, उपलब्ध, 
हासिल । 

दस्तयाबी (, +१५१५) फा. स्त्री.-हुसूल, प्राप्ति, उपलब्धि, 
उपलब्धता । 

दस्तयार (५५५८५०७) फा. वि.-सहायक, मददगार (पृं. ) 
उपकरण, हथियार । 

दस्तयारी (, +)\-८८५५७) फा. स्त्री.--सहायता, मदद । 

दस्तरंज (८५५८-०५७) फा. पृं. श्रम, मेहनत । 

दस्तरर्वान (।.)|५% ५५७) फा. पूं.-वह कपड़ा जिस पर 
खाना खाते हें। 

दस्तरस (, +०५८७) फा. स्त्री.--पहुँच, रसाई, पेठ। 

दस्तरसीदः (४०५५५८८०५) फा. वि.-जहाँ तक हाथ पहुँच 
गया हो । 

दस्तलाफ़ (४८५५७) फा. `स्त्री.-- बोहनी, दस्तफ़ाल। 

दस्तवानः (|) फा. प्‌'.-कंगन, पहुँची । 

दस्तसाज्ञ (3५००) फा. वि.- हाथ का बनाया हुआ | 

दस्ता (, ७६५८७) फा. पुं.-'दस्त' का बहु., छल, फ़रेव; 

गति, नरमा । 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


दस्तानः ४० 





आ (७६५७) फा. प्‌ं.-हाथों की हिफ़ाजत के लिए 
पहना जानंवाला एक विशेष वस्त्र, हस्तत्राण । 
दस्तामोज (5१००७९५५७) फा. वि.-दस्तआमोज़' का शुद्ध 
उच्चारण यही है, वह भी गलत नहीं है। 

दस्तार (५२८७) फा. स्त्री.-पगड़ी, अम्मामा। 
दस्तारचः (८5८४५७८१) फा. पृं.-छोटी पगड़ी । 
दस्तारबंद (५५५५५८५७) फा. वि.-जिसने अरबी की पूरी 
योग्यता प्राप्त कर ली हो और उसे पगड़ी बाँध दी गयी हो, 
स्नातक । 

दस्तारबंदी (, »५०-)५५.७) फा. स्त्री.-पू्णं विद्योपार्जन के 
पश्चात्‌ पगड़ी बाँधने की रस्म या संस्कार ! 

दस्तारबुजुगं (.४);.१)५८०७) फा.पृं .-क्रुरंम साक़्, वेश्याघटक । 
दस्तावर ()9५...७) फा. वि.-'दस्त आवर' का शुद्ध रूप, 
दे. दस्त आवर' । 

दस्तावेज्ञ (५-१\..७) फा. स्त्री.-व्यवस्थापत्र, लेखपत्र, 
साधनपत्र, तमस्सुक, क्रिबाला । 

दस्तास (, +“\..७) फा. स्त्री.-हाथ की चक्की । 
दस्ती (५७) फा. वि.-हाथ का, हाथ से सम्बन्ध रखने- 
वाला; हाथ में रखनेवाली चीज; मशाल, फ़लीता। 
दस्तूर (५२५५५) फा. पं.-नियम, क़ाइदा; विधान, क़ानून 
परपरा, रवाज; मत्री, सचिव, वजीर; पद्धति, रली 
ढंग; व्यवहार, रविश; हक़, कटौती, कमीरान। 
दस्तुरियः (८१५२५५७) फा. स्त्री.-जुमहृरियः, गणतंत्र, जनतंत्र । 
दस्तूरी (, +५५०७) फा. वि.-वेधानिक, क्रानूनी (स्त्री.) 
कमीशन, हक़, कटौती । 

दस्तुरुलअमल (| ||.) फा. अ. पृं.-काम का 
तरीक़ा, कार्य-प्रणाली कार्यक्रम, लाहियए अमल। 
वस्तेक्रृद्रत (८५०.८७५७) फा. अ. पृं.-सामर्थ्य, शक्ति, 
मक्दरत। 

दस्तेग्रेब (८५०८५८५ ) फा. अ. पुं.-देवी आय, गेबी आमदनी । 
दस्तेदुआ (' ०५८-५८) फा. अ. पुं.-दुआ के लिए उठा हुआ हाथ 
दस्तेशफ़क्रत (८८०१५४८८५७) फा. अ. पुं.-छत्रछाया, 
परवरिश । 

दस्तेशिफ़ा (८७-५५८८...) फा. अ. पृं.-रोग-निवारण की शक्ति 
दस्तोक्कलम (८१५-५५७) फा. अ. वि.-शिक्षित, पढ़ा-लिखा । 
दस्तोगिरीबाँ (, )५५५५११५८०५५७) फा. वि.-एक दूसरे का 
गिरीबान पकड़े हुए, हाथापाई करते हुए । 

दस्तोपा (५२१८-०५०७) फा. प्‌ं.-हाथ-पाँव; प्रयास, प्रयत्न, 
मेहनत, कोशिश | 

दस्तोबग्रल (, {१५८-५५ ) फा. वि.-आलिगन, बग़लगीर | 
दह (४०) फा. वि.-दस, दश। 
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वहूशतमंगेजी 


दहचंद (७५२४०) फा. वि.-दस गुना | 

दह दर दह (४७ ५७ ४७) फा. वि.-वह हौज़ जो दस गज़ लबा 
और दस गज़ चौड़ा हो। 

दहदिलः (८५४७) फा. वि.--वीर, बहादुर; चितित, फ़िक्रमंद; 
लोलूप, लालची । 

दहन (...००) फा. पु.-मुख, मुंह; छिद्र, छेद, सूराख । 

दहनदरः (४५.५०७) फा. पुं.-जँभाई, जुंभा। 

दहनदरीदः (४५०.५०७) फा. वि.-मूं हफट, गुस्ताख । 

दहन ज्ञल्म (८3.५२७) फा. पुं.-जरूम का मुँह । 

बहनतेग्र ( &४,.५2७) फा. पुं. तलवार की धार; मौत का मुंह्‌। 

दहबाशी (. ५४०) फा. तु. पुं.-दस सिपाहियों पर नायक | 

दहमर्देः (४०५८०४७) फा. वि.-मिथ्यावादी, फ़्जूलगो, अनगंल- 
वादी; बहुभाषी, वाचाल, बक्की । 

दहरोजजः (४१५०) फा. वि.-थोड़े दिन का, अस्थायी, चंद- 
रोजा, आरिज्ञी । 

दहाँ (, 2७) फा. पुं.-दे. 'दहन'। 

दहाँबंद (७०५५ १५२७) फा. पुं.-वह कवच जिससे छात्रु का मुंह 
बंद हो जाता है। 

दहा ((»७) अ. स्त्री.-बुद्धिकुशाग्रता, तेज़ अक्ली; प्रतिभा, 
जहानत। 

दहाक़ीन (. ५४०७०७) अ. पृं. देहक़ान' का बहु., किसान लोग, 
गाववाले । 

दहानः (८५२७) फा. पूं.-मूंह, दहन; समुद्र मं नदी के 
गिरने का स्थान; भिइती की मश्क का मूह; घोड़े की काँटों- 
दार लगाम; मोरी, नाली। 

दहानए फ़िरंग (८९5,52५) फा. पूं.-एक सब्ज़ पत्थर जो 
रासायनिक गुण रखता है, और विष-नाशक है। 

दहुम (2७) फा. वि.-दसवाँ, दशम। 

दहनः (८०७) फा. पृं.-नदीतट, दर्या का किनारा; किसी 
देश की सरहद; दहानए फ़िरग । 

दहनए फ़िरंग ((_(०,४ 2५2७) फा. पुं.-दे. 'दहानए फिरंग'। 

दह्ल (2७) अ. पुं.-काल, समय, वक्त; युग, क़ने। 

दह्रियः (८५५०७) अ. वि.-दे. दह्ली । 

दही (, ५५०५) अ. वि.-अनीशवरवादी, खुदा को न मानने- 
वाला; नास्तिक, लामज़हब । 

दहशत (८८५2७) अ. स्त्री.-डर, भय, खोफ़ । 

दहशतमंगेज (५५%} ८८५५०५) अ. फा. वि.-भयानक, 
भीषण, डरावना। 

दहनश्ञतमंगज्ञी (, ,५५९।८८~१०) अ. फा. स्त्री--भयानकपन, 
डरावनापन, खौफ़नाको; डरा-घमकाकर किसी से कुछ 
प्राप्त करने की अवध कोशिश; किसी क्षेत्र में जनता को 
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दहशतकदः 


गण गन लग | गए ला रत शान इस बात पर बाध्य करना कि वह अमुक 

व्यक्ति या दर का पक्षपात न करे या उसे सहयोग न दे या 

उसके कामों मे गड़बड़ डाले । 

दहजतकदः (४७5८-८५२७) अ. फा. पुं.--वह स्थान जो बहुत 
ही भयंकर हो । 

दहशतसदः (३७३८०५०७) अ. फा. वि.-भयभीत, त्रस्त, 
डरा हुआ। 

दहशतनाक (._5५७८८~%७) अ. फा. वि.-भयसंकुल, दहशत 
से भरा हुआ, खौफ़नाक । 

दाँ ((|७) फा. प्रत्य.-जाननेवाला, जेसे-हमःदाँ' सब कुछ 
जाननेवाळा, सर्वज्ञ । 

दांग (८ £5|9) फा: पूं.-छः रत्ती की तौल; ओर, दिशा, तरफ़ । 
दाइन (...४|७) अ. पुं.-ऋणदाता, कजं देनेवाला । 

दाइम (०७) अ. वि.-नित्य, सदा, हमेशा । 

दाइमन (६०१७) अ. अव्य.-नित्यप्रति, हर वत्त, हर समय, 
सदा, हमेशा । 

दाइमी (, +०१७) अ. वि.-नित्य का, हमेशा का; स्थायी, 
मुस्तक़िल । 

दाइमुल्रम्न (००||) अ. वि.-सदा शराब के नशे में 
रहनेवाला, हर वक्त का पीनेवाला, नित्यमद्यप । 
दाइसुल्मरज्र (। १००५०) अ. वि.-सदा बीमार रहने- 
वाला, जन्मरोगी, नित्यरुग्ण । 

बाइमुलहन्स (, १५१-०१४७) अ. वि.-जिसे पूरे जन्म की 
सज़ा मिली हो, आजन्म कारावासी; पुरी उम्र की सज़ा, 
आजन्म कारावास । 

दाइयः (५५००) अ. प्‌.-जोर, अधिकार । 

दाइरः (४/।) अ. पुं.-परिधि, घेरा; गोल, गोला; 
वृत्त; मंडल, हल्का; परिपद्‌, सभा, मजलिस; आश्रम, 
खानक़ाह; टोला, महल्ला; एकवाजा, दफ; अक्षरों की 
गोलाई, जेसे-जीम' या सीन” का दाइरा। 

दाइरःनुमा (\-५)/।०) अ. फा. वि.-गोलाकार, वर्तुलाकार, 
वृत्ताकार, मंडळाकार, गोल । 

दाइर (+५५) अ. वि.-फिरनेवाला, घूमनेवाला; 
स्थित, दरपेश; उपस्थित करना, चलाना, (वाद) । 
दाइरतुलब॒रूज (८9)42)४|०) अ. पुं.-क्रांतिमंडल, भचक्र, 
राशिचक्र, वह दाइरा जिसमें बारह बुज है। 
दाइरतुलमआरिफ़ (--)\०--।)|०) अ. पृं.-इसाइक्लो- 
पीडिया, विश्वकोश । 

दाई. (५१9) अ. वि.-त्रुलानेवाला, निमत्रणकर्ता; दुआ 
करमेपाला, आदीर्वाददाता । 

दराई ८९) फा. प्‌.-जुए की बारी, दाव; मक्र, छल, फ़रेब । 
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दाउलअसद (०.५४/१७) अ. स्त्री.-कुष्ठरोग, कोड़ । 

दाऊद (५७) अ. पूं.-एक पग्रम्बर जिनका सवर बहुत ही 
मधुर था । 

दाखिलः (५७) अ. पृं.-हस्तांतरण, सपुर्दगो; रुपया 
दाखिल करने की रसीद; पहुँच, रसाई; स्कूल या कालिज 
मे प्रवेश । 

दाखिल ((-|७) अ: वि.-भीतर आनेवाला, प्रविष्ट, 
अंदर पहुँचा हुआ; समिलित, शामिल। 

दाखिल कुनिदः (४०७५५, |ॐ|०) अ. फा. वि.-दाखिल करने- 
वाला; जमा करनेवाला । 

दाखिल खारिज ((-)५- {%|०) अ. पूं.-जमीन या जाइदाद 
पर से एक व्यक्ति का नाम कटकर दूसरे का चढ़ना, एक 
व्यक्ति को जगह दूसरे का मालिक नियुक्त होना । 

दाखिली (, ८७) अ. वि.-भीतरी, आंतरिक, अंदरूनी; 
मानसिक, हादिक, रूहानी, दिली । 

दाखिले दफ्तर (१०, |ॐ) अ. अव्य.-किसी प्राथना पत्र 
का अस्वीकृत होकर, मिसिल में किसी सुबृत आदि के लिए 
सुरक्षित रहना। 

दाखूल (,%|७) फा. पुं.-वह लकड़ी आदि जिसे मनुष्य 
का रूप देकर खेतों में डराने के लिए लगा देते हें; 
वादशाहों और राजाओं के मकान के आगे लोगों के बे ने 
के लिए बनी हुई इमारत । 

दाग्र (6०) फा. पुं.-चिल्ल, धब्बा, निशान; किसी फो 
मृत्यु का ग़म; कलंक, दोष, अपराध; दुःख, क्लेशा, रंज, 
जेसे-'दाग़े हिज्' विरह का दुःख; ईर्ष्या, डाह, हसद; जलने 
का चिल्ल; फल पर गलने या सड़ने का निशान; घाव 
का चिह्न । 

दाग़गाह (४६|५) फा. स्त्री.-कचहरी, जहाँ काग्रज़ात पर 
मुहें लगायी जाती है। 

दाग़दार (॥७६८|०) फा. वि.-जिसमें दाग्न हो, धब्बेवाला; 
दोपी, एऐबदार; किसी अपराध म लिप्त, आहूद: 
दामन | 

दाग्री (४७) फा. वि.-दागदार, जिस पर धब्बा या निशान 
हो; दूषित, मा'यूव; सज़ायाब, दंडित; दाग़ा हुआ, जलाया 
हुआ; अपराधी, मुञ्रिम। 

बाग़ जिगर (.”>£|०) फा. पुं.-संतान की मृत्यु का शोक; 
प्रेम की आभ का दाग़र। 

दाग्रेदिल (,|०६/७) फा. पुं.-प्रेमाग्नि से जलने का दारा, 
हृदय का दाग़। 

दाज (ह|०) अ. पुं.-घटाटोप अंधकार, घोर अंधेरा! 

दादः (४9) फा. वि.-दिया हुआ। 
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दाद ३ 


दाद (००) फा. स्त्री.-न्याय, इंसाफ़; दान, बंखशिश; 
प्रशंसा, तहसीन, वाह-वाह (प्रत्य) दिया हुआ, जेसे- 
'खुदादाद' खुदा का दिया हुआ। 

दादख्वाह (४9५८-७०) फा. वि.-फर्यादी, न्याय चाहनेवाला । 

दादगर ()5|9) फा. वि.-न्याय करनेवाला, मुंसिफ़ । 

वावगुस्तर (,००..४७|०) फा. वि.-दे. 'दादगर'। 

दादतलब (८~५०७|७) फा. अः वि.-दाद चाहनेवाला, न्याय- 
याचक; किसी अच्छे काम की प्रशांसा चाहनवाला। 

दादवेही (, ०७७७) फा. स्त्री.-न्याय करना, फ़र्याद 
सुनना, दाद देना । 

दावनी (, ८०9) फा. अव्य.-देने योग्य, देने के लाइक़; 
किसी चीज़ के लिए पेशगी रुपया देना । 

दावबच्सा (, ५५१७/०) फा. वि.-न्यायकर्ता, मुंसिफ़, दादगर। 

दादरस (, +०५५०) फा. वि.-दे. 'दादगर'। 

दादरसी (, ८०५००) फा. स्त्री.-न्याय, इंसाफ़ । 

दादार ()|७७) फा. पृं.-न्यायकर्ता, मुंसिफ़ । 

दाबोदिहिश (, ५००५००) फा. स्त्री.-दानशीलता, फ़ेयाजी, 
सखावत। 

दादोसितद (५५१५/७) फा. स्त्री.-लेन-देन, रुपये के लेन- 
देन का कारोबार। 

दानः (|) फा. प्‌ं.-अनाज, गल्ला; अनाज के खोशे में 
लगा हुआ बीज; अंगूर का एक फल; खील, भुना हुआ बीज; 
छोटी फंसी; चेचक का आबला; आमों की सख्या के लिए, 
जेसे--'बीस दाने लेंगड़े के; रत्नों की गिती के लिए 
जेसे--'याक्त का एक दाना'। 

दानःखोर (५5|०) फा. वि.-दाना खानेवाला मवेशी। 

दानःखोरी (, ५)-०४०|०) फा. पुं.-जानवर को दाना खिला- 
कर मोटा ताजा करना। 

दानःजव (५|9) फा. वि.-कमीना, खस्ताहाल; कजूस । 

दानःदार (५|०८|७) फा. वि.-जिसमं दाने हों । 

दान (..|०) फा. प्रत्य.-पात्र, बतंन जेसे--क़्लमदान' 
कलम रखने का पात्र, ‘उदूदान' अगर जलाने का बतंन | 

दानए गंबुम (०६४६०) फा. पुं.-गेहें का एक दाना या 
बीज । 

दानए खंजीर (१७-:०४७४|० ) फा. प्‌ .-जंजीर की कड़ी, जंजीर 
का हल्क़ा । 

दानए याक्रत (<५१६५%५|७) फा. अ.-एक याकूत (पद्मराग) । 

दानए सीर (५४०१५|०) फा. अ. पुं-लहसुन का जवा। 

दानए हील (, {५०% |9) फा. पुं.-इलायची का एक बीज। 

दाना (७|०) फा. वि.- बुद्धिमान्‌, मेघावी, अक्लमंद; ' 
चतुर, कुशल, प्रवीण, होशियार 
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दानाई (, ८\|5) फा. स्त्री -बद्धिमत्ता, मनस्विता; अक्ळ- 
मंदी; चातुर्य, दक्षता, निपुणता, होवियारी | 

दानाए राज (।५८-\५[७) फा. वि --भेंदों का जाननेवाला, 
मर्मज्ञ । 

दानाए रोज़गार (५१५८-५|५) फा. वि अपने समय का सबसे 
बड़ा बुद्धिमान, संसार म सर्वोत्तम बुद्धिवाला । 

दानाए हाल (,]८०८-\५।७) फा अ. वि.-वास्तविकता जानने- 
वाला, सच्ची हालत समझनेवाला । 

वानादिरू ((|७७|०) फा. वि.-रौशनज़मी र, अंतर्यामी । 

दानावबीना (५ ४११८५।७) फा. वि.-जो देखता भी हो ओर 
जानता भी हो, बहुत अधिक बुद्धिमान्‌ और अनुभवी । 

दानिदः (३७५५।०) फा. वि.-जाननेवाला, ज्ञता | 

दानियाल (, |\४।०) फा. पुं.-एक पंग्रम्बर। 

दानिज्ञ (, »५|9) फा. स्त्री-बुद्धि, अक्ल; विवेक, तमीऊ; 
विद्या, इल्म। 

दानिश आमोज्च (3[._%५|०) फा. वि.-विद्या सीखनवाला 
(शिष्य); विद्या सिखानेवाला (गुरु) । 

दानिशमंद (०५८०, #५|०) फा. वि.-बुद्धिमान्‌, अक्लमंद; 
वेज्ञानिक, हकीम; विद्वत्तम, मतबहहिर । 

वानिदामंदी (+०५०, #५|०) फा. स्त्री.-बुद्धिमत्ता, मनीषा, 
अक्लमंदी; विद्वत्ता, पांडित्य, इल्मीयत; निपुणता, कुशलता, 
होशियारी । 

दानिशवर ()१, #५|०) फा. वि.-दे. 'दानिशमद'। 

बानिस्तः («०..|०) फा. वि.-जाना हुआ, ज्ञात; जान- 
बझकर, क़स्दन । 

दानिस्त (-«|०) फा. स्त्री.-ज्ञान, जानकारी । 

दानिस्तगो (, ,£०५|9 ) फा. स्त्री.-दे. दानिस्त'। 

दानिस्तनी (, „| ) फा. अव्य.-जानन के योग्य, ज्ञातव्य । 

दाफ़िअः (८|०) अ. स्त्री.-वह शक्ति जो शरीर से मल- 
मूत्र और पसीना आदि बाहर निकालती है। 

दाफ़िउलबलाया (५५+ &5|०) अ. वि.-आपत्तियों का 
नाश करनेवाला, दुःखों का निवारण करनेवाला। 

दाफ़िए क़्वज्ञ ( )25८]७) अ. वि.-क़्व्ज को रफ़ा करनेवाला । 

दाफ़िए गाम (#४९१०) अ. वि.-रंज और ग़म हुटानेवाला, 
कष्टमोचन । 

दाफिए ज़ह (२३८5०) अ. फा. वि.-विष दूर करनेवाला, 
विष-दोषहर । 

दाफ़िए दर्द (७,०८७|७) अ. फा. वि.-ददं मेटनेवाला, 
वेदनाहर, शूलघ्न.। 

दाफ़िए मरज (()-*5|०) अ. वि.-व्याधिहर, बीमारी 
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दाफिए चरम 


३१६ दारा 


वि दरम (/))८5|०) अ. फा. वि-शोथनाशक, वरम | दाभन दौलत (५-.५७...-४७) फा. अ. पुं.-संरक्षता, हिमायत, 











को दूर करनवाळा। 
दाफ़' (&5|०) अ. वि.-निवारक, हूटानेवाला, दूर करने- 
वारा, मोचक । 
दाब (>|) अ. प्‌ं.-ढंग, तरीका; यभव, शानोशौक़त | 
दाब मज्लिस (,_)००८५०-*-०|०) अ. पूं -सभा में उठने-बेठने और 
वातचीत करने का ढंग, आदाबे मज्लिस, सभा-चातुयं । 
दाब सहफ़िल (|#००.*..|७०) अ. पुं.-दे. 'दाबे मज्लिस' । 
दाब सल्तनत (-..२.७०........|० ) अ. पूं -शासन करन का ढंग 
राज्य-कौशल । 
दाब सोहबत (८-~५००-००|७) अ.पूं -वड़े लोगों के पास उठने- 
बेठने, उनसे वार्तालाप करने और उनकी आज्ञा पाऊन करने 
के ढंग, शिष्टता, सम्यता । 
दाब्बः (८१७) अ. प्‌ं.-चौपाया, पश॒म॑वेशी। 
दाम ( (0) फा. प.-फंदा, पाश; बंधन, जाल; जंगली 
चौपाए जो हिंसक न हों; दवाओं की एक तौल; एक रुपये 
का चालीसवाँ भाग; एक पसे का पचीसवाँ भाग। 
दामगाह (४४//७) फा. स्त्री.--वह स्थान जहाँ जाल बिछा 
हो, जहाँ फेंसने का भय हो, फरेब की जगह। 
दामन (..)”४०) फा.पुं.-कुरते या थेंगरखे आदि का वह भाग 
जो लटकता रहता है, अंचल,--“दामन प॑ तेरे गैर के माथे 
का पसीना और वह भी मेरी चश्मेगहरबार के आगे ।” 
मदान, समतल भूमि । 
दामनअफ्शां (,)८९5,.५०|७) फा. वि.-दामन झाइता हुआ, 
बिना कुछ लिये हुए खाली हाथ; दामन झटकता हुआ, नाज़ 
से चलता हुआ। 
दामनकशा (, ).८५5,.)८१७) फा. वि.-दामन बचाता हुआ, 
बेतअल्छ्क़; यह खयाल रखकर चलता हुआ कि दूसरे से 
उसका दामन न छ जाय, अभिमानी, घमंडी । 
दामनगोर (५.५/०) फा. वि.-दामन पकड्नेवाला, दामन 
पकड़कर रोकनेवाला। 
दामनदार (9.५/०) फा. वि.-चौड़ा चकला (केवल घाव 
के लिए आता है) । 
दामनसवार (५५० -)/]०) फा.वि.-दामन को घोड़ा बनाकर 
उस पर सवार होनेवाला बालक (बच्चों का एक खेल) । 
दामनी (, >-4०) फा. स्त्री.-औरतों की ओढ़नी; वह 
कपड़ा जो घोड़े के पुट्ठों पर पसीने से दामन बचाने को डाला 
जाता है; एक पाट की वह चादर जो औरतों के जनाजे 
पर पड़ती है। 
दामने कोह (३५5.१००) फा. पुं.-वह मंदान जो किसी पहाड़ 
के नीचे स्थित हो । 


छत्रछाया । 

दामन मयम («०)-*.)००*०) फा. अ. पृ.-हज्रत मयम का 
दामन जो दाग्र-घव्बे से बिल्कुल पाक था, अर्थात्‌ सतीत्व, 
साधृता । 

दामने महर ()-१०००.५००) फा. अ. पृ.-क्रियामत का 
मदान । 

दामन शब (०.५८००) फा. प्‌ं.-रात का अंतिम भाग। 

दामाद (०००७) फा. प्‌.-लड़की का पति, जामाता । 

दामान (..)-*०) फा. पूं.-दे. 'दामन'। 

दामे अजल ( ५९०) फा. अ. पुं-मौत का फंदा, 
कालपाश । 

दामे गसू (५०५९।७) फा. प्‌ं.-केशपाश, बालों की लट। 

दामे जुल्फ़ (५६१५०) फा. प्‌ं.-दे. 'दामे गेसू'। 

दामे तज़्वीर (>|) फा. अ. पुं.-दे. 'दामे फ़िरेब । 

दामे फ़िरेब (५..४)४/|७) फा. पृं.-छल रूपी जाल, कूटपाश, 
क्टवंध। 

दामे महब्बत (८८०५०७००४५) फा. अ. पूं.-प्रेमपाश, प्रेमबंघन, 
इश्क़ का फ़दा। 

वायः (८७) फा. स्त्री-दूसरे के बच्चे को दूध पिलाने- 
वाली स्त्री, अंकपाली, अन्ना, पिलाई; बच्चा जनानेवाली 
स्त्री, घाय, घात्री। 

दायःगरी (, »)5०८|०) फा. स्त्री.-बच्चा जनाने का पेशा, 
धात्री-कमें, कौमारभूत्य; बच्चा जनाने की विद्या, घात्री- 
विद्या । 

दार (७) फा. स्त्री.--सूली, फाँसी (प्रत्य०) वाला, जैसे-- 
हिस्सेदार । 

वार (५७) अ 
आलम । 

दारचोनी (, »«>)०) फा. स्त्री एक दरख्त की छाल, 
दारुसिता । 

दारचोब (८-५5५) फा. स्त्री.- अलगनी । 

दार फ़िल्फ़िल (, {८/० ) फा.स्त्री.-बड़ी पीपल, गज पिप्पली । 

दारबस्त (-~५)/७) फा. स्त्री.-लकड़ी और तख्तों की बाढ़ 
जिस पर बंठकर राज और मज़दूर इमारत बनाते हुं; 
अंगर या कोई दूसरी बेल चढ़ाने की टट्टी । 

दारबाज़ (5१५७) फा. वि.-नट, बाजीगरं; छली, धोकेबाज । 

दारहल्द (७५/9) फा. स्त्री.- एक दवा, दारुहरिद्रा । 

दारा (|०) फा. पुं-ईरान का एक दादशाह जिसे सिकंदर 
ने विजित किया था; बादशाह, नरेश, राजा; बनचान्‌, 
मालदार; ईश्वर, विश्‍्वरक्षक । 


-धर, गृह, मकान; स्थान, जगह; लोक, 
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वाराई (,५|)|०७) फा. स्त्री.-बादशाहत, राज; खुदाई, 
ईश्वरत्व; एक रेशमी कपड़ा, दरयाई। 

दाराए खलक्त ((5:-०|)|७) फा. अ. एं.-सारे जगत्‌ का 
पालन-पोषण और रक्षा करनेवाला, ईश्वर | 

दारिदः (४७०)|७) फा. वि.-रखनेवाला । 

दारुज्ज्बं (८०५०.५७) अ. प्‌.-टकसाल, टंकशाला | 

वारुज्ज्ञफ़ (५२५०.७) अ. पूं-मेहमानखाना, अतिथिशाला। 

वारुत्तबियत (.-<५१)--|)|७) अ. प्‌.-जहाँ किसी चीज़ की 
ट्रेनिंग दी जाय, प्रशिक्षण स्थान; जहाँ शिष्टता और सम्यता 
सिखायी जाय। 

दारुन्नईस (»५०.-॥)|७) अ. पृं.-स्वगं, बिहिश्त । 

वारुलअदालत (८./|०. ५०) भ. प्‌.-न्यायालय, कचहरी । 

दारुलअमल (, |- ५०) अ. प्‌.-संसार, दुनिया; प्रयोग- 
शाला, गवेषणाल्य । 

टारुलअमान (,.)\८०१)७) अ. पुं.-वह स्थान जहाँ लड़ाई 
झगड़ा न हो। 

दारुलअम्न ((..१|)|७) अ. पूं.-दे. 'दारुलअमान' । 

दारु्लआखिरत (४५], ||) अ. पुं--परम धाम, परलोक, 
उक्वा। 

दारुलइक़ामः (५/७५५9) अ. पूं.-बोडिग हाउस, छात्रावास । 

दारुलइमारत (००)००)॥|)|७) अ. पृं.-राजधानी, शासनकंद्र । 

दारुलइयार (५५०!]७) अ. पुं.-वह स्थान जहाँ खरा- 
खोटा सोना-चाँदी परखा जाता है। 

दारुलउळूम (/५/४१।)/०) अ. पुं.-यूनीवसिटी, विश्वविद्यालय । 

वारुलएताम ( PU ) अ. प्‌ं.-यतीमखाना, अनाथालय । 

दारुलक़ज़ा (५5:.॥|)|७) अ. पृं.-न्यायालय, कचहरी । 

दारुलक़रार (५५2५७) अ. पूं.-परम धाम, स्वर्ग, बिहिइत । 

वारलकुतुब (५०८! ७) अ. पुं.-किताब-घर, पुस्तकालय, 
जहाँ किताबें बिकती हूं । 

दारलखिलाफ़त (८८५५४/]५|७) अ.-प्‌ं.-राजधानी । 

दारुलखेर (५५४.9) अ. पूं.-जहाँ लोगों को दान आदि 
बहुत मिलता हो । 

दादलजज़ा (|;5०/|)०७) अ. पुं.-जहाँ किये का फल भोगना 
पड़े, यमलोक, परलोक । 

दारुलफ़ना ( ७.|)9) अ.पूं.-दुनिया, संसार, नाशवान्‌ संसार । 

दारुलबक़ा ( ५१-|)|०) अ.पुं -परलोक, आखिरत, नित्य लोक । 

दारुलबवार ()|५|)/०) अ. पुं.-नरक, दोज़ख | 

दारलमर्ज़ा (।०-2)-«/|)|०) अ.पुं.-मरीज़ों की जगह, रुग्णालय। 

दारुलमिहून (..)०-«!|)|०) अ. पुं.-दुःख और क्लेश का 
स्थान, अर्थात्‌, संसार । 


दाएलमुकाफ़ात ( ०७४०११3) भगपुं/संक्षार/दुनिया।॥०० ० 





वा वतनामः 


दारुलमृतालअः ( ८५८० |५|७) अ. पुं.-वाचनालय, लाइब्रेरी । 
दारुलमुल्क (.....|)|०) अ. पुं.-राजधानी । 

दारुलहरबं (.०)०--|)|०) अ. प्‌.-वह्‌ देश जहाँ ग़ेर-मुस्लिम 
हुकूमत हो और वहाँ का नरेश मुसलमानों को उनकी धामिक 
कृतियाँ न करने दे। 

वादलहटुकमत (८-०५८ ५/9) अ. प्‌.-राजधानी । 

दारुशशअं (£)<-|)|०) अ. पुं.-इस्लामी न्यायालय । 

दारुशशिफ़ा (७.|५|5) अ. पुं.-आरोग्यशाला, शिफ़ाखाना । 

वारुशश्रा (॥०)+“-|)|७) अ. पुं.-परामशं का स्थान, जहाँ 
बेठकर सलाह की जाय, प्रेक्षागार । 

वारुस्सनम ( hs ) अ. प्‌'.-व॒तखाना, मतिग॒ह, मंदिर । 
दारुस्सफ़ा (७०८०/१५) अ. पृं.-पवित्र घर, मक्का । 

दारुस्सलाम (४.५/७) अ. पुं.-शांति का स्थान; स्वगं, 
बिहिइत । 

वारुस्सल्तनत (०-.४५०.......।७) अ. पुं.-राजधानी । 

दाकस्सुरूर ()-०/|१|५) अः पु.-हषं और आनंद का स्थान 
अर्थात्‌, स्वगं, परम धाम । 

दारू (५७) फा. स्त्री.-इलाज, उपचार, चिकित्सा; वाखूद, 
अग्नि-क्रीडा; मदिरा, शराब । 

दारंन (..)2)|०) अ. प्‌.-दोनों लोक, संसार और परलोक, 
उभयलोक । 

दारोग़ः (८८१५७) फा 
पुलिस, थानदार । 
दारोग़ए तोपखानः (८५४२५६८))|७) फा. पृ.-तोपखाने 
का अफसर | 

दारोग्रए महयस (,_)०१०००%४१५|०) अ. फा. पुं.-जेल का 
अध्यक्ष, जेलर, कारागार-रक्षक। 

बारोगीर ()४$)|०) फा. स्त्री-पकड़-धकड, गिरिपतारियाँ; 
पूर्छगच्छ, बाज़पुसं । 

वारोमवार ()|७-०)|०) फा. पुं.-निर्भरता, इनहिसार । 

दाल [ल्ल] (,||०) अ. वि.-राह दिखानेवाला, पथ- 
प्रदर्शक । 

दालान (८४०) फा. पुं-वड़ा और लंबा कमरा जिसमें 
मेह्राबदार दरवाज होते हे, या तिदरी होती है। 

हष्लान बर दालान (,.)!]० ५9 (.१|७) फा. पृ.-दुहरा दालान, 
दालान के अंदर दालान। 

दा'बत (८-१५७) अ. स्त्री -बुळावा, आवाहन; खाने का 
बुलावा, निमंत्रण; भोज, खाना। 

वा'वतनामः (८०७८-५८७) अ. फा. पुं.-किसी सभा आदि में 
सम्मिलित होने के लिए बुलाने का पत्र; किसी भोज में 

\पसामिघालितत होसेऽकेश लिए कुलकनो)का पत्र, निमंत्रण-पत्र । 


-निरीक्षक, निगराँ; सब-इस्पेक्टर 


दावते आम 


दा'वते आम (०५०५०७) अ. स्त्री.-सरवंसाधारण को बुलावा, 
“दावते आम है, राहे वफ़ा है, में हे-वह मेरे साथ चला 
आये जो आसाँ समझे”, सार्वजनिक घ्रीतिभोज । 
दा वबते जंग (£७१५००) अ. फा. स्त्री.-युद्ध की चुनौती, 
युद्ध का आवाहन । 
दा!वते वलीमः (४१८०५०७) अ. स्त्री--व्याह्‌ के पश्चात्‌ 
दूल्हा की ओर से भोज, विवाह-भोज । 
दा'वते शीराज्ञ (3।)५८५००) अ. फा. स्त्री.-सीधी सादी 
दावत, जो कुछ मौजूद है उसकी दा'वत., बेतकल्लूफ़ी का 
खाना । 
दा'वते समरक्द (०५)-०५.८८,५०७) अ. फा: स्त्री.-ठाटदार 
दावत, बहुत ही तकल्लूफ कां खाना । 
दावर ())|०) फा. पुं.-न्यायकर्ता, मंसि; ईश्वर, खुदा । 
दावरी (, 599) फा: स्त्री.-न्याय, इसाफ़; हुकूमत, राज्य । 
दावरीगाह (४४: ५))|०) फा. स्त्री.--न्यायालय, पंचायत 
की जगह्‌। 
दावरे महर ()-१००८०)१।०) फा. अ. पुं.-क्कियामत के दिन 
इंसाफ़ करनेवाला, ईश्वर । 
दावरे हश्र (५)१|०) फा. अ. पूं.-दे. 'दावरे महशर'। 
दावा (५५५००) अ. पृं.-वाद, नालिश; अध्यय, क्लेम; 
स्वत्व, हक़; गरव, अभिमान, घमंड; जो गुण न आता हो 
अपने में उसे बताना, इहिआ; डींग, शेखी । 
दा'वीदार (५०५५८०) अ. फा. पुं.-दावा करनेवाला, अपना 
अधिकार जतानेवाला; वादी, मुहई। 
दाइतः (««&|७) फा. स्त्री.-घर में डाली हुई स्त्री, रखेली, 
उपपत्नी । 
दाइत (&|०) फा. स्त्री--देखरेख, रखवाली, खबरगीरी। 
दाइतनी (, ~|) फा. अव्य.-रखने के लाइक़ । 
दास्तां (, १७६५७) फा. स्त्री.-दास्तान का छघु., दे. 
दास्तान । 
दास्ताँ गो (५% )७८८|७) फा. पुं.-क्रिस्से सुनानेवाला, क्रिस्से 
सुनाकर जीविका चलानेवाला, क्रिस्सःख्वाँ । 
दास्तांसरा (५५५ )०००|७) फा. पुं.-दे. 'दास्ताँगो । 
दास्तान (१७८५५५) फा. स्त्री--कथा, कहानी; वृत्तांत, हाल, 
लंबी-चौड़ी कथा । 
दाह (३०) फा. पुं.-दास, गुलाम । 
दाहियः (४०७) अ. स्त्री--जीवन की कठिनता, संसार का 
कुचक्र । 
दाही (, »०|०) अ. वि.-बुद्धिमान्‌, चतुर, अक्लमंद | 
दाहूल ((}+2।०) फा. पुं--वह इत्रिम चित्र जो खेतों में 
जानवरों को डराने के ल्शि"बना देते हें) दाखूल 0/४२९५ ०) 
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दियतं 





दि 


दिक़ [ककर] (,5) अ. स्त्री.-तपेदिक़, क्षयरोग, यक्ष्मा; 
तंग, परेशान । 

दिक्क़्त (०-७०) अ. स्त्री--कठिनता, मुश्किल; सूक्ष्मता, 
बारीक़ी । 

दिक्क़ततलब ((.....४०.-..७०) अ. वि.-जिसमें कठिनाई का 
सामना हो, कठिन, दुष्कर, मुश्किल, कष्टसाध्य । 

दिक्क्रतपसंद (७०....२-००) अ. फा." वि.-जो दूर की कौड़ी 
लाना चाहता हो, जिसकी तबीयत गहरे में ड्बकर मज़्मून 
आदि लाने की आदी हो, मुश्किलपसंद । 

दिक्‍क़ते नज़र (७८८८.०७) अ. स्त्री.-नज्ञर की वारीक़्ी, 
नज़र की दूर तक गहराई में पहुंच, तलाश । 

दिगर (+55) फा. पृं.-दीगर का लघु., दे. “दीगर, । 

दिगरग्‌ं (, 5५5०) फा. वि.-अस्त-व्यस्त, उथल-पुथल, 
उलट-पलट । 

दिजाज (५७) अ. स्त्री.-मुर्गी, स्त्री कुक्कुट (प्र.) मुर्गा, 
कुक्कुट, दे. 'दजाज' दोनों शुद्ध हं! 

दिज्लः (८८३७) अ. पूं.-बग़दाद के नीचे वहनेवाली नदी; 
नदी, दर्या, दे. 'दज्लः दोनों शुद्ध हें। 

दिनाअत (८८५७) अ. स्त्री.-अधमता, नीचता, कमीनगी, 
लोफ़रपन । 


दिफ़ाअ (८५) अ. पं.-रक्षा, बचाव, हिकाजत, प्रतिरक्षा । 

दिफ़ाई (, ५७) अ. वि.-बचाव सम्बन्धी, हिफ़ाजती । 

दिबाग्रत (८८५७) अ. स्त्री.-चमड़ा रंगना और बनाना, 
चमड़ा कमाना । 

दिमन (,.)०७) अ. पुं.- गू, गोबर; वह स्थान जहाँ गू-गोबर 
और मेला आदि डाला जाय। 

दिमाग़ (2८००) अ. पुं.-मस्तिष्क, मस्तक; बृद्धि, अक्ल; 
अहंकार, गर्वे, गरूर; सहन शक्ति, बरदाइत; संज्ञा, होश; 
घ्यान, खयाल । 

दिमाग्रदार ()|»६५००») अ. फा. वि.-अभिमानी, मग्रूर । 

दिमाग्रदारी (_)|०८८०.)) अ.फा. स्त्री.-अभिमान, गर्वे, गुरूर । 

दिमाग्रसोज्ञी (_ +5५५८\८००) अ. फा. स्त्री--दिमाग्री मेहनत, 
माथा पच्ची । 

दिमागी ( use) अ. वि.-मस्तिष्क सम्बन्धी, दिमाग़ से 
सम्बन्ध रखनवाला । 

दिमिदक़ (८5-९७) फा. पूं.-इराक़ की राजधानी (दमिरक़ ) । 

दियत (५७) अ. स्त्री.-खून की क़ीमत, किसी से कोई 
आदमी मर जाय, तो मरनेवाले की औलाद अगर हत्यारे 

५॥/स्रि०क्मकिे। बरढस्हःति,८बरन्ककें रुपया लेना चाहती थी तो 


दियानत 


उसको दिला दिया जाता था, और हत्यारे को मुक्त कर 
दिया जाता था, इस रुपये को 'दियत' कहते हें । 

दियानत (५५५५७) अ. स्त्री.-ईमानदारी, सत्य निष्ठा । 

दियानतदार (०८८७६५७) अ. फा. वि.-ईमानदार, सत्य- 
निष्ठ; जो धरोहर आदि मं जरा भी गड़बड़ न करे। 

दियानतदारी (, ;/०८८०६,७) अ. फा. स्त्री.--ईमानदारी, 
सत्यनिप्ठा । 

दियार (५५५७) अ. 
मं बोला जाता 
म॒क़ाम | 

दियारे ग़र ()५-5):०) अ. फा. प्‌ .-दूसरों का देश, परदेश । 

दिरंग ५) फा. स्त्री.-दे. 'दरंग', दोनों शुद्ध है । 

दिरम (०) फा. पुं-३% माशे की एक तौल, विहंम; 
चाँदी का एक छोटा सिक्का, चवन्नी । 

दिरा (|) फा. प्‌ -कारवाँ के साथ चलनेवाला घड़याळ, 
दे. 'दरा', दोनों शुद्ध हें । 

दिरायत (^५|५७) अ. स्त्री-बुद्धि, मेवा, अक्ल; प्रतिभा, 
जहानत; ज्ञान, जानकारी | 

दिरासत (^|) अ. स्त्री.-वुद्धि, विवेक, दानाई; सबक़ 
पढ़ना, पठन; सबक़ पढ़ाना, पाठन । 

दिरेग (&५,०) फा. प्‌ं.-हाय, अफ़सोस, हा; 
कंजूसी; संकोच, तअम्मुल | 

दिरेग्रा (५2)०) फा. अव्य.-हाय, अफ़सोस, हा हंत ! 

दिरौ (१५०) फा. स्त्री.--खेत काटना, बुनाई करना । 

दिरौगर (+5१५5) फा. वि.-खेत काटनेवाला। 

दिरंः (३०) अ. प्‌.-चमड़े का कोड़ा, जिससे पहले जमाने 
में सज़ा दी जाती थी, दुरः। 

दिल ((|०) फा. पृं.-मानस, हृदय, क़ल्ब; उत्साह, उमंग, 
हौसला; साहस, हिम्मत; वीरता, शौय, बहादुरी; रुचि, 
इच्छा, ख्वाहिश, मर्जी; दानशीलता, सखावत । 

दिलअफ़गार ()५४४|, |०) फा. वि.-दे. दिलफ़्गार । 

दिलअफ्रोज्ञ (392, |७) फा. वि.-दे. दिलफ्रोज़ । 

दिलआज़ार ()॥(|०) फा. वि.-दे. 'दिलाजार'। 

दिलआज़ारी (, ५) |») फा. स्त्री.-दे. 'दिलाज़ारी'। 

दिलआज़ुर्द: (५७), |७) फा. वि.-दे. ‘दिलाजुदंः' । 

दिलआजुदंगी (, ५5७) |०) फा. स्त्री.-दे. दिलाजुदंगी । 

दिलआरा (|) |७) फा. वि.-दे. 'दिलारा'। 

दिलआराई (, ४9६७) फा. स्त्री.-दे. दिलाराई। 

दिलआराम ((४) |७) फा. वि.-दे. 'दिलाराम'। 

दिलआवर (9), |9) फा. वि.-दे. 'दिलावर'। 


पूं.-'दार” का बहुः, परंतु उर्दू में एक० 
है । जेसे-घर, मकान; स्थान, 


कृपणता, 
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दिलदादगी 


दिलकद (, #८0) फा. वि.-मनोहर, चित्ताकर्षक, दिल को 
अपनी ओर खींचनेवाला । 

दिलकशी (, «४-७) फा. स्त्री.-मनोह्रता, मनोजञता, सुंदरता, 
खुशनुमाई । 

दिलकुशा (८५5, |) फा. वि.-रमणीक, रम्य, दिल को आनंद 
देनेवाला । 

दिलखराश (, #|,5 |७) फा. वि.-बहुत ही कष्ट देनेवाला, 
हृदय-विदारक । 

दिलखस्तः (2५.८, |») फा. वि.-जिसका हृदय घायल हो, 

क्षत हुद्रय। 

दिलखुशकुन ( ..६ #५८,]०) फा. वि.-दिळ को खुश कर 
देनेवाला, आनंददाता । 

दिलरबाह (५।१८,]०) फा. वि.-मर्जी के मुताबिक़, इच्छा- 
नुसार । 

दिलगर्मो (_ ५5) फा. स्त्री.--संश्रांति, तपाक, जोश, 
गर्मजोझी । 

दिलगिरिफ्तः (2), |०) फा. वि.-खिन्नचित्त, उदास, 
रंजीदा, अफ्सुदः । 

दिलगीर (+५७) फा. वि.-दुःखित, रजीदा । 

दिलगुदाज (5|५5,।०) फा. वि.-हृदयद्रावी, मन को पिघला 
डाळनेवाला, कष्टजनक, दु:खप्रद । 

दिलग॒दः (३०5, |०) फा. प्‌ .-साहस, उत्साह, उमंग, हिम्मत। 

दिलचस्प (५४५-३०) फा. वि.-दिळल को अच्छा ळगने- 
वाळा, मनोरंजक, रोचक । 

दिलचस्पी (, ,+५२८]5) फा. स्त्री.-रुचि, रगबत; रोचकता, 
मनोरंजन, तफ्रीह | 

दिलज्ञदः (४७), |७) फा. वि.-मनोहत, जिसका दिल घायल 
हो, दुःखित | 

दिलजम्‌ई (, +-८]5) फा. अ. स्त्री.-ढारस, सांत्वना, 
दिलासा; यकसूई, चित्तैकाग्रता, मनोयोग, संलग्नता । 

दिलज्‌ (+>५ |3) फा. वि.- सुंदर, शुभदशंन, हसीन। 

दिलजोई (, ८,०) फा. स्त्री.-सांत्वना, ढारस, तसल्ली । 

दिलतंग (.£४5, |७) फा. वि.-दुःखित, क्लेषित, रजीदा; 
कृपण, कजूस। 

दिलतंगी ( ,]७) फा. स्त्री- दुःख, क्लेश, रंज; 
कृपणता, कजूसी । 

दिलतफ्तः ( ०«>( |७) फा..वि.-दग्ध हृदय, प्रेमदग्ध, दिल- 
जला। 

दिलदादः (५०|७,]०) फा. वि.-म्ग्च, आसक्त, फिरेपतः, 
मोहित 


दिलआवेज (5१८/९२) फा किए दिले ०० ७) ७८०७-5? 245) आसक्ति, मुग्धता। फ़िरेफ्तगी । 


दिलदार 


दिलदार (५७-७) फा. वि---प्यारा, प्रेमपात्र; प्रेयसी प्रेमिका, 
साशक़रा । 
दिलूदारी (, »)|०५|०) फा. स्त्री.-सांत्वना, ढारस, दिलासा, 
तस्कोन। 
दिलदिही (. ०७) फा. स्त्री--दे. 'दिळदारी'। 
दिलदुक्द (७,०|७) फा. वि.-दिळ का चोर, हृदय-चोर, 
प्रमपात्र, माशूक । 
दिलदोज (3५ |०) फा. वि.-दिल में घुस जानेवाला, दि 
पर असर करनेवाला। 
दिलनवाज ($|»,|७) फा. वि.-दिल को तसल्ली देनेवाला, 
ढारस बॅंघानवाला; प्रेमपात्र, महबूब । 
दिलनवाजी (9) (|०) फा. सत्री--मत्री दोस्ती ; सान्त्वना, 
ढारस । 
दिलनश्ीं (, ५४५,]०) फा. वि.-जो दिल में बेठ गया हो, 
हृदयस्थ; जो समझ मं आ गया हो, हृदयंगम । 
दिलनिहाद (७५६४ |») फा. वि.-जिस पर दिल को रुचि हो, 
प्रेमपात्र, महबूब । 
दिलपसंद (०५.५२, |७) फा. वि.-जो दिल को पसंद हो, 
रुचिकर, मर्गूब। 
दिलपिज्ीर (२३३०) फा. वि.-दे. 'दिलपसंद'। 
दिलफ़रेब (-~2१।०) फा. वि.-दे. “दिलफ़िरेब'। 
दिलफ़रोज्ञ (5१]७) फा. वि.-दिल को प्रकाशित करने- 
वाला | 
दिलफ़रोश (_/9)2, |०) फा. वि.-दिल बेचने वाला, आशिक, 
नायक | 
दिलफ़िगार ()४४ |७) फा. वि.-क्षत हृदय, घायल दिलवाला, 
दुःखित, नायक, आशिक । 
विलफ़िरेब (८-५१०) फा. वि.-दिल को फ़रेब देनेवाला, 
नायिका। 
दिलफ्गार ( ४४||७) फा. वि.-दे. 'दिळफिगार'। 
दिलफ्रोज्च (3995 |०) फा. वि.-दे. 'दिलफ़रोज़'। 
दिलबंद (०५ |७) फा. पुं.-दिळ का टुकड़ा, पुत्रं, बेटा। 
दिलबर (#७) फा. प.-दिल उड़ा ले जानेवाला, प्रेमपात्र, 
माशूक़, नायिका। 
दिलबरी (, #०) फा. स्त्री.-मा शूको, नायिकात्व । 
दिलबरदाइतः  («<४|०)५,|>) फा. वि.-उदास, खिन्न, 
उचाटमन। 
दिलबस्तः (०.०५ |०) फा. वि.-जिसका दिल कहीं लगा 
हो, नायक, आशिक़ । [ हु 
दिलबस्तगो (, +5०१.]०) फा: स्त्री.-दिल की लगन, भ्रम, 


ड्इ्क़; मनोरंजन; तफ़ीह, हित्ती} ,॥८ Domain. Digtize 
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दिलाखुर्दः 

दिलूबाल्तः (८८५.५ |७) फा. वि.-जो प्रेम की बाजी में 
अपना दिल हार गया हो, आशिक । 

दिळबाख (3७,७) फा. वि.-साहसी, उत्साही, हौसलामंद; 
दर, वीर, वहादुर, जाँबाज़ । 

दिलबाज़ी (,५)५८ ०) फा. स्त्री.-जान की वाजी लगा देना, 
जान को खतरे मं डाल देना, जाँबाज़ी। 

दिलबिरिइतः (०-४, |०) फा. वि.-जिसका दिल प्रम की 

आग में जलभुन गया हो, दग्ध हूदय। 

दिरूरबा (५१५ |०) फा. वि.-दिल को उचक ले जानेवाला, 
माशूक़ , एक बाजा। 

दिलरुबाई (, ८५१५/७) फा. स्त्री.-माशूक्रियत, नायिकापन; 
नाज़ो अंदाज़, हावभाव। 

दिलरेश (2५ ०) फा. वि.-क्षत हृदय, जिसका दिल 
जख्मी हो, प्रेमी | 

दिलशाद (७५४ |०) फा. वि.-खुश, प्रसन्न चित्त । 

दिलशिकन (...“& |७) फा. वि.-दिल को तोड़नेवाला, रज 
पहुँचानवाला; हिम्मत तोड़नेवाला। 

दिलशिकनी (५८४ |») फा. स्त्री.-दिल तोड़ना, रज 
पहुँचाना; हिम्मत तोड़ना । 

दिलशिकस्तः (०६... |७) फा. वि.-जिसका दिल टूट गया 

हो, दुःखित; हतोत्साह, पस्त हौसला! 

(०) फा. स्त्री.--दे. 'दिल- 
शिकनी'। 


दिलशिगाफ़ (५४% |) फा. वि.-ह्ृदय विदारक, रूहफ़र्सा । 
दिलशुदः (४७८ |७) फा. वि.-जिसका दिल खो गया हो, 
अर्थात प्रेमी । 
दिलसाज (3... |७) फा. वि.-आनं दित, हित, खुश । 
दिलूरितां (, )६.५ |७) फा. वि.-दे. 'दिलरुबा। 
दिलूसितानी (, „७५. |०) फा. स्त्री.-दे. 'दिलरुबाई । 
बिलसो्तः (८८५.५ |) फा. वि.-दिलजला, दग्ध हृदय । 
दिलसोज्ध (3-५ |७) फा. वि.-सहान॒भूति करनेवाला, हमदद। 
दिलसोज्ञो (, 5५५०) फा. स्त्री.--हमदर्दी, सहानुभूति । 
दिलहा (५८००) फा. पूं.-बहुत से दिल, दिल का बहु. । 
दिला (!७) फा. अव्य.-ए दिल, हे मन, दिल का संबोधन । 
विलाज्ञार ()|४, |७) फा. वि-सतानेवाला, कष्ट देनेवाला, 
दुःखदायी; दिल दुखानेवाळा नाखादार। 
दिलाज़्ारी (. 5/5७) फा. स्त्री.-सताना, कष्ट देना; 


` कोई एसी बात कहना या करना जिससे किसी का दिल 


दुखे। 
दिलाजुर्दः (४०)/,|०) फा. वि.-जिसका दिल दुःखित हो, 


गमगीन न्‌ । 
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दौवबाज्ञी 


'दिलाजुदंगी (555559) फा. स्त्री.-दिल का खिन्न और 


मलिन होना, अफ़सुदंगी। 

दिलारा (|) फा. वि.-दिल की शोभा बढ़ानेवाला, 
प्रेमपात्र । 

दिलाराई (, |), |७) फा. स्त्री.-दिल में बसकर उसकी 
शोभा बढ़ाने का काम । 

दिलाराम (/|)0७--/), |७) फा. वि.-हृदय को शान्ति देने- 
वाला, अर्थात्‌ प्रेमपात्र। 

दिलावर (59५) फा. वि.-शूर, वीर, बहादुर; साहसी, 
उत्साही, हौसलामंद । 

दिलावरी (, ८99) फा. स्त्री.--शूरता, वीरता, बहादुरी; 
साहस, उत्साह, हौसला । 

दिलावेज्ञ (३५१००-३५१५) फा. वि.-सुन्दर, शुभ दशन, 
प्रियदशेन, खुशनुमा । 

दिलाबेज्ञी (, +५]9) फा. स्त्री.-सौन्द्य, शोभा, छटा, 
हुस्न, खूबसूरती । 

दिली (, +७) फा. वि.-हादिक, मानसिक, क़ल्बी; हृदय से 
सम्बन्ध रखनेवाली चीज़; घनिष्ठ, गहरा जसे 'दिलीदोस्त । 

दिलेआगाह (४४, |७) फा. पं .-ऋषियों और मुनियों जसा 
दिल, दिव्य दृष्टि रखनवाला हृदय। 

दिलेज्ञिदः (४५५३५) फा. पूं.-ऐसा हृदय जो हषं और आनन्द 
से परिपूर्ण हो; एसा हृदय जो ईश्‍्वर-भक्ति मं संलग्न हो। 

दिलेबेक्ररार (|, |७) फा. पुं.-प्रेमव्यथा में तड़पता हुआ 
हृदय, व्यथितहूदय। 

दिले मुञ्तर ()००5-९ |») फा. अ. पुं.-दे. 'दिले बेक़्रार । 

दिले मुञ्तरिब (८५८००८००, |) फा. पुं-दे. 'दिले बेक़रार । 

दिलेमुदः (४७)-५ |७) फा. वि-दिलेजिदः का उलटा; 
बुझा हुआ दिल; ईरवर-भक्ति से रिक्त दिल। 

दिलेर (+४७) फा. वि.-शूर, वीर, बहादुर; साहसी, 
उत्साही, हौसलामंद; अभय, निडर । 

दिलेरानः (५|,४५) फा. अव्य--वीरोचित, वीरतापूवेक । 

दिलेरी (, ५&9) फा. स्त्री--शूरता, बहादुरी; साहस, 
उमंग; निडरपन । 

दिले सदचाक (._५८३५५०, |») फा. पुं.-एसा हृदय जिसे 
प्रेम के निष्ठुर हाथों ने टुकड़े-टुकड़े कर दिया हो। 

दिइनः (०५.४५) फा. पुं.-दे. ‘दशनः, दोनों उच्चारण शुद्ध हें। 

दिहिश (.#%) फा. स्त्री.--दानशीलता, सखावत, यह्‌ शब्द 
उर्दू में दाद के साथ मिलकर 'दादोदिहिशि' बोला जाता है, 
अकेला नहीं बोला जाता। 

दिहक्रान (१७८००) अ. पुं.-क्ृषक, किसान; गँवा र, उजड्ड। 

दिहक्रानीयत (८८४०७००) अ. स्त्री.- गवा रपन, उजड्डपन। 


विहक्रानी ( ~ ७०५) दिलाजुदंगी (५550/5) फा. स्त्री--दिल का खिन्न और | बिहानी (,०७८७5) अ. पूं--गंवार, उजड्ड; कृपक,. पुं.-गंवार, उजड्ड; कृषक, 
किसान; किसान का, देहाती । 


दो 


दीं ((+४०) अ. पुं.-दीन” का लघु., देखिए 'दीन' । 

दींदार (॥७+४०) अ. फा. वि.-धमंनिष्ठ, दीन में पक्का। 

दींपनाह (४५०५२, »४०) अ: फा. वि.-दीन की हिफ़ाज़त 
करनेवाला, धर्मरक्षक। 

दीप्र (99% »*2०) अ. फा. वि.-दीन की परवरिश करने- 
वाला, घर्मपाल। 

दी (, ८७) फा. प्‌ृ.-वीता हुआ कल। 

दीक (५८६.७) अ. पुं.-मुर्गा, कुक्कुट। 

दीगर (५५०) फा. वि.-अन्य, और, दूसरा; फिर, दुबारा, 
पुनः । 

दीदः (३५५०) फा. पूं.-आँख का ढेला, आँख; साहस, 
जुअंत। 

दीदःदिलेर (५०४.५५०) फा. वि.-ढीठ, बेहया, निळंज्ज, 
घुष्ट। 

दीदःदिलेरी (59४०४७२) फा. स्त्री--ढिठाई, निलळंज्जता, 
धृष्टता, बेह्याई। 

दीदःबाज्ञ (५५५४७५०) फा. वि. नजर लड़ानेवाला, धूरने- 
वाला, जिसे हसीनों को घूरने की आदत हो । 

दीदःबाजी (, ५५४७५७) फा. स्त्री.-नज़र लड़ाना, घूरना, 
ताक-झाँक करना। 

दीदःरेजी (, ८5२५४७५०) फा. स्त्री-एसा बारीक काम करना 
जिसमें आँखों पर अधिक जोर डालना पड़े; किसी विषय 
में बहुत अधिक सोच-विचार करना। 

दीदःवर (५४५५७) फा. वि.-जौह्री, पारखी, किसी चीज़ 
के गुण-दोष अच्छी तरह समझनेवाला। 

दीदःवरी (, ५१४७५०) फा. स्त्री.-परख, पहचान, किसी चीज़ 
की अच्छे बुरे की तमीज्। 

दीद (७५७) फा: स्त्री.-दशन, दीदार । 

दीदएतर (५४०५०) फा. प्‌.-रोती हुई आँख; आँसुओं से 
भीगी हुई आँख। 

दीदएनम-नमनाक (४५५०० ५०४७७) फा. पुं.-दे 'दीदएतर' । 

दीदए मिक्राज (५५2००४७५७) फा. अ: पूं.-कंची के घेरे 
जिनमें उँगलियाँ रहती हें । 

दीदओदानिस्तः (८.०१४५५७) फा. अव्यः-जान-बूझकर, 
जानते बूझते हुए, क़्स्दन, इच्छापूर्वक । 

दीदनी (, ८9) फा. अव्य.-देखने योग्य, देखने के लायक़। 

दीदबाज्ी (, ५५७०) फा. स्त्री--दे. दीदःबाज़ी । 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


(दबान २२२ दुंबालःदार 


तदबान (०७४०) फा. प्‌.-वह. ऊंची जगह जहाँ से कोई | दीवान (,.>५७) फा. पु..न्यायालय, कचहरी; मंत्री, वजीर: 
इघर-उधर आतने-जानेवालों की चौकसी कर सके; वह | अर्थमंत्री, वजीरेमाल; गज़लों की किताव। 
व्यक्ति जो इस प्रकार देख-भाल करे; बंदूक़ की मक्खी | दीवानलानः (८५२...) फा. प्‌ं.-बरेठक, निशस्तगाह; 
जिससे निशाना लगाते हे; जासूस। । कचह्री का दफ्तर; बड़े लोगों के बैठने का स्थान । 
दीदबानी (, +५७५७) फा. स्त्री.-किसी ऊँचे स्थान पर वेठकर | दीवानगी (, ,#|५५७) फा. स्त्री.-पागलपन, बद्धि-विक्षेप । 
आने-जानेवालों अथवा खतरों की निगरानी। | दीवानी (_5।५२७) फा. स्त्री-वह अदालत जिसमें रुपये 
दीद वा दीद (५५०]१७७) फा. स्त्री.-परस्पर एक का दूसरे | के लेन-देन और जायदाद के मुक़दमे ते होते हैँ, व्यवहार- 
की मुलाक़ात को जाना। | न्यायालय। 
दीदान (..|७५७) अ. पुं.- 'दूदः' का बहु., कीड़े। | दीवान आम (#८५५२७) फा. अ. प्‌.-दरबारे आम, वड़ा 
दीदानुलमम्‌आ (५*..)७५०) अ. पुं.-पेट के कीड़े, पेट में | दरवार करने का स्थान। 
कीड़े पड़ जाने का रोग। ` | दीवाने आला (, ८५°,.२०) फा. अ: पृं.-महामंत्री, प्रधान 
दीदार (७२७) फा. प्‌.-दर्शन, दीद; जलवा, छबि। । मंत्री, वजीरे आ'जम । 
दीदारपरस्त (००५३७5) फाः वि.-दशनों का अभिलापी; | दीवाने खालिसः (८१८८ .१५२०) फा. अ. प्‌.-वह्‌ मंत्री 
सूरत और जलवे का फ़िदाई। | जिसके पास शाही मुहर रहती है। 
दीदारबाज्ी (, ५५५०५५) फा. स्त्री. ताक-झाँक, नज़र- | दीवाने खास (, ५५.१५२०) फा. अ. पूं--मुख्य लोगों का 


बाजी, आँखें लड़ाना। 
दीदारू (११/५५०) फा. वि.-शुभ दशन, खुशनुमा; रूपवान्‌, 
हसीन। 
दीन (,५2) अ. प्‌.-धमं, मजूहब; पंथ, मशरव; विश्वास, 
एतिक्राद। 
दीनार (१५८५७) फा. प्‌.-एक सोने की मुद्रा, अशरफ़ी । 
दीनारेसुखं (८१८८५०) फा. पुं.-सोने का दीनार, मोहर, 
अशरफ़ी। 
दीनी (, ५७) अ. वि.-धर्म सम्बन्धी, दीन का । 
दीनेक्रस्यिम (/४5..)2०) अ. पुं.-सच्चा धमं, इस्लाम ध्म । 
दीने हनीफ़ (५-१५५> ५२७) अ. पुं-हजरत इब्राहीम का धमं। 
दीबा (५३५७) फा. स्त्री--एक बारीक और चित्रित रेशमी 
कपड़ा । 
दीबाचः (८५५७) फा. पुं.-प्रस्तानना, प्राक्कथन । 
दीबाजः (८५४५७) फा. पुं.-दे. दीबाचः । 
दीबाज (५३५०) अ.पुं.-एक बहुत बढ़िया रेशमी कपड़ा, दीबा। 
दीमक (८-९-७) फा. स्त्री.-एक प्रसिद्ध कीड़ा। 
दीमक खुद: (४०१८५६५०) फा. वि.-जिसे दीमक ने चाट 
लिया हो, दीमक का खाया हुआ। | 
दोरोजः (४१), ५9) फा. वि.-गत कल। 
दीरोज्च (3,५०) फा. पुं -गत कल, बीता हुआ कल। 
दीवानः (१०) फा. प्‌--पागल, विक्षिप्त, सिंड़ी; प्रमी, 
आशिक; किसी काम में तन्मय। 
दोवानःगर (९४|१४०) फा. वि.-पागल बना देनेवाला । 
दीवानःनवाज (3-४।१२०) क विं--दीवानों पर दया 
करनेवाला; प्रेमी पर कृपा करनेवाली प्रमिका। 


दरबार। 

दीवाने जज्ञा (|$>।५५०) फा. अ. पुं.-दे. दीवाने महशर' । 

दीवानेमहशर ()-२२-१.)५२०) फा. अ. पृं.-वह महकमा 
जो क्रियामत के दिन हिसाव-किताव करेगा । 

दीवार (५५2७) फा. स्त्री.-भीत, भित्ति, दिवाल। 

दीवारगीरी (, +५59२) फा. स्त्री.-वह कपड़ा जो दीवारों मे 
सुन्दरता के लिए लगा देते हं; दीवार मे लगाने का लेम्प। 

दीवार ब दीवार (५५५०८५५२०) फा. अव्य.-दीवार से 
दीवार मिली हुई। 

दीवारे क़हक़हः (८४४-५५५७) फा. स्त्री.-चीन की एक दीवार 
जिसके लिए प्रसिद्ध है कि जो उसमें से झाँकता है वह 
अनायास बहुत हँसता है-“दीदार दिळरुबा का दीवारे क़ह- 
कहा है-जिसन उधर को झाँका, वह फिर इधर न झाँका ।” 

दीवारे ज्ञिदां (, ५५/५२०) फा. स्त्री.-जेल की दीवार, 
कंदखान की दीवार। 

दीशब (८५+ ०) फा. स्त्री.-चीती हुई रात, कल की रात। 


दु 

दुंबः (८५७) फा. प्‌ं.-एक प्रकार का मेंढ़ा जिसकी पूँछ पर 
चर्बी की बड़ी-सी चकती होती है, मेदपुच्छ । 

दुंब (5०) फा स्त्री.-पुच्छ, पूँछ, दुम। 

दुंबल (,}२०) फा: प्‌ं.-फोड़ा, ब्रण। 

दुंबालः (५२५५०) फा. प्‌ं.-पूंछ-जेसी चीज़, पूँछ के आकार 
का; पूँछ, दुम। 

दुंबालःदार ()|७०-!५०७) फा. वि.-जिसमें पुछल्ला लगा हो, 
दुमछल्लेवाला; जिसमें लम्बी नोक निकली हो। 
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दुंबाल 
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दुबाल (,|\५५०) फा. पुं.-दुम, पूँछ, पशुओं की पूँछ, पझु- 


पुच्छ । 

दुअम्ली (, ,५...०१०) फा. अ. स्त्री.-दो प्रकार का राज्य, 
कहीं कोई क़ानून, कहीं कोई क़ानून; दो शासकों का राज, 
एक का कुछ हुक्म, दूसरे का कुछ और। 

डुअस्पः («५.«|)०) फा. पृ.-शीघ्र गति, तेज़ रफ़्तारी । 

इुआ (५००) अ. स्त्री.-ईश्वर से किसी चीज की प्रार्थना; 
धामिक मंत्र, वज़ीफ़ा वरोरह; स्तुति, कीर्तन । 

दुआएखर (५5८-०७) अ. स्त्री.-वह दुआ जो किसी की 
भलाई के लिए की जाय। 

दुआएदौलत (८१७८-८४७) अ. स्त्री.-किसी की उन्नति और 
समृद्धि के लिए ईश्वर से प्रार्थना । 

दुआज्दः (४०)|)७) फा. वि.-वारह, द्वादश । 

दुआउ्दहुम (2०१७) फा. वि.-वारहवाँ, द्वादश। 

दुआतशः (८:१०) फा. पुं.-दो बार खींचा हुआ अरक़, 
तेज़ अरक़ । 

इुआबः (११७) फा. पुं.-दो नदियों के बीच का क्षेत्र; 
गंगा और जमुना के बीच का देश । 

दुआलम (६०१०) फा. अ. पुं.-उभय लोक, दुनिया और 
उक्बा, लोक-परलोक । 

दुआशयानः (५४१७) फा. पूं.-एक प्रकार का तंबू जिसमें 
दो कमरे होते हे। 

दुकाँ (,/6०) फा. स्त्री.-'दुकान' का लघु., दे. दुकान । 

दुकान ((.।४०) फा. स्त्री.-सौदा बेचने की जगह, पण्यशाला । 

दुकानचः («२०४०) फा. पृं.-छोटी दुकान । 

दुकानदार (५५6०) फा. पुं.--दुकान में सौदा बेचनेवाला; 
पेशावर, किसी विषय में दुकानदारों-जैसा मोल-भाव 
करनेवाला । 

दुकानदारी (, ५०५४७) फा. स्त्री.--दुकान में सौदा बेचने 
का काम; किसी विषय मं मोल-भाव करना । 

दुकोन (१5१०) फा. अ. प्‌.-दोनों लोक । 

दुखान (,-)५७) अ. प्‌.-धुआँ, धूम; भाप, वाष्प । 

दुखानी (, ५५५७) अ: वि.-आग और भाप के जोर से 
चलनेवाला, जेसे--दुखानी जहाज'। 

दुखल (9-०) अ. प.-प्रवेश, घुसना, अंदर जाना । 

दुख्त (०७) फा. स्त्री.-दुख्तर' का लघु., दे. 'दुख्तर'। 

दुस्तर (+०) फा. स्त्री.-पुत्री, लड़की, कन्या। 

दुख्तरे खानः (८८४) ) फा. स्त्री.-कुमारी, बिना ब्याही 
लड़की । 


दुर्तरे रज्ञ (3))५ॐ७) फा. स्त्री.-अंगूर की बेटी, अर्थात्‌ + 


अंगूर को मदिरा। 
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दुखते रज (3८-५०) फा. स्त्री.-दे. 'दुख्तरे रज़' । 

दुख्ते हव्वा (|>५-५४०) फा. अ. स्त्री.-हव्वा (हज़रत 
आदम की पत्नी) की लड़की, अर्थात्‌ स्त्री जाति। 

दुगानः (८६०) फा. पुं.-वह फल जिसमें दो फल जुड़े हों, 
जेसे, दुगान: आम, ऐसा फल जब किसी को धोखे से दे दिया 
जाता है तो वह उसके बदले दो सौ फल देता है; झुक्राने की 
नमाज़ की दो रक्‌अत । 

दुगूनः (2५५5१०) फा. वि.-दो प्रकार का, दो तरह का; 
दूना, दोचंद । 

दुचंद (५5१०) फा. वि.-दूना, दुगुना, द्विगुण । 

दुचंदां (, ०५5१०) फा. वि.-दे. दुचंद'। 

डुचार (५५१०) फा. वि.-आमना-सामना, मुलाक्रात, 
साक्षात्‌ । 

दुचोबः (५१५४१०) फा. प्‌.-दो बँसोंवाला खेमा । 

दुज्ञबाँ (, ५५४३१०) फा. वि.-जिसके दो ज़बाने हों, अर्थात्‌ 
कभी कुछ कहे, कभी कुछ या किसी से कुछ कहे और किसी 
से कुछ, मुनाफ़िक़ दुमुंहाँ । 

दुजहाँ (, ८४३१०) फा. पुं.-उभयलोक, दुनिया और आखिरत, 
संसार और परलोक । 

दुजा (५५>) अ. प्‌.-रात की अंधियारी। 

दुज्ञान्‌ (+|) फा. वि.-घुटनों के बल बेठने की मुद्रा । 

दुड्द (००) फा. पुं.-चोर, तस्कर। 

दुडिददः (३०५०३०) फा.वि.-चोरी करनेवाला, चुरानेवाला। 

दुड्दी (, ५53०) फा. स्त्री--चोरी, चौय; चोरी का पेशा, 
चौयं-कमं । 

दुङ्दीदः (४५५०३५) फा. वि.-चुराया हुआ, चुराई हुई चीज़ । 

दुज्दीदःनज्ञरी (, +)४.५४०.५०३०) फा. अ. स्त्री--दे. दुज़्दीदः- 
निगाही' । 

दुज्दीदःनिगाही (, ५2५३०७५०३०) फा. स्त्री.-कनखियों से 
देखना । 

दुज्देशाहीं (। ५४2५९०३०) फा. पुं.-नज़र के सामने से चीज़ 
उड़ा ले जानेवाला, शातिर चोर, पझ्यतोहर । 

दुज्देहिना ( 2७%) फा. पुं--मेंहही लगाते समय हाथ 
म॑ एक छल्ला रख लेते हं, जिससे हथेली पर एक गोल 
निशान बन जाता है, उसी को 'दुज्दे हिना' कहते हें । 

बुतर्फ़ः (८४१७) फा. वि.-दोनों तरफ़, इधर भी, उधर भी । 

दुता (७,०) फा. वि.-दुह्रा, झुका हुआ, खमीदः, ` जैसे 
'पुस्तेदुता' झुकी हुई कमर। 

दुतारः (५७०) फा. पुं.-एक बाजा जिसमें दो तार होते हे। 


` बुदस (०१७) फा. वि.-दोहरी धारवाली तलवार । 


ढुदस्तः (८५५७५७) फा. वि.-दोनों तरफ़, दुतर्फ़ा। 
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दुरस्ती ३२४ दुरबार 
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दुदस्ती (, ५७००१०) फा. स्त्री.-दोनों हाथों से तलवार | दुबारः (४५५,१७) फा. वि.-फिर, पुनः; नये सिरे से, फिर से; 
चलाना; कुइती का एक दाँव। दूसरी बार, दूसरी मरतबा। 

दुदिलः (८७५०) फा. वि.-चिन्तित, फिक्रमंद; वहमी, | इुबाला (५५५५७) फा. वि.-दुगुना, दूना, दुचंद । 
श्रमी; दुमहाँ, मुनाफ़िक़। दुबुर (५१७) अ. स्त्री.-पीछा, पुरत; उपस्थ, मलद्वार; गुदा । 
दुनोस (०५७) फा. वि.-आधा-आधा, दो टुकड़े। ढुब्बे अक्बर (4.५७) अ. प्‌.-उत्तरी ध्रुव के पास तारों से 
दुन्यची (, ५५४००) अ. वि.-संसार सम्बन्धी, सांसारिक; बनी हुई रीछ की दो आक्ृतियों में से बड़ी आकृति, 

दुनियावाला, दुनिया का। सप्तबिमण्डल । 
डुन्‌या (\४५७) अ. स्त्री.-मत्यंलोक, मृत्युलोक, जगत्‌, संसार, | दुब्बे असार ()“-०|..००) अ. पुं.-उत्तरी ध्रुव के निकट कुछ 
आरूम; संसार-निवासी, दुनिया के लोग । तारों से मिलकर बनी हुई रीछ की दो आकृतियों में से 
डुन्याएदनी (, ५०८-५५०७) अ. स्त्री.-अधम और निकृष्ट | छोटी आङ्कति, लघु सप्तर्षिमण्डल । 
संसार, पापमय संसार, माया और मोह-जेसी नीच | डुब्न (५४०) अ. स्त्री.-दे. 'दुबुर' । 
प्रवृत्तियोंवाला संसार। दुमंजिलः (८)५८०५७) फा. अ. प्‌.-वह मकान जिसमें दो 
दुनयाएद (, )१०८-\५५०) अ: फा. स्त्री.-दे. 'दुन्‌याएदनी'। मालाएं हों, दो मालावाला घर। 
डुन्याएफानी (, ७५८-५५५७) फा. स्त्री.-नश्वर और विनाश | डुमाहः (८७७०१०) फा. प्‌ं.-दो महीने की तनख्वाह। 
कारी संसार। दुम्मल (, |/७) अ. प्‌.-फोड़ा, ब्रण । 
दुन्यादार (७५५५७) अ. फा. वि:-संसार के मोह में लिप्त; | डुरंगी (, ८९५,99) फा. वि.-कभी कुछ होना कभी कुछ; कभी 
घर गुहस्थीवाळा; अवसरवादी, इब्नुळ वक्त। कुछ कहना और कभी कुछ। 
डुन्यापरस्त (=~८)१८५५०७) फा. वि.-दे. 'दुन्‌यादार' । दुर (+०) फा. पुं.-मुक्ता, मोती; रत्न, जौहर; कान 
डुन्या व माफ़ीहा (४४०६८०१५५७) अ. स्त्री.-संसार और | का आवेजः। 
संसार के भीतर. की सब वस्तुएं । दुरअफ्शाँ (, )८७|५) फा. वि.-दे. 'दुरफशाँ'। 
डुन्यावी (, ५१४५०) अ. वि--दे. 'दुनयवी', बहुत से विद्वान्‌ | दुरकाबः (०२४५०) फा. पृं.-बहुत ऊँचा घोड़ा, जिस पर दो 
डुनयावी' को अशुद्ध कहते हे। रकाबो द्वारा चढ़ा जा सके। 
डुन्यासाज (५८५५५५०) अ. फा. वि.-मुंह॒ पर झूठी और खुशामद | दुरख्ा (, ५८५०) फा. स्त्री-विद्युत्‌, चपला, चंचला, 
की बातें करनेवाला, ज़ाहिरिदार, च्यटुकार। बिजली; प्रकाश, ज्योति, रौशनी । 
डुन्यासाजी (, +)\८..४५.७) अ. फा. स्त्री.-जाह्रिदारी, बनावट | बुरख्शाँ (, ,७८-)०) फा. वि.-प्रकाशमान, ज्योतिमं य, 
की बातें। पुरनूर। 
डुपल्का (८५२५०) फा. पु.-एक पत्थर जिससे अंगूठी बनती | दुरगा (४,१७) फा. वि.-दोग्रला, वर्ण-संकर। 
है (उ.) एक प्रकार का नगीना; एक प्रकार का पतंग; | दुर्दानः (२|०)०) अ. फा. पुं.-मोती का दाना, एक मोती । 
एक प्रकार का कबूतर। दुरफ़्श (. +5७) फा. पुं-वह तिकोना कपड़ा जो झंडे के 
डुपायः (८५३१०) फा. वि.-दो टाँगोंवाल्य | सिरे पर लगाते हें और जो हवा में उड़ता रहता है। 
दुपारः (४५२१७) फा. वि.-दो ट्क, दो टुकड़े; फटा हुआ, | दुरफ्शाँ (,)८५५७) फा, वि.-हिलता हुआ, लहराता हुआ | 
टुकड़े-टुकड़े । दुरफ्शाँ (. )८५5|,०) फा. वि.-मोती लुटानेवाला, दानी, 
दुपियाजः (४६५२१०) फा. पुं.-एक प्रकार का गोइत जिसमें | सखी; मधुरभाषी, खुशगो। 
केवल पिश्याज पड़ती है। दुरफ्शानी (, ००|)०) फा. स्त्री.--मोती लुटाना; दान- 
दुपेकर (८२१०) फा. वि.-मिथुन राशि, जोजा; दुधारी | शीळता, सखावत। 
तलवार । डुरफ्शे काव्रियानी (_ ६५५४,.५०५,७) फा. पृं.-ईरान के 
दुफ़ (5५) अ. पृं.-डफ़, दाइरा, बड़ी डफ़ली । 'कावः' नामी लुहार का झंडा, जिसमें उसने अपनी धौंकनी 
ढुफ़नवाज (|) अ. फा. पुं.-डफ़ बजानेवाला। बाँधी थी और जिसके द्वारा उसने जनता को एकत्र करके 
बुफ़स्ली (, +५८०५) फा. अ, वि.-वह पेड़ जो साळ में दो | फ़ियानी राज्य को नष्ट किया था | 
बार फले; वह ज़मीन जो साळ में दो बार बोयी जाय; | दुरबार (५५५०) फा. वि.-मोतियों की वर्षा करनेवाला, 
दुटप्पी, गोल-मोल (बात) । वदान्य, सखी; मधुरभाषी, खुशबयाँ। 
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दुररेद्ध ३२५ 


बुररेज्ञ (५-७) फा. वि.-दे. 'दुरवार'। 

दुराहः (८०१७) फा. प्‌ .-वह स्थान जहाँ दो रास्ते मिले र | 

दुरुअः (८5,०) फा. पुं.-दोनों तरफ़, दुतर्फा; दुमुंहाँ 
मुनाक़िक़ । 

दुरुक्श ((/०,०) फा. स्त्री.-दे. 'दुरख्श', दोनों शुद्ध हें। 

ढुरुछ्शाँ ((॥.४--)०) फा. वि.-दे. 'दुररूशाँ', दोनों युद्ध हें । 

दुर्णहशदः (४०५५ )५) फा. वि.-चमकनेवाला, ज्योतिर्मय । 

दुर्णल्शदगी (, +5०५4 )5 ) फा. स्त्री.-आभा, चमक, ज्योति। 

दुरुफ्श (, ५१5७) फा. पृं.-दे. दुरफ़्श', दोनों शद्ध हें! 

दुरुफ्शां (,)८४५)०) फा. वि.-दे. 'दुरफ्शाँ', दोनों शद्ध हें । 

दुरुङत (८८,०) फा. वि.-खुरदरा, खुर्रा; कठोर, सख्त। 

दुरुश्तलू (१5.८५५)७) फा. वि.-खुर्रमिज्ञाजवाला, रूखा 
फ़ीका। 

दुरुङत मिज्ञाज (( ट; |}०*८८~ॐ०) फा. अ. वि.-दे. 'दुरुशत खू' । 

दुरुशती (, ८७) फा. स्त्री.--खुररापन, कठोरता। 

दुरुस्त (५८८५५७) फा .वि.-ठीक, शुद्ध, सही; सत्य, सच; 
उचित, मौजूँ; -सावित, संपूर्ण; अखंडित, जो ट्टा न हो; 
स्वस्थ, तन्दुरुस्त। 

दुरुस्तो (, ५५७) फा. स्त्री.-शद्धि, संशोधन, इस्लाह; 
गोशमाली। | 

दुरूद (७१,७) फा. स्त्री.--लकड़ी काटने, छीलने और बनाने 
का काम; खेती की कटाई। 

बुरूद (७१५५) अ. उभ.-दुआ और सलाम विशेषतः रसूल पर। 

बुरूदगर (५5553) फा. पुं.-बढ़ई, काष्ठकार, तक्षक। 

बुरूदोसलाम (१८८५११५०) अ. पुं.-मुसलमानों की ओर से 
उनके पग़रंबर .पर दुरूद और सलाम। 

बुरूयः (८१५७) फा. वि.-दुतर्फा, दोनों तरफ़। 

बुरूर ()१५७) अः प्‌.-पसीना या दूध निकलना। 

दुरे खश आब (८, ,१५%५७) फा. पुं.-अच्छी चमक-दमक 
का मोती | .... 

बुरेनायाब (<>७५५५७) फा. पूं.-ऐसा मोती जैसा दूसरा मिल 
न सके; सुपुत्र। 

षुरेनासुप्तः ( ८५,५५५७) फा. वि.-अनविधा मोती, वह मोती 
जिसमें छद न किया गया हो; कुमारी स्त्री, अक्षता। 

बुरेयकता ( ७८८५+७) फा. पुं.-बह मोती जो सीप में एक ही होता 
है और इस कारण बहुत बड़ा होता है। 

दुरेयकदानः (७८-९५५७) फा. पुं.-दे. 'दुरेयकता'। 

बुरेशहवार ()|५४*५०) बादशाहो के योग्य मोती, बहुत 
बड़ा और बहुमूल्य मोती । 

दुरो! (८१५०) फा. पुं.-मिथ्या, असत्य, झूठ; अपराध, 
लांछन, तुहमत, दे. 'दरोग़र', दोनों शुद्ध हे। 






दुलदुल सवार 





डुरोग्रगो (५5६१५७) फा. वि.-झूठ वोलनेवाला, मिथ्यावादी, 
असत्यभाषी । 

दुरोग्रजन ( ES ) फा. वि.-दे 'दुरोग्रगो' i 

इुरोग्रबयां (५५१६११०) फा. अ. वि.-दे. 'दुरोग्रगो'। 

दुरोग़वयानी (, ५५१४६१५७) फा. अ. स्त्री.-.झूठ बोलना। 

दुरोग्रबाफ़ (८५६१५०) फा. वि.-झूठ गढ़नेवाला, अपने मन 
से झूठी बातें उत्पन्न करनेवाला। 

दुरोग्रेमस्लहत आमेज (५|५८०००-८.८०००६१५०) फा. अ. पृं.- 
एसा झूठ जो किसी के हित के लिए या झगड़ा खत्म कराने 
के लिए बोला जाय। 

दुरोजः (३१५७) फा. वि.-दो दिन का, थोड़े दिन का, 
अस्थायी, आरिज़ी। 

दुजे (१-५०) अ. स्त्री.-मंजूपा, पिटारी। 

दुद (७५७) फा. स्त्री.-तरल पदार्थ के नीचे जमी हुई कीट, 
गाद; शराब की तलछट। 

दुर्दआाशाम (#५४9०) फा. वि.-दे. दुर्दकश । 

दुर्दकश (९5७५७) फा. वि.-तलछट पीनंवाला, धनी शराबी । 

डुर्दो (_ ५) अ. स्त्री.-तलछट, नीचे वची हुई शराव। 

दुर्दोकश (९5 ८००) अ. फा. वि.-दे. दुर्देकश । 

बुदे तहे जाम (/५>-८००७५०) फा. स्त्री.-पियाले में नीचे बयो 

हुई तलछट । 


| दुरः (४०) अ. पुं.-बड़ा मोती । 


दुरतुत्ताज (८५-/४)०) अ. पुं.-बादशाहों के ताज मं जड़े 
जाने के योग्य मोती। 

दुर्राज (ट|) अ. पुं.-तीतर पक्षी । 

दुररनजफ़ (2३५७५७) अ. पुं.-एक पत्थर जिसमें बाळ से 
दिखायी पड़ते ह, जिनको एक सम्प्रदाय हज़रत अली के बाल 
बताता है और इसलिए इस पत्थर को पवित्र मानता है। 

दुरंमकनून (।.,१८००५>) अ. पुं.-वह मोती जिसे छिपाकर 
रखा जाय, वहुत ही बहुमूल्य मोती। 

दुरंयतीम (~5५५) अ. पुं.-वह वड़ा और आबदार मोती 
जो सीप में अकेला पदा हुआ हो। 

कुरशहचार (५४४०) अ. पुं.-वादशाहों के लायक मोती, 
बड़ा और मूल्यवान्‌ मोती । 

दुलदुल (, |) अ. पृं.-एक मादा खच्चर जो इस्कदरीया के 
शासक ने हज़रत मुहम्मद साहब को भेंट किया था और 
आपने उसे हज़रत अली को दे दिया था; घोड़े के आकार 
का एक ताज़िया; वह घोड़ा जिस पर सामान मातम 
लादकर अजाखान में ले जाते हें। | 

दुलदुल सवार (५५० |७-७) अ. फा. पुं-हजरत अली की 
उपाधि। 
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दुलूम: 
दुरूमः (८१७) फा. प्‌ .--एक प्रकार का सालन जो बंगन और 
गाजर में कीमा और पनीर डालकर पकाते हें। 
दुवल (,|१७) अ. स्त्री.-दौलत' का बहु., बहुत से राष्ट्र । 
दुबार (१०) अ. पुं.-सर चकराना, सर का चक्कर। 
दुवाल (,||१७) फा. स्त्री.--चमड़े का तसमा, पेटी; वह 
तसमा जिससे नक़क़ारा बजाते हं। 
दुवालबंद (७५१, ||१७) फा. पुं.-पेटी बाँधनेवाला, सिपाही । 
दुवालबाज़ (9५ 9७०) फा. वि.-छली, वंचक, ठग, 
दग़ाबाज़ । 
दुवस (७७०) फा. वि.-द्वितीय, दूसरा । 
दुब॒मों (, ५४८१७) फा. वि.-दूसरा, द्वितीय | 
दुशंबः (८१५५१७) फा. प्‌ं.-सोमवार, पीर । 


दुशाखः (८ \.८१७) फा. पूं.-दो शाखोंवाली लकड़ी; दो 
शाखोंवाला पेड़; दो शमएँ जलाने का शम्‌अदान; भंग 


छानने की लकड़ी। 

दुशालः (४)\४१७) फा. पुं.-जिसमं दो शाल एक साथ जुड़े 
हों, ऊन की कामदार दोहरी चादर। 

दुइत (४७) फा. वि.-निकृष्ट, दुष्ट, खराब। 

दुरनाम (#\\%७) फा. स्त्री.-अपशब्द, गाली । 
दुइनामतराज्ञी (, ,5|,5\५८) फा. स्त्री.-गालियाँ देना, 
गाली बकना। 

दुइनामतराशी (, ५८,5/0..&») फा. स्त्री.-गालियाँ गढ़ना, 
नयी-नयी गालियाँ गढ़ना । 

दुइनामदेही (, ८४२०९५७) फा. स्त्री.-गालियाँ देना। 

दुश्मन (..)*) फा. पुं.-शत्रु, रिपु, वेरी, अदू; प्रतिद्वंद्वी, 
रक़ीव। 


दुइमनकाम (४.०) फा. वि.-वह व्यक्ति जो अपने 


शत्रुओं को इच्छा के मुताबिक़ आपत्तियों में फंसा हो | 
टुरुमनी (»«£७) फा. स्त्री.-शत्र॒ता, वेर, अदावत; 
प्रतिद्वंद्विता, रक़ाबत। 

दुब्मन जाँ (( )>.५-०) फा. पुं.-जानी दुश्मन, जान का 
घातक । 

दुझवार (५५५७) फा. वि:-कठिन, दुरूह, मुश्किल । 
दुशवारगु्ार (५/५५७) फा वि.-जहाँ से गुजरना 
कठिन हो । 

दुशवारी (, ५१०) फा. स्त्री.-कठिनता, मुश्किल; 
तंगीतुर्शी, दरिद्रता; आपत्ति, मुसीबत । 

दुसर (१५) फा. वि.-दो सरवाला। 

दुसरा (|)“१५) फा. पुं.-दोनों जहान, उभयलोक। 

दुसरी (, ५१५१5) फा. स्त्री.-निफ़ाक़, मुनाफ़क़त, दिल में कुछ 
होना और मुंह पर कुछ। 


३२६ 


ददी 


दुसालः (८!..५७) फा. वि.-दो वर्ष का; दो वर्ष की आयु 
का; दो बरस का पुराना। 

दुसुखनः (८.१७) फा. पृं.-अमीर खुस्रो की पहेलियों 
को एक क्रिस्म, जिसमें कई सवालों का एक जवाब 
होता है। 

दुसुमत (=^) अ. स्त्री.-चिकनाई, चाहे घी की हो, 
चाहे तेल की और चाहे चर्वी आदि की-। 

दुहफ़ों (, ~)5१७) फा. अ. वि.-दो हफ़ोंवाला, दो अक्षरों- 
वाला; बहुत छोटा, बहुत ही संक्षिप्त। 

दुहुल (, |») फा. पूं.-ढोल, धौंसा, नक़क़ारा। 

दुहुलजन (,.); |) फा. वि.-नकक़रारा बजानेव[ला। 

दुहुल दरीदः (४५५५५, |»०) फा. वि.-निदित, गहित, वदना म, 
रुसवा; चुप, मौन। 

दुह्र (५५2७) अ. प्‌ं.-दऱ़्' का बहु., जमाने । 

दुह्त (,.५२७) अ. पुं.-तेल, तेल, रोगान; घी, घृत; वसा, 
मेदा, चर्बी। 

दुह्वियत (५-०७) चिकनाई चाहे तेल की हो, चाहें घी 
और चाहे चर्बी आदि की। 

दुह्यत (-^५%७) अ. स्त्री.--कालिमा, सियाही, कालौंच। 


द 

दूँ (१०) फा. वि.-अधम, नीच, 
कमीना, गुंडा । 

दूंनबाज (5,१७) फा. वि.-कमीनों को मुँह लगानेवाला, 
नीच आदमियों की पीठ ठोंकनेवाला। 

दूंपरस्त (८:५२, )१७) फा. वि.-गुंडों की रक्षा करनेवाला, 
कमीनों को बढ़ावा देनेवाला। 

दूंपर्वर (१२,१७) फा. वि.-दे. 'दूंपरस्त' । 

दूंहिम्मत (^ १७) फा. वि.-पस्त हिम्मत, हतोत्साह, 
हतसाहस। 

दूंहिम्मती ( »««» ०) फा. स्त्री.-पस्त हिम्मती। 

दृक (। ४५०) फा. पूं.-चरखे का तकला। 

दूकदान (,./५5१५) फा. पूं.-चर्खा, सूत कातने का यंत्र। 

दूदः (४७१७) अ. प्‌.-कीट, कीड़ा । 


पामर, सिफ्ला, 


दूद्‌ (०१७) अ. पुं.-कोट, कीड़ा । 


दूद (७१७) फा. पूं.-धुआँ, धूम, दुखान। 

ददआहंग (८९2७१5) फा. पुं.-दे. “दूदकश'। 

दूदकश (, १९5५५०) फा. पूं.-धुआँ निकलने का सुराख, धुआँ 
निकालने की चिमनी। 

ददमान ((.)००७)७) फा. १.-वंश, कुल, खानदान । 

दूदी ( 59७) फा. वि.-भाप या स्टीम से चलनेवाला। 
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द्दी 


ददी (, २७) अ. वि.-नाड़ी का एक प्रकार जिसमें वह 
बहुत कमजोर हो जाती है और मरने के क़रीब चलती है। 

दूदुलहरीर (५२५०७१०) अ. प्‌.-रेशम का कीड़ा। 

दूदे आह (४५१०) फा. पुं.-आह का धुआँ, आह की आग 
का धृआँ । 

दूदे जिगर (५५१५) फा. प्‌ .-जिगर की आग का धुआँ, आह। 

दून (८१५) फा. वि.-दे. दूँ । 

दूनां (, ५५०) फा. पुं.-दून' का बहु., अधम लोग, पामर 
लोग, कमीने, गुंडे । 

दूबदू (१७२१०) फा. अव्य.-आमने-सामने, मुहाँमुँह । 

दूर (१०) फा. वि.-अन्तर पर, फ़ासिले पर; पृथक्‌, अलग, 
जुदा; हट ! अलग! ; असम्भव, नामुम्किन । 

दूरअंदेश (, +..७५|५१०) फा. वि.-दूरदर्शी, आगमसोची, 
परिणामदर्शी । 

दूरअंदेशी (, -.७५|)१७) फा. स्त्री--दूरदशिता, परिणाम- 
दशिता । 


३२७ 





दरअज्हाल ((|५०;|);०) फा. अ. अव्य.-अब से दूर, अच्छी | 
दशा में आने के बाद जब बुरी दशा का वर्णन करते हें तो | 


यह फ़िक्रा कहते हें । 
दूरतर (५१०) फा. वि.-वहुत दूर, काफ़ी दूर। 


देवसीरत 


देगदान (..|५४-७) फा. प्‌.-चूल्हा, आटरादान । 


देगशो (१५९.७) फा. पृं.-देग माँजनेवाला, वावरची 
का मुलाज़िम। 

देज (३५७) फा. पुं.-रंग, वण, जसे--'शबदेज' काले रंग का । 

देबा (५:४०) फा. स्त्री.--दे. 'दीबा', शुद्ध देबा” ही है, 
परंतु उर्दूवाले 'दीवा' बोलते हें । 

देर (+५७) फा. स्त्री.-विलंब, ढील, ताखीर। 

देरआइना (५५८०७) फा. वि.-दे. 'देराइना'। 

देरगाह (४५७) फा. स्त्री.-देर तक, बहुत दिनों तक । 

देरपा (५2)०७) फा. वि.-टिकाऊ, मज़वूत। 

देरबाज (3\५५५७) फा. प्‌.-देरयाज' 'देरबाज' ग्रलत है। 

देरमाँ (, ८०५२०) फा. वि.-स्थायी, दृढ़, मजबूत, (स्त्री. ) 
दृढ़ता, मजबूती, स्थायित्व । 

देरयाज (3५५५०) फा. पूं.-प्राचीन काल, पुराना ज़माना; 
पुरातत्त्व, पुरानापन। 


देराइना (५.४,..७) फा. वि.-वह व्यक्ति जो बहुत देर में 


दोस्त बने, जो जल्दी घुलना-मिलना न जानता हो; जो हर 
काम देर में करने का आदी हो। 
देरीं (, +२५२०) फा. वि.-पुरातन, पुराना, देरीनः। 


| देरीनः (4.५२०) फा. वि--पुराना, प्राचीन, देरीं । 


दूरतरक (. 55,१5) फा. वि.-बहुत ही दूर, बहुत अधिक | 


दूर, दूरतम । 

दूरदस्त (८-७)१०) फा. वि.-काले कोसों, बहुत दूर । 

दुरबाश (, ५१ ५१७) फा: अव्य.-अलग रहो, दूर हटो; एक 
दुशाख: नेज़: जो बादशाह की सवारी के आगे चलता था 
और जिसे देखकर लोग रास्ते से हट जाते थे; वह दुशाखः 
नेजञः जिससे दुश्मन के हरबे को काट देते थे; आह, विश्वास । 

दुरबीं (, ५५११७) फा. वि.-दूरदर्शी, दूर तक सोचनेवाला। 

दूरबीन (..५४)१०) फा. स्त्री.-एक यंत्र जिससे दूर की चीज़ें 
देखी जाती हें, दूरदशंक यंत्र । 

दूरबीनी (, ४१,१०) फा. स्त्री.-दूर तक देखना, दूर तक 
सोचना । 

दूरोदराज ($|)०)))०) फा. पुं.-बहुत दूर, काले कोसों । 

द्लाब (००१०) फा. पुं.-दे. दौलाब” और 'दोलाब', तीनों 
उच्चारण शुद्ध है । 

दे 

देग (.£०) फा. स्त्री.--छोटे मुंह और बड़े पेट का एक 
ताँबे का बतंन जिसमें चावल आदि पकाये जाते हे। 

देगचः (४ऊ%.७) फा. प्‌ं.-देग से छोटा, देग-जेसा ही बरतन, 
छोटी देग । 


देरीनःसाल (, |. ५५.५०) फा. वि.-बहुत बूढ़ा, वयो- 
वृद्ध । 


| देव (+५५) फा. पुं.-राक्षस, एक नरभक्षी प्राणी वगं; 


बहुत लंबा चौड़ा आदमी; खबीस, पलीत, पिशाच; भूतप्रेत, 
बदरूह; परियों के पति। 

देवचः (5५०) फा. पुं.-दीमक; जोंक। 

देवज्ञदः (३०५२०) फा- वि.-जिस पर भूतों का खलल हो , 
प्रेतबाधाग्रस्त । 

देवज़ाद (५/३५२०) फा. पूं.-ग्रांडील और तेज़ घोड़ा; 
बहुत भारी-भरकम और भयानक आदमी। 

देवदार (५०५२०) फा. प्‌.-चीड़ का पेड़ । 

देवदिली (, +७५२०) फा. स्त्री-बहाढुरी, शुजाअत। 

देवबाद (५०१५:०) फा. पुं.-चक्रवात, बगूला, बवंडर, 
वात्यायन, वातचक्र। 

देवमर्दुस (७-०५०) फा. पुं.-बनमानुस; खबीस और 
अत्याचारी व्यक्ति। 

देवसार (५८८०५५७) फा. पुं.-अजगर, अञ्दहा । 

देवलाख (८४५०) फा.पुं.-राक्षसों के रहने का स्थान। 

देवसार (५५०५५५) फा. वि.-देव-जेसा, राक्षस की मार्निद । 

देवसीरत (<०)४०५२5) फा. अ. वि.-जिसका स्वभाव 
जैसा हो, असुरप्रकृति। 
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देवस्रत ३२ 


Eo EE (००१५-०५२७) फा. अ. वि.-जिसकी शकल राक्षसों 
जेसी भयानक हो । 


देह (४०) फा.प्‌.-ग्राम, गाँव । 
देहक़ान (..):४००७) फा. प्‌.-गांववाला, किसान, देहाती । 
देहक्रानियत (५७२७) फा. स्त्री.-गंवारपन, उजइपन । 
देहब्नानी (, ५७७७) फा. पूं.-गाँव का निवासी; गंवार, 
उजड। 
देहिश (, ५% ७) फा. स्त्री--दानशीलता, सखाबत। 


द 


दे (<७) फा: प.-एंक ईरानी महीना जो हिंदी का माघ 
होता है, पतझड़ का महीना। 

देज्र (५5,२०) फा: स्त्री.-अंधेरी रात, अमावस्या । 

देन (,.५५०) अ. पूं.-ऋण, कजं । 

दने मेह्ल (>११.५२०) अ. प्‌ .-स्त्री के मे ह्व का ऋण | 

दयान (५०) अ. प्‌.- पाप-फरू देनेवाला; अच्छी-बुरी 
कृतियों का हिसाब करनेवाला; ईर्वर। 

दयूस (०५००) अ.प्‌.-वह्‌ व्यक्ति जो अपनी स्त्री की कमाई 
“खाये, उसे दूसरों के पास जाने दे। 

देयरी (, +५५७) अ. स्त्री.-अपनी स्त्री की कमाई खाना, 
अपनी स्त्री से पेशा कराना। 

दर (>) फा. .प्‌ं.-इवादतखाने का गुंबद; ईसाइयों का 
गिरजा; बुतखाना, मृतिगृह। 

दरेखराबात (८१) +५) फा. पुं--मधुशाला, मदिरालय, 
शरावखाना । 

दरे मुकाफ़ात (८७४० ५५७) फा. अ. पृं .-संसार, दुनिया । 

ह्रे मुग्रां (, )६- ,»७) फा. प्‌ं.-मधृशाला, शराबखाना। 

दहीम (०४५७) फा. पुं.-राजमुकुट; ताज। 


दो 


दो (५७) फा. वि.-एक और एक, द्वय । 

बोल्तः (८८५५) फा. वि.-सिला हुआ। 

बोलतः लब (~) ८५५) फा. वि.-जिसके होंठ सिले हों 
अर्थात्‌ बिलकुल चप, अवाक्‌, मौन | 

दो्त (८८५%७) फा. स्त्री.-सिलाई, सीवन । 

दोग़ (29७) फा. पुं.-छाछ, मट्ठा; रायता । 

दोग्रलः (८४५) फा. पुं.-जारज, वणसंकर, क्षेत्रज, बद- 
नस्ल । 

दोज् (०) फा. प्रत्य.-सीनवाला, जेसे--खमःदोज' 
रावटियाँ सीनेवाला। 

दोजख (८39) फा. पुं.-नरक, जहुन्नम। 





दोलसी (. ,८;५७) फा. वि.-जो नरक में जल रहा हो, 
नारकी; जो नरक में पड़ने के काम करता हो। 

दोखिदः (४७५३१७) फा. वि.-सीनेवाला । 

दोपियाज्ञः (४५४२५७) फा. पुं.-दे. 'दुपियाज्ञः' । 

दोल (,|५५) फा. पुं.-कुएँ से पानी निकालने का बतन, डोल | 

दोलाब (८०४५७) फा. पुं.-दे. 'दौलाब' दोनों उच्चारण 
शुद्ध हें दे. 'दूलाब'। 

दोशः (८५) फा. पुं.-दूध दुहने का बर्तन; दूध देनवाला पशु । 

दोश (, #१७) फा. पृं.-कंधा, स्कंध, मोढ़ा; गत रात्रि, 
गजरी हुई रात। 

दोशाब (८०७४१७) फा. पुं.-अंगर का शीरा जिस पर दो- 
एक दिन गुजर जायें और उसमें नशा पदा हो जाय; अंगूर या 
छहारे का शीरा। 

दोझीयः (४३५५७) फा. स्त्री--जवान और अल्हड़ लड़की, 
कुमारी, अंकुरितयौवना । 

दोशीजजगी ( ८५५५७) फा. स्त्री.-अल्हड़पन, कुमारपन । 

दोशीदः (३०५५५) फा. वि.-दुहा हुआ दूध । 

दोशीनः (4५५५७) फा. वि.-गत रात्रि का, कल रात का। 

दोस्त (८८.१०) फा. पुं.-मित्र, सखा, यार; प्रेमपात्र, माशूक़ । 

दोस्तफग्म (६५५१७) फा. वि.-'दुश्मनकाम' का उलटा, वह 
व्यक्ति जिसे अपने मित्रों के इच्छानुसार सब सुख प्राप्त हों । 

दोस्तदार ()|७----०५७) फा. वि.-सच्चा दोस्त, शुभाचतक, 
खेरख्वाह, मुखलिस । 

बोस्त नाशनास (, ५०५७८५ ८८७५५७) ` फा. वि.-दोस्त की 
कद्र न पहचाननेवाला। 

दोस्तानः (२७८५५७) फा. पुं.-मेत्री, मित्रता, दोस्ती । 

दोस्ती (, ०५५१७) फा. स्त्री.-मित्रता, मंत्री, दोस्ताना । 


दो 


दौ (9७) फा. स्त्री.-दौड़, भाग, अकेला नहीं बोला जाता, 
विशपतः 'तग' के साथ, 'तगोदौ' बोलते हूँ । 

दौरः (४५१५) अ. पुं.-चक्र, चक्कर, गदिश; बारी, नौवत; 
अफ़सरों का गश्त | 

दौर (५५७) अ. पुं.-चक्कर, गदिश; गिर्दागिरद, चारों ओर; 
बारी, नौबत; परिवर्तन, उलट-फेर; युग, अहद; शराव 
या चाय आदि का एक चक्कर जो सारे बेठनेवालों के लिए 
हो; मुशाअरे या मज्लिस में पढ़ने का चक्कर जो एक-एक 
दार सबके पढ़ लेने पर खत्म हो। 

दौरान (,:१|)१७) अ. पुं.-चक्कर, दौर; बीच, अस्ना। 


दौरान खूँ (, ॐ ।८)])95) अ. फा. पुं.-खून का शरीर में दौरा, 
रवतसंचार । 
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दौरान सर ४२ 


पक मन सर (+ ..)9३७) अ. फा. पुं.-सर के चक्कर । 
दौरी (, ५५१७) अ. वि.-जो वारी से पड़ता हो । 

दौरे अव्वल (|| ५५७) अ. पृं.-प्रारंभिक काल, शुरू का 
जमाना । 

दौरे आखिर (+< १५) अ.पुं.-अंतिम काल, आखिरी ज़माना । 
दौलत (५-४०) अ. स्त्री-धन, सम्पत्ति, रुपया-पसा; 
राज्य, सत्ता, हुकूमत; भाग्य, नसीवा। 

दौलतकदः (४५5८८)५७) अ. फा. पृं.-दे. 'दौलतखानः' । 

दौलतखानः (८५८८१७) अ. फा: पुं.-बड़े आदमियों के 
घर के लिए बोलते हं। 

दौलतमंद (५५७८०८८९५०) अ. फा. वि.-धनवान्‌, समृद्ध, धन- 
सम्पन्न, मालदार । 

दौलतसरा (|)५८*५७) अ. फा. स्त्री--दे. दौलतखाना । 
दौलते खुदादाद (७|७|७०- =~) अ. फा. स्त्री.-ईस्वर का 
दिया हुआ धन, बहुत अधिक धन'। 

दोलते रुवाबीदः (४०५५।५% ५८८५०) अ. फा. स्त्री.-सोता 
हुआ इकबाल, वदनसीवी, दुर्भाग्य । 

दौलते दारन (..)2)|७ ०:५७) अ. स्त्री.-दुनिया और दीन, 
दोनों दौलत । 

दौलते बेदार (५।०४५८८^१७) अ. फा. स्त्री.-जागता हुआ 
इकबाल, खुश नसीबी, सौभाग्य । 

दौलते हुस्न (,.५-.-> (०१०) अ.स्त्री.-रूप की दौलत (संपत्ति)! 
दौलाब (५-)१७) अ. पृं.-रहट, वह चर्खी जिससे कुएं से 
पानी खींचते हें, दे. 'दोलाब' और 'दूलाब”। 


न्‌ 


नंग (£५) फा. पूं.-लज्जा, शर्म; दोष, आर। 

नंगे अज्दाद (०|५३| ८-९५५) फा. अ. पुं.-जो व्यक्ति अपने 
दुराचरण के कारण अपने ब्राप-दादा के नाम को बट्टा लगाता 
हो, कुलघालक । 

नंगे अस्लाफ़ (००..।५९५५) फा. अ. पूं.-दे. नंगे अज्दाद'। 

नंगे इंसानियत (८ ५।..५| ८ £५) फा.अ. पृं.-एसा कार्यं जो 
मानवता के दृष्टिकोण से लज्जाजनक हो । 

नंगे खलाइक्‌ ((950- ५८.५) फा. अ. पुं.-जो व्यक्ति अपने 
दुव्यवहार से सवसाधारण के लिए लज्जा का कारण हो। 

नंगे खानदान (,.)००।८ ८ £५ ) फा. पूं.-अपने कुल के लिए 
निदा का कारण, कुलांगार, कुलकलङ्कू । 

नंगोनाम (५१८९ ) फा. प्‌ .-लज्जा, गरत; मर्यादा, वकार; 
सतीत्व, इस्मत । 

नंगोनाम्स. (, १५५०१५५१८९५५) फा. अ. पूं.-दे. नंगोनाम । 


३२९ 


नकक़ारखानः 





नआइम (//»०) अ. स्त्री.-बीसवाँ नक्षत्र, पूर्वापाढ़ । 

नईक़ (३५१ ) अ. स्त्री.-कीए की आवाज, काँव-काँव । 

नईम (५१.५) अ. पुं.-स्वगं, बिहिइ्त; पुण्य, नेकी; ने'मत, 
दिव्योपहार । 

नऊज़ु बिल्लाह («४०९० ५५०५) अ. अव्य.-हम ईश्वर से पनाह 
माँगते हे । 

नक़वी (, ५2५) अ. प्‌.-दसवं इमाम हज़रत अली नक़ी की 
संतान का व्यक्ति। 

नक़ाइस (, ०:५६) अ. प्‌.-नक्स' का बहु., खराबियाँ, 
बुराइयाँ, त्रटियाँ । 

नक़ावत (५:१५) अ. स्त्री--पवित्रता, पुनीतता, शुद्धता, 
निर्मलता, पाकीज़गी । 

नक़ाहत (८००८५) अ. स्त्री.-वह निर्वहता जो रोग- 
मुक्ति के बाद बाक़ी रहती है; निर्बंछता, अशक्ति, नातुवानी । 

नकिरः (४५५) अ. पूं.-वह संज्ञा जो एक जाति की सब 
चीज़ों पर बोली जाय, जातिवात्रक संज्ञा (व्या.); 
अपरिचय, अनजानपन । 

नक़ो (5) अ. वि.-पवित्र, निर्मल, खालिस, (पुं.) बारह 
इमामों में से दसवें इमाम का नाम । 

नक़ोज़ (( ५5५४०) अ. स्त्री.-वेर, शत्रुता, दुश्मनी, (वि.) 
वरी, शत्रु, दुश्मन; विपरीत, उलटा, वरअक्स | 

नक़ीब (८-~%) अ. पुं.-वह व्यक्ति जो किसी राजा-महा- 
राजा की सवारी के समय आग आवाज लगाता चलता है, 
चोवदार; वह व्यक्ति जो दरवार के समय, बादशाह से भेंट 
के लिए जानेवाले का नाम जोर से पुकारता है। 

नकीरेनं (..)२४५) अः पुं.-वे दो फ़िरिश्ते जो मरनेवाले 
से कब्र मं सवाल-जवाव करते हे, मुन्कर नकीर। 

नक़ोह (४४५) अ. वि.-निमल, बेमेल, शुद्ध, खालिस । 

नक्अ (५५५) अ: पुं.-वह पानी जिसमें दवाएं या मेवा- 
जात भिगोये जायं। 

नक्क्ाद (७७५) अ. पुं.-खोटा-खरा परखनेवाला, पारखी; 
साहित्यिक गुण-दोष बतानेवाला, समालोचक । 

नक्क़्ादानः (८५|७७५) अ. फा. अव्य -नक्काद की तरह से, 
गुण-दोष परखने के दृष्टिकोण से। 

नक्क्रादी (, «७७८ ) अ. स्त्री.-नवक्राद का काम, समा- 
लोचना । 

नक्क़ारः (४७५) अ. पुं.-धौंसा, दुंदुभी, भेरी, नगाड़ा। 

नक्क्रारः्चन (,.))४५७७) अ. फा. पुं.-नक्क़ारः बजानेवाला। 

नक्क़्ारःत्तवा्ञ (3।)५४)७५) अ. फा. पुं.-देः नक्क्रारःज्न' । 

नक्क्रारखानः (००५५ )७५) अ. फा. पुं.-वह स्थान जहाँ 


नअम (¢) अ अन्यृ--हाँ, जीं 4 (पाया, |॥.॥।० करे बजते हैं। .....,, 


नक्‍्क़ारचो 


नवक़ारचो (, 2>१)८०) अ. फा. प्‌.-नौवत और नकक्‍क़ारा 
बजानेवाला; एक क़ौम जो शहनाई और नौबत बजाती है। 


३३० नक्शे खयाली 


नक्ले मकान (,.)८८० , |) अ. पूं.-एक स्थान से दूसरे 
स्थान को जाना, जगह बदलना, स्थानांतरण। 


नक्क्राल (११५) अ. प्‌-नक्ळें करनेवाला, भाँड; रूप | नक्ले वतन (..)०) , ५) अ. पुं.-अपना देश छोड़कर दूसरे 


भरनेवाला, वहुरूपिया, अनुकर्ता । 
नक्‍्क़ाली (, ५७5) अ. स्त्री--नक्ळ का काम--भाँड़ों का 
काम; बहुरूपिये का काम; तक्ळीद, अनुकरण। 
नक्क्राश (, #५५) अ. पूं.-चित्र खींचनेवाला, चित्रं में रंग 
भरनेवाला, चित्रकार, चितेरा, मुसब्विर। 
नक्क्राशी (, +७८.) अ. स्त्री.-चित्र खींचना, तस्वीर बनाना । 
नवक़ाश अजल (|) , #७५) अ.पुं.-जगत्स्रष्टा, सृष्टि की 
रचना करनेवाला, संसार बनानेवाला । 
नक्ज् (१) अ. पूं.-तोड़ना, भंग करना। 
नक्ज्ञे अम्न (..)-*| । ८) अ. प्‌ं.-शांतिभंग करना, अम्न में 
खल्ल डालना, झगड़ा और वळूवा करना, शान्तिभंग। 
नकद (७५) अ. पुं.-सोने-चाँदी का सिक्का, रुपया-पैसा; 
उधार का उलटा, कंश; पूँजी, सरमाया। 
नकदी (, ,५५) अ. स्त्री.-नक्द रुपया, धन-दौलत । 
नक्दीनः (2१५७४५) अ. फा. प्‌ .-नक््द रुपया, नकदी । 
नक्दे जाँ (,)८> ७६७) अ. फा. प्‌ .-प्राणरूपी धन, प्राणधन। 
नक्दे दिल. (, |७ ५) अ. फा. पृं.-हुदयरूपी धन। 
नक्दोजस (, +१५) अ. प्‌ं.-नक्द रुपया और सामान- 
अस्वाव आदि। 
नक्दोनिस्यः (५५-५०५५७०५) अ. प्‌.-नक्द और उधार, नकद 
का अर्थ है संसार के सुख जो इस समय उपलब्ध हैं, और 
निस्यः अर्थात्‌ उधार का मतळव है वे सुख जो परलोक में 
मिलेंगे । 
नकन (८८५) अ. स्त्री.-सेध, सिदिल। 
नकबजन (.)३--~%) अ: फा. पृं.-सेध लगानेवाला, कुंभिल, 
खानिल, संघितस्कर। 
नक्बज्चनो (5/५४५) अ. फा. स्त्री.-संध करना, संध लगाकर 
चोरी करना, संघिभेद, अभिहार। 
नक्वत (८५५५५) अ: स्त्री.-दरिद्रता, निर्वनता, इफ़्लास, 
कगाली'। 
नकल (5०) अ. पृं.-स्थानांतरण, एक स्थान से दूसरे 
स्थान को जाना, (स्त्री) प्रतिलिपि, कापी; अनुकरण, 
तक्लीद; आदरं, नमूना; चुटकुला, लतीफ़ा; भाँड़ों का 
स्वाँग; कथा, कहानी । 
नकल नवीस (, »*:१/।।१) अ. फा. पुं.-वह कर्मचारी जो 
सरकारी काग़ज़ों की नकल देता है। 
नकली (, +५५) अ. वि.-क्ृ्रिमम बनावटी, मसूनूई; 


देश में जाकर रहना, स्वदेश-त्याग, प्रवास । 
नक़्शः (५) अ. प्‌.-आकृति, शक्ल; चेहरे की साख्त, 
मुखाक्ृति; ढंग, शली, तज; सज-धज, वजा क़ता; चेष्टा, 
हुल्या; किसी देश आदि का चित्र, मानचित्र; दशा, हालत; 
साँचा, क़ालिब, “हाथ दिल पर, आह लब पर आँख से आँसू 
रवाँ; अव तो यह नक्शा है तेरे आशिक़े नाशाद का ।/-दागा । 
रेखाचित्र, खाक़ा; नमूना, आदश; छवि, छटा । 
नक्शःजात (०००>०-७४०) अ. फा. पुं.-नक्शा का बहु., 
नक्शे । 
नक्शःनवीस (, +५५८. ) अ. फा. पृं.-नक्शा बनानेवाला; 
एक राजकमंचारी जो गाँव या इमारतों के चित्र बनाता है। 
नकश (, ५) अ. पृं.-चित्र, तस्वीर; अंकित, खुदा हुआं; 
कवच, ता'वीज़; बेल-बूटे; उभरा हुआ चिह्न । 
नक्शए हृद्दोबस्त (८८५११७० ८,५४. ) अ. फा. पुं.-किसी 
गाँव को चौहदी और खेतों की नाप-तोळ का नक्शा। 
नकश कल हजर ()%=!6 , +१५) अ. पुं.-पत्थर का 
चिह्न, पत्थर की लकीर, न मिटनेवाली चीज़। 
नक्शगर (१, १५५) अ. फा. प्‌.-चित्रकार, नकक़ाश । 
नक्शतराज (5५५,५१८) अ. फा. पुं.-दे. 'नक्शगर'। 
नक्शपरदाज ($|७)३ ५१) अ. फा. पृं.-दे. 'नक्शगर'। 
नक्शबंद (५१ ५६५) अ. फा. पुं.-चित्रकार, मुसब्विर; 
अंकित, लिखित; एक बुजुर्ग की उपाधि। 
नक्शबदी (, +५५, #१६) अ.फा.स्त्री.-चित्रकारी, मुसंन्विरी ; 
रिवाज: नक़्शबंद का अनुयायी | 
नकश बदीवार ()|+०७८-! , +५ ) अ. फा.पूं .-दीवार पर बनाया 
हुआ चित्र; दीवार के चित्र का प्रकार-निस्तब्ध, मौन और 
निझ्चळ। 
नकश बर आब (५.३2 , #५) अ: फा. पूं.-पानी पर बनाया 
हुआ चित्र, अर्थात्‌ नश्वर और भंगुर, अथवा असंभव, 
अशक्य । 
नकश बरदीवार . ()|)५७)-०_ #५) अ. फा. पुं.-दे. “नक़्श 
बदीवार' भित्तिलिखित चित्र । 
नक्शी ( -22) अ. फा. वि.-जिस पर नकश हो । 
नक्शे अव्वल (, |)| , #2) अ. पुं.-चित्रकार का बनाया हुआ 
सर्वप्रथम चित्र, जिसमें कुछ त्रुटियाँ अवश्य रहती हें । 
नक्शे क़दम (७,५५) अ.प्‌-पाँव का निशान, पद-चिह्न । 
नकश खयाली (, „५5 १५7) अ. पुं.-काल्पनिक चित्र, 
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नक्शे जमाली 


ह जमाली (_ ,!..=- , ५५) अ. पुं.-वह यंत्र जिसके 
भरने में कोई भय नहीं होता। 
नक्शे जलाली (५! , +१.) अ. पुं.-वह यंत्र जिसे बनाने 
में घ्राणों का भय होता है। 

नक्शे तस््रीर (५५५१.५7 , ५१५) अ. पृं.-वशीकरण यंत्र, 
वह तावीज़ जो किसी को मुग्ध करने के लिए, अपने वश 
में करने के लिए लिखा जाय। 

नक्शे पा (५३,५३५) अ. फा. पुं--दे. नक्शे क़दम' । 
नक्शे बातिल (७५2 , #०५५) अ. प्‌ं.-वह गलत या अशुद्ध 
चित्र अथवा लेख जिसे मिटा दिया जाता है। 
नक्शे मुराद (७५५, ५५५) अ. फा. पुं.-वह यंत्र जो मनो- 
रथ की पूर्ति के लिए होता है। 

नक्शे सानी (_ ५५,5) अ. पूं.-वह चित्र जो चित्रकार 
का दूसरा प्रयास होता है और जो पहले चित्र को अपेक्षा 
बहुत सुंदर और कलापूर्ण होता है। 

नक्शे सुवेदा (|५:१०० (१४०) अ. पुं.-एक काला तिल जो 
हृदय पर होता है। 

नक्शे हुब (५-> (५१५) अ. प्‌ं.-दे. “नक्शे तस्ख्रीर'। 
नक्शोनिगार (५५५१, #५५) अ. फा. पूं.-बेल-बूट, फूल-पत्ती । 
नक्स (, ५०) अ. पृं.-त्रुटि, भूल; न्यूनता, कमी; दोष, 
एव; अशुद्धि, गलती; नुक्स भी प्रचलित। 
नकहत (५०६४०) अ. स्त्री.-सुगंध, खुशबू, महक, निक्‌हत भी 
प्रचलित है--“है तेरे परहने पाक की हसरत उसको, वर्ना 
क्यों नक्हते गुल जामे से बाहर होती । -- अमीर । 
नख (८५) फा. स्त्री.-रेशम की डोर; कच्चा रेशम; 
पतंग लड़ाने की डोर। 

नख्ाअ (८४५) अ. पुं.-हराम मरज, रीढ़ की हड्डी, मेरुदंड 
नख़ील (, |५५.) अ. पृं.-खजूर का एक पेड़; खजूर के बहुत 
से पेड़ । 

नख़द (७१०००) फा. पृं.-चना, चणक, एक प्रसिद्ध अन्न । 
नख्खास (, +५८४५) अ. पूं.-वह वाजार जिसमे दासों की 
खरीद-फ़रोख्त होती थी; ' घोड़ों और मवेशियों का बाज़ार । 
नर्चीर ()५३८४५) फा. पुं.-आखेट, शिकार; मारा हुआ 
शिकार, शिकार किया हुआ जानवर । 

नस्ल (, |ॐ) अ. पूं.-खजूर का पेड़; कोई पेड़, वृक्ष, द्रुम, 
विटप । 

नरुलबंद (०५१ |ॐ.) अ. फा. पुं.-माली, बागवान । 
नरुलबंदी (, ५५५१, |ॐ५ ) अ. फा. स्त्री.-पेड़ लगाना, बाग़ को 
सजाना। 

नस्लिस्तान ((.)४.०-(८७०) अ. फा. पुं.-रेगिस्तानी इलाक़े में 
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नख्ले ताबत (००५२५ , {४५5 ) अ. पुं.-ईरान मं शव को ले जाते 
समय उसे सजाते थे, यह सजावट नछले ताबूत कहलाती थी । 

नख्ले तूर (५८, |) अ. पृं.-वह पेड़ जिस पर हज़रत 
मूसा को ईश्वर का प्रकाश दिखायी पड़ा था । 

नख्ले मर्यम (५०)०९ , |ॐ.) अ.पुं.-खजूर का वह सूखा पेड़ 
जिसके नीचे हजरत मर्यम प्रसव-कष्ट से दुःखित होकर बेठ 
गयी थीं और वह पेड़ हरा-भरा हो गया या | 

नख्ले मातम (४०\८ , {5५ ) अ. फा. पुं.-दे. 'नरूले ताबूत' । 

नरुवत (५०१००) अ. स्त्री.-दे. शुद्ध शब्द 'निख्वत'। 

नख्शब (५.५५.५) फा. पुं.-तुकिस्तान का एक नगर जहाँ से 
हकीम इब्नेअता (मुक़न्ना) ने एक चाँद निकाला था जो 
१२ मील रोशनी फकता था। 

नर्स (, +५5; ) अ. प्‌.-चुभाना, कोंचना । 

नग (५९5) फा.प्‌.-नगीनः' का लघु., दे. 'नगीनः । 

नगरम (४८) अ. पुं--नरमः' का बहु., नम्मे, गान । 

नगीं (, ५५%) फा. पूं.-दे. 'नगीनः'; अगूंठी का वह नग 
जिस पर नाम आदि खुदा रहता है। 

नगीनः (०५%) फा. पुं.-नग, रत्न, अंगूठी पर जड़ा जाने- 
वाला पत्थर । 

नगीनःगर (+९८४८) फा. पं -दे. नगीन:साज़ । 

नगीनःसाज (3\..५५) फा. पृं.-अंगूठी पर नगीना 
जड़नेवाला । 

नरज्ञ (३) फा. वि.-उत्तम, श्रेष्ठ, उम्दा; अद्भुत, 
विचित्र, अजीव; प्रहेलिका, पहेली । 

नर्क (८-९५५) फा. वि.-श्रेष्ठ, उत्तम, अच्छा; सुंदर' 
खुशनुमा, (पृं.) आम, आम्र, एक प्रसिद्ध फल । 

नरज्ञगो (५5५) फा. वि.-अच्छी कविता करनेवाला | 

नमः (८५५) अ. प्‌.-सुरीली आवाज़; गीत, गान। 

नरमःज़न (,.१३८. ) अ.फा. वि.-अच्छी आवाज़ से गानेवाला । 

नरमःतराज़. (| ५०८.०६५) अ. फा. वि.-दे. 'नरमःजन'। 

नरमःरेज्ञ (+५८०. ) अ. फा. वि.-दे. 'नरमःजन'। 

नरमःसंज ( ८०५..८०-०००) अ. फा. वि.-दे. 'नरमःजन'। 

नरगमःसरा (५५८८०५०) अ. फा. वि.-दे. नरमःज़न' । 

नगमात (८५२५) अ. पुं.-नरमः' का बहु., नरमे, गाने। 

न्द (७०५०) फा. वि.-अधोमुख, औंधा; अधम, नीच; 
कुपित, गुस्से में भरा हुआ। 

नजफ़ (५-६5५) अ. प्‌.-अरब का एक प्रसिद्ध नगर जहाँ 
हज़रत अली का मज़ार है। 

नज़र (५५) अ. स्त्री.-दृष्टि, निगाह; विचार, ग्रौर; 
घ्यान, खयाल; जाँच, परख; कुदृष्टि, बुरी नज़र जिससे 
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Te | 27: (5।५5।५४5) अ. फा. वि.-जिस पर ध्यान न | नज्ञारत (००,०४०) अ. स्त्री--हराभरापन, ताजगी । 
दिया गया हो, उपेक्षित । नझारत (<) ) अ. स्त्री.-निरीक्षण, निगरानी; नाजिर 
नञ्ररतंग (९५5७५) अ. फा. वि.-संकुचितदृष्टि, अनुदार का पद; नाजिर का दफ़्तर। 
तंगखयाल । | नजाशी (_ #७) अ.प्‌.-हबश (एबीसीनिया) का नरेश 
नजरनवाज (5१५५४) अ. फा. वि.-आखों को आनंद | जिसने महम्मद साहब के ज़माने मं मसलमानों को अपने 
देनेवाली चीज़, नेत्रप्रिय। देश में पनाह दी थी। 
नज़रफ़रेब (-^५)१५2) अ. फा. वि.-आँखों को लुभाने- | नजासत (-^..५३५ ) अ.स्त्री.-अपवित्रता, नापाकी; विष्ठा 
वाला, शुभदशन। गिलाज़त । 
नसरवंद (५५५४५ ) अ. फा. वि.-वह व्यक्ति जो राजादेश से | नजाह (7५5५) अ. स्त्री.-बंधन-मुकित, छुटकारा; समृद्धि 
किसी एक स्थान पर खुले तौर पर रहे, परतु न तो कहीं | खुशहाली; इच्छापूर्ति, हाजत रवाई। 
आ-जा सके और न किसी से मिल सके। नजिस (, +५३) अ. वि.-अपवित्र, अशुद्ध, गंदा; मल-दूषित, 
नज्ञरबंदी (, ७५५५.५) अ. फा. स्त्री.-एसी कंद जिसमें | ग़लीज़। 
जाहिरा आज़ादी हो, परन्तु आदमी कहीं जा न सके और न | नजिसुळएन (,.)४१/, +५5) अ. वि.-वह चीज़ जो सिर से 
किसी से मिल सके; जादू का खेल, दृष्टिबंध। पाँव तक नापाक हो, जिसका छना भी वर्जित हो। 
नञ्चरबाज् (५१५४१) अ. फा. वि.-ताइनेवाला, पारखी नज्ञीफ़ (५ ६५४७) अ. वि.-पवित्र, शद्ध, पाक । 
| 





आँखें लड़ानंवाला, ताक-झाँक करनेवाला । नजीब (.....5० ) अ.वि.-क्रुलीन, शुद्ध रकतवाला, जिसके 
नज़्रबाज्ी ( Lys ) अ- फा. स्त्री.-परख, जाँच, अच्छे- खानदान म मेलनहा। 

बुरे की तमी; आँख लड़ाना, घूरना, ताक-झाँक करना। | नजीबुत्तरफ़ैन ( .»६3)०॥ ८०५३५) अ. वि.-माता और 
नज़री (, +)४४) अ. वि.-सरसरी, जो तवज्जुह फे क्राविल | पिता दोनों ओर से कुलीन । 

न हो। नज़ोल (, |>) अ. पूं.-वह व्यक्ति जो किसी सराय या 
नञ्चरीयः (४२४५) अ. पृं.-दृष्टिकोण, नक्तए नज़र । धमशाला म मुसाफिर के रूप म उतरे; अतिथि, मेहमान। 
नज्ञरीयात (<\५)५५) अ. पू.- नज़रीयः का बहु., नजरीए, | नज्जीर (५५५) अ. वि.-डरानेवाला; पैगंबर साहब की 

कई दृष्टिकोण । उपाधि। 
नजरे ग़लत अंदाज़ (3।००| ५.५८ ५%) अ. फा. स्त्री.-एसी | नज्ीर (,»/७) अ. स्त्री.-सदश, समान, मिस्ल; उदाहरण 

दृष्टि जो हर व्यक्ति अपनी तरफ़ समझ, भ्रम में डालने- | दुष्टां, मिसाळ; हाईकोर्ट या प्रीवी कौंसिल का फसला 


वाली दृष्टि । ¡ किमी मुकदमे मं दावे की पुष्टि के लिए पेश किया जाय । 
नज़रे सानी ( „५ ५) अ. स्त्री.-किसी ते शुदा विषय पर | नज्अ (£) अ. स्त्री.-प्राणों का अंत, दस ट्टना, चंद्रा, 
पुनः विचार | जांकनी । 


नज़ाइर ()5५४७) अ. प्‌.-नजीर' का बहु., नज़ीर | नज़ए रवां ((॥9) &५7) अ. फा. स्त्री.-चंद्रा, जांकनी । 

नजाकत (-^5]$५ ) फा. स्त्री--म॒दुळता, सुकुमारता, कोमलता; | नज्ज्ञारः (३५८७५ ) अ. पृं.-दशंन, दीदार; सैर, दश्य, तमाशा । 
सूक्ष्मता, बारीकी; क्षीणता, लागारी; नाजुकमिज़ाजी। नज्त्ञारःगाह (४४४५५८५) अ. फा. स्त्री.-सेरगाह, विनोदस्थल । 

नजात (८५३5) अ. स्त्री.-छुटकारा, बंधन-मुक्ति, गुळू | नज्ञारःपसंद (०.११४१५८) अ. फा. वि.-जिसे नज्जारः- 
खलासी; भारमुक्ति, किसी बोझ से छुटकारा; मोक्ष, | वाजी पसंद हो, जो अच्छे-अच्छे दृश्य देखने का शौक़ीन हो। 


बल्शिश | नज़्जारःफ़रेब (.-~५१४५५७५) अ. फा. वि.-निगाहों को 
नजातदिहंदः (४७५२.५८\ॐ५ ) अ.फा. वि.-छुटकारा दिलानें- | लुभानेवाला। 

वाला; मोक्ष देनेवाला | नज्जरःवाज (५५४५०५) अ. फा. वि.-नज्ज़ारः देखने का 
नज़ाद (७5) फा. स्त्री.- कुल, वंश, खानदान। शौकीन; ताकाझाँकी और घूराघारी करनेवाला। 
नज़ाफ़त (८८५१६८० ) अ. स्त्री--पवित्रता, निर्मलता, पाकीजगी । | नज्ज्ञारःबाजो (, ,)५५४५।७५) अ. फा. स्त्री.- घूराघारी, 
नजाबत (“-~५५) अ. स्त्री.-क्रुलीनता, शराफ़त। ताकाझाँकी, आँखें लड़ाना, आँखें संकना । 
नज़ारः (३५८५) अ. पृं.-दे. 'नज्जारः' नज्जारःसंज ( ८९८.४५७५) अ.फा. वि.-दे. 'नउज़ारःपसंद' । 


नज्ार ( > 5> ) फ़ वि -कीयटदुबत शमु igtized नजर (४ रअ. प ईष्ट शिल्पी, तक्षक । 
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दशन । 

नञ्घारगी (५5,५७०) अ. फा. स्त्री.-नज्जारःवाजी; दृष्टि, 
नज़र | 

नज्जारी (, ,)५5०) अ. स्त्री.-बढ़ई का काम, बढ़ई का 
पेशा । 

नज्द (५३७) अ. प्‌ं.-ऊंची भूमि, टीला; अरब का एक 
प्रदेश जहाँ.से 'वहाबियः' संप्रदाय का जन्म हुआ | 

नज्द (७३५) फा. वि.-नज्दीक' का लघु., दे. 'नज्दीक' 
और दे. 'निज्द', दोनों रूप शुद्ध हें। 

नउ्दीक (५६७५५) फा. वि.-समीप, निकट, क़रौब, (अव्य.) 
राय में, खयाल में । 

नञ्दीकबीं (, ५४५.६०३५) फा. वि.-'दूरबीं' का उलटा, 
जो केवल अपने आसपास देखे, दूर तक दृष्टि न डाले । 

नस्वीकी ( ८७३५) फा. स्त्री.-समीपता, निकटता, क्रुबत । 

नज्म (»#४) अ. प्‌ं.-तारा, उड्‌, सितारा। 

नसम (०५५) अ. स्त्री.- पद्य, काव्य, शाइरी, (पूं.) प्रबंध, 

` व्यवस्था, इतिज्ञाम; क्रम, तर्तीब; संघटन, तज़ीम। 

नउ्सगस्तर (८५.९४५५) अ. फा. वि.-काव्यकार, शाइर। 

नज्मगों (५५९४५) अ. फा. वि.-ऐसा शाइर जो शाइरी 
की तमाम क्रिस्मों में से केवल नज़्म (ग़ज़लू-शली के प्रतिकूल 
एक ही विषः पर की जानेवाली शाइरी) कहता हो। 

नज़्मसंज ( (2-५-५०७५) अ. फा. वि.-दे. 'नउमगुस्तर'। 

नज्मुस्साक्रिब (८.~५८६।४३५) अ. पु.-टूटनेवाला तारा, 
उल्का । 

नज्मे साक्रिब (५ ३५ ) अ. पुं.-उल्का, ट्टनेवाला,तारा । 

नज्मोनसक़ (5.५५४४३५ ) अ. पुं.-प्रबंध, बंदोबस्त । 

नज्मोनत्र (५५ १,५) अ. स्त्री.-गद्य और पद्य । 

नञ्ञ् (५) अ. स्त्री--उपहार, भेंट, तोहफ़ा; चढावा, 
मन्नत; नियाज, फातहा; प्रदान, देना । 

नज्यान: («४|)७०) अ. फा. पुं.-उपहार, उपायन, तोहफा; 
दक्षिणा, पुरोहित या गुरु आदि को भेट । 

नस्त्रे अक्रीदत (८०७५०४-०)७०) अ. स्त्री.-एसी भेट जो भक्ति 
या श्रद्धा जाहिर करने के लिए दी जाय। 

नज्लः (८) अ. पुं-जुकाम की एक दशा जिसमे बलग़म 
निकलता हुं । 

नज्बा (।५५ऊ५) अ. स्त्री.-काना-फूंसी, कान से मुंह लगाकर 
चुपके-चुपके बातें करना । 

नताइज (५७) अ. पुं.-'नतीजः' का बहु., नतीजे । 

ननोजः (८७७५) अ. पुं. परिणाम, फल, अंजाम; 
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नकाइस 


नतीजा निकले, सारगर्भ । 

नतीजए इम्तिहान ((./८5-०-० £5४५) अ. पुं.-पढ़ाई की 
जाँच का नतीजा, परीक्षाफल । 

नतीजतन (७८३४५) अ. अव्य.-नतीजे में, फलस्वरूप, 
फलतः । 

नतीन (५४५) अ. वि.-दुगन्धयुक्त, बदवूदार । 

नतूल (,।१५) अ. प्‌ं.-वह पानी जिसमें दवाएं औटायी 
गयी हों, और जिसमे शारीर के किसी अंग पर धार दी जाय । 

नत्न (,.५७) अ. पुं.-दुर्गंध, बदव्‌। 

नदम (७०) अ. पुं--नदामत, लज्जा, व्रीडा । 

नवामत (५०-७०) अ. स्त्री.-लज्जा, छाज, हया; परचा- 
तताप, पछतावा । 

नदामतजजदः (४०५८-००७५) अ. फा. वि.-लज्जित, शमिंदः; 
जिसे अपने किये पर पछतावा हो, पइचात्तापी । 

नवारद (७५।७५) फा. वि.-विहीन, लुप्त, रिक्त, ग़ाइब, 
खाली । 

नवीवः (३०.५७५) फा. वि.-जिसे देखा न हो; मरभुक्दा, 
जो हर एक के खाने पर नज़र रखे; अत्यंत लोभी । 

नदीद (५७५) अ. वि.-समान, तुल्य । 

नदीम (७2७०) अ. पुं.-पाइववर्ती, सखा, पास बठनेवाला। 

नह्दाफ़ (८५७५) अ. पुं.-रुई धुनकनवाला, धुनिया, तूलकार। 

नहाफ़ी (|) अ. स्त्री.-रूई धुनकने और कपड़ों मं भरने 
का काम, तूलकर्म, धुनियापन । 

नद्मान (, ५८७५) अ. वि.-लज्जित, संकुचित, खजिल। 

नद्बः (३५७५) अ. पूं.-सभास्थान, लोगों के बेंठकर विचार- 
विनिमय करने का स्थान, परामश-गृह्‌। 

नफ़क़्ः (2५) अ. प्‌ं.-बीबी-बच्चों का रोटी-कपड़ा। 

नफ़र (+५) अ. पृं.-व्यक्ति, शख्स; नीकर, दास; मज़्दूर, 
श्रमिक । 

नफ़स (,_+७६५) अ. प्‌.-३वास, साँस, दम; क्षण, पल, लमूहा। 

नफ़सशुमारो (_ ;)०- ५५) अ. फा. स्त्री.-आखिरी साँस 
जब मौत की घड़ियाँ गिनी जाती हें। 

नफ़से बाखपसों (, )४००-२३५५ , ५७५५) अ. फा. पुं.-दे. 'नफ़से 
वापसीं' । 

नफ़से बापसीं (, ५४००२।१ (>>) अ. फा. प्‌.-आखिरी 
सांस, जिस सांस के बाद जीवन समाप्त हो जाता है। 

नफ़हः (८५) अ. प्‌ .-सुगंध, खुशब्‌। : 

नफ़हात (०५-००) अ: स्त्री.-खुशवूएं, सुगंध । 

नफ़ाइस (, ५७१७.५) अ. पूं.-/नफ़ीस' का बहुः, बढ़िया और 
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नफ़ाड (५७७) अ. प्‌ं.-नाफ़िज होना, जारी होना । 
नफ़ासत (८८००७७) अ. स्त्री.-स्वच्छता, निमंलता, सफ़ाई; 
मृदूलता, कोमलता, लताफ़त; सूक्ष्मता, गढ़ता, नज्ाकत। 
नफ़ासतपसंद (०...-२८-००५) अ. फा. वि.-स्वयं साफ- 
सुथरा रहने और सब चीजों में सफ़ाई और आरास्तगी पसंद 
करनेवाला । 
नफ़ासतपसंदी ( ५०००) अ. फा. स्त्री.-खुद 
साफ़ रहना और हर चीज़ को साफ़ देखन का शौक । 
नफ़ासते तब (८-१७ ०५८५) अ. स्त्रीस्वभाव की 
स्वच्छता और मृदुलता। 
नफ़ो (, +५) अ. स्त्री.-अस्वीकृति, नामंज्री । 
नफ़ीर (५१५) अ. स्त्री.-वह स्वर जो सोने की अवस्था में 
निकलता है; स्वर, आवाज़; नफ़ीरी। 


नफ़ोरची ( ->)४५) अ. फा. प्‌ं.-नफ़ीरी और शहनाई 
बजानेवाला। 


नफ़ोरी (, ८८५) अ. फा. स्त्री.- शहनाई । 

नफ़ोस (, +५५५) अ. वि.-उत्तम, बढ़िया, उम्दा; स्वच्छ, 
निर्मल, साफ़; कोमळ, मृदुल, लतीफ़। 

नफ (५१५) अ. पुं.-वह सूखी हुई दवाओं का चूण जो 
नाक मं फूंका जाता है, हुलास, सूंघनी । 

नफ़ूर (५५) अ. वि.-नफ़रत करनेवाला, ध॒णी। 

नफ़अ (2५) अ. पुं.-लाभ, प्राप्ति, फ़ाइदा; फल, परिणाम, 
नतीजा; ब्याज, सूद । 

नफ़अअवोजी (, +५५] &५) अ. फा. स्त्री--लाभ कमाना, 
नफ़ा उठाना । 

नफ़अरसां (, ७८५५९१५) अ. फा. वि.-फ़ाइदा पहुँचानेवाला, 
लाभदायक । 

नफ़अरसानी (५-०८) अ. फा. स्त्री.-फाइदा पहुंचाना, 
लाभकारिता, उपादेयता । 

नफ़एं ज्ञाती (_ |5 &५) अ. 
व्यक्तिगत फाइदा । 

नफ्ख (८-५) अ. पुं.-फूंकना; फूलना, विशेषतः पेट फूलना । 

नफ शिकम (८ (५५) अ: पुं.-पेट का फूलना, अफार। 

नफ्ले सुर (५५० (४) अ. प्‌.-हज़रत इस्राफील का क्ियामत 
के दिन संसार को विध्वंस करन के लिए सूर (तुरही) 
फूंकना । 

नफ़्त (८-५५) फा. पुं.-मिट्टी का तेल; उड़नेवाला मादः; 
बारूद, दे. “निफत', दोनों शुद्ध हें । 

नफ्फ़ाल (7७५) अ. वि.-अफार पदा करनवाला आहार 
बादी चीज़ | 


नफ्फ़ाजी (५-००) अछत्री.तकफ़ाह पा कूएा॥ २०० by 
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नफ़त (००)*०) अ. स्त्री.-घृणा, घिन, कराहत; परहेज, 
बचाव | 
नफ़तअंगच (;५%।५८) ) अ.फा. वि.-धिन पैदा करनेवाला । 
नफृतज्चदः (४७;-०)-*०) अ. फा. वि.-वह व्यक्ति जिससे घृणा 
की जाय, घृणित। 
नफ्रों (, +५५) फा. स्त्री.-धिक्कार, फटकार, ला'नत- 
मलामत, दे. निफ्री' शुद्ध रूप वही है परंतु उर्द में 'नफ्री' है। 
नफ्ल (|) अ. उभ.-वह नमाज़ जिसके पढ़ने का हुक्म 
न हो, मगर सवाब के लिए पढ़ी जायं। 
नफ्स (, ५५५) अ. पुं.-अस्तित्व, वुजूद; सत्यता, सच्चाई; 
काम-वासना, शहवत; सार, खुलासा; लिग, शिइन, 
आलत; प्राणवायु, रूह्‌। 
नफ़्सकुश (, 5 ५.६५) अ. फ़ा. वि.-काम-वासनाओं को 
दमन करनेवाला, इंद्रियजित, इंद्रियनिग्रही, जाहिंद, पारसा। 
नफ्सकुशी ( 5,५५) अ. फ़ा. स्त्री.-भोग-विलास की 
इच्छा का दमन, इद्रिय-दमन, जुहद, पारसाई । 
नफ्सपरस्त (=): ) अ. फा. वि.-विषय-लोलप 
वासनाओं का रसिया, शहवतपरस्त, एयादा। 
नफ्सपरस्ती ( ,..)१, ५.५) अ. फा. स्त्री.-एयाणी, काम- 
लोलपता, विषय-लपटता। 
नफ्सपवर (१२, ,१५) अ. फा. वि.-दे. 'नफसपरस्त'। 
नफ्सानियत (८-^५८...५५) अ. स्त्री.-अभिमान, अहंवाद, 
गुरूर; स्वाथपरायणता, खुदगरजी। 
नफ्सानो ( ८.५) अ. वि.-कामवासना से सम्बन्ध रखने- 
वाली चीज़ें) 
नफ्सी नफ्सी (, ५०४ ,..५५) अ. अव्य.-आपाधापी, अपनी- 
अपनी, जहाँ हर व्यक्ति को केवल अपनी फिक्र हो वहाँ 
बोलते हे । 
नफ्सीयात (५००५-००) अ. स्त्री.-मनोविज्ञान। 
नफ्सुलअ््र ()-०)|, +५६५) अ. प्‌ं.-सच्ची बात, असली 
हकीकत, यथार्भता । 
नफ्से अम्मारः (5)५०० , ५५६५) अ. प्‌ं.-वह मानसिक शवित 
जो बुरे कामों की ओर प्रवृत्त करती है। 
नफ्से नातिकः (८८७ , ५५) अ. पृ.-मख्यार्थ, प्राणवायु, 
रूह; बह व्यक्ति जो किसी की नाक का बाल हो। 
नफ्से मत्लब (५.८००० , ,८,५) अ. पृं.-अस्ल मत्लब, 
मुख्याथं; उद्देश, आशय, मक्सद। 
नफ्से मुत्मइन्नः ( ८५-८०८१, ५~५) अ. पुं.-वह मनोवृत्ति जो 
आत्मा में संतोष उत्पन्न करती है। 
नफ्से लब्बामः (८*|$ , ५०५) अ. पुं.-वह मनोवृत्ति जो बुरे 
० कही, है, जिससे मनुष्य पछताता है। 


नफ़हः 


नफ़्हः (८०५) अ. पूं.-सुगंघ, अच्छी महक, खुशबू। 

नवर्द: (४०५५५) फा. प्‌.-श्र-वीर, बहादुर । 

नबर्द (७५५५) फा. स्त्री.-युद्ध, लड़ाई, जंग | 

नवर्दआच्मा (५८० ०३५) फा. वि.-युद्ध-कुशल, रणशूर, 
जंग आज़मूद:। 

नबदआज्माई (, 22००» ०५%) फा. स्त्री.-युद्ध, लड़ाई। 

नबदंआञ्मूदः (७५८० ७१%) फा. वि.-जिसे लड़ाई का काफी 
अनुभव हो, युद्धानुभवी । 

नबर्दगाह (४१३५) फा. स्त्री.--मेदाने जंग, रणक्षेत्र, 
समरांगण, रंगभूमि, युद्धस्थल । 

नबरदपेशः (८५५२७५५५) फा. वि.-जिसका काम हीं लड़ना 
और मरना-मारना हो, रणशूर। 

नबवो (, +५५) अ. वि.-नबी से सम्बन्ध रखनेवाली वस्तु । 

नवात (००) फा. स्त्री.-मिश्री, खड-शकरा। 

नबात (५०५०) अ. स्त्री.-ज्जमीन से उगनेवाली सब्जी 
और पेड़-पौदे । 

नबातात (०७५५०) अ. स्त्री.-जमीन से उगनेवाली चीजें, 
उद्भिज्ज । 

नबाती ( ८६,५) अ. वि.-नवातात का, नबाताती। 

नबातीयात (८०५५५८५५) अ. स्त्री.-उद्भिज्ज-विज्ञान, 
नबातात का इलम, वक्षायुवेंद । 

नबिइतः (८८८१५) फा. वि.-लिखा हुआ, अंकित, नविश्त:। 

नबी (, ५१०) अ. पूं.-ईशदूत, अवतार, पंग़म्बर । 

नबीज़ (५५५५) अ. स्त्री.-जौ या खजूर की मदिरा। 

नबीद (५४४) फा. स्त्री.-दे. 'नवीज़'। 

नबीरः (४५५५५) फा. पुं.-बेटे का बेटा, पोता, पौत्र । 

ननीसः (५५५४५) फा. पृं.-बेटी का बेटा, दौहित्र, नवासा । 

नबील (, |५७) अ. वि.-श्रेष्ठ, महान्‌, अजीम; बुद्धिमान्‌, 
मेधावी, अक्लमंद; उतम, उम्दा; स्थूळ, मेदुर, मोटा-ताज़ा । 

नव्ज़ (, १4१५) अ. स्त्री.-नाड़ी, शिरा; रोग निदान के लिए 
देखी जानेवाली नाड़ी। 

नब्शशनास (६ »०५.४ /»५०) अ. फा. वि.-नब्ज़ पहचानने- 
वाला, हकीम, वेद्य, डाक्टर । 

मब्यात़ (४) अ. वि.-नाड़ी पहचानने में बहुत बड़ा 
निपुण। 

नव्बाज़ो (, ५2८५) अ. स्त्री-नन्ज की अच्छी पहचान। _ 

नब्बाश (।५५५) अ. पु.-कत्र खोदकर कफ़न चुरान- 
वाला, कर्फनचोर। 

नब्बाज्ञी (. ५2७७) अ. स्त्री.-क्ब्र खोदकर कफ़न उतारना। 
उन्दा (( 9५०) अ. पुं.-क़्ग्र खोदना, कब्र खोदकर मुद का 
कफ़त उतारना। 
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नव्यो कब्र (99५7, /५०) अ. पुं.-क़ग्रें खोदकर, कफ़न चुराना। 

नम (5) -फा. पुं.-आद्रें, गीला, तर; आद्रता, तरी, नमी। 

नमआलूद (०५/४7) फा. वि.-आद्रे, तर, गीला। 

नमक (८-९०५) फा. प्‌.-लवण, लोन, मिल्ह; लावण्य, 
मलाहत; काव्य-सौन्दयं, हुस्ने कलाम। 

नमकअफ्शां (, )८५।८-९८५) फा. वि.-नमक छिड़कनेवाला 
(ज़रूम पर) । 

नमकअफ्शानी (, -८२५|५८६.५) फा. स्त्री.-जरूम पर नमक 
छिड़कना । 

नमकआलूदः (४७५/१५८-६०५७) फा. वि.-वह चीज़ जिसमें 
नमक लगाया गया हो। 

नमककोर (५5८-६०५) फा. वि.-नमकहराम, विइवास- 
घाती, कृतघ्न, मुहसिनकुश। 

नमकखरदः (४०) ६५५) फा. वि.-दे. 'नमकख्वार'। 

नमकर्वार ()|५८९८५) फा. वि.-जिसने नमक खाया हो- 
नमकहलाल, स्वामिभवत; नौकर, मुलाज़िम । 

नमकचञझ्ी (, 5५-६५५) फा. स्त्री.-खानें का स्वाद मालूम 
करने के लिए खाने का नमक चखना; पहले पहल बच्चे 
को नमक चटाने की रस्म, अन्नप्राशन; स्वाद, मज़ा। 

नमकजार ()|;...«०) फा. प्‌ं.-'नमकसार' । 

नमकवान (७८-६८) फा. प्‌.-नमक रखने का बर्तन। 

नमकपर्वर (१५३८-६०५) फा. वि.-नमक लगाया हुआ | 

नमकपदं्दः (४०५१५२१८६०५) फा. वि.-नमकख्वार, नमक के 
पाले हुए, स्वामिभक्त, वफादार; सेवक, नौकर। 

नमकपाश (। #२८९५) फा. वि.-घाव पर नमक छिड़्कने- 
वाला, कष्ट देनवाला, व्यंग करनेवाला,---“तुम्हारा नाज 
नमकपाश बरक़रार रहे, हमारे ज़र्म को अब हाजते- 
रफ कया है?” 

नमकपाशी ( ८५.६.५) फा. स्त्री.-व्यंग और कटाक्ष 
करना, घाव पर नमक छिड़कना, दुःख देना। 

नमकसार ()५.५ £. ) फा. पुं.-नमक की खान, लवणाकर। 

नमकहरत्म (3५-६०५) फा. अ. वि.-कृतघ्न, स्वामिध्न, 
मुहसिनकुश, विश्वासघाती । 

नमकहलाल (, |।>५ ६.५) फा. अ. वि.-कृतज्ञ, स्वामिभक्त, 
हक़्शनास। 

नमकों (१४-००) फा. वि.-नमक मिल्य हुआ; लावण्यमय, 
मलीह्‌। 

नमकोनः (५४४८०५) फा. पुं.-दही में नमक-मिचं मिलाकर 
बना हुआ खाद्य-विशेष, रायता। 

नमकोनी (, ५0७००) फा. स्त्री.-सांवलापन, सलोनापन, 
मलाहत; सौन्दयं, हुस्न। 
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नमखुदः (४७)५४०) फा. बि.-जिसमें 5 पहुँच गयी हो, 
सीड़ा हुआ। 
नसगोरः (४५७०७) फा. पुं.-एक छोटा शामियाना जो ओस 
से बचने के लिए होता है; शामियाना, वितान। 
नसत (४.०) अ. पुं.-प्रकार, किस्म । 
नसवर (७.००) फा. पुं.-ऊन या पद्म का मोटा बिस्तर, 
मुलांइम बालों का विस्तर या गद्दा, नम्दा। 
नमदजों (, +०५०५) फ़ा. पुं.-वह नम्दा जो जीन के नीचे 
घोड़े की पीठ पर डालते हें। 
नमदपोश (, £५३७०५) फा. घि.-मोटे कम्मल का लिबास 
पहननेवाला, कम्मलपोश। 
नमदोदः (४७५५) फा. वि.-दे. 'नमखुदंः' । 
नमनाक (५९७.८५) फा. वि.-गीला, तर, आदं! 
नमरसीदः (४०४०-५४५) फा. वि.-जिसे सीलन पहुंच गयी हो, 
नमखुर्द:। 
नमा (५०५) फा. प्‌ं.-विकास, उपज, बढ़ोतरी, यह शब्द 
अकेला नहीं आता, 'नशवोनमा' बोला जाता है। 
नमाज (5८०५) अ. स्त्री-मुसलमानों की ईइवर-प्राथंना, 
जो पांच वक्‍त होती है और जिसमें ४२ रक्‌अत नमाज 
._ पढ़ी जाती है, एक रकअत एक बार खड़े होकर बंठने तक 
की होती है, जिसमें दो सज्दे और एक रुकअ होता है। 
ननाजगुखार ()|)5;.०) अ. फा. वि.-पाबंदी से नमाज़ 
पढ़नेवाला, दीनदार, धर्मनिष्ठ । 
नमाज़ी (, +५) अ.वि.-नमाज का पाबंद, नमाज़ पढूनवाला । 
नमाज ईद (५४० ८०५) अ. स्त्री.-ईद की नमाज़ जो दो 
रक्‌अत होती है। 
नमाखे का (\६3 ०५) अ. स्त्री.-वह नमाज जो उसके 
नियत समय पर न पढ़ी जाकर बाद में पढ़ी जाय। 
नमाजे क़ल (9-०७ ३८०५) अ. स्त्री.-वह नमाज़ जो यात्रा की 
दशा में पढ़ी जाय, उसमें फें नमाज़ आधी पढ़ी जाती है और 
बाक़ी नमाडें नहीं पढ़ी जातीं। 
नमाखे जनाः (४}७५>- ३८८५) अ. स्त्री-वह नमाज़ जो 
मुसलमानों के जनाज़े पर मृतक की आत्मा की शान्ति के 
लिए पढ़ी जाती है। 
नमिर (३-००) अ. प्‌ं.-व्या घ्र, बाघ, तेंदुआ | 
नमी (, ५०५) फा. स्त्री.-आद्रंता, तरी; सीड़न, सील। 
नमोक्रः (८४०५) अ. पुं.-पत्र, चिट्ठी । 
नमोम (४०५) अ. पुं.-पिशुन, चुगुलखोर । 
नम्‌ (५०५) अ. पुं.-दे. शुद्ध रूप 'नम्‌' ] 
नमूनः (2०५०५) फा. पुं-बानगी; आदश, मिसाल; ढब, ढंग, 
तर्ज; प्रकार, क्रिस्म । 02.0. ॥ Public Domain. Digtized b 





नम्माम (५८०५) अ. पृं.-बहुत अधिक चुगली खानेवाला, 

पिशुन। 

नम्मामी (, -*\०५) अ. स्त्री.-पिशनृता, चुगलखोरी ! 

नम्लः (५.५) अ. प्‌ं.-च्यूंटी, एक च्यूंटी । 

नस्ल (, {«५) अ. प्‌.-पिपीलिका, च्यूंटी । 

नम्ली (, ५८५) अ. वि.-नाड़ी-गति का एक प्रकार जिसमें 
उसकी चाल च्यूंटी-जेसी मंद हो जाती ह। 

नय (2.) फा. स्त्री.-नरकट, नरसल; बाँसुरी, वंशी । 

नयचः (८३,५५) फा. प्‌.-हुक्के की निगाली। 

नयनवाज्च (3५5 2.) फा. वि.-वंशी बजानेवाला, मुरलीधर । 

नयसाज्च (;५०० ) फा. वि.-बाँसुरी बनानेवाला, बंशीकार। 

नयस्ता (, १७८५४५) फा. पृं.-नरकट का जंगल; वन, 
जंगल । 

नयस्तानी (७८.५.४५) फा. वि.-जंगली, वन्य । 

नब्यिर (५७०) अ. पुं.--सूर्य, सूरज। 

नरः (४५) फा. प्‌ं.-शाखा, टहनी; लिंग, शिश्न; दूषित, 
निकृध्ट; नर, पुरुष प्राणी। 

नरःदेव (५२५४१५) फा. पृं.-भयानक राक्षस, विकट मूति। 
नर (5) फा. पुं.-मादा का उलटा, पुरुष प्राणी । 

नरमेश (, ११७८०)५) फा. पं.-मंढा, नर भेड़ । 

नरी (, ५५) फा. स्त्री.-नरपन। 

नरीनः (८५.५) फा. पूं.-नर, जेसे-'फञ्जंदे नरीनः' अर्थात्‌ 
लड़का । 

नरीमान (१५०५५) फा. पुं.-रुस्तम के दादा का नाम। 

नगः (८४,५) फा. प्‌ं.-घेरा, घिराव, मुहासरा; भीड़, 
जमाव; विपत्ति, मुसीबत । 

नगए आ'वा (|७-४| £) फा. अ. पुं.-झत्रुओं का घरा। 
नागस (, +५5५) फा. स्त्री--एक फूल; आँख। 

नगिसी ( ५०5४,०) फा. वि.-नगिस-जेसा; नरगिस का; नगिसी 
कबाब, जो अंडों पर क़ीमा चढ़ाकर बनते हे। 

नगिसे जाडू (१०५७ , ५५४५) फा. स्त्री.-वह सुन्दर आँख 
जिसमें 'मोहनी' हो। 

नगिसे बीमार ()-०७/ , ५५5०) फा. स्त्री.-चश्मे बीमार। 
नगिसे शहला (६४ +५5५) फा. स्त्री.-वह नगिस का फूल 
जिसमें उसके भीतर पीलेपन के बदले कालापन हो। 

नदं (७५) फा. स्त्री.--चौसर का खेल; चौसर की गोट । 
नदंबाश (;\५७)५) फा. वि.-चौसर का खिलाड़ी । 
नदंबान ((.).१७०)०) फा. उभ.-निश्रेणी, सोपान, सीढ़ी । 
नभः (५५) फा. पुं-कान की लो। 

नमें (/)०) फा. वि.-मृदुळ, मुलाइम, कोमल, नाजुक; 

MRR रिल /़ीला|, छोचदार; सुगम, सरल, 
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आ ; हलका, अगुरु; सहिष्णु, बुदंबार; जिसका कोप 

घीमा पड़ गया हो। 

नर्मआावाजच (5१,५) फा. वि.-मघुर और कोमल स्वर- 
वाला । 

नर्मआहनी (, -2{ ५) फा. स्त्री.-दीनता, हीनता, दरिद्रता; 
बदहाली । 

नर्मए गोश (, #५5 #५) फा. पुं.-कान की लौ, कर्णलता। 

नमंख्‌ (५,५) फा. वि.-नम्र स्वभाववाला, विनीत, मतीन, 
संजीदः, नेकदिल। 

नमंगर्दन (,.५०)5 ,५५) फा. वि.-वशीभूत, आज्ञाकारी | 

नमंजबान (१५३/५०) फा. वि.-मधुरभाषी, शीरींजबान। 

नमंतबीअत (८८१५४५०१५) फा. अ. वि.-दे. 'नमंखू'। 

नमदिल (, ७१५) फा. वि.-सदय, आद्रे हृदय, रहमदिल । 

नर्मसिज्ञाज (7]3-१४५५) फा. अ. विं.-दे. 'नमंखू'। 

नमंरौ (9)/)-) फा. वि.-सुस्त चलनेवाला, मंदगति। 

नसों (, ५५) फा. वि.-मृदुलतः, मुलाइमत; कोमलता, 
नजाकत; सदयता, रह्मदिली; मंदता, आहिस्तगी; धीमा- 
पन; सुगमता, आसानी; अगुरुत्व, लघृत्व, हलकापनः 
गंभीरता, बुदंबारी । 

नवद (७55) फा. वि.-नब्बे, दस कम सो। 

नवद (७१५) फा. प्रत्य--लपेटनेवाला अर्थात्‌ सफ़र ते 
करनेवाला, जेसे--“राहनवद' रस्ता ते करनेवाला । 

नवर्वोदः (४५५५५५५) फा. वि.-लपेटा हुआ। 

नवा (।५५) फा. स्त्री-स्वर, ध्वनि, आवाज़; गान. गाना, 
सामान, अस्बाब, उपकरण । 

नवाइब (८-८५५) भ. पुं.-नाइबः' का बहु., आपत्तियाँ, 
मुसीबतें । 

नवाखानः (८८५|५५) फा. पृं.-कारागार, क़ंदखाना, जेल । 

नवाख्त (५०५५) फा. वि.-अनुकूल, मुआफिक़्; समान, 
तुल्य, बरावर । 

नवागर (>|) फा. वि.-गायक, गवेया। 

नवाज (3५५) फा: प्रत्य. -बजानेवाला, जेसे--नयनवाज' 
बाँसुरी वजानेवाला; कृपा करनेवाला, जसे-- ग़रीबनवाज़  । 

नवाज़िदः (३५; ) फा. पृं.-बजानेवाला; कृपा करनंवाला । 

नवाज़िदगी (, +९७५7) फा. स्त्री.-वजाना। 

नवाज़िश (, #3] ) फा.स्त्री.-कृपा, अनुकपा, दया, मे वानी । 

नवासिशनामः (८८०७५, ५४।१०) फा. पुं.-क्रृपापत्र, करमनाभः। 

नवाजिशझञात (८०५५।५५) फा. स्त्री.-नवाजिश' का बहु., 
कृपाएं, दयाएँ। 

नवादिर (५७।१५) अ. पुं.-नादिरः' का बहुः, अद्भुत वस्तुएं, 

अजीबो गरीब चीज़ों। 
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नवापरवाड (5/७५।१०) फा. वि.-दे. 'नवागर' | 

नवाफ़िड (५) अ. पुं.-नाफ़िजः' का बहु., कान, नाक, 
मुंह आदि के सूराख। 

नवाफ़िल (, ५५) अ. पुं.-नफ़िलः' का बहु., वे नमाजें 
जो केवल सवाब के लिए पढ़ी जायें, फ़ज़ या वाजिब न हों। 

नवामीस (, ५०४*।५५) अ. प्‌.-नामूस' का बहु., मर्यादाएँ । 

नवालः («||») फा. पुं.-दे. निवाल:, दोनों उच्चारण 
शुद्ध हें। 

नवाल (,||9०) अ. स्त्री.-उपकार, एहसान; दानशीलता, 
बख्शिश; अनुकपा, दया। 

नवासंज (८०...) फा. वि.-दे. नवागर' । 

नवासः (५०५) फा. प्‌ं.-वेटी का बेटा, नाती, दौहित्र । 

नवासाज्च (५८५) फा. वि.-दे. नवागर । 

नवासिब (८-~०|५) अ: प्‌.-'नासिवी' का बहु., नासिब्री 
संप्रदाय के लोग, हज़रत अली को न माननेवाले। 

नवासीर (४०१५-४०१५) अ. स्त्री.-नासुर' का वहु., 
भगंदर, मलद्वार का फोड़ा। 

नवाह (7|7) अ. पु.-चारों ओर का क्षेत्र, मुजाफ़ात। 

नवाही (. >) अ. प्‌.-नाहियः' का बहु., नगर का चारों 
ओर। 

नवाही (, »०|+०) अ. पूं.-नहूइ' का बहु., वे विषय जो 
धर्मानुसार निषिद्ध हें। 

नवाहे मुल्क (५८० ट|) अ. पु.-किसी देश के चारों ओर 
का बाहरी इलाक़ा। 

नवाहे शह्न (४ ८9) अ. फा. पुं.-नगर के आसपास 
का क्षेत्र, मुज़ाफात । 

नविश्तः (२८१7) फा. वि.-लिखा हुआ, लिखित, (पुं.) 
तमम्सुक, स्टाम्प, लेखपत्र, दे. निबिश्त: । 

नविइत (८८०४१) फा. स्त्री.-रिखावट, तह्लीर, दे. 
“निविश्त । 

नविइतए क्रिस्मत (८०-०७३ 2५५) फा. अ. पुं.-भाग्यलेख, 
तकदीर का लिखा, प्रारब्ध, मुक़दर ! 

नविइतए तकदीर (+५५०४) फा. अ. पुं.-दे. नविश्तए 
क़िस्मत । 

नविइतोर्वांद (००।५४-८०५) फा. स्त्री.-लिखा-पढ़ी, 
लिखना-पढ़ना । 

नवी (, ८) फा. वि.-नया, नवीन; आधुनिक, जदीद; 
पाश्चात्य, मग्रिवी । 

नवीस (, ५०५) फा. प्रत्य--लिखनेवाला, जेसे-अराइज- 
नवीस, ऑज्चयां लिखनेवाला। 

नवीसिदः (४७०..०.७०) फा. वि.-लिखनेवाला, लिपिक। 
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नवेद 


नवेद (७.५) फा. स्त्री.-शुभ सूचना, खुशखबरी; निमंत्रण- 
पत्र, दावतनामा, दे. नुवेद', दोनों रूप शुद्ध हें। 
नवेदे जाँफ़िजा (|> ७:५) फा. स्त्री.-प्राणों को आनंद 
देनवाली शुभ सूचना। 
नवेदे सकदम (५६८ ७.५5) फा. अ. स्त्री--किसी महान्‌ 
व्यक्ति के आने की शुभ सूचना । 
नव्वाब (५.५०) अ. वि.-बादशाह का नाइब; 
सियासत का मुसलमान शासक | 
नव्वाबज्ञादः (४०||) अ. फा. प्‌ .-नव्वाब का लड़का । 
नव्वाबी ( ५२|५) अ. स्त्री.-नव्वाब का पद; राज, हुकूमत; 
समद्धि, दौलतमंदी; अपव्यय, फजूलखर्ची । 
नव्वाबं बंमुल्क (८९५०८ ८-५०) अ. फा. पूं.-एसा नव्वाब 
जिसके पास रियासत न हो, एसे शख्स के लिए कहते हं 
जिसके पास कुछ न हो, मगर उसकी बातें लंबी-चौड़ी हों । 
नशा (,)%५) फा. प्‌.-नशान' का लघु., दे. 'नशान'। 
नशा (८५) अ. पुं.-शुद्ध रूप नशशः है, परंतु उदू में 'नशा' 
भी बोलते हें । 
नशात (६४५) अ. स्त्री.-आनंद, हष, खुशी, निशात भी 
प्रचलित। 
नशातमंगज (५८४०८४५) अ. फा. वि.-खुशी पदा करने- 
वाला, हर्षोत्पादक.। 
नशातअफ्डा (|१|!०८७५) अ. फा. वि.-आनंदवर्धक, खुशी 
बढ़ानेवाला | 
नशातेकार (६५०८५) अ. फा. स्त्री.-काम करने की उमंग। 
नझातेरूह (7) ०८५५) अ. स्त्री--रूह का आनंद। 
नजान (,)८%) फा. प्‌ं.-दे. 'निशान', दोनों रूप शुद्ध हें, 
परतु उर्दू में निशान बोलते हं। 
नशास्तः (८८५५५) फा. प्‌ .--गहेँं का सत, गोधूमसार। 
नशीं (, +४५५) फा. प्रत्य.-बेठनेवाला, जैसे---तख्तनशीं 
तख्त पर बॅठनेवाला। 
नशीद (७५३) फा. पुं--गान, नगमः, दे. 'निशेद' दोनों 
शुद्ध हं। 
नशत (.-४५४४) अ. स्त्री.-आविर्भाव, उत्पत्ति, पदाइश। 
नशअते सानियः (८४५ ८८६५) अ. स्त्री--दुबारा जन्म, 
पुनर्जन्म; पुनर्जीवन; दुबारा तरक्क़ी, पुनरुद्धार । 
नशमतेन (..)५८५) अ. स्त्री.-दो पंदाइशें, एक संसार की 
दूसरी क्रियामत के दिन की | 
नहा: (३५) अ. प्‌.-बच्चे के कुरान कंठ कर लेन का 
संस्कार । 
नश्र (>) अ. पुं-घास का फिर से हरा होना; मृतक 
फिर से जीवित होना; खबर का सब म॑ फलाना। 


किसी 
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नश्रुस्सौत (:,५-८०.]५५५) अ. प्‌.-आवाज का हर तरफ़ 
फलाना, ब्राडकास्ट, ध्वनि-संचार। 

नशव (५%) अ. प्‌.-विकास, उपज, बालीदगी । 

नशवोनमा (५०५१५६५) अ. प्‌ं.- उगना और विकसित होना, 
परवरिश पाना। 

नशशः (८) अ. पृं.-मादकता, नशा; 
अभिमान, धमंड । 

नशशःआमेज (४०००५ ) अ. फा. वि.-जिस चीज़ में मादक 
पदार्थ मिला दिया गया हो। 

नशशःआवर (2.५) अ. फा. वि.-नशा पदा करने- 
वाली चीज़, मादक । 

नशशःबाज (5५५८६५) अ. फा. वि.-जिसे किसी नशेवाली 
चीज़ खाने या पीने की लत हो। 

नश्शए मे (८० 2%) अ. फा. पृं.-शराब का नशा | 

नशशए सहबा (५५६० ८%.) अ. फा. पुं.-शराब का नशझा। 

नस [स्स] (, ५०) अ. स्त्री.-क्ररान की वे सूक्तियां जिनका 
अर्थ स्पष्ट हे; एसी बात जिसमें कोई सन्देह न हो; एसी 
बात जिसका पालन आवश्यक हो । 

नसक़ (,5५) अ. प्‌ं.-प्रबंध, व्यवस्था, इंतिज्ाम; क्रम, 
सिलसिला, तर्तीब, यह शब्द प्राय: अकेला नहीं बोलते, नज़्म 
के साथ मिलाकर 'नउमो नसक़' बोलते हें। 

नसक़बंद (५५१३५५) अ. फा. वि.-व्यवस्थापक, प्रबन्धक, 
मुंतज़िम । 

नसफ़त (०१-८) अ. स्त्री.-आघों आध करना, बराबर 
दो भागों में बाँटना; न्याय, इसाफ़ (निस्फ़त) । 

नसब ( ८-८-५५) अ. पूं.-कुल, वंश, गोत्र, खानदान । 

नसबनामः (०५...) अ. फा. पुं.--वंशावली, वंशक्रम, 
वंशवृक्ष, कुर्सीनामा, शज्त: । 

नसबी (, +५५) अ. वि.-नसब से सम्बन्ध रखनेवाला । 

नसा (५०) अ. स्त्री-एक रग जो चूतड़ से टखने तक 
आती हूं, इकुंन्नसा, गृद्धसी स्नायु, साइटिक नवं । 

नसाइह (८८.०५) अ. उभ.-नसीहत' का बहु., नसौहतें, 
सदुपदेश । 

नसारा (५१५-५) अ. पुं.-नस्रानी' का बहु., ईसाई लोग। 

नसीज (८४००५) अ. वि.-बुना हुआ; वस्त्र, लिबास; 
एक रेशमी कपड़ा। 

नसीबः (१४०) अ. पुं.-भाग्य, प्रारब्ध, किस्मत, मुक़हर | 

नसीबःवर ()१४१५-०) अ. फा. वि.-भाग्यशाली, भाग्यवान्‌, 
खुशक़िस्मत | 

नसीब (५) अ. पुं.-भाग्य, क्रिस्मत; लब्ध, प्राप्त, 
मुयस्सर; अंश, भाग, हिस्सा। 


उन्माद, मस्ती; 
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नत्तीये आदा 


आ आ'दा (|७८| ५-~४०) अ. प्‌ं.-वह चीज़ जो अपने 


लिए न हो अपने दुश्मनों को हो; एक आशीर्वाद, जब कोई 
व्यक्ति किसी रोग या कष्ट में फंसा हो तो उसके मित्र 
उसका जिक्र करते हुए बोलते हें, जेसे-नसीबे आ'दा, उनका 
मिजाज कुछ नासाज हें। 

नसीब जफ्तः (८०८४५. . ५.५ ) अ. फा. पृं.-सोया हुआ नसीब, 
दुर्भाग्यता, बदक्किस्मती । 

नसीब बुश्मनाँ (, १८.७ (६-००) अ. फा. प्‌ं.-दे. 'नसीबे 
आ'दा'। 

नसीम (५-५५५) अ. स्त्री.-मृदुल मंद समीर, ठंडी और धीमी 
ह्वा। 

नसीमासा (५७०) अ. फा. अव्य.-नसीम' की तरह, 
बहुत ही आहिस्ता और मृदुल चाल से। 

नसीमे सहर (११०० ४-५५) अ. स्त्री.-सबरे की मंद, शीतल 
और सुगंधित हवा । 

नसीमे सुबह (१-० ५-५५) अ. स्त्री.-दे. 'नसीमे सहर'। 

नसीर (५७) अ. प्‌ं.-सहायक, सहाय, मददगार । 

नसीहत (५:८५. ) अ. स्त्री.-सदुपदेश, सीख; सत्परामरं, 
अच्छी सलाह; इब्रत। 

नसीहत आमेज्च (५५८०५८०२४००५) अ. फा. वि.-वह्‌ बात 
जिसमें उपदेश शामिल हो । 

नसीहतगर (+5५५५) अ. फा. वि.-नसीहत करने- 
वाला, सदुपदेशक । 

नसीहतगज्ञार ()| ९८-८५-०५ ) अ. फा. वि.-दे. 'नसीहतगर' 

नसोहतगो (%४०.०५-० ) अ. फा. वि.-दे. 'नसीहतगर'। 

नसोहतनामः («-०५४०-.०५-००) अ. फा. पुं.-वह पत्र जिसमें 
किसी बात के सम्बन्ध में नसीहत लिखी हों। 

नसीहतपिञ्चीर (५५५८०४८०५ ) अ. फा. वि.-नसीहत मानने- 
वाला, जिस पर सदुपदेश का असर हो, नसीहृतपसंद । 

नसूह (7१-०) अ. वि.-शुद्ध, निमंल, खालिस; किसी बुरी 
बात के त्याग की दृढ़ प्रतिज्ञा । 

नस्ख (7.५) अ. प.-मिटाना, रद करना; एक प्रसिद्ध 
लिपि जिसमे अरबी लिखी जाती हें; किसी चीज़ को हटाकर 
उससे अच्छी चीज़ लेना । 

नस्तरन (,.))..५) फा. स्त्री.-सेवती का फूल, सेवती । 

नरता लीक़ (_३४।०५.५५) अ. प्‌.-सम्य, शिष्ट, संस्कृत, 
मुहज्जब; एक प्रसिद्ध लिपि जिसमें उर्दू लिखी जाती ह्‌। 

नस्नास (, 4... ) अ. पुं.-मन्‌ष्य के आकार का एक जानवर 
लः केवल एक हाथ, एक पाँव और एक कान होता ह। 

नस्व (५५) अ. प्‌ -तस्यापना काइम करना 
जबर की मात्रा। 


नहाक़त 


नस्बुलएन (_.५५^।५~००५) अ. प्‌ं.-उद्दे, आशय, मक्सद्‌। 

नसूया मंसिया (४००-५०० ५५.००) अ. अव्य.-जो बात बिलकुल 
भूली जा चुकी हो, अरबी का उच्चारण 'नसूयं मंसीया' हे। 

नत्र (>>) अ. स्त्री.-गद्य, इबारत, नज़्म का उलटा | 

नख्र (५-८५) अ. पुं.-गृद्ध, गिद्ध, गीघ; कर्गस; एक बुत जो 
अरब म पूजा जाता था। 

नखर (५-०५) अ. स्त्री.-सहायता, मदद । 

नत्रनिगार (५५०५) अ. फा. पुं-गद्य-लेखक, नस्र 
लिखनेवाला । 

नख्ननिगारी (५)४-,०) अ. फा. स्त्री.-गद्य-रचना, नखर 
लिखना । 

नस्रानियत (४ ।५०) अ. स्त्री.-ईसाईपन, ईसाईयत। 

नस्रानी (_„|)०) अ. प्‌ं.-ईसाई, स्थिष्टोय । 

नख्रं आरी ( ८४ ५५) अ. स्त्री.-वह्‌ गद्य जो अलंकारादि 
से रिक्त बिजकुल सीघा-सादा हो । 

नख्रे ताइर ()5५७ ५८०५) अ. पुं.-राशिचक्र के उत्तर में 
तारों की एक शक्ल जो उडते हुए गिद्ध के समान हूं । 

नख्र म॒क़्फ्फ़ा (।५*८० >) अ. स्त्री.-वह गद्य जिसका 
हर वाक्य सानुप्रास हो। 

नत्र मरज्जज्ञ ( >> + ) अ. स्त्री.-वह गय जिसके 
एक वाक्य के तमाम शब्द दूसरे वाक्य के शब्दों के समान हों। 

नस्रं मुसज्जा (९३००० ५/५ ) अ. स्त्री.-दे. 'नस्रे मुकफ्फा' । 

नतने वाक़' (|) ५०) अ. पुं-दक्षिणी धुव के पास ठहरे 
हुए गिद्ध के आकार के तारों की शक्ल । 

नस्ल (, |.) अ. स्त्री.-वंदा, गोत्र, कुल; संतान, संतति, 
औलाद । 

नस्लमफ्डाई (. |+] , |~) अ. फा. स्त्री.-नस्ल बढ़ाना, 
संतान-वृद्धि । 

(+5०५) अ. फा. स्त्री.-नस्ल बढ़ाना, 

संतान-वद्धि । 

नस्लन बाद नस्लन (८८८.५०५१ ८८८५) अ. अव्य.-एक नस्ल 
के बाद दूसरी नस्ल मं, पुइत दर पुरत । 

नस्साज (८०) अ. प्‌ं.-बुननेवाला, जुलाहा। 

नस्साब (०८५) अ. प्‌ं.-वंशविद्या जाननेवाला । 

नस्सार (५५) अ. प्‌.-गद्य-लेखक। 

नहंग (८९५४५) फा. प्‌.-घड़ियाल, कुभीर, ग्राह: नाका। 

नहज (८-६०) अ. पुं.-चौड़ी और कुशादः सड़क; पद्धति, 
शली, ढंग, दे. 'नहज', दोनों शुद्ध हें, परन्तु अधिक प्रचलित 
नहूज' है। 

(८०५) अ. स्त्री.-क्षीणता, दुबलापन, लाग्ररी 
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नहार ३४० 


नहार (५८>) अ. पुं.-दिन, दिवस, रोज़ । 
नहार (५५४०) फा. वि.-नाहार' का रूघु., सबेरे से कुछ 
न खाये हुए, नहारम्‌ह। 
नहारगाह (४६,५५०) फा. स्त्री.-सबेरे का समय, प्रातःकाल । 
नहारी (, ५)\८२) फा. स्त्री.-वह थोड़ा सा खाना जिससे 
सुबह का फ़ाक़ा तोइते हें, नाशता; एक प्रकार का शोरबादार 
गोइत जिसे खमीरी रोटी से खाते हें। 
नही (, ८८५) अ. स्त्री.-निषेध, रोक; निषेधाज्ञा, मुमानिअत 
का हुक्म, शुद्ध उच्चारण 'नहूइ' है। 
नहीक़ (५३४९०) अ. स्त्री.-गधे के रेंकने को आवाज़ । 
नहीफ़ (८५) अ. वि.-क्षीण, क्षाम, दुबला, लागर; 
दुबल, अशक्त, कमजोर | 
नहीफ़लजुस्सः (८५१५२५८५) अ. वि.-दुबले शरीरवाला, 
क्षीणकाय । 
नहोफ़लबदन (,.५५%-|५-4४०८) अ. वि.-दे. 'नहीफुलजुस्सः' । 
नहीब (८-४४०) अ. प्‌ं.-डाक्‌, लुटेरा, ग्रारतगर। 
नहूज (6-४०) अ. पुं.-ढंग, प्रकार, तज; युनित, तर्कोब; 
माग, पथ, रास्ता । 
नहब (८८५) अ: पूं.-लूटमार, ग्रारतगरी। 
न्क (>९५) अ. स्त्री-नदी से काटकर निकाली हुई शाखा, 
कुल्या (नहर) । 
नह (>5७) अ. पुं.-ऊँट की कुर्बानी, उष्ट्रवध । 
नही (५५४०) अ. वि.-नह् से सम्बन्ध रखनंवाला; नह 
के पानी से सींची जानेवाली भूमि। 
नह्वे रात (<|) ५४) अ. फा. स्त्री.-कूफे में बहनेवाली 
नदी, जिसका पानी हउ्त्रत इमाम हुसेन पर बन्द कर दिया 
गया था। 
नहें लबन (५ ५६) अ. स्त्री.-दूध की नह । 
नहव (५5७) अ. प्‌ं.-पद्धति, शेली, ढंग; समान, तुल्य, मिस्ल, 
(स्त्री.) व्याकरण को वह शाखा जिससे वाक्यों में शब्दों 
का परस्पर सम्बन्ध और उनकी स्थिति जानी जाती है। 
नहवी ( ५5७) अ. वि.-इल्मे नहूव जाननेवाला। 
नहस (, ५०५) अ. वि.-अशुभ, अमांगलिक, मनहूस । 
नहसक़दम (५.5, ५०५) अ. वि.-जिसका आना मनहूस हो। 
नहसरू (१५,५५०५) अ. फा. वि.-जिसकी सूरत मनहुस हो, 
जो देखने में बुरा लगे, अशुभदशेन । 


ना 


नाँ (५५) फा. स्त्री--नान' का लघुः, दे. 'नान। 
ना (७) फा. उप.-शब्द के शुरू में आकर नहीं का अथं 
देता है, जैसे ---नाउम्मीद' । 





नाउस्भीवी 


नाअंदेश (, +७५] ५) फा. वि.-न सोचनेवाला। 

नाअह्ल ( hl ७) फा. अ. वि.-अयोग्य, नाक्राबिल; 
अपात्र, ग़र मुस्तहक़ । 

नाअङझ्ियत (-५.८०| ७) फा. अ. स्त्री.-अयोग्यता, 
नाक़ाबिळीयत; अपात्रता, नाइस्तेहक़्ाक़ी । 

नाअछ्ली (, +| ५) फा. अ. स्त्री.-दे. 'नाअङझ्ियत'। 
नाआक्किबत अंदेश (, +५५] ८८५५३८० ७) फा. अ. वि.- 
अदूरदर्शी, अपरिणामदर्शी । 

नाआगाह (४६] ७) फा. वि.-नावाक्रिफ, अनभिज्ञ, अनजान, 
अनाडी । 

नाआज्म्‌दः (६७५५० ५) फा. वि.-जो आजमाया न गया 
हो, अपरीक्षित। 

नाआज्म्‌दःकार (४४०५-०५ ५) फा. वि.-जिसे कामों का 
तस्त्रिःः न हो, अननुभवी, अनाड़ी। 

नाआञ्मूदःकारी (, ५४०५८५ \५) फा. स्त्री.-नातस्त्रिबः- 
कारी, अनुभव, अनाड़ीपन। 

नाआइना (४.४ ७) फा. वि.-अपरिचित, नावाक्रिफ़; 
अनभिज्ञ, अनाड़ी। 

नाआइनाए महू (5०००० “०.४ ५७) फा. अ. वि.-जो 
बिलकुल कुछ न जानता हो। 

नाइंसाफ़ (-5.-४| ७) फा. अ. वि.-न्याय न करनेवाला, 
अन्यायी । 

नाइंसाफ़ी (, १.७] ७) फा. अ. स्त्री.-अनीति, अन्याय, 
बेईमानी । 

नाइचः (८३५५) फा. पुं.-नयचा, निगाली, हुक्क़ की नाल । 
नाइजः (४५१७५) अ. पुं.-नल की टोंटी; शिरन, लिंग; नयचा। 
नाइत्तिक़ाक्री (_ ५७५] ७) फा. अ. स्त्री.-फूट, बिगाड़, 
रंजिश । 

नाइबः (५४७) अ. वि.-दुर्घटना, हादिसा; बारी से 
आनवाला ज्वर; 'नाइब' का. स्त्री. । 

नाइब (...%) अ. पुं.-सहायक, असिस्टेंट; स्थानापन्न, 
काइेममक्राम; 'नायव' भी प्रचलित । 

नाइम (९७५) अ. पुं.-सोनेवाला, स्वापक । 

नाइरः (४७५) अ. प्‌ं.-अग्निज्वाला, लपट, शोलः। 

नाइल्तिफ़ाती (, ५७५० ७) फा. अ. स्त्री.-बेतवज्जुही,: 
उपेक्षा । 

नाइहः (००५) अ. पुं.-आपत्ति, विपत्ति, मुसीबत । 

नाउम्मीद (०४१ ५) फा. वि.-निराश, हताश; हतोत्साह, 
हतसाहस, पस्तहोसला। 

नाउम्मीदी (५०४०५) फा. स्त्री-निराशा, मायपी; 
उत्साहहीनता, पस्तहिम्मती । 
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नाए 


३४१ 


नाक्राबिले इन्फिकाक 


जाए (<७) का. स्त्री-वाँयुरी, बसी, नय। नाशक इंतिकाल (८७०७/3७) का, अः नजह (<७) फा. स्त्री.-वाँसुरी, वंशी, नय। | नाक़ाबिले इंतिक़ाल ((|७०४| , १५७) फा. अ. बि.-वह्‌ 
नाक़: (८5) अ. प्‌'.-ऊंटनी, सांड़नी । संपत्ति जो दूसरे के नाम मुंतकिल न हो सके। 


नाक़: सवार ()|१-„ ८५७) 
अर्थात्‌ दूत, कासिद। 


नाक (७) फा. प्रत्z.-भरा हुआ, जेसे-दर्दनाक, दुःख से 


भरा हुआ। 

नाकतखुदा (|७४.5\) फा. वि.-दे. 'नाकदखुदा'। 

नाकतखुदाई ( |) फा. स्त्री.-दे. 'नाकदखुदाई'। 

नाकदखुदा (|५५5५) फा. वि.-विन व्याहा हुआ, कुमार, 
अविवाहित; विन ब्याही हुई, अविवाहिता, कुमारी । 

नाकदखुदाई (, [७५5७ ) फा. स्त्री.-विन ब्याहा होना, 
कुआरापन । 

नाक़्द्र (५५5५५) फा. अ. वि.-जो कद्र न जानता हो; जो 
कद्र न करता हो। 

नाक़व्री (, ५,५5७) फा. अ. स्त्रो.-क़्द्र न जानना; क्द्र न 
करना । 

नाक़बूल (,]५५5\५) फा. अ. वि.-अस्वीकृत, नामंजूर। 

नाकदं: (४७५5५) फा. वि.-न किया हुआ। 

नाकदःकार (४४७५5७५) फा. वि.-जिसने कोई विशेष 
कार्यं न किया हो, अनन्‌भवी, नातस्त्रिवःकार। 

नाकर्दःगुनाह (३८५5४०५5७) फा. वि.-जिसने क्र्सूर न किया 
हो, बेक़्सूर, बेखता। 

नाकर्द:जुमं (९२-४७५७) फा. अ. वि.-दे. “नाकदं:गुनाह्‌'। 

नाकर्दनी ( ७५5७) फा. अव्य.-जो करने के योग्य न हो, 
जिसका करना उचित न हो, अकरणीय। 

नाकस (, +५५७५) फा. वि.-अधम, नीच, कमीना, पतित, 
गहित। 

नाकसी (, ४७) फा. स्त्री.-अधमता, नीचता, लोफ़रपन। 

नाक़ाबिल (, |७ ७) फा. अ. वि.-अयोग्य, अपात्र, नाअहरू। 

नाक्राबिलानः («४१2५ ७) फा. अ. अव्य.-जाहिलों और मूर्खो- 
जैसा, मूखंतापूर्ण । 

नाक्राबिलोयत («४२७ ७) फा. अ. स्त्री.-अयोग्यता, 
अपात्रता, नाअहली; शिक्षाभाव, कमलियाक़्ती । 

नाक़राबिले अदा (|७| , {२५ ७) फा. अ. वि.-जो अदाइगी 
के काबिल न हो, नदी जा सकनेवाली रक़म। 

नाक़ाबिले अफव (५-८ , | ७) फा. अ. वि.-जो म॒आफ़ 
किये जाने के योग्य न हो, अक्षम्य। 

नाक़ाबिले अमल (, )-~०, {१५ ७) फा.अ.वि.-जिस पर अमल 
न किया जा सके, जो व्यवहार में न आ सके, अव्यवहायं। 

नाक़ाबिले आजमाइश (, +८०5 , {२७७ 
परीक्षा न हो सके। 


अ. फा. वि.-साँडनी-सवार, 


नाफ़ाविले इंतिल्लाब (प०\८.५५| , ७७) फा. अ. वि.-जो 
चुनाव के अयोग्य हो; जो गद्य या पय उद्धरण के 
योग्य न हो । 

नाग्नाबिले इंतिज्ञाम (०५८५ , {१७ ७) फा. अ. वि.-जिसकी 
व्यवस्था न हो सके। 

नाफ्राबिले इंतिज्ञार ()-४०७| , {१७ ७) फा. अ. वि.-जिसकी 
प्रतोक्षा न की जा सके। 

नाक़ाबिले इंदिमाल (, |८०५५| ६5७) फा. अ. वि.-वह 
घाव जो भरने के योग्य न हो। 

नाक़ाबिले इंदिराज (7-|)००| , |५७ ७) फा. अ. वि.-जिसका 
नाम किसी रजिस्टर या खाते में लिखा न जा सके; जो 
रक़म जमाखचं में डाली न न जा सके किसी मद में या किसी 
के नाम। 

नाक़ाबिले इंसिदाद (७|७.००| , |2\5 ७) फा. अ. वि.-जिसका 
निवारण न हो सके; जो रोका न जा सके। 

नाक्राबिले इआदः (४७८ , {५७ \५) फा. अ. वि.-जो वात 
दुह्रायी न जा सके। 

नाक़ाबिले इआनत (५५४ , {२५ ७) फा. अ. वि.-जिसको 
मदद न की जा सके; जो मदद करने के अयोग्य हो। 

नाक़ाबिले इक्रार ()|)४| , ५५ ७) फा. अ. वि.-जिसका 
इक्रार न किया जा सके, जो माना न जा सके। 

नाक्राबिले इल्तिलाफ़ (०3७८ | , {१७७ ) फा.अ. वि.-जिससे 
मतभेद न किया जा सके, सहमति योग्य। 

नाक़ाबिले इखफ़ा (७ | , |२७७) फा. अ. वि.-जो छिपाया 
न जा सके। 

नाक़ाबिले इस्माज (|| , |५७७) फा. अ. वि.-जो खारिज 
न किया जा सके; जो निकाला न॑ जा सके। 

नाक़ाबिले इजहार (५७८७। , ७५) फा. अ. वि.-जो कहा 
न॑ जा सके। 

नाफ़ाबिले इत्तिलाअ (&१४ , ७७) फा. -अ. वि.-जिसकी 
सूचना न दी जा सके। 

नाक्राबिले इत्मीनान (..)५-०७०| , |२७७) फा. अ. वि.-जो 
भरोसे के क़ाबिल न हो, अविश्वस्त । 

नाक़ाबिले इन्कार ()४४| , 2७६) फा. अ. वि.-जिससे इन्कार 
न किया जा सके। 

नाक़ांबिले इन्क्रिसाम ((«०| , ७७) फा.अ.वि.-जो बाँटा 
न जा सके, अविभाज्य। 

नाक़राबिले इन्फ़िकाक ((४८७| , (२७७) फा. अ. वि.-जो 


CC-0 tf ही) Fi जिसकी, y | 
रन रेखी हुई चीजे थी जमीन," रेहन से छूट न सके। 


नाक्ताबिले इन्फ़िसाल ३४२ नाक़ाबिले तक्ज्ञीब 


नाक़ाबिले इन्फ़िसाल (,_|५०४| , ७७) फा.अ.वि.-जिसका _नाक्राबिरे इन्किसाल ((|५०४८॥ । १७७) फा.अवि.-जिसका | जिसकी क््बानी जाइज न हो; बह व्यित जिस पर जाइज़ न हो ै वह व्यक्ति जिस पर 





फ़सला न हो सके। 


नाक़ाबिले इम्तिहान ((८->-न॑ (७७) फा. अ. वि.- 
जिसकी परीक्षा न हो सके; जो परीक्षा के अयोग्य हो । 
नाक़ाबिले इस्दाद (७।५०| , |५\5७५) फा. अ. वि.-जिसकी 
सहायता न हो स्के | 
नाक़ाबिले इलाज (८१ (|७४) फा. अ. वि.-जिसकी 
चिकित्सा न हो सके, दुःसाध्य। 
नाक़ाबिले इल्तिफ़ात (८-\५%| , |2७५) फा.अ. वि.-जिसकी 
ओर तवज्जुह न की जा सके, उपेक्ष्य। 
नाक़ाबिले इशाअत (.-*«£| , ४५५) फा. अ. वि.-जिसका 
प्रचार न हो सके, अप्रकाश्य। 
नाक़ाबिले इस्तिदलाल (१७००० , ७5७) फा. अ. वि.- 
वह काग़ज़ या दस्तावेज़ जो मुकदमे में कामन आ 
सके । 
नाक़ाबिले इस्तेमाल (,]५०.*५.] (७५) फा. अ. वि.-जो 
प्रयोग के लाइक़ न हो; जो खाने के योग्य न हो; जो 
व्यवहार के अयोग्य हो। 
नाक्राबिले इस्लाह (7!०| , |२\\५) फा. अ. वि.-जिसका 
सुधार न हो सके; जिसकी त्रुटियाँ न निकल सके। 
नाक़ाबिले ईफ़ा (\७..| , ७५) फा. अ. वि.-वह प्रतिज्ञा जो 
पूरी न हो सके। 
नाक्राबिले उज्‌ (५५.० (७५). फा. अ. वि.-जिस पर 
उप्त्र या एतिराज़ न किया जा सके। 
नाक्राबिले उब्र (,,०८ (35५) फा. अ. वि.-वह नदी 
आदि जिसे पार न किया जा सके। 
नाक्राबिले ए तिना (५४०८८| , |»\5.५) फा. अ. वि.-जो ध्यान 
देने के लाइक़ न हो, उपेक्ष्य। 
नाक़ाबिले एतिमाद (०००८८ , ५७७) फा. अ. वि.-जो 
भरोसे के लाइक़ न हो, अविश्वस्त । 
नाक्राबिले एतिराज (, %|५] , १5५) फा. अ. वि.-जिस 
पर एतिराज् न लगाया जा सके, आपत्तिहीन। 


नाक्राबिले एलान (८) १७७) फा. अ. वि.-जिसकी 


घोषणा न को: जा सके, जिसका एलान उचित न हो। 

नाक्राबिले एहतियात (५५> (४७) फा. अ. वि.-जिसमें 
सावधानी की आवश्यकता न हो। 

नाक्राबिले एहसाल ((|५०>/ (5५) फा. .अ. वि.-जो 
लिया न जा सके। 

नाक़ाबिले क़बल (Us ८१5७) फा. अ. वि.-जो स्वीकार 
न किया जा सके। 


नाक्राबिले कुर्बानी (, £११2 (2०७) फा. अ. विवह पशु 


कर्बानी वाजिब न हो। 

नाक़ाबिले खरीद (५५%, ४७५) फा. अ. वि.-जो मोल न 
लिया जा सके। 

नाक़राबिले गिरिफ्त (८८,५5 ७७) फा. अ. वि.-जिसकी 


. पकड़ न हो सके; जो पकड़ा न जा सके। 


नाक़ाबिले गिरिफ्तारी (, ,५\०५,5 25७) फा. अ. वि.- 
जो गिरिफ्तार न हो सके। 

नाक़ाबिले गुजारिश (,_/)|४ ७.४) फा.अ. वि.-जो कहा 
न जा सके, अकथनीय। 

नाक्राबिले ग्रौर (+, {»\5५५) फा. अ. वि.-जिस पर ध्यान 
न दिया जा सके। 

नाक़ाबिले ज्ञब्त (५-४ , |2७5७) फा. अ. वि.-जो सहनीय न 
हो, जिसका सहन मुश्किल हो; जो जब्त न किया जा सके। 

नाक़ाबिले ज़ब्ती (, ५४५०० (25७) फा. अ. वि.-वह रक़म 
या जाइदाद आदि जिसकी ज़ब्ती न हो सके। 

नाक़ाबिले ज़मानत (००५०० , {५५5७५ ) फा.अ. वि.-जिसकी 
ज़मानत न ली जा सके। 

नाक़ाबिले जवाज़् (:|:> , 25५४) फा. अ. वि.-जो जाइज़ न 

हो सके। 

नाक़ाबिले जवाब (५३ (5५४) फा. अ. वि.-जिसका 
जवाब देना ज़रूरी न हो। 

नाक़ाबिले ज़वाल (, ||, ४५७५) फा. अ. वि.-जिसका कभी 
पतन न हो, जिसकी अवनति न हो सके। 

नाक़राबिले जिक्र (५5५ (४७७) फा. अ. वि.-अकथनीय, 
जिसका कहना उचित न हो, जो कहा न जा सके। 

नाक़ाबिले जिमाअ (८. , 25७) फा. अ. वि.-वह स्त्री 
जिससे सहवास न हो सके, बीमारी के कारण, छोटी अवस्था 
के कारण या धर्म-निषेध के कारण। 

नाक़ाबिले जिराअत ( ५.८४); LHL) फा. अ. वि.-वह 
भूमि जो खेती के अयोग्य हो। 

नाक्राबिले तअज्जुब (~ , {१5।५) फा. अ. वि.-जिसमें 
अचंभे की कोई बात न हो। 

नाक्राबिले तआरुज्ञ (, ५)\४5 ७५) फा. अ. वि.-जिससे 
पूछब्राछ न की जा सके; जिसमें हस्तक्षेप न हो सके। 

नाक़ाबिले तआवुन (७०० (5) फा. अ. वि.-जिसमें 
सहयोग न दिवा जा सके। 

नाक़ाबिले तक़रुंर ( yy (४७५) फा. अ. वि.-जिसकी 
नियुक्ति न हो सके। 

नाक़ाबिले तक्जीब (.....२५० 25७) फा.. अ. वि.-जिसे 

झुठलाया न जा सके। 
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नाक़ाबविले तक्लीद 


ह तकलीद (५५५५५ , १७६५) फा. अ. वि.-जिसका 
अनुकरण न हो सके; जिसका अनुकरण उचित न हो। 
नाक़ाबिले तक्सीम (५०५७ , {५५७ ) फा. अ. वि.-जो बाँटा 
न जा सके, जिसका बंटवारा न हो सके, अविभाज्य । 
नाक्राबिले तखेयुल (, {५४.५ , 2७५) फा. अ. वि.-जिसकी 
कल्पना नकी जा सके; जो सोचा न जा सके, अचिन्त्य । 
नाफ़राबिले तरायुर (५० (2७५७) फा. अ. वि.-जिसमें 
परिवर्तन न हो सके। 

नाक़ाविले तद्‌बीर (५१५५ , (2७७) फा. अ. वि.-जिसका 
इलाज न हो सके, असाघ्य; जिसका कोई उपाय न हो। 
नाक़ाविले तफहीम (५८५ (3५७) फा. अ. वि.-जो 
समझाया न जा सके। 

नाफ़ाबिले तब्दील (, {५७५५ , २५१५) फा. अ. बि.-जो 
बदला न जा सके। 

नाफ़ाबिले तरवक़ी (८55 , {५५७ ) फा. अ. वि.-जो तरकक़ी 
के योग्य न हो। 

नाफ़ाबिले तरवूदुव (७७० , ४5५) फा. अ. वि.-वह खेती 
जिसे जोता बोया न जा सके; वह विपय जिस पर ग्रौर न 
किया जा सके। 

नाक्राबिले तरहूहुम (»>)> , {2\5७) फा. अ. वि.-दया के 
अयोग्य, जिस पर रहम न किया जा सके। 

नाक़ाबिले तफ (. ५5 , {2\३।५) फा. अ. वि.-जो छोड़ा न 
जा सके, अत्याज्य। 

नाक़ाबिले तर्जीह्‌ (८४55 (१5०) फा. अ. वि.-जिसे 
प्रधानता न दी जा सके । 

नाक़ाबिले तर्दीद (५५७५5, {५\।५) फा. अ. वि.-जिसका 
खंडन न हो सके, अकाट्य । 

नाक़ाबिले तर्मोम (५-०५ , {५5५ ) फा. अ. वि.-जिसमें कोई 
संशोधन न हो सके, जिसमें कमी-बेशी या काट-छाँट न 
हो सके, अपरिवतंनीय। 

नाक़ाबिले तवज्जुह («०१ , (२२५) फा. अ. वि.-जिस पर 
घ्यान न दिया जा सके। 

नाक्राबिले तश्रीह (८८५-५५ 2७) फा. अ. वि.-जिसकी 
व्याख्या न हो सके; जिसकी तफसील न बतायी जा सके। 

नाक्राबिले तशवीश (, +५५५५ , {५५४७५ ) फा. अ. वि.-जिसके 
लिए चिता और तशूवीश की जरूरत न हो। 

नाक़ाबिले तस्दीअ (८५०-०५, ५७५) फा. अ. वि.-जिसके 
लिए किसी दर्देसर अथवा खटखट की आवश्यकता 
न हो। 

तम को भावी पे पी पति, 


लिए प्रमाण की आवश्यकता न 
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नाक़ाबिले फ़त्ह 


नाक़ाजिले तस्खीर ()५०..५ 5५) फा. अ. वि.-जिसका 
पराजित करना असंभव हो; जिसे वशीभूत करना कठिन हो। 

नाक़ाबिले तस्रोह ( ४)-«० ७४५७) फा. अ. वि.-जिसका 
स्पष्टीकरण न हो सके, जिसकी तफ॒सील न बतायी जा सके । 

नाक्राबिले तस्लोम (५१.५ (७.४) फा. अ. वि.-जिमे 
माना न जा सके। 

नाक्राचिले दुल अंदाज़ (, ५५५] , {5७ , 5७) फा. अ. 
वि.-जिसमें बाधा न डाली जा सके । 

नाक़ाविले दस्त अंदाजी (_ ,5।५५] ८-५७ (2७५) फा. अ. 
वि.-जिसमें हस्तभ्ेप न किया जा सके । 

नाक़ाबिले दस्तरस (, १५१८८०५७ (2७५) फा. अ. वि.-जहाँ 
तक रसाई न हो सके; जहाँ तक हाय न पहुंच सके। 

नाक़ाबिले दाद (५|७ , {२5७ ) फा. अ. वि.-जिसकी प्रशंसा 
न की जा सके, अप्रशंसनीय। 

नाक्राबिले दादरसी (, >«)७|७ , {2७७ ) फा. अ. वि.-जो किसी 
दादरसी के क़ाबिल न हो, जिसे न्याय के अनुसार कुछ 
मिलने को न हो। 

नाफ़ाबिले बुरुस्ती (, ८०५७ , (५5७) फा. अ. वि.-जिसकी 
मरम्मत न हो सके; जिसका सुधार न हो सके। 

नाक़ाबिले नफ़त (<५, [25८ ) फा. अ. वि.-जो नफ्रत के 
क्राबिल न हो, जिससे घृणा न को जा सके, अधुण्य। 

नाक़ाबिले निगारिश (, #५७ (७७) फा. अ. वि.-जो 
लिखने योग्य न हो, अलेखनीय । 

नाक़ाबिले नुमाइश (, +१६८५ , {५\३\५) फा. अ. वि.-जिसकी 
नुमाइश न की जा सके, जो सबको न दिखाया जा सके । 

नाक्राबिले परवाज्ञ (3।१)५ ( (४७५७) फा. अ. वि.-जो उड़ न 
सके। 

नाक़ाबिले परस्तिश (, +०८२, | 5७) फा. अ. वि.-जो 
पूजने के योग्य न हो, जो प्रजा न जा सके। 

नाफ़ाबिले पामाल (, }\८०५३ , |»\5७) फा. अ. वि.-जो पांव 
तले मसला न जा सके। 

नाक़ाबिले पिजीराई (_ +], , |२।५७) फा. अ. वि.-जो - 
कबूल न किया जा सके। 

नाक्राविले पुसिश (, +०५२, 75५) फा. अ. वि.-जो पूछने 
के काबिल न हो; जिसकी पूछ-ताछ न को जा सके । 

नाक़राविले पंमाइश (_ +५९४२ । |2\३\५) फा. अ. वि.-जिसकी 
पमाइश न हो सके, जिसका क्षेत्रफल न निकाला जा सके। 

नाक़ाबिले पंरवी (, ८११४३ ।}२\5७) फा. अ. वि.-जिसका 

अनुकरण न हो सके; जिसकी परोकारी न हो सके । 


$ (३५) फा. अ. वि.-जो जीता न 
ied मह 47 A ) फा. अ. वि.-जो 
जा ५ अजय । 


नाक़ाबिले करामोश 


नाक़ाबिले फ़रामोश (, +१५००] , १५.५) फा. अ. वि.-जो 
भुळाया न जा सके, जो बात कभी न भूळी जा सके। 
नाक़ाबिले फ़रोस्त (5५) , \\७) फा. अ. वि.-जो 
बेचा न जा सके। 
नाक्राबिले फ़हम (४१० ,}५\५७) फा. अ. वि.-जो समझा 
न जा सके। 
नाक़ाबिले फ़सलः (८.०५5 , \२5\५) फा. अ. वि.-जिसका 
निर्णय न हो सके। 
नाक़ाविले बयान (,.)५४ , |५७७) फा. अ. वि.-जो कहा 
न जा सके, अकथनीय। 
नाक़राबिले बरदाइत (-~८|७)५ , २७७) फा. अ. वि.-जो 
सहेन न हो सके, असहनीय। 
नाक़ाबिले बुत्लान (3४०2 , ५७७) फा.अ.वि.-जो झुठलाया 
न जा सके। 
नाक्राबिले मदद (७८५८ , ०५७७) फा.अ.वि.-जिसकी सहायता 
न की जा सके। 
नाक़राबिले मरम्प्रत (८-~८)-० (_|-७५) फा. अ. वि.-जिसकी 
दुरुस्ती न की जा सके। 
नाक़राबिले मलामत (८०५८०, }>\०७) फा. अ. वि.-जिसकी 
निदा न की जा सके, जो भनत्संना के योग्य न हो। 
नाक्राबिले मुआलजः (८२१५५८० , |५७५) फा. अ. वि. 
जिसकी चिकित्सा न हो सके, असाध्य। 
नाक्राबिले मक्ाबल (<b, |७५ ) फा. अ. वि.-जिसका 
म॒क़ाबला न किया जा सके। 
नाक्राबिले मुदाखलत (८-८४० , {५७७ ) फा. अ. वि.- 
जिसमें हस्तक्षेप न किया जा सके। 
नाक़ाबिले मुदावा (।,|५०* ,_|2५७५) फा. अ. वि.-दे. 'नाक़ाबिले 
मृआलजः' । 
नाक्राबिले मुफाहमत (०--«०५.० ७०) फा. अ. वि.- 
जिसमें समझौता न हो सके। 
नाक्राविले मवालात (-४|,- 2४५) फा. अ. वि.-जिसमें 
सहयोग न हो सके | 
नाक़ाबिले मुसालहत (--«-..०-« 2७७) फा. अ. वि.- 
जिसमें संधि अथ्टा सुलह न हो सके। 
नाक़ाबिले रज़ापंदी (५७.००, (|>फ५७) फा. अ. वि.- 
वह मक़ृद्दभा जिसमें दोनों पक्ष राजीनामा न कर सक। 
नाक्राबिले रहम (>) (२४५) फा. अ. वि.-जिस पर दया 
नकोजासके,जोदयाकापात्रनहा। 
नाक्राबिले रिआयत (८५%) (5५) फा. अ. वि.-जिसके 
साथ किसी प्रकार का शीळ-संकोच और रिआयत न हो 


सके ! 
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नाक़राबिले बक्रअत (८-८3) , |»७७) फा. अ. वि.-जिसकी 
कोई प्रतिष्ठा न हो। 

नाक्राबिले वफ़ा (७ , }५\५\५) फा. अ. वि.-वह प्रतिज्ञा जो 
पूरी न हो सके, वह्‌ वादा जो वफ़ा न हो सके। 

नाक्राबिले शक (\_ ९ , |»७७) फा. अ. वि.-जिसमें किसी 
संदेह की गुंजाइश न हो, असंदिग्ध । 

नाक़ाबिले शनारत (८-5५ , |५\५५ ) फा. अ. वि.-जिसकी 
पहचान न हो सके। 

नाक्राबिले शिकस्त (८४ , }\३।५) फा. अ. वि.-जिसे 
हराया न जा सके; जिससे होड़ न की जा सके। 
नाक्राविले शिकायत (००2४४ (४७५) फा. अ. वि.- 
जिसकी शिकायत न की जा सके। 

नाफ़ाबिले झिफ़ा (१४४  |»५७५) फा. अ. वि.-वह रोगी जो 
अच्छा न हो सके, असाध्य। 

नाक्राबिले शुमार (+८०४ , |५\५।५) फा. अ. वि.-जो गिना न 
जा सके। 

नाक़ाबिले सताइश ( #५७९८. , |) फा. अ. वि.-जिसकी 
प्रशंसा न हो सके। 

नाक्राबिले सज्ञा (5-० , {५\5\५) फा. अ. 
दी जा सके, अदंडनीय। ु 
नाक़ाबिले समाअत (८८००... [|४७५) फा. अ. वि.-जो 
बात सुनने के योग्य न हो। 

नाक्राबिले सराहत (०-० , |) फा. अ. वि.-दे. 
नाक्राबिले तस्रीह। 

नाक़राबिले सिफ़ारिश (,)७० |०७७) फा. अ. वि.- 
जिसकी सिफारिश न की जा सके। 

नाक्राबिले सुल्ह (८५.० । ५७४७५) फा. अ. वि.-दे. 'नाक्राबिले 
मसालहत' । 

नाक़ाबिले हिफाजत (८:७८ 2७७) फा. अ. वि.- 
जिसकी रक्षा न हो सके, जो रक्षा करने के योग्य न हो। 
नाक़ाबिले हुकूमत (८-०५५ (०७७) फा. अ. वि.-जो 
राज करने के योग्य न हो; जिस पर शासन न चल 
सके । 

नाक्राबिले हुसूल ((|+-००- (|2५७५) फा. अ. वि.-जो प्राप्त 
न हो सके, जो हासिल न किया जा सके। 

नाकाम (४५) फा. वि.-असफल, नाकामयाब; निराश, 
मायूस । 

नाकामयाब (८०५४०६७) फा. वि.-असफलमनोरथ, नाकाम; 
अनत्तीण, फ़ल, असफल । 

नाकामयाबी (, १५४/6७) फा. स्त्री.-असफलता, नाकामी 
उत्तीणं न होना, फ़ल हो जाना। 


५.-जिसे सजा न 
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नाकामो (८०६५) फा. स्त्री.-असफलता, नाकामयाबी; 
निराशा, नाउम्मीदी । 

नाकामिए तक़दीर (+, , #५९) फा. स्त्री.-भाग्य की 
वंचना, भाग्य की कुटिलता---“बढ़ते-बढ़ते हहद मंजिल से 
भी आगे बढ़ गये, हम तो आजिज़ आ गये नाकामिए 
तक़दीर से ।” 

नाकामे आजू (3) ४७) फा. वि.-जो मनोरथ में सफल 
न हो; जिसके प्रेम की आशाएँ असफल हो गयी हों। 

नाकारः (४,४५७) फा. वि.-निष्कर्म, निकम्मा; व्यर्थ, वेकार; 
निष्प्रयोजन, बेमतलब । 

नाकारआमद (५८ ४५) फा. वि.-जिसका कोई प्रयोजन 
न हो, निष्प्रयोजन । 

नाकाइतः (८५) फा. वि.-वह जमीन जो बोई जोती 
न गयी हो । 

नाक्िद (५७) अ. वि.-आलोचक, समालोचक, तन्क्रोद 
निगार । 

नाफ्तिळ (, |5७) अ. वि.-नक्ल करनेवाला, प्रतिलिपिक; 
दूसरे से सुनी हुई बात कहनेवाला । 

नाफ्िस (, ५०.५) अ. वि.-अपूर्ण, नामुकम्मल; दूषित, 
विकृत, ख़राब; मिथ्या, कूट, खोटा; धूतं, पाजी; अरबी 
का वह शब्द जिसका अंतिम अक्षर अलिफ़, वाव या ये हो। 

नाक्रिसुलअक्ल (, |!|, ५०5८) अ. वि.-मंदबुद्धि, विकृत- 
बुद्धि, कमअकल। 

नाक्रिसुलखिल्क्त (८-०८४), ८५) अ. वि.-जिसके 
शरीर में कोई अंग कम हो, विकलांग । 

नाक़िसुलफ़हम (४, ,००७) अ. वि.-दे. 'नाकिसुलद्भक्ल' । 

नाक़स (, +५५१.५) अ. प्‌ं.-दर, कंबु, शंख, संख। 

नाकेह (८5५) अ. वि.-व्याह (नकाह) करनेवाला । 

नाख (८) फा. पं.-नास्पातो की एक जाति। 

नाखलफ़ (०४.७) फा. अ. वि.-जो लड़का बाप के 
सदाचरण पर न चले, कपूत। 

नाखिस (, +५५) अ. वि.-चुभनेवाला, गड्नेवाला। 

नाखुदा (|) फा. प्‌.-कर्णधार, नाविक, मल्लाह्‌ । 

नाखुदातर्स (, »,०|५७--५) फा. वि.-जो ईश्वर से न डरता 
हो, अर्थात्‌ निर्दय, बेरहम । 

नाखुदाई (, ,5|५<\) फा. स्त्री.-नाव चलाना, किस्‍्तीरानी । 

नाखुनः (०-५५) फः. पुं.-आँख का एक रोग जिसमें रकत 
फो एक बिदी पड़ जाती है। 

नाखून (,.५5\५) फा. पूं.-हाथ या पाँव के नाखून, नख। 


नाजुनतराश ( Sy | जिला DR bh १ हर 


यंत्र, नहन्नी । 
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नाखुश (, #५५७) फा. वि.-अप्रसन्न, नाराज़; रोगी, 
बीमार; क्रुद्ध, गुस्सा। 

नाखहागवार ()|५5, #५%\५) फा. वि.-जो मन को अच्छा 
न लगे, अरुचिकर | 

नाख़ुशागवारी (, ;५।५5४५5ॐ७५) फा. स्त्री.-अप्रसन्नता, 
नाखुशी; अरुचि, बेरग्रवती। 

नाखुश ( ८१५४५) फा. स्त्री.-अप्रसन्नता, नाराजी; 
रोग, बीमारी; क्रोध, गुस्सा। 

नाखब (८०५५) फा. वि.-जो अच्छा न हो, निकृष्ट, बुरा | 

नाख्वांदः (४५।५%५) फा. वि.-बे बुलाया हुआ; बे पढ़ा- 
लिखा, अशिक्षित । 

नाहवांदगी (, »5७०|,--४५) फा. स्त्री.-बे बुलाया हुआ होना; 
बे पढ़ा-लिखा होना। 

नाए्वास्तः (८५५८|५ॐ\५) फा. वि.-न चाहा हुआ। 

नाख्वास्त (८०५5५५) फा. वि.-अनायास, अकस्मात्‌, 
बेइस्तियार । 

नाख्वाह (४।५%\५) फा. वि.-जो राजी न हो, अस्वीकृत ! 

नाग़ः (८८५) तु. प्‌ं.-अन्‌पस्थिति, ग्ररहाजिरी। 

नाग्रःनवीस (, »«०१-४४५०) तु. फा. प्‌ं.-एक कमचारी जो 

राजाओं या नव्वाबों की डयौढ़ी के मुलाजिमीन की हाजिरी 

लेता हं। 

नागवार (५५5५) फा. वि.-जो पसंद न हो, जो अच्छा न लगे; 

निस्वाद, बमजा । 

नागवारा (|;|+5७) फा. वि.-दे. 'नागवार'। 

नागवारी (, ८,५९५) फा. स्त्री.-अच्छा न लगना, पसंद 

न होना | 

नागह (८5५) फा. वि.-नागाह' का लघु., दे. 'नागाह'। 

नागहाँ (, ५८5७) फा. त्रि.-अकस्मात्‌, अचानक; बेमोक्ा, 

कुसमय; बिना इत्तिलाअ दिये । 

नागहानो (५८5७) फा. वि.-आकस्मिक, इत्तिफ़ाक़ी; 

देविक, गेबी । 

नागाह (४५) फा. वि.-अचानक, अकस्मात्‌, यकायक; 

सूचना दिये बगेर, बेखबरी मे । 

नागुज्ीर (+५5७५) फा. वि-जिससे छुटकारा न हो, 

अनिवार्य, आवश्यक, लाज़िमी। 

नागफ्तः (८५45५) फा. वि.-जो कहा न गया हो, अकथित। 

नागुफ्तःबह (८१८८४४५) फा. वि.-जिसका न कहना ही 

अच्छा हो, जिसके कहने में खराबी हो या, झगड़ा पड़े, 

अकथ्य । 

(७) फा. अव्य.-न कहने योग्य, अकथनीय। 
कक dE ---जो स्वस्य न हो, अस्वस्थ। 


भाचाक़ी 


नाचाक़ी (,,५>५०) फा. तु. स्त्री.-वेमनस्य, मनमुटाव, 
अनवन; बीमारी, रोग । 
नाचार (१५७५) फा. वि.-बेवस, असहाय, निराश्रय; 
दुःखी, दीन, मुसीबतज़दा; मज्बूर, असमथं। 
नाचारी (५५७५) फा. स्त्री.-बेबसी, बेकसी, आश्रय- 
हीनता; दुःख, कष्ट, तकलीफ़; असामथ्ये, मज्बूरी। 
नाचोज (६७३५) फा. वि.-हेच, पोच, नाकारः, निकम्मा; 
नम्प्रता-प्रदशन के लिए वकता अपने को भी कहता है। 
नाज (३५) फा. प्‌.-हाव-भाव, नाजोअदा; मान, अभिमान, 
घमंड: गवे, फ़खू । 
नाजनों (, +५5५५) फा. वि.-मृदुळ, कोमल, नाजुक; 
सुकुमारी, सुन्दरी । 
नाज्जपर्वर (१५५ ३५) फा. वि.-दे. 'नाजपवंदः'। 
नाज्ञपर्वंदः (४०७५१५३३५५) फा. वि.-जिसका पालन-पोषण 
बड़े लाइ-प्यार से हुंआ हो; सुकुमार, नाजुकबदन । 
नाज्जपेशः (८५१३७) फा. वि.-जिसे हाव-भाव दिखाने की 
आदत हो; गणिका, तवाइफ़; प्रेयसी, माझूक़ा। 
नाज़पेशगी (, £१४३३७) फा. स्त्री.-नाजो अदा दिखाना, 
हाव-भाव से दिल लुभाना । 
नाजबरदार (५५५३७) फा. 
नायक, आशिक्र। ४ 
नाज़बरदारोी (, ५)|७):)०) फा. स्त्री.-नाज़ उठाना, 
खिदमत करना। 
नाज़बालिश (, +१५) 3७५) फा. पुं.-पहल का तकिया, 
वह तकिया जो बड़े तकिए के अतिरिक्त इधर-उधर सहारे 
के लिए रहता हे। 
नाजञब्‌ (2 5५) फा. स्त्री--एक प्रकार की चमेली । 
नाजा (, 5७५) फा. वि.-अठलाता हुआ, नाज़ करता हुआ; 
गर्वान्वित, मग्र_र। 
नाज्ाईदः (४७५४|;५) फा. वि.-जो उत्पन्न न हुआ हो, अज्ञात। 
नाजिस (, +१७) फा. अ. वि.-असम्य, अरिष्ट, ना- 
मुहज्जव; जो सोसाइटी के क़ाबिल न हो। 
नाजिम (४४) अ. पुं.-व्यवस्थापक, मुंतज़िम; मंत्री, 
सेक्रेटरी । 
नाज्रिरः (४,४) अ. स्त्री.-नाज़िर की स्त्री., देखनेवाली, 
(पूं) क्रुरान का देखकर पढ़ना, कठ न करना। 
नाजिरःख्वाँ (( /१८४५७५) अ. फा. वि.-कुरान को देखकर 
पढ़नेवाला, जो हाफिज़ न हो। 
नाजिर (+४5) अ. पुं.-देखनेवाला, दशक ; एक कर्मचारी | 
नाज़िरीन (..))०४) अ.पृं.-दशकगण, देखनेवाले, पढनेवाले | 


वि.-नाज़ उठानेवाला, 


नाजिलः (५५५) अ. प्‌ं.-अतरत्ति॥न्ििद-सुहीततः. छि 
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नतल 


नाज़िल (५) अ. वि.-उतरनेवाला, ऊपर से नीचे आने- 
वाला; उतरा हुआ, आया हुआ। 

नाज़िश (, #3५) फा. स्त्री.-नाज, हाव-भाव; गवं, फ़ल्म । 

नाजी (, ->\५) अ. वि.-मुक्ति पानेवाला, मोक्ष प्राप्त 
करनेवाला; मुक्त, नजातयाफ्तः । 

नाज़ीदः (४५५३८५) फा. वि.-गर्वान्वित, मग्रूर । 

नाजुक (. ४३७) फा. वि.-मृदुळ, मुलाइम; कोमल, नमं; 





सूक्ष्म, लतीफ़; हूलका-फूलका; वोदा, कमजोर; गूढ़, 
दक़ीक़; पेचदार, उलझा हुआ; दुबला-पतला; तीव्र, 
तेज़ । 

नाजुकअंदाम (,|५५|. ९३५५) फा. वि.-जिसका शरीर 


दुबला-पतला हो, कृशांग। 

नाज़ककमर (+5 ४५) फा. वि:-वह हसीनः जिसकी 
कमर पतली हो, कटिक्षीणा। - 

नाज़कखयाल (५5. ५३५५) फा. अ. वि.-वह्‌ कवि जो 
कविता में गूढ़ अथंवाले भाव लाता हो। 

नाजुकतब्‌अ ( ८-५४५ ४५) फा. अ. वि.-दे. नाजुकमिज़ाज़ । 

नाजुकदिमाग्र (८८०७. ४३५५) फा. अ. वि.-चिड्चिड़े 
मिजाज का, जो वात-बात पर बिगड़े, जो क्रिसी की बात 
सहन न कर सके। 

नाज़ुकदिल (, | ५५५) फा. वि.-जिसका हृदय कोमळ हो, 
मृदुलहृदय । 

नाजुकबदन (५५१.४५५) फा. वि.-दे. 'नाज़कअंदाम' । 

नाजुक मिजाज (7३०१ 55५५) फा. अ. वि.-जिसका स्वभाव 
बहुत ही मृदुल हो; जिसका मिजाज चिड़चिड़ा हो | 

नाजुकमिज्ञाजो (, ->|५-* ५७५) फा. अ. स्त्री.-स्वभाव की 
कोमलता; चिड़चिड़ापन । 

नाज़्रः (४५४७६५) अ: स्त्री.-मालिन, मालिनी; प्रेयसी, 
प्रेमिका, महवूवः। 

नाज्ञ्र (५७५५) अ. प्‌'.-रक्षक, 'देख-रेख करनेवाला, निगह- 
बान । 

नाज़बा (५-५) फा. वि.-अनुचित, नामुनासिब; अइलील, 
नामुहञ्ज़व । 

नाज़ोनियाज़ (3५५१५५) फा. प्‌.-आशिक़ और माशूक़् के 
मुआमलात, आशिक्न की तरफ़ से नियाज़ और मा'शूक़ 
की तरफ़ से नाज़ । 

नाजोर ()))०) फा. वि.-अशवत, निबेल, नाताक़त । 

नात (५) अ. स्त्री.-हप्त्रत मुहम्मद साहब की छंदोबद्ध 
स्तुति। 

ना'तख्वां (, ९८५५) अ. फा. वि.-मीलाद के जलसों 


ना'सगो 


ना'तगो (५5८५०) अ. फा. वि.-वह शाइर जो केवल नात 
लिखता हो | 

नातजिबःकार (५४५,३५५) फा. अ. वि.-जिसे अनुभव 
न हो, अनाड़ी । 

नचातजिबःकारी (, „४८१३५ ) फा. अ. स्त्री.-अनुभवहीनता । 

नातमाम (८०७७) फा. अ. वि.-अपूर्ण, अधूरा । 

नासराजझीदः (४७७०५५ ७) फा. वि.-असमभ्य, अरिष्ट, 
नामहज़्ज़ब । 

नार्ताबयतयाफ्तः (०५८८-०४५१५ ५७) फा. अ. वि.-जिसने 
सभ्यता की शिक्षा न पायी हो; जो ट्रेंड न हो। 

नातर्स (, +०५५ ५) फा. वि.-निर्दय, बेरहम । 

नातरी (, +“ ७) फा. स्त्री.-निदयता, बेरहमी । 

नातल्बीदः (४७४१५०७) फा. वि.-जो बुलाया न गया 
हो, अनाहृत। 

नाताफ़त (८००३५० ७) फा. अ. वि.-निर्बल, अशक्त, 
बेज्ञोर। 

नाताक़ती (, ७५०५) अ. फा. स्त्री-निर्बलता, अशक्ति, 
कमजोरी । 

नाता'लीमयाफ्तः (2५६५०४५०5 ७) फा. अ. वि.-जो 
पढ़ा-रिखा न हो, अशिक्षित; असभ्य, अशिष्ट, बेतमीज । 

नातिफ़ः (८५७७) अ. पुं.-वाक्यशक्ति, वाणी, क्रव्वते 
गोयाई । | 
नातिफ़ (३०७) अ. वि.-बोलनेवाला, वक्ता; अंतिम, 
आखिरी, जो टले नहीं। 

नालुवां (, १५५५) फा. यि.-अशक्त, निर्बल,  बेज़ोर। 
नातुषाँबीं (, +४१ ५७) फा. वि.-डाह्‌ करनेवाला, ईर्ष्याल, 
हासिद । 

नासुवानो ( |) फा. स्त्री.-शक्तिहीनता, निर्बलता, 
कमजोरी । 

नादान (,./७७) फा. वि.-अनभिज्ञ, अनाड़ी; मखं, ना- 
समझ । 

नावानिस्तः (८८.५|७७ ) फा. वि.-अनजान में, बे जाने-बुझे । 
नादानिस्तगो (, ,८..५|७७) फा. स्त्री.-अनजानपन। 
नादानी ( ,|७७) फा. स्त्री.-मूखंता, बेवक़्फ़ी; अज्ञान, 
जहालत । 

नादार ()|७७) फा. वि.-दरिद्र, निर्धन, कंगाल, मुफ़लिस । 
नादारी (, ५)|०५) फा. स्त्री.-दरिद्रता, निधनता, मुफ़लिसी । 
नादाइत (०४७५७) फा. वि.-दरिद्र, कंगाल, मृफरिस । 
नादाइतो (, +७५) फा. स्त्री.-दरिद्रता, कंगाली, गरीबी । 
नादिम (७७) अ. वि.-लज्जित, संकुचित, शमिदा; 
पछतानेवाला | CC-0. In Public 
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नान खुश्फ 


नादिरः (४५७७) अ. वि.-अद्भृत, अजीबोग्ररीब। 

नाविर (५७५) अ. वि.-अद्भुत, अजीबोगरीब ; श्रेष्ठ, उत्तम, 
बढ़िया । 

नाविरए रोजगार (+४5) ६५७५५) अ. फा. वि.-दुनिया भर में 
सबसे श्रेष्ठ । 

नादिरो (, ५५०७) अ. स्त्री.-नादिर बादशाह से सम्बन्धित; 
गंजिफ़े का इक्का; एक प्रकार की बंडी। 

नाविहंद (५५०७७) फा. वि.-जों रुपया लेकर देने में बहुत 
टालमटोल करे, लेकर न देनेवाला | 

नाविहंदगी (, -5७५२७५५) फा. स्त्री.-इपया उधार लेकर 
फिर न देना। 

नादी (, ,७५) अ. वि.-पुकारनेवाला, बुलानवाला | 

नादीदः (३०५५५) फा. वि.-जिसे देखा न हो, अनदेखा, अदृष्ट। 

नावीदःमुदताक्न (१७९५-० ४५५७७५) फा. अ. वि.-देखने का 
अभिलाषी, जिसने कभी न देखा हो । 

नानजवों ( > (७५४ ) फा. स्त्री.-जौ की रोटी, मोटी- 
झोटी रोटी । 

नावीदनी (, +५७५) फा. अव्य.--जो देखने के क़ाबिल 
न हो, अदशंनीय । 

नादुरुस्त (७:~०५७५) फा. वि.-जो शुद्ध न हो, अशुद्ध; 
जो सत्य न हो, झूठ; ग्रेर मरम्मतशुदा । 

नाबुरुस्तो (, #८५७७) फॉ. स्त्री.-अशुद्धि, ठीक न होना; 
असत्यता, झूठ; बेमरम्मती । 

नान (,.)७) फा. स्त्री--रोटी, रोटिका; खमीरी रोटी, नाँद। 

नानकार (४.१५) फा. स्त्री-वह ज़मीन जो सेवक को 
उसकी गृज्जर-बसर के लिए पुरस्कार के तौर पर दी जाय। 

नानकोर ()9४..)०) फा. वि.-कृतघ्न, विश्वासघाती, 
नमकह्राम । 

नानखताई (_ »५०८...)०) फा. स्त्री.-एक प्रकार का 
मीठा बिस्कुट । 

नानख़रिश (, #)५,.).५) फा. स्त्री.-सालन, वह चीज़ 
जिसके साथ रोटी खायी जाय। 

नानख्वाह (३|५८.५५) फा. स्त्री-अजवाइन, यमानिका । 

नानपज्च (३२,.१५) फा. पुं.-रोटी पकानेवाला, नानबाई । 

नानफ़रोश (, #5)५) फा. प्‌.-रोटी वेचनेवाला, 
नानवाई। 

नानबा (५४५) फा. पुं.-नानपज, नानबाई। 

ना'ना'म (८५७) अ. पृं.-एक प्रकार का पोदीना । 

नाने आबी (, ५ (८५) फा. स्त्री.-आबी रोटी। 

नाने खश्क (५-६५८ ...५) फा. स्त्री--सूखी रोटी, मोटी-झोटी 
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नापदीद 


नापदोद (५२७१५५) फा. वि.-रप्त, अव्यक्त, छिपा हुआ। 
नापर्वा (१५१७) फा. वि.-बेपर्वा, जिसे किसी बात की 
चिन्ता न हो। 
नापर्हंसगार (+४5५2)३७५) फा. वि.-जो पहजगार न हो । 
नापसंद (५.२७५) फा. वि.-अरुचिकर, गेर मर्गृब । 
नापसंदीदः (४७०७०....२०) फा. अ. वि.-जो पसंद न हो, 
अरुचिक र, अप्रिय। 
नापसंदीदःकार (,४४७०७-.०2०) फा. वि.-वह व्यक्ति जो 
एसे काम करता हो जो अच्छे न हों, अप्रियकर। 
नापसंदीदगी (, »5७०७०....१०) फा. स्त्री.-पसंद न होने का 
भाव, अरुचि। 
नापाइदार ()|७४५2५) फा. वि.-अदुढ़, जो मज़बूत न हो; 
अस्थायी, आरिजी; अनिर्चित, गर यक़ीनी | 
नापाक (. ५५२७) फा.वि.-अपवित्र, अशुचि, जो पाक न हो; 
मलदूषित, नजासत 'आलूद। 
नापाको ( ५5५५७) फा. स्त्री.-अशुद्धता, अपवित्रता; गंदगी । 
नापुख्तः (८.२.५) फा. वि.-जो पक्का न हो, अपक्व; 
जो मजबूत न हो, अदुढ़ । 
नापुर्तःकार (५७५५.१७) 
अननुभवी । 
नापुल्तगी ( 5.१७) फा. स्त्री.-अपरिपक्व, कच्चापन; 
अदृढ़ता, बोदापन। 
नापद (५५३७) फा. वि.-अप्राप्य, नायाब; 
ग़ाइब; लुप्त, पोशीदा। 
नापदा (।५५१७) फा. वि.-दे. 'नापंद'। 
नापदाकनार ()५४|७५२५) फा. वि.-जिसका छोर न मिल 
सके, जिसका किनारा न मिले, अपार। 
नाफ़ः (८७) फा. प्‌..-मृगनाभि। 
नाफ़ (८5७) फा. स्त्री.--नाभि, तुंदी, तुंद कूपी । 
नाफ़ए आहू ( +> ७) फा. प्‌.-मृगनाभि। 
नाफ़ए मुरक (५-९०० 25५) फा. पुं.-मृगनाभि, वह थेली 
जिसमें मुस्क रहती है। 
नाफ़पेच (७१-५) फा. 'स्त्री--पेचिश | 
नाफर्जाम (९८३-५5७) फा. वि.-जिसके काम का परिणाम 
अच्छा न हो, वदअंजाम। 
नाफर्मान (..)८०५१५) फा. वि.-अवज्ञाकारी, हुक्म न मानने- 
वाला; उदंड, सरकश। 
नाफ़र्मानी (. ५८०५७) फा. स्त्री.-अवज्ञा, हुकमउदूली ; 
उहंडता, सरकशी । 
नाफ़ह्म (४१७) फा. अ. वि.-जिसकी समझ मोटी हो, 
जो बात न समझ सके। 


फा. वि.-नातस्त्रिबःकार, 


अन्तर्द्धान, 
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नाफ़ह्यी ((,«(5५) फा: अ. स्त्री.-वेअक्ली, अज्ञान, मूता । 
नाफ़िज्च (५५५५) अ. वि.-हुक्म जारी होना; क़ानून लागू 
होना । 

नाफ़िर (५) अ. वि.-धिन करनेवाला, घृणी । 

नाफ़ो (८५) अ. वि.-नफ़ी करनेवाला । 

नाफ़' (७१) अ. वि.-लाभदायक, लाभकारक, नफ़ा देने- 
वाला | 

नाफ़-खमों (, ५५०३ ८5८) फा. स्त्री.-मवका । 

नाफ़ हफ्तः (८८२७ ८-5५) फा. स्त्री.-मंगलवार, मंगल । 
नाबः (८१७५) फा. वि.-शुद्ध, निमेल, खालिस; तेज़ और 
निर्मल मदिरा । 

नाब (८०५) फा. वि.-खालिस, निर्मल । 

नाब (५.०) अ. पूं.-दंत, दाँत । 

नाबकार (५७१७) फा. वि.-नालाइक़, अधम, पामर, नीच। 
नाबदान (५५५) फा. स्त्री.-मकान की मोरी । 
नाबलद (७.2०) फा. वि.-अनभिज्ञ, अनजान, नावाक्रिफ़ । 

नाबाइस्तः («७८.४५ ) फा.वि.-नाशा इस्तः, अशिष्ट, असम्य। 

नाबालिग्र (&८७५) फा. अ. वि.-जो वालिग़ न हो, 
अवयस्क । 

नाबालिग्री (~) फा. अ. स्त्री.-अवयस्कता, जवानी 
को न पहुँंचना। 

नाबित (=~) अ. वि.-उगनेवाला, उपजनेवाला । 

नाबीना (५५.५७) फा. पूं.-अंध, अंधा, नेत्रहीन। 

नाव्‌द (७५१५) फा. वि.-नष्ट, विध्वस्त, बरवाद; लुप्त, 
ग़ाइब | 

नामंजूर (५५४८०७) फा. अ. वि.-अस्वीकृत, अनंगीकृत, 
जो मंजूर न हो; रद, खारिज। 

नामंजूरी (, »)१००-०५) फा. अ. स्त्री.-अस्वीकृति; खारिज 
होना, रद होना। 

नामः (८०५) फा. प्‌ं.-चिट्ठी, ख़त, पत्र; ग्रंथ, पुस्तक, 
(योग में) जेसे--'शाहनामः' । 

नामःनिगार (५७५७५८०५) फा. पृं.-संवादकार, संवाददाता, 
करस्पांडंट । 

नामःबर (५५८८९५) फा. प्‌.-खत ले ज।नेवाला, डाकिया, 
पत्रवाहक । 

नामःरसां (, )\.५)५८५) फा. पुं.-दे. 'नामःवर' । 

नामःसियाह (३५८५८०७) फा. वि.-जिसका नामए आमाल 
(कमं पत्र) बिलकुल काला हो, पापी, दुष्कर्मी, गुनाहगार। 

नाम (#\५) फा. पूं.-संज्ञा, इस्म; यश, नामवरी; ख्याति, 
शोहरत; प्रतिष्ठा, इज्जत; स्मरण-चिल्ल, यादगार; 
उपाधि, लक़ब; धूम, शह्वः। 
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नामआयर 


नामआवर (५) फा. वि.-छ्यातिप्राप्त, मशहूर; 
यशस्वी, कीतिवान्‌, साहिबे फ़ंज़। 

नामआवरी ( ५)#|"०) फा. स्त्री.-सुख्याति, शोहरत; 
यश, कीति, फ़ैज़ । 

नामए अमल (| {८ «६००५० ) फा.अ.पू्‌ .-दे. 'नामए आ'माल' । 

नामए आ'माल («| ८८१८५) फा. अ. पुं.-वह काग्रज़ 
जिस पर यमदूत हरेक व्यक्ति के सत्कर्म और कुकर्म लिखते 
हें, कमंपत्र। 

नामए शौक्र (,3५% ५८०५) फा. अ. प्‌ं.-मुहब्बत का खत, 
प्रेमपत्र । 

नामक्ब॒ल (9४-००) फा. अ. वि.-जो स्वीकार न किया जा 
सके, अस्वीकृत। 

नामज़दः (४७३९५) फा. वि.-दे. नामज़द'। 

नामज़द (७३९५५) फा. वि.-ख्यात, मशहूर; किसी काम 
या चुनाव के लिए मुंतखब, मनोनीत, नाम निदिष्ट; 
वह लड़की जो किसी की मंगेतर हो चुकी हो । 

नामज्जदगी (_ ५5७3९५) फा. स्त्री.--चुनाव आदि में नामज़द 
होना, नामनयन, नाम-नि्दंशन; किसी काम के लिए किसी 
का तक़रुंर । 

नामज्‌ (#५) फा. वि.-नामवरी चाहनेवाला। 


नामत्बzअ (८५१८००५) फा. अ. वि.-अप्रिय, अरुचिकर, 


नामर्गूब; अप्रकाशित, जो छपा न हो। 

नामत्लूब (५.५०८०५) फा. अ. वि.-जिसकी चाह न हो, 
अवांछित। 

नामदार (५/५०५५) फा. वि.-यशवान्‌, नामवर; प्रतिष्ठित, 
जी इज्जत; ख्यातिप्राप्त, मशहूर। 

नामबरदार (५०५५९७) फा. वि: नामी, प्रतिष्ठित । 

नामबुर्दः (४५५९.५) फा. वि.-पहले कहा हुआ व्यक्ति, जिस 
आदमी का पहले जिक्र हो चुका हो, पूर्वोक्त । 

नामर्द (७१०१५५) फा. वि.-भीरु, डरपोक, बुज़दिल; क्लीब, 
नपुंसक, हीजड़ा । 

नामर्दी (, ७५७५) छा.स्त्री.-भीरुता, डरपोकपन, बुज़दिली; 
क्लीबत्व, नपुंसकता, जनानापन । 

नासर्दुम (१०१५५) फा. वि.-अधम, पामर, नीच, लोफ़र। 

नामर्दुमी (, ०७१-१७) फा.स्त्री.-अधमता, नीचता, कमीनगी। 

नामबंत (५५५०७). फा.अ.वि.-जो क्रमबद्ध न हो, असंबद्ध; 
अनमिल, बेजोड़, अंड-बड । 

नामवर ()५/७५) फा. वि.-मशहूर,. प्रसिद्ध, ख्यातिप्राप्त; 
यशवान्‌, पुण्यरलोक, बाफ़ेज़। 


३४९ 


नामुशाएल़स 


नामश्रूअ (८११-२०९५) फा. अ. वि.-जो काम शअं के 
विरुद्ध हो, अविहित। 

नामस्मूअ ( ८-५०.८०) फा. अ. वि.-जो सुना न हो, अश्व॒त। 

नामहदूद (७१०००५) फा. अ. घि.-अपार, असीम, जिसकी 
हद न हो। 

नामहरूम (१५०००५) फा. अ. वि.-वह मर्द जिससे स्त्री का 
पर्दा जाइज़ हो; अपरिचित, अजनवी। 

चामा क्ल (,]५2०८०५:) फा.अ. वि.-अनचित, नामुनासिव; 
अइलील, फूहश; अनर्थक, येहूदः, बुद्धि में आ न सकनेवाली 
वात; - अरुचिकर, नापसंदीदः; असभ्य, अंदिष्ट, गैर 
मुहज़्ज़ब । 

नामान्‌स (, +५०८५) फा. अ. वि.-जिसकी ओर रुचि और 
लगाव न हो; जो पसंद न हो। 

नामा लूमुलइस्म (»«03|/9-०००*०) फा. अ. वि.-जिसकाः 
नाम न मालूम हो, अज्ञातनाम। 

नामा'लूम (५८८०७) फा. अ. वि.-जिसका पता न हो, 
अज्ञात । 

नामियः (५४-०५) अ. स्त्री.-उगने और बढ़ने की कव्वत, 
विकास-शक्ति। 

नामी (, ५) फा. वि.-प्रसिद्ध, मशहूर; यशवान्‌, वाज; 
श्रेष्ठ, म॒अज्जज़ । 

नामीदः (४७-००) फा. वि.-नाम रखा हुआ। 

नामुआफ़िक़ (८55|,-*०) फा. अ. वि.-प्रतिकूल, अननुकूल, 
मुखालिफ़ ।. 

नामुकम्मल (, }-८-०५) अ. फा. वि.-जो पूरा नहो, अपूण, 
अधूरा; जो अभी खत्म न हुआ हो, असमाप्त। 

नामुतनाही (, 2८५९५) फा. अ. वि.-असीम, अपार, 
बेहद, जिसकी इंतिहा न हो। 

नामुनासिबं (८.५८५७५) फा. अ. वि.-जो उचित न हो; 
अनुचित; जो इलील न हो, अइलील, फ़्हश। 

नामुबारक (। ५५८५००५५) फा. अ. वि.-जो शुभ. न हो, अशुभ, 
अमांगलिक । 

नामुस्किन (,.)८«*७) फा.अ. वि.-जो हो न सके, असंभव । 

नामुराद (७५०५५) फा. वि.-असफलमनोरथ, नाकाम; 
दुर्भाग्यवान्‌, अभागा, बदनसीब। 

नामुरादी (५०|)“*०) फा. स्त्री-मनोरथ में असफलता, 
नाकामी, -बदेनसीबी, दुर्भाग्य । 

नामुलाइम (50००७) फा. अ. वि.-जो मुलाइम न हो, 
कठोर, सख्त; जो ₹लील न हो, अश्लील, नामुहज्ज़ब। 


नामवरी (, ८५७) त्त-।सत्रीजाख्ातिन्रारोहुतड० असा एप्रसुशहवछ 5५३।३००५७१४दन) फा- अ. वि.-जिसकी तशखीस 


कीति, फ़ज। 


न हुई हो, अज्ञात; अकुलीन, अज्ञातकुल। 


so” 


तामुसाअदत 


नामुसाअदत (५००७-०५००*) फा. अ. स्त्री.-प्रतिकूलता, 
नाम्‌आफक़्त, नासाजगारी। 
नामुसाइद (००५०-००) फा. अ. वि.-प्रतिकूल, मुखालिफ़। 
नामुसानी (, )\.५-५) फा. अ. वि.-जो बराबर न हो, 
विषम; जो यकसाँ न हो, असमान । 
नामस (, ५०५८९७) अ. प्‌ं.-लज्जा, लाज, ग़रत; सतीत्व, 
इस्मत, मर्यादा ; पत्नी, स्त्री । 
नाम्सियः (५८५५-१5) अ. स्त्री.-मच्छरदानी । 
नाम्से अक्बर (»४| , ०५/१५) अ. पृं.-नियम, क़ाइदा; 
विधान, दस्तूर; जिब्रील। 
नामे खुदा (|७< ९५५) फा. अव्य.-जहाँ नज़र लगने का भय 
हो वहाँ बोलते हे, जेसे---अब वह नामे खुदा तनदुरुस्त हैं; 
वाह वाह, माशा अल्लाह की जगह; प्रशसा के लिए। 
नामेह्लबां (, )५५)४०१५५) फा. वि.-बेरहम, दयाहीन; दुश्मन, 
शत्रु । 
नामेह्वबानी (, .\)४-१७) फा. स्त्री.-बेरहमी, निर्दयता; 
शत्रुता, बेर । ॒ 
नामोतबर (१०६-५५) फा. अ. वि.-जिसका एतिबार 
न हो, अविइवस्त। 
नामोजू (, ३५-१५) फा. अ. वि.-अन्‌चित, नामुनासिब; 
अइलील, नामुहज़्जव; वह शेर या मिख्रा जो वजन से 
खारिज हो । 
नामौजूद (७)>१-*०) फा. अ. वि.-जो मौजूद न हो, अन्‌- 
पस्थित। 
नामोज्‌दगी (, -5०५१०१५) फा. अ. स्त्री.-अन्‌पस्थिति, 
अविद्यमानता । 


नामोजूनो (, -१३५-*५) फा. अ. स्त्री--अनुचितपन, नामुना- 


सिव होना; शेर या मिस्रे का वजन में न होना। 
नायाब (५८५५०) फा. वि.-जिसका मिलना संभव न हो, 
अप्राप्य । 
नायाबी (, +१५७) फा. स्त्री.-अप्राप्ति, फूक्दान । 
नारंज (८५५) फा. पुं.-संगतरः, संतरा, नारंगी । 
नारंजी (, ५5५७) फा. वि.नारंगी के रंग का। _ 
ना'रः (४५५) अ. पुं.-जोर की आवाज, ललकार; मांग, 
मुतालबा; किसी माँग या मुतालबे के लिए, उसी आशय 
के संक्षिप्त शब्दों की घोषणा । 
ना'रःजन (..);४)»०) अ. फा. वि.-नारा लगानेवाला। 
ना'रःजनी (, +53४५४५) अ. फा. स्त्री.-नारे लगाना! 
नार (३७) अ: स्त्री.-आग, अग्नि; नरक, दोला; । 
नार ()७) फा. पु.-अनार, दाडिम ! 


३५० 


नालःसन 


नारजीले दर्याई (, ५५:)७ , |५=)७) अ. फा. पृं.-समुद्र में 
पेदा होनेवाला नारियल, पपीता जो हैजे में काम आता है। 

नारदान (..॥७)५) फा. पूं.-अनार के बीज, खट्टे अनार 
के दाने। 

नारपिस्ताँ (०७८०४ ३५) फा. वि.-वह स्त्री जिसकी छातियाँ 
कठोर हों। 

नारबुन (..)१)५) फा. पूं.-अनार का पेड़, दाडिम वृक्ष । 
नारवन (,.,१५७) फा. प्‌'.-गुलनार, अनार का एक प्रकार । 
नारवा (|१५७) फा. वि.-जो उचित न हो, अनुचित, 
नामुनासिब; जो जाइज़ न हो, अविहित। 

नारस (, +०)\५) फा. वि.-वह फल जो अभी पका न हो, 
कच्चा । 

नारसा (\..)५५) फा. वि.-जो पहुँच न सके, जो पा न सके। 

नारसाई (, »50०,५) फा: स्त्री.-पहुँच न होना, पा न सकना । 

नारसी (, ,०)५) फा. स्त्री.-दे. 'नारसाई'। 

नारसीदः (४७५०)५) फा. वि.-जो फल पका न हो; 
जो बालिग़ न हो, अवयंस्क; जो अनुभवहीन हो, अनाड़ी। 

नारसीदगी (, »४७५००)५) फा. स्त्री--फल का पका न 
होना, कच्चापन; अनुभवहीनता, अनाड़ीपन। 

नाराज़ (, %|)\५).फा.अ. वि.-अप्रसन्न, नाखुश; कद्ध, गुस्से में । 

नाराजी (, +०]5५५) फा. अ. स्त्री.-अप्रसन्तता, नाखुशी; 
क्रोध, कोप, गुस्सा । 

नारास्त (=~|).५) फा. वि.-जो सीधा न हो, वक्र, 
टेढ़ा; जो सच न हो, असत्य, झूठ; खोटा आदमी, धूतं । 

नारास्ती (, »-|,५०) फा. स्त्री.-वक्रेता, टेढापन; असत्यता, 
झूठ; खोटापन, घूतंता । 

नारी (, ;)७) अ. वि.-नारकी, दोज़खी; अग्नि से उत्पन्न 
प्राणिवगे, जिन, परी। 

नारे जहन्नम (= 3५) अ. स्त्री.--नरक की आग, दोजख 
की आग। 

नारे दोज़ख (८:५७ ५.५) अ. फा. स्त्री.-दे. नारे जहन्नम'। 

नारे फ़ार्सो ( >«)७ +५) अ: फा. स्त्री.-उपदंश, गर्मी रोग। 

नारे सईर ()५१.० ५\५) अ. स्त्री.-दे. नारे जहन्नम'। 

नालः (८१५) फा. प्‌ं.-आतंनाद, फर्याद; चीत्कार, चीख; 
कोलाहल, शोर। 

नालःकद्रा (, १५८१५) फा. वि.-नाला करनेवाला, फर्याद 
#रनेवाला । 


| नालःकुनाँ (११५5५५) फा. वि.-नालः करता हुआ, फ़र्याद 


करता हुआ। 
नालःगर (५१८१५) फा. वि.-दे. 'नाल:कदा’ । 


नारजील (, |५>)७ ) फा.-पुं--न पक) नातिकिळछडी, सोहाए।”लमातामा-4७७*९९४००अ॥ शि, नाऊःकश । 


नाल 


नाल (५) फा. स्त्री.-वह महीन सूत-जेसे रेशें जो क़रूम 
के भीतर होते हें; भीतर से खाली नरकट, नलकी । 

नाल (, |+) अ. पुं.-जूता, पादुका, घोड़े या बेल आदि के 
पाँव में जड़ा जानेवाला लोहे का हल्क़; जते में जड़ा जाने- 
वाला लोहे का हल्क़:। 

ना'लेन (..)£-०) अ. प्‌.-दोनों जूते, जूते का जोड़ा। 

नाल दर आतश (. #५5 ५७ ,|५) अ. फा. वि.-व्याकुल, 
आतुर, बेक़रार। 

ना'लबंद (५4, |») अ.फा. वि.-जूतों या चौपायों के पाँव 
में नाल वाँधनेवाला। 

ना'लबहा (६४ |“) अ. फा. प्‌.-खिराज, चौथ, राजकर। 

नालाँ (,,!७) फा. वि.-रोता-चिल्लाता हुआ, बावेला करता 
हुआ; "बहार आयी चमन में, और तू इतनी परीशाँ है; 
बता बुलबुल ! तुझे क्या ददं है, तू जिससे नालाँ है ! ”; 
अनुचित, नामुनासिब । 

नालाइक़ (,5!\) फा. अ. वि.-अयोग्य, नाअहल; नीच, 
कमीना; अरिष्ट, उजड्ड; धूत, चालाक; दुरात्मा, 
बदबातिन | 

नालिदः (३७५१५५) फा. वि.-रोनेवाला, नालः करनेवाला। 

नालिश (, +१७) फा. स्त्री.-आतंनाद, फ़र्याद; वाद, दावा; 
किसी के अत्याचार की शिकायत । 

_ नालिशी (, +25) फा. वि.-फ़र्याद करनेवाला; दावा 
करनेवाला, वादी। 

नालीदः (४५४८) फा. वि.-रोया हुआ, रुदित। 

नालीदनी (, ५५४८५) फा. अव्य.-रोने के लाइक़। 

नाले चोबीं (, +#१५% (|) अ: फा. पुं.-खड़ाऊ, चट्टी, 
पादुका । 

नावः (४१५) फा. प्‌.-परनाला, वह लकड़ी या मिट्टी का 
परनाला जो छतों मं लगता है। 

नाव (१५) फा. स्त्री.-किशती, नौका, नाव। 

नावक (५१७) फा. प्‌.-एक प्रकार का छोटा तीर, 
जिसकी मार कड़ी होती है। 

नावकंदाज्ञ (;|७०|_४)०) फा. वि.-दे नावक अंदाज, 
उच्चारण दोनों तरह होता है। 


नावकअंदाज़ (;|५०|८ ५०) फा. वि.-तीर चलानेवाला,. 


कांडीर । 
नावकअफ्गन ( ..| १७५) फा. वि.-दे. 'नांवकअंदाज़'। 
नावकफ़िंगन ( >. ४१५) फा. वि--दे. 'नावकअंदाज़ । 
नावदान (,.)/०१५) फा: पुं.-मोरी, नाबदान, परनाला। 
नावनोश (, #५१७) कए. स्थरी!2/पीनिएएविंलानीप्रंट्व्म॑य) 
नोशी; शराब और नगमः, रंगरलयाँ। 
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नाझुक्रगजारी 


नावदं (७५१५५) फा: स्त्री.-युद्ध, लड़ाई, जंग । 

नावाक्रिक (५25१७) फा. अ. वि.-अनभिज्ञ, अनाडी; 
अपरिचित, अनजान; अज्ञात; नामाळूम। 

नावाक्रि़ीयत (= ५५।१७५) फा. अ. स्त्री.-अनभिज्ञता, 
अनाड़ीपन; अपरिचय, अनजानपन । 

नावाजिब (~> १५) फा. अ. वि.-जो उचित न हो, 
नामुनासिब; जो इलील न हो, नामुहज्ज़ब । 

नाश (५५) अ: स्त्री.-जनाजा, शव, अरथी। 
नाशनास (५०८८) फा. वि.-न पहचाननेवाला, जो 
पह्चानता न हो, अपरिचित। 

नाशनासाई (, ८८५५८७) . फा. स्त्री.-परिचय न होना, 
न पहचानना, अपरिचय। 


नाशाइस्तः (५५०८४५) फा. वि.-अनुचित, नामुनासिव; 
अशिष्ट, बदतहजीव; अइलील, फ़्हश। 
नाशाइस्तःअत्वार ()|$४| ८०५०५१८४७) फा. अ. वि.-जिसका 
आचरण इलील और सभ्य न हो। 

नाशाइस्तगी (5-०४५८५) फा. स्त्री.--अशिष्टता, बद- 
तहजीवी; अश्लीलता, फक्कड़पन । 

नाशाद (७७४५) फा. वि.-जो खुश न हो, अप्रसन्न; खिन्न, 
मलिन, अफ़सुदः:; अभागा, बदनसीब । 

नाशादमाँ (, ८०७७५५) फा. वि.-देः 'नाशाद'। 


नाशादमानो (, ००५४५) फाःस्त्री.-अप्रसन्नता, नाखुशी; ` 


खिन्नता, मलिनता, अफ्सुर्देगी । 

नाशिकेब (५-५७) फा. वि.-दे. 'नाशिकेवा'। 
नाशिकेबा (५५५४५) फा. वि.-आतुर, व्याकुल, बेचेन; 
असहिष्णु, नामृतहम्मिल; अधीर, बेसब्रं । 

नाशिकेबाई (, ८,५८५) फा. स्त्री.-आतुरता, बेचेनी; 
अधीरता, बेसब्री; असहिष्णुता, बेतहम्मुली । 

नाशिता (५७८४५) फा. पुं.-सबेरे से नहार मुँह होना; 
दे. नाइता । 

नाशिर ()-£५) अ. पुं.-प्रसारक, सबमे फंलानेवाला; 
प्रकाशक, पब्लिशर । 

नाशिरात (०-|)-४५) अ. स्त्री.-आँधियाँ और झक्कड़। 

नाशी (, »£५) अ. वि.-उत्पन्न होनेवाला, पेदा होनेवाला; 
युवक, युवा, नौजवान। 

नाशुक्र (८७) फा. अ. पुं.-अङृतज्ञ, कृतघ्न, एहसान 
फरामोश, नमकहराम। 

नाशुक्रगज्ञार ()|55)£४५) फा. अ. वि.-जों किसी की 
भलाई का शुक्रिया अदा न करे, ङृतरघ्न। 

पमादछषंखारी०{९३५।3१५54७)/ फा. अ. स्त्री.-उपकार पर 
कृतज्ञता न प्रकट करना, कृतघ्नता, एहसान फ़रामोशी। 


se 
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शी. (5०७) फा. वि.-असंभव, अशक्य, नामुस्किन; 
अभागा, बदनसीव । 

नाशुन्वा (।५५ॐ\५) फा. वि.-जो किसी की बात न सुनता 
हो, जिसके यहाँ किसी की पूछताछ न हो। 

नाइता (७८४५०) फा. पुं.-सबरे का थोड़ा-सा खाना, जल- 
पान, उपाहार। 

नाशपाती ( 5५७) फा.स्त्री.-एक प्रसिद्ध फल, नासपाती । 
नास (, +०७) अ. प्‌ं.-एक आदमी; बहुत-से आदमी । 
नासजा (।$००५५) फा. वि.-अनुचित, नामुनासिब; अइलील, 
नाज़ेवा। 

नासब्र (५१,०७५) फा. अ. वि.-अधीर, वेसब्रा; आतुर, 
जल्दबाज़ । 

नासब्र (५५५०७) फा. अ. वि.-दे. 'नासबूर'। 

नासरः (३,०५.५) फा. वि.-वह्‌ सिक्का जो बाज़ार में न चले, 
खोटा, कूट; वह सोना-या चाँदी जिसमें मिलावट या 
आमेज़िश हो। 

नासवाब (-।५०५) फा. अ. वि.-जो सत्य न हो, झूठ; 
जो ठीक न हो, अशुद्ध । 

नासाज्ञ (३८०५) फा. वि.-नादुरुस्त, गेरसहीह; अननुकूल, 
प्रतिकूल, नामुआफिक़ । 

नासाजञगार (४३५०५५) फा. वि.-अनन्‌कूल, प्रतिकूल, 
मृखालिफ़ । 

नासाज्ी ( ५3८०७) फा. स्त्री.-नादुरुस्ती, खराबी; प्रति- 
कूलता, मुखालफ़त । 

नासाफ़ (5८०५५) फा.अ. वि.-जो साफ़ और स्वच्छ न हो; 
जो खालिस न हो। 

नासिक (५९५०५) अ. वि.-ईश्वराराधना करनेवाला, 
इबादतगुज़ार; बलिदान करनेवाला, कुर्बानी करनेवाला। 
नासिख (८०५) अ. वि.-लिखनेवाला, लिपिक; रद 
करनेवाला, निरसक (उर्दू के एक प्रसिद्ध कवि) । 
नासितूदः (३७५०००७५) फा. वि.-अप्रशंसित, जिसकी तारीफ़ 
न की गयी हो। 

नासिपास ((.५०%-०७)फा.वि.-नाशुक्रा, अकृतज्ञ, नमकहराम । 
नासिपासगुज़्ार (३5१०४७५) फा. वि.-उपकार की 
कृतज्ञता न माननेवाळा। 

नासिपासी (, ५४०“) फा. स्त्री--उपकार न मानना, 
कृतघ्नता, नमकहरामी । द 
नासिब (८००७) अ- वि.-स्थापना करनंवाला, रूगान- 
वाला; जबर देनेवाला । र 
नासिबी (. ५१०५) अः विहृत अली को बुरा कहने- 


वाला संप्रदाय; 











नासियः (८५०५) अ. पृं.-माथा, ललाट, भाल, पेशानी । 

नसियःफर्सा (' ..५१८५.०७) अ. फा. वि.-माथा रगड़नेवाला 
अर्थात्‌ खुशामद करनेवाला; ज़मीन पर माथा रखकर 
पूजा या प्रणाम करनेवाला । 

नासियःसा (६८५८५०५) अ. फा. वि.-दे. 'नासियःफर्सा'। 

नासिर (५०५) अ. वि.-सहायक, मददगार; पृष्ठ-पोषक, 
हिमायती । 

नासिर (+५) अं. वि.-नस्र लिखनेवाला, गद्यलेखक । 
नासी ( ८“) अ. वि.-भूल जानेवाला, भूलनेवाला। 
नासुतुर्दः (४५००५) फा.वि.-जिसका सर मूँड़ा न गया हो। 
नासुफ्तः (८६.५.५) फा. वि.-जिसमें छेद न हुआ हो, 
अनविधा (मोती); कुमारी, अक्षता, बाकिरः । 

नासुत (००,०४५) अ. पुं.-हमारा संसार, मत्येलोक, दुनिया। 
नासुर (५०५) अ. पृं.-एक प्रकार का घाव जो हमेशा 
रिस्ता रहता है और कभी अच्छा नहीं होता, नाड़ीब्रण। 

नासेह (०७५) अ. पू.-नसीहत करनेवाला, सदुपदेशक; 
साहित्यिक परिभाषा में प्रेम-त्याग का उपदेश देनेवाला । 

नासेहे मुदिफक्क (८5११-० ८०७५) अ. प्‌.-दयावान्‌ और नम्र 
स्वभाववाला, नासेह। 

नास्पाल (,]५५५.८५) फा. प्‌ .-अनार का छिलका। 

नाहंजार ()५5०४००५७) फा. वि.-अधम, नीच, कमीना; 
कदाचारी, दुष्कर्मी, बदचलन। 

नाहक़ (०५५) फा. अ. वि.-अकारण, बेसबब; अन्याय, 
अनीति, नाइंसाफ़ी । 

नाहक़कोश (, #55५५) फा. अ. वि.-अनीति और अन्याय 
की ओर प्रवृत्त रहुनेवाला। | 

नाहक़शनास (, +०५.५,३>~\५) फा. अ. वि.-सच्चाई को न 
पहचाननेवाला; खुदा को न पहचाननेवाला। 

नाहक़शनासी (, ८.५८५ 5-५) फा. अ. स्त्री--खुदा को न 
पह्चानना; सच्चाई को न पहचानना; अन्याय, अनीति। 

नाहमदर्द (०)०-००५) फा. वि.-जिसमें सहानुभूति न हो, 
बेमुरव्वत, दुःशील । लः 

नाहमवार (१-५) फा. वि.-जो समतल न हो, ऊँचा- 

नाहियः (८५=.\५) अ. प से भूखा हो; महा र 
7 पा म्ल्क छोर, हृद; किसी देश 


नाही (, ५) अ. वि.-रोकनेवाला, निवारक; मना करने- 


वाला, निषेधक। 
नाही (५७) अ. ब्रि. 


उक्त संभ्रिदार्य पको” व्यत्नि् 09४९००५ ॥ । लाहा ( २} री ह ताला, संकल्पकर्ता । 


७ ग्रह्‌, जुद्भः। 


निअम ४५ 





निअम (१५) अ. स्त्री.--ने'मत' का बहु., ने मर्ते, अच्छी- 
अच्छी चीजें। 

निआल (,|५«) अ. प्‌.-'ना'ल' का वहु., जूते, पादुकाए,; 
घोड़े के नाल । 

निक्रात (०७. ) अ. पुं.-नक्तः' का बहु., बिदियां, नुकते, शून्य । 

निकात (००८) अ. पुं.-नक्तः' का बहु., सूक्ष्म और गूढ़ बातें । 

निक्राब (८०७५) अ. स्त्री.-मुखावरण, मुखपट, बुर्का ; 
ओट, पर्दा (नक़ाब) । 

निक्राबकुशाई (, ८८३5८०७५) अ.फा.स्त्री.-दुल्हन के मुंह से 
निक्राब उठाने की रस्म; किसी चित्र पर से पर्दा उठाने 
का उत्सव, अनावरण। 

निक्राबपोश (, #३८०७५) अ. फा. वि.-जो अपना मुंह 
छिपाये हो, जिसके मुँह पर निक़ाब पड़ी हो। 

निक़ाब रुख ( ८) ८०८५ ) अ. फा. स्त्री.-मुखपट, बुरका, घूंघट । 

निक्रार (५७५) अ. प्‌.-द्वेष, वेर, कीना । 

निकाह (८४) अ. पुं.-पाणि-ग्रहण, विवाह, ब्याह । 

निकाहनामः (५-०५५) अ. फा. पुं.-वह्‌ पत्र जिसमें ब्याह 
की शर्ते लिखी हों । 

निकाहे सानी (, ५१८ 7५) अ. पु--दूसरा व्याह, पहले पति 
के मरने पर दूसरे व्यक्ति के साथ ब्याह, पुनविवाह। 

निको (५%) फा. वि.-उत्तम, श्रेष्ठ, अच्छा; सुन्दर, हसीन । 

निकोई (, ८55) फा.स्त्री.-उत्तमता, अच्छाई; सुन्दरता, हुस्न । 

निकोकार (५४५८) फा.वि.-अच्छे आचरणवाला, सदाचार | 

निकोर्वाह (३/५5५) फा. वि.-भलाई चाहुनेवाला, शुभ- 
चितक, हितँषी । 

निकोनाम (९८५५८), फा.वि.-नामवर, उत्तमयश, कीतिमान्‌। 

निकोहिश (, ७५) फा. स्त्री.-भत्संना, डाँट-फटकार; 
निदा, बुराई । 

निकोहीदः (४०४२५५) फा. वि.-निदित, कुत्सित, धिक़कृत । 

निक्मत (८००५) अ. स्त्री.-कष्ट, पीड़ा, यातना, अज़ाब; 
द्वेष, कीना । 


निक्रिस ( LY ) अ. प्‌ .-कमर की जड़ से अंगठे तक पूरे 


पाँव में होनेवाला एक दर्दे। 

निरुवत (५५) अ. स्त्री.-अभिमान, अहंकार, गुरूर | 

निरवतपसंद (००००२८१४५). अ. फा. वि.-अभिमानी, 
अहकारी, मग्रर । 

निगर ()%5) फा. प्रत्य -ताकनेवाला, देखनेवाला, जसे 
---दस्तनिगर” दूसरे के. हाथ की तरफ़ देखनेवाला, अर्थात्‌ 
पराश्रय। 
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निगाहे तअम्मक़् 








हि रिस (0७2) फा. बि>निरीक्षक, जानता (।%5) फा. वि.-निरीक्षक, जाँच-पड़ताल 
करनेवाला; संरक्षक, मुहाफ़िज; अभिभावक, गाजियनः 
प्रतीक्षक, रस्ता देखनेवाला । 

निगरानी (, „|)%5) फा. स्त्री.-निरीक्षण, देख-रेख ; सं रक्षण, 
हिफ़ाजत; अभिभावकता, सर्‌परस्ती। 

निगह (८) फा. स्त्री.--निगाह' का लघु., दे. निगाह । 

निगहदाइत (<~#|५५) फा. स्त्री.--संरक्षण, निगरानी । 

निगहबान (१५६६५) फा. वि.-संरक्षक, देख-रेख करनेवाला 

निगार (5४5) फा. पुं--म्‌ति, प्रतिमा, बुत; चित्र, नकश; 
प्रेमपात्र, महबूव; प्रेयसी, प्रेमिका, महबूबः; हाथ-पाँव पर 
मेंहदी से बनाये हुए चित्र (प्रत्य.) चित्रित, जेसे--जरनिगार' 
स्वर्णचित्रित । 

निगारखानः (५,७५) फा. पुं.-चित्रालय, तस्वीर-घर; 
सजा हुआ मकान; मूतिगृह, वुतखाना; जहाँ बहुत-सी 
सुन्दरियाँ एकत्र हों वह स्थान। 

निगार्रदः (४७०)७४) -फा. वि.-लिखनेवाला; चित्र बनान- 
वाला । 

निगारिश (, #८५) फा. स्त्री.-लेख, तहरीर; चित्र, नकश । 

निगारिस्तान (६८१५०८५५८५) फा. पृ.-चित्रालय, जहाँ बहुत- 
सी तस्वीर हों; जहाँ बहुत-सी हसीन शक्लें हों; मूति-गृह। 

निगारीं (, +२७७) फा. वि.-चित्रित, नक्शीन; श्वंगारित, 
मुरस्सा। 

निगारेअमनी (, ,.०|)४४) फा. स्त्री-फर्हाद की प्रेमिका, 
शीरीं । 

निगाइतः (८८८७५) फा. वि.-लिखा हुआ, लिखित; 
चित्रित, मूनक्क़श। 

निगाइतनी (, 5५५) फा. अव्य.-लिखने योग्य; चित्र 
बनाने योग्य । 

निगाह (४८५) फा: स्त्री.-दृष्टि, नज़र, प्रेक्षा । 

निगाहदार ()।७2\५) फा. वि.-संरक्षक, निगहबान । 

निगाहदाइत (८०५५।०४।८५) फा. स्त्री--संरक्षा, हिफाजत, 
निगरानी, देख-रेख । 

निगाहबान (७) ४०४) फा. वि.-संरक्षक, निगराँ, देख-रेखं 
करनेवाला । 

निगहेक़ह् (५४३५) फा. अ. स्त्री.-क्रोघ कीः दृष्टि, 
गुस्से को नज़र। 

निगाहे ग्रलत अंदाज (;|७४|७:५७/४४) फा. वि.-एसी दृष्टि 
जिसे हर व्यक्ति यह समझे कि उसी की ओर है; भ्रम में 
डालनेवाली दृष्टि । 

निगाहे तमम्मक् (, ३-५३७) फा. अ. स्त्री.-सूकष्म दृष्टि, 
गहरी नज़र। 
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निगहेनाज् 


निगहेनाज्ञ (5७४४) फा. स्त्री.-नाज़ो अंदाज़ की दृष्टि । 
निगाहे परवरिश (, /)१)२४४४) फा. स्त्री.-कृपादृष्टि, मे छबानी 
की नज़र, दयादुष्टि। 
निगाहेबद (०२४४५) फा. स्त्री.-बुरी नज़र, कुदृष्टि, पाप- 
दृष्टि । 
निगाहेमे छह (५४१४४५) फा. स्त्री.-क्रपा-दृष्टि, दया-दृष्टि, 
करम की निगाह। 
निग (7,५) फा. वि.-औंधा, उलटा, अधोमुख । 
नि्गूंताले' (6५७ ४०) फा. अ. वि.-दे. 'निगूंबख्त' । 
निगूंबख्त (८०४,५१५) फा. वि.-औंधी क्किस्मतब्राला, 
हतभाग्य। 
निगंसार (५५,११५) फा. वि.-औंधा, उल्टा, अधोमुख । 
निगंहिम्मत («० ४०) फा. अ. वि.-हतसाहस, हतोत्साह, 
पस्त हिम्मत । 
निज्ञामअ (£|) अ. स्त्री.-झगड़ा, दंगा, फ़साद; वेर, 
शत्र॒ता, दुश्मनी । 
निज्ाएलफ्जी (, +८|;५) अ. स्त्री.--केवल बातों का 
झगड़ा, जबानी झगड़ा, वाक्कलह, शाब्दिक-कलह । 
निज्ञाद (७|५०) फा. स्त्री.-कुल, वंश, नसब, दे. नज़ाद', 
अधिक शुद्ध वही है। 
निजाम (९५५) अ. पुं.-प्रबंध, व्यवस्था, इंतिज्ञाम; क्रम, 
सिलसिला; शेली, पद्धति, तज; संघटन, तज्ीम । 
निज्ञामो (, +१५५५) अ.वि--सेनिक, फ़ोजी; प्रबंध से सम्बन्ध 
रखनेवाला । 
निज्ञामेफ़ोसाग्रोसं (७५८८५५१८७५) अ. पृं.-दे. निज़ामे 
शम्सी' । 
निज्ामेबत्लीमस (, १०५०४५०११५७५) अ. पुं.-जिसमें यह 
माना गया है कि पृथ्वी अचल है और चाँद-सूरज आदि 
ग्रह इसके चारों ओर घूमते ह। 
निज्ामेशम्सी (, ५०-५५७) अ. पुं.-जिसमें यह माना गया 
है कि सूरज अचळ है, और पृथ्वी तथा दूसरे ग्रह उसके चारों 
ओर घूमते हें, आधुनिक वैज्ञानिकों का मत भी यही है। 
निज्चामेसल्तनत (८५८५०५९५) अ. पुं.--राज्य-प्रबंध, राज 
4 53०9४ -दे. “निज्ञामेसल्तनत' 
निज्जामेहुकूमत (८०५०५८>९५० ) अ. पु. . निज्जामेसल्तनत। 
निज्द (०5) र निकट, क़रीब, दे. “नज्द', 
दोनों शुद्ध हें। 
निदा (]०५) अ. स्त्री.-बुलाना, पुकास्ना, कं आयान 
वह शब्द जो बुलाने के लिए प्रयुक्त हो जैसे, 'ओ' 'ए आदि। 
निदाएग्रेब (८-०४४८-|०५) मः स्त्री.-आकाशवाणी, ग्रंबी 


आवाज़ । 


३५४ 


नियाबत 


निफ़ाक़ (,७८५) अ. प्‌.-फूट, एकता का न होना; 
शत्रुता, वेर, दुरमनी । 

निफ़ाक़अंगज़ (+४४०| (5७०) अ. फा. वि.-फूट डालने- 
वाली बात, विरोध करानेवाली बात । 

निफ़ाक़पर्वर (१२,३७५) अ. फा. वि.-फूट डालनेवाला 
व्यक्ति, भेदकर्ता । 

निफ़ाक़बाहमी (, -०2\५५३७.५) अ. फा. स्त्री.-आपस की 
फूट, पारस्परिक विरोध। 

निफ़ास (, ५०८५) अ. पूं.-वह रक्तत्राव जो प्रसूतिका 
के शरीर से बच्चा जनने के चालीस दिन तक होता रहे। 
निफ्तः (८८८५) अ. प्‌.-छाला, फफोला, आग्ला। 

निफ्त (८५५) फा. पूं.-मिट्टी का तेल; बारूद। 
निफ्तअंदाज (3|५५]५८५५५) फा.वि.-बारूदी हथियार चलाने- 
वाला, गोलंदाज, तोप दाग्रनेवाला। 

निफ्रों (, +५१५) फा. स्त्री.-धिक्कार, लानत। 

निब्रास (7५५५५५) अ. प्‌.-दीप, दीफ्क, चिराग़ा। 

निया (५०) फा. प्रं.-प्रतिष्ठा, इज्जत; दादा, पितामह; 
नाना, मातामह; मामूँ, मातुल । 

नियाइश (, #५४५) फा. स्त्री.-स्तुति, हम्दोसना; प्रशंसा, 
तारीफ़; साधूवाद, शावाश। 

नियागाँ (, ५५५५) फा. पू.-निया' का बहु., पूर्वज, पुरखे, 
बुजुग । 

नियाज्ञ (5५०) फा. पूं.-प्राथना, गुजारिश; इच्छा, आर्जू; 
परिचय, जान-पहचान; साक्षात्‌, मुलाक़ात ((्त्री-) 
चढ़ावा, भेंट; चढ़ावे की मिठाई; फ़ातहा, मुर्दे या. किसी 
बुजुगे का खाना आदि। 

नियाज्ञआगी (, ५५55६५५) फा. वि.-दे. 'नियाज्ञमंद'। 

नियाज्जकेश (१५5३५५) फा. वि.-दे. 'नियाजमंद'। 

नियाजजनामः (०५५५५४) फा. पं.-विनयपत्र, वकता अपने 
पत्र के लिए बोलता है। 

नियाज्जमंद (०५-०३५५) फा. वि.-आज्ञाकारी, ताबेदार; 
परिचित, मुलाक़ाती; भक्त, फ़िदाई; मित्र, दोस्त । 

नियाज्ञमंदानः (८०५८०५५४५) फा. अव्य.-भक्तों-जेसा, 
आज्ञाकारियों-जेसा, नम््रतापूणं । 

नियाज्ञमंदी (, ०५८०५८५५) फा-स्त्री.-आज्ञाकारिता; भक्ति; 
मंत्री, दोस्ती । - 

नियाब (५-७०) अ. पुं.-“नाब' का-बहु., सामने कें दाँतों और 
डाढ़ों के बीचचाले दाँत। 

नियाबत (८८-५५४५) अ. स्त्री.-प्रतिनिधित्व, क्राइममुक़ामी ; 
दूत-कम, एलचीपन; अभिकर्म, एजेटी; .स्थानापन्नता, 
काइममुक़ामी । 
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नियाम 


नियाम (५०) फा. प्‌..-कोष, मियान, तलवार का गिळाफ़ । 

नियोश (, $२५४) फा. प्रत्य.-सुननेवाला, जेसे-- हक़्नियोश' 
सच्ची बात सुननेवाला। 

नियोशिदः (४०.८४५५) फा: वि.-सुननेवाला, श्रोता । 

निवालः («|») फा. पुं.-कवल, ग्रास, लुक्मा। 

निविइतः (५४५५) फा. पुं.-लिखित, लिखा हुआ; लेख, 
तहरीर । 

निविइत (५८०४५५) फा. वि:-लिखा हुआ, लिखित । 

निविइतए तक्रदीर (+५७० 27) फा. अ. पुं.-भाग्य-रेखा, 
किस्मत का लिखा । 

निशस्तः (८५) फाः वि.-बेठा हुआ। | 

निस्त (८८.२५) फा. स्त्री.-बेठक, *वेठने की मुद्रा; 
गोष्ठी, मज्लिस; एक बार की बठक या जलसा। 

निशस्तगाह (४६८....७०) फा. स्त्री--चेठने का स्थान, 
दीवानखाना । 

निशस्तो बरखास्त (८८८.८४). १८८७.४५) फा. स्त्री.-उठना- 
वेठना, आना-जाना। 

निशाँ (५४०) फा. पुं.-निशान' का लघु, दे. “निशान, 
(प्रत्य.) बैठानेवाला, जैसे--'खातिरनिशाँ' दिल में बिठाने 
या जमानेवाला । 

निशाँज़्दः (४७३,५७५) फा. वि-जिस पर निशान हो, 
चिह्नित, अंकित। 

निशञाँदेही (, «०५ १५2५) फा. स्त्री.-पता देना, निशान बताना। 

निशानः (८५६५५) फा. पृं.-वह स्थान जिस पर निशाना 
लगाया जाय, लक्ष्य; ताकना, निशाना मारना । 

निशानःअंदाज्ञ (;|७०|«०५४४) फा.वि.-ठीक निशाना लगाने- 
वाला, लक्ष्यभेदी । 

निशान (....४०) फा. पूं.-चिक्न, अलामत; धब्बा, दाग; 
खोज, तलाश; पता, सुराग; मुह का चिल्ल; झंडा, 
पताका । 

निश्ञानदी (. ऊ) फा. वि.-झंडा हाथ में लेकर आगे 
चलळनेवाला; अच्छा निशाना लेगानेवालां। 

निशानी (, ५५४८) फा. स्त्री.-स्मृति-चिह्ण॑, यादगार; पहचान, 
शनाख्त; चिह्न, निशान; लक्षण, अलामतं। 

निशानक्दम (१०5 ,.) ८७५) फा. आः पुं.-पाँव का चिह्न, 
पद-चिह्न । 

निशानपा (५३ (५४०) फा. पृं.-दे. “निशानेक़्दम'। 

निशानमंजिल (, | (०४०) फा. अ. पुं.-मंज़िल का 
पता, गंतव्य स्थान का चिह्वे। 


निञ्ञानेमील (।}५* ५४८) फाः अ. पूं-सड़क पर मीलों | निसूबां (५/५००) अः स्त्री.-इम्रअत का बहुः 
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का चिल्ल । 


३५५ 


निस्‌वाँ 


~ 


निशानराह (४) (५४०) फा. पृं.-रस्ते का पता; रस्ता 
किधर है यह पता; राह के मील, फ़र्लांग आदि का चिह्ने । 
निद (७५४८) फा. पूं.-गान, नग़्मा, गाने की आवाज़ । 

निशदरूवां (, ५८०५४५) फा. वि.-गानेवाला, गायक; 
मीठी आवाज़ से पढ़नेवाला, तरन्नुमरेज़्। 

निशब (--^५५) फा. पृं.-नीची ज़मीन; निचाई, पस्ती, 
नशेब भी प्रचलित। 

निशबोफ़राज (5१८-^५५) फा. प्‌.-ऊंचा-नीचा, बळंदी 
और पस्ती; संसार की ऊंच-नीच। 

निशमन (..५~५) फा; पृं.-घोंसला, कुलाय (नशेमन) | 
निइकुंज (८५) फा. स्त्री.-चुटकी, बकोटा। 

निझतर (८ ) फा. पुं.-शाल्य, चीरफाड़ का आला (नहतर ) । 

निइतरकदः (४७5,५५. ) फा. पुं.-आपरेशन रूम, चीरघर । 

निइतरज्न (,.)५५) फा. वि.-निशतर मारनेवाला, 
आपरेशन करनेवाला । 

निइतरे फ़स्साद (७८८५ ५५५) फा. अ. पृ.-वह निइतर 
जिससे रगों का खून निकाला जाता है। 

निइ्तरे रगजन (,.)३८-) ५०८. ) फा. पुं.-दे. 'निइतरे फ़स्साद' । 

निशुवर (५%) फा. स्त्री.-जुगाली । 

निसा (५५५) अ. स्त्री.-स्त्रियाँ, औरतें । 

निसाब (८१-८) अ. पुं.-पूंजी, सरमाया; मूल, आधार। 

निसाब जकात (८०४; ८०८८५) अ. पुं.-वह धन जिस पर 
जकात वाजिब हो जाती है और वह ५० तोला चाँदी 
और साढ़े सात तोला सोना होता है। 

निसाबे ता'लीम (#५५४३ ८०४) अ. पुं.-वे पुस्तकं जो 
किसी पाठशाला या कक्षा में पढ़ायी जाती हों, पाठ्यक्रम ॥ 

निसार (५५५५) अ. पृं.-बलि, क्रूर्बान; सद्‌क़ः, न्योछावर; 
मुग्ध, फ़िरेफ्तः। 

निसारे यार ()\५ ५७५५) अ. फा. प्‌.-प्रमिका पर न्योछावर। 

निस्फ़ (८-५०५) अ. वि.-अद्धे, आधा। 

निस्फुन्नहार ()\४५.।८-६-०) अ. पुं.-दोपहर, मध्याह्न । 

निस्फुल्लल (। }५८।५.२८८०५) अ. स्त्री.-आधीरात, अद्धेरात्रि। 

निस्वत (८०१०७) अ. स्त्री.-सम्बन्ध्‌, तअल्लूक़; लगाव, 
संपर्क; सगाई, मंगनी; तुलना, समता, बराबरी। 

निस्यः (2५५०) अः पुं.-उघार, ऋण, कजं 

निसयाँ (, ५०५) अ. पुं.- निस्यान' का लघुः, दे. निस्यान । 

निस्यान (१५५०५) अ. पुं.--भूल, विस्मृति। 

निस्रों (, ५-०५) अ. पुं.-एक फूल, सेवती। ह 
निसवत (<5) अ. स्त्री.--तारियाँ, स्त्रियाँ, डी 


निसबानियत 


३५६ 


निसवानियत (८-^४५।५०७) अ. स्त्री.-स्त्रीत्व, औरतपन ; 
ज्नानापन,. नरदारत्व । 
निसबानो (. ~।०५) अ. वि.-स्त्रियों का; स्त्रियों से सम्बन्ध 
रखनेवाला । 
निसबानीयत (=~ ] ५०५) अ. स्त्री.-दे. 'निस्वानियत', दोनों 
तरह शुद्ध है। 
निहाँ (१०) फा. वि.-गुप्त, छिपा हुआ। 
निहाँखानः (०८४५५०) फा.पूं .-तहखाना, तलगृह्‌, अधोगृह्‌। 
निहानी (, ~) फा. वि.-भीतरी, आन्तरिक, अंदरूनी । 
निहादः (४०५६०) फा. वि.-रखा हुआ। 
निहाद (७५६५) फा. स्त्री.-स्वभाव, प्रकृति, आदत; आधार, 
बुनियाद, (प्रत्य.) स्वभाववाला, जैसे--नेकनिहाद' अच्छे 
स्वभाववाला; रखा हुआ, जेसे---दिलनिहाद' जहाँ दिल 
रक्खा हो। 
निहायत (८=^२५४५) अ. स्त्री.-अंत, छोर, हृद; अत्यन्त, 
बहुत अधिक | 
निहायतदजः (८०८८०५५५५) अ. वि.-बहुत अधिक, बहुत 
ज़ियादा । 
निहाल (, ५६५) फा. पृ.-पौधा, छोटा पेड़, (वि.) प्रफुल्ल, 
प्रसन्न, खुश; समृद्ध, मालामाल । 
निहाल्चः (ङ) फा. पुं.-छोट बच्चों का बिछौना, 
जिस पर वह गू-मूत करते हें । 
निहालीं (, +४१४) फा. स्त्री.--दे. “निहाली । 
निहाली (, ५१८६५) फा. स्त्री.--तोशक, बिस्तर । 
निहिदः (४०५४०) फा. वि.-रखनेवाला। 
निहुफ्तः (८८५४५) फा. वि.-गुप्त, छिपा हुआ, पोशीदः । 
तिहुफ्त (<^) फा. वि.-गुप्ति, छिपाव, पोशीदगी । 
निहुफ्तगी (, ९-४५) फा. स्त्री.-छिपाव, पोशीदगी। 
निहुफ्तनी (, 7४४०) फा. अव्य.-छिपाने योग्य, गुह्य, 
गोप्य, गोपनीय । 
निहेष (५-४६०) फा. पुं.-भय, त्रास, डर, खोफ़; भयानक 
आवाज, घोर नाद; लूटमार, ग्रारतगरी। 
नी 
नी (, 5) फा. प्रत्य-के योग्य, जेसे--कर्दनी', करने के 
योग्य, 'गफ्तनी' कहने के योग्य। 
नोज (३४१) फा- अव्य--और, अथवा; भी, अपि। 
नीमः (८४) फा- वि--अद्ध॑, अघं, आधा; एक प्रकार का 
चा पाजामा। 
os &४) फा. पुं.-दे 'नीमआस्तीं । 
नीम (#४) फा. वि.-अर्द्ध, आधा, निस्फ़; अल्प, न्यून, थोड़ा। 





नीमबाजं 


नीमआस्तीं ( ३४ ४) फा. पुं.-एक प्रकार का कुर्ता 
जिसकी आस्तीन छोटी होती हे । 

नीमकश ( ५१5७४५) फा. वि.-आधा अन्दर आधा बाहर 
(विशेषतः वाण), कम खींचकर चलाये हुए धनुष का तीर 
जो शरीर में से पार न हो सके। 

नीमकारः (३४५५) फा. वि.-अपूर्ण, नाक़िस। 

नीमकार (४५) फा. वि.-वह कारीगर जो दूसरों के 
औजार से काम करे और मजदूरी में उसे हिस्सा दे । 

नीमकुइतः (५३५०५५) फा. वि.-अधमुआ, जिसका गला 
काटकर छोड़ दिया हो और वह तड़प रहा हो। 

नोमखुर्द: (५५१००४५) फा. वि.-आधा खाया हुआ, जूठा, 
जूठन, उच्छिष्ट,. भुकतशेष । 

नीमखेज (3४5५) फा. वि.-किसी के सम्मानार्थ आधा 
खड़ा होना । 

नीमस्वाब (-।५५) फा. वि.-वह आँख जिसमें कच्ची 
नींद से जगा देने की-जेसी लालिमा और मस्ती हो, 
अधंसुप्त । 

नीमर्वाबी (_ ,२|५%४५५) फा. स्त्री.-कच्ची नींद से जागने 
की केफ़ियत, कच्ची नींद । 

नीमगमं (,५५५) फा. वि.-गुनगुना, कदुष्ण, कवोष्ण, जो 
न बहुत गमं हो न बहुत ठंडा। 

नीमगुफ्तः (६०४) फा. वि.-आधा कहा हुआ, जो वात 
कुछ कही जा चुकी हो और कुछ कहना बाक़ी हो। 
नीमचः (८३१५५५) फा. प्‌.छोटी तलवार, खड्गपुत्री । 
नीमजाँ (५३४५) फा. वि.-अधमुआ, जो मरने के क़रीब 
हो, आसन्नमृत्यु, मृतप्राय । 

नीमजोश (। १५२१४५) फा. वि.-आधी उबाली हुई चीज्। 

नीमतस्लोम ( ४८..०४५५) फा- वि.-एक प्रकार का सलाम 
जिसमें झुककर हाथ पेट तक ले जाते हें। 

नीमदस्त (५५५५) फा. वि.-बड़ें आदमियों के बेठने 
की मस्नद, छोटी मस्नद। 

नीमदस्ती (, »६००»७४०) फा. स्त्री--दे. 'नीमदस्त । 

नौमनिगाह (३८४५) फा. स्त्री-कनखियों से देखना, 
तिरछी निगाह, कटाक्ष-पात । 

नीमनिगाहो (, ,2\५४४) फा. स्त्री.--कनखयों से देखने 
का भाव। | 

नोमपुख्तः '( <५२४५५) फा. वि.-जो पुरी तरह पका न हो, 
अद्धंपक्व । 

नीमपुख्त (८-५०५) फा. वि.-दे. 'नीमपुख्तः' । 

नोमबाज (३५१५) फा. वि.-आधा खुळा हुआ; विशेषत. 

आधी खुली हुई आँख, नशीली आँख। 
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नीमबिरिश्त 


नीसबिरिइ्त (००५५६५) फा. वि.-आधा भुना हुआ; 
आधा उबला हुआ, ज॑से-नीमविरिइत अंडा। 

नीमबिर्‌याँ (, )\)५४५ ) फा. वि.-आधा भुना हुआ, अधजला। 

नीमबिस्मिल (, ५५४४) फा. वि.-दे. 'नीमकुइतः'। 

नीममस्त (=५-१४५५) फा. वि.-जिसे मस्ती के साथ कुछ- 
कुछ होश भी हो, अद्धेमत्त। 

नीमरस (। ०५९४) फा. वि.-जो मेवा अभी पूरे तौर से 
पका न हो, गहर। 

नीमराज्ञी (, 2५५+) फा. वि.-जो कुछ-कुछ रज़ामंद हो, 
मगर पूरी तरह राज़ी न हो, अर्धसहमत। 

नीमरिज्ञा (५०,०५०) फा. अ. स्त्री.-आधी रजामंदी, अर्धे- 
सहमति । 

नीमरुख (८१४४५) फा. वि.-चेहरे के एक पाइरव की तस्वीर । 

नीमरोज्ञ (3११,४५) फा. पुं.-दोपह्र, मध्याह्न । 

नीमवा (।५९५) फा. वि.-आधा खुला हुआ, आधा खुला 
और आधा बंद। 

नीमशगुफ्तः (८४४८५४५) फा. वि.-जो फूल आधा खिल 
गया हो, अद्धे-मुकुलित। 

नीमशब (८४५५) फा. स्त्री.-आधीरात, अद्धंरात्रि । 

नीमशिकस्तः (८८०५८५५५) फा. वि.-आधा टूटा हुआ। 

नीमसुफ्तः (2.०५५) फा. वि.-आधा पिरोया हुआ। 

नीमसेर (४० #५) फा. वि.-जिसका पेट कुछ-कुछ भर गया 
हो, परन्तु पूरी तरह तृप्त न हुआ हो; जिसकी इच्छा अभी 
कुछ-कुछ बाक़ी हो, अधतृप्त । 

नीमसोल्तः (८५5५५. ५५) फा. वि.-आधा जला हुआ। 

नीयत (०-०) अ: स्त्री.-संकल्प, इरादा; आशय, मकसद; 
ध्यान, खयाल । 

नीयते बद (०५ ४०) अ. फा. स्त्री.-बुरा आशय, बुरा 
इरादा । 

नीरान (..)|)&०) अ. स्त्री.-नार' का बहु., अग्नियाँ । 

नोरू ( ११४५) फा. पुं.-शवित, बल, जोर । 

नोलः (५५५). फा. पृं.-नील गाय । 

नील (५५) फा. वि.-नील का रंग; नील का पौधा। 

नीलगर (+5 ५) फा. वि.-नील बनानेवाला । 

नीलगाव (१४ |४५) फा. पुं.-नीलगाय, नीला।' 

नोलग्‌ं (, ५५५) फा. वि.-नीले रंग का। 

नोलफ़ाम (९५५५) फा. वि.-नीले शरीरवाला, क्ृष्ण। 

नोलम (६५) फा. पृं.-एक प्रसिद्ध रत्न, नीलमणि, नील- 
कान्त, शनिप्रिय । 

नीली (, ५५) -फा. वि.-नीले रंग का। 


नीलीफ़ाम (/ ५४४) (हि (विज फे ए का. आग ized by 





नवतए इंतिखाब 


नीलीरवाक़् (39) ५४) फा. पुं.-जिसकी छत नीली हो 
अर्थात्‌ आकाश । 

नीलोफ़र (५५५५) फा. पृं.-नीलोत्पल, कुमुद, कुई । 
नालोफ़रे आपताबी ( ८१५१ +5५) फा. पुं.-कमल, पद्म, 
नीरज, पंकज, अरविंद, राजीव, तामरस, सरसीरुह, पुष्कर, 
अंभोज, कॉवल का फूल । 

नौलोफ़रे माहताबी (. ५२५2६८० ५5५५५) फा. पृ.-कुमुद, 
कुमुदिनी । 

रु 

न॒आस (, +५८५५) अ. स्त्री.-तंद्रा, ऊंघ, गन्‌दगी। 

न्‌ऊज्ञ (५५) अ. पुं.लिगोत्थान, कामवेग 
खड़ा होना । 

नक्त (५५) अ. प्‌ं.-नक्तः' का बहु., बिदियाँ, नुक्ते, शून्य । 

नुक़बा (५५४०) अ. पुं.-नक्रोब' का बहु., 'चोबदार'। 

नक्रद (७५५) अ. पृ.-नक्द' का बहु., 'नक्दियाँ' 

नक़ल (, |. ) अ. स्त्री-'नक्ल' का बहु., नकल, प्रतिलिपियाँ । 

नक्र (, #४५) अ. पृं.-नक्श' का बहु., चित्र, रेखाएं । 

नुक्तः (4८६;) अ. पुं.-बिदी, बिंदु, सिफ; वुंदकी, चिह्न, 

निशान । 

नक्तः (०४) अ. पुं.-तह की बात; सूक्ष्मता, बारीकी; 

रहस्य, ममं, भेद; चुटकुला, लतीफ़ा। | 

नक्तःगाह (४४५८५) अ. फा. स्त्री.-वृत्तं के केन्द्र का बिदु। 

नक्तःचीन (..)४+ ०५) अ. फा. वि.-मीन-मेख निकाळन- 

वाला, ऐव ढूंढ़नेवाला, दिट्रान्वेषी, आलोचक । 

नक्तःदां ((|७००००) अ. फा. वि.-किसी कलाविशंप की 

बारीकी जाननेवाला; काव्य-ममज्ञ, शर की वारीकियाँ 

समझनेवाला; कला-ममज्ञ। 

नुक्तःदानी (, „]७४५८) अ.फा. स्त्री.-मर्म और बारीकियाँ 

समझना । 

नक्तःनवाज्ञ (3।१५५४५-) अ. फा. वि.-जञरा-सी बात पर 
प्रसन्न हो जानेवाला, आशुतोप; ईइवर | 

नकतःनवाज्जी (, 3५५०५५) अ. फा. स्त्री.-ज़रा-सी बात पर 
प्रसन्न हो जाना । 

नक्तःरस (, १०१५२८५) अ. फा. वि.-दे. नुक्त:दाँ' 

नकतःरसी (, ८५) अ. फा. स्त्री--दे. “नुक्तःदानी' 

नकतःसंज (2५७५०३८८५) अ. फा. वि.-दे. नुक्त 

नक्तःसंजी (, ५५८२५५) अ. फा. स्त्री--दे. 'नुक्तःदानी 

नुक्तए इंतिखाब (८-१५ 2८०३५) अ. पुं.-बवह क्तः जो किसी 

र आदि के पसंद आने पर, किताब के हाशिए पर लगा 
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नक्तए तक्रातो' 


नुक्तए तक्रातो' (५५५ ४७5५) अ. पुं.-वह्‌ बिदु जहाँ पर 
दो सरल रेखाएं एक दूसरी को काटें। 
नुक्तए पर्कार (५४५३ ८०५५) अ. फा. पुं.-वृत्त का वह बिंदु 
जहाँ से परिधि तक जितनी रेखाएं खींची जायें सब बराबर 
हों, केन्द्रबिन्दु । 
नक्तए सुक़ाबिल (४५.० #2) अ. पृं .-प्रतिद्वद्वी, हरीफ़। 
नुक्तए मौहूम (,५०५/* ^०५) अ. पुं.-वह बिन्दु जो इतना 
सूक्ष्म हो कि अटकळ से ही समझा जा सके । 
नक्तए सुवेदा (|०-५०~ १:५) अ. पुं.-वह काला तिल जो 
हृदय पर होता है। 
न॒कः (४५५) फा. पृं.-रजत, चाँदी । 
नुक्रई (, +८५) फा. वि.-चाँदी-जेसा उज्ज्वल; चाँदी का 
बना हुआ; चाँदी का मुळम्मा किया हुआ। 
नकल (, |) अ. पूं.-शराब के साथ खायी जानेवाली 
चीज; एक मिठाई, गजक; चुटकुला, लतीफ़; मित्रगोष्ठी 
में खायी जानेवाली चीज़। 
नक्लफ़रोश (, #५5 |2५) अ. फा. वि.-गज़क बेचनेवाला । 
नुक्लेख्वाजः (= |ॐ, (५) अ. फा. प्‌ं.-चिरौंजी, एक 
प्रसिद्ध मेवा । 
नक्ले मज्लिस («५-० , |५) अ. पूं.-वह मिठाई जो मित्र- 
मंडली में तफ्रीह के तौर पर खायी जाय; वह व्यक्ति जो 
सभा आदि में लोगों के मनोरंजन का विषय हो। 
नुक्ले महफ़िल (, ० , {2५) अ. पुं.-दे. “नुक्ले मज्लिस'। 
नुक्सान ((.).०६) अ. पुं.-हानि, क्षति, खसारा; त्रुटि, कमी; 
हरज, बाधा; तावान, दंड। 
न॒क्सानदेह (४०८१७८६५) अ. फा. वि.-हानिकर, नुक्सान 
पहुँचानवाला । 
नक्सानरसां (, )\८०५,-)\.०५) अ. फा. वि.-दे. 'नक्सानदेह'। 


नकसान अजीम (५५० ,.)\.८५) अ. पुं.-बहुत बड़ी हानि। 

नुक्साने मायः (2-० (८१५.०६५) अ. फा. पुं.-माली नुक्सान, 
अर्थ-हानि । 

नुजृहतगाह ( ४४८८०5) अ. फा. स्त्री.--सर तफ्रीह की 
जगह, क्रीडास्थल; सरसब्ज और हरा-भरा मुक़ाम 

नज़हते खातिर (५७५४-०३५) अ. स्त्री.-चित्त की प्रसन्नता । 

नखाअ (६५४५) अ. पुं.-रीढ़ की हड्डी, मेरुदंड । 

न॒खालः (५१८४५) अ. पुं.-*भूसी, तुष, चोकर । 

नखस्त (५५४५) फा. वि.-पहुला, प्रथम। 

नख़स्तीं (। +०५४५) फा. वि.-प्रथम, प्राथमिक, पहला । 

नजबा (५5८) अ: प.- नजीब का बहु., कुलीन लोग। 

नजम (१३५) अ. पुं.-नउम का बहुः, उड्गण, तारे 


ज्योतिष, इल्मे नृजूम। 
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न्‌ढ्लः 


Se] 


नुजूमदाँ (, ७५३) अ. फा. वि.-ज्योतिषी, नजमी | 
(५१२४) अ. वि.-ज्योतिषी, इल्मेन॒जम जाननेवालां । 

नुजूल (, ३०) अ. प्‌.-उतरना, ऊपर से नीचे आना; 
ठह्रना, उतरना; सरकारी ज़मीन; मोतियाबिद। 

नुजूलेइज्लाल (, |!5। |,;५) अ. पुं.-किसी महान्‌ व्यक्ति 
का पदापंण । 
नुजूलेमा (५८० |१३५) अ. प्‌ .आँखों में पानो उतरने का रोग, 
मोतियाबिद । 

नूजूलेवही (, >), |)३५) अ. 
का आदेश उतरना। 

नुज्ज (८-5०) अ. पु.-पकना, शरीर में दूषित धातु या 
मवाद का पककर इस योग्य होना कि वह दवा के जोर 
से बाहर निकल सके। 

नुज्जकामिल ( ४-६) अ. पूं.-मवाद का पूरी तरह 
ह इस क़ाबिल हो जाना कि शरीर से निकाला जा 
सके । 

नुञ्ल (, |$) अ. पुं.-आतिथ्य, ज़ियाफ़त, मेहमानदारी। 

नुज्हत (८-०५५) अ. स्त्री.-उत्तमता, उम्दगी; पवित्रता, 
पाकीज़गी; दोष न होना; समृद्धि, खुशहाली । 

नुजहतकदः (४५५८८००५५) अ. फा. पुं.-दे. 'नजूहतगाह'। 

नुतुल (, |+८५) अ. पुं.-जोश दिये हुए दवाओं के पानी से 
शरीर के किसी अंग को धोना। 

न॒तुव्व (५५) अ. पृं.-जगह से हट जाना, टल जाना। 

न॒तुव्वेरहिम (=)५०५) अ. पुं.-गर्भाशय का अपनी जगह 
से हट जाना, गर्भच्युति। 

न॒त्क (,८) अ. पुं.-शब्द, वाणी, वोली; वाक्‌शक्ति, 
वाचनशक्ति, गोयाई। 

नुत्फ़ः (०४०५) अं. पुं.-वीये, शुक्र, मनी; संतान, औलाद; 
औरस, पुश्त। 

नृत्फ़एनातहक़ीक़ (,3#५०७०५-:५।५) अ. फा. पुं.-जिसंके 
बाप का पता न हो, संकर, जारज। 

नुदबः (८५०५) अ. पुं.-मृतक के लिए रोना; उसके शोक 
के शेर पढ़ना। 

नुब्रत (५५७५) अ. स्त्री.-नूतनता, नवीनता, नयापन; 
अद्भुतता, विचित्रता, अजूबापन । 

नफ़्ज़ (५५%) अ. पुं.-अदर घुसना, सरायत करना । 

न्‌फूस (, +०५५) अ. पुं.--नफ़्स' का बहु., व्यकितियाँ, लोग । 

नफूसे क्रद्सीयः (८५-५५५१, ५५५५) अः पुं.-पुनीतात्मा लोग, 
पाकनफ्स लोग। 

नब॒व्वत (५-५५) अ. स्त्री.-पंग़म्बरी, नबी होना । 

नुब्लः (५,५) अ. पुं.-ढेला जिससे इस्तिजा करते हें। 


पुं.-किसी पंग़म्बर पर ईश्वर 
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नुभा ३५९ न्रे दीद: 


नुल्नतेहक्क ( ^७:१)-०५) अ. स्त्री.-ईश्वर को सहायता; 
सत्य की शक्ति। 

नुह (८५) फा. वि.-नव, नौ, आठ और एक। 

नहाक़ (3८५) अ. पुं.-गध की रेकन। 

नुहालः (८१८४५) अ.पं.-गहें आदि की भूसी, दे. नुखाल: । 

न॒हास (, +०८५) अ. पुं.--ताम्र, ताँवा। 

नुहुम (४०) फा. वि.-नवम, नवाँ। 

नहूसत (=^८५५5५) अ. स्त्री.-दुर्भाग्य का होना, वदकिस्मती ; 
अमंगल, नामृबारकी; अविभूति, बेबरकती । 

नुहज्ञत (८८०८.५) अ. स्त्री.-प्रस्थान, प्रयाण, कूच, रवानगी । 

नुहज़तफ़र्मा (५८०५१८८००८५) अ. फा. वि.-जानेवाला, कूच 
करनेवाला, प्रस्थायी । 

नूहबत (०५४५) अ. स्त्री.-लूटमार, ग्रारतगरी। 

च 

न्‌ (, #५) अ. पुं-नन का लघु., दे. 'नून'। 

नून (,.५) अ. पुं-एक अक्षर 'न'; मत्स्य, मछली । 

ननेगुन्त: (८५ ,-५०) अ. पुं.-अनुस्वार, वह 'न' जो नाक में 
बोला जाय । 

नर (5५) अ. पुं.-प्रकाश, ज्योति, आभा, रोशनी; शोभा, 
छटा, रौनक़; चमक-दमक; मुखछटा, चेहरे की आबोताब, 
उजाला, हल्की रोशनी । 

न्‌रअफ्ा (||) अ. फा. वि.-रोशनी बढ़ानेवाला ! 

न्रअपश्ञाँ (,)८४५।५7) अ. फा. वि.-रोशनी फँलानेवाला । 

न्रपाश (, १,५५) अ. वि.-प्रकाश फॅलानेवाला । 

न्रफ़िशां (, ७२५५) अ. फा. विदे. 'नूरअफ़्शाँ । 

न्रबल्श (, ११०१५१५) अ. फा. वि.-प्रकाश देनेवाला । 

न्रबाफ़ (८८११) अ. फा. वि.-कपड़ा बुननेवाला, जुलाहा । 

न्‌रबार ()\५)५) अ. फा. वि.-प्रकाश फॅलानेवाला । 

न्‌रानो ( „|)५५) अ. वि.-प्रकाशमान, उज्ज्वल, मुनव्वर । 

न्रो ( ५))०) अ. वि.-नूर का, (फा.) एक प्रकार का छाल 
तोता; खूबानी, जर्दाळू । 

न्रुन अलानूर (५/५५५ (११११7) अ. वि.-नूर के ऊपर नूर, 
अत्यधिक प्रकाश, बहुत ही मांगलिक और शुभ । 

न्रुलएन (..#^.।,7) अ. पुं.-आँख की रोशनी, नेत्र-ज्योति, 
लड़के के लिए बोलते हें। 

रे ऐन (५७० ») अ: प.-दे. नूहलऐन'। 

नूरे चश्म (/५> >) अ. फा. पुं.-आँख की रोशनी, लड़का, 


नुमा (५८५) फा. प्रत्य.-दिखानेवाला, जेसे-'राहनुमा' रस्ता 
दिखानेवाला। 

नुमाइदः (४७०००) फा. पृं.-प्रतिनिधि, किसी व्यक्ति की 
जगह उसका नाइब। 

नुमाइंदए खुसूसी (_ +०५ ४०५.\..५) अ. प्‌ं.-किसी विशेष 
काम के लिए नियुक्त किया हुआ व्यक्ति-विशेष, मुख्य 
प्रतिनिधि । 

नुमाइंदगी (_ ८5७५.५८.) फा. स्त्री.-प्रतिनिधित्व, नियाबत। 

नुमाइश (, +१८०५) फा. स्त्री.-प्रदशंन, दिखावा; श्वंगार, 
सज्जा, सजावट, आराइशा; वह मेला जिसमे किसी विशेष 
चीज़ को सबके सामने पेश किया जाय, जेसे-फूलों की 
नमाइश; आम मेला, प्रदर्शनी । 

नुमाइरागाह (३६, ५१५८५) फा. स्त्री.-वह स्थान जहाँ 
नुमाइश लगी हो । 

नुमाइशो (_ -2१८८५) 'फा. वि.-केवल देखने भर का; जो 
बोदा और कमजोर हो और काम में न आ सके; नुमाइश 
से सम्बन्ध रखनेवाला। 

नधायाँ (, )\५७०५) फा.वि.-व्यक्त, जाहिर; स्पष्ट, वाजेह। 

नुन्‌ (५५) अ. स्त्री.-उगना, बढ़ना, विकसित होना। 

नुम्‌द (७५५) फा. स्त्री.-आविर्भाव, जुहूर; धूम-धाम, 
तड़क-भड़क; ख्याति, शोहरत; उगना, निकळना,; 
अस्तित्व, हस्ती, प्रकट, प्रकाशित | 

नुमूदार ()|७५०५) फा. वि.-आविर्भूत, व्यक्त, ज़ाहिर; 
अध्यक्ष, नायक, सरदार। 

नुमूनः (८५८५) फा.पृं.-बानगी, नमूना; उदाहरण, मिसाल; 
आकृति, नक्शा । 

नुस्रद (५११-०५) फा. पृं.-एक बहुत वड़ा अत्याचारी नरेश, 
जो अपने को ईश्वर कहता था और जिसने हप्त्रत इब्राहीम 
को आग में डलवाया था। 

नुवेद (५-५) फा. स्त्री.-शुभ सूचना, खुशखबरी; निमंत्रण, 
बुलावा, दे. 'नवेद', उर्दू में वही अधिक व्यवहूत है। 

नशर (५) अ. पुं.-मरे हुए व्यक्तियों का क्रियामत के 
दिन फिर से उठना। 

नुशलूवार ()|५5-:५) फा. स्त्री.-जुगाली । 

नुसुक (५.६...) अ.स्त्री.-नस्क' का बहु., इबादतें; कुर्बानियाँ । 

नसंरी (, +५४०५) अ. पुं.-एक संप्रदाय जो हजरत अली को 
खुदा मानतां है। 

नुस्क (८-९५५) अःस्त्री.-पूजा, आराधना, इबादत; कुर्बानी, 
बलि । सुपुत्र । 

नुत (००)-००) अ. स्त्री.-सहायता, मदद; समर्थन, ताईद; | न्रे जहाँ (, ५८> 9») अ.फा.पुं.-संसार को प्रकाश देशवाळा ! 
पुष्ठ-पोषण, हिम्रयत ।0८-0. ॥ २५७० Domain. 0/92९५ ०, /ज्रि"दींद! {४९३3535} /'भ/फफाएपुं.-दे. नूरे चश्म। 



















न्रे नज़र ३६० नेकमर्दे 
नकखूई (, 5४५ ९५.) फा. स्त्री.-प्रकृति की शुद्धि, स्वभाव 
की पवित्रता । 


नेकरूवाह (४|५५ ६५) फा. वि.-शुभचितक, हितैषी, हमददं । 





न्रे नज्ञर (५४5 ५५५) अ. पुं.-दे. न्स्त्ब्वोछ न पदे नरेचचम। | नेकलई (5500. जा छो जि को उड़ि स्वमान चश्म | 
न्रे निगाह (३५ ५५५) अ. फा. पूं.-दे. नूरे चश्म'। 
त्रे साह (३८० ५5) अ. फा. पुं.-चाँद की रोशनी, चाँदनी, 





ज्योत्सना, चंद्रप्रभा, कौमुदी, चंद्रिका, चद्रातप । 
न्रे मुजल्ला (१५५३०० 57) अ. पुं.-छिटका हुआ और साफ़ 
न्र, प्रकाश । 
न्रे सुजस्सम ( ०-5० ५१) अ. पुं.-जो सर से पाँव तक नूर 
ही नर हो, जो नर से बना हो, आपादमस्तक प्रकार । 
न्रे शम्‌अ (/-* 9०) अ. पुं.-मोमबत्ती का प्रकाश। 
न्रे शस्स(, »«*« 9१० ) अ. पुं--सूरज का प्रकाश, धूप, आतप। 
न्रे सहर (५:० )५5) अ. पुं.-प्रातःकाळ का उजाला। 
नह (८३०) अ. पुं.-एक पग्रम्बर जिनके समय में पानी का 
बहुत बड़ा तूफान आया था, जिसम सारा संसार नष्ट हो 
गया था, कुछ आदमी बचे थे, जिनकी संतान इस समय है। 


७... 


न 


नेक (५-६५5) फा. वि.-उत्तम, श्रेष्ठ, अच्छा; मांगलिक, शुभ, 
मुबारक; सदाचारी, खुश अमल; पुनीतात्मा, पार्सा; सीधा- 
सादा, सरलस्वभाव; कुलीन, शरीफ़; सदय, रहमदिरू। 
नेकअंजाम (९५३५।५-९५५) फा. वि.-वह काम जिसका 
परिणाम अच्छा हो। 

नेकमंदेश (,_/82५७४|. ८५०) फा. वि.-भलाई सोचनेवाला, 
शुभचिंतक । 

नेक अख्तर (५८|-९५५) फा. वि.-जिसके ग्रह अच्छे हों, 
भाग्यवान्‌ । 

नंकअहलाक़ (,५!८|५ ९५५) अ. वि.-जिसका 
मिलनसार हो, सुशील, सज्जन । 

नेकअमल (८८५४) फा. अ. वि.-जिसका आचरण अच्छा 
हो, सदाचारी । 

नेकआ'माल (, || ८-६५५) फा. अ. वि.-दे नेक अमल'। 

नकआ साली (, ५२८०-|५-९५५) फा. अ. स्त्री.-सदाचार, 
अच्छा आचरण, साधु भाव। 

नेकक्रदम (१०० ५-९५५) फा. अ. वि.-जिसका आना कल्याण- 
कारी हो । 

नेककर्दार (५/०५5६) फा. वि.-शुद्धाचारी, साधुवृत्त 

नेकखयाल (. ]५८५९५+) फा. अ. वि.-जिसके विचार शुद्ध 
हों, शुचिव्रत, पावनचरित, बुद्धिशुद्ध । 

नेकख़रस्लत (८-०५-३5५-९५०) फा. अ. वि.-जिसका स्वभाव 
अच्छा हो, अंतःशुद्ध, साधु शील । 

नेकल्‌ (५5५-६५०) फा. वि.-जिसका स्वभाव शुद्ध हो, 


सत्प्रकृति; पुण्यस्वभाव। 


स्वभाव 


नकगुफ्तार (+१४. ९५५) फा. वि.-साधुभाषी, अच्छी बातें 
करनेवाला; मिष्टभाषी, मीठी-मीठी बातें करनेवाला | 

नेकग॒मान (१७०5. ९५५) फा. वि.-जिसके विचार किसीं 
की ओर से अच्छ हों; जिसकी विचारधारा शुद्ध हो | 

नेकतब्‌अ (५०६ ९५) फा. अ. वि.-दे. 'नेकखू'। 
नेकतरीन (,.५-)५. ९५) फा. वि.-सबसे अच्छा, सबसे 
अधिक नेक। 

नेकतीनत (=^।५५०६ ९५५) फा. अ. वि.-दे. 'नेकखू'। 
नंकदिल (, | ९५५) फा. वि.-जिसका हृदय नेक हो, 
जो स्वभाव से पुनीत हो, अंतःशुद्ध, पुण्यात्मा । 

नंकनफ्स (, ५०५८-६५५) फा. अ. वि.-दे. 'नेकदिल'। 
नेकनफ्सी (, ०-५६५) फा. अ. स्त्री.--आत्मशुद्धि, दिल 
की सफ़ाई। 

नेकनाम (,\५५ ९५५) फा. वि.-जो बड़ा कीतिमान्‌ हो, उत्तम- 
यश, पुण्यश्लोक । 

नंकनामी (, १५८६५५) फा. स्त्री.-कीति, यश, .नामवरी। 

नेकनिहाद (०८४-५९५५) फा. वि.-अच्छे अछलाक़वाला, 
सदाशय, पावनचरित। 

नेकनीयत (०११५९५५) फा. अ. वि.-धर्मात्मा, सत्य- 
संकल्प, अन्तःशुद्ध; ईमानदार, दियानतदार, धर्मनिष्ठ । 

नेकनीयती (, ५५-5४) फा. अ. स्त्री.-अन्तःशुद्धि, पाक- 
दिली; ईमानदारी, दियानतदारी। 

नेक फ़र्जाम (९५>५१५९४5) फा. वि.-पुण्यात्मा; नेकदिल; 
दे. 'नेकअंजाम'। 

नेकफ़ाल (, |८९५) फा. वि-जिसका मिलना, जिसके 
दर्शन, जिसकी चर्चा मंगलकारी हो। 

नेकबरुत (=^. ९५५) फा. वि.-भाग्यवान्‌, खुरक्रिस्मत; 
सीधा-सादा, भोला-भाला । 

नेकबीं (, ५५१८-९५५) फा. वि.-केवल अच्छाई देखनेवाला, 
साधुदर्शी, हर चीज़ का अच्छा पहल देखनेवाला। 

नेकमंज़र (५४५-०८ ९५५) फा. अ. वि.-जो देखने में अच्छा 
लगे, शुभदशंन, नेत्रप्रिय। 

नेकमआइझ (। १२०००८ ९५५) फा. अ. वि.-बदमआश' का 
उलटा, जिसकी जीविका अच्छे पसे से हो, जिसकी कमाई 
शुद्ध हो। 

नेकमनिदा ( Sys) फा. वि.-सत्प्रकृति, साधुशील, 
सज्जन, भला आदमी । 

नेकमदं (.))-१ ९५५) फा. वि.-भलामानस, सज्जन । 
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नेकमह॒ज़्र ()55०.० ९५५) फा. अ. वि.-वह व्यक्ति जो 
दूसरों को उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति में अच्छाई से ही 
याद करे। 

नेकमिज्ञाज (८-*..(५४) फा. अ. वि.-दे. 'नेकखू” अथवा 
'नेकदिल' । 

नेकमिज्ञाजी (, ->|;-०८-६५५) फा. अ. स्त्री.-स्वभाव की 
सरलता, चित्त की शुद्धता । 

नेकरविश (, #)८-६५५) फा. वि.-सदाचारी, सत्प्रकृति। 

नेकराय (5|).९४) फा. वि.-जिसकी राय और जिसकी 
सलाह सदा ठीक होती हो, सद्बुद्धि, साधुधी । 

नेकराह (४।५-९४) फा. वि.-सन्मार्गी, सत्पथीन, अच्छी 
राह पर चलनेवाला, सदाचारी । 

नेकरोज्च (३१५८-९५५) फा. वि.-समय जिसके अनुकूल हो, 
भाग्यवान्‌, जिसका वक्त बना हो | 

नेकशिआर ()\४८५-६४) फा. अ. वि.-जिसका व्यवहारे 
नेक हो, साधुशील । 


नेकसिफ़ात (८८.०५९४) फा. अ. वि.-जिसमें अच्छ-अच्छ . 


गुण हों, उत्तमयश । 

नेकसियर (+५५५. ९५५) फा. अ. वि.-जिसके स्वभाव शुद्ध 
हों, अंतःपवित्र, पुनीतात्मा । 

नकसिरिइत (८५५.६९५) फा. वि.-दे. 'नकसू'। 

नंकसीरत (०५५०५८६५) फा. अ. वि.-दे. नेकखू । 

नेकसुरत (८:)५-०. ९५५) फा. अ. वि.-जिसकी शक्ल सुन्दर 
हो, शुभदर्शन; जिसकी सूरत पर वुजुर्गी बरसती हो । 

नक्‌ (५४५) फा. वि.-दे. 'नेक'। 

नेकई (, ८८%) फा. स्त्री:-अच्छाई, भलाई; सुन्दरता, हुस्न। 

नेक्कार (५४८५५) फा. वि.-सदाचारी, पुण्यात्मा । 

नेकखसाइल (, १८८०5५८५) फा. अ. वि.-दे. 'नेकसू'। 

नेकूशमाइल (, ०८०-५५४५) फा. अ. वि.-दे. नेकखू'। 

नकसिफ़ात (4८०५५५5) फा. अ. वि.-दे. 'नेकसिफ़ात । 

नेकसियर (५०-५८४) फा. अ. वि.-दे. 'नकखू'। 

नेको (५८%) फा. वि.-दे. 'नेक्‌', दोनों उच्चारण शुद्ध हें। 

नफ़ः (०५) फा. प्‌.-पाजामे का सूराख जिसमें कमरबंद 
डाला जाता है। 

न'मत (=~) अ. स्त्री.-ईर्वर का दिया हुआ धन आदि; 
धन, दौलत; अच्छी-अच्छी चीज़ । 

न'मतकदः (४५१८८०५) अ. फा. प्‌ं.-वह स्थान जहाँ अच्छी- 
अच्छी चीज़ें मिले; स्वग, बिहिइत । 

ने'मतखानः (०५७५८-५००५) अ. फा. पु.-वह मकान जिसमें 
भोज की सामग्री रहती हो; वह लकडी आदि का जालीदार 
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नयि- 

ने'मते उज्मा (,।५०-।३० ८८.५.०५) अ.स्त्री.-बहुत बड़ी ने'मत। 

ने 'मते ग्रेरमुतरक्क़़िबः (*)५०)५४५ ८८०५०५) अ. स्त्री.-एसी 
नेमत जिसका हिसाव न लगाया जा सके, बहुत ही अधिक 
नेमत । 

ने'मलबदल (, |५+!।४2५) अ.पुं.-किसी गयी या खायी हुई 
चीज़ की जगह बिलकुल वेसी ही चीज़ । 

नेश (७४) फा. प्‌.-डंक, दंश; सुअर के आगे निकले हुए 
दाँत। 

नंशजन' (..)3, ५४१) फा. वि.-डंक मारनेवाला, जो डंक से 
डसता है; वह व्यक्ति जो हानि पहुँचाने की ताक में रहता हो। 

नेशज़नी (_ ,$, ५५) फा. स्त्री.-बिच्छ आदि का डंक 
मारना; हानि पहुँचाना । 

नशडुम (/७ ५५५) फा. पुं--वृश्चिक, बिच्छू । 

नेशे अक्रव (>) , १५५) फा. अ. पृं.-बिच्छ का डंक | 

नशे जंब्रः (५१५3 , #४) फा. पूं.-भिड़ का डंक । 

नस्त (८५५४५) फा. वि.-नहीं है, नास्ति; घ्वस्त, नष्ट, 
बरवाद । 

नस्तो (, ५४) फा. स्त्री.-ध्वंस, बरबादी; नुहसत, तबाही; 
दरिद्रता, कंगाली । 

नस्तोनाब्‌द (७५१५५८८००५४५) फा. वि.-विनष्ट, विध्वस्त, 
जो बिलकुल वरबाद हो गया हो। 

ने 

ने (2) फा. स्त्री.-नरकट, नरमल, नय; बाँसुरी, बंसी, 
अलग्रोज़ा । 

नचः (४५) फा. पूं.-हक्‍क़ की न। 

नज्ञः (४:४०) फा. प्‌.-क्रुत, शक्ति, शंकु, भाला, बरछी; 
कलम का नरकट। 

नेजञःदार (५७४३५०) फा. वि.-नंज़ा चलानेवाला। 

नेजःबरदार (५।७)५४३४०) फा. वि.-नज्ञा लेकर चलनेवाला, 
बरछी बाँधकर चलनवाला। 

नजञःबरदारी (_ ८)|०)५४३४५) फा. स्त्री.-बरछी या भाला 
बांधकर चलना । 

नजःबाज (३५४५७०) फा. वि.-बरछी और भाला चलाना 
जाननेवाला । 

नेजःबाज्ञी („५७४४५४५ ) फा.स्त्री.-बरछी और भाला चलाने 
की महारत। 

नजक (९ ४४) फा. पुं.-छोटा नज़ा। 

नज्ार (५३८. ) फा. पुं.-नरकट का जंगल, जहाँ नरसल 


बहुत हो। 
नौर (४) मे. (दविः सुरज, रवि, आफ्ताब । 


सेपिरेंन 


नेयिरेन (४०४०) अ. प्‌ं.-दोनों सूरज, दो सूरज, चाँद 
और. सूरज । 
नेरंग ( ५5.५७.) फा.पुं-छरू, धोंखां, फ़रेब; माया, तिलिस्म। 
नेरंगबाज (5१. ९५५४) फा. वि.-मायावी, घूतं, जादूगर; 
छली, मक्कार। 
नेरंगबाजी (. +5५१. ९5५४) फा: स्त्री.-मायाकमं, जादूगरी; 
छल, फरेन । 
नेरंगसाज़ (3\.. £5५५४) फा. वि.-दे. 'नेरंगवाज़' । 
नरंगसाज्ञी ( $८८८ ९५५) फा. स्त्री.-दे. नरंगबाज़ी' | 
नेरंगिए जमानः («०० , 45५) फा. स्त्री.-कालचक्र, 
दुनिया का उलटःफेर। 
नेरंगिए नजर (५४ ४5,५४०) फा. अं. स्त्री--दृष्टि की 
विचित्रता; दृष्टिं का श्रम। 
नरंगिए हुस्न (,.५.०> ५१5५५5) 'फा. अ. स्त्री.-सौन्दर्यं कां 
मायाजाल । हुस्न की शोबद:वाज़ी । 
नरंगिए रोज़गार (५४:१), ४5,५४०) फा. अ. स्त्री.-भाग्य-चक्र, 
भाग्य का उलट-फेर | 
नरंगी (, ४) फा. स्त्री.-माया-कर्म, जादूगरी; छल, 
कपट, फ़रेब; तळव्वृन,. चित्त क्री चंचलता । 
नेरंगीए खयाल (५: , ५,४5) फा. अ. पुं--खयाल कां 
घोका, विचार-भ्रम,--- नरंगिए खयाल की अल्ला रे 
शोखियाँ--में संर कर रहा हूँ चमन की बहार में ।” 
नेरंगं आलम (८० £5५४) फा. अ.पूं.-संसार की चित्र- 
विचित्रता, दुनिया का उलट-फेर। 
नरंग मानः («०५० । £5४) फा. प्‌.-दे. 'नरंगे आलम'। 
नेरंग नज़र (+८ ८ £5५५) फा. अ. पृं.-वह चीज़ जो आँखों 
को श्रम में डाल दे। 
नेल (, |५) अ: प्‌ं.-प्राप्त होना, मिलना । 
नेले मराम (/।)2*}४) अ. पुं.-मनोरथ की प्राप्ति, मकसद 
हासिल होना। 
नेशकरः (५८. ) ईख, इक्षु, गन्ना । 
नेसाँ (, ५८५५) फा. पू..-फ़वेरदीन (बेसाख) की बारिश, 
जिसके लिए प्रसिद्ध है कि इस पानी की हर बूँद सीप में 
मोती बन जाती हैं; फ़र्वरदीन, बेसाख का मास। 


नो 


नोक (८५५) फा. स्त्री.-हर चीज़ का तेज़ सिरा; 
बाँकपन; दून, डींग; आन-बान । 

नोकदार ()|७८.%) फा. वि.-जिसमें नोक हो । 

नोज़दह (४७३१) फा. वि--उन्नीस । 

नोजदहुम 
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नौआंबादियात 


नोश ( /9-) फा. पुं.-अमृत, सुधा, आंबेहयात; स्वादिष्ठ 
पेय, (प्रत्य. ) पीनेवाला, ज॑से-'मयनोश' शराब पीनेवाला। 

नोशखंद (५५५ , #.) फा. पुंज ्ल खंद' का उलटा, मधुर 
हास, शीरीं हंसी। 

नोशदारू (१५/५४५५) फा. स्त्री.-ज हल उतारनेवाली दवा, 
तिर्याक़्, विषहर; मदिरा, मद्य, शराब। 

नोझाइुर (५५७५५५) फा. पूं--नौसादर, एक क्षार, उर्दू में 
यह उच्चारण नहों है। 

नोशाबः (१८५५) फाः प्‌.-दे. नोशाब; आजर वाईजान 
(ईरान) की एक रानी जिसे सिकंदर ने कष्ट से छुड़ाया था । 

नोशाब (८०५४५) फा. पुं.-अमृत-जल, सुधा, आबेहयात; 
शराब, मदिरा। 

नोशानोश (, #५६४५५) फा. स्त्री.-खूब पीना और बार-बार 
पीना । 

नोशिदः (४५.५४) फा. वि.-पीनेवाला । 

नोशों (, +५) फा. वि.-स्वादिष्ठ, सुस्वादु, खुशमजा। 

नोशीदः (४०५८४५५) फा. वि.-पिया हुआ। 

नोशीदनो (, ८१५५४५५) फा. अव्य.-पीने के लाइक़, पेय। 

नोशजां (,)५> #5) फा. पुं.-पीना । 

नोशरवाँ (। १५४५१7) फा. पृ --दे. “नौशेरवाँ', दोनों रूप 
शुद्ध हैं । 


नो 


नो (५५) फा. वि.-नवीन, नूतन, नया; तत्कालीन, हाल 
का; ताज़ा, हरा-भरा । 

नौअ (&») अ. स्त्री:-जाति, जो एक-सी सब चीज़ों को 
शामिल हो; जेसे--आदमी; घोड़ा आदि; प्रकार, क्रिस्म, 
तरह; आकार-प्रकार, वजा-क़्ता। 

नौअरूस {, ५०१५०५५) फा. अ. वि.-नवविब्राहित; नव- 
विवाहिता । 

नोअरूसाने चमन (_.५- ।-१७५१५०५५) फा. 'अ: वि.-वाग में 
नये जमे हुंए पौधे । 

नोअरूसी (, १५०५५) फा. अः स्त्री.-नया विवाह । 

नौआईन (,.५५[५५) फा. वि.-शोभनीय, ललित, जेबा, 
अ्पुगारित, सुसज्जित, आरास्ता । 

नोआबाद (७५/१५५) फा: वि.-वह प्रदेशः या इलाक़ा जो 
हाल में ही बसाया गया हो, नवबसित; वह बंजर जमीन 
जों हाल में ही काइत के लिए तोड़ी गयी हो। 

नौआबादियात (००७५) फा. स्त्री:-वे इलाक़े या प्रदेश 
जो पश्चिमी राष्ट्रों नेः दुनिया के भिन्न-भिन्न स्थानों पर बसाये 


(०७१३०) फ्ा. ,तिउजज्ीसजाँ n. Digtized by Mth हीर ET LAT या है, कालोनीज़, उपनिवेश । 


नौआबादी 


नौआबादी (०५० ५-) फा. स्त्री.-नया आवाद किया हुआ 
मुल्क, कालोनी, उपनिवेश । 

नौआमदः (४७०१५५) फा. वि.-हाल का आया हुआ, जो 
अभी आया हो, नवागत । 

नोअ।मोज्ञ (3५४५०) फा. वि.-नौसिखिया, अनाड़ी, जिसने 
कोई काम अभी सीखना आरंभ किया हो, नव-शिक्षित। 

नौआमोज्ी (_ ,;५८१) फा. स्त्री--नौसिखियापन । 

नौईजाद (७५७५|५५) फा. अ. वि.-जो चीज़ अभी हाल मं 
आविष्कृत हुई हो, नवाविष्कृत । 

नौईयत (८^५०५) अ. स्त्री.-प्रकार, क्रिस्म; विशेषता, 
खुसूसियत । 

नोउम्र (+५) फा. अ. वि.-अल्पवयस्क, कमसिन, लड़का, 
वालक । 

नौउम्री (, ५५-५५) फा. अ. स्त्री.-वाल्यावस्था, अल्प- 
वयस्कता, कमसिनी । 

नौए इंसानी (. ,..५| 5) अ. स्त्री.-मानव-जाति, 
आदम की संतान । 

नौए दिगर (+5७ £५) अ. फा. स्त्री.-दूसरे प्रकार का, वदला 
हुआ; विक्त, बिगड़ा हुआ; अस्त-व्यस्त, उथळ-पुथल । 

नोकर (5५) तु. प्‌.-सेवक, दास, चाकर। 

नौकदःकार (४४.५5१५) फा. वि.-जिसने कोई काम नया- 
नया किया हो । 

नौकार (४५) फा. वि.-ताज़ा, हाल का; जिसने अभी 
काम प्रारभ किया हो। 

नौकीसः (५.५.५5५) फा. वि.-दे. 'नौदौलत'। 

नौखत (!०5५५) फा. वि.-जिसकी मूँछ-दाढ़ी के बाळ निकलना 
शुरू हुए हों, अंकुरितयौवन । [ 

नौखास्तः (०८५५५५५) फा. वि.-नया जमा हुआ; नया 
पट्ठा, नवयुवक; नातस्त्रिब्राकार, अननुभवी । 

नोखेज (५५5५) फा. वि.-दे. 'नौखास्त', नया उगा हुआ, 
नवोदित, नवांकुरित। 

नौगिरिफ्तार (५५55) फा. वि.-जो नया-नया-फंसा हो, 
जो हाल में ही क़ंद हुआ हो; जो नया-नया किसी' काम में 
पड़ा हो; जिसने नया-नया किसी को दिल दिया हो। 

नोचः (८%) फा. पुं:-तवयुवक, नयी जवाज्नीवाला, (स्त्री. ) 
नौची, नवयुवती । 

नौजवाँ (। १३१५) फा. प्‌ं.-नौजवान' का रघुः, 
नौजवान । 

नौजवान (६८१५) फाः पुं.-जिसकी युवात्रस्था का आरंभ 
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नोमीद 


नौजवानो (, „|५>०) फा. स्त्री.-युवावस्था, नयी जवानी । 

नोज्ञाईदः (३५४१]३५५) फा. वि.-जो हाल में ही उत्पन्न हुआ 
हो, नवजात । 

नोदामाद (७।८।७५५) फा. पूं.-वर, दूल्हा 

नोदौलत (१५५५) फा. अ. वि.-जिसने नयी-नयी संपत्ति 
पायी हो, जो नया-नया अमीर हुआ हो; जो नयी-नयी 
दौलत पाकर इतरा गया हो। 

नौदौलती (, ७५५) फा. अःस्त्री.-नयी-नयी संपत्ति की 
प्राप्ति, नया-नया धनवान्‌ होना । 

नोनियाज्ञ (३५५५५) फा. वि.-वह लड़का जिसने अभी 
पढ़ना-लिखना आरंभ किया हो; वह व्यक्ति जो नया-नया 
किसी पर मोहित हुआ हो। 

नौनिहाल (, ५४५५) फा. वि.-नया पौधा, नया पेड़; 
नौउम््र, बालक, वच्चा । 

नौनिहालाने चमन (..५-~> ८११४५५५) फा. वि:-बाग्र के 
नये-नये पौषे । 

नौपेदा (|५५२५५) फा. वि.-जो हाळ में ही उत्पन्न हुआ हो, 
नवजात, नौजाईदः। > 

नौबत (५५१५५) अ: स्त्री.-ओसरी, बारी;: दशा, हालत; 
बार, दफ़ा; राजाओं और'अमीरों के दरवाज़े पर बजने- 
वाली शहनाई । 

नौबतलानः (५५५८-०५५) अ. फा. प्‌ं.-जहाँ शहनाई बजती 
हो, नक्क्रारख़ाना। 

नौबतगाह (४५१५०) अ. फा: स्त्री--दे. 'नौबतखानः'; 
कारागार, क़दखाना । 

नौबतज्जन (,.)३८८~१५५) अ: फा. वि.-नौबत बजानेवाला, 
नवक़ारचीः। 

नोबतनवाज्ञ (;|)-:--१५०) अ. फा. वि.-दे. नौबतज़न' । 

नौबत ब नौबत (८१५५१ ८८^१५) अ. फा. वि.-बारी-बारी 
से, एक के बाद दूसरा, अपनी-अपनी बारी पर। 

नोबती (, ८:५५) अ. वि.-बारी का, बारी से होनेवाला; 
नक्कारची, नौबतनवाज़; पहरेदार, पासवान; बड़ा खेमा। 

नो ब नौ (५ ८१) फा. वि.-नया-तया, ताज़ः ब ताज्ञः। 

नोबगं (८-९५५) फा. वि.-नया पत्ता, मंजरी। 

नौबर्दः (४५५२५) फा. तु. वि.-नया खरीदा हुआ दास। 

नोबहार (5४५५) फा. वि--वसंत ऋतु, बहार का मौसम; 
वह चीज़ जिस पर ताज़ा रौनक़ हो। 

नोम (५५) अ. प्‌.-सोता, स्वप्न, स्वाप । 

नौमरक्र (३८०५५) फा. अ. वि.-ततौसिखिया+ अनाड़ी । 
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नौजवानानः (2५५।५२१) फा: अव्य.-तये जवानों की तरह। | नोमीद (७५०५०) फा वि--निराश, हताश, नाउम्मीद॥ | 


_ नौसीदानः 


नौमीदानः («०|७५०%- ) फा. अव्य -निराशा को हालत मे, 
नाउम्मीदों-जसा । 
नोमीदी ( ५५०५) फा. स्त्री.-निराशा, नाउम्मीदी । 
नौम्‌स्लिम («० ) फा. अ. वि.-जो नया-नया मुसलमान 
हुआ हो, जो खानदानी मुसलमान न हो। 
नौरः (४,५५) अ. पुं.-चूना, जिसकी दीवारों पर पुताई होती है 
नौरस (, ५०५०) फा. वि.-नया पका हुआ फल; हर नयी 
चीज़ । 
नौरुस्तः (०२०५५०) फा. वि.-नया उगा हुआ। 
नौरोज्ञ ($११०) फा प्‌ -साल का पहला दिन; ईरानियों 
में फ़र्वेरदीन मास का पहला दिन जिसमें वह बहुत बड़ा 
उत्सव मनाते हे। 
नौरोज्ञो (, +११?) फा. वि.-साल के पहले दिन का, जैसे 
--जर्ने नौरोजी। 
नौवारिद (७)।१५) फा. अ. वि.-नया आया हुआ, नवागत; 
पथिक, मुसाफ़िर। 
नोशः (ॐ) फा. पुं.-वर, दूल्हा । 
नौशेरवाँ (, )।११५५) फा. प्‌ं-सासानी वंश का एक ईरानी 
नरेश जो अपनी न्यायपरायणता के लिए प्रसिद्ध है। यह 
सन्‌ ५३१ ई० में तख्त पर बेठा था, हप्त्र॒त मुहम्मद साहब 
इसी के समय में उत्पन्न हुए थे। 
नोसफ़र (०५५) फा. अ. वि.-जिसने पहले-पहल सफ़र 
किया हो। 
नौसवार (|) फा. वि.-जिसने घोड़े की सवारी नयी- 
नयी सीखी हो। 
नोहः (४५) अ.पूं.-मृतक के लिए रोना-पीटना, बेन करना; 
उर्दू पद्य की एक क्रिस्म जिसमें करबला के राहीदों'पर शोक 
प्रकट होता है। 
नोहःरूवां (, |५८>५‡) अ. फा. वि.-मृतक पर विलाप 
करनेवाला; करबला के शहीदों का नौह: पढ़नेवाला। 
नौहःर्वानो (, +५5 ८५५) अ. फा. स्त्री.-मृतक के लिए 
विलाप; मुहरंम की मज्लिस में नौहः पढ़ना। 
नोहःगर (५5४५५) अ. फा. वि.-दे. नौह:खूवाँ । 
नौहःगरी (, +४४५) अ. फा. स्त्री--दे. 'नौहःख्वानी'। 
नौहए ग्रम (८ ०६5) अ: पुं-मृतक-शोक, मुर्दे का मातम। 
नौहए मातम (४१० ४१>) अ. फा. पुं.-दे. 'नौहए ग़म । 
प 


पंचक (८९३५१) फा. स्त्री.-चखें की पोनी, जिसमें से तार 


निकलता है। | 
पंजः (८5५2) फा. पु-गिछिबीं ७समेकत"हाोली)०। अहसत, 
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अलबुप, प्रतल; अधिकार, क़व्ज़ा; ताश का पाँच बुंदकियों- 
वाला पत्ता; पाँच वस्तुओं की समप्टि; सहायता, मदद । 
पंज्ञः (४५२) फा. प्‌ं.-नृत्य का एक प्रकार जिसमें बहुत-सी 
स्त्रियाँ एक दुसरे का हाथ पकड़कर नाचती हें । 
पंज:कश (. ९5८5५५१) फा. वि.-पंजा लड़ानेवाला, (पुं.) 
लोहे का पंजा-जेसा एक यंत्र जिसमें पंजा डालकर जोर 
किया जाता है। 
पंजःकशो (. „25८. ) फा. स्त्री.-पंजा लड़ाना, पंजे द्वारा 
जोर करना; बल-परीक्षा, जोर आज़माना । 
पंजःनुमा (८५८३.५५) फा. वि.-पंजे के आकार का, पंजा- 
जेसा । 
पंजंगुुत (८७९१५) फा. पुं.-एक वृक्ष, सँभाळ्‌ । 
पंज (4२) फा. वि.-पाँच, पंच, पाँच की संख्या; पाँच 
वस्तुए । 
पंजअर्कान (,८/)| #२) फा. अ. पृ.-मुसलमानों की पाँच 
धामिक कृतियाँ-कलिमः, नमाज, रोजा, जकात और हज। 
पंजआयत (५ ८५१) फा. अ. स्त्री.-क्ररान की पाँच 
छोटी-छोटी आयतं जो प्रायः फ़ातहः मे पढ़ी जाती हें। 
पंजए अल्मास (, +०८५) ८5.4२) फा. पुं.-पंजे के आकार 
का वह लोहिक यंत्र, जिसमें पहलवान पंजा डालकर जोर 
करते हें, पंज:कश । 
पंजए आफ्ताब (->\५५] ०६5५4. ) फा. पूं.-सूर्य अपनी किरणों 
समेत । 
पंजएखुरशोद (५५#)५% ८5५२) फा. पूं.-दे. 
आफ्ताब' । 
पंजए निगारीं (, +२). ०६5.१) फा. पृ.-प्रेमिका का 
चित्रित पंजा जिसमे मंहदी या महावर से नक्शो निगार 
बने हों । 
पंजए भर्जा (, >) ०54५) फा. अ. पूं.-मूंग का पेड़, 
जो पंजे के आकार का होता है। 
पंजए मयम (९-० ०६5.२) फा. अ. पुं.-पंजे की आकृति का 
एक मुट्ठीबंद पौवा, जो पानी मं डालने से खुलता है, और 
प्रसववेदनाग्रस्ता यदि उसे देखती रहे तो उसकी पीड़ा 
जाती रहती है और बच्चा सुगमता से उत्पन्न हो जाता है। 
पंजए मिज्गाँ (, $ ८ 5.2) फा. पुं.-पलकों को क़तार। 
पंजगंज ( ८०४ 4) फा. पुं.-पाँचों इद्रियाँ; पाँचों वकत की 
नमाज़; परवेज की आठ निधियों में से पाँच । 


'पंजए 


पंजगानः (०४८-५१) फा. वि.-पाँच प्रकार का; पाँच 


उसूलोंवाला, पंचसूत्री; पाँच समय की नमाज़। 
पंजगुश्त (५.४४ ८८-५२) फा. पुं.-दे. 'पंजगुस्त । 
रयत (7७६6580 /सऽ ति पाचि गुना; पाँच प्रकार का। 


पंजगोशः 
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पढ्लीचः 


पंजगोशः («&,४ ८-५३) फा. वि.-पाँच कोनोंवाला, पंचकोण, | पंदआमेज (५५०१५५१) फा. वि.-नसीहृत से भरा हुआ, 


पॅचकोना; जिसमे पाँच पहल हों । 

पंजतन (,.)7५२) फा: पं.-पाँच व्यक्ति, अर्थात्‌, हुज्त्रत 
मुहम्मद, हउ्त्रत अली, हउ्त्रत फ़ातिमः और उनके दोनों पुत्र, 
इमाम हसन और इमाम हुसेन । 

पंजनोश (_+१५५८५) फा. पुं.-मंडूर, छोहे का मेल; पारा, 
ताँबा, लोहा, अश्रक और मंडूर का एक रासायनिक मिश्रण । 

पंजनौबत («१५०८-८३ ) फा. अ. स्त्री.--वह्‌ नौबत जो राजाओं 
और बादशाहों के द्वार पर पाँचों वक्‍त बजती है; वह पाँच 
बाजे जो नौबत में बजते हे; पाँचों वकत की अज्ान। 

पंजपा (५३९-५२) फा. पुं.-पाँच पाँववाला, अर्थात्‌ केकड़ा। 

पंजपायः (८५५३.४५) फा. पुं.-दे. पंजपा'। 

पंजरः (३५३.५१) फा. पूं.-हर वह वस्तु जो जालीदार हो; 
मकान की जाली; पिजड़ा, वितंस; खिडकी, गवाक्ष । 

पंजर (5.१) फा. प्‌ं.-'पंजरः' का लघु., शरीर का 
ढाँचा, अस्थि-पंजर । 

पंजरोज्ञः (३१/८५) फा. वि.-पाँच दिनों का; पाँच दिनों 
में समाप्त होनवाला; थोड़े दिनों का, अस्थायी । 

पंजवक्तः (८१-२) फा. अ. वि.-पाँचों समयवाला; 
पाँचों समय की नमाज । 

पंजशंबह (#८५५) फा. पुं.-बृहस्पतिवार, वीर वार, 
जुमेरात । 

पंजझाखः (८८,८२) फा. पुं.-पाँच शाखाओंवाली अस्तु; 
एक लम्बी लकड़ी जिसमें बहुत-सी मशालें खोंस लेते हें 
और बरात आदि में जलाते हे। 

पंजसालः (८१५८.८२) फा. वि.-पाँच साल में समाप्त होने- 
वाला; पाँच साल में एक बार पड़ंनेवाला; पाँच साल की 
आयु का। 

पंजसुरः (४५००-३) फा. स्त्री.-कुरान की पाँच बहुत छोटी 
सुरते जो फ़ातहे मं पढ़ी जाती हें। 

पंजहज्ञारी (.+)।2,१-२) फा. पुं.-मुग्रल शासन-काल का 
एक बहुत बड़ा पद। 

पंजहिस[स्स] (, >) फा. अ. स्त्री:-पाँचों इद्रियाँ- 
श्रवण शक्ति, नेत्र शक्ति, स्पशं शक्ति, घ्राण शवित, 
स्वादद्रिय । 

पंजाह (३५३८५२) फा. वि.-पचास। 

पंजाहुम (०2५३०५२) फा. वि.-पचासवाँ । 

पंजुम (०5११) फा. वि.-पाँचवाँ। 

पंजुमीं (+५०२) फा. वि--पाँचवाँ। 


शिक्षापूण, उपदेशपूणं । 

पंदआमोज् (3५५१) फा. वि.-नसीहृत सिखानेवाला; 
नसीहत सीखनेवाला। 

पंदगर (+5५५१) फा. वि.-उपदेश देनेवाला, उपदेशक, 
नसीहत करनेवाला । 

पदगो (५5५५५) फा. वि.-दे. 'पंदगर' । 

पंदसूदमंद (७..५७)०० ७५२) फा. पुं.-लाभप्रद उपदेश । 

पंदनामः (८०५५७५५) फा. पृं.-वह पत्र जिसपर उपदेश 
लिखे हों; उपदेशों की पुस्तक। 

पंदनियोश (, #५७५२१) फा. वि.-उपदेश सुननेवाला, 
उपदेश सुनकर उस पर कान धरनेवाला, माननवाला। 

पंदिदः (४७-७३) "फा. वि.-उपदेश देनेवाला, उपदेशक। 

पंदीदः (४५५७५२) फा. वि.-जिसे उपदेश दिया गया हो। 

पंदोनसौहत (८८००४००५७५५) फा. अ. स्त्री.-नसीहत की 
बातें । 

पंबः (८५4१) फा. पुं.-कपास, रुई, तूरू। 

पंबःदरगोश (, #95५८५५२) फा. वि.-कानों में रूई ठूंसे 
हुए, अर्थात्‌ किसी की बात न सुननेवाला। 

पंबःदहन ( .»०७५०-५-४४) फा. वि.-मुंहं में रूई भरे हुए, अर्थात्‌ 
चुपचाप, मौन। 

पंबःदहां (, १७०७४३५२) फा. वि.-दे. 'पंबःदहन'। 

पंबःदानः (८|७८३4५) फा. पूं.-कपास का बीज, बिनौला । 

पंबःबगोश (, #५५५३५५) फा. वि.-दे. पंबःदरगोश । 

पंबए जरम (५८ 4.) फा. पुं.-घाव पर रखने की रुई, 
फाहा। 

पंबए मीना (८६५०० 2२) फा: पूं.-शराब के शीशे पर लगी 
हुई रुई, रुई की डाट, पहले काकं के स्थान पर रुई की डाट 
होती थी। 

पंबकी ( ८५५२) फा. वि.-रुई से बना हुआ, सूती। 

पक्नः (८५८२) फा. वि.-मोटा और बौना व्यवित। 

पलन (#३) फा. स्त्री.--अड़ंगा, पच्चड़; दोष, एब; कठिनता, 
दिक्‍क़त; विध्न, बाधा। 

पसच (,९5३) फा. वि.-कूटा हुआ; फेलाया हुआ; नीचा, 
पस्त; मुर्झाया हुआ। 

पुतः (५८०.३) फा. प्‌.-बिनौला निकली हुई कपास, रुई, 
तूल । 

पतो (५५४.२) फा. स्त्री--दे. शु. उ. 'पुख्तो'। 

परमान (१७५०.१) फा. वि.-उदास, ग्रमगीन; मलिन, 


बंद (७५२) फा. सत्री हितिषिदेश मीह संदिश के; | ० सुद १०१५० | 


परामश, सलाह; शिक्षा, सीख; अच्छी बात का ज्ञान। 


पसलीच: (५५५४५१) फा. पूं.-दे. 'परूलुचः', दो. शु. हें। 


परलच: 
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प्रत्लूचः (2३.७५३) फा. पुं--गुदगुदी । 

पर्स (, ५५४३) फा- वि.-पिघला हुआ, द्रवित; अप्रफुल्ल, 
पज्ञमुदेः \ 

पर्सीदः (४७५-५५२) फा. वि.-खिन्न, मरिन, अफसुदंः; 
दुःखित, रंजीदः। 

पग (८९२) फा- पुं.-गोली, गुल्ला। 
पगह (2८2) फा. स्त्री--पगाह' का लघु., दे. पगाह । 
पगाह (३४२) फा: स्त्री--प्रातःकाल, सबेरा, तड़का । 


षगाहतर (५2४७२) फा. स्त्री.-गजरदम, बहुत तड़के, वासर 


संग, ब्राह्म मुहूतं । 
पचवाक (. ५|५ऊ-१) फा. पुं.-अनुवाद, उल्था, तर्जुमा। 
पज्ञः (४४२) फाःप्‌.-दोहरे कपड़े में नीचे का कपड़ा, अस्तर । 
पज (८-२) फा. पु--पवंत, पहाड्‌। 


पज्ञ (३) फा. प्रत्य.-पकानेवाला जैसे 'खिरतपज' ईंट 


पकानेवाला । 
पज ($१) फा. पुं-पीप, मवाद; मळ, मेल; जीणं, पुराना । 
प्न (,.)$३) फा: स्त्री--चील पक्षी, चिल्ल । 

प्रमान (१८०३) फा. वि.-दे. “परुमान' । 

पज्ञमुर्दः (४७)-१$२) फा. वि.-खिन्न, मलिन, उदास; दुःखित, 
ग़मगीन, दे. 'पिज़मुर्द: दो. शुद्ध हें । 

पज्ञम॒र्द: खातिर (७८२ ४०१-१४३) फा. अः वि.-दे. 'पज- 
मुर्देदिल । 

पज़मुर्द:दिल (१।०४०)-१४३) फा. वि.-जिसका मन उंदास 
हो, खिन्नमनस्क, अप्रसह्नचित्त । 

पज्ञमुर्द:रू ()४०)-१३) फा. वि.-जिसका चेहरा उदास हो, 
मलिनमुख, अप्रसन्नमुख । 

पज्जमुदंगो (, +5००२) फा. स्त्री.-उदासीनता, खिन्नता, 
अफ्सुदेगी । 

व्ञमुर्दनी (, +०)-०$०) फा. वि.-खिन्न होने योग्य, पजमुर्दा 
होने के क्राबिळ। 

पजार (५५३३) फा. पुं.-पवंत, पहाड़। 

पत्ञावः ($2) फा. पुं.-इंट. या चूना पकाने का भट्ठा, 
उर्दू में केवल ईंट के भट्ठे के लिए आता है। 

पज्जीरः (४५२५३) फा. पुं.-स्वीकार करना, क़बूछ करना; 
किसी के सामने जाना; मकबूल, माना हुआ, दे. 'पिजीरः 
दोनों शुद्ध हें। ड र 

पज्र (५५३१) फा. अव्यः-स्वीकार करनवाला, जसे 
'पोजिशञ पजीर' उच्च क़बूल करनेवाला, दे. 'पिजीर', दोनों 
शुद्ध हें। 


पजचीरा (|)५२) फा. विःस्वीकृत, अंगीकृत, कतरे, दे. 





यभींरी 


पज्ीराई (, ~)५५52) फा. स्त्री.-स्मीकृति, अंगीकृति, मंजूरी, 
क़बूलियत, दे. 'पिज्जीराई, दोनों शुद्ध हें । 

पज्ञोह (१४३) फाः प्रत्य--ढूंढ़नेवाला, जसे हक़्पजोह' सत्य 
का खोजी, दे. 'पिजोह', दोनों शुद्ध हें। 

पज्जोहिदः (४५५२१४२) फा. वि.-ढूँढ़नेवाला, जिज्ञासु, खोजी, 
दे. पिज्ञोहिंद: दोनों शुद्ध हें। 

पज्ञोहिर (, +०१४५) फा. स्त्री.--खोज, जिज्ञासा, तलाश, 
दे. 'पिजोहिश' दोनों शुद्ध हें । 

पज्ञोहीदः (४०५२४३) फा. वि.-खोजा हुआ, ढूँढ़ा हुआ, 
जिज्ञासित, दे: 'पिजओोहीदः', दोनों शुद्ध हें। 

पतंग (८९८३) फा. पुं.-गवाक्ष, खिड़की; रोशनदान। 
पतगीर (+५5८५) फा. स्त्री.-छेनी, टाँकी । 

पतर (५२) फा. प्‌ं.-लोहे का तख्ता, पत्र । 

पतीरः (३५५८२) फा. प्‌ं.-धिनावनी और निक्कष्ट वस्तु । 

पतील (, }५5२) फा. प्‌ं.-चिराग़ की बत्ती। 

पत्यारः (४)५५६३) फा. पृं.-आपत्ति, विपदा, मुसीबत; 
देवी आपत्ति, बला। 

पद (५) फा. पूं.-वह पेड़ जिसमें फल न लगते हों। 

पदरख्तः (८५५५२) फा. वि.-दुःखित, क्लेशित, रंजीदा; 
खिन्न, मलिन, उदास । 

पदीद (५५७३) फा. वि.-प्रकट, व्यक्त, आविर्भूत, जाहिर, 
दे. पिदीद', दोनों शुद्ध है। 

पदीदार (५५५७३) फा. वि.-दे. 'पदीद'। 

पद्रद (७१५५३) फा. स्त्री-बिदा, रुसत; त्याग, तक । 

पनाह (४५५) फा. स्त्री.-रक्षा, त्राण, हिफाजत; आश्रय, 
सहारां; पृष्ठ-पोषण, हिमायत; प्राण-रक्षा, जान का 
बचाव । | 


` पनाहगाह (३४४५५) फा. स्त्री.-वह स्थान जहाँ सुरक्षित 


रहा जा सके; वह स्थान जहाँ से भरण-पोषण हो और 
सहायता मिले । 

पनाह बखुदा (|७.७-! ४५३) फा. वा.-ईश्वर बचाये। 

पनाहे बेकसां (52. ४५८) फा- स्त्री-निराश्रय लोगों की 
रक्षा करनेवाला । 

पनीर (५४१) फा. पुं.-दही का पानी निकोलकर उसमें 
नमक मिलाकर बनाया हुआ एक खाद्य । 

पनीरमायः (८\-०)४५३) फा: पुं--एक दवा जो बकरीया 
ऊंट आदि के हाल के ब्य़ाये हुए बच्चे को उसकी माँ का 
खूब दूध पिलाकर और फिर उसका वध करके उसके आमा- 
शय को सुखाकर बनाते हे। 


 पनीरी (, ५४५२) फा- वि.-पनीर का; पनीर लगा हुआ; 
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पयबर 


EE (5-५४२) फा. प्‌ं.-ईश-दूत, अवतार, पंग्रम्बर। 
पयंबरानः (]५५-५५३) फा. वि.-पयंवरों-ज॑सा, अवतारों- 
जेसा। 

पयंबरी (५१५५१) फा. स्त्री.-पयंवर का पद; पयंबर 
सम्बन्धी; पयंबर का। 

पयंबरे वक्त (८-5) ५-५४३) फा. अ. प्‌ं.-अपने समय में एसे 
चमत्कारपूर्ण कार्यं करनेवाला, जिन्हें केवल ईशदूत ही कर 
सकता हो। 

पय (<) फा. पूं.-पांव, चरण; पदचिल्न, पाँव का निशान; 
पीछा; बार, दफ़ा; पट्ठा, स्नायु, दे. 'प'। 
पय दर पय (९ » द) फा. वि.-बार-वार, बारंबार; 
लगातार, निरन्तर, मुसलूसल, दे. पे दर पे'। 
पय ब पय (<-८- ९) फा. वि.-दे. पय दर पय'। 
पयादः (४७५७३) फा. प्‌ं.-पंदल चलनेवाला; चपरासी, 
सिपाही; हरकारा, डाकिया; सेना का पंदल सिपाही; 
शत्रंज का पेदल। 

पयादःनिज्ञाम (९५७५ ४७७४३) फा. अ. पूं.-संनिक, फ़ौजी; 
पियादा, फ़ोजी | 

पयादःपा (६२४७५५३) फा. वि:-पाँव-पाँव चलनेवाला, पेद 
चलनेवाला | 

पयादःपाई (, ५६२६७५३) फा. स्त्री.-पाँव-पाँव बिना सवारी 
के चलना। 

पयापय (2५२) फा. वि.-दे. पय दर पय | 
पयाम (९५४२) फा. प्‌ं.-समाचार, खबर; संदेश, संदेसा; 
सगाई की बातचीत। 

पयामबर ()-/७३) फा. वि.-खबर ले जानेवाला; संदेश 
पहुँचानेवाला; दूत; संदेशवाहक । 

पयामबरी (, ,)१९५४१) फा. स्त्री-खबर ले जाना; संदेश 
पहुँचाना । 

पयामबुर्दः (४७)-/५७३) फा. वि.-संदेश या खबर लेकर 
गया हुआ। 


पयामरसां (, ०५९५४३) फा. वि.-संदेश अथवा खबर पहुँ- 


चानेवाला। 
पयामरसानो (, »००)/५४२) फा. स्त्री-संदेश या ख़बर 
पहुँचाना ! 
पयामरसी (, ५«)/५२) फो. स्त्री.-संदेश या खवर पहुंचना । 
पयामी (, ५१५४२) फा. वि.-पयाम ले जानेवाला, संदेश- 
वाहक; समाचार ले जानेवाला, खबररसाँ। 
पयामोसलाम (५१९५४३) फा. अ. पुं.-दूसरे के द्वारा दो 
व्यक्तियों की बातचीत। 
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परवरिश 


परंद (७५३) फा. पृं--पक्षी; तलवार; सादा रेशमी कपड़ा; 
तलवार का जौहर; कृत्तिका नक्षत्र, पर्वी। 

परः (३५) फा. प्‌.-पंवित, क़तार; क़ुफ़ल की झड़; 
घास का तिनका; छोर, किनारा। 

पर (३) फा. प'.-पक्ष, पंख । 

परअफ्गंदः (४७-८5|,2) फा. वि.-जिसके पर झड़ गये हों, 
अर्थात्‌ विवश, लाचार । 

परअफ्गंदगी ( ५४७.५८०5|,2) फा. स्त्री.-पर झड़ जाना, 
विवशता, लाचारी । 

परअफ्शाँ (,)८२५])५) फा. वि.-दे. 'परफिशाँ'। 

परअफ्शानी ( ~८25|)2) फा. स्त्री.-दे. परफ़िशानी । 

परफ्रात्ञः (४३८३५१) फा. पुं.-चित्रकार कीः कची, -तूलिका । 

परफार (5४५) फा. स्त्री.-दे. 'पर्कार'। 

परकालः (26५३). फा. प्‌'.-दे. “पर्कालः' ¦ 

परखाश (, #८२५२) फा. स्त्री-दे. 'पर्खाश'। 

परगनः (०5२) फा. पूं.-दे. 'पगंनः ' । 

परचीं (, +५१२) फा. स्त्री.-दे. पर्ची । 

परताब (८०५०५१) फा. पृं.-दे. 'पर्ताब' । 

परतौ (55,५) फा. प्‌ दे. “पतौ ' । 

परदाख्तः («०८-]»»२) फा. वि.-दे. 'पर्दाख्तः'। 

परदाएत (८८७५३) फा. स्त्री--दे. 'पर्दाख्त'। 

परदाज (;|७)२) फा. पू.-दे. 'पर्दाज'। 

परदार ()|७>२) फा. वि.-जिसके पर हो। 

परदोस्तः (८८५ ५७५२) फा. वि.-जिसके पर सी दिये गये हों, 
जो उड़ न सके, अर्थात्‌ विवश, लाचार। र्‌ 
परन (२) फा: स्त्री.-कत्तिका नक्षत्र, पर्वी । 

परनियाँ (८२) फा- प्‌.-दे- परनियाँ । 

परपा (५३५३) फा. पूं.-धाघस कबूतर, वह कबूतर जिसके 
पाँव में पर होते ह। 

परफिझाँ (, )८%5)२) फा. वि.-पर झाइनेवाला, पर फट- 
फटानेवाला, अर्थात्‌ सांसारिक सुखों का त्यागी। 

परफ़िशानी (_ २) फा. स्त्री.-सांसारिक सुखों का 
त्याग, निवृत्ति 

परबंद (५५५३) फा. वि.-दे. 'परबस्तः' । 

परबस्तः (००-१५२) फा. वि.-जिसके पर बेधे हों, जो उड़ने 
में असमर्थ हो, विवश, लाचार। 

परबुरीदः (४५५१५५३) फा. वि.-जिसके पर काट दिये गये 
हों, अर्थात्‌ असमर्थ, मजबूर । | 

पररेख्तः («००७४))२) फा. वि.-पर झड़ा हुआ, जो उड़ न 
सके, असमर्थ, विवश । 
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परस्तीवः (४०.५५.५५३) फा. वि.-जिसकी पूजा की जाय, 
पूजित, आराधित, पूज्य, आराध्य। 


प्रवदेः (39999३) फा. वि--दे. 'पवेदः । श 
परदाज् (5१३) फा. स्त्री.-उड़ना, दे. 'पर्वाज', अपन 


मर्क की तरफ़ मायले परवाज् था हुस्न, भूलता ही नहीं 

आलम तेरी अँगड़ाई का ।--अजीज़ । 

परवानः («०|9)३) फा. प्‌ं.-पतंगा, शलभ; आदेशपत्र, 

हुक्मनामा; राजादेश, फर्मान; भक्त, फ़िदाई; मुग्ध, 
आसक्त, फ़रेफतः; वह कुत्ते बराबर जंतु जो सिह के आग- 
आगे चलता है। 

परवानःवार ()।१८]१)२) फा. अ. वि.-परवाने की तरह, 
जैसे शलभ दीपक की ओर जाता है, एसे बड़े वेग और 
उत्साह के साथ । 

परवानए गिरिफ्तारी (, »)५०)४ «5|))२) फा. पुं.-गिरिफ्तारी 
का वारंट। 

परवानए राहदारी (, »)|५००) «5|9)२) फा. पू.-पासपोर्ट, 
पारपत्र । 

परवानगी (, ,£¬|१५२) फा. स्त्री.-आज्ञा, अनुमति, इजाजत । 
परवीं (, +८१५३) फा. स्त्री.-दे. पर्वी'। 

परवेज (+५१५१) फा. प्‌.-दे. पर्वेज़'। 

परवेजन (१5२११२) फा. स्त्री--दे. पर्वेज़न'। 
परशिकस्तः (५...८ॐ)२) फा. वि.-जिसके पर टूट गये हों, 
जो उड़ न सके, अर्थात्‌ विवश, असमर्थ, अशक्त, लाचार. 
परसियावज्ञां (, १८४५5५२) फा. स्त्री--एक वनस्पति, 
हंसराज । 

परसुम (५३) फा. पुं.-दे. पर्सुम । 

परसोख्तः (2८5५०५१) फा- वि.-जिंसके पर जल गय हों, 
अर्थात्‌, असमर्थ, लाचार, विवश। 

परस्त (=~) फा. अव्य.-पूजनेवाला, जसे--वुतपरस्त' 
मूर्ति पूजनेवाला। 

परस्तार (५००५३) फा. वि.-पूजनेवाला, उपासक, आबिद; 
भक्त, फ़िंदाई। 

परस्तारज्ञादः (०/३) ५०८५)२) पा. प्‌ .-दासीपुत्र, लौंडी- 
बच्चा । 

परस्तारी (, ५)५००)३) फा. स्त्री.-पूजा, आराधना, इबादत; 
भक्ति, फ़िदाइयत। र 

वरस्तिदः (३७५८०५२) फा-वि.-पूजनवाला, पूजक, आरावक | 

परस्तिश (, #७०५१) फा. स्त्री.--पुजा, आराधना, इबादत; 

घिक प्रेम । 

sma ४५5८59२) फा. पु .-दे परस्तिशगाह | 

परस्तिशखानः (०७८७५५१८०१३) फा. पू.-दै- परस्तिशगाह । 

परस्तिशगाह (४7 /१०८०)३) फा. स्त्री--ूजा का स्थान, 
आराधनालरूय, इबांदतखाला)॥॥ Public Domain. Digtized by 


परस्तीदनी ( ७ ५४८..५१) फाः वि.-पूजने योग्य, पूजनीय, 
आराधन्नीय। 

परहेज (५५०३) फा. प्‌.-दे. पहेंज़'। 

परागंदः (४७०४|,५) फा. वि.-अस्त-व्यस्त, तितर-बितरः; 
असंबद्ध, बेतर्तीब; उद्विग्न, परेशान । 

परागंदः खातिर (+७८५ ४७.५४|,2) फा. वि.-जिसका मन 
ठिकाने न हो, व्यस्तचित्त। 

परागंदःदिल (, |७ ३०५ 5]५३) फा. वि.-दे. 'परागंदः खातिर'। 
परागंदःम्‌ (१° ४७५5|५२) फा. वि.-जिसके बाल विखरे 
हुए हों, बाल बिखेरे हुए। 

परागंदःरोजञगार (५४:१) ५७-५४|,2) फा. वि.-समय जिसके 
अनुकूल न हो, कालूचक्र-ग्रस्त। 

परागंदःरोजी (, +39) ४५५5] 2) फा. वि.-जिसकी जीविका 
निश्चित न हो, अनिरिचित जीविका। 

परागंदःहाल (, |> ४७५५३) फा. अ. वि.-जिसकी दशा बहुत 
ही अस्त-व्यस्त हो, व्यस्तावस्था, दुर्दशाग्रस्त, व्यस्तभाग्य । 
परागदगी ( 5५५५५३) फा. स्त्री.-अस्तव्यस्तता, तितर- 
बितरपन; असंबद्धता, बेतर्तीबी । 

पराज़दः (४७३|५५) फा. पृं.-लोई, गुंधे हुए आटे का पेड़ा। 

परानिदः (४५.५|५३) फा. वि.-उड़ानेवाला । 

परानीदः (५५५|)१) फा. वि.-उड़ाया हुआ। 

पारदः (०५१) फा. प्‌.-पक्षी, चिड़िया । 

पारद (५५५२) फा. प्‌.-पक्षी, चिडिया । 

पारदगी (८5७५५३) फा. स्त्री.-उड़ना ॥ 

परिस्तान ((.)०००)२) फा. प्‌ं.-परियों का स्थान, जहाँ 
बहुत-सी परियाँ रहती हों । 

परी (_ ८५२) फा. स्त्री--एक कल्पित प्राणीवग, जिनके 
लिए प्रसिद्ध है कि वह अत्यन्त सुन्दरी होती हें, अप्सरा; 
बहुत अधिक सुन्दर स्त्री। 

परीअंदाज (;|७०| +२) फा. वि.-परियो-जेसे हावभाव 
रखनेवाला (वाली) । 

परीअंदाम (|¬), ८२) फा. वि.-परियों-ज॑से सुंदर शरीर- 
वाळा (वाली) । 

परीइज्ञार ()|५-८ ३) फा. अ. वि.-परियों-जसे कपोलों- 
वाला (वाळी) । 

परीक्रामत (८-०-१5 ८२) फा. अ. वि.-परियों-जेसे आकार- 
वाला (वाली) । 

परीखानः (५८४५)३) फा. प्‌--परियों के रहने का घर; 


जहां बहुत -सी सुंदर स्त्रियाँ एकत्र हों 
RSG Acadenfy याहुएकत्र ह्वा । 


परीख्वाँ (, ५०.५५) फा. वि.-जादूगर, इंद्रजाली; भूत- 
प्रत उतारनेवाला, भगत, ओझा; जादू के जोर से भूतों की 
आत्माओं को बुळानेवाला, अज़ीमतख्वाँ। 

परीख्वानो ( „।५४..५५) फा. स्त्री.--माया-कमं, जादूगरी; 
भूत-प्रेत उतारना; भूत-प्रेत-आत्माओं को बुलाना । 

परीचम (5, ५३) फा. वि.-परयीं-जेसी अठलाती हुई 
चारू से चलनेवाला (वाली) । 

परीचञ्म (२ ८५) फा. वि.-परियों-जेसी सुन्दर आँखों- 
वाला (वाळी) । 

परीचेह्लः (४४५२.५२) फा. वि.-दे. परीरू' । 

परोज्ञदः (३७३, ८५५) फा. वि.-जिस पर आसेव का खलल 
हो, प्रेतबाधा-ग्रस्त, भूताविष्ट । 

परीजमाल (, |> ५१२) फा. अ. वि.-परियों-जेसा सौन्दर्य 
रखनेवाला (वाली) । 

परीज्ञादः (४०|3, ५२) फा. पृं.-परियों की औलाद, परियों 
का लड़का, अप्सरा-पुत्र । 

परीज्ाद (७3, ५५१) फा. पुं.-दे.-- परीज्ञादः । 

परीतलूअत ( ५४) फा. अ. वि.-दे. परीजमाल'। 

परीतिम्साल (, ५३) फा. अ. वि.-परियों-जसी सूरत- 
वाला (वाली), अप्सरामुखी । 

परीदः (४०५२) फा.'वि.-उड़ा हुआ, जेसे--परीदःरंग। 

परीदःरंग (९.५४५८५५) फा. वि.-जिसका रंग उड़ गया हो। 

परीदोश (, ५१५५३) फा. स्त्री.--बीती हुई, परसों की रात। 

परीपेकर (£५५, ८१३) फा. वि.-दे. परीअंदाम । 

परीफ़ाम (९५ ५)३) फा. वि.-परियों-जसे गोरे रगवाला 
(वाली) । 

परीबंद (५-१ ८१५) फा पुं.-भुजबंध, बाजू का एक जेवर। 

परीर (+५५२) फा. प्‌.-दे. 'परीरोज्ञ'। 

परीरु (८) ५३) फा. वि--दे. परीरू । 

परीरुखसार ()५०) ८2): फा. वि.-दे. परीरू' । 

परीरू (9) ५२) फा. वि.-परियों-जेसी शक्ल-सूरतवाला 
(वाली) । 

परीरोज (39) ५५३) फा. पुं.-बीता हुआ परसों. का दिन । 
परीलिक़ा (५० ८५2) फा. अ. वि.-दे. 'परीतलअत । 

परीवश (, #१ ८५२) फा. वि.-परियों-ज॑सा (-जसी) । 

परीहब (५८+, ८9२) फा. स्त्री.-बीती हुई परसोंवाली रात। 

परीश्ञां (, )८२८२). फा. वि.-अस्त-व्यस्त, तितर-बितर; 
व्याकुल, आतुर, बेचेन; दुःखित, क्लेशित, रंजीदा; चितित, 
फ़िक्रमंद; स्तब्ध, चकित, हैरान; ध्वस्त, बरबाद । 

परीशाँखयाल (, ५५% । १२-५२) फा. अ. वि.-जिसका मन 
बेठिकाने हो, जो ठीक-ठीक सोच न सकता हो। 
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परेहुमा 


परीज्ञाँखयाली (. +१५5 )\-१५५२) फा. अ. स्त्री.-खयालात की 

बेतरतीबी, मन की व्यस्तता। 

परोशाँखातिर (५७०० ८५५५३) फा. अ. वि.-च्यग्रचित्त, 
व्यस्तमना, जिसका मन ठिकाने न हो। 

परीशाँखातिरी (५०५. ५५२-५२) फा. अ. स्त्री चित्त 
की व्यग्रता, मन का बेठिकाने होना। 

परीशांगोई (, ८,5 २५५३) फा. स्त्री.-बकवास, मिथ्या- 
वोद, व्यालाप। 

परीशाँदिल (, | १५२५११) फा. वि.-दे. 'परीशाँखातिर। 
परीशानज़्री (, ८४,५८५२) फा. स्त्री.-निगाह का ठिकाने 
न होना । 

परीश्ञाँम्‌ (५-९ ५५५२) फा:वि.-जिसके बाल बिखरे हुए हों । 

परीशझाँरू (१५ ५६५३५) फा. वि.-जिसका मुंह उतरा हुआ 
हो, जिसके चेहरे पर परीदानी के आसार हों। 
परीशाँरोज्ञगार ()४$9) |&2)२) फा. वि.-जिसका समय 
प्रतिकूल हो, दुदशाग्रस्त । 

परीदाँरोजी (, ,3१),)५३५५२) फा. विः-जिसको जीविका 
की ओर से संतोप न हो, बेरोज़गार। 

परीश्ञांसुरत (८१५० १.२५५२) फा. अ. वि.-जिसकी सूरत से 
परेशानी टपकती हो । 

परीशाँहाल (, |> ७२८५२) फा. वि.-दुदशाग्रस्त, मुफ़लिस, 
कंगाल, अकिचन। 

परीशाहाली (, +! |.«2)२) फा. अ. स्त्री.-दुदेशा, ग़रीबी, 
कंगाली, अकिचनता । 

परीशान (८१५.५३) फा. वि.-दे. 'परीशाँ 

परीझानकुन (,.)5८)७४)२) फा. वि.-परीशान करनवाला। 
परीशानी (, „५२५५३) फा. स्त्री.-व्याकुलता, बेचनी 
चिता, फिक्र; दुःख, तकलीफ़ । 

परीसीरत (८०१५५, 5२) फा. अ. वि.-परियों-जसे स्वभाव- 
वाला (वाली) । 

परीसुरत (८०११०० ५१३) फा. अ. वि.-दे. 'परीरू' । 
परेकाह (5२). फा. पू.-घास का तिनका । 

परेताऊस (, +१० ५२) फा. पुं.-मोर का पर, मयूरपक्ष। 

परेशां (, १2५३) फा. वि.-परेशान' का लघु., दे. 'परेशान'। 

परेशान (८१८२५१२) फा- वि.-अस्त-व्यस्त, तितर-बितर; 
व्याकुल, आतुर; दुःखित, रंजीदा; चितित, फिक्रमंद; 
स्तब्ध, हैरान; ध्वस्त, बरबाद । 

परेशानी (, ५५५३) फा. स्त्री.-व्याकुलता, बेचनी; चिता, 

फिक्र; दुःख, तक्लीफ़ । 

परेहुसा (५«०)२) फा. पुं.-कलग़ी, केस, तुर्रा; हुमा पक्षी 

का पर, जिसकी परछाईं पड़न से मनष्य राजा हो जाता है। 
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३७० 


परोबाल 


परोबाल (,५)))३) फा. पुं--पक्षियों के डेने और पर; 
बल, शक्ति, जोर; सहायता, मदद; सामर्थ्यं, मक्दूर । 
पर्कार (५४५३) फा. स्त्री.-गोळाई खींचने का यंत्र। 
पर्कालः (८१५३) फा. प्‌.-अंदा, खण्ड, हिस्सा; चिनगारी, 

स्फाळग, पतगा । 

पर्कालए आतश (, +7 2.४५३) फा. पुं.-आग की चिनगारी, 


पदंगी 


पदेःदरी (, ५)०४७)२) फा. स्त्री.-दोप प्रकट करना, दिद्रा- 
न्वेषण; स्त्री का पर्दा भंग करना, उसे पर्दे में न रहने 
देना । 

पदेःदार (७४७५१) फा. वि.-दोष छिपानेवाला; 
पाल, दरबान। 

पर्दःदारी (, ५)|७४०)२) फा. स्त्री.-दोप छिपाना; दरबानी । 





ढ्वार- 


अग्निकण; बहुत ही धूते और चालाक व्यवित। 

पर्खाश (५-२) फा. स्त्री.-वेर, शत्रुता, दुश्मनी; द्वेष, 
कीना, बुरज़; वमनस्य, रंजिश । 

पर्गनः (८५5५५) फा. पूं.-ज़िले का एक भाग, तहसील; 
ग्राम, गाँव । 

पर्गार (/,2) फा. स्त्री.-दे. 'पर्कार', दोनों शुद्ध हें, परन्तु 
“पर्कार' व्यवहृत है। 

पर्चेः (८ॐ)३) फा.पुं.-काग़ज़ का छोटा टुकड़ा; चिट्ठी जो 
दस्ती भेजी जाय; पत्र, अखबार; पुलिस की रिपोट; 
परीक्षापत्र, प्ररनपत्र । 

पर्चःनवीस (, »»2)-४८८८)२) फा. वि.-संवादकार, अख्वारी 
नुमाइंदः; गुप्त रिपोर्ट लिखनेवाला, जासूस । 

पचेए इम्तिहाँ (।)५5५५०| ६5२) फा. अ. पुं-परीक्षा के 
प्ररनों का पर्चा, परीक्षापत्र । 

पर्चए हिसाब (-.2 ५. ६5५२) फा. अ. प्‌.-बीजक; बही 
के हिसाब की नक़ल; परीक्षा मं गणित का पर्चा । 

पचम (४5३). फा. पुं.-झंडे का कपड़ा, फ़र्‌रा; सुरा गाय 
की पुच्छ; अलक, जुल्फ़ । 

पचमकुशाई (. +८5४5) फा. स्त्री.-झंडा लह्राना, झंडा 
आरोहण; झंडा लहराने का उत्सव या रस्म; ध्वजोत्तोलन। 

पर्ची (, +५२) फा: स्त्री.-काँटों या लकड़ियों की बाड़ जो 
खेत या घर के चारों ओर लगाते हे। 

पर्ताब (०७२) फा.पुं-वह अंतर जो तीर फेकन और जाकर 
गिरने के स्थानों के बीच में हो; एक प्रकार का बाण जो 
बहुत दूर तक जाता है। 

पर्ताबी ( ५१५+) फा. वि.-तीर चलानेवाला, धनुर्धर, 
तीरंदाज़ । 

पतौ (2) फा. पुं.-प्रकाश, रोशनी; आभा, चमक; 
झलक; प्रतिबिब, अक्स; हलका प्रभाव; छाया, साया। 

र्दः. (४२३) फा. पू.-आड़, ओट; टट्टी; मुखपट, नक़ाब; 
घूँघट; स्त्री का परपुरुष से छिपना; आँख, कान आदि 
की झिल्ली; धाजे का पुर्जा जो स्वर बताता है; राग, 
नगमः; द्वारपट, चिलमन या कपड़ा आदिं | 

वर्दःदर (५०४०१३) फा. वि.-दोष प्रकट करनंवाला, निदक; 
स्त्री का पर्दा तोड़नेवाला। 





पर्दःनशीं (, ५५२०४७५१) फा. वि:-पर्द में रहनेवाली स्त्री, 
अनिष्कासिनी । 

पर्दःनशीनी ( ५५४७५३) फा. स्त्री.-स्त्री का पदे में रहना, 
बाहर खुले मुंह न निकलना । 

पर्दःपोरा (, #५४०७५५) फा. वि.-दूसरे का दोष छिपानेवाला, 
दोष और अपराध देखते हुए क्षमा करनेवाला । 

पदेःपोशी ( #२४७५३) फा. स्त्री--दोष और अपराध पर 
दृष्टि न डालना, उन्हं छिपाना, क्षमा करना । 

पर्द:सरा (|)०४०)३) फा. स्त्री.-अंतःपुर, जनानखाना; 
खेमा, डेरा, तम्बू; स्त्रियों के रहने का घर। 

पर्दःसोज्ञ (3१-४७५२) फा. वि.-दे. 'पदःदर' । 

पर्देए इनबी (, >:-£ ६०५५) फा. अ. पूं.-आँख के सात पर्दो 
मं से एक। 

पर्दए इस्मत (८८०८-० ६५५५) फा. अ. पृं.-दे. “पदंए बकारत'; 
सतीत्व, सतीपन, इफफ़त। | 

पदंए गोरा (, #५5४७५२) फा. प्‌.-कान की झिल्ली, जिससे 
टकराकर आवाज सुनाई देती है, श्रवण-पटल । 

पए चश्म (०% £०)२) फा. पुं--आँख की सात झिल्लियाँ, 
चक्षु-पटल । 

पर्देए जंबूर (५% ४७५२) फा. पूं.-एक प्रकार का जालीदार 
बुर्का । 

पदंए जंबूरी ( ५55 ४०७५३) फा. पृं.-खिड़कियोंवाला घर । 

पर्दए दर (५५७)२) फा. पूं.-दरवाज़े पर पड़ा हुआ पर्दा । 

पदेए नामूस (, +०००५ ४०७५५) फा. अ. पुं.-सतीत्व, इस्मत; 
प्रतिष्ठा, मर्यादा । 

पर्देए बकारत (५०)४० ४०५३) फा. अ: प्‌.-वह झिल्ली जो 
योनि पर होती है और पहले सहवास में फट जाती है, 
योनिपटल; योनिच्छद | 

पर्दए बीनो (, +५२ ६२) फा.प्‌.-नाक अथवा दोनों नथनों 
के बीच की दीवार, नासापट । 

पदए सीमं (, +५ #०५२) फा. प्‌ं.-सिनेमा का पर्दा जिस 
पर चित्र दिखाई देते हें, रजत-पट। 

पदक (५ ४७३) फा. पुं.-पहेली, प्रहेलिका, मुअम्मा । 

पर्दगी (_ +55१३) फा. स्त्री.-पर्दे में रहनेवाली नायिका; 
द्वारपाल, दंरबान । 
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पर्दाख्तः 


पर्दास्तः (५५5५५) फा. वि.-सँवारा हुआ, सञ्जित; पाला 
हुआ, पोषित । 

पर्दासत (७१३) फा. स्त्री.-देखभाल, संरक्षण, रक्षा, 
हिफाजत; पालन-पोपण, परवरिश । 

पर्दाख्तनी ( ५5 |७५५) फा. वि.-सँवारने योग्य; रक्षा 
करने योग्य; देखभाल के योग्य; पालन-पोपण के योग्य। 

पर्दाज्ञ (3।७५५) फा. प्‌ं.-शौरये, ढंग; सज्जा, सजावट; 
संलग्नता, मश्गूली; चित्र को महीन रेखाएं आदि, (प्रत्य. ) 
सँवारनेवाला, जेसे--'इंशापरदाज़' शब्दों को सुसज्जित 
करनेवाला । | 

पर्दाज्ञद: (४७०;|७)») फा. वि.-संवारनेवाला । 

पर्ना (७)2) फा. प्‌.-एक चित्रित रेशमी कपड़ा । 

परनियाँ (, ५५५2) फा. पं.-एक प्रकार का चित्रित रेशमी 
कपड़ा । 

पर्पंहन (,.)४१२) फा. पूं.-खुर्फ़ का साग। 

पर्मक (५९८०५१) तु. स्त्री.-उँगली । 

पर्मला (५८०५५) फा. स्त्री.-मुर्गाबी, एक जल-पक्षी । 

परे: (४२) फा. पूं.-फ़ौज की पंक्ति, परः; क़ुफ़छ की झड़; 
घास की पत्ती, तिनका; छोर, किनारा । 

परए बोनी ( -५:४)३) फा. पुं.-तासापटल, नथनों के बीच 
की दीवार । 

पररा (| )३) फा. वि.-उड़ता हुआ, उड़ती हुई अवस्था में । 

पज्च (१,२) फा. स्त्री.-क्रुते आदि के दामन पर टाँकी 
जानंवाली गोट । 

पर्वर (१३) फा. प्रत्य--पालनेवाला, जसे--'अद्ल पर्वर' 
न्याय का पालन करनेवाला। 

पर्वोरदः (४.)१५१) फा. वि.-पालनेवाला, पालन-पोषण 
करनेवाला । 

पर्बरिश (, *)१५३) फा. स्त्री.-पालन-पोषण; कृपा, दया; 
सहायता, मदद। 

पर्वरिशखानः (०५, »)9)2) फा. पुं.-दे. 'पर्वेरिशगाह । 

पर्वरिशगाह (३४, /)9)2) फा. स्त्री.-वह स्थान जहाँ बच्चों 
का पालन-पोषण होता है। 

पर्वरिश्ञयाफ्तः (००७५, /)9)5) फा. वि.-पाला हुआ, पोषित, 
पालित । 

पदेः (४७)१)२) फा. वि.-पाला हुआ, (प्रतयः) जेसे-- बफ 
पव॑र्द:' बफ़ में सुरक्षित किया हुआ। _ 

पर्वदं (७)१)१) फा. वि.-दे. 'पवंदः' । 

पर्वदेए नमक (६.५ ६.५५१५३) फा. वि.-जिसने किसी के घर 
पर्वेरिश पायी हो, और नमक खाकर बड़ा हुआ हो, दास। 


पवंदंए नमत (८-५ ४०)१)३) फा. अ. वि.-दे.'पर्वेदेए नमक । 
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पहेंज्ञी 

पर्वर्दगार (+४०)१)१) फा. पु.-ईइवर, परमात्मा, खुदा । 

पवर्दनो (, ,७)))३) फा. वि.-पालन-पोपण करने योग्य। 

पर्वा (|११) फा. स्त्री.-चिता, फिक्र; भय, डर; ध्यान, 
खयाल; इच्छा, चाह । 

पर्वा (3।,)१) फा. स्त्री.-उड़ान, उड़ने का भाव, (प्रत्य.) 
उडनेवाला, जेसे--'बलंदपर्वाज' ऊंचा उड़नेवाला। 

पर्वानः (५१५१) फा. पृं.-पतंगा, रालभ; आदेशपत्र, 
हुक्मनामा; राजादेश, फ़र्मान; मुग्ध, फ़रेफ्तः; भक्त, 
फ़िदाई; एक लोमड़ी-जसा जन्तु जो शर के आगे-आगे 
चलता है। 

पर्वानःवार ()।१५।१)१) फा. वि.-जसे शलभ दीपक की 
ओर दौड़ता है चसे, शलभवत्‌। 

पर्वानए राहदारी (,५)७०) #१३) फा. प्‌.-पासपोटं, 
पारपत्र । 

पर्वानक (६५|१५२) फा. पूं.-वह लोमड़ी-जेसा जन्तु जो 
शर के आगे-आग चलता है, पर्वाना। 

पर्वानगो (, -£5|१)१) फा. स्त्री-आज्ञा, अनुमति, इजाजत। 

पर्वारः (४)|9)2) फा. प्‌.-टेको, अड़ंगा; झरोखा, गुफ़ः। 

पर्वार (|१)२) फा. प्‌ं.-ज़मीन के नीचे बनाया हुआ घर जिसमें 
धप से बचाकर पशु पाले जाते और मोटे किये जाते हे। 

पर्वारी (, 5११३) फा. वि.-पर्वार मं पला हुआ, वह पशु 

जो धूप से बचाकर और खूब खिल्म-पिलाकर मोटा किया 

गया हो । 

पर्वों (, ५१०२) फा. स्त्री.-कत्तिका नक्षत्र, परन; गुच्छा, 

गुच्छ, खोशः। 

पर्वे (3-१५३) फा. पूं.-प्रतिष्ठित, संमानित; शकर छानने 
की चलनी; नौशेरवां का पोता जो शीरीं का 
आशिक था। 

पर्वेजन (..);०))३) फा. स्त्री--छलनी, आटा आदि छानने 
का यत्र । 

पुम (०३) फा. प्‌.-पलेथन, रोटी पकाते समय लोई में 
लगाया जानेवाला आटा । 

पहुँच. (३४2३) फा: पुं.-अलग रहना, बचाव; घृणा, 
नफ्रत; रोगी के खान-पान का बचाव; निषेध । 

पहज्जगार (४2३) फा. वि.-संयम नियम का पालन 
करनेवाला, इंद्रियों को वश में रखनेवाला। 

पर्हेजगारी_ (, ५१४2३) फा. स्त्री.-संयम-नियम का पालन, 
यति-धमं, इंद्रिय-निग्रह । 

पहुँज्ञदः (४०-५४०३) फा. विः-पहँजञ करनेवाला। 

पहज्ञी (, 5४३) फा. वि.-वह खाना जो रोगी को उसकी 
दशा के अनुसार दिया जाय। 
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पहुंजीद: ३७२ पसअंदाज़ी 





४ (४०२५३२)२) फा- वि.-जिस वस्तु का पंहुजञ हो । 
पलंग (५ £४.५) फा. प्‌.-एक हिसक जन्‍्तु, तदुआ, जो 
इसका अर्थ चीता करते हे, ग़लत करते हें । 3 
पलंगोनः (०५४!) फा. प्‌.-एक ऊनी कपड़ा जिसमें तेंदुए 
की खाल-जसे चिह्न होते हें । { 
पलः (८१) फा. प्‌.-ढाक का पेड़, पलाश, टसू। 
पलक (९) फा. स्त्री.-नयनपट, दुगंचर। 
पलत (~) फा. वि.-मलिन, मेला; अपवित्र, गंदा । 
पलारक ( ५!) फा. प्‌.-एक प्रकार का बढ़िया लोहा; 


पहसक़्ली (५5,००2) फा. तु. पुं.-दे. “पश्मदीं' । 

पदमदी (, +५७४१) फा. प्‌.-एक गाली, जो किसी को 
अपमानित करने के लिए उसके नाम के स्थान पर 
बोलते हं। 

पझ्माक (3.०८2) फा. पूं.-अश्व, वाजि, घोड़ा। 

पइ्मों (, +५२) फा. वि.-ऊन का बना हुआ, ऊनी । 

पइमीनः (५-०५) फा. पुं.-एक बहुत बढ़िया ऊनी कपड़ा, 
जो वड़ा मुलाइम और मज़बूत होता है और कश्मीर में 
सबसे अच्छा वनता है। 








तलवार का जौहर; तलवार, खड्ग । 

पलाब ($।५) फा. प्‌ .-पुलाव, एक प्रसिद्ध भोज्य पदार्थ, इस 
शब्द का शुद्ध उच्चारण पलाव' है, परन्तु उर्दू में पुलाव 
ही कहते हें। 

पलास (, +०२) फा. प्‌.-ढाक का पेड़, टेसू, पलाश; सन 
का कपड़ा, टाट; बहुत मोटा और खुरदरा कपड़ा । 


पलीतः (८५५) फा. पुं.-चराग़ की बत्ती; वह बत्ती जो 


प्रेतवाधा उतारने के लिए जलायी जाती है । 

पलीद (७५१) फा. वि.-अपवित्र, नापाक; मल-दृषित्त, 
गंदा; दुष्ट, खबीस। 

पलीदी (, +५५२) फा: स्त्री.--अपवित्रता, नापाको; मलिनता, 
गंदगी । 

पलक (८६५५) फा. पुं.-आँख का पपोटा। 

पल्खम (5.२) फा. प्‌.-गोफन, ढेला फेंकने का यंत्र, 
फ़लाखन । 

पल्लः (५) फा. पू.-तराजू का पलड़ा, तुला घट; पद, 
पदवी, दरजा; सीढ़ी का डंडा । 

पहंग (£) फा. प्‌ं.-अफ्रासियाब के पिता का नाम, जो 
बड़ा महारथी शासक था, दे. 'पुशंग', दोनों शुद्ध हें। 

पशः (८) फा. प्‌.-दे. 'पश्शः। 

प॒शीं (, ५५१२) फा. पू.-क्रकुबाद का लड़का । 

पशीज्ञ (5५१) फा: पुं--पेसा, ताँबे का सिक्का; ताँबे 
का कण। 

पञञेमां (( ८-५-५२) फा. वि--पशेमान' का रघु., दे. 'पशेमान । 

पशेमान (..)०५-४०) फा: वि.-लज्जित, शमिदा; संकुचित, 
नादिम; पइ्चात्तापी, पछतानेवाला। a 

पञ्ञेमानो (, +~) फा. स्त्री.-लज्जा, शामिदगी; ; 
नदामत; पइ्चात्ताप, अफ्सोस। £ {ces ह 

पन्‍स (०2) फा. अ उर्दू में पेड़. के नीचे 

बालों के लिए भी बोलते ह। बालों ~ 

पश्मक hte ) फा- स्त्री-एक मिठाई जो बालों के च्छः 

जैसी होती है, बुढ़िया का सुत | 





पशः (५) फा. पुं.-मच्छर, मशक । 

पर्शःखानः (८५५०५४१) फा. प्‌.-मच्छरदानी, मशकहरी । 

पसंदः (४०.५.५५) फा. पुं.-मांस के पतले टुकड़े जो आग पर 

संके जाते या मसाले में तले जाते हं। 

पसंद (०५.५५) फा. वि.-रुचिकर, मर्गूव; स्वीकृत, मंजूर, 
(स्त्री.) रुचि, रगत; इच्छा, मंशा; स्वीकृति, मंजूरी, 
(प्रत्य.) पसंद करनेवाला, अंसे--'हक़्पसंद' सच को 
पसंद करनेवाला; पसंद आनेवाला, जैसे--'दिलपसंद' मन 
को भानेवाला। 

पसंदाज्ञ (;|७०|, +~?) फा. वि.-व्यय के पश्चात्‌ बचा हुआ 
धन आदि, संचित; बचाकर एकत्र करनेवाला, किफ़ायत- 
शिआर। 

पसंदाज्ी (, +5५५], »४) फा. स्त्री.-व्यय करके धन आदि 
बचाना, ताकि आगे आवश्यकता पर काम दे, किफ़ायत- 
शिआरी । 

पसंदीदः (३०२०५५५१) फाः वि.-पसंद किया हुआ, रुचिकर, 
मर्गूब; मन को अच्छा लगनेवाला, मनोवांछित, दिलपसंद | 

पसंदीदः औसाफ़ (-5८८०१| ४७५७.५२) फा. अ. त्रि.-अच्छे 
और उत्तम गुणोंवाला व्यक्ति, सद्ग॒णसंपन्न। 

पसंदीदःतर (००५०५५५२) फा. वि.-बहुत अधिक अच्छा और 
रुचिकर । 

पसंदीदगी (_ -१५७५..२) फा. स्त्री.-रुचि, रग्बत । 

पसंदेश ( +५७], +५१) फा. वि.-केवल पीछे की बात 
सोचनेवाला, आगे न: देखनेवाला, संकुचितबुद्धि। 

पसंदेशी (, -२५०|, ५०१) फा. स्त्री.-पीछे की बात सोचना, 
आगे न देखना, बुद्धि-संकोच। 

पस (, +३) फा. अव्य.-पीछे, बाद; अंततः, आखिरकार; 
पुनः, फिर । 

पसअंदाज (5]५५], ».२) फा. वि.-दे. 
उच्चारण वही है। 

पसभंदाज्ी (, +|, ५०१) फा. स्त्री.-दे. पसंदाज़ी', शुद्ध 
उच्चारण वही है । 


'पसंदाज्', शुद्ध 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 





ST mr meen मम TEE i. 





पसअंदेश 


न (255 »2) फा. वि.-दे. “पसंदेश', 
उच्चारण वही है । 

पसअंदेशी (, ८.७5], +५१) फा. स्त्री-दे. 'पसंदेशी', शुद्ध 
उच्चारण वही है। 

पसअफ्गंदः (४०५८5, +५) फा. पृं.-दे. 'पसफ़्गंदः, वह 
उच्चारण अधिक शुद्ध है। 

पसआवर्दः (४७११, ५१) फा. प्‌.-दे. 'पसावदेः', वह्‌ उच्चारण 
अधिक शुद्ध है। 

पसआहंग (८९५2, +५) फा. पृं.-दे. 'पसाहंग' वह उच्चारण 
अधिक शुद्ध है। 

पसकूचः (८२5, +५३) फा. प्‌ं.-गली के अंदर की गली, बहुत 
पतली और तंग गली। 

पसखुर्दः (३७१५८, +५१) फो. वि.-बचा हुआ खाना, भुक्तशेष, 
उच्छिष्ट । 

पसखेज (५5, +) फा. प्‌.-पहरूवानों का नया-नया शिष्य । 
पसखेमः (५-५८, ५०१) फा. प्‌.-सेना की सबसे पिछली 
रावटी; नतीजा, निष्कर्ष । 

पसतर (५०, +५१) फा. वि.-बहुत पीछे, सबसे पीछे। 

पसतर फर्दा (।७)5 ५5,५३) फा. पृं.-परसों के बादवाला 
दिन, नरसों, अगली नरसों। 

पसपा (६५७५२) फा. वि.-लड़ाई में पीछे हटा हुआ, हारा 
हुआ, पराजित। 

पसपाई (, ८।५७३) फा. स्त्री.-युद्ध में पीछे हटना, पराजय, 
हार। 

पसफ़र्दा (|) +५५) फा. पृं.-कल के बादवाला दिन, 
परसों, अगली परसों। 

पसफ्गंदः (३५५६५, +५५) फा. वि.-खचं से बची हुई वस्तु जो 
दूसरे समय काम आने के लिए उठा रखी जाय; बीट, 
गोबर । 

पसमांदः (४७०४०..०2) फा. वि.-बचा हुआ, बची हुई वस्तु; 
मृत पुरुष के बाल-बच्चे; सफ़र में साथियों से पीछ रह 
जानेवाला । 

पसमांदगाँ (, ,४००५...५२) फा. पृं.-मृत पुरुषके सम्बन्धी जन, 
बाल-बच्चे; सफ़र में साथियों से पीछे रह जानवाले । 
पसमांदगी (, «5७००५ ५१) फा. स्त्री.-सफ़र में साथियों से 
पीछे रह जाना; हीनता, दीनता, लाचारी। 

पसरवी (, ५११,५१) फा. स्त्री-पीछे-पीछे चलना, अनुकरण 
करना । 

पसरो (१५,५१) फा. वि.-पीछे चलनेवाला, अनुकरणकर्ता । 
पसावर्दः (४०)१५०२) फा. प्‌.-वह लड़का जो स्त्री के प्रथम 
पति का हो। 
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पस्तहौसलः 


शुद्ध | पसावोदः (३५५१.५५) फा. वि.-रगड़ा हुआ, मसला हुआ, 


मला-दला हुआ। 

पसावीदनी (, +५१५७) फा. वि.-रगड़ने योग्य, मसलन 
योग्य, मलने-दलने योग्य। 

पसाहंग (५९2, +५१) फा. पुं.-सेना का पिछला भाग। 

पसीं (, +५५) फा. वि.-अंतिम, आखिरी; पिछला, 
पीछवाला। 

पसेज ( ८५-१) फा. पुं.-संकल्प, इरादा; तत्परता, तयारी; 
कटिबद्धता, आमादगी । 

पसेपर्वा (४७५२, +५१) फा. पुं.-पर्दे के पीछे, आड़ म॑, गुप्त रूप 
से, “आ गया कौन है पसेपर्दा--नूर से झिलमिलाती है 
चिलमन'। 

पसेपुइत (८-४2, +५१) फा. पुं.-पीठ-पीछे, परोक्ष में । 
पसेसर्ग (८९-१ +५२) फा. पूं.-मरने के बाद, मरण-पर्चात्‌। 

पसेमुर्दन (..७)-* »»३) फाः पुं.-दे. 'पसेमगं'। 

पस्तः (८२...) फा. वि.-ह्वस्व, पस्त; लघु, छोटा। 

पस्तःक़्द (५०००८५१) फा. वि.-ह्वस्वकाय, वामन, वौना, 
ठिगना । 

पस्त (५-४) फा. वि.-नीचा, निशेबी; अधम, नीच, 
कमीना; ह्वस्व, पस्तः; लघु, छोटा। 

पस्तमंदेश (, /१५५५।६८९०२) फा. वि.-लघुचेता, मंदबुद्धि, 
तंगखयाल । 

पस्तअंदेशी (, +2-७.।५८९५२) फा. 
बुद्धिमांच । 

पस्तक (८९.५२) फा. वि.-बहुत अधिक नीचा; बहुत 
अधिक कमीना; बहुत अधिक लघु। 

पस्तक्कद (७७००२) फा. वि--दे. पस्तःक़द । 

पस्तक्रामत (८८००५३८८०१) फा. अ. वि.-दे. पस्तःक़द | 

पस्तक्रामती (, १५८८-५५२) फा. अ. स्त्री.-डीलडौल का 
छोटा होना, बौनापन, वामनता । 

पस्तखयाल (, |५५८०३) फा. अ. वि.-दे. 'पस्तअंदेश'। 

पस्तखयाली (, »'५७:-०-००३) फा. अ. स्त्री.-दे. 'पस्तअंदेशी' । 

पस्तफरित्रत (८०)४०००---०२) फा. अ. वि.-तुच्छ प्रकृतिवाला, 
कमीना; दुष्टात्मा, खबीस। 

पस्तफ़ित्रती (,५7)/“५--०२) अ. फा. स्त्री.-प्रकृति की 
निकृष्टता, कमीनापन; दुष्टता, खबासत । 

पस्तहिम्मत (८०८०५३) फा. अ. वि.-हतोत्साह्‌, अल्प- 
साहंस, कमहोसला। 

पस्तहिम्मतो (, +२८८५) फा. अ. स्त्री.-उत्साहृहीनता, 
हौसले और उमंग की कमी । 

पस्तहौसलः (८०५२५-००५१) फा. अ. वि.-दे. “पस्तहिम्मत' । 


स्त्री.-तगखयाली, 
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पस्तहौसलगी 


पस्तहौसलगी ( sf 23 A ~) फा. अ. स्त्री.-दे. 'पस्त- | 


हिम्मती । 

पस्ती (७०.2) फा. स्त्री.-निचाई, निशंब; नीचता, 
कमीनगी । 

पस्तोबलंद (०१५८५०) फा. पुं.-ऊचा-नीचा, ऊँच-नीच ; 
दुःख-सुख, रंज-राहत; अच्छा-बुरा, नकी-बदी । 

पह (८२) फा. अव्य.-साधु, वाह्‌, धन्य। 

पह पह (2५४२) फा. अव्य.-वाह-वाह, धन्य-धन्य, साधु-साधु । 
पहन (..¬४२) फा. वि.-चौड़ा-चकला, विस्तृत; महान्‌, 

अजीम । 

पहूनक (९२) फा. पृं.-फ़ीता ) 
पहूनचस्‍्म (२.५४३) फा- वि -निलंज्ज, बेहया। 
पहूनचइमी (, +-5.५४) फा. स्त्री.-निलंज्जता, बेहयाई । 
पहना (१४.५२) फा. वि.-विस्तृत, चोड़ा-चकला। 


वुसअते । 

पहलवान (११३) फा. पूं.-कुश्ती लड़नेवाला, मल्ल; 
शक्तिशाली, ताक़्तवर; हट्टा-कट्टा, मोटा-ताज़ा। 
पहलवानी (, „|५।४२) फा. स्त्री.-कुर्ती लड़ने का काम; 
कुश्ती लड़ने का फ़न । 

पहलवी (५५३) फा. स्त्री.-ईरान की एक प्राचीन 
भाषा। 

पहल (१-६२) फा. पृं.-पारवे, बशल; कुक्षि, कोख; दिशा, 
ओर, तरफ़; पद्धति, तज्ज; अंक, क्रोड, आगोश; युक्ति, 
तर्कीब, ढब; समीपता, नजदीकी; संकेत, रम्ज़; मिष, 
बहाना; पसली। 

पहलतिही (, +४5 ११) फा. स्त्री.-उपेक्षा, बेइल्तिफ़ाती; 
वचना, अलग रहना। 

पहलूनशों (, +५५४२) फा. वि.-पास वेठनेवाला, पाइवं- 
वर्ती; सभासद, मुसाहिब। 

पहलनशीनी (, ५2५६४३) फा. स्त्री-पास॒बेठना; 
मुसाहबत | 


पा 


पांज़दः (४७५०६५) फा. वि.-पंदरह की संख्या; पंदरह 
वस्तुएं । 

पांजदहुम (९.५५५३) फा. वि.-पंदरहवाँ, चौदह के बादवाला। 

पा (2) फा. पुं.-पद, चरण, पग, पाँव। 

पाअंदाज़ (3।५] ७४) फा. पुं.-वह्‌ टाट या चटाई आँदि जो 
कमरे आदि के दरवाज़े पर पाँव पोंछने के लिए पड़ी रहती है। 

पाअफ्राज (5/५7 ७) फा. पुं--जूता, पाडुका। 
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पाएजामः 








पाअफ्शार ()5| ५५) फा. पुं-लकड़ी का जूता, खड़ाऊं, 
पादुका, चट्टी । 

पाअलमर्वाँ (, ,|५५.८०।५) फा. वि.-वह व्यक्ति जो मुहरंम 
के दिनों में अलम के नीचे खड़े होकर मसिया पढ़ता है। 

पाइंदः (४५५४५) फा. वि.-हमेशा रहनेवाला, नित्य, 
अनश्वर; स्थायी, पाएदार । 

पाइंदःबाद (७५ ४७५१।५) फा. वा.- एक आशीर्वाक्य; अमर 
रहो, हमेशा रहो; अमर रहे, हमेशा रहे, जिदःबाद, 
चिरंजीवी । 


पाइंदगी (, ८5५5५ ) फा. स्त्री.-हमेशगी, नित्यता; स्थायित्व, 


इस्तिक्लाल, पाएदारी। 


चाई (, ५४०५) फा. वि.-पाईन' का रूघु., दे. पाईन । 
' पाईकोह (३5 , +५७) फा. प्‌.-पहाड़ क्री तराई । 


| पाईंपरस्ती (, ८) (३४३) फा. स्त्री.-दासता, खिद- 
पहनाई (, ८५६२) फा. स्त्री.-विस्तार, लम्बाई-चौड़ाई, | 


मतगारी । 


' पाईबाग़ (८. ,५५१\२) फा. प्‌ं.-वह वारा जो मकान या 


कोठी से मिला हो, गृह-उद्यान, गुहवाटिका । 

पाईज़ (३५१६३) फा. प्‌ .-पतझड़ की ऋतु, खजाँ का मौसिम। 
पाईदः (४०५१६१) फा. वि.-पाएदार, स्थायी; ठहरा हुआ, 
दुढ, स्थित । 

पाईदनी (, ८५५१२) फा. वि.-ठहरने योग्य । 

पाईनः (४५५०५) चु. पूं.-दर्पण, मुकुर, आईना । 

पाईन (._.>५\२) फा. वि.-पिछला, आखिरी; पनचला, 
नीचेवाला, (स्त्री.) पाएँती, सिंरहाने का उलटा । 

पाउफ्तादः (०५५|।५) फा. वि.-गिरा हुंआ, पतित; लाचार, 
विवश, हीन, दीन; दुःखित, कष्टग्रस्त । 

पाउफ्तादगी (, ;5०५५]\२.) फा. स्त्री--गिरना, पतन; हीनता, 
लाचारी; दुःख मं होना । 

पाएकार ()४१।५) फा. प्‌.-वह स्थान जहाँ किसी इमारत 
बनाने का मसाला इकट्ठा हो । 

पाएकाइत (“^+ <\५) फा. पुं.-वह कृषक जो किसी 
अन्य गाँव की ज़मीन जोते हो । 

पाएकुलाग्र (६५5 <५५) फा. प्‌ं.-लेखनी, क्लम; बहुत बुरी 
और टेढ़ी-मेढ़ी लिखावट। 

पाएखुस्त (८५ < \५) फा. वि.-दे. 'पाएमाल' । 

पाएगाह (४४४0५) फा. स्त्री.-अशवशाला, तवेला; किसी बड़े 
रईस या अफ्सर की डयोढ़ी। 

पाएचः (ऊ १६२) फा. प्‌.-पाजामे का वह भाग जो नीचे 
लटकता है। 

पाएजामः (५/६१६) फा. प्‌ं.-दे. 'पाजामः', दोनों शुद्ध हें, 

परन्तु वह अधिक फ़सीह है। 
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पाएतख्त 


पाएतख्त (८००2) फा. पूं.--राजधानी, शासन-केन्द्र, 
तख्तगाह । 

पाएतर्सा (१.०,००९५ ) फा. पूं.-मदिरा का प्याला, पानपात्र । 

पाएतोग़र (८८२) तु. प्‌.-सेना आदि में आगे झंडा लेकर 
चलनेवाले का पद। 

पाएदान (,.१/७८-\५) फा. प.-सभा में जूते उतारने का स्थान; 
गाड़ी, मोटर, रेल आदि के दरवाजे का तस्ता जिस पर 
पाँव रखकर चढ़ते हें । 

पाएदार ()|५४४)) फा. वि.-दृढ़, मजबूत; स्थायी, मुस्तक्किल; 
अचल, स्थिर । 

पाएपिस्त (८-^८.१८\) फा. वि.-दे. पाएमाल । 

पाएबंद (५५५८-\५) फा. वि.-दे. 'पावंद'। 

पाएमाल (, |\-०\५) फा. वि.-पाँव के नीचे मसला हुआ, 
रौंदा हुआ, पददलित, पदध्वस्त। 

पाएरंज ( ८.५<-\२) फा. पु.-वह पुरस्कार जो एलची, दूत, 
पत्रवाहक अथवा अतिथि को बिदा करते समय सम्मानाथं 
दिया जाय। 

पाक (५५५) फा. वि.-पवित्र, मुक्स; शुद्ध, ठीक; 
निष्केवल, खालिस; स्वच्छ, साफ़; निर्दोष, वेक्र्सूर, 
निर्मळ, बेमेल; निछिप्त, बेतअल्लक़; सुरक्षित, महफूज । 

पाकजाद (०|; ४५) फा. वि.-स्वच्छ प्रकृतिवाला, शुद्धात्मा । 

पाकतीनत (५.५७, ९६१) फा. अ. वि.-दे. 'पाकज़ाद'। 

पाकदामन (,.५/*|०._५।१) फा. वि.-सदाचारी पुरुष; सती 
और साध्वी स्त्री । 

पाकदामानो (, «2००७५ ४५) फा. स्त्री.-नेकचलनी, सदाचार, 
सतीत्व । [ 

पाकदिल (, |» ५५१) फा. वि.-जिसके मन में खोट न हो, 
शुद्धमनस्क, अन्तःपवित्र । 

पाकनज्र (५८, ५५१) फा. अ. वि.-वह व्यक्ति जिसकी 
दृष्टि बुराई पर न पड़े, समदर्शी । 

पाकनिगाह (४५ ४५) फा. वि.-दे. 'पाकनज़र'। 

पाकनिहाद (५५८४५ ४५) फा. वि.-दे. “पाकदिलू' । 

पाकनीयत (५-४५ ५५१) फा. अ. वि.-दे. 'पाकदिल'; जो 
किसी की अमानत में खियानत न करे। 

पाकबाज़ (५।५. ४५2) फा. वि.-सदाचारी, शुद्ध आचरणवाला। 

पाकबाज्ञी ( +८१ ५५५) फा. स्त्री.-सदाचार। 

पाकबीं (, ५५१. ९५५) फा. वि.-दे. 'पाकनज्ञर'। 

पाकबीनी (, +५५१. ४५») फा. स्त्री.-केवल अच्छाई देखना, 
बुराई पर दृष्टि न डालना। 

पाकरू (१) ९६१) फा. वि.-स्वच्छरूप, सुंदर मुखवाला 

(वाली) । 
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पाग्रोदा 


पाकसिरिइत (८८१-०. ४५) फा. वि.-सत्प्रकृति, शुद्धात्मा । 
पाकार (५6५) फा. पूं.-तहसील का प्यादा; दास, खिदमती; 
मजदूर, श्रमिक; मेहतर, भंगी । 

पाकी (, ,5\५) फा. वि.-शुद्धता; पवित्रता; स्वच्छता, 
निर्दोषता; नीचे के बाल। 

पाकोज्ञः (४5१) फा. वि.-शुद्ध; पवित्र; स्वच्छ। 
पाकीज्ःखयाल (, |८५5४३%5\५) फा. अ. वि.-अच्छे विचारों- 
वाला, सद्विचारवान्‌ । 

पाकीजःख्‌ (५ॐ४३५5।३) फा. वि.-स्वच्छ प्रक्ृतिवाला। 
पाकौज्ञःगौहर ()2१5३५5\५) फा. वि.-अच्छे वंशवाला, 
कुलीन । 

पाकीज्ःतीनत (८५५८४५५5२) फा. अ. वि--सत्प्रकृति, 
पुनीतात्मा । 

पाकीज्ञःनफ्स (, +-^-४३५5।२) फा. अ. वि.-दे. पाकीज:- 
तीनत' । 

पाकीज्ञःब्‌म (१५३३५5३) फा. वि.-अच्छे और पुनीत स्थान 
का रहनंवाला। 

पाकीज्ञःमनिश (, ११५०४३५5५) फा. वि.-दे. 'पाकीजःतीनत'। 

पाकीजःशिआर ()।#४३५5।२) फा. अ. वि.-अच्छ आचरण- 
वाला, शुद्धाचारी । 

पाकीज्ञ:सरिश्त (८५५१००४३४5५३) फा. वि.-दे. पाकीज़:- 
तीनत'। 

पाकीजःसीरत (८:)५८४३५5\५) फा. अ. वि.-दे. पाकीज़:- 
तीनत'। 

पाकीज्ञःसुरत (८)१-०४३५5।३) फा: अ. वि.-अच्छी सूरत- 
वाला, सुन्दर, (वाली) सुन्दरी । 

पाकीज़गी (. ८5३५5६२) फा. स्त्री-पवित्रता; शुद्धता; 
स्वच्छता । 

पाकोब (५०५5५१) फा. वि.-नाचनेवाला, नर्तक; नाचन- 
वाली, नतकी । 

पाकोबी (, ५१५5६१) फा: स्ती--नाचना, नतन, नृत्य । 

पाखानः (2५७५६१) फा. पुं.-मल-त्याग का स्थान, शौचालय; 
पुरीष, विष्ठा, गू। 

पागाह (४५) फा. स्त्री--दे. पाएगाह । 

पागिरिफ्तः (०५१5३) फा. वि.-ठहरा हुआ, जो चछ न 
रहा हो, स्थावर। | 

पागौर ()५5\५) फा. स्त्री--कुश्ती का एक दाँव। 

पागुंदः (४७2३) फा: पुं.-धुनकी हुई रुई का शला। 

पागुर (५2५) फा. अ. पुं.-साँव का एक रोग, पी रूपा, 
इलीपद । 

पाग्रोश (, ५2२) फा. पूं.-ग्रोता, डुबकी, निमज्जन । 
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पाचग 


पाचंग (£६) फा. प्‌ं.-गवाक्ष, खिड़की; 
पदत्राण । 
पाचक (६-५०), फा. स्त्री.-उपला, सूखा गोवर। 
पाचक दरती ( ७ ६-५०) फा. स्त्री--जंगल में पड़ा हुआ 
सूखा गोबर जो गोल उपले के आकार का होता है। 
पाचा (, ५७५३) फा. पूं.-छिड़कता हुआ, बरसाता हुआ, 
दे. पाशाँ । 
पाचाक (८४७५२) फा: स्त्री--दे. पाचक । 
पाचायः («०>५४) फा. प्‌.-पेशाब-पाखाना; गू-मूत्र । 
पाचाल (,|८>\) फा. प्‌.-गर्क़ी, वह गढ़ा जिसमें जुलाहे 
कपड़ा बिनते समय पाँव लटकाते हें। 
पाचाहः (८४ ॐ\2) फा: प्‌ं.-दे. पाचाल । 
पाचाह (४५७५२) फा. प्‌.-दे. 'पाचाल'। 
पाचिलः (८३ \३) फा. प्‌.-वरफ़ पर चलने का जूता; 
पाताबा । 
पाचुनार (५५२२) फा. पुं.-ईरान में एक नगर जहाँ के 
निवासी आचरण के दृष्टिकोण से बहुत पतित होते हं। 
पाचुनारी (, ५८५३३) फा. स्त्री.-पाचुनार के निवासियों- 
जेसा, अधम, लोफ़र, कमीना; सेवक, दास। 
याजंग (८-९३२). फा. प्‌..-दे. 'पाचग'। 
पाहण (2३६) फा. प्‌.-दे. पादज़ह । 
पाज्ाज (८३५) फा. स्त्री.-धाय, दाया, बच्चे जनाने- 
वाली स्त्री। 
पाजामः (८५>) फा. प्‌.-एक विशेष अधोवस्त्र, इज्जार। 
पाजी (, +>) फा. वि.-पामर, अधम, नीच; धुत्त, दुष्ट । 
पाजेब (2४) फा. स्त्री.-पाँव का एक आभूषण, अंदुक, 
नूपुर । 
पात (००४) फा: प्‌ं.-चौकी, तख्त। 
पाताबः (८७६२) फा. प्‌ .-जूते के भीतर का तला; मोजे 
के ऊपर पहनने का कपड़े का जता-जेसा खोल | 
पातिलः (४७५१) फा. प्‌.-पतीला, चौड़े मुँह का देगनुमा 
देगचा । 
पातुराब (--|)०५) फा. वि.-यात्रा के समय इस विचार से 
कि शुभ मुहूर्त खंडित न हो, एक स्थान से दूसरे स्थान पर 
चला जाना, चाहे वह स्थान थोड़ी दूर ही क्यों न हो। 
पादंग (८९५५५१) फा. स्त्री--धान आदि कटने की ढेकली । 
पादज्ञह् (१०४०५) फा- i क ओषधि! 
पादरगिल \>) फा. वि.-दे. 'पावगिल'। 
पादर a ५५) फा. वि.-दे. “पां ब रिकाब' । 
वा दर हवा (|»० )० \३) फा. वि.-निराधार, बेबुनियाद; 


काल्पनिक, खयाँली । 


जूता, 
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< 


< पाबंदे सलासिल 


पादशह्‌ (५७१) फा. प्‌.-पादशाह' 
'पादशाह' । 

पादशाह (३८५७।) फा. प्‌.-राजा, नरेश, बादशाह । 

पादशाहज्ादः (3.७।३४।०५७।१) फा. प्‌.-शाहज्ञादा,- राज- 
कुमार । 

पादशाही (, ०५४५०) फा. स्त्री.-राज्य, सल्तनत; शासन, 
हुकूमत; बादशाह सम्त्रन्धी; बादशाह का। 

पादस्त (०.७२) फा. प्‌.-हथ उधार, वह धन जो तुरन्त 
अदा कर देने के लिए लिया जाय। 

पादाम (७१२) फा. वि.-जाल में बेंधा हुआ पक्षी आदि । 
पादाश (, +|) फा: स्त्री.-प्रतिकार, बदला, प्रायः बुरे 
बदले के लिए व्येवहृत है। 

पादाशन (,.)+|७।५) फा. स्त्री.-दे. 'पादाश' । 

पादाश अमल (, |--= , #|। ) फा. अ. स्त्री.-कर्मफल, काम 
का बदला; कमंदंड, पाप की सज़ा। 

पादाश जुर्म (५ । #७६२) फा. अ. स्त्री.-अपराध का दंड, 
पाप की सज़ा। 

पानः (८\५) फा. स्त्री.-आरे से लकड़ी चीरते समय 
दराज़ में लगाया जानेवाला पच्चर। 

पान (०) फा. प्‌.-एक प्रसिद्ध पत्ता जो कत्था-चूना 
लगाकर खाया जात्ता है। 

पानदान (,.)००५१) फा. प्‌.-पान रखने की पिटारी । 

पापयादः (४७५३५५) फा. वि:-पंदल चलनेवाला, पेदल । 

पापा (५१५) फा. प्‌ं.-पोप, ईसाइयों का वड़ा पादरी । 

पापाए रोम (१) <-\५\५) फा. प्‌ं.-रोम का वड़ा पादरी जो 
सारे संसार के रोमन कैथलिक पादरियों पर शासन करता है। 

पापियादः (४७।५२।५) फा. वि.-दे. 'पापयादः', दोनों शुद्ध हें । 

पापोश (, #२५) फा. स्त्री.-पादुका, पादत्र, जूता। 

पापोशकार (५४, #१५) फा. वि.-जूते वनानेवाळा, मोची, 
पादुकाकार । 

पापोशकारी (, ५५, #५१८१) फा. स्त्री.-जते बनाने का काम, 
मोचीपन; जूते पड़ना, किसी की जूतों से मरम्मत। 

पाबंद (५५५५) फा. वि.-वंदी, गिरिफतार; विवश, 
लाचार; बाध्य, मजबूर; वचनबद्ध, जिसने जवान दी हो; 
समय या नियम का पालन करनेवाला। 

पाबंदी (५७-०2) फा. स्त्री.-बाघ्यता, मजबूरी; वचन- 
बद्धता, क़ौल-क़रार; समय आदि में नियमबद्धता। 

पाबंदे जंजीर (५53 ०००५) फा. वि.-जंजीर में बेंधा हुआ, 
शंखलित, पाँव में ज़ंजीर पड़ी हुई। 

पाबंदे सलासिल (, |“! ७०.५५) फा. अ. वि.-दे. 'पाबंदे 
जंजीर । 


का लघु., दे. 
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पाबगिल ४८ 


पाबगिल (, |४«.2) फा. वि.-दरूदल में फसा हुआ; 
विवश, लाचार; किकतंव्यविमूढ़, हकका-वकका । 

पाबजंजीर (५5३१५) फा. वि.-पाँव में जंजीर पड़ा हुआ, 
श्वृंखलित; क़ंदी, बंदी; विवश, मजवूर। 

पाबजूलाँ (,+!।५>४५५) फा. वि.-पाँव में बेड़ी पड़ी हुई, 
क़ंदी, बंदी । 

पाबरजा (\5५।) फा. वि.-एक स्थान पर पाँव जमाये 
हुए, डटा हुआ, साबितक़दम, दुढ़निशचय। 

पाबरहनः (८२५५) फा. वि.-नंगे पाँव, पादुकाहीन; 
पुराना, जिस पर एक साल बीत गया हो। 

पाबरिकाब (6५८५५) फा. वि.-रिकाव में पाँव डाले हुए; 
चलने के लिए तयार; मरने के लिए तयार, मरणासन्न । 

पाबहंनः (८५2,५५) फा. वि.-दे. 'पाबरहनः', दोनों शुद्ध हें। 

पावस्तः («०-...!2) फा. वि.-पाँव बधा हुआ, गिरिफ्तार। 

पाबस्त (५-२) फा. वि.-दुढ़, मज़बूत; न्यास, नींव; 
प्रतीक्षक, मुंतज़िर; बदौ, क़ंदी । 

पाबिरंजन (..5५)५।२) फा. स्त्री.-नूपुर, पाज़ेब । 

पाबोस (, +५१५५) फा. वि.-पाँव चूमनेवाला, पदचुंबक, 
(पुं.) पाँव चूमना, पद-चुंबन । 

पाबोसी (, ,~.५१।२) फा. स्त्री.-पाँव चूमना, पद-चुंबन । 

पामदं (७५-१५) फा. वि.-सहायक, मददगार; साहसी, 
उत्साही, बाहिम्मत; शूर, वीर, बहादुर । 

पामदों (, ,७)-१५१) फा. स्त्री.-सहायता, मदद; उत्साह, 
हिम्मत; शूरता, बहादुरी । 

पामाल (, ०2) फा. वि.-पाँव-तले रौंदा हुआ, पद-दलित; 
दुदेशाग्रस्त, मुसीबतज़दः। 

पामाली (, ५००५) फा. स्त्री.-पाँव-तले मसला जाना; 
दुःख से दलित होना । 

पामाले ग्रम (/- ,]।-१२) फा. वि.-दुःखों के भार से परास्त; 
प्रम के दुःख से आक्रांत। 

पामुज्द (७४०८५) फा. स्त्री.-वह मजदूरी जो पाँव द्वारा चल- 
फिरकर की जाय। 

पायंदः (४७-५५) फा. वि.-दे. 'पाइंदः', दोनों शुद्ध हें । 

पायंदगी (, „५५५५ ) फा. स्त्री.-दें. “पाइंदगी', दोनों शुद्ध हें। 

पायः (८५२) फा. पृ.-स्तंभ, खंभा; पलंग का मचवा; पद, 
दरजा; मान, प्रतिष्ठा, इज्जत । 

पायः ब पायः («०३ ८१ &।२) फा. वि.-क्रमशः, धीरे-धीरे, 
दर्ज: ब दर्ज: । 

पायःशनास (, +०५५५) फा. वि.-किसी की प्रतिष्ठा और 
क़्द्र पहचाननेवाला । 


पायक (£५२) फा. पुं-हूरकारा पियादा । 


३७७ 


पाचंः 





पायाँ (, ०४) फा. प्‌.-'पायान' का लघु., दे. पायान । 

पायान (,.)५'५) फा. पृं.-तट, क्रिनारा; अन्त, आखीर; 
छोर, सिरा; पराकाष्ठा, इन्तिहा । 

पायानकार (५६.१.५२) फा. प्‌.-आखिरकार, अंततः। 

पायाब (-०\५\२) फा. वि.-जो गहरा न हो, उथला, गाध 
(पानी) । 

पायाबी (, 2०२) फा. स्त्री.-नदी, ताळ आदि के पानी का 
ड॒बाऊ न होना, उथलापन, गाधता । 

पारः (४५५) फा. प्‌ं.-भाग, अंश, हिस्सा; खंड, टुकड़ा; 
कण, रेज़:; जोड़, पंवंद; उत्कोच, रिरावत; उपहार, 
भेंट, तोहफ़ा । 

पारःकार (४४५.२) फा. वि.-तीच, कमीना, लोफ़र। 

पारःकारी (, ;५४१।५) फा. स्त्री--नीचता, कमीनगी । 

पारःदोज़ (3१०४)।५) फा. वि.-येवंद गाँठनेवाला, थिगड़ी 
लगानेवाला । 

पारःदोज्ञी (, +१०४२) फा. स्त्री.-पँवंद सीना, थिगली 
लगाना । 

पारःपारः (३)।२४)।२) फा. वि.-टुकड़े-टुकड़े, धज्जी-धज्जी, 
पुर्ज़ पुर्जे । 

पार ()२) फा. पूं--गत वर्ष, पिछला साल। 

पारए नाँ (, ८ ४)\) फा. पुं.-रोटी का टुकड़ा। 

पारगानः (४५५५) फा. प्‌ं.-तराजू का पासंग, पसंगा; 
गवाक्ष, खिड़की, झरोखा; ख्याति, यशोगान, दे. पालगानः | 

पारगीं (, +५९५२) फा. पृं.-पुरानापन, प्राचीनता; फटा- 
पुरानापन । 

पारगो (, +5५) फा. स्त्री.-कुंडी जिसमें घर और रसोई- 
खाने आदि का पानी इकट्ठा हो। 

पारचः (०%) फा. पृं.-दे. 'पाचः' । 

पारदुम (/०)५) फा. स्त्री--दे. पार्दुम । 

पारसंग (८ ९८५५।५) फा. पुं.-पासंग, तराजू का पसँगा । 

पारसाल (, |८-)५१) फा. प्‌ं.-पिछला वर्ष, गत वर्ष; अगला 
साल, आगामी वषं। 

पारार (५५५) फा. प्‌.-पिछला तीसरा वपं, त्योरुस। 

पारिकाबी (, +2४५२) फा. स्त्री-वहुत थोड़ी मात्रा, 
किचित्‌ । 

पारीनः (4-६१) फा. विः-पुरातन, पुराना । 5 

पारोब (८०१५१) फा. स्त्री.-वह लकड़ी जिससे घोड़े के 
सुमों की लीद छुड़ाते हें । , 

पारगी (,५४5)\2) फा. पुं.-दे. 'पारगीं,, दोनों शुद्ध हं। 

पार्गी (, ५5)\२) फा. स्त्री--दे. 'पारगी', दोनों शुद्ध है। 

पार्चे: (ae) फा. पुं.-कपड़ा, वसन; वस्त्र, लिबास । 
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पाचे:फ़रोश ३७८ 


पारचःफ़रोश (४9) «>)५५) फा- वि.-कपड़ा बेचनेवाला, 
बज़ाज़ । ६ 
पाचःफ़रोशी (, +#१)5 2%)\५) फा. स्त्री--कपड़ा बेचन 
का काम । 
पाचेःबाफ़ (३५ ८>)\५) फा. वि.-कपड़ा वुननेवाला, 
जुलाहा, कोरी । 
पाचेःबाफ़ (, ८2 <क)\) फा. स्त्री.-कपड़ा बुनन का काम। 
पादम (/०)५३) फा. स्त्री.-घोड़े की जीन की दुमची । 
पास: (५.\३) फा. पुं.-भिक्षुक, भिखारी, फ़क़ीर, मंगता । 
पासं (, +०)\५) फा. प्‌..-एक प्रसिद्ध देश, ईरान । 
पार्सा (\८०५\२) फा. वि.-सयमी, इद्रिय-निग्रही, ज़ाहिद । 
पार्साई (. #\-८)५३) फा. स्त्री-संयम, इंद्रिय-निग्रह, 
पर्हजगारी । 
पासी (. +«)\५) फा. प्‌.-ईरान को प्राचीन अग्निपूजक जाति, 
जो अब भारत में आवाद है; ईरान की भाषा, फ़ारसी। 
पाल्गानः (2।८१\५) फा. प्‌ .-तराजू का पासंग; गवाक्ष, 
दरीचः; ख्याति, शोहरत, दे. 'पारगानः ।' 
पालरज (६४-५2) फा. पं.-एसा स्थान जहाँ पाँव फिसल 
जाय; एसा अवसर जहाँ दोष या पाप हो जाय; पाँव 
फिसलना ; अपराध, पाप; दोप, कसूर; खराबी, बुराई। 
पालहंग (५९५-१६१) फा. पु.-घोड़े की वागडोर। 
पाला (१६३) फा. पू.-कोतल घोड़ा । 
पालाइश ( _#१४\२) फा. स्त्री--सफ़ाई, माजन । 
पालाईदः (४०५११५५) फा. वि.-साफ़ किया हुआ, माजित । 
पालान (,.११६३) फा. प्‌.-गधे या टट्टू की पीठ पर डालने 
का टाट । 
पालानी (, /:0०) फा. वि.-वह घोड़ा जिससे बोझ ढोने 
का काम लिया जाता है, लद्दू । 
पालानेख़र (+5१४१) फा. प्‌..-गधे की पीठ पर डाला 
जानेवाला टाट | 
पालीदः (४५५५३) फा. वि.-साफ़ किया हुआ, माजित; 
दंडा हुआ, गवेषित । 
पालूदः (४०५१८१) फा. वि.-साफ़ किया हुआ, माजित, 
(पुं.) एक पेय, फ़ाळूदः। | 
पाळूनः («०)”५५) फा. पुं.-छानने का कपड़ा, साफ़ी, छननी। 
पालेज (#५) फा. स्त्री.-तरबूज़ या खरबूज़े का खंत। 
पालोश (#2५2) फा. पुं.-वह कपुर जो कृत्रिम हो । ६ 
पावरक़् (,5)9५) फा. अ. पुं.-पुस्तक के पन्ने के अन्त म 
लिखा हुआ अंतिम अक्षर जो अगले पन्ने पर लिखा जाय। 
(जब किताब के पन्नों पर नम्बर नहीं पड़ते थ उस समय 


एसा लिखा जाता था। ) 





पाशंग (६५.८५) फा. प्‌.-वह ककड़ी आदि जो बीज के 
लिए छोड़ दी जाय, दे. 'पाहंग'। 

पाश (,_#\२) फा. प्रत्य.-छिड़कनेवाला, ज॑से--'गुलावपारा' 
गुलाव छिड़कनेवाला; फेलानेवाला, जैसे--'जियापाझ', 
प्रकाश फेलानेवाला । 

पाश पाश (, #३, #:\५) फा. वि.-चूर-चूर, टुकड़े-टुकड़े । 

पाशाँ (५४५) फां. वि.-छिड़कता हुआ, फॅलाता हुआ; 
एसी लिखावट जिसमें अक्षर दूर-दूर हों । 

पाशा (४४५) तु. पूं.-एक उपाधि जो तुर्की में बड़े पदा- 
धिकारियों को दी जाती है; गवनर, राजपाल, वजीर । 

पाशिदः (४७.४५) फा. वि.-छिड़कनेवाला, फॅलानेवाला । 

पाशिकस्तः (०.६८५) फा. वि.-जिसके पाँव ट्टे हों, 
जो चलने-फिरने मं असमर्थ हो; विवश, लाचार। 

पाशीदः (४५५५२) फा. वि.-छिड़का हुआ ,विखेरा हुआ । 

पाशीदनी (, ८५.५४२) फा. वि.-छिड़कने योग्य, विखेरने 
योग्य । 

पाशोयः (८८५४५) फा. पृं.-दवाओं के पानी से रोगी के 
पाँव धोना, अथवा दवाओं की बूकनी पावों पर मलना। 

पाइनः (८५) फा. स्त्री.-एड़ी । 

पाशनःकोब (5८५५२) फा. वि.-पीछे दौड़नेवाला, 
पीछा करनेवाला, तआक्ूब करनेवाला । 

पाइनःकोबी (, ८१५5८५५५) फा. स्त्री.-तआक्रूब करना, 
भागते हुए को पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ना । 

पासः (८८.५) फा. पुं.-आतुरता, वेचेनी; दुःख, क्लेश, रंज। 
पास (, +“\२) फा. प्‌ .-एक पहर का समय, प्रहर; निरीक्षण, 
निगरानी; रक्षा, हिफाजत; शील संकोच, लिहाज । 
पासक (८.९८०५) फा. स्त्री.-जंभाई, जुभा । 

पासताँ (, ,:८\५) फा. वि.-दे. “पास्ताँ' । 

पासदार (५/५८५२) फा. वि--निरीक्षक, निगराँ; पृष्ठ-पोषक, 
हिमायती, सहायक, मददगार; पक्षपाती, तरफ़दार । 
पासदारी (, ५/५०५१) फा. स्त्री.-निरीक्षण, निगरानी; 
पृष्ठ पोषण, हिमायत; सहायता, मदद; पक्षपात, तरफ़- 
दारी । 

पासबान (..).००५५) फा. वि.-निरीक्षक, निगराँ; द्वार- 
पाल, डयोढ़ीबान। 

पासबानी (, ५०५०»००2) फा. स्त्री.-निरीक्षण, निगरानी; 
डयोढ़ीबानी । 

पासब्ज़ (५२) फा. वि.-जिसका आगमन अशुभ और 
अनिष्टकर हो; दलाल, एजेंट, अभिकर्ता। 

पासब्ज्ञी (, +०२) फा. स्त्री--नुहसत, अकल्याण, अमंगल । 

पासिन (..)*“२) फा. स्त्री.-एड़ी । 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


पासुख 


पासुख (८२) फा. पूं.-उत्तर, जवाब । 
पासे अदब (८००|,५“.) फा. अ. पुं.-किसी की प्रतिष्ठा का 
खयाल, प्रतिष्ठा के अनुसार उसका आदर-सत्कार । 


पासे अन्फ़ास (,. +०२५, +५) फा. अ. प्‌.-मुसलमान सूफ़ियों 


का एक योगाभ्यास, जिसमें उनके हर इवास के साथ, 
'अल्लाह' का शाब्द उच्चरित होता है। 


पासे आबरू (१५१,५५१) फा. प्‌ं.-प्रतिष्ठा का खयाल; सतीत्व- 


रक्षा का खयाल । 


पासे खातिर (+०५5-, +०२) अ. फा. पुं.-किसी को रुष्ट न करने 


के लिए उसका मन रखना। 
पासे नमक (५९-५, »४) फा. पुं.-नमकहलाली, स्वामि- 
भवित, कृतज्ञता । 
पासे नामस (, +८५१५, ५०२) फा. अ. पुं.-दे- 'पासे आवरू । 
पासोलिहाज़ (४०.५ +०५) फा. अ. पुं.-शील संकोच, 
मुरव्वत, लिहाज । 
पास्ताँ (, |५७:०५५) फा. वि.-पास्तान' का लघु., दे. 'पास्तान' । 
पास्तान (..)5०2) फा. वि.-पुरातन, प्राचीन, पुराना । 
पास्तानी (, ५७०५2) फा. वि.-प्राचीनकाल का, पुराने 
समय का। 
पाहंग (६४०५०) फा. पुं.-दे. 'पाशंग । 


पि 


पिगाँ (( ४2) फा. स्त्री.-वह कटोरी जो पानी की नाँद में 
समय बताने के लिए डाली जाती है। 

पिदारः (४५/७५३) फा. पूं.-ध्यान, खयाल; 
तसव्वुर; चितन, फिक्र । 

पिदार (५७५2) फा. पुं.-ध्यान, खयाल; कल्पना, त्यु; 
अभिमान, गवे, गुरूर । 


अनुध्यान, 


पिदारिदः (४७०)|७०५) फा. वि.-सोचनेवाला, विचारने- 


वाला; जाननेवला। 
पिदाइतः (८५५.५2) फा. वि.-सोचा हुआ; जाना हुआ | 
पिदाइतनी (, »६४|७०2) फा. वि.-सोचने योग्य; जानने 
योग्य, ज्ञेय । | 
पिज्ञमुदः (३०५-०४१) फा. वि--दे. 'पजमुदेः दोनों शुद्ध 
है, परन्तु यह अप्रचलित है। 
पित्ञिहक (५-९८2) फा. पुं.-चिकित्सक, उपचारक, वेद्य, 
तबीब, डाक्टर, हकीम। 
पिज्िरकी (, ५८३) फा. वि.-चिकित्सा, उपचार, इलाज । 
पिज्जीर (५५2) फा. प्रत्य.-स्वीकृत करनेवाला, जेसे--पोजिश 
पिज्जीर' उज्ज स्वीकार करनेवाला, दे. 'पजीर', दोनों शुद्ध हें, 





पियादः 


पिज्ीरपतः (25५३2) फा. वि.-स्वीकृत, माना हुआ, क़बूछ 
किया हुआ। 

पिज्ञीरफ्तगार (५) फा. वि.-दे. 'पिज़ीरफतार' । 

पिज्ञीरफ्तार (१७)०;2) फा. वि.-स्वीकार करनेवाला, 
माननेवाला; आज्ञाकारी, फ़र्मांबरदार। 

पिज्ञौरा (|५22) फा. वि.-स्वीकार करना, क़बूल करना; 
स्वीकृत, मंजूर, दे. 'पिज़ीरा', दोनों शुद्ध हूं । 

पिज्ञीराई (. ८-५१) फा. स्त्री.--स्वीकृति, अंगीकृति, 
क़बूलियत, मंजूरी, दे. 'पज्जीराई', दोनों शुद्ध हं। 

पिज्ञीरिश (, #५2) फा. स्त्री--दे. 'पिजीराई । 

पिज्ञोलौदः (३५५५३2) फा. वि.-सताया हुआ, परीशान 
किया हुआ; उलझाया हुआ। 

पिज्ञोह (३११५) फा. प्रत्य.-दे. 'पज्ोह', दोनों शुद्ध है, परन्तु 
वह अधिक बोला जाता है। 

पिज्ञोहिदः (४७५2१३२) फा. वि.-दे. 'पज्ञोहिदः', दोनों शुद्ध 

हें, परन्तु वह अधिक व्यवहृत है। 

पिज्ञोहिश (५१३) फा. स्त्री--दे. 'पज्जोहिश', दोनों शुद्ध 
है, परन्तु वह अधिक बोला जाता है। 

पिज्ञोहीदः (३७४२१११) फा. वि.-दे. 'पज्ञोहीदः', दोनों शुद्ध 
हें, परन्तु वह अधिक बोलते हे। 

पिदंदर (+५४) फा. प्‌.-सोतेला बाप। 

पिदर (+५३) फा. पूं.-जनक, पिता, बाप। 

पिदरानः (|,५१) फा. वि.-बाप की तरह स्नहपूणं, 
बाप-जेंसा । 

पिदरी (, +५३) फा. वि.-बाप का, पतृक । 

पिद्राम (]:५2) फा. वि.-सुसञ्जित, श्प्रगारित, विभूषित, 
आरास्त; प्रसन्न मुख, हपित चित्त, बश्शाश। 


। पिद्रद (७१५७२) फा. पुं.-बिदा करना, रुस्सत करना; 


त्यागना, छोड़ना । 
पिनहाँ (५४५) फा. वि.-गुप्त, छिपा हुआ । 
पिन्‌हाँशिकंज ( ८ 2८ )\ १२) फा. वि.-मन ही मन में संतप्त 
होनेवाला, अपने दुःख को प्रकट न करनेवाला । 
पिन्हांशिकंजी (, ,>०८)\४५२) फा स्त्री.-अपने दु:ख को 
प्रकट न करना, मन ही भन में घुलना। 
पिनुहानी (, ५१४५२) फा. वि.-भीतंड्ी, आन्तरिक; मान- 
सिक, रूहानी । 
पियाज्ञ (3५२) फा. स्त्री.-एक प्रसिद्ध कंद जो खाया जाता 
है, पलांडु, महाकद। 
पियाज़ी (, ५३५५२) फा. वि.-पियाज़ के रंग का, हलका गुलाबी 
पियादः (४०५७४ ) फा. प्‌ं--दे. “पयादः, दोनों शुद्ध हें, परन्तु 
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पियादःपा ३ 


पियादःपा (१२४०५५३) फा. वि.-जो सवारी पर न हो, पेदछ, | पिस्तान (...७:..2) फा. स्त्री.-स्तन, उरोज, कुच, छाती, 


पाँव-पाँव । 
पियालः (८१५५३) फा.प्‌ .-चपषक, कंस, कटोरा; शराब पीने 
का पियाला, पान-पात्र, साग्रर। 
पियालःन॒सा (५०.५८५१) फा. वि.-पियाले के आकार का, 
पियाले-जसा । 
पिरिस्तुक (५ ९३५५२) फा. स्त्री--अवाबील, भांडीक, एक 
प्रसिद्ध पक्षी, जो खेंडहरों मं रहता है। 
पिरिस्तो (,5८५)१) फा. स्त्री--दे. 'पिरिस्तुक । 
पिरिस्तोक (. ५५८०५१) फा: स्त्री.-दे. 'पिरिस्तुक' । 
पिरेज्ञीदान (१५.५३५२) फाः प्‌ .-प्रसीडंट, सभापति। 
पिरेश (. +१५५२) फा. वि.-परेशान होनेवाला। 
पिरेशान (१८५२५३) फा. वि.-दे. 'परीशान' और “परेशान”, 
उर्दू में 'पिरेशान' नहीं बोलते । 
पिल्लगां (, ४.४) फा. प्‌.-लकड़ी की सीढ़ी, निसेनी, 
निःश्रेणी । 
पिशक (५९%) तु. स्त्री.--पिल्ली, मार्जारी । 
पिशेज्ञ ($५२) फा. प्‌ं.-सवसे छोटा सिक्का, जसे-भारत 
में पाई, पेसा; ताँबे का कण, दे. 'पशेज़', दोनों शुद्ध है। 
पिशोइंदः (३७-५१५२) फा. वि.-अस्त-व्यस्त होनेवाला । 
पिइक (८९.१) फा. स्त्री.-पिरिकिल' का छघु., दे. 
'पिश्किक । 
पिरिकिल (, |ॐ) फा. स्त्री-ऊट या बकरी आदि की 
मॅगनी, केवल मंगनी के अर्थं मं आता है, गोबर के अथ 
में नहीं। 
पिशवाज्ञ (5|५ॐ२) फा. स्त्री.-पेशवाज़ का लघु., परन्तु 
उर्दू इसका अथ नृत्य के समय पहना जानेवाला लहेंगा है । 
पिसंदर (५७५2) फा. पूं.-सौतेला लड़का । 
पिसर (+५2) फा. प्‌ं.-पुत्र, आत्मज, तनय, बेटा, लड़का | 
पिसरख्वाँदः (४५५|५८)०५२) फा. पु.-दत्तक पुत्र, लेपालक, 
मुतवन्ना । 
पिसरजादः (५/5०५2) फा. पृं.-वेटे का बेटा, .पोता । 
पिसरे म॒तबन्ना ( 5२००५०2) फा. अ. पु.-दत्तक पुत्र, 
लेपालक । 
पिस्तः (५.५) फा. पु.-एक प्रसिद्ध मेवा । 
पिस्तःलब (५-~१५५०२) फा. वि--जिसके होंठ पतले और 
छोट हों । Ee : 
पिस्त (०-४) फा. पुं--सत्तू, भुने हुए जी, गहू अथवा चने 
आदि का आटा जो एक प्रसिद्ध खाद्य है। 
पिस्ता (२०३) फा. स्त्री.-'पिस्तान का छधु., दे. 


“पिस्तान' । 


८० 


पीरायः 


वक्षोज । 


पी 


पीखाल (, ८५५२) फा. स्त्री.-चिड़ियों का मल, बीट। 
पीनः (५१) फा. पं.-पेवंद, टिकली; काम की अधिकता 
से हाथ या पाँव का गट्टा। 

पीनःदोज्ञ (३१०५५५१) फा. वि.-पंबंद लगानंवाला । 
पीनःदोज्ञी ( ,७४५५२) फा. स्त्री.-पेवंद लगाना । 
पीनक (५६५५१) फा. स्त्री.-अफ़ीम की झोंक। 
पीनकी (. £4५१) फा. वि.-अफ़ीम खाकर पीनक में ऊँघने- 
वाला । 

पीन्‌ (9५2) फा. प्‌.-सुखाया हुआ दही, वह दही जिसका 
पानी निकाल दिया जाय। 

पीर (५४१) फा. वि.-वृद्ध, जरत्‌, वयोवृद्ध, बूढ़ा; धमंगुरु, 
मुशिद; सोमवार, दोशंबः। 

पीरअफ़शानी (, „\४५|)४१) फा. स्त्री.-बुढ़ापे में जवानों- 
जैसे कार्यं करना। 

पोरज़न (,.):)४१) फा. स्त्री.-वृद्धा स्त्री, वृद्धा, जरिणी, 
जरतिका, बूढ़ी स्त्री । 

पोरजादः (४७/३४३) फा. प्‌.-पीर का लड़का, धमंगुरु 
का बेटा। 

पीरज्ञाल ((||3)&2) फा. स्त्री.-दे. 'पीरजन । 

पीरपरस्त (--~-)२)४२) फा. वि.-जो अपने पीर को ही सव 
कुछ समझता हो, धमंगुरु का भक्त होना । 

पीरपरस्ती (, ,-)२)४२) फा. स्त्री.-अपने पीर को ही सब 
कुछ समझना, धमंगुरु-भवित। 

पीरमर्द (७०१५४२) फा. प्‌.-एसा व्यक्ति जो बूढ़ा भी हो 
और सदाचारी भी। 

पीरसाल (, |\०)४१) फा. वि.-वयोवृद्ध, बूढ़ा; वृद्धा, बूढ़ी। 

पीरानः (८५|)४१) फा. वि.-वूढ़ों-जेसा; बुढ़ापे का। 

पौरानःसर (३-० ८५|)५३) फा. विः-बुढ़ापे की अवस्थावाला, 
बूढ़ा; सफ़ेद बालोंवाला। 

पीरानःसरी (, +) ५५५२) फा. स्त्री-बुढ़ापा, वृद्धावस्था; 
बालों की सफ़ेदी । 

पीरानःसाल (, ८८० ५|)४2) फा. वि.-बूढ़ा, वृद्ध; बूढ़ी, 
वृद्धा । 

पीरानःसाली (, „१८ ८|)४२) फा. स्त्री.-बुढ़ापा, वृद्धा- 
वस्था । 

पौरायः (०2|)&३) फा. प्‌.-दे. 'पेरायः', उर्दू में वही बोलते 
हैं, परन्तु शुद्ध यही है। 
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पीरी 


पीरी (, ५)*२) फा. स्त्री.-वृद्धावस्था, बुढ़ापा; पीर का 
पद या पेशा; धूर्तता, मक़्कारी; दावा, इजारा। 

पीरे कन्‌आँ (, «3६ +५३) फा. अ. पूं.-हज्मत या'क़ब, जो 
हजरत यूसुफ के पिता थे। 

पीरे खराबात (८:*\>|)5 ५५२) फा. पुं.-मदिरालय का बूढ़ा 
प्रबंधक । 

पीरे ज्ञमींगीर (५५5 +४०१३ )#2) फा. प्‌.-जिसकी कमर बुढ़ापे 
के कारण इतनी झुक गयी हो कि उसका सिर पृथ्वी से 
लग गया हो। 

पीरे तरीक्रत (^> +५२) फा. प्‌.-धमंगुरु, मुशिद । 

पौरे नाबालिग (&!२\5 ५?) फा. अ. पुं.-वह बूढ़ा जो बच्चों- 
जेसे काम करे। 

पीरे फ़लक (५६५ +५१) फा. अ. पुं:-शनि ग्रह, जुहुल; 
पुराना आकाश। 

पौरे फ़र्तृत (८५7) ५५१) फा. पुं.-वह व्यक्ति जिसकी बुद्धि 
बुढ़ापे के कारण नष्ट हो गयी हो, बहुत वूढ़ा,जजेर, जराजीणं । 

पोरे म॒ग्रां (, ५ )»२) फा. प्‌ं.-दे. 'पीरे खराबात'; आतश- 
परस्तों का धमंगुरु। 

पीरे हरम (> #९) फा. अ. पं.-का'बे की सेवा करनेवाला 
बूढ़ा व्यक्ति, पूज्य व्यक्ति । 

पीरोजञः (४३१)१) फा. पूं.-दे. 'फ़ीरोज़:', उर्दू में वही 
बोलते हें। 

पीरोमुशिद (०५१-०१)४१) फा. अ. पुं.-धमंगुरु के लिए बोला 
जानेवाला शब्द; किसी प्रतिष्टित और वृद्ध व्यक्ति के लिए 
संबोधन का राब्द। 

पीलः (2.५१) फा. पुं.-रेशम का कीड़ा; रेशम का कोया; 
पलक, दुगंचल; शत्रंज का एक मोहरा, पील । 

पीलःवर (+१४५१) फा. वि.-शीशःगर, कचकार; अत्तार, 
गंधकार; रेशम का व्यापारी; औषधियाँ बेचनेवाला। 

पील (, ४2) फा. पुं.-हस्ती, सिधुर, गज, करि, पीळू, 
हाथी; शत्रंज का एक मोहरा, पील:, दे. 'फ़ील', उदू 
उच्चारण वही है। 

पीलतन (५:४१) फा. वि.-हाथी-जैसे डील-डौलवाला ; 
रुस्तम की उपाधि। 

पीलनशीं (, ५४२.५१) फा. वि.-जिसके द्वार पर हाथी 
झमता हो। 

पीलपा (५ ४१) फा. पूं.-पाँव सूज जाने का एक रोग, 
इलीपद, पादगंडीर । 

पोलपायः («०५५ ४२) फा. पुं.-पत्थरः या चने का खंभा। 

पीलपंकर ()८»२ ४३) फा. वि.-दे. 'पीळतन । 

पीलबंद (०१४३) फा. प'ठ एक जुट, जिस मे दोनों, 


३८१ 


पुख्तःअक्ल 

पील दो-दो पियादों के जोर पर होते हें और सब घर बंद 
कर लेते हें। 

पोलबाग़ (८,४2) फा. पु.-पटका, पेटी, कमरपट्टी । 

पीलबान (१५२ ५२) फा. वि.-हाथीवान, हस्तिपक, अंकुश- 
ग्रह, दे. 'फ़ीळवान', उर्दू उच्चारण वही है। 

पोलबानी (, ५५ |»३) फा. स्त्री--हाथीवानी, हाथी चलाने 
का काम, उर्दू उच्चारण 'फ़ीलवानी' है, दे. 'फ़ीलबानी' । 

पोलबाला (७,५२) फा. वि.-हाथी के बराबर ऊचे 
डील का | 

पीलमाल (_|०« |) फा. वि.-हाथी के पाँव के नीचे मसला 
हुआ; हाथी के पाँव-तले मसलवाना । 

पोलमुर्ण (८-१ ५२) फा. प्‌.-एक कह्पित प्रक्षी जो हाथी 
को चंगुल मं उठा ले जाता है। 

पीलस्तः (८.५२) फा. प्‌.-हाथीदाँत । 

पीले गर्दू (, १०) , |५२) फा. प्‌.-हाथी रूपी आकाश, जो 
सबको अपने पाँव-तले रौंदता है। 

पीले दमाँ (, ८० , ५2) फा. पू.-ग॒स्से मं बिफ़रा हुआ और 
चिघाइता हुआ हाथी । 

पीले माल (,]७० , |) फा. प्‌.-इतना धन जो एक हाथी 
पर चले, बहुत अधिक धन । 

पोह (८४५३) फा: स्त्री.-चर्वी, मेदा, वसा। 

पीहे खूक (५५% ८४२) फा. स्त्री.-सुअर की चर्वी । 

पीहे ग़क (५५४ ८४२) फा. स्त्री.-मंढक की चर्बी । 

पीहे बत (७? ८४५१) फा. स्त्री.-बतख की चर्बी। 

पीहे बुज्ञ .(५2 ४५१) फा. स्त्री.-वकरी की चरबी। 

पीहे मार ()८० ८४५२) फा. स्त्री.-साँप की चर्बी। 

पीहे मु (४००४४५३) फा. स्त्री.-मुरा की चर्बी । 

पीहे शेर (४+ 4४४२) फा. स्त्री-सिह की चर्बी। 

पोहे सुसमार (५५८-८५ ५४२) फा. स्त्री.-गोह की चर्बी। 


यु 

पुंबः (८५३) फा. पुं. -कपास, रूई; दे, पंवः', वही अधिक 
बोला जाता है। 

पृंबःदानः (८।०५१२) फा. पुं.-वपास का बीज, बिचौला, 
दे. 'पंबःदानः', वह अधिक बोला जाता है। 

पुख (८१२) तुः पु.-मल, विष्ठा, पुरीष, ग्‌। 

पुरतः (०५३) फा. वि.-दुढ़, मजबूत; परिपक्व, पका हुआ; 
चूना, गच या सीमेंट से जुड़ा हुआ; स्थिर, पाएदार, टिकाऊ; 
नियत, तंशुदः । 

पुख्तःअक्ल (, ५०८५०१) फा. अ. वि.-जिसकी समझ-बूझ 

Mu (ई कूद, शस्पिक्नमति 





युख्तःकार ३८२ पुरफ़न 


SO) __ 5 5 5 मन NN in 
पुरुतःकार ()४०८८०७४) फा. वि.-जिसे काम का अनुभव हो, | पुरखतर ()/७०»३) फा. अ. वि.-आपत्तियों और खतरों से 


कृतकाय । 
पुरुतःमरज्ञ (5-८०५४६०८७.२) फा. अ. वि.-दे. पुरुत:अक़ल । 
पुरुत:ःमिज्ञान ( 7] ५१४५४५२) फा. अ. वि.-जो किसी वात 
पर अटल रहे, स्थिरचित्त, दुढ़निश्चय । 
पुरु्तःमिज्ञाजी (_-> $१०५३) फा. अ. स्त्री.-किसी वात 
पर जमा रहना, चल-विचल न होना । 
पुरुतःराए (=_|)४५5.१) फा. अ. वि.-जिसकी सलाह उचित 
और शुद्ध होती हो, जो ठीक राय देता हो। 
पुरत (५८५४१) फा. स्त्री.-पकने की क्रिया, पकाव; खाना 
पकाने का काय। 
पुरुतगी (, £5५) फा. स्त्री.-पव॒कापन, दुढ़ता; परिपक्वता, 
पकने का भाव । 
पुरुतनी (, 5.५) फा. वि.-पकने योग्य; पकाने योग्य। 
पुर्तो (५२२) फा. स्त्री.-अफ़गानियों की भाषा, पुश्तो । 
षुझ्तोनः (,.))ॐ५2) फा. पुं.-पुख्तो भाषावोलनेवाला । 
पुर्तोनिस्तान ( ED RS, ) फा. पृ.-वह देश जहाँ पुख्तो 
भाषा वोली जाती हो। 
पुत्क (६८३) फा. पूं.-लोहा कूटने का हथौड़ा, घन। 
पुफ़ (.&2) फा. स्त्री.-फूक, फूंक मारना। 
पुर (+२) फा. वि.-भरा हुआ, पूण; भरपूर, पूरा । 
पुरअंदोह (३१७]२) फा. वि.-दुःखपूर्ण, क्लेशपूर्ण, मुसीवत 
से भरा हुआ। 
षुरअम्न (..५०!) फा. अ. वि.-शान्तिपुणे, शान्तिमयं। 
षुरअलम (|) फा. अ. वि.-दे. “पुरअंदोह'। 
पुरअइक (६४५३) फा. वि.-आँसुओं से भरी हुई आँख, 
आर्द्रं नयन। 
पुरआब (५३) फा. वि.-पानी से भरा हुआ; आँसुओं 
से भरा हुआ। 
पुरआबलः (2११) फा. वि.-छालों से भरा हुआ, जिसमें 
बहुत-से छाले हों। 
पुरआर्जू (१२) फा.. वि.-जिसके मन में बहुत-सी 
अभिलाषाएं हों। 
पुरआशोब (५-»४)२) फा. वि.-धटनाओं और आपत्तियों 
से भरा हुआ। | 
धुरउम्मीद (७४*|)१) फा. विः-जिसके मन में अभिलापा 
हो; जिसे किसी काम के हो जाने की आशा हो। 
घुरकार (१४२) फा. वि.-चालाक, मङ्कार; चतुर, 
होशियार । 
पुरकीं (१45१२) फा. वि.-जिसके मन में देष हो, जो गुप्त 


भरा हुआ, बहुविघ्न; भयानक, भीषण, खतरनाक । 

पुरम (९ )२) फा. वि.-टेढ़ा, तिरछा; घूँघरवाला (बाल) ; 
लेख मं इबारत आराई, झाब्दाडंबर । 

पुरखार (५% )) फा. वि.-काँटों से भरा हुआ, कटक- 
संकुल; वह जंगल आदि जहाँ: बहुत काँटे हो। 

पुरखुमार (८८% )>) फा. अ. वि.-नशे में चूर, मस्त। 

पुरखं (5१) फा. वि.-खून से भरा हुआ, रक्तपूण; 
गुस्से से भरी हुई आँख। 

पुरम (४५) फा. अ. वि.-रंज से भरा हुआ, शोकपूणं; 
मुसीबत से भरा हुआ, दु:खपूण । 


| पुरगुरूर ()9:5)2) फा. अ. वि.-घमंड में भरा हुआ, 


अभिमानी, मग्रूर। 

पुरगो (५5५2) फा. वि.-वातूनी, वाचाल; बहुत कविता 
करनेवाला, बहुत शेर कहनेवाला। 

षुरगोई (, ८/५5५१) फा. स्त्री.-वाचालता, बकवास; बहुत 
कविता करना। 

पुरचों (, ५५%)२) फा. वि.-बल पड़ा हुआ (माथा आदि); 
झुर्री पड़ा हुआ (खाल) । 

पुरञ्जर (३2) फा. वि.-रुपयों से भरा हुआ; धन-सपन्न, 
दौलत से पुर। 

पुरजोश (, #३) फा. वि.-जोशीला, जोश से भरा हुआ; 
आवेगपूर्ण, जोरदार; उत्साहपुण, उमंग से भरा हुआ। 

पुरतकल्लूफ़ (..६.५८5)२) फा. अ. वि.-जिसमें बहुत तकल्लूफ़ 
किया गया हो। 

पुरताब (७५५१) फा. वि.-रोशन, प्रकाशमय; शक्ति- 
शाली, ताक़्तवर। 

पुरदग्रल (, ४७३) फा. वि.-दे. 'पुरदग़ा'। 

पुरदग़ा (!2०)२) फा. वि.-छली, फ़रेबी; धूर्त, चालाक। 

पुरददं (५७५2) फा. वि.-दुःखपूण, ग्रमनाक। 

षुरदिल (, ७५१) फा. वि.-शूर, वीर, बहादुर; उत्साही, 
साहसी, हिम्मतवर्‌। 

पुरनम (३) फा. वि.-गीला, भीगा; आँसुओं से भरी 
हुई आँख। 

पुरन्‌र (५५२) फा. अ. वि.-ज्योतिर्मय, प्रकाशमान्‌, 
रोशन । 

पुरपेच (९4०३) फा. वि.-पेचदार, टेढ़ा-मेढ़ा; बलदार, 
पुरशिकन । 

पुरपेचोखम (5९-४१५२) फा. वि.-जिसमे बहुत टढ़-मेढ़ 
हो; जो बहुत जटिल और पेचीदा हो। 
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पुरफ़रेब (५.5२) फा. वि.-दे. 'पुरदग्रा'। 

पुरफ़िज्ञा (.55,2) फा. अ. वि.-खुला हुआ, हवादार, सर- 
सव्ज़ और विस्तृत स्थान। 

षुरबजिद (५४१२) फा. अ. वि.-तत्पर, कटिवद्ध, तेयार । 

पुरबहार (५८५५१) फा. वि.-फूलों से लदा हुआ सुंदर स्थान; 
हबादार, खुळा हुआ और रमणीक स्थान। 

षुरबाद (७।५५२) फा. वि.-हवा से भरा हुआ, फूला हुआ; 
गवे से भरा हुआ, अभिमानी। 

पुरवार (५५५५५) फा. वि.-बौर अथवा फल से लदा हुआ 
पेड़; गर्भवती स्त्री, गृविणी। 

पुरवास (,+०\५५१) फा. वि.-दुःखपूर्ण, कष्टपूर्ण; शोकपूणं, 
खेदपूणं । 

पुरमरज्ञ (५८०५१) फा. अ. वि.-सारगर्भ, तत्त्वपुण । 

षुरमज्ञाक्र ( 3/५८५२) फा. अ. वि.-विनोदप्रिय, जिदादिल; 
हंसी और विनोद से भरी हुई वात। 


षुरमलाल (, |!८०५१) फा. अ. वि.-दुःखपूण, रंज से भरा 
) दृ 


हुआ; खिन्न, मलिन, उदास । 

पुरमिजाह (7/१३) फा. अ. वि.-रठोलिया, विनोदी; 
हंसी की बात। 

षुरमिहून (..)5००)२) फा. अ. वि.-मुसीवतों से भरा हुआ, 
कष्ट-संकुल । 

षुरमेवः (४५५००५१) फा. वि.-मेवों से लदी हुई डाळी; मेवों 
से भरा हुआ पात्र। 

पुररोनक़ (, १2) फा. वि.-जहां बहुत रोनक़ हो । 

पुरशिकन (..»८४)2) फा. वि.-झुरियाँ पड़ी हुई खाल या 
देह; बल पड़े हुए बाल। 

पुरशिकम (०६१२) फा. वि.-जिसका पेट भरा हो, जो 
अफरा हो, उदरपूण । 

पुरशिकोह (४९२) फा. वि.-भीपण, भयानक, डरावना । 

पुरशुऊर (५२२) फा. वि.-तमीज़दार, शिष्ट; बुद्धिमान्‌, 
अक््ळमंद । 

पुरशुकोह (३५८५२) फा. वि--वेभवशाली, विभवसंपन्न, 
शानो-शौक़तवाला । 

षुरशोर (#३) फा. वि.-शोरोगुळ से भरा हुआ, कोलाहल- 
पूर्ण; नमक से भरा हुआ, बहुत अधिक नमकीन। 

पुरशौकत (५८५5५४१२) फा. वि.-वेभवशाली, शानदार। 

पुरसुकून (.»८“०२) फा. अ. वि.-शांतिमथ, शांतिपूर्ण, 
मुतयइन; सारे झंझटों से पाक। 

षुरसोजञ (3५) फा. वि.-जलन और तपन से भरा हुआ। 

पुरहत्रत (८)०->२) फा. अ. वि.-निराश्ापूर्ण, नाउमेदी 


हुआ | 
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पुरहीलः (५५५०५३) फा. अ. वि.-वहानःवाज, बहाना 
करनेवाला, छली । 

पुरहंबत (५८०५२५१) फा. अ. वि.-डरावना, भयानक | 

पुरहौल (, |) फा. अ. वि.-भीषण, भयंकर, 
डरावना । 

पुरहीसलः (००५5५२) फा. अ. वि.-उत्साही, साहसी, 
हौसलःमंद । 

पुरिद: (४७५५३) फा. वि.-भरनेवाला। 

पुरी (, ५2) फा. स्त्री.-भराव, भरा हुआ पन। 

पुरीदः (४५५२) फा. वि.-भरा हुआ, परिपूर्ण । 

पुरीदनो (, ७:५३) फा. वि.-भरने योग्य । 

पु्ञः (४3५१) फा. प्‌.-खंड, टुकड़ा; पचः, काग़ज़ का टुकड़ा; 
मशीन का कोई खंड। 

षुज्ञं ($2) फा. प्‌.-रोम, लोम, रोआँ; ओढ़नी, दुपट्टा; 
दवात में डालने का लत्ता। 

पुर्सः (५२) फा. पुं.-मृत्यु हो जान पर किसी के यहाँ शोक 
प्रकट करने और सहान्‌ भूति दिखाने के लिए जाना। 

पुसं (, ५०५१) फा. प्रत्य.-पुछनेवाला, जेसे-'हालपुसं' दशा 
पुछनेवाला, (स्त्री.) पूछ-ताछ, पूछ | 

पुर्सा (( /«१२) फा. वि.-पूछनेवाला, पृच्छक, जिज्ञासु । 

पुर्सान हाल (, |> (.)«)२) अ. फा. वि.-हाल पूछनेवाला, 
खवर लेनेवाला। 

पुसिंदः (३५५८.५१) फा. वि.-पूछनेवा ला, पृच्छक । 

पुसिश ( +८५२) फा. स्त्री.-पूछ-ताछ; आदर-सत्कार, 
इज्जत । 

पुर्सोदः (४७५५३) फा. वि.-पूछा हुआ, जिज्ञासित । 

पुर्सोदनी (, ०५-०५३) फा. वि.-पूछनेयोग्य । 

पुल (, |) फा. पृं.-सेतु, नदी आदि के उतरने का साधन; 
मछली का सिन्ना। 

षु (, |+2) त्‌ं. प्‌ं.-पेसा। 

षुलची ( ऊ २५२) तु. वि.-पंसे बेचनवाला। 

पुलाव (५२) फा. प्‌ृ.-एक प्रसिद्ध खाद्य जो गोत और 
चावल से वनता हुं, इसका शुद्ध उच्चारण 'पलाव' हे, परंतु 
उर्दू में पुलाव ही बोलते हें । 

पुलफ्तः (८५.२) फा. प्‌ं.-स्फूलिग, अग्निकण, चिनगारी । 

षुइक (५९२) फा. पं.-मंगनी । 

पुरक (५ ९८) तु. स्त्री.-बिल्ली, मार्जारी । 

षुइतः (८५५१) फा. प्‌.-टीला, ढूह; वह मिट्टी या ककड 
चूना आदि जो दीवार को मज़बूत करने के लिए उसकी जड़ 
मं लगाते हें; वह मिट्टी का बंद या दीवार जो नदी के किनारे 


by Et (का पानी रोकनो को, बनाते ह्‌ | 


पुइतःबंदी 
षुझ्तःबंदी (. ५१६५२) फा. स्त्री-दीवार का पुरता 
लगाना; नदी का बंद बाँधना। 

पुरत (५-३२) फा. स्त्री.-पृष्ठ, पीठ; पिछाड़ी, पीछा; 
सहायता, मदद; वंश, नस्ल। 

षुइतक (५ ६२.) फा. स्त्री.-घोड़े की दुलत्ती । 

पुइत्रस (5=^ॐ३) फा. वि.-कुबड़ा, कुब्ज | 

षुइतख्ार (9५-५५) फा. पृं.-पीठ खुजलाने का पंजा । 


पुरतगमी (, -/)5८^.३) फा. स्त्री.-सहायता, मदद; पृप्ठ- 


पोषण, हिमायत। 

पुरत दर पुरत (८-^ॐ५ ५७ =~) फा. अव्य.-पीढ़ी दर 
पीढ़ी, नस्ल दर नस्ल। 
षुरतपनाह (४५२८८~.१) फा. 
पृष्ठपोषक, हिमायती । 
षुरतपनाही ( ०८५८-५५५) फा. स्त्री.-सहायता, मदद; 
पृष्ठ-पोषण, हिमायत। 

पुत बदीवार ()|9५७१ `=^ॐ) फा. वि.-निस्तब्ध, चकित, 
हरान । 

पुरत ब पुरत (५८२ ८ ५-४2) फा. अव्य.-दे. 'पुरत दर 
पुरत । 

षुइतमाही (, 2\/० ८-०५५) फा. स्त्री.-रात्रि, रात, निशा । 

षुझ्तवारः (४)।५%१) फा. प्‌.-दे. 'पुरतारः' । 

षुझ्तारः (४७५५) फा. पुं.-पुश्तवारः का ळघृ., इतना 
बोझ जो पीठ पर उठाया जा सके, पोट, बोझ, गट्ठर। 

पुती (, +५) फा. स्त्री--सहायता, मदद; समर्थन, 
ताईद; पालन-पोषण, पवरिश। 

षुइतीबान (६.१५१ +2१) फा. वि.-सहायक, मददगार; टेक, 
थूनी, आइ। 

पुदतीबानो (, ५१५५ ५ 
टेक । 

पुसते दस्त (८८५० ८८५२२) फा. स्त्री.-हथेली की पीठ, 
करपृष्ठ । 

पुरते पा (५ =~) फा. स्त्री--तळवे का ऊपरी भाग। 

पुरतो (५८2२) फा. स्त्री.-दे. 'पुख्तो' 

पुस (, ७१) फा. स्त्री--मुत्र, तनय, आत्मज, लड़का, बटा। 


| 
बुच (692) फा. वि दे. 'पोच', शद्ध 'पूच' ह, परतु प्रचलित 


पोच' हूं । 
वृद (०) फा. पुं.-बाना, कपड़े की बुनाई में अज में पड़ने 


वाला डोरा। 


वि.-सहायक, मददगार; 


2) फा.स्त्री.-सहायता, मदद; सहारा, 
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पुर (५२) फा. प्‌.-पुत्र, बेटा, आत्मज, तनय। 

पुरे पुशंग (५ £२२ )५२) फा. प्‌ .-पुशंग का पुत्र, अफ्रासियाव । 

पुरे सीना (७५ ५५१) फा: अ. पूं-हकीम ब्‌ अली सीना । 

पूरे हाजिर (>= )५२) फा. अ. पुं.-हप्त्रत इस्माईल पंग़ंबर । 

पे 

| पेस्तः (4८.५२) फा. पूं.-मंदा, बारीक आटा । 

| पेग्रारः ()।५५१) फा. पूं.-दे. 'पेग्रारः, दोनों शुद्ध 

पेचः (८५१) फा. प्‌.-अमरबेल, आकाराबेल । 

पेच (७१) फा. प्‌.-घुमाव, चक्कर; बल, लपेट; पेची- 
दगी, जटिलता; छल, चाल, धोखा; कल, मशीन; कठिनता, 
दुशवारी; विघ्न, बाधा; कुंडली, हलक़:। 

पेचक (९४) फा. स्त्री.-्रटे हुए महीन सूत की गोली; 
हर लिपटी हुई वस्तु । 

पेचकश (, 55-४2) फा. पूं.-ढिवरी आदि खोलने और 
कसन का यंत्र । 

पेच दर पेच (६५? )० &-५2) फा. वि.-जिसमें पेच के अंदर 
पेच हों, बहुत अधिक जटिल, बहुत पेचीदा। 

पेचदार (०-४२) फा. वि.-जिसमें पेच हों; जिसमें बल 
हों; जटिल, पेचीदा; उलझा हुआ। 

पेचरिरतः (५),९-५२) फा. पृ.-अंटी, पिडया, चर्खे से 
निकली हुई सूत की अड़िया। 

पेचाँ (५३५२) फा. वि.-पेचदार; बलदार; लिपटा हुआ; 
उलझा हुआ। 

पेचाक (।_९६३%) फा. -प्‌.-वल, शिकन; टेढ़, वक्रता; 
अलक, जुल्फ़; लुरः, कलगी; घोंघा। 

पेचानीदः (४०५०६३५१) फा. वि.-लपेटा हुआ। 

प्रेचिश (२५०5५) फा. स्त्री.-आँतों की एंठन के साथ बार- 
बार पाखाने जाने का रोग, मरोड़। 

पेचीदः (४७५३५१) फा. वि.-पेचदार, जटिल; 

मुश्किल; लिपटा हुआ । 

पेचीदःदस्त (८५.०४५.५३५२) फा. वि.-निबेल, कमज़ोर। 

पेचीदगी (, 5५४5४२) फा. स्त्री.-जटिलता, उलंझाव; 
कठिनता; मुश्किल; लपेट, लिपटापन। 

पेचीदनी (, 5५३५३) फा. वि.-रिपटने के योग्य; लपेटने 
के योग्य। 

पेचोखम (४5१४) फा. पुं.-टढ़-मेढ़, चक्कर; जटिलता, 
दुशवारी; ऊँच-नीच, मारपेच । 

पेचोताब (->\०१(८-५२) फा. प्‌ं.-क्रोध, गुस्सा; मनस्ताप, दिली 
खलिश। 


ह्‌ । 


कठिन, 


( ४992.) फा. पू RCAF दलों गढ़, हैं.) , Digtized by M "पे 2 स्त्री छानन की वस्तु, छन्नी। 


पेज्ञीदः 


पेज्ञीदः (४८५५५५२) फा. वि.-छाना हुआ। 

पेरा (|»#) फा. प्रत्य.-दे. 'पेरा', दो. शु. हें, परंतु बोला 
वही जाता हं । 

पेराइश (, +5|,५३) फा. स्त्री.-दे. 'पेराइश', दो. शु. हें 
परन्तु व्यवहृत वही है । 

पेरामुन (,.५/१।५४2) फा. पुं.-दे- 'पे रामुन', दो. शु. हं, परंतु 
प्रचलित वही हं। 

पेरामून (...+-०)२२) फा. प्‌--दे. 'पेरामून', दो. शु. हें, परतु 
बोलते वही हं । 

पेरास्तः (५५५५२) फा. वि.-दे. “परास्तः, दो. शु. हें, परतु 
बोला वही जाता हें। 

पेशः (०.५१) फा. पृं.-व्यवसाय, धन्धा; उद्योग, उद्यम, 
रोज़गार; वेश्या-वृत्ति, कमाई । 

पेशःवर (१५-५५३) फा. वि.-उद्यमी, रोजगारी; जिसने 
किसी कार्य-विशेष को अपनी जीविका का साधन बना लिया 
हो, जसे--पेश:वर शाइर । 

पेशःवरानः (|)१५५२) फा. वि.-पेशःवरों, जसा, जो 
पेशःवरों का ढंग हें वेसा ढंग । 

पेशःवरी (, ५११५५१) फा. स्त्री.-उद्यम करना, रोज़गार 
करना । 

पेश (, १५१) फा. पृं.-संमुख, सामने; प्रथम, पहले; 
अगला भाग; उर्दू में 'उ' की मात्रा। 

पेशअंदेश (, +*२००|,५१५१) फा. .वि.-दे. 'पेशबीं । 

पेशअंदेशी (, ,४५५०|, १५५१) फा. स्त्री--दे. 'पेशबीनी । 

पेशअंदाज़ (5५-५१५२) फा. पूं--खाना खाते समय घुटनों 
पर डाला जानेवाला कपड़ा । 

पेशआमद (५०१ (५५२) फा. स्त्री.-दे. पेशामद , वह उच्चा- 
रण फ़सीह हं । | 

पेशआहंग (५८९५५१४३) फा. पुं.-दे. पेशाहंग, वह 
उच्चारण फ़सीह हं। 

पेशक़्दमी ( ०७०,५५३) फा. अ. स्त्री.-पहलू, सवक़त; 
सेना का आक्रमण के लिए आगे बढ़ना । 

पेशक्रब्ज (१5,५०४३) फा. पुं.-भुजाली, जम्बिया, छोटी 
कटार । 

पेशकश (, ५८१४१) फा. स्त्री.-पुरस्कार, भेंट, नज़रानः; 
प्रस्ताव, तज्वीज़; प्राथना, इल्तिजा । 

पेशकार (४४१) फा. पुं.-किसी हाकिम की पेशी में काम 
करनेवाला । 

पेशकारी (, ५१७५४३) फा. स्त्री.-पेशकार का पद, पेशकार 
का कतव्य या काम । 

पेशखानः (५०७४८१४१) फा. पुं.-घर-गिरस्ती का सामान। 
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५ पेशनिहाद 


पेशखिद्मत (८:०५.५३) फा- अ. पुं.-सेवक, नौकर; 


प्राइवेट सेक्रेटरी । 

पेशखर्द (२५५5, १५2) फा.पुं.-सवेरे का नारता, प्रातराशन; 
खाने का नमक चखना। 

पेशे (५५५१५2) फा. पुं.-तेज और फुर्तीला नौकर; 
राग, नगमः । 

पेशखेमः (८-५८, ५2) फा. अ. पृं.-किसी होनेवाले काम की 
तम्‌हीद; वह खेमा जो अगले पड़ाव पर पहले से लगा 
दिया जाता है, ताकि दौरे के पदाधिकारयिं को कष्ट न 
हो; वह खेमा जो फ़ौज में सबसे आग लगाया जाता है। 
पेशरूवाँ (, १% ४५२) फा. वि.-वह व्यवित जो सभा की 
काररवाई प्रारम्भ होने से पहले कविता आदि पढ़ता है। 

पेशरूवानी (, ८], ५९) फा. स्त्री.-सभा के प्रारभ मं 
कविता आदि पढ़ने का कायं। 

पेशगाह (४५८५५२) फा. स्त्री.-वह्‌ फ़शं जो वादशाहों के 
तख्त और मस्नद के आगे बिछाया जाता है; सभापति, 
सद्रे मज्लिस; अजिर, आँगन। 

पेशगी (, +९2४२) फा. स्त्री.-वेआनः, अग्निम धन; पहले से। 

पैशगीर (+५४५१) फा. प्‌.-मुंह पोंछने का रूमाल । 

पेशगो (+5, +४2) फा. वि.-दे. 'पेशींगो' । 

पेशगोई (, 5,४१) फा. स्त्री.--दे. 'पेशींगोई'। 

पेशतख्तः (८५५, ५१५१) फा. प्‌'.-डेस्क, ढलवा संदृक़ | 

पेशतर (५१) फा. वि.-पहले, आगे। 

पेशतरक ((४)-०५२) फा. वि.-वहुत पहले | 

पेशताक्र ( ४५५०, ११५२) फा.प्‌.-अजिर, आँगन; अमीरों और 
राजाओं के महल का वड़ा दरवाज़ा; दरवाजे के सामने 
का आँगन । 

पेशदंदाँ (, /|५००, ५१५१) फा. पं.-सवेरे का जलपान, प्रात- 
राशन, नाइता । 

पेशदस्त (८००, +१४2) फा.वि.-पेशकार ; प्रतिनिधि, नाइब; 
सहायक, मददगार; पहल करनेवाला; विजेता, ग्रालिब। 

पेशदस्ती (_ ८५७.४) फा. स्त्री-पेशकारी; सहायता; 
पहले-पहले हाथ उठाना, छेड़खानी करना । 

पेशदाद (०|०, ५१५) फा. स्त्री.-किसी कार्य-विशेष के लिए 
पहले दिया हुआ धन, साई । 

पेशदादी (, +०]०.५>५२) फा. वि-होशंग' का वंशज । 

पेशदामन (,.)*० ४७२) फा. पु.-सेवक, नौकर। 

पेशनश्ञों (, ५५०८५१५२) फा. वि.-जो सभा आदि में सबसे 
आगे बिठाया जाय, अग्रासन । 

पेशनिहाद (५५४०५१५२). फा. पुं.-इच्छा, इरादा; कामना, 
मकसद । 
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पेशबंद 





पेशबंद (०५,४२) फा. पुं-घोड़े का ज़ेरबंद । 
पेशबंदी (, ७१, +५३) फा. स्त्री.-किसी काम की पेशगी 
तमहीद; साज़िश, पड़यंत्र । 
पेशबाज्ञ (१.५ +४) फा. पुं.-स्वागत, इस्तिङ्गवाळ; स्वागत 
करनेवीला । 
पेशबीं (, >#>, +४२) फा. वि.-आगें की वात सोचनेवाला, 
दूरअंदेश; बुद्धिमान्‌, अक्लमंद । 
पेशबीनी (._ ५२, +५२) फा. स्त्री.-आगे को वात सोचना, 
दूरअंदेशी; जुद्धिमत्ता, अक्लमंदी । 
पेशयार (१५५ ५१५१) फा. प्‌.-पेशकार । 
पेशरफ्त (<~), +५2) फा. स्त्री-आगे बढ़ना; तरव॒क़ी 
करना; वरा, जोर, क़ाबू। 
पेशरवी (, +), १५१) फा: स्त्री.--आगे चलना, अग्रगमन; 
राहनुमाई करना, पथ-प्रदशेन । 
पेशरस (, ५०१ ५१४१) फा. पुं-वह फल जो पेड़ में सबसे 
पहले पके । 
पेशरसी (, ५), +४2) फा. स्त्री.-फल का अपनी जाति के 
फलों में सबसे पहले पकना। 
पेशरो (9) ४२) फा. वि.-आगे चलनेवाला, अग्रगामी; 
पेशवा, पथ-प्रदर्शक । 
पेझवा (|) फा. वि.-अगुआ, नेता, लीडर। 
पेशवाई (, „|+2५२) फा. स्त्री-किसी आनेवाले का, आगे 
वढ़कर इस्तिकवाल । 
पेशवाए मुल्क (६.५.८० ०,८५२) फा. अ. पूं--देश का नेता । 
पेशवा (५४२) फा. प्‌.-दे. 'पेशवाज़'; दे. 'पिशूवाज'। 
पेशानी (, ८५५२) फा. स्त्री--ललाट, भाल, माथा; भात्री, 
होनहार; भाग्य, क्रिस्मत। 
पेशाब (->७४५२) फा. प्‌ .-मूत, मूत्र, प्रद्नाव | 
पेशामद (७“थ,_»४२2) फा-पुं.-अनुकपा, दया; पहुँच, रसाई; 
रिआयत, छूट । 
पेशाहंग (£2 /»५२) फा. पुं.-सेना अथवा यात्रीदल के 
आगे चलनेवाला व्यक्ति । 
पेज्ञीं (, +५२५२) फा. वि.-पहला, प्रथम; पुराना, प्राचीन; 
पहलेवाला, सबसे पहला। 
पेशींगो (५5 + ) फा. वि.-आग की वात बतानवाला, 
भविष्यवकता, आगमज्ञाना । 
पेशोंगोई (, +5५४५) फा-स्त्री.-आगे की वात बताना, 
आगमज्ञान, भविप्यवाद । 
पेशी (, ५2५) फा. स्त्री-सामन आन का भाव; मुक्तदमे 
आदि मं हाकिम के सामन पेश होन का भाव। 
वेशीनः (८४५५) फा. वि.-अगला, पहला; पुरातन, पुराना। 
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पग्रामरसाँ 


पेशीनगो (५5.५२५२) फा. वि.-दे. 'पेशींगो' । 

पेशीनगोई ( Ss 95 Ly ) फा. स्त्रो पेशींगोई | 
पेशीनाँ (, ५५.३५२) फा. प्‌ं.-पहलेवाले लोग, पूवज । 

पेश नज्ञर (+८ ) फा..अ. पूं.-दष्टि के सामने, आँखों 
के सामने; ध्यान में, खयाल में। 

पेशे निगाह (४४० , +५३) फा. पृं.-दे. 'पेशे नज़र । 

पेशोपस (, ५-२१, ५१५) फा. प्‌.-आगा-पीछा, असमजस 
तजृञ्जुव । 

पेसः (८५१) फा. प्‌.-जिसे शरीर में सफ़ेद दाग्रों का रोग 
हो, सिध्मी, मब्रस। 

पेस (, +५२) फा. प्‌.-सफ़द कोढ़, वरस, सिध्म; सफेद 
कोढ़ का रोगी, सिध्मी। 


| 


प 


प (2) फा. प्‌.-स्नायु, पट्ठा; पद-चिह्व, पाँव का 
निशान; पीछा, तआक़ब; वार, दफ़ा; शक्ति, बळ; लिए, 
वास्ते, प्रति; पट्ठे के रेशे जो धनुप आदि पर चिपकाये 
जाते ह; पाँव, चरण । 

पक (५६५२). फा. प्‌.-पत्रवाहक, चिट्टीरसाँ; 
पियादा; दत, क़ासिद, एलची । . 

पर्कर (>£) फा: प्‌ं.-देह, शरीर; आक्ृति, शक्ल । 

पका (, )४५२) फा. पुं.-पकान' का लघु., दे. 'पकान'। 

पेकान (,.)४५२) फा. पुं.-वाण की नोक; वरछी की अनी। 

पेकानी (, ५४५२) फा. वि.-एक प्रकार का पद्मराग अर्थात्‌ 
लाल; एक प्रकार का नौसादर; एक प्रकार का याक्रत। 
पकार (५४९) फा.प्‌.-युद्ध, समर, लड़ाई, जंग । 

पके अजल (, }>। ९५२) फा.अ. प्‌.-यमदूत, मौत का पयामी । 

पेके खयाल (, ।\५% ५९५१) फा. अ. पुं.-कल्पना रूपी दूत 
जो हर स्थान पर पहुँच सकता हुं । 

पके निगाह (४५० £५२) फा. पुं -दृष्टि का दूत, या दूत रूपी 
दृष्टि । 

पेग्रबर (>+) फा. पं.-ईशदूत, अवतार, पयंबर। 

पेग्रंबरी (५5२४२) फा. स्त्री.-ईश-दूत का पद; ईश-दूत 
का कर्तव्य; ईशदूत वाला। 

पेग्राम (0००५2) फा. पृं.-संदेश, संदेसा, पयाम; समाचार, 
ख़बर ; लड़के की ओर से लड़कीवालों से सगाई की वातचीत। 

पैग़ामबर (३-१५३) फा. वि.-संदेश ले जानेवाला, दूत, 
कासिद, वार्तावह, संदेशवाहक । 

पंग्रामबरी (, +२९५२) फा. स्त्री.-संदेश ले जाने का काम, 
वार्तावहन । 


पेग्रामरसां (, ॥«)/५०-५२) फा. वि.-दे. “पग़रामबर'। 


हरकारा, 
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पग़ामरसानौ 


पग्रामरसानी (, ८5.५९५५) फा. स्त्री.-दे. 'पेग्रामवरी'। 

पग़ामरसी (, ८९८५४) फा. स्त्री.-संदेश पहुँचना, पयाम 
जाना। 

पेग्रामे जबानी (, ८५३ ९५८५१) फा. पुं.-वह खबर जो किसी 
कारण लिखकर नहीं बल्कि जबानी कही जाय | 

पेग्ारः ()।५२) फा. पृ.-भर्त्सना, डाँट-फटकार; कटाक्ष, 
ताना । 

पेगार (५५२) फा. पृं.-दे. पंकार', दोनों शुद्ध हें, परंतु यह 
अप्रचलित हें । 

पेगुलः (५५५३) फा. प.-'पेगूलः' का लघुः, दे. 'पंगूलः । 

पंगूलः (५५३) फा. प्‌.-कोना, एकांत, गोशः। 

पेज्ञार ()।5#2) फा. स्त्री.-जूता, पादुका । 

पे दर प॑ (2०९) फा. अव्य--लगातार, निरंतर; बार- 
वार, वारबार | 

पेदा (|७.५२) फा. वि.-उत्पन्न, प्रसूत, जाईदः; आविर्भूत, 
व्यक्त, जाहिर; प्राप्त, हासिल, (पुं. ) प्राप्ति, हुसूल । 

पैदाइश (, #-]५५३) फा. स्त्री.-उत्पत्ति, जन्म; आविर्भाव, 
जुहर; प्राप्ति, लाभ; प्रारभ, शुरूआत; उपज, जमना । 

पेदाइशी (, »४४|७५2) फा. वि.-प्राकृत, फित्री; जन्मसिद्ध, 
जो उत्पन्न होते समय से प्राप्त हो । 

पेदावार ()|॥|७५2) फाः स्त्री.-खेती की उपज; व्यवसाय 
की आयु; माल की उत्पत्ति। 

पैदावारी (, ५११०५२) फा. स्त्री.-दे. पेदावार'। 

पेबपे (2 ९१) फा. अव्य.-दे. पे दर प'। 

पेमाँ (, ०७२) फा. प्‌ं.-पेमान' का लघु., दे. 'पेमान' । 

पेमाँगुसिल (, (०६ १५५५३.) फा. वि.-प्रतिज्ञा भंग करनेवाला, 
कौल से हट जानेवाला, वचनभेंदी । 

पैमाँशिकन (...८* ५०४२) फा. वि.-वचन-भंजक, प्रतिज्ञाभेदी, 
क़ौल तोड़ देनेवाला । 

पेमाँशिकनी (, +८ ०५२) फा. स्त्री.-वादे से फिर जाना, 
वचन भंग कर देना। 

पेमा (\५) फा: प्रत्य.-नापनेवाला, जेसे-कोह पेमा, पहाड़ 
नापनेवाला; पीनेवाला, जैसे--'बादःपेमा', शराब पीने- 
वाला; फिरनेवा ला, जेसे--'दइत प मा, जगंल में फिरनेवाला। 

पेमाइंदः (४७५५६८५३) फा. वि.-नापनेवाला । 

पेमाइश (५१६-८५३) फा. स्त्री.-नाप; किसी क्षेत्र के रकबे की 
नाप; किसी स्थान की लंबाई-चौड़ाई आदि की नाप। 

पेमानः (५.५५३) फा. पुं--छंवाई नापने का यंत्र, इस्केल ; 
तरल पदार्थ नापने का यंत्र; शराब का गिलास, पान-पात्र । 

पेमातःकश (, /»४००५०५२) फा. वि.-शराब पीनेवाला, मद्यप, 
रसाशी । 
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पवंदौ 

पेमानःकशी (, +ॐ5८।.८.४३) फा. स्त्री.-शराब पीना, मदिरा- 
पान, मद्यपान, रसादन । 

पेमानःबकफ़ (८-६४2 ०४०५४) फा. वि.-हाथ में मदिरापूण 
गिलास लिये हुए, चपकपाणि। 

पेमानःबदस्त (८८००५१ ०६५३) फो. वि.-दे. 'पमानःबकफ़'। 

पेमानःशिकन (..)£«०.०५-२) फा. वि.-शराब का गिलास 
तोड़ देनेवाला, अर्थात्‌ मद्यनिपेधक, मुहतसिब। 

पमान (..)-«५2) फा. पुं.-प्रतिज्ञा, वादा; वचन, क़ौल; 
शपथा-शपथी, क़समा-क़समी । 

पेमानए ग़म (४5 «०\-.५१) फा. अ. पृं.-प्रेम की मदिरा का 
प्याला । 

पेमानए सय (, ५० ०७\..५१) फा. पृं.-शराव का प्याला, 
पानपात्र । 

पेमूदः (४०,०४२) फा. वि.-नापा हुआ | 

पेमूदनी (८७-५५२) फा. वि.-नापने योग्य । 





पैमूनः (५५-५५२) फा. पृं.-मे माना । 


प्रवी (, ८१५४२) फा. स्त्री.-अनुकरण, अनुसरण, तक्लीद; 
किसी की ओर से किसी मुक़दमे आदि की पेरोकारी। 

पेरहन (,.)२)%२) फा. पृं.-कुर्ता, क़मीस; वस्त्र, वसन, लिबास । 

पेरा (|,५2) फा. प्रत्य--सजाने और सँवारनेवाला, ज॑से-- 
'चमनपरा' बाग़ को सजानेवाला। 

पराइंदः (३०५५|५४१) फा. वि.-सजानेवाला, 
करनेवाला । 

वराइश (_»-|)५२) फा. स्त्री.-सजावट, सज्जा, आराइरा; 
काट-छाँट करके सजाना। 

पेरामन (..»/*|)#2) फा. पुं.-दे. पे रामून' । 

पेरामुन (,.५**)३३) फा. पुं--पे रामून' का रृघु., दे. परामून' । 

पेरामून (,.)१-*|>४२) फा. पुं--चारों ओर, इदे-गिदें; दौर, 
गिर्दागिदे; कपड़े का दामन। 

परायः (८।५४१) फा. प्‌.-शेली, पद्धति, तजे; सजावट, 
जीनत; वस्त्र, लिबास; आभूषण, जेवर । 

पेरास्तः (८~|५५२) फा. वि.-सजा हुआ, सुसज्जित । 

पेरास्तगी (, +£~|५५३) फा. स्त्री.-सजावट, आरास्तगी। 

परास्तनो (. -|५५१) फा. वि.-सजाने योग्य । 

पेराहन (..५२|)५३) फा. प्‌.-दे. 'परहन'। 

पंरौ (५४२) फा. वि.-अनुयायी, अनुसरणकर्ता, पेरवी 
करनेवाला । 

पेबंद (५०५४१) फा. प.-जोड़, थिगली; रिश्तेदारी, खून 
का तअल्ळुक़; वृक्ष की क़लम। 

पैबंदी ( ७५५४) फा. वि.-जिसमें पेवंद लगा हो; जो 
कलमी हो (फल) । 


सुसज्जित 
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पेवस्तः (2०८०५४२) फा. वि.-सटा हुआ, मिला हुआ; 
निरंतर , लगातार; गत, गुजरा हुआ; सर्वेदा, हमेशा। 
पेवस्त (७५५४२) फा- वि.-मिला हुआ, जुड़ा हुआ; 
अंदर घुसा हुआ। न 
पैवस्तगी (, %‰5८५)४) फा. स्त्री.-सटा हुआ (होना) तरता, 
लगातारपन; नित्यता, हमेशगी; अंदर घुसने या पवस्त 
होने का भाव । 
पैचस्तनो (. ५2५५४३) फा. वि.-मेवस्त होने योग्य । 
पेसः (८५५३) फा. प्‌ं.-तांबे का सिक्का, तीन पाई की मुद्रा । 
पेसिपुर (++-«<) फा. वि.-पददलित, प्रों तले कुचला हुआ । 
पेसिपुरी (, ५३०६) फा. स्त्री-पामाली, परोंतले कुचलना । 
पेसुराक (५।५००९) तुं. पुं--खच्चर, अश्वतर । [ 
पेहम (४४१) फा. विः-निरंतर, लगातार; बारबार, बार- 
बार,-_“हम जल्वए-पैहम के तलबगार कहाँ हें ? -हसरत 
मोहानी । 


पो 


पोक (( ५2) फा. प्‌..-खेती का अन्न | 

पोचः (८११) फा. स्त्री--जोंक, रक्तपा, जलौका । 

पोच (८92) फा. वि.-अधम, नीच; व्यर्थ, फुजूल; 
निकम्मा, नाकारः, अइलील, फ़ोहश; निर्थक, बेमा'नी; 
अकुलीन, बदनस्ल; लंपट, लोफ़र; वह वस्तु जो बिलकुल 
ही व्यर्थं हो। 

पोचगो (+5११) फा. वि.-अनर्थवादी, व्यर्थभाषी, फुजूल 
की बातें करनेवाला । 

पोचगोई (, ५?५5ह१३) फा. स्त्री.-बकवास, मिथ्यावाद । 

पोचबाफ़ (८5\५५२) फा. वि.-दे. 'पोचगो' । 

पोचबाफ़ी ( १३) फा. स्त्री--दे- पोचगोई । 

पोचबीं (, ५५५८१२) फा. वि.-संकुचितंदृष्टि, तंगनज़र । 

पोचबीनी (, +४१५२) फा. स्त्री.-तंगनज़री, दृष्टि-संकोच । 

पोः (४३११) फा. पुं.-दे- पोज़ । 

पोजःबंद (३०५५४३१३) फा. प..-दे. पोज़बंद । 

पोज (392) फा. पु.-थूथन, थूथनी, पशुओं का मुँह नथने 
समेत । 

पोज्ञबंद (७५३१३) फा. पुं.-पशुओं के मुंह पर चढ़ाने का 
छींका, मुसीका । 

पोजमाल (,।८०३११) फा. पुं.-थूथनी में डालने का फंदा । 

पोजज्ञि (८५>११) फा. स्त्री-- दे. पोजिश । 

पोजिश (#5१३) फा. स्त्री--उप्त्र, विवशता, मञ्बूरी। 

पोज़िशपज़ीर (५२२८५३१२) फा. वि.-उज्च माननेवाला, 
विवद्वता पर ध्यान देकर क्षमा करनेवाला । 


३८८ 





पोस्तीं 


पोज्ीदः (३०५३५३) फा. वि.-जिसने अपनी विवशता 

प्रकट की हो, जिसने उप्त्र किया हो । 

पोतः (5५१) फा. प्‌. -भांडागार, मख्ज़न; लगान, माल- 
गुजारी, राजस्व। 

पोत (०-५२) फा. प्‌.-पेट और सीने में जो कुछ हो, आंत, 
तिल्ली, जिगर, हृदय आदि। 

पोदीनः (८-०५१) फा. प्‌ं.-एक सुगंधित पत्ती, प्रणास। 

पोयः (८५) फा. प्‌.-घोड़े की एक चाल। 

पोयाँ (, )५५५३) फा. वि.-दौड़ता हुआ। 

पोया (५५३२) फा. वि.-दौड़ता हुआ; दौड़नेवाला। 

पोलः (2) फा. प्‌ं.-विगड़ा और पला हुआ फल | 

पोल (,|५३) फा.प्‌.-पंसा, ताँबे का सिक्का । 

पोलाद (०४५१) फा. प्‌ .-दे. 'फ़ौलाद'। 

पोलाब ( ४५१) फा. वि.-जो दिखाई पड़े, दृष्टिगोचर, 
मर्‌ई। 

पोलाबी (, +२४५१) फा. वि.-अन्‌भव हे।नेवाली वस्तु, हिस्सी । 

पोले सफ़द (७५०. । |) फा. प्‌ं.-रुपया, चाँदी का सिक्का । 

पोले सिपाह (३५-५, ५१) फा. प.-पसा, तांवे का सिक्का । 

पोश (, ५४५२) फा. प्रत्य--छिपानेवाला, जंसे--'एबपोश' दोप 
छिपानेवाला । 

पोशाक (८५५४१) फा. स्त्री-पहनने के कपड़े, वस्त्र, 
वसन, परिच्छद । 

पोशिदः (४०५५५३) फा. वि.-पहननेवाला; छिपानेवाला । 





` पोशिश ( +१) फा. स्त्री.-वस्त्र, लिबास; पहनावा । 


पोशीदः (४०४४५) फा. वि.-पहनाया हुआ; छिपाया हुआ, 
गुप्त; खिलअत; शिकारी का जाळ। 

पोशीदगी (, 5०४५५३) फा. स्त्री.-छिपाव, दुराव; पहनाव। 
पोशीदनी (, ७७४५२) फा. वि.-पहनाने योग्य; पहनने के 
कपड़े; छिपाने योग्य । 

पोसीदः (४७५५५२) फा. वि.-पुराना होकर धिसा-पिसा, 
जीण, जजेर, शीणं । 

पोस्तः (५५५२.) फा. प्‌.-डाकखाना, पोस्ट आफ़िस । 

पोस्त (-~५५३) फा. पुं.-खाल, त्वचा, जिल्द; पेड़ की छाल; 
पिशुनता, ग्रीवत । 

पोस्तकंदः (४५५5५-०५५२) फा. वि.-स्पप्ट, बिलकुल साफ़, 
खुला हुआ । 

पोस्ततख्त (०.७५-.«»० ) फा. पृं.-साधुओं का बिछौना जी 
हिरन या शेर की खाल का हो । 

पोस्तमाल (, |८०८-००५३) फा. पुं.-चमड़ा मढी हुई वस्तु । 
पोस्तीं (, +५५५१) फा. स्त्री.-पोस्तीन' का लघु., दे. 
'पोस्तीन' । 
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पोस्तोंदोज 


पोस्तोंदोज (3१०, +५२५५) फा. वि.-पोस्तीन सीनेवाला, 
अर्थात्‌ बनानेवाला । 

पोस्ती (०५१) फा. वि.-अफ़ीम खानेवाला, मदक पीने- 
वाला, मदकची । 

पोस्तोख्रानः (८८. ८५५१) फा. प्‌ं.-मदकखानः। 

पोस्तीन (_.)५८८५५१) फा. स्त्री-लोमड़ी, समूर, सिंजाब 
आदि रुवेदार जंतुओं की खाल से बनाया हुआ कोट जो शीत- 
प्रधान देशों में पहना जाता हें, इसके रुएँ भीतर और खाल 
ऊपर रहती हे। 

पोस्तीने गुर्ग (५९५४ ,.५५८५५१) फा. स्त्री.-भेड़िए की खाल 
या उसका पोस्तीन। 

पोस्तीने रोबाह (४५२१) ,.५४८५५३) फा. स्त्री.-लोमड़ी की खाल 
या उसका पोस्तीन । 

पोस्तीने शेर (५ ,.+४८५१) फा. स्त्री.-रोर\की खाल या 
उसका पोस्तीन। 


फफ 


फंजनोश (, #५5.) फा. पुं.-लोहे का मेल, मंडूर, खुन्सुल 
हदीद। 

फ़ंद (७45) अ.प्‌.-छल, कपट, मक्र, फ़रेब । 

फ़जआल (, ५७) अ. वि.-बहुत काम करनेवाला | 

फ़क़ (ॐ) अ. वि.-त्रेहरे की रंगत का विकार या उड़ 
जाना । 

फक [क्क] (८६5) अ. प्‌ं.-जबड़ा, कल्ला; मोचन, छूटना । 

फ़क्त (५55) अ. वि.-बस, खत्म, समाप्त; केवल, सिफ़; 
इतिश्री, तम्मत। 

कक्रार (५७८) अ. फ्‌.-'फिक्रः' का बहु., पीठ के गुरिए। 

फ़क़ाह (४०७ ) अ. स्त्री.-बृद्धिमत्ता, मेधा, दानाई। 

फ़क्राहत (५-००८) अ. स्त्री.-वुद्धिमत्ता, मनीपा, मेधा, 
अक्लमंदी । 

फ़क्ीअ (९५) अ. स्त्री.-जौ की शराव। 

फ़क़ोद (७५५) अ. बि.-अप्राप्य, नायाब। 

फ़क़ोदुन्नज्ञीर (५७५)।५.५३5) अ. नि.-जिसके समान दूसरा 
न हो, अद्वितीय, अनुपमं, लाजवाब | 

फ़क़ोदुलमिसाल (, |^.) ७४६५) अ. वि.-दे. 'फ़क्रीदुन्नजीर'। 

फक्रीबुर्लानस्ल (, ~| ०४६५) अ. वि.-दे. 'फक़्ी दुन्नज़ीर । 

फ़क्कोर (४) अ. वि.-भिक्षुक, मंगता, भिखमंगा; संन्यासी, 
दरवेश; आसक्त, आशिक; नम््रता-प्रदशंन के लिए वक्ता 
अपने की भी कहता हूं । 

फक्कोरदोस्त (८८५१०५५४५) अ. फा. वि.-साधु-संतों में भक्ति 
भाव रखनेवाला। 


३८९ 


फ़जरः 


फ़क़ी रमनिश (, १५० ५५25) अ. फा. वि.-साध॒ओं-जेसे सीधे- 
सादे आचार-व्यवहारवाला । 

फ़क़ीरानः (|) ) अ. फा. वि.-फ़क्रीरों और साधुओं-ज॑सा । 

फ़क़ोरी (_ ५५५5) अ. स्त्री.-सावृता, दरवेशी; भिखमंगा- 
पन, मॅगताई । 

फ़क़ोह (८४५५) अ. वि.-धर्मशास्त्र का विद्वान्‌, मुस्लिम 
धर्मशास्त्र को पूर्णरूपेण जाननेवाला। 

फ़कीहाँ (, ।.५५०७ ) अ. फा. प्‌ .-फ़क़ीह' का बहु., फ़कीह लोग । 

फ़कफ़ (५६४८5) अ. अव्य.-पस, क्योंकर । 

फ़क्कुरंहन (,.५2५/।५-६) अ. पृं.-वंधक-मोचन, रेहन से 
चीज़ का छूटना । 

फ़क्के अस्फ़्ल (, {१५५५-९5 ) अ. पुं.-नीचे का जबड़ा। 

फ़क्के आला (,।५८] ६5) अ. पुं.-ऊपर का जबड़ा | 

फक्के रहन (,.»०) £5) अ. फुं-बंधन-मोचन । 

फ़क (55) अ. पुं.-दरिद्रता, कगाली; साधुता, दरवेशी | 

फ़वामत (८-०४५) अ. स्त्री.-प्रतिष्ठा, इज्जत; श्रेष्ठता, 
बृजुर्गी; आदर, क़द्र; मोटापन। 

फ़खिज्च १९५४५) अ. स्त्री.-जाँघ, रान। 

फ़ख्रोम (#५०५) अ. वि.-प्रतिष्ठावान्‌, जी इज्जत। 

फ़रुज्ञ (५४) अ. स्त्री.-रान, जाँघ, दे. फ़खिज़', दो. श॒. हे। 

फ़ल (५%) अ.पृ.-गत्रं, गौरव, नाज; अभिमान, अहंकार, 
घमंड; शेखी, डींग । 

फ़स्प्रमामेज्ञ (3५५४) फा. अ. वि.-गवंपूर्ण, -फ़ल्लियः । 

फल्न ([,%) अ. अव्य.-गर्वंसहित, घमंड के साथ । 

फ़ल्मियः (८५५.5) अ. अव्य.-गर्वं के तौर पर, घमंड से। 

फ़सप्री (_ ५५४) अ. वि.-एक क्रिंस्म का अंगूर; शाह 
फ़ल्य दीन के सिलसिले का मुरीद । 

फ़स्प्रक्कोम (१५१ )ॐ) अ. प्‌.-वह व्यक्ति जिस पर राष्ट्र 
गर्वं करे। 

फ़र्प्र खानदान (..|००५- ॐ) अ. फा. पुं.-जिससे कुल की 
मर्यादा बढ़े, वह व्यक्ति, कुलभूणण। 

कर्पर मिहलत (<८ ५५) अ. पुं.-दे. 'फल्ख क़ौम । 

फरर मुल्क (८-९८० )%) अ. पुं.-देश के लिए गर्वे का कारण 
व्यक्ति । 

फ़र्रे वतन (५८१५४5) अ. पूं.-दे. 'फ़ल्थ मुल्क । 

फ़ग्र (&5) फा.पु.-मूति, प्रतिभा, बुत। 

फ़फ़र (१9४००) अ.पूं.-चीन के शासकों की उपाथि। 

फ़ज [ज्ज] (+) अ. पुं.-दो पहाड़ों के बीच का चौड़ा 
रास्ता । स 

फ़जरः (४५२) अ. पुं.-फ़ाजिर का बहुः, व्यभिचारी लोग, 
कदाचारी लोग। 
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फज्ञा' 


फ़ज्ञा' (८३) अ. प्‌ं.-भय, त्रास, डर। 
फ़ज्ञा (५53) अ. स्त्री.-खुली हुई जगह, मदान; वातावरण, 
माहौल; शोभा, रौनक़, बहार; खुली हुई हरियालीदार जगह । 
फ़ज्ञाइल ( , १८८) अ. पुं.-फ़ज़ीलत' का बहु., अच्छाइयाँ, 
खूबियाँ । 
फ़ज्ञाई (, ४५.०५) अ. वि.-फज़ा से सम्बन्धित। 
फ़ज्ञाए चख (८) <७) अ. फा. स्त्री.-वह खाली स्थान 
जो आकाश और पृथ्वी के बीच में हुं, अंतरिक्ष, शून्य । 
फ़ज्ञाए ज्ञह्ल आलूद (०५! ,०; “०5७५ ) अ. फा. स्त्री.-दूषित 
वातावरण, जहरीला माहौल। 
फज्ञाहत (-^>७८५) अ. स्त्रौ.-दे.- 'फ़जीहत'। 
फ़जीअत (८८^*५३५) अ. स्त्री.-पीड़ा, वेदना, ददं; आपत्ति, 
विपदा, मुसीबत । 
फ़ज्ञीलत (८-५०5) अ. स्त्री.-प्रतिष्ठा, श्रेष्ठता, बुजुर्गी; 
प्रधानता, तर्जीह । 
कज्ीलतमआब (०-५-८५) अ. वि.-प्रतिष्ठावान्‌ । 
फ़जीह (५०५) अ. वि.-निदित, रुसवा; अपमानित, 
अनादृत, जलील । 
फ़ज्ञीहत (८-७५-८5) अ. स्त्री.-निदा, अपयश, रुसूवाई; 
अपमान, ज़िल्लत | 
फ़ज्र (39:5०) अ. वि.-व्यभिचारी, लपट, हरामकार; 
दुराचारी, कदाचारी, बद आ'माल | 
फ़ज्जार (५५७.१) अ. वि.-बहुत अधिक दुराचारी और लंपट। 
फ़ज् ( ५%) अ. स्त्री.-प्रातःकाल, भोर, सवेरा; सवेरे 
की नमाज । 
फ़ज्त्री (, ->ऊ=) अ. वि.-एक प्रकार का क़लमी आम। 
फ़ज़्ल (55) अ. पूं.-कृपा, दया, मेह्लबानी; प्रतिष्ठा, 
श्रेष्ठता, बुजुर्गी; विद्वत्ता, फ़ज़ीलत । 
फ़्ले इलाही ( -४-|, |) अ. प्‌ं.-ईरवर की दया, देवी 
अनुकपा । 
फ़र्ले खुदा (|५< , |) अ. फा. पुं.-ईश्वर की कृपा। 
फ़र्ले मौला (४५) 55) अ. पुं.-दे. 'फज्ले खुदा; फ़क़ीरों 
की दुआ, जिसका अर्थ है तुम पर खुदा का साया रहे। 
फ़ज्ले रब्बी (_ ५?) (45) अ. पूं.-दे. “फ़ज्ले खुदा'। 
फ़्ले हक़ (८5> (45) अ. पुं.-दे. फ़ड्ले खुदा । 
फ़ज़ह (८१) अ. स्त्री--फ़जीहत, निदा, रुसवाई। 
फ़ता (5) अ. पुं.-युवा, युवक, तरुण, जवान मदं । 
फ़तात (८०५४) अ. स्त्री.-युवती, नवला, तरुणी, जवान स्त्री । 
फ़तानत (५-५८७) अ. स्त्री.-बुद्धिमत्ता, मेधा, अक्लमंदी । 
फ़तिन (..)००) अ. वि.-बुद्धिमानू, मेधावी, अक्लमंद; 
चतुर, होशियार; प्रतिभाशाली, जहीन। 


३९० 


फनदाँ 


फ़तीन (,.५५५०) अ. वि.-बुद्धिमान्‌, अक्लमंद; प्रतिभावान्‌, 
तन्बाअ; चतुर, होशियार। 

फ़तीर (४८5) अ. वि.-खमीर का उलटा, पतला गुंधा हुआ 
आटा जिसकी चपाती पकती हूं । 

फ़तीलः (4५५४) अ. पुं.-चिराग़ की बत्ती; भूत और 
जिन उतारनेवालों की बत्ती जिसे वह चिराग्र में जलाकर 
प्रेतबाधा-ग्रस्त को दिखाते हं । 

फ़तीलसोज (3१५५ {५25 ) अ. फा. पुं.-चौमुखा दीवट । 

फ़त्क ((5:5) अ.पु.-आँत उतरने का रोग, अत्रवृद्धि। 
फ़त्तां (( ७७) अ. वि.-फ़ित्नः पेदा करनेवाला । 

फ़त्ताह (४) अ. वि.-खोलनेवाला; ईर्वर । 

फ़तूवा (|) अ. प्‌.-किसी धामिक विषय में धमंशास्त्र- 
वेत्ता का लिखित आदे श, धर्मादेश, व्यवस्था । 

फ़त्हः (५८५५) अ. पूं.-उर्दू में अ' की मात्रा, जबर (--') 

फ़त्ह (८) अ. स्त्री-विजय, जय, जीत; सफलता, 
कामयावी । 

फ़त्हनामः (८९५८५५५) अ. फा. पुं.-वह गद्य या पद्य का 
लेख जो किसी विजय के सुअवसर पर लिखा जाय। 

फ़त्हमंद ( nas) अ. फा. वि.-विजय प्राप्त, विजेता । 

फ़त्हमनार () ० ८६5) अ.पुं--बह स्तंभ जो किसी विजय की 
निशानी के रूप में बनाया जाय, जयस्तंभ । 

फ़त्ह्याब (८५८५५) अ. फा. वि.-जिसने विजय प्राप्त की 
हो, विजेता। 

फ़त्ह्याबी (, ५१५५८५) अ. फा. स्त्री-विजय-प्राप्ति, जीत 
हासिल करना, जीतना । 

फ़त्हे मुबीन (५४१०० ८५) अ.स्त्री.-खुली हुई और स्पष्ट जीत। 

फ़त्होज़फ़र ()+/)/००) अ. स्त्री.-विजय, जीत। 

फ़त्होशिकस्त (८८५८८५८५) अ. फा. स्त्री.-जीत और हार, 
विजय और पराजय। 

फ़दक (( ५७5) अ. पुं.-एक गाँव जिसमें हउप्रत मुहम्मद 
साहिब का खजूरों का बाग था। 

फ़दामत (८=~*]५५) अ. स्त्री.-अनीति, अन्याय, जुल्म; उद्दंडता, 
अक्खड़पन । 

फ़न (,.५) अ. पुं.-कला, आट; हस्तशिस्प, दस्तकारी; 
छल, फ़रेब; इंद्रजाल, बाज़ीगरी; गुण, हुनर; विद्या की 
कोई शाखा, जेसे--'तिब का फ़न' अर्थात्‌ चिकित्साशास्त्र । 

फ़नकार (५४.५१) अ. फा. पुं.-कलाकार, कलावान्‌ । 

फ़नकारानः (4|)४,.५) अ. फा. अव्य.-कलापूणं । 

फ़नकारी (, ५४.5) अ: फा. स्त्री.-कलाकारी। 

फ़नवाँ (, ०.५) अः फा. वि,-कलाविज्ञ, कला-ममंज्ञ, 
कला-निपूण । 
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फ़नदानी 


फ़नदानी (, „|५,.५5) अ. फा. स्त्री.-कला जानना, कला का 
ममं जानना । 

फ़ना (५७७) अ. स्त्री.-मृत्यु, मरण, मौत; लुप्त, ग़ाइब; 
नष्ट, बरबाद । 

फ़नाअंजाम (\.५।।.5) अ. फा.-जिसका परिणाम मृत्यु हो । 

फ़नाआमादः (४७५४७) अ. फा. वि.-जो नष्ट होने के 
लिए तेयार हो, नाशोन्मुख । 

फ़नाईयत (८८०५०५८) अ. स्त्री.-फ़ना हो जाना, आत्मसात्‌ 
हो जाना, विलीन हो जाना। 

फ़नापिज्ञीर (»-५२।५) अ. फा. वि.-जिसे अंत में नाश 
होना हो, मरणधर्मा । 

फ़नाफ़िल्लाह (८॥.| ८\५5) अ. वि.-वह जो ईक्वर में 
लीन हो गया हो, ब्रह्मलीन । 

फ़नाफ़िशशंख (८५३, „५) अ. वि.-जो अपने पीर में 
लीन हो। 

फन्नी ( ~) अ. वि.-किसी फन से सम्बन्धित । 

फ़न्न किताबत (५2०८ 5) अ. पुं.-कापीनवीसी की 
कला, लिपि-कला । 

फ़न जर्राही (, +>|)>- ५) अ. पुं--चीर-फाड़ अर्थात्‌ शल्यः 
चिकित्सा की कला | 

फ़न्ने तामीर (५५5 ,.५) अ. पुं.-वास्तुकला, वास्तुविद्या । 

फ़न्ने तीरंदाज्ञी ( „५५,५5 ५) अ. फा. पुं.-धनुवेद, 
धनुविद्या । 

फ़न्ने मुसव्विरी (, „१५-०८० ..)5) अ. पुं.-चित्रकला, चित्रविद्या । 

फ़न्ने मूसोक़ोी ( +५८५५ ,»5) अ. पुं.-गानकला, संगीत- 
कला, संगीतविद्या, गानविद्या । 

फ़न्न लतीफ़ (५-५८०) ...3) अ. प्‌ं.-ललित कला, सत्कला। 

फ़बिहा (५४३5) अ. अव्य.-ठीक, खूब | 

फ़म (#१) अ. पुं.-मुख, मुंह । 

फ़मे मे'दः (३७१-० #5) अ. पुं.-आमाशय का मुंह या द्वार । 

फ़मे रहिम (+>) #१) अ. पुं.-गर्भाशय का मुंह । 

फ़य्याज्ञ (, ५५) अ. पुं.-दे. फ़ेयाज़ । 

फ़रंग (£४) फा. प्‌.-दे, 'फरगिस्तान'। 

करंगिस्तान (,.)\2५५)- ) फा. पूं.-फरंगियों का देश, इंगरेंड । 

फ़रंगी ( 5,5) फा. पुं.-करंगिस्तान का निवासी, अंग्रेज । 

फ़र (5) फा: स्त्री--वेभव, शानोशौकत; ज्योति, प्रकाश, 
चमक; प्रतिविव, अक्स | 

फ़रजः (८)५) अ. प्‌.-दरिद्रता और तंगी से छुटकारा 
पाना, दशा का उन्नतिशील होना। 

फ़रज (75) अः स्त्री.-सुगमता, आसानी; सुख, चन, 
आराम । 
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फ़राग़ 


फ़रफ़रः (४)>)3) फा. स्त्री.-फिरकी । 

फ़रफ़र (५5,5) फा. अव्य.-जल्दी-जल्दी । 

फ़रस (, ५०५) अ. पूं.-अश्व, घोड़ा । 

फ़रह (7१५) अ. पुं.-हर्ष, आनंद, खुशी, फर्हत । , 

फ़रहबरूश (, ११०१८5) अ. फा. वि.-खुशी देनेवाला, फ़हंत 
देनेवाला, आनन्ददाता । 

फरहमंद (०५.०75) अ. फा.-हापित, आनंदित, खुश । 

फ़राइज्च (,५%।५5) अ. प्‌.-'फ़रीजः' का बहु., कतव्य । 

फ़राइजे क्रमी (५५० (५८५5) अ. पुं.-वह कतव्य जो राष्ट्र 
की ओर से आवव्यक हों । 

फ़राइजे मंसबी (, ५१-०५०० /55|,) अ..पूं.-वह कतंव्य जो 
नौकरी के लिए जरूरी हों; वह कतव्य जो मानवता 
के नाते लाजिमी हों। 

फ़राइज्ञे मिल्ली (, -८० ( ५2१|)5) अ. पुं.-द. फ़राइजे क़ौमी । 

फ़राइजे मुलकी (५£/« , ५६,5) अ. पुं.-वह कतंव्य जो 
एक देशवासी के लिए अनिवायं हे। 

फ़राइद (५५,5) अ. पूं.- फ़रीद: का बहु., अकेले लोग, 
अद्वितीय वस्तुएं । 

फ़राइनः (४,5) अ. पूं.-फ़िऑऔंन' का बहु., मिस्र के 
प्राचीन शासक जिनके शव अह्वाम में मिलते हें । 

फ़राख (ट|) फा. वि.-विस्तृत, वसीअ, चोड़ा-चकला । 

फ़राखअम्र (१)२।८|)5) फा. वि.-हेसमुख, जिदःदिल । 

फ़राखआस्तीं (।१४८५[८।)१) फा. वि.-मुक्तहस्त, दानी, 
सखी । 

फ़राखचइम (१5 ८|)५) फा. वि.-खूब खच करनेवाळा, 
दिल खोलकर खाने-खिलानंवाला । 

फ़राखदस्त (८८~-५०7|)5) फा. वि.-खूब देने-लेनेवाळा; 
दौलतमंद, संपन्न । 

फ़राखदामन (,.५*|०८|१) फा. विः-धनसपन्न, समृद्ध, 
दौलतमंद । 

फ़राखदिल (, ०८५) फा. वि.-दे. फ़राखचश्म । 

फ़राखपेशानो (, +\२५२८|)5) फा. .वि.-चौड़ी पेशानीवाला, 
भाग्यवान्‌; हसमुख, शीलवान्‌ । 

फ़राखसीनः (०५-~₹।)3) फा. वि.-चौड़े सीनेवाला, वहादुर । 

फ़राखहौसलः (४.०,>८|)5) फा. अ. वि.-बड़े हौसलेवाला, 
उच्चोत्साही । 

फराखहौसलगी (. +£०५>्‌|)) फा. अ. स्त्री.-हिम्मत 
बड़ी होना । 

फ़राखी (, -5|,5) फा. स्त्री.-विस्तार, फॅलाव, कुशादगी। 

फ़राखुर (५४5) फा. पुं- योग्य, पात्र, लाइक़्। 

फ़राग (&)5) अ: पं.-दे. फ़रागत। 
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फ़राग़त (-=^|,5) अ. स्त्री.-अवकाश, छुट्टी, फसत; 


छुटकारा, मुक्ति, नजात; समृद्धि, दौळतमंदी; सुख, आराम; 
संतोप, इत्मीनान । 
फ़रागाबाल (,|\) £|) अ. फा. वि.-संतोप और सुख के 
साथ जीवन व्यतीत करनेवाला । 
फ़राराबाली (, ५१ £|,5) अ. फा. स्त्री.-सुख और बेफ़िक्री 
से जीवन गुज़ारना। 
फ़राग कुल्लो (, «४ £|)5) अ-प्‌ .-पूणे संतोष, पूरा इत्मीनान । 
फ़रागं खातिर (+७5 #|५5) अ. .प्‌..-मन का संतोष, चित्त 
की एकाग्रता । 
फ़राग़े दिल (|७ &|,5) अ फा. पुं.-दे. 'फ़रागे खातिर'। 
फ़राो बातिन (,.)०\» £|») अ. पं.-दे. “फ़रागे खातिर'। 
फ़राज्ञ (|+ ) फा. प.ऊंचाई, बंदी । 
फ़रराज़िद: (३०५३।५) फा. वि.-उठानेवाला, 
वाला, उन्नायक । 
फ़राज्ोनिशब (_~#.१३|)5) फा. प्‌.-ऊंच-नीच, उतार- 
चढ़ाव । 
फ़रादीस (, »«2०|)) अ.पूं.--फ़िदौं स' का बहु., स्वग-समूह। 
फ़रामीन (..५४/१])+) फा. प्‌.-'फर्मान' का बहु., राजादेश। 
फ़रामुश (, +०५5) फा. वि.-फ़रामोश' का लघु., दे. 
फरामोश, भूला हुआ, विस्मृत। 
फ़रामुशी (. ५५5) फा. स्त्री--फ़रामोशी' का लघु., दे. 
फ़रामोशी, भूल । 
फ़रामोश (, #-०|,) फा. वि.-भूला हुआ, विस्मृत, (प्रत्य॑.) 
भूल जानेवाला, जैसे--'वादःफ़रामोश' वादा करके भूल 
जानेवाला । 
फ़रामोशकार (५,:#५/१|>5) फा. वि.-भुलक्कड़, बहुत 
भूलनेवाला । 
फ़रामोशकारी (, +४, #८१») फा. स्त्री.-बहुत भूलना । 
फ़रामोशी (, ८५-०५) फा. स्त्री.-भूल, भूलने का भाव। 
फ़रार (5५5) फा. प्‌--पलायन, भागना; छुप जाना, 
रूपोशी, दे. 'फिरार', परंतु उर्दू में फ़रार' ही बोलते हें । 
फ़राद (, #5), अ..प--पतंगा, शलभ, पर्वाना। 
फ़रासिख (८*“|,5) अ. पूं.--फ़संख का बहु. । 
फ़राहत (<-^२|५5) अ. स्त्री.-बुद्धि की तीब्रता; चतुरता, 
होशियारी; घोड़े की अच्छी चाल । 
फ़राहम (#25) फा. वि.-एकत्र, इकट्ठा, एक जगह। 
फ़राहमी (_+2)%) फा. स्त्री.-एकत्र होना, इकट्ठा 
होना । 
फ़रीक़ (.३२)/) अः पू.-पक्ष, 
और प्रतिवादी | 


ऊँचा करने- 


पार्टी; दल, गुरोह; वादी 


फ़रोक़ मुखालिफ़ (१७५१३५५5) अ. पूं.-विरोधी पक्ष 
या दल। 
फ़रोक़ मुतखासिम (० 5०.० (5५)०) अ. पुं.-शत्रु या 
लड़नेवाला पक्ष । 
फ़रीक़ सानी (, -५,;)5) अ. प्‌ -दूसरे पक्ष अर्थात्‌ विरोधी 
दल का व्यवित। 
फ़रीक़न (,.)५.,)5) अ. प्‌ .-उभय पक्ष, दोनों पार्टियाँ। 
फ़रीज्ञः (८०,५५5) अ. प्‌ .-कतव्य, फ़; नमाज्ञ। 
फ़रीज़ए मज्ञहबी (, ५2५-० ५,५5) अ. प्‌ं.-धामिक कृत्य, 
जसे-नमाज, रोजा, हज आदि। 
फ़रीद (५५%) अ. वि.-एकाकी, अकेला; अद्वितीय, बेमिस्ल। 
फ़रीदुलअस्न ()-८*-!] ५५५) अ. वि.-जो अपने समय में अकेला 
हो, अद्वितीय, अनुपम, बेमिसाल। 
फ़रेफतः (८.५४) फा. वि.-शुद्ध उच्चारण 'फिरेपतः' हे, 
परंतु उर्दू में 'फ़रेफ्त:' बोलते हें , मुग्ध, आसवत, आशिक़; 
छलित, धोखा खाया हुआ। 
फ़रेब (५५%) फा. पूं.-छल, कपट, धोखा; मिप, मिस, 
बहाना, इसका शुद्ध उच्चारण 'फिरेब' हे, परंतु उदू में 
'फरेब' हें, (प्रत्य-) छलनेवाला, जैसे--'दिळ फ़रेब' मन को 
छलनेवाला । 
फ़रेबकार ( ५४८-८५५5) फा. वि.-छली, कपटी, धोखेबाज़ । 
फ़रेबख॒दः (४०५०५ ^८)5) फा. वि.-छलित, वंचित, ठगा 
हुआ, फ़रेव खाया हुआ। 
फ़रेबखुदंगी (, 5,५5. ८५५५) फा. स्त्री.-छला जाना, फ़रेब 
खाना, धोखे में आ जाना। 
फ़रेबदादः (४०|०७.....2)७ ) फा. वि.-जिसे धोखा दिया गया हों । 
फ़रेबर्दहदः (४०५२५०. ^) फा. वि.-धोखा देनेवाला, 
छल करनेवाला। 
फ़रेबदिही (, 2०...) फा. स्त्री-धोखा देना, छल 
करना । 
फ़रेबी (. ५) फा. वि.-धोखेबाज़, छली । 
फ़रेबे अक्ल (5-० ८५५५) फा. अ..प्‌.-बुद्धिश्रम, अक्ल 
का धोखा, बुद्धि का धोखे में पड़ जाना। 
फ़रेबे नज़र ()७ ८-८५5) फा. अ. पूं.-दृष्टिश्रम, निगाह का 
धोखा, दृष्टि का धोखे में पड़ जाना। 
फ़रोल्तः (८८१५5) फा. वि.-बेचा हुआ, फ़ारसी 'फिरोख्तः' 
है, परंतु उर्दू में यही है। 
फरोख्त ( १) फां. स्त्री.-बिक्री । 
फ़रोख्तगी (, +5१) फा. स्त्री.-विक्री, बचने का काम | 
फ़रोग़ (६१5) फा. पुं.-प्रकाश, ज्योति, रोशनी; उन्नति, 
तरक्की; शोभा, रौनक़, यह शब्द 'फ़्रोग है, परतु 
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ा 'फ़रोग' ही है। जैसे---जितना फ़रोग़ शोलए-हुस्ने- 
सनम में है, उतनी तपिश कहाँ ह, दिले बेक़रार में |” 

फ़रोगज्ञाइत (८४55१5) फा. स्त्री.-दे. 'फ़िरोगुज़ाइत', 
वही शुद्ध हुं। 

फ़रोज़ां ((||99)5) फा. वि.-दे. 'फ़ुरोजाँ', वह शुद्ध है। 

करोदगाह (४६०५5) फा. स्त्री.-वह स्थान जहाँ कोई 
व्यक्ति, पथिक के रूप में थोड़े दिन ठहरे, शुद्ध 'फिरोद' 
है परंतु उदू में 'फ़रोद' भी हें । 

फ़रोश (, 9%) फा. प्रत्य.-वेचनवाला,जैसे-- मेवःफ़रोश', 
मेवा बेचनेवाला। 

फ़रोशिद: (४०.५४१५) फा. वि.- बेचनेवाला । 

फ़रोशीदः (४५०८५५5) फा. वि.- बेचा हुआ, वेची हुई वस्तु। 

फ़रोशीदनो (, »७५/४9)5) फा. अव्य.-बेंचने के योग्य, जो 
वस्तु वेची जा सके । 

फ़ (८%) अ. स्त्री.-शाखा, डाली; किसी मूल का कोई 
अंश | 

फर्‌इं (, ८£)5) अ. वि.-जो मूल में से निकला हो | 

फक्क (,३%) अ. प्‌.-शिर, सिर, सर; अंतर, भेद; दो 
संख्याओं का शेष; दूरी, फ़ासिला; पृथकता, जुदाई; 
मतभेद, इस्तिलाफ; ह्लास, कमी | 

फर्कवन (..+/७5५5) अ. प्‌ं.-दो तारे जो उत्तरी ध्रुव में हें 
और शाम से सवेरे तक बराबर दिखाई पड़ते ह, कभी 
छिपते नहीं । 

फ़खंदः (४०५55) फा. त्रि.-दे. 'फ़लुंद:', दोनों, शुद्ध हें । 

फ़ख़ंदः (४०५४५5) फा. वि.-शुभान्वित, कल्याणकारी. 
मुबारक | 

फ़्लंद:खू (१5४०.५) ) फा. वि.-अच्छे स्वभाचवाला, 
सत्प्रकृति । 

फ्खंदःताले' (८०३०५), फा. अ. वि.-भाग्यशाली, 
सौभाग्यवान्‌ । 

फंदःपे (2 ४००७)०) फा. वि.-जिसका कहीं आना 
शुभान्वित हो, मुबारक क़दम। 

फखंदःफ़ाल (,|७ ३०५5) फा. वि.-भाग्यवान्‌, खुशनसीब । 

फ़ख़ंदःबल्त (८०४.१ ४०५८ )5) फा. विः-दे. फखंदः तारे' । 

फ़लंद:राय (८) ३५५८५) फा. अ. वि.-जिसका परामश 
और जिसकी सलाह बहुत अच्छी होती हो। 

फ़खंदःसिफ़ात (८७-०४०५) ) फा. अ. वि.-अच्छ गुणों- 
वाला, सद्गुण-संपन्न । 

कगुल (-फर्गुल) (, |= |८)5) फा. उभ.-रुईदार लबादा, 
रुईदार च॒ग़ा; वह रुईदार छोटा कोट जो बच्चों को पहनाते 
हैं और जिसमें टोपी भी लगी रहती है। 
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फ़र्ज: (८2५3) अ. प्‌ं.-खोलना,; खुरूना । 

फ़ंद (५५३५5) फा. प्‌.-आत्मज, तनय, पुत्र, बेटा, लड़का । 

फ़ज्ञदी (, ५५५३5) फा. वि.-बेटापन, पुत्रत्व, बाप-बेटे का 
नाता । 

फ़रजदे अजमंद (०५०५ ५५३१) फा. पुं.-सपूत, होनहार 
बेटा, भव्य पुत्र । 

फ़दे नरीनः (4५५५ ५५३५) फा. प्‌ं.-बेटा, पुत्र। 

फ़ेज (>) अ. स्त्री--दो चीज़ों के बीच की दरार; 
शिगाफ़, फटन; विवर, छेद; योनि, भग। 

फ़द्ं (५१) अ. पूं.-कतंव्य, ड्यूटी; ईश्वर को ओर से 
लगाया हुआ धामिक कृत्यों का आदेश; अनिवार्य, 
जुरूरी; जिम्मेदारी; वह नमाज़ जिसका क़ुरान में 
आदेश है। 

फर्ंजः (८३५) अ. पूं.-दवा मं भिगोकर योनि या गुदाद्वार 
मं रखने का कपड़ा। 

फ़र्जन (६८) अं. अव्य.-कतंव्य द्वारा फ़जे की रू से। 

फर्जशनास (, ५०५५-५३5) अ. फा. वि.-जो अपने कतंव्य 
को कतंव्य समझकर करे, कतव्यं-पालक। 

फ़्नशनासो (, “०५८४, ५5) अ. फा. स्त्री.-अपनी ड्यूटी 
को कतव्य समझकर अंजाम देना । 

फ़र्जाद (०५>) फा. वि.-बुद्धिमान्‌, मेधावी, अक्लमंद। 

फर्जानः (|) फा. वि.-बुद्धिमान्‌, अक्लमंद; चतुर, 
होशियार; कुशल, दक्ष । 

फ़र्जानःख्‌ (१--००|३)०) फा. वि.-बुद्धिमान्‌, चतुर। 

फ़र्तानगी (. |) फा.. स्त्री.-वुद्धिमत्ता, अक्लमंदी; 
चतुरता, होशियारी; दक्षता, क़ाबिलीयत। 

फ़र्जाम (>) फा. पु.-अंत, अखीर; परिणाम, नतीजा, 
(प्रत्य.) अंत या परिणामवाला. जेसे--नेकफर्जाम' जिसका 
अंत या परिणाम सुंदर ही। 

फर्जी (५३१) फा. पुं.-शत्रंज का एक मो ह्वा, वज्ीर। _ 

फ़र्सा (+5) अ. वि.-जिसतकी केवल कल्पना हो, मूल में 
न हो, काल्पनिक, क्रियासी। 

फ़र्जो (, +>) फा. स्त्री.-बिना घुंडी तुक्मे की क़बा जो 
कपड़ों के ऊपर पहनी जाती है, गाउन। 

फ़ एन (५४०८१) अ. पुं.-मूल कतंव्य, सही ड्यूटी । 

फे किफ़ायः (८५\5,५)5) अ. पुं.-वह फ़र्ज़ जो एक आदमी 
के अदा करने से सव की ओर से अदा हो जाय, जसे-किसी 
सभा में किसी के सलाम का जवाब एक आदमी दे दे तो 
सब की ओर से हो जाता है। 

फें मंसबी (५-०३-० %)5) अ. पुं.-वह्‌ कतंव्य जो किसी के 
लिए म्‌क़रंर हो, जसे--पुलिस के लिए रक्षा का | 
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फ़ सहा ((|५७०० , 3) अ. प्‌.-एसी बात मान लेना या 
फज़ कर लेना जो हो ही न सके । 
फते (७) अ. प्‌ .-अधिकता, बाहुल्य, इफ्रात । 
फतत (७,5) फा. वि.-बहुत बूढ़ा । 
फ़र्ते एश (, +१४० ५१5) अ. प्‌.-भोग-विलास और धन-दौलत 
का बाहुल्य। 
फ़र्ते ग़ज़ब (५.०८८ ०) अ. प्‌.-क्रोध का आवेग, कोप 
का प्रकोप । 
फ़ते ग्रम (०5 ५) अ. प्‌.-शोक और दुःख का आधिक्य । 
' फर्ते मसरत (०५-० ०५) अ. पूं.-हर्प और आनंद की 
प्रचुरता, हर्षातिरेक । 
फ़ते महन्बत (८१००८० ०) अ. प्‌.-प्रम की झोंक, प्रेम 
का आवेग। 
फ़तें शादी (५०५४ ७5) अ. फा. पूं.-दे. 'फ़र्ते मसरंत'। 
फ़त शौफ़ (२5 ७०) अ. प्‌ं.-अभिलापा का जोश। 
फ़द (७5) अ. पुं.-एक - व्यक्ति, एक रख्स; एकाकी, 
अकेला; अद्वितीय, बेमिस्ल; दुलाई, रजाई; चादर। 
फ़दं (७5) फा. स्त्री.-हिसाब का रजिस्टर; हुक्मनामा; 
निमंत्रण का सूचीपत्र। 
फ़र्दन फ़र्दन (,5 ७,>) अ. अव्य.-एक-एक करके, हर 
व्यक्ति को, अलग-अलग । 
फर्दा (|०)5) फा. प्‌--आनेवाला कल। 
फ़र्दाए क्रियामत (८-०५७ <|०)%) फा. अ. पूं.-प्रलय का 
दिन, जब सब के हिसाव-किताब होंगे । 
फ़र्दाए महशर ()-८०<|७,5) फा. अ. पृं.-दे. 'फ़र्दाए 
क्रियामत'। 
फर्दाए हा (>> “<-|७,5) फा.अ.पूं.-दे. 'फर्दाए क्रियामत'। 
फ़दें आ'माल (, |८०-] ७५5) अ. फा. स्त्री.-कर्मपत्र, आ'माल- 
नामः । 
फदे क़्रारदादे ज॒मं (>> ०|०)|)७ ०)) अ. फा. स्त्री.- 
अभियोगपत्र, चाजेशीट। 
फ़दे जुमं (> ७) फा. अ. स्त्री.--अभियोग-पत्र, फ़र्दे 
क़रारदादे जुमं। 
फ़र्दे ब्र (+५2 ०)5) अ. पुं.-एक व्यक्ति, एक आदमी । 
फर्दे बातिल (, |०\५ ७) फा. अ. स्त्री.-हिसाब का गलत 
कागज; वह कागज जो कटा-फटा हो और माना न जा 
सके; निकम्मी चीज । ॒ 
फ़दें वाहिद (>|) अ: पुं.-एक आदमी, एक व्यक्ति। 
फ़रें हिसाब (<--> ०१) फा. अ. स्त्री--हिसाब का कागज, 
चिट्ठा, बीजक; वह काग्रज जिस पर कोई लेन-देन या 
हिसाब उतारा गया हो | 
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फ़फियून (,.५४5) अ. स्त्री.-थूहड़ का सुखाया हुआ 
दूध जो दवा के काम आता है। 

फ़बही ( ४५१) फा. स्त्री.-मोटापा, मोटापन, स्थूलता । 

फ़र्बेह्‌ (४५,5) फा. वि.-मोटा-ताजा, लहीम-शहीम, स्थूल । 

फ़्बेड्अंदाम (/।५५।८५,5) फा. वि.-स्थूलकाय, मोटे- 
ताजे शरीरवाला। 

फर्मा (०००) फा. पृं.-आज्ञा; शाहीहुक्म, राजादेश, 
दे. 'फ़र्मान'। 

फ़र्मागु़्ार (५55,८०5) फा. वि.-शासक, हाकिम, राजा, 
वादशाह्‌ । 

फ़र्सांगज़ारी (५) |०5) फा. स्त्री.-शासन, हुकूमत, 
राज्य । 

फ़मदिही (, +2, )७८०)५ ) फा. स्त्री.-शासन, हुकूमत, राज्य । 

फर्मापि्ञोर ()-५२,)\८०५१) फा. वि.-दे. 'फर्माबरदार । 

फ़र्माफर्मा ( ८०५5 )८०५5) फा. वि.-शासक, हुक्म चलानेवाला, 
राज करनेवाला । 

फर्मांबरदार ()|०)० )\८०५5) फा. वि.-आज्ञाकारी, आज्ञा- 
पालक, ताबे'दार। 

फर्माबरदारी (, ५)|०)० )००“) फा. स्त्री.-आज्ञापालन, हुक्म 
मानना । 

फर्मारवा (|१५ )८०)5) फा. वि.-शासक, राजा, बादशाह । 

फर्मारवाई (_८])), ८०५ ) फा. स्त्री.-शासन, राज, हुकूमत। . 

फर्मा (६०) फा. प्रत्य.---फ़रमाने वाला, जसे--- हुक्मफर्मा 

हुम फ़मनिवाला, आज्ञादाता । 

फर्माइश (+२८०५) फा. स्त्री.-माँगना, तलब करना; 

किसी काम -या किसी चीज़ के लिए कहना; कारखाने 

या दुकान के माल का आर्डर। 

फर्माइशी (, +2: ८)) फा. वि.-जिसकी फर्माइश की गयी 

हो; जो फ़र्माइश द्वारा किया गया हो; याचित। 

फर्मान (,.१५८०)) फा. प्‌ं.-राजादेश, शाही हुक्म; आज्ञा, 

आदेश, हुक्म । 

फर्मदः (४०५०) ) फा. वि.-उक्त, कहा हुआ, फर्माया हुआ। 

फ़र्याद (७५,5) फा. स्त्री--सहायता के लिए पुकार, 

दुहाई; नालिश, न्याय-याचना, इस्तिग्रासः; शिकायत, 

परिवाद, अनुयोग; आर्तनाद, दुःख की आवाज़ । 

फर्यादरुवाह (४|५5७।५५5) फा. वि.-नालिशी, न्याय-याचक । 

फ़र्यादरूवाही (, २/७८) ) फा. स्त्री.-न्याय-याचना, जुल्म 

की दादरसी चाहना। 

फ़र्यादरस (, +१०५५) ) फा. वि.-फर्याद सुननेवाला, न्यायकर्ता। 

फ़र्यादरसी (, .~५७८८)5) फा. स्त्री.-न्याय करना, फर्याद 

सुनना । 
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फ़र्यादशनवा (५०.५5) फा. वि.-फ़र्याद सुननेवाला। 
फ़र्रार ()|)5) अ. वि.-पलायन, भागना, शुद्ध उच्चारण 
'फ़िरार' है, परंतु उर्दू में 'फ़रार' ही है। 

फ़र्राश (, #|,5) अ. विः-वह व्यक्ति जिसके जिम्मे 
दरवार या मज्लिस आदि में फ़र्श आदि बिछाने और 
रोशनी आदि करने का प्रबंध हो। 

फ़र्राशखानः (८५, #|,5) अ. फा. पूं--वह मकान जिसमें 
फ़शं वगेरह रखे जाते हों। 

फ़र्राशी (  -+|,5) अ. वि.-फ़र्राश का काम। 

फ़रुख (7८५) फा. वि.-शुभ, कल्याणकारी; सुन्दर, अच्छा । 

फ़रुखक़दस (५०८५५) फा. अ. वि.-जिसका आना 
शुभान्वित हो, मुबारक पे । 

फ़रंखतबार (५।५५८)5) फा. वि.-कुलीन, अच्छे खानदान 
वाला, आर्यभद्र । 

फ़रंखनिहाद (०४८१) फा. वि.-सत्प्रकृतिवाला। 

फ़्वेरदीन (,.५०)१५5) फा. पूं.-पहला ईरानी महीना । 

फ़श (, #5) अ. पुं.-विछौना, बिछाने की चीज़; बड़ी 
जगह में विछायी जानेवाली बड़ी दरी; समतल भूमि, हमवार 
जमीन; चौरस गच या सीमेंट से पक्की की हुई ज़मीन; 
पृथ्वीतल, ज़मीन की सतह । 

फ़र्शों (, #१) अ. वि.-फ़श पर रखी जानेवाली चीज, जसे 
फ़र्शी हुक्का; फ़र्श से सम्बन्ध रखनेवाली वस्तु। 

फ़शें आब (५. , #5) अ. फा. प्‌.-समुद्र या नदी का तळ। 

फ़र्शे खाक (४५५. #5) अ. फा. पुं.-पृथ्वी का तल, सतहे 
ज़मीन । [ 

रशे गुल (, |5 , #5) अ. फा. पुं.-फूलों का फ़श । 

फ़र्शे जमीं (, +५०३ (#१) अ. फा. पूं.-दे. 'फ़शे खाक'। 

फ़ राह (४), ४%) अ. फा. प्‌.-ज़मीन में बिछा हुआ, 
रास्ते में बिछी हुई, विनम्र, विनीत, पाँव रखता हूँ जब 
मुहब्बत में, बेकसी फ़र्श राह होती है।-जिगर । 

फ़संग (८९१५५) फा. प्‌.-दे. 'फसंख'। 

फस (, ५१) अ. पूं.-काटना, फाड़ना; चीरना। 

फ़संख ( ey) अ. प्‌.-४००० गज्ज की दूरी, अग्रेजी 
मील के हिसाब से लगभग सवा दो मील। 

फ़र्सा (\८८)5) फा. प्रत्य.-घटानेवाला, जेसे--'रूहफर्सा' 
रूह का कम करनेवाला; घिसनेवाला, जेसे--'जबींफ़्सा' 
माथा रगड़नेवाला। 

फ़सूदः (३०५१5) फा. वि.-घिसा हुआ; पुराना, कम, 
शीणं, जीण । 

फर्सूदःहाल ((|०४०)००)०) फा. वि.-पतले हालोंवाला, 
जिसकी दशा बहुत खराब हो, क्षीण दशावाला। 


३९५ 


फलकरसा 


फ़्सूदगी (, ८5०५८०५5) फा. स्त्री.-धिसा-पिसा होना; फटा- 
पुराना होना । 

फ़र्संदनी (, ८०५०५5) फा. वि.-धिसन के योग्य । 

फर्हग (८-९५2) फा. स्त्री.-्द्धि, विवेक, शुऊर, अक्ल; 
शब्दकोश, लुगात । 

फ़र्हाद (०२,5) फा. पुं.-शीरीं का प्रेमी जिसने शीरीं की 
आज्ञा से पहाड़ काटा था और एक कुटनी के धोखा देने से 
उसने अपना सर फोड़ लिया और मर गया। 

फ़लक (५-९५5) अ. पूं.-आकाश, गगन, अंबर, व्योम, 
आस्मान। 

फ़लक़ (,7८) अ. स्त्री.-सवेरे का उजाला, उपा । 

फ़लक असास (, ३“८८|,३५) अ. वि.-बहुत मज़बूत और 
बहुत बलंद । 

फ़लकक़द्र (५५5८६) अ. वि.-बहुत बड़े रुतवे और पदवी- 
वाला । 

फ़लकज्ञदः (४०३-९) अ. फा. वि.-आपत्ति में फसा हुआ, 
दश्ञाचत्रग्रस्त । 

फ़लकजनाब (7\५> ५६५) अ. वि.-जिसके 
चौखट आकाश हो, बहुत बड़े मरतबेवाला। 

फ़लकताज् (3८६.५) अ. फा. वि.-आकाश 
बोलनेवाला, बहुत बड़ा साहसी । 

फ़लकनवर्द (०५५६) अ. फा. वि.-आस्मान पर 
घूमनेवाला, गगनचारी । 

फ़लकपरवाज्ञ ($|9)२ (७) अ. फा. वि.-आकाश पर 
उड़नेवाला, नभरचर। 

फ़लकपायः («>2.-६.७) अ. फा. वि.-आकाश जेसी महान्‌ 
प्रतिष्ठावाला । 

फ़लकपेमा (५०४२-४७) अ.फा. वि.-वह व्यक्ति या मंडली 
जो किसी पहाड़ की चोटी तक पहुँचने के लिए प्रयत्नशील 
हो, पवंतारोही । 

फ़लकफर्सा (५.)०.६/७) अ. फा. वि.-दे. फ़लकपरवाज़ | 

फ़लकबारगाह (४४\५ ८-६८) अ. फा. वि.-दे. "फलक 
जनाब । 

फ़लकबोस (, १०५१-६५) अ. फा. वि.-आकाश को चूमनं- 
वाळा, आकाश को छूनेवाला, गगनचुंबी, नभःस्पर्शी । 

फ़लकमआब (०५६००६५) अ. वि.-बहुत बड़ी प्रतिष्ठा- 
वाला । 

फ़लकमक्रास (८८०८-5५१) अ. वि.-दे. 'फ़्लकमआब'। 

फ़लकमतंबः (८-०८६) अ. वि.-अकारा-जसी प्रतिष्ठा- 
वाला, बहुत बड़े मरतबेवाला। 

फ़लकरसा (१००)...(७४) अ. फा. वि.-दे. 'फलकबोस' । 


मकान की 


पर घावा 
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फल्करिकाब 


फ़्लर्क्रफाब (८.४५९5) अ. फा. वि.-दे. 'फ़लकमतंब:' । 
फ़रलूकरिफ़्अत (८-०5५. £७) अ. वि.-दे. 'फ़ककपाय: । 
फ़लकशिकन (,.»“ ५.६७) अ.फा. वि-.दे. 'फ़लकशिगाफ़'। 
फ़लूफशिगाफ़ (८३५८ ९।) अ. फा. वि.-आकाश को 
छेद डारूनेवाला, गगनभेदी । 
फ़लुकसरीर (५५१-०. ९.५) अ. वि.-दे. फ़ककपाय: जिसका 
सिंहासन स्वयं अकाश हो। 
फ़रूफसर ()४७५९.5) अ. वि.-दे. 'फ़्लकपरवाज़'। 
फलको (, ८) अ. वि.-आकाशीय, आस्मानी । 
'फ़ल्फीयात (८-५८७) अ. स्त्री.-आस्मानों का इलम, 
अंतरिक्ष विज्ञान, इल्मुल अफ्लाक। 
फ़लकुलअफ्लाक (। ५॥५४|५ ९) अ. प्‌.-सब आस्मानों 
से ऊंचा अर्थात्‌ सब आस्मानों के ऊपरवाला आस्मान, 
नवाँ आकाश । 
फलके अत्‌लस (, +५५८०) ८-९) अ. पूं.-सब से ऊपर का 
आकाश, जो अतलस की भांति बिलकुल सादा है। 
क़लफे आजम (० ८-६5) अ. पुं.-दे. 'फ़छकुल अफ़्लाक' । 
फ़लाकत (५४४७) अ. स्त्री--दरिद्रता, निर्धनता, ग़रीबी, 
मुफ्लिसी । 
फ़लाकतजवः (४०३%) अ. फा. वि.-कगाली का मारा 
हुआ, दुदशाग्रस्त । 
फ़लाकतज्दगी (, ५5०३८5५5) अ. फा. स्त्री.-कंगाली, 
दुदशा, दरिद्रता, ग़रीबी | 
फ़लाखन (५5४5) फा. प.-गोफन, जिसमे रखकर ढेला 
फेंका जाता है। 
फ़लातून (।८)५४०॥5) अ. १.-अपलातून का लघु., दे. 
'अफ्लातून' । 
क़लासंग (८-९५5) फा. प्‌.-फ़लाखन, गोफन; कानन, 
वन, जंगल, बियाबान। 
फ़लासिफ़ः (०५५५) अ. १.--फ़ल्सफ़ी' का बहु., दाशंनिक- 
गण; वेज्ञानिकाण; नेयायिकगण। 
फ़लाह्‌ (८१४) अ. स्त्री--भलाई, कल्याण; उपकार, नेकी; 
मोक्ष, निजात। 
फ़लाहत (५८५२५४) अ. स्त्री.-खेती, काश्तकारी। 
फ़लाहतपेशः («४५२०-१७ ) अ. फा. वि.-किसान, कृषक, 
खेतिहर, काइतकार। 
फ़लाहे दारन (..»२)० ८7“) अ. स्त्री.-संसार और परलोक 
दोनों लोकों की भलाई। 
फलिह्चा (।५) अ. अव्य.-वस इस कारण। 
फ़लीतः (८४५) तु. प्‌.-दे. मूल शब्द 'फृतीलः', उर्दू में 
बेपढ़े लोग 'फ़्रलीतः' भी बोलते हुं। 


३९६ 


फ़सादे जन 


फल्स (, ५५) अ. पूं.-पंसा, तीन पाई का सिक्का; 
मछली का सिन्ना, शल्क, शकल। 
फ़ल्सफ़ः (८...) अ. प्‌.-दर्शनदास्त्र; विज्ञानशास्त्र; 
न्यायशास्त्र; तकं, दलील, मंतिक़; विज्ञान, हिकमत। 
फ़ल्सफ़ःदाँ (, ०५.८३) अ. फा. प्‌ .-फ़ल्सफ़: जानेवाला । 
फ़ल्सफ़ःदानी (, „|०५...।३) अ. फा. स्त्री.-फ़ल्सफ़ः जानना । 
फ़ल्सफ़ियानः (५५\५६...८३) अ. अव्य.-फल्सफ़ियों-ज॑सा । 
फ़ल्सफ़ो (, १८३) अ. वि.-फ़ल्सफ़ः जाननेवाला । 
फ़ल्से माही (_ ५2८० , +८) अ. फा. प्‌.-मछली के सिन्ने, 
शल्क, शकल । 
फ़ल्से हृत (५:५२, ५०५) अ. प्‌.-दे. 'फ़ल्से माही'। 
फ़बाइद (५५5) अ. प्‌ं.-फ़ाइदः' का बहु., बहुत से लाभ। 
फ़याकेह (८६5५१) अ. प्‌.-'फ़ाकिहः' का वहु., मेवे। 
फ़वाहिश (, ५००5) अ. पं.-'फ़ाहिश' का बहु., दुराचार, 
बुरे काम। 
फ़व्वारः (४५३5) अ. प्‌..-पानी उछालने का एक यंत्र, 
धारायंत्र, जलयंत्र, फुहारा। 
फ़ार (५८४) फा. प्‌.-निचोड़ना; भींचना, दवाना; 
मुर्दे को क़ब्र की ज़मीन का भींचना, मुसलमानों के धर्म के 
अनुसार पापी मनुष्य को कृत्रं बड़े जोर से भींचती है। 
फ़शारे क़न्न ()५5 ).०७) फा. अ. पूं.-दे. 'फ़शार' नं. ३ । 
फ़शुर्द: (४०,४७०) फा. वि.-निचोड़ा हुआ । 
फ़शुदनो (, ,०)४७) फा. अव्य.-निचोड़ने के लाइक़ । 
फ़सक़ः (2...) अ. प्‌.-फ़ासिक़” का बहु., दुरःचारी लोग | 
फ़सदः (४७.०७) अ. प्‌.-फ़ासिद' का बहु., फ़साद करनेवाले, 
बलवाई, शरारती । 
फ़सां (५०5) फा. पूं--वह पत्थर जिस पर सान रखी 
जाती है, दे. फ़िसाँ, दोनों शुद्ध हे। 
कसाद (५.५५) अ. पूं.-दंगा, उपद्रव, बूः; विकार, 
खराबी; विघ्न, बाधा, खलल; साम्प्रदायिक झगड़ा, फिक़ 
वारानः मारकाट। 
फ़सादमंगज (+५%|७८...३) अ.फा.वि.-उपद्रव मचानेवाला। 
फ़सादअंगंजी (,:४०-|०|०७) अ.फा. स्त्री.-उपद्रद करना। 
फ़सादज्जदः (४७;७....७) अ. फा. वि.-वह क्षत्र अथवा स्थान 
जहाँ कोई दंगा या बलूवः हो गया हो, बलूवः या दंगे में 
हानि उठानेवाला । 
फ़सादज्दगी ( „5७५७६... ) अ. फा. स्त्री.-बलूवः या दंगे में 
प्रभावित होना, नुक्सान उठाना अथवा मारा जाना। 
फ़सादी (, ५०५४5) अ. वि.-फ़साद करनेवाला, उपद्रवकर्ता। 
फ़सादे खून (,.५% ७८.५) अ. फा. प्‌.-ख़ून की खराबी, 
रक्त-दोष । 
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फ़सादे मे दः (४७-०० ०...७) अ: पूं.-पेट का विकार, हाजिमे 
की खराबी, मंदाग्नि। 

फ़सादे हूज्म (#५ ०.७) अ. प्‌.-हाज़िमे अथवा पाचन- 
शक्ति की खराबी, अजीणं, अपच। 

फ़सानः (००.४) फा. पुं.-कहानी, कथा; उपन्यास, नाविल; 
वृत्तांत, हाळ । 

फ़सानःर्वां (, ||५८८५.४ ) फा. वि.-कहानी कहनेवाला । 

फ़सानःगो (१५५८.५) फा. वि.-दे. फ़सानःरूवाँ । 

फ़सान:नवीस (,_»«29-८०५..०४) फा. वि.-कहानियाँ लिखन- 
वाला, उपन्यासकार | 

फ़सानःनिगार (५५८५८५५5) फा. वि.-दे. फ़सान:नवीस । 

फ़सानए इइक (५३५ ५८.5) फा. अ. पुं.-प्रम को कहानी, 
प्रेम में अपने ऊपर बीता हुआ वृत्तांत । 

फ़सानए ग़म (»5 ८.५5) फा. अ. पुं.-ग़म अर्थात्‌, प्रेम 
के ग़म की कथा। 

फ़सानए दिल (, |० «८.५ ) फा. पुं.-प्रेम में मन की व्यथा 
का वृत्तान्त । 

फ़साहत (४) अ. स्त्री.-वह्‌ लेखन-शली जिसमें 
रोज़मरं: के सरल और हलके-फुलके शब्दो का प्रयोग 
हो और अलंकार आदि या तो बिलकुल न हों और हों 
भी तो बहुत कम और सुन्दर हों। 

फ़सील (, |) अ. स्त्री.-वह दीवार जो नगर के चारों ओर 
वनायी जाय, वह दीवार जो क़िले के चारों ओर खींची जाय । 

फ़सीह (६-०५) अ. वि.-जिसमें फ़साहत हो, ऐसा कलाम; 
जो फ़साहत के साथ बातचीत करे, ऐसा व्यक्ति । 

फ़सीहुलबयान (,.)५५३] ८५-०१) अ. वि.-मेंजी हुई सरल 
और सुन्दर भाषा वोलनेवाला। 

फ़सुर्दः (४००५५) फा. वि.-अप॒सुर्देः का लघु., खिन्न, मलिन, 
उदास: मुरझाया हुआ; ठिठुरा हुआ। 

फ़सुर्दःखातिर ()७०६३४०)००५) फा. अ. वि.-जिसका मन 
उदास हो, खिन्नमनस्क, मलिनचित्त। 

फ़सुदःदिल (, |४७)५५) फा. वि.-दे. 'फसुद:खातिर । 

फ़सुर्दःरुख (८०)-१) फा. वि.-जिसका चेहरा कुम्हलाया 
हुआ हो, मिनम्‌ख। 

फ़सुदंगी (. +०). ) फा. स्त्री.-खिन्नता, मलिनता, उदासी; 
कुम्ह्लाहट; ठिठुरन। 

फ़स्ख (८०) अ. वि.-निश्चय बदल देना: तोड़ देना। 

फ़स्खे अज्जीमत (--~~-= €~) अ. पुं -निश्चय बदल 
देना, निरचय-भंग, इरादे को तवदीली। 

फ़स््ने निकाह (८४० €~) अ पृ.-विवाह-विच्छेद,- विवाह्‌ 
टूट जाना । 
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फ़स्ख बेअ (८४१ ट) अ. पुं.-मोल ली हुई चीज़ का 
वापस हो जाना। 

फ़स्द (५०८०) अ. स्त्री.-रगों से खून निकालना, रक्त- 
मोचन, रक्त-मोक्षण । 

फ़स्दज्ञन (५३७०१) अ. फा. वि.-रगों से फ़स्द के द्वारा 
खून निकालनवाला, रक्त-मोक्षक । 

फ़स्ल (, {८० ) अ. स्त्री.-ऋतु, समय, मौसिम; किताब 
का बाव, परिच्छेद; अंतर, दूरी; पदावार; किसी चीज़ 
के पदा होने का समय। 

कस्ल बफ़स्ल (, | , |) अ. फा. अव्य.-हर फस्ल में । 
फ़स्लानः (4५५-०) अ. फा. प्‌.-फ़स्ल पर दिया जानेवाला 
हक़ या नज्वान:ः। 

फ़सलो (_»-«5) अ. वि.-फस्ल से सम्बन्ध; फ़स्ल का; 
किसानों का साल। 

फ़स्ले अंबः («| , +) अ. फा. स्त्री.-आमों की फ़स्ल। 

फ़स्ले इस्तादः (४०७०० , {०) अ. फा. स्त्री.-खड़ी फसल 
जो अभी काटी न गयी हो। 

फ़स्ले खरीफ (.४०)- , |) अ. स्त्री.-हिन्दुस्तान की वह 
फ़स्ल जिसमें मक्का, ज्वार, बाजरा और धान आदि उत्पन्न 
होता है, कतकिहाई। 

फ़स्ले खिज्ञां (, ५% , |) अ. फा. स्त्री.-पतझड़ की 
ऋतु । 

फ़स्ले गर्मा (१५००४ , |) अ. फा. स्त्री.-गर्मी का मौसिम, 
ग्रीष्म ऋतु । 

फ़स्ले गुल (। | |») अ. फा. स्त्री.--वसंत ऋतु, बहार 
का मोसिम । 

फ़स्ले बहार (१५५२ | }-) अ. फा. स्त्री.-दे. "फसले गुल' । 

फ़स्ले बारां (,)|)\५ , |) अ. फा. स्त्री.-बरसात का 
मोसिम, वर्षाकाल । 

फस्ले रबीअ (८&२?) (/<०) अ. स्त्री.--वह फसल जिसमें 
गेहूँ, जो. चना आदि उत्पन्न होता है, रब्वी । 

फ़स्ले शिता (५८% , |) अ. फा. स्त्री.--जाड़े का मौसिम । 

फस्ले सर्मा (५०, , 5) अ. फा. स्ती.-जाड़ का मौसिम, 
हिमऋतु, शिशिर, शीतकाल। 

फ़स्साद (०५.०४) अ. पुं.-रवत-मोक्षक, रगों से खून निकालने- 
वाला । 

फ़हीम (#५१5) अ. वि.-वुद्धिमान्‌, अक्लमंद; समझदार, 
विवेकी । 

फ़हुवलम॒राद (>|)*)[५४+) अ. वा.-तो ठीक है, तो गनीमत 
है, अगर एसा हुआ के बाद यह वाक्य आता है ओर इस 
वाक्य के बाद वरन: के साथ कोई वाक्य आता हे, जसे 
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फ़्ह्म | 
अगर उसने रुपया दे दिया फ़हुवलमुराद, वरन: मुझे नालिश 
करनी पड़ेगी । 
फ़हूस (१८१) अ. पूं.-कोयला । 
फ़हूस (४5) अ. स्त्री.-बुद्धि, समझ; विवेक, तमीजर। 
फहसाइश (, ५१5७८४१) .फा. स्त्री.--चेतावनी, हिदायत; 
तंबीह, आगाही । 
फ़हसीदः (४७५०४) फा. वि.-समझा हुआ । 
फ़हमीद (७४०४१). फा. स्त्री.-समझ, बुद्धि, विवेक । 
फ़ह्मोदनी (, ५५०-११) फा. अव्य.-समझने के थोग्य । 
फ़ह्मे नाक्रिस (, ५०७ -०१5) अ. स्त्री--कच्ची समझ, 
नासमझी । 
फ़हमे सहीह (८4५०० ४+) अ. स्त्री.-ठीक समझ । 
फ़हूल (१०) अ. पुं.-नर, पुंल्लिग । 
फ़हहाश (८४%) अ. वि.-अहलील बातें करनेवाला ! 
फ़हहाशी (, &£५-०) अ. फा. स्त्री.-अ₹लीलता। 
फ़ाइक़ (,5\५) अ. वि.-श्रेष्ठ, उत्तम, बढ़िया; 
प्रधान हो, जिसे तर्जीह दी जा सके। 


जो 


सर्वोच्च । 

फ़ाइज़ (५७) अ. वि.-सफल, कामयाब; पहुँचनवाला। 
फ़ाइज़ (।५०७) अ. वि.-फ़ज़ देनेवाला, लाभप्रद । 
फाइजुलमराम (/|)-~|3०\5) अ. वि.-सफलमनोरथ, मकसद 
में कामयाब । 

फ़ाइदः (४००६५) अ. प्‌..-लाभ, नफ़ा; प्राप्ति, हुसूल; 
निष्कषं, नतीजः; गुण, तासीर; रोगमुक्ति, सेंहत। 
फ़ाइदःबरुश (, ११४५४७०७४) अ. फा. वि.-लाभदायक, मुफ़ीद । 

फ़ाइदःमंद (०७५८०४७५७5). अ. फा. वि.-दे. 'फ़ाइद:बख्श'। 

फ़ाइदःरसाँ (१८०५००७) अ. फा. वि,-दे. 'फ़ाइद:बरूश' । 

फ़ाइदःरसानो (, ५५५५४७०७) अ. फा. स्त्री.--लाभकारिता, 
नफ़ा पहुंचाना । 

फ़ाइल (, |#७.) अ. वि.-काम करनेवाला; व्याकरण का 
'कर्ता'; गुदामेथुन-कर्ता। 

फ़ाइलीयत- (८८०५५०७) अ. स्त्री.-फ़ाइल होना । 

फ़ाइले मुख्तार ()०८७-« , £5) अ. पुं.-वह कार्यकर्ता जिसे 
प्रे अधिकार प्राप्तहों। 

फ़ाइले हक़ीक़ी (,_५४८>, ०७) अ. पुं.-ईश्वर, असली काम 
करनेवाला । 

फ़ाक़ः (८३७) अ. पृं.-अनशन, निराहार, उपवास, कुछ न 
खाना; बीमार की गिजा का बंद होना । 

फ़ाक़ःकश (, 9555७) अ. फा. वि.-फ़ाक़ करनेवाला, 
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फ़ाजिले अजल्ल 


फ़ाक्रःकशी (, ४४०७७) अं. फा. स्त्री.-फ़ाक़े करना, भूखों 
रहना । | 

फ़ाक़ःज़्दः (४०३९३७३). अ. फा. वि.-भूख का मारा हुआ। 

फ़ाकःसस्त (८.५.०८5) अ. फा: वि.-जो फ़ाक्रों में भी 
मस्त रहे । 

फ़ाक़ःसस्ती (, ,.५५०८३।३) अ. फा. स्त्री.-फ़ाक़ों में बसर 
करना । 

फ़ाक़ःशिकनो (, ५८८७) अ. फा. स्त्री--फ़ाक़रा तोड़ना, 
कुछ खाना। 

फ़ाक़ ((5७) तु. पुं.-सूफार अर्थात्‌ तीर की चुटकी या तीर 
का पर, जिधर से तीर धनुष में रखते हें। 

फ़ाक्रिद (५७७) अ. वि.-खोनेवाला, जो कोई चीज खो दे । 
फ़ाक़िदुन्नज़्र ()७०४|७७७) अ. वि.-दृष्टिहीन, अंधा, जो 
अपनी दृष्टि खो चुका हो। 

फ़ाक्रिडुलबसर ()-०५-|७७७) अ. वि.-नेत्रविहीन, अंधा, 
जो अपनी आँखें खो चुका हो । 


फ़ाकेहः (2४5५) अ. प्‌.-मेवा, हरा मेवा, जेसे-सेब, अनार, 
फ़ाइक़्रतर (५०,3\५) अ. फा. वि.-सबसे बढ़िया, सर्वोपरि, | 


अंगूर आदि । 

फ़ाकेहात (८>\४5।५) अ. पुं.-'फाकिहः' का बहु., मेवे । 

फ़ाखितः (८५ \5) अ. स्त्री--दे. 'फ़ाख्तः', उर्दू में वही . 
बोलते हं। 

फ़ाखिरः (ॐ) अ. वि.-अच्छी और बढ़िया चीज़, बहु- 
मूल्य वस्तु । 

फ़ाखिर ()%\५) अ. वि.-फ़स्य करनेवाला; बहुमूल्य चीज़ । 

फ़ास्तः (८५) फा. स्त्री.-एक प्रसिद्ध पक्षी, पंडुक । 

फ़ाख्तई ( +६५७) अ. फा. वि.-फ़ाख्तः-जेसे रंग की 
वस्तु । 

फ़ाज़:ः (४) ७) फा. पूं.-जभाई, मुख-व्यादान, जृंभा; अँगंडाई 

फ़ाज़ःकदश (, +5४५७) फा. वि.-जँभाई लेनेवाला; अँगड़ाई 
लेनेवाला । 

फ़ाज्ह्व (#५) फा. प्‌ं.-दे. 'फादज़ ह्व'। 

फ़ाजिरः (४५5५) अ. स्त्री.-कदाचारिणी, स्वैरिणी, दुश्चरित्रा, 
बदचलन औरत। 

फ़ाजिर (५३७) अ.पुं.-दुष्टाचारी, दुश्चरित, बदचलन मदं । 

फ़ाज्िल (5७) अ. वि.-जिसने पुरी विद्या पढ़ ली हो, 
स्नातक, फ़ारिगुतहसील; अतिरिक्त, .फ़ालतू; अधिक,. 
ज़ियादा; बचा हुआ, बाक़ी । 

फ़ाज्िलात (८०,०५) अ. पूं.-फ़ाज़िल रुपया, 'जमा-खचं के 
बाद बाक़ी बचा हुआ रुपया । 

फ़ाजिले अजल्ल. (, |> , ८५) अः वि.-बहुत बड़ा फ़ाजिल, 

“A तिक्लन,-अ्काएड-परीद्त [| 


फ़ातहः 
फ़ातह्‌ः (4०-०७) अ. उभ.-दे. 'फ़ातिहः' उदूं मं दोनों तरह 
बोलते हूं । 

फ़ातिन (,.५०\५) अ. वि.-चतुर, 
बुद्धिमान्‌, अक्लमं द । 

फ़ातिमः (५-८४७) अ. स्त्री.-वह स्त्री जो दो बरस के बच्चे 
का दूध छुड़ा दे; हउ््रत मुहम्मद साहिब की सुपुत्री और 
हजरत इमाम हुसेन की माता जी। 

फ़ातिर (५८) अ. वि.-मंद, सुस्त; गुनगुना पानी; विकृत, 
दूपित, जिसमें फुतूर हो । 

फ़ातिर (+८५) अ. वि.-सृष्टिकर्ता, ईश्वर । 

फ़ातिरुलअक्ल (, {५७ ) अ. वि.-पागल, विक्ृतमस्तिष्क । 

फ़ातिरुस्स्मावात (००|)५०००-|)४०५७५) अ. वि.-आकाशों की 
सृष्टि करनेवाला । 

, फ़ातिहः (८०५) अ. उभ.-क्रुरान की पहली सूरत; मुर्दे की 
नियाज्ञ। 

फ़ातिह (८०५) अ. वि.-विजेता, जेता, जीतनेवाला; 
खोलनेवाला। 

फ़ातिहए खेर (५% ५5७) अ. फा. उभ.-फ़रातिहः, 
तिलांजलि । 

फ़ातिहानः (५६७७) अ. फा. अव्य.-जीतनेवालों की तरह; 
विजयपूणं । 

फ़ातिहे आ'जम (£| ,\५) अ. वि.-सब से बड़ा विजता, 
महाजयी, दिग्विजयी । 

फ़ातिहे आ'लम (#-!।-८ ८5) अ. वि.-संसार को जीत लेने- 
वाला. विश्वविजयी । 

फ़ातिहे कुल (, 5 ८०5) अ. वि.-सब को जीत लेनेवाला, 
सवंविजयी । 

फ़ातिहे नफ्स (,_)« ८०५) अ. वि.-अपनी इद्रियों को 
जीत लेनेवाला, जितेन्द्रिय, इद्रियजयी । 

फादज्ञह्व (2 ०७) फा. १.-एक ओषधि जो हर प्रकार 
के विषों की नाशक है, विषह्र। 

फ़ानी (, ८७) अ. वि.-नश्वर, नाशवान ।;उ जानवाला, 
न रहनेवाला । 

क़ानोज्ञ (५७५) अ. पुं.-सफ़द शकर, दाना चीनी | 

फ़ानस ( LH ) फा. प्‌ं.-ऊम्प की चिमनी, जिसम से 
रोशनी छनती हं; वह काँच का प्याला-जेसा पात्र जिसमें 
मोमबत्ती जलती हे; आलोचक, निदक, बड़ी किदील, 
कडील । 

फ़ानसे खयाल ((|४- । १५५०५) फा. अ पूं -एक प्रकार का 
कागजी कडील जिसमं हाथी-घोड़े आदि की तस्वीरें 


षूमती हें। 


दक्ष, कुशल, दाना; 
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फ़ालनाम: 


फ़ान्से खयाली (, ,५८- , +५०५) फा अ. पूं.-दे. “फ़ानूसे 
खयाल । 

फ़ानूसे गदाँ ((॥०)4 +५५५५) फा. प्‌ं.-दे. 'फ़ान्से खयाल'। 

फ़ाम (\5) फा. पुं.-रंग; समान, मिस्ल, (प्रत्य.) रंग- 
वाला, जेसे-- सब्ज़ फाम' हरे रंगवाला; समान, जैसे--गुरू 
फ़ाम, फूल-जेसा । 

फ़ारः (३)।५) अ. पु.-एक चूहा, मूपक | 

फ़ार (७) अ. प्‌.-फारः' का बहु., बहुत से चहे। 

फ़ारां (, ५७) अ. प्‌.--फ़ारान' का लघु., दे. फ़ारान' । 

फ़ारान (,.))५५) अ. प्‌.-एक पहाड़ । 

फ़ारिक़ (,)८) अ. वि.-दो चीज़ों को अलंग करनेवाला । 

फ़ारिंग़ (८५) अ. वि.-मुक्त, आज़ाद; निद्चिन्त, बेफ़िक्र; 
अवकाशप्राप्त, सावकाश, फुसंत पाया हुआ; जो अपना 
काम कर चुका हो। 

फ़ारिग्रखती (०5८५) अ. फा. स्त्री.-रुपया अदा होने 
की रसीद, ऋणमुक्तिपत्र; तलाक्रनामा । 

फ़ारियुत्तहसील (, २-००२ 2)\५ ) अ. वि.-स्नातक, पारंगत, 
निष्णात, फ़ाजिल, जिसने सबसे ऊंची डिग्री पा ली हो। 

फ़ारिगुलखिदमत (८-००७४.।८)\5) अ. वि.-सेवा-मुक्त, 
जो बुढ़ापे या किसी और कारणवश पेंशन पा गया हो।.. 

फ़ारिगुलबाल (,|५५//६)७) अ. वि.-निरिचन्त, बेफ़िक्र; 
जिसे कोई चिन्ता न हो; समृद्ध, सम्पन्न, आसूदःहाळ। 

फ़ारिस (,५५)।५) अ. वि.-घुडसवार, अश्वारोही । 

फ़ारूक़् (, 3१५) अ. वि.-सच और झूठ में फ़क़ करनेवाला, 
सत्य को असत्य से अलग करनेवाला, दे. 'फ़ारूक़े आ'जम'। 

फ़ारूक्रो (, »9)४) अ. वि.-शखों की एक जाति जो हरत 
फारूक के वंशज हें, फारूक शेख । [ 

फ़ारूक़ आज़म (»४£-| ,%;७) अ. वि.-दूसरे खलीफा हजरत 
उमर की उपाधि। 

फ़ासं (, +१५) फा. पुं-ईरान, पारसीक । 

फार्सी (, +~) फा. स्त्री.-ईरान की भाषा। 

फ़ार्सोवां (,)|१ॐ ५) फा. वि.-फ़ार्सी बोलनेवाला; 
फार्सी पढ्नेवाला; फ़ार्सी पढ़ा हुआ। 

फ़ार्सोगो (+5. »«)४) फा. वि.-फार्सी में कविता करनेवाला । 

फ़ार्सोदाँ (१/9 »»)५०) फा. वि.-फ़ार्सी भाषा जाननेवाला । 

फ़ाल (,]) अ. स्त्री.-सगुन, शकुन। 

फ़ालगो (+5।७) अ: फा. वि.-शकुन-विचारक, शकुन 
बतानेवाला । 

कालगोई («595 |५) अ. फा. स्त्री.-शकुन बताना। 

फ़ालनामः («८ |५७) अ. फा. पुं.-वह किताब जिससे 

फाळ देखी जाती 
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फालिज उ प्य 





फ़िदुक (5७-०७) अ. स्त्री.-दे. 'फंद्रक्र'। 

फ़िक्दान ((.|७४७) अ. पुं.-अभाव, नायाबी; बहुत अधिक 
कमी । 

फ़िक्रः (३५5) अ. पुं.-वाक्य, जुम्ला; छल की वात, बहाना, 
मिप; रीढ़ का गुरिया; तंज, व्यंग, कटाक्ष । 

फ़िक्रःतराश (, +|,५४)५5) अ. फा. वि.-छल की बात 
गढ्नेताला । 

फ़िक्र:बंद (०-४४5) अ. फा. वि.-तुकवंद । 

फ़िक्रःबंदी ( ७५५४५) अ. फा. स्त्री.-तुकबंदी । 
फ्िक्रःबाजञ (5५५४५४) अ. फा. वि.>फ़िक्रे कसनेवाला, कटाक्ष 
करनेवाला । 

फिक्रःबाजी ( ५५५४५५५) अ. फा. स्त्री.-फ़िक्र: कसना, व्यंग 
करना । 

फ़िक्र (>+) अ. उभ.-चिता, सोच; विचार, ध्यान; शंका, 
शुबहा; खटका, अंदेशा; दुःख, रंज; गौर, विचार; उपाय, 
तदबीर; पर्वा, चिता; देख-रेख; खयाल, ध्यान; दुबिधा, 
एहतिमाल। 

फ़िरत (८०)४४) अ. स्त्री.-फ़िक्र । 

फ़िक्रमंद (०५-०८) अ. फा. वि.-जिसे किसी वात का 
खटका हो, चितित। 

फ़िक्रमंदी (_ ५७-०-०)४७) अ. फा. स्त्री.-चिता, सोच, 
खटका । 

फ़िक्रात (-)*5) अ. पु.-'फ़िक्रःः का वहु., जुम्ले, वाक्यः 
समूह; रीढ़ के गुरिए। 

` फ़िक्रे इमरोज् (59)-4 >£.) अ. फा. स्त्री.-आज की चिता, 
हाल की फ़िक्र। 

फ़िकऋ उक्बा (,।५५५-० +८) अ. स्त्री.-परलोक की चिता। 
फ़िकर फ़र्दा (]०)5,८5) अ. फा. स्त्री.-कल की चिता, आने- 
वाले समय की फ़िक्र। 

फ़िक्र मआहा (, +२५० ५८5) अ. स्त्री.-जीविका की चिता, 
रोटी कमाने की फ़िक्र। 

फ़िर मईशत (८८०५-०० £5) अ. स्त्री.-दे, 'फिक्रे मआइ'। 

फ़िक्र श'र ()%% )£) अ. स्त्री.-कविता करना, काव्य-रचना 
मं तन्मयता । 

फ़िक्र सुखन (,.५०८८५५५) अ. फा. स्त्री.-दे. फ़िक्रे शे'र'। 

फ़िक़ह (८) अ. स्त्री.-इस्लामी धमंशास्त्र । 

फ़िक़्ही (. ५४%) अ. वि.-इस्लामी धमंशास्त्र सम्बन्धी । 

फ़िंगंदः (३७५५) फा. वि.-अफ्गंदः' का रूघु., डाला हुआ, 
छोड़ा हुआ, लटकाया हुआ। 

फ़िगन (,.)%5) फा. प्रत्य.-डांलनेवाला, लटकानेवाळा, 

uth फेळफोना लउ+०जेसे-^८:कछूत; फ़िगन' 


फ़ालिज (८-५७) अ. प्‌ं.-एक रोग जिसमें आधा शरीर 
बेकाम हो जाता है, पक्षाघात, अर्धांग, लकवा । 
फ़ारिजज्ञदः (५७८-१५) अ. फा. वि.-जिसे फ़ालिज मार 
गया हो, अरद्धागी। 
फ़ालूदः (३०५१५) फा. पुं.-एक प्रसिद्ध शबत के साथ-पी 
जानेवाली चीज । 
फ़ालेज (३५७) फा. स्त्री.-तर्बूज या खीरे-ककड़ी का खेत । 
फ़ाले नेक (८-९५, |७) अ. फा. स्त्री.-अच्छा शकुन; अच्छी 
अलामत, अच्छे लक्षण। 
फ़ाले बद (७२ , |) अ. फा. स्त्री.-त्रुरा शकुन; बुरी अलामत, 
बुरे लक्षण । 
फ़ाल्सः («४.2४ ) फा. पूं.-एक प्रकार का खट्टा और छोटा 
फल, परूषक। 
फ़ाश (, #5) फा. वि.-व्यक्त, जाहिर, प्रकट; स्पष्ट, 
खुला हुआ। 
फ़ाशगो (+5 #८5) फा. वि.-स्पष्ट वक्ता, साफ़-साफ़ | 
कहनेवाला, लगी-लिपटी न रखनेवाला। 
फ़ाशगोई (, ८96 #७) फा. स्त्री.-बात साफ़-साफ़ कह 
देना, कोई झिझक न करना। 
फ़ासिक़्ः (०2.५५) अ. स्त्री.-पापिनी, असाध्वी; व्यभि- 
चारिणी, कुलटा । 
फ़ासिक्र (ॐ) अ. वि.-पापी, गुनाहगार; व्यभिचारी, 
दुराचारी, हरामकार। 
फ़ासिख (८५०८) अ. वि.-खराब और नष्ट करनेवाला; 
नष्ट और विकृत होनेवाला। 
फ़ासिद (७८०७८) अ. वि.-दृषित, विकृत, खराब, बिगड़ा हुआ । 
फ़ासिदुलअक्रोदः (४७:४०-/|७००७) अ. वि.-जिसका धमं- 
विश्वास बिगड़ गया हो। 
फासिलः (८८.०८) अ. प्‌.-अंतर, दूरी; भेद, फ़क़ । 
फ़ासिल (, |०७) अ. वि.-अंतर डालनेवाला; अलग 
करनेवाला । 
फ़ासिलए दरास (5]० ८०५) अ. फा. पुं.-लंबी दूरी 
लम्बा फ़ासिला । 
फ़ाहिशः (८=\५) अः. स्त्री--व्यभिचारिणी, पुंश्चली 
स्तॅरिणी, जघनचपला, पांसुला, कुलटा, बंधकी, असती 
जारिणी, धर्विणी, श्रष्टा, लट्वा, बंधुरा । 
फ़ाहिश (./*>७) अ. वि.-बहुत अधिक बुरा, लज्जाजनक । 


फि 
फ़िजान (८१५-५) अ. स्त्री.-क़हवा पौने की काँच की छोटी 
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फ़िगार ५१ 


फ़िगार (५८) फा. वि.-घायंल, आहत, ज़रूमी; (प्रत्य.) 
जरून खाया हुआ, आहत, जेसे--'दिलफ़िगार' जिसका दिल 
घायल हो अर्थात्‌ प्रेमी। 

फिग्ारीं (, +५५5) फा. वि.-आहत, जरूमी । 

फ़िज्ञा (|) फा. प्रत्य.-अफज़ा' का लघु., बढ़ानेवाला, जेसे 
--जाँफ़िज्ञा' जिदगी बढ़ानेवाला । 

फ़िज्ञाइंदः (४७५५]३5) फा. वि.-बढ़ानेवाला । 

फ़िज्ञाइश (_+१५|३5) फा. स्त्री.-अफज़ाइश, बढ़ोतरी । 

फ़िजाजत (=^५>\७) अ: स्त्री.-कच्चापन, खामी । 

फ़िज््ञः (०) अ. स्त्री.-रजत, चाँदी । 

फ़ितन (...७) अ. प्‌.-फ़ित्नः' का बहुः, फ़ित्ने, दंगे, 
गड़बड़ियाँ, हलचल । 

फ़ित्तीन (,.५५८५) अ. वि.-धूर्त, मक्कार, चालाक, वंचक। 

फ़ित्नः (८५) अ. पुं.-उपद्रव, दंगा, फ़साद; विद्रोह, 
बग़ावत; बहुत ही नटखट, बहुत ही शरीर; एक इत्र; 
लगाई-बुझाई करनेवाला, पिशुन; हरफ़ो का बना हुआ। 

फ़ित्नःअंगोज (५५%।८५५) अ. फा. वि.-उपद्रव करान- 
वाला, लोगों को भड़काकर दंगा करा देनेवाला; इधर 
की उधर लगानेवाला; षड्यंत्री, साज़िशी। 

फित्नःअंगजी ( ,५४।५५) अ. फा. स्त्री.--लोगों को 
भड़काकर आपस में लड़ा देना; इधर की उधर लगाना; 
कोई षड्यंत्र खड़ा करना । 

फ़ित्नःअंदाज्च (;|५]८५५५) अ. फा. वि.-दे. फिंत्न:अंगेज़ । 

फ़ित्नःअंदाज्ञी (, .3|७०|८०००) अ. फा. स्त्री.-दे. 'फित्नः 
अंगेज़ी । 

फ़ित्नःक़्द (५5८५५5) अ. वि.-बहुद छोटे डील-डौल का 
माशूक़ । 

फ़ित्ःख (५८८५८) अ. फा. वि.-जिसका स्वभाव ही फ़ित्नः 
खड़ा कर देना हो। 

फित्नःखेज (५५८०५७) अ. फा. वि.-दे. 'फित्नःअंगेज'। 

फ़ित्नःगर (५5८५४ ) अ. फ़्ाः वि.-दे. 'फ़ितन:अंगेज़ । 

फ्रित्नःगरी (, ८5८५५५) अ. फा. स्त्री--दे. फ़ित्ल:अंगेज़ी । 

फित्नःज्चा (|) अ. फा. वि.-दे. 'फ़ित्नःअंगज' । 

फ़ित्नःज्‌ (५३५५) अ. फा. वि.-फ़ित्ने तलाश करनेवाला, 
उपद्रव और षड्यंत्र के लिए बहाने ढूंढ़नेवाला । 

फ़्ित्नःपरदाज्च (5|०)2४:७) अ. फा. वि.-दे. फ़ित्न:अंगेज़ । 

फ़ित्न-परदाज़ी (,५)|०)२००००७) अ. फा. स्त्री.-दे. 'फित्नः 
अंगेज़ी' । 

फित्नःपर्वर (५१११५५८१) अ: फा वि -दे. 'फ़ित्ल:अंगेज़' । 

फ़ित्नःशिआर (५७०५०५५०) अ वि.-दे. 'फित्नःख्‌'। 

फ़ित्नःसंज (५५५५) अ. फा. वि.-दे. 'फ़ित्नःअंगेज'। 
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फ़िदाकार 


फित्नःसामां (, ५८०००४५५५) अ. फा. वि.-दे. फ़ित्न:अंगेज़  । 

फ़ित्नःसामानी (, „\८१८.४५५४) अ. फा. स्त्री.-दे. फ़ित्ल:- 
अंगेज़ी' । 

फ़ित्नःसिगाल (,|५४..००००) अ. फा. वि.-दे. 'फ़ित्नःअंगेज' ! 

फ़ित्नए आलम (#० 444५५) अ. पुं.-सारे संसार में उपद्रव 
मत्रानेवाला, अर्थात्‌ माशूक़ । 

फ़ित्नए रुवाबीदः (३७५१।५८ ५4५५५) अ. फा. पुं.-सोया हुआ 
फ़ित्नः, वह विपत्ति जो अभी आयी न हो । 

फ़़ित्नए दौरां ((॥))० ५44५५) अ. पुं.-दे. 'फ़ित्तूए आलम'। 

फ़ित्नए रोज़गार (:6:) ४४०५७) अ. फा. पुं.-दे. 'फ़ित्तए 
आलम' । 

फ़ित्नत (५-८५) अ. स्त्री.--दक्षता, चतुरता, होशियारी; 
बुद्धिमत्ता, अक्लमंदी । 

फ़ित्र: (३५१) अ. प्‌.-वह्‌ दान या खरात जो ईद में नमाज़ 
से पहले अदा हो। 

फ़़ित्र ()८5) अ. पुं.-लोगों का रोजा खुलवाना; रोजा 
खोलनेवाले लोग। 

फ़िन्नत (७:१५) अ. स्त्री.-प्रक्ृति, नेचर; स्वभाव, आदत; 
उत्पत्ति, पेदाइश; धूर्तता, चालाकी, शरारत । 

फ़ित्रतन (७८) अ. अव्य.-स्वभावतः, आदतन | 

फ़्ित्रती (५०,७०४) उ. वि.-चालाक, धूते; शरीर, उत्पाती; 
बातूनी, झूठी बातें बनानेदाला, प्राकृतिक के अथं में 
फ़ित्री है। 

फ़ित्रते सानियः («४०५ ८५८५) अ. स्त्री--किसी चीज़ की 
आदत । 

फ़ित्राक ((४|)०७) फा. उभ.-वह डोरी जो घोड़े की 
जीन में दोनों ओर शिकार या दूसरी चीज़ बाधने के 
लिए लगाते हें। 

फित्री (, १८) अ. वि.-प्राकृतिक, नेसगिक, नेचुरल। 

फ़िदा (|७%) अ. वि.-मुग्ध, आसक्त, आशिक; न्योछावर, 
निसार । 

फ़िदाई (, ५४७४) अ. फा. वि.-भक्त, वफ़ादार; आशिक, 
जाँनिसार। 

फ़िदाए क़ौम (५5 ८-५५) अ. वि.-जाति या राष्ट्र के लिए 
सब कुछ न्योछावर कर देनेवाला, तन, मन, धन से जाति 
या राष्ट्र की सेवा करनेवाला । 

फ़िवाए मिल्लत (०८० <|) अ. वि.-राष्ट्र की सेवा में 
तन, मन, धन सब कुछ क़्ूर्बान कर देनेवाला। 

फ़िदाए हक़ (> <|०/) अ. वि.-सत्यता के लिए सब कुछ 
त्याग देनेवाला, सच्चाई पर बलिदान हो जानेवाला। 

फ़िदाकार (५57) अ. फा. वि.-फ़िदाई, भक्त । 
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फ़िद्यः (2०७४) अ. पुं.-वह धन जो किसी क़ंदी की मुक्ति 
के लिए दिया जाय; वह व्यक्ति जो किसी व्यक्ति के 
बदले में अपनी जान दे; वह धन जो हिसक से किसी खून 
के बदले में दिलाया जाय, दियत;'ईद के दिन की खेरात, 
फित्र: । ८: 
फ़िद्वी (_ ५१७०) अ. विभक्त, जाँनिसार; प्रार्थी अपन 
प्राथनापत्र में खुद को भी लिखता है ' 
फ़िल्लार (१००५४) अ. अव्य.-नरक में जाय' जब कोई 
दुष्ट व्यक्ति मरता है तो कहते हूं । 4 
5,3) अ. पूं.-फ़िक़/ का बहुः, फ़िके 
क C3 ) अ. पुं.-पृथक्ता, अलाहिदगी; वियोग, 
जदाई; घ्यान, धून, खयाळ। 
फ़िरार ())०) अ. पुं.-पलायन, भागना, दे. '़रार', शुद्ध 
पक़िरार है, परन्तु उर्दू में 'फ़रार' ही बोलते हूं । 
फ़िराबाँ (,॥॥)>) फा. वि.-बहुत अधिक, प्रचुर । 
फ़िरावानी (, ५११।)१) फा. स्त्री-प्रचुरता, बहुलता, 
अधिकता, इफ्रात । 


फ़िराश (।५%) अ. पुं.-सोने का फ़शं या बिस्तर; सोने 


के कपड़े । 
फ़िरासत (~|) अ. स्त्री.-दक्षता, प्रवीणता, चतुरता, 
चातुरी, दानाई; किसी बात को देख या सुनकर फौरन ताड़ 
जाना; क्रियाफ़ः, सामुद्रिक । 
फ़िरासतशनास  ((»/५०.&.....])४) अ. फा. वि.-क्रियाफ़ः 
इनास, सामुद्रिक । 
फ़िरासतुलयद (७७-/००|)०) अः स्त्री.-हाथ की रेखाओं 
की विद्या, हस्त सामुद्रिक विद्या। 
फ्रिरिइतः (८२४) फा. पुं.-देवता, सुर, फ़रिश्त:; बहुत 
ही सज्जन और सरल स्वभाव का व्यक्ति। 
फ़िरिइतःखस्लत (०८-5५२८)५) फा. अ. वि.-देवताओं- 
जैसी पुनीत और पावन प्रकृति वाला व्यक्ति, देवतात्मा, 
देवात्मा । 
फ़िरिइतःखिसाल (, | ८०२५५5) फा. अ. वि.-दे. 'फ़िरिइत: 
खस्लत'। ` 
फिरिइतःख्‌ (५८८२५) फा. विः-दे. फ़िरिश्त:खस्लत । 
फ़िरिइतःसित (८८^६,०५५ॐ) फा.अ. वि.-जिसमें देवताओं - 
जसे गुण हों। 
फ़िरिइतःसीरत (<)५००८४१) फा. अ. वि.-दे. 'फ्रिरिसतः 
खस्ळत'। 
फ़िरिइतःसुरत (८:))५-०५८५)५) फा. अ. वि.-जिसकी सूरत 
देवताओं-जैसी सुंदर और तेजस्वी हो, देवता-स्वरूप। 
फ़िरिस्तादः (४०५८८) ) फा. वि.-भेजा हुआ, प्रेषित । 


फ़िरिस्तादनी (, ,५०७८..)5) फा. अव्य.-भेजने योग्य, 








प्रष्य । 


फ़िरिस्तिदः (४७५.५5) फा. वि.-भेजनेवाला, प्रेषक । 
फ़िरेफ्तः (८५)५) फा. वि.-मुग्ध, आसक्त, आशिक; 


जो किसी काम में बहुत ही रुचि रखे। 

फ़िरेब (.-~२)%) फा. पुं.-शुद्ध उच्चारण यही है, परंतु उर्दू 
में फ़रेब' बोलते हें, दे. “फ़रेब' । 

फ़िरोकश (95५%) फा. वि.-ठहरा हुआ, मुक़ीम, अस्थायी 
रूप में किसी जगह ठहरनेवाला। 

फ़िरोख्तः (००-७))४) फा. वि.-क्चा हुआ, शुद्ध 'फिरोख्त' 
ही है, परन्तु उर्दू में 'फ़रोख्तः' है। | 

फ़िरोइत (५५५१) फा. स्त्री.-विक्री, बिचवालीं; बिक्रीत, 
बिका हुआ। 

फ़िरोस्तगी (, ८९5५5) फा. स्त्री.-बिक्री, फरोख्त । 
फिरोगुज्ञाइत (८८०५५5१) फा. स्त्री.-भूल, गफलत, त्रुटि; 
कमी, कोताही । 

फ़िरोतन (..)59)5) फा. वि.-विनीत, विनम्र, आजिज, 
खाकसार। 

फ़िरोतनो (, +७१५) फा. स्त्री.-विनम्रता प्रकट करना, 
खाकसारी बरतना। 

फ़िरोतर (5१) फा. वि.-बहुत नीचे, निम्नतर। 

फ़िरोद (०,5) फा. वि.-निम्न, नीचा, उर्दू में 'फ़रोद' भी है। 

फ़िरोदगाह (४०५५5) फा. स्त्री.-पथिक के रूप में थोड़े दिन 
ठहरने का स्थान । 

फ़िरोदस्त (८८८०७५) ) फा. वि.-अधीन, मातहत, जेरदस्त । 

फ़िरोदाइत (=५।०५५५) फा. वि.-अंत, समाप्ति, अखीर। 

फ़िरोमांदः (४७५८८०१) ) फा. वि.-लाचार, विवश; दलित, 
पामाल; शिथिल, अफ्सुर्द:। 

फ़िरोमांदगी (_ ,१७०८०५,५) फा. स्त्री.--लाचारी, विवशता; 
दलितपन, पामाली; शिथिलता, अफ्सुदंगी । 

फ़िरोमायः (०५८०५१) फा. वि.-अधम, नीच, कमीना, 
अकुलीन । 

फिरोमायगां (। ४५८०१) फा. पुं.--फ़िरोमाय:' का बहु., 
नीच लोग। 

फ़िरोमायगी (_ ,£\८०१)५) फा. स्त्री.-अधमता, नीचता, 
कमीनगी । 

फ़िओन (,)»%)) अ. पू.-मिस्न का नरेश जो बड़ा अत्याचारी 
था और जो हरत मूसा के शाप से मरा था; बहुत ही 
अहंकारी । 

फ़िआन मिजाज (द) (७१) ) अ. वि.-जो फ़िआन की 
तरह अहंकारी और घमंडी हो। 
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फ़िआओनियत (८:-५५५०)5) अ. स्त्री-फ़िऔं न-जंसा अभि- 
मानी होना। 

फिओने बेसामाँ (, ) ८०.०८१. ,.१>£)3) अ. फा. पुं--एसा व्यक्ति 
जिसके पास कुछ न हो, परन्तु अभिमान बहुत हो। 

फ़िक़्ः (५5४) अ. पृं.-दल, जमाअत, पार्टी; पक्ष, फ़रीक़; 
सम्प्रदाय, मज़हब; जाति, क़ौम । 

फ़िक़्ःपरस्त (०८५२८३) ) अ. फा. वि.-साम्प्रदायिकता 
रखनेवाला, मजूहबी तअस्सुब रखनेवाला; साम्प्रदायिक 
भेदभाव फेलाकर आपस में लड़ानेवाला। 

फिक्रःपरस्ती (, ,८)१६३)) अ. फा. स्त्री.-धामिक भेद- 
भाव फेलाकर आपस में लड़ाना। 

फ़िक्गःबंद (७५५४5५) अ. फा. वि.-जो गुटबंद हो, दलबंद, 
पार्टीबंद; जो धामिक आधारों पर दलबंदी करे। 

फ्िक़्ःबंदी ( ५3०००७,७) अ. फा. स्त्री.-दलबंदी, गुटबंदी; 
धामिक आधार पर गुटबंदी । 

फ़िक़्ःवारानः (८५]५५४5)) अ. फा. अव्य.-साम्प्रदायिक, 
धामिक, मजूहबी, जेसे--'फ़िक़्ःवाराना' झगड़ा । 

फ़िक्:वारी (, ८११८5५५) अ: फा. वि.-दलबंदी, गुटबंदी; 
धामिक आधार पर ग॒टबंदी । 

फ़िक्न:वारीयत (^५१।१५३)५) अ. फा. स्त्री.-दे. 'फिक़ःवारी' । 

फ़ि्जञोन (,.»२3५४) अ. पुं.-शतरंज का एक मोहरा, वज़ीर । 

फ़िदास (. +०१०)5) अ. पुं.-स्वमं, नाक, बिहिश्त। 

फिदासआशझयाँ (, १५० ८५५१०)५) अ. फा. वि.-स्वर्गस्थ, 
स्वर्गीय । 

फ़िदासमंजलत (०--);०-० , +०१०५) अ. वि.-वह्‌ स्थान जो 
सजावट में फ़िदास की तरह हो। 

फ़िदासमकाँ (, )\७८*।.५०१०)5) अ. वि.-दे. फ़िदां स आशूयां'। 

फ़रिदासी (१०३) अ. वि.-फ़िदौं स का निवासी; ईरान 
का एक प्राचीन और महान्‌. कवि जिसने शाहनामा लिखा 
है, जो फार्सी साहित्य मं सबसे बड़ा और महत्त्वपूण महा- 
काव्य है। 

फ़िदौ सेबरीं (, +२ (५०१०५) अ. फा. पुं.-सबसे ऊपर का 
स्वग। | 

फ़िर्नों ( ८%) फा. स्त्री--दूध और चावल के आटे की 
विशेष खीर। 

फ़िलिज््च (5) अ 
आदि। 

फ़िलिज््जात (<८) अ. उभ--फ़िलिज्ज' का बहु., 
धातुए । 

फ़िलिज्ज्ञी ( ५५) अ. वि.-धातु से बना हुआ; खान से 
निकला हुआ । 


-धातु, सोना, चाँदी, लोहा, तांबा 


फ़िसोस 


फ़िलअस्ल (० ८) अ. अव्य.-मूलतः, यथार्थतः, 
हक़ीक़त म, सचमुच । 

फ़िलजुम्ल: (4७०८८-/, ५5) अ. अव्य.-कुछ-कुछ, थोड़ा-बहुत; 
सबमें से कुछ। 

फ़िलफ़िल (, ».७) अ. स्त्री.-मरिच, मिच। 
फ़िलफ़िलगिद (०५ |) अ. फा. स्त्री.-गोल मिच, 
काली मिचे । 

फ़िलफ़िल मोयः (८५५०१ ५८) अ. फो. स्त्री.-एक ओषधि, 
पीपलामूल । 

फ़िलफ़िल सफ़ेद (७७४०५ |) अ. फा. स्त्री.-सफ़ेद काली 
मिच। 

फ़िलफ़िल सियाह (३५४०० |) अ. फा. स्त्री.-काली मिच। 

फ़िलफ़िल सुखे (८) |) अ. फा. स्त्री.-लाल मिच। 

फ़िलफ़ौर (१५%, ५5) अ. अव्य--तुरंत, त्वरित, शीक्र, 
फ़ोरन । 

फ़िलबदीह (८५७४, ५?) अ. वि.-बिना सोचे कही हुई कोई 
बात जो बहुत ही ठीक, सुंदर और चमत्कारपूणं हो, 
बरजस्तः। 

फ़िलबदीह गो (>$ ८५७%] 5) अ. फा. वि.-तुरंत बिना 
सोचे कविता करनेवाला, आशुकवि; बिना सोचे बोळने- 
वाला, उपस्थित वक्ता। 

फ़िलमसल (, |*-| ५5) अ. अव्य.-सदृश, समान; एसा, 
इस प्रकार का। 

फ़िलवक्त (५-5 ॐ) अ. वि.-तत्क्षण, तत्काल, उसी 
समय, फ़ोरन। 

फ़िलवाक़' (&।५/] „) अ. वि.-दे. 'फ़िलअस्ल'। 

फ़िलहक़ीक़त (८०७६-०) „) अ. वि.-दे. 'फ़िलअस्ल'। 

फ़िलहाल -(, ||, „) अ. वि.-इस समय, सरेदस्त। 
फ़िशाँ (,)७%) फा. प्रत्य.-छिड़कनेवाला, बिखेरनेवाला, 
जसे---ज़रफ़िशा सोना बिखरनेवाला। 

फ़िशांदः (४७५८३५) फा. वि.-छिड़का हुआ, बखेरा हुआ। 

फ़िशांदनी ( ५७५५४५) फा. वि.-छिड़कने के क़ाबिल। 

फ़िशार (५८५) फा. पू.-दे. फ़शार', दोनों शुद्ध हें। 

फ़िशारदः (३०)५$३) फा. वि.-निचोड़ा हुआ; चुभोया 
हुआ। 

फ़िशारदनी (, ५०८५) फा. वि.-निचोड़ने योग्य; चुभोने 
योग्य । 

फ़िसाँ (००) फा. प्‌ं.-दे. 'फसाँ', दोनों शुद्ध हें। 

फ़िसाल (, |८८०) अ. पूं.-बच्चे का दूध छुड़ाना; वियोग, 
जुदाई; पृथक्ता, अलाहिदगी; 'फ़सील का बहुः, फ़सीले। 

फ़िसोस (._ ५०५५-१) फा.पुं.-खेल, क्रीड़ा; परिहास, दिल्‍्ळणी; 


— 
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फ़्स्क़ि 


मनोविनोद, मनोरंजन, तफ़ीह; 
अफ़सोस । 
फ़िस्क (८३०) अ. पुं.-दुराचार, कदाचार, दुष्कर्म, 
बदआ'माली; सच्चाई और सत्य को छोड़ देना। 
फिस्क्रोफ़ज्र ())०5) ३०३) अ. पृं .-दुराचार, दुष्कर्म, 
बदचलनी । 
फ़िस्तक़ (३२.५) अ. पुं.-दे. 'फ़्स्तेक़', दोनों शुद्ध हं, पिस्ता 
जो एक प्रसिद्ध मेवा है। 
फ़ी 
फ़ो (, ८3) फा. स्त्री.-छल, फ़रेब; भेद, रहस्य; त्रुटि, गलती । 
फ़ी (5) अ. अव्य.-मं, बीच, जेसे---फ़ी माबन' दोनों के 
बीच में। 
फ़ीअमानिल्लाह (!१|,.१५८] , ८) अ. वा.-ईश्वर की रक्षा 
में, अर्थात्‌ ईश्वर रक्षा करे, किसी को बिदा करते समय 
कहते हें । 
फ़ोजमानिना (७०००; ८) अ. वा. 
इस उपस्थित समय मं, साम्प्रत। 
कोतः (2५५5) फा. प्‌ं.-कपड़े की लंबी और पतली पट्टी । 
फ़ीनफ़सिही (५५५५ ,5) अ. वि.-वह स्वयं, वह अपनी 
जात से, जेसे--वह फ़ी नफ़सिही बहुत अच्छा है, अर्थात्‌ 
वह स्वयं बहुत अच्छा है। 
फ़ोमाबन (,.५४१७० „) अ. अव्य.-दोनों के बीच में। 
फ़ोरोज्ञः (४,४१) फा. पूं.-एक प्रसिद्ध रत्न, हरित मंणि। 
फ़ोरोज्ञ (39985) फा. वि.-सफलमनोरथ, कामयाब; 
शुभान्वित, कल्याणकारी, मबारक । 
फोरोजबलत (५-७ ?)))४-३) फा. वि.-सौभाग्यशालों, खश- 
क्रिस्मत। 
फ़ोरोज़बलती (, +१३१) ) फा. स्त्री.-भाग्य की सफलता, 
खुशक्रिस्मती । 
फ़ोरोज्ञमंद (७०.०;))४७) फा. वि.-सफलकाम, कामराँ; 
सौभाग्यवान्‌, खुशनसीब । 
फ़ोरोज्ञमंदी (, ,५.।८०३१)%१) फा. स्त्री.-कामना की सफलता, 
कामयाबी; भाग्य की सुंदरता, खुशनसीबी। 
फ़ोरोजी ( +3१४5) फा. वि.-फ़ीरोजे के रंग का; सफलता, 
कामयाबी । 
कोलः (४५5) फा. पू.-शत्रंज का एक मोहा, पील। 
फ़ोल (, ५१) फा. पृं.-हाथी, करि, हस्ती, गज, सिंधुर, 
पीलु, पील। 
फ़ीलक्रामत (७१५ ५5) फा. अ. वि.-हाथी-जेसे डील- 
डौल का | 


फवकड़पन; शोक, दुःख, 


-हमारे समय में अर्थात्‌ 


फ़क्दान ग़रत 





फ़ोलखानः («०५७ |५) फा. पुं.-हस्तिशाला, हाथीखाना। 
फ़ोलतन (..)>-५७) फा. वि.-हाथी-जेसे भारी-भरकम 
शरीरवाला, विशाल देहवाला । 
फ़ीलदंदाँ (, ७००,४5) फा. पृं.-हाथी जसे दाँतोंवाला । 
फ़ीलनझीं (, +४२, |»53) फाः वि.-जिसके दरवाजे पर हाथी 
बँधा हो, जो हाथी पर चढ़ता हो, पहले समय में यह बड़ी 
इज्जत की चीज़ थी। 
फ़ीलपा (५५, }%) फा. पुं.-एक रोग जिसमें पाँव सूजकर 
बहुत मोट हो जाते हे, ₹लीपद, शिलीपद, पादगंडिर । 
फ़ीलपायः («०५५ |४3) फा. पृ.-चूने या सीमेंट या पत्थर 
का मोटा और बड़ा स्तंभ, खंभा। 
फ़ीलबान (,:)५२, ४5) फा. पृं.-हाथी चलानेवाला, हस्तिपक, 
अंकुशग्रह, निषादी । 
फ़ीलबाराँ ((॥)५, |५5) फा. पुं.-बरसात की अंतिम वर्षा 
(हथिया या हस्त नक्षत्र) । 
फ़ोलमुरां (८००, |) फा. पुं.-अमरीका का एक बहुत बड़ा 
पक्षी जो पीरू' के राष्ट्र में पाया जाता है। 
फ़ीोलसवार ()|)«५ ४5) फा. वि.-हाथी पर बेठा हुआ, 
हस्त्यारूढ । 
फ़ीसद (५८० ८) फा. वि.-दे. 'फ़ीसदी' । 
फ़ीसदी (, +५०, ८) फा. वि.-प्रतिशत, फीसद, जेसे--'बीस 
फ़ीसदी' यानी सौ में बीस। 
फ़ीसबीलिल्लाह (५५, {४५० ४) अ. वा.-ईश्वर की राह 
में, ईश्वर के नाम परे, ईश्वर के लिए । 
i 
फूंदुक्क (55.७) अ. स्त्री.-छोटे बेर के बराबर लाल रंग 
का एक मेवां। 
फ़आक़ (3/५५) अ. स्त्री.-हिचकी का रोग, हिक्का । 
फ़्आद (०/५५) अ. पुं.-हृदय, दिळ। 
फुक्ररा (|) अ. पुं.-फ़क़ीर' का बहु., फ़क्रीर लोग | 
फ़क़हा (६४७) अ. पूं.--फ़कीह' का.बहु., बहुत से फ़क़ीह । 
फ़क़ाअ (£०७) अ. स्त्री.-चावलों की मदिरा, जो नशा 
लाती है; एक नशा न लानेवाली शराब; शीशा; पियाला, 
कूजः; बुलब॒ला, हबाब। 
फकाहत (०७) अ. स्त्री-मनोविनोद, , मनोरंजन, 
दिलबहलाव, खशतबई 
फ़क्दान (,.।७६५) अ. पुं-अभाव, बिलकुल न प्राप्त होना; 
बहुत कमी, दे. फ़िक्दान , दोनों शुद्ध हं । 
फ़क्दाने रत (८४,१७४) अ. पुं.-स्वाभिमान की कमी 
या अभाव, निलेज्जता । 
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फ़ुकदाने हया (१५> ..|७४७) अ. पृं.-लज्जा का अभाव 
निलंज्जता । 
फुगा (3) फा. प.-मति, प्रतिमा, वृत, दे. 'फ़ग़', दोनों 
शद्भ हे । 
फ़गाँ (०७5) फा. स्त्री.-आतनाद, नाला; दुहाई । 
फ़ग़ानी (, \) फा. वि.-दुहाई देनेवाला, चिल्लानंवाला 
नाला करनेवाला; एक ईरानी शाइर। 
फुला (५,८३) अ. पृ.-'फ़ाज़िल' का बहु., 
पंडित लोग। 
फृज़ं (, १३+) फा. वि.-अफ्जू का लघु., अधिक, प्रचुर, 
बहुत, ज़ियादा । 
फुज्ञदः (३०१३५) फा. वि.-'अफ़्जूदः' का लघु., अधिक किया 
हुआ, बढ़ाया हुआ। 
(55) फा. स्त्री.-अफ़्जूनी' का लघु., अधिकता, 
प्रचुरता, बहुतात । 
फ़जर (५१5-5) अ. पृं.-पाप, गुनाह; 
हरामकारी । 
फजल (, |.) अ. वि.-व्यथ, बेकार; निर्थक, वेमतलब; 
निकम्मा; फ़िजूल । 
फुजूलखचं (ट), |) अ. फा. वि.-बेकार में रुपया खच 
करनेवाला, अपव्ययी । 
फ़्ज्लखर्चो ( ->)%, ५०४३) अ. फा. स्त्री.-बेकार में 
रुपया खर्च करना, अपव्यय । 
फ़्लगो (+5 , ५०६) अ. फा. वि.-बेकार की बातें बनाने: 
वाला, वाचाल, मिथ्यावादी, चित्रजल्पी । 
फुज्ल्गोई (, ५5, |५-५५) अ. फा. स्त्री.-बेकार की बातें 
बनाना, वाचालता, मिथ्यावाद, चित्रजल्प। 
फ़जूली (, ८५०5) अ. वि.-वह व्यक्ति जो बेकार के काम 
करता फिरे; मिथ्याभाषी; फुजूल आदमी । 
फ़ुज़्लीयात (८०४-५०६) अ. पुं.-फुजूल और निरर्थक बातें। 
फ़ज्जार (५५३५) अ. पुं.-“फ़ाजिर' का बहु., पापी लोग; 
व्यभिचारी लोग। 
फ़ज्लः (५.८३) अ. पुं.-जूठन, बचा हुआ खाना; विष्ठा 
पुरीप, गू; फोक, वहं चीज़ जो किसी पदाथ से रस आदि 
निकाल लेने पर बचती है, जसे--मूली के पत्तों का अरक 
निकालकर उसका फोक या फ़ुज्ल:। 
फ़क्लात (५०१८६५) अ. पुं.-फ़ुउलः' का बहु., 'फुज्ले'। 
फ़तादः (४०५५५) फा. वि.-गिरा हुआ, पड़ा हुआ। 
फ़तादगो (, +०७५) फा. स्त्री.-गिरा हुआ होना, पड़ा 
हुआ होना। 
फ़तादनी (, ५०५५5) फा. वि.-गिरने के योग्य। 


विद्वज्जन, 


व्यभिचार, दुराचार, 


४०५ 





फ़क्तज़दः 


फ़तुब्वत (००१०-७४) अ. स्त्री.-वीरता, शूरता, बहादुरी; 
शील, म॒रुव्वत। 
फ़्त्ूर (9:०७) अ. पुं.-विकार, दोप, खराबी; शरारत 
उत्पात । 
फ़ुत्रे अक्ल (, {= ५5) अ. पुं.-बुद्धिविकार, अक्ल की 
खराबी । 
फ़त्रे दिमाग़ (८\८०७ ५२5) अ. पुं.-मस्तिष्क-दोप, दिमाग्र 
की खराबी, वद्धि-दोप, अक्ल की खराबी । 
फ़ृतूरे हज्म (5 ५%) अ. पुं.-मंदाग्नि, हाज़िम का 
बिगाड़ । 
फतूह (१% ) अ. स्त्री.-प्राप्ति, लाभ, फ़ाइदा, हुसूल 
समद्धि, उन्नति, कुशाइश; ऊपर की आय; 'फ़तूह्‌ का 
बहु., जीत । 
फ़तूहात (०१०७) अ. स्त्री.-“फुतूह्‌. का बहु प्राप्तियाँ, लाभ । 
फ़तृही (, ५१2५) उ. स्त्री.-बिना आस्तीनों की बडी। 
फ़नन (,-१५) अ. पु.-फ़न का बहु., कलाएं । 
फ़नने लतीफ़ः (४५८. ८१५५) अः पुं.-ललित कलाएँ। 
फ़यज्ञ (, ५१४) अ.पुं--फ़ज़ का बहु फ़याजियाँ, बख्शिश। 
फ़रात (८/5) फा. स्त्री.-इराक़् की नदी जिसके किनारे 
हज्त्रत इमाम हुसन कबला म शहीद हुए । 
फ़रादः (५५१5) अ. वि.-फ़द' का बहु., एक-एक करके, 
अलग-अलग । 
फरुश (, #5) अ. पुं.-'फ़िराश' का बहु., बिछौन, बिस्तरे। 
फ़रूअ (८१४) अ. स्त्री-फ़अं का बहु., शाखाए; मूल 
वस्तु से निकली हुई वस्तुए। 
फ़रूक़ ((99)5) अ. पुं.-दो वस्तुओं म फ़क़ करना। 
फ़रूज (7१,४) अ. स्त्री.-फ़र्ज' का बहु., भग, योनियाँ। 
(५१5) अ. पूं.--फ़श' का बहु., बहुत से फ़श । 
फ़रोग़ (४,5) फा. पुं.-दे. फ़रोग', शुद्ध फ़्रोग है, परंतु 
उर्दू में फ़रोग” भी बोलते हूं। 
फ़रोज्ञ (35) फा: प्रत्य.-रौशन करनेवाला, जेंसे--दिल 
फ़रोज़' दिल को रौशनी देनवाला। 
फ़रोज़ां (, /|३१)5) फा. वि.-प्रकाशमान्‌, रौशन । 
फरोजिदः (४००३१५) फा. वि.-प्रकाशक, उज्ज्वल करन- 
वाला, चमकानवाला। 
फ़रोद (७5) फा. वि.-निम्न, नीचे । 
फ़रोदगाह (३४०५5) फा: स्त्री.-दे. फ़रोदगाह, उर्दू मं वही 
बोलते हं । 
फ़र्कत (-.3,७) अ. स्त्री.-वियोग, विरह, जुदाई, फ़िराक़ | 
फ़कतजदः (३०५८८०३)5) अ. फा. वि.-विरहग्रस्त, वियोगी; 
विरह-पीडित | 
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फूकतनसीब 
फूकतनसीब ( oak ) अ. वि.-जिसके भाग्य में 
जीवन भर वियोग ही वियोग हो। 
फ़क्ान (,.)७७५5) अ. पुं.-क्रर्आन । 
जेः (८८-५५) अ. पुं.-अवकाशा, छुट्टी, फूसंत; शिगाफ़, फटन । 
फर्ज:ज (+-०८-)३) अ. फा. वि.-फ़्संत ढूंढ़नेवाला, छुद्र 
का वक्‍त तलाश करनंवारा। 
फ़संत (०.०) ) अ. स्त्री.-अवकारा, छुट्री; संतोष, इत्मीनान; 
मक्ति, नजात; निबटारा, फ़राग़त । 
फसंततल्ब (०-०५३) अ. वि.-जिसके लिए फसत 
को जरूरत हो, जो फसत म इत्मीनान से हो सके । 


फ़संते जस्त (०.2; =~०)) अ. फा. स्त्री.-जीवन-काल 
जिदगी का जमाना । 


फुला (, ४५) अ. प्‌ं.अमुक, फलाना । 

फ़लस (, ५०3) अ. प्‌. फ़ल्स' का बहु., पेसे । 

फल्कः (८.८) अ. पूं.-चर्खें के तकले मं लगायी जानवाली 
चमड़े की गोल टिकिया; खेमे के बाँसों में लगायी जानेवाली 
गोल टिकली। 

फ़ल्क (८९.३) अ. स्त्री.-नाव, नौका, किइती । 

फ़व्वः (४५) फा. प्‌ं.-मजीठ, एक लकड़ी जो रंग के काम 
आती है। 

फ़शदंः (४०५५.5) फा. वि.-निचोड़ा हुआ, अफ़शुदः का लघु । 


फ़शुदंनी (, ७) फा. वि.-निचोड़ने योग्य, निचोड़े 
जाने के लाइक । 





५०५ 
फ़्तः (५४,५) अ. पूं.-तौलिया, अँगौछा। 
फूल (()5)3) अ. स्त्री-सुपारी, छालिया, दे. फ़ौफ़ल , 
दोनों शुद्ध हें । 
फूलतराश (, #५५, |3;5) अ. फा. पुं.-सुपारी काटने का 
यंत्र, सरौता। 
फम (#5) अ. पुं.-लहसुन, लशुन; गेहूँ, गोधूम । 


र 


फ़ 


फ़ेल (, |) अ. पृ.-कार्य, काम; क्रिया, दव; त्य, 
कम, अमल; बुरी हरकत, बरा कम। 
फ़'लन (५) अ. अव्य.-अमल और कम से, कमणा । 


फ़'ले अबस (८-3 | |) अ. पुं.-व्यर्थ का काम, निरथक 


कायं, जिस काम मं कोई लाभ न हो। 


फले जाइज़ (5६> , |) अ. पुं.-अच्छा काम, ठीक काम, 


जिसके करने मं न कोई हानि हो न किसी को आपत्ति। 


फ़'ले नाक़िस (, ५०७५ , |^) अ. पुं.-अपूर्ण क्रिया । 
फ़ले नाजाइज ($१०५ , |^) अ.पृं.-वह काम जो उचित . 


न हो, जिसके करने मं हानि भी हो और आपत्ति भी; 
हरामकारी, व्यभिचार । 


फ़ळे नाशाइस्तः (८८५५५४५ , |४) अ. फा. पुं.-अइलील 


और फ़्हृश काम; व्यभिचार, हरामकारी । 


फ़ले बद (५२ |») अ. फा. पुं.-बुरा काम, दुराचार; 
व्यभिचार, हरामकारी। 


फ़ले मक्रह (४१५०, |^) अ.पूं.-वह काम जिसके करने 
में तबीअत घिन करे। 


फ़'ले मजहुल (, ४३०० , |^) अ. पुं.-वह क्रिया जिसका 


फ़्सहा (५०-०5) अ. पु..-फ़सीह' का बहु., फ़सीह लोग । 

फसहाए वकत (=११८-\७०-.) अ. पुं.-अपने समय के 
सारे “फ़सीह' व्यक्ति। 

फस (, ५-५५) फा. पुं.-अफ्सू का लघु.; जादू, माया-कमं; 
इद्रजाल, शाबद:बाज़ी । 


फ़्संकार (६१५०5) फा. वि.-दे. 'फ़्सूंगर'। 


सि) का रिः जाइगर:मायावी कर्ता ज्ञात न हो । 

फ़्सृंगर (११५५+) फा. वि. » मायावा। फ़ले मारूफ़ (८-५०० , |) अ. पूं.-वह क्रिया जिसका 
फसूंतराज (5१५१०५५) फा. वि.-दे. 'फुसूंगर'। कर्ता ज्ञात हो हर कप 

फ़ूसंसाल (30.५ ४०४) फा. वि:-दे. 'फूसूंगर'। 


हे'ले मुतअहदी ( ५.५०८० , }^) अ. पुं.-सकर्मक क्रिया। 

'ले लाज़िम (३४ , |) अ. पुं.-अकमेक क्रिया । 

'ले शनीअ (९५५५, |^) अ. पुं.-दे. फ़ेले बद , कुकम। 
फेहरिस्त (०५४5) अ. स्त्री-सूचीपत्र, सूची । 
फ़हरिस्ते मज़ामीन ( yb ७५५४5) अ स्त्री.-विपय- 

सूची, -कित्मब के सारे मज्मूनों की सूची । 


फ 
फ़ैज्ञ (८१) अ. पुं.-दानशीळता, फ़ेयाज़ी 


उपकार, भलाई; यश, कीति। 
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फ्रसुल ((|)०5) अ. स्त्री.-फ़स्ल का बहु., ऋतुएँ; पुस्तक 
के परिच्छद । 
फुसोस (, १०१५७-5 ) फा. पुं.-अफ्सोस का लघु., 
अफ़सोस, दुःख; पछतावा, परचात्ताप। 
फ़त्तक़ (,5.-) अ. पुं.-पिस्ता जो एक प्रसिद्ध मेवा है। 
फ़स्साक़ (१५) अ. पूं.-फ़ासिक़र' का बहु., दुराचारी 
लोग। 
फ़सृहत (८८०७७५५) अ. स्त्री.-मकान की लंबाई-चौड़ाई, 
विस्तार, वुसअत। 


शोक, 


वदान्य, फ़ेयाज, मुक्तहस्त । 

फ़ेज़तलब (५०,१३५5) अ. वि.-जो किसी से यश की 
याचना करता हो, यशोलिप्सु, यशस्काम। 

फ़जबरुश (, +१५१, ५०५5) अ. फा. वि.-यश देनेवाला; दान 
देनेवाला; बरिशश करनेवाला। 

फ़जमआब (-/ ।०५७) अ. वि.-यशस्वी, कीतिंमान्‌, 
फ़ेयाज़, वदान्य । 

फजयाब (->\५ ५३५३) अ. फा. वि.-जिसने फ़ेज़ पाया हो, 
प्राप्त-यश, प्राप्त-लाभ। 

फ़जयाबी ( ५१५.१६५३) अ. फा. स्त्री.-फ़ेज पाना, यश पाना, 
लाभ उठाना। 

फ़ज्ञरसाँ (, ५०) ५०५) अ. फा. वि.-दे. 'फंज़बरूश'। 

फ़ेज़रसानो (. ५५.५६५३) अ. फा. स्त्री.-फ़्ेज। पहुँचाना, 
यश देना। 

फ़जरसी ( १,५६५) अ. फा. स्त्री.-यश देना। 

फ़ेजान (,.)५८%5) अ. पुं.-दे. 'फ़ेज'। 


फेजे आम (2८०,६५५) अ.पुं.-ऐसी बस्शिश और एसा यश 


जो सवसाधारण के लिए हो | 

फ़ेयाज (४५४) अ. वि.-बहुत देनेवाला, सखी, दाता, 
मुक्तहस्त, वदान्य । 

फ़ेयाज़्तरीन (,.)१)५६५) अ. फा. वि.-सब से अधिक 
बरिशिश करनेवाला, वंदान्यतम । 

फ़याज्ञी (. ०५१) अ. स्त्री.--अरिशश, 
सखावत। 

फ़ेलसूफ (५०.०६५5) अ. पुं.-ेज्ञानिक, विद्वान्‌; धूतं, 
छली, वंचक। 

फ़ेसलः (2.०५) अ. पूं.-निर्णय, ते; समझौता, तस्फ़िया; 
अंत, खातिमा; न्याय, इंसाफ़ । 


जरूरी हो, जिसका निर्णय होना बाक़ी हो। 
फ़ेसल (४७5) अ. वि.-निर्णीत, ते; 


फैसला । 
फ़ो 
फ़ोतः (८५-५५३) फा. पूं.-लगान, महसूल, भूमि-कर; 
अंडकोश, पोता । 
फ़ोतःखानः ( :-८४५५) फा. पृं.-कोषागार, लगान का 
रुपया रखने का घर्‌। 


फ़ोतःदार (%००७,७) फा. प्‌ं.-खज़ानची, तहसीलदार, 


पोतदार । 


दानशीलता, | 5 हि 
| फ़ौज्ञे बह्ली (. ५१०१.८५) अः स्त्री--वह्‌ सेना जो समुद्र में 


फ़ौरान 


_ 


फ़ौक़ (,%) अ. वि.-ऊपर, सिरे पर; प्रधानता, तरजीह । 

फ़ौक़ज्ज्िक्र (+55/।,३५) अ. वि.-जिसका उल्लेख ऊपर हो 
चुका हो, उपर्युक्त । 

फ़ौक़लआदत (८:५०५८५|,5) अ. वि.-प्रकृति के विरुद्ध । 

फ़ौक़ानी (५७5) अ. वि.-ऊपर नुक्ते रखनेवाला अरवी- 
फ़ार्सी या उर्दू का अक्षर। 

फ़ौक्रियत (८-०५३) अ. स्त्री.-प्रधानता, तरजीह; श्रेप्ठता, 
उत्तमता, बड़प्पन । 

फ़ौक़ी (_ ५55) अ. वि.-ऊपरवाला, ऊपरी । 

फ़ौज (८५5) अ. स्त्री.-सेना, बल, वाहिनी, अनीकिनी, 
वरूथिनी, चम्‌, अनीक, लश्कर | 

फोज (३१+) अ. पुं.-कल्याण, भलाई; सफलता, कामयाबी । 

फ़ौज़कशी (, ८२.5८५५) अ. फा. स्त्री.-दुरुमन के मुल्क पर 
चढ़ाई, युद्धयात्रा । 


| फ़ौजदारी (, ५५/०८१5) अ. फा. स्त्री--वह न्यायालय जिसमें 


लड़ाई-झगड़ और क़त्ल, खून के केस हों; मारपीट, लाठी या 
हथियार की लड़ाई। 

फ़ौजी (, ५२५5) अ-वि.-फ़ौज का जवान, सनिक; फ़ोज का, 
सेना का; सेना से सम्बद्ध । 

फौज अज्ञीम (४-० 3१5) अ. पुं.-बहुत बड़ी सफलता । 

फ़ौज बरी ( १ ८१5) अ: स्त्री-वह्‌ सेना जो ज़मीन पर 
लड़ें। 


जहाज़ों की लड़ाई लड़े, जलसेना । 


| फ़ौजे हवाई (. ८१2 ८१5) अ. फा. स्त्री--वह्‌ सेना जो वायु- 


यानों द्वारा लड़ें, वायुसेना । 


| 'फ़ौज्ञोफ़ताह (7!) अ. स्त्री--उन्नति और भलाई । 
फ़ेसलःतलब (५~८०८६.०४३) अ. वि.-जिसका फ़ंसला होना | कौत (८2१) अः वि-मरण, मृत्यु, मौत; मृत, मरा हुआ। 
|| फ्रौती (. ५५5) अ. वि.-मरने से सम्बन्ध रखनवाल्य। 


निर्णय, | फ़ौतोनामः (००५,५३) अ. फा--वह रजिस्टर जिसमें 


मरनेवालों का नाम, उम्र, तारीख आदि लिखी 
| जाती ह। 
फ़ौफ़ल (, 55) अ. स्त्री--सुपारी, छालिया, दे. फ़्फल', 
दोनों शुद्ध हें। : न्य 
फ़ौर (१5) अ: वि.-फ़ौरन, तुरंत, उर्दू में अकेला नहीं 
बोला जाता, 'फ़िल फ़ौर' बोलते हें। 


फ़ौरन ([»2) अ: वि.-तुरंत, तत्क्षण, त्वरित, शी घ्र, सद्यः 
उसी क्षण, उसी समय। 
फ़ौरान (८5) अ. पुं.-आवेग, जोश; तीव्रता, तेज़ी । 
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फ़ोरी ४०८ 


फ़ौरो (_ ५५१) अ. वि.-शीघ्र, त्वरित, फ़ौरन; अर्जट, | बंदए खुदा (७८७ ६५५१) फा. पृं.-ईर्वर का बंदा, ईश्वर का 
अतिपाती । उपासक; मनुष्य, व्यक्ति । 
फ़ोलाद (२४५5) अ.प्‌.-अस्ली लोहा, लोहसार, कांतिसार । | बंदए ज्र (५5 #५५५) फा. पूं.-रुपये को बंदा, धनोपासक । 


बंद्क़साज्ञ 








फ़लादी (, ५७४५5) अ. वि.-फ़ोलाद का बना हुआ, लोहमय; | बंदए दरगाह (४७ ६७५) फा. पृं.-किसी महान्‌ व्यक्ति 
फ़ौलाद का, लौहिक । का परम भक्त । 
बंदए दिरम (#० ६५५) फा. प.-दे. 'बंदए ज़र' । 
न ` बंदए नाचीज (3५5५ ६५५५) फा. पुं.-दे. 'बंदए आजिज'। 
बंग (९) फा. स्त्री.-भाँग, भंग, विजया, एक प्रसिद्ध | बदए बज्ञर ();2 5५५५) फा. पुं.-वह भक्त या दास जो विना 
मादक वूटी। खरीदे ही भक्त या दास हो। 


बंगनोश (, #५. ९१) फा. वि.-भाँग पीनेवाला, भंगड़। 

बंगफ़रोश (, #१५२. £.) फा. प्‌.-भाँग बेचनेवाला, भंग 
का ठेकेदार । 

बंगिश (, £?) फा. पुं.-पठानों की एक जाति-विशेष । 
बंज (५१) अ. स्त्री.-अजवाइन खुरासानी, एक दवा। 

बंद: (४७५2) फा. पुं.-दास, गुलाम; अधीन; वशीभूत, 
ताब्े'; मनुष्य, आदमी; भक्त, फ़िदाई; आज्ञाकारी; 
उपासक, इबादत करनेवाला; नम्प्रता दिखाने के लिए वक्ता 
अपने लिए भी कहता हें। 

बंदःज्ञादः (३५/३४७५) फा. पुं.-अपना लड़का, बड़े आदमी 
से अपने लड़के के लिए कहते ह। 

बंदःनवाज (5/१५४७) फा. वि.-अपने सेवकों और भक्तों 
पर दया करनेवाला, भक्त-वत्सल । 

बंदःनवाज्ञी (, ८१०४७५५५) फा. स्त्री.--अपनं सेवकों और 
भक्तों पर कृपादृष्टि । 

बंदःपर्वर ()१)२४७५१) फा. वि.-दे. 'बंदःनवाज़' । 

बंदःपर्वरी (, ८१५२४७५१) फा. स्त्री.-दे. बंद:नवाज़ी । 

बंद (५2) फा. पृं.-अंग का जोड़; कारावास, क़ंद; फदा, 
पाश; मेंड़, पुरता; पेच, दाँव; रोक, रुकावट; गाँठ, 
गिरिह, ग्रंथि; बंद किया हुआ; ढाँका हुआ; कविता में 
'मुसहस' या 'मुखम्मस' को एक कड़ी जिसमे छः अथवा पाँच 
मित्ने होते हें; 'तर्कीबबंद' या 'तर्जीअबंद' का एक भाग 
जिसमे कई श'र होते हे; (प्रत्य.) बंधा, जेसे--पाबंद' 
जिसके पाँव बंधे हों; बॉधनेवाला, जेसे--नालबंद' 
नाळ बाँधनेवाला । 

बंदए आज़ाद (3४ १५५५) फा. पुं--वह सेवक जो सेवा- 
मुक्त कर दिया गया हो । 

बंदए आजिज्ञ (;--०८४७४०2) फा. अ. पुं.-वक्‍ता अपने 
लिए कहता हं ih बहुत ही विनीत और विवश 
सेवक | 

बंदए इश्क़ (३०४५५). फा. अ. पुं.-प्रेम का बंदा, प्रेमिका 
का भक्त । 


बदए बदाम (९/०2 ४५५2) फा. पं -वह व्यक्ति जो परम भवत 
हो अर्थात्‌ बगर फंदे और जाल के ही प्रेमपाशाबद्ध । 

बंदए मिस्कों (, +.५*..१ ५५. ) फा. अ. पुं.-दे. 'बंदए आजिज़ । 

बंदए मुछिलस (, +०५८६.० ४५५५) फा. अ. पुं.-वह भक्त जो 
बहुत ही श्रद्धापूर्वक सेवा करे । 

बंदए शिकम (०८५ ६4) फा. पृं.-पेट का बंदा, पेट का 
कुत्ता, उदर-कृमि। 

बंदए हल्क़'बगोश (, #४५५६ ४५4१) फा. अ. पृं.-वह 
दास जिसके कानों में दासता का कुंडल पड़ा हो। 

बंदगी (_ 5७५2) फा. स्त्री.-प्रणाम, सलाम; दासता, 
गुलामी; उपेक्षा, इज्‌तिनाब; विनम्रता, इन्किसारी; पूजा, 
उपासना, इबादत; आज्ञापालन । 


बंद बंद (५५१ ७४) फा. प्‌.-शरीर का एक-एक जोड़ | 


बंदर (५५५2) अ. पृं.-समुद्रतट, साहिल, बंदरगाह, पोट । 
बंदिश ((/७४/) फा. स्त्री.-ग्रंथि, गाँठ, गिरिह; षड्यंत्र, 
साजिश; पेशबंदी, पुरऱ्चरण; रोक, रुकावट; प्रतिबंध, 
मनाही; बनावट, सारत; बाँधने का काम। 

बंदिश अल्फ़ाज् (७! , #५५) ) फा. अ. स्त्री.-गद्य या पद्य 
में शब्दों का यथास्थान उपयोग तथा शुद्ध और चमत्कारपूर्ण 
विन्यास । 

बंदिशे इबारत (८:५५, #५.) फा. अ. स्त्री.-दे. “बंदिशे 
अल्फ़ाज़ | 

बंदिश मज़्मून ((.)-+०4०० ९५५.५ ) .फा. अ. स्त्री.-किसी प्रबंध 
या मजमून का नेसगिक और मन को ळगनेवाला बयान। 

बंदी (, ५५2) फा. वि.-क्रेदी, कारावासी । 

बंदीखानः (८५८५ ७४.) फा. पुं.-क़्ंदखाना, कारावास । 

बंदूक़् (५५५५) अ. स्त्री.-गोली चलाने का प्रसिद्ध यंत्र, 
शतघ्नी । 

बंदूक़ची (, -ऊ०)५५५) अ. फा. पूं.-बंदूक़ चलानेवाला; 
निशानची, निशान:बाज़, लक्ष्यभेदी । 

बंदूक़साज़ (\८५३०५) अ. फा. पुं.-बंदूक़ बनानेवाला; 
बंदूकों की मरम्मत करनेवाला । 
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बंदे क़बा ५२ 


बंदे क़बा (!५5 ७४.) फा. अ. पं.-क़बा या कुर्ते की घुंडी, 
चोली की घुंडी, “ग॒ल्चीं से कहियो आये चमन में पुकार के, 
बंदे क़वा खुले हें उरू से बहार के।” 

बंदे राम (5 ५42) फ़ा. अ. पूं --दुःख का फंदा; प्रेम का फंदा । 

बंदे दस्त (०.० ७४०) फा. पृं.-पहुँचा, हाथ और कलाई 
के बीच का जोड। 

बंदे दाम (#|७ ७५) फा. पूं.-जाल का फंदा। 

बंदे निक्राब (> ७५) फा. अ. पुं.-त्रुक की गिरिह । 

बंदोकुशाद (०.५१५५१) फा. पृं.-खोलना और बंद करना, 
अर्थात्‌ प्रवंध, व्यवस्था, इंतिज्ञाम । 

बंदोबस्त ('-=^८१५७2) फा. पृं .-प्रबंध, व्यवस्था, इंतिज़ाम ; 
खेतों की हदबंदी, उनकी मालगूज़ारी का निर्णय और उनके 
नंबर आदि की व्यवस्था जो नये सिरे से हो। 

बंदोबस्ते आरिज्ञी (. +-)\८ ८५५७५५) फा. अ. पुं.--कृषि 
सम्बन्धी वह बंदोबस्त जो चद वर्पो के लिए हो, स्थायी न हो । 

बंदोबस्ते इस्तिम्नारी (, ५))००-०| ८८५७११७५५ ) फा. अ. पृ.- 
दे. 'वंदोवस्ते दवामी' । 

बंदोबस्ते दवामी (, ;/|१७ -«०-१५७०-०) फा. अ. पुं.-खेतों 
और ज़मीनों का वह बंदोबस्त जो एक बार हो जाय और 
फिर कभी न बदले, जेसे--बंगाल का बंदोबस्त । 

ब अकसात (८।...5] 2) फा. अ. अव्य.-क्रिस्तों में करके, 
थोड़ा-थोड़ा करके, कई बार मे | 

ब अदब (८००| 22) फा. अ. अव्य.-नम्रता और आदर के 
साथ, आदरपूवक । 

ब अल्फ़ाज्ञ दीगर ()%७ ७५७.| 2५) फा. अ. अव्य.-दूसरे 
शब्दों में, दूसरे प्रकार से। 

ब अहसन वुजह (३५२१ ,.५५->|४५) फा. अ. अव्य.-वहुत 
अच्छे प्रकार से, सुंदर रूप से । 

ब आज़ादी (, ५] १) फा. अव्य.-स्वतंत्रता के साथ, 
खुले रूप से। 

ब आबोताब (->\5१-०† 22) फा. अव्य.-चमक-दमक के 
साथ, शानो-शौकत के साथ। 

ब आराम (/|/ ८?) फा. अव्य.-आराम से, इत्मीनान से, 
सुख-चन से; सुगमता से, सरलता से | 

ब आसाइश (, +5. 2५) फा. अव्य.-दे. 'ब आराम'। 

ब आसानी (, ५१५.१) फा. अव्य.-सुगमतापूर्वक, सरलता 
से, आसानी से। 

ब आसुदगी (, ५5५५५] ८५) फा. अव्य.-सुख-चेन से, एशो- 
आराम से, आराम से, सुगमता से। 

ब इस्ितियारे खुद (०५% )।५<| 2) फा. अव्य.-अपने 
अधिकार से। 


४०९ 
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बक़ा 


ब इस्तिसार ()००-<-| 4.) फा. अ. अव्य.-संक्षेप में, सं क्षिप्त 
रूप से। 

ब इज़्ज़तो एहतिराम (|> | १ ७:१ ४५) फा. अ. अव्य. 
पूरे संमान के साथ, पुरे आदर-सत्कार के साथ, पूर्ण प्रतिष्ठा 
तथा सम्मान-सहित । 

ब इत्तिफ़ाक़ राय (.<|) (5५७| 2२) फा. अ. अव्य.-सवकी 
सहमति से, सर्वसम्मति से। 

ब इत्मोनान ((.)०५-०७०| ०2) फा. अ. अव्य.-दे. व आराम | 

ब इफ़ात (!|,5| <५) फा. अ. अव्य.-अत्यधिक, बहुत 
जियादा, जरूरत और आवश्यकता से अधिक | 

ब इवज्ञ (, ५८ ५2) फा. अ. अव्य.-वदले में, इवज़ में । 

बईर (५५१) अ. पृं.-उष्ट्र, ऊट । 

ब उज्लत (०८४ 42) फा. अ. अव्य.-शीघ्तापूर्वंक, 
जल्दी से । 

ब. एहतियात (७५५६० 42) फा. अ. अव्य.-सावधानतापू्वंक, 
एहतियात के साथ । 

ब क़द्र (५५5 «०) फा. अ. अव्य.-अनुसार, मुताबिक़; मात्रा 
म, मिक्दार में | 

ब कद्र ज़ (5५४ ५५.5 १) फा. अ. अव्य.-जितना बर्तन हो 
उतना, जितनी योग्यता हो उतनी, जितना सामथ्यं हो 
उतना। 

ब क़्द्रे ज़रूरत (८:))१)- ५५ ४०) फा. अ. अव्य.-जितनी 
आवश्यकता हो उतनी । 

ब क़्द्रे वसअत (५-०१५. ५५5 ८) फा. अ. अव्य.-जितना 
सामथ्यं हो उतना; जितनी समाई हो उतनी। 

ब क़्द्रे शौक्र (,% ५५ ८५) फा. अ. अव्य.-जितनी अभि- 
लाषा हो उतनी । 

ब क़्द्रे हेसियत (८-५^४> ५5 ८) फा. अ. अव्य.-जितना 
सामथ्यं हो उतना; जितना धन हो उतना। 

ब क़्द्रे हौसलः (५.०5 +५5 ५५) फा. अ. अव्य.-जितना 
साहस हो उतना। 

बक़रः (४६५) अ. स्त्री.-एक गाय; एक बेळ। 

बक़र (2) अ. पृं.-गो, गाय; वृषभ, बेळ। 

बक़र ईद (७५८ ५2१) अ. स्त्री.-मुसलमानों की वह ईद जो 
जीहिज्जा की दसवीं तारीख को होती है। 

ब कराहत (८-७५5 «/) फा. अ. अव्य.-घिन के साथ, नफ़ूत 
के साथ; जी न चाहने के साथ, मज्बूरी से। 

ब कर्रोफ़र (»5१५5 2१) फा. अ. अव्:.-तड़क-भड़क के साथ। 

ब क़लमे खुद (५५% ७ 2) फा. अ. अव्य.-अपन क्लम से, 
स्वयं अपने हाथ की लिखावट से | 


, अनरुवरता, दवाम,; 


बक़ाए दवाम 


अस्तित्व, वजूद; जीवन, जिदगी; र हिफ़ाजत; 
सलामती । 

बक़ाए दवास («७ <-\2) अ. स्त्री.-नित्यता, अनश्वरता । 

बक़ाए सालिह («५० ८-७2) अ. स्त्री.-अच्छी चीज़ का 
वाक़ी रहना । 

बक़ायः (४2५५५) अ. प्‌ं.-शेप, बचा हुआ; 
रोकड़; खचे से बची हुई रक़म। 
बकारत (०४१) अ. स्त्री.-कौमाय, कुंआरापन; योनि- 


बची हुई रक्रम, 


पटल का भग्न न होना, अक्षतत्व, अक्षत योनि, यह शब्द 


'बिकारत' अथवा 'बुकारत' नहीं हें । 
बकाबलू (, |१४१) तु. 
दे. 'बुकाबुल', दोनों शुद्ध हें । 


ब क़ंदे हयात (८-५ ७५७ 22) फा. अ. अव्य.-जीवन-पाश 


से आवद्ध, जीवित, जदा । 
ब क़ौले शख्से ( 
व्यक्ति के कथनानुसार। 
बक्काल (, [52 )- अ. प्‌.-सब्जीफ़रोश, कंजड़ा; वणिक, 
बनिया; आटा-दाल बेचनेवाला, परचूनिया। 
बक्तर (>) फा. पुं.-कवच, ज़िरिह। 
बक्तरगर (»5%८) फा. प्‌ं.-कवंच बनानेवाला, कवचकार। 
बक्तरपोश ( _ॐ)२५%2) फा. वि.-कवचधारी, बक्तर 
पहने हुए । 
बक्तरबंद (५५) ) फा. वि.-बक्तर पहने हुए, कवचधारी; 
बक्तर से मढ़ो हुई गाड़ियाँ आदि । 
बक्तरसाज्ञ (5८..)२५५) फा. वि.-दे. 'वक्तरगर'। 
बक्तात (५|,:)) अ. पृ.-एक प्रसिद्ध यूनानी वैज्ञानिक 
जो हप्त्रत ईसा से ४६० वष पूवं पदा हुआ था। 
बखील (, (६४. ) अ. पुं.-कृपण, बद्धमुष्टि, तद्धन, व्यय- 
कुठ, कजूस । 
बखोलो ( ५5: ) अ. स्त्री.-कृपणता, व्ययकुंठता, कंजूसी । 
बखुदा (।५ॐ) फा. अव्य.-ईश्वर के लिए, खुदा के लिए; 
ईश्वर की सौग, खुदा की क़सम। 
ब खशो (. + 2२) फा. अव्य.-खुशी के साथ, प्रसन्नता 
पूर्वक, सानंद, सहषं । 
ब खूबी (, १% 22) फा. अव्य.-पूणं रूप से, पूर्णतया, पूर्णतः । 
बखर (ॐ) अ. प्‌.-धूनी; लोबान आदि सुलगाकर 
उसकी सुगंध फलाना; दवाओं की धूनी लेना। 
बख्रदान (,./०५5 १) अ. फा. पुं.-वह पात्र जिसमे धूप 
आदि सुल्गायी जाय, धूपदानी, ऊददानी । 
ब खेर (५२१) फा. अ. अव्य.-सकुशल अच्छी तरह; 
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पुं.-शाही रसोईघर का अध्यक्ष, 


८७5 &) फा. अ. अव्य.~किसी विशेष 


बख्ते सब्ज़ 





ब खरोआफ़ियत (८८५३८१५५४ ८2) फा. अ. अव्य.-कुशल- 
पूवक, आनंदपूवक । 

ब खरोखूबी ( ५,5 ५५5 4५) फा. अ. अव्य.-आनंदपूर्वक, 
कुशलपूवक, बहुत अच्छा तरह स। 

बर्त (५.७2) फा. प्‌.-भाग्य, प्रारब्ध, अदृश्य, देव, अदृष्ट, 
क्िस्मत। 

बर्तआज्ञमाई (. „5८८०३५८८६२ ) फा. स्त्री.-भाग्य-परीक्षा, 
किसी काम म पड़ना, यह देखना कि अमुक काम में भाग्य 
साथ देता ह या नहीं अर्थात्‌ वह होता हँ या नहीं । 
बस्तआवर (१५०४.१) फा. वि.-दे. 'वस्तावर' । 
बर्तबरगरतः (८.5५ ८४.१) फा. वि.-जिसका भाग्य 
उसके विरुद्ध हो, हतभाग्य, अभागा । 

बस्तयार ()।.५=..)) फा. वि.-जिसका भाग्य उसका 
मित्र हो, सौभाग्यवान्‌ | 

बख्तवर (५८८५४५) फा. वि.-सौभाग्यशाली, भाग्यवान्‌, 
प्रारव्धी, खुशनसीव । 

बख्तवरी (, „),८^४.१) फा. स्त्री.-भाग्य की अच्छाई, 
भाग्यशीलता, खुशनसीबी । 

बस्तावर (१५४.१) फा. 
प्रारव्धी, क्रिस्मतवर। 

बस्ते खुफ्तः (०45 ८८८४५) फा. वि.-सोता हुआ नसीबः, 
अभागापन। 

बस्ते जवां (, )५> ८५४५: ) फा. पुं.-वह भाग्य जो उन्नति- 
शील और समृद्धिवान्‌ हो । 

बस्ते तीरः (३,५ ८८०५.१) फा. प्‌.-अंधेरी क्रिस्मत, बद- 
क्रिस्मती, दुर्भाग्य । 

बस्ते ना फ़र्जास (5.५5 \ ८८.१) फा. प्‌ं.-खोटी तकदीर, 
दुर्भाग्य । 

बस्ते नारसा (८५५.५ ५-५१) फा. पुं.-अधूरी क्रिस्मत, अपूण 
भाग्य । 

बस्ते नासाज़गार ()४)०»०७ ५-४१) फा. पुं.-प्रतिकूल 
भाग्य, मुखालिफ़ क्रिस्मत। 

बर्ते बरगरतः («८०४.) ८८५.) फा. पुं.-फिरा हुआ 
नसीबा, विरुद्ध और प्रतिकूल भाग्य । 

बस्ते बलंद (०५.२ ४१) फा. पुं.-ऊंचा नसीवा, 
सौभाग्य । 

बस्ते बेदार (५/७४ ८-०ॐ.१) फा. पुं.-जागता हुआ नसीबा, 
उन्नतिशील भाग्य । 

बस्ते रसा («) ८८०४.१) फा. पुं.-अच्छा और पूरा नसीबा, 
सौभाग्य । 

'बस्ते सब्ज (७ (०४४०८) फा. पुं.-अच्छा नसीबा, सौभाग्य | 


arch Acade 


वि.-भाग्यशाली, भाग्यवान्‌, 


घक्तोइत्तिफ़ाक़ 


बस्तोइत्तिफ़ाक् ((3५७७|;-७?) फा. अ. पृ.-भाग्य और 
देवयोग । 

बख्यः (८४१) फा. पूं.-एक प्रकार की मजबूत सिलाई। 

बखयःगर (5८५४.१) फा. वि.-्रखूयः करनेवाला, सीनेवाला । 

बलयःगरी (, ८४५५०१) फा. स्त्री.-बखूयः करना, सीना । 

बर्थ (५४?) अ.पुं.-दुर्गंध, बास; मुंह की वास। 

बल्य,लफ़म (१५४५) अ. पृं.-एक रोग जिसमें मुंह से 
बास आती हं । 

बर्श (, +४.) फा. पूं.-अंश, खंड, जुज; भाग्य, हिस्सा, 
(प्रत्य. ) देनेवाला, जेसे---जाँबरूश प्राण प्रदान करनेवाला; 
बरुशनेवाला, जसे--'खताबरूश' अपराध क्षमा करनेवाला । 

बख्शाइश (,_$9-.७०७2 ) फा. स्त्री.-मक्ति, मोक्ष, बर्शिश । 

बलिझिंदः (५७५३.५) फा. वि.-बख्शनेवाला, देनेवाला, 
दाता; मोक्ष देनेवाला । 

बल्शिश (, +१) फा. स्त्री.-दान, खरात; पुरस्कार, 
इनआम; अनुदान, अतीयः; प्रदान, देना । 

बल्शिशनामः («०० १.५१) फा. पृं.-'दानपत्र', वह 
काग्रज़ जिसमें कुछ प्रदान करने की लिखा-पढ़ी हो । 

बल्शी (, +२) फा. पृं.-संनिकों को वेतन बाँटनेवाला; 
क़स्बों में टेक्स वुसूल करनेवाला । 

बख्शीदः (४५५०१०४५१) फा. वि.-बरूशा हुआ, दिया हुआ; 
क्षमा किया हुआ; मोक्ष दिया हुआ। 

बख्शदः (४०५-५४५ ) फा. वि.-बख्शा हुआ, दिया हुआ। 

बग़रू (, {2) फा. स्त्री.-कुक्षि, काँख; पारवे, पहलू; छोर, 
किनारा; एक ओर, एक तरफ़; कुर्ते यौ अंगे आदि में 
बग़ल के नीचे लगनेवाला कपड़ा। 

बणलगीर (#5 2) फा. वि.-आलिगित, जो गले मिला हो, 
पाश्वेवर्ती, पारवंस्थ। 

बग्रली (, ५५५) फा. वि.-बग्रल से सम्बन्ध रखनेवाली वस्तु; 
बग़ल का; कब्र का वह गढ़ा जों ज़मीन काटकर एक पहलू 
में बनाते हे । 

बग्रावत (०9००) अ. स्त्री.-द्रोह, सरकशी; सेन्य-द्रोह, 
फ़ौजी ग़द्र; अशांति, बद अम्नी; अवज्ञा, हुक्म उदूली। _ 

बग्री (५!) अ. वि.-अवज्ञाकारी, नाफ़रमान; उद्दंड, 
सरकश। 

बगैर (५४%?) फा. अ. अव्य.-बिना, बे । 

बग्रौर (१५-5०) फा. अ. अव्य.-ग्रौर से, समीक्षापूर्वक । 

बग्ततन (८८८८?) अ. अव्य.-अचानंक, आकस्मिक, सहसा। 

बगदाद (०।७%१) फा. पूं.-इराक़ की राजधानी, एक प्रसिद्ध 
और प्राचीन नगर। 

बराल (, |^?) अ. पु.-खच्चर, अद्वतर, वेसर। 
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ब जामे ख्वेशा 


बयूलक (८९६१) फा. स्त्री.-वग़ल का एक फोड़ा, कखौरी । 

बचः (ऊ) फा. पं.-दे. 'बच्चः', दोनों शुद्ध हें, परंतु उर्दू में 
'बच्चः' बोलते हृं । 

ब चरमे असकबार ()५-८४| «2 4०) फा. अव्य.-रोती हुई 
आँखों के साथ, अर्थात्‌ रोते हुए। 

ब चरमे तर (५5 ४४5 &:) फा. अव्य.-भींगी हुई आँखों के 
साथ, अर्थात्‌ आँखों मं आँसू भरे हुए। 

ब चइमे नम (5 «5 &१) फा. अव्य.-दे. ध्व चश्मे तर'। 

बच्चः (८२!) फा. पृ.-वालक, शिशु; अवयस्क, नावालिग्र; 
छोकरा, लड़का; पुत्र, बेटा; हरेक प्राणी का शिशु; 
नासमझ, अवोध 

बच्चःकश (5८) फा. स्त्री.-वह स्त्री जो बहुत से 

बच्चों की माँ हो, बहुप्रसूता। '_ 

बच्चःदान (,.)/०८३१) फा. पृं.-गर्भाशय, रहिम । 

बच्च:बाज़ (3५४ङ? ) फा. वि.-गुदमेथुनिक, इरलामी । 

बच्चःबाज्ञो (, ५३।५०ऊ १) फा. स्त्री.--गृदमेथुन, इग्लाम। 

बच्चए आहू (५2 ईक?) फा. पूं.-.हिरन का वच्चा, मृग- 
शावक । 

बच्चए नो (> टङ `) 
नवजात शिशु । 

बच्चए फ़ोल (, |५ £२72) फा. अ. पुं.-हाथी का बच्चा, 
हस्ति-शावक । 

बच्चए मोना (७५ #<२०) फा. प्‌.-मदिरा, शराब | 

बच्चए शुतुर (9८४ ऊ) फा. पुं.-ऊंट का बच्चा, उच्ट्र- 
शावक । 

ब जब्र (५५४५) अ. फा. अव्य.-बलात्‌, जबरदस्ती, बलपूवंक। 

बजाँ (, ३.१) फा. वि.-हृदय से, प्रसन्नतापूवक (प्रत्य. ), 
घ्राणों मे लिये हुए, जेसे--'आतशबजाँ' आग प्राणों में लिये 
हुए अर्थात्‌ प्राण तपता हुआ । 

बजा आमदः (४७०ग, ७०) फा. अव्य.-जान से तंग आया 
हुआ । 

बजा (५७०) फा. वि.-उचित, मुनासिब; सत्य, ठीक, 
सच; शुद्ध, दुरुस्त। 

बजाआवरी (, ») ५५०१) फा. स्त्री.-आज्ञा-पाळन ; हुक्म पुरा 
करना । 

बजाए खुद (०५% ८-\%२) फा. अव्य.-अपनी जगह पर, 
स्वय, खुद । 

बजानोदिल (, ०१-१५३१) फा. अव्य.-हृदय और प्राण से 
अर्थात्‌ पुरी तरह से, पूर्णरूपेण । 

ब ज़ा'मे ख्वेश (, १५ «० ४१) फा. अ. अव्य.-अपने ग़लत 
विचार में । 





फा. पूं.-नयी घटना, नया वाक्किया, 
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ब जिद 


ब जिद (५-5 #१) फा.अ.अव्य.-हठपूर्वक, हठात्‌, जिद के साथ। 
बजुज्ञ (+5१) फा. अ. अंव्य.-अतिरिक्त, अलावा । 
ब जोर (५१) १) फा. अव्य.-दे 'वजब्र' । 
बज्ज्ञाज (3५) अ. पूं .-कपड़ का व्यापारी, वस्त्र-वणिक्‌ । 
बज़्ज्ाज़खानः (८५७५ ३|;) अ. फा. पुं--बाज़ार मं कपड़े की 
मंडी, वह स्थान जहाँ कपड़े की दुकान हों। 
बज्ज्ञा्ञी (, |) अ. स्त्री.-कपड़े का रोज़गार, कपड़ा 
बेचने का काम । 
बज्म (#2) फा. स्त्री.-सभा, गोष्टी, महफ़िल, उदा.-- 
बज़्म में बक़ नज़र ह सद तमन्ना-आफ्रीं, दिल मं ह महफ़िल 
कोई या दिल मेरा महफ़िल में ह ।” 


बज़्मआरा (|) फा. वि.-सभा की शोभा | 


सभा म विराजमान । 
बञ्मगाह (४६३2) फा. स्त्री.-सभा का स्थान । 
बञ्मनशीं (, ५५.४२) फा. वि.-सभापति, सद्रे मज्लिस । 
बज्मे अरूसी (, ५०9) #५) फा. अ. -स्त्री-विवाह्‌ की 
महफ़िल । 
बज्मे एश (. १५ #०) फा. अ. स्त्री.-राग-रंग और खुशी 
का जलसा । 
बज्मे करदह (7५/५) फा. अ. स्त्री.-पान-गोप्ठी, शराब 
की मज्लिस। 
बज्मे नशात (००४ ५०) फा. स्त्री.-दे. 'बज्मे एश' । 
बज्मे नाज्ञ (5\५ #५) फा. स्त्री.-प्रेमिका की गोष्टी । 
बज्मे मय (_« ७2) फा. स्त्री.-शराब की महफ़िल, पास- 
गोण्ठी । 
बज़्मे मातम (५०\-* (७२) फा. स्त्री.-शोक-सभा, मरनेवाले 
के शोक में होनेवाली सभा । 
बस्मे मुशाअरः (४०५३.० (6०) फा. अ. स्त्री.-कवि-सम्मेलन, 
मुशाअरे की महफ़िल। 
बज्मे रक्स (, ५०१) (५०) फा. अ. स्त्री.--नाच-गाने का जल्सा। 
बज्मे शादी (, «८% (6०) फा. स्त्री.-विवाह का जल्सा। 
बज्मे शेर (> #52) फा. अ. स्त्री.-कविगोष्ठी, मुशाअरा । 
बज़्मे सुजन (५४.० (७०) फा. स्त्री.-दे. 'बज्मे श'र'। 
बज्मे सुरूर (५ (५१) फा. अ. स्त्री.-दे. बज़्मे एश'; दे. 
'बउमे मय'। 
बड्मोरड्म (१/५) फा. स्त्री.--नाच-रंग की गोष्ठी भी 
और रंगभूमि अर्थात्‌ युद्ध-क्षेत्र भी। 
बज्त्र (५५2) अ. पुं.-हर वह बीज जो चने से छोटा हो। 
बज्लः (८४). फा. पृं.-मनो रंजन, विनोद, हंसी-मज़ाक । 
बज्लःगो (+5 ५2) फा. वि.-विनोदी, परिहासेक, हंसी- 
मज़ाक़ की बातें करनेवाला | 
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बतीउलहरकत 


बज्लःगोई (, ८५5८५५) फा. स्त्री.-विनोद, परिहास, हँसी- 
मज़ाक़ की बाते करना | 
बज्लःसंज ( ८.४.५. ) फा. वि.-दे. 'बज्लः गो' । 
बज्लःसंजी (, ५२.१५.८७) फा. स्त्री.-दे. 'बज़्ल:गोई' । 
बञ्ल (, |) अ. पृं.-दानशीलता, फ़ंयाजी । 
बज्लोजूद (०५३१, ।५2) अ. पृं.-दानशीलता, बरिशश । 
बञ्लोसखा (' ॐ...) (७०) अ. पुं.-दे. 'बज्लो जूद' | 
बत[त्त] (2) अ. प्‌.-काटना, तराशना, विच्छेद, खंडन । 
बत (४2) फा. स्त्री.-हंस, बतख । 
ब तअम्मुल (, |-\5 ८) फा. अ. अव्य.-सोच-विचार के; 
धीरे मे । 
ब तकल्लूफ (१८5 ००) फा. अ. अव्य.-तकल्लूफ़ के साथ, 
संकोच के साथ। 
ब तक्रोब (~) &:) फा. अ. अव्य.-अवसर पर, जेसे-- 
बतक्रो्रे शादी विवाह के अवसर पर । 
ब तद्रीज (८५ 2) फा. अ. अव्य.-क्रमशः, तरतीब से 
शनः-शनः, धीरे-धीरे । 
बतर (>%१) फा. वि.-वदतर' का लघु., निकृष्ट, खराब। 
ब तराज्ञिए तरफ़न (..)$5)४ ,_#-०|)> ८१) फा. अ. अव्य.- 
दोनों दलों की रज़ामंदी से । 
ब तरीक़ अदावत (८१/५ (52)७ &१) फा. अ: अव्य.-शत्रता 
के रूप म । 
ब तरीक़ दोस्ती (, ५-०० (52)४७ ५) फा. अ.'अव्य.-मित्रंता 
के रूप में । 
ब तरीक़ मशव्रत (:))-०० (52)७ ८१) फा. अ. अव्य.- 
परामश के रूप मं । 
बतल (, |?) अ. वि.-श्र, वीर, बहादुर । 
बतले हुर्रीयत (“५)>}५१) अ. वि.-स्वातंत्र्यशूर, आज़ादी 
के संग्राम मं वीरता दिखानेवाला । 
ब तवस्सुत (८०५५० 2) फा. अ. अव्य.-द्वारा, जरीए से । 
ब तवस्सुल (, {१5 ५१) फा. अ. अव्य.-दे. 'ब तवस्सुत'। 
ब ताईद (७५-४० ८१) फा. अ. अव्य.-सहायता से, समथन से। 
ब ता'जील (, {5.१५ «१ ) फा.अ. अव्य.-शी घता से, जल्दी से । 
बतालत (५-५2) अ. स्त्री.-बेकार अर्थात्‌ कार्यहीन होता, 
छुट्टी मं होना। 
बती (, ८१) अ. वि.-मंद, सुस्त; देर करनेवाला, विलंब- 
कर्ता । 
बतीउलअसर (+|, ,/०2) अ. वि.-जो अपना गुण अर्थात्‌ 
तासीर देर में दिखाये; जो दवा देर मं असर करे। 
बतीउलहरकत (५११) १) अ. वि.-जो बहुत धीरे- 
धीरे चले, मंदगामी । 
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व तोब खातिर 


ब तोब खातिर ()७५७ .....६० ८) फा. अ. अव्य.-हर्पपूर्वक, 
प्रसन्नता के साथ | 

बतूल (, 2) अ. वि.-सांसारिक मोह और माया के 
बंधनों को तोड़ फेंकनेवाला (वाली); हउ्त्रत फातिमा 
की उपाधि । 

ब तोए खातिर (५८५ ८,४ 2१) फा. अ. अव्य.-दे. 'ब तीवे 
खातिर'। 

ब तोरे खुद (~< ५५ «) फा. अ. अव्य.-अपने तौर पर, 
निजी तरीक़ से; अपनी राय से, अपनी तरफ़ से। 

ब तोरे मिज्ञाह (ट| 9४ १) फा. अ. अव्य.-हँसी के तौर 
पर, मनोरंजन के लिए । 

बत्ताल (, |८७१) अ. वि.-निकम्मा, निर्थक; मिथ्यावादी, 
झूठा; श्र, वीर, बहादुर । 

बत्न (.../०2) अ. पुं.-उदर, पेट, जठर । 

बत्नन बाद बत्निन (७.८१ ७७2 ६६८१) अ. अव्य.-पुश्त दर 
पुरत, नस्ल दर नस्ल, वंशानुगत । 

बत्ने मादर (५०७० ..).०2) अ. फा. पूं.-माँ का पेट। 

बत्श (, +१५१) अ. स्त्री.-कड़ा पड़ना, सख्ती करना; 
आक्रमण, हम्ला । 

बत्‌हा (५४५५५) अ. स्त्री.--मक्के की एक घाटी; मक्का; वह 
चौड़ी जगह जहाँ पानी वहता हो और जहाँ पत्थर बहुत हों । 

बद (५१) फा. वि.-निक्ृष्ट, ख़राब; उत्पाती, शरीर; 
उपद्रवी, फ़सादी; निकम्मा, नाक्रिस; अशुभ, मनूहस; 
दुराचारी, बदचलन । 

बदअंजाम (/८-०|७2) फा. वि.-जिसका परिणाम अशुभ 
हो, जो अंत में विपत्ति का कारण हो । 

बदअंदेश (/»2५०|७:) फा. वि.-वुरा सोचनेवाला, 
दुर्चिंतक, वदख्वाह । 

बदअंदेशी (, +८७० ७2) फा. स्त्री.-बुरा सोचना, बदख्वाही । 


बदअक़ीदः (५७५४८७१) फा. अ. वि.-जिसका धर्म-विश्वास | 


ठीक न हो, अनास्थ; जिसे किसी व्यक्ति विशेष में जो सव 


का श्रद्धापात्र हो, श्रद्धा न हो। 
बदअक़ीदगी (_ ५5७४८ ७2) फा. अ. स्त्री.-धमं-विश्वास 


का ठीक न होना; एसे व्यक्ति मं श्रद्धा न होना जिस पर | 


प्रायः सभी श्रद्धा रखते ह, बुरा विशवास, ग़छत चीज़ पर 


विश्वास करना । 
बदअक्ल (, ५५) फा. अ. वि.-हतबुद्धि, मूर्ख, बेवक़्फ़ । 
बदअख्तर (+|) फा. वि.-अभागा, कुभागीन, बद- 
क्रिस्मत। 
बदअछलाक़ (,5!५5।७१) फा. अ. वि.-दुःशील, बेमुरब्वत; 
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बदक़दम 


बदअत्वार (५/५४५१) फा. अ. वि.-दुराचारी, दुश्चरित, 
बदआ माल । 

बदअफ़्आल (,|५5|७2) फा. अ. वि.-दे. 'बदअत्वार'। 

बदअमल (, }--५2) फा. अ. वि.-दुष्कर्मी, दुप्कृत्य-कर्ता, 
जिसका अमल अच्छा न हो । 

बदअम्नी (, ^|) फा. अ. स्त्री.-अशांति, गड़बड़; 
उपद्रव, दंगा; विद्रोह, बग्रावत। 

बदअस्ल (, ०५०) फा. अ. वि.-अकुलीन, गेरशरीफ़ | 

बदअहूद (५४५२) फा. अ. वि.-वादे पर क्राइम न रहने- 
वाला, वचन-भ॑जक । 

बदअहूदी (५०६००) फा. अ. स्त्री.--वादे पर अटल न 
रहना, वचन-भजन। | 

बदआईन (..४]५५) फा. वि.-जिसका कोई नियम न हो, 
बेउसूला । 

बदआईनी (, ४5.2) फा. स्त्री.-सिद्धान्तहीनता, कोई 
नियम न होना। 

बदआशाज़ (5४७2) फा. वि.-जिसकी शुरूआत अच्छी 
न हो, जिसका प्रारंभ ही अनिष्टकर हो । 

बदआ माल (,|८-८|५१) फा. अ. वि.-बुरे आचार-विचार 
वाला, दुराचारी। 

बदआ माली (, »०.|७०) फा. अ. स्त्री.- दुराचार । 

बदआमोज़ (3-१२) फा. वि.-जिसको बुरी शिक्षा मिली हो। 

बदआमोज्ञी (, „५/१५? ). फा. स्त्री.-बुरी शिक्षा मिलना । 

बदइंतिज्ञामी (. -०\८५|५५) फा. अ. स्त्री.--प्रवंब की 
खराबी, कुव्यवस्था, कुप्रबन्ध । 

बदउन्वानी ( |). ) फा. अ. स्त्री.-बे क़ायदगी, नियम- 
विरुद्धता । 

बदउसुल (, |»०|७०) फा. अ. वि.-दे. 'बदआईन'। 

बदउस्लूब (..)-००७२) फा. अ. वि.-बेढंगा, बदन॒मा, कदा- 
कार; दुराचारी, कुकर्मी, बदअमल। 

बदएतिक्राद (७७०|५.१) फा. अ. वि.-दे. बदअक़ीद:”। 

बदएतिक्रावी (, -०७६५८|७५) फा. अ. स्त्री.-दे. 'बदअक़ी- 
दग़ी' । 

बदएतिमाद (००००-८|७/) फा. अ. वि.-अविइवस्त, गैर मात- 
बर। 


' बदएतिमादी (,_ ,०८2०|५५) फा. अ. स्त्री.--बेएतिबारी, 


अविश्वास । 
बदऔसान ((.००)|७2)- अ. वि.-बदहवास, घबड़ाया हुआ। 
बदक़़्त्‌अ ( &८७.५) फा. अ. वि.-कदाकार, कुरूप, बदसूरत। 
बदक़दम (०७०५.१) फा. अ. वि.-जिसका आना अनिष्टकर हो, 
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बदकर्दार ४१४ बदज़ौक़ 


बदकर्दार (5७५5५१) फा. वि.-दुराचारी, कदाचारी; | बदरूश (_+०५७५) फा.पपृ--बदरुशाँ का लघु., दे. 'बदरुशाँ' । 


व्यभिचारी, हरामकार। बदरुशञाँ (४-७) फा. प्‌.-अफ्रग़ानिस्तान का एक प्रदेश 
बदकर्दारी ( ५)/०)४७०) फा. स्त्री.-दुराचार, कदाचार, | जहाँ का लाल (पद्मराग) बहुत बहुमूल्य होता हे! 
दृष्टाचार; व्यभिचार, कामुकता, रूपटता | बदरूशानी (, ८५५५.५) फा. वि.-जो बदख्शाँ का हो; जो 
बदकलाम (१५5७०) फा. अ. वि-बदकलामी करनेवाला, | बदख्शाँ से सम्बन्ध रखता हो । 
गालियाँ बकनेवाळा; गुस्ताखी से बात करनेवाला । बदरूशी (२८) फा. वि.-दे. 'बदस्शानी'। 
बदकार (७०) फा. वि.-दुराचारी, दुष्कर्मा, बुरे चाल- | बदगिल (, ५७५) फा. वि.-कुरूप, बदसूरत, कदाकार । 
चलनवाला । | बदगुमान (,.)५5७५) फा. वि.-जो किसी की ओर से बुरी 


बदकिर्दार (५०५5०५) फा.वि.-बुरे काम करनेवाला, कदाचारी | धारणा रखे । 
बदक्रिस्मत (.=~..-५१) फा. अ. वि.-दुर्भाग्यवान्‌, बुरी | बदगुमानी ( „५८८.5७१ ) फा. स्त्री.-किसी की ओर से बुरा 


तक्दीरवाला, भाग्यहीन, हतभाग्य । खयाल, कुधारणा । 
बर्दक्स्मती (५००5०?) फा. अ. स्त्री.-तक्दीर का | बदगुहर (५४5५५) फा. वि.-अकुलीन, कुल का हेठा; वर्ण- 
खोटापन, दुर्भाग्य । संकर, दोग़ला | 
बदक़माद (,_/»-०७७.१) फा. वि.-दे. 'बदकार'। बदगो ()5५) फा. वि.-बदगोई करनेवाला; गालियाँ बकने- 
बदक़्वारः (३)|५०७५) फा. वि.-बुरी सुरतवाला, कदाकृति, | वाला; पिशुन, चुगल; निदक, झूठी बुराई करनेवाला । 
कुरूप । बदगोई (, ५95७2) फा. स्त्री.-गाली-गलौज, अपशब्द; 
बदकेश (. १५५१) फा. वि.-दुष्प्रकृति, दुष्टात्मा, बुरे | पिशुनता, चगलखोरी; निदा, बदनामी । 
स्वभाववाला। बदगोरत (=^+५5५१) फा. प्‌ं.-वह अतिरिवत मांस जो 
_ . ¦ बदक़ौस (५5७) फा. अ. वि.-अकुलीन, कमीना, नीच । शरीर के किसी अंग में रोग के तौर पर उत्पन्न हो 
बदख़त (!०5५५) फा. वि.-जिसकी लिखावट अच्छी न हो, | जाता हं। 
कुलेख, कदक्षर; बुरा लिखा हुआ । बदगौहर (2४५१) फा. वि.-अकुलीन, बदनस्ल। 
बदखती (, ८5.५१) फा. स्त्री.-बुरा लिखना, कुलेख। बदचइम (०५5५.१) फा. वि.-जिसकी नज़र तुरंत लगती 
बदखस्लत (५-5७) फा. अ. वि.-बुरी प्रकृतिवाला, | हो, दुरक्ष; ईर्ष्याळ्‌, मत्सरी, हासिद । 
दुष्ट स्वभाववाला, नीच प्रकृति । बदज़न (,.५.५) फा. अ. वि.-जो किसी की ओर से बुरा 
बदख़स्लती ( ५४५०-०७) फा: अ. स्त्री.-प्रकृति का | विचार रखे, बदगुमान। 
 खोटापन, स्वभाव की नीचता। बदज्ञनो (, ७५) फा. अं: स्त्री.-किसी की ओर से बुरा 
बदखिसाल (, |५०-.७.१) फा. अ. वि.-दे. 'बदखस्लत'। विचार, कुधारणा, बदगुमानी । 
बदखुल्क़ (, 3५.५५) फा. अ. वि.-दे. 'बदअरूलाक्' । बदज्ञाइक़्ः («४०|७.)) फा. अ. वि.-जो स्वाद में अच्छा 
बदखुलकी ( ५5-७१) फा. अ. स्त्री.-बदअरूलाकी; दुःशीलता, | न हो, नीरस, निःस्वाद, कुस्वाद, दुःस्वादु । 
बेमुरव्वती; दुराचार, बदआ'माली। बदज्ञात (--/५१) फा. अ: वि.-नीच, अधम, कमीना; 
बदखू (५5५५) फा. वि.-बुरे और कडुए स्वभाववाला, | छली, ठग; धूतं, फ़ित्तीन; दुष्टाचारी, ख़बीस । 
रूखा, दुःशील। बदज्ञाती (, |) फा. अ. स्त्री.-नीचता, अधमता; छल, 
बदखई (. 5.१) फा. स्त्री-स्वभाव का रूखा और | कपट; धूर्तता, मक्कारी; दुष्टाचार, खबासत। 
कड़वापन | बदजिलौ (,५-७-) फा. तु. वि.-वह घोड़ा जो बहुत ही 


बदसवाबोी ( ,२|,५५५) फां. स्त्री.-ठीक तौर से नींद न आना, | मुंहजोर हो। 
नींद का बार-बार उचटना; बिलकुल नींद न आना; नींद | बदज्ञेब (८५३७२) फा. वि.-भद्दा, बदनुमा, श्रीहीन। 


न आने का रोग, अनिद्रा । बदजेहून (...७५७.) फा. अ. वि.-जिसका जेहन अच्छा 
बदर्वाह (5/५५५५) फा. वि.-अहिर्ताचतक, दुर्रिचतक, बुराई | न हो; मंक्त्रतिभ। 
चाहनेवाला । बदज़हनी ( 2५५२) फा. अ. स्त्री.-जेहन का अच्छा न 


बदलवाही (, ०()5७/) फा. स्त्री--बदी चाहना, हित न होना, बुद्धि का तेज़ न होना । क 
अशुभ (5 , हब रे क्र -जो ज्‌ | पृढ्न- [ | 
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बदजोक्रो 


न लगाये; जो किसी विशेष काम करने में दिलचस्पी न ले; 
जो काव्य-रसिक न हो। 

बदजौक्री ( ५3५१) फा. अ. स्त्री.-पढ़ने-लिखने में दिल न 
लगाना; किसी विशेष कार्य मे रुचि न रखना; कलारसिक 
न होना । 

बदतबार (५५५५५) फा. वि.-अकुलीन, बुरे वंश का । 

बदतमीज्ञ (;५-००७-)) फा. अ. वि.-अझिष्ट, असभ्य; उद्दंड, 
उजड्ड; फूहड़, वदसलीकः ; धृष्ट, गुस्ताख; बदज़बान । 

बदतमीज्ञी (, ५५-०७५) फा. अ. स्त्री.-अशिष्टता; उदंडता; 
फूह्ड़पन; धृष्टता; अपशब्द, बदजबानी । 

बदतर (०१) फा. वि.-बरे से बुरा, बहुत खराब । 

बदतरीन (५-०७2) फा. वि.-सब से बुरा, सब से खराब | 

बदतहजीब (२५४०७५) फा. अ. वि.-अशिष्ट, असभ्य; 
उदंड, उजट्ट; धृष्ट, गुस्ताख; अपशब्दी, बदज़बान । 

बदतहूज्ञीबी (, +५५४०). फा. अ. स्त्री.-अशिष्टता; 
उद्दंडता, धृष्टता; अपशब्द । 

बदतीनत (५८७५) फा. अ. वि.-दुष्प्रकृति, अंतः कुटिल, 
बदवातिन। 

बदतीनती (, +५०५५) फा. अ. स्त्री.-प्रकृति की निकृष्टता, 
स्वभाव की अधमता। 

बददिमाय्र (८५००५५) फा. अ. वि.-अहंकारी, अभिमानी 
घमंडी; ज़रा-सी बात पर बुरा मान जानवाला, नाजुक 
दिमाग़ । 

बददिमाग्री (, ५2.०७०५) फा. अ. स्त्री.-अहंकार, गुरूर; जरा 
जरा-सी बात पर बिगड़ जाने की आदत, नाजुक दिमागी । 

बददियानत (८७०५५०७८५) फा: अ. वि.-जो अमानत में 
खियानत करे, बेईमान। 

बददियानती (, ८०७५) फा. अ. स्त्री.-अमानत में खिया- 
नत करना, बेईमानी । 

बददिल (. |०७२) फा. वि.-निराश, नाउम्मेद; मलिंनचित्त, 
अफ्सुदः; उदास, ग्रमगीन। 

बददिली (०७०) फा. स्त्री.-निराशा, नाउम्मेदी; चित्त 
की मलिनता; उदासी । 

बददुआ (५८०७०) फा. अ. स्त्री.-शाप, श्राप, अनिष्ट का 

वचन; कोसना, बुरा कहना । 

बदन (,.५५2) अ. पुं.-शरीर, देह्‌, जिस्म; योनि, भग, फुजे । 

बदनज़र (+८७५) फा. अ. वि.-जिसकी नज़र जल्द ळग 
जाती हो; जो दूसरों को बुरी नज़र अर्थात्‌ पाप की दृष्टि से 
देखता हो । 

बदनज्ञरी (, ८) फा. अ. स्त्री.-पाप की दृष्टि से देखना 
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बदनज्ञाद (०|$०७2) फा. वि.-अकुलीन, अज्ञात वंश का, 
तुच्छ वंश का। 

बदनउ्मो ( +८५७५) फा. अ. स्त्री.-कुव्यवस्था, कुप्रबन्ध, 
बदइंतिज़ामी । 

बदनतीज्ञः (८5५५७५) फा. अ. वि.-दे. 'बदअंजाम'। 

बदनफ्स (, +५५७५) फा. अ. वि.-दे. 'बदबातिन' । 

बदनफ्सी (. ५७2) फा. अ. स्त्री.-मनकी निकृष्टता, अंतः- 
कौटिल्य । 

बदनसीब (५७५) फा. अ. वि.-अभागा, मंद भाग्य, . 
वबदक्किस्मत । 

बदनसीबी (. ५८०७५) फा. अ. स्त्री.-भाग्य का खोटापन, 
तक़दीर की खराबी, बदकिस्मती । 

बदनस्ल (, |..५५५) फा. अ. वि.-अकुलीन, वंशहीन, तुच्छ 
वंशीय । 

बदनाम (५५) फा: वि.-कुख्यात, जिसकी शोह्रत बुरे 
रूप में हो । 


बदनामी (. ७७२) फा. स्त्री.-कुख्याति, बदशो ह्वती; 


अपयश, कुकीति; निदा, रुसवाई । 

बदनिगाह (३५७५) फा. वि.-दे. बदनज़र' । 

बदनिहाद (०५५०७) फा. वि.-दे. बदनज़ाद' । 

बदनो (७?) अ. वि.-शरीर सम्बन्धी; शरीर का; शरीर 
जनित । 

बदनीयत (०४०७०) फा. अ. वि.-बेईमान, बददियानत; 
लोभी, लालची । 

बदनोयती (, +५५.) फा. अ. स्त्री.-बेईमानी, बददियानती; 
लोभ, लालच | 

बदनुमा (५५७५) फा. वि.-कुरूप, बदशक्ल; 
दुदृश्य, भोंदा । 

बदनुमाई (, ४५०००) फा. स्त्री.-कुरूपता, बदशक्डी; 
भोंडा, भद्दा । 

बदनुम्‌द (०५-०५७२) फा, वि.-दे. 'बदनुमा'। 

बदपरहेज्ञ (:४२)२५१) फा. वि.-वह बीमार जो परहेज 
न करता हो, बद एहतियात । 

बदपरहेज्ी (, «४2१२७५ ) फा. स्त्री.-बीमार का खाने-पीने 
मं परहेज न करना। 

बदफ़र्जाम (,५>)५७५) फा. वि.-दे. 'बदअंजाम' । 

बदफ़ लो (, 5७५) फा. अ. स्त्री.-वुरा काम, व्यभि- 
चार, लंपटता । 

बदफ़्आत (५०७००) फा. अ. अव्य.-थोड़ा-थोड़ा करके, 
कई बार में। 


दुर्दशन, 


बुरी नजरमा होता. 0. In Public Domain. Digtized by बदबकत्‌ |: रहकर), फण, वि.-बदक़िस्मत ् क्स्मत, अभागा । 
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बदबर्ती (. +5२७१) फा. स्त्री.-भाग्य की खराबी 
अभागापन, वदक्रिस्मती । 
बदबला (५१७१) फा. स्त्री.-चुड़ेल, डाइन; पापी, खबीस । 
बदबातिन (..५०\५७) फा. अ. स्त्री.-बुरी प्रकृतिवाला, 
दुरात्मा, खबीस । 
बदबों (, »५१७०) फा. वि.-वुराई देखनेवाला, छिद्रान्वेषी । 
बदबीनी ( ८१७२) फा. स्त्री.-बुराई देखना, छिट्रान्वेषण । 
बदब्‌ (१७१) फा. वि.-जिसमे बुरी महक हो, दुर्ग युक्त; 
बुरी वास, दुर्गंध । 
बदबदार (०५१७2) फा. वि.-दुर्गधयुक्त, जिसमें बुरी 
बासहो । 
बदमंज्जर () ५५०५५) फा. अ. वि.-जो देखने में बुरा और भद्दा 
हो, दुदेशन, कुदृश्य। 
बदमआल (, |] ९७२) फा. अ. वि.-दे. 'बदअंजाम'। 
बदमआइ (#०७१) फा. अ. वि.-लुच्चा, शोह दा, गुंडा, 
लोफ़र; जिसकी जीविका बुरे कामों से चले; चोर, उठाई- 
गीरा, दुष्ट । 
बदमआशी (, “८८.५१ ) फा.अ. स्त्री.-लुच्चापन, गुंडापन; 
बुरे कामों से जीविका चलाना; चोरी, उठाईगीरापन आदि । 
बदमजः (5५१) फा. वि.-क्रुस्वाद, जिसमें मज़ा न हो; 
खिन्न, मलिन; उदास, अफ्सुदः । 
बदमज़गी (, +55८७) फा. स्त्री.-स्वाद का न होना; मन की 
अप्रसन्नता, उदासी; बेल॒त्फ़ी, किसी काम में मज़ा न आना । 
बदमज़न्न: (८५८०७१) फा. अ. वि.-वह व्यक्ति जिस पर 
किसी अपराध का शुब॒हा हो । 
बदमजहब (~2५८००.१) फा. अ. वि.-जिसने अपना घमं 
त्याग दिया हो; जो विधर्मी हो गया हो, नास्तिक । 
बदमज़हबीयत (“-^५५०५८०५२) फा. अ. - स्त्री.-अपना धमं 
त्याग देना; नास्तिक हो जाना । 
बदमस्त (८५८०५१) फा. वि.-जो शराब आदि के कारण 
बहुत अधिक अचेत हो, मदोन्मत्त । 
बदमस्तो (, ५०००८) फा. स्त्री.-शराव आदिके नशे में 
मस्त होना । 
बदमिज्ञाज (८3-७?) फा. अ. वि.-चिड़चिड़े मिजाज का; 
बुरी प्रकृति का; गुस्सेल, क्रुद्धात्मा। 
बदमिज्ञाजी (, +33७2) फा. अ. स्त्री.-चिड़चिड़ापन; 
बरा स्वभाव; स्वभाव का गुस्सल होना। 
बदमिह्व (४/७?) फा. वि--बेवफ़ा, विश्वासघाती । 
बदमआमलः (८८०५००५) फा. अ. वि.-जो लेन-देन म 
साफ़ न हो, व्यवहार कुटिल; जो मिलन-जुळन म अच्छा 


। बदमुआमलगो (, £५८०.५८०५५) फा. अ. स्त्री.-लेन-देन 


के सम्बन्ध म व्यवहार की खराबी; मिलन-जुलन म 
व्यवहार की खराबी । 
बदमुह्ल (४०००५) फा. वि.-सुअर, शकर । 
बदयक़ोन (. ५५.७१) फा. अ. वि.-दे. 'बदएतिक़ाद' । 
बदयुम्न (..)*2००) फा. अ. वि.-अशुभ, अनिष्टकर, 
अकल्याणकारी, मनूहूस । 
बदयुम्नो (, -..७2) फा. अ. स्त्री.-अनिष्टि, अशुभ, 
अकल्याण, नुहसत । 
बदरंग (£५५) फा. वि.-बुरे रंग का; जिसका रंग फीका 
हो गया हो; खोटा, ख़राब; ताश में रंग के विरुद्ध पत्ता । 
बदरंगी (, ,५०५) फा. स्त्री.-व्रे रंग का होना; रंग का 
फीकापन; खोटापन; ताश मे रंग का पत्ता न होना । 
बदर (५१) फा. वि.-बाहर। 
बदरग (£५५१) फा. वि.-अकुलीन, संकर, दोग्रला । 
बदररौ (५०१) फा. स्त्री.-पानी निकलने की नाली, 
मोरी । 
बदरवी (, ८१५५५) फा. स्त्री.-वुरी राह चलना, कुमार्ग गमन | 
बदरवयः (८१५०१) फा. अ. वि.-खराब व्यवहारवाला, 
जिसका रवेया अच्छा न हो । 
बदराह (३,०५) फा. वि.-बरी राह चळनेवाला, कुमार्ग- 
गामी । 
बदरिकाब ( 6५५?) फा. वि.-वह घोड़ा जो सवारी के 
वक्त शरारत करे। 
बदरू (१०१) फा. वि.-बुरी सूरतवाला, कुरूप, कदाकार, 
दुर्मुख । 
बदरोज्ञ (११५५) फा. वि.-दे. 'बदरोजगार'। 
बदरोजगार ( ५%? ) फा. वि.-जो दिनों के फेर में 
फंसा हो, कालचत्रग्रस्त; बदक्रिस्मत, हतभाग्य, दुर्दो व । 
बदरो (१५५१) फा. वि--बुरे रस्ते पर चलनेवाला, बदराह, 
कुमागंगामी । 
बदरोनक़ (5१५५2) फा. वि.-हतश्री, भग्नश्री, जिसमें 
कोई रौनक़ न हो, उजाड । 
बदरोनक़ी (, ५:०),०० ) फा. स्त्री.-शोभा न होना, उजाइपन। 
बदजंए ग्रायत (८-^५८६>)५५) फा अ प.-बहुत अधिक, 
अत्यधिक, बहुत ज़ियादा । 
बदर्जए मज्वूरी (, ५५४5००६5०५). फा. अ. पुं.-जब कोई 
न रहे, जब विवशता हो, मज्बूरी की हालत मं । 
बदजंहा (८४>)५५) फा. अ. वि.-कई गुना, बहुत अधिक । 
बदल (, |५2) अ. पूं.-प्रतिकार, बदला; क्षतिपूति, मुआवजा; 


न हो । CC-0. In Public Domain. Digtized byl vo ई वसमान, मिस्ल। 
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बदलगाम (#६७१) फा. वि.-मूँहज़ोर घोड़ा; मुहफट 
आदमी । 2 

बदलहज़: (८३-४५७१) फा. अ. वि.-जिसके पढ़ने का ढंग 
अच्छा न हो, जिसकी आवाज़ खराव हो । 

बदलिहाज़ (४८5५/७५) फा. अ. वि.-दुःशील, घेमुरब्वत; 

धृष्ट, गुस्ताख; जिसे किसी का लिहाज न हो, निलंज्ज । 

बदले इर्तिराक (. ५], ७१) अ. पु.-समाचार पत्र का 
मूल्य, अथवा वाविक या मासिक मूल्य। 

बदले मायतहल्लल (, |/-०८००९ |०५) अ. प्‌.-जो छीज जाय 
या कम हो जाय उसकी पूर्ति । 

बदवजाहत (०६5५७५) फा. अ. वि.-चो चेहरे से रोवदार 
न जेंचे । 

बदवज्‌अ (८१५५) फा. अ. वि.-जिसकी वेप-भूपा अच्छी 
न हो; जिसका शील-स्वभाव झिष्ट न हो। 

बदवतीरः (४)»४०५५०) फा. वि.-दे. बदखू । 

बदवी (, १०१) अ. वि.-नुद्ध, जंगली, गवार । 

बदशक्ल (, {£५५) फा. अ. वि.-कदाकार, कुरूप, बुरी 
सूरत, बदसूरत का । 

बदशक्लो ( ८५५) फा. अ. स्त्री.-क्रुरूपता, सूरत की 
खराबी, बदसूरती । 

बदशिआर (५६८५१) फा. अ. वि.-दे. 'बदतीनत' । 

बदशुऊर (५५५) फा. अ. वि.-अशिष्ट, येतमीज; मूखं, 
नादान । 

बदशुऊरी (, »)9०४७०) फा. अ. स्त्री.-अशिष्टता, बेतमीजी ; 
मूखंता, नादानी । 

बदशगुन (,.))५५१) फा. वि.-मन्‌हस, अशुभ । 

बदशुगनी (, £५५१) फा. स्त्री.-नुहुसत, शगुन का खराब 
होना । 

बदशौक़ (9-७2) फा. अ. वि.-जिसे पढ़ने-लिखने मं 
दिलचस्पी न हो। 

बदशौक़ी (, +१७५) फा. अ. स्त्री.-पढ़ने-लिखने में रचि का 
अभाव। 

बदसरंजाम (९\5.|५५५५२ ) फा.वि.-जिस कार्य की पूर्ति खराब 
तरह से हुई हो; जिसका अंजाम अच्छा न हो। 

बदसरअंजामी (, ,*८5--|)००$?) फा. स्त्री.-किसी कायं की 
पूति बुरे प्रकार से होना; किसी कार्य का परिणाम बुरा होना । 

बदसलीक़ः (८५८.७५१) फा. अ. वि.-जिसमं शिष्टता न हो, 
बेतमीज; जिसे अच्छी तरह काम करने का ढंग न आता हो, 
बदशुऊर, फूहड़ । 

बदसलीक्रगी ( £5५.८५. ) अ.फा.स्त्री.-शिष्टता का अभाव; 
अच्छी तरह काम करने के ढंग का अभाव, बदशुऊरी । 
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बदसिगाल (,|॥«७०2) फा. वि.-अशुभचितक; दुश्मन । 

बदसिगाली (_ (८८.५१) फा. स्त्री.-तुराई सोचना; दुश्मनी। 

बदसिरिइत (५.४,.«७2) फा. वि.-दे. 'बदतीनत' । 

बदसी रत ( ५५८७५) फा. अ. वि.-दे. 'बदखस्लत' । 

बदसीरती (. ५५५५: ) फा. अ. स्त्री.-दे. 'बदखस्लती' । 

बदसुलूकी ( ८5१८.५१ ) फा. अ. स्त्री.-तुरा बर्ताव, दुर्व्यवहार । 

बदसुरत (= -०७१) फा. अ. वि.-दे. 'वदशक्ळ' । 

बदसुरती ( ८,१८०.७५) फा. अ. स्त्री.-दे. 'बदराक्ली' । 

बदसोहूबती (५१5०-०७!) फा. अ. स्त्री.-त्रुरी सोहबत, बुरे 
लोगों म उठना-त्रेटना, कुसंगति । 

बदस्तयारी (. „५५८८५७५ ) फा. अव्य.-सहायता से, मदद से । 

बदस्तूर ()५५८५५५) फा. वि.-पहले की तरह, जैसा पहले 
था वेसा ही, यथावत्‌, यथापूव । 

बदहज़्मी ( ५4.७) फा. अ. स्त्री.--खाना पूरी तरह 
न पचना, मंदारिन, अजीणं । 

बदहवास (, ५५२५१) फा. अ. वि.-जिसकी अकळ मारी 
गयी हो, हतवुद्धि; जो बौखलाया हुआ हो, उद्विग्न । 

बदहवासी (. |>) फा. अ. स्त्री.-वुद्धि मारी जाना; 
बौखलाहट, उद्विग्नता । 

बदहाल (,]६>५?) फा. अ. वि.-दुदशाग्रस्त, बुरे हालों, 
कंगाल; रोग-पीड़ित, रोग से बेहाल । 

बदहाली (५५०७) फा. अ. स्त्री.-दुर्देशा, कंगालीं; बीमारी 
से दशा की खराबी । 

बदहीयात (५०५: ) अ. स्त्री -दे. 'बदीहीयात', दोनों शुद्ध हें, 

बदहेअत ( =) ५५२५१) झा. अ. वि.-कुरूप, कदाकार, बदसूरत। 

बदहेसियत (-^४^५>५१) फा. अ. वि.-अकुलीन, गरेर 
शरीफ़; निर्धन, कंगाल; नीच, लोफ़र । 

बदाँ (, ७२) फा. अव्य.-बद का बहु., बुरे लोग । 

बदाए' (५?) अ. पूं.-बदीअ का बहु.. नयी-नयी 
चीज़ें । 

बदाहत (.-०|७०) अ: स्त्री.- एसी स्पष्टता जिसमें प्रमाण 
की आवश्यकता न हो; किसी बात या चोज का अचानक 
आना । 

बदाहाल (, |५>|५2) फा. अ. अव्य--बुरी दशा, बुरा हाळ। 

ब दिक्कत (-~७१) फा. अ. अव्य.-कठिनाई के साथ, 
मुर्किळ मे, कठिनतापूर्वेक । 

ब दिलोजाँ (,)(>१,।०६२) फा. अव्य.-प्राण और हृदय से, 
तन-मन-धन से, पूरी तरह से । 

बदीं (, +2०) फा. अव्य.-इससे । 

बदीग्रज (._/ +५५१) फा. अ. अव्य--इस उद्देश से, इस 
आशा से, इरा ग़रज़ से। 
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बदोफिहा (2५-०० +५७२) फा. अ. अव्य.-यह्‌ विचार 
करके, इस विचार से, इस बात को ध्यान में रखते हुए । 
बदोंवज्‌ह (=), +?) फा. अ. अव्य.-इस कारण से, इस 
कारण को ध्यान में रखते हुए । 
बदींसबब (~, >?) फा. अ. अव्य.-इस कारण से, इस 
सबब से। 
बदी (. ७2) फा. स्त्रो--पाप, गुनाह; दोष, एव; अपराध, 
कसूर; निदा, ग़ोवत; बुराई, खराबी; अपकार, न॒क्सान; 
बदरूवाही, कृतघ्नता । 
बदीअ ( ९२७?) अ. वि.-अनुपम, अभूत पूर्व, अजीबोगरीब; 
नयी वात, अनोखी वस्तु । 
बदीउज्ज्ञमा(, )८३| &-७१) अ. वि.-सारे संसार में अद्वितीय ; 
अपने समय में सबसे अनोखा । 
बदीउल जमाल (, ]~->-] &-७2) अ. वि.-जिसके रूप और 
सौन्दर्यं का जवाब न हो। 
बदीउल मिसाल (, |!| ९-७२) अ. वि.-जिसका दूसरा 
नापेद हो, जिसके-जेसा दूसरा न हो, अनुपम, अद्वितीय । 
बदीउल मुल्क (......|«५७.१) अ. वि.-सारे देश में जिसक्ती 
तुलना न हो। 
बदीद (५५७?) फा. वि.-दे. 'पदीद', दोनों शुद्ध हे, परंतु 
उर्दू मं 'पदीद' हें । 
बदील (, {-७) अ. वि.-किसी चीज़ के बदले में मिली हुई 
दूसरी चीज़ । 
बदीह (८४५७२) अ. वि.-बिना सोचे किसी बात का मन में 
आना; बिना सोचे तुरत कहा हुआ शेर आदि। 
बदीहगो (५९८४-५१). अ. फा. वि.-बिना बिचारे किसी 
विषय पर तुरंत बोलनवाला, उपस्थित वक्ता; बिना सोचे | 
बदीहगोई (, ५१5४४५१) अ. फा. स्त्री.-बिना बिचारे तुरंत 
भाषण देना; बिना बिचारे तुरत कविता करने वाला । 
बदीही (, ५६-७१) अ. वि.-स्पष्ट, साफ़, जिसके लिए प्रमाण 
की आवश्यकता न हो। 
बदीहीयात (८-५४४-५१) अ. स्त्री.-'बदीही' का बहु., वे बाते 
जो स्पष्ट हें और जिनके लिए प्रमाण की आवश्यकता न हो । 
बदू (५2) अ. पुं.-अरब का खानाबदोश व्यक्ति, जंगल 
और गाँव म॑ रहनेवाला अरब | 
बदौलत (५८५०१) फा. अ. अव्य.-कारण से, सबब से; 
द्वारा, तुफ़ल म। 
ब नजरे इस्लाह (7५०५५७५४१) फा. अ. अव्य.-सुधार और 
_ दुरुस्ती को दृष्टि से। 
ब नज्ञरे तअम्म॒क़ ((9०००)५०८०) फा. अ. अव्य.-गह्री नज़र 
से, सूक्ष्म दृष्टि से, बड़े ग्रीर से। 


ब नज्ञरे तहक़ीक़ ( (3४४--०,०५४८2) फा. अ. अव्य.-जाँच को 
दृष्टि से; गवेषणा की दृष्टि से। 
व नज्ञरे तहसीन ( .५..-४७).५८५) फा. अ. अव्य.-क्रृतज्ञतः 
की दुष्टि से, सराहनीय तौर पर। 
ब नज्ञरे फ़िरासत (-:..|,5)८.५८. ) फा. अ. अव्य.-ताड़नेवाली 
दृष्टि से, जेहन से। 
ब नज्ञरे हिक़ारत (<»)७-०--)४७४०१) अ. फा. अव्य.-तिरस्कार 
की दृष्टि से, घृणापूर्वेक । 
बनफ्शः (८५५.५) फा. प्‌.-कस्मीर का एक पौदा जो दवा 
के काम आता है। 
बनफ्शःज्ञार (५८४ ›) फा. प्‌.-वह स्थान जहाँ बनफ़शा 
ही वनफ़शा हो। 
ब नाचारी (, ;)८३ ७५२) फा. अव्य.-विवशतापूर्वेक, मजबूरी 
से, लाचारी की हालत म । 
बनात (५:६१) अ. स्त्री.-'वित' का वहु, लड़कियाँ । 
बनातुन्ना'श (, ११/८५६५.) अ. स्त्री.-वे सात तारे जी ध्रुव 
के गिदं घूमते हें, सप्ताव। 
बनादिर (०८५) अ. प्‌.-'बंदर' का बहु; समूद्र के तट, 
समंदर के साहिल । 
बनानः («६५> ) अ. स्त्री.-पाँव की उँगली । 
ब निगाहे इताब (-०\०४।८५६५) फा. अ. अव्य.-क्रोध.की दृष्टि 
से, गूस्सा भरी आँखों से । 
ब निगाहे करम (५5३५६१) फा. अ. अव्य.-दया की दृष्टि 
से, मेहरबानी की नज़र से। 
ब निगाहे गर्म (५5४५४१) फा. अव्यं.-तेज़-तेज आँखों से, 
क्रोध की दृष्टि से। 
ब निगाहे ग्रे (»५-5४/०८) फा. अ. अव्य.-दे. 'ब निग्रहे 
इताब'। 
ब निगाहे तेज़ (५५०४८५८१) फा. अव्य.-दे. 'ब निगाहे गर्म । 
ब निगाहे मेह्व (५४०४५८१) फा. अव्य.-दे. 'ब निगाहे 
करम'। 
ब निगाहे रह म (,>)४।८५५२) फा. अ. अव्य.-करुणा की दृष्टि 
से, तरस खाते हुए। 
ब निगाहे लुत (८.६८४४५८ ) फा. अ. अव्य.-दे. 'ब निगाहे 
करम'। 
ब निगाहे शक्र (#९८५४१) फा. अ. अव्य.-उत्कंठा और 
लालसा की दृष्टि से, शौक़ की आँखों से । 
ब निगाहे हस्त (५०)००-४४८०) फा. अ. अव्य.-ह्रत भरी 
दृष्टि से, ऐसी दृष्टि से जिसमे निराशा के साथ दया और 
करुणा की माँग हो। 


| बनीअम (= „५ ) अ. पुं.-चचा के लड़के, चचेरे भाई । 
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बनोआदम (/, »«) अ. पुं.-मनुजात, मनुष्य, मानव, 
आदमी । 

बनोइस्राईल (, |५5|)| /«) अ. पृं.-यहूदी, यहूदियों की 
उपाधि । 

बनीजान ' (..)> „५ ) अ. पृं.-जिन्नों की जाति। 

बनुफ्श (, +५५) अ. वि.-नीले रंग का, कबूदी । 

बनीनौअ (१५ 2) अ. प्‌.-जाति, किसी जाति के लड़के । 

बनोनोए इंसान ('.) ५.५.५] ८५५ ८) अ. पुं.-मानव जाति, 
मनुष्यों की जाति, मानव समष्टि। 

बनीनौए बर (१६५५ ५१) अ. पुं.-दे. 'बनीनौए 
इंसान' । 

बपः (\५2) फा. वि.-उपस्थित, क़ाइम। 

ब पासे खातिर (3७५५७. +५५2) फा. अ. अव्य.-दिल रखने 
के लिए। 

ब फ़ज्ले एज़दी (.__,०५-|,|-५१) फा. अ. अव्य.-ईश्वर की 
कृपा से, भगवान्‌ की दया से । 

ब फ़रागत ( ४|)७८: ) फा. अ. अव्य.-संतोषपूवक, 
इत्मीनान से; सुगमतापूर्वक, आसानी से । 

बफ़ा (५२) उ. स्त्री.-सर में पड़ जानेवाली भूसी । 

ब फ़िरासत (=|, ) फा.अ. अव्य.--ताड़नेवाले अनुभव से। 

ब फ़ौर (५५८) फा. अ. अव्य.-तुरंत, तत्क्षण, शीघ्र ही, 
फ़ौरन । 

बबर ()- ) अ.पुं .-दे. 
त्रोलते हे । 

ब बांग दुहुल (, |»०५ £५५१ ५१) फा. अव्य.-ढोल बजाते हुए 
(कहना) ज्ोर-जोर से सबके सामन (कहना) । 

बबांग बलंद (७०.५! £५५५८५) फा. अव्य.-चिल्लाकर, जो र- 
जोर से (कहना) उद्घोष । 

` बन्र (१) अ. प -एक जंतु जो बिल्ली के बराबर होता 
हे, जिसके पूँछ नहीं होती और जो शेर को मार डालता हे; 
शेर की एक जाति, यह शब्द शेर के साथ उसके विशषण 
के रूप में अधिक आता है। 

बम (०१) फा. पु.-थप्पड़, चाँटा; ऊंचा स्वर। 

ब मंजिल (, |)*-२) फा. अ. अव्य.-दशा में, हालत में । 

ब मदारिज (८१/०८०४) फा. अ. अव्य--कई द रजे, कई गुना । 

ब सरातिब (...-४|)-* ) फा. अ. अव्य.-दे. 'मदारिज'। 

ब मिस्दाक्र ( 3|७-०.*४-१) फा. अ. अव्य.-अनुसार, मुताबिक़ । 

ब मुक्ता (५८०९१) फा. अ. अव्य.-कारण से, के नाते । 

ब मुश्किल (४-०४) फा. अ. अव्य.-कठिनाई से, कठि- 
नतापूर्वक, मुर्किल से । 

ब मूजिब (...>१-९००) फा. अ. अव्य.-अनुसार, मुताबिक़ । 


'बब्न' दोनों शुद्ध हें, परंतु 'बब्र' अधिक 


४१९ 





बरकंवदः 


बमूजिबे हुक्म (£०८५०२) फा. अ. अव्य.-आज्ञानुसार, 
आदेशानुसार, फ़रमाने के मुताबिक । 

ब यक वक्‍त (८८०१५९४१) फा. अ. अव्य.-एक समय में, 
एक वक्त मं; एक साथ। 

बयाज्ञ (_५\५2) अ. स्त्री -इवेतता, सफ़दी; कविता की कापी 
जो हाथ की लिखी हो । 

बयाग्ने झे'र (५०५४२) अ. स्त्री.-कविता का हस्त-लिखित 
संग्रह जो साथ रह सके। 

ब यादगार (५४०५५५१) फा. अव्य.-स्मरण में, यादगारी में । 

बयान (१५५१). अ प्‌ं.-बात-चीत, वार्तालाप; भाषण, 
व्याख्यान, लेक्चर, तक्रीर; चर्चा, जिक्र; सूचना, इत्तिलाअ; 
परिच्छेद, बाब (पुस्तक का); अलंकार-विद्या; मुक़दमे मं 
वादी-प्रतिवादी या साथी का इजहार । 

बयानात ( =०७\५१) अ. प्‌ं.-बयान' का बहु. । 

बयाबान (१५४१) फा. प्‌.-दे. “बियाबान', शुद्ध दोनों है, 
परंतु वह अधिक शुद्ध और व्यवहूत ह । 

बयारः (५५४१) फा. पुं.-बेलदार पेड़, जेसे--लौकी या 
ककड़ी का । 

बरंगेस्त (००८.५४०|)२) फा. वि.-क्रोध मे भरा हुआ, क्रुद्ध, 

कुपित; उक्साया हुआ । 

बरंदाज्ञ (3।०-|)५) फा. वि.-नष्ट करनवाला., उजाइन- 
वाला । 

बर (2) फा. अव्य.-पर, ऊपर, (उप.) किसी शब्द पर 
आकर विशेष अथं देता ह, जसे--आमदन आना, बर 
आमदन' निकलना, प्रकट होना । 

बरअंगेसतः (५०५५४०|५१) फा. अव्य.-दे. 'बरगख्त', शुद्ध 
उच्चारण वही हे 

बरअंदाज़ (३।०५]५१) फा. वि 
वही ह । 

बरअक्स (. »»<“)2) फा. अ. वि.-विसदृश, प्रतिकूल, 
खिलाफ; प्रत्यृत, बरखिलाफ़ । 

बरअफ्रोर्तः (८*१५५]५) फा. वि.-दे. बरफ्रोल्त:, शुद्ध 
उच्चारण वहीं हं । 

बरआवद (७))92) फा. वि. 
वही 

बरआशफ्तः (८८४४५०) फा. वि.-दे. बराशुफ्तः:, शुद्ध 
उच्चारण वही ह। 

बरउफ्तादः (०७|)१)-दे. 'बरुफ्तादः', शुद्ध उच्चारण 
वही हुं । 

बरकंदः (४५५ 5)१) फा. वि.-उन्मूलित, जड़ से उखेड़ा हुआ, 

उखेड़कर फेका हुआ। 


बरदाज , शद्ध उच्चारण 


-दे. 'बरावदंः' शुद्ध उच्चारण 
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बरकत ४२० 


बरकत (<--<,.) अ. स्त्री.-बढ़ती, बढ़ोतरी, ज़ियादती; 
प्रचुरता, इफ़ात; सौभाग्य, खुश क़िस्मती; कल्याण, बहबूद ; 
ईश्वर की ओर से गुप्तरूप में धन आदि की बढ़ोतरी । 
बरक्तरार ()|)3)2) फा. अ. वि.-स्थिर, साबित; जीवित, 
जिदः; दृढ़, अचल, क्राइम; बहाल, पुर्नानयुक्त । 
बरकात (<-»४)०2) अ. उ. भा.-बरकत' का बहु., बरकते । 
बरखास्तः (०८०५ )५) फा. वि.-उठा हुआ । 
बरखास्तःखातिर (०५८०... )2) फा. अ. वि.-उच्चाटन, 
जिससे मन उचट गया हो, बददिल । 
बरखास्तःदिल (, | ५५) फा. वि.-दे. 'वरखास्तः 
खातिर' । 
बरखास्त (--^-\%)१) फा. वि.-समाप्त, खत्म; पदच्युत, 
वरतरफ़; पृथक्‌ । 
बरखास्तगी (, +‰०\५)४) फा. स्त्री.--समाप्ति, अंत, 
खातिमः; पदच्युति, बरतरफ़ो, नौकरी से हटना । 
बरखिलाफ़ (-5!%)५) फा. अ. वि.-प्रतिकूल, उलटा; 
विरुद्ध, मुखालिफ़; प्रत्यृत, बरअक्स । 
बरखुदरालत (/०५5£०,>)१) फा. अ. वि.-जो अपने को कम 
होते हुए बहुत अधिक समझता हो। 
बरखुद ())५ॐ)१) फा. वि.-सफलता, कामयाबी; सौभाग्य, 
खुशक़िस्मती । 
चरखुर्दार ()।०)%)१) फा. वि.-सौभाग्यशाली, खुशनसीव; 
सफल मनोरथ, कामरां; बेटा, पुत्र; संपन्न, फला-फूला । 
बरखुर्दारी (५)|०),5)-) फा. स्त्री.-सौभाग्य, खुशक़िस्मती ; 
सफल्ता, कामयाबी; संपन्नता, फलना-फूलना । 
बरगरुतः (०८१5५) फा. वि.-फिरा हुआ, प्रतिकूल; 
अवज्ञाकारी, उदंड, सरकश | 
बरगइतःएयाम (/»'/५०-४४)०) फा. अ. वि.-जिसके दिन 
प्रतिकूल हों, हतभाग्य । 
बरग्रसतःक्रिस्मत (८^०५०-5८०८५४)५) फा. अ. वि.-जिसका 
भाग्य उलटा हो गया हो, अभागा । 
बरगञ्तःताले' (१७०८०८५४५) फा. अ. वि.-दे. 'बरगर्तः 
क्रिस्मत' । 
बरगञ्तःदौोलत (-=~५०८८५१)५) फा. अ. वि.-जिसकी 
समृद्धि उससे मुंह फेर गयी हो, दुदेशा-पीड़ित । 
बरगइतःनसीब (--४५८०५४)१) फा. अ. वि.-दे. बर- 
गर्तःक्रिस्मत'। 
बरगञ्तःबल्त (८-१५-२५५५) फा. वि.-दे. वरगर्तः- 
क्िस्मत' । 
बरगइतःसर (५-८८-५५) फा. वि.-सर फिरा, पागल । 
बरगु्ीदः (४५५5२) फा- वि.-छाँटा हुआ, चुना हुआ; 


चरदाइत खान: 


मनोनीत, पसंदीदः; पुनीतात्मा, मुक़ददस । 

बरगुज़ोदगी ( ,5५५5५) फा. स्त्री.-पुनीतता, तक्द्दुस; 
छाँटना, चुनना, पसंद करना । 

बरचीदः (४७४२१) फा. वि.-चुना हुआ, छाँटा हुआ । 

बरज़बाँ (,,\3)१) फा. वि.-जो जवानी याद हो, जो रटा 
हुआ हो, कंठस्थ, मुखाग्न । 

बरजस्तः («८..>)२) फा. वि.-तड़ाक से, तुरंत, फ़ी रन; 
आशु, उपस्थित । 

बरजस्तःगो (+5०..>- ५2) फा. वि.-उपस्थित वक्ता, विना 
सोचे किसी विषय पर भाषण दे सकनेवाला; उपस्थित-कवि 
जो तुरंत कविता कर सके; हाजिरजवाब, वचन-पट, प्रगल्भ । 
बरजस्तःगोई (, +११5५.५>)५) फा. स्त्री.-तुरंत किसी विपय 
पर बोलना; तुरंत कविता करना; हाजिर जवाबी । 
बरजा (>) फा. वि.-एक स्थान पर। 

ब रज्ञाओरग्रबत ( --^+४)१८०)८५) फा. अ. अव्य.-प्रसन्नता 
और रुचिपूवेक, राजी-खूशी से । 

ब रज्ञामंदी (_,७५८०.७५८१) फा. अ. अव्य--प्रसन्नतापूर्वक, 
सहषं, राज़ी के साथ। 

बरजामांदः (४००६८० )५) फा. वि.-एक जगह पर ठहरा या 
रुका हुआ। 

बरतक्दीर (+-७५)५) फा. अ. अव्य.-भाग्यवश, तकदीर से। 

बरतबक़ (. १४०५) फा. अ. अव्य.-अन्‌सार, मुताविक; 
तुरत, फ़ौरन। 

बरतर (5५) फा. वि.-श्रेप्ठ, उत्तम, आला; ऊँचा, बलंद | 

बरतरफ़ (८५५) फा. अ. वि.-पदच्युत, बरखास्त | 

बरतरफ़ो (, ५5५७,५) फा. अ. स्त्री.--पदच्युति, मौक्ोफ़ी, 
बरखास्तगी । 

बरतरी (. 5,५) फा. स्त्री.-श्रेष्ठता, उत्तमता, वड़प्पन; 
ऊंचाई, बळंदी । 

बरद (>)५) अ. प्‌.-ओला, हिमोपल। 

बरदार (5/७५) फा. प्रत्य.-उठानेवाला, जैसे-- नाज़ बर- 
दार', नाज़ उठानेवाला। 

बरदाइतः (८०,१) फा. वि.-उठाया हुआ। 

बरदाञ्तःखातिर ()७०५५००-७|७,.) फा. वि.-जिसने अपना 
मन किसी चीज़ से उठा लिया हो; बेतअल्लुक़्, रिक्त; 
खिन्न, उदास | 

बरदाइतःदिल (. | ]5)५ ) फा. वि.-दे. 'बरदा₹तःखातिर'। 

बरदाइत (#०५) फा. स्त्री.-सहनशीलता, तहम्मुल़; 
सहन, बोझ उठाना । 

बरदाइतखानः (५८५५८2) फा. प्‌ं.-सामान रखने का 
मकान, गोदाम । 
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बरदोख्तः 


बरदोख्तः (८५१५०): ) फा. वि.-सिला हुआ, जुड़ा हुआ। 

बररुए यार (५५५८-१५२) फा. वि.-प्रिय-मुख पर, प्रिय- 
आनन पर । 

बरदोश (, ०५५) फा. अव्य.-क्रंधे पर, कंधे पर उठाये हुए, 
जेसे-_'जनाज:बरदोश' कंधे पर अरथी धरे हुए । 

बरपा (\५)५) फा. वि.-उपस्थित, क़ाइम, खड़ा हुआ । 

बरफ़ौर (५5५) फा. अ. वि.-तुरंत, शी घ्रतर, फ़ौरन । 

बरफ़ोरतः (<७७))७|,2) फा. वि.-क्रोध में भरा हुआ, कुपित । 

बरबस्त (-=^...१५५ ) फा: वि.-नियम, काइदा; विधान, 
कानून; शेली, तज्ञ । 

बरबाद (५,2) फा. वि.-ध्वस्त, तबाह; नष्ट, वेनामो- 
निशान; निजंन, वीरान; विकृत, खराब; जाए, नष्ट । 

बरबादकुन (..)४०५)१) फा. वि.-बरवाद करनेवाला । 

बरबादी (, .०\५)/) फा. स्त्री.-विनाश, खातिमः; ध्वंस, 
तबाही; विकृत, खराबी । 

बरबिना (।4५,२) फा. अ. अव्य.-के नाते, के कारण। 

बरबिनाए अदावत (८:,१|५०८-\५५+?) फा. अ. अव्य.-शत्रृता 
के कारण, अदावत के नाते। 

बरबिनाए इए्लास (, ५! |<-\॥)) फा. अ. अव्य.-मित्रता 
के नाते, सच्त्रे प्रेम के कारण । 

बरबिनाए खुल्स (, /१५५८-\५५)2) फा. अ. अव्य.-दे. बर 
बिनाए इरूलास' । 

बरबिनाए महब्बत (.-^५०७०८-\५५)१) फा. अ. अव्य.-प्रम 
के नाते, प्रम के कारण । 

बरबिनाए मुलाक़ात (८:)५5!८०८-५५५५२) फा. अ. अव्य.-मेल- 
जोल के कारण । 

बरमला (?»०)-) फा. वि.-मुंह्‌ पर, सामने, खुल्लम- 
खल्ला । 

बरमहल (, 5००2) फा. अ. वि.-ठीक मौक़ पर, ठीक समय 
पर; उचित, मौजूँ; बरजस्तः, मुंहतोड़ । 

बररू (9))2) फा. वि.- मुंह पर, सामने । 

बररूएकार (6८-२) फा: अव्य.-कार्यान्वित, अमल में 
आया हुआ । 

बरवक्त (८८८१५१) फा. अ. वि.-ठीक समय पर | 

बरस (, +) अ. पूं.-सफ़ेद कोढ़, चित्र कुष्ठ, सिद्ध, इवेत्र । 

बरसबील (, |४१५५?) फा. अ. अव्य.-के तौर पर, के रूप में, 
के प्रसंग में । 

बरसबीले जिक्र (+5५, |&१००)!) फा. -अ. अव्यः-चर्चा चलने 
पर, चर्चा के तौर पर, चर्चा के प्रसंग मं । 

बरसबीले तर्क्रिरः (३५5५५, ४१५५५१) फा.अ. अव्य.-दे. बर- 
सबीले ज़िक्र'। 


¥ २ ? 


बरहनःपाई 


बरसबीले दवाम (/।१०, ५१५५५?) फा. अ. अव्य.-हमेशा के 
लिए, नित्य के लिए। 

बरसबीले शिकायत («2८४ {४१५५४२ ) फा. अ. अव्य.-उला- 
हने के रूप मं । 

बरसरे आम (/“.८४)००)!) फा. अ 

लोगों के सामने, खुल्लम खल्ला । 

बरसरे कार ()४,«०)2) फा. वि.-काम पर लगा हुआ, वाकार । 
बरसरे कों (..)%5)«)-) फा. वि.-दे. 'बरसरेकीन 

बरसरे कीनः (५५5-५५१) फा. वि.-अदावत पर आमादा, 
मरने-मारने पर तेयार। 

बरसरे खुद (०५5-१2) फा. वि.-वरसरे स््रेश' । 

बरसरेस्वेश (११५5५००५२) फा. वि.-स्वेच्छाचारी, 
स्वच्छन्द, खुदराए। 

बरसरे जंग (८९१५2) फा. वि.-लड़ने-मरने पर तैयार; 
लड़ाई करने के लिए आमादा। 

बरसरे बाज़ार (५/3\५५०)2) फा. अव्य.-बाजार मे, सारी 
जनता के सामने । 

बरसरे मतलब (५०००५५५2) फा: अ. अव्य.¬अस्ली मतलब 
पर। 

बरसरे मौक्रा (««>,.-०)-०)2) फा. अ. अव्य.-ठीक मौक़ पर, 
घटनास्थळ पर । 

बरसे अब्यज्ञ .(( 5५, ५०१) अ. पूृ.-वह 'बरस' जो सफेद 
हो, जिसके धब्ब सफ़ेद हों, धवल कुष्ठ, इवेत कुष्ठ । 

बरसे अस्‌वद (७,»/, #2) अ. प्‌.-वह सवेत कुष्ठ जिसके 
धब्बे काले हों । 

बरहम (४2५२) फा. वि--तितर-बितर, अस्त-व्यस्त, खफ़ा, 
उलझा हुआ, क्रद्ध, नाराज, अप्रसन्न । 

बरहमी (, ५2>) फा- स्त्री.-क्रोध, गुस्सा; अप्रसन्नता; 
नाराजी; अस्त-व्यस्तता, तितर-बितरपना-- नियाज 
इश्क़ में कोई कमी मालम होती हें, तुम्हारी बरहमी 
क्यों बरहमी मालूम होती ह ? “--मजजूब । 

बरहनः (८२) फा. वि.-नग्न, नंगा, जो कपड़े न पहन हो 
दिगंबर । $ 

बरहन:गो (+४£००)०) फा. वि.-साफ़-साफ़ कहनेवाला, 
लगी-लिपटी न रखनेवाला, स्पष्टवक्ता । 

बरहनःगोई (, ,१5८५2)५) फा. स्त्री.-साफ़-साफ़ कहना, 
लगी-लिपटी न रखना, स्पष्ट कथन । 

बरहनःपा ( २८२)१) फा. वि.-नग्न पग, नंगे पाँव, जिसके 
पाँव मं जता आदि न हो 

बरहनःपाई (_८१६२५)१) फा. स्त्री.--नंग पाँव होना, नंगे 

चलना । 


वि.-सवके सामने, सारे 
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बरहनःसर ४२२ 


बराहीन 


वाले भाई, जो एक योनि से एक समय में तले ऊपर पेदा हों, 

युग्म, यमल । 

बरादरे निस्बतो (, ,१.५५)5|)2) फा. अ. पुं.-साला, वीवी 
का भाई । 

बरादरे बत्नी (, +८१)]५2) फा. अ. पुं.-सहोदर, एक पेट 

से पदा, सगा भाई। 








बरहनःसर ()+०४००):) फा. वि.-नंगे सर, जिसके सर पर 
टोपी आदि न हो, नग्नशिर। 
बरहनगी (, 2२) फा. स्त्री.-नग्नता, नंगापन। 
बरहम (९2?) फा. वि.-अस्त-व्यस्त, तितर-बितर; क्रुद्ध, 
नाराज; अप्रसन्न, खफ़ा; उलझा हुआ। 
बरहमसन (+2५?) फा. प्‌ ब्राह्मण, हिंदुओं में सर्वोच्च 





जाति । 
बरहमोदरहम ( »०)|७)०)2 ) फा. पुं.-तितर-बितर,परीशान, 
“तुमको नसीब रोज़ बनाना हो जुल्फ़ का। अपना तो हाल 
बरहमोदरहम बहुत हुं याँ ।” 
बराअत (<०|+१) अ. स्त्री--दे. 'बरीयत'। 
बराए (<-|»!) फा. अव्य.-लिए, प्रति, वास्ते । 
बराए खुदा (|७--<-|)-) फा. अव्य.-ईश्वर के लिए । 
बराए चदे (~५७<-|)2). फा. अव्य.-थोड़ी देर के लिए | 
बराए नाम (/००-|»2) फा. अव्य--नाममात्र को, कहनेभर को। 
बराए बत (-^५१८-|५२) फा. अ. अव्य.-देखो 'वराए नाम', 
व्यथ, फ़्जूल; शेर की पूर्ति के लिए; भर्ती । 
बराज्ञ (;|)-) अ.प्‌.- दे. शुद्ध उच्चारण 'बिराज'। 
बरात (८:|५2) अ. स्त्री.-आदेश-पत्र, हुकमनामा; वह पत्र 
जिससे खजाने से रुपया मिले, चेक । 
बरादर ()०|):) फा-प्‌.-श्रातृ, भाई। 
बरादरकुश (, /5)५|)2) फा. वि.-भाई को मार डालने 
वाला; भाई को नुकसान पहुँचाकर अपना भला करनेवाला । 
बरादरकुशी (. ~5७|)५) फा. स्त्री.-भाई को मार डालना; 
भाई को नुक्सान पहुंचाकर अपना भला करना । 


बरादरज्ञादः (४०|))७|)२) फा. वि.-भाई का लड़का, भतीजा, | 


्रातृ-सुत । 
बरादरज्ञादगो (. »४०|)७)?) फा: स्त्री.-भाई का लड़का 
होने का नाता । डे 
बरादरानः (2 |)०|)2) फा. अव्य.-भाइयों-जेसा । 
बरादरी ( |+?) फा. स्त्री.-एक जाति; एक जाति का 
व्यक्ति; भाई-बंदी । 
बरादरे अखयाक्री (, ५७% ।०|?) फा. अ. पुं.-वह भाई 
जिनका बाप एक हो और माँएँ अलग-अलग हों, सौतेले भाई । 
बरादरे अल्लाती (, »25)3|,) फा. अ. पूं.-वह भाई जिनकी 
: माँ एक हो और बाप अळग-अळग हों। 
बरादरे कला (, |४)०|)-) फा: पुं.-बड़ा भाई, पूर्वज । 
बरादरे खद (७5/४) फा. पुं.-छोटा भाई, अनुज । 
बरादरे ख्वांदः (५५।५ॐ ५०१2). फा. पु.-जिसे भाई बना ले, 
मुँह बोला भाई । 
बरादरे तौअम («।१7)०१२) फा. अ. पुं.-एक साथ पेदा होने 





बरादरे बुजुर्ग (९५५०१) फा. पूं.-दे. 'बरादरे कलाँ' । 
बरादरे रिज्ञाई (, +*\.)१५|)२) फा. अ.-वे दो व्यक्ति 
जिन्होंने किसी एक स्त्री का दूध पिया हो । 

बरादरे सुल्बी (, ,५-६० ५०५2) फा. अ. पं.-दे. “बरादरे बत्नी । 
बरादरे हक़ीक़ी (, > )०|)2) फा. अ. पुं.-सहोदर, सगा 
भाई । 

बराबर ():|):) फा. वि.-समान, तुल्य, यकसाँ; सदृश, 
मिस्ल; एक साथ, इकटठ5; क्रमबद्ध“, सिलसिलेवार; 
निरन्तर, लगातार; पास, समीप; बारम्बार, बार-बार, 
समत, हमवार। 

बराबर बरोबर ()२|५२ १४५१) फा. वि.-पास-पास, क़्रीब- 
क़रीब; आधा-आधा । 

बराबरी (, ;)१|)) फा. स्त्री.-समता, यकसानी; धृष्टता, 
गुस्ताखी; मुकाबला, सामना; उद्दंडता, सरकशी। 

बरामदः (४५८५2) फा. प्‌ं.-मकान के आगे बगेर दस्वाज़े का 
कोठा, दालान, गुलाम गदिश। 

बरामद (५०|)2) फा. वि.-बाहर आया हुआ; बाहर 
जानेवाला माल, निर्यात। 

बरामदगी (, +5५८१) फा. स्त्री.-बाहर आना, बरामद 
होना; खोये माल का किसी के पास निकलना; माल का 
देश के बाहर जाना। 

बरामिकः (८४०१2) अ. पूं.-बमंक' का बहु., बमंक वंश के 
व्यक्ति, जो बड़े प्रतिष्ठित और दानशील थे। 

बराया (\-।,2) अ. स्त्री.--बरीयः' का बहु., मानव जाति, 
मनुष्य वगं। 

बरावर्दः (३०५2) फा. वि.-बाहर लाया' हुआ; एक मद 
से निकाल कर दूसरी मद में डाला हुआ । 

बरावद (७५2) फा. स्त्री.-तनख्वाह का बिल; ख़चं के 
हिसाब का पर्चा; तख्मीने की फ़दं। 

बरावेर्तः (८..५)). फा -वि.-लटकाया हुआ। 

बराशुफ्तः (०-५) फा. वि.-क्रुद्ध, कुपित, गुस्से में 
भरा हुआ। 

बराहिमः (2,१) अ. प्‌ं.-बरहमन का बहुः, ब्राह्मण 
लोग। 

बराहीन (...५०)-) अ. स्त्री.-.बुर्हान' का बहु, दलीले। 
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बराहे अदब 





बराहे अदब (..>७| ४५५) फा. अ. अव्य.-आदर और सम्मान 


के विचार से; अदव के साथ, शिष्टतापूर्वंक । 

बराहे आइती ( . ४२ ४५२ ) फा. अव्य.-मित्रता के 
विचार से। 

बराहे इंसाफ़ (५-३\००| ४|):) फा. अ. अव्य.-इसाफ़ और 
न्याय की दृष्टि से। 

बरांहे एहतियात (७५०८० ४|)५) फा. अ. अव्य.-सावधानता 
के विचार से। 

बराहे करम (,5 ४|+2) फा. अ. अव्य.-कपया, कृपा करके । 

बराहे नवाज़िश (, #।५५ ४५) फा. अव्य.-कपा की दृष्टि 
से, कृपया, कृपा करके । 

बराहे रास्त (=|) ४|)2) फा. वि.-सीधे तौर पर, जिससे 
काम हो सीवा उसी से, किसी दूसरे को बीच में डाले बिना । 

बरींबिना (८५, +५?) फा. अव्य.-इस कारण से, इस आधार 
पर, इसलिए, अतः। 

बरी ( ८१) अ. वि.-म॒क्त, आज़ाद; रिहा, बंधनमुक्त; 
निर्दोष, बेक्रुसूर; पृथक, अलग । 

बरी उञ्जिम्मः (८०५. ,)2) अ. वि.-जो किसी उत्तर- 
दायित्व से अलग. हो, भारमुक्त । 

बरीद (५८१२) अ. पू.-पत्रवाहक, क़ासिद ; दूत, एलची; डाक । 

बरीयः (८८५२) अ. स्त्री.-प्राणी, जानदार, मखळूक़ । 

बरीयत (५-^५५५) अ. स्त्री--दे. 'बरीयः', बरी होना, मुक्त 
होना; निरपराध होना, बेकुसूरी । 

बरुफ्तादः (४०६४३५५) फा. वि.-नष्ट, ध्वस्त, नाबूद; दूर 
किया हुआ; निबल; पराजित। 

ब्रुफ्तादगी (_ ८5७८८३|+१) फा. स्त्री.-विनाश, ध्वंस, 
नाबूदगी; दूर होना, अलग होना; निर्बलता, कमजोरी; 
पराजय, हार। 

बरूएकार (४८-११) फा. अव्य.-दे. बररूएकार । 

बरोमंद (८०५५०) फा. वि.-लाभान्वित, मुस्तफ़ीज; सफल, 
कामयाब; सौभाग्यशाली, खुशक्किस्मत । 

बरोमंदी (. ,५५००११) फा. स्त्री--लाभ उठाना; सफल 
होना; सौभाग्य । 

बउंस्साअः (०...) अ. पृं.-वह्‌ दवा जो एक क्षण के 
अन्दर रोग से मुक्त कर दे। 

बक़ंदाज़ (5|५|,३)५) उ. वि.-चपरासी; सिपाही; हर- 
कारा; बंदूक़ची; तोपची। 

बक़दाज़ो (. „;।५।८३११) उ. स्त्री.-चपरासी, सिपाही या 
हरकारे का काम; तोप या बंदूक़ चलाना। 

बक़ (८३१) अ. स्त्री--चपला, तडिति, चंचला, बिजली; 
विद्युत्‌, प्रयोग में आनेवाली बिजली, इलेक्ट्रिसिटी । 


वर्क़ासा 


बक़अंदाज्ञ (५।५५।,३१) अ. फा. वि.-दे. वर्कदाज' । 

बक़अंदाज़ी (, „;।५-।८३)१) अ. फा स्त्री.-दे. “वर्कदाजी' । 

बकन अफ़गन ( ..5|5)2) अ. फा. वि.-विजली गिरानेवाला, 
विजलियाँ गिराकर तबाह करनेवाला, दे. 'बक़्फगन' । 

बक़ेआसा (!«“,5)2) अ. फा. वि.-दे. 'बर्क़ासा', दोनों शुद्ध 
हें, परन्तु दूसरा अधिक शुद्ध है। 

बक्गआहंग ( ८2», 5)2 ) अ. फा.वि.-दे. 'वरक्ाहंग', दोनों शुद्ध 
हैं, परन्तु दूसरा अधिक शुद्ध है। 

बक्इनां (, ५८7५) अ. फा. वि.-बिजली के साथ चलने 
वाला, अर्थात्‌ बहुत ही चंचल और चपळ । 

बक्रखिराम (5,3५) अ. फा. वि.-बिजली की भाँति 
बहुत ही शीघ्र गंतिवाला। 

बक्तगाम (४३५). अ. फा. वि.-दे. 'वक़्खिराम'। 

बक़ंज़द: (5०; 5)2) अ. फा. वि.-जिसे बिजली मार गयी हो, 
जिसे बिजली का शाक लग गया हो, जिस पर बिजली गिरे। 

बक़ंज़दगी (_ ८5०३.३)” ) अ. फा. स्त्री.-विजली का मार 
जाना । 

बक़्जौलाँ (,)४१>८३)१) अ. फा. वि.-दे. बक़खिराम । 

बक़ंताज़ (७,5५) अ. फा. वि.-बिजली की तरह गिरने- 
वाला । 

बक़ताब ( ७५,५) अ. फा. वि.-बिजली की तरह 
चमकनेवाला । 

बक्रदम (०,5५) अ. फा. वि.-बहुत ही तीक्ष्ण, बहुत ही 
धारदार । 

बक़निगाह (४४५5)2) अ. फा. वि:-जिसकी आँखों में 
बिजलियाँ हों, जिसकी आँखें बिजलियाँ गिराती हो। 

बक़नुमा ('-०५.३)२) अ. फा. प्‌ं.-एक यंत्र जिससे बिजली 
का हाल जाना जाता है। 

बक़फ्गन ( .)£|,5)१) अ. फा. वि.-बिजलियाँ गिरानेवाला । 

बक़रफ्तार ()५८३५5)१) अ. फा. वि.-दे. 'बक़्खिराम'। 

बक़रफ्तारी (, १५८३५5) अ. फा. स्त्री.-बिजली की भाँति 
जल्द चलना । 

बक़रुबा (५५५३१) अ. फा. वि.-बिजली का कंडक्टर, 
बिजली उतारनेवाला। 

बक़ंवश (, £9.5१) अ. फा. वि.-बिजली की भांति चंचळ, 
चपर और तेज़ । 

बक़दिताब (-०\८४,३)५) अ. फा. वि.-बिजली की तरह तेज़ी 
से काम करनेवाला । 

बक़ंसामाँ (, ०००० ३)2) अ. फा. वि.-बिजली की चपळता, 
चंचलता और उसका प्रकाश आदि रखनेवाला। 

बक्सा (८८८३१) अ: फा. वि.-दे. 'बर्कवश'। 


——— 
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बक़ाहंग ( ६3.9] ,3)2) अ. फा. वि.-विजली-जसी कड़क- 
वाला । 

बाक्तयः (८५3१) अ. प्‌._तार, टेलीग्राफ। 
बकर ( 5१) अ. वि.-बिजली का; बिजली से सम्बन्ध 
रखनेवाला । 


बक़ खातिफ़ (६७०१५. ,3)2) अ. स्त्री.-वह बिजली जो आँखों 
में चकाचौंध कर दे । 
बक़ खिमनसोज्ञ (3-५ .+*५<, 32) अ. फा. स्त्री.-वह बिजली 
जो खलियान को जला डाले । 
बक़ जिहदः (५७५४5 ८३?) अ. फा. स्त्री.-तड़पनेवाली 
बिजली । 
बक तपाँ (५७ (3)2) अ. फा. स्त्री--तड़पनेवाळी बिजली । 
बकं दमाँ (, “० (3)2) अ. फा. स्त्री-क्ुपित बिजली । 
बक़ नाज़ (5७ ,3२) अ. फा. स्त्री.-नाजोअदा की बिजली, 
बिजली की भाँति जला देनेवाले नाज़ोअदा । 
बक़ नज़र (८ (5.2) अ. फा. स्त्री.-निगाह की बिजली, 
प्रेयसी का कटाक्षपात-“बज़्म मे बक़़ नज़र हे सदतमन्ना 
आफ्रों, दिल में है महिफ़ कोई या दिल मेरा महफ़िल म ह ।” 
बक़ निगाह (४५ ८2). अ. फा. स्त्री.-निगाहों की बिजली । 
बक़ बअमाँ (, )८०|2 (52) अ. फा. स्त्री.-वह बिजली जिससे 
बचाव न हो सके, जो अवश्य ही गिरकर जान ले ले । 
बक़् बेजिनृहार (५४३२. ८992) अ. फा. स्त्री.-दे. 'वक़् 
बेअमाँ' 
बं (८?) फा: पूं.-अंश, भाग, हिस्सा, टुकड़ा । 
बग (९५१) फा. पूं.-दल, पत्ता, पत्ती । 
बगरेज (,२५१५२) फा. वि.-खिज़ां का मौसिम, पतझड़ । 
बर्गुस्तुवां (, /|)ॐ-०5५) फा. पूं.-ज़ीन पर डालने का कपड़ा, 
पाखर । 
बर्ग: खज्ञां (, |ॐ ८5५५) फा. पुं.-वह पत्ता जो पतझड़ं के 
कारण पीला पड़ गया हो या पेड़ से गिर गया हो। 
बर्ग खज़ाँदीदः (५७2० |ॐ ` £2) फा. पृ.-पत्ड़ में गिरा 
हुआ पत्ता । 
बर्षे खजञाँरसीदः (५५४५ ५ ८-४११) फा. पुं.-वह पत्ता 
जिसको पतझड़ ने पीला कर दिया हो। 
बर्गे गुल (5 ८ 5१) फा. पु.-गुलाव की पंखड़ी। 
बग नौ (५५ ८-52) फा: १.-नया पत्ता, किसल्य्‌। 
बर्गे सब्र (३+ ८१) फा. पुं.-हरा पत्ता । 
बर्गो नवा (।५१८९१) फा. पुं.-खाने-पीने की सामग्री, 
जीवन व्यतीत करने के साधन। 
बर्गोबार (५८८१-९१) फा- पुं.-फलछ और पत्ते, फल-फूल । 
बर्गोसाच (3।०५१८-९)१) फा. पुं.-साजोसामान । 
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बर्बतनवाख 

बज्ञे ($५) फा. 
शोभा, जेबाई । 

बज़ंख (3१) अ. पुं.-परस्पर विरुद्ध रखनेवाली दो चीजों 
के बीच की तीसरी चीज़ जो दोनों से संपर्क रखे, जगे-- 
बदर जो मनुष्यों और हैवानों के बीच बजख हू । 

बज्ञगर (५5५) फा. प्‌ .-कृषक, किसान । 

बज़ंगरी (, ८532) फा. स्त्री.-कृषि, खेती, किसानी, 
काइतकारी । 

बज्न (..))०) फा. प्‌.-गली, वीथी, कूचां । 

ब्दः (३०,५) तु. प्‌.-दास, गुलाम; दासी, कनीज़; 
दायः, धाय। 

बर्दे:फ़रोश (, #)४४७)१) तु. फा. वि.-आदमियों की खरीद 
फ़रोख्त करनेवाला । 

बर्द:फ़रोशी (, -#१५४४०)२) तुः फा. स्त्री.-आदमियों की 
खरीद-फ़रोल्त करना । 

बरद (५,५) अ. प्‌.-शीत, जाड़ा, ठंड । 

बद अजूज़ (५5०० ०)५) अ. पूं.-फागुन के आखिरी दिनों का 
जाड़ा जब वह बूढ़ा हो जाता हूं । 

बदे अत्राफ़ (-3,४| ५)>) अ. पुं.-बीमार के अन्तिम समय 
मं उसके हाथ-पाँव का ठंडा हो जाना। 

बर्दे लयाली (, ५५ ५)५) अ. पू..-जाड़े की रातों की ठंड । 

बर्ना (७,५) फा. वि.-तरुण़, युवा, जवान। 

बर्नाई ( \५+?) फा. स्त्री.-तरुणता, युवावस्था, जवानी । 

बर्फ (5,१) फा. उभ.-जमा हुआ पानी, जो मशीन से 

बनाते हें और पानी ठंडा करने के काम आता है, हिम; 

पाला, तुपार; बहुत अधिक ठंडा । 

बफ़ंपवंर्द: (५०)१५१-5)~) फा. वि.-जो बफ़ में लगाकर ढंडा 

किया गया हो । 

बर्फपोश (, #५१5२) फा. वि.-जो बफ़ं से 

हिमाच्छादित, जेसे--बर्फपोश पहाड़ । 

बफ़फ़रोश (, #१५-)१) फा. वि.-बफ़ बेचनेवाला | 

बर्फबारी (._-)\५)५) फा. स्त्री.-बर्फ़ गिरना, पाला पड़ना। 

बर्फानी (_„\५)५) फा. वि.-बफ़ से सम्बन्ध रखनेवाली वस्तु, 

वर्फ-जेसी ठंडी, वर्फ़ीली । 

बर्फाब (->\)५) फा. पूं.-बफ़ से ठंडा किया हुआ पानी । 

बाफ़िस्तान (..)' ८-3५) फा. पूं.-वह स्थान जहाँ बर्फ ही 

बफ़ हो, जहाँ बहुत बर्फ पड़ती हो। 

बफ़ो ( 5५) फा. स्त्री.-एक प्रसिद्ध मिठाई, कलाकंद | 

बबंत (५१)>) फा. पुं-एक बाजा, जो सितार की तरह 

होता हे, परन्तु उसकी तुंबी बड़ी और लम्बाई कम होती है। 


पूं.-कृषि, खेती, ज़िराअत; सुन्दरता, 


ढेंका हो, 


बबंतनवाज़ (;।५५१,५) फा. पुं.-बर्बंत बजानेवाला | 
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है और, ५ 


बला 


बबर ()५,५) अ. पूं.-अफ्रीक़ा का एक प्रदेश; इस प्रदेश के | बलंदनज़र ( +५७4१) फा. अ. वि.-उच्चदर्शी, उच्चाशय, 


निवासी । 

बर्वरीयत (=^.)१,४) अ. स्त्री.-अत्याचार, अन्याय, जुल्म; 
पशृता, हैवानियत । 

बमः (८-०५) फा. प्‌ .-लकड़ी में छेद करने का यंत्र, भेदी सार । 

बमंक (६-०५) फा. पुं.-एक आतझपरस्त जो बलख के 
आतशकदे का अग्निहोत्री था, इसकी संतान बड़े-बड़े पदों 
पर पहुँची और अपनी विद्वत्ता और दानशीलता के कारण 
बहुत प्रतिष्ठित हुई, इस संतान के व्यक्ति बमंक नाम के 
कारण 'बरामिकः' कहलाये । 

बर्शकाल (,|४&)2) फा. प्‌.-बरसात, वर्षाकाल । 

बर्साम (\.८)५ ) फा. प्‌ .-सीने का शोथ, जातुलजंब, उरोग्रह, 
प्लूरसी । 

बहमन (५०2५?) फा. प-दे 
ब्राह्मण, विप्र । 

बर्हमनजादः (४०|).)०००)2) फा. पूं.-बरहमन का लड़का, 
ब्राह्मणपुत्र । 

वर्हमनबचः (ङ ५.५~2)५) फा. पूं.-दे. 'बहमनज्ञादः' । 

बर्राक़ (,3|)५) अ. वि.-उज्ज्वल, शुत्र, बहुत सफ़ेद, धवल। 

बर्राद (५|)/) अ. पू.-ठंडा करनेवाला; चायदानी। 

बलंद (७५.।५.) फा. वि.-उच्च, ऊंचा; प्रतिष्ठित, मुअञ्जज; 
महान्‌, अजीम; लंबा, दराज; अधिक, बहुत। 

बलंदअख्तर (<|!) फा. वि.-जिसके ग्रह उन्नत हों, 
प्रतापी, तेजस्वी, इक्बालमंद । 

बलदआवाज्ञ (;|१७५:) फा. वि.-जिसकी आवाज़ ऊंची 
अथवा जोरदार हो; जोर से बोलनेवाला; जोरदार बात 
कहनेवाला । 

बलदआशयां (, )५०५.।५) फा. वि.-जिसका घोंसला 
बहुत ऊँचा हो, अर्थात्‌ बलद रुत्‌बेवाला । 


'बरहमन', दोनों शुद्ध हें, 


बलंदआहंग (६2०७५...) फा. वि.-जोर से बोलनेवाला; 


जोरदार बात कहने वाला, अर्थात्‌ बड़ा दावा करनेवाळा। 
बलंदइक्बाल (, |८५|५.८. ) फा. अ. वि.-प्रतापवान्‌, तेजस्वी 
इक्बालमंद । 
बलंदइक्बाली ( ,५७|७५४..:) फा. अ. स्त्री.-प्रताप, तेज, 
इक्बाल । 


बरूदक्रामत ( ०७७...) फा.अ. वि.-लंबा-तड़ंगा, दीर्घकाय । 


बलंदखयाल (, |\५५५५५) फा. अ. वि.-उच्चाशय, विशाल 
हृदय, फ़राखदिल । 

बलंदखयाली ( +५५८५) फा. अ. स्त्री.-फ़राखदिली । 

बलंदतर (०७५५१) फा. वि.-बहुत ऊंचा, उच्चतर । 

बलंदतरीन (,.»५)०७५-।२) फा 


-सबसे ऊंचा, उच्चतम । (ust) जद 
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बहुत ऊंची नज़र रखनेवाला । 

बलंदनज्ञरी ( ५५१५) फा. अ. स्त्री.-दृष्टि का ऊँचा 
होना, केवळ बड़ी चीजों और बड़े उद्देशों पर नज़र रखना । 

बलंदनिगाह (४८५०५८) फा. वि.-दे. 'बलंदनज़र' । 

बलदनिगाही (_५००७..../) फा. स्त्री.-दे. 'बळदनज़री' । 

बलंदपरवाज (५१२७५५) फा. वि.-ऊंचा उड़नेवाला; 
बलंदखयाल, उच्चाराय । 

बलंदपरवाजी ( ,3|))29-५-.2) फा. स्त्री. फी. स्त्री--ऊची 
उड़ान; आशय का उच्च होना । 

बलंदपायंः ( ८/\५७५.५) फा. वि.-बड़े पदवाला, बड़ी प्रतिष्ठा 
वाला । 

बलंदपायगी (, २७-०५) फा. स्त्री.-पद और प्रतिष्ठा 
का महान्‌ होना । 

बलंदफ्रित्रत (८५५३७३: ) फा. अ. वि.-जिसकी प्रकृति 
उच्च दाशिनी हो । 

बलंदबरुंत (८८०४५१७५८ ) फा. वि.-बड़े भाग्यवाला, सौभाग्य- 
शाली, भाग्यवान्‌ । 

बलंदबाँग (£८५७५५) फा. वि.-जोर से' बोलनेवाला; 
जोरदार दा'वा करनेवाला। 

बलंदबाला (४८७५५५) फा. वि.-दे. 'बलदक्रामत' । 

बलंदबीं (, +४५७५) फा. वि.-उच्चदर्शी, बलंदनजर, 
केवल बड़े उद्देशों पर दृष्टि रखनेवाला । 

बलंदबीनी (, ५५०५५. ) फा. स्त्री.-उच्चदशिता, बलंदनज्री । 

बलंदमतंबः (८५००७५५१) फा. अ. वि.-दे. 'बलंदपायः । 

बलंदसीरत (८१४०७५५५ ) फा. अ. वि.-दे. बलंदफ़ित्रत । 

बलंदहिम्मत (८५०००७५५) फा. अ. वि.-बड़ी हिम्मतव.छा, 
उच्चोत्साही । 

बलंदहौसलः (2८०५०५) फा. अ. वि.-दे. बलंदहि मत । 

बलंदी (, ७४५) फा. स्त्री.-उत्तुंगता, उचाई; महत्त्व, 
अज़्मत; श्रेष्ठता, बड़ाई। 

बलंदोपस्त (<^ >२५७५५ ) फा. प्‌ .-ऊँचा-तीचा, ऊँच-नीच । 

बलख (८८१) फा. प्‌.-अफ़ग्रानिस्तान का एक प्राचीन नगर 
जो इस समय एक छोटा-सा गाँव ह। 

ब लजाजत (८>\-८१) फा. अ. अव्य--नम्रतापूर्वक, 
आजिज़ी के साथ; गिड़गिड़ाते हुए, बिनती करते हुए । 

ब लताइफ़्ल हिथल. (। ५०] ६5८१४५) फा. अ. अव्य-- 
अच्छे-अच्छे बहानों के साथ, नये-नये बहाने बनाकर। 

बलद (५) अ. पुं.-नगर, शह (शहर) । 

बलद (५५) फा. प्‌ं.-पथ-प्रदशंक, राहनुमा; नेता, लीडर। 

अवझ्य, ज़रूर । 
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बला (५१) अ. स्त्री--विपत्ति, आपत्ति, मुसीबत; देवी 
आपत्ति, आस्मानी मुसीबत; प्रेतबाधा, आसेब; दुष्ट, 
शरीर; धूत, खबीस; भयानक, खौफ़नाक; बहुत अधिक; 
कुशल, चालाक--- एसे झगड़े मेरी बला जाने, में कहाँ 
वह कहाँ खुदा जाने ।” 
बलाए अज़ोम (५८५ “-१2) अ. स्त्री.-बहुत बड़ी आपत्ति । 
बलाए आस्मानो (, ५०. ८-५५) अ. फा. स्त्री.-दंवो 
आपत्ति, गेबी मुसीबत, अज़ाब इलाही । 
बलाए जाँ (, |. < ५१) फा. स्त्री.-प्राणों के लिए आपत्ति 
का कारण, जान का जंजाल। 
बलाए नागहानी ( ५९5७ <-१४०) फा. स्त्री.-आकस्मिक 
विपत्ति, अचानक आनेवाली मुसीबत । 
बलाए बंद्मा (, ८०५७८. ८४>) अ. फा. स्त्री.-एसी आपत्ति 
जिसका कोई तोड़ न हो, जो टल न सके । 
“लाए म॒जस्सम (३००० <-॥/ ) अ. स्त्री.-साकार विपत्ति, 
बह व्यक्ति जो सर से पाँव तक मुसीबत ही मुसीबत हो । 
बलाए रोडमार (५% <-॥2) अ. फा. स्त्री.-ज़माने के लिए 
विपत्ति का कारण । 
बलाकश (, ९5४2) अ. फा. वि.-विपत्तियां सहनेबाला, 
आफत झेळनेवाला । 
बलाग (८22) अ. प्‌.-पहुँचाना, भेजना । 
बलाग़त (०-४४2) अ. स्त्री.-गद्य या पद्य की वह शेली 
जिसमं अलंकारादि का प्रयोग चमत्कारपूर्वक किया जाय, 
साहित्य की आलंकारिक शेली । 
बलाग्रत आईन (५५ ५-५2१) अ. फा. वि.-बलाग़रत से 
भरा हुआ, बडीग्र । 
बलाग्रत आमेज (५५ ८-४2) अ. फा. वि.-जिस लेख में 
बलागत हो । 
बलागदाँ (, ॥०>5 2५) अ. फा. वि.-वह जो बलि चढ़ा दिया 
गया हो । 
बलाज्चदः (३०३!) अ. फा. वि.-विपत्तिग्रस्त, मुसीबत का 
मारा । 
बलादत (०००४2) अ. स्त्री-“क्रुदजेहूनी, बुद्धि की मंदता, 
प्रतिभा को कमी । 
बछादते जेहन (..५%5 ८००१०) अ. स्त्री.-जेहन का कुंदपन, 
प्रतिभा का कुठितपन । 
बलादुर (१०१2) अ. पुं.-भिलावाँ, भल्लातक । 
बलानसीब (५-४-०५) अ. वि.-जिसके भाग्य में आपत्तियाँ 
ही आपत्तियाँ हों । 
बलानोश (£५7५) अ. फा. वि.-बहुत अधिक पीनेवाला 
शराबी ! 


बलानोशी (, +ॐ५६,) अ.फा.स्त्री.-बहुत अधिक शराव पीना । 

बलाया (५५४2) अ. स्त्री.-- बलीय:' का बहु., विपत्तियाँ। 

बलाहत (०!) अ. स्त्री.-व्यावहारिक विषयों में ज्ञान 
की कमी; मूखंता, नादानी, दे. 'बिलाहत', दोनों शुद्ध हें। 

बलोशा (ॐ) अ. वि.-जो बलाग्रत का ज्ञाता हो; जो 
लेख बलाग़त से पूर्ण हो; अलंकार-शास्त्री । 

बलोद (५४-१) अ. वि.-जिसका जेहन मंद हो, कुंठित- 
बुद्धि, मंदप्रतिभ, मन्दमति । 

बलोदुस्ज़ह न (..)०७-॥७५-2) अ. वि.-मंदत्रतिभ, लुप्त- 
बुद्धि, कुंद ज़ेहन । 

बलोयः (८५) अ. प्‌.-विपत्ति, आपत्ति, मुसीबत । 
बलोयत (५-५-(2) अ. स्त्री.-आपत्ति, विपत्ति, मुसीबत । 
बलोयात (<४ ) अ. स्त्री.-'बलीयत' का बहु., विपत्तियाँ, 
आपदाएं, बलाए । 

बलूत (८५) अ. प.-दे. 'बल्लूत', वही शुद्ध हं । 

बलूर (५) फा. अ. पूं.-वल्लूर का लघु. दे., 'बल्ळूर ,। 
बलेलः (८५-५५) अ. प्‌ं.-बहेड़ा, एक प्रसिद्ध फल, जो 
त्रिफला का अंश हें। 

बलूअमेबाऊर (०५५५५१) अ. प्‌.-एक वाक्‌-सिद्ध यहूदी 
संत जिसके श्राप से हउप्रत मूसा चालीस साल बनों में भटकते 
फिरे, 'बाऊर' उसका बाप था। 

बल्क्रान (,-)७८५) अ. पृं.-यूरोप का एक प्रायद्वीप जिसमें 
रोमानिया, बल्गारिया, सविया, मक्दूनिया अल्बानिया, 
यूनान और रोम सम्मिलित हूं । 

बल्कि (८८८) अ. फा. अव्य.-वरन्‌, वरच, अपितु। 

बल््रम (#८) अ. पूं.-एक धातु, इलेप्मा । 

बल्ग्रमो (~^) अ वि.-इलेष्मा सम्बन्धी । 

ब्ल्दः (४७५) अ. प्‌.-नगर, पुरी, शहर; २९वाँ नक्षत्र, 
उत्तरापाढ़ा । 

बल्दियः (८-७५१) अ. स्त्री.-नगरपालिका, म्यूनिस्पेलिटी । 

बल्ळूर (५) अ. पूं.-एक मूल्यवान्‌ शीशा, स्फटिकमणि । 

बलवा (५८) अ. प्‌ं.-उपद्रव, दंगा, फ़साद; विद्रोहु, 
बग्रावत; अशांति, वदअम्नी । 

बल्सां (, )५.८५) अ. प्‌.-एक पेड़ जिसके पत्तों से तेल 
निकलता हुं, जिसे रौग़ने बल्सां' कहते हें, यह पेड़ अरब 
और मिस्र आदि मं पंदा होता ह। 

बवज्‌हे अह. सन (,.)->|८>१? )फा. अ. अव्य.-बहुत अच्छी 
तरह से। 

बवजहे हलाल (,|५>४३११) फा. अ. अव्य.-हलाल को 
कमाई से । 

बवातिन (,.)८।११) अ पुं.-बातिन का बहु., हृदयसमूह । 
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बवादी 


बवादी (, ५५।५:) अ. प्‌ं.-'वादी' का बहु., घाटियाँ । 

बवारिक़ ((३)9-) अ. स्त्री.-वारिक़: का वहु., विजलियाँ । 

बवासिर (५% ) अ. स्त्री .- वापूर' का बहु., एक रोग, अश । 

बब्वाब (|) अ. वि.-द्वारपाल, डयोढ़ोवान, दरवान । 

बव्वाल (, |?) अ. वि.-बहुत पेशाब करनवाला, मुताड़ा । 

बशरः (४५०) अ. पं.-त्वचा, त्वक्‌, जिल्द, ऊपरी चमड़ा । 

बशर (५%) अ. पृं.-मन्‌प्य, मानव, आदमी । 

बशरी (, ५५) अ. वि.-मान्‌पिक, आदमी का; मनुष्य 
सम्बन्धी । 

बशरीयत (८८२%) आ. स्त्री -मानवता, इंसानीयत । 

बशर्ते कि («४ _०,४०) फा. अ. अव्य.-रार्त यह हुँ कि, इस शतं 
के साथ कि। 

ब झहें सद्र (५५-०८१८) फा. अ. अव्य.-जेसा लिखा हें 
उसी के अभुसार । 

बशाशत (८८४५) अ. स्त्री.-प्रसञ्चता, खुशी; आनंद, 
उल्लास, मसरत; प्रफुल्लता, शगुफतगी । 

बशारते क़ल्ब (८^5८८८३. ) अ.स्त्री.-हृदय की प्रफुल्लता । 

बशाशते रूह (१५८.१५ ) अ. स्त्री.-आत्मा की प्रसन्नता । 

बशीर (५%) अ. वि.-बुशारत देनेवाला, शुभ सूचना 
सुनानेवाला । 

बशीरोनज़ीर (5५१५५२५) अ वि.-शुभ सूचना देनेवाला 
और डरानेवाला, स्वगं की सूचना देनेवाला और नरक से 
डरानवाला, पग़ंबर । 

बदकाल (, |) फा. स्त्री .दर्षा ऋतु, बरसात । 

बद्शाश (, #८३") अ. वि.-हापित, आनंदित, खुश । 

बसंद (०५.५२) फा. वि.-पर्याप्त, काफ़ी; प्रचुर, बहुत। 

बस (, +१) फा. वि._पर्याप्त, काफ़ी; अधिक, बहुत; समाप्त, 
खत्म; केवल, सिर्फ़ । 

बसकि (2) फा. अव्य.-चूंकि । 

बसदउम्मीद (५४५-०६१) फा. अव्य.-संकड़ों आशाओं के 
साथ । 

बसदमुरिकिल (, 5-०५.०८) अ. फा. अव्य.-सेकड़ों कठिना- 
नाइयों के साथ। | 

बसबब (-~+५५८१) फा. अ. अव्य.-कारण से। 

'बसबीले जिक्र (+5५ |४० ५७८१) फा. अ. अव्य.-जिक्र अथवा 
चर्चा चलने पर | 

बसबीले तज़्किरः 
बसबीले जिक्र । 

बसबीले दवाम (१५ १००४2) अ. अव्य.-हमेशा के लिए। 

बसर (०: ) अ. स्त्री.-दृष्टि, नज़र । 


बसर (५०१) फा. स्त्री.--गुजारः, गुज़र जीवन-निर्वाह 
0-In Public Domain 
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वस्तःदहन 





बसरओक्रात (<\5१| ५०५2) फा. अ. स्त्री.-ज़िदगी काटना, 
गारा करना । 

बसराहत (८-५> ५-०४ ) फा. अ. अव्य.-स्पप्टता पूर्वक । 

बसरी (, ५००१) अ. वि.-दृष्टि-सम्वन्धी । 

बसरे औकात (--\5१| ५०५१) फाः अ. स्त्री.-जीवन-यापन, 
जिंदगी गुज़ारना; जीविका चलाना, रोजी कमाना। 

बसरो चइम («»<>१)*४*०) फा. अव्य.-सर आँखों पर, सहं, 
खुशी के साथ | 

बसाँ (,)८८:) फा. वि.-तुल्य, समान, मिस्ळ। 

बसा (५१) फा. वि.-प्रायः, बहुधा, अक्सर; बहुत, 
अधिक । 

बसाअते सईद (५ ५*-०८८^८।...?) फा. अ. अव्य.-शुभ मृहुतं 
में, अच्छी घड़ी में | 

बसाइत (४१८.१) अ.पूं .-बसीत का बहु. । 

बसाओक़ात (<\०१|\..२) फा. अ. अव्य.-वहुधा, प्रायः, 
अक्सर । 

बसातीन ( .»*०५००) फा. पुं. ब॒स्तान' का बहु., वाग्रात। 

बसारत (:))।.०१) अ. स्त्री.-दृष्टि, नज़र । 

बसालत (=^...) अ. स्त्री.-शरता, वीरता, बहादुरी । 

बसीग्रए राज्ञ (।,:४-०८१) फा. अ. अव्य.-जो बात या पत्र 
गोपनीय हो । 

बसीत्‌ '( ५५५५) अ. वि.-विशाल, विस्तृत, चौड़ा चकला; 
वह पदार्थ या तत्त्व जो अमिश्रित और निष्केवल हो । 

बसीर (+५?) अ. विं.-देखनेवाला, द्रष्टा; दिव्य दृष्टि- 
वाला; ईश्वर । 

बसीम (#५५?) अ. वि.-मुस्कुरानवाळा । 

बसीरत (८:)४२) अ. स्त्री.-दिल की नज़र, प्रतिभा, चतुय 
बुद्धिमत्ता, दानाई । 

बसुर्अंत (-०)«०) फा. अ. वि--शीघ्रता से, तेज़ी से 
जल्दी से, शीघ्र, तुरंत, जल्द । 

बसुरते दीगर ()%-०८:११५-०४१ ) फा. अ. अव्य.-दूसरी अवस्था 
में, अन्यथा, वरना । 

बस्तः (८2५५१) फा. वि.-बेधा हुआ; जमा हुआ; तह किया 
हुआ; गाँठ; अचल; किताबें या काग्रज बांधने का कपड़ा 
(प्रत्य.) बाँधे हुए, जेसे-कमरबस्तः, कमर कसे हुए; 
दस्तबस्तः, हाथ बाँधे हए। 

बस्तःआवाज्ञ (9००००) फा. वि.-जिसकी आवाज़ बेठ 
गयी हो। 

बस्तःकमर (५52?) फा. वि.-कमर बाँघे हुए । 

बस्तःदहन (५2०५५०१) फा. वि -जिसका मुंह बंद हो, मौन 
खामोश, चुप, जो बोल: न सके । 
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बस्तःपा 


बस्तःपा (५३०.१) फा वि.-जिसके पाँव बंधे हों, पाबंद, 
मञ्बूर, विवश । 
बस्तःस्‌ (%०९०७.-.७.१) फा. वि.-जिसके बाल बघे हों । 
बस्तःलब (८-~)५२५१) फा. वि.-जिसके ओठ बंद हों, जो 
बोळ न सके, चुप, अवाक्‌ । 
बस्त (=^?) फा. वि.-ब्रंदिश, बेंधाई; गाँठ । 
बस्त (!८७५१) अ. पु_.-विस्तार, फलाव, कुशादगी; विवरण 
तफ़्सीळ । 
बस्तए जंजीर (४5३८५१) फा. वि.-जंजीर में बंधा 
भ्जुंखलित । 
बस्तए दाम (७६४...) फा. वि.-जाल में फंसा हुआ; रस्सी 
मं बंधा हुआ । 
बस्तए रसन ( ..०)०.००2) फा. वि.-रस्सी में बंधा हुआ । 
बस्तगी (, +£.) फा. स्त्री.-अेधा होना; लगाव,तअल्ळ्क़ा । 
बस्तत (८७५१ ) अ. स्त्री.-विस्तार, फंलाव, रंबाई-चौड़ाई । 
बस्तोक़ब्ज़ (१45५८५५) अ. प्‌'.-फेलना और सुकड़ना, 
जेसे--नाड़ी (नब्ज) का । 
बस्तोकुशाद (०\८५१५८८.. ) अ. पूं.-बंद होना और खुलना, 
खोल-बाँध, अर्थात्‌ प्रबंध, इ तिज़ाम। 
बस्तोबंद (०५१५८८५०५२) फा. प्‌ .-बंदोबस्त, प्रबंध, इंतिज्ञाम । 
बस्मलः (५-५... ? ) अः प्‌.- बिस्मिल्लाह' (पूरी) कहना । 
बहक़ (5४) अ. पूं.-त्वचा के हलके धब्बे, छाप, झाई । 
बहज्चार दिक्क़्त (८-~७)|५2५१) फा. अ. अव्य.-सहु्रों आ- 
पत्तियों के साथ, हज़ारों कठिनाइयों के परचात्‌ । 
बहज़ार दुश्वारी (, +)५५०)। ५०४! ) फा. अव्य.-दे. 'बहज़ार 
दिक्क़त' । 
बहज़ार दुशवारी (,|०)।५2८१) फा. अ. अव्य.-दे. 'बह- 
जार दिक्क़्त । 
बहज्चार मुसीबत (:=१५-००)/३२४.२) फा. अ. अव्य.-हज़ारों 
आपत्तियाँ और विपत्तियाँ झेल कर, हज़ारों म्‌सीबतों के 
साथ । , 
बहज्जार शौक़ (3+#)।५०५/) फा अ. अव्य.-सह्नों अभिलाषा- 
ओं के साथ, बहुत बड़ी उत्कठा के साथ। 
बहद्दे (८५5४2) फा. अ. अव्य-इस हृद तक, यहां तक्र, 
इतना । 
बहदे कि (८८७५) फा. अ. अव्य.-यहाँ तक कि, इतना 
कि, इतना तक हुआ कि | 
बहमःव॒ज्‌ह ( sy yD? ) फा: अ. अव्य.-पूरे तौरपर, 
सर्वागपुण, पुणतया । 
ब्रहमः सिफत मौसूफ़ ( oye ) फा. अ. वि.- 
सारी खूबियों से आरास्तः, सवगुणसम्पन्न । 
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बहानःतलब 


बह्म (०१५) फा. वि.-'बाहम' का लघ्‌.;. परस्पर, आपस 
म; मिलकर, साथ होकर, एक साथ । 
बहुमदीगर (५,४१) फा. वि.-एक-दूसरे के साथ, परस्पर। 
बह्मरसानो (, ५१.५१.४२) फा. स्त्री.-एकत्र करना, इकट्ठा 
करना; तलाश करके लाना | 
बहमरसीदः (७७५००)/९२) फा. वि.तलाश करके लाया हुआ, 
एकत्र किया हुआ। 
बह्रउन्वान ((.|9--०)७०2) फा. अ. वि.-हु प्रकार से, जसे 
बने तेसे; पूरे तौर से, पूर्णतया । & 
बह्रजा (\>५२८१) फा. अव्य.-हर जगह, 
जिस जगह, जहाँ । 
बहरतक्दीर (७६५५४४५) फा. अ. वि.-हर प्रकार से, हर 
अवस्था में । 
बह्रतौर ()१।)२५५) फा. अ. वि.-दे 
प्रकार से । 
बह्रसुरत (::,)५०)२८;) फा. अ. वि.-दे. 'बहरहाल' हर 
तरह से,--बहरसूरत मेरे दिल की परेशानी नहीं जाती ।” 
--जिगर | 
बहरहाल (,|५०-)»८2) फा. अ. वि.-हर हाल में, हर अवस्था 
मं; हर प्रकार से, जसे बने वसे | 
बहा (५५५) फा. पुं.-मूल्य, क्रीमत; उत्तमता, अच्छाई; 
शोभा, रौनक़; प्रकाश, रौशनी । 
बहाइम (५२) अ. पुं.-'बहीमः' का बहु., चौपाये, मवेशी, 
पशु । 4 
बहाए खू (())-<-५+<) फां. प्‌.-लूँबहा, वह धन जो किसी 
व्यक्त के मार डाले जाने पर हत्यारे से दिलवाया जाय। 
बहादुर (०५४५) तु. वि.-शूर, वीर, सूरमा । 
बहाडुरानः (८|)०५४५) तु. फा. वि.-बहादुरों-जंसा, वीरोचित। 
बहादुरी ( ५५७५४२) तु. वि.-शूरता, वीरता, शजाअत। 
बहानः (८५४५) फा. प्‌.-मिष, व्याज, हीला; छल, धोखा, 
फ़रेब; टालमटोल, हीला हवाला; अवसर, मौक़ा; एसी 
बात जिसकी आड़ में कोई काम बन- सकेगी 
बहानःख्‌ (१८०५८४२) फा: वि.-जिसका स्वभाव बहाने- 
बाजी का हो । 
बहानःगर (5५५४) फा. वि.-दे. बहान:बाज़' । 
बहानःगरी (, ५5५५८४१) फा. स्त्री.-दे- 'बहानःबाज़ी'। 
बहानःज्‌ (५>५८४१) फा. वि.-जो ढूंढ़-ढूंढकर बहाने 
तलाश करे। 
बहानःज्‌ई (, ८ॐ>५५४२) फा. स्त्री.-रोज़ नये-नये बहाने 
तलाश करना । 
५१०४६३४१) फा. अ. वि.-दे. 'बहानःजू । 
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बहानःबाजञ (3५५०५६८) फा. विः-बहाने करनेवाला । 

बहानःबाजी (, 5\५८०।४५) फा. स्त्री.-बहाने बनाना । 

बहानःसाज्ञ (3\..४।४५) फा. वि.-दे. 'वहानः बाज' । 

बहानःसाज्ञी (, ५८८.८५४५) फा. स्त्री.-दे. बहान:बाज़ी । 

बहार (५४१) फा. स्त्री.-वसंत ऋतु, पुष्पकाल, फूलों का 
मौसिम; शोभा, रौनक़; मनोविनोद, तफ़ीह; कौतुक, 
तमाशा; आनंद, लुत्फ़; जोवन-उठान; अच्छी अवस्था; 
परिहास, दिल्लगी । 

बहारआगों (. +५5)६४५) फा. वि.-पुरबहार; शोभायमान; 
पुष्पित; आनन्दपूण; कौतुकपूणं । 

बहार ब दामाँ (, )८०]०८५८६२) फा. वि.-दामन में बहार की 
शोभाएँ लिये हुए, अपने साथ बहार की छटाएं लिये हुए 

बहाराँ (.|\४२) फा. पुं.-वसंत ऋतु, बहार । 

बहारिस्तान (,.)५८८०)५४१) फा. प्‌ -बहारों का स्थान, जहाँ 
बहार ही बहार हो । 

बहारीं (, +५४१) फा. वि.-बहार का, बसंत ऋतु का; 
बहार सम्बन्धी । 

बहारे बेखजां ((॥><2)५४२) फा. स्त्री.-वह्‌ बहार जिसमे 
खिजाँ (पतझड़) न हो । 

बहाल (,]५७१) फा. अ. वि.-नी रोग रोगमुवत; पुननियुक्त, 
मृअत्तली से मुक्त; स्वस्थ-तन्दुरुस्त; आनंदित, खुश । 

बहालते परीशाँ (,)७४)२८८०१५>५५) फा. अ. वि.-बुरे हालों 
में, बुरी अवस्था में, कगाली मं । 

बहालते मौजूद: (५०5१-१ ८~५>४५) फा. अ. वि.-उपस्थित 
अवस्था में, इस समय, इस हालत में । 

बहालाते मौजूद: (३०५२१०८०४८४५) फा. अ. वि.-इस समय 
के हालात देखते हुए, इन दशाओं मं । 

बहाली (, ८१४.१) फा. अ. वि.-नीरोगिता, रोगमुक्ति; 
पुननियूक्ति, मुअत्तली से मुक्ति; स्वास्थ्य, तन्दुरुस्ती; 
आनंद, प्रसन्नता , खुशी; मुखच्छटा, चेहरे की रौनक़ । 

बहाले अन्तर ()-८2 |५>८२) फा. अ. वि.-ब्रे हाल मं, फटे 
हालों, दरिद्रता की दशा मं । 

बहाले कि (८5८४!) फा. अ. अव्य.-इस अवस्था में कि, 
एसे हाल में कि। 

बहाले खराब ( -|)5 ]८>४१) फा.अ.वि.-दे. 'बहाले अन्तर । 

बहाले खस्तः (८५, |>) फा. अ. वि.-फटे हालों, 
में, दरिद्रता क़ी दशा मं । 

बहारे परीझाँ (,)\4)२,]५>८२) फा. अ. वि.-दे. 'बहालते 
परीशाँ । 

बहाले बद (५ |>) फा. अ. वि.-दे. 'बहाले अन्तर । 

बहिफ़ाजत ('=^~०७>८१) त्रि 


हिफाजत के साथ। २ 
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ब ह्वामगोर 


बहिस्सए मुसावी (५9५००*६००.८१) फा. अ. वि.-बरावर- 
बरावर के भागों मे, बराबर बराबर। 

बहीज (2५४२) अ. वि.-हवित, आनंदित, शादमाँ । 

बहीमः (4.५४२) अ. वि.-पशु, चौपाया, मवेशी । 

बहीमानः (५००५-६०) अ. अव्य.-पशुओं-जेसा, उद्दडतापूणं, 
वहशियाना । 

बहीरः (३५८१) अ. प्‌\.-उपसागर, छोटा समुद्र, इसका 
शुद्ध उच्चारण 'बुहरः है, परंतु उर्दू में 'बहीरः' बोलते हे । 

बहीरए अरुज़्र (५-८5।४)५०८१) अ. पुं.-दे. 'व हे अख्जर'। 

बहीरए अब्यज्ञ ( _/5५2|5)2०-० ) अ. प्‌ .-दे. 'ब ह्वे अबयज़' । 

बहीरए अस्‌वद (५५५६५००१) अ. पृ.-दे. 'ब ह्वे असवद'। 

बहीरए क्रुल्जुम (३-८१४)५००१) अ. पुं .-दे. 'ब हले कल्ज॒म'। 

बहुक्म (“2 ) फा. अ. अव्य.-आज्ञानुसार, आदेशानुसार 
हुक्म से। 

बहेच (९५०१) फा. अव्य.- व्यथं, निरर्थक । 

बहुअते मज्मूई (_ >59)+८०००००५७८०) फा. अ. अव्य.- 
पुणरूपेण, पुरे तौर पर। 

बहूजत (.--#६२) अ. स्त्री.-प्रसन्नता, आनंद, हषं, खुशी; 
हराभरापन, सरसब्जी; शोभा, छटा, जेबाई । 

बह्जाद (५.४२) फा. पु.-दे. शुद्ध उच्चारण 'बिहज्जाद'। 


बहत (<=) अ. वि.-ब मेल, निर्मल, निष्केवल । 


बहूबूद (०५४४२) फ़ा. स्त्री.-शुद्ध उच्चारण 'बिहेबूद' हें, 
परंतु उर्दू में यही हे, उन्नति, भलाई, कल्याण । 

बहमन ( .+~४५) फा: प्‌.-ईरानी ग्यारहवाँ महीना जो खज़ों 
का महीना हू, जो हिंदुस्तानी फागन होता हँ; एक कंद जो 
दवा म काम आता ह और लाल-सफ़ेद होता ह; इस्फंद- 
यार का पुत्र । 

बह्लः (३५१५) फा. प्‌ .-भाग, अंश, हिस्सा । 

बह्वःसंद (७५-०४५४: ) फा. वि.-सौभाग्यशाली, खुशनसीब । 

बह्लयाब ( ५४५४२) फा. वि.-जिसने अपना भाग पा लिया 
हो; भाग्यवान्‌, खुशक्रिस्मत । 

बल्वर (१४६१) फा. वि.-दे. 'ब ह्ःमंद' । 

बह्व (छंद) ()5-०) अ. स्त्री.-शे'र का वजन, वत्त, छंद । 

बह [भूः ] (5१) अ. प्‌.-समुद्र, सागर; ओशन, महा- 
सागर । 

बह्ल (»(५) फा. अव्य.-लिए, वास्ते, प्रति 

बह्वए वाफ़िर ()5|9)४५) फा. अ.-बड़ा भाग, बड़ा हिस्सा, 
दूसरों से अधिक भाग । | 

बह्लाम (४१) फा-प.-मंगल राशि, मिर्रीख; एक ईरानी 


नरेश । 
ईरान के शासक यज़्दजुर्द 


बहल्पेे चोबीं 


का लड़का सन्‌ ४२० ई० में गही पर बेठा, गोरखर के 
शिकार का शौक़ीन था, इस कारण ब'ह्वाम गोर कहलाया । 
बहासमे चोबोीं (  »५-१+२(४१-६२) फा.पुं.-ईरान के चतुथ हुम्‌ ज 
का सेनापति था, उसे गद्दी से उतारकर आप नरेश बन बंठा 
(सन्‌ ई. ५९०) और आठ महीने पइ्चात्‌ खुस्रो परवेज से 
हारकर भाग गया । 
बह्रियः ( ८! ) अ. प्‌.-जरूसेना, जंगी बेड़ा । 
बहवो (. ५५०२) अ. घि.-समृद्रीय, समुन्दर की; समुद्र सम्बन्धी । 
बह्रुलउलूम (५-१५5, ) अ. प्‌.विद्याओं का समुद्र, 
अर्थाट-बहुत बड़ा और प्रचंड विद्वान्‌ , विद्यासागर । 
बहरुलकाहिल [भ्‌-] (, |०\१ |५5१) अ. प्‌ शांत महासागर । 
बज््सीन (.,.)५०.|५5५१) अ. पुं.-चीन का समुद्र । 
बहवे अख्जर [भूः] (५-5 |) अ. प्‌.-कंसपियन (समुद्र )। 
बहु अज्यक़ [ भ्‌.] (:3)3|)5१) अ. प्‌.-नील नदी की पूर्वी 
शाखा जो नो सौ मील लंबी हं; आकाश, आसमान । 
बह अब्यज्ञ [ भ्‌. ] ( १३५२।)०५१) अ. प्‌.-रूस के उत्तर में 
एक छोटा समुद्र, इवेतसागर। 
बहू अल्मास [ भू. ](, ०५०.११०१) अ. पु.-वह्‌. समुद्र जिसके 
द्वीपों मं बहुमूल्य रत्नों की खाने हों। 
बह्ले असम [ छं. ] (४०५5२१) अ. स्त्री.-एक वृत्त .जो उर्दू 


में प्रचलित नहीं हे, (ररमय 55, 55, ५55।55) पुरे शे'र | 


में दोबार । 
बह्व असूवद [ भू. ] (५५०५००१) अ. पुं.-कृऽणसागर, ब्लैक | 
सी, रूस के दक्षिण और अनातूलिया के उत्तर का समुद्र । 
बह्व अहू मर [ भू. ] (~> । )०-५) म. पुं.-दे. बहे कुल्जुम' । 
बहु आज़म [ भू. ] (°| ५5२२) अ. प्‌ महासागर, ओशन | 
बहवे औक्रियानूस [ भ्‌. ] (, »9-५४७)| )5२५) अ.पुं-अतलांतक 


महासागर । 
बहल उस्मान [ भ. ] ( (20००० 3०२० ) अ. पूं .-पूर्वी दक्षिणी अरब 
का समुद्र । 


बह कबीर [ छं. ] (४४४ १०८०) अ. स्त्री.-व्यवहृत नहीं 
(मलरू-- मरलू-- तगु-> 555, -- 555, _[०550,5)--दो बर । 

बह क़रोब [ छ. ] (२ १5१ ) अ..स्त्री.--उर्दू में व्यवहृत 
नहीं है (मल+-मल + रल ==।55,+-।55/ 4-55) शै'र में 
दो बार। 

बह्व क़लीब [ छं. ] ( -~४८ )ॐ५) म. स्त्री.-उ्दू में प्रचलित 
नहीं हे (रंगु+ रगु+ पगु = 55,5 5।५,54-।55,5) एक शे'र 
में दो बार। 

बहवे कामिल [छं] (, /“४ ;००४) अ. स्त्री--उदूं की प्रचित 
बहु (सल गु ॥5,5) एक शेर में आठ बार। 
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बह्व मुसरेह 


बह कुल्जुम [ भू. ] (१३-७ ५5१) अ. प्‌.-अरब और अफ्रीका 
के बीच का समुद्र, लालसागर । 

बह खफ़ोफ़ [ छ ](:_2५४८ ५००२) अ. स्त्री--इसकी  शाखाएं 
प्रचलित हं, (सगु + जगु +सगु=॥।5,5+-।5।,5+-॥।5,5) शेर 
में दो बार। 


| बह्ने खुदा { ५5०८२) फा अव्य.-ईइवर ले लिए। 
बह्ल चीन[ भ्‌. ] ( .*> 95५) अ. फा. पुं.-चीनी समुद्र । 


बह्ले जंग [ भ्‌. ] (८९5; ५,१) अ. फा.-वह समुद्र जो हबश 
के पूवे में हें । 
बल्ले जदीद [ छं. ] (५५५३ ५5१) अ. स्त्री.--इसकी शाखाएं 
प्रचलित हें, (सगु+सगु+ जगु =॥।ऽ,5+-॥।5,5+-।5।,5) दो 
बार। 
ब्ले जुल्मात (८०५००५७ ५११) अ. पूं .-दे. 'ब ह्वे औक्रियानूस' । 
बह्व तवील [ छ. ] (, {८५ ५5५१) अ प्‌ -यह और इसकी 
शाखाएँ प्रचलित हें ( य, य, गु+य, य गु=।55,।55,5+- 
॥।5,।55,5) शेर में दो बार। 
बह्ने नदामत (-~०|५. ५२) अ प्‌ -लज्जा का समुद्र, बहुत 
अधिक लज्जा । 
बह्वे फ़ना (८५५ ५5०?) अ पू -मृत्यु का समुद्र । 
ब्ले बसीत [ छं. ] (५५-०२ ५5१ ) अ. स्त्री -कम व्यवहृत है, 
इसकी शाखाएं चलती हे (तगु+- र+ तगु+ र=55।,57-5।5 
55।,5+-5।5) दो बार। 
बह्वे बेकरां (, 5 2 ५5`) अ.फा. पुं.-वह समुद्र जिसका 
किनारा न हो। 
बह्ले बपायाँ (, २५२२. ५5?) अ. फा. पुं.-वह समुद्र जिसका 
किनारा न हो; वह समुद्र जो अथाह हो । 
बह्ने मगिब ! भ्‌. ] ( =>) ५०२ ) अः पूं.-यूरोप का समुद्र । 
बह्ले मदीद [ छ. ] (७५७०० ५०८१) अ. स्त्री.-कम व्यवहूत हे, 
शाखाएं व्यव हृत हे, (रगु+- र+- रगु+ र=55,5+-5।5+-5I5ऽ 
$$) दो बार। 
बह मव्वाज (८|१-९ ५5५) अं. प्‌ .-मौजे मारता हुआ समुद्र । 
बहे मुंजमिद [ भू. ] (५-०८०००० ५5१) अ. पृं.-वह समुद्र 
जिसका पानी जमा हुआ हो । 
बह्ले मुंजमिद जुनूवी। भ्‌. ] (. ५१)५> ७-००-० ॐ) अ. पुं. 
दक्षिणीय ध्रुव के आस-पास का समुद्र जो बहुत अधिंक 
ठंड के कारण जमा हुंआ हे । 
बहे मुंजमिद शिमालो (भ्‌.) (, ५५०४ ७-३५० ५5९) अ. 
पुं.-उत्तरीय ध्रुव का समुद्र जो बहुत अधिक ठंड के 
कारण जमा हुआ हुं । 


बह्ने मुंसरेह्‌ [ छ. ] (7-८० ५5५१) अ.स्त्री.-बहुत व्यवहृत हे 


के भ क्र) नः प्रशांत महासागर । सकी शाखाएं 7 भी (भग+ रळ= 5,555 ) चार बार। 
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बह्व मुक्तजिब [छ.] (५-०८० ५५) अ. स्त्री.-प्रचलित 
(रल + भगु = 55 +- 5,5) चार बार । 

बल्ले मुज़ारे' [छं.] (६). ५०.१) अ. स्त्री.-प्रचलित हैं, 
शाखाएं भी (यल -- रल = ।५5 + 5।5।) चार बार। 

बल्ले मुज्ञील [छं.] (, {५-० ,-००) अ. स्त्री.-प्रचलित नहीं हे, 
(रगु=5।5,5) छै बार । 

ब्ले मुजास [छं.] (८.७८-०. ५०५) अ. स्त्री.-बहुत चाल हैं, 
शाखाए भी (जगु + सग॒ = ।5।,5 + ॥ 5,5) चार बार। 

बह्वं मुतक़ारिब [छं.] (८७० »5०) अ. स्त्री.-बहुत 
चालू ह, (य=।55) आठ बार भुजंगप्रयात । 

बह्लं मुतदारिक [छ.] (, ५५०७०० ५5५) अ. स्त्री.-बहुत 
चालू ह (र=5।5) आठ बार। 

बह्व सुर्दार [भ्‌.] (oye += ) अ. फा. पं.-डंड सी, मृत- 
सागर । 

बह्ले मुशाकिल [छं:] (, {5८५.० ५४.१) अ. स्त्री.-चालू नहीं, 
(रल यगु+ यगु=5।5, +-।55,5+-।55,5) दो बार, इसकी 
शाखाएँ भी बहुत चाल हें। 

बह्व रजस [छ.] ( 32) १5०० ) अ. स्त्री.-वहुत चाल हे, इसकी 
शाखाएं भी बहुत चालू हें, (तगु=55।,5) आठ बार। 

ब्ले रमल [छं] (, |°) ५5.१) अ. स्त्री.-यह और इसकी 
शाखाएं बहुत चालू हे, (रगु=ऽ5।5,5) आठ बार। 

बह्ले रवां (, १) ५5१) अ. फा. पुं.-नौका, नाव, किझती । 

बह्व रूम [भू-] (७) ५5) अ. पृ.-रूमसागर। 

बह्ले वाफ़िर [छं.] ()५|१ ५१) अ. स्त्री--इसकी शाखाएं 
चाळू हे, स्वयं बहुत कम हं (जलगु=।5।।।,5) आठ बार | 

बह्लं सग्रीर [छं.] (४१.० ५१) अ. स्त्री--चाल नहीं (तगुञ- 
रगु+- तगु = 55।,5+- 5|5,5+-55।,5) दो बार । 

बह्ले सरीअ [छं.] (१०० ५5१) अ. स्त्री.-बहुत चाळू हे 
(भगु+-भगु | रल==5।5,5+-5।5,5+-5।5,।) दो बार। | 

ब्ले सरीम [छ.] (१-० ५5१ ) अ. स्त्री.-चांलू नहीं ( यगु+- 
रगुञ- रगु ==।55,5+-5।5,5+- 55,5) दो बार । 

ब ह्वे सलीम [छं.] (६-८५ ५5२१) अ. स्त्री.-चाळू नहीं (तगु+ 
मल+-मल=55।,5+-555,।+-555,।) दो बार । 

बहल हज [छं.] (८४० १०१) अ. स्त्री.-बहुत चालू, इसकी 
शाखाएं भी बहुत चाल हे,रुबाई इसी से निकली हे (यगु = 
55,5) आठ बार। 

बह्ले हमीद [छ.] (५७० ५5५) अ. स्त्री.-चालनहीं (मल+ 
तगु+-मल= 555,।+-55,5-555/।) दो बार । 

बह्ने हमीम [छं.] (४५ ५5१) अ. स्त्री. -चालू नहीं (रगु+- 
तगु+ तगु= 5।५,5+-55।,5+-55।,5) दो-बार। 

बहन [भ्‌ः] (२१5१) पु.-शवेतसागर और कृष्णसागर; 
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कृषणसागर और रूमसागर; फ़ारिस की खाड़ी जहाँ से 
मोती निकलता हुं । 

बहस (2) अ. स्त्री.-वादविवाद, मुबाहसः; वाक्कलह, 
लफ्ज़ीजंग; मुकदमे म सुबूत और सफ़ाई आदि के बाद 
वकीलों का हाकिम के सामने तक-वितक । 

बहसतलब (५.५८०५५५) अ. वि.-जिसमं तक-वितकं की 
आवश्यकता हो । 

बहसोतमुहीस (, ५०५.५१५५ ) अ. स्त्री.-तक-वितकं, 
वादविवाद । 

बहसोमुबाहसः 
तमृहीस' । 

बहहास (७०५००) अ. वि.-वहुत अधिक वाद-विवाद करने- 
वाला, वादरत। 


(Ay) अ. पुं.-दे. 'बहसो 


बा 


बाँग (६४०) फा. स्त्री.-स्वर, ध्वनि, नाद, आवाज़; 
नमाज़ की अजान; मुग की बोली । 

बाँगे अजा (, /५।८.९५१) फा. अ. स्त्री -अज्ान की आवाज, 
अज्ञान । 

बाँग जरस (, +०१५९) फा. स्त्री.-क्राफिले में बजनेवाले 
घंटे की आवाज़ । 

बाँग दिरा (|)०८_£5\५) फा. स्त्री.-दे. 'बाँगे जरस'। 

बा (५) फा. उप.-शब्द शुरूआत मं आकर; साथ; वाला; 
पूर्ण, आदि का अथं देता हे, जैसे--'बा आबो ताब', चमक- 
दमक के साथ; बाईमान, ईमानवाला; बाअसर, प्रभावपूणं । 

बाआख्लाक् (,३।४।\)) फा. अ. वि.-अच्छे शील-स्वभाव- 

वाला, सुशील, शिष्ट । 

बाअदब (--०]\५) फा. अ. व्रि. -तमीजदार, शिष्ट । 

बाअसर (»*|\१) फा. अ. वि.-प्रभावशाली, असरवाला । 

बाआँकि (८/2) फा. अव्य.-इसके बावुजूद । 

बाआबरू (9)-/ ५2) फा. वि.-प्रतिष्ठित, इज़्ज़तदार । 

बाआबो ताब (->\०५-7 ५५) फा. वि.-चमक-दमक के साथ, 
शान के साथ | 

बाइक्तिदार ()|७०७|५०) फा. अ. वि.-जिसके हाथ म॒ सत्ता 
हो, सत्तावान्‌। 

बाइल्तियार (9५७०-७०) फा. अ. वि.-जिसके हाथ मं 
अधिकार हो, प्राप्ताधिकार। 

बाइसलास (, ५! |) फा. अ. वि.-जिसमं खुलूस और 
निष्कपटता हो । 

बाइत्मीनान (,-)\५४-०५।।५) फा- अ. वि.-विश्वस्त, मो तबर; 
विइवासपात्र, ईमानदार । 
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्राइस (<५) अ. प्‌.-कारण, हेतु, निमित्त, सबब; 
मल कारण, बुनयाद । 
ब्राइसे इन्फ़िआरू (, |] ०.००) अ.प्‌ं .-लज्जा का कारण; 
पश्चात्ताप का कारण । 
बाइसे इफ्तिराक़ (| >] ०.०५) अ. प्‌ .-फूट का कारण । 
बाइसे इब्तिहाज ( 7९२१] ८-५) अ. प्‌ .-हषं का कारण । 


कारण । 
बाइसे खुशी (, #८ ०.०2) अ. फा. प्‌ .-हे का कारण । 


बाइसे तफ़ाखर (५८७5 -£~=\५) अ. पूं.-गर्व या मान का 


कारण । 
बाइसे तबाही (, ०५५5 ४~०५१) अ. फा. पूं.-बरबादी अथवा 
नाश का कारण । 


बाइसे दिरंग (९५५९-०) अ. फा. पुं.-ढील और देर | 


का कारण । 

बाइसे नदामत (:~/०|७०-४~०\५) अ. प.-दे. 'वाइसे 
इन्फ़िआल'। 

बाइसे निफ़ाक़ (, १५५००५) अ. प्‌.-फूट का कारण । 

ब्राइसे परवरिश (, #१५२ ४-००) अ. फा. प्‌.-$पा का 
कारण। 

ब(इसे फ़ल ()०८५.०~०\)) अ. प्‌ .-गर्वं का कारण | 

बाइसे मन्फ़अत (--^८१५.० ०-०2) अ. प्‌ं.-लाभ का 
कारण; भलाई का कारण । 

बाइसे महंमत (--^०>)-० ०-०५) अ: पुं.-अनुकंपा और 
दया का कारण। 

बाइसे मसरत (':)-५० ८००१) अ. पूं.-हर्ष और आनंद का 


कारण । 
बाइसे शकररंजी (, +5५))“# ०-०५) अ. फा. पुं.-वेमनस्यं 
का कारण | 


बाइसे शर्म («+ ८-०५) अ. फा. प्‌.-लज्जा का कारण | 
बाइसे शक्र ()८# ८-००) अ. पूं--धन्यवाद का कारण | 
बाइस्तः (८८.१६५) फा. वि.-योग्य, लाइक़; उत्तम, बहुतर | 
बाइस्तितअत (८---\८०५.|\५) फा. अ. वि.-समथ, योग्य; 
धनवान्‌, मालदार। 

बाइस्ते'दाद (>|७-«००.५०) फा. अ. विः-विद्वोन्‌, पंडित 
काफ़ी पढ़ा-लिखा । 

बाइस्मत (--~०-०*\२) फा. अ. वि.-सती, साध्वी, इस्मत- 
मआब । ख 

बाईहमः (८०,२६२) फा- अव्य--इन सव वातो के बावुजूद । 

बाईमान (८-2७) फा. अ. वि -धर्मनिष्ठ, ईमान का 
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वाखधरी 
बाईसार (५५/५) फा. अ. वि.-त्यागशील । 


| बाए (5८१) अ. वि.-बेचने वाला, विक्रेता । 


बाएतिक्राद (०5:०४) फा. अ. वि.-श्रद्धावान्‌, मोतक्रिद; 
अच्छं उतिक़ादवाला। 


बाएतिबार (५५४५) फा. अ. वि.-विइवस्त, मो'तवर। 


' बाएतिमाद (>...:-०|०) फा. अ. वि.-विद्वस्त, मो'तमद । 
बाइसे इश्तिआल (, |\५5८| =~) अ प्‌.-उत्तेजना का | 


बाएहूतियाज ( ५८>]; ) फा. अ. वि.-जरूरतमंद, मुह्ताज। 


| बाएहतियात (५\५५|\५) फा. अ. वि.-सावधान, सावधानी 


से रखनेवाला, एहतियात करनेवाला । 
बाएहसास ( , ५०५.८]\५ ) फा. अ. वि -स्वाभिमानी, 
खुददार। 


| बाऔलाद (-४|\५) फा. अ. वि.-संतानवाला । 


बाक (४०) फा.पुं.-भय, डर, खौफ़; लज्जा, शर्म; संकोच, 
पसोपेश; आशंका, अंदेशा । 

बाकोदो कावि (, /:५१५5।२) फा. अव्य.-पूरी दौड़-धूप से। 
बाक्राइदः (४७८०५३५) वि. फा.-क्राइदे से, क़रीन से, क्रम 
से; बाज़ावितः। 

बाकमाल (,|५»४५) फा. अ. वि.-गुणवान्‌, हुनरमंद; किसी 
काम या हुनर में बहुत बड़ी महारतं रखनेवाला । 

बाकार (6२) फा. वि.-जो काम में लगा हो; जिसका 
जरीएमआश मौजूद हो, साधनसंपन्न । 

बाक्रियात (५५७५१) अ. उभ. प्‌ -बाक़ी बची हुई वस्तुएँ । 

बाक्नियातुस्सालिहात (८१११... !| ८:१५.३५) अ. स्त्री.- वे 
अच्छे काम जिनसे नाम बाकी रहे; अच्छी औलाद । 

बाकिरः (४5७) अ. स्त्री.-क्रुमारी, अक्षता, बिन व्याही 
लड़की, दोशीजः । 

बाक़िर ()5६५) अ. 
फ़ाज़िल । 


पुं.-सिह, व्याघ्र, शेर; विद्वान्‌, कोविद, , 


बाक्रिल्लः (८5) अ. प्‌ं.-मटर । 
बाक़ो (, ८२) अ. स्त्री.--शेष, बचा हुआ; अमर, अनश्वर, 


हमेशा रहेनेवाला; जो रक़म अदा होने को हो; ईश्वर कां 
एक नाम । 


बाको (,5\१) अ. वि.-रोनेवाला । 
बाक्रीदार (७ 5८१) अ. फा. वि.-जिसके जिम्मे क़ज बाक़ो 


हो, जिसे कुछ देना रह गया हो । 


बाक़ीमांद, (४७०० 5१) अ. फा. वि.-बाक़ो बचा हुआ। 


बाखः (८) तु. प्‌.-कछवा, कच्छप, कम । 


बाखबर ()+:-) फा. अ. वि.-सचेत, सतक, होशियार; 


अभिज्ञ, वाक्तिफ; ज्ञाता, जानकार । 
बाखबरी (, ५१%) फा. अ. स्त्री.-सतकता, होशियारी; 
ता, वाक़िफ़ीयत : ज्ञान, जानकारी । 
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बाखिरः ५५ 


बाखिरः (४५८१) अ. स्त्री.-स्टीमर, अग्निबोट । 

बाखिरद (०५८२) फा. वि.-त्रुद्धिमान्‌, मेधावी, मनीषी, 
अक्लमंद । 

बाखुदा (७-५) फा. वि.-सदात्मा, पुण्यात्मा, खुदा- 
रसीदः । 

बाखेर (५८५) फा. अ. वि.-दानशील, फ़याज; जो सवके 
साथ भलाई करता हो । 

बा्तः (८५८५) फा. वि.-हारा हुआ, जुए के दाँव पर हारा 


हुआ, (प्रत्य०) इन्हीं अर्थो में, जेसे--'दिलवाख्तः' प्रेम मं 


मन हारा हुआ। 

बासतनी (, ५५८.) फा. अव्य.-हारनेयोग्य । 

बारतर (५) फा. प्‌.-पूवं, मर््भ्रक्क; कभी पश्चिम के 
लिए भी आतां हे; खुरासान । 

बाग़ (2५२) फा. पू--उद्यान, आराम, वाटिका, गुलिस्ताँ | 

बागचः (ङ) फा. प्‌.-छोटा वाग्र, फुलवारी । 

बारापेरा (|)५१४२) फा. वि.-माली, उद्यानपालं । 

बागाबाग़ (८५६५५ ) फा. वि.-बहुत खुश, अति आनंदित । 

बाराबान (,.)७५०७) फा. प्‌.-उद्यानपाल, बाग़ की रख- 
वाली करनेवाला, माली । 

बाग़बानो ( ,५४.) फा. स्त्री.-माली का काम, बाग़ 
में पौदे और फूल उगाने और उनकी देख-रेख का 
काम । 

बाबाने अज्ञल (, | (५४५) फा. अ. प्‌.-ईहवर | 

बारियानः (2०५५४५) अ. फा. अव्यः>विद्रोहियों-जेसा, 
बाग्ियों-जेसा । 

बागरी (, ४०) अ. वि.-विद्रोही,. बग्रावत करनेवाला; 
अवज्ञाकारी, सरकश । 

बारो अद्न (६.५५८६५१) फा. अ. प्‌..-स्वगे, विहिश्त। 

बारो आम (५८८५१) फा. अ. पु..-कंपनीबाग, पुरोद्यान । 

बाग्ने इरम (2५५) फा. पूं.-वह बाग़ जो शद्दाद ने बनाया 
था, जन्नते शह्दाद । 

बाय क़ दुस ( UE ) फा. अ. पृं.-स्वगं, विहित t 

बाग खुल्द (७८५४५) फा. अ. पुं.-स्वर्ग, बिहिश्त । 

बाग्रेबिहिइत (३७१६५) फा. अ. पुं.-स्वर्ग ,-“बागे बिहिइत 
से मुझे हुक्मे सफ़र दिया था क्यों? कारे जहाँ दराज हे 
अब मेरा इंतिजार कर ।”---इक़बाल । 

बारो जिनां (।)५>५) फा. अ. पूं -स्वर्ग, बिहिश्त । 

बाग़ रिज्वां ( ७५5६२) फा. अ. पूं -स्वग, जिहिह्त । 

बाग वहश (५१५४५). फा. अ. पूं.-अजाइब घर जिसमें 
हर प्रकार के जीव जंतु हों, जंतुशाला । 

बाग शद्दाद (०७४ 2१) फा. अ. पुं.-वह कृत्रिम स्वर्ग जो 


४३२३ 


बाज़रगानी 


शद्ाद ने बनाया था, और जिसमें प्रवेश करते समय, वह 
घोड़े से गिरकर मर गया । 

बाग़रत (००)४४५२) फा. अ. वि.-स्वाभिमानी, खुददार; 
लज्जावान्‌, वाहया । 

बाग्रोबहार ()\४५१८।५) फा. स्त्री.-शोभायमान्‌, वारौनक़ । 

बाचइमेतर (+५४5 \५) फा. अव्य--आँखों में आँसू डबडबाते 
हुए, रोते हुए । 

बाचइमेनम (/---\१) फा. अव्य.-दे बा चरमेतर'। 

बाज (८५) फा प्‌.-खिराज्ञ, चौथ | 

बाज (5५) फा पृं.-एक प्रसिद्ध पक्षी, श्येन; पुनः, फिर, 
(प्रत्य) । 

बाज (५५११) अ. वि.-कतिपय, चंद; कोई-कोई । 

बाज़ख्वास्त (-=^८.|१ॐ ३५५ ) फा. स्त्री.-खोज, तलाश; वापस 
माँगना । 

बाजरुवाह (३५% 5।२) फा. वि.-वापस माँगनेवाला। 

बाज्ञर्वाही (_ ०३-३५) फा. स्त्री--वापरा माँगना। 

बाज्ञगइत (-^55।५) फा. स्त्री.- वापसी, लोटना। 

बाजगीर ()५57-\५) फा. वि.-खिराज लेनेवाला। 

बाजगुज्ार (५57-५!) फा. वि.-खिराज देनेवाला। 

बाजदार (५/०7५१) फा. वि.-दे. 'वाजगीर' । 

बाज़दा वा (,।५५%७३।५) फा. अ. प्‌.-दावे से दस्तबरदार 
होना,'नालिश वापस लेना। 

बाज़दीद (०५७३६५) फा. स्त्री.-जवाबी म्‌लाक़ात, किसी के 
मिलने के लिए आने पर उसकी मुलाक़ात को उसके 
घर जाना। 

बाजपसों (, +५३३८) फा. वि.-आखिरी वक्त, मरने का 
समय, अंतिम काल । 

बाज़पुर्स (, ५०२३५१) फा. स्त्री.-पूछगछ, मूआखज्ञः। 

बाज़माअत (५-४०) फा. अ. वि.-जमाअत के साथ 
नमाज़, मस्जिद मं सबके साथ की नमाज़ । 

बाजमानत (७०६०८३८५) फा. अ. वि.-ज्मानत के साथ 
जिसके साथ जमानत भी देना पड़े। 

बाजमाल (, |> ६१) फा. अ. वि.-रूपवान्‌, सुंदर, मनोहर, 
हसीन । 

बाजयाफ्तः (८५३५) फा. वि.-फिर पाया हुआ | 

बाज़याफ्तगी (, ५८३५५) फा. स्त्री--फिर से पाना, 
गयी हुई चीज़ का मिल जाना । 

बाजयाबी (2५३५) फा. स्त्री.-दे. 'बाजयाफ्तयी' । 

बाज्रगां (, #५५) फा. प्‌. बाज़ारगाँ' का लघु., सौदागर, 
व्यापारी, वणिक्‌ । 

बाज़रगानी ( ४3७१) फा. पुं.-व्यापार, सौदागरी । 
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बाजराए 


बाजराए (&5|»५०) फा. अ: वि.-जिसके पास साधन हों, 
जो वसीले रखता हो । 
बाज्ञाइकः (०।5\१) फा. अ. वि.-स्वादिष्ठ, मज़ेदार, 
सुस्वाद \ 
बाज्ाबितः (५८\.०५) फा. अ. वि.-क्रानूनी तौर पर 
नियमपूर्वेक, नियमबद्ध, बाक़ाइदः । 
बाजार (५5८) फा। पुं.-हाट, बजार । 
बाज्ञारगां (, %)3\५) फा.प्‌ .-वणिक्‌, व्यापारी । 
बाजारी (, »)|३५) फा. वि.-बाज़ार का; बाजार से सम्बन्ध 
रखने वाला; लोफ़र, कमीना, अगर स्त्री के लिए हो तो 
वेश्या । 
बाज़ारे हुस्न (..)०-)|५) फाः अ. पू.-चकला, रंडीखाना; 
वह स्थान जहाँ बहुत-सी रूपवती स्त्रियाँ एकत्र हों । 
बाज़िदः (४७४;५2) फा. वि.-धूतं, चालाक; ऐयार, वंचक, 
छली; खिलाड़, खिलाड़ी । 
बालिदगी (, »5७०;०) फा. स्त्री.-धूतंता, मक्कारी; वंच- 
कता, छल; खिलाड़ीपन । 
बाजिल (, (३५2) अ वि.-वदान्य, दानशील, सखी, फ़ेयाज़। 
बाजी (. >>) फा. वि--बाज देनेवाला, खिराज देनेवाला । 
बाजी (, ->\५) तु. स्त्री.-बडी बहन, आपा, अत्तिका । 
बाज्जी (, 5\५). फा. स्त्री.-कोतुहल, तमाशा, खेल; शातं, 
पण; शते पर लगाया हुआ रुपया; धोखा, छल; ताश, 
शत्रंज आदि का एक बार का खेल; ठठोल, मस्खरःपन। 
बाजीगर ()%\१) फा. वि.-कौतुकी, तमाशा करनेवाला; 
मायावी, शोबद:बाज़ । 
बाजीगरी (_ +5 5\) फा. स्त्री.-कोतुक दिखाना, खेल 
तमाशे करना; शोबदःबाज़ी करना, माया-कमं । 
बाजीगाह (ॐ, ५) फा. स्त्री.-खेलने की: जगह, क्रीडा- 
स्थल, कौतुक-स्थान । 
बाज़ोगोश (, #5. ०५) फा.स्त्री.-खिलाड़ी, शरीर; चंचल, 
चपल; वह लड़का जो खिलाडी लड़कों की आवाज़ पर कान 
लगाये रहे । 
बाज़ीचः (ऊ) फा. पुं--खिलौना, जिससे बच्चे खेलें; 
खेल, तमाशा, क्रीडा, कौतुक । 
बाजीचए अत्फ़ाल (( ७५० २२५३०) फा. अ. पुं.-बच्चों का 
खिलौना; बच्चों का खेल | 
बाजू (3८१) फा. पुं.-भुजा, बाहु, बाँह; चिड़ियों के डने 
जिनमें पंख लगते हे; सहायता, मदद; बल, जोर; गवेए 
के साथ स्वरःमिलानेवाला। | 
बाजूबंद (७०.१५ ) फा. पुं.-अंगद, केयूर, बिजायठ, 
मुजबंद । 
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बादःआइामी 








बाजूशिकन (..»८«);.५). फा. वि.-शक्तिशाली, जोरावर। 

बाजूशिकस्तः (८..५४१३।५) फा. वि.-जिसकी भुजाएँ टूट 
गयी हों, भग्नबाहु; बेबस, लाचार, दु:खी । 

बाज़ोक़ ((५3५) फा. अ. वि.-रसिक, सहृद्‌, सुखनशनास। 

बातद्बीर ()५५७०।५) फा. वि.-प्रवीण, कुशल, होशियार; 
हर काम को ढंग से करनेवाला, मुदब्बिर । 

बातनर्वाह (४५७०-४०) फा. वि.-जो तनखूवाह लेकर काम 
करता हो, जिसे वेतन दिया जाता हो। 

बातमीज़ (३४०५) फा. अ. वि.-जो सारे काम सुगढ़तापूर्वेक 
करे, तमीज़दार; शिष्ट, सम्य, मुहज्जव, शाइस्ता । 

बातम्कोन (_.+५६-.५।५) फा. अ. वि.-गंभीर, संजीदः; प्रति- 
ष्ठित, मुअज़्जज़ । 

बातर्जमः (८०५०६५) फा. अ. वि.-जिस मूल पुस्तक के 
साथ उसका अनुवाद भी हो, सटीक, सानुवाद। 

बातर्तोब (.~५५5।२) फा. अ. वि.-क्रम से लगा हुआ, क्रम- 
बद्ध, श्टुंखलित । 

बातसल्सुल (, ८५१) फा. अ. वि.-लगातार, अनवरत, 
अविच्छिन्न; क्रम-बद्ध, तर्तीब से । 

बातहज्ञीब (२५४५) फा. अ. वि.-सभ्य, शिष्ट, महज्जब। 

बातिन (,.५०\१) अ. प्‌ं.-मन, हृदय, दिल; अंदर, भीतर; 
अंदरूनी हालत । 

बातिनी (, ०५) अ. वि.-मानसिक, दिली; आंतरिक, 
अंदरूनी । 


बातनीयः (2४५० ) अ. पृं.-मुसलमानों का एक सम्प्रदाय । 
बातिल (५) अ. वि.-असत्य, झूठ, ग्रलत; खंडित, 
रद; व्यर्थं, बेकार, निकम्मा, बेअसर। 

बातिलपरस्त (८-^)२, |!० ८१) अ. फा. वि.-जो सत्यता का 
पालन न करके असत्यता को अपना ध्येय बनाये । 
बातिलशिकन (५८८, }०\५) अ. फा.-जो असत्य का खंडन 
करे, सत्यवान्‌ । 

बातोक़ीर (५#०।२) फा. अ. वि.-प्रतिष्ठित, सम्मानित, 
पूज्य । 

बातोफ़ोक़ (१४५०७५) फा. अ. वि.-संपन्न, समृद्ध, धनी; 
समर्थ, बामक्दरत। 

बादंजान ((./५5००७८) फा. पूं--बेंगन, भंटाकीं, भाँटा । 

बादः (४०० ) फा. स्त्री.-मदिरा, मद्य, वारुणी, कादंबिनी,. 
हाला, माधुरी, सुरा, शराब । 

बादःआशाम (५५४०८५) फा. वि.-शराब पीनेवाला, 
पानकर्ता, मद्यप, रसाशी, पानप । 

बादःआञञामी :(, „०५५१३०५१) फा. स्त्री.-शराब पीना, 
मद्यपान । 
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बादःकश 


|; 


बादःकश (, +5७६५) फा. वि.-३े. 'बादःआशाम' । 

बादःकशी (, +5४०) फा. स्त्री -दे. 'बादःआशामी' । 

बाद:खोर ()५४४०५५) फा. वि.-दे. 'वादःआशाम'। 

बादःख्ोरी ( ५४३०.१) फा. वि.-दे. बाद:आश्यामी' 

बादःस्वार (५/५5४८) फा. वि.-दे. 'बादःआशाम'। 

बादःख्वारी (_+५५५४७।) फा. स्त्री.-दे. 'बादःआशामी' । 

बादःगुसार (5५.५४०७) फा. वि.-दे. बाद:आशाम । 

वादःगुसारी (_५)\...३३७५५) फा. स्त्री.-दे. 'बादःआशामी' । 

बादःचश (+२३०५) फा. वि.-थोड़ी-सी शराब पीनेवाला, 
केवल मुँह का स्वाद बदलने को जरा-सी पीनेवाला । 

बादःचशी (, ५५५४०५) फा. स्त्री.-मुंह का मज़ा बदलने 
को ज़रा-सी शराब पीना । 

बादःनोश (, /8)-४००) फा. वि.-दे. वाद:आशाम' । 

बादःनोशी (, +५४७५) फा. स्त्री.-दे. 'बादःआशामी'। 

बादःपरस्त (८८५५०८५) फा. वि.-बहुत अधिक पीने- 
वाला, मदिराभक्त, पानरत । 

बादःपरस्ती ( ५५८८५२३७८५) फा. स्त्री-मदिरा-प्रेम, बहुत 
पीना । 

बादःपेमा (८८५३३७।५) फा. वि.-दे. 'बादःआशाम' । 

बादःपमाई ( ८०४३३०६२). फा. स्त्री--दे. 'वादःआशामी' 

बादःफ़रोश (, #१५5४७८) फा. वि.-शराब बेचनेवाला, 
सुराजीवी, कल्यपाल, शौंडिक, मद्यवणिक । 

बादःफ़रोशी (, ,%))५४०।५) फा. स्त्री.-शराब बेचना, मद्य- 
व्यवसाय । 

बादःफर्सा (५५४०१) फा. वि.-दे. 'बादःआशाम'। 

बादःफर्साई (, „\..)५४०।५) फा. स्त्री--दे- बाद:आशामी” । 

बादःबजाम (५८५४७८१) फा. वि.-पियाले में शराब 
भरे हुए । 

बादःबलब (...०१४००) फा. वि.-मुंह॒ से शराब का 
पियाला लगाये हुए । 

बादःसंज ( ५.०४०७५) फा. वि.-दे. बाद:आशाम' । 

बादःसंजी (. 5-८-८५) फा. स्त्री.-दे. 'बादःआशामी' । 

बादःसाज (३५४००). फा. वि.-शराब बनानेवाला, 
सुराकार। 

बादःसाजी (, ५४०५१) फा. स्त्री.-शराब बनाना, मद्य 
संधान । 

बाद (००) फा. वि-वात, वायु, हवा; घमंड; 'बवाद' 
का लघु., हो, आशीर्वाद, (प्रत्य.) हो, रहो, या शाप के 
लिए शब्द के अंत मं आता हे, जेसे--'जिंदःबाद' जीवित 
रहो अथवा 'मुद:बाद' नष्ट हो । 

बाद (०११) अ. वि.-पञ्चात, उपरांत, पीछे । 
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बादअंगेज्च (+४४-|०५०) फा. वि.-वात यानी सौदा पैदा 
करनेवाला । 

बा'दअजाँ (, ७-७४) फा. वि.-तत्पर्चात्‌, इसके बा'द | 

बादअफ़ाह (४|)3|७५) फा. प्‌ं.-यह उच्चारण अशुद्ध हे, 
दे. 'बादाफ़्राह' । 

बादआवर्द (२५9५) फा. पुं.-खुस्रौ परवेज का खज़ाना; 
एक वनौपधि। 

बादए अंगर ()%| ६०।५) फा. स्त्री.-अंगूरी शराब, मालिका, 
्राक्षासव । 

बादए अग्बीं (, १५५५5] ४०५५) फा. स्त्री.-शहद की शराब, 
माधवी । 

बादए अगवानी (, „|| ४०५५) फा. स्त्री.-सुखं शराब । 

बादए अहमरीं (, +५) ४७५) फा. अ. स्त्री.-लाल रंग की 
मदिरा । 

बादए आतशों (, ++ ४७५) फा. स्त्री.-आग के रंग की 
मदिरा; अरिनिवर्णा। 

बादए इनबी (. ५% ४०५५) फा. अ. स्त्री.-अंगूरी शराब, 
्राक्षासव । 

बादए इश्क (32-० ४५५) फा. अ: स्त्री.-प्रेम-मदिरा, मुहब्वत 
की शराव । 

बादए कुहूनः (५४5 ४०।१) फा. स्त्री.-पुरानी मदिरा, 
बहुत तेज़ होती ह । 

बादए गुलफ़ाम (#७५5 ४७५५) फा. स्त्री.-गुलाब के रंग-जैसी 
शराब, गुलाबी शराब । 

बादए गुलरंग (...६5,.. ०८) फा. स्त्री.--दे. बादए 
गुलफ़ाम' । 

बादए तल्ख्र (2५ 850) फा: स्त्री.-कड़वी शराब, पुरानी 
शराब, बहुत तेज़ और अच्छी शराब । 

बादए तहर (५६५ ७५५) फा. अ. स्त्री.-पवित्र मदिरा, स्वगं 
में मिलनेवाली मदिरा । 


| बादए तुंद (७४७ ४०५) फा. स्त्री.-तेज शराब । 
| बादए दोशीनः (४५१० ४०५५) फा. स्त्री.-रात की रखी हुई 


शराब; रात को पी हुई शराब । 
बादए नाब (> ४०६५) फा. स्त्री.-बहुत बढ़िया शराब, 
खालिस और बेमेल शराब । 
बादए नेशकर ()“-५५ ४०८१) फा. स्त्री--गन्ने की शराब, 
गड़ की शराब, ठर्रा, सीध । 
बादए नोशीं (, १५४५५ ४०५) फा. स्त्री.-आबेहयात मिली हुई 
शराब, अमृत-जसी शराब । 
बादए पसलुर्दे: (४०), ५५३ ४०६५) फा. स्त्री--पीने से बची 
हुई शराब। | rs 
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बादए रहानो ( ८2५०2) 5०५१) फा. अ. स्त्री.-एक शराब जो 
बहुत सारे फूलों से बनती हे और बड़ी स्वादिष्ठ और सुगंधित 
होती हे। 
बादए लालःफ़ास (८-४ ०५१) फा. स्त्री.-लालः-जैसे रंग 
की बहुत ही सुखे शराब । 
बादए शबीनः (८५% ४०५०) फा. स्त्री.-रात की पी हुई 
शराब । 
बादए शौक़ (. 5% ४०७१) फा. अ. स्त्री.-प्रेम की मदिरा । 
बादए साफ़ी (, 5८०४०५, ) फा.अ. स्त्री.-स्वच्छ और निर्मल 
मदिरा । 
बादकश (. +5०५१) फा. प्‌.-छत का पंखा; धौंकनी । 
बादखायः (८५५५७५१) फा. पुं.-फ़ोते बढ़ने का मरज, अंत्र- 
वृद्धि । 
बादर्वां (,)|%७।५) फा. वि.-डींगिया, सेखीवाज़; चाटु- 
कार, खुशामदी; भाट, भटई करनेवाला । 
बादगीर ()५5०८१) फा. स्त्री.--हवादार खिड़की, गवाक्ष, 
वातायन । 
बादज्ञन (..);०४/) फा. पं .-पंखा, व्यजन, हाथ का पंखा । 
बाददस्त (८७५०६५) फा. वि.-फूजूल खच, अपव्ययी; 
दरिद्र, कंगाल । 
बाददस्ती (, +७ ००) फा. स्त्री.-फजूलखर्ची, अपव्यय; 
दरिद्रता, कंगाली । 
बादनुमा (८०५ ७५१) फा. पुं.-वायु का वेग बतानेवाला यंत्र । 
बादपराँ (,)|)२ ००) फा. वि.-डींगिया, हवा बाँधनेवाला । 
बादपर्वा (|१)३ ००) फा. पु.-वातायन, गवाक्ष, हवा आने 
की खिडकी । 
बादपा (५५७५०) फा. वि.-शी प्रगति, बहुत तेज चलने वाला, 
प्रायः घोड़े के लिए आता हं । 
बादपेमा (८०४०५१) फा. वि.-शीघ गति, तेज़ रफ्तार; 
मिथ्यावादी, वकवासी; जंगलों में फिरनेवाला, वनचर। 
बादपमाई (, ५५०४२ ०५२) फा. अ..स्त्री.-तेज चलना; बक- 
वास; जंगलों मं फिरना। 
बादफ़र (५5०७१) फा. स्त्री.-फिरको । 
बादफ़राह (5|)५०७५) फा. पुं.-पापदंड, गुनाही सज़ा; 
प्रत्यपकार, बुराई का बदला। 
बादफ़रोश (। #)5 ००) फा. वि.-वातूनी, गप्पी; चाटुकार, 
खलामदी; शेखी खोरा, डींगिया । 
बादफ़रोशी (_+“१)5 ०८) फा. स्त्री.-बकवास; खुशामद; 


शंखी । 
बादबाक़ो (, +5७ ०५) फा. अ. स्त्री.-रोकड़, तहवील। 
बादबान (५५०७१) फा. पुं.-जहाज़ मं लगाया जानंवाळा | 


पर्दा जिसमें हवा भरकर जहाज चलता है, पोतपट, मरुत्पट । 

बादबानी (, ५७८१) फा. वि.-बादबान द्वारा चलनेवाला 
पोत; बादवान से सम्बन्ध रखनेवाला । 

बादबान अछ्ज़र ()-८5} ०:००) फा. अ. पृं.आकाश, 
आस्मान । 

बादबंज़न (,.)५१ ०५१) फा. प्‌ .-फ़र्शीपंखा । 

बादव्दवः (१७५१०५५) फा. वि.-जिसका दब्दबा बहुत हो । 

बादमे नकद (७४७ #७ ५) फा. अ. वि.-एकाकी, अकेला, तने 
तनहा । 

बादमे सदे (७)-० ०६५) फा. वि.-ठंडी आह भरकर। 

बादमोहरः (३४०० ७५१) फा. प्‌.-साँप का फन, सर्पमणि; 
एक विष नाइक पत्थर । 

बादयान (१६५०६. ) फा. स्त्री.-सौंफ़, शत पुष्पा । 

बादयान खताई (, ५४५७७ ,.)८५०।५) फा. स्त्री.-एक दवा । 

बादरजबोयः (८-१३०) ०५) फा. प्‌.-एक दवा, बिलाई 
लोटन । 

बादरफ्तार (५\५५०६५) फा. वि.-हवा की भांत शीघ्र गति- 
वाला, वायुवेग । 

बादरफ्तारी (, ५)७७)०।५) फा. स्त्री.-हवा की भाँति ते 
चलना | 

बादरोश (./»2,0० ) फा. वि.-अभिमान, अहंकार, घमंड | 

बा'दलममात (००५००-«-|७»६२ ) अ. अव्य.-मौत के बाद, मरण- 
पश्चात्‌ । 

बादशह (८०. ) फा. पुं. बादशाह्‌' का लघु., दे. 'वादशाह'। 

बादशाह (३७५०५१) फा. प्‌.-शासक, नरेश, राजा । 

बादशाही (. ०५४०५) फा. स्त्री.--शासन, राज, हुकूमत; 
राष्ट्र, राज्य, सल्तनत । 

बादसंज (2-८०५) फा. वि.-व्यर्थं के काम करनेवाला, 
व्यथकारी; लोलुप, लोभी, लालची । 

बादसेर (५५७६५) फा. अ. वि.-दे. 'बादपा'। 

बादहवाई (. ~|,२०८१) फा. स्त्री.-गप, वाचालता; व्यथं 
की वकवाद। 

बादा (|००) फा. अव्य.-हो । 

बादाफ़्राह (5/५/०२) फा. पृ.-पाप-दंड, गुनाह की सज़ा; 
प्रत्यपकार, बदी का बदला । 

बादाम ( (४०७ ) फा. पुं.-एक प्रसिद्ध मेवा, वाताम, बदाम । 

बादामी (, +००५१) फा. वि.-बादाम का रंग, हलका पीला 

जो'सफ़ेदी लिये हो । 

बादिजान ((.)५5०००) फा. पूं.-बंगन, दे. 'बादंजान' दोनों 
शुद्ध ह। 

बादियः (2५७१) अ. पुं--वन, कानन, विपिन, जंगल । 
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घादियः 





घादियः (८/७७) त. प्‌ .-बड़ा पियाला | 

बादियःगर्दं (७५5८५७७) अ. फा. वि.-जंगलों में मारा-मारा 
फिरन वाला, वन भ्रमी, वनचारी । 

बाद्यःनशीं (, ५४२५८५७७) अ. फा - वि.-जंगल में रहने- 
वाला, जंगली, खान:वदोरा । 

बादियःपसा (८.४१८५०७) अ. फा. वि.-दे. 'बादियःगदं' । 

बादियःपेमाई ( ,2००५२०८०००) अ. फा. स्त्री.-जंगलों में 
मारा-मारा फिरना । 

बादियुन्नवर (५.५. ७५५) अ. स्त्री.-पहली दृष्टि, ऊपरी 
दृष्टि । 

बारदिराय (<|), ५०५०) अ. स्त्री.-ऊपरी विचार । 

बादिले खारखार (५५), |७।५ ) फा. अव्यः -दुखी मन से, 
विवशता से, बहुत ही दुःख से । 

बादिले जार (||; |००) फा. अव्य.-रोते हुए दिल से, दुखी 
हृदय से । 

बादिले ना इवास्तः (०८.।५८७, |७।५) फा. अव्य.-इच्छा के 
विरुद्ध , मन न चाहते हुए, विवशता से । 

बादो (५०५०) अ. वि.-प्रारभकर्ता, शूरूअ करनेवाला; आरंभ, 
इब्तिदा; व्यक्त, जाहिर । 

बादी (, ५०५५) फा. वि.-त्रायु से सम्बन्धित, हवाई । 

बादोदए तर (० ४५५७०) फा. अव्य.-भीगी आँखों के साथ, 
अर्थात्‌ रोते हुए, बहुत ही दुःख के साथ । 

बादीदए नम (+ ४७-०७) फा. अब्य.-दे. बादीद्रए तर'! 

बादे ईसा (५५ ०५) फा. अ. स्त्री.-हज्मत ईसा की फूंक, 
जिससे मुर्दे जी उठते थ। 

बादे खज्ञां (, |< ०५०) फा. स्तरी.-पतझड़ की ऋतु की हवा । 

बादे चम्‌हरीर (८५४३ ०५०) फा. स्त्री.-शीतकाल को बहुत 
ही ठंडी वायु, जिससे हाथ-पाँव ठिठ्र जाते हें। 

बादे तुंद (७ ७७) फा स्त्री.-तेज वायु, झंझावात, झकक्‍कड़। 

बादे नसोम (५-५५ ०५०) फा. अ. स्त्री.-शोतळ, मंद और 
सुगंधित समीर । 

वादे फ़त्क (३५ ७७) फा. अ. स्त्री.-अंत्र-वृद्धि, फ़ोते का 
बढ़ जाना । 

बादे फ़रंग (...£5,5 ०५. ) फा.स्त्री.-उपदंश,आतशक,गर्मो रोग। 

बादे बहार (८४१ ००) फा. स्त्री.-वसंत ऋतु की सुगंधित 
और शीतल वायु । 

बादे बहारों ((»2)५८२ ०५) फा. स्त्री.-दे. बादे बहार । 

बादे बहारी (, ४)०१० ००) फा. स्त्री.-दे. बादे बहार, 
“न छेड़ ऐं नकहते बादे बहारी राह लग अपनी । 
तुझे अठखेलियाँ सूझी हें, हम बेजार बंठ हें।” 

बादे मुआफ़िक्न ( ls ०५० ) फः | स्कीनतिकलास "जे 





याफ़ 


नाव के रुख़ पर चले, जिससे नाव शीघ्र और ठीक चले । 

बादे मुखालिफ़ (८७८० ०७) फा. अ. स्त्री.-वह वायु जो 
नाव की विरुद्ध दिशा में चले, जिससे नाव न चल सके । 

बादे मुराद (५/० ००) फा. स्त्री.-दे. बादे मुआफिक़'। 

बादे शुतं (५७६) फा. अ. स्त्री.-दे. वादे मुआफिक़र'। 

बादे सबा (५० ०2) फा. स्त्री.-सबेरे की पुर्वा हवा । 

बादे समम (८५-८८० ०५०) फा. अ. स्त्र.-कड़ी और घातक लपट, 
वह वायु जिसमें विष पदा हो गया हो । 

बादे ससर ()-०)-० ७५५) फा: स्त्री.-झंझावात, झककड़ । 

बादे सहर (०८५ ७८) फा. अ: स्त्री.-सबेरे के वक्त पूर्व से 
चलनेवाली शीतल और मंद वायु । 

बानः (८५५१) फा. प्‌.-उपस्थ, पेड़, नाभि के नीचेवालों का 
स्थान । 

बान (,.)'५) फा. प्रत्य.-वाला, जेसे--शुतुरवान', ऊंट- 
वाला, (पूं.) वर्ण, रंग । 

बान (१८) अ. प्‌.-एक पेड़ जिसके फल का तेल दवा मं 
काम आता हें । 

बानवा (|५५७) फा. वि.--समृद्ध, धनवान्‌, मालदार । 

बानसौब (^~५८०६१) फा. अ. वि.-भाग्यवान्‌, भाग्यशाली, 
खुशक्रिस्मत । 

बानिएं कार ()४ ४५2) अ. फा. पु.-किसी कार्य का प्रवर्तक, 
किसी काम का प्रथम करने वाला । 

बानिए जफ़ा (७५>, 5.०) अ. वि.-अत्याचार करनेवाला । 

बानिए जुल्म (+५७ ५७) अ. वि.-दे. 'वानिए जफ़ा'। 

बानिए जौर (>>, ५५७) अ. वि.-दे. 'बानिए जफ़ा'। 

बानिए फ़साद (०६.५१ ५७) अ. फा. वि.-झगड़ें की जड़, 
झगड़ा करानेवाला, जिसके कारण कोई झगड़ा हुआ हो । 

बानिए फित्नः (२५८ +) अ. फा- वि--दे. 'वानिए फ़साद। 

बानिए फ़िरेब (~, 5७५) अ. फा. वि.-धोखा देनेवाला, 
वंचक, ठग | 

बानिए बंदाद (3७५० ५००) अ. फा. वि.-दे. वानिए जफ़ा। 

बानिए शर (>+ /००) अ. वि.-दे. वानिए फ़साद । 

बानिए सितम (४८०.८५५) अ. फा. वि.-दे. बानिए जफ़ा । 

बानी (, ५2) अ. वि.-किसी काम की शुरूआत करनेवाला । 

बानोकार ()४ „७ ) फा. वि.-वहुत ही धूत और फ़ित्तीन । 

बानोमबानी (. +०७९ ५८) अ. फा. वि.-मूल कारण, 
असल जड़ | 

बा पहुँच (५-०)२०) फा. वि.-परहेज़ करनेवाला, वीमारी 
की दशा में खाने-पीने में ठीक-ठीक रहनेवाला। 

बाफ़ (८३८) फा. प्रत्य.-त्रुननेवाला, जेसे-- शालवाफ़ शाल 
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बाफ़कार 


बाफ़कार (४-५५) फा. वि.-बुननेवाला, जुलाहा । 


बाफ़राणत (५-..४|),३५०) फा. अ. वि.--संतोषपूर्वक, इत्मीनान 


से; सुगमतापूर्वक, आसानी से । 
बफफ़दः (४७५.३५) फा. वि.-बुननेवाला, वायक, कुविद । 
बाफ़िदगी (, .5५५३\५) फा. स्त्री.-कपड़ा बुनने का काम । 
बाफ्तः (८५५१) फा. वि.-बुना हुआ | 
बाफ्त (८८५5) फा. स्त्री.-बुनाई, बुनने का कारये; बिनावट, 
बुनत । 
बाब (५.०) फा. प्‌ं.-योग्य, लाइक़; सम्बन्ध, वारः । 
बाब (५) अ. प्‌.-द्वार, दरवाज़ा; परिच्छेद, फ़स्ल 
(पुस्तक का) । 
बाबक (£९५१) फा. प.सत्यनिष्ठ, अमीन; ईरान का 
एक प्राचीन शासक । 
बाबज्जन (,.}२\५) फा. स्त्री.-कबाब सेंकने की लोहे की सीख । 
बाबत (५-2) फा. स्त्री.-वास्ते, लिए; सम्बन्ध में, बारे में । 
बाबर (9) तुः पुं--तुर्की में यह शब्द 'बाबुर' हे, परतु उर्दू 
में 'बाबर' हो गया, प्रसिद्ध नरेश जो हुमायूँ का बाप था। 
बरबवार ()।१-०५१) अ. फा. वि.-पुस्तक के परिच्छेदो के 
हिसाब से । 
बाबा (2०) अ.प्‌ं.-पितां, बाप; दादा; नाना; सरदार। 
बाबिल (, |2\>) अ. प्‌.-इराक़ का एक प्राचीन नगर जो 
ईसा से दो हज़ार वष पूर्व इराक़ की राजधानी था, अब 
खंडहर हें । बग्रदाद से ६० मील दूर फुरात के किनारे था । 
बाबी (, ८2५) फा. पूं.-एक घमं जो सेयदअली मुहम्मद 
ईरानी ने निकाला था; इस धमं का अनुयायी। 
बाबुल (2०) अ. पुं.-दे. शुद्ध उच्चारण 'बाबिल', यह 
असाघु हुं । 
बाबस्समाए (>\~-!।>\) अ. प्‌ .-आकाश-ांगा । 
बाबनः (५५2५) फा.पुं.-एक पत्ती जो दवा के काम आती हूं । 
बाबर (92) अ: प्‌'.-स्टीमर, मशीन से चलनेवाली बड़ी 
नाव। 
बाबे अदम (५०८५०७१) अ. प्‌.-यमलोक का द्वार, यमलोक । 
बाबे इजाबत (^१\>] ०५) अ. पुं.-दुआ या प्रार्थना की 
स्वीकृति का द्वार । 
बाबे इलम (० प?) अ: पु .-विद्याख्पी घर का द्वार । 
बाबे क्रबूल (११5 ८००) अ. पुं--दे. 'बाबे इजाबत'। 
बाम (\१) फा. पुं.-छत, अटारी,-- जो निक़ाबे रुख उठा 
दी तो क्रंद भी लगा दी, उठे हर निग्राह लेकिन कोई बाम 
तक न पहुँचे । | द 
बामगाह (४४९७) फा. स्त्री--प्रातःकाळ, तड़का, सवेरा । 
बामजः (5०५) पविः स्वादिष्ठ, सुस्वाद, मज़दार । 
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| बामज्ञाक (, 5/५८०५) फा. अ. वि.-सहृदय, रसिक; परिहास 
प्रिय, विनोदी, दिलळगीबाज़ । 

बामदाद (५/.५८\५) फा. पुं.-तड़के, सबेरे, प्रात:काल । 

| बामदादाँ (, ०५८९५५) फा. पृं.-दे. 'बामदाद' । 

बाम्‌ए परोशा (, ॐ.) ८-५८५) फा.अव्य.-वाल बिखे रे हुए। 

| बामे अशे (, #८ ^\५) फा. अ. पुं.-अशं की चोटी, बहुत 
ऊंचा स्थान । 

बामे गदूँ' (, ,०)5 ») फा. पुं.-आकाश की छत, अर्थात्‌ 
आकाश । 

बामे डुन्या (५५००७ #५) फा. अ.-संसार की छत, अर्थात्‌ 
पामीर, जो मध्य एशिया का एक देश हें । 

बामे नुहुम («६० ९२) फा: पूं.-नवाँ आकाश, अर्थात्‌ अशे, 
जहाँ ईश्वर का सिंहासन हूं । 

बामे मसीह (८५५५८० ९२) फा. अ. पुं.-चौथा आकाश, जहाँ 
हजरत ईसा रहते हें । 

बायद (७2५०) फा. क्रि.-चाहिए । 

बायदोशायद (५५\४५७.५।५) फा. वि.-अद्भुत, विचित्र, 
अनोखा । 

बायस्तः (८५.५) फा. वि.-योग्य, छाइक़; उत्तम, श्रेष्ठ, 
आ'ला। 

बायस्तगी (, +£... ) फा. स्त्री.-उत्तमता, उम्दगी; योग्यता, 
लियाक़त । 

बायस्तनो (, ,....\/) फा.वि.-होने के योग्य, जिसको होना 
चाहिए, आवश्यक, जुरूरी । 

बारः (४)५/) फा. पूं.-घेरा, इहाता, प्राचीर; बार, दफ़ा; 
सम्बन्ध, मुआमला | 

बार ()/) फा. स्त्री.-बोझ, भार; आज्ञा, इजाजत; पहुँच, 
रसाई; दफ़ा, मरतबा; गर्भ, हम्ल; ऋण, कज, (प्रत्य) 
बरसानेवाला, जैसे--'अ₹्कबार' आँसू बरसानेवाला। 

बारअंदाज़ (;|७४|)५) फा. प्‌.-ठह्रना, उतरना, कहीं 
कियाम करना । 

बारआवर (५५१) फा. वि.-फलदार, जिसमें फल लगे हों; 
गर्भवती, हामिला; नतीजःखेज, सफल । 

बारकल्लाह (३!.।. ५१८५) अ. पृं.-ईश्वर बरकत अर्थात्‌ 
समृद्धि और कल्याण प्रदान करं। 

बारकश ( ,९$)\)) फा. वि.-बोझ ढोनेवाला; हम्माल, 
भारवाहक; लद्दू जानवर । 

बारकशी ( -ॐ5)\५) फा. स्त्री.-वोझ ढोना, भारवाहन। 

बारखानः (५ )\५) फा. प्‌ं.-सामान रखने का मकान, 
गोदाम । 

( 4500५) फा. स्त्री.-'बारगाह' का लघु., दे. बारगाह | 


searclt Academy 





बारगाह 





बारगाह (३४,५५) फा. स्त्री.-दरबार, राजसभा; राजमहल, 
शाही मकान; कचहरी । 

बारगी ( 5,५५) फा. पुं.-अश्व, घोड़ा । 

बारगीर (५5५५) फा. वि.-साईस, अह्वपाल; अश्व, घोड़ा; 
उष्ट्र, ऊंट; बेल, वृषभ । 


बारतंग (._£४5,५) फा. स्त्री-एक दाना जो दवा में | 


चलता हं । 
बारदानः (८|७)।५) फा. पुं.-दे. 'बारदान' । 


बारदान (..|०)५) फा. पूं.-वह चीज़ जिसमें बोझ अर्थात्‌ | 


सामान रखे, खुर्जी, वोरा आदि । 


बारदार ()|०)५) फा. वि.-फला हुआ, फलित, गर्भवती, | 


हामिला । 


बा रद्दोकद (५5१०)।५) फा. अ. अव्य.-बड़ी हुज्जतों के साथ, | 


वाद-विवाद होकर । 

बारफ़रोश (, /,५)।१) फा. वि.-थोक सौदा बेचनेवाला । 

बारबद (५२.५) फा. पुं.-एक गवेया, जो खुस्रौ परवेज 
के दरवार में था। 

बारबर (५). ) फा.वि.-बोझ ले जानेवाला, बोझ ढोनेवाला । 

ब्रारबरदार ()|०)०2)५) फा. वि.-वोझ उठानेवाला, भार- 
वाहक । 

बारबरदारी (, »)|०)2)५) फा. स्त्री.-बोझ उठाना, भार- 
वहन । 

बारयाब (->\५)।५) फा. वि.-जिसे किसी बड़ी जगह पहुँचने 
की आज्ञा मिल गयी हो, जो पहुँच गया हो । 

बारयाबी (, ५१५५)।५) फा. स्त्री.-रसाई, पहुँच, किसी बड़े 
और प्रतिष्ठित आदमी के पास पहुँच । 

बारवर ()))५2) फा. वि.-फलित, फल आया हुआ; सफल, 
कामयाब; संतानवान्‌, औलादवाला। 

बारहा (!»)०) फा. वि.-बहुधा, प्रायः, अक्सर; बारबार, 
वार-वार । 

बार (, ५५१) फा. पूं.-वर्षा, बरसात; वर्षाजल, बरसात 
का पानी; वर्षाऋतु, बरसात का मौसिम। 

बाराँगीर (»५5 |)५) फा. प्‌.-घर या मकान का छज्जा, 
सायवान । 

बारांगुरेज्ञ (+> ॥)५) फा. पुं.-दे. 'बाराँगीर' । 

बाराँदीदः (४७०० |)५) फा. वि.-जिस पर मेंह पड़ चुका 
हो; अनुभवी, तञ्रिवःकार। 

बारांबार ()\,,|५५१) फा. पृं.-वर्षा प्रधान देश, वह देश 
जहाँ पानी बहुत बरसता हो। 

बारानी ( „|)\५) फा: स्त्री.-वरसाती कोट आदि; वह 
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बारान रहमत (-*~>) (८५५५) फा. अ. पृं.-वर्षा, बारिश, 
एसी वर्षा जो लाभ दायक हो, अनिष्ट न करे। 

बारिक्रः («5)५2) अ. पुं.-बिजली, तडिति; चमकनेवाली 
चीज़; तलवार । 

बारिक़ ((3)०) अ. वि.-प्रज्वलित, प्रकाशमान, नूरानी, 
चमकदार । 

बारिज्ञ ($५५) अ. वि.-प्रकट, व्यक्त, जाहिर; स्पष्ट, वाजिह; 
आविभूंत, उत्पन्न । 

बारिद (5)।५) अ. वि.-ठंडा, सदे; निस्वाद, नीरस, बेमज़ा । 

बारिया (५५)५) फा. वि.-पाखंडी, धर्मंध्वजी । 

बारियाजत (८:^५.१। ५) फा. अ. वि.-तपस्वी, योगी । 

बारिश (, #६१) फा. स्त्री.-वर्षा, बरसात; वबर्पाकाल, 
बरसात का मौसिम; बर्षाजल, बरसात का पानी । 

बारिशी (, +५) फा.वि.-वर्षा सम्बन्धी; वर्षाका, बरसाती। 

बारिजञे ख (,))%, #५) फा. स्त्री.-रक्तवर्षा, खून बरसना । 

बारिश गुल (, |5, #६५) फा. स्त्री.-पुष्पवर्षा, फूल बरसना 

बारिशेज्ञर (+3, #)\५) फा. स्त्री.-स्वणेवर्षा, सोना अर्थात्‌ 
धन बरसना, धन का बाहुल्य । 

बारी (, »)५/) अ.पुं.-स्ष्टा, पेदा करनेवाला, ईश्वर । 

बारी (, ५५८) फा. स्त्री.-नौबत, पारी, जेसे--वबुखार की 
वारी। 

बारीक (८£:)।१) फा: वि.-महीन, पतला; सूक्ष्म, लतीफ़; 
गूढ़, दक़ोक़ । 

बारीकखयाल (, |५५५ ९-)\५) फा. अ. वि.-नाजुक खयाल, 
सूक्ष्म विचार । 

बारीकनज्जर ()७०५.८..)५०) फा. अ. वि.-बारीकी देखनवाला, 
किसी चीज़ के गुण-दोष पहचाननेवाला, ममंज्ञ । 

बारीकनिय्ाह (४४५५-६८८) फा. वि.-दे. 'बारीकनज्जर'। 

बारीकबीं (, ५५१८-६५४) फा.वि.-सूक्ष्मदर्शी, बारीक नज़र । 

बारीकबीनी (, ५५४२-६५१५२) फा.स्त्री.-सूकष्मदशिता, बारीकी 
देख लेना । 

बारीकमियाँ (, )&* .६2)५) फा. वि.-जिसकी कमर पतली 
हो, कृशोदरी । 

बारीकरो (५-९-५२) फा:वि.-किफ़ायत शिआर, मितव्ययी । 

बारीको (, »“2)५) फा- वि.-पतलापन; सूक्ष्मता, लताफ़त; 
गूढ़ता, जटिलता; बात की वारीकी । 

बारिदः (३७२५५२) फा. वि.-वरषित, बरसा हुआ। 

बारीदनी (, ५७-८) फा. अव्य--वर्षणीय, बरसने योग्य । 

बारूत (<१)५१) फा. स्त्री-- दे. बारूद । 

बारूद (०५५८१) फा. स्त्री.-शोरा, ३्वेतक्षार; गंधक और 
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बारूदी 


बारूदी ( ७५५५) फा. वि.-बारूद सम्बन्धी; बारूद की; 
वारूद बिछी हुई, जसे--वारूदी सुरंग । 
बारे (८ )\५) फाशअव्य.-अस्तु, खेर; अंततः, आखि रकार। 
बारे अज्ञीम (#५८.०)५)) फा. अ. पु..-बहुत बड़ा बोझ, बहुत 
बड़ी जिम्मेदारी । 





बारे अमानत (०५.०|)५2) फा. अ. पूं.-अमानत या धरोहर | 


की जिम्मेदारी । 

बारे अलम («|)०) फा. अ. पुं.-दु:ख का भार; प्रेमके 
दुःख का भार । 

बारे आम (/-८)५) फा. अ. प्‌.-सब की पहुँच, सब को आने 
जाने की आज्ञा । 


म्‌सीबते । 


बारे कफ़ालत (--^)८५5)८) फा. स्त्री.-जायदाद पर ऐसा | 


कज़े जिसके बदले में जायदाद रेहन की गयी हो। 
बारे क़ज्ञ (१,०५१) फा. अ. पूं -ऋण का बोझ । 
बारे खातिर (५८०५४ )५) फा. अ. प्‌.तबीअत का वोझ, 
एसी बात या एसा काम जिसे मन न चाहे । 
बारे गरा (, |>5)५१) फा. प्‌ं.-भारी बोझ, जो उठ न सके 
या जिसके उठाने में कष्ट हो; बड़ी जिम्मेदारी । 
बारे गुनाह (४८५5५५) फा. पृं.-गुनाहों का बोझ, पाप-भार | 
बारे दिगर ()४७)५) फा. स्त्री.-पुनः, फिर, दूसरी बार। 
बारो'ब (प_£)\५) फा. अ. वि.-रोबो'दाबवाला व्यक्ति । 
बाल (, |) अ. पूं.-प्राण, जान; दशा, हाल; समृद्धि, 
दौलत; एश, सुख; श्रेष्ठता, बड़प्पन; वैभव, शान | 
बाल (|) फा. पूं.-क्रंघं से उंगलियों तक, पूरा हाथ; 
चिड़ियों का डेना, जिसमें पर लगते हें, बाजू; पर, पक्ष, पंख। 
बाल (,|१) अ. प्‌.-पति, भर्ता, खाविद, शौहर; अरब 
की एक मूर्ति जिसकी: पूजा होती थी। 
बालमएशाँ (, ८२, |\५) फा. वि.-पर फेलाये हुए, पर 
झाड़ता हुआ, पर फड़फड़ाता हुआ। 
बालअफ्शानी (, ».४७| (५) फा. स्त्री-पर झाड़ना, पर 
फड़्फड़ाना, पर तोळना । 
बालकुशा (८३5, ८५) फा. वि.-पर खोले हुए । 
ब्रालजुंबानी (, ०८४१, १) फा. स्त्री.-पर फटफटाना, पर 
फेलाना 
बालफ्रिशाँ (, ) ८२,७१) फा. वि.-दे. बालअफ्शाँ । 
बाला (१५) फा. वि.-ऊंचा, बलंद; शरीर, देह; , आगे, 
सामने ; प्रधान, श्रेष्ठ, जिसे तर्जीह हो; ऊपर, उपरि। 
बालाई (, ५790) फा. वि.-ऊपरवाला, ऊपर का; अस्ळ 
के अलावा, मूळ के अतिरिक्त; क्षीरसार, मलाई। 
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बालिहत 





बालाए ताक़ ((5.७०-४५०) फा. वि.-ताक़ पर, पृथक्‌, अलग, 
जिससे कोई सम्बन्ध न हो। 

बालाए बाम (\५८-४\/) फा. वि.-अटारी पर, छत पर, 
“आखिरे शबदीद के क़ाबिलक थी बिस्मिल की तड़प। 
सुबह दम कोई अगर बालाए बाम आया तो क्या ?' 

बालाओपस्त (-^...१५१।५) फा. प्‌ं.-ऊॐंच-नीच, नीचा-ऊंचा । 


बालाखानः (८४५१) फा. प्‌ .-अट्टालिका, छत के ऊपर का 


मकान । 
बालातर (,9\१) फा. वि.-बहुत ऊंचा, किसी विशेष चीज़ 
से ऊंचा । 


| बालादवो ( ७१.2) फा. स्त्री.-शी घ्र गति, तेज़ी, जल्दी । 


बारे आलाम (१४५५) फा. अ. पुं.-मुसीबतों के पहाड़, अर्थात्‌ | बालादस्त (-^..७४।५) फा. वि.-श्रेष्ठ, प्रतिष्ठित; उच्च, 


आ ला, ज़बदंस्त, अफ़ज़ल बुलंद मतंबा । 
बालानशीं (, +५29१) फा. वि.-मान्य, पूज्य, प्रतिष्ठित; 
सभापति, सद्र । 


| बालापोश (, #२१५५) फा. पूं.-सब कपड़ों से ऊपर पहनने 


का कपड़ा, उत्तरीयक, निचोल । 

बालाबलंद (७०.(/१५०) फा. वि.-लंबे क़द का, लंबे शरीर- 
वाला; लंबे शरीर की नायिका । 

बालावपस्त (-^..११४।५) फा. वि.-ऊंचा-नीचा, ऊँच-नीच; 
आकाश और पृथ्वी । 

ब्लग (५८५५) फा. पुं.-एक दाने जो दवा में काम आते हें। 

बालिग (&!\)) अ. वि.-वह लड़का या लड़की जो युवा- 
वस्था को प्राप्त हो चुकी हो, वयस्क, वयःप्राप्त । 

बालिग्रनज्र ()!५३.)) अ. वि.-अनुभवी, परिपक्व, 
तञ्रिबःकार; ममंज्ञ, दोषगुण का पारखी । 

बालिग्रनज्ञरी (. ५५६१.१) अ. स्त्री.--अनुभव, त्वः; 
दोषगुण की परख, मर्मज्ञान। 

बालिग़निगार (६५१५) अ. फा. वि.-जिसकी रचना सार- 
गभित और ममं पूर्ण हो । 

बालिग्रनिगारी (, +८८५: ) अ. फा. स्त्री.-रचना मं गूढता 
और सूक्ष्मता होना । 

बालिग्रनिगाह (४५८५.५५) अ. फा. वि.-दे. 'बारिगनज़र । 

बालिगनिगाही (, ,\८&।५) अ. फा. स्त्री.-दे. 'बालिग 
नज़री।' 

बालिश (, ५१.११) फा. प्‌.-तकिया, उपधान, कशिफ़, 
मसनद, सिरहाना । 

बालिश पर (५३,५). फा. पूं.-परों का तकिया, वह 
तकिया जिसके भीतर पर भरे हों। 

बालिइत (५-४५) फा. पुं.-उपधान, तकिया; वितस्ति, 
बित्ती, नौ इंच की नाप। 
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बालिश्तक 


बालिइतक (५८४-«!५,) फा. पूं.-आल्पीनें खोंसने की गद्दी, 
पिन-कुशन । 

वालों (५!) फा. स्त्री.-तकिया, उपधान; सिरहाना, 
शिरोहण । 

बालोंपरस्त (८८) »£/५०) फा. वि.-पलंग पर पड़ा रहने- 
वाला, आरामतलव । 

वालींपरस्ती ( ६०) +५2५ ) फा.स्त्री.-पलूंग पर पड़ा रहना, 
आरामतलबी । 

बालोदः (३५५-५) फा. वि.-वढ़ा हुआ, विकसित । 

बालीदगी ( 5१५४७) फा. स्त्री.-विकास, बढ़ाव। 

बालूअः (८०१. ) अ. प्‌ं.-कुंडी, जिसमें बरसात या घर का 
खराब पानी जाता हो । 

बालून (,.))१५१) अ. प्‌.-ग॒ब्बारा, बागोल, अभ्रपथ । 

वाले जिन्रील (, |.) |.) फा. अ. प्‌.-जिब्रील के पर, 
जिब्रील की उड़ान । 

वाले हुमा (\..2 |५१) फा. प्‌.-हुमा पक्षी का पर, जिसकी 
परछाइ पड़न से मनुष्य राजा हो जाता ह । 

बालोपर (+५१ |\५) फा. प्‌.-पर और बाजू; शक्ति, बळ, 
साम्यं । 

बालोपर शिकस्तः (८....८८)-१५, |?) फा. वि.-जिसके बाजू 
और पर टूट गये हों, अर्थात्‌ विवश, लाचार । 

बावक्रार ()\५५।) फा. अ. वि.-प्रतिष्ठित, - सम्मानित, 
श्रेष्ठ, मुअज्जज़ । 

बावक्‌अत (०5,४५१) फा. अ. वि.-दे. बावक़ार | 

बावक्र (+७)५०) फा. अ. वि.-दे. बावक़ार' । 

बावजूअ (&-5).2) फा. अ. वि.-वजूअदार, जो अपनी 
वजूअ का पावंद हो । 

बावफ़ा (७१५५) फा. अ. वि.-नमक हलाल, स्वामिभक्त; 
आज्ञानुयायी, फर्माबरदार । 

बाबर ())५१) फा. प्‌..-विइवास, प्रत्यय, एतिबार । 

बावरची ( +>?) फा. पूं.-खाना पकानेवाला, सूपकार, 
पाचक, रसोइया । 

बावरचीखानः («०५७ 
महानस, पाकशाला । 

बावरचीगरी( +१ >>») फा. स्त्री.-रसोइया का काम, 
खाना पकाना; रसोइया का पेशा। 

बावस्क़् (४०9५) फा. अ. अव्य.-बावुजूद, यद्यपि, सत्यपि । 

बावुजद (०५5१५) फा. अ. अव्य.-बावस्फ, यद्यपि, 
सत्यपि । 

बावुज्दे कि (८5८-७५>१\५) फा. अ. अव्य.-यद्यपि, अगरचे । 


%१\२) फा.पुं.-खाना पकाने का स्थान, 


४४१ 


वाहमः ओ बहमः 





बाश (, #\५) फा. प्रत्य.-रहनेवाला, जंसे---हाजिरबाश' 
उपस्थित रहनवाला । 

बाशद (५१) फा. क्रि.-हो; शायद । 
बाशद्दोमद (०८१७४) फा. अ. अव्य.-जोर्‌-शोर के साथ 
धूमधाम के साथ; साहस और उमंग के साथ; दा वे के साथ । 

बाशा (८५६) तु. पं.-एक वड़ा खिताव, पाया । 

बाशिदः (३५५५५) फा. पूं.-निवासी, रहनेवाला । 

बाशी (. ~“) तु. पुं.-नायक, सरदार | 

बाशुऊर (५) फा. अ. वि.-बुद्धिमान, अक्लमंद; शिष्ट, 
तमीज़दार । 

बांस (<~!) अ. पूं.-जगाना, उठाना; 
प्रलय । 

बासक (५८...) फा. स्त्री.-जेभाई, जुभा । 

बासलीक़ः (८५८५.५) फा. अ. वि.-तमीजदार, शिष्ट; 
जिसे चीज़ों को ढंग से रखने और काम को शिष्टता पूवक 
करने की आदत हो । 

बासलीक़ (, 3४-८५५१) अ. स्त्री.-हाथ की एक रग जो फ़स्द के 
लिए खोली जाती हुं । 

बासलीक़न (,.)१५८.०.५) अ. स्त्री.--मसी, सियाही; कालिमा, 
कालापन । 

बासित (८०८५) अ. वि.-उन्नति और विकास देनेवाला; 
ईस्वर का एक नाम । 

बासिरः (४०६२) अ. स्त्री.-दृष्टि, नज़र; नेत्रशनित, क्रुव्वते 
बासिरः। 

बासिलसिलः (६...) फा. अ. अव्य.-क्रमबद्ध, सिळ- 
सिलेवार । 

बासुकून (,.)८००५५) फा. अ. अव्य.-शांतिमय, संतोपपूण । 

बासुर (५७: ) अ. स्त्री.-एक बीमारी; बवासीर, अश; 
नाक का बढ़ा हुआ मांस। 

बासुरी (, +)५«\2) अ. वि.-बासूरसम्बन्धी । 

बासुरे दमवीं (, ,५-०७)१८०७ ) अ. स्त्री.-खूनी बवासीर, रक्ताश। 

बासुरे रियाही (, +> ११०५५) अ. स्त्री.-बादी बवासीर, 
वाताशं । 

बा'सोनइ्र (५५५८१) अ. पुं.-क्कियामत का दिन,. जिस 
दिन सब लोग उठेंगे और चारों तरफ़ फल जायग । 

बास्ताँ (, १००५५) फा. वि.-प्राचीन, पुरातन, पुराना, इस 
शब्द का पास्ताँ कहना अशुद्ध हू । 

बाह (३५१) अ. स्त्री.-कामशक्ति, मथुनशक्ति। 

बाहमः ओ बेहमः (५-२५४-०१) फा. अव्य.-सबके साथ, 
और किसीके साथ न हो, एसा व्यक्ति जो भलाई में सबके 


क्रियामत, महा- 


बाः (८१) फा. पुं.-एक शिकारी पक्षी, शक्रिः 29१२९० | भथ हीः और कुदं किसीःकेशसाथ न हो। 


चाहम 
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बाहम (७०५2) फा. वि.-परस्पर, अन्योन्य, आपस में; 
एक साथ, मिलकर । 
बाहमदिगर (५४०४०)) फा. वि.-परस्पर, एक-दूसरे से 
मिलकर । 
बाहमी (. -~>\:) फा. वि.-पारस्परिक, आपस का। 
बाहमीयत (-^५-~५) फा. अ. वि.-स्वाभिमानी, खुददार; 
ळज्जावान्‌, हयादार । 
बाहमा (\५=\५) फा. अ. वि.-जिसमं लज्जा बहुत 
शर्मीला; गरतमंद, रज्जावान्‌ । 
बाह्चास (, +५|५>\१) फा. अ. वि.-जो होशोहवास में हो, 
सचेत । 
बाहिर (५2) अ. वि.-स्पष्ट, व्यक्त, जाहिर; प्रकाशमान, 
रौशन । 
बाहूर ()५>\2) अ. प्‌'.-अत्यंत गर्मी, ग्रीष्म ऋतु के आठ 
दिन जो बहुत गमं होते हें और असाढ़ के अंत मं पड़ते हं । 
बाहॅसियत (८-^५५५२\५) फा. अ. वि.-प्रतिष्ठित, सम्मानित, 
इज्जतदार; समथ, समृद्ध, मालदार । 
बाहौसलः («-५०,-०2) फा. अ. वि.-हिम्मतवाला, उत्साही । 


बि 


बित (=^) अ. स्त्री.-लडकी, पुत्री, सुता, दुहिता, तनया । 

बितुलअम्म (+८८११) अ. स्त्री.-चचा की लड़की । 

बितुलइनब (५...) अ. स्त्री.-अगूर की लड़की, 
अर्थात्‌ अंगूर को शराव, द्राक्षासव, मदिरा, सुरा । 

बितुलउरूत (८-५5 ४।८८५११) अ. स्त्री--वहन की लड़की, 
भानजी, भगिनीसुता, भागिनयी । 

बितुलकर्म (,)८/.-...५) अ. स्त्री.-दे. 'वितुलइनव'। 

बितुलक्राफ (-५५६॥|-....)) अ. स्त्री--क्राफ़ की परी, काके- 
शिया-निवासिनी । 

बितुलबह्व (,८-५-/.--.४2) अ. स्त्री.-समुद्र-सुता, जलपरी; 
लक्ष्मी । 

बिते आदम (#०८०५१) अ. स्त्री.-आदम की लड़की, 
अर्थात्‌ स्त्रीवगं; स्त्री, नारी, औरत । 

बिते इनव (८-५० =^) अ. स्त्री--शराब, मदिरा। 

बिते हव्वा (|> ०११) अ. स्त्री.-हुव्वा की पुत्री, अर्थात्‌ 
स्त्रीवग; स्त्री, नारी । 

[बिसर (८०१) अ. स्त्री.-दूसरी छोटी उंगली, अनामिका । 

बि अल्क्रा बिदी (५१७४१५२) अ. अव्य.-अपने सारे अल्क़ाबों 
के साथ, जिस किसी के नाम के साथ बहुत-सी ज्माधियाँ 
लगती हों उन्हें न लिखकर केवल यह शब्द लिख देते हैं । 

बिआद (9५०७२) अ. स््री:-दररी! क्षसिली nan. Digtized by 


बिक (५९) तु. प.-दे. 'विग' । 
बिकबाशी (, ॐ. £) तु. प्‌.-दे. विगवाशी । 
बिक्र (+८2) अ. स्त्री.-क्ुमारी, दोशीजः (वि.) एसा 
काम जो पहले न हुआ हो ! 
बिक्रनिगाह (३४५५८२) अ. फा. स्त्री.-वह नायिका जिसे 
अभी हाव-भाव न आते हों । 
बिग (५ £) तु. प्‌ं.-'बेग' का लघु. नायक, सरदार। 
बिगताश (, +५५८२) तु. प्‌ं.-जिसके बहुत से दास-दासियाँ 
हों; जो एक ही स्वामी के दास हों, खूवाजःताश । 
बिगबाशी (+५९) तु. प्‌.-फ़ौज का मेजर, सेनानायक। 
बिगयारुक़ ((5)५:5-) तु. पूं.-एक स्वामी के दास, ख्वाज़:- 
ताशः। 
बिजन (+?) फा. प्‌ं.-वध, क़त्छ (क्रि.) मार, जान से 
मार डाल । 
बिज्ञनगाह (४४,.५२) फा. स्त्री.-वधस्थल, मक्तल, क़त्लगाह। 
बिज्ञाअत (=^०७८१) अ. स्त्री-सामर्थ्य, मक़्दूर; पूंजी, 
सरमायः। 
बिज्ञातिही (८5|५१) अ. अव्य.-अपने दम से, स्वयं आप | 
बिजिसिही (८.५.१) अ. अव्य.-बिलकुल वेसा ही, तद्रूप, 
तदाकार, तत्सम । 
बिज्ञअ (०८५) अ. प्‌ .-तीन से नौ तक की संख्या, इनके बीच 
की कोई संख्या । 
बिञ्जुरूर (+१५५...) अ. अव्य.-अवश्य, जुरूर जुरूर। 
बिज्जुरूरत (००)))०३०५०) अ. अव्य--आवश्यकता पड़ने पर, 
जुरूरत पर । 
बितमामिही («-*.»5-2) अ. अव्य.-पूर्णतया, पूरे तौर पर; 
सबका सब, कुल, संपूर्ण । 
बितालत (८-^)५८१) अ. स्त्री.-शरता, वीरता, बहादुरी | 
बित्तकदीर (५५८%।५) अ. अव्य.-भाग्यवश, क्रिस्मत से । 
बित्तलसीस (, ५०५-८५५५. › ) अ.अव्य.-विरोषतः,खास तौर पर। 
बित्तफ्सील (, |५-०)| ५) अ. अव्य.-विस्तारपूर्वक, तफ्सील 
के साथ। 
बित्तबअ (८०५) अ. वि.-स्वभावतः, स्वभाव से, तबीअत 
से, दिल से । 
बित्तमाम (#५...) अ. वि.-सबका सब, पूरे का पूरा । 
बित्तर्तोब (प~५5५५१) अ. वि.-क्रम के साथ, तर्तीब के साथ; 
एक के बाद एक, सिलसिलेवार। 
वित्तश्नीह (८५१२०७) अ. वि.-व्याख्या के साथ, तस्नीह 
के साथ; विस्तार के साथ, तफ्सीळ के साथ । 
बित्तत्रीह (८-)-०३।५) अ. वि.-विस्तारपू्वंक, तफ्सील के 
"nA ९प९धति्थःी विहिी/के साथ । 
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बित्तहक़ीक़ ( ५५५८५) अ. वि.-निदचयपूर्वक । 

बित्तीख (८५८.५) अ. पूं.-खरबूज़ा । 

बित्तीखे अरज्ञर ()-८| ८५८५१) अ. पुं.-तरबूज़ । 

बित्यारः (३५५५५) फा. प.-आपत्ति, विपत्ति, मुसीबत; बला, 
देवी आपत्ति; अभिचार, जादू; छल, फ़रेब; देव, पिशाच । 

बित्रीक़ (52,०७2) अ. प्‌ं.-पादरी, किलीसाई। 

बिदाअत (.=,५|५५) अ. स्त्री.-आरम्भ, प्रारम्भ, अनुष्ठान 
शुरूआत । 

बिदिस्त (७2) फा. स्त्री.-वालिइत, वित्ती, वित्ता, 
वितस्ति । 

बिदून (,.),७५५) अ. अव्य.-बिना, बगर । 

बिद्‌अत (५८५८७२) अ. स्त्री.-नयी बात, नवीनता; धर्म में 
नयी बात, इस्लाम धमं में वह बात जो रसूल के समय में 
न हो। 

बिद्‌अती (५८७०) अ. वि.-धमं मे व्यवस्था करनेवाला । 

बिद्आत (८.८५२) अ. स्त्री.-'बिद्‌अत' का बहु. बिद्‌अतं, 
धमं में नयी बातें। 

बिद्राम («|,५५) फा. वि.-दे. “पिद्राम', वही शुद्ध हं । 

बिद्रूद (०,७५) फा. स्त्री.-बिदा करना, रुसत करना; 
त्याग करना, छोड़ना । 

बिना (८५५) अ. स्त्री.-नींव, आधार, बुनियाद; कारण, 
सवव । 

बिना अन अलेह (८५-।०६०।५१) अ. वि.-इस कारण से, इस 
बुनियाद पर। 

बिनाए जुल्म («५७ <_\॥») अ. स्त्रीं--अत्याचार की शुरू- 
आत । 

बिनाए दावा (|५८७ <-\42) अ. स्त्री.--दावे के बुनूयाद, 
वादाधार । 

बिनाए मुख्ासमत (८८१-८०६४. <4 /) अ. स्त्री.-झगड़े की 
जड़, फ़साद की बुनूयाद; वाद का मूल आधार । 

बिनाबर ()५\५५) अ. फा. अव्य.-इस कारण, इसलिए । 

बिनोयः (८५) अ. स्त्री.-दे. 'बुनीयः', दोनों शुद्ध ह । 

बिफ़ङ्लिही (५५.८4१) अ. वि.-उसके (ईश्वर के) फ़ड्ल से, 
ईश्वर को कृपा से । 

बिमिन्निही (. +४५2) अ. वि.-उसकी (ईश्वर को) दया 
से, ईश्वर की अनुकपा से। 

बियाबाँ (०५2) फा. पृं.-बियाबान' का ळघु., दे. 
'वियाबान' । 

बियाबाँगदे (७५१ ०५७2) फा. वि.-काननचारी, वनश्रमी, 
जंगल में फिरनेवाला। 


बियाबाँनश्ीं (, +४५, )\२\४१) फा. वि.-जंगल में रहनेवाला, 
वनवासी । 

बियाबान (१2५2) फा. प्‌ .-वन, कानन, विपिन, अरण्य, 
जंगल । 

बियाबानी (, ~! »\५?) फा. वि.-जंगल का, जंगली; जंगल 

सम्बन्धी । 

बियाबाने क़दस (( #«७...२५५) फा. अ. पुं.-्रेतुल मुकदस 
(यरोशलम) का जेंगल । 

बिरंज्ञ (८५१५) फा. पुं.-चावल, तंदुल । 

बिर [र] (+१) अ. प्‌.-उंपकार, भलाई; यश, पुण्य; 
दान, वरूिशश । 

बिरजीस (, +०2) अ. प्‌ं.-बृहस्पति, मुश्तरी, दे. 'बिर्जीस । 

बिरजीसक्रद्र (७०, +५५५) अ. वि.-चहुत बड़ी प्रतिष्ठावाला। 

बिरजीसशियम («५ )-५>)४) अ- वि.-बृहस्पति-जेसी 
बुद्धिवाला, बहुत बड़ा बुद्धिमान्‌ । 

बिरिज (८५१) अ. पुं.-पीतल, पित्तल, जस्ता और ताँबे 
के योग से बनी हुई एक धातु। 

बिरिजासफ़ (५२५३.५५). अ. प.-एक पत्ती जो दवा के 
काम आती है। 

बिरिहतः (#५) फा. वि.-मुना हुआ, भुष्ट । 

बिरिइतःक़्ल्ब (८-^८३८८५ॐ)५) फा. अ. वि.-जिसका हृदय 
प्रेमाग्नि में जलभुन गया हो, अर्थात्‌ प्रेमी । 

बिरिइतःजिगर (£2५५५५) फा. वि.-दे. बिरिहतः 
क़ल्ब । 

बिरिइतःदिल (, |3०४&,-१) फा. वि.-दे. बिरिहत: कल्ब । 

बिर्जोस ((»««>)2) अ. प्‌.-बहस्पति, मुश्तरी । 

बियाँ (, |०)2) फा. वि.-भुना हुआ, भृष्ट । 

बिर्यानी (, ;१५)१) फा. स्त्री.-एक प्रकार का पुलाव जिसमें 
गोइत भूनकर पड़ता हें । 

बिलअक्स (,_+५५!\२) अ. विः-विरुद्ध, प्रत्युत, बरखिलाफ़ । 

बिलआखिर (५5४८२) अ. वि.-अंततः, आखिरकार । 

बिलइज्माअ (९५५०१८५) अ. वि.-सम्मतिपूर्वक) सबके 
मतेक्य से । 

बिलइज्माल (, |८०>-१५१) अ. वि.-संक्षेपतः, संक्षेप में । 

बिलइत्तिफ़ाक़् (5७०१५) अ. वि.-सबकी संमति से, सबकी 
सलाह से । 

बिलइन्फ्िराद ( ०])५५१५१ ) अ. वि.-एक-एक करके; इन्फि- 
रादी तौर पर, व्यक्तिगत । 

बिलइरादः (5०]५४५२) अ. वि.-निस्चयपूर्वेक, इरादे से । 
बिलइल्तिज्ञांम (//;४-१४५०) अ. वि.-निश्चित रूप से, लाजिमी 


| जै; (वियाबाँगद' तौर पर । 
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जड (<१) अ. वि.-साझे में, शिकंत में । 
बिरूउसूम (9२-४०) अ. वि.-प्रायः, बहुधा, आमतौर पर, 
अक्सर । 

बिलए'लान (११०४८) अ. वि.-सवके सामने, अलानिया 
तौर पर, डके की चोट। 

{बलक्रस्द (७-०६७) अ. वि.--जान-्ूझकर, जानते हुए, 
विलइरादः। 

बिलकिनायः (८-७५८)\५) अ. वि.-इशारे में । 
बिलकुल (, |.) अ. वि.-नितांत, सर्वथा; सवं, समस्त; 
पूर्णतया, प्रेतौर पर। 

बिलकुल्लियः (««-५८/५2) अ. वि.-सांगोपांग, पूर्णतया, पूरे 
तौर पर। 

बिलखासियत (८-^५-०८५)५१) अ. अव्य.-रे. 'बिलखास्सः। 
बिलखास्सः (८०४.)\५) अ. अव्य.-अपने गुण के प्रभाव से। 
बिलखुसूस (, ५-८५.१५) अ. अव्य.-मुख्यतः, ख़ास तौर पर । 
बिलजम्र (+३!) अ. वि.-बलपूर्वक, बलात्‌, जब्रन्‌ । 
बिलजुम्लः (८।५५)\५) अ. अव्य.-किबहुना, क्रिस्सः मुख्त- 
सर; प्रायः, अम्‌मन; सर्वथा, बिलकुल । 

बिलमरंः (४५०१) अ. वि.-नित्य प्रति, रोजाना, हमेशा । 
बिलमा ना (, 5.१०) अ. अव्य.-सत्यतः, हक़ोक़त मे; 
गुप्त रूप में, दूसरे अथं में। 

बिलमुक्राबिल (, {७.१५ ) अ. अव्य.-संमुख, आमने-सामने, 
मक़ाबिले मं । 

बिलमक्ता ( ९८०८.१.) अ. वि.-अलल हिसाब, हिसाव किये 
विना दी हुई रक़म । 

बिलमुज्चाअफ़ (६०७६.१५) अ. अव्य.-दूना, 
दुचद। 

बिलमुनासफ़ः (4-०५...) अ. अव्य.-आधा-आधा, दो 
भागों में बरावर-वराबर। 

बिलमुवाजहः (>।५~\५) अ. वि.-मुक़ाबिले में, संमुख, 
सामने। 

बिलमुशाफ़हः (८४५५-०१५५ ) अ. अव्य.-दे. 'विलमुवाजहः । 
बिलमुझाहदः (६५००५.२-~ १५) अ. अव्य.-दे. 'बिलमुवाजह्‌ः' । 
बिलयक्रौन (_.)४)।२) अ. अव्य.-निश्चयपूर्वक, यक़़ीनन। 
बिलवजह (८५५) अ. अव्य -कारणवश, कारण से, सबब 
के साथ, सबब की विना पर ! 

बिलवास्तिः (८५८०।५१।०५) अ. अव्य--किसी के द्वारा, किसी 
को बीच -मे डालकर । 

बिला (१०) अ. अव्य.-बिना, वगर, विन । 
बिला अंदेशः (८८५७०| ५१) अ. फा. अव्य.-दे. बिलात रदुदुद' । 
बिला इरादः (३७|| ४2) अ. अव्य.-विना इरादे के । 
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चिला पर्वः 


विन OES: 

बिला इह्तियाह (३८५५५ ॥2) अ. वि.-बिना संदेह के, 
निःसंदेह, बेशक । 

बिला इस्तिस्ना (\५१५८-.| )2) अ. अव्य.-बिना किसी को 
अलग किये हुए । 

विला उद्य (० ४१) अ. अव्य.-बिना किसी उत के। 
बिला फ़ैद (०४ ५१) अ. अव्य.-बिना किसी पावंदी के, 
बिना किसी शतं के । 

निला जमानत (८८.५८.८४ ४2) अ. अव्य.-बिना जमानत का, 
जिसकी जमानत न हो सके। 

बिला तकल्लुफ़ (५६.८5 ५१) अ. अव्य.-बिना किसी तकल्‍्लुफ़ 
के, बिना किसी संकोच के, विना किसी चिन्ता के, बिना 
किसी विचार के । 

बिला तरद्बुद (०७) )2) अ. अव्य.-निःशंक, बिना चिता 
और फिक्र के । 

बिला तवफ़क़्फ़ (८5,7 2) अ. वि.-बिना विलंब के, बिना 
देर किये, तुरंत, फ़ौरन। 

बिला तश्वीह (८7 १2) अ. अव्य.-बिना उपमा दिये, बिना 
बरावरी किये । 

बिला तश्रीह (८४५२5 !2) अ. अव्य.-बिना टीका-टिप्पणी 
के, बिना व्याख्या किये । 

बिला तसन्नो (८५-०5 १2) अ. अव्य.-विना बनावट के. बिना 
किसी हेरफेर के । 

बिला तहाशा (५&-० १०) अ. अव्य.-अंयाधुंध, बहुत 
अधिक; बे सोचे समझे; बिना रुके । 

बिलाद (०१2) अ. पूं.-बलद' का बहु., नगर-समूह; राष्ट्र 
समूह्‌ । 

बिला दिवक़त (०-5५ !2) अ. अव्य.-बिना किसी कठिनाई 
के, सुगमतापूर्वक । 

बिला विरेग (&>,७ १०) अ. फा. अव्य.--दे. बिला 
तहाशा । 

बिलादे इस्लामियः («५००७ !2) अ. प्‌ं -वह देश जिनमें 
मसलमान शासकों का राज है। 

बिलादे मग्रिब (०५2८० ७४०) अ. पृ .-यूरोप के राष्ट्र । 

बिलादे मझ्धिक्र (९६५-५० 3५०) अ. पूं.-पूर्वी राष्ट्र, एशियाई 
देश । 

बिलादे हिद (3.७ ७१०) अ. फा. पुं.-भारत के प्रदेश, भारत 
के देश । 

बिला नाग्रः (८८७ १२) अ. तु. अव्य.-एक दिन नाग्रा किये 
त्रिना, नित्य प्रति, रोजाना । 

बिला पर्द: (४७१ /2) अ. फा. अव्य.-बिना किसी आड़ के; 

विना मुंह ढाँके; विना गुप्त रूप के । 
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बिला पसोपेश 


र पसोपेश (, +१४२१, ५००2 १2 ) अ. फा. अव्य.-विना सकाच, 
विना कुछ सोचे-विचारे, बिना किसी दुबिधा के। 

बिला फ़स्ल (०४३०) अ. अव्य.-विना अंतर के, बिना 
दूरी के। 

बिला फ़ाइदः (४७१६५ ॥०) अ. वि.-बेफाइदः व्यथं, बेकार । 

बिला फ़ासिलः («०७ ५५) अ. वि.-अंतर के बिना । 

बिला रूओ रिआयत (५^२७८) ११) 22) अ. फा. वि.-बिना 
किसी शील-सकोच के, बिना किमी पक्षपात के । 

बिला वजह (८१ 22) अ. अव्य.-अकारण, बेसबब। 

बिला वासितः (८००) ४?) अ. अव्य.-बराहे रास्त, सीधा, 
डाइरेक्ट । 

बिला शक (८-६८ !१) अ. वि.-निःसं देह, निःसशय, निःशंक, 
बेशक, बेशुबहः । 

बिला शबहः («६० 2) अ. वि.-दे. बिला शक । 

बिला सबब (~~ 2.) अ. अव्य.-दे. "बिला वजह; 
अकारण, बिला सबब । 

बिलाहत (<~) अ. स्त्री--सांसारिक विषयों में बुद्धि 
की कमी । 

बिलौर (५-८२) अ. प्‌ं.-बिल्लौर का लघु., दे. 'बिल्लौर' । 

बिल्लौर (५) अ.पृ.-एक क़ीमती शीशा, स्फटिक मणि । 

विज्ञारत (७०७३२) अ. स्त्री.-खुशखबरी, शुभ समाचार, 
सुख-संवाद, दे. 'बुशारत', दोनों शुद्ध हें । 

बिसात (४५.०2) अ. स्त्री.-फ़रा, बिछौना; स्तर, सतह; 
साहस, हिम्मत; सामथ्यं, मक्दरत; शतरज का तख्ता; 
पूंजी, सरमायः; हैसियत; पहुँच, दस्तरस। 

बिसातञ्जानः (८५७५.०५.५१) अ. फा. पृं. -विसाती का सामान; 
बिसाती की दुकान । 

बिसाती (. ५०८.५ ) अ. प्‌ं.-बिसातखाने का सामान बेचन- 
वाला, जनरल मचट । 

बिसाते खाक (४५७४...) अ. फा. स्त्री.-पृथ्वीतल, ज़मीन 
की सतह। 

बिसाते नद (०,००८.५१) अ. फा. स्त्री.-चौसर खेलने का 
तख्ता । 

बिसाते शत्रंज ( ८-)/०४४...) अ. फा. स्त्री.-शत्रंज खेलने 
का तख्ता, चेसबोडं । 

बिस्त (-=५५१) फा. वि.-वीस की संख्या, वीस । 

बिस्तर (५०८५५) फा. प्‌.-शय्या, बिछौना। 

बिस्तरबंद (५५५८.५२) फा: प्‌ं.-विस्तर बाँधने की पेटी 
आदि; होलडाल | 

बिस्ताम (/५०.../ ) फा. पूं.-ईरान में खुरासान के प्रदेश का 


एक त महात्मा वायज़ीद' का स्थान था। 
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बिस्तुम ` (४5.५५) फा. वि.-बीसवाँ । 

बिस्मिल (, '~५ ५) फा. वि.-आहत, क्षत, घायल, जरूमी । 

विस्मिलगाह (४४ |“) फा. स्त्री.-वघस्थल, क़त्लगाह । 

बिस्मिल्लाह (3४४-०५) अ. वा.-क्र्रान की एक आयत, 
जिसका अथं है “में ईश्वर के नाम से प्रारम्भ करता हूं जो 
बड़ा दयाळू और महा कृपाल है।' 

बिसूयार (५५७-५५) फा. वि.-अधिक, प्रचुर, बहुल, बहुत। 

बिसयारखोर ()५5)५५-५५) फा. वि.-बहुत खानेवाला, 
बहुभोजी । 

बिसयारलोरी (,५)9>)५४०-) फा. स्त्री--बहुत खाना, 
थ्रना। 

बिसूयारगो (>5)\५५५१) फा. वि.-बहुत बोलनेवाला, बहु- 
भाषी; फ़ुजूलगो, मिथ्याभाषी। 

बिसूयारगोई (, ५५६४.०२) फा. स्त्री.-बहुत बोलना: 
फुजूल बातें करना । 

बिसयारी (. ५५७-२) फा. वि.-अधिकता, बाहुल्य, कस्रत। 

बिह (८) फा. वि.-उत्तम, बढ़िया, अच्छा । 

बिहिल (, |=?) फा. वि.-मुआफ़ । 

बिहिइत (८८०८२) फा.पुं.-स्वग, फिदौं स, जन्नत--बिहिश्त 
एक नाम है शायद उसी पाकीज़ा गोशे का ।” 

बिहिइती (, ५८०) फा. वि.-स्वर्गीय, स्वगं का; स्वगं 
सम्बन्धी; स्वगं का निवासी। 

बिहिश्ते बरों (, +५८८२) फा. पुं.-सबसे ऊंचा स्वगं । 

बिहिइते द्दा (0|७-४०.७८२) फा. अ. प्‌ं.-वह स्वर्ग जो 
दहाद ने बनाया था। 

बो 


वीं ((»४2) फा. प्रत्य.-देखनेवाला, जेसे--दूरबीं' दूर का 
देखनेवाला । 

बीच: (८३१) फा. प्‌ं.-'बीबी' का रघु., प्रमपात्र, मा शूक, 
(स्त्री.) नायिका, प्रेमिका, महबूबः। 

बोइ (१६४२) स्त्री.--'बेज़ा' का बहु., गोरी चिट्टी औरत; 
पूरी चाँदनीवाली रातं। 

बीना (७५४१) फा. वि.-देखनेवाला, जिसके आँखें हों । 

बनाई (, ८७.७१) फा. स्त्री.-आँखों की ज्योति, दृष्टि, 
नज़र | 

बीनादिल (,]०७५१) फा. वि.-रोशन जमीर, अतर्यामी । 

बीनिदः (४०५५५५) फा. वि.-देखनंवाला, दर्शक । 

बीनिज्ञ (५१५५१) फा. स्त्री.-दृष्टि, नज़र; देखना । 

बीनी (, ५५४१) फा. स्त्री.-नासा नासिका, नाक । 

) फा. पुं.-भय, त्रास, डर, निराशा, नाउम्मेदी। 
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शोतार 


बीमार (५५०४१) फा. वि.-रोगी, रुग्ण, अस्वस्थ, व्याधित, 


मरीज । 
बीसारखानः (५5 )५...५५ ) फा. प्‌ं.-रुरणालय, अस्पताल । 


बीसारदार (५०५५.५१) फा. वि.-रोगी की देखभाल करने- 


वाला, परिचारक, उपचारक । 


बीमारदारी (, 5०५५.५?) फा. स्त्री.-रोगी की देखभाल, 


उपचार, परिचार । 


बीमारपुर्सो (, +२) ५०४५) फा. स्त्री.-रोगी का हाल पूछना । 


बोमारिस्तान (,.) ८.) ८.५२) फा. प्‌ .-दे. 'बीमारखानः।' 


बीमारी (, ५७०४५) फा. स्त्री.-रोग, व्याधि, मरज; कोई 


बरी लत । 


बीमारे इदक् (5-5) ८०.४१) फा. अ. पृं.-प्रेम के रोग का 


रोगी, नायक, आशिक़ । 
बीमारे ग़म (६८५२) फा. पूं.-दे. 'बीमारे इश्क' । 
बीमारे फ़िराक़ (5,5६०.७१) फा. अ. प्‌.-विरह के रोग से 
पीड़ित, जो सदा वियोगी रहे। 
बीमेजां (,)५>५) फा. पुं.-प्राणभय, जान का खतरा । 
बीमोरजा (\>)१४५:) फा. अ. पुं.-निराशा और आशा, 
उम्मेद और नाउम्मेदी । 
बीमोहिरास (१ +“)2)९४) फा: प्‌.-खौफ़ और निराशा । 
बीर (५४१) अ. प्‌ं.-कुआँ, कूप । 
बीश (, +१५?) फा. स्त्री.-सिघिया, मीठा तेलिया। 
बु 
बुंुक्रः (८७५) अ. पुं.-गोली, बंदूक़ की गोली। 
बुंुक्क (३५१) अ. पुं.-मिट्टी की गोली, गुल्ला। 
ब॒का (७१) अ. स्त्री.-रोना, रोदन । 
ब॒काव॒ल (, ७४2) फा. पूं--शाही बावरचीखाने का दारोग्रा, 
दे. 'बकावळ', दोनों शुद्ध हें। 
बक्रल (,|५१) अ. स्त्री.-बक़ल: का बहु., सब्जियाँ, 
तरकारियाँ, सागपात। 
बुक्रमः (2) अ. प्‌.-घर, मकान; स्थान, जगह्‌। 
बुक्र्अए नूर ())- ५११) अ. पुं.-वह घर या स्थान जहाँ 
बहुत रौशनी हो । 
बखला (5१) अ. पु .-बख़ील' का बहु., कंजूस लोग | 
बुखार (७४२) फा. पुं.-वाष्प, भाप; ज्वर, ताप, तप; 
क्रोध, गुस्सा; द्वेष, बुरज। 
बखारा (|)८४) फा. पुं.-खूसी तुकिस्तान का एक प्रसि 
नगर, जो वहाँ की राजधानी भी है, यहाँ का सौन्दयं प्रसिद्ध है। 
बुखारात (।)५४१) फा. प्‌,-बुखार' का बहुः, भाषें। 
बुखारी ( 59७४१) फा. वि.-भाप सम्बन्धी, 'भाप द्वारा 
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ब॒ज़॒गंवार 


चळनेवाला यंत्र; बुखारा का रहनेवाला; नाज रखने की 
कोठानुमा खत्ती। 
बुख़ूर (५५.१) अ. प्‌.-धूनी, धूप आदि की धूनी; दवाओं 
की धूनी जो -किसी विशेष अंग को दी जाय । 
बुख्रदान (,.)/०)५४:१) अ. फा. पृं.-जिस बर्तन में अगर या 
लोबान आदि सुलगाया जाय, धूपदान, अगरदान। 
बुझ्तनस्सर ()-००-«७?) फा. पृं.-बावृल के १२ वें खानदान 
का नरेश ( १,२०० ई० पू ०) ; बाबुल के १९ वें खानदान का 
दूसरा नरेश जो ६०४ ई० पृ० में गद्दी पर बैठा, बड़े दबदवे 
का शासक था, बाबुल को बहुत उन्नत किया। 
बुखल (, |ॐ) अ. पूं.-कृपणता, कंजूसी । ` 
बुगूचः (८८०८2) फा. पुं.-छोटी पोटली जो बग्रल में दबायी 
जा सके । 
ब॒ग़ज़ (, +५१) अः प्‌.-वह बेर जो मन ही मन में बढ़ाया 
जाय, और प्रकट न किया जाय, द्वेष, कीनः । 
बुज्ञ (५१) फा. स्त्री.-अजा, बकरी । 
ब॒ज़क़दस (५,5५) फा. वि.-दुर्बलता के कारण धीरे-धीरे 
चलनेवाला; तुच्छ । 
बुज्ञगर (५5५) फा. प्‌.-मेंढ़ा लड़ानेवाला । 
बुज्ञग्रालः (८८५) फा. प्‌ .-बकरी का बच्चा, अजा-शावक; 
पहाड़ी बकरी । 
बुज्ञगीर ()५55५) फा. वि.-छली, मक्कार; तस्कर, चोर। 
ब॒ज्ञजिगर ()£>५2) फा. वि.-भयभीत, भीरु, डरपोक । 
ब॒ुज़दिल (, |७;०) फा. वि.-भीरु, डरपोक, वुज्जजिगर । 
ब॒ज्ञदिली (, ७५) फा. स्त्री.-भीरुता, डरपोकपन । | 
ब॒ज़बाज़ (५१) फा. वि.-बकरी और बंदर का खेल 
करनेवाला । 
ब॒ज़बाज़ी (. ५५५१) फा. स्त्री.-बकरी और बंदर का 
खेल । 
ब॒ज़ाक़ (८3५) अ. प्‌ं.-मुखस्राव, राल; थूक। 
बुजुर्ग (` ९५५) फा. प्‌.-श्रेष्ठ प्रतिष्ठित, मुअज्जज; 
वयोवृद्ध, बूढ़ा; पूर्वज, बापदादे; महात्मा, पुण्यात्मा, 
बली, खुदारसीदः; (व्यंग) धूतं, उत्पाती, शरीर, 
बदमआश। 
बुजुगंज्ञादः (३७/३. ४१५) फा. पूं.-बुजुर्ग का लड़का | 
बुज्ञगंदाइत (८-५५ ४,५१) फा. स्त्री.-बुजुर्गों की ओर से 
छोटों पर अनुकपा और दया। 
बज॒रगमनिश ( +५०. ९५५) फा. वि.-सदात्मा, पुनीतात्मा, 
महान्‌ व्यक्तियों-जसे आचरणवाला । 
बजुर्गवार ()]५ ९५२) फा. प्‌ .-पूज्य, मान्य, प्रायः अपने से 
बड़ों के लिए पत्रों में लिखते हें। 
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बुजुर्गसाल 


बुज्ञुगंसाल (, |.०«..);2) फा. वि.-बड़ी उम्रवाला, वयोवृद्ध, 
जरत्‌ । 

बुज़र्गानः (८५४५३५) फा. वि.-वृजुर्गो-जंसा। 

बुजुर्गी (, +5५) फा. स्त्री.-प्रतिष्ठा, मान, बड़ाई; संमान, 
इज्जत; महात्मापन । 

बज़ क्रोम (१५०. 5५५) फा. अ. पुं.-जाति या राष्ट्र का 
प्रतिष्ठित व्यक्ति । 

बुजुर्ग खानदां (._ ०५८७६ 5१५) फा. पुं.-वंश और कुल का 
प्रतिष्ठित और पूज्य व्यक्ति । 

बुजूर (५) अ. पुं.-बज्ञ' का बहु., 
के बीज । 

ब॒ज््री ( ८११३५) अ. वि.-त्रीजोंवाला; बीजों से बना हुआ 
एक शबत जो बीजों से वनता हु । 

ब॒ज्ञे अख्फ़श (. +३५) फा. अ. पुं.-एसा व्यक्ति जो 
लाख समझाने पर भी कुछ न समझे, महाम्‌ खे । 

बुत (८) फा. प्‌.-मृति, प्रतिमा, प्रतिकृति, मुजस्समः; 
वह मृति जिसकी पूजा होती हें, देवम्‌ति; नायिका 
मा शूक़ः । 





तरकारियों आदि 


ब॒तकदः (४७४५-०2) फा. पूं.-मंदिर, मृतिगृह, बुतखाना जहाँ | 


मतिपूजा की जाती हो । 

ब॒तखानः (५\५५-^१) फा. पु.-दे- 'बुतकदः' । 

बृततराश (, #८८^?) फा. वि.-मूर्तिकार, पत्थर की मूतियाँ 
बनानेवाला । 

ब॒ततराशी (, ५ॐ|)०८^१) फा. स्त्री.--मतियाँ बनाने काँ 
काम; मूर्तियाँ बनाकर बेचन का पेशा; मूर्ति बनाने की 
विद्या, मतिकला । 

ब॒तपरस्त (८-०८ )२५^१) फा. वि.-मूतियों की पूजा करने- 
वाला, मूर्तिपूजक, साकारोपासक । 

बुतपरस्ती (, /८०)३--४) फा. स्त्री-मू्तिपूजा, बुतों की 
इवादत । 

बृतफ़रोश (, /१५८८^१) फा. वि.-मूतियाँ बेचनेवाला, मूर्ति- 
व्यवसायी । 

बुतशिकन (..»/“५-2) फा. वि.-मूतियों को तोइनेवाला, 
मृतिभजक । 

बतशिकनी (, ८५५-८५) फा. स्त्री.-मूतियों को तोड़ना, 
मति-खंडन । | 

बुतान आज़्री ( +८१: ) फा. प्‌.-आज़र (हज़रत इब्राहीम 
के पिता) की बनायी हुई मूर्तियाँ, जो बड़ी कलापूर्ण 
होती थीं । 

ब॒तून (,:१५१) अ. पुं.--बत्न' का बहु., पेट; गुप्ति, छिपाव 
पोशीदगी । 
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बुरादए आबनूस 





बुते पुरफन (,..3)२०-५2) फा. प्‌ं.-बहुत ही चालबाज नायिका । 

बते बपीर (५२८५८१) फा. पृं.-वड़ी निर्दय और कठोर 
मन की नायिका । 

बुतेन (,.)५८२) अ. पुं.-दूसरा नक्षत्र, भरणी । 

ब॒ुत्लान (..१४०2) -खंडन, काट, तर्दीद; नादा, जाए 
होना । 

बुद [है] (५2) अ. प्‌.-उपचार, उपाय, तद्बीर । 

बुद (७.१) फा. क्रि.-'बूद' का लघु., था । 

बुदूर (५५१) अ. पुं.-बद्र' का बहु., चौंदहवीं रात का चाँद । 

बुद्दृह (7१७१) अ. वि.-ईश्वर का एक नाम । 

बनः (८५१) फा. प्‌ं.-उपकरण, सामान । 

बुन (..+१) फा. स्त्री.-वृक्ष, पेड़; पेड़ की जड़, मूल; हर चीज़ 
का अन्त, अखीर; क़हवा के बीज, जिन्हें भून और पीसकर 
कहवा बनाते हें। 


` बुनगह (८5.५2) फा. स्त्री. बुनगाह का लघुः, दे. 'बुनगाह्‌' । 
| बुनगाह (४४.५५) फा. स्त्री.-कुठार, वह्‌ कोठा जहाँ सामान 


रहता है। 
बुनागोश (_/950.) फा. स्त्री.-कान की लो, कणंलता । 
बुनीयः (८५५) अ. स्त्री.-आधार, वुन्‌याद; प्रकृति, स्वभाव; 
सृष्टि, तख्लीक़; अस्तित्व, बुजूद | 
बुनरान (,.)५,.५१) फा. स्त्री.-रान की जड़, चिड्ढा। 


| बुन्करां (,)|)५५५) फा. स्त्री.-खुचेन, वे चावळ जो देगचे 


की तळी में लग जाते हें । 

बुन्याद (७५४४2) फा. स्त्री.-आधार, नींव; सामथ्यं, मक्दूर; 
सृष्टि, खिल्कत; अस्तित्व, वुजूद; अनुष्ठान, आरम्भ, 

इब्तिदा; मूल, जड़ । 

बुन्यादी (, ५०४५१) फा. वि.-आधार भूत, अस्ली; 
प्रारम्भिक, इन्तिदाई। 

ब॒नयान (८१५४५२) अ. स्त्री.-नींव, आधार, बुनयाद । 

बुनयाने मर्सूस (, ०१०-०८१४) अ. स्त्री.-इमारत की एसी 
नींव जिसमें सीसे से जुड़ाई हुई हो, बहुत ही मज़बूत नींव। 

बयत (५०१४१) अ. प्‌.-'बेत' का बहु., घरों का समूह, बहुत 
से घर। 

बुराक़ (८32) अ. पुं.-मुसलमानों के मतानुसार वह घोड़ा 
जिस पर उनके रसूल आस्मानों पर गये थे। 

बुरादः (४०५५) फा. पु.-लकड़ी या धातु की छीलन, जो 
खरादने या आरे से चीरने मं गिरती ह। 

बुरादए आज (८८४०२) फा. अ. पुं.-हाथी-दाँत का बुरादा 
जो दवा में चलता है। 

बुरादए आबनूस (, +०११ ४०,२) फा. पुं--आबनूस का 
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बरदः 


रदः (४७७)१) फा. वि.-काटनेवाला । 
'बरिश (, #२) फा. स्त्री.--काट, धार, तीक्ष्णता । 
बुरोदः (५०५५2) फा. वि.-काटा हुआ, कटा हुआ, विच्छिन्न । 
बुरीदःगोरा (, #५5४०५५५) फा. वि.-जिसके कान कटे हों, 
कनकटा । 
बरीदःदस्त (=४०५५२) फा. वि.-जिसके हाथ कटे हों । 
बुरीदःपा (५२४०५५१) फा. वि.-जिसके पाँव कट हों । 
ब्रीदःबीनो (, ऽ५१४०५)५) फा. वि.-जिसकी नाक कटी हो। 
ब्रीदःम्‌ (१००४७०)-) फा. वि.-जिसके बाल कट हों । 
बुरोदःशाख ( ८७५४५५५२) फा. विः-जिसकी शाखाएँ काट 
दी गयी हों । 
ब्रीदःसर ()०«४७:)०) फा. वि.-जिसका सर काट डाला 
गया हो, जिसका सर धड़ से अलग हो। 
बुरीद (७०)०) फा: स्त्री.-काट, कटन, कटाव । 
बुरीदगी (, -5७)>) फा. स्त्री-काट, कटाव । 
बुरीदनी (, ५७-१) फा. वि.-काटने योग्य, जो काटने के 
लाइक हो। 
बुरू (, ,)५) फा. वि.-बेरूँ का रूघ्‌. बाहर, दे. 'विखू 
दोनों शुद्ध हे। 
बुरूज (7११२) अ. पूं.-बुज का बहु., राशियाँ । 
बुरूज (४) अ. पूं.-प्रकट होना, निकलना । 
ब्रूत (८१११) अ. स्त्री--मूँछ, मुच्छ। 
बरूदत (०७११) अ. स्त्री.--शीतलता, ठंडक, ठंड । 
बरून खानः (८५४,.))?) फा. वि.-घर के बाहर। 
बरून दर (०-१११) फा. वि.-दरवाज़े के बाहर। 
बकरा” (&5)-2) अ. पुं.-मुंह छिपाने का एक सर से पाँव तक 
का चुय़रानुमा वस्त्र, निक्राब, मखपट । 
बुर्का पोश (,_/9२८०)-) अ. फा. वि--बुर्क़ा' पहने हुए । 
ब॒जं (7११) अ. पुं.-गुंबद, मंडप; राशि, दाइरतुल बुरूज 
का वारहवाँ अंश । 
बर्जे अक्रब (.-2)7-८८)-) अ. पूं.-वुश्चिक राशि, आठवाँ बुज । 
बजे असद (०/१२) अ: पूं.-सिहराशि, पाँचवाँ बुज । 
बुजे आतशी (, +257१) अ. फा. फुं-अग्नि तत्त्व से सम्बन्ध 
रखनेवाली तीन राशियाँ, मेष, सिह, धनु । 
बजे आबी (. + ह?) अ. फा. पुं.-जल तत्त्व से सम्बन्ध 
रखनेवाली तीन राशियाँ, कर्क, वृश्चिक, मीन । 
बजे कबतर ()7*5८११) अ: फा. पुं.-कबूतरों का दरवा, 
कावुक। 
बजे क्रौस (८ ८११) अ. पु--धनु राशि, नवाँ बुजं । 
बजे खाकी (, +८५ ८?२) अ. फा पूं -पृथ्वीतल से सम्बन्ध 
रखनेवाली तीन राशियाँ व॒ष, कन्या, मकर । 


४४८ 


बलबल 


5 न 


बुज जदी (, ५ 7-५१) अ. प्‌ं.-मकर राशि, दसवां बुर्ज । 
बुज जोजा (|> 7४) अ. पृ .-मिथन राशि, तीसरा बुज । 
बुज दलव (»-'०८)२) अ. प्‌ं.-कुंभराशि, ग्यारहवाँ बुर्ज । 
बुर्जे बादी (. ५०५४५२) अ. फा. पूं.-वायुतत्त्व से सम्बन्ध 
रखनेवाली तीन राशियाँ, मिथन, तुला, कुंभ। 

बुज्ञ मीज़ान (,.)५० 7-५) अ. प्‌ं.-तुलाराशि, सातवाँ बुज । 

बुज सबुलः (८-५५५. 7-५५) अ. पूं.-कन्या राशि, छठा बुज । 

बुज सर्तान (,.)५८)५. 7-५2) अ: पृं.-ककंराशि, चौथा वृज । 

बुज सौर (५८१2) अ. प्‌ं.-वृषराशि, दूसरा बुर्ज। 

बुर्ज हमल (, |~ २) अ. प्‌ं.-मेपराशि, पहला वुं । 

बु्जे हृत (-०+-८)२) अ. प्‌ं.-मीनराशि, वारहवाँ बुज । 

बुतलः (०५. ) [.-टोपी । 

बुदः (४०५५) अ. स्त्री.-ले जाया हुआ । 

बुदं (०,५) फा. स्त्री.--शत्रंज की वह वाजी जिसमें आधी 
मात मानी जाती ह और जिसमें हारनेवाले के पास बादशाह 
के सिवा कोई मोहरा नहीं रहता; नक्शी चादर। 

बुर्दबार ()५००)०) फा. वि.-गंभीर, शान्तचित्त, मलीन; 
सहनशील, हलीम । 

ब॒दंबारी (, ५)\५०५२) फा. स्त्री.-गंभीरता, महत्ता; सहन- 
शीलता, तहम्मुल, बरदाइत । 

बुदे यमानी (, ५०2 ०५2) अ. स्त्री.-यमन की एक विशेष 
बहुमूल्य चादर । 

बुरा (, |)५) फा. वि.-काटता हुआ; धारदार, तीक्ष्ण । 

बुरिशं (, #५) फा. स्त्री.-काट, धार, तीक्ष्णता । 

बुरहान (,.)५२)५) अ. पू.-तकं, दलील; प्रमाण, सुवूत। 

बुलंद (७५.१) फा. वि.-यह उच्चारण भी शुद्ध है, परन्तु 
'बळंद' अधिक शुद्ध और अधिक साधु है, दे. 'बलंद'। 

बुलग़ा (\५)) अ. पूं.-बलीग़' का बहु., वे लोग जिनके 
बोलने और लिखने में बलाग्रत होती है। 

बुलाक़ (,5!;) तु. स्त्री.-ताक के बीच की हड्डी, नासापट; 
इसमें पहने जानेवाली छोटी-सी नथ। 

बुलूरा ( £५१) अ. पुं.-युवावस्था, जवानी; जवानी की 
अवस्था की प्राप्ति । 

बुलूअजब (...5*|५१) अ. वि.-अद्भुत, विलक्षण, विचित्र, 
(व्यक्ति) । 

बुलफ़्जल (, |-८.|,१) अ. वि.-फुजूल की बातें करनेवाला, 
मुखर, वक्की; फ़्जूछ के काम करनेवाला | 

बुलूफुनून (,.))५|५) अ. वि.-बहुत-से गुण जाननेवाला, 
बहुग्‌ण वेत्ता (व्यंग) धर्त, छली, वंचक । 

बुलबुल (, |?) फा. अ.-एक सुप्रसिद्ध गानेवाळी चिड़िया, 
गोवत्सक । 


OF In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


बलब॒ले शीराज़ ५७ 


बुलबुले शीराज़ (5।)५ |+) फा. प्‌ं.-शीराज का बुलबुल, 
शेख सादी की उपाधि जो फ़ारसी के बहुत बड़े कवि थे। 

बुलूबुले हज़ारदास्ताँ (, ,८..।०५।३२ {५ ५५) फा. प्‌.-बहुत 
प्रकार के गाने गानेवाली, बुलबुल । 

बुलहबस (, +.५४।५१) अ. फा. वि.-लोलूप, लिप्सु, लोभी, 
लालची । 

बुशक्रान (०६.२५) तु. स्त्री.-चड़ी क़ाब, परात, थारू । 

बुशारत (-)\.५५) अ. स्त्री.-शुभ संवाद, खुशखबरी । 

बुझ्ः (४५५५) अः पं .-चे ह्वा, मुखाकृति, हुळ्या । 

बुझा (।५)२) अ. प्‌.-शभ संवाद, बुशारत। 

बुसुद (७.../) अ. प्‌ .-मूँगा, प्रवाल, विद्रुम, मर्जा, दे. 'बुस्सुद 
दोनों शुद्ध हें । 

बुस्तां (, २.१) फा. प्‌ं.-उद्यान, आराम, वाटिका, बाग । 

' वुस्तांअोज्ञ (3)5|' ७...) फा. प्‌ं.-एक फूल, मुग केस । 

बस्ताँपेरा (|)५२,)५८५.१) फा. पुं.-बाग़ को सजानेवाला, 
माली, उद्यानपाल । 

बुस्तांसरा (|, ) ७८.१) फा. पुं .-खानःवाग़, गृहोद्यान । 

बृस्तानी (, ५५...) फा. वि.-वाग़ का; बाग में पदा होने- 
वाला; खेत में काशत किया जानेवाला । 

बुस्सुद (५...१) अ. पुं.-मूँगा, प्रवाल, विद्रुम, दे. वुसुद' 
दोनों शुद्ध हें । 

बुहूर ())5१) अ. पुं.-ब ह्ल' [छंद] का बहु., वृत्तसमूह्‌ । 

बुहेरः (४,५१) अ: प्‌.-छोटा समुद्र, सी । 

बुहतत (प: ) अ.स्त्री.-आश्चर्य, विस्मय, निस्तब्धता, हैरत। 

बुहतान (,.)\५४2) अ. पुं.-आरोप, झूठा इल्जाम, तुहूमत । 

बुहृतानतराशी (, ++|)०,८१७६.४१) अ. फा.-झूठा इल्ज़ाम 
लगाना, मिथ्यारोपण । 

ब्‌ ह्वान (।. ५५) अ. पुं.-संघर्ष, कशमकश; रोग में अचानक 
परिवतंन, कमी की ओर हो चाहे बढ़ती की ओर, और यह 
प्रकृति और रोग के परस्पर संघर्ष से होता है। अगर प्रकृति 
जीत गयी तो रोग.का ज़ोर टूट जाता है, अगर रोग बिजयी 
हुआ तो प्रकृति हार जाती है और रोग का प्रकोप बढ़ 
जाता है (यूनानी तिब) । 

बुहलूल (, |)५४2) अ. पुं.-हेंसमुख व्यक्ति; जाति का 
सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति, एक महात्मा । 

बुहृहतुस्सौत (८५-०२८५) अ. स्त्री.-आवाज बठ जाने 
का रोग, स्वरभंग । 





ब्‌ 


$ 
बू (+2) फा. स्त्री.-गंध, महक; बदबू, बुरी गंध; लक्षण, 
आसार; भेद, सुकसुक। 


४ ९ 





बदमे बेदाल 





बए अफ्राज (5।)5]<५१) फा. पुं.-गर्ममसाछा । 

बूए खुश (, #५5८२) फा. स्त्री.-अच्छी महक, सुगंध । 

बए तेज (३५०८-५१) फा. स्त्री.-तेज़ बू, तीब्र गंध। 

बए बद (७५८५) फा. स्त्री.-बुरी बू, बदबू, दुर्गंधि । 

बूए महब्बत (८=^५०८-५२) फा. अ. स्त्री.-प्रेम की सुगंध । 

बक़ (992) फा. पूं.-नरसिघा, तुरुही । 

बृक्लम्‌ं (, ,)~5१) फा. वि.-चित्र-विचित्र, रंगविरंग; 
अद्भुत, विलक्षण, अजीवोग्ररीब; एक रेशमी कपड़ा जो 
क्षण-क्षण पर रंग बदलता है। 

बूक़्लमूनी (, ५५०५१) फा. स्त्री.-विचित्रता, बुलअजबी; 
र॑ंग-विरंगापन । 

यूज: (४३११) फा. स्त्री.-जौ की शराब, वियर । 

बृज्ञःखानः (५४:११) फा. प्‌.-शराबखानः, मदिरालय; 
शराब बनाने की जगह, भट्ठी। 

बूज्जिनः (८3१२) फा. पुं.-वूजीनः' का रूघु., कपि, मर्कट, 
वानर, शाखा-मृग, बंदर । 

बूजिनःचइम (25०१) फा. वि.-बंदर-जेसी आँखोंवाला, 
ज़रा-सी देर मं आँख फर लेनेवाला, बमुरव्वत, दुःशील । 

बृज्ञिनःवश (, #१८५३५१) फा. वि.-बंदर-जेसी प्रक्ृतिवाला, 
वेमुरव्वत; शरीर, नटखट । 

बज्ञीदान (,.)७८३५१) फा. स्त्री.-एक लकड़ी जो दवा के 
काम आती है। 

बूज्ञीनः (2५/१) फा. पृं. वानर, मकंट, कपि, बंदर, 
वलिमुख । 

बतः (5१) फा. प्‌.-सुनारों की चाँदी-सोना गलाने की 
घरिया, बोतः, दे. 'बोतः', दोनों शुद्ध हें; वह वृक्ष जो बड़ा 
न हो। 

बतए खाक (५ ५५+ #५) फा. पुं.-मानव-शरीर, आदमी 
का जिस्म । 

बूतए ज्र (52) फा. पुं.-सोना गलाने की घरया । 

बृतीमार (५५०५०५१) फा. पृं.-वक, बगला । 

बतुराब (-|)०५२) अ. प्‌ं.-हप्त्रत अली की उपाधि । 

बूदः. (४७११) फा. क्रि.-था । 

बूद (७५४) फा. क्रि.-था; (स्त्री.) अस्तित्व, हस्ती; 
हैसियत, मर्यादा । 

बूदगो (, ५७५४) फा. स्त्री.-होना, हस्ती, अस्तित्व; हैसियत, 
मर्यादा । 

बूदनी (, ७५१) फा. अव्य.-होने योग्य । 

वूदमे बेदाल (, ०२०५२) फा. पुं.-बूम, उल्लू, (बूदम 

शब्द से दाल अक्षर अर्थात्‌ 'द' निकल जाय तो 'बूम' रह 

जाता है) । 
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ब्‌दार ४५० बएतिबारी 


बदार (५७५2) फा. वि.-बदबूदार, दुर्ग धयुक्त । 
बदोबाश (, #५१७५१) फा. स्त्री-रहन-सहन, रहाइश। 
ब॒द्नः (५७५१) फा. पुं.-दे. शुद्ध उच्चारण, 'वोदनः' । 
बबक्त (>£५५१) अ. पुं.-अवूबक्र का लघु., हप्त्रत अबूबक्र 
सिद्दीक़, पहले खलीफ़ा । 
बस (१) फा. पुं.-उलूक, पेचक, उल्लू; बंजर भूमि; 
प्रकृति, स्वभाव; मूख, बेवक़ूफ़। 
बुसखस्लत (८८.५% १५१) फा. अ. वि.-उल्लू-जेसे स्वभाव- 
वाला, जहाँ रहे वहाँ वीरान बना दे। 
बमतिला (०४१) फा. वि.-वह चीज़ जिसकी ज़मीन 
सुनहरी हो और वेलबूट दूसरे रंग के । 
बुमसिफ़त (१०१५१) फा. अ. वि.-दे. 'बूमखस्लत' । 
बमो (, +०१) फा. वि.-देशीय, देसी; देशवासी, हम- 
वतन । 
बया (६.५१) फा. वि.-सुगंध देनेवाली वस्तु; खुशबूदार, 
सुगंधित । 
बयीदः (३७५५१) फा. वि.-सूंघा हुआ । 
ब्रः (५११) फा. पुं.-सुहागा । 
ब्रए अमंनी (. ५४.०)|४)»2) फा. प्‌ .-एक प्रकार का नमक, 
एक प्रकार का सोडा । 
ब्रक़ (5५१) अ. प्‌.-कचलोन | 
ब्रानो (, |?) फा. स्त्री.-बेंगन का राइता। 


he 


ब 

बेअंदाजः (४;)|७४|. ) फा. वि.-बहुत अधिक, जिसका अंदाज़ा 
न हो सके । 

बेअंदाम (/(/७०|2) फा. वि.-धृष्ट, गुस्ताख; अशिष्ट, 
बदतेमीज़ । 

बेअक्ल (5-2) फा. अ. वि.--निर्बुद्धि, मूख, बेशऊर । 

बेअदब (५७2) फा. अ: वि.-धृष्ट, गुस्ताख; अशिष्ट, 
बेतमीज; उदंड, उजड्ड; असम्य, बेतहजीब । 

बेअदबी (, 52७2) फा. अ. स्त्री-धृष्टता, गुस्ताखी; 
अझिष्टता, बेतमीज़ी; उद्ंडता, उजड्डपन; अस्यता, 
बदतहज्ीबी । 

बेअमल (, |“) फा. अ. वि.-जो जानता हो मगर उसके 
अनुसार व्यवहार न करता हो, अकर्मण्य; निकम्मा । 

बेअसर (95.2) फा. अ. वि.-निष्फल, बेनतीजा; अगुण- 
कर, जो तासीर न दिखायें (दवा आदि) । 

बेअस्ल (, |-०।2) फा. विः-निर्मूंल, निराधार, वस्तुशून्य, 
वेबुनियाद। - [ 

बेआज्ार ()|2) फा. वि.-जो किसी को कष्ट न दे। 


बंआबरू (,[८.) फा. वि.-अपमानित, तिरस्कृत । 
बेआबोदानः (८|५५-०2) फा. वि.-बेकुछ खाये-पिये, अन्न 
जलहीन । 

बेआबोरंग (._£४,)..2) फा. वि.-निःश्री, बेरौनक़ । 
बेआराम (#१2) फा. वि.-बेचेन, अशान्त, व्याकुल; 
निरानंद, विसुख, गैर मस्रूर । 

बेआरामी (. ५४9०) फा. स्त्री.-बेचेनी, व्याकुलता, 
आनदाभाव, तकलीफ़ । 

बइंतिहा (५८२।) फा. अ. वि.-असीम, अपार, बेहद । 
बेइस्तियार ()५०७|2) फा. अ. वि.-सहसा, बेतहाश्ा, 
अधिकारहीन--“गेरों को आज बज़्म में उसको रुला दिया, 
बेइख्तियार नाळए बेइख्तियार ने ।”--दाग़र । 
बेइस्तियारानः («४ |)७०-७|.) फा. अ. अव्य.-ेतहाशा, 
सहसा । 

बइस्तियारी (, +)\५५5|2) फा. अ. स्त्री.-विवशता, 
मजबूरी । 

बेइज्जत (७००५) फा. अ. वि.-अपमानित, तिरस्कृत; 
निदित, गहित, रुसवा । 

बेइज्जती (, ०2) फा. अ. स्त्री--अपमान, तिरस्कार; 
निदा, रुसवाई । 

बेइल्म (७४2) फा. अ. वि.-विद्याहीन, इल्म से खाली; 
निरक्षर, वेपढ़ा-लिखा, जाहिल । 

बेइल्मी (, +८.) फा. अ. स्त्री.-विद्याभाव, इलम न होना; 
निरक्षरता, जहालत। 

बेइस्तिबाह (५७५४|2.) फा. अ. वि.-निःसंदेह, निःशंक, 
बशुब्‌ह्‌ः । 

बेईमान ((.)-०४/०2) फा. अ. वि.-बददियानत । 

बेईमानी (, ५०५०2|2) फा. अ. स्त्री.-बददियानती। 

बेउज्धा (५52) फा. अ. वि.-जिसे किसी काम के करने में 
आपत्ति न हो, वह जिससे जो कुछ कहा जाय उसे 
तुरन्त करे। 

बेउसूल (, |“) फा. अ. वि.-जिस व्यक्ति का कोई नियम 
न हो। 

बेएतिदाली (, ८७%) फा. अ. स्त्री.-किसी काम में 
हद से आगे बढ़ जाना; बदपरहेज़ी । 

बएतिनाई (, ५५५०|८.) फा. अ. स्त्री.-तवज्जुह न करना, 
घ्यान न देना, उपेक्षा । 

बेएतिबार ()५५५०|८) फा. अ. वि.-अविश्वस्त, अविश्व 
सनीय, नामो तबर । 

बेएतिबारी (, ५)५०-४०) फा. अ. स्त्री.-अविश्वास, एति- 
बार न होना । 
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आ वी 


बेएब (--^५०2) फा. अ. वि.-निर्दोष, निर्मल, जिसमें 


कोई खोंट न हो । 

यंऔलाद (.५४।2.) फा. अ. वि.-जिसके कोई संतान न हो, 
अनपत्य, निःसंतान । 

बक्रद्र ()५2.) फा. अ. बि-अभ्रतिष्ठित, अनादृत, बेइज्जत; 
अपमानित, जलील । 

बेक़द्री (, ५५५०2) फा. अ. स्त्री.-अप्रतिष्ठा, बेइज्जती; 
अपमान, जिल्लत। 

बेकमोकास्त (५४५5८. ) फा. वि.-दे. 'बेकमोबेश' 

बेकमोबेश ( _ ५१०5२.) फा. वि.-घटाये-वढ़ायं बग्रर 
ज्यो-का-त्यों, यथावत्‌ । 

बेकरां (५52) फा. वि.-जिसका किनारा न हो, अपार, 
असीम । 

बेकरानः («|)४2) फा. वि.-दे. बेकराँ' । 

बेकरार ()|)32”) फा. अ. वि.-व्याकुल, आतुर, बेचेन; 
घबड़ाया हुआ, उद्विग्न । 

बेक़रारी (, ५।५52) फा. अ. स्त्री.-व्याकुलता, बेचेनी; 
घवराहट, बदहवासी । 

बेक़रीनः (०.१5८. ) फा. अ. वि.-वेतर्तीब, क्रमहीन, असंबद्ध; 
अशिष्ट, बेतमीज्ञ । 

बेकस (, ५५52.) फा. वि.-दुःखित, दुखी, कष्टग्रस्त, पीड़ित, 
तक्लीफ़जदः; निस्सहाय, निराश्रय, बेयारो मददगार। 

बेकसी (. +५52) फा. स्त्री--दुःख, कष्ट, वित्ति, तकलीफ़; 
नि:सहायता, बेवसी । 

बेक्राइदः (४०-३५) फा. अ. वि.-बर्तीब, असंबद्ध; नियम- 
विरुद्ध, बज्ञाबितः। 

बेक़ाइदगी (. ;5५७..) फा. अ. स्त्री.-असंबद्धता, बेततींबी ; 
नियम-विरोध, बेज़ाबितगी । 

बेक्राब्‌ (१७८ ) फा. वि.-जो क़ाबू में न आ सके, निरंकुश, 
उच्छासन । 

बेकार ()७४१) फा. वि.-जो काम में न लगा हो, निरुद्यम; 
व्यर्थं , निरर्थकं फ़्जूल; निकम्मा, अपाहज,; प्रयोगहीन, 
नाक़ाबिले इस्तेमाल । 

बकारी (. ५७४१) फा. स्त्री-काम का अभाव; व्यरथपन; 
निकम्मापन; प्रयोगहीनता । 

बेक्रियास (५०५४२2) फा. अ. वि.-बेहिसाब, अत्यधिक । 

बक्सर (५१-2) फा. अ. वि.-निरपराध, निर्दोष 
बेगुनाह । 

बेक़द (७५) फा. अ. वि.-बिला शते, बिला पाबंदी के। 
केफ़ोकम (5१८-५५52 ) फा. अ. वि.-ठीक-ठीक, यथाथः। 

बेल (ट३१) फा. स्त्री.मूल 


बेखता ( 


१ बेगमी 
| बेखकन (+5८४१) फा. वि.-जड़ खोदनेवाला, नाश करने- 
| 


वाला । 

बेलकनी (, १5८४१) फा. स्त्री-उन्मूलन, जड़ खोदना, 
नाश करना । 

बेखतर ()/०-०.) फा. अ. वि.-निडर होकर, निर्भय होकर; 
जिससे अनिष्ट की आशंका न हो । 

) फा. अ. वि.-अमोघ, कारगर, अचक । 

बंखबर (+५5८) फा. अ. वि.-संज्ञाहीन, बेहोश; सूचना- 
हीन, जिसे इत्तिलाअ न हो; अज्ञात, नावाक्किफ़ । 

बेखबरी (. ५)%८.). फा. अ. स्त्री.-संज्ञाहीनता, बेसुधपन; 
सूचना न होना; नावाक़फ़ीयत | 

बेखानोमाँ (, )८०५,८)८४८.) फा. वि.-जिसका घर-वार नष्ट 
हो गया हो । 


| बखार ()८2.) फा. वि.-जिस में काँटे न हों, निष्कंटक। 


बेखिरद (०५% ) फा. वि.-ब्‌द्धिहीन, बेअक्ल । 

बखुद (०5८) फा. बि.-अचेत, निश्चेष्ट, बेसुध । 

बेखुदी (, ५०५४८.) फा. स्त्री--अचेतन्य, बेखबरी । 

बेखुरोसवाब (:-|)%)५5८.) फा. वि.-बग्रर खाये और 
सोये, बगर आराम के। 

बेखेश (, ११५८५८८.) फा. वि.-जिसका कोई अपना न हो। 

बेखोबुन (,.५११८४१) फा. स्त्री--जड़बुन्‌याद । 

बेत: (८२८५१) फा. वि.-छाना हुआ। 

बसतगी ( ५५) फा. स्त्री.-छानन । 

बेहतनी (, ५.५१) फा. वि.-छानने के क़ाबिळ। 

बेख्वाब (१-०) फा. वि.-जिसे नींद न आये, अनिद्र । 

बेख्वाबी (, „१।५%८.) फा. स्त्री.-तींद न आना, नींद न आने 
का रोग, अनिद्रा । 

बेरुवास्त (८८०५८८) फा. वि.-बे बुलाया हुआ, अनियंत्रित, 
बिना चिता और तलाश के स्वयं आया हुआ। 

बेहवाहिशो (, +१5८.) फा. स्त्री.--इच्छा का अभाव, 
इच्छा न होना, निस्पृहता, अनिच्छा । 

बेग (८-९४१) तु. पुं.-नायक, अध्यक्ष, सरदार; मुग़लों का 
क्रौमी लक़ब । 

बेग़स (५४) तुः स्त्री--दे. “बेगम । 

बेग़ण (52) फा. अ. वि.-जिसे कोई चिता न हो. 
निश्चित । 

बेगम (#४) तु. स्त्री.-श्रीमती, महोदया; पत्नी, बीबी, शुद्ध 

उच्चारण 'बेगिम' हे, परन्तु उर्दू में बंगम' ही व्यवहृत ह । 

बेगमात (८०७०५५४) तु. फा. स्त्री.- बेगम का बहु., बेगम, 

महिलाएं । 
फा. अ. स्त्री.-बेफ़िक्री, निश्चितता । 
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बणारज 


बेरार (, ४2) फा. अ. वि.-निःस्वार्थ, जिसका कोई 
स्वाथ न हो। 
बेगरज्ञानः (००५७,22) फा. अ. अव्य.-निःस्वाथतापूवंक । 
बेगरज़ो ( 522.) फा. अ. स्त्री.-निःस्वार्थता, खुलूस । 
बगानः (८५४५१) फा. वि.-अस्वजन, पराया, गर आदमी; 
अपरिचित, अनजान । 
बंगानःख (५८८४५१) फा. वि--जेगानों-ज॑सा व्यवहार 
करनेवाला, मेल-जोल न रखनेवाला । 
बेगानःवश (, #८८५१) फा. वि--बेगानों की तरह रहने- 
वाला, मेलजोल न रखनेवाला । 
बेगानःवशी (5४४८५५) फा. स्त्री.-बेगानो की भाँति 
रहना, मेलजोल न रखना । 
बगानःवार ()|५०५७५१) फा. वि.-बेगानों की तरह, असे 
कभी की जान-पहचान ही न हो । 
बगानःसिफ़त (८-^-०४५(८५१) फा. अ. वि.-दे. 'बेगानःवार' । 
बेगानगी (, +८५१) फा. स्त्री.-अस्वजनता, परायापन; 
अपरिचय, अनजानपन; ज्ञान का न होना, बेइल्मी । 
बंग्रायत (०2५४2) फा. अ. वि.-्रेहद, अत्यंत, अत्यधिक, 
बहुत ज़ियादा । 
बंगार (५५१) फा. स्त्री.-वह काम जो जबरदस्ती लिया 
जाय और मजदूरी न दी जाय, विष्टि; वह काम जो दिल 
लगाकर न किया जाय। 
बेगारी (, ५४५२) फा. वि.-बेगार में काम पर पकड़ा हुआ; 
उचाटमन से काम करनेवाला । 
बंगाह (४४.2) फा. वि.-नावक्त, शाम का वक्त, सायंकाल। 
बेगाहाँ (, )\2४ ) फा. वि.-दे. 'बेगाह' । 
बेग्रिलोगिश (, +5) | 22 ) फा. अ. वि.-बिना खटके, निश्चित | 
बंगनाह (४५5८) फा. वि.-निर्दोष, निष्पाप, बक़सूर। 
बेगुनाही (, 2452 ) फा. स्त्री.-निर्दोषता, बेकुसूरी । 
बंगमाँ (,)८~5५) फा. वि.-सहसा, अचानक; निःसंदेह, 
बेशबहा ! 
बग्रेरत (८१,५४2 ) फा. अ. वि.-निलेज्ज, बेहया; अस्वाभि- 
मानी, ग्रर खुददार । 
बेगेरती (. 5५४८८) फा. अ. स्त्री.-निलज्जंता, बहयाई; 
अस्वाभिमान, खुददारी न होना । 
बेगोरोकफ़न (,5)५३) फा. अ. विः-वह मृत व्यक्ति 
जिसे न कफ़न मिला हो न दफ़न हुआ हो । 
बेचारः (४८३. ) फा. वि--दुखी, निःसहाय, निरुपाय, बेकस; 
दरिद्र, कंगाल । 
बेचारगी (. 55७.) फा. स्त्री दीनता, हीनता, बेकसी 


दरिद्रता, मुफ़लिसी । 


४५२ 


बेतअस्सुवी 


बेचिराग़ (£/,%2.) फा. वि.-जिसके घर में चिराग न हो, 


दरिद्र; जिसके औलाद न हो, निःसंतान । 

बच (, >.) फा. वि.-अद्वितीय, अनपम, बेमिस्ल। 

बचूनोचरा (|>%2.)५ॐ८ ) फा. वि.-बे कुछ कहे सुने, बिना 
किसी उउ्ञ्र के, बिना कान हिलाये । 

बचूनोचिग्‌ं (,)£5१,.१५%2.) फा. वि.-दे. 'वेचूनोचरा' । 

बंज्ञ (५१) फा. प्रत्य.-छाननेवाला, फेलानेवाला, जसे-- 
'मुश्कबेज' मुशक की सुगंध फेलानेवाला । 

बेज़बान (...2;2) फा. वि.-जो कुछ कहना न जानता हो, 
जो किसी बात की शिकायत न करता हो । 

बेज़बानी (, ५५१३2) फा. स्त्री.-चुप रहना, कोई शिकायत 
आदि न करना । 

बज़र (५:2) फा. वि.-निर्धन, धनहीन, कंगाल, मफ़लिस । 

बेज्ञरर ())-2.2 ) फा. अ. वि.-जिससे कोई हानि न पहुँचे । 

बजरी (, 52.) फा. स्त्री.-निर्वनता, कंगाली । 

बेजा (५-०) फा. वि.-अनुचित, नामुनासिव; असंगत, 
वेतुका । 

बेजान ( ,.)>८ ) फा. वि.-निर्जीव, निष्प्राण, बेरूह.। 

बेज्ञार ()।५४2) फा. वि.-पराङमुख, विमुख, मुंह फरे हुए; 
क्रद्ध, अप्रसन्न, नाखुश । 

बज्ञारी (. +)]३४१) फा. स्त्री.-पराङझमुखता, विमुखता, मुँह 
फेरना; शेष, कोप, नाखुशीः। 

बेजिगर ()%>८.) फा. वि.-निडर, निर्भय, बखौफ़, (फार्सी 
में डरपोक, भीरु) । 

बेजिगरी (, +) ) फा. स्त्री.-निभयता, निडरपन, बेखोफी, 
(फ़ार्सी में भीरुता, डरपोकपन) । 

बंज्चिनहार (५५४५2) फा. वि.-बेपनाह, जिससे बचाव न 
हो सके, घातक । 

बेजिहत (८-^४>-2.) फा. अ. वि.-अका रण, बिला सबब | 

बेजमं (>) फा. अ. वि.-निर्दोष, निष्पाप, बेक्रुसूर । 

बेजर्मो (, +/)>८.) फा. अ. स्त्री.-निर्दोषता, निरपराधता, 
बेक़सूरी ! 

बेतअम्मलू (०5.2. फा. अ. वि.-निःसंकोच, बेखटके । 

बतअल्लक़ (२5८५८) फा. अ. वि.-बेलगाव, जिसे कोई 
लगाव न हो, किसी प्रकार का सम्बन्ध न हो, जो दरूल न दे । 

बतअल्लक़ी (, +२०.) फा. अ. स्त्री.-सम्बन्ध का न होना, 
लगाव न होना । 

बेतअस्सुब (--^-०१०८.) फा. अ. वि.-जिसमें धामिक पक्षपात 
न हो। 

बेतअस्सुबी (, +५००८.) फा. अ. स्त्री.-धमं-सम्बन्धी पक्षपात 
न॑ होना। 
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बंतकल्लुफ़ 


४५३ 


बदिरंग 





बतकल्लफ़ (५३.८7. ) फा. अ. वि.-घनिष्ठ, अंतरंग, गहरा; 
निःसंकोच, बेखटके; संतोषपूर्वक, आराम से । 

बेतकल्लूफ़ी (, ५.४5.) फा. अ. स्त्री.-घनिष्ठता, गहराई; 
संकोच न होना, झक न होना । 

बेतकान (....४०2) फा. वि.-बिना थके हुए; निरंतर, 
लगातार । 

बेतमा (८-८०८) फा. अ. वि.-जिसे कोई लालच न हो, 
निःस्पृह, वे नियाज़ । 

बेतमीज्ञ (५०2 ) फा. अ. वि.-अशिष्ट, बेसलीक़:; असभ्य, 
नामुहञ्जव; उद्दंड, सरकश,; धृष्ट, गुस्ताख । 

बेतमोजी (, ८५५-५०) फा. अ: स्त्री.-अशिष्टता; असम्यता; 
उद्दंडता; धृष्टता । 

बेतरददुद (७७)०2) फा. अ. वि.-बेखटके, निश्चित; बे 
जोती बोई ज़मीन । 

बेतरह (7५४८) फा. अ. वि.-वुरी तरह, खूब-खूब, बहुत 
अधिक । 

बेतर्तोब (5५०2) फा. अ. वि.-जिसमे कोई क्रम न हो, 
असंबद्ध, क्रमहीन । 

बेतर्तोबी (, +२५०५५2 ) फा. अ. स्त्री.-कोई क्रम न होना, 
असवद्धता । 

बेतलब (५०५) फा. अ. वि.-बिना माँगे हुए; बिना 
बुलाय हुए । 

बतहाशा (५४5०2) फा. अ. वि.-अचानक, अकस्मात्‌; 
सहसा, यकायक; अंधाधुंध, बहुत अधिक । 

बेताक़त (3५७०) फा. अ. वि.-निर्बल, अशक्त, बेजोर। 

ब्रेताक़्ती (५४5५७) फा. अ. स्त्री.-निर्वेलता, अशक्ति, 
वेजोरी । 

बेताब (०2) फा. वि.-व्याकुल, बेचन; अधीर, बेसब्र; 
उत्क ठित, मुश्ताक़; अशक्त, नाताक़त । 

बेताबानः (२५२) फा. अव्य.-ब्रेताबी के साथ, अधेयं- 
पूर्वक, उत्कंठा के साथ। 

बेताबी (५2५५2) फा. स्त्री.-व्याकुलता, बेचेनी; अधेयं, 
बेसब्री; उत्कंठा, इश्तियाक़; अशक्ति, बेज़ोरी । 

बेतासीर ()५5।५५) फा. अ. वि.-जिसमें असर न हो, अभाव- 
कारी । 

बेतौक़ीर (५574) फा. अ. वि.-बेइज्जत, अपमानित, 
तिरस्कृत । 

बंद (५५२) फा. प्‌ं.-एक प्रकार की लचीली लकड़ी, वेत्र, बेत । 

बेदइंजीर ()५5|५५१) फा. पुं.-अरंड, अंडी । 

बेदरुल (, ७०2) फा. अ. वि.-जिसका कब्जा हट गया हो, 
अधिकार-च्युत । 
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बेदरूली (, ८४5७०.) फा. अ. स्त्री.-कब्जा हट जाना | 

बेदबाफ़ (०५५५१) फा. पुं.-बेत की बुनाई का काम करने- 
वाला । 

बेदम (#०2) फा. वि.-अशक्त, निर्बल, बेजोर । 

बेदर्व (७:०2) फा. वि.-जिसमें दर्द न हो, निदय, बेरहम, 
पापाण-हृदय, संगदिल । 

बेदर्दी (, ५०५०८) फा. स्त्री.-दर्दं का अभाव, निर्दयता । 

बेदस्तोपा (\२५५८~५५५५.) फा. वि.-जिसके हाथ-पाँव न हों, 
नि:सहाय, निराश्रय । 

बेदस्तोपाई (, +\२५८८८८५५५.) फा. स्त्री.-हार्थ-पाँव न होना, 
आश्रय न होना, सहारा न होना । 

बेदहन (..)०५० ) फा. वि.-दे. 'बेज़वाँ' । 

बेदाग्र (|) फा: वि.-जिसमें दाग्र धब्वा न हो; निर्दोष, 
बेएव । 

बेदाद (०|७०) फा. स्त्री.-अत्याचार, अनीति, जुल्म । 

बेदादख्‌ (५5७।७५१) फा. वि.-जिसका स्वभाव अत्याचार 
करना हो । 

बेदादगर (+४५|५४?) फा. वि.-अत्याचार करनेवाला, 
अत्याचारी । 

बेदादगरी (, »)5.»|७५-) फा. स्त्री.-अत्याचार, अनीति, जुल्म। 

बेदादपेशः («४४२७|७५-) फा. वि.-दे. बेदादगर | 

बेदादफ़न (..>5०|०४१) फा. वि.-दे. 'बेदादगर' । 

बेदानः (2|०८.) फा. वि.-जिसके अंदर बीज न हो, जैसे-- 
बेदाना अमरूद । 

बेदानिश (, »|७2) फा. वि.-बेइल्म, विद्याहीन; बुद्धिहीन, 
मूखें । 

बेदानिशी (, ५ॐ|०2) फा. स्त्री.-विद्या का अभाव; बुद्धि 
हीनता । 

बेदार (०2) फा. वि.-जाग्रत, सचेत, सोने से उठा हुआ। 

बेदारदिल (, |७)/०2) फा. वि.-जिसका दिल जागता रहता 
हो, जाग्रतात्मा, महात्मा । 

बेदारदिल (।|२)|०४2) फा. विहर बात की ऊंच-नीच 
समझकर उसी के अन्‌ सार काम करनेवाला, बुद्धि-कुशलू। 

बेदारमरजी (. 5०)।०४?) फा. स्त्री.-समय के अनुसार 
काम करना। 

बेदारी (, 5|५४) फा. स्त्री.-जाग्रति, जागरण। 

बेदाइत (#०) फा. वि.-बेपर्वा, निश्चित । 

बेदिमाग (८७००) फा. अ. वि.-बदमिज्ञाज, चिड्चिड़ा; 
अप्रसन्न, नाराज़ । 

बेदिरंग (£5५०2) फा: वि.-बिना बिळंब के, तुरंत, शीघ्र, 


y ताप फोन । Academy 
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बदिरेग (&.५०2.) फा. वि.-बे सोचे-समझे; अंधाधुंध; | बेनियाज्ञी (, „3 ५५०८) फा. स्त्री.-निस्पृहता, किसी चीज़ की 


बहुत अधिक; बिना संकोच के । इच्छा न होना; बेपर्वाई, उपेक्षा । 
बदिल (, ७2.) फा. वि.-उदास, खिन्न, अफ़्सुदं:; मनउचाट, | बेनिहायत (०२५६५2. ) फा. अ. वि.-अत्यधिक, अपार, 
बददिल । असीम, जिसका अंत न हो । 
बेदिली (, ५००2.) फा. स्ट्री--उदासी; मनउचाट होना। | बेनुक़त (८५५2) फा. अ. वि.-शब्दों पर नुक्ते न हों, ऐसी 
बेदीन (,.५२७४.) फा: अ. वि.-नास्तिक, नेचरी; विधमी, | इबारत; बहुत अधिक गालीगलोज । 
घर्मरहित, ला मजूहब । बनेले मराम (/)-९ ५०८) फा. अ. अव्य.-उद्देश्य में सफलता 
बेदीनो (५२००) फा. अ. स्त्री.-नास्तिकता, नेचरीयत; | के बिना, असफल मनोरथ, नाकाम । 
धर्महीनता, ला मजहबी । बेपनाह (४०५2०) फा. वि.-जिससे रक्षा न हो सके, 
बदे सजनं (। १५०° ७४१) फा. अ: पुं.-एक प्रकार | बेअमान। - 
का बेद । बेपर (५) फा. वि.-जिसके पर न हो, विवश, लाचार; 
बेदे मुक (५६८० ५४) फा. पुं.-एक प्रकार का बेद, जिसके | नि:सहाय, बेमदद । 
पत्तों के अरक़ से बंद मुरक बनता हु । बेपरोबाल (, ५११५१८) फा. वि.-जिसके पर और बाजून 
बेदे सादः (४०० ०४२) फा. प्‌.-बिना खुशवूवाका बेद, | हों; विवश, लाचार; निराश्रय, बेसहारा । 
जो दवा में चलता हें। बेपरोबाली (, ;१\५,)२८) फा. स्त्री.-विवशता, लाचारी 


बेदौलती (, «४-9० 2) फा. अ. स्त्री.-बद इक्बाली, प्रताप- निःसहायता, वेसहारापन । 
हीनता; निर्धनता, मुफलिसी । बेपदः (४०५५८. ) फा. वि.-विना आड़ के; खुल्लमखुल्ला; 
बेनंगोनाम्स (, ११-१७५८ <2.) फा. अ. वि.-जिसे न अपनी स्पप्ट, वाजेह ; बिना बरका ओढ़े हुए (स्त्री.) । 
और न अपने कुल के मर्यादा की लज्जा हो, निल्‍ंज्ज । बेपदंगी (, ८5५५२८) न ्त्री--स्त्री का पर्दे में रहना; 
बेनज्ञीर (9५४७-०2 ) फा. अ. वि.-अद्वितीय, अनुपम, बेमिस्ल । स्त्रियों का न्य पुरुष के सामने होना । 
बेनमक (६-५८) जिसमें नमक न हो (खाना); जिसमें बेपर्वा (|9)2० ) फा. वि.-निश्चित, बेफ़िक; निस्पृह, वे नियाज; 
लावण्य न हो, जो सुंदर न हो । अभय, निडर । 
बेनमकी (, 5९८५) फा. स्त्री-खाने में नमक न होना; | बेपर्वाई (, +५१८) फा. स्त्री.-निश्चितता; निःस्पृहता; 
अप्रसन्नता, वमनस्य, रंजिश; मज़ा किरकिरा' होना, भयहीनता । 


बेलुत्फ़ी । ६ 
| बेपायां (, ४2) फा. वि.-जिसका अंत न हो, असीम, 
बनवा (|) फा. वि.-जिसके पास जीवनयापन की कोई | बेहद । (उकड) 


ECS REARS बेपीर (४९४) फा. वि.-जिसका कोई गुरु न हो; निर्दय, 


बेनवाई (, +|) फा. स्त्री.-दरिद्रता, काली । निष्ठुर, ज़ालिम । 

बेनसीब (५-५४-०५३) फा. अ: वि.-बदक़िस्मत, मंदभाग्य, | ब्ेफ़ाइदः (४७४४2) फा. अ. वि.-व्यर्थ, वृथा, बेकार, फुजूल; 
भाग्यहीन । बिना प्रयोजन का, निष्प्रयोजन, रद्दी । 

बेनसोबी (, ५४-८० ) फा. अ. स्त्री-वदक्किस्मती, भाग्य- बेफ़िक्र ()2.) फा. अ. वि.-निरिचित, बेपर्वा; अदूरदर्शी, 
हीनता । | नाआक्रिबत बीं; अभय, निडर। 

बेनाम (९७८) फा. वि.-जिसका कोई नाम न हो, बेफ़िक्री (, ८)£2.) फा. अ. स्त्री.-निर्श्चितता; अदूररदाशिता; 
अनामक । निडरपन, निर्भयता । 

बेनामोनिञाँ (०१९७५८) फा. वि.-जिसका कोई अता-पता | द्वज (७५३2.) फा. अ. वि.-अनुपकारी, जिससे किसी को 
न हो, गुमनाम । लाभ न हो; अपयशी, जिसका कोई यश न हो; कृपण, 

बेनामोनुमूद (०५०५ १९५2) फा. वि.-दे. 'बेनामोनिशाँ' । कंजूस । 


बेनियाज (5५४५४) फा- वि.-जिसे किसी र से कुछ लेने.की | बेबक्रा (७2) फा. अ. वि--अनित्य, नश्वर, नाशवान्‌, 
इच्छा न हो, निःस्पृह्‌; स्वच्छद, आज़ाद, बपर्वा । फानी | 
बेनियाम (९\४/‡) फा- वि म्यान से बाहर, नंगी तलवार; | बेबदल (, |५५2) फा. अ. बि.-जिसका जोड़ा न हो, अकेला, 
आपे से वाहर, गुस्से म वेक़ाबू । अद्वितीय, लासानी । 
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वेवर्गोनवा 

बबर्गोनवा (|. ९,५.) फा. वि.-वेसाजो सामान, निर्धन; 
निराश्रय, निःसहाय, बेकस । 

बेबर्गोबार ()।१५८४).५.) फा. वि.-बेफलफूल का अर्थात्‌ बे 
औलाद, निःसंतान; निर्धन, कंगाल । 

बेबसर ().०/2) फा. अ. वि.-दृष्टिहीन, अंधा । 

बेबहा (५६५०) फा. वि.-अमूल्य, बहुमूल्य, बेशक़ीमत । 

बेबह्लः (४)६८२) फा. वि.-वंचित, मह्न.म; अंभागा, बद- 
क्विस्मत । 

बेबाक़ (,१७:८) फा. अ. वि.-जिसके जिम्मे ऋण आदि का 
बक़ाया न रहा हो, परिशुद्ध, ऋणमुक्त । 

बेबाक (४५८) फा. वि.-धृष्ट, गुस्ताख; निलंज्ज, बेहया ; 
अभय, निडर; मुक्तकंठ, मुँहफट । 

बेबाकानः («४४.2 ) फा. अव्य.-धृष्टतापूर्वक; निलंज्जता- 
पूर्वक; निडरता के साथ; मुंहतोड़ । 

बेबाक्री ( ,\:८) फा. अ. स्त्री.-ऋण आदि की चुकती, 
परिशोधन । 

बेवाकी (, ५४.४2 ) फा. स्त्री.-धृष्टता; निलंज्जता; निडरपन, 
मुँहफटपना । 

बेबालोपर (+५१, |५/2 ) फा. वि.-निःसहाय, निराश्रय, बेकस, 
बेवस; निधन, कंगाल; जिसके पास जीविका का कोई 
साधन न हो। 

बेबिज्ञाअत (८:०८.५८) फा. अ. वि.-जिसके पास पूँजी 
न हो, निर्धन; जो असमथ हो; जो कमइल्म हो । 

बेबुन्याद (२५५५.८) फा. वि.-निराधार, बेअस्ल; मिथ्या, 
झूठ । 

बेमक्दूर ()१५०<) फा. अ. वि.-असमर्थ, वेमक्दरत; 
अप्रतिष्ठित, बेइज्जत । 

बेमगज (८०८) फा. अ. वि.-निर्वुद्धि, बेअक्ल; पोच, तुच्छ, 
लचर; निःसार, खोखला । 

बेमज्ञः (४३-०८) फा. वि.-निस्वाद, नीरस, फीका; आनंद- 
रहित, बेळूत्फ़ । 

बेमजगी (, +5८०८) फा. स्त्री.-नीरसता फीकापन, स्वाद 
की खराबी;. आनंद का अभाव, बेलत्फ़ी । 

बेमस्रफ़ (५१,०००८ ) फा. अ. वि.-निरर्थक, बेकार; निप्प्र- 
योजन, नाकार आमद । 

बेमहल (, {5८०८ ) फा. अ. वि.-बेमौक्रा, अवसर के विरुद्ध, 
वेवक्त; अनुचित, नामुनासिव । 

बेमहाबा (५१६०००८) फा. वि.-बेधड़क, संकोच के बिना; 
तड़ातड़, वेतहाशा; बेपर्दा, खुले मुंह । 

बसा ना (०-५4) फा. अ. वि.-निरर्थं क, जिसका कोई अर्थ 
न हो; व्यर्थं, बेकार, फुजूल; निष्फल, बेनतीजा । 
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बेमानिद (५५०८०८) फा. वि.-जिसकी कोई तुळुना न हो, 
अद्वितीय, अनुपम, बेमिस्ल । 

बेमा'नी (, ५०८) फा. अ. वि.-दे. 'वेमा।'ना' । 

बेमायः (८८८) फा. वि.-जिसके पास पूँजी न हो, निर्वन; 
जिसके पास विद्या रूपी पूँजी न हो, बेइल्म । 

बेमायगी (, ९७८०८) फा. स्त्री.-दरिद्रता, निर्धनता; विद्या- 
हीनता, बेइल्मी, अपांडित्य । 

बेमिक्दार (५५2०) फा अ. वि.-अपमानित, तिरस्कृत, 
ब्रेइज्जत; अधम, नीच, कमीना । 

बेमिन्नते ग़रे (८-)५०८०4.८.) फा. अ. अव्य.-दूसरे की खुशा- 
मद किये बिना, दूसरे का एहसान लिये बिंना । 

बेमिसाल (, |) फा. अ. वि.-अनुपम, असमान, अतुल्य, 
बेनजीर, लाजवाब । 

बेमिस्ल (, |४.०2 फा. अ. वि.-दे. 'बेमिसाल' । 

बेमिहार ()\४८) फा. वि.-जिसकी नाक में नकेल न हो, 
अर्थात्‌ निरंकुश, स्वच्छंद, आज़ाद, बेलगाम । 

बेमुरव्वत (००-४4) फा. अ. वि.-जिसमें शील संकोच न 
हो, दुःशील, तोताचरम, अख्खड़, उजहु; निष्ठुर, बेरहम । 

बेमुरव्वती (_५१)५८) फा. अ. स्त्री--दुःशीलता, तोता- 
चर्मी; अख्खड़पन; निर्दयता, बेरहमी । 

बमेहर (५४०८) फा. अ. वि.-निर्मम, जिसमें ममता न हो; 
निर्दय, निष्ठुर, बेरहम । 

बमे ही (. ५४०९.) फा. अ. स्त्री.-निमंमता; निर्देयता । 

घसौक़ा (४१०८ ) फा. अ: वि.-दे. 'बेमहल' । 

बेमौसिम («५-८ ) फा. अ. वि.-बिना ऋतु का (फल आदि )। 

बेयारोमददगार ()४०७-०)५०) फा. वि.-जिसका कोई 
सहायक और खबरगीर न हो, निराश्रय, निःसहाय, बेकस । 

बेरंग (८.९५५९) फा. वि.-जिसका कोई रंग न हो, अवणं; 
जिसका रंग उतर गया हो, बदरंग, कुवणं । 

बेरंग (५5,2) फा. वि.-निर्ळज्ज, बेगरत। 

बेरब्त (८१५2) फा- अ. वि--असंबद्ध, गैर मर्बूत, बेढंगा, 
बेमेल । 

बेरव्ती (. ,५२,९) फा. अ. स्त्री--असंबद्धता, बेढंगापन, 
बेजोड़पन । 

बरहूस (>) फा. अ. वि.-निष्ठुर, निर्दय, जालिम । 

बेरह मी (, +~>)<) फा. अ. स्त्री.-निदयता, निष्ठ्रता, जुल्म । 

बेराह (४५८) फा. वि.-पथश्रप्ट, कुमार्गी, गुमराह। | 

बेराहरवी (, »)४)<) फा. स्त्री.-बुरी राह चलता, कुमागं- 
गमन । 

बेराहरी (११४५2) फा- वि.-कुमार्गी, पथश्रष्ट, बुरी राह 
चलनेवाला, पापाचरण करनेवाला । 
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बरिया (\२५2) फा. वि.-निरछल, मुखलिस; आडंबर- 
हीन, पाखंड न करनंवाला । 
बेरियाई (, 5\.,2) फा. स्त्री.-निइछलता, निष्कपटता; 
आडंवरहीनता । 
बेरीशः (ॐ५९) फा. प्‌.-दे. 'बेरीश'। 
बेरीश (,-५५५४) फा. वि.-जिसके दाढ़ी न निकली हो, जो 
अभी पूरी उम्प्र का न हो, लड़का, अमरद । 
बरुखो (, ५2) फा. स्त्री.-बेतवज्जुही, उपेक्षा; बेम्रव्वती, 
दुःशीलता; मुँह फेरना, विमुखता । 
बेरे (, )),५१) फा. वि.-बाहर । 
बरूजात (८५११४) फा. पुं.-नगर के बाहर की बस्तियाँ, 
मूफस्सलात। 
बेरू (१५2) फा. वि.--ब मु रव्वत, दुःशील । 


बेरूुओरिआयत (-^2७६)११५ॐ) फा. अ. वि.-बिना किसी . 


के पक्षपात और रियाअत किये । 

बेरेशः (८५५) फा. वि.-जिसमें झुथड़े या रेश न हों, 
ज॑से--वेरेशः आम । 

वेरंबोरिया (५५१८-२५९) फा. वि.-बिना छल और कपट 
के, ठीक-ठीक, सीधा-सीधा । 

बेरोजगार (५४:१५) फा- वि.-जिसके पास धंधा न हो, 
अनुद्युमी, व्यवसायहीन, बेकार । 

बेरोज्ञगारी (, +५3५2) फा. स्त्री.-रोज़गार ने होना, लोगों 
को काम न मिलना, बेकारी । 

बरोनक़ (5,2) फा. वि.-जिसमं कोई शोभा न हो, 
शोभाशून्य, श्रीहीन; जहाँ चहल-पहल न हो, सूना, उजाड, 
जिसमें प्रफुल्लता न हो, अफ्सु्द: । 

बरौनक़ी (, +५2) फा. स्त्री.-शोभा न होना; चहल- 
पहल न होना; प्रफुल्लता न होना । 

बेल (, |५2) फा. पु.-वेलचा, फ़ांवड़ा; पतवार, नाव खेने 
का डाँड । 

बेलकर (, +5, |५१) फा. वि.-फावड़ा चलानेवाला । 

बेलगाम (९४:2) फा. वि.-जिसके मुंह में लगाम न हो; 
निरंकुश, स्वच्छंद; मुँहफट, बदलगाम । 

बेलचः (८5४) फा. पुं.-फावड़ा; फावड़े के आकर का 
एक खोदने का यंत्र, जिसका दस्ता सीधा होता ह्‌ । 

बेलचःकार (१४४६१) फा. वि.-बेळचे से खोदाई करने- 
वाला, फावड़ा चलानंवाला । 

बेलचक (८६5-५?) फा. पु.-वळचा, फावड़ा। 

बेलजन ((.५ |#/) फा. वि-फावड़ा चलानंवाला; किसान, 


कृषक । 
बेलत्फ़ (2८2) फा: अ. वि.-निरानंद, बेमजा, जिसमें 
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कोई दिलचस्पी न हो । 

बेलुत्फ़ी (, +८०2 ) फा. अ. स्त्री.-आनंद का न होना, मज़ा 
न आना, दिलचस्पी न होना । 

बेलौस (८ 2). फा. अ: वि.-निःस्वार्थ, मुखूलिस; जिस पर 
कोई लांछन न हो, जो पाक-साफ़ हो । 

बलोसी (, ५5.2) फा. अ. स्त्री.-निःस्वार्थता, इस्लास; 
निलिप्तता, वेतअल्ल क़ी । 

बंवः (४५४१) फा. स्त्री.-विधवा, अधवा, वह स्त्री जिसका 
पति मर गया हो, राँड़ । 

बेवक्रार ()5)2) फा. अ. वि.-दे 'बेवक्रअत', तिर्धन, 
वेपूँजी । 

बेवक्अत (८-^५5,< ) फा. अ.-जिसकी कोई इज्जत न हो, 
तिरस्कृत; जो माना न जाय, अमान्य । 

बेवक्अती (, „६,८ ) फा. अ. स्त्री.-अपमान, तिरस्कार, 
वेइज्जती; तुच्छता, नीचत।, ज़लालत । 

ववकत (८5५४) फा. अ. वि.-कुसमय, अकाल, नावकत। 

बवक्र (५5५९) फा. अ. वि.-दे. बेवक़॒अंत' । 

बवक्री (, ५५52) फा. अ. स्त्री.-दे. 'बेवक्रअती' । 

बेवगी (, +5५2) फा. स्त्री.-बरेवा होने की अवस्था, विधवा- 
पन, विधवात्व,-वे धव्य, रंडापा । 

बेवजह (८३५९) फा. अ. .वि.-अकारण, बिला वजह । 

बेवफ़ा ((७,2) फा. अ. वि.-जिसमें वफ़ा न हो, कृतध्न, 
दग़ावाज; जो वादे का पक्का न हो । 

बेवफ़ाई (, „\५५८) फा. अ. स्त्री.-कृतघ्नता, दगाबाजी; 
वादाखिलाफ़ी, वचन-भंग । 

बेवासितः (८...) फा. अ. वि.-अकारण, बेसवव; 
विलावास्तः, इन डाइरेक्ट । 

बेवृक्रफ़ (०5५2) फा. अ. वि--बुद्धिहीन, निर्बुद्ध, मूर्ख, 
नादान । 

बेवुक्रफ़ी ( ८552) फा. अ. स्त्री.-मूखंता, वुद्धिहीनता, 
मूखं ता, नादानी । 

बशः (८२५2) फा.प्‌ं.-शेर के रहने की माँद, कछार; बन, 
जंगल 

बेशःनशों (, ५२०५-५५२) फा. वि.-जंगल में रहनेवाला, 
तपस्या के लिए जंगल में र्‌हनेवाला । 

बेश (, #५2) फा. वि.-अधिक, ज़ियादा; मीठा तेलिया, 
सिघिया। 

बंश अज्ञ पेश (._+१५३|, ५%५?) फा. 
जियादा से ज़ियादा । 

बेश अज बश (, +१५१ 3| ५१५?) फा. वि.-पहले की अपेक्षा 

अधिक, पहले से ज़ियादा । 


वि.-अधिकाधिक, 
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बंशक (५९2 ) फा. अ. वि.-निःसंदेह, निःशंक, बेशुबह; का ढंग न आता हो; जो शिष्ट न हो, असभ्य । 


अवश्य , जुरूर्‌ । 

बेशक्ररार (५,5, ,१.५५) फा. अ. वि.-पर्याप्त, काफ़ी; 
अत्यधिक, बहुत । 

बेशक्रीसत (८^५१, ५१५?) फा. अ. वि.-वहुमूल्य, बड़े दामों 
की वस्तु । 

बेशक्कोशुब्‌हः (८१५५८-९६८८. ) फा. अ. वि.-निःसंदेह, 
निःशंक, बिना किसी शंका और संदेह के । 

बेशतर ()5, ५2) फा. वि.-अधिकतर, प्रायः, बहुधा, 
अम्‌ मन । 

बशबहा (६८० +१५) फा. वि.-दे. 'बे शक्रीमत' । 

बेशम (“< ) फा. अ. वि.-निर्लज्ज, वेहया; वेग़ेरत, 
स्वाभिमानरहित। 

बेशर्मो ( ०५५) फा. अ. स्त्री.-निर्लज्जता, बेहयाई; 
अस्वाभाविमान, बेग रती । 

बेशाइनः («५४४४८ ) फा. अ. वि.-निःसं देह्‌, यक्रीनन । 

बंशी (, +५2) फा. स्त्री.-अधिकता, जियादती; इज़ाफ़ा, 
बढ़ती, वृद्धि । 

बेशीराज्ञः (४;|,५५८.) फा. वि.-असंवद्ध, वेतर्तीव । 

बेशुऊर (५2+ ) फा. अ. वि.-निर्वृद्धि, वेअक्ल; अशिष्ट, 
नाशाइस्तः; अविवेकी, अच्छे-त्रुरे की तमीज़ न रखनेवाला। 

बेशुऊरी (, ५५१५.) फा. अ. स्त्री--बुद्धिहीनता, बेअक्ली; 
बेतमीज़ी, अविवेक । 

बेशुबृहः (८-७५-) फा. अ. वि.-निःसं देह्‌, निःशंक, वेशक । 

बेशुसार ()-४< ) फा. अ. वि.-असंख्य, अनगिनत, जिनकी 
गिनती न हो सके, बहुत अधिक । 

बेशोकम (5), ११४) फा. वि.-थोड़ा-वहुत । 

बेसत्री (५१५५५९) फा. अ. स्त्री.-चे पदंगी, पर्दा न होना, 
कपड़े का शरीर पर से हट जाना या न होना । 

बेसबब (~+) फा. अ. वि.-विना कारण, अकारण, 
बेवजह । 

बेसबब आजार ()|; ५००२) फा. अ. वि.-बिना कारण 
के कष्ट देनेवाला, अकारण-द्रोही । 

बेसब्र (+०८) फा. अ. वि.-अधीर, आतुर, जिसे धीरज 
न हो, जल्दबाज । 

बेसब्री (, ५१-०) फा. अ. स्त्री.-अधीरता, आतुरता, 
जल्दवाज़ी । 

बंसरोपा (५२१८९.) फा. वि.-बे सर और पर का, जिसका 
सिर-पेर कुछ न हो, झूठा, निराधार । 

बेसफ़ः (५००८) फा. अ. वि.-व्यथं, निरर्थक, बेकार । 


| बेसलीक़गी (+९५८८) फां. अ. स्त्री.-काम का ढंग न 


आना; अशिष्टता, असमभ्यता । 

बेसवा (|?) फा. स्त्री.-वेश्या, गणिका, तवाइफ़ । 

बेसवाद (०|+»<) फा. अ. वि.-निश्री, बेरौनक़; निरक्षर, 
जाहिल, मूर्ख । 

बेसाहतः (८५८\८०८) फा. वि.-सहसा, बेतहाशा, तुरंत; 
जो बना-सँवरा न हो, सादा; वे सोचे हुए, फ़िलवदीह । 

बेसालतगी (, ८% \.५८.) फा. स्त्री.-वेतहाशापन, शी घता; 
बनाव-सिगार न होना; बरजस्तगी । 

बसाज़ोबर्ग (८ १)५३।८< ) फा. वि.-दे. 'वेवर्गनवा' । 

बेसिक्कः (८८८८ ) फा. वि.-तुच्छ, नीच, जलील, अपमानित, 
तिरस्कृत । 

बेसियाक्रोसिबाक़ ((3५००५८३५५-५०) फा. अ. वि.-बिना 
पूर्वापर सम्बन्ध के, (सियाक्र (अर्वी) = चलाना, रविश) 
सिवाक़-अ. वि. = आगे दीइनेवाला, फार्सी और उद में 
'सियाक़' और 'सिबाक़्' समानार्थक शब्द हें । 

बेसुकन (..»«<) फा. अ. वि.-अशान्ति, जिसे शान्ति न 
मिले; उद्विग्न, परीशान; चंचल, चपल, शोख । 

बेसुतून (८२) फा. पुं.-वह पहाड़ जिसे फर्हाद ने 
काटा था । 

बेसुद (०,८५८) फा. वि.-निरथंक, व्यर्थे, बेकार; निष्फल, 
बेनतीजः । 

वेहंगाम (#६५2८.) फा. वि.-क्रुसमय, नावक्त। 

नेहक़ीक़त (८-०५2=< ) फा. अ. वि.-तुच्छ, जलील; असत्य, 
झूठ; निराधार, वेब्रुनियाद । 

बेहद (><) फा. अ. वि.-असीम, अपार वेहिसाव; 
अत्यधिक, बहुत ज़ियादा । 

बेहद्दोहिसाब (->\..->१७>.) फा. अ. वि.-जो गिनती और 
हिसाब से वाहर हो, असंख्य, अपार । 

वेहमओबाहमः (८-2।५५-.२<.) फा. वि.-किसी के साथ 
नहीं और सबके साथ, सबसे अलग और सवके साथ, 
अच्छाई में सवके साथ, बुराई में सबसे अलग । 

बेहमगी (५९-22) फा. स्त्री--किसी के साथ न होना, 
सबसे अलग होना । 

बेहमता (७००८) फा. वि.-अनुपम, बेमिसाल । 

बेहमाल (,|५»०८-) फा. वि.-अद्वितीय, अनुपम, बेमिस्ळ । 

बेहमोयत (<-५-~><) फा. अ. वि.-बेग़ रत, निलेज्ज । 
बेहमोवती (, +:&५>.) फा. अ. स्त्री.-निर्ज्जता, बेगरती। 
बेहया (५४>) फा. अ. वि.-निछेज्ज, ऊज्जा-शून्य, अपत्रप, 
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बेहयाई (, 5५५०-८2 ) फा. अ. स्त्री.-लज्जाहीनता, निलंज्जता, 
बेशर्मी । 
बेहाल (,|\>2) फा. अ. वि.-अचेत, बेखवर, संज्ञाहीन; 
मरणासन्न, मरने के क़रीब; दुदंशाग्रस्त, बदहाल । 
बहासिल (, \-०५>९) फा. अ. वि.-व्यथ, निर्थक, बेकार; 
निष्फल, बेनतीजा । 
बेहिजाब (०५>) फा. अ. वि.-वेपर्दा, खुलेबंदों, घुँघट 
खोले हुए । 
बेहिजाबानः (८५१5०८) फा. अ. वि.-पर्दा उठाये हुए, 
-घूंघट हटाये हुए, मुँह खोले हुए, बेपर्दा। 
बेहिजाबी (, २5८) फा. अ. स्त्री.-चेपदंगी, घूँघट उठा 
देना; खुलेबंदों फिरना (स्त्री का) । 
बेहिफ़ाज्त (---७१५»-०) फा. अ. वि.-जिसकी रक्षा न हो, 
अरक्षित । 
बहिफ़ाजती (, 5५४५०८) फा. अ. स्त्री.-रक्षा का अभाव, 
अरक्षा। 
बेहिम्मत (-^५2.२) फा. अ: वि.-निरुत्साही, हतोत्साही, 
जिसको हिम्मत टूट गयी हो, जिसमें हिम्मत न हो। 
बहिम्सती (५०-४2) फा. अ. स्त्री.--उत्साह की कमी, 
उत्साह का अभाव। 
बंहिस [स्स] (, +>) अ. वि.-जिसे एहसास न हो, जिसमें 
स्वाभिमान न हो; चेतनाशून्य, गाफिल; सुन, जडीभूत । 
बेहिसाब (2.2) फा. अ. वि.-असंख्य, बेशुमार । 
बहिसी (, 5५> ) फा. अ. स्त्री.-एहसास का अभाव; 
चेतना का अभाव; सुन्न हो जाना । 
बहिस्सो (, +०८) फा. अ. स्त्री.--दे. 'वेहिसी', दोनों 
शुद्ध हें । 
बहिस्सोहरकत (5), +५>< ) फा. अ. वि.-जो गति और 
चेतना दोनों से शून्य हो, जडवत्‌, निस्तद्ध। 
वहुज्र (१०२८) फा. अ. वि.-अनृपस्थित, नामौजूद; 
लूप्त, ग़्ाइव । 
बेहुजूरी (, ५१५०६5२) फा. अ: स्त्री.-अनुपस्थिति, गर 
मौजूदगी; -लोप, ग्राइव होना । 
बहुदः (४५४४) फा.वि.-बेहूदः' का रघु., दे. 'बहृदः' । 
बेहुनर (५५2८) फा. अ. वि.-जिसमें कोई हुनर न हो, 
निर्गुण, गुणहीन । 
बेहुनरी (._5>१22 ) फा. अ. स्त्री.-गुण का न होना, निर्गुणता, 
वेगृण्य । 
बेहुर्मत (<-८०)>८.) फा. अ. विः-अपमानित, तिरस्कृत, 
बेइज्जत; गहित, निदित, रुसूवा। 


बेहमंती (५०५०९) (स) कैसी पमान, वेबकअती, 
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गर्हा, निदा, रुसवाई। 
बहुदः (३५५४५२) फा. वि.-व्यथ, अनर्थ, वेकार; निष्प्रयोजन, 
निकम्मा; असभ्य, अशिष्ट, बदतमीज; दुःशील, बद- 
अछलाक़; अश्लील, फुहूश; दुश्चरित्र, आवारा। 
बहुदःकलाम (५5४०५४४१) फा. अ. वि.-दे. ब्रेहदगी । _ 
बेहूदःगो (५5५५४४१) फा. वि.-व्यर्थवादी, फुजूल बातें करन- 
वाला; अइलील वक्ता, फुहशगो । 
बहुदःगोई (, ८१५5४०४५१) फा. स्त्री.-व्यर्थं की बकवास; 
अइलील बाते । 
बेहृदःमिज्ञाज (ट|-१४०५५४) फा. अ. वि.-असभ्य, अशिष्ट, 
बदतमीज; उजड़ड, अख्खड़ । 
बेहद:शिआर (५४४०५५४१) फा. अ. वि.-दे. बहुदः 
मिजाज'। 
बहृदःसिरिइत ( iy wy 4 ) फा. वि:-दे 'बहृदः- 
मिज्ञाज'। 
बेहूदगी (, ८5०५४४१) फा. स्त्री.-अझ्लीलता, फ़ुहशपन; 
असभ्यता, अशिष्टता, बदतमीजी । 
बेहैसियत (८५१५5८) फा. अ. वि.-अप्रतिष्ठित, बेइज्जत; 
निर्धन, मुफ्लिस । 
बेहैसियती (, 5४४८) फा. अ. स्त्री--प्रतिप्ठा न होना, 
अप्रतिष्ठा; निधनता । 
बेहोश (#२८) फा. वि.-निञ्चेष्ट, अचेत, गाफिल; 
उन्मत्त, वदमस्त । 
बेहोशी (#१२८) फा. स्त्री-निश्चेष्टता, गफ़लत; 
उन्मत्तता, बदमस्ती । 
बेहोशोहवास (०१> ५८६१२८) फा. अं वि.-जिसकी न 
अक्ल ठिकाने हो, न होश, बहुत ही ग्राफ़िल। 
बेहौसलः (५.०५२८९) फा. अ. वि.-दे. बेहिम्मत । 
बेहौसलगी (. 5.०५5८) फा. अ. स्त्री.-दे. बेहिम्मती । 
. 
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बेअ (&५) अ. स्त्री.-त्रेचना, फ़रोख्त करना । 
बेअत (८-०१५) अ. स्त्री.--किसी पीर के हाथ पर उसका 
मुरीद होना । 
बेअनामः (०५८५१) अ. फा. पुं.-बेचीनामा, विक्रय-पत्र} 
वेचने की क्रानूनी तहरीर। 
बेआनः (०५५४१) अ. फा. पुं.-वह धन जो मूल्य तय हो जाने 
पर खरीदार वेचनेवाले को इसलिए देता हे कि बात 
पक्की हो जाय । 
बेओशिरा (|)#१९४१) अ. स्त्री.-ख़रीद-फ़रोल्त, क्रय” 
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बेज़: (८,५१) अ पूं -अंडा, अंड; अंडकोप, फ़ोता; 
सिपाहियों का खोद, लोहे की टोपी; पूरे सर का एक दर्द । 
बेज्ञ (. ५५५१) अ. पूं.-वेज़:' का बहु., अंडे । 

वज्ञए माकियाँ'(, ) ५5.० #८४ ) अ. फा. पं -मर्गी का अंडा । 

बंज़ए मार (५.० £५!) अ. फा. पुं.-साँप का अंडा। 

बज्ञए मुरं (५१ ५१) अ. फा. पुं.-मुर्गी का अंडा । 

बज्ञए मोर (५/० £५) अ. फा. प्‌.-च्यूंटी का अंडा। 

बज्ञक (55५2) अ. पुं.-दे. 'बदक़', दोनों शुद्ध हं। 

बेज़बी (, ५)-5४2) अ. वि.-अण्डे के आकार का, अंडाकार । 

बजा (८६५१) अ. वि.-प्रकाशमान्‌, उज्ज्वल, रौशन; 
श्वेत, सफ़ेद; सूर्य, सूरज; ईरान का एक नगर । 

बेजावी (, १.५२) अ. वि.-वेज़ा (ईरान का एक नगर), 
से सम्बन्ध रखनेवाला । 

बेत (<५) अ.पुं.-घर, गृह, मकान; स्थान, जगह 
एक शेर, दो मिस्रे । 

बंतबहसी (_ ५०१८५: ) 
अन्त्याक्षरी । 

बेतबाज्ञी (, ५५१८५१) अ. फा. स्त्री.-लड़कों का एक 

 - इलमी मश्गालः जिसमें एक लड़का एक शेर पढ़ता है और 
दसरा लड़का उस योर के अन्तिम अक्षर से प्रारम्भ होने- 
वाला दूसरा शेर पढ़ता हे या उसी विषय पर दूसरी 
उक्ति पढ़ता हें । 

बेतार ().७५2) अ. प्‌ं.-पशुओं की चिकित्सा करनेवाला, 
अश्व-चिकित्सक । 

बतुन्नतफ़ (_४५.|-^५१) अ. पृं.-चकला, वेशयालय । 

बेतुलअतीक् (,3४१| ८-०५२) अ. पुं.-पुराना घर; कावः, 
खानए का'बः। 

बतुलअरूस (, +५,५%-|<८^५2) अ. प्‌ं.-दुल्हन का कम्रा 
खानए का'वः। 

बेतुलउळूम (७-०-|०-५-१) अ. प्‌ं.-यूनीवसिटी, विश्व- 
विद्यालय । 

बेतुललला (५०./।^५?) अ. पूं.-शौचालय, पाखाना। 

बेतुलग्रजल (, ०-५2) अ. स्त्री.-ग़ज़ल का सबसे 
अच्छा शे'र । 

बेतुलमा मर ()9-५-~। ८५: ) अ: पुं.-चौथे आस्मान पर 
बनी हुई मस्जिद जो खानए का'बः के ठीक ऊपर है। 

बेतुलमाल ((|५»/:-७2) अ. प्‌ं.-वह कोप जिसका धन 
सार्वजनकि कामों मं खच हो। 

बेतुलमुक्रहस (( १००-०| =~?) अ. प्‌ं.-यरोशलम । 

बेतुल्लाह (४४५०-७2) अ. पुं.-खानए का'बः, ईश्वर का 
घर। - 
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बतुलहजन (,.)५०।७८^५१) अ. पृं.-शोकगृह, ग्रमी का घर 
नायक का घर। 

बेतुलहमल (, |-!|८^४५) अ. पूं.-मेपराशि, पहला बृज । 

बलुलहराम (,|५०२.|८^५१) अ. पूं.-खानए का बः। 

वेतुलहुञ्न (।);०.५८.५१) अ. पृं.-दे. 'बेतुलहजन', दोनों 
शुद्ध हें । 

बतुशशरफ़ (१)८।८-^५५) अ. पृं.-वह राशि जिसमें किसी 
ग्रह की उन्नति हो। 

बेतुस्सक्रर (५.१ ८५१) अ. पृं.-नरक, दोजख । 
बेतुस्सनम (,#--.!| ५: ) अ. पूं.-बुतखाना, मृतिगृह, मंदिर। 
बतुस्सिलाह (ट!.-।<८^४१) अ. प्‌ं.-शस्त्रागार, अस्लिहः 
खानः, मँगज्ीन । 

बदक़ (,३५४2) अ. पुं.-शत्रंज का पियादा। 

बेदा (|५५१) अ. प्‌.-वन, कानन, जंगल, दश्त। 

बेन (,.५४१) अ. वि.-बीच, मध्य, दरमियान । 

बेनलअक्वाम (5४ ५५१) अ. वि.-अन्तर्रा। 

बनलअक़्वामी (, || .५५१) अ- वि.-अन्तर्राण्द्रीयं । 

बेनलमिल्ली (, ५] ५४2) अ. वि.-अंतर्राष्ट्रीय । 

बेनलमुल्को (. £. ५४2) अ. वि.-अंतर्देशीय । 

बनस्घुतुर ()५५.. +४?) अ. पूं.-दो सत्रों के वीच में छोड़ी 
हुई जगह । 

बेयाअ (८५४१) अ. वि.-वेचनेवाला, विक्रेता; अभिकर्ता, 
दल्लाल । 

बेयिन (,.५५?) अ. वि.-स्पष्ट, वाञ्जेह, ज्वलन्त । 

बरक़ (5४४) तु.प्‌ .-छोटा ज्ञंडा,झंडी, वह झंडा जो ज़मीन पर 
कब्जा करने या आशत्राद करने के निशान के लिए गाडते हैं। 


बो 


बोईदः (४७५०५१) फा. वि.-सूंघा हुआ। 

बोतः (०) फा. पुं.-सुनारों की घरिया, कुठाली, बूः । 

बोदनः (०८५०५५) तु. पूं.-बटर। 

बोया (५.११) फा. वि.-सुगं धित, सुवासित, खुशबूदार। 

बोरिया (५८)५१) फा. पूं -चटाई, खजूर की चटाई, मंदुरा । 

बोरियानशों (, +७ ।५)५?) फा. वि.-चटाई पर बेठनेवाला, 
फ़क़ोर । 

बोरियाबाफ (०६१५५५१?) फा. वि.-चटाइयाँ, बुननेवाला । 

बोरियाबाफ़ो (_५5८१५५)५१) फा. स्त्री.--चटाइयाँ बुननेका 
काम । 

बोस (५२) फा. प्रत्य.-चूमनेवाला, जेसे-'फलकबोस' 
आस्मान चूमनेवाला, गगनचुंबी । . 


) लोर (६97) रे ० ४४7 Ae नी) 


बोसःगाह 





बोसःगाह्‌ (४५०-५५१) फा. स्त्री.-वह स्थान जिसे चूमा जाय। 
बोसःज्ञन ((.);०)०). फा. वि.-चूमनेवाला, चुंबक । 
बोसःबपग्राम ( /५०८५२०२०-००)-) फा.वि.-दूसरे के जरिए अपने 
मकसद को पा लेना, क़ासिद के हाथ चूम लिसे मैने लेके 
खत, ये एक तरह का बोस: ब पंग़ाम हो गया ।” 
बोसःबाज्ी (, ५5५५५५१) फा. स्त्री.--चुंबाचुंवी, एक-दूसरे 
को चूमना । 
बोसीदः (४७४००५१) फा. वि.-चुंबित, चूमा हुआ; सड़ा-गला, 
फटा-पुराना । 
बोसीदगो (, +5५५१) फा. स्त्री.-सड़ा-गलापन, फटा- 
पुरानापन । 
बोसीदनी (५०७५-००) फा. वि.-चूमने के लाइक़, चुंबन- 
योग्य, चुंबनीय । 
बोस्ताँ (, )५८५१) फा. प्‌ं.-उद्यान, बाग, आराम, वाटिका । 
बोस्ताँपरा (|)%२, )\*८)2) फा- वि.-माली, उद्यानपाल। 
बो 
बौज़क (५ ४2) फा. स्त्री:-फफूंदी, इवेता । 
बोल (, 2) अ. पुं.-मूत्र, प्र्नाव, पेशाब, मूत । 


बौलगाह (४४ |2) अ. फा. स्त्री.-मूत्रालय, पेशाब करने 


की जगह, यूरिनळ। 
बोलदान ((.॥० |!) अ. फा. पं .-पेशाव का वरतन; रोगियों 
का मूत्र-पात्र, यूरिन-पाट । 
बोलफ़िलफ़िराश ((//)*!, „5 |,2) अ. पुं.-एक रोग जिसमें 
रोगी सोते हुए पळंग पर पेशाब कर देता है, प्रायः यह रोग 
दस बारह बरस के बच्चों को होता है, श्यामूत्र । 
सम 
मंजर (>८१) अ. पूं.-दृश्य, नज़्जार:; मुखाकृति, चे हलः; 
कौतुकस्थान, तमाशागाह; क्रीडास्थल, सँरगाह; दृष्टि का 
अंत, हदें नजर । 
मंज्ञरे आम (९\८ >) अ.प्‌ं.-लुली जगह, जहाँ सव लोग 
आ-जा सक, सार्वजनिक स्थान । 
मंजिल (, ५८) अ. स्त्री--उतरन की जगह, पड़ाव; 
जहाँ जाना हो, गंतव्य; एक दिन को मात्रा; मकान का 
खंड, माला; नक्षत्र, चाँद का घर; लम्बी यात्रा । 
मंजिलगाह (४, |;५-*) अ. फा. स्त्री.-जहाँ जाकर ठहरना हो। 
मंजिलत (५-^%५८०) अ. स्त्री.-आदर, सत्कार, इज्जत; 
पदवी, दरजा । 
मंजिले अव्वल (|) |“) अः स्त्री.-क्न्र, श्मशान, जहाँ 
मनुष्य मरने पर पहली वार जाता है। 
मंजिले क़मर (५-८7, 2-०) अ: स्त्री.-नक्षत्र, चाँद के रास्ते में 
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पड़नेवाले २७ स्थानों में से एक, (दे. मनाजिले क़मर) । 

मंजिले मकसूद (५१-०८० |; ). अ. स्त्री.-वह स्थान जहाँ 
पहुँचना है; आशय, उद्देश्य । 

मंजिले हस्ती (, ५२५२ |; ) अ. फा. स्त्री.-जीवनयाव। 
आयु, उम्र । a 

मंजूअ (८१३५८). अ. वि.-निकाला हुआ, किसी चीज़ म 
से अलग किया हुआ। 

मंज़्म (५८.८०) अ. वि.-पद्यात्मक, छंदोबद्ध, नज़्म की 
सूरत में छाया हुआ, छंद के रूप में परिवर्तित किया 
हुआ । 

मंज़्मात (००-०७-४..०) अ. स्त्री.-नज़्मों का संग्रह, वह 
संग्रह जिसमे ग़ज़्छ' न हों, केवल नजम हों। 

मंजूर (१७०) अ. वि.-दृष्टिगत, दृष्टिगोचर, जो देखा 
जाय; स्वीकृत, तस्लीम; रुचिकर, पसंदीदः । 

मंज्रे नज़र (+५४५०) अ. वि.-प्रिय, प्यारा; कृपापातर, 
जिस पर किसी की कृपादृष्टि हो; आँखों को पसंद । 

मंद (०८०) फा. प्रत्य--वाला, जैसे-- जुरूरतमंद 'जुूरत- 
वाला। 

मंदल (, |) फा. पु.-घेरा, इहाता, मंडल । 

मंदूबः (८५१०५८०) अ. स्त्री.-डेलीगेट स्त्री, प्रतिनिधि महिला । 


| मंदूब (००) अ. पृं.-डेलीगेट, प्रतिनिधि । 
| मंदूबीन (,.५५२५०५८०) अ. प्‌.-'मंदूब' का बहुः, प्रतिनिधि 


मंडल, बहुत-से प्रतिनिधि। 
मंबा' (&५*) अ. पुं.-स्रोत, चश्मा; उद्गम, मस्यज। 


| मंबित (७०५८०) अ. पुं.-उगने का स्थान, जहाँ कोई 


पौदा उगे । 

मंशा (८५५८) अ. पुं.-उद्देश्य, आशय, मक्सद; अर्थ, मतलब; 
इच्छा, ख्वाहिश; कारण, हेतु, सबव; मनोकामना, मनोरथ, 
दिली मकसद । 

मंशाए इलाही (5४: ८-\.५५८०) अ. पुं.-ईश्व रेच्छा, खुदा 
की मर्जी । 

मंशाए दिली (, ५0 ८८३५८०) अ. फा. पुं--मनोरथ, मनो- 
कामना, दिली आजू । 

मंशाए मशीअत (“५:०० ८-३५-०) अ. पु.-दे. मंशाए 
इलाही' । 

मंशर ()३४-) अ. पुं.-अस्त-व्यस्त, तितर-बितर, बिखरा 
हुआ; राजाज्ञा, शाहीफर्मान । 

मंसक (५ ९...५८०) अ. पु.-वह्‌ स्थान जहाँ पूजा को जाय, 
उपासना-गुह्‌; वह स्थान जहाँ कुर्बानी की जाय। 

मंसब (८-०५८) अ. पुं.-पद, उहदा; बड़ी पदवी; 
अधिकार, हक़; कतव्य, फ़ । 
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संसबदार 


संसंबदार (५०८०८०) अ. फा. वि.-पदाधिकारी, उहदे- 
दार; पीढ़ी दर पीढ़ी वजीफ़ा पानवाला । 

मंसबी (, ५५०८०) अ. वि.-मंसववाला, पद-सम्बन्धी 
जसे--'कारे मंसबी', अपना पद-सम्बन्धी काम । 

मंसुख (-:५५५५८०) अ. वि.-खारिज, रद्द, निरस्त । 

मंसुखी ( ८5१०५५८) अ. वि.-मंसूख होना, निरसन, रह्‌ 
होना । 

मंसुबः (८५१५०५८) अ. प्‌.-संकल्प, इरादा; योजना, स्कीम; 
षड्यंत्र, साजिश; इच्छा, ख्वाहिश । 

मंसुबःबंदी ( ५५८५५५०५८०) अ. फा. स्त्री.-मंसूवा गॉठना, 
इरादा करना; योजना बनाना, स्कीम बनाना । 

मंसुब (८-५५-६०) अ. वि.-सम्बन्धित, जिसको किसो की 
ओर निस्वत की गयी हो; जिसकी कहीं मँगनी की गयी हो । 

मंसुब (१-८-५०) अ. वि.-वह अक्षर जिस पर ज़बर हों । 

मंसुबइलंह («४|...)-०४-») अ. वि.-जिसकी ओर निस्वत 
की गयी हो, जिसकी मँगनी की गयी हो । 

मंसुर (५५०) अ. वि.-गद्यात्मक लेख, नसू का कलाम; 
अनविधा मोती; तितर-वितर, विखरा हुआ। 

संगर (१०६८) अ. वि.-विजेतो, विजयी, फ़ातेह; एक 
वली जिन्होंने “अनलहक़्”' कहा था और इस अपराध में 
उनकी गरदन काटी गयी थी। 

मंसुरोमुज्ञफफ़र ().०१,१-०.।८०) अ. वि.-जो बड़ी शान 
से जीता हो, प्रशंसनीय विजयी । 

मंसुस (, ,०)----०) अ. वि.-गवेषणा को प्राप्त, तहक़ीक़- 
शुदः; वह बात जो क़रान की स्पष्ट आयतों से प्रमाणित हो । 

भअन (६०) अ. वि.-सहसा, अकस्मात्‌, अचानक; तुरंत, 
फ़ौरन, तत्क्षण । 

मआइब (५५५६८८) अ. पूं.-'मईब' का बहु. दोष-समूह । 

मआखिज्ञ (५.६८००) अ. प्‌.-आखजञ' का बहु., वे किताबें 
जिनसे मवाद लेकर कोई किताब लिखी गयी हो। 

मआज़ (3-०) अ. वि.-रक्षास्थान, पनाह की जगह । 

मआजल्लाह (४॥|७।.«०) अ. वा.-ख़ुदा की पनाह्‌, ईश्वर 
बचाये । 

मआजीन (..)*-+ ०-०) अ. स्त्री.-'मा'जून' का बहु., मा जून, 
अवलेह्‌ । 

मआद (०\५-०) अ. पुं.-लौटकर जाने की जगह, यमलोक । 

सआदिन (२५४) अ. प्‌..-'मा'दिन' का बहु., खाने । 

मआनी (, 5०८०) अ. पु.-'मा'ना' का बहु., अर्थसमूह । 

मआब (->“*) अ: प्रत्य.-युक्त, जेसे--'फ़जीलत मआब' 
विद्वत्ता से युक्त । 
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| मआरिक (८५०८०). अ. पृं.-'मा'रिकः' का बह, 


मआसी 
स्थान, मंदिर, मस्जिदें, गिर्जा । 
मआविर (५१५५८०) अ. पृं.-'मा'वर' वा बहु., 
घाट या पुल। 


नदियों का 


मदान, युद्धक्षत्र; लड़ाइयाँ, युद्ध । 

मआरिज (7५५०८०) अ. पु.-मे'राज' का बहु., सीढ़ियाँ। 
मआरिफ़ (५-5)।२८) अ. पं.-'मा'रफ़' का बहु , पहचानने 
के स्थान; परिचय, पहचान; 'मा'रिफः' का बहु., परि- 
चित लोग, दोस्त लोग, मित्रगण; विद्व ञ्जन, इल्मवाले । 
मआल (, |) अ. प.-परिणाम, निप्कप, नतीजा; अंत, 
खातिमा; फल, प्रतिकार, बदल,--'मआळेसोजे गमहाए 
निहानी देखते जाओ--फानी । 

मआलअंदेश (_»००५| |») अ. फा. वि.-परिणामदर्शी, 
नतीजा सोचकर काम करनेवाला । 

मआलअंदेशी (_५०५|, |) अ. फा. स्त्री.-परिणाम- 
दशिता, नतीजः सोचकर काम करना । 

मआलनाअंदेश (,_+*.:०५| ७५, १») अ. फा. वि.-जो नतीजा 
न सोचे और काम कर डाले, अपरिणामशोची। 

मआलनाअंदेशी (_ ५-००], ८०) अ. फा. स्त्री.-नतीजा 
सोचे विना काम कर डालना, अपरिणामर्दाशता । 

मआलवीं (, +५२]. ) अ. फा. वि.-दे. 'मआल अंदेश' । 

सआलबीनी (_५#१ १७) अ. फा. स्त्री.-दे., 'मआल 
अंदेशी' । 

मआली (. 5५५८) अ. प्‌.-'मा'ली' का बहु., 
बलंदियाँ । 

सआले कार ()6।।५) अ. फा. पुं.-काम का नतीजा, 
कार्यपरिणाम । 

सआले बद (५ |») अ: फा. पुं.-बुरा नतीजाः, कुफल, 
दुष्परिणाम । 

मआइ (, #५५०) अ. स्त्री.--जीविका, रोजी; ज़मीन 
या जागीर जो किसी काम के इनुआम स्वरूप मिले । 

मआइझदार (५०,५२८०) अ. फा. पृं.-वह व्यक्ति जिसे कोई 
जमीन या जागीर 'मआश' के रूप में मिली हो । 

मआशी (, » १-०) अ. वि.-जीविका-सम्बन्धी; अथ-सम्बन्धी, 
आशिक, इक्तिसादी । 

मआशीयात (००५७-#५०-०) अ. स्त्री.-अर्थशास्त्र, इत्मे 
इक्तिसादीयात । 

सआसिर (५८०) अ. पुं.-'मासुरः' का बहुः, अच्छी 
निशानियाँ, अच्छ स्मृति-चिह्व; अच्छे काम, सुकृतियाँ । 

मआसी (, ५०५८०) अ. पुं.-'मा'सियत' का बहु., पाप-समूह, 


ऊंचाइयाँ, 


मआबिद ( ७१५०) अ. पुं७४सा बरक काः [मरछु। 'उपालादह०्के/|॥ ५गिनबह5॥ mi Research Academy 


सईब 


सईब (._~५५८) अ. पुं.-दोष, अवगुण, दूषण, एब। 
सईयत (<५) अ. स्त्री.-साथ, हमराही। 
सईशत (०.५७) अ. स्त्री.-जीवन, जिंदगी; जीविका, 
मआश; वह चीज जो जीवन का सहारा हो । 
सऊनत (५१४८) अ. स्त्री.-सहायता, मदद । 
सऊरू (, |=) अ. वि.-भरोसा किया हुआ, विश्‍वस्त । 
सए अंग्र (,»%] ८०) फा. स्त्री.-अंगूर से बनायी हुई मदिरा, 
द्राक्षासव । 
सए अरबों (, +५५५5| +) फा. स्त्री.-शहद की शराव, मावी । 


सए आतशों (, +५5].८*) फा. स्त्री.-आग-जेसी तेज और | 


लाल मदिरा, अग्निवर्णा । 

सए एरा (+५ ८०) फा. अ. स्त्री.-भोग-विलासरूपी मदिरा । 

सए हुस्न (,.)०>८८*) फा. अ. स्त्री.-सौंदर्य-सुरा, रूप-मद, 
“जब मए-हुस्न में है कफ़ फ़रामोशी भी, नासिहा काम नहीं 
अब तेरे समझाने का ।” | 

सए कौसर (5८) फा. अ. स्त्री.-स्वग की मदिरा । 
मए गुलग्‌ं (, ११5८०) फा. स्त्री.-गुलाबव के फूल-जंसी 
सुगंधित और गुळावी मदिरा। 

रए गुलफ़ाम (९\5 \5८*) फा. स्त्री.-दे. “मए गुलगूं' । 

सए गुलरंग (९५ |, ८०) फा. स्त्री.-दे. 'मए गुलगूं ' । 

मए तहूर (४५.८१) फा. अ. स्त्री.-पवित्र मदिरा, वहु 
मदिरा जो स्वग में मिलेगी । 

सए तंद (७७.०) फा. स्त्री.-तेज़ नशेवाली मदिरा । 

मए दुआतशः (२5१०.५) फा. स्त्री--दो वार खिंची हुई 
शराब, बहुत तेज़ शराब | 

सए दोशीनः (2५१०.५१) फा. स्त्री.-रात की बची हुई- 
वासी शराव। 

सए नाव (०७५८०) फा. स्त्री.-निर्मल और खालिस मदिरा । 

सए नो (५८८) फा. स्त्री.-हाल की खिची हुई शराव। 

मए पिदार (५०५.८१) फा. स्त्री.-अहंकार की मदिरा, 
अहंकारखूपी मदिरा। 

मए मुग्रानः (८८-०८८०) फा. स्त्री.-आतशपरस्तों की शराव। 

मए रंगों (, +५55).८*) फा. स्त्री.--रंग-विरगी शराव । 

भए वस्ल (, (०9.०) फा. अ. स्त्री.-संभोग, मेथुन, नायिका 
का सहंवास । Ee 

मए दाबीनः («४५-५४») फा: स्त्री.-रात की बची हुई शराव । 

मए शीराज़ (:|)४१,४*) फा. स्त्री.-वह मदिरा जो शीराज' 
की बोतलों में हो; हाफिज शीराज़ी की कविता । 

मए शौक़ (9.०) फा. अ. स्त्री--त्रम की मदिरा । 

मए हराम (|>) फा. अ. स्त्री--वह मदिरा जिसका 


पान धर्म में निषिद्ध 
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मक़ामी 


मए हलाल (, |१०...*) फा. अ. स्त्री.-वह मदिरा जिसका 
पान धर्म में विहित है, स्वर्ग की मदिरा। 

मक़र[रं] (५. ) अ. पृ .-ठहरने का स्थान, अड्डा, पड़ाव । 

मक्ररुलखिलाफ़त (“८३॥..| ५2८+) अ. प्‌ .-शासनकेंद्र, राज- 
धानी । 

मक्ररुलहुकूमत (-=००५४.| ५३.०) अ. प्‌ .-राजधानी । 

मक्ररुस्सल्तनत (८५५०५... 2. ) अ. प्‌. राजधानी । 

सक़रें खिलाफ़त (.-७!८.,४.०) अ. प्‌ं.-“राजधानी' । 

सक्रस[स्स] ( ०५०) अ. प्‌.-काटनं का स्थान, दंशित 
स्थल। 

भकाइद (५-८०) अ. पुं.-'मकीदः' का वहु., छल और फ़रेब, 
पाखंड, एयारियाँ । 

भक्राइद (७०७७०) अ. पुं.-'मक्रअद' का बहु, बेठने के 
स्थान । 

मकातिब (०८०) अ. प्‌ं.-'मव्तव' का बहु., प्रारंभिक 
पाठशालाएँ। 

मकाबिते इन्तिदाई (, || ९०।८०) अ. पृं.-प्रारम्भिक 
पाठशालाएँ, जिनमें शुरूआत की शिक्षा दी जाय। 

मकातीब (:-^५०।०) अ. प्‌ं.-'मक्तूब' का बहु., चिट्ठियाँ, 
पत्र-सम्‌ह, खुतूत । 

मक़ादीर ()००५४.«) अ. स्त्री.-मिक़्दार' का बहु., अंदाजे, 
अनुमान, वजन; संख्याएं, आ दाद । 


मक़ादीरे मजूहलः (८.४३५०५५०७८०) अ. स्त्री.-वे संख्याएँ 


जो ज्ञात न हों (गणित) । 

मक़ादीरे मा'लमः («-०)-५०००)./०४..०) अः स्त्री.-वे संख्याएं 
जो ज्ञात हों (गणित)। 

मकान (,.)४-०) अ. पूं.-गृह, गह, आवास, निकेतन, भवन, 
सदन, सद्म, घर, वेशम; स्थान, जगह। 

सकानदार ()|०,.)४८०) अ. फा. वि.-घर का नालिक, गृह- 
स्वामी । 

सकानात (५००८०) अ. प्‌.-मकान का बहु., बहुत-से घर । 

मकान मस्कूनः (2५.१.)४०) अ. पृं.-रहने का मकान, 
जिस मकान में कोई रहता हो। 

मक्राबिर (+२७८०) अ. पृं.-“मक्वरः' का बहु., करब्रें, मक्बरे, 
मज़ारात | 

मक्राम (१७-०) अ. पुं.-स्थान, जगह; ठहरने का स्थान; 
घर, मकान; मंजिल, पड़ाव; अवसर, मौक़ा; तिष्ठा, 
इज्जत | 'मक्राम' भी प्रचलित है। 

मक्रामात (००५०७.«) अ. पृं.-मक्राम का बहुः, बहुत-से 
स्थान । 

मक्ानरे। {7।५२३३००)-।ॐ८विश्म्गथानीय, लोकल । 


सकारिस 





मकारिम (#४०) अ. पुं.-मक्रमत' का बहु., कृपाएं, 
इनायते । 
मकारह (३८१) अ म॒क्र: का बहु. । 
सक्रालः (८!) अ. पृं.-निबंध, लेख, किसी विशेष विषय 
पर गवेपणापूण लेख; रेखागणित का कोई साध्य । 
मक्रालःनवीस (,_+~:१०८२ ५८०) अ. फा. वि.-निर्बंधकार । 
मक्रालःनिगार (५८५८३० ) अ. फा. वि.-दे. मकालः नवीस । 
मक्राळःनिगारी ( -)।९५८)७८) अ. फा. स्त्री.-निवंध 
लिखना, प्रबन्ध रचना । 
मक़ाल (, |) अ. पूं.-वार्तालाप, बातचीत, गफ्तुग्‌ । 
मक्रालात (८:४७:८०) अ. पृं.-'मक्रालः' का वहु., गुफ्तुगू, 
वातचीते; मक़ाले, निबंध । 
मक्रालीद (५-७४८) अ. प्‌.-मिक्लीद' का बहु., कुं जियाँ । 
मक्रासिद (५०६.५) अ. पृं.-'मक्सिद' का बहु., उद्देश्य 
सम्‌ह, मंशाएं । 
मकासिब (-_^-४८०) अ. पुं.-'कस्व' का बहु., पेशे, उद्योग । 
मकीन (..+५“) अ. वि.-मकान का रहनेवाला, निवासी । 
सक्रलः (८५५.०) अ. प्‌ .-कथन, वात, क़ौल; कही हुई वात । 
मक्रूलात (७-०४०) अ. प्‌. मक़्ल:' का बहु., क़ौल, वाते । 
मक्अद (५-४५) अ. स्त्री.-मलद्वार, गुदा, मत्रज़ । 
सक्कः (८) अ. पं.-हञ्त्रत महम्मद साहिब का जन्म-स्थान, 
अरब की राजधानी, यहीं मसलमान हज के लिए एकत्र 
होते ह, कावः इसी म है 
मक्कारः (४७८०) अ. स्त्री.-धूर्त्ता, 
हरीफ़ः, बहुत ही चालाक स्त्री । 
मक्कार (८०) अ. वि.-धूत, छली, बहुत ही चालाक | 
मक्कारी (, ५४८) अ. स्त्री.-धृत्तंता, फ़ित्तीनी, चालाकी । 
सक्तब (~) अ. प्‌ं.-पाठशाला, विद्यागृह्‌, बच्चों का 
स्कूल, मदरसा । 
मकतबखानः (८८5८८८) अ. फा. प्‌ं.-इस शब्द मं 'खानः' 
अधिक है, क्योंकि मक्तब का अर्थ खुद ही पढ़ाई की जगह हे, 
परन्तु कुछ लोग लिख देते हे, न लिखना अधिक.उचित है। 
मक्तबगाह (३४५-८२४) अ. फा. स्त्री--दे. 'मक्तबखानः' 
इसमें भी 'गाह' स्थान के अर्थ में हें और वह अशुद्ध हे । 
भक्तबे इश्क ((5:४५.......०») अ. पृं.-प्रम-पाठशाला । 
मक्तल (, |) अ. प्‌ .-क़त्छ करने की जगह, वधस्थान, 
वधभूमि । 
मक्तुअ (८१५८) अ. वि.-विच्छिन्न, कटा हुआ। 
सक्तूउन्नस्ल (, | ६१४५) अ. वि.-जिसका वंश समाप्त 
हो गया हो, जिसकी संतान में कोई न रहा हो, नष्टवंश। 
मक्तूउलयद (०५६9/०८०9 ॐ. निमऽमिसक्ष्पाहाभ भळव्यथ? 


पु 
सु 


मायाविनी, वंचिका, 


= 


~ 


मक्बलियत 


हो, विकल पाणिक, विच्छिन्न हस्त । ; 

मक्तूब (८५५६) अ. पुं.-लिखित, लिखा हुआ; पत्र, 
चिट्ठी । 

मक्तुबइलह (८४५-।५-५*५००) अ. वि.-जिसको पत्र लिखा 
जाय । 

मक्तुम (५४६) अ. वि.-ग॒प्त, गृह्य, छिपा हुआ । 

सक्तूल (, |)८०) अ. वि.-जिसे क़त्ल कर दिया गया हो, 
हत, निहत, वित । 

मक्तूलीन (, ५५५५) अ. पु. मक्तूल' का बहु., 
लोग । 

मक्तूलो मञ्तरूह (ट१)5५*१.)१-०) अ. प्‌.-जो क़त्छ हुए 
और जो घायल हुए, हताहत । 

मक्दिरत (५-०) अ. स्त्री--दे. 'मक्दूर' । 

मक्दूनियः (५५५५०४८) अ. पृं.-वलक्रान' का एक प्रदेश जो 
पहले तुर्को के पास था, सिकंदर यहीं राज करता था । 

मक्दूर (५५००) अ. प्‌.-शक्ति, बल, जोर; सामथ्यं, 
मक्दिरत; साहस, हिम्मत; समाई, गुंजाइश; धन, दौलत; 
वस, कानू । 

मक्रना' (&2-*) अ. प्‌.-वह महीन कपड़ा जो निकाह के 
समय दूल्हा को पिन्हाते ह, इसका शुद्ध उच्चारण 'मिक्ना' 
हं, परन्तु उदू में मक़्ना' भी प्रचलित है। 

भक्नातीस (, +५५४५) अ. पृं.-वह पत्थर जो लोहे को 
खींचता है, चुंबक, अयस्कांत, आकरं, वस्त्रलोहक, दे. 
मिकनातीस', दोनों शुद्ध हें। 

मकनन ((.))-४-*०) अ. वि.-छिपाया हुआ; 
भेद, रहस्य; मन की बात, मंशा । 

सक्नूने खातिर (,७१५..))-०*) अ. वि.-मन मं छिपायी हुई 
बात, दिल का भेद। 

मक्फूफ़ (5५८) अ. वि.-कपड़ा ऊपेटा हुआ; उर्दू छंद में 
म॑ सप्त अक्षरीयगण (मस्तकअलुन्‌, मफ़ाईल्न्‌, फ़ाइलातुन्‌ 
मं से अन्तिम अक्षर कम करके मुस्तफ्‌अलु, मफ़ाईलू, फ़ाइ- 
लातु बनाना) । 

सक्फूल (, ५५८) अ. वि.-रेहन रखा हुआ, गिरो, 
बंधक । 

(४५५८०) अ: प्‌.-वह क़्ब्र जिस पर इमारत या 
गंबद हो । 

( ८५५४८०) अ. वि.-जो चीज़ क़ब्ज़े में हो, मिल्कियत । 
सक्ब्ल (, |) अ. वि.-सवं प्रिय, हरदिल अजीज; स्वीकृत, 
मंजूर; रुचिकर, पसंदीदः। 

मक्ब्लियत (५५१३८०) अ. स्त्री.-सवंप्रियता, हरदिलः 
'छसिळी nn पेसंदीदगी,/०शश्कि॥५ 


मारे गये 


दिया हुआ; 


मअहदूलुददुआ 


ब्ब्लददुआ (५८०) |,»5-*») अ. वि.-जिसकी दुआ तुरंत 
कबल होती हो, वाक्सिद्ध । 
मक्बूले बारगाह (४४). |)»7-०) अ. फा. वि.-ईश्वर का 
प्यारा; किसी बड़े आदमी के यहाँ बहुत संमानित व्यक्ति । 
सक्त (४-०) अ. प्‌ .-छल, धोखा, वंचना, ठगी; मिप, बहाना; 
धतता, चालाकी । 
सक्रसत (८५००५९०) अ. स्त्री.-कृपा, दया, 
संमान, प्रतिष्ठा, वक़ार । 
सकमतनामः (-०५५-^०५६-*) अ. फा. प्‌ .-क्ृपापत्र । 
सक्रक़ (,3)५५) तु. वि.-वह माळ जो क़रुक़ हो गया हो, 
आसंजित । 
सक्र (, ५१६-०) अ. वि.-ऋणी, क़रज॑दार। 
सक्रन (..)))४“) अ. वि.-समीप, पास, नजदीक; मिलाया 
हुआ, पास किया हुआ। 
सक्रब (>>) अ. वि.-दुःखित, ग़मगीन, शोक-संतप्त । 
मक्रह (४१)५८) अ. वि.-घृणित, जिसे देखकर घिन आये; 
भद्दा, वदनुमा; इस्लाम धमं में वह चीज जिसका खाना 
अच्छा न हो, परन्तु वह हराम न हो। 
सक्रहात (<०५०))४-) अ. पुं.-मक्रृह' का बहु., 
वस्तुएं; व्यर्थं के काम । 
मक्रहाते दुन्‌्यवी (. 5१५५० ८०६०१५८८) अ. प्‌ं.-संसार के 
झंझट, जीवन को वाधाए, दुनिया के झगड़े। 
मकहे तद्गीमो (, 5०-५०७ ४१८) अ. पृं.-इस्लाम धमं के 
अनुसार एसा मक्रूह्‌ खाद्य पदार्थ, जो हराम के लगभग पहुँच 
गया हो । 
(०५४) अ वि.-उलटा हुआ। 
मक्लबलइज़ाफ़त (:-७१.०४|००,-४-«) अ. पुं.-वह समास- 
गत शाब्द जिसकी इज़ाफ़त उलट गयी हो, जेसे--खानए 
खुदा' का 'खुदाखान'। 
मक्लूबे कुल ((४.-)५४-०) अ. पुं.-वह शब्द जो क्रम से 
बिलकुल उलट गया हो, जेसे--क्रमर से रमक़। 
मक्लबे बा'ज (१५१2 ८०१५८) अ: पुं.-वह शब्द जिसमें 
अक्षर क्रम से न उलट, जसे--क्रमर से रक़म,। 
मक्लबे मस्तवी (, »)2०००*८१-४) अ. प्‌..-चह्‌ शब्दसमूह 
या इबारत जो क्रम से बिलकुल उलट गयी हो । 
मक्‍शफ़ (५-२६०) अ. वि.-प्रकट, व्यक्त, जाहिर; 
खोला गया हो। 
मकसद (५-००) अ. प्‌..-शुद्ध उच्चारण मक्सिद' है परन्तु, 
उर्दू में 'मक़्सद' ही बोलते हं, उद्दशय, आशय, मशा; 


इच्छा, ख्वाहिश । 


अनुकपा; 
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उदू म. 'मक्सद' बोलते और लिखते 
मक्सूबः (८,१...६०) अ. वि.-पदा 
जाइदाद आदि । 

सक्सुब (५८.६. ) अ. वि.-कमाया हआ, पेदा किया हुआ। 

सक्सुद (५२२०) अ. वि.-उद्देश्य, आशय, मंशा; इच्छा, 
स्वाहिश । 

मक्सू दविउज्ञात ( <: |. .५२-८८२.० ) अ. वि. 
वास्तविक में इच्छा हो । 

मक्सुदमिन्‌हः (५.००५.०५१) अ. वि.-जिससे मतलव हो । 

मक्सुम (४-०) अ. वि.-विभाजित, वांटा हुआ; भाग्य, 
क्विस्मत, भाग, हिस्सा; वह संख्या जो वाँटी जाय, भाज्य । 

मक्सुम अलेह (८.५१..२८) अ. पं.-वह संख्या जिससे किसी 
संख्या में भाग द, भाजक, हारक । 

मक्सूमअलैहे आ'जम (०७० ८..८५.५४.८०) अ. पुं.-वह बड़ी 
से वड़ी संख्या जो कई संख्याओं को पुरा बॉट द, जस ६ 
जो १२, १८, २४, ३०, ३६, ४२, ४८ को पूरा-पूरा 
वाँट देती है। 

मक्सुर (,)-०*-०) अ. वि.-छोटा किया गया, जी कम या 
छोटा किया गया हो; कम, छोटा, क्वस्व। 

मक्सुर (+१..६५) अ. वि.-भग्न, शिकस्तः; जिस अक्षर पर 
'जेर' दिया गया हो। 

मक़्हर ()५४००) अ. वि.-जिस पर कोप हो, जो कोप का 
पात्र हो; जिस पर खुदा का क़ ह्ल हो, देवकोप-ग्रस्त। 

मखर (५5८०) फा. प्रत्य.-मोल न लिया जानेवाला, जसे 
हेचमखर' जिसे कोई दो कौड़ी मं भी मोल न ले, तुच्छ, 
नाचीज़ । 

मखाज्ञिन (,.); ८४.०) अ.पू्‌ .-मख्जन' का बहुः, खजाने, ढेर। 

मख्ातीम (#-०।८./०) अ: प्‌ं.-'मर्दूम' का बहु., स्वामिः 
गण; प्रतिष्ठितजन। 

मखाफ़ (८5८४.८०) अ.पुं.-भय का स्थान, ख़त्रे की जगह । 

मखाफ़त (5७४.०) अ स्त्री -भय, त्रास, डर; शंका, 
चिता, फ़िक्र । 

मखारिज (८:)५७७०) अ. पूं.-मख्यज' का बहु., निकलने के 
स्थान; शब्द उच्चारण के स्थान | 

मखाविफ़ (८5८४८०) अ. पुं.-'मखवफ़' का बहु., भय के 
स्थान, खोफ़ की जगह । 

मखीज्ञ ( ५५५5.०) अ. प्‌ं.-छाछ, मट्ठा । 

मरूज़न ((.);०-») अ. पुं.-भांडागार, कोष्ठागार, गोदाम; 
खानि, कान; कोषागार, खज़ाना; शस्त्रागार, मेगजीन। 

मरूजून (,.))५८.०) अ. वि.-खज़ाने में रखा हुआ, छिपा 


[ हुई, कमायी हुई 
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मरुजूल (, |;७० ५) अ. वि.-अपमानित, तिरस्कृत, जलील, 
ख्वार। 

सख्तूतः (2।०४५०) अ. पृं .-प्राचीन हस्तलिखित पत्र आदि । 

मर्तूतात (८:)।५०५।०४.८० ) अ. पृं.-'मख्तूतः' का बहु., प्राचीन 
हस्तलिखित पत्रसमूह । 

सख्तून (,.,.०० ) अ. वि.-जिस मनुष्य के खत्न हो गये हों । 

मर्तूबः (५,१५४.८०) अ. स्त्री.-जिस लड़की की सगाई हो 
गयी हो, मॅगतर। 

सख्तुम (५) अ. वि.-मो ह्व लगा हुआ, मुद्रांकित; बंद 
किया हुआ-। 

मख्तुर (+). ) अ. वि.-वह विचार जो मन में उत्पन्न 
हो; जान जोखिम में डाला हुआ। 

सख्त्रात (८:१|५१५५४.००) अ. प्‌ .-दिल में उत्पन्न होनेवाली 
विचार धाराएँ। 

मर्टूमः (५०५०८५००) अ. स्त्री.-स्वामिनी, मालिक; श्रीमती, 

महोदया, देवी (संबोधन में) । 

मर्दूम (१०७००) अ: वि.-र रामी, आक्रा; 
व्यक्ति, मान्य, पूज्य । 

मख्टूमो (, „८०५०८०० ) अ. वि.-(संबोधन मे) हे स्वामी, हे 
मालिक, (शब्दार्थ) मेरे स्वामी । 

मर्दूर (, १११००८०) अ. वि.-भयसंकुल, पुर खतर; भयानक, 
डरावना; धूर्तं, धोखेबाज़; जिसके मन में शंकाएं हों। 

मझ्नूक़् (, 5.०) अ. वि.-जिसका गला घोंटकर मारा 
गया हो, गला मरोड़ा हुआ। 

सरूफ़ो ( 5,०) अ. वि.-गृप्त, छिपा हुआ। 

मरूबृत (०५5६.५) अ. वि.-खन्ती, जिसका दिमाग़ खराब 
हो, विकृत-मस्तिष्क । 

मरुन्‌ तुलहवास (, +५|१०१| ०१३५००) अ. वि.-जिसके होशो- 
हवास जाते रहे हों, विकृत मस्तिष्क, वातुल, पागल । 

मख्मल (, }4.५) फा. स्त्री.-एक प्रकार का रंगीन और 
मलाइम रुएंँदार कपडा । 

सरुमली ( ५५-५००) फा. वि.-मरूमल का बना हुआ, 
मर्मल मढ़ा हुआ, मरूमल-ज॑सा। 

सर्मसः (4-८२...-०) अ. प्‌ बखेडा, झंझट, झमेला; चिता, 
फ़िक्र; भय, डर। 

मख्मसात (८६८८.०८ ) अ. प्‌.-बखेड़े, जंजाल, झंझट । 

मरमर (१-०००) अ. वि.-नशे में चर, उन्मत्त, मदोन्मत्त । 

सर्ज (7५5-२) अ. पृं.-निकलने की जगह; उद्गम, 
नदी के निकलने का स्थान; अक्षर के उच्चारण का स्थान, 
कंठ आदि । 

मस्त (ॐ) अ. वि.-खराद किया हुआ, छीला हुआ; 
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वह पदार्थ जो गाजर की भांति एक ओर मोटा और दूसरी 
ओर पतला हो, शुंडाकार । 

मस्ती (, «१८५८ ) अ. वि.-शुंडाकार, शंक़्वाकार, गाजर 
की तरह एक ओर मोटा और एक ओर पतला । 

मर्लेसी (, ५-००.) फा. स्त्री.-वंधनमुक्ति, छुटकारा, 
रहाई, इस अथ में 'मुरिलिसी' अशुद्ध हें । 

मख्लअ (६१-००) अ. वि.-बाहर लाया हुआ; निकाला हुआ | 

मख्लक़ (, 5-८४८) अ. स्त्री.-उत्पन्न, जनित; संसार, जगत्‌, 
दुनया; दुनूयावाले, मनष्य, लोग । 

मर्लूक्रात (८०५5५०७०) अ. स्त्री.-वे सब चीज़ें जो 
संसार मे हें । 

मरुलूत (०५५० ) अ. वि.-मिश्रित, मिला-जुला, गड्ड-बड्ड | 

मरुलूतुन्नस्ल (, |००4]५५४७८) अ. वि.-जिसके वंश में 
गड़बड़ हो, जिसमें दूसरा रकत भी सम्मिलित हो । 

मरुसुस (, ५०१-८०५८ ) अ. वि.-प्रमुख, प्रधान, खास । 

सरुसुसन (०१५८.८) अ. अव्य.-खास तौर पर, मुख्यतः, 
प्रधानतः । 

सग (&-*) फा. वि.-गंभीर, गहरा; छोटी नदी । 

सगर (५%) फा. अव्य.-परतु, लेकिन । 

सगस (, +°) फा: स्त्री.-मक्षिका, मक्खी । 

मगसगीर (५5 +५८) फा. वि.-मक्खी पकड़नेवाला, 
(स्त्री) मकड़ी, लूता । 

सगसरां (, |) +० ) फा. वि.-चंवर, मोरछल; मक्खियाँ 
उड़ानंवाला । 

मगसरानो (_ <|) +८५) फा. स्त्री.-मक्खियाँ उड़ाना, 
मोरछल झलना। 

सगसी ( ५५८) फा. वि.-मक्खी के रंग का, मटमला। 

सग़राक (( ४७») फा. प्‌ .-गतं, गढ़ा, गड्ढा । 

सग्राजो ( ५०००) अ. पू.-भगज़ा' का बहु., वह किताब 
जिसमें गाज़ियों के कारनामों का वर्णन हो । 

मग़ारः (४)०-०) अ. प्‌.-पहाड़ की खोह्‌, गुफा, कंदरा; 
लूट-मार का स्थान । 

सग्रार (५५) फा.प प्‌ .-गोह, गुफा, कदरा, पहाड़ की खोह । 

मग्रारिब (-.)०-) अ. प्‌.-'मग्रिब' का बहु., सूरज डूबने 
की: जगह । 

साज (५%) फा. प्‌ं.-मस्तिष्क, भेजा; गिरी, गूदा; 
सार, तत्त्व; बुद्धि, अक्ल; निष्कषं; नतीजा । 

मरज़्ब ( -- ५-०) अ. वि.-जिस पर कोप हो, कोप का पात्र । 

सउज़े उस्तुर्बाँ (, ,|)८..|)२९) फा. पुं.-हड्डी का गूदा, 
मज्जा । 

सज सर (,« 3%) फा. पृं.-मेंजा, मस्तिष्क । 
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मरज़ सुखन 
सरज्ञ सुन (5-० $=) फा. प्‌. -बात का सार, बात की 
तह, बात का खुलासा; लब्ब॒ल॒बाब, सारांश । 
सगफ़िरत (<) ) अ. स्त्री--मोक्ष, मक्ति, नजात 
“कहते हे आज जौक़ जहाँ से गजर गया, क्या खूब आदमी 
था, खुदा मणूफ़िरत करे।'--जौक़ । 
मरफ़्र ( >)./*) अ. वि.-जिसका मोक्ष हो गया हो, जो मोक्ष 
को प्राप्त हो गया हो । 
सरबत (०५१-०) अ. वि-जिस पर दूसरे लोग ईर्ष्या कर । 
सरबून (..))+२-*) अ. वि.-जिसे हानि पहुँचायी गयी हो, 
जिसका ग़बन किया गया हो । 
सरगमज्ञ (3-५८०) अ. वि.-जिस पर आरोप लगाया गया हो; 
दूषित, विक्त, मा यूब। 
मरमम (१-५-०) अ. वि.-दुःखित, अनुतप्त, क्लेशित, रंजीदा । 
मग्रिव (<>) ) अ. पृं.-सूरज डूबने की जगह, अस्ताचल; 
पश्चिम, मग्रिव । 
सगिरिबज्ञदः (४७३-०) ) अ. फा. वि.-जो रहन-सहन में 
यूरोपीय देशों का अनुकरण करने का गर्वे करता हो। 
मखध्रिबज्ञदगो (, ५७3-०)%-८*) अ. फा. स्त्री.-रहन-सहन और 
वेप-भूषा में यूरोप का अनुसरण । 
मग्रिबपरस्त (७५२-०)%) अ. फा. वि.-जो हर बात 
में यूरोप को ही मान्यता देता हो । 
मग्रिबपरस्ती (. 5२५-५८१) अ. फा. स्त्री.-हरु बात मं 
यूरोप को ही अच्छा और अनुकरणीय जानना । 
मग्मिवी (, 5१८) अ. वि.-पर्चिमी, पच्छिम का; यूरोप 
का, पादचात्य | 
मग्निबीयत (५१५%) अ. स्त्री--यूरोप का असर, नवीन 
सम्यता का प्रभाव। 
मऱ्र र (११०°) अ. वि.-अहंकारी, घमंडी । 
सरलतः (०।०।८०) अ. पुं.-वह स्थान जहाँ कोई व्यक्ति भ्रम 
में पड़ जाय । 
मरलक़ (.5)-५*) अ. वि.-वह दरवाज़ा जिसके किवाड़ 
बंद हों । 
मरलूब (५५० ) अ. वि.-पराजित, परास्त, हारा हुआ 
अधीन, जेर, दुबल | 
मरलबलग़ज़ब (८०2-१५१) अ. वि.-वह्‌ व्यक्ति जो 
क्रोध में आपे से बाहर हो जाय । 
मगल्बुशशाहवत (८५४-१।५-०१५%/) अ वि.-वह व्यक्ति 
जो काम शक्ति के बस में हो। 
मल्ल (( !|)-(/-») अ. वि.-श्टंखलित, जिसके गले म सज़ा 


का तौक़ पड़ा हो । 
मरदादा (। #5५०१) अ वि.-मिलावटवाली चीज, वह शुद्ध 
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वस्तु जिसमें कुछ अशुद्ध वस्तु मिली हो । 

मास ( +^) अ. स्त्री.-मरोड़, पेचिश। 

सरसूल (, |)५०) अ. वि.-नहलाया हुआ; वह दवा जो 
किसी अरक़ आदि में खरल करके महीन की गयी हो, 
जेसे--'लाजवर्द मरसूल', स्नात, माजित । 

मज्ञः (३) फा.- प्‌.-स्वाद, ज़ाइक़ा; 
तमाशा, सेर; दंड, सज़ा । 

मज्ञःदार (५०४५०) फा. वि:-स्वादिप्ठ; लजीज; मनोरंजक, 
दिलचस्प; उल्लासपूण, पुरलूत्फ़ । 

सञ्ञन्ः (८७/१ ) अ. प्‌.-दे. शु. 'मजिन्नः' । 

मज़म्मत (०५. ) अ. स्त्री.-तिरस्कार, वेइज्जती; निदा, 
रुसवाई, वराई, हजूव । 

मज्जरत (०,5००) अ. स्त्री.-हानि, नुक्सान । 

भज़रंतदिही (, -2८:०)०६८०) अ. फा. स्त्री.-हानि पहुँचाना, 
न॒क्सान, देना । 

मज़रंतदेह (५०८-१०३८ ) अ. फा. वि.-हानिदायक, हानि- 
कारक, नुक्सान देनेवाला । 

मज्ञरंतरसाँ (, ) ८५८-१). ) अ. फा. वि.-दे. 'मज़रंत देह' । 

मज़रंतरसानी ( ८६८५८-१०८५१) अ. फा. स्त्री--दे. 'मजरंत- 
दिही'। 

मज़रंतरसी (_ >«)००)०६०*) अ. फा. स्त्री.--हानि पहुंचना | 

सजल्लः (५३००) अ. पृं.-पत्रिका, रिसाला; अख्बार, 
समाचारपत्र । 

मज़ल्लत (=^! ) अ: स्त्री.-तिरस्कार्‌, जिल्लत; निदा, 
बदनामी । 

मज्ञल्लत (५-०) अ. स्त्री.-पाँच फिसलन का स्थान, 
चूकने का मौक़ा । 

मजस [स्स] (, +३*) अ. स्त्री.-नब्ज पर हाथ रखने की 
जगह, दे. 'मिजस”, दोनों शुद्ध हें । 

मज़ा (५) अ. क्रि.-गुजरा, गत। 

मज़ाक़ (,१/५८ ) अ. पृं.-परिहास, दिल्लगी; मनोविनोद, 
तफ़ीह; रसिकता, जौक़; सुरुचि; सहृदयता । 

मज़ाक़न (५/५८०) अ. अव्य--दिल्ळगी में, मज़ाक़ के तौर पर! 

मज़ाकपसंद (०५.२, ३|५/* ) अ. फा. वि.-जिसके मिजाज मं 
मज़ाक़ बहुत हो, दिल्लगीबाज़, परिहासप्रिय, विनोदी, 
प्रमोदशील । 

मज्ञाक्रियः (८४५) अ. वि.-मज़ाक़ पसंद; परिहासपूर्ण, 
पुरमज़ाक़ । 

मज़ाक़ अदब ('-०।८३।५८*) अ. प्‌ं.-साहित्यऽरसिकता । 

सज़ाक़ शे'र ( |) अ. पुं.-काव्यरसिकता । 

मज़ाक़ सुखन (५5.०५ ३/५८*) अ. फा. पुं.-दे. मज़ाक़े शे'र'। 


आनंद, लुत्फ; 
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सजाज़ 


मजाज़ (३८३०) अ.,पूं.-जो वास्तविक न हो, श्रम; 
लक्षण; ईश्वर के अतिरिक्त सारा संसार । 

सजाज़न ((0-००) अ. अव्य.-लादिणक अर्थ में । 

सजाज़ो (, ५८३८१) अ. वि.-जो हक़ीक़ी न हो, भौतिक । 

मजाज़ीब (५७५३८१) अ. पूं.-मजजूब' का बहु., मजूजूब 
लोग । 

मजानीन (.)५०८-०+) अ. पं - मज्नून' का वहु., पागल लोग | 

मज़ा सा मज्ञा (॥५$:5०००॥५०४६००) अ. वा.-जो हो चुका सो 
हो चुका । 

मज़ामीन (,.)४-०५.८.० ) अ. प्‌ं.-'मज्म्‌न' का वहु., लेख-समूह। 

मज्ञामीर (५५०) अ. पूं.-मिज़्मार' का वहु., वाँसुरियाँ, 
बंसियाँ; बजानेवाले सब बाजे। 

सज़ार ($५०) फा. पूं.-दर्शन का स्थान; किसी पीर 
फ़क़ीर की क़्त्र । 

मज्ञार [रं] (७८८८०) अ. प्‌ं.-'मञ्जररंत' का बहु., हानियाँ, 
नुक्सानात । 

मज्ञारात (<| ५) अ. पूं.-मज़ार' का बहु., वुजुर्गो के 
मज़ार । 

मजारी (, ,)६४०) अ. पूं.-मज्रा' का बहु., निकलने के 
स्थान; चाळू रस्ते। 

मजाल (, |) अ. स्त्री.-शक्ति, बल; साहस, हिम्मत; 
सामर्थ्यं, मक्दूर। 

मज्ञालिम (६८३८१) अ. पृं.-'मज्लमः' का बहु., अत्याचार, 
ज़ियादतियाँ, जुल्म । 

मजालिस (, +५७०१ ) अ. स्त्री.-'मज्लिस' का बहु, सभाएँ; 
मुहरंम की मज्लिसे । 

मजाले दमज्ञदन (,.)3३९]५४०*) अ. फा. स्त्री. -उफ़ करने 
की ताक़त, दम मारने का साहस | 

मजाले सुखन (..)०५०५ |५४८*) अ. फा. स्त्री.-वात करने 
का साहस। 

मज्ञाहिब (^~२|५.-) अ. प्‌ .- मजूहब' का बहु-, धर्मसमूह। 

मज्ञाहिर (५2५८००) अ. प्‌.-मजहर' का बहु., प्रकट होने के 
स्थान । 

मज़िन्नः (८१५०) अ. प्‌ृ.-जिस पर शक किया जा सके, 
शंका का स्थान । 

मजिल्लत (<५) अ. स्त्री.-फिसलना; फिसलन | 

म॒ज़िल्लत (८^।०८५) अ. स्त्री.-रस्ता भटकने का स्थान; 
वह स्थान जहाँ रस्ता गुम हो गया हो। 

मज्ञी (_ ^) अ. स्त्री.-एक लेस जो काम वेग के समय 
निकलता हुं। 


मजीद ( Ss.) भः वि.पुज्य मृन्‌ निण्मितु ॥ . Digtize 
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मञ्दूरी 


मजीद (०-०) अ. वि.-अतिरिक्त, अधिक, 
ज़ियादा; और भी । 

मज़ीदअलह (८५८०७८३) अ. वि.-जिस पर कुछ बढ़ाया हो। 

मज़ीदबराँ (, |)2५:;०) अ. फा. वि.-इसके अतिरिक्त । 

मजीदी (५१५5-००) अ. स्त्री.-अरब का एक मिकका । 

मजस (, १०५३) अ. पं.-अग्निपूजक लोग, आतशपरस्त 
लोग, पार्सी लोग; चाँद या सूरज के पूजनेवाला । 

मजसी (_ ५५३. ) अ. प्‌ं.-अग्निपूजक, आतशपरस्त; सूर्य- 
पूजक, अथवा चंद्रपूजक, सूरज या चाँद को पूजनवाला। 

मज़्ऊम (५८) अ. वि.-विचारा हुआ, सोचा हुआ | 

मञ्क्रः (४,५5५.८ ) अ. वि.-कही हुई, कही हुई बात। 

सञ्कर ()५5५८*) अ. वि.-कहा हुआ ; चर्चा, जिक्र । 

मञ्क्रएबाला (१0 ४५5५८ ) अ. फा. वि.-जिसकी चर्चा 
ऊपर की इबारत में हो चुकी हो, उपर्युक्त । 

मञ्क्रए सद्र ()५-०४)५5५८०) अ. वि.-उपर्युक्त, पूर्वोक्त, 
जिसकी चर्चा ऊपर या पहले हो चुकी हो । 

मञ्क्री (, ५१५5५८ ) अ. प्‌ .-चपरासी, पियादा, सम्मन आदि 
की ता'मील करनेवाला चपरासी । 

मज़्ग़ (&,८-* ) अ.प्‌.-चवाना, चर्वण । 

मज्जूब (५३८) अ. वि.-वह फ़क्रीर जो देखनेवालों की 
दृष्टि में बावला हो, परन्तु ब्रह्मलीन हो,'तिरा मज्जूब 
जो महरूमें पिज्ीराई हें, क्या जुनूँ में अभी आमेजिशे- 
दानाई हं ।” 

मज्जूबसिफ़त (--५-०--१५७*) अ. वि.-जिसमे मञ्जूबों- 
जैसी बातें हों । 

मज्जूबानः (८७५३.०१) अ. फा. अव्य.-मज्जूबों की भाँति, 
मज्जूबों-जेसा (काम आदि) । 

मज्जूबियत (५१५५३७) अ. स्त्री.-जज़्ब, मज्जूब का भाव, 
तन्मयता, तल्लीनता । 

सज्जूम (१५३००) अ. वि.-जिसे कोढ़ हो, कुष्ठी । 

सज्जूम (१५०°) अ. वि.-निश्चित, यक़ीनी; विच्छिन्न, 
काटा हुआ; हलन्त, वह अक्षर जिस पर 'जज्म' हो, हल । 

सज्ज्र (५५5५०) अ. वि.-वह्‌ संख्या जो दो संख्याओं के 
गुणन से प्राप्त हो, घात, गुणनफल, हासिले जब । 

मज्ज्र ())>-०)/अ. वि.-जिसे झिड़कियाँ दी गयी हो, जिसे 
डाँट-डपट की गयी हो । 

सज्द (५७०७०) अ. प्‌.-श्रष्ठता, पवित्रता, पुनीतता, बुजुर्गी । 

मज्दूद (०७८७ ) अ. प्‌.-पुनीतात्मा, श्रेष्ठ, बुजुर्ग । 

मजदूर ()१०-*) अ. फा. पुं.-मज्दूरी करनेवाला, श्रमिक । 

मज़्दूरी (, ५११-१) फा. स्त्री.-हाथ-पांव को मेहनत से 


त, श्रम । 
by जीका A KR मेहनत, demy 


फालतू; 


सजन 
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सजन (, )^-७००) अ. वि.-वातुल, विक्षिप्त, पागल । 
सज़्नन (,.)५५५-०) अ. वि.-जिसकी तरफ़ किसी बात का 
शुबहा हो। 
सञ्बलः (८५५०) अ. पुं.-वह्‌ स्थान जहाँ कूड़ा-करकट और 
मेला आदि डाला जोय । 
भज्बलःख्ानः (<०५७०१०;-०) अ. फा. पृं.-गंदगी डालने का 
स्थान, इस राव्द में खान: अधिकह, क्योंकि 'मञ्बलः' मं 
स्थान का अर्थ मौजूद हे। 
सञ्चह (८-५८ ) अ. पुं.-जबूह्‌ किये जाने की जगह, वधभूमि, 
वधस्थळ। 
सर्त (८११-६ ) अ. वि.-दृढ़, पक्का; निश्चित, यक़ीनी ; 
शक्तिशाली, ताक़्तवर; तगड़ा, अधिक जोरवाला; स्थायी, 
देरपा । 
सज्द्ती (, ५५५-५० ) अ. स्त्री.-दृढ़ता, पक्क्रापन; निश्चय, 
यक़ोन; शक्ति, जोर; तगड़ापन; स्थायित्व । 
सज्दूर ()१+२/ ) अ. वि.-विवश, लाचार; वाध्य, पावंद; 
नि:सहाय, निराश्रय; दरिद्र, कंगाल । 
मञ्बर (१११५८०) अ. वि.-उवत, कहा हुआ; उल्लिखित, 
लिखा हुआ; प्रोक्त; कथित । 
मउ्बूर (५५०) अ. वि.-उक्त, कहा हुआ; लिखित, 
लिखा हुआ । 
मज्द्ूरन (5०) अ. अव्य.-विवशतापूर्वक, विवश 
होकर; अंततः, आखिस्कार। 
मञ्ब्री (, +५5१) अ. 
नि:सहायता, बेकसी । 
मज्बल (,!)५३८०) अ. वि.-प्राकृतिक, फित्री; प्रकृति पर 
उत्पन्न किया हुआ। 
सज्ब्रृह (7१५३/० ) अ. वि.-जब्‌ह्‌ किया हुआ, वधित । 
मज्मउलउलमा (०«-|&०८-* ) अ. प्‌ं.-विद्वज्जनों की 
गोप्ठो, अकादमी । 
मज्मउलजजाइर (»/]३5। ९-३००) अ. प्‌..द्रीपसमूह, 
समुद्र का वह स्थान जहाँ पास-पास बहुत से द्वीप हों। 
मज्मए आम (/८&---“* ) अ: पृ .-साधारण लोगों का जमाव 
मज्मए खिलाफ़ क़ानून (८०५२।5८००* ) अ. पुं.-ऐसे 
लोगों का जमाव जिनसे किसी झगड़े की संभावना हो, 
अवध समुदाय । 
मर्‍्मज्जः (८८-८) अःप्‌ं.-क्रुल्ली करना, आचमन; दवाओं 
के पानी से कुल्ली करना । A 
मज्मा' (&०<८*) अ. पुं.-भीड़, सा सभा, गोष्ठी । 
मज्मूअः (०१०३८ ) अ. पु.-कई चीज़ों का समूह, समाहार, 
समष्टि; लेखों या कविताओं का संकलन, सग्रह । 


वि.-विवशता, लाचारी; 


मज्लिस 


मज्म्‌अ ( ८१-०३७०) अ. वि.-एकत्र, इकट्ठा; समस्त, कुल। 

सज्म्‌ई (, +८०८) अ. वि.-सामूहिक, कुल मिलाकर। 

अउ्मून (८१५-००६ ) अ. प्‌.-निबंध, मकालः; लेख; विषय, 
सब्जेक्ट; मुआमला, दशा। 

मज्मूननवीस (, +--१५,.)---.) अ. फा. वि.-लेखक; 
निबंधकार । 

सड्मूननवीसी (_ ,...५.)).०-८८०) अ. फा. स्त्री.-लेख या 
निवंध लिखने का काम । 

मज्मूननिगार ()\,.)).०८. ) अ. फा. वि.-दे. 'मज्मूननवीस । 

सडमूननिगारी (, ५.१५००८.) अ. स्त्री.-दे. 'मज्मून 
नवीसी' । 

सञ्मृम (१००६५) अ. वि.-वह अक्षर जिस पर पेश.('उ 
की मात्रा) हो । 

मज्मूम ( «५-०५.८० ) अ. वि.-अरछील, फुहृश; दूषित, खराव; 
निदित, क़वीह । 

सज्जए आखिरत (<०) ) अ. प्‌.-परलोक की खेती 
अर्थात्‌ पाप और पुण्य । 

मजा (५३°) अ. पुं.-जारी होने की जगह, बहने का स्थान। 

सज्या' (£५८) अ. प्‌ .-खेती; खेत; छोटा गाँव । 

मउ अः (४०११३८ ) अ. स्त्री.-जोती वोयी हुई ज़मीन । 

सड (६१/०) अ. वि.-जोता-वोया हुआ। 

सउ ब (१०५८ ) अ. वि.-जिसे पीटा गया हो; जिसे दुश्मनी 
मं मारा गया हो; जिस संख्या को गुणा किया गया हो। 

मद्यू बफ़ोहि (८५४१-११०८८) अ. पू.-वह संख्या जिसमें 
गुणा किया गया हो, गुण्य, जैसे--त्रीस को पाँच से गुणा 
किया हो तो वीस “मज्ू बफ़ीह' हे । 

मजा बमिनहु ( AA Dg ye ) अ. पूं.-ज़िस संख्या से गुणा 
किया जाय, गुणक, जेसे--२० को ६ से गुणा किया हो 
तो ६ 'मञ्प्रूब मिनहु' हे। 

मज्य फ़ (5५८-०) अ. प्‌ .-वह वस्तु जो बरतन में हो। 

मउ र ()9)--०* ) अ. वि.-वह अक्षर जिसे जेर ('इ'की मात्रा) 
दिया गया हो । 

मउ ह (7१५००) अ. वि.-घायल, क्षत, आहत, जस्मी; 
वह बयान जो जिरह में बिगड़ गया हो, (न्याय) । 

मञ्ूहीन (,.)४>१५३७०) अ. पु.-वहुत से घायल। 

मङ्लिमः (4०५७८ ) अ. प्‌ -दादख्वाही, न्याययाचना; 
अत्याचार और अनीति का पाप, ववाळ। 

सङ्लिम (८०) अ. पु.-अंधेरी जगह, अंधकारमयःस्थान । 

मज्लिस (, ५८३) अ. स्त्री-सभा, अंजुमन; गोष्ठी, 
महफिल; समिति, कमेटी; संघ, एसोसीएशन; करबला 
के शहीदों की शोकसभा । 
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भज्लिसी 





वन अदब (५००, ५०८०) अ. स्त्री.-साहित्य-गोष्ठी 
अदबी जलसा | 

मज्लिसे आमिलः (८५८०५० +५८०) अ. स्त्री.-कार्यकारिणी 
समिति, विषय निर्वाचिनी समिति | 

मञ्लिसे उदबा (७०, +८३८०) अ. स्त्री.-साहित्यगोष्ठी, 
कवि- गोष्ठी । 

मज्लिसे उमूमी (, ५८१५-०००, »« ०) अ. स्त्री--दे. 'दारुल 
अवाम' । 

सज्लिसे क़ानूनसाज्च (3८,.१०।३, »«<“*) अ. फा. स्त्री.- 
विधानसभा, क़ानून बनानेवाली एसंम्बली । 

मज्लिसे तहुक्कीक्रात (८०७६५३४०, +३८ ) अ. स्त्री.--परि- 
पृच्छा समिति । 

मज्लिसे तामीरात (८:४०.०३, +५३८०) अ. स्त्री.-लोक- 
कमं-समिति । 

मज्लिसे मातम (/७१०९_»«(८०००) अ. फा. स्त्री.-शोकसभा । 
मज्लिसे मुंतच्िमः (०-०८.१०, ५५१३८ ) अ. स्त्री.-अंतरग 
सभा, व्यवस्थापिका । 

मज्लिसे मै (८०, +५३८ ) अ. फा. सुत्री.-पानगोप्ठी । 
मज्छिसे रक्सो सरोद (७५००५ ५०5), ५८० ) अ.फा. स्त्री.- 
नाच-रग की महफ़िल। 

सज्लिसे वा'ज्च (४४१, +०।३.० ) अ. स्त्री.-उपदेश सभा, 
धर्मोपदेशसभा । 

मज्लिसे श॒रा (|), +५३८० ) अ. स्त्री.-कविगोष्ठी । 
सज्लिसे शरा (॥५)“ १७८७०८०) अ: स्त्री.-मत्रणालय । 
मज्लिसे शे'र ()०८, »-5-* ) अ. स्त्री.-साहित्यगोष्ठी, कवि- 
गोष्ठी । 

मज्लिसे सुखन (५८५ ५५०८०) अ. फा. स्त्री.-दे. 'मज्लिसे 
शे'र'। 

मञ्लूम (५/७८०) अ. वि.-जिस पर जुल्म हुआ हो । 
मञ्लमियत (८०५०७७०) अ. स्त्री.-मज्लूम होने का भाव । 
मञ्लमी (, ५/५८०) अ. वि.-दे. मज़्लमियत' 

मज़हकः (५५००८) अ. प्‌ं.-हंसी, ठट्ठा, परिहाम्त; निदा, 
रुसूवाई, हजो । 

मज़हकःअंगेज् (१४४-/०८००३.०) अ. फा. वि.-जिस पर 
हँसी आये, जो परिहास का विषय हो। 

मजहकःआमेज (४°] ८८०६-०) अ. फा. वि.-परिहासपूणं, 
जिसमें हंसी-ठठोल शामिल हो। 

मजहकःखेज (५६८5०५५) अ. फा. वि.-दे. 'मजूहकः 
अंग्रेज । 

सजृहब (५-५० ) अ. प-धमं, दीन; मत, अक़ीद: । 
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सज्लिसी (, ८८.१८० ) अ. वि.-जो मज्लिस में सम्मिलित हो । 


मतूऊन 


मज्ञहबी ( „2५ ) अ. वि.-धामिक, दीनी, धर्मसम्बन्धी । 

मज्ञहबीयत (--^#५२५८०) अ. स्त्री.-धमं में निष्ठा, धमित्व । 

मजहर (+४५८०) अ.प्‌.-प्रकट होने का स्थान, जहाँ या जिसमें 
कोई चीज प्रकट हो, जंसे--“वह खुदा के न्र का मजूहर 
हु” अर्थात्‌ उसके रूप में ईश्वर की ज्योति प्रकट हुई हं । 

मज़ूहरुल अजाइब (.०\३.^.| ५४५-०) अ. पुं.-अद्भुत और 
विचित्र बातें जाहिर होने का स्थान। 

मजहूल (, |)८३८०) अ. वि.-जो ज्ञात न हो, अज्ञात, 
नामा'लूम; आलसी, सुस्त, काहिल। 

मजहुलप्ससब (५, (६०००) अ. वि.-अज्ञात कुल, 
जिसके वश का अता-पता न हो। 

मजूहुलूलइस्म (,०४|, |४२०) अ. वि.-अज्ञात नाम, 
जिसका नाम न मालूम हो । 

मज़हललहाल (, ६०, ८३८०) अ. वि.-जिसका हाल न 
ज्ञात हो कि वह कसा व्यक्ति हे और किस प्रकार का हं, 
अज्ञातशील । 

मतब (००) अ. प्‌.-वह स्थान जहाँ चिकित्सक रोगियों 
के रोग का निदान करता हं । 

मतर (८००) अ. प्‌ं.-वर्षा, बरसात | 

मताअ' (८७८८) अ. उभ.-पूंजी, सरमाया; सामान, माळ- 
अस्बाव, उदा.--“किसी के काम आयेगा मताए रायगाँ 
होकर, कहाँ जाता हं यारय, दिल मेरा अर्केरवाँ होकर ।” 

मताइन (,.५०\४०८०) अ.प्‌..-'ता' न', का वहु., ता ने । 

मताइब (०७८८) अ. प्‌.-'तअब' का बहु.; दुःख-समूह, 
रजोग़म; थकान । 

मताए आखिरत (८५%: £८०) अ. उभ.-परलोक के लिए 

पूंजी, पुण्य, अच्छे काम। 

मताए दिल (, ७४७००) अ. फा. उभ.-दिल रूपी पूंजी । 

मताए दो (दु) जहाँ (, )८८३१०६७८०) अ. फा. उभ.-संसार 
और यमलोक दोनों लोकों के लिए पूंजी, यश, पुण्य । 

मतानत (८७६७८) अ. स्त्री.-गंभीरता, धीरता, संजीदगी । 

मताफ़ (८८७८०) अ. पुं.-परिक्रमा करने का स्थान। 

मताव' (&१।७८) अ. प्‌. मत्बा' का बहु., मुद्रालय समूह । 

मतार (५७८०) अ. पूं.-उड़ने की जगह, जहाँ उड़ा जाय, 
जहाँ से उड़ा जाय । 

मंतालिब (५.~)\७८०) अ. प्‌ं.-मत्लव' का बहु., अथसमूह। 

मतीन (,.५४८/०) अ. वि.-जिसमं मतानत हो, गभीर, धीर, 
शांतचित्त, संजीदः । 

मतोर (५५८५-०) अ. वि.-वरसनेवाला (बादल) । 

मत्‌ऊन (१११०८०) अ. वि.-कुस्यात, बदनाम; निदित, रहित, 
कुत्सित, रुसवा । 
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सत्‌ऊन खलाइक़ (9१५ ,.))।०५) अ. वि.-जो सब में बद- 
नाम हो, लोरकानदित । 
सत्‌ऊम ( ०५०-०) अ. वि.-खाने की चीज, खाद्य, जो चीज़ 
खायी जाय । 
सत्‌ऊमात (<-०\५१५४०८०) अ. प्‌.-'मत्‌ऊम' का बहु., खाने 
की चीजें, खाद्य-पदाथ । 
सत्न (५२८) अ. प्‌_.-पुस्तक का मूल लेख जिसको टीका की 
जाय; बीच, मध्य; शाल या रजाई आदि का वह भाग जो 
हाशिए के बीच में होता हे । 
सत्बल (८५०-१) अ. प्‌.-रसोईघर, पाकशाला, महानस, 
बावरचीखाना । 
सत्बखी ( ५5५४८ ) अ. वि.-रसोइया, सूपकार, बावरची । 
सत्बा' (८५८०८ ) अ. प्‌ .-वह स्थान जहाँ किताबें आदि छपती 
हे, मृद्रगशाला, यंत्रालय । 
सत्बुअ (८१४% ) अ. वि.-जिसका अनुकरण किया जाय, 
अनुसरणीय । 
मतब॒अः (८५५५०८) अ. वि.-मृद्रित, छपी हुई । 
सत्बुआत (<५) अ. वि.-मुद्रित, छपा हुआ; रुचिकर, 
पसंदीदः, मनोवांछित । 
सतबूअ (५०८) अ. पुं.-किसी प्रेस या कार्यालय के 
ओर से छापी हुई पुस्तक । 
सत्वूख (८१४५०००) अ. वि.-आग पर पकी हुई चीज; जोश 
दी हुई दवा, जोशांदा, कवाथ, काढ़ा । 
सत्मह (८०-० ) अ. प्‌..-ऊचा स्थान जिस पर दृष्टि पड़े, 
दृष्टि पड़ने की जगह | 
मत्महे नज़र ()७४८४-०4०-») अ. पुं.-दृष्टि पड़ने की ऊँची 
जगह, आशय, उद्देश्य, मकसद । 
सत्रद (११०००) अ. वि.-बहिष्कृत, निकाला हुआ, भगाया 
हुआ, राँदः । 
मत्लब (५५५५०८०) अ. वि.-उद्देश्य, मंशा; अर्थ, मानी; 


वास्त: ? ; स्वाथ, ग़रज़ । 

मत्लबआइना (७४५५५००) अ. फा. वि.-स्वार्थी, 
खुदग़रज़ ! 

मत्बलदोस्त (--«०)०...-४४०.») अ. फा. वि.-गों का यार, 
स्वाथपरायण । 


मत्लबपरस्त (८८७५५-०५०८ ) अ. फा. वि.-स्वाश्रेसाधक, 


स्वार्थी । 
मत्लबपरस्ती ( ५2००१८५५०८०) अ. फा. स्त्री.--अपनी 
गरज़ निकालना, स्वा्थपरायणता। 


मत्लबबरारी (,५))४५-०००) अ. फा. स्त्री--स्वार्थं सिद्ध | 


मदारे कार 


करना, गरज निकालना । 

मत्लबी (, +५०८०) अ. वि.-स्वार्थी, स्वार्थपरायण। 

मत्ला' (९-८००) अ. प्‌. राजल का पहला शें'र जिसके दोनों 
मिस्र सानुप्रास होते हं । 

मत्लूबः (८५.५०८) अ. वि.-वांछित वस्तु; प्रेमिका । 

सत्लब (५-५०८) अ. वि.-वांछित, मनोनीत, जिसकी 
इच्छा की जाय; प्रेमपात्र, मा'शक़ । 

मत्‌वी (, ५८८) अ. वि.-लिपटा हुआ । 

मतूहल (, |४।५८*) अ. वि.-जिसे तिल्ली का रोग हो, जिसकी 
तिल्ली बढ़ गयी हो । 

सद [ह] (७५) अ. प्‌.-अलिफ़ के ऊपर बनायी जानेवाली 
लकीर जिससे वह लंबा करके पढ़ा जाता हें; समुद्र के पानी 
का चढ़ाव, ज्वार, (स्त्री) वह लंबी लकीर जो बही में 
खींचकर उसके नीचे भिन्न-भिन्न रकमे लिखते हें, जसे -- 
ख़्च ' की मद, पेटा । 

मदद (५५८०) `स्त्री.-सहायता, इम्दाद; पक्षपात, हिमायत; 
आश्रय, सहारा; राज मजदूरों का काम। 

सददरुवाह (४५०५.० ) अ. फा. वि.-सहायता माँगनेवाला । 

मददगार (४७५.०) अ. फा. वि.-सहायक, मदद करनेवाला; 
पक्षपाती, तरफ़दार; पृष्ठपोषक, हिमायती; आश्रयदाता, 
सहारा देनेवाला । 

सददखचं (7०५-०) अ. फा. वि.-वह धन जो सहायता के 
रूप में खर्चे को दिया जाय । 

मददे मआश (, ५८००५८०) अ. स्त्री.-गुज़ारे के लिए 
सहायता; पिशिन, वजीफ़ा; वह जागीर जो गुज़ारे के लिए 
दी जाय । 

मदनो (_५०७-०») अ. वि.-मदीने का निवासी; नागरिक, श ह्ली। 


मदनोउत्तब्‌अ (५०, ५७») अ. वि.-वह जो बहुत से 
आदमियों के साथ मिल-जुलकर रहने का अभ्यस्त हो। 


| मदाएह (८~-*) अ. पुं -मदीहः' का बहुः, प्रशंसाएं, तारीफें। 
प्रयोजन, वास्ता; इच्छा, ख्वाहिश; क्या गरज; मया | 


मदाखिल (, |: |५-०) अ. पुं. मदखल' का बहु. आम- 
दनियाँ; लगान । 


| मदार ()|७-०) अ. पुं.-धुरी, कीली , निर्भरता, इन्‌हिसार। 


मदारअलह (८४४)|०८ ) अ. पूं.-जिस पर कोई चीज़ 
निर्भर हो, आधार वस्तु, आधेय । 

सदारिज (८)|७-०) अ. प्‌ं.-'मद्रजः' का बहु., पद, दर्जे रुतबे । 

मदारिस (, +*)|५-० ) अ. प्‌ .'मद्रसः' का बहु., पाठशालाएं | 

मदारुल्महाम (/....|)|७-०) अ. प्‌ .-प्रधान मंत्री, वज़ीरे 
आ'ज़म। 


मदारे कार ()४)७-०) अ. फा. पुं.-कार्यंभार, कार्य की 
निभरता । 
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मवारे जीस्त 


मदारे ज्ञीस्त (८-^....३५/७-) अ. फा. पू.-जीवन की 
निर्भरता, जिंदगी का इनूहिसार। 

मदीद (५५.०) अ. वि.-दीघं, लंबा; दे. बह्ले मदीद'। 

मवीनः (८५.७.०) अ. प्‌.-नगर, शहर; अरब का एक प्रसिद्ध 
नगर । 

मदीह (८.७.८०) अ. वि.-प्रशंसा, तारीफ़; स्तुति, हम्दोसना । 

मवृऊ (५०५८०) अ. वि.-नियंत्रित, बुलाया हुआ; दावत 
म॒ बुलाया हुआ । 

मद्क्रफ़्ः (८,२.८० ) अ. स्त्री.-तपेदिक़् की रोगिणी । 

मद्क़क़ (, 55५००) अ. वि.-तपेदिक़ का रोगी । 

मव्‌खनः (५८५५.०) अ. स्त्री.-धुवाँ निकलने का स्थान, 
चिमनी । 

मद्खल (, {५८ ) अ. प्‌.-दाखिल होने का स्थान, प्रवेश- 
द्वार, आय, आमदनी । 

मद्खलः (4५५-०) अ. स्त्री.-वह्‌ स्त्री जो डाल ली हो, 
रखेली, उपपत्नी । 

मद्खूल (, {५५५८ ) अ. वि.-द्राखिळल किया गया, भीतर 
किया गया । 

मद्दज्ञिल्लूह (७७ ) अ. वा.-उनकी परछाई लंबी हो 
अर्थात्‌ उनकी उम्र बड़ी हो । 

द्दाह («|७-) अ. वि.-प्रशंसक, इलाघी, तारीफ़ करने- 
वाला; स्तुतिकर्ता, हम्दोसना करनेवाला । 

सहाही (, ->|५५) अ. स्त्री.-प्रशंसा, ₹लाघा, तारीफ़; 
स्तुति, वंदना, हम्दोसना । 

मद्दाहे रसूल (, |~) ८०“) अ. वि.-रसूल की प्रशंसा और 
स्तुति करनेवाला, ना'त लिखनेवाला, ना'त गो शाइर, 

महेअमानत (०.० ५+) अ. स्त्री.-धरोहर की मद का, 
धरोहर के तौर पर। 

मह नज़र (५५५५८०) अ. वि.-जो दृष्टि के सामने हो, 
दृष्टिगत; मनोवांछित, दिली मकसूद; चित्त पर चढ़ा हुआ, 
मन मं वसा हुआ। 

महदे फ़ाज्िक (,|-७ ७.) अ. स्त्री.-फ़ालतू मद, व्यर्थं, 
निष्प्रयोजन, निकम्मा । 

महदे मक्राबिल (, १५.० ७.०) अ. प्‌.-प्रतिद्वद्वी, रक़ीब; 
बराबर का जोड़, बराबर की चोट; विपक्ष, हरीफ; शत्र, 
दुश्मन । 

मह्‌ स्मः (८५५५ ०-०) अ. फा. स्त्री.-सुरमे की लकोर, 
जो कनपटी की तरफ़ खींच दी जाती है। 

महोजद्य (५१५०) अ. पूं.-समुद्र के पानी का चढ़ाव- 
उतार, ज्वार-भाटा । 


vs १ 


मनस्सए शहद 


कब्र, समाधि-भवन । 

सद्फूअ (८५७) अ. वि.-दफ़ूअ किया हुआ, हटाया हुआ, 
निवारित । 

सद्फ़न ((.))>७-० ) अ. वि.-भूनिहित, दफन किया हुआ, ज़मीन 
में गाड़ा हुआ, (आदमी या धन आदि) ; गुप्त, गृह्य, 
पोशीदा । 

मद्ब्ग़ (८५७८) अ. वि.-कमाया हुआ चमड़ा। 

मद्यून (..))००-०) अ. वि.-ऋणी, क़जंदार, अधमर्ण । 

मद्रिसः (८५५८) अ. प्‌.-पढ्न-पढ़ाने का स्थान, पाठ- 
शाला, विद्यालय । 

मदलल (, |».७.०) अ. वि.-जिसके लिए दलील दी गयी 
हो, तकित । 

मद्ह (7५-०) अ. स्त्री.-प्रशंसा, ₹लाघा, ता रीफ़; स्तुति, 
वंदना, हम्दोसना । 

मद्हरूवाँ (५57५-०) अ. फा. वि.-प्रशंसक, मद्दाह्‌ । 

मद्हर्वानो (, „|ॐ 7५८१) अ. फा. स्त्री--प्रशसा करना, 
ता'रीफ़ करना । 

मद्हगो (+57५-*) अ. फा. वि.-दे. 'मद्ह्वां' । 

मद्ह्गोई (, 57५°) अ. फा. स्त्री.-दे. मद्हुख्वानी' । 

मद्हसंज (५°) अ. फा. वि.-दे. 'मद्हर्वां' । 

मद्हसरा (|)««-५-*) अ. फा. वि.-दे. मद्हरूवाँ । 

मद्हसराई (, ५?|)-“७*) अ. फा. स्त्री.-दे- मद्हरूवानी । 

मद्ह॒श (, #५2५.) अ. वि.-दे. 'मद्होश' उर्दू में वही बोलते हे । 

मदृहे बेजा (८>५-*) अ. फा. स्त्री.-झूठी, प्रशसा, गत 
ता'रीफ़। 

मदृहे वाक्रिई (, ,*5|५7५* ) अ. स्त्री.-सच्ची ता रीफ़, सच्ची 
प्रशंसा । 

मदहोश (, #2७८०) फा. वि.-निश्तेप्ट, बेसुध, गाफ़िल; 
उन्मत्त, अंटाग्रफ़ील, नशे में चूर। 

सद्होशी (, ++2५*) फा. स्त्री.-बेसुवपन, निश्चेष्टता; 
उन्मत्तता, मतवालापन । 

मन (..»*) फा. पुं.-दो रतल का एक प्रमाण; सेर; चालीस 
सेर का प्रमाण, (सवनाम) में, अहम्‌। 

सन [न्न] (..*) अ. पुं.-कौन; एक प्रकार का मीठा 
पदार्थ जो पौधों पर जम जाता हें और खाया जाता है, 
शीर खिइ्त। 

मनस्सः (५-५) अ. पृं.-प्रकट होने का स्थान, जलव:गाह; 
वह मंच जिस पर विवाह के पश्चात्‌ दुल्हन को बिठाकर 
सबको दिखाते हें। 

मनस्सए शहद (०५६+ ०५५) अ. पुं.-वह स्थान जहाँ 


सद्कन (50 ) + पान | दपन होने की. ized ईश्वरको u महिमा अकारो 


सतन्ताइर 


सनाइर (,०४७..०) अ. पुं.-मनार:' का बहु., मीनार'। 
सनाक्तिब (५७) अ. पृं.-'मन्क्रबत' का बहु., धार्मिक 
महात्माओं 'के यशोगान । 
सनाज्ञिर (>८\५०) अ. पुं. मंजर' का बहु., दृश्यसमूह । 
सनाज़िल (, (५) अ स्त्री.-मंज़िल' का बहु., मंजिल, 
मरहले । 
मनाजिले क़मर ( >८०5, |) ) अ. स्त्री.-नक्षत्र, जिनकी संख्या 
२७ है । १. अङ्विनी (शुर्तेन-नत्‌ह), २. भरणी (वृतेन), 
३. कृत्तिका (सुरया), ४. रोहिणी (दबरान), ५. मृगशिरा 
(हक़्अः), ६. आर्द्रा ((हनअः), ७. पुनवंसु (जिराअ), 
८. पुष्य (नस्रः), ९. ₹लेषा (तफ़ः), १०. मघा (जबह: ), 
११. पूर्वा फाल्गुनी (जुब्रः), १२. उत्तरा फाल्गुनी (सफ़ं:), 
१३. हस्त (अव्वा), १४. चित्रा (सिमाक), १५. स्वाती 
(अफ़रः), १६. विशाखा (जुबाना), १७. अनुराधा 
(इक्लील ), १८. ज्येष्ठा (क़ल्ब), १९. मूल (शौलः), 
२०. पूर्वाषाढ़ा (नआइम), २१. उत्तरापाढ़ा (बलदः), 
२२- श्रवण (सा-देज़ाबेह), २३. धनिष्ठा (बुला'), 
२४. शतभिषा (आवबियः), २५. पूर्वा भाद्रपद (सऊद), 
६. उत्तरा भाद्रपद (मुक्रहम),२७. रेवती (मुअख्खर ) ; कुछ 
लोग २८ मानते हें उसका नाम अभिजित (बेतुलहूत) हे । 
सनात' (७५८) अ. पूुं.-अरब की एक प्रतिष्ठित मूर्ति, 
जो इस्लाम से पूर्व पूजी जाती थी। 
मनादील (, |५०७०) अ: प्‌ं.- मिदील' का बहु., सर से 
वाँधने के रूमाल; कमर से वाँधने के पटके । 
मनाफ़िज्ञ (५७६८) अ. पूं.- मन्फ़ज़' का बहु., छेद, सूराख, 
छिद्र-समूह। 
सनाफ़' ( &।५-८ ) अ. पुं.- मन्फ़अत' का बहु., लाभ, प्राप्तियाँ, 
नफ़े' फ़ाइदे । 
मनाब (८०८०) अ: प्‌.-खड़े होने का स्थान; किसी दूसरे 
के स्थान पर खड़ा होना, स्थानापन्नता । 
सनाबिर (+२५८) अ. पुं.-मिबर' का बहु., वहुत-से 
मिबर। 
मनाम (\५) अ. पूं .-सोने का स्थान, शयनागार; सोना, 
स्वाप । 
मनारः (४७६५) अ. पुं.-मीनार, बहुत ऊँचा खंभा; रौशनी 
का मीनार, दीपस्तंभ । 
मनार (७) अ. पुं--दे. 'मनारः' । 
मनाल (, ७८) अः पुं.-धन, संपत्ति, रक्कम, जायदाद । 
मनासिक (८-६००५*) अ. पुं.- मंसक का बहु., हाजियों की 
इबादत की जगहें; वे कृतियाँ और संस्कार जो हज करने- 
वालों को मक्के में कैरने पड़ते हूं। 
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मनासिब (८-~८०।५..* ) अ.पूं .-'मंसब' का बहु., पदवियाँ, दर्जे 

मनाहिज ( ८-०५») अ.प्‌ं.-मिन्‌हज' और 'मिन्‌हाज का 
बहु., रास्ते, माग, खले हुए और सीधे मागं । 

मनाही (, -०\५.० ) अ. प्‌ .-  मन्‌ही' का बहु., वह काम जिनसे 
रोका गया हो (धर्म- म) । 

मनिश (, +५.) फा. स्त्री.-प्रकृति, स्वभाव, तबीअत। 
(प्रत्य) प्रकृतिवाला, जँसे-- आजाद मनिश,; स्वच्छन्द 
प्रकृतिवाला । 

मनी (, ५८) अ. स्त्री.-वीर्य, शुक्र, धातु। 

सनी (, ८५+ ) फा. वि.-ममत्व, मेरापन; अहंकार, अभिमान, 
खुदी । 

सनीअ (५५८) अ. वि.-रोकनेवाला, हटानेवाला; दृढ 
मजबूत । 

सनीयत (^५५. ) अ. स्त्री.-मृत्यु, मरण, मौत। 

मनूब (८-५५८ ) अ. वि.-जिसका प्रतिनिधित्व किया ज़ाय। 

मनूबअन्‌हु (८-५५८) अ. वि.-प्रतिनिधि, नाइब | 

मन्‌अ (&«४..०) अ.प्‌ .-रोकना, मना कंरना; निषेध, मनाही 
अविहित, नाज़ाइज; निषिद्ध, मना किया हुआ। 

सनए मे (१९५८) अ. फा. पृं.-मद्य-निषेध, शराव की 
मनाही । 

मन्क्रबत (५५२५.०) अ. स्त्री-खुदारसीदः लोगों की 
गुणगाथा, महातंमाओं का यशोगान; अहलेबेत और असहाब 
की गुणगाथा । 

न्क्ल (, ५५८०) अ. स्त्री.-अँगीठी, अंगारधानी, गोरसी। 

मन्क्रिजञत (७६५५.०) अ. स्त्री-परस्पर विरो, 
नक़ीज़; खंडत्व, तोड़ । 

सन्क्रिसत (८०२.८ ) अ. स्त्री.-नक्स, ह्लास; न्यूनता, 
कमी; दोष, एव, निदा, हजूव; तिरस्कार, अपमान, 
बेइज्जती । 

मन्क्रतः (८०५५.०) अ. वि.-वह अक्षर जिस पर तुक्तः हो, 
जसे >, , ट, ४, ५ आदि। 

सन्क्रत (०५) अ. वि.-दे. 'मन्क्रूतः' । 

मन्कब (~£. ) अ. वि.-दरिद्र, कंगाल, दुद शाग्रस्त । 

मन्क््लः (८२.०) अ. वि.-एक स्थान से दूसरे स्थान पर 
ले जायी हुई चीज; नकल की हुई, प्रतिलिपित। 

मन्क्ल (, |.) अ. वि.-एक स्थान से हटाकर दूसरी 
जगह पहुंचाया हुआ; नक्ल किया हुआ, प्रतिलिपित; 
एक से सुनकर दूसरे से कहा हुआ; न्याय की वह शाखा 
जिसमे केवळ उन्हीं प्रमाणों पर तक हो जो शास्त्रादि म 
लिखित हें । 

भन्क्रूल अनूहु (०५-० ५:५०) अ. वि.-वह्‌ व्यक्ति जिसके मुंह 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


स न्क्र्लात ६० 


४७३ 


मफ़्ऊले मुतलक़ 





से सुनी हुई बात कही गयी हो, वह असल काग्रज़ जिसकी | मफ़ाखिर ()5-५४.०) अ. प्‌.-मफ़खर:” का बहु., बुजुर्गियाँ, 


प्रतिलिपि की गयी हो । 
मन्क््लात (८:४५.८०) अ. प्‌ .-वे पुस्तकं जिनमें 'मन्क्रूल' 
का वर्णन हो, (दे. मन्क्रल नं० ४) । 

सन्क्र्श (, #८) अ. वि.-चित्रित, नक्शोनिगार वना 
हुआ; अंकित, गहरा लिखा हुआ। 

मन्क्रशे खातिर (०७७, #५८) अ. वि.-हृदयंगम, 
जेहननशीं । 

मन्क्रस ( ६.८) अ. वि.-जिसमे कमाई की गई हो, 
ह्वसित। 

मन्कूहः (~. ) अ. स्त्री.-विवाहित, व्याही हुई स्त्री । 

सन्कूह्‌ (7५६५५) अ. प्‌.-विवाहित, व्याहा हुआ पुरुष । 

मन्खिर ()=.५८) अ. प्‌.-नथना, नासा विवर, दे. 'मिनूखर' 
दोनों शुद्ध हं। 

मन्नाअ' (८\/०) अ. वि.-निषेधक, प्रतिरोधक, मना 
करनेवाला, रोकनेवाला। 

मन्नान (,.) ८५०) अ. वि.-वहुत अधिक उपकार करने- 
वाला; ईश्वर का एक नाम। 

मन्नोतलूवा (,।५५-८.).५*) अ. प्‌.-मन (शीरखिश्त) और 
सळूवा (बटेर) ये दोनों चीज़ हप्त्रत मूसा को उस समय 
ईश्वर की ओर से मिलीं जब उनकी सेनाएँ भूखी थीं 
और बराबर मिलती रहीं। 

मन्फ़अत (^^. ) अ. स्त्री.-लाभ, फ़ाइदः; फल, नतीजा । 

मन्फ़ज्ञ (५५.८) अ. प्‌ .-विवर, छिद्र, सूराख; माग, राह, 
रास्ता । 

सन्फ़ो (, ५५.८०) अ. वि.-नष्ट किया हुआ, मिटाया हुआ; 
रद किया हुआ; वह क्रिया जिसमे काम का न होना 
पाया जाय; ऋण, घटाना। 

मन्फ़श (, #५१५.) अ. वि.-धुनकी हुई रुई या और कोई 
वस्तु । 

मनही (, ५४५) अ. वि.-वजित, रोका हुआ, अविहित, 
निषिद्ध । ॒ 

मन्‌हीयात (८\५-४५-*) अ. स्त्री.- वे वस्तुएं जिनका खान- 
पान धमं में वर्जित हो; वे कमं जो धमं में वर्जित हों। 

सनहूस (, ५०५5५८) अ. वि.-अशुभ, अनिष्ट, अकल्याण- 
कारी, वद; अभागा, दुर्भाग्यवान्‌, बदक्रिस्मत। 

मन्‌हससुरत (११-१ ११5५-०.) अ. वि.-जिसकी सूरत देखना 
अनिष्टकर हो, जिसे सवेरे-सवेरे देखने मं मुसीबते पड़ें। 

सफ़र [र] (०) अ. प्‌\.-भागने का स्थान, वह स्थान 
जहाँ भागकर छिपा जा सके; रक्षा, बचाव; उपाय, 
तदूबीर । 
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वड़ाइयाँ । 

मफ़ाज़ (३५०) अ. पूं.-पहुँच का स्थान, गंतव्य, मंजिल, 
मक़ाम । 

मफ़ातीह (८#।५) अ. स्त्री.-मिफ़्ताह' का बहु., कुं जियाँ, 
चावियाँ । 

मफ़ाद (०३८) अ. प्‌.-लाभ, फ़ाइदा, नफ़ा। 

सफ़ादात (।७।५८) अ. पु.-फ़ाइदे, लाभ । 

मफ़ादे आम्मः (५५०५०७५८ ) अ. पुं.-लोकहित, सर्वार्थ, सब 
को भलाई के काम। 

मफ़ादे क्रोमी (, ५५७ ०८५८ ) अ. पुं. -जाति की भलाई, जाति- 
हित; राष्ट्र की भलाई, देशहित । 

मफादे खलाइक़् (,5!% ०।५८) अ. पूं .-दे- मफादे आम्मः' । 

सफ़ादे ज्ञाती (५४७ ०५८) अ. पृं.-स्वार्थ, अपनी भलाई, 
आत्महित । 

मफ़ादे मिल्ली (, + ०२।५८) अः पुं.-राष्ट्रहित, देश की 
भलाई । 

मफ़ादे मुलको (, ५८-०० ०७.०) अ. पुं.-देशहित, मुल्क की 
भलाई । 

सफ़ादे बतन (..)०४) ०५») अ. पु..-देशहित, वतन अथवा 
मुल्क की भलाई। 

मफ़ासिद (५०८८) अ. प्‌ं.-'मफ्सिदः' का बहु., शरारत, 
उत्पात; दंगे, उपद्रव, बुराइयाँ, दोष | 

मफ़ासिल (, |-०६५०) अ. १.-मस्फ़िल का बहु., शरीर के 
जोड़, गाँठ । 

मफ़ूऊल (, |^-१) अ: वि.-(व्या.) कर्म, जिस पर क्रिया 
का प्रभाव पड़े, दूसरा कारक; वह पुरुष जिसे गुदादान का 
व्यसन हो; छंद का एक वज्न, हिंदी तगण (55 ) । 

सफऊलफ़ीह (८४५१) ) अ. पू.-सातवाँ कारक, 
अधिकरण । 

सफ़अलबह (2१५२००) अ. पु.-तीसरा कारक, करण । 

सफ़्ऊल मालम युसम्मःफ़ाइलहू (८/४(७४७००२/- ५०५ |) ) 
अ. प्‌.-वह कमं जिसका कर्ता अज्ञात हो । 

मफूऊल मा हू (२०१,५५१) अ. पु..-जिसके साथ कोई 
काम हो । 

मफ़्ऊल सिन्‌हु (०००, |) अ. पु-पाँचवाँ कारक, 
अपादान । 

मर 
संप्रदान । 

मफ़ूऊले मुत॒लक़ (, 3८०५९ ))«४००) अ. पुं.-सामान्य कर्म, 
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(१२३०) अ. पुं.-चौथा कारक, 


सफ़्कले सानी 


कमें, द्वितीय कर्म । 
सफ्क़द (०५०) अ: वि.-अप्राप्य, नायाब; अज्ञात, Ee 
लूम; खोया हुआ, गुम; अतर्द्धान, ग़ाइब । 
सफ्क्रढुल खबर ()-5-|०)४०-०) अ. वि.-जिसकी ख़बर न 
मिले, जो ग़ाइब हो गया हो। 
मफ्त (,)१5५/) अ. वि.-मुग्ध, मोहित, फ़िरेफ्तः; जो 
आपत्तियों में डाळ दिया गया हो। 
सफ्तून (१२५०) अ. वि.-दे. 'मफ्तूं', उर्दू में वही 
बोलते हें । 
सफ्तूह (८१:४5) अ. वि.-जो खोला गया हो; जो विजित 
किया गया हो; जिस अक्षर पर ज़बर' हो। 
मफ़्क्क (3१५५८) अ. वि.-वह संख्या जो किसी बड़ी 
संख्या में से घटायी गयी हो, वियोज्य; पृथक्‌ किया गया, 
अलग किया गया । 
मक्रमिन्‌हु (८०.९ ५)५४.) अ. वि.-वह बड़ी संख्या जिसमें 
से कोई छोटी संख्या घटायी गयी हो, वियोजक । 
मफ़्जः (४-५८०) अ. पू..-काल्पनिक वात, फ़जं की हुई 
बात; भ्रम, वहम। 
मफ्रेज्ञ (। ५१५२८) अ. वि.-काल्पनिक, फर्जी; ईश्वर की 
ओर से फ़ज़ की गयी वात, जिसका करना अनिवार्य हो । 
मफ्ूजात (८-५७१) अ. प्‌.-'मफ़्जञः' का बहु., कल्पनाएँ, 
तीर के तुक्के । 
सफ़र (५१२) अ. वि.-पलायित, भागा हुआ; कोई अपराध 
करके भागा हुआ, वारंटी । 
मफ़्श (। £५५०) अ. वि.-बिछा हुआ, जो बिछाया गया 
हो; फरो, बिछौना। 
सफ्लक (६ ५४-«) अ. वि.-दुर्देशाग्रस्त, दरिद्र, मुफ्लिस। 
मफलकलहाल (,]७०|५९)५.८ ) म. वि.-दुदंशाग्रस्त, 
कंगाल, विद्वानों के नज़दौक यह तर्कोव अशुद्ध है। 
मफ्लूज (7१५°) अ. वि.-जिस पर फ़ालिज गिरा हो, 
पक्षाघाती, अर्द्धांगी, लकवा मारा हुआ। 
मफ्लूज॒ददिमाग्र ( £-*७ ८५-५०) अ. वि.-जिसके दिमाग़ पर 
फ़ालिज गिरा हो, जो कुछ सोच-समझ न सकता हो। 
मफ्सदः (४७००-६०) अ. पुं--उत्पात, शरारत; उपद्रव, दंगा, 
फ़साद । 
नफ्सदःपरदाज (5२४०५०५०) अ. फा. वि.-दंगा-फ़साद 
कराने वाला, उपद्रव खड़ा करानेवाला; लगाई-वुझाई करके 
आपस में लड़ानेवाला। 
मफ्सदःपरवाजी (. +|०)२४५५४-*) अ. फा. स्त्री.-दंगा-फ़साद 
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सफ़्ऊले सानी (, ५७5, |^ ) अ. पुं.-किसी क्रिया का दूसरा 





मब्लये इलम 





मफ्सदःपर्वर ()9)283-४-*») अ. फा. वि.-दे. “मफिसिदः 
परदाज्ञ' । 

मफ़्सदःपर्वरी (, ,)9)2४७-०-%००) अ. फा. स्त्री-दे. 'मफ्सिदः 
परदाज़ी' । 

मफ्सिल (, |...) अ. पृ.-शरीर के अंग का जोड़, 
अंगसन्धि । 

मफ़ूहम (१-४२, ) अ. प्‌ .-अस्ली मत्लव, भाव; मंशा, उद्देश्य; 
अथ, तात्पर्य । 

सबाद (०६५८) फा. वा.-दे. 'मवादा'। 

सबादा (|०८५०) फा. वा.-एसा न हो। 

मबादियात (८५७५८४) अ. प्‌.-मवादी' का बहुः, शुरू की 
वे बातें जो किसी विद्या पढ़ने से पहले सीखी जाती हू 
और जिनके जाने बिना वह विद्या नहीं आती । 

मबादी (, „७८५८ ) अ. प्‌--'मब्दा' का बहु., किसी विद्या से 
सम्बन्धित उसकी प्रारम्भिक बातें, जिनके जाने बिना वह 
विद्या नहीं आ सकती। 

सबाल (, |) अ. पृं.-मूत्रद्रिय, पेशाब का मक्राम । 

मबीअः (५५५-०) अ. स्त्री.-विकी हुई चीज़; खरीदी 
हुई चीज़ । 

मबीअ (८५५-१) अ. वि.-बिका हुआ, बेचा हुआ, विक्रीत; 
मोल लिया हुआ, क्रीत। 

मब्‌ऊस (८१,५५८) अ. वि.-अवतरित, जिसने अवतार 
लिया हो, जो ईश्वर की ओर से भेजा गया हो । 

मब्गूज्ञ (, ५५८५०) अ. वि.-जिससे द्वेप हो, शत्रु, बरी । 

सब्जूल (, {१५.५५० ) अ. वि.-दिया गया, वरुशा गया; आएृप्ट, 
प्रवृत्त, रुज्‌अ । 

सब्दा (४५५५.१) अ. पुं.-प्रारम्भ करने का स्थान; प्रकट 
होने की जगह । 

मबूनी (, १») अ. वि.-जिसकी नींव रखी गयी हो; 
निर्भर, मुनहसिर, निर्धारित; वह शब्द जिसका आखिरी 
अक्षर किसी कारक में भी न बदले, अव्यय | 

सब्र (3,५०) अ. प्‌.-मलद्वार, गुदा, मक़्अद । 

सब्र ())५) अ. वि.-जिस पर ईश्वर की दया हो, जो 
ईदवर की ओर से सम्मानित किया गया हो; पापमुक्त, 
मोक्ष-प्राप्त । 

मब्रूस (, /))५८*) अ. वि.-जिसे श्वेत कोढ़ हो, सिध्म, 
दिवत्री । 

सब्लग़ (&५.) अ. पुं.-सीमा, हृद; अंत, अखीर; मात्रा, 
मिक्दार; संख्या, तादाद। 

सब्लगं इल्म («८ ९८.५.०) अ. पुं.-विद्या की मात्रा, इल्म 
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मब्सृत्त 


सब्सूत (१५५-५०) अ. वि.-विस्तार के साथ कहा हुआ, 
विस्तृत । 

सबूहृत (:,५४५-०) अ. वि.-चकित, स्तब्ध, शशदर। 

ममर [रं] (८८) अ. पूं.-गुज़रने का स्थान; मागं, रास्ता; 
कारण, सबब । 

समात (८:५५.८०) अ. स्त्री.-मृत्यु, मरण, निधन, मौत। 

ममालिक (._£)\...०) अ. प्‌ .--मम्लुकत' का वहु., बहुत-से 
देश, वहुत-से राष्ट्र । 

समालिके इस्लामियः (८५००।.५|६८-९..०.०) अ. पूं.-वे राष्ट्र 
जिनमें मुसलमान शासक हें। 

समालिके ग़र (+५४ ९.८८० ) अ. पूं .-अन्य देश, दूसरे राष्ट्र । 

ममालिके मफ्तुहः (८५.० ९...) अ. पुं-वह देश जो 
लड़ाई में जीते गये हों। 

ममालिके मत्तहदः (४५८५८० ५ £... ) अ. प्‌ .-वह देश जो 
मिलकर एक हो गये हों, संयुक्त देश। 

ममालिके मफ़व्वज्ञः (५-०५-० ८६.५०० ) अ. पूं.-वह देश 
जो उसके शासक की ओर से किसी को प्रबंध के लिए दे 
दिये गये हों । 

भमालिके महरूसः ( ८७०) yD ५.५६)... ) अ. पूं.-वे देश 
जो किसी अन्य देशीय शासक के अधीन हों। 

समालिके हरीफ़ः (८५५५० (८०...) अ. पुं.-वह राष्ट्र 
जो दूसरे राष्ट्र के विरोधी दल में हों। 

समालिके हलीफ़ः (८५।० ६ ९.५.०) अ. पूं.-वह राष्ट्र 
जो एक-दूसरे के मित्र और सहायक. हों | 

ममालीक (५८,.....०) अ. पृं.'मम्लक' का बहु., गुलाम 
लोग । 

मम्‌ज़ज (7-१-५८) अ. वि.-मिश्रित, मिला हुआ। 

सम्दूदः (४०५५-५००) अ. वि.-वह अलिफ़ जिस पर मद हो 
और खींचकर पढ़ा जाय। 

सम्दूद (५५५-५८) अ. वि.-खींचा गया, बढ़ाया गया, लंबा 
किया गया। 

सम्दूहः (८५५-५००) अ. स्त्री.-वह स्त्री जिसकी तारीफ़ की 
जाय, प्रशंसिता । 

सम्दृह (८१०-००) अ. वि.-जिसकी मद्ह की गयी हो, 
प्रशंसित । 

सम्न॒अ (६१५००) अ. वि.-निषिद्ध, व्रजित, मना’, जिससे 
रोका गया हो; धर्म में वर्जित वस्तु । 

मम्नअ अन्‌हु (५५८ ८५५-५८०) अ. वि.-जिस बात से रोका 
गया हो। 

मम्नआत (८५०५.५०) अ. पूं.-वे वस्तुएं जिनका खान- 
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मम्नून (..,५५८) अ. वि.-कृतज्ञ, आभारी, अनुगृहीत, 
शुक्रगुज़ार, मरकूर। 

मम्ननीयत (<-५५५-८८० ) अ. स्त्री.-क्ृतज्ञता, शुक्रगुज़ारी । 

मम्लकत (५-&.....०) अ. स्त्री.-दे. 'मम्लूकत', यह उच्चारण 
भी शुद्ध है, परन्तु 'मम्लूकत' अधिक शुद्ध है। 

मम्लिकत (८८^५।..० ) अ. स्त्री.-दे. मम्लुकत', यह उच्चारण 
री शुद्ध है, परन्तु “मम्लकत' अधिक शुद्ध है। 

मम्लकत (^८।..०) अ. स्त्री.-राष्ट्र, राज्य, सल्तनत 
दे. “मम्लकत' और 'मम्लिकत' यह दोनों भी शुद्ध ह, परन्तु 
मम्लूकत' अधिक शुद्ध है। 

मम्ल (५.८) अ. बि.-पूर्ण , परिपूर्ण, भरा हुआ, लवरेज़ । 

मम्लूकः (८5१... ) अ. वि.-वह्‌ वस्तु जो मिल्कियत में हो । 

मम्लूक (५५१.०) अ. वि.-दास, गुलाम । 

मम्लूह (५८) अ. वि.-नमक® मिलाया हुआ, नमकीन, 
लवणमय । 

मयामिन (५०५५०) अ. पु.-'मेमनत' का बहु., बरकतें, 
सआदत, कल्याण, समृद्धियाँ; ममनः का बहु., शरीर 
की सीधी ओर के झग। 

मरंजांमरंज (८५१०१५३५०) फा. वि.-वह्‌ व्यक्ति जो 
खुद भी दुःखित न हो और दूसरों को भी दुःखी न करे। 

मरंजोमरंजाँ (()5०)०५८-)०) पा -दे. 'मरजाँ 
मरज'। 

मरज (7१०) अ: पुं.-काम का विगाइ; नाश, तबाही | 

मरज्ञ (: ५) अ. प्‌.-रोग, आमय, व्याधि, वीमारी 
लत, व्यसन, बुरी आदत। 

मरजुलमौत (००»«(१०)) अ. पुं.-वह्‌ रोग जो मृत्यु का 
कारण वने । 

मरज़ मुतअह्दी (, ५५५० । ~) अ. प्‌.-छ्तवाला रोग, 
उड़कर लगनेवाली बीमारी, संक्रामक रोग। 

मरज मोहलिक (५९.४०० , ८) अ. प्‌ --वह रोग जो प्राण 
लेकर पीछा छोड़े, घातक रोग। 

मरम्मत (५८५०) अ. स्त्री.-जीर्णोद्धार, टूटी-फूटी चीज़ 
की दुरुस्ती, ज॑से--मकान या जूते की मरम्मत। 

मरम्सततलब (.^-५०८-०८०)०) अ. वि.-जिसमे मरम्मत 
की आक्श्यकता हो | 

सराकिज (5,०) अ. प्‌ं.-'मकज्ञ' का बहु., बहुत-से 
मकंज़, बहुत से केन्द्र । 

सराकिब (|) अ. प्‌ं.-मर्कब' का बहु., सवास्याँ; 
घोड़े । 

मराक्रिश (, /०३|)८) अ: प्‌॑.-अफ़ीका का एक प्रसिद्ध प्रदेश 
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सराजे (&=।)/) अ.प्‌ं.-मर्जा' का बहु., फिरने के स्थान, 
लौटने के स्थान; सवनाम जिनकी ओर फिर। 
सरातिब (_5|)-*) अ. प्‌.-'मतेबः' का बहु., मतंवे; दजे । 
सराबित (।५५) अ. प्‌.-'मिबंत' का बहु., बंधन, रस्सियाँ, 
डोरे; 'मर्वंत' का बहु., चौपाए बाँधने के बाड़े। 
मसराम (०) अ. प्‌.-इच्छा, आशा, मनोकामना, 
ख्वाहिश । 
सरारः (४)|)०*) अ- प्‌ .-पित्ता, पित्ताशय; पित्ते का पानी । 
मरारत (:५|५५*) अ. स्त्री.-कड़वाहट, कटुता । 


सरासिम (-|)-*) अ. पुं.-रस्म' का बहु., मेल-जोल, प्रेम- 


व्यवहार । 


मराह्मि («०») अ. पुं--'महंम” का बहुः, बहुत-से महंम 


सराहिम (९) अ. प्‌.-महंमत” का बहु., अनुकपाएं, 
कृपाएं । 

मराहिमे खुस्रवानः (८ |))-ॐ «>| ) अ. फा. प्‌. .-शासकीय 
कृपाएं, शाही मेह्लबानियाँ। 

मराहिल (, {>:-*) अ.पु.-'महंलः' का बहुः, मंजिलें, पड़ाव । 
सरोज्ञः (८.१८) अ. स्त्री.-बी मार स्त्री, रोगिणी, व्याधिता । 
मरीज (। ५.१५) अ. पृं.-रोगो, व्याधित, रुग्ण, बीमार । 
मरीद (०१५) अ. वि.-अवज्ञाकारी, उद्दंड, सरक; 
अहंकारी, अभिमानी, घमंडी । 

मरुई (, ५) अ. वि.-जिसका लिहाज या ध्यान रखा जाय । 
सऊब (-५=)) अ. वि.-रोब में आया हुआ, आतंकित, 
दवा हुआ, डरा हुआ। 

सकंज (:5>८) अ. प्‌.-केन्द्र, परिधि के बीच का बिन्दु 
सद्र मुकाम, मुख्यालय; राजधानी, दारुस्सलतनत । 
सकंज्ी (. 555५५) अ. वि.-केन्द्रीय, मर्क ज का; मर्कज से 
सम्वन्धित । 

मर्कज्ञ सिकल (, {5 :४..०) अ. प्‌'.-गरुत्व-केन्द्र । 

सक्रद (७५) अ. प्‌\.-समाधि-भवन, क्रब्र। 

मरंब (८5५) अ. प्‌.-वाहन, सवारी; अश्व, घोड़ाः। 

मर्कूज (35>०) अ. वि.-केन्द्रित, एक मकज पर लाया 
हुआ; जमाया हुआ, दृढ़ किया हुआ। 

मर्कूज़ खातिर (3०५ 5११) अ. वि.-हृदयंगम, दिल में 
बेठा हुआ। 

मर्कब (५5:८) अ. वि.-जिस पर सवारी की जाय। 

मर्क्मः (१° ) अ: वि.-लिखित, लिखा हुआ । 

मर्क्रंस (५5 ) अ. वि.-लिखित, लिखा हुआ। 

मक़ूमए जैल ((४५ ०४..०५3)-*) अ. वि.-निम्नलिखित, जो 
नीचे लिखा हो, जिसका जिक्र बाद को हो । 
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लिखा हुआ, जिसकी चर्चा ऊपर हो चुकी हो। 
सगं (८-९८०) फा. स्त्री--मृत्यु, मरण, मौत । 
मगं (८) °) फा. प्‌.-दूब, घास, दूर्वा । 
मर्गज्ञार (+|) फा. पूं.-वह मंदान जहाँ दूब बहुत 
हो, सव्जःजार; चरागाह, गोचर । 
मर्गेपेच (४२५-९) ) फा. प्‌.-पगड़ी वाँधने का एक विशेष 
ढंग, जो इस बात का चिह्न होता हं कि पगड़ी बाँधनेवाला 
प्राण देने पर आमादा है । 
मर्गामर्गो ( +5८०४) ) फा. स्त्री.-महामारी, वबा । 
मर्गूब (५५४०) अ. वि.-जो मन को पसंद हो, मनोनीत, 
रुचिक र, मनोवांछित, पसंदीदः । 
मर्गूब तब्‌अ («५७ ५-५८०) अ. वि.-जो मन को अच्छा 
लगे, मनोवांछित, मनोनीत । 
मर्गूलः (८८) अ.प्‌'.-टेढ़ा-मेढ़ा, पेचदार; धुएँ का छल्ला; 
बल खाये हुए, घुँघरवाले बाल; आवाज़ की गिटकिरी । 
मर्गे जवानानः (\|५5८९).०) फा. स्त्री.-जवानी की मृत्यु । 
सर्गे तब्‌ई (८८ ९,८) फा. अ. स्त्री.-वह्‌ मृत्यु जो ठीक 
समय पर आये, जो आयु पूरी होने पर आये, प्राकृतिक मृत्यु । 
सगे नागहाँ (, )\८5५ ८१८) फा.स्त्री.-वह्‌ मृत्यु जो अचानक 
आ जाये, जेसे-हार्टफ़ेल होन से या डूब जाने आदि से । 
सर्गे नौ (५५ ८९) फा. स्त्री.-नयी घटना, नया हादिसा। 
मगें म्‌ अल्लक् (१.८०८९५०) फा. अ. स्त्री.-दे. “मग नागहाँ । ` 
मर्गेम फ़ाजात (।> ७०.९) ) अ. फा. स्त्री.-दे. मगं 
नागहाँ' । 
मर्गे मुत्रम (५५० ८,५१) फा. अ. स्त्री.-वह मृत्यु जो अटल 
हो, जो प्राण लेकर टले । 
मजजोश (, +5५०१) फा. स्त्री--एक बनौषधि। 
मज्ञं (५°) फा. पूं.-खेती की भूमि, ऐसी भूमि जिस पर 
खेती हो सके; सरहद, सीमांत; कियारी; उद्यान, बाग्र; 
मूषक, चूहा । 
मजअ (&=)) अ. प्‌.-रक्षा-स्थान, बचाव की जगह, 
पनाहगाह; वह संज्ञा जिसकी ओर कोई सवनाम फिरे। 
सज्बान (,:)५५५)०*) फा. वि.-कृषक, कृषिकार, किसान, 
काइतकार । 
मज़ंबानी (, +\२)/*) फा. स्त्री.-कृपि-कमं, खेती, किसनई, 
काइतकारी । 
सर्जबूम (५: ) फा. स्त्री.-जन्मभूमि, पदा होने का 
स्थान, देश, वतन । 
सर्जा (, )\>)/*) अ. प्‌..-दे. मर्जान' । 
सर्जा (५५-१) अ. प्‌ .-'मरीज' का बहुः, बीमार लोग, 
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मर्जान (....>)-*) अ. प्‌ .-प्रवाल, विद्रुम, मूँगा । 

मर्जी (, ५८,८) अ. स्त्री.-इच्छा, ख्वाहिश; स्वीकृति, रज़ा- 
मंदी; आज्ञा, इजाजत; आदेश, हुक्म । 

मजूँअः (५-०५) अ. पूं.-रुजूअ, आकर्षण, किसी व्यक्ति 
की ओर किसी कार्य विशेष के लिए लोगों का झुकाव । 

मजूअ ( :५5१) अ. वि.-रुजूअ किया हुआ, लौटाया हुआ, 
वह्‌ व्यक्ति जिसकी ओर लोग झुक, अर्थात्‌ रुजूअ हों । 

मर्ज्‌म (>) अ. वि.-जिसे पत्थरों से मारा जाय; जिसका 
वहिष्कार किया जाय। 

मर्जू ह (7५>) अ. वि.-पराजित, हारा हुआ, मग्लूब । 

मतंबः (८५,००) अ. पृं.-पद, दर्जा; वर्ग, तबक़ा; श्रेणी, 
जमाअत; वार, दफ़ा; प्रतिष्ठा, इज्जत । 

म्तंबः दाँ (, ०८५5०१) अ. फा. वि.-इज्जत पहचाननेवाला । 


मतंबःदानी (, ~|.) ) अ.फा. स्त्री.-इउज़त पहचानना । ` 


मर्तबःशनास (६ १०५.०८५८) अ. फा. वि.-दे. 'मतंबःदाँ' । 

मर्तबत (५५८) अ. स्त्री.-प्रतिष्ठा, इज्जत; पद, उह्‌.दा। 

मर्तृब (.-५८)८) अ. वि--आद्र, तर, भीगा, गीला; वहु 
ओषधि जिसमें बादी का गुण हो; वादी-गुण रखनेवाली 
चीज, जेसे--'मूर्तूब आवोहवा' । 

मर्दः (४०,८१) फा: वि.-वीर, शूर, बहादुर; साहसी, उत्साही 
हिम्मती । 

सर्द (५८) फा. प्‌.-मनुष्य, आदमी; पुरुष, नर; पति, 
शौहर; शर, वहादुर; साहसी, हिम्मतवर। 

मर्दअफगन (,..८४|०)) फा. वि-शक्तिशाली, जोरावर; 
पहलवानों को पछाड़ देनेवाला, दे. 'मदफ़गन' वह उच्चारण 
अधिक शुद्ध हें । 

मर्दआज्मा (७००८) फा-वि.-दे. मर्द अफ़्गन ,दे. मर्दाज़्मा , 
वह उच्चारण अधिक शुद्ध है। 

मर्दक ((५४०)-») फा. वि.-तुच्छ व्यक्ति, अधम, नीच, जलील । 

मर्दफ्गन (..)53|०,-) फा. वि.-बहादुर, बलवान्‌; योद्धाओं 
को पछाड़ देनेवाला, बहुत बड़ा योद्धा, महारथी । 

मर्दबचः (4२>१०)-) फा. वि.-आदमी का बच्चा अर्थात्‌ 
आदमी, मनुष्य; बहादुर, शूर । 

मर्दबच्चः (<>-२०)-) फा. वि.-दे.'मदंबचः',अच्छ-बुरे व्यक्षित 
की परख रखनेवाला । 

मर्दशनास (, +०५-४०)-* ) फा:वि.-मनुष्य को पहचाननेवाला । 

मर्दाक्मा (!-%|०)-०) फा. वि.-दे. “मर्दफ्गन'। 

मर्दानः (८/०८) फा. वि--मर्दों की तरह; मरदो-जेसा, 
जेसे--मर्दाना लिबास; मर्दो-जेसे, मर्दाना दर्जा। 

मर्दानःवार ()|$००|०)») फा. वि--मर्दों की तरह, साहस- 
पूर्वक, बहादुराना । CC-0. In Public Domain. Digtize 


मर्दुमशनास 


मर्जान (८/५३५८) ज. पु.अवाळ, विदुम, मूंगा. | सर्दानगी (८2377) फा.स्त्री.. मरदनापन, पुरुषत्व; साहस; मर्दानगी ( _5।9०) फा. स्त्री.-मर्दानापन, पुरुषत्व; साहस; 


हिम्मत; शूरता, बहादुरी । 

मर्दाने खुदा (|०८ (.|०)-) फा. प्‌ं.-महात्मा लोग, औलिया 
अल्लाह । 

मर्दी (, ५०)५) फा. वि.-मानवता, इंसानियत; शूरता, 
बहादुरी; कामरक्रित, क्व्वतेवाह्‌ । 

मदुंम (०५५) फा. पुं.-मन्‌ ष्य, आदमी; सम्य, मुहज्ज़ब; 
आँख की पुतली, कनीनिका । 

म्दमआज्ञार (,|5/०)») फा. वि.-लोगों को सतानेवाला, 
अत्याचारी, जालिम, सवे दुःखद । 

मदुमआमेज़ ( 38०४ /०)०) फा. वि.-लोगों में घुल-मिलकर 
रहनवाला । 

मर्दमआज्ञारी (,,,|5/०)-») फा. स्त्री.-लोगों को सताना, 
अत्याचार, जुल्म । 

मर्दुसमक (.४००,)-०) फा. स्त्री.-आँख की पुतली, कनीनी, 
कनीनिका, नयनी । 

मर्दुमकुश (, ११५०५) फा. वि.-मनुष्य को मार डाळने- 
वाला, नरहिसक । 

मर्द्मकुशी (5०5०५०) फा. स्त्री.-मनुष्य को मार डालना, 
नरहिसा । 

सर्दुमकेदीदः (४७2० ५£.*०)०) फा. स्त्री.-आँख की पुतली, 
नयनी, कनीनिका, कनीनी । 

मर्द्मखेजञ (५०)-०) फा. वि.-वह स्थान जहाँ से प्रतिभा- 
शाली, प्रतिष्ठित और विद्वज्जन उत्पन्न होते हों । 

मर्दुमखोर (८,५०१) फा. वि.-मनुष्य को खा जानेवाला, 
नरभक्षी, नराशी, पुरुषाशी । 

मर्दुमखोरी (, ;,5०)-*)  फाः स्त्री.-मनुष्य को खा जाना, 
नरभक्षण। 

मर्दुमख्वार ()|५ॐ,०)५) फा. वि.-दे. मर्दुमखोर । 

मरदुमगिया (` ५5७१५०) फा. स्त्री.-एक जड़ जो आदमी की 
आकृति की होती है, रर्मिनी, यत्रूह। 

मर्दुमज़ञन ((.))/०)») फा: वि.-वधिक, जल्लाद । 

मर्दमज्चाद (७;/७)०) फा. पुं.-मनुजात, आदमी, मनुष्य, 
मानुष। 

मर्दुसदर ()०४०)५*) फा. वि.-मनुष्य को फाड़ खानेवाला, 
विदारक, ₹ुवापद, व्याघ्र । 

मर्दुमदारी (_५)|०/०)») फा. स्त्री.-सुशीलता, सद्व्यवहार, 
खुश अख्लाक़ी । 


मर्दूमबेजार (,/5२/०)-*) फा. वि.-वह व्यक्ति जो मनुष्यों 


के साथ बठने-उठने से घबराता हो । 


0मर्वुषकानासऽ।(7/०७४०६४०)-०)२०क्रा/ वि.-अच्छ-बुरे आदमी. 


सर्दूसशनासी 
की परख रखनेवाला; अच्छ आदमी की क़द्र करनेवाला । 
सर्देमरानासी (, +० \५-५१७५५*) फा. स्त्री.-अच्छे-वुरे आदमी 
की परख; अच्छे आदमी की कद्र । 
सर्द्मशमारी (, ५)००/०)-०) फा. स्त्री.-किसी देश के 
निवासियों की गणना जो किसी नियत समय पर हुआ करती 
है, जन-गणना । 
सर्द्मो (, ,*०)) फा. स्त्री.-मानवतः, इंसानियत; पुरुषत्व, 
पुंस्त्व, कामशक्ति; वीरता, बहादुरी; सुशीलता, सहृदयता, 
खुश अखलाक़ी । 
सर्द्मे आबी (, ८? ९७)/) फा. पुं.-समुद्र में रहनेवाला मनुष्य, 
जल-मनुष्य । 
सर्द्मे दीदः (४७०० ०) ) फा. प्‌-आँख की पुतली, 
कनीनिका । 
मर्द्द (७१७)०*) अ. वि.-बहिष्कृत, बाहर निकाला हुआ; 
तिरस्कृत, बेइज्जत; अस्त्रीकृत, नामक्बूल । 
सर्द्दुशशहादत (५००५५४-|७)०)०) अ. वि.-वह व्यक्ति 
जिसकी गवाही मानी न जा सके। 
सद्‌ंदे बारगाह (३४) ४०)७)-) फा. वि.-वह्‌ व्यकित जो किसी 
बड़े स्थान से निकाल दिया गया हो । 
सदे आखिरबीं (, >५१)5] ७५८) फा. वि.-वह व्यक्ति जो 
परिणाम देखकर कोई काम करे। 
मर्द आदमी (, ०७ ०७)-») फा. वि.-सञ्जन व्यक्ति, भला- 
मानस, शरीफ़ आदमी । 
सदे कार (४ ७)/) फा. पूं.-काम का आदमी, अनुभवी; 
शर, साहसी, बहादुर । 
मदे खदा (|७<5- ७)-») फा. प्‌ं.-सदात्मा, पुनीतात्मा, खुदा- 
रसीदः, ईइवरभक्त, ईर्वरभीरु । 
मर्दे मा क्ल (, ५२-० ०१०) फा. अ. पूं.-सभ्य, शिष्ट और 
सज्जन व्यक्ति । 
मदे मंदाँ (, ०४००-१) फा. पुं.-महारथी, रण-्षेत्र में बड़े- 
बड़ों के मुंह फेर देनेवाला । 
मदे ह़॒॒आगाह (ॐ.5>५)-*) फा. अ. पुं.-ईइवर अथवा 
सत्य का पहचाननेवाळा व्यक्ति । 
मर्फँअ (६५5००) अ. वि.-ऊंचा किग्रा हुआ; उठाया हुआ; 
पेश (“उ' की मात्रा) दिया हुआ अक्षर। र 
मर्फउलक़्लम. (| £95)-) अ. वि.-जिस पर से क्लम उठा 
छिया' गया हो, जिसके सम्बन्ध में कुछ. रिखा न जा सके । 
अर्थात्‌ पागल, वावला । 
मर्घूत (%y23/° ) अ. वि.-क्रमबद्ध, म॒सल्सळ; प्रसगयुक्त, 
बासिल्सिला (गुत्फगू) । 
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महुंम 

समरीं (,).)-०)००) फा. वि.-मर्मर का बना हुआ; ममर- 
जसा । 

समूज़ (५०५०) अ. वि.-जिसकी ओर इंगित या इशारा किया 
गया हो; राज और इशारे में कही हुई वात । 

मर्मृजञात (<|3५०)५) अ. प्‌.-इशारों में कही हुई वात; 
इशारों में लिखे हुए ख़त या नुस्खे आदि । 

मरयंम (५००) अ. स्त्री.-हज्मत ईसा की माताजी । 

मयंमपंजः (८5-१४-१५) अ. फा. पुं.-एक घास जी प्रसव 
वेदनाग्रस्ता स्त्री की पीड़ा दूर करने के लिए व्यवहूत है। 

सवः (१५) अ. प्‌ं.-मक्के की एक पहाड़ी । 

मर्व ())) फा. प्‌.-खुरासान के इलाक़ का एक प्रसिद्ध 
नगर; एक सुगंधित घास । 

मर्वारीद (०|१)५) फा. प्‌.-मुक्ता, मुक्ताहल, मौक्तिक, 
मोती । 

सर्वारीदेना सुफ्तः (३... ५५.५१५८) फा. प्‌.-अनविधा 
मोती । 

मर्वो (, „१ ) अ. वि.-रिवायत किया गया, दूसरे का सुना 
हुआ कहा गया। 

मसूंब (:-५->-*) अ. वि.-तली में बेठा हुआ, तलछट, गाद। 

मर्सूम (/५००)०») अ. वि.-विधान किया हुआ, क़ानून वनाया 
हुआ; रोज़ का या महीने का वेतन; चिह्न किया हुआ, 
चिह्नित । 

मर्सूस (_,०)-०)») अ. वि.-नींव में सीसा पिलाया हुआ, 
अच्छी तरह मज़्बूत किया हुआ । 

महँव (.....>)-*) अ. प्‌.-खुला हुआ स्थान । 

महँँबा (\~)-*) अ. स्त्री.-धन्य, साधु, बहुत खूब, शाबाश। 

महम (४2१) फा. पु.-घाव पर लगाने का लेप, स्नेह-लेप । 

महंमत (८-^--2.०) अ. स्त्री.-दया, कृपा, अनुकंपा, अनुग्रह, 
मेह्ववानी; अनुदान, बखशिश । 

महेमे काफ़्र ())5४ /»,-*) फा. पूं.-कपूर से बना हुआ महंम 
जो घाव में ठंडक पहुँचाता है। 

सहँमे जगार (,७८;.०)-«) फा..पुं.-जंगार से बना हुआ महेम, 
जो घाव को काट देता है। 

महलः (८-८) अ. पृं.-गंतव्य, उतरने का स्थान, मंजिल; 
लवी यात्रा; बड़ा काम, कठिन काम। 

सहन (,.१2८) अ. वि.-वह्‌ वस्तु जो गिरौ रखी हो । 

महन मिन्नत (५५.० ,.),2)-०) अ. वि.-क्रृतज्ञ, आभारी, 
मम्नून, शुक्रगजार। 

महमः (५५०१) अः स्त्री.-वह स्त्री जो मर गयी हो, 

` दिवंगता, स्वगगामिनी, स्वर्गीया । 


मर्मर (०५/१) फा. पूं.-ऐफविशेष्त सफ़ेद /तम्रदा।इतेद प्रक्त ऽ ॥महूंग्र((७१९७७४),श। यहिंग्रत, स्वर्गीय, जन्नतनशीं । 


संलेग 
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मलंग (५_£५.।.*) फा. पू--आज़ाद फ़क़ीर; निश्चित व्यक्ति, 
बेफ़िक्ा । 

मलकः (८.८०) अ. प्‌'.-अभ्यास, हस्तकौशल, महारतः; 
प्रकृति, सृष्टि, फ़ित्रत; शौक, रुचि । 

सलक (५-६-०) अ. प्‌..-देवता, फ़िरिशता । 

मलकजमाल (,|।८०>५६५८०) अ. वि.-देवताओं-ज॑सी 
सुंदरता रखनेवाला । 

मलकनिहाद (२५४५५६५) अ. फा. वि.-देवताओं-जसी 
प्रक्ृतिवाला, देवात्मा । 

मलकसिफ़ात (५:०५.०८ ६५.०) अ. वि.-फ़िरिसतों-जेसी 
सिफ़तोंवाला, देवीगुणसंपन्न । 

मलकसिरिइत (८५१५-६५८) अ. फा. वि.-दे" 'मलक 
निहाद' । 

मलकसीरत (००)४-०.६..«) अ. वि. दे.-मलकनिहाद' । 

मलकसुरत (<)१०८ ९५) अ. वि.-जिसकी आकृति 
फ़िरिइतों-जेसी हो, देवता-स्वरूप । 

मलकात (<।५५.०) अ. पृं.-'मलकः' का बहु., प्रकृतियाँ, 
प्रकृति के गुण । 

मलकाते फ़ाज़िलः (८५०८३ ८-८५.८०) अ. प्‌ं.-सत्त्व गुण । 

मलकाते रदीयः (८५5) ८८५.८) अ. पूं.-रजोगुण । 

मलकाते मजञमम (५५०५-० ८:८८.८०) अ. पुं.-तमोगुण | 

मलकी (, £५८) अ. वि.-देवताओं का, फ़िरिश्ते का; देवता- 
सम्बन्धी । 

भलकीसिफ़ात (-०४०« +£) अ. वि.-देवताओं के गुण 
रखनेवाला व्यक्ति । 

सलकुलमौत (५-०१८-६५) अ. प्‌.-मौत का फिरिइता, 
यमराज, धमराज, प्राणांतक । 

मलकूत (८१५८-८) अ. प्‌.-सत्ता, राज्य, शासन, हुक्मरानी; 
देवलोक, फ़िरिरतों का मक़राम; फिरझ्ते, देवता-समूह । 

मलकूती (, „१५ ) अ. वि.-देवताओंवाला । 

मलक्तीसिफ़ात (८०७-० ५०)«*) अ. वि.-देवताओं के 
गणवाला, देवताओं-ज़ेसा। 

मरूख (८) फा: स्त्री.-टीडी, टिट्डी, शलभ । 

मला (५) अ. पूं.-सज्जन और श्रेष्ठ लोगों की मंडली । 

मलाइकः (०!) अ. पुं.-मलक' का बहु., देवतागण, 
फ़िरिइ्ते। 

मलाइक (८-९०४) अ. पूं.-दे. 'मलाइकः:'। 

मलाइक फ़िरेब (५..-२)5.६४॥.०) अ. फा. वि.-देवताओं 
को मुग्ध करनेवाला, फिरिझतों को लुभानेवाला, प्रायः 
हुस्न (सौंदयं) की सिफ़त के लिए आता हे। 


मलाइनः (५५८०५०) अ. पुंछ मखल! एकव बहु।|दुष्ट2/अकैद ० 


पापाचारी व्यक्ति । 

मलाइन (,.५०५०) अ. १.-मलछूअनत' का बहु., वे चीज़ें 
जी निदित और तिरस्कृत हों। 

मलाइब (~!) अ.पृ.-'लइव' का बहु., खेल-कूद । 

सलाईन (..>५०) अ. प्‌..-दे. 'मलाइनः' । 

मलाए आला (५४ 2!) अ. प.-देवलोक के रहुनेवाळे, 
देवता, फ़िरिश्ते । 

मलाज्च (5!) अ. पृं.-रक्ष।-स्थान, पनाह की ज॑ंगह । 

मलाबिस (, ५०११८०) अ. पुं.-“मिल्वस' का बहु., पहनने के 
कपड़े । 

सलाम (९!) अ. पू--दे. मलामत । 

मलामत (८-५०५) अ. स्त्री.-झिड़की, डाँट-डपट; भत्संना, 
निदा, कुत्सा । 


मलामती (, ५०५) अ. वि.-जिसकी मलामत की गयी हो । 
' मलाल (, |!) अः पूं.-दुःख, रंज; वेमनस्य, 


रंजिश; 
परचात्ताप, अफसोस; कष्ट, तकलीफ । 


| मलालत (८८~!८०) अ. स्त्री.-दे- 'मलाल'। 


मलासत (८-५१८) अ. स्त्री.-नम्प्रता, विनय, नर्मी; स्वच्छता, 
सफ़ाई; समता, बराबरी | 

सलाहत (८५>!) अः स्त्री.-लावण्य, नमकीनी; सौंदयं, 
हुस्न । 

सलाहिदः (४७०४८०) अ. पुं.-मुलहिद' का बहु., नास्तिक 
लोग, बेदीन लोग, विधर्मी लोग । 

मलाही (, +०५०) अ. पृं.-'लह्व' का बहुः, खेल-कूद, अच्छे 
कामों से रोकनेवाली चीज़ । 

मलिकः (८८८) अ. स्त्री.-रानी, राज्ञी, महारानी, बाद- 
शाह की बेगम। 

मलिक (९८०) अ: प्‌ .-वादशाह्‌, राजा, शासक, नरेश, 
सम्राट, नृपाल । 

मलिकज़्ादः (४०;.-६.५.०) अ. फा. पुं.-बादशाह का लड़का । 

मलिकुत्तज्जार (५३५८६५०) अ. पुं.-व्यापारियों का 
सरदार, सबसे बड़ा व्यापारी, वणिग्राज। 

सलिकुशशुअरा (|)--“/|.६...०) अ: पूं.-एक उपाधि जो 
दरबार के सर्वश्रेष्ठ कवि को मिलती थी, कविसस्राट्‌। 


| मलीक (९४८) अ. पुं.-स्वामी, पति, मालिक । 


मलीदः (४०४५.०) उ. प्‌. मालीदः' उर्दू, में 'मलीदः ही 
व्यवहृत हे, चूरमा । 
मलीह (८५०) अ. वि.-जिसमं लवण यानी नमक हो, 
नमकीन, सावला, सलोना। ; 
(९५५८) अ. वि.-निदित, गहित, भत्सित, जिस पर 


/मलजाब्रत।क्री| मव्वीठहो-॥ Academy 


सलल 


(° ४८० 


सलल (,))०*) अ. वि.-उदास, खिन्न, अफ्सुदः; दुःखित, 
रंजीदा । 
सल्अब ((.... ०) अ. पुं.-खेल का स्थान, क्रीडास्थल, 
तफ़ीहगाह । 
सलूऊन (।.))*.-) अ. वि.-जिस पर लानत की गयी हो, 
घिक्कृत; दुष्टात्मा, खबीस; तिरस्कृत । 
सल्गोबा (५२-५०) तु. पुं.-बहुत-सी गीली चीज़ों का 
समाहार । 
सर्जा (८-०) अ. पुं.-रक्षा-स्थान, जान बचाने या सुरक्षित 
रहने की जगह। 
सल्जाओमाचा (|१\०१।०) अ. प्‌ं.-जहाँ सब कुछ हो, 
जिस जगह का बड़ा सहारा हो, जहाँ से हर प्रकार की 
सहायता आदि मिले । 
सलूज्ञस (११३५८) अ. वि.-जिस पर कोई चीज़ लाज़िम 
कर्‌ दी गयी हो; जो वस्तु अलग न हो सके, संबद्ध । 
सल्फ़््ञः (८७५५.।.० ) अ. वि.-बोला हुआ, कहा हुआ । 
सल्फज्ञ (०५५०) अ. वि.-वोला हुआ, कहा हुआ, उच्चरित; 
प्रतिष्ठित जनों और महात्माओं के प्रवचन । 
मल्फ़ज्ञात (८-७५५) अ. पूं मल्फूज' का बहु., महात्माओं 
आदि के प्रवचन; वह पुस्तक जिसमें इन प्रवचनों का 
सग्रह हो । 
सल्फ़ूजी (. ५७५५८०) अ. वि.-मल्फूज सम्बन्धी । 
सल्फूफ (५-5५-५०) अ. वि.-लपेटा हुआ, कपड़ा या काग्रज 
चढ़ाया हुआ; लिफ़ाफ़ में बद किया हुआ; लिफ़ाफ़ में 
बंद खत । 
सलबंस (, +५००) अ. प्‌ं.-वस्त्र, वसन, रिवास । 
मल्बसात (८.५५३८०) अ. पुं .-पहनने के कपड़े, वस्त्र । 
सल्मस (, ५०५८) अ.प्‌..-त्वचा, जिल्द, शरीर के खाल का 
वह ऊपरी तल जो छुआ जाता है। 
सल्लाह (०) अ: पू.-नाविक, नौचालक, कर्णधार, 
खेवनहार, कइ्तीवान; नमक बनानेवाला । 
मल्हमः (५८५५०) अ. पुं.-बहुत बड़ा उपद्रव, बहुतं बड़ी 
हलचल; बहुत बड़ा युद्ध, बहुत बड़ी लड़ाई; लड़ाई का 
मंदान, रणभूमि । 
मलहूज (७५८८०) अ. वि.-जिसका लिहाज रखा जाय, 
घ्यान में रखा हुआ | 
सलहुज़्ञ खातिर (०८> ५5१५.१) अ. पुं.-जो बात घ्या 
में हो, जिस बात का ख्याल हो। 
सवद्ृत (७००५/१) अ. स्त्री.-मित्रता, मंत्री, दोस्ती । 
मवाइज (००१°) अ. पुं.-मौइजत' का बहु., धर्म-सम्बन्धी 
उपदेश और नसीहतें । ०८-०0. ॥ Public Domain. Digtized 


मवीज्ञ मुनक्‍क़ा 





सवाइद (०५) अ.पू.--मौइद' का बहु., वादे के समय; 
वादे की जगहें। 

मवाईद (७५०) अ. पृ.-'मीआद' का बहु., आपस के 
क़ौल-क़रार । 

मवाक़िफ़ (.६3|,.») अ. पूं.-मौक़िफ़ का बहु., खड़े होने 
के स्थान; जगह, स्थान । 

मवाकिब (.5|).4 ) अ. पूं.- मौकिब' का बहु., सवारों 
की फ़ौज; सवारों के झुंड । 

मवाक़ीत (“-५5|५५०) अ. स्त्री:-'मीक्रात' का बहु., वादे के . 
स्थान; काम के समय । 

सवाक्र' (१०) अ. पूं.--मौक़:' का बहु., मौके, अवसर । 

मवाजिब (५.-.~>|१) अ. प्‌.-'मौजिव' का बहुः, तनख्वाहे, 
वेतन । 

मवाज्जीर (,.+२३।१-*) अ. स्त्री.-'मीज़ान' का बहु., तराजुएं, 
तुलाए'। 

सवाज्ञ' (८-१-०) अ. पूं.-मौज़ा' का बहु., ग्राम-समूह्‌, 
बहुत-से गाँव । 

सवात (०-५०) अ. वि.-निष्प्राण, बे जान, (स्त्री.) ऊसर 
भूमि, एसी भूमि जिसमें कुछ उपज न सके। 

मवातिन (५८१-०) अ. प्‌ .-मौतिन' का बहु., जन्म-भूमियाँ, 
वतन । 

सवाद (०|१५) अः प्‌ं.-सामग्री, मसाला; पीप और खून 
जो घाव या फोड़े से निकले; सबूत, प्रमाण । 

सवादे फ़ासिद (७००५७ ५|,/०) अ. प्‌.-सड़ा हुआ मवाद या 
खून और पीप; शरीर के अंदर की दूषित-धातुए । 

सवान' (५-०) अ: प्‌.-'माने' का बहु, बाधाएं, विघ्न, 
रुकावटे । 

मवाली (5५५०) अ. प्‌ं.-'मौला' का बहु., यार-दोस्त, 
संगी-साथी; गुंडा, बदमाइझ। 

भवालोद (०५५८) अ. प्‌.-'मौलूद' का बहु., लड़के, बच्चे । 

मवालीदे सलासः (25 ७५!।१५) अः प्‌'.-सृष्टि के तीनों 
वर्ग--प्राणी; वनस्पति; जड पदाथं। 

सवाशो (, ८+) अः पुं.-माशियः का बहु., चौपाए, 
मवेशी। 

मवासीक़ (,5४|१/१) अः पुं.-'मीसाक़्' का बहुः, आपस के 
क़ौल-क़रार । 

सवाहिब (८-2१८) अ. पूं.-मौहिब' का बहु., कृपाएं, 
दयाएँ, मेहरबानियाँ, बरूदशिशों । 

मवीज्ञ (5-५-०) अ. एं .-सूख़ा हुआ अंगूर, शुष्कद्राक्ष, मुनक । 

सवीज्े मुनक्क़ा (,।०२५५० 5,५१) अ, प्‌.-वह मवीज जिसके 

“नीच निकाल डाले दे, हों, PTD ST ST हैं- 


सव्याजं ६१ 


पेट साफ़ किया हुआ, चूँकि मुनकक़ के बीज निकालने से 
उसका पेट साफ़ हो जाता है, इस कारण उसे मुनक॒क़ा कहते 
हू, मगर अब मनक्क़ा उसका नाम ही पड़ गया ह ! 

सव्वाज (|) अ. वि:-मौजें मारता हुआ, जोर की लहूर 
लेता हुआ । 

मशकक़्त (५५०.०) अ. स्त्री.-कष्ट, दुःख, तकलीफ़; श्रम, 
मेहनत, गज्दूरी; परिश्रम, दौड़-धूप; तपस्या, रियाज़त । 

सशाइख (८५५०) अ. पुं.-'शेख' का बहु., पीर लोग; 
सूफ़ी लोग । 

मशास (७.०) अ. पृं.-'मदाम्म का बहु., परतु एकवचन 
के अथं मे व्यवहृत है; मस्तिष्क, दिमाग़; वह स्थान जहाँ 
सू घन की शक्ति रहती है। 

मशामे जाँ (, > ९\८५८०) अ. फा. प्‌.-आत्मा का मस्तिष्क 
अर्थात्‌ आत्मा । 

सशारिक्त (,)५.०) अ. पुं.-'मश्चिक्र' का बहु. सूर्योदय के 
स्थान । 

मशारिब (८>)८५८०) अ. पूं.-मझ्यब' का बहु., पानी पीने के 
स्थान। 

मशाहिद (०८.०) अ. प्‌.- मशहद' का बहु., कब्रिस्तान । 


मशाहीर ()४८.०) अ. पुं-'मशूह्र' का बहुः, महान्‌ | 


व्यक्ति, नामवर लोग । 

मशाहीरे आलम (१८० )५०८.४) अ. पृं.-संसार के महान्‌ 
व्यक्ति, बड़े-बड़े लोग । 

मशाहीरे वकत (5) ५2.३.०) अ. पं .-अपने समय के बड़े- 
बड़े लोग । 

सशी (, ५-०) अ. प्‌ं.-चलना; टहूलना । 

सशीखत (८८४.५२०) अ. स्त्री.-न्‌जुर्गी, बड़प्पन; डींग, 
शेखी । 

भशीखतपनाह (४०-२०५०७५-४-०) अ. फा. वि.-दे- मशीखत- 
मआब' । 

. मशीखतमआब (००-५५८ 

* डींगिया। 

भशीमः (८-४-२०) अ. पूं.-वह झिल्ली जो उत्पत्ति के समय 
शिशु के ऊपर लिपटी रहती हें; आँख का छटा पर्दा । 

सइियत (<-~#-*) अ. स्त्री--ईस्वरेच्छा, खुदा को मर्जी; 
देवशक्ति, कुदरत । 

मशम (१५१) अ. वि.-दे. 'मशूऊम', दोनों शुद्ध हें, अशुभ, 
अनिष्ट, मन्‌हस । 

मशरः (४५५-०) अः पू.-परामश, सलाह, दे. मशुवुर 


दोनों शद्ध हं । 





५०) अ. वि.- शंखीखोर, 
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४८१ मश्नत 


मशुअल (, |) अ. स्त्री.-एक लंबी लकड़ी में कपड़ा 
ळपेटकर और उसे तेल में तर करके जलाते हें, यही 
'मशंअल' हे, मशाल । 

मशअल्ची (, ५३५५८) अ. फा. प्‌.-मशूअळ लेकर 
आगे चलनेवाला, मशुअल दिखानेवाला, मशालची । 

मशऊफ़ (५५५-०) अ. वि.-मुग्ध, आसक्त, शफ़्तः । 

मशऊम ((७:-४-०) अ. वि.-दे. 'मशूम', दोनों शुद्ध हैं, अनिष्ट, 
अशुभ, मनूहस। 

मशक़ (३५८०) अ. स्त्री-अभ्यास, किसी काम को बार- 
वार करना; हस्त-कौशल, महारत; टेव, आदत । 

मशक (८९%) फा. स्त्री.-परवाल, पानी भरने की चमड़े 
की खाल । 

मइकीज्ञः (४५८२.८०) अ. प्‌.-छोटी मरक । 

मइक्‌क (।.5१£.०) अ. वि.-जिसमं शक हो, संदिग्ध; जिसे 
शक हो, शंकित । 

सङकर (५५०) अ. वि.-जिसका शुक्रिया अदा किया जाय, 
प्रशंसित । 


| मइके आब (० £५८०) फा. स्त्री.-पानी से भरी हुई महक । 
| मदक़ सुखन (५5५०० (३५०) अ. फा. स्त्री.-काव्य-रचना 


का अभ्यास। 
सइ्कोए (<^) फा. पृ.-मूतिगृह्‌, बुतखाना; अंतःपुर, 
हरमसरा। 
मश्ग्रलः (2५८२-०) अ. पुं-व्यापार, शुगल; व्यवसाय, 
उद्यम, रोजगार; कायं, काम | 
मशगूल (, |%ॐ-०) अ.वि.--संलूग्न, प्रवृत्त, लीन, मुनहमिक । 
मशगलियत (५-५२-०) अ. स्त्री.-संलग्नता, तल्लीनता, 
प्रवृत्ति, इनहिमाक । 
सशुम्भ (१-5-०) अ. वि.-सूंघा हुआ। 
सशमल (,|५-~ॐ-*) अ. वि.-शामिल किया हुआ, सम्मिलित । 
सझ्रब (८०>) अ-प्‌ .-पानी पीने का स्थान; मत, अक्रोदः 
मशिक़ (८३१-०) अ. प्‌ .-पूव, पुरव, सुय निकलने का स्थान 
उदयाचळ। 
मशिक़ो (, 2१-०) अ. वि.-पूर्वीय, पुरव का; हिदुस्तानी, 
देशी; जो यूरोपीय न हो, बल्कि एशियाई हो । 
सर्धिक्रीयात (८।५०)-१*) अ. स्त्री.-एशियाई संस्कृति और 
सभ्यता से सम्बन्धित विज्ञान । 
मशिक़न (,.५५५०) अ. पुं.-दोनों पूवं, अर्थात्‌ पुरब और 
पच्छिम । 
मभूअ (८१)--*) अ. वि.-शास्त्र के अनुसार किया हुआ; 
इस्लामी धमंशास्त्र के अनुसार किया हुआ। 


Ni UtAU Me तील शत पर निर्धारित हो। पुछ 


सद च 


सब (५) अ. वि.-पीनेवाली वस्तु, पानीय, पेय; 
पिया हुआ, पीँत। 
सइ बात (०००;)-०-०) अ. प्‌ .-पीनेवाली वस्तुएं, पेय । 
सहाय ह (7१%) अ. वि.-विवरण और विस्तार के साथ 
कहा हुआ। 
महा हन (६१,२) अ. अव्य.-विस्तारपूर्वंक, पूरी तफ़्सील 
से, स्पष्टतया । 
सशवरः (४१४-०). अ.प्‌.-शुद्ध उच्चारण 'मश्वुरः' हु, परतु 
उर्दू में 'मश्‌वर: ही बोलते हें, परामश, सलाह । 
सशची (, ५)-४-०) अ. वि.-भुना हुआ, भ्रष्ट, बियीं । 
सशवुरः (४))००-०) अ. पू.-दे. 'मश्वरः' शुद्ध मशवुरः ही हे, 
परंतु उर्दू में 'मशूवरः' बोलते हे, परामश, मंत्रणा, सलाह । 
सशवुरत (००))०-*) अ. स्त्री.-दे. “मश्वुरः' । 
सशवरतखानः (५5८-४. ) अ. फा. प्‌.-मंत्रणागार, 
दारुश शूरा । 
मशशाई (५१०००) अ. वि.-मश्शाईन' में 
व्यक्ति । ५ 
भशशाईन (५५१७७०) अ. प्‌ .-वेज्ञानिक विद्वानों का वह 
संप्रदाय जो एक दूसरे के पास जाकर पठन-पाठन करते थे, 
बरखिलाफ़ इशाक़ीन' के जो आत्मशक्ति द्वारा पठन- 
पाठन कमं करते थे । 
भशशाक (5७५०) अ. वि.-किसी विशेष काम का बहुत 
अच्छा जानकार, दक्ष, कुशल, विशेषज्ञ । 
भइदाक्री (, ५\/०) अ. स्त्री.--दक्षता, कुशलता, प्रवीणता । 
मशशातः (८०८५०) अ. स्त्री-स्त्रियों का बनाव-सिंगार 
करनेवाली स्त्री, प्रसाधिका । 
मशशातगी (_५£०\8^) अ. स्त्री.-स्त्रियों का बनाव-सिंगार 
कराने का काम, प्रसाधन | 
मशहद (०-०) अ. पुं:-उपस्थित होने का स्थान; शहीद 
होने का स्थान, राहादतगाह; शहीदों का कब्रिस्तान; 
ईरान का एक नगर जिसे तूस' भी कहतेः हे। 
मशहूद (०५४-२८०). अ. वि.-जो उपस्थित किया गया हो; 
जिस पर गवाही दी गयी हो; ध्येय, मकसूद । 
मशहून (,-))= 2.) अ. वि.-जो भरा गया हो, परिपूर्ण । 
मशहूर (१-५-०) अः वि.-ख्याति प्राप्त, शुह्वत पाया हुआ; 
प्रसिद्ध, विख्यात । 
मशहरोमा' रूफ़ (८१° ) 399४४“) अ. वि.-बहुत अधिक 
प्रसिद्ध, जिसे प्रायः सभी जानते हों, सुप्रसिद्ध, बहुख्यात। 
मस [स्स] (, ५००) अ-पुं.-स्परं, छूना; रुचि, रगूबत। 
मस [सस (,१०) अः पूं--चूसना, भूषण 
मसरंत (८१०८१). अः स्त्री.-ह्ष, आनंद, खुशी । 


का एक 


४८२ 


मसारिफ 


मसरंतअंगेज (5१४५|<>).०.„) अ. फा. वि.-हर्षवर्द्धक, खुशी 
बढ़ानवाला । 

मसरतभफ्ड्ञा (|;3|८०)-०-») अ. फा. वि.-दे. 'मसरंतअंगेज । 

मसरंतआमेज्च (३५-१८-५५००) अ.फा. वि.-हपूर्ण, आनंदमय, 

खुरी से भरा हुआ। 

ससरते क़ल्बौ (, «०.७ ००).०») अ. स्त्री.-हादिक आनद 
दिली खुशी । 

मसरते बेहद (०८. ५:८८) अ. फा. स्त्री.-अत्यधिक हें 
बहुत ज़ियादा ख़शी। 

नसरते रूहानी (, ,०-))००)०») अ. स्त्री.-दे. 'मसरते 
क़ल्बी' 

मसल (|) अ. स्त्री.-लोकोक्ति, कहावत; समान, 
लुल्य, मिस्ल। 

मसलन (६) अ. अव्य.-जेसे, मानो, उदाहरणार्थं । 

ससल्तु्रसलन (((४..०.-...२..) अ. क्रि.-में एक उदाहरण 
देती हू; जसे, मानो, मसलन । 

मसाइब ( ~ as) अ.प'.-मसीबत का वहु., मुसीबत, 
आपत्तियाँ; कठिनाइयाँ, दुशवारियाँ । 

ससाइल (, |...) अ. प्‌'.-'मस्‌अलः' का बहु., मसअले, 
समस्याएं । 

मसाई (, ५2!...«) अ. स्त्री.-'मस्‌आत' का बहु., कोशिशें, 
प्रयत्न । 

ससाकिन (..)5।... ) अ. प्‌ .-मस्कन' का बहु., बहुत-से घर, 
बहुत-सी जगहे । 

मसाकोन (555 wr) अ. पू. मिस्कीन” का बहु., गरीब 
लोग, मंगता लोग । 

मसाजिद (७>\..-*) अ. स्त्री.-'मस्जिद' का बहु., मस्िदे । 

मसादिर ()७।.०८*) अ. पृ.-'मस्दर' का बहु., बहुत से मस्दर, 
धातुएं। 

ससानः ( ८)।.४. ) अ. प्‌.-पेशाब की थली, मूत्राशय, मूत्रकोष । 

मसाफ़ (५८०८) अ. पुं.-युद्ध, समर, जंग, लड़ाई । 

मसाफ़त (प-५।....*) अ. स्त्री.-दो स्थानों के बीच की दुरी, 
फासिला; दुरी, रास्ते की दूरी; यात्रा, सफ़र। 

मसाफ़ते बद्रीदः (४५५५ .--७....«) अ. स्त्री.-छंबी यात्रा, 
दूर की यात्रा, लंबा सफ़र। 

मसाम (०) अ. पु.-रीमकूप, रोमगतं, लोमकूप, 
लोमविवर, रोमछिद्र । 

मसामात (८।.०।....*) अ. पुं.-मसाम' का बहु., शरीर के 
रोम-कूप । 

मसारिफ़ (५).०.०) अ. पुं.-मखिफ़' का बहु., इस्प्राजात, 
खच, व्यय । 
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मसारिफ़ खानगी ४८३ मस्त 


CHURN ETP आनगी (, +£ ८३)८.०८) अ. फा. पुं.-घर का 
खर्च, जाती खच । 

मसारिफ़ खुरोनोश (, ,2))))८ ८-5) ८७८) म. फा. पुं. -खाने- 
पीने का खच । 

मसारिफ़ बारबरदारी (, ८५७१५१ ८-5१-०८) अ. फा. पु¬ 
सामान एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जान का खच; 
गाड़ी-भाड़ा आदि। 

मसारिफ़ बेजा (१०-०२ ५) ५८०८०) अ. फा. पु.-अनुचित व्यय, 
ग़लत खच । 

मसारिफे सफ़र (८ ०3,५००) अ. पु.-यात्रा-व्यय, 
सफ़र का खच, माग-व्यय । 

मसालिक (५८)....०) अ. प्‌ं.-'मस्लक' का बहुः, रास्ते, 
माग, पथ । 

मसालेह (7७.०) अ. पुं.-'मस्लहत' का बहु., दूरअं देशिया । 
मसावीक (५_£;)\.५८०) अ. प्‌.-मिसवाक' का बहु., दांत 
साफ़ करन की मिस्वाक, दातून, दतघावन । 

मसास (, +८...०) अ. पुं.-मेथुन के समय स्त्री के अंगों का 
मदन, दे. 'मिसास', शद्ध वही हें, परंतु उर्दू में 'मसास' ही ह । 
मसोर (५.५८) अ. प्‌.-गमन, जाना । 

मसीर (५८०) अ. प्‌ं.-लौटना, प्रत्यागमन; लौटने का स्थान। 
मसील (, |^) अ. वि.-समान, तुल्य, सदृश, मिस्ल। 
मसीह (८७-५००) अ. पूं.-हज़रत ईसा, स्थीष्ट । 

भसोहनफ़स (४०५००) अ. पुं.-वहद व्यक्ति जिसकी 
फूंक में हउ्प्रत ईसा की फूंक का गुण हो, जो मुर्दों को जिला 
देती थी । 

मसीहा (८८५५.०) अ. प्‌.-दे. 'मसीह'। 

मसीहाई (, „१६००४८५८० ) अ. वि.-ईसा का काम करणा, अर्थात्‌ 
मुदं जिलाना, उदा.--“तू जो चाहे तो मरीजे गमे उल्फत 
बच जाय, तेरी रहमत में निहाँशान मसीहाई है ।” 
भसोहादम (/७--७....०) अ. फा. वि.-दे. 'मसीहनफ़स' । 
मसोहानफ़स (, ५७५५-५०.) अ: वि.-दे. मसीहनफ़स । 
मसीहासिफ़त (८-०५-०६४७...) अ. वि.-मसीह के गुण 
रखनवाला, मुदे जिलानेवाला । 

मसोहावश (, +१ ८५.५...) अ. फा. वि.-दे. 'मसीहासिफत'; 
मसीह की भाँति। 

मसीही ( +=५-५.०) अ. वि.-हज्यत मसीह को माननेवाला, 
ईसाई, स्थिष्टीय । 

शसून (८५-००) अ. वि.-सुरक्षित, महफूज़ । 

मुअलः (५५.८०) अ. प्‌.-समस्या, पेचीदा मुआमला; 
त्रिपय, मौजूअ; धमशास्त्र सम्बन्धी हुक्म । 

मसअलत (५०५.५८१) अ. स्त्री.-पूछना, प्रश्‍न करना । 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 





मुबारक । 

मसूऊन (११०८०) अ. वि.-दे. शुद्ध उच्चारण 'मसून, यह 
उच्चारण अशुद्ध हं । 

मसऊल (, ५१.८०) अ. वि.-जो पूछा जाय, जिससे जवाब 
लिया जाय, जवाबदेह, जिम्मादार, उत्तरदायी । 

सस्कः (2८५८०) फा. प्‌ं.-मक्खन, नवनीत, क्षीरसार । 

मस्कत (०2...) अ. पुं.-अरब की एक खुद मुख्तार छोटी- 
सी रियासत; उस रियासत की राजघानी। 

मस्कन (,.)<..०) अ.प्‌'.-रह्ने का स्थान, घर, गृह, मकान । 

मस्कनत (५-०५८..८०) अ. स्त्री.-नम्प्रता, विनय, विनीत, 
आजिज्ी; निर्धनता, दरिद्रता, कंगाली । 

मस्क्ित (/०६....०) अ. प्‌.-गिरने का स्थान | 

मस्क्ितुर्रास (, +4)-|:.....०) अ. पूं.-सर गिरने का स्थान, 
चूँकि जन्म लेते समय पहले सर ज़मीन पर आता हे, इसलिए 
पंदा होने के स्थान को कहते हे, जन्मभूमि । 

मस्कूक (५६९८.५०) अ. वि.-उप्पा लगाया हुआ, टकसाल 
में गढ़ा हुआ, टकसाल में बनाया हुआ। 

मस्कनः (५५५.८) अ. वि.-जिसमं रहाइश हो, आबाद | 

सस्कून (८१-०८०) अ वि.-आवाद, वसित । 

सस्कल ` (9४.००) अ. वि.-संक्रळ किया हुआ, माँजा 
हुआ; उज्ज्वल, चमकदार; प्रकाशमान, रौशन । 

मस्ख (८५०) अ. वि.-विकार, अच्छी से बुरी सुरत हो 
जाना; विकृत, बिगड़े हुए रूपवाला। 

सस्खरः (४)०...५८०) अ. प्‌ं.-हेसोड़, हंसी ठट्ठेवाला आदमी; 
भाँड, नक्लें करनेवाला, नक्क्काल, विदूषक । 

मस्खरगी (, „5५.५८० ) अ. फा. स्त्री--हेसी-ठट्ठा, मस्खरा- 
पन, विदूषकता । 

मस्खशदः (३.५५५५०० ) अ. फा. वि.-विकृत, रूपांतरित, रूप- 
भ्रष्ट, जो बिगड़कर कुछ का कुछ हो गया हो। 

मस्जिद (५३-५०) अ. सज़त्री.-नमाज़ पढ़ने की जगह, 
मसीत । 

मस्जिदे जामे? (&-०>७-७-»“) अ. स्त्री--वह मस्जिद 
जिसमें शुक्रवार की बड़ी नमाज़ होती है, बड़ी मसीत । 

(७9२०-००) अ. वि.-जिसको सज्दा किया जाय, 

जिसके लिए पूजा में सर झकाया जाय, ईश्वर । 


. सस्जदे मलाइक (८९०५० ७७३८८००) अ. वि-= हद्यते आदम' 


जिनको फिरिइतों ने सज्दा किया था । 
मस्त (~) फा. वि--नश में चूर, मदोन्मत्त, उंन्मत्त 


मतवाला; कामातुर, पुरशहबत; निश्चेष्ट, अचेत, बेखबर, 


वेसुघ; वहत अधिक प्रसन्न; लाउबाली, बेप 


मसूऊद (०५८०) अ- वि.-इष्ट, कल्याणकर, शुभ, नेक, 





सस्खशी 


Ee ९५८००») फा. स्त्री.-एक वृक्ष का गोंद, अरबी 
शब्द 'मुस्तका' ह्‌ । 
मस्तबः (४-०५०...०-८-५७०.....०) अ. प्‌ं.-मधुशाला, मदिराल्य, 
शराबखाना, दे. 'मिस्तबः', दोनों शुद्ध हें । 

सस्तानः (०) फा. वि.-मस्तों की तरह, मस्तों- 
जसा; मस्त, मत्त । 

सस्तो (५०.०) फा. स्त्री.-उन्माद, नशा; काम-वेग, जोरों 
शहवत; निइचेष्टता, बेखबरी; ईश्वर-प्रम का आधिक्य, 
बेखुदी । 

सस्तूरः ( ४१२५०) अ. वि.-छिपी हुई वस्तु । 

सस्तूर ( 9०-००) अ- वि.-छिपा हुआ, गुप्त, पोशीदा । 
मस्तूर (५५५०.८) अ. वि.-लिखा हुआ, लिखित । 

मस्तूरात (८) )५०८...८*) अ. स्त्री .-मस्तूरः' का बहु., महिलाएं, 
स्त्रियाँ । 

अस्तूरी ( „१५८० ) अ. वि.-छिपाव, दुराव, पोशीदगी । 
मस्तूल (, }.० ) फा. प्‌.-जहाज़ का वह लंबा खंभा जिसमें 
बादबान (मरुत्पट, झंडा) बाँघा जाता है। 

सस्ते अलस्त (=... )। =~... ० ) फा. अ. वि.-जो प्रकृति से मस्त 
हो, जो हर समय मस्त रहता हो; वह मस्त जो ब्रह्मलीन हो । 
सस्ते मे ( ५-०) फा. वि.-शराब के नशे में चूर, 
मदिरामत्त, मदोन्मत्त। 

मस्ते राह (]) ~^) फा. अ. वि.-शराब के नशे में मस्त, 
मदोन्मत्त । 

मस्ते दाबाब (५.५ ८-५८) फा. अ. वि.-जवानी के नशे में 
च्र। 

भस्ते शराब (>| ॐ ...) फा. अ. वि.-दे..'मस्ते मे’ । 
मस्दर (००८०) अ. प्‌ं.-उद्गम, उत्पत्तिस्थान$ वह शब्द 
जिससे क्रियाएं और कर्ता, घातु-कमं आदि बनते हें। 
मस्वरे ग़्रवज्धई (, +^-०))५८ ५-०८) अ. प्‌ं.-वह मस्दर जो 
किसी दूसरी भाषा के छान््द से बनाया जाय, जेसे- 
आज़माना । 

मस्दरे मतअही (sR ५०८) अ. पुं.-वह मस्दर जिससे 
सकमक क्रियाएं बने । ब 

मस्दरे लाजिम (2 ५०-००) अ. पु.-वह मस्दर जिसकी 
क्रियाएं अकमक हों । 

मस्दरे बजई (, ५-5) १५-० ) अ: पुं.-वह मस्दर जो उसी 
भाषा का हो। | 

मस्दूद (५५-००) अ. वि.-रोका हुआ, बंद किया हुआ, अव- 
रुद्ध, निरुद्ध । a 

मस्नद (०५८००) अः a बठन की जगह; 
बह फ़र्श जिस पर प्रतिष्ठित जन बते हें; बड़ा तकिया । 
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मस्नदआरा (|)|७०.....०) अ. फा. दि.-मस्नद की शोभा 
बढ़ानंवाला, अर्थात्‌ मस्नद पर बेठनेवाला। 

भस्नदनशीं (२)५०५..-०) अ. फा. वि.-मस्नद पर बेठने- 
वाला; गद्दीनशीन; तख्तनशीन । 

सस्नदनशीनी (, ५.२५.५५...) अ. फा. स्त्री.--मस्नद पर 
बेठना; किसी साधु या फक्कीर की गद्दी पर बंठना; 
राजसिहासन पर बेठना। 

सस्नवी (५9४००) अ. स्त्री.-उर्दू पद्य की एक क्रिस्म, जिसमें 
कोई कहानी या उपदेश एक ही वृत्त में होता है और उसका 
हर शेर दूसरे शे'र से रदीफ़ क़ाफ़िए में नहीं मिलता, और 
हर शेर के दोनों मिस्र सानुप्रास होते हें। 

मस्नृअः (८०५१.८०) अ. वि.-बनी हुई वस्तु, कारीगर के हाथ 
की बनी हुई वस्तु । 

मस्नुअ (६५-००) अ. वि.-बना हुआ, निर्मित । 

सस्नुआत (८-*५०५५.००) अ. स्त्री.-किसी देश या स्थान 
की बनी हुई चीज़, वे चीज़ें जो किसी देश विशेषकी 
कारीगरी हों। 

सस्न्‌ई (, ५०)--०.०) अ. वि.-कृत्रिम, बनावटी; मिथ्या, 
झूठा; अप्राकृतिक, अस्वाभाविक, अननेचुरल । 

सस्फूफ (५५५...) अ. वि.-चूणित, पिसा हुआ। 

सस्बूक़् (3५५५-०) अ. वि.-पहले गुजरा हुआ, पहले आया 
हुआ। 

मस्बूक्र्जिक्र (5५), 3५...) अ. वि.-जिसकी चर्चा पहले 
हो चुकी हो, पूवंकथित, पूर्वोक्त । 

सस्बूर (८१-५०५०) अ. वि.-रंगा हुआ, रंगीन, रंजित । 

सस्मृअ (८१०००) अ. वि.-सुना हुआ, श्रुत । 

मस्मुम (/»)-०००*) अ. वि.-ज़हर मिला हुआ, जहरीला, 
विषाक्त । 

मत्रि (८-5).०८०) अ. प्‌ं.-व्यय करने की जगह; प्रयोजन, 
इस्तेमाल । 

मस्र॒अ (८१५-०८०) अ. वि.-जिसे मिरगी की बीमारी हो, 
अपस्मारी । 

मञ्नक़्ः (८3;......०) अ. वि.-चुराया हुआ, चोरी का। 

मस्रक (3१००) अ. वि.-चराया हुआ, चोरी किया 
हुआ । 

सस्रफ़ (...७)-०*) अ. वि.-काम में लगा हुआ, निरत, प्रवृत्त, 
संलग्न, मइगूल; जिसे फुसंत न हो, अवकाशहीन, अदीमुल 
फुसंत। 

मत्रफ़ियत (-=-४५))००८०) अ. स्त्री.-संलग्नता, मश्मूली; 
अवकाशहीनता, अदीमुल फुसंती । 

मस्र (५-०००) अ वि.-प्रसन्न. प्रफुल्ल, हृषित, आनंदित, 
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सस्लकः 


सुश; उल्लसित, उदा ०-“किसी का सामने आना मेरा मख्नूर 
हो जाना, निगाहे भस्त का मिलना मेरा मख्मर हो जाना ।” 

मस्लक (५ ८.४...) अ. प्‌.-पथ, रास्ता; पंथ, मत, अकीदः; 
पद्धति, तरीक्रा । 

मस्लख (८... ) अ. पृं.-जहाँ पशुओं का वध करके उनकी 
खाल उतारी जाती है, कमेला, बूचड़खाना। 

मस्लहत (=^...) अ. स्त्री--परामशं, सलाह; भेद, 
राज; हित, भलाई; अपने बनाव या बिगाड़ का ध्यान 
रखते हुए कोई काम करना। 


मस्लहतअदेश (, +७५] ८८^-७.।.८०) अ. फा. वि.-भला-वुरा 


सोचकर काम करनेवाला । 


मस्लहतआमेज (;५००.००.०.») अ. फा. वि.-जिसमें कोई | 


मस्लहत हो। 

मस्लहतरुवाह (३|१८८८^००५.८८०) अ. फा. वि.-दे. 'मस्लहत- 
पसंद'। 

मस्लहतन (१.८००) अ. वि.-मस्लहत से, कारणवश । 

सस्लहतपसंद (५.५....१५८-८४५५.०८०) अ, फा. वि.-झांतिप्रिय, 
सुलहजू ; शुभेच्छु, खरख्वाह; अच्छा-बुरा समझकर काम 
करनेवाला । 

मस्लह॒तबीं (, +५१८८.) अ. फा. वि.-दे. 'मस्लहत- 
अंदेश'। 

मस्लहतबीनी (, 4५८-५०, .०.०) अ. फा. स्त्री.-त्रुरा-भला 
समझकर काम करना। 

सस्लहते वक्त (८८,5) (-..०.०.० ) अ. स्त्री.-समय की पुकार। 

सस्लूक (। ५१.५५१). अ. वि.-जिसके साथ उपकार किया 
जाय; गया हुआ। 

मस्लूब (८.५.८००) अ. वि.-जिसे सूली पर चढ़ाया गया हो। 

सस्लूब (५-५५८) अ. वि.-जो सल्व कर लिया गया हो, जो 
छीन लिया गया हो, हत, विनष्ट । 

मस्लूबुलअक्ल (, {:.|-)५.५८०) अ. वि.-जिसको बुद्धि 
सल्ब हो गयी हो, हतबुद्धि । 

मस्लळ्बलहवास (२ +“|१=।-५-..५५१ ) अ. वि.-जिसके होशो- 
हवास सल्ब हो गये हों, हतसज्ञ। 

मस्लूल (, |+५..-०) अ. वि.-जिसे सिल की बीमारी हो, जिसके 
फेफड़ों से खन आता हो, रक्तकाशी । 

मस्साह (\-५८०) अ. वि-पमाइश करनेवाला । 

मसृह (८५८०) अ. पु.-वजू के समय सर पर गीला हाथ फेरना। 

मसूहक्र (55५.५८०). अ. वि.-पिसा हुआ, रगड़ा हुआ । 

मसूहब (८-५०-०८) अ. वि.-साथी, हमराही । 

मसूहर (,)5.५८) अ. वि.-जिस पर जादू किया गया हो 
मंत्रमुग्ध । 


४८५ 


रणस्थल, मदान जग। 
CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthufakshmi Research Academy 


महाज ज॑ ग 

सह (४) फा. प्‌'- माह का ळघु., चंद्र, सोम, चाँद । 

महक [कक ] (८६०. ). अ. स्त्री.-कसौटी का पत्थर, कसौटी, 
निकष, कसवटी । 

महताब (८>।४८) फा. पूं 
चाँद; कौमुदी, चाँदनी । 

महतावी ( २५४-०) फा. वि.-एक प्रकार की आतशवाज़ी, 
जिसे छुड़ाने से चाँदनी-सी छिटक जाती ह; जरबपत, बादला, 
कमख्वाब, जरी; वह अड्डा जिसे कोठ की सीढ़ियों के ऊपर 
बनाते हें । 

महपफ़ः (४५८) अ. पृं.-दे. मुहाफ़ः । 

महब्बत (५५८.८) अ. स्त्री.-प्रेम, स्नेह, प्यार, इश्क़; 
मित्रता, मंत्री, दोस्ती, यारी; ममता, मामता, मां-बाप का 
प्यार; कृपा, दया, मे हृबानी । 

महब्बतआमेज (:५*।५-^५७.८) अ. फा. वि.-जिससे प्रेम 
टपकता हो, प्रेमपूणं । 

महब्बतनामः (८-०।-८८^५०.) अ. फा. पुं.-प्रमपत्र, आशि- 
कानः खत; कृपापत्र, नवाज़िशनामा । 

महम [म्म], मुहिम (१०) अ. प्‌-ञचिता, फ़िक; बड़ा और 
महत्त्वपूर्ण काम। 

महमाअम्कन (...4 ५०८००) अ. वा.-जब तक हो सके, 
जहाँ तक मूम्किन हो । 

सहल [ल्ल] (, |ॐ) अ. प्‌ं.-मकान, घर; स्थान, जगह; 
अवसर, मौक़ा; प्रासाद, हवेली; बीबी, पत्नी । 

सहल्सरा (|)« |») अ. फा. पुं.-अंत:पुर, रनवास, बड़े 
लोगों का जनानखाना । 

महल्लः (५५०) अ.पू.-नगर का एक भाग, टोला । 

महल्लःदार (५०५५-८८) अ. फा. पुं.-महल्ले का चौधरी या 
मुखिया । 

महल्लात (८०४5०) अ. १.-महल का बहु., अवसर, 
मौक़े; बड़े लोगों की स्त्रियाँ, हरम। 

महल्ले खतर (५८ |=.) अ. पुं.-जानजोखिम का स्थान, 
खत्रे की जगह। 

महल्ले नज्ञर (५४, |=.) अ. पुं.-शक या एतिराज़ का 
स्थान, जहाँ कोई शंका या आपत्ति उत्पन्न हो । 

सहवश (, #१४५) फा. वि.-चाँद-जेसी आभा और आक्ृति 
वाला ( वाली ) 

महाकिम (5५७.०) अ: पृ.-महकमः' का बहुः, महकमे, 
विभाग । 

महाज़ (७८०), अ. पुं.-मुक्राबळे या लड़ाई का स्थान । 

महाज्ञे जंग (८-£५> ७५०००) अ. फा. पुं.-युद्ध-क्षेत्र, रगभूमि 


-माहताब' का लघु., चंद्रमा, 





सहाफ़िल 


पिन छः. 
सहाफ़िल (७०००) अ. प्‌. महफ़िल' का र गोष्ठियाँ, 
सभाएं। 
सहाब (८>\५५) अ.पुं.-भय रा स्थान, डरावनी जगह । 
सहाबत (५८^१\.५-०) अ. स्त्री.--आतंक, रोब; भय, त्रास, 
डर; श्रेष्ठता, बुजुर्गी । 
सहास [स्म], सुहास (/५८७) अ. पु.-'मह्म' का बहु., बड़े 
और महत्त्वपूर्ण काम । 
सहामिद (७०५००) अ. पुं.-'महूमदत' का बहु., कीतियाँ', 
गुणसमूह। 
सहार ( १५६०) फा. स्त्री.-ऊंट की नकेल, दे. 'मिहार', दोनों 
शुद्ध ह । 
महारत (००,५६०) अ: स्त्री.-निपुणता, चतुरता, क़ाबि- 
लीयत; अभ्यास, महक़; हस्त-कौशल, चाबुकदस्ती; 
उस्तादी, कारीगरी । 
महारिम (/)|5००) अ. पुं.-'मह्वम' का बहु., राजदार लोग | 
सहारीब (५२) ००००) अ. स्त्री. मे ह्लोब' का बहु., मे ह्लावें' । 
महालः (१०५) अ. पुं.-उपाय, यत्न, तद्बीर। 
महार [ल्ल] (5-०) अ. पृ.-'मह्ल' का बहु., जगह, 
स्थान । 
रहाल (, ६») अ. वि.-भयानक, भीषण, खौफ़नाक । 
महालिक (९४-१) अ. पुं.-'महूलकः' का वहु., जान- 
जोखिम के स्थान। 
महासिन (..)*5-०») अः पुं.-हुस्न' का बहुः, अच्छाइयाँ; 
डाढ़ी, ₹मश्रू । 
महासिल (, }०' <५) अ. प्‌'.-आय, आमदनी; राजस्व, 
मालगुजारी; भूमिकर, रूगान। 
महासिले खाम (९\5, ०१-००) अ. फा.. पुं.-कच्ची निकासी, 
गाँव की कुळ आमदनी जिसमे मालगुजारी और नफ़ा' सब 
शामिल हों । 
महीज्ञ (. +2) अ. स्त्री--स्त्री के रजस्वला होने की दशा, 
हालते है । 
` महीनः (८५४४०१) फा. पुं.-माहीन: का ळघु., 
१२ वाँ अंश, मास। 
महीन (५४४१) अ. वि.-बोदा, कमज़ोर; जीणं, झन्ना; 
तुच्छ, हुक़ीर। - 
महीब (-~#६१) अ- वि.-भीषण, भयानक, कराल, विकट, 
डरावना, जिसे देखकर डर लगे । 
महीबशक्ल (, ५०४४/१) अः वि--दे. मुहीबुशशक्ल'। 
महीबसूरत (८०-४४7) अः विः. महीना । 
महीबुलऐन (८१** | ~#६^) अ. वि.-जिसकी आँखे खौफ़- 
नाक हों, विकटाक्ष, भीषणनत्र। 


साल का 
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महकमए सनअतोहिफ़त 


सहीबुलक्रामः («-*५६/॥_.....*) अ. बि.-दे. महीबुल 
जुस्सः' । 

सहोबुलूजुस्सः (८१5). ^५४/१) अ. वि.-जिसका डीलडौल 
भयानक हो, भीमकाय । 

महीबुलवज्‌ह (८=१.|..-५४१) अ. वि.-दे. 'महीबुशशक्ल । 

सहीबुराशक्ल (, {<| ५५८) अ. वि.-जिसकी सूरत 
डरावनी हो, विकट मृति, विकटानन । 

महीबुस्सुरत (८:))-८. ५४०१) अ. वि.-दे. 'महीबुशशक्ल । 

महीबस्सौत (८,८ '|. ५४०) अ. वि.-जिसकी आवाज़ 
भयानक हो, भरव । 

महील (, ५६,०) अ. ` वि.-भय का स्थान, खौफ़ की 
जगह्‌। 

मह्‌कमः (4-९८०) अ. प्‌.-कचह्री, अदालत, न्यायालय; 
विभाग, सीग्रा, डिपार्टमेंट । 

मह्कमःजात (८:)६२-..४०८०) अ. फा. पुं.-बहुत से महकमे, 
अन्य विभाग । 

महकमए आबकारी (५)४..| 4..८८-०«) अ. फा. पुं.-मादक- 
विभाग। 

महूकमए आबपाशी (, ५४५2] ॐ..८०००*) अ. फा. पुं.-सिचत- 
विभाग, सिंचाई-विभाग। 

महकमए आबादकारी ( 6०२] ८..८००००) अ. फा. पुं. 
पुनर्वास-विभाग । 

सहूकमए इंसाफ़ (-5।.८| ४४...८८-..०) अ. पृं .-न्याय-विभाग । 

महकमए क़ज्ञा (',5 ८.८०.०) अ.. पुं. न्याय-विभाग । 

महकमए क़ानून (..))-।3 ‰..८८०) अ. प्‌ं.-न्याय-विभाग। 

महकमए ज्िराअत (.-^°|)) 2.५०.०) अ. पूं.-कषि- 
विभाग ।' 

महकमए ता मीर ( +«-*-८5 &../०.०) अ. पूं.-निर्माण-विभाग | 

महकमए ता'लीम (६.५5 #...०.०) अ. पुं.-शिक्षा- 
विभाग । 

महकमए तौसीए तालीम (५-८५५-५5 ‰~६८०८०) अ. पु.- 
शिक्षा-प्रसार-विभाग । 

महूकमए दिफ़ाअ (८।-७ ८5०) अ. पुं-रक्षा-विभाग। 

महकमए नश्ञोइशाअत (-^८१)-५५ & -८०.) अः पुं. ` 
प्रचार-विभाग । 

महकमए फ़ौज (7-95 2.८४८०८०) अ. प्‌ं.-सन्य-विभाग। 

महकमए माल (| #८५८०) अ. पृं.-राजस्व-विभाग, 
अर्थृ-विभाग । 

महकमए मेहनत (५5. £.) अ. प्‌ .-श्रम-विभाग। 

महूकमए सन्‌अतोहिफ़त (-५)-,८८.५५.० #.../-०५०) अ. पुं- 
उद्योग तथा शिल्प-विभाग । 
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महकमए सेहत 
2 सेहत (८-५०० £... ) अ. पुं.--स्वास्थ्य-विभाग । 


महकमए हिफ्ज्ञान सेहत (८०० ,.) ८५ ८.८०.५ ) अ.पुं.- 


स्वास्थ्य-विभाग, स्वास्थ्य-रक्षा-विभाग । 

महक्क ( ५५८५) अ वि.-छीला हुआ, कटा-फटा । 

महूकूम (५५००) अ. वि.-वशीभूत, अधीन, जेरहुक्म; 
प्रजा, रिआया; दास, गुलाम। 

महकूमी (, ०५५०) अ. स्त्री.-दासता, गुलामी; परा- 
धीनता, नामुख्तारी । 

महज (, +५5०) अ. वि.-केवल, सिफ; निर्मल, खालेस। 

महूज्र ()-८५०) अ. प्‌.-उपस्थित होने का स्थान: दे. 
'महज्जरनामः' । 

महज़रनामः (४-०।५)-:.० ) अ. फाः पूं.-वह प्रार्थनापत्र जो 
बहुत-से आदमियों की ओर से दिया जाय; वह प्रमाणपत्र 
जिस पर बहुत-से व्यक्तियों के तस्दीक़ी हस्ताक्षर हों। 

महज (, ०००) अ. वि.-शोकान्वित, ग्मगीन; कष्टग्रस्त, 
तक्लीफ़जदः । 

भहजूज (/,/--.०) अ. वि.-हषित, आनं दित, प्रसन्न, खुश । 

मह्ज़न (,.))५००५०) अ. वि.-दे. महजूँ। 

महज्ूनी (, 5५१५5८०) अः स्त्री.-शोक, ग्रम; दुःख, तकलीफ़ । 

महजूफ़ (५५५००) अ. वि.-वह अक्षर जो लुप्त हो; वह 
शब्द जो लुप्त हो। 

महजय (८०५.०००) अ. वि.-लज्जित, शमिदा । 

महज्ञम (४५३५५०) अ. वि.-पराजित, परास्त, हारा हुआ। 

महज़्म (,५-५४५०) अ. वि.-पचित, जो हज़्म हो गया हो। 

महजर (५5.४०) अ. वि.-विरहग्रस्त, वियोगी, फ़िराक़ज़द: । 

महज्री (, 5-४) अ. स्त्री-विरह्‌, वियोग, जुदाई, 
फ़िराक़ । 

महज़ल (, |) अ. वि.-दुबला-पतला, क्षीण, जीर्णं। 

महद (५४८०) अ. प्‌.-हिडोला, पालना, गहवारः। 

सहदी (, ५.५८०) अ. वि.-दीक्षित, जिसे हिदायत मिली हो; 
धमनेता, हादी; शीआ संप्रदाय के १२ वें इमाम जिनके 
प्रति उनका विश्वास है कि वह क्रियामत के क़रीब फिर 
आसमान से आयग । 

महदूद (७,०५०) अ: वि.-सीमित, हद के भीतर; कतिपय, 
थोड़े, चंद; घिरा हुआ। 

महडूम (५३४०) अ. वि.-ध्वस्त, नष्ट, मुन्‌हृदिम। 

महदे उल्या (\५४- ५१-०) अ. स्त्री-बादशाह्‌, राजा या 
नवाब आदि की वह पत्नी जो युवराज की माँ हो । 

महफ़िजञ: (८७५-५०) अ. पु.-याददाइत की कापी, नोटबुक । 

महफ़िल (८५५०८०) अ. स्त्री.-सभा, गोष्ठी, मज्लिस, 
जल्सा। 
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महमल: 


महफ़िले रकस (, +०5) (|/%७०) अ. स्त्री.-नाच-गाने का 
जलसा | 

सहफ़िले वात (£) , |=) अ. स्त्री-धर्मोपदेश की 
सभा। 

महफ़िले शे'र ()०८ , (५5८०) अ. स्त्री.-श रो शाइरी का 
जल्सा, कवि-गोष्ठी । 

महफ (४०००) अ. वि.--निरापद, सहीह-सलामत; 
आवश्यकता के लिए बचाकर रखी हुई चीज़, सुरक्षित; 
कठ, मुखाग्र, बरज़बाँ । 

महबस (, ५५5८०) भ. पुं.-कारागार, क़दखाना, जेल। 

सहबित (८५-०) अ. पुं.-जिस जगह कोई बड़ा व्यक्ति 
उतरता हो अर्थात्‌ ठहरता हो । 

महबिल (, {+४० ) अ. स्त्री.-भग का मुह, योनिद्वार, योनि- 
मुख । 

महबूबः (८५५5००) अ. स्त्री.-प्रेयसी, प्रेमिका, मा शूक़्ः। 

सहबब- (८-५५-०) अ. पुं.-प्रेमपात्र, मा शूक्र; वहुत अधिक 
प्यारा, अज़ीजतरीन । 

महवूबी (_ ५२१-५००) अ. वि.-मा'शूक्रपन, मा शूक्रियत । 

महबस (। १०४०८) अ. वि.-क्कद में पड़ा हुआ, कारावासी, 

। 


महमिदत (८७-५५०) अ. स्त्री.-गुण-गाथा, कीति-बर्णन: 
यशोगान, प्रशंसा, सिताइश । 

महमिल (०) अ: पूं.-ऊंट पर बाँघन का कजावा 
जिसमें स्त्रियाँ वठती हं। 

महमिलनशों (, >*2., {०) अ. फा. वि.-महमिल म॑ 
बेठनेवाली, अर्थात्‌ मज्न की प्रमिका, लला | 

महम (५५०४) अ. वि.-विकृत, दूषित, नाक़िस; 
अरबी का वह शब्द जिसके अक्षरों मं से एक अक्षर 
अलिफ हो। 

महम्‌दः (४०५००००) अ. स्त्री.-प्रशंसिता, जिसकी तारीफ़ 
की गयी हो; सुक़मूनिया, एक दवा। 

महमद (०५५5८०) अ. वि.-प्रशसित, जिसकी तारीक हो 
श्रेष्ठ, उत्तम, उम्दा; शुभ, इप्ट, मवारफ। 

महमूदी (. +5८५०) अ. स्त्री.-एक प्रकार की बारीक 
मलमल; महमद सम्बन्धी । 

महम्‌म (८५०) अ. वि.-जिसे बुखार हो, ज्वरित; जिसका 
शरीर गम हो। 

महमूम (०१०) अ. वि.-दुःखित, शोकान्वित, संतप्त, 
ग॒मगीन। 

महमलः (८)-००) अ. वि.-लादी गयी वस्तु; #छाना 
की हुई बात, कल्पित वात । 
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सहमूल 


सहसल ( सहमूल (0५०८) जः वि.-जो कादा गया हो; जिसको [महच दीदार |. 2 पा ते जा पिका के अ. वि.-जो लादा गया हो; जिसकी 
कल्पना की गयी हो । 
मह (१) फा. पुं.-वह रक़म जो निकाह के समय दुल्हन 
को दिये जाने के लिए ते होती है। 
सह्वम (९5८) अ. पुं.--मेद जाननेवाला, राजदार; मित्र, 
दोस्त; परिचित, जान-पह्चान का; वह व्यक्ति जिससे 
विवाह जाइज़ न हो । 
महमे राज़ (3|) (५-८८०) अ. फा. पृं .-भेद जाननेवाला, मम॑ज्ञ । 
सहरुख (४५) फा. वि.-चाँट-जेसी सूरतवाला (वाली), 
चंद्रमुखी, अर्थात्‌ नायिका । 
सहरू (१५६८) फा. वि.-दे. 'महरुख'। 
सह्क्न (, 55८) अ. वि.-जला हुआ, दग्घ | 


मह्वम (5५०) अ.वि.-सम्बन्धित, जिसे न मिला हो; निराश 


नाउम्मेद; अभागा, वदक्रिस्मत; असफल, ना-कामयाब । 
महूमियत (८५१५5००) अ. स्त्री--दे. “म न्मी? 
महमी (_ -*,)5००) अ. वि.-दुर्भाग्य, बदक्किस्मती; निराशा, 
नाउम्मेदी; असफलता, नाकामी; वंचित रहना, न पाना, 
प्राप्त होना, उदा०---किससे मह्न. मीए क्रिस्मत की 
शिकायत कीज, हमने चाहा था कि मर जाय सो वो भी न 
हुआ । --ग़ालिब । 
मह्ूर (१5००) अ. वि.-तप्त, तपा हुआ, गर्म; गमं 
मिज्ञाजवाला। 
मह्रूर्लमिजाज (८|5--|)))5०) अ. वि.-जिसके स्वभाव 
में क्रोध अधिक हो, जिसे क्रोध जल्दी आता हो। 
मह्वूसः (२०)५०००) अ. वि.-अधीन वस्तु, वह्‌ वस्तु या देश 
आदि जो किसी की निगरानी या नियंत्रण में हो। 
सह्लूस (, ५५००) अ. वि.-नियंत्रित, जरे निगरानी, कंट्रोल 
में आया हुआ । 
महलकः (४९१५०) अ. प्‌. .-जान जोखिम का स्थान; 
जान जोखिम । 
महूळूल (। ५५०००) अ. वि.-घुला हुआ, हल किया हुआ, 
विलीन । 
महब (५००८०) अ. वि.-मिटाना, हटाना; तन्मय, तल्लीन, 
मुस्तग्रक़ । 
महृवियत (५) अ- स्त्री.-तल्लीनता; इनहिमाक; 
ब्रह्मलीनता; खुदा में इस्तिग्राक़ । 
महूवीयत (५५५८-०९) अ. स्त्री.-दे 'महवियत' | 
मंहवीयते हक़ (८5> ०-+५५००-०) अः स्त्री--खुदा में तच, मन 
और घन से मद्दवियत, ब्रह्मलीनता । र 
मंहवेखात (० ७५०००) अः वि.-जो ईकवर में लीन हो, 
ब्रह्मलीन । 
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माँदगी 


मह्‌वे दीदार ( |७2०१८-०० ) अ. फा. वि.-जो प्रेमिका के 
दर्शन में तल्लीन हो। 

महूवे नज्ज्ञारः (४)।८.५ ५८०) अ. वि.-दे. “मह्‌वे दीदार । 

महूवे हक़ (,३~ ५5८०) अ. वि.-दे. 'महवे ज्ञात'। 

महूशर (०) अ.पृं.-महाप्रलय, क्रियामत; क्रियामत का 
दिन; क्रियामत का मंदान। 

महशरमंगेज्ञ (:५८८०| ४००००) अ. फा. वि.-क्रियामत उठाने- 
वाला। 

महूशरखिराम (/|)८ ५८+) अ. फा. वि.-जो अपनी चार 
से दुनिया में क्रियामत मचा दे। 

महशरखिरामी (, «० )<-)-४-०००) अ. फा. स्त्री.-एंसी चार 
जिससे क्रियामत आ जाय। 

महशरज्ञा (|3)&5०००) अ. फा. वि.-दे. 'महशरअंगेज । 

महूशरिस्तान (१५.५२०८) अ. फा. पुं.-क्रियामत का 
मेदान। 

महशर (),४-०००) अ. वि.-क्रियामत के दिन उठाया गया, 
जो क्कियामत के दिन ज़िंदा किया जाय | 

महसुद (५५५५-००) अ. वि.-जो लोगों की हसद का निशाना 
हो, जिससे लोग ईर्ष्या करें, ईषित । 

महसुब (८-०५-४०) अ. वि.-हिसाब मं जोड़ा हुआ; हिसाब 
में से मिनहा किया हुआ। 

महसुर (१-८००) अ. वि.-घिरा हुआ, घेरे मं आया हुआ; 
दुश्मन के घेरे में आया हुआ। 

महसुल (, |-०-००) अ. पूं.-वह रक्रम जो माल भेजने या 
मंगाने में उसकी मजदूरी में दी जाय; किराया, भाड़ा। 

महसुली .(, ००००-००) अ. वि.-वह भूमि जिस पर रूगान 
देना पड़ता हो; वह चीज़ जिस पर महसूल (टेक्स) लगे। 

महसूस (, १०५५-५०) अ. वि.-वह्‌ चीज जो इद्वियों द्वारा 
जानी जाय; अनुभूत, ज्ञात, मा'ळूम; स्पष्ट, प्रकट, ज़ाहिर। 

महसुसात (८:१७८०)..-०००) अ. पूं.-महसूस की हुई चीजें, 
अनुभूतियाँ । 


सा 


सा (:८०) अ. अव्य.-नहीं, क्या, जोकि, इसके । 

माँ (( ५») फा. स्त्री.-माता, अम्मा । 

माँदः (४७०५०).फा. वि.-शिथिळ, क्लांत, श्रान्त, थका हुआ; 
बचा हुआ, छोड़ा हुआ, रहा हुआ, (प्रत्य.)-रहा हुआ, 
छोड़ा हुआ । 

साँद (७०.«) फा. वि.-रहा हुआ, बचा हुआ। 

माँदगी (, 55७०.०) फा. स्त्री.-क्लांति, शिथिलता, थकावट; 
आलस्य, सुस्ती; रोग, बीमारी । 


_ CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


माँदोब्‌द ६२ 


माँदोबूद (५५५१५५६००) फा. स्त्री.-रहने-सहने का ढंग, रहन- 
सहन । 

मा (».«) अ. प्‌.-जल, पानी; अरक़। 

माइदः (४७४०) अ. पुं.-खानों से भरा हुआ ख्वान । 

माइल (, ४४.०) अ. वि.-आर्काषित, सजअ; प्रवृत्त, मत- 
वज्जह; आसक्त, आशिक; झुकाव रखनेवाला, झुका 
हुआ, आमादा। 

माइल ब उरूज (7-१० 2१ (50.०) अ. फा. वि.-उन्नति 
की ओर आकृष्ट, धीरे-धीरे उन्नति और तरकक्‍क़ी करने- 
वाला । 

माइल ब ओज (7१८१ {१\.८०) अ. फा. वि.-ऊपर की ओर 
आकर्षित, धीरे-धीरे ऊपर की ओर चढ़नेवाला । 

साइल ब करम (5८१ |50.«) अ. फा. वि.-दया की ओर 
प्रवृत्त, मेह्ववानी करनेपर आमादा। 

माइल ब ज़र्दो (५०);०० 50.०) अ. फा. वि:-कुछ-कुछ 
पीलापन लिये हुए 

माइळ ब ज्वाल (, ||१३८५ |5४.«) अ. फा. वि.-अवनाति की 
ओर प्रवृत्त, पतनोन्मुख, नीचे को जाता हुआ। 

माइल ब पस्ती (, +...५८१ |5।.) अ. फा. वि.-दे. माइल 
ब ज़वाल । 

माइल ब फ़ना (५७५ ८) , (5.०) अ. फा. वि.-नाश की ओर 
जानवाला, विनाशोन्मख | 

माइल ब सफ़दी (, +५५५. ५१, {5\/० ) अ. फा. वि.-कुछ कुछ 
₹वेतता लिये हुए, हलकी सफ़ेदी लिये हुए । 

माइल ब सब्ज्ञी (, ५५५.८१ ८०) अ. फा. वि.-हूळका हरा- 
पन लिये हुए, हरिताभ । 

` माइल ब सियाही (, २५.८१ |5\८) अ. फा. वि.-हूलका 
कालापन लिये हुए । 

माइल ब सुर्खी (_ ८८ )००४१ |।८) अ. फा. वि.-हलकी 
लालिमा लिये हुए । 

माई (, ८०). अ: वि.-पानी का | 

माईयत (प^५।.*) अ. स्त्री.-पानीपन, तरी । 

माउलक़अं (८५५|१\८०) अ. प्‌.-लोको का पानी । 

माउलजुबन (,.>*5-!|०८०) अ. पु.¬फटे हुए दूध का पानी, 
जो बीमारों को दिया जाता है। 

माउल्लहम (,७।१\८०) अ. पुं.-दवाओं में गोरत डालकर 
खींचा हुआ एक पुष्टिकर अरक़ । 

माउलबदे (७५/५८०) अ: प्‌ं.-गुलाब-जल, गुलाब का 
अरक़ | 

साउलहयात (८०।५.|>\८*) अ. पुं.-अमृत-जल, अमृत, आबे- 
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माचीन 


सुहागे का मिश्रण, जिसके द्वारा हरेक भस्म घातु फिर से 
जी उठती हं। 

माऊफ़ (८5६८) अ. वि.-विकृत, दूषित, बिगड़ा हुआ । 

माऊफुद्िमा (८८०५१ ५१।८) अ. वि.-विकृतमस्तिष्क, 
जिसके दिमाग म॑ खलल हो । 

माए (८&८) अ. पूं.-हर बहनेवाला पदाथ, द्रव, तरळ। 

माए जारी (, +५८ १८०) अ. पूं.-वहता हुआ पानी, प्रवाहित 
जल, जैसे--नदी का पानी । 

माए साकिन (,.)४५० ४०) अ 
जल, जेसे---तालाब का जल । 

माकदिर ()७४१.०) अ. वि.-जो मेला हो, अस्वच्छ, अशुद्ध, 
मैला, गदला । 

साक़ब्ल (, |+5८०) अ. वि.-जो पहले हो; जो दूसरे से पहले 
हो, वह शब्द जो दूसरे शब्द से पहले हो । 

माक़ब्लक्ज्िक (१55-॥ ५3.०) अ. वि.-वह्‌, जिसकी चर्चा 
पहले हो चुकी हो, पूर्वकथित । 

माकियान (..)५८४..० ) फा.स्त्री.-कुक्कुटी, मुर्गी ; कुक्कुट, मुर्गा । 

माकिर ()5८०) अ. वि.--छल करनेवाला, छली । 

माक्रद (०५०-०) अ. वि.-ग्रंथित, गाँठ लगा हुआ; विवाहित, 
ब्याह किया हुआ। 

सा क़ल (, |)४--०) अ. वि.-उचित, मुनासिव; उत्तम, उम्दा, 
सम्य, शिष्ट, शाइस्ता; शुद्ध । 

माकूल (, |,5।*) अ. वि.-खाया हुआ, खायी हुई चीज़; खाने 
की वस्तु, खाद्य-पदाथ; खुराक, गिजा । 

मा क़लात (००४,४..०) अ. स्त्री.-त्यायशास्त्र और विज्ञान की 
पुस्तक अथवा कोस । 

माकलात (<%५5\८) अ. प्‌.-खाने को चीज़, वह पदाथ 
जो मनष्य खाता है। 

मा कली (9-०) अ. पुं.-न्यायशास्त्र का पंडित, नेयायिक। 

मा'क्लीयत (८८५५.५८) अ. स्त्री--औचित्य, वाजिबीयत; 
उत्तमता, उम्दगी; सञ्जनता, शराफ़त। 

माक्स (, +५५८०) अ. वि.-उरटा, औंधा, अधोमुख; विप- 
रीत, बरअक्स । 

माखज्ञ (५५८०) अ: प्‌ं.- लेने का स्थान, वह पुस्तक जिससे 
किसी लेख या पुस्तक.मे मवाद लिया जाय। 

माखूज (4४७०) अ. वि.-लिया हुआ, गृहीत; पकड़ा हुआ, 
गिरिफ्तार । 

माखूलिया (६४/५5 ७) अ. प्‌ .-मालीखू लिया, अथवा माळन- 
खूलिया का रूघु., मिराक़, खन्त। 

माचीन (..)४+ ८) फा. पुं.-चीन के दक्षिण और भारत के 


ya 
> 


-ठहरा हुआ पानी, स्थिर 





साजरा 


[5 (।=\८) अ. पूं -हाल, वृत्तांत; घटना, वाक़िआ | 
माजराए दिल (, ७ <|) \८) अ. फा. पुं.-हृदय की व्यथा, 
प्रेम की कहानी । 

माजिदः (४७ \८०) अ. स्त्री.-साघ्वी, शुद्धचरित्रा, सदा- 
चारिणी, बुजुर्ग स्त्री । 

माजिद (७८७०) अ. वि.-पुनीत, अंतःशुद्ध, पवित्रात्मा, 
व जुग । 

माज़्ियः («५-3.«) अ. वि.-गत, गुजरी हुई । 

साजिरत (८>)५^) अ. स्त्री.-उज्य, विवशता, मजवूरी। 
भाजी (५४2५०) अ. प्‌ं.-ग॒जरा हुआ, विगत; भूतकाल, 
जमानए माज़ी । 

माजो इस्तिम्रारी (, »)|)-«०० , ०८०) अ. पुं.-वह माज्जी 
जिसमें काम का वराबर होना पाया जाय, जैसे--वह 
करता था। 

माजी एहतिमालो (,५/०८-]| , ०\/८) अ. पूं.-वह माज़ी 
जिसमे काम के होने में शंका पायी जाय, जेसे-किया होगा! 
साज़ो क़रीब (.-~:)5, ८०) अ. प्‌.-वह माज़ी जिसमें 
काम अभी खत्म होना पाया जाय, जेसे--किया है। 
भाज़ी तमन्नाई ( १७.५ -\. ) अ.प्‌'.-जिसमे किसी काम 
करने को इच्छा पायी जाय, जेसे-करता। 

सात्रो नातमाम (०५७ , +५०) अ. फा. पूं.-दे. “माज़ी 
इस्तिञ्रारी' । 

माजी बईद (७५-७2 , ५50०) अ. पूं.-वह माजी जिसमें काम 
समाप्त हुए देर हो चुकी हो, ज॑से-_किया था । 
माजो मा तूः (५४१० ,-3.«) अ.पुं.-वे दो माजियाँ जिनके 
वीच में और आय, जेसे--खाया और गया या खाकर गया । 
माजो मुत्लक़ (50.९ ५5७८०) अ. प्‌'.-आम माजरी, सामान्य 
भूत, ज॑से--किया, खाया आदि । 

माज़ी शाक्को (, +८ +०\) अ. प्‌..-दे. “माज़ी एहतिमाली'। 
माज़ो झर्तो ( „० +\८) म. पुं.-जिस माज़ी में शर्त पायी 
जाय, जेसे- अगर वह गया था, या है, या होता। 
माजू (१३५०) फा. पुं,-एक गोळ फल जो दवा में चलते हे 
माजूफल । 

मा'जून (८१5) अः स्त्री--कुटी हुई दवाओं को शहद या 
दाकर के क्रिवाम मिलाकर बनाया हुआ अवलेह, इसके लिए 
यह आवश्यक नहीं है कि वह स्वादिष्ठ भी हो, जैसी जवा- 
रिश होती है । 

माजर ()१५८/) अ. वि--विवश, लाचार; अपाहज, चऊने- 
फिरन म असमथ । 

माजर (७०) अ. वि.-जिसे किसी श्रम या सेवा का फल 
दिया गया हो, प्रतिफलित । 
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साव. 


मा जूरुलखिद्मत (०.०५७॥))७-७-०) अ. वि.- जो सेवा 
करने के अयोग्य हो चूका हो, जिससे सेवा न हो सके | 

साजूल (, |);५०) अ. वि.-जो पद से हटा दिया यया हो, 
पदच्युत, अपदस्थ । 

सा'जूलो (_ +५५८) अ. स्त्री.-पद से हटाया जाना, पदच्युति! 

सात (५५०) अ. पुं.-शब्दाथं, 'मर गया’, शत्रंज की बाजी 
की हार; हार, शिकस्त । 

सातक़्दम (,५७।.०) अ. वि -वह चीज जो पहले हो 
चुकी हो । 

सातम (#५०) फा. पुं.-मरनेवाले का ग्रम, मृत्यु-शोक । 

सातमअंगज्ञ (५५९५४०६. ) फा. वि.-शोकजनक, ग्रमअगज। 

सातमकदः (४५,5४५०) फा. पुं.-दे. 'मातमखानः । 

मातमखानः (५५२,5\.०) फा. पुं.-जहाँ किसी मरनवाल 
का शोक मनाया जा रहा हो, शोक-गृह । 

मातमज्जदः (३००१।५) फा. वि.-जो किसी मरनेवाल का 
शोक मना रहा हो, शोकग्रस्त, शोकपीड़ित । 

मातमदार ()/२४\८०) फा. वि--शोक मनानवाला, शोक- 
ग्रस्त, शोकी, सोगवार । 

सातमदारी (_ ,)|५#०\८०) फा. स्त्री.-मरनेवाले का शोक 
मनाना; शोक मनाने की दशा । 

भातमनशीं ( UES \ ) फा. वि.-जो किसी के शोक मं 
बंठा हो, और कहीं आता-जाता न हो । 

मातमपुर्सो (Lous Le ) फा. स्त्री -किसी के मरने प्र 
सहानुभूति-प्रकट करने के लिए उसके घरवालों के पास 
जाना । 

सातमसरा (|)-०७०) फा, स्त्री--दे. 'मातमखानः । 

मातमी (, 5.०) फा. वि.-शोकसम्बन्धी, जेसे-मातमी 
लिबास; मातम करनेवाला, सोगवार, शोकी । 

मातहत (००४००) अ. पुं.-अधीन, आज्ञाधीन, जेर हुक्म; 
सहायक, एसिस्टट; पराघीन, गुलाम, अस्वतत्र । 

मा तृफ (८५१!) अ. वि.-वह शब्द जो किसी दूसरे शब्द 
के साथ मिलकर बोला जाय । जसे-राम और लछमन, 
इसमे राम शब्द मातूफ है। 

मा'तू़अलह्‌ (४५५०६ ५५५८) अ. वि.-वह शब्द जो किसी 
दूसरे शब्द के साथ मिलकर आये, जैसे--राम और लछमन, 
में लछमन। 

मा तूब (८-५१-८) अ. वि.-जिस पर कोप हो, कोप-भाजन, 
क्रोव-पाश्र । 

भातहती ( ५७५०) अ. स्त्री.-अधीनता, जेरअसरी; 
पराधीनता, अस्वतंत्रता, गुलामी । 

सावः (४५०) फा. स्त्री-नर का उलटा, स्त्री प्राणी । 
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मादयित 


सादःरू ( se ) फा. वि.-त्रह व्यक्ति जिसके दाढ़ी-मूँछं | मा'दिनी (५५००) अ. वि.-खान से निकला हुआ, 


न हों, लड़का; वह व्यक्ति जिसकी दाढ़ी-मूँछें मूड़ी गयी 
हों, जनाना; हिजड़ा । 

मादए अस्प (^| ४>!.०) फा. स्त्री.-घोड़ी, अश्विनी । 

मादए आहू (9० ६७।८ ) फा. स्त्री.-हरनी, मृगांगना, हरिणी। 

मादए खर (< ६>।८) फा. स्त्री.-गधी, गदेभी । 

मादए खूक (, ४५5 5.१.०) फा. स्त्री.-सुअरनी, शूकरी, 
वराही । 

मादए गाव (ॐ ४७\.०) फा. स्त्री.-गो, गाय । 

मादए ताऊस (, »५ ७ ।८) फा. स्त्री.-मोरनी, मयूरी, 
शिखावली । 

मादए फ़ोल (, {५ ६>'.») अ. फा. स्त्री--हथनी, गजपत्नी, 
हस्तिनी, मनाका । 

मादए शुतुर (+ 7७८) फा. स्त्री.-ऊंटनी, उष्ट्रिका, 
उष्ट्री । 

मादए सग (।_£.. ४७८०) फा. स्त्री.-क्रुतिया, शनी, कुक्कुरी । 

मादरांदर (५/७८०) फा. स्त्री.-उपमाता, सौतेली माँ । 

मादर (०८०) फा. स्त्री.-माता, जननी, माँ, अम्माँ । 

सादरज़न (,.,:)०५८०) फा. स्त्री.-सास, इवश्र्‌ । 

मादरज्ञाद (७|;)००) फा. वि.-जन्मजात; पदाइशी, जन्म 
का, जन्म से, जन्मजात, जसे--- मादरज़ादं अंधा”; नितांत, 
बिलकुल, जेसे-'मादरजाद नंगा । 

मावर बखता (८८.१५०।८०) फा. वि.-एक गाली, हरामी, 
दोग़रला । 

मादरानः (८५७७८०) फा. अव्य.-माता-जेसा, ममतापूर्वक; 
माँ कां, माता का । 

सादरी (, ०८) फा. वि.-माता-सम्बन्धी; माता का; 
पदाइशी, जो माँ की गोद में पाया हो । 

मादरे अल्लाती (, ~! ५०।८) फ. अ. स्त्री--सौतेली माँ, 
उपमाता । 

मादरे गतो (, »:»5)-००) फा. स्त्री-मातुभूमि, प्यारी ज़मीन । 

मादरे रिज्ञाई (८७५०) )०।८०) फा. स्त्री.-दूध पिलानेवाली, 
अन्ना, धात्री । 

मादरे वतन (..)०2) )०'०) फा. स्त्री.-मातुभूमि, प्यारा 
वतन। 

सादरे हक़ोक़ी (, +५ )०१००) फा. स्त्री.-अस्ली माँ, मातृ, 
जननी, माता । 

मादाम (,|।८) अ: वि.-सवंदा, सदा, हमेशा । 


मादामलहयात (८”\५5|४|०\८०) अ. वि.-ज्रिदयी भर, 


सारी उम्र, आजन्म, यावज्जीवन । 


खनिज । 

मा'दिनीयात (८५५५७५८०) अ. स्त्री.-खान से निकली हुई 
चीज़ें, खनिज पदार्थ; खनिज विज्ञान, इल्मेजिमादात । 

मा'दिल (७-००) अ. पृं.-दे. 'मुअदिि' । 

मादिलत (-..७-७-०) अ. स्त्री.-न्याय, इंसाफ । 

मा'दिलतग॒स्तर (2.5८५.५८०) अ. फा. वि.-न्यायशीळ, 
न्यायनिष्ठ, मुंसिफ मिज्चाज । 

मा दिलतपर्वर ();)३०८-०५७--०) फा. वि.-दे. 'मा'दिळत 
गुस्तर । 

मा दिलब्नहार ()५-५॥ |५१-८) अ. पुं.-दे. शुद्ध शब्द 'मुअ- 
दिलुन्नहार', उर्दू में कुछ लोगों नें इसका यह उच्चारण 
अशुद्ध लिख दिया है। 

मादिह (7०८+) अ. वि.-प्रशंसक, ₹लाघी, तारीफ़ करने- 
वाला; स्तुति-पाठक, हम्दोसना करनेवाला । 

मादीन (.. ०६०) फा. स्त्री.-मादा, स्त्री प्राणी । 

मा दूद (०,७०) अ. वि.-कतिपय, थोड़े, चंद, इने-गिने । 

माबूदे चंद (3०२ <-०;७-७०) अ. फा. वि.-बहुत थोड़े, इने- 
गिने । 

मादून (,-)०८०) अ. अव्य.-अतिरिक्त, सिवाष, अलावा। 

'मादूम (८५७८) अ. वि.-नष्ट, विनष्ट, बरबाद, जाए; 
अंतर्द्धान, ग्राइब । 

मा'दूमुलबसर ()-८-|,५०.५८*) अ. वि.-नत्रहीन, नष्ट दृष्टि, 
अंधा, नाबीना । 

मा'दूमो ( 5०,७५८०) अं. बि.-विनाश, तबाही, बरबादी । 

माहूः (४७००) अ. पुं.-वहं मूल पदार्थ जिससे कोई चीज़ 
बने; योग्यता, पात्रता, सलाहियत; मूल, जड़, बुनियाद; 
विवेक, तमीज़; बोध, ज्ञान, समझ; पीप, मवाद; वे 
तत्त्व जिनसे मिलकर सृष्टि की रचना हुई है; प्रकृति, 
नेचर । 

माहः परस्त (.-.०;२४७।००) अ. फा. वि.-वस्तुवादी, नेचरी । 

माहःपरस्ती (, >-«)२४०!००) अ. फा. स्त्री.-वस्तुवाद, प्रकृति- 
वाद, नेचरीयत ।. 

माहए फ़ासिदः (४७.० 3 8७" ^) अ. पुं.-शारीर की दूषित घातु 
जो बीमारी पदा करती है; फोड़े आदि का खराब मवाद । 

साहए मनवीयः (८-५५५ ४०।८) अ. पुं.-वीयं, शुक्र, रेतस्‌, 
मनी । 


माहुए रदीयः (2-२) †०।८) अ.पुं.-दे. 'माहए फ़ासिदः' । _ 


माही (, ५००) अ. वि.-माहें से सम्बन्धित; माद्दे का; 
भौतिक, जो आत्मिक न हो । 


मा'दिन (८५५८) म. पुं.-खर्मि/खीरँ) किे?०702. 0/92>५कहकिसि५०८०५०।2ऽअपप्स्नीएन्क्रदवे/का भाव । 
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मानद (०४०५०) फा. वि.-शुद्ध उच्चारण यही है, परन्तु 


मामीसा 
के ऊपर अर्थात्‌ प्रकृति के विरुद्ध है, अप्राकृतिक, असंभव । 


उर्दू में मानिद' है, दे. 'मानिद' । 
सजन (५.०) अ. वि.-अथे के विचार से, मतलब की 
स्स । 
सा'नवो ( ५८) अ. वि.-अथंवाला; अर्थ का; भीतरी, 
आंतरिक, आभ्यन्तारक । 
सा'नवीयत (-^५५+८*) आ. स्त्री.-अथं की गंभीरता । 
साना (०१०) अ. पुं.-अर्थ, मतलब; आशय, मंशा; 
कारण, सबब; अंतर, वातिन; बहुवचन के अथ में भी 
आता है । 
साना (७८) फा. वि.-समान, तुल्य, मिस्ल । 
सानिद (०५५।८) फा. चि.-समान, सदृश, तुल्य, मिस्ल । 
सानो (, ५५) अ. पू.-दे. 'माना', परन्तु यह बहुवचन में 
व्यवहृत नहीं है । 
मानो (०१००) फा. प्‌.-एक बहुत ही प्रसिद्ध चित्रकार। यह 
८३१ ई० मं बाबिल (ईरान) में पदा हुआ। मदाइन में 
पढ़ा, जवान होकर इसने नबी होने का दावा किया, जिससे 
लोग इसके दुर्मन हो गये और यह चीन और तुकिस्तान की 
ओर चला गया। बीस साल के बाद वापस लौटा । ८८९ ई० 
म जब इसकी आयु ५८ साळ की थी, बहराम ने इसे मार 
डाला । इसने एक नया धमं भी चलाया था और बहुत-सी 
पुस्तकं भी लिखी थीं । 
मा नीआफ़्ीनी (_ -.)5| ^) अ. फा. स्त्री.-काव्य मं अर्थ 
का चमत्कार दिखाना; कविता करना । 
मानूस (, +५५६८) अ. वि.-हिला हुआ, जिसकी घबराहट 
दूर हो गयी हो; मुहब्बत करनेवाला । 
माने’ (९५७०) अ. वि.-रोकनेवाला, निवारक; खलल 
डाळनेवाला, बाधक; दूलअंदाज़ी करनेवाला, हस्तक्षेपक। 
माफ़ात (<०\७\८०) अ. पु.-जो जाता रहा हो; जो गुजर 
चुका हो । 
माफ़िंज्चमीर ()५-०-|, -८०) अ. पृं.-मन की बात, जो 
कुछ दिल मं हो, आशय, मंशा । 
माफ़िज्जेहन (...०५-|| ५८०) अ. पुं.-जो कुछ दिमाग में हो, 
जो कुछ याद हो । 
माफीहा (५४५७०) म. पुं.-जो कुछ उसमे है, यह शब्द 
दुनिया के साथ आता है, अर्थात्‌ संसार और जो कुछ संसार 
के भीतर है वह सब । 
माफ़ोक़ (९5७०) म. पुं.-ऊपर । 
माफ़ौक्रज्जिक्र ()5-॥,५5५०) अ. पुं.-जिसका ज़िक्र पहले 
हो चुफ' है, पूर्वकथित । 


SU 
माफ्ोक़ठुआदत (oA) Pu *) 


अ. पूं.-जो बात प्रकृति 


साफ़ौक़कफ़ित्रत (००)०६/॥, ३5७०) अ: पूं.-दे. 'माफ़ोक़ल- 
आदत' । 

माफ़ौक्रलबशर (+--|,:५३।५०) अ. पुं.-वह चीज जो मतुऽ। 
की शक्ति के बाहर है । 

सावका (७६१\८) अ. प्‌.-जो वाक़ी रह गया हो, बकाय, 
शेष । 

मा बद (७३-७०) अ. प्‌ं.उपासना-गृह्‌, इबादत-गाह । 

मा'बर (५५2-०) अ. पूं.-तदी आदि को पार करने का 
स्थान, घाट, तट । 

माबा'द (०५१।८०) अ. प्‌.-जो पीछे आये, पीछेवाला, बाद 
का, पिछला । 5: गा 

माबा'दत्तबीमात (<०\*४१८|५.१।८) अ. पु.- वे वस्तुए 
जो प्राकृतिक वस्तुओं के अतिरिक्त हैं, ब्रह्मज्ञान आदि। _ 

माबिहिन्निज्ञाअ (&|;५.।४२\५०) अ. पुं.-वह वस्तु जो झगई 
का कारण हो, जिसके विषय में वाद-विवाद हो । 

माबिहिलइम्तियाज्ञ (3\४८०)।५।८) अ. पु--जो लक्षणया 
बात दो चीज़ों में भेद बताये अर्थात्‌ उनका फ़क़ बताय, 
चिह्न, निशान । 

माबिहिलएहतियाज (7-\५८>)।४१\-०) अ. पुं.-जिन वस्तु 
की आवश्यकता हो, जरूरी बात । 

मा'बूद (५५५-०) अ. त्रि.-जिसको पूजा जाय, ईश्वर । 

मा'ब्‌दियत (^^) अ. स्त्री.-ईश्वरत्व । 

माबून (१५१५०) अ. वि.-जिसे गुदादान का व्यसन हो, 
जिसे इग़लाम कराने की लत हो, भवेसिया । 

साबेन (,.)५२\८०) अ. प्‌ -बीच में, दरमियान मं; बीच, 
दरमियान । 

ाबेने तहक्रोक्रात (८५६५८५७ ,.+४२।८०) अ. पुं.-जांच के 
बीच में, जाँच होते समय । 

माबेने फ़रीक्नन (2.५४१७०) अ. पुं.-दोनों पक्षों के 
बीच में । 

मामञ्ञा (।५--०।.८०) अ. वा.-जो बीत गया, जो हो चुका, 
गुजरा हुआ, बीता हुआ, पहलेवाला । 

सामन (,.)/*।०) अ. प्‌ं.-रक्षा का स्थान, बचाव की जगह, 

सहारे और आसरे का स्थान । 

मामा (७०८०) अ. स्त्री.-घर का कामकाज करनेवाली 
स्त्री, परिचारिका, दासी । 

सामीरान ((.))४-०००) फा. पुं.-ममीरा, जो एक जड़ होती 
है और आँखों की दवा में पड़ती है । 

मामीसा (५६५०८०) अ. स्त्री--एक वनस्पति जो दवा में 
चलती है, इस दवा का उसारा या सत प्रयुक्त होता है । 
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सामून (...)-*.*) अ. वि.-सुरक्षित, महफ़्ज़, अम्न में । 

माम्‌रः (५-५-०) अ. पुं.-बस्ती, आबादी । 

सा'म्‌र (39३०-७०) अ. वि.-बसा हुआ, आबाद; भरा हुआ, 
परिपूर्ण, लबरेज़,; बंद, मुक्रफफ़्ल; आदमियों से भरा हुआ, 
खचाखच । 

माम्‌ र ())/।८०) अ. वि.-जिसे आदेश दिया गया हो, आदे- 
शित; जिसे कहीं मक़रंर किया गया हो, नियुक्त । 

माम्‌ र मिनल्लाह (4.|,.५०)१००८०) अ: पुं.-किसी विशेष 
काम के लिए ईश्वर की ओर से नियुक्त । 

मा'म्री (, ५)५-८८*) अः स्त्री--भरा पुरा होना; आबाद 
होना; मकान का बंद होना । 

मा'म्‌लः (८-५४.८०) अ. वि.-जो स्त्री अभिचार द्वारा 
बेसुध की जाय; रोज़ का काम। 

मा'मूल (, |). अ. वि.-वह बात जो रोज़ की जाय, 
दस्तूर, नित्य नियम; वह व्यक्ति जिसे अभिचार द्वारा 
बेसुध किया जाय, जिस पर अमल किया जाय। 

माम्‌ल (,|१०।०) अ. वि.-आशान्वित, पुरउम्मीद; वह 
चीज़ जिसकी आशा हो । 

मा मूलात ( CS ) अ. 
कमं । 

मा'सलाते रोज़ मरः (३०११) ८०४१-५१) अ: फा. पुं.-वह्‌ काम 
जो रोज के बंधे हुए हों, जेसे--सबेरे उठकर नमाज़, फिर 
क्ररान, फिर वजीफः, फिर नाश्‍ता, फिर अख्बार पढ़ना, 
फिर लोगों से मिळना आदि । 

मामूली (, ५-५८८) अ. वि.-रोज़मर्रा का; साधारण, 
नाक़ाबिले तवज्जुहु; रस्मी, जिसका रवाज हो । 

मा'म्‌ले सजहबी (. ५+, ))-^८*) अ. पुं.-धामिक कृति, 
मज़हबी काम, जो नियत समय पर हो । 

मायः (४।०) फा. पृं.-धन, दौलत; पूंजी, अस्लज्र; 
उपकरण, सामान; योग्यता, काबिलीयत । 

मायःदार (५/०५७०) फा. वि.-मूंजीवाला, धनी, मालदार। 

मायए नाज (3५७ ०.\०) फा. पुं.-जिस पर गर्वं किया जा 
सके । 

मायतहल्लल (,}-:५५\.) अ. पुं.-जो हल हो गया हो, 
जो तहलील होकर कम हो गया हो, जो नष्ट और जाए 
हो गया हो। 

मायहताज (८०८०2५०) अः पुं-आवश्यक वस्तु, जिसकी 
मनुष्य को जरूरत हो, जीवन-साधन की वस्तु । 

मायक्रा (]):\८) अ. वि.-जो पढ़ा जा सके, एसा लिखा 
हुआ जो पढ़ने मं आ सके । 


पूं.-रोज़मर्राके काम, नित्य- 


( जोकहीगयीहो; 
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लज्जाजनक, क्राविळे शमं; एव से भरा, दोयपूर्ण । 

सायस (, +०२८) अ. वि.-निरादा, हतार, नाउम्मेद । 

मायसकुन (,.+5 ५८०) अ. फा. वि.-निराश करनवाला 
निराशाजनक । 

माय्सानः (५ ७..५२\८०) अ. फा. अव्य.-निराशापूर्ण, मायूसी 
के साथ । 

सायसी (, »«92!-*) अ. स्त्री.-निराशा, नाउम्मेदी । 

मार (५८०) फा. पुं.-सपं, अहि, भुजग, भुजंग, नाग, साँप । 

मारगज्ीदः (४७०;४).०) फा. वि.-सांप का डसा हुआ, 
सपं-दंशित । 

सझारगीर ()%5\८) फा. वि.-साँप पकड़नेवाला, सँपेरा । 

मा'रज (५2८) अ: प्‌.-दे. मा रिज़', दोनों शद्ध हे । 

मारग॒जः (३३5)।८०) फा. पूं.-फनवाला साँप, काला साँप, 
नाग । 


मारपेच (&-४३)०९) फा. वि.-टेढ़ा, वक्र; वह्‌ चित्र जिसमें 


कई साँप परस्पर गुंथ हों । 

मारमरही (, »८०)५०) फा. स्त्री.-बाम मछली, सपं मीन । 

मारम॒हरः (३१४-०७०). फा. प्‌.-साँप का मन, मणि । 

सा'रिकः (८5) अ: पुं.-मंदान, क्षेत्र; युद्ध, संग्राम, 
लड़ाई; वाद-विवाद, बहस; धूम-घाम, हंगामा; उपद्रव, 
फ़साद । 

सा'रिकःआरा (|८५२०*) अ. फा. वि.-लड़नेवाला, योद्धा । 

सा!रिकःआराई (. »)०४)--०) अ. फा. स्त्री.-लड़ाई, युद्ध, 
जंग । 

सा'रिकःगाह (४६८५२८०) अ. फा. स्त्री.-लड़ाई का स्थान, 
युद्ध-क्षेत्र, समराङ्गण, मेदानजंग । 

मा'रिज्ञ (,'#)^) अ: प्‌ं-जाहिर होने की जगह, प्रकट 
होने का स्थान; दौरान, दरमियान; के लिए । 


मा'रिजे इल्तिवा (| 5) ) अ. पुं.-स्थगित होने के 


लिए, अर्थात्‌ स्थगित, दे. 'मा'रिज़ दोनों शुद्ध हे, यह “में” के 
साथ बोला जाता है ज॑से--मा'रिज़े इल्तिवा में । 
मए'रिज्ञे खतर (५८5१५) ) अ. पुं-खत्रे के बीच में अर्थात्‌ 
खत्रे में (में के साथ बोला जातां है, जैसे-मा शिज़े खतर मे) । 
सारिफ़ः («5,.--०) अ. प्‌ं.-व्यक्तिवाचक सज्ञा, किसी खास 


चीज़ का नाम, जसे---राम, अली आदि । a 


सा'रिफ़ित (८-५)०८०) अ. स्त्री--द्वारा, हस्ते, जरिये से; 
अध्यात्म, तसब्व॒फ़; परिचय, जान-पह्चान । 


पत्र, अर्जी । न 
,)*०) अ. विवह बात उ 
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मां रूज़ात (००'-०,)०-०) अ. स्त्री.-प्राथनाएँ, गुज़ारिशें । 
सारूत (००))५००) अ. प्‌ .-एक फ़िरिश्ता जिसके सम्बन्ध में 
प्रसिद्धि है कि वह दूसरे फ़िरिश्ते हारूत'” के साथ, बाबिल' 
के कुएं में बन्द है, और लोगों को जादू सिखाता है। 
सा'रूफ़ (5,०००) अ. वि--प्रसिद्ध, ख्यात, मशहूर; वह 
क्रिया जिसका कर्ता ज्ञात हो । 
सारे आस्तों (, ५५८० )\८*) फा. प्‌ं.-आस्तीन का साँप, वह 
दुश्मन जो पास रहता है । 
सारे दुज्जबाँ (।)`»5५० )५००) फा. पुं.-दो जीभोंवाला साँप; 
वह व्यक्रित जो इधर कुछ कहे और उधर कुछ, द्विजिह्व, 
चुगळखोर, मुनाफिक । 
भारे सियाह (४१५० )००) फा. पूं-काला साँप, नाग । 
साल (।]\०) फा. प्रत्य--मला-दला हुआ, जेसे--'पामाल' 
पेरों से मला-दला हुआ । 
साल (, |») अ.प्‌.-वन, रकम, दौलत; अच्छे-अच्छे खाने ; 
बहुमूल्य वस्तु; महत्त्व, हक़ीक़त । 
मालखानः («०5 |) अ: फा. पुं.-माल रखने का मकान, 
गोदाम; कोषागार, खज़ाना; कलक्टरी आदि का वह 
सरकारी मकान जिसमें तलाशी से मिला हुआ या इसी 
प्रकार कोई सामान रखा जाता है। 
भालगुज्ार (५55!) अ. फा. वि.-मालगुज़ारी अदा 
करनेवाला, ज़मींदार । 
मालगज़ारी (, 5१/55, |००). अ. फा. स्त्री.-जमीन का वह 
कर जो सरकार को दिया जाता है। 
मालज़ब्ती (८०५८४ }\-*) अ. स्त्री.-मार की क़ुर्क़ी और 
उस पर सरकारी क़ब्जा । 
मालजादः (४०|;, |*) अ. फा. पुं-=रड़ी का लड़का, वेश्या- 
पुत्र । 
भाल्जादी (, 55, *) अ. फा. स्त्री.-वेक्या-पुत्री, व्यभि- 
चारिणी, एक गाली । 
भालज्ञामिन (,.)००८०, |») अ. पूं.-वह व्यक्ति जो इस 
बात की जमानत करे कि यदि अमुक व्यक्ति भाग जायगा 
या रुपया न अदा कर सकेगा तो उसके बदले में अदा 
करूंगा । 
भालदार (५२ ||») अ: फा. वि.-धनी, धनवान्‌, समृद्ध, 
दौलतमंद । 
भालनखूलिया (\५०५५\.*) अ: पुं.-शुद्ध उच्चारण यही 
है, परन्तु “माळीखूलिया बोला जाता है, दे. 'मालीखूरिया'। 
मालमुस्त्रिम (५२००८७०) अ. पुं--माळ का चोर, चोर । 
मा लू वमा अलंह ( sls) “५००५०) अ. वा.-विवरण, 
तफ़सील, मअच्छाई-बुराई$0. In Public Domain. Digtized by 
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मालामाल (,-८५।५) अ. फा. वि.-समृद्ध, सम्पन्न, जिसके 
पास बहुत माळ हो; भरपूर, बहुत अधिक । 

साला यन्‌ह्ूल (, |=.४।८०) अ. वि.-वह समस्या जो हुल 
न हो सके, असाध्य । 

मालायुताक़ (,3५८.१।.०) अ. वि.-जिसकी शक्ति न हो, 
एसा काम, बस से बाहर का काम, वह काम जो न हो सके । 

सालिकः (८.०) अ. स्त्री.-स्वामिनी, मालिक स्त्री । 

मालिक (.&/.«) अ. प्‌.-स्वामी, आक्रा; पति, शौहर; 
ईश्वर, खुदा; उपभोक्ता, क़ाबिज़; अधिकारी, मुख्तार; 
पदाधिकारी, अफ्सर; अध्यक्ष, सरदार; नरक का अध्यक्ष 
देवता । 

सालिकानः (८४१.०) अ. फा. अव्य.-मालिकों-जेसा, मिल्कि- 
यत का । 

सालिकुलमुल्क (५_९।...]।,९॥.०) अ.पृं.-मुल्क का मालिक, 
देश का स्वामी, नरेश; ईइवर । 

सालिके हक़ीक़ी (. ५:५६ | ९). ) अ. प्‌ं.-सच्चा स्वामी 
अर्थात्‌ ईश्वर । 

मालियः (८५८०) अ. प्‌.-राजस्व, लगान । 

मालियत (८^५१\-*) अ. स्त्री.-धन-दौलत; कुल क्रीमत, 
पुरा मूल्य । 

मालियात (५००५-/.०) अ. स्त्री.-मालियत का बहु., 
मालियते, सम्पतियाँ । 

सालियानः (८।५)।.) अ. फा. अव्य -राजस्व, लगान, 
मालिया । 

मालिश (१)\.) फा. स्त्री.-मलाई, मर्दन; मतली, जी 
मतलाना। 

मालीदः (१५४)।.) फा. पुं.-मला हुआ» मदित । 

सालो (, ५१००) अ. वि.-माल-सम्बन्धी; माळ का । 

मालीखूलिया (५५.५८.५१ ) अ. पुं.-मिराक़, खब्त, उन्माद, 
मस्तिष्क-विक्कति, एक रोग विशेष । 

सालीदःगोश (, #5 ४५५८१) फा. वि.-जिसके कान उमेठे 
गये हों, चौकन्ना, चौकस, होशियार । 

मालीदनी (, ~५५१\८०) फा. वि.-मळने कें क़ाबिल, मदेनीय। . 

मालूफ़ (.3)/५*») अ. वि.-जिससे प्रेम हो, प्यारा, अजीज, - 
जेसे--'वतने मालूफ़ । 

मालम (।१.।८०) अ. वि.-ज्ञात, जाना हुआ; 
वाजेह्‌; प्रकट, जाहिर; असंभव, नामुमकिन । | 

मा'लूमात (००.०.७०) अ. उभ.-जानकारी, इलम, ज्ञान; 
अनुभव, तजिबा; पांडित्य, इल्मीयत। 

सा'लूल (, ५५८.) अ. वि.-वह चीज़ जिसका कोई कारण 

५हो9काराण|खहिता 4 Academy 


स्पष्ट, 


साले अम्‌वात ४९५ 


__ 39 ४ soppy Meee) OES न जनक जिम लक कलीय जनम मिक कक भीकम नकद कि 
साल अमवात (०), ]८०) अ. पुं.-मुर्दो का माळ, | मावराउन्नह (५-४ २।५५\८) अ. पुं.-नदी के उस पार का 


लावारिसी माळ। 

माले कासिद (७०४ |।८*) अ. पुं.-खोटा माल, खोटा सोना- 
चाँदी इत्यादि । 

माले ग़नीसमत (०७४५४ |\८०) अ. पृं.-युद्ध में शत्रु के देश से 
लूटा हुआ माळ। 

माळे गैरमन्क्रलः (८.५५०५५४ ]८०) अ.पुं.-वह्‌ संपत्ति जो 
एक जगह से दूसरी जगह न जा सके, जेसे---मकान आदि 
अचल सपत्ति। ड 

साळे तेयिब (८४८, |») अ. प्‌.-हूलाल की कमाई, पसीन 
की कमाई, पवित्र धन। 

माले मक्रक़ (5५2८० |») अ. तु. प्‌. .--कुर्की किया हुआ माळ, 
वह माल जो क़क़ हो गया हो । 

माळे मत्रक़ः (४5१)५८० |») अ. प्‌.-वह धन और संपत्ति 
जिसे मृत व्यक्ति ने छोड़ी हो, दाय। 

माळे मन्क्रलः (४५.८०, |\५०) वह संपत्ति जो हटायी जा सके 
जेसे--रुपया, मवेशी आदि, चल संपति । 

माले महमूलः (2-०९ |») अ. पुं.-वह्‌ माल जो किसी 
सवारी पर लदा हो, जेसे--गाड़ी पर, रेल पर या जहाज 
चर। 

माले मुफ्त (८-५० , |८०) अ. फा. पुं:-वह धन जो बिना 
परिश्रम के फोकट में मिला हो। 

मारे लावारिस (८,|,१ ||») अ: पुं.-वह धन या संपत्ति 
जिसका कोई उत्तराधिकारी न हो। 

माले वंक्फ़ (५८१, |») अ. पू.-वह धन या संपत्ति जो 
किसी कार्य-विशेष के लिए समपित हो। 

माले साइर ()१\८५ |») अ:प्‌ं.-मालगुजारी के अतिरिक्त 
दूसरी आमदनी से प्राप्त धन, जेसे---कस्टम आदि से । 

मालेह (८१\०) अ. वि.-नमकीन, लवणयुक्त, सुन्दर, 
लावण्य । 

माल हराम (|=, |\/*) अ. पूं.-वह धन जो अविहित उपायों 
से कमाया गया हो, बरी कमाई, अविनीत संपत्ति । 

माले हलाल (, |! |») अ. पुं.-दे. 'माले तयिब'। 

मालोजर ()३१,]\/*) अ. फा. पुं.-धन-दौलत, रुपया-पसा । 

मालोमताअ (&५०-« |») अ. फा. पुं.-धन और दूसरा 
सामान । 

भालोमनाल (०-०, ||») अ: पुं.-दे. 'मालोमताअ'। 

मावजब (८-१७०) अ. वि.-जो उचित हो; जस्त मुना- 
सिब हो, यथोचित । 

सावरा ( |99 ००) अ वि -परे प्र अतीत 
अलावा । 


माशक़ हक़ोक़ी 


इलाक़ा, चूँकि तूरान (तुकिस्तान) जहन नदी के उस पार 
था, इसलिए ईरानियों ने उसे 'मावराउन्नह्ल' क 

मावराए अक्ल (, = <-|)५८०) अ. वि.-बुद्धि की पहुँच से 
आग, वुद्धि से परे, दुर्बोध । 

मावराए तखेय॒ल (, |५९7 “-|)9!०) अ. वि.-खयाळ की 
पहुंच से परे, कल्पनातीत, जहाँ खयाल न पहुँच सके । 

मावराए नज्ञर (५५ “|))५०) अ. वि.-नज़र की पहुँच 
से आग, जहाँ तक दृष्टि न पहुँच सके, दृष्टि से परे अचक्ष- 
विषय । 

मावराए फ़्म (#४5 <|,)७८०) अ. वि.-समझ से बाहर, 
ज्ञानातीत, अज्ञेय, बोधागम्य । 

मावराए हिस (, ५५> <|))।८) अ. वि.-इंद्रियों की पहुँच 
से आग, इद्रियों से परे, अतीन्द्रिय । 

सावा (|)!») अ. पुं.-रक्षा-स्थान, पनाह की जगह, मामन । 

माशः (५५८) फा. प्‌.-आठ रत्ती का एक भार, आठ रत्ती 
को तोल, तोलेः का बारहवाँ भाग । 

सारा (,# ) फा. पुं.-उरद, माप, एक गल्ला । 

सा'शर (५-२५) अ: पुं.-मित्रों और परिजनों की मंडली, 
दोस्तों और अज्ीजों की जमाअत; दळ, समुदाय, जमाअत । 

माशाअल्लाह (३!०।०५८४।८०) अ. वा.-साध्‌-साधु, वाहं-वाह; 
ईश्वर नज़र लगन से बचाये; (व्या. ), वाह-वाह, खूब-खूब, 
जसे-माशाअल्लाह आपने अच्छा इंसाफ़ किया (जब 
अन्याय किया हो) । 

माशितः (८.०) अ. स्त्री.-स्त्रियों या दुल्हनों की कघी- 
चोटी करनेवाली, नाइन, प्रसाधिका, मशुशातः। 

माशियः (५.०) अ. पुं.-चौपाया, पशु, मवेशी। 

माशी (#०) अ. वि.-पेरों से चलनेवाला; चुग्रलखोरे, 
पिशुन। 

मा'शूकः (45,-2...०) अ. स्त्री.-वह स्त्री जिससे इश्क़ हो, 
प्रेमिका, प्रयसी, प्रणयिनी, प्रमास्पदा, प्रियतमा, प्रिया, 
कांता, वल्लभा, महबूबः। 

मां शक (,3२४.०) अ. वि.-प्रेमपात्र, प्रियतम, प्रिय । 

सा'शुक्रानः (८५७२.००) अ. फा. अव्य.-मा'शूकों-जेसा, 
मा शूक्रियत लिये हुए, नाजोअंदाज़ से भरा हुआ। 

सा शक्तियत ( Cen ) अ. स्त्री.-मा शूकपन, नाजो- 
अंदाज़, हाव-भाव । 

साशूक़ मजाजी (५३५७००५ ५०-७०») अ. पुं.-वह मां शूक् जो 
मानवजाति से सम्बन्ध रखता हो, आदमी | 
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लता ४९६ माहिरे फन 


सासफ़ा (\.०\५) अ. वि.-वह चीज़ जो स्वच्छ और पवित्र 
हो, साफ़ और अच्छी चीज़ । 
सबक्क (५-००) अ. वि.-जो पहले गुजर चुका हो, 
पहलेवाला; पूर्वकथित, पहले कहा हुआ। 
मासलफ़ (` ५०) अ. वि.-गुज़रा हुआ, विगत, बीता 
हुआ । 
मासिकः (८४५.५८) अ. स्त्री.-वह शक्ति जो आमाशय में 
गिजा को रोकती है, आमाशय की ग्राह्यशक्ति । 
सा सियत (५-०८-१) अ. स्त्री.-पाप, पातक, गुनाह; 
अवज्ञा, नाफ़रमानी; उद्दंडता, सरकशी । 
सा' सियत शिआर (५\५५८-५-०*.*) अ. वि.-पापी, पातकी, 
जिसका काम ही पाप करना हो। 


मासिवल्लाह (३१०/१८० ८०) अ. वि.-ईश्वर के अतिरिक्त 


शेष और सब कुछ, सांसारिक वस्तुएं । 

सासिवा (|५-०\८) अ. वि.-मासिवल्लाह' का लूघु., दे. 
'मासिवल्लाह'। 

सा'सुम (५०) अ. वि.-जिसने पाप न किया हो, 
निष्पाप; वह व्यक्ति जो ईश्वर के यहाँ से निष्पाप 
आया हो। 

मासूम सिफ़त (८८.२.० ७५-०७») अ. वि.-मा'सूमों-जेसा, 
भोला-भाला, निर्दोष । 

मा'सुमियत (८५-०५-०५८०) अ. स्त्री.-मा'सूमपन, भोलापन, 
सिधाई। 

सा'सुमी (_ +००५०) अ. वि.-दे. 'मा'सूमियत'। 

मास्त (८-८) फा. पृं.-दही, दघि । 

मास्तबंद (०५५-८०८०) फा. प्‌.-पनीर बनानेवाला । 

साह (४५०) फा. पू.-चंद्र, चंद्रमा, शशि, इंद्र, विघु, सोम, 
चाँद, शशांक । 

साहचः («२०००») फा. पुं.-वह्‌ चाँद्र जो टोपी आदि में या 
झंडे के सिरे पर लगाते हें। 

माहजबीं (, +४३) फा. वि.-चाँद-जेसा उज्ज्वल माथा 
रखनेवाला (वाळी). चंद्रभाल। 

माहज़र (५-१) अ: पुं.-जो कुछ उपस्थित है, जो मौजूद 
है; वह खाना जो घर में तेयार है, बेतकल्लुफ़ी का खाना, 
रूखा-सूखा जो कुछ है वह! 

माहतलूअत ( EE “) फा. अ. वि.-जो देखने में 
बिलकुल चाँद जान पड़े, अत्यन्त सुन्दर, (सुंदरी) 
[ | 

eR फा. पुं.--चंद्र, चंद्रमा, चाँद; ज्योत्स्ना, 
-चंद्रातप, चंद्रिका, चाँदनी; गंजिफ़े का वजीर; एक आतश- 


साहताबी (, ५१५७.) फा. स्त्री.-एक प्रकार की आतश- 
बाजी, महताब; वह छोटी इमारत जो वाग के हौज पर 
चाँदनी की सर के लिए बनी हो। 

माहदरअक्रब (८>)५.८,०४।८ ) फा. अ. वि.चंद्रमा का वृश्चिक 
राशि में प्रवेश जो बहुत अशुभ होता है। 3 

साहनामः (८-०।.४।.:) फा. पूं.-वह पत्रिका जो महीने-मं 
एक बार निकले, मासिकपत्र । 

माहपारः (४)५४४५०) फा. वि.-चाँद का टुक़्ड़ा, चाँद-जॅसी 
आङृतिवाला (वाली) । 

साहपेकर (£५२४८०) फा. वि.-चाँद-जेसे सुन्दर डीलडौल- 
वाला (वाली) । 

माह ब माह (४८०८१४।.०) फा. वि.-हर महीने, मास प्रति- 
मास। 

माहरुख (८)३८०) फा. वि.-चाँद-जँसे मुँहवाला (वाळी) 
चंद्रवदन, चंद्रवदना, चंद्रमुख, चंद्रमुखी । 

साहरू (१,२८०) फा. वि.-दे. 'माहरुख'। 

माहलिक्रा (७६.०) फा. अ. वि.-दे. 'माहतलजत'। 

साहूवश (, £,४।.) फा. वि.-चाँद-जेसा (-जसी.) । 

माहवार (५१2०) फा. वि.-हर महीने, मासिक। 

माहवारी (, ५)|,2।.०) फा. वि.-दे. 'माहवार', (स्त्री.) 
मासिक-धर्म, हैज़ । 

माहरमाइल (, | \५-५४।.) फा. अ. वि.-दे. 'माहतळ्अत' । 

माहसल ((-«-.*). अ. पृं.-जो कुछ मिला हो, जो हासिल 
हुआ हो; निष्कर्ष, नतीजः सारांश, खुलासा । 

साहसीसा (०.५.४५) फा. अ. वि.-दे. 'माहजबीं'। 

माहसुरत (५:)५०४।.०) फा. अ. वि.-दे. 'माहरुख'। 

माहानः (०\२५) फा. अव्य.-हर महीने का, माहवार, 
प्रतिमास। 

साहिए बंआाब (८2. , 52८०) फा. स्त्री.-बिना पानी 
की मछली, जलहीन मीन, अर्थात्‌ बहुत दुखी, बहुत 
व्याकुल। 

माहियानः (८०।५०।.) फा. प्‌--वेतन, तनख्वाह्‌, माहवारी 
तनख्वाहं; माहवारी, महीने का, मासिक। 

माहिर (५०७०) अ. वि.-दक्ष, कुशल, होशियार; अम्यस्त, 
मझ्शाक़् । 

माहिरे कामिल (, «४ 2\/०) अ. वि.-किसी फ़न का पूरा 
माहिर; फार॑गत। 

माहिरे खसूसी (, >०)-०८-).०-«) अ. वि.-किसी विशेष फ़न 
का विशेष ज्ञाता, विशेषज्ञ, वेशोषिक । 

माहिरे फ़न (..)5 )०५०) अ. वि.-फ़न का ज्ञाता, कलाममंज्ञ, 
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साही ६३ 


माही (. \०) अ. वि.-महूव करनेवाला, मिटानेवाला, 
नष्टकर्ता | 

माही ( ०») फा. पूं.-मीन, मत्स्य, माछी, मछली । 

माहीगीर (+५5 ००८०) फा. वि.-मछली पकड़्नेवाला, 
मछलियों का रोजगार करनेवाला, मत्स्यजीवी । 

माहीचः (०५२८) फा. स्त्री.-सिवैयाँ । 

माहीखोर (८ 2.) फा. वि.-मछली खानेवाला, मत्स्य- 
भोजी । , 

माहीनः (८५५2५०) फा. अव्य.-महीना, मास। 

माहीपुइत (८५ ८2८). फा. वि.-वह्‌ जो बीच में ऊंचा 
ओर इधर-उधर नीचा हो, उन्नतोदर, मुहद्दब । 

माहीफ़रोश (, #5 ५८) फा. वि.-मछली बेचनेवाला, 
मत्स्य-वणिक्‌, मीन-व्यवसायी । 

साहीमरातिब (~|) 2.८) फा. अ. म्‌.-मछली आदि 
के आकार के वह निशानात जो बादशाहों की सवारी के 
आग हाथियों पर चलते हें। 

साहीयत (“-५५\.०) अ. स्त्री.--वास्तविकता, हक़ीक़त; 








गुण, खासियत; क्या है, कंसा है, किस प्रकार का है, यह . 


सब विवरण । 

माहुद (४५०) अ. वि.-वह बात जो दिल में बेठी हो । 

मा हुदानः (८०५२.०) फा. प्‌.-जमालगोटा । 

मा हुदे खारिजी (, +>)\८ ७५४-०) अ.पुं.-वह जातिवाचक 
संज्ञा जो कारण-विरोष से व्यक्तिवाचक बन जाय, जसे 
खलील' जो जातिवाचक है, परन्तु हुजप्रत इब्राहीम के लिए 
बोला जाता है। 

माहुदे ज्ञहनी (, +25 ०५-४२००) अ. वि.-वह संज्ञा जो हो तो 
जातिवाचक, परन्तु किसी के जेहन में व्यक्तिवाचक हो, 
जेसे-शत्रु जातिवाचक है, परन्तु कोई शत्रु कहकर, मन 
में उससे 'व्यक्ति-विशेष' को समझता है। 

माहे कन्‌आँ (,'45 ८०) फा. अ. पुं.-हउप्रत यूसुफ़ । 

माहे क़मरी (, »)-४ ४०«) फा. अ. पु .-चाँद का महीना, चान्द्र- 
मास, जिस महीने का हिसाब चाँद की घटा-बढ़ी से हो। 

साहे कामिल (, |“*४ ४५०) फा. अ. पुं.-चौदहवीं का चाँद, 
पूरा चाँद, पूणंचंद्र, राकेश । 

माहे खानगी (, +5 ४५») फा. स्त्री.-घर गिरिस्तनी, 
जिससे इश्क़ किया जाय, जो बाजारी स्त्री न हो। 

माहे गिरिफतः (८२५.5 ४५०) फा. प्‌ं.-ग्रस्त (ग्रहण लगा) 
हुआ चाँद । 

माहे चारदहुम (2०)\५- ४५०») फा. पुं.-चौदहवीं रात का 
चाँद, पूर्णचंद्र । 

माहे ताबां (,)५५७ ४०) फा. पुं.-चमकता हुआ चाँद, पूरा 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


४९७ 





समिज्ञार 


चाँद, प्रेयसी का चन्द्रानन। 
माहे दुहफ्तः (०२,७ ४८). फा. पूं.-चौदहवीं का चाँद, 
राकेश। | 
माहे नए्शब (५५० ३८०) फा. पूं.-वह चाँद जिसे हकीम 
इव्ने मुक़न्ना ने बनाया था । 
माहे नो (५५४८०) फाः अ. पुं.-नया चाँद, नवचंद्र, बालेंदु । 
माहे मित्र (१-८ ३८०) फा. अ.-हजरत यूसुफ़ । 
माहे मुनोर ()५५८ ८) फा. अ. पुं.-चमकंनेवाला चाँद, पूरा 
चाँद । 
माहे मुबारक (( ४५५५८०४०) फा. अ.प्‌.-रम्जान शरीफ़ का 
महीना, रोज़ों का चाँद । 
माहे शम्सी (, ५५-०५ ८०) फा. अ. पुं.-वह महीना जिसका 
हिसाब सूर्य के चक्कर से होता है, ईसवी महीना। 
माहे शिकस्तः (०.८८ ४५.०) फा. प्‌.-नया चाँद, नवचंद्र । 
माहे सियाम (५-० ४०) फा. अ. प्‌.-दे. “माहे मुबारक'। 


सि 


मिजल (, |=) अ. स्त्री.-खेत काटने का हेंसिया, दराँती । 

मितक़ः (८२८३.०) अ. पुं.-कटिबंध, सर्दी-गर्मी आदि के दृष्ट- 
कोण से पृथ्वी के खंड, हर खंड एक मितक्रा कहलाता है; 
पटका, कमर में बाँघने की पेटी। 

मितक़ (८३८८०) अ. प्‌.-पटका, पेटी, कटिबंध । 

समितक़ए बारिदः (३०)।२ ०५०५.८० ) अ. पृं.-शीत कटिबंध, वह 
मितक्रा जो बहुत अधिक ठंडा है! 

सितक़ए मा'तदिलः (८०५८० ८5५०५८ ) अ. पृं. सम शीतोष्ण 
कटिबंध, वह मितक़ा जहाँ न बहुत ठंड है न गमं । 

मितक्रए सोहरक़ः (५००८० ०१००) अ. पूं.-दे. मितक़ए 
हारः' । 

मितक्रए हारः (३)८>~ ८१०५.) अ. पृं.-उष्ण कटिबंध, वह 
मितक़रा जो बहुत गर्म है। 

भितक्रतुल बुरूज (१)४/।५०६६८५७०) अ. पुं.-राशिचक्र, 
भचक्। 

सितक़ात (८१५४०५८०) अ. पुं. मितक्कः' का बहु., मितके । 

मिदील (५०५८०) अ. पुं.-कमर में बांघने का विशेष रूमाल; | 
सर पर बाँधने का विशेष रूमाल। 

सिबर ()-०.-*) अ. पुं.-मस्जिद में वह ऊंचा स्थान जहाँ इमाम 
खुत्वा पढ़ता है। 

मिशफ़ (५२२०) अः पुं--तौलिया, जिस्म पोंछने का 
अॅगोछा। | 

सिशार( १५७५०) अ. पुं-आरा, रूकड़ी चीरने का यंत्र; खबर 
फेलाने का यंत्र । 
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ससफ़ः 


'नसफ़ः (५4७...७..«) अ. प्‌ .-वह पाँच शाखोंवाली | जिससे 
खलियान का राक ऊपर-नीचे करते हे, पचा । 
पिआ (५००) अ. स्त्री.-अंत्र, आँत। 
मिआए सुस्तक्कीस (४२५-० <_\^८०) अ. स्त्री.-सीधी आंत, 
शरीर की एक आँत। 
भिक्स [स्स] ( ५०८८) अ. स्त्री.-वह्‌ रस्सी जिससे दुहते समय 
जानवर के पाँव बाँघते ह। 
सिक्‍तल (, ५८) अ. पुं.-क़त्ल करने का आला। 
मिक्‍ताल (७५८०) अ. प्‌.-वघ करने का यंत्र, छरी । 
मिक्दार (]७०) अ. स्त्री.-मात्रा, वजन, तोल; अनमिति 
अंदाज़ा (तोल का) । 
मिषनसः ° (८.५५८५०) अ. स्त्री.-झाड़ , मार्जनी । 
मिक्‍ना (८५८०) अ. पुं.-दूल्हा क्रे ओढ़ने का महीन कपड़ा, 
जिसपर सेहरा रहता है; स्त्रियों के ओढने की महीन 
चादर, ओढ़नी । 
मिक्नातीस (, »५।०।५६८) अ. पुं.-चुम्बक पत्थर, दे. 'मक्ना- 
तीस, दोनों शद्ध ह। 
भिकनास (, ५५५८८०) अ. पुं.-दे. 'मिक्नसः' । 
मिक्याल (,)\५९८) अ. पुं.-सूखी वस्तु नापने का वर्तन । 
निकूयास (७०५४४) अ. पुं.-मानयंत्र, नापने का आला, 
अनुमान का यंत्र। 
मिक्यासुलसतर (४००, »५५३-०) अ. पुं.-वर्षा का जल 
नापन का यंत्र, वर्षामान। 
मिक्र्यासुलमा (५०) »५०.-०) अ. पृं.-पानी का हरूका 
भारीपन जानने का यंत्र । 
निूयासुलमोसिम Ct ed »” ४०) म. पुं.-मौसम का 
हाळ जानने का यंत्र । 
मिक्रयासुललबम (,.>१८|, ५०४८०) अ. पुं.-दूध की मिलावट 
जानने कायंत्र। ` 
मिक्र्यासुलहरारः (४))5-/ १०५८०) अ. पुं.-शरीर की 
गर्मी, बुखार नापने का. यंत्र, थर्मामीटर, तापमापक । 
मिक्यासुलहवा (|५१-।८५०५४८*) अ. पुं.-हवा का वेग जानने 
का यंत्र, वायुयंत्र । 
मिक्रान (, ५८०) अ. स्त्री.-क्रेची, कर्त्री, कतरी, कर्तनी । 
मिक्तवल ((|,४०) अ. प्‌ं.-ज्बान, जीम, जिह्वा। 
मिक्कवा (५१८०) अः पुं.-दफ्ती, पट्ठा; वह्‌ चीज़ जिससे 
कोई वस्तु पुष्ट की जाय! 
मिकवात (८५८) म: स्त्री--शरीर के दागने का यंत्र; 
कपड़ों पर करने की इस्त्री। 
मिहल (,}=८८”) अ. स्त्री.-सुर्मा लगाने की सलाई, 


अंजन-शलाका । 
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मिदहत 


मिएलात (८०५०-०) अ. पुं.-घोड़े का तोबड़ा जिसमें उसे 
दाना खिलाया जाता है। 

मिग्फ़र (५५८) अ. प्‌ .-खोद, शिरस्त्राण, लोहे की फ़ौजी 
टोपी । 

मिग्रफ़ः (८५)५८०) अ. पुं.-डोई, चमचा, कफ़गीर | 

मिजस (, ५.७८) अ. पृं.-नन्ज पर हकीम के हाथ रखन 
का स्थान, नाड़ी देखने का स्थान। 

मिज्ञाज (द|) अ. प्‌ं.-स्वभाव, आदत; गुण, खासियत; 
प्रकृति, तबीअत; अभिमान, घमंड; नाज़-नख्या, जी, मन। 

मिज्ञाजदा (२०८) अ. फा. वि.-जो किसी की प्रकृति से 
परिचित हो, जो स्वभाव पहचानकर उसी के अनुसार 
बात करता हो । 

मिज्ञाजदानी (, 5|०८।^) अ. फा. स्त्री.-मिज्ाज पह 
चानना; स्वभाव के अनसार बात करना; हाँ में हाँ मिलाना। 

मिज्ञाजपुर्सो (, २३/०) अ. फा. स्त्री.-रोगी को देखन 
और उसे दिलासा देने के लिए.जाना; साधारण किसी से 
मिलने जाना। 

मिञाजशनास ((»०५.५४.८|३) अ. फा. वि मिज्ञाजदाँ 

मिद्धाजदनासी (, >«५.४८:|५-१) अ. फा. स्त्री.-दे. मिंज़ाज- 
दानी 

मिज्ञाज आली (. +१८०६।३०) अ. प्‌--दे. 'मिजाजे मुबारक । 

मिज्ञाजे मुबारक ( 5)५५०८।३*) अ. पुं.-आपका मिजाज 
केसा है? मुलाक़ात के वक्‍त कहते हं। 

मिज्ञाजे शरीफ़ (५३> 7|;-*) अ. पुं.-'दे. मिज़ाजे मुबारक । 

मिज्दाफ़ (-५३८/*) अ. पूं.-वह तिकोनी चौड़ी लकड़ी जो 
नाव में बांधते हं और उससे नाव को चलक्ष्ते ह, डांड़। 

मिज्मर ()०५*) अ. पुं.-एक बाजा, बबंत; बाँसुरी, 
मुरली 

सिज्मर (०५०) अ. स्त्री.-धूपदानी, अग्रदानी; अंगीठी, 
अंगारधानी, गोरसी। 

भिक्मार (८८-८०) अ. पृं.-घोड़ों को सधाने के लिए 
दौड़ाने का मंदान। 

मिर्मार (५७०३०) अ. स्त्री.-बाँसुरी, बंसी, वंशी, मुरली । 

मित्रक़ः (2१)५००) अ. पृं.-हथौड़ा, जिससे निहाई पर लोहा 
कूटते हैं, घन। 

मितहन (..)5४») अ. स्त्री.-आट़ा पीसने की चक्की. 
पेषणी । 

मिदाद (५५८०) अ. स्त्री--मसि, सिपाही, रौदनाई। 

मिदफ़ा' (५७) अ. प्‌.-तोप। 

मिद्हत (८५८) अः स्त्री--प्ररांसा, इलाघा, ता रीफ़; 

स्तुति, कीतेन, हम्दोसना || 
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मिदहतसरा (|)५.८-^>०८०) अ. फा. वि.-प्रशंसक, इलाघी, 
तारीफ़ करनेवाळा५ स्तुतिपाठक, हम्दोसना करनेवाला । 

सिन (...*) अ. अव्य-से। 

मिन अव्वलिही इला आखिर ही (४)७!॥४०-॥..)*) अ 
वा.-शरू से आखीर तक, आ्योपान्त। 

मिन कुल्लिलवुजह (३५%१-।, }5.५/*) अ. वा.-हर प्रकार से, 
पूरे तौर पर, सव तरह से । 

मिनखल (, |ॐ.) अ. स्त्री.-चालनी, चलनी । 

मिनजानिब (--~०।३-५८०) अ. अव्य.-ओर से, तरफ़ से । 


मिनजानिबिल्लाह (८१८०८३५०) अ. वा.-ईश्वर की | 


ओर से, ईश्वर की महिमा से । 

मिनजुम्लः (८.।..,.५/) अ. अव्य.-सब में से। 

मिना (४) अ. प्‌.-मक्के का एक स्थान जहाँ हज के दूसरे 
दिन हाजी लोग क्र्वानी करते और हजामत बनवाते हूं । 
मिनोअन (,.+०),.५*) अ. वि.-पूरा-पूरा, साफ़-साफ़, अंसा 
का तसा, ज्यों का त्यों, अक्षरशः । 

मिन्क्कार (५५५५८०) अ. स्त्री.-चोंच, चंचु। 

मिन वजहिनः (८5१,५५) अ. अव्य.-एक प्रकार से, एक 
तरह से, एक सूरत से। 

मिनहा (४६-५०) अ. वि.-उन सब में से; निकाला हुआ, कम 
किया हुआ; घटाया हुआ, तफ्रीक़ किया हुआ। 

मिनहाई (, 5५८५८) अ: स्त्री.-कमी, कटौती, तफ़रीक़, 
व्यवकलन । 

मिन्‌हाज (7-५४५) अ. स्त्री.-माग, पथ, रास्ता;° राजमाग, 
सड़क। 

मिफताह (\५५*) अ. स्त्री.-कुंजी, ताली, कुंचिका। 

मिब्ज्ाक्र (3/५५८) अ. प्‌.-उगालदान, थूकन का पात्र । 

मियां (,)५*) फा. वि.-मियान' का लघुः, दे. 
'मियान । 

मियांजी (, ५ऊ~०\४/*) फा. पृं.-एलूची, दूत; एळचीगरी, दूत- 
कमं, दौत्य । 

मियांतिही (, 5०७६४८) फा. वि.-जिसका बीच खाली हो; 
वह बिस्तर जिसके बीच में रूई न हो। 

मियाँबंद (०५१५५५) फा. पुं.-पटका, कमर की पेटी, 
कटिबंध । 

मियाँबाला (४५१५४१) फा. वि.-दरमियानी कद का, न 
ठिगना न लंबा । 

मियानः (५४०) फा. पुं.-एक प्रकार की पालकी, (वि.) 
दरमियानी, बीच का, माघ्यमिक। 

मियानःक़्द (००००५५) फा. अ. वि.-बीच के क़ेद का, न 
लम्बा न ठिगना। 
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मिसाली 


क़द । 

मियानःगीर ()५5५६५.*) फा. वि.-बीच की चीज़ लेनेवाला, 
हर काम में एतिदाल बरतनेवाला। 

मियानःरवी (, ५५००६५८) फा. स्त्री.-त्रीच की चाल, 
सरलाचार। 

मियानःरो (१५८१५०) फा. वि.-बीच की चाल चळनेवाळा, 
सरलाचारी। 

मियान (,:१।५) फा. वि.-मधघ्य, बीच (स्त्री.).; तलवार 
की मियान, कोष; कमर, कटि। 

मियाने राह (४) ४५७“) फा. प्‌.-रास्ते के बीच में, रास्ते 
में; रास्ते का बीचोंबीच। 

मियाने शह्व (५४+ ८१५४०१) फा. पुं.-नगर में; नगर का 
वीच । 

मिराक (,3|)/) अ. पूु.-खब्त, पागलपन । 

सिराक़ी (, ॐ|)) अ. वि.-खब्ती, पागल । 

मिर्जात (८१/१) अ: पुं.-आईनः, दपण, मुकुर, शीशा। 
सिक्ात (८>\5)०) अ. प.-सोपान, सीढ़ी, जींना। 

मिर्जा (];)/*) फा. पुं.-मीर्जा का लघु., दे. 'मीर्जा' । 
मिर्जाइयत (५३१-१) फा. स्त्री.-मिर्जापन; क्रादिया- 
नियत। 

भिक (८3-१) अ. स्त्री.-कुहनी । 

मिवंहः (८>१)/*) अ: पुं.-पल्ा, व्यजन। 

मिर्साद (०८०)/*) अ. पुं.-चौड़ा रास्ता, राजमाग, सड़क । 

मिल्ह (८८१) अ. फु.-नतमक, लवण। 

मिश्‍क (८४४-०) फा. पुं.-दे. मुहक । 

मिञकात (<|) अ. स्त्री.-वह बड़ा ताक़ जिसमें 
चिराग्र, फानूस या क्रिदीळ रखा जाय । 

मिइकों (, +४८2८) फा. वि--दे. मुङ्कीं' 

मिइकी म्‌ (१५१५४३८४) फा. वि.-दे. 'मुरकीं म्‌' । 

मिइत (५१-०) अ. स्त्री.-कघी, प्रसाधनी । 

मिस (५७१) फा. पुं.-एक प्रसिद्ध धातु, वाँबा, ताम्र । 
भसगर (> ०) फा. वि.-ताँब का काम करनेवाला, 
ठठरा। 

मिसाल (,।८०) अ. स्त्री.-उदाहरण, नज़ीर; समान, 
बराबर; चित्र, तस्वीर; आदेशपत्र, पर्वानाः आदश; 
नमना । 

मिसालन (१८८) अ. अव्य.-उदाहरणार्थ, मिसाळ के तौर 
पर। 

मिसाली («४») अ. वि.-आदश, नमूने के तौर पर, 
नमूने का। | 


मियानःक्रामत (८८५०।८५।५८) फा. अ. वि.-दे. 'मियानः 
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सिसी 


सिसी (_ ८०) फा. स्त्री--ताँबे का; एक मंजन जिसे स्त्रियाँ 
बतौर सिंगार के इस्तेमाल करती हे, मिस्सी । 
भिसीमालीदः (३७५) ५५०, ५७) फा. वि.-मिस्सी मले हुए 
होंठ । 
सिस्क (५९.०८०) अ. स्त्री.-दे. मुशक | 
सिस्क़्लः (2७.०५ ) अ. पूं .-लछोहे का एक यंत्र जिससे तलवार 
आदि चमकाये जाते हें। 
मिस्क््ल (5.०) अ. प्‌ं.-हथियारों को चमकाने का 
यंत्र, मिस्क़लः । 
मिस्क्राल (, ७५-०) अ.प्‌.-साढ़े चार माशे की एक तौल । 
सिस्कों (, ५९७०) अ. वि.-दीन, असहाय, आजिज; 
दरिद्र, मफ्लिस; विनम्र, खाकसार; भोला-भाला, सीधा- 
सादा, सरल । 
मिस्कॉतबअ (८५७ ५५५५५८०) अ. वि.-बहुत ही सीधा 
साधा, सरल स्वभाव | 
मिस्कॉनवाज (5१५,५५९.५०) अ: फा. वि.-दीनों दुखियों 
को सहारा देनेवाला, दीन-पोषक । 
सिस्कोंसूरत (१-०, )५४-..८०) अ. वि.-जिसकी सूरत से 
सिवाई और नञ्जता टपकती हो। 
मिस्कीन (..५५९५५८०) अ. वि.-दे. “मिस्कीं' । 
मिस्तबः («५७.००-८५-०.०.०) अ. वि.-मदिरालय, शराब- 
खाना, दे. “मस्तबः', दोनों शुद्ध हें। 
मिस्तर ()८५५८*) अ. पृं.-काग्रज की दफ़्ती, जिस पर मोटा 
डोरा सतरों की पमाइश का लगा देते हें और वरक़ को उस 
पर रखकर दबाते हें जिससे कागज पर सतरें बन जाती हें। 
मिस्दाक़् ((5|७-००) अ. वि.-वह, जिस पर कोई बाते ठीक- 
ठीक घटित हो, चरिताथ। 
मिस्बाह (५-००), अ. पुं.-दीप, दीपक, चिराग, दिया। 
मिस्मार ()५०००-*) अ. वि.-नष्ट, ध्वस्त, मुनहदिम; सलाख, 
मेख । 
मित्र (+०) अ. पूं.-एक प्रसिद्ध राष्ट्र जो अफ्रीका में है। 
मित्रए तरह (7१४०६१२०) अ. प्‌.-वह मिस्ना' जो रदीफ़ 
काफिया और वजन बताने के लिए म॒शायरे में दिया जाता है। 
मिल्ना' (८-०८) अ. पुं.-आधार शेर, एक चरण। 
मिल्रांअ (८|)००८०) अ. पूं.-दे- मित्रा । 
मित्री (, +०८) अं. प्‌ं.-मि्र देश का निवासी, (स्त्री) 
मिस्र देश की भाषा; कजे या थाल में जमी हुई शकर । 
मिसवाक (४9-०८) अ. स्त्री.-दाँत साफ़ करने की रेरोदार 
लकड़ी, दंतधावन, दतौन । 
मिह (८) फा: वि.-बड़ा, महान्‌, बुजुग । 
मिहतर (5४°) फा. वि.-महत्तम, बहुत बड़ा; सरदार, 
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नायक; भगी, मला उठानंवाला। 

मिहार (५६४-०) अ. स्त्री.-ऊंट की नकेल, दे. “महार, दोनों 
शुद्ध है। 

सिहतरी (, ५५2४००) फा. स्त्री.-महत्त्व, बड़ाई; सरदारी, 
अध्यक्षता । 

मिहल (५४०) फा. स्त्री.-सूय, रवि, भानु, सूरज; प्रेम, दोस्ती। 
ममता, मामता; कृपा, दया । 

मिह्रपर्वर (,))२५.४-*) फा. वि.-दे. “मिह्लबान'। 

मि हबान (,.).५).-*) फा. वि.-दयावान्‌, कृपाळू; मित्र, दोस्त! 

मिह्वबानी (, ५५,४०) फा. स्त्री.-कृपा, दया, अनुग्रह, 
अनुकंपा, करम । 

मिल्लवर ()))-*) फा. वि.-दे. “मिह्वबान' । 


सो 


सीअः (८५-*) अ. प्‌.-सलारस, एक गाढ़ी दवा, मीअए 
साइला । 

मोअए साइलः (८५१... ०१.५८०) अ. प्‌.-सलारस | 

सीआद (७\५०) अ. स्त्री.-समय, काल, वक्त; निश्चित 
काळ, मुक़र्‌रः वक्त; वादा, करार; अवधि, मुदत (हिन्दी 
में 'मियाद' इसी अर्थ में प्रचलित है।) 

मीआदगाह (४४०५८०) अ. फा. स्त्री.-वह स्थान जहाँ मिलने 
का वादा हो, जहाँ मिलना नियत हो | 

मीआदी (  +७\५*) अ. वि.-मीआदवाला, जो किसी नियत 
समय तक रहे, जेसे-मीआदी बुखार। 

मीआदे मुएयिनः (८५५-० ७।५८०) अ. स्त्री.-नियत समय, 
निश्चित समय । 

मीआदे मुक़रंरः (४), ०८५५-०) अ. स्त्री.-दे. 'मीआदे 
मृएयनः । 

सीकलः (५५५-०) अ. स्त्री--हाँडी, देगची । 

मीकाईल (5५८५०) अ. पूं.-रोज़ी का फ़िरिर्ता। 

मीक़ात (८५६५८) अ. स्त्री.-वादे का स्थान; हाजियों के 
एहराम बाँघने का स्थान । 

मीकाल (, |\८५*). अः पुं.-दे. 'मीकाईल' । 

सीज्ञनः (2५५.५८१) अ. पुं.-मस्जिद में अजान देने का स्थान। 

मीज्ान (,.)5४/*) अ. स्त्री.-तराजू, तुला; कई संस्खाओं का 
जोड़, योगफल । 

मीज्ञानियः (८५ |:४-*) अ. पुं.-बजट, आयव्ययक, आय-व्यय 
का सरकारी अनुमान | 

मीज्ञान अदल (,|.०,.)।;४०) अ. स्त्री.--सच्ची तराजू, 
जिसमें फेर न हो; वह तराजू जिसमें क्रिंयामत के दिन 
अच्छे-बुरे कमं तुलेंगे । 
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मीज़ाने अमल (, [...०.$०७) अ. स्त्री.-दे- मीज़ाने अद्ल' । 

मीज्ाब (५५.०) अ. प्‌.-वह परनाला जिससे छनकर 
पानी आये । 

सीना (।५-* ) फा. प्‌.-शराब का जग, शराब का बड़ा कटर; 
वह रंगीन शीशा जिससे चाँदी-सोने पर नक्काशी होती है! 

भीनाई (, ,5।५५.*) फा. वि.-शराब के शीशे से सम्बन्धित; 
एक वंश, शाहमीना का वंशज | 

सीनाए मय (. ८.५५.) फा. पुं--शराब का बड़ा कटर, 
क़राबा। 

मीनाए लाजवदं ( ५,५२४ ८-५५-१ ) फा. पुं.-आकाश, 
आस्मान । 

सीनाकार (४५५.०) फा. वि.-जड़ाऊ काम करनेवाला; 
जिस पर जड़ाऊ काम हो। 

मीनाकारी (, ,)४।५४-*) फा. स्त्री.-जड़ाऊ काम, चाँदी- 
सोने पर मुरस्सासाज़ी। 

मीनाख़ानः (2८१.१५. ) फा. पुं.-जहाँ शीशे हों। 

मीना दर बग्रल (, |,०।५४/) फा. वि.-बग़ल में शराब 
की बोतल दबाये हुए । 

सीनाफ़ाम (३५५-०), फा. वि.-नीले रंगवाला। 

मीनाबदस्त (५.५१५५०) फा. वि.-हाथ में शराब का 
शीशा लिये हुए। 

सौनाबदोश ( १०२६४८) फा. वि.-कंधे पर शराब का 
कटर रखे हुए। 

सीनाबाजञार ()/५२\५५-०) फा. पूं--वह बाज़ार जिसमें 
केवल स्त्रियाँ क्रय-विक्रय करें, जिसे अकबर ने प्रचलित 
किया था । 

सीनारंग (.£)\५५) फा. वि.-दे. 'मीनाफ़ाम'। 

मीनार (५५८) उ. प.-लछंबी लाट, मनार; वह ऊँची जगह 
जहाँ रोशनी कर। 

मीनू (१५४.०) फा. पुं.-स्वगे, बिहिइत; नीले रंग का; वह 
शीशा जो जेवरों पर जड़ा जाता है, मीना। 

मीन्‌असास (, १०\..।१५५-*) फा. अ. वि.-स्वगं-जँसा सुन्दर 
और शोभित। 

मीनूसवाद (०/५-०)५*) फा. अ. वि.-दे. 'मीनूअसास'। 

मीनूसिरिशत (८८५५-५५५१) फा. वि.-दे. मीनूअसास' । 

मीम (#५) अ. पु.-उदूं एक अक्षर जो 'म' की आवाज़ 
देता है; नायिका के मुंह के दहाने से इसकी उपमा दी 
जाती है। 

मीर (४°) अ.पुं.- अमीर' का रूघु., अग्रगण्य, सरआमद; 
अध्यक्ष, नायक, सरदार; आगे बढ़ जानेवाला; सैय्यदों 
की उपाधि । 
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मीरमदाँ 

मीरअज़ं (,५०)५०) अ. पू.-वह व्यक्ति जो लोगों के 
प्रार्थनापत्र बादशाह के सामने उपस्थित करता है। 
मीरआखुर (५८४) अ. फा. पुं.-अस्‍्वशाला का निरी- 
क्षक, दारोग्रए अस्तबूल। 

मीरआखुरबाशी (, ५#५)५ॐ।)४^) तु. पुं.-अस्वशाळा के 
दारोग्राओं का अध्यक्ष । 

मीरमातज्ञ (, #५४) अ. फा. प्‌.--तोपखाने का अध्यक्ष । 

मौरआब (०[)४/) अ. फा: प्‌.-जलसेना का नायक | 

मीरइमारत (८०)५८-८)४*) अ. पु..-शाही इमारतों की 
देख-रेख करनेवाला, चीफ इंजीनियर । 

मीरक्राफ़िलः («(५१७,४-*) अ: पुं.-काफ़िले का सरदार | 

मीरकार्वा (, |9)४)&*) अ. फा. पुं.-दे. मीरे क्राफ़िल'। 

मीरज्ञा (|)४*) फाः पुं.-शाही खानदान के लोगों की 
उपाधि; मुग्रल जाति का व्यक्ति | 

सीरजाई (.#]3)४*) फा. वि.-मीरजापन; सरदारी; 
शहज़ादगी । 

सीरजादः (३०/३१५१) फा. पुं.-मीर का लड़का, शहज़ादा । 

मीरजामनिश (। #५१३४१) अ. फा. वि.-भलामानस, 
शरीफ़ । 

मीरतुजुक ((_४$$5)%*) अ. तु. पुं.-सेना का प्रबंध करने- 
वाला, सेनानायक | 

मीरफ़श (, #५४८१) अ.प्‌..-वह भारी पत्थर जो फ़श को 
दबाने के लिए चारों कोनों पर रखे जाते हे, वह व्यक्ति जो 
अपने स्थान से हिले-ड़ले नहीं । 

मीरबब्शी (.५ॐ४१)४*) अ. फा. पुं.-वेतन बाँटनेवाला 
अफ्सर | 

मोरबह (395०)%*) अ. पुं.-जलसेना का अध्यक्ष । 

मीरमंज़िल (,5.“)४-*) अ. पू.-वह व्यक्ति जो सेना के 
आगे चलकर पड़ाव का प्रबंध करता है। 

मीरमत्बख (€५०-०४*) अं. पुं.-वाबरचीखाने का 
दारोगा । 

मीरमहफ़िल ((४5“)४*) अ. पु.-सभापति, सदरे 
मज्लिस । 

मीरमहल्लः (2५००० )४) अ. पुं.-महुल्ले का चौधरी या 
मुख्या (मुखिया) ) 

मीरमुंशी (, ५.८०)४/१) अः पुं.-दफ़्तर के तमाम क्लकोँ 
का नायक । 

भीरमुञ्ञाअरः (३१५२०१५४१) अ. पु.-कवि-सम्मेलन का 
सभापति । | 

मीरसंदां ((॥|७५-०४*) अः फाः पुं.-योद्धा। जगज; वीर, 
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सोरशबगीर 


सीरशबगीर ()५४८००४)४०*) अ. फा. पूं.-शक्त कोतवाल 
रात में गएत करनेवाला । 
सीरसरमाँ ((_).०५.०)४*) अ: फा. पुं-खानसामाँ । 
सीरा (,)|)५) फा. पुं.-मीर' का बहु., बड़े लोग। 
सीरास (७५४१) अ. स्त्री.-दाम; तरिका; वह ज़मीन आदि 
जो किसी को गृजारे के लिए दी गयी हो, नानकार। 
सोरासी (_ 55|)५/) अ. वि.-मसलमानों की एक जांति 
विशेष जो गाने-बजाने का काम करती है। 
मोरी (. ५५४) अ. वि.-अमीरी, सरदारी; सबसे अव्वल 
आनेवाला । 
“मोीरे अजे (, +५८ ५४/०) अ. पुं.-नादशाह के सामने प्रार्थनापत्र 
पेश करनेवाला (पेशकार) । 
सीरे शिकार | ik १३४") अ. फा. पु.-बादशाहों के शिकार- 
गाह का प्रबंध करनेवाला । 
मील (, ५) अ: प्‌ं.-सुर्मा लगाने की सलाई, अंजन-शलाका; 
१७६० गज का फासिला; यह दूरी बतानेवाला पत्थर । 
मीलाद (०!.५*) अ. पूं.-जन्म का समय; हज्वत मुहम्मद के 
कथा की सभा। 
सीलादर्बाँ (, ४५४५०१) अ. फा. वि.-मीलाद पढ़नेवाला, 
हजग्रत मुहम्मद साहब का गुणगान करनेवाला। 
मीलादी (५०१५) अ. वि.-हउ्प्रत मुहम्मद साहब के जन्म- 
तिथि से प्रारंभ होनेवाला साळ। 
मीलादे मुबारक (६ ९५५४०० ०१५») अ. पं .-मीलाद का जल्सा । 


मीसाक़ (२११५) अ. प्‌.-प्रतिज्ञा, अहद; वादा; अभि- 
वचन । 


स्‌ 


w 


मुंजजिब (५:5०) अ. वि.-जज्ब होनेवाला, लीन 
होनेवाला। 
मुंञजिर (>=) अ. वि.-अळग रहनेवाला, बाज़ रहने- 
वाला । 
मुंजमिद (७-5, ) अ. वि.-जमा हुआ, ठंड से जमी हुई 
वस्तु । 
मंजर (५३-५०) अ. वि.-खिचा हुआ, परिवतित। 
मुंज़ल (, {५५०*) अ. वि.-नीचे उतरता हुआ, होनेवाली । 
मुंजली (, +।5०) अ.वि.-प्रकाशमान्‌, रौशन; उज्ज्वल, 
` इफफाफ़; स्पष्ट, वाजेह; देश से बाह्र जानेवाला, जला- 
वतन होनंवाला । 
मुंजवो (, +५१) अ. वि.-संसार से.विरक्त होकर एकांत 
में रहनंवाला। 
मुंजिज (८-५८०) अ.पुं.-पकानेवाला; वह दवा जो दूषित 


५०२ मंतबे 


b> 


धातुओं को पकाकर इस क्राबिल कर दे कि जुल्लाब देने पर 
सुगमता से निकल जायें। 
मुंजिद (५5५०) अ. वि.-सहायक, मददगार । 
मुंज्िर (५५) अ. वि.-डरानेवाला। 
मुंजिल (, |;५/*) नीचे उतरनेवाला; वीयंपात करनेवाला। 
मुंजिस (, ८७.५०) वि.-अपवित्र करनेवाला । 
मुंजी (, ५5५०) अ. वि.-नजात दिलानेवाला। 
मुंतक़ल [ल्ल] (, {2० ) अ. वि.-एक स्थान से दूसरे स्थान 
। गया हुआ; एक स्थान से दूसरे स्थान को हटाया हुआ । 
मुंतक़्ल इलेह (८५.|, |) अ. वि.-जिसकी ओर मुतकिल 
किया गया हो, जिसके नाम कोई वस्तु लिखी हो या दी हो । 
मुंतक्रिम (६५५८) अ वि.-बदी का बदला लेनेवाला, 
प्रत्यपकारी । 
मुंतक्रिल (, |+) अ. वि.-एक स्थान से दूसरे स्थान को 
जानेवाला; एक स्थान से दूसरे स्थान को हटनेवाली बस्तु; 
एक स्थान से दूसरे स्थान को तबादले पर जानेवाला नौकर | 
मुंतक्रिलो (, ८:५०) अ. वि.-एक स्थान से दूसरे स्थान 
को जाना; एक जगह की चीज का दूसरी जगह जाना; 
नौकर का तबादला । 
मुंतखब (८.५७५०) अ. वि.-छाँटा हुआ, चुना हुआ; 
संकलित, चुना हुआ कलाम या मजमून; निर्वाचित, चुना 
हुआ आदमी । 
मुंतल्बात (८५५४.५८) अ. प्‌'.-पुस्तक के रूप में चुने हुए 
गद्य और पद्य का संग्रह । 
मुंतज्चर (५५५८) अ. वि.-जिसकी प्रतीक्षा देखी जा रही 
हो, प्रतीक्ष्य । 
सुंत्ञिमः (८-५) अ. स्त्री.-प्रवंधकारिणी, इंतिज्जाम 
करनेवाली । 
मुंतज्ञिम (८५५८) अ. वि.-प्रवंधक, व्यवस्थापक, इतिः 
जाम करनेवाला | 
मुंतजिम (०५) अ. वि.-प्रकाशमान्‌, दीप्त, रोशन । 
मुंतज्िर (+५५५८) अ. वि.-प्रतीक्षक, इंतिजार करनंवाला | 
मुंतज्रे (५८०) अ. वि.-उखड़नेवाला, अस्त-व्यस्त होने 
वाला । 
मुंतफ़ो (, ५५८) अ. वि.-त्तष्ट होनेवाला। 
मुंतफ़री (, +८५८०) अ. वि.-बुझने वाला, बुझनेवाली आग या 
बझनवाला चिराग आदि। 
मंतफ़ (&०-४.*) अ. वि.-लाभ उठानेवाला, लाभान्वित। 
मुंतबिक़ (,५०५००) अ. वि.-चरिताथं, ठीक-ठीक घटित 
होनवाला । 
मुंतबे (९५०५८) अ. वि.-छपनेवाला; अंकित होनेवाला। 
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मुंतशिर (4.५५०) अ. वि.-अस्त-व्यस्त, तितर-बितंर; 
उद्विग्न, परेशान । 

मुंतसिब (८-५८०) अ. वि.-सम्बन्ध रखनेवाला, सम्बद्ध । 

मुतहा (५५५८) अ. वि.-पराकाष्ठा, अंतिम सीमा, आखिरी 
हद; जो पराकाष्ठा को प्राप्त हो। 

मुंतही ( +४५८०) अ. वि.-पराकाष्ठा या अंत को पहुँचने- 
वाळा; विद्या में पारंगत होनेवाला, स्नातक । 

मुंतिज (८५.५०) अ.वि.-फल देनेवाला, परिणाम देनेवाला । 

मुंतिन (५८.०) अ. वि.-वदबूदार, दुर्ग युक्त । 

मुंदफ़ (९७५८) अ. वि.-निवारित, निराकृत, जो दफ़ा हो 
गया हो। 

मुंबमिल (, |.०७..०) अ. वि.-वह घाव जो भर आया हो, 
रोपित । 

मुंदरिज (५५५००) अ. वि.-लिखित, दर्ज, प्रविष्ट, अंकित । 

मुंदरिजचे जल (, {५ 7-१०.८०) अ. वि.-निम्नलिखित, नीचे 
लिखा हुआ । 

मुंदरिस (( »)७०.०) अ. वि.-फटा-पुराना, कपड़ा, जीणं- 
शीणं । 

मुंबइस ( CITIES ) अ. वि.-उठनेवाला । 

मुंबसित (/०........०) अ. वि.-प्रसन्न, हृषित, खुश | 

मुशमात (८:५०.७०) अ. प्‌.-खतों या मज्मूनों का संग्रह । 

मुशइब (..~ «१५८० ) अ. वि.-शाखों में बटा हुआ, तितर- 
बितर, मुंतदिर । 

मुशक़[ क्क] (, ४५५८) अ.वि.-फटा हुआ, जो फट गया हो 
विदीणं । 

मुंशरेह (ट्‌)२५०) अ. वि.-खुलनेवाला, खुला हुआ । 

मुंहिद (०.५५८०) अ. वि.-शेर पढ़नेवाला । 

मुंशियानः (2५५२५८० ) अ. फा. अव्य.-मुंशियों-जेसा, जसे 
'मुंशियानः खत'। 

मुंशी ( ~) अ. वि.-गद्य लेखक, अदीब; लिपिक, कलक 
वकील का मुहरिर; कचहरी में अजियाँ लिखनेवाला; 
जिसकी लिखावट अच्छी हो। 

मुंशीखानः (2८, ५/१) अ. फा. प्‌ं.-मुंशियों के बेठने का 
स्थान, उर्दू का दफ़्तर। 

मुंशीगरी (, +5. ५५) अ. फा. स्त्री.-लिखने का काम, 
मुहरिरी । 

मुंशीए फ़लक (५-६५ ५५०) अ. पूं.-बुध ग्रह, उतारिद। 

मुंसब[दद] (०-८०) अ. वि.-रुका हुआ, अवरुद्ध, जिसका 
इसिदाद कर दिया गया हो । 

मुंसबिय् (८-८०.५०) अ. वि.-रंजित, रंगा हुआ। 

मुंसरिफ्र (१-०५०) अ. वि.-एक दशा से दूसरी दशा में 
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परिवर्तित होनेवाला; व्याकरण में अरबी का बह शब्द जो 
कारक से प्रभावित होकर अपने अंतिम अक्षर पुर जेर, 
जवर, पेश दे, अनव्यय ! 

मुंसरिम (/)-०.८०) अ. प्‌.-प्रबंव, इंतिज्ञाम करनवाळा; 
दीवानी का एक उहदेदार। > 

भुंसलिक (.६!......०) अ. प्‌.-पिरोया हुआ, लड़ी में डाला 
हुआ, सूत्रित, नत्थी। 

मुंसि़ (८३.०, ) अ. वि.-न्यायकर्ता, इंसाफ़ करनेवाला; 
दीवानी का एक उच्च पदाधिकारी, न्यायधिकर्ता । 

मुंसिफ्रमिज्ञाज (|}-१८२-०.०) अ. वि.-जिसके स्वभाव में 
न्याय-प्रियता हो, न्यायनिष्ठ । 

मुंसिफ़ानः (६३.०.८) अ. फा. अव्य.-मुंसिफ़ों-जसा, न्याय 
पूणं, न्यायोचित । 

मुंसिफ़ी (, +०५८) अ. स्त्री--न्याय, इंसाफ़; मुंसिफ़ की 
कचहरी; मुंसिफ़ “का पद्‌। 

मुअंबर (१८०) अ. वि.-अंबर की सुगंध मं नसा हुआ; 
अंबर-जसी सुगंध देनवाला । 

मुअंबरों (,+-)२५००) अ. फा. वि.-दे. 'मुअंबर ! 

स॒अककद (७२०००) अ. वि.-ग्रंथित, गठीला; जिस इबारत 
में ताक़ीद का दोष हो। 

मुअक्क्कर .()१०) भ. वि.-प्रतिष्ठित, पूज्य, क्राबिले एहति- 
राम; जिम्मेदार, मान्य । 

श्त्मक्किद (७०.७०) अ. वि.-गाँठ लगानवाला । 

ममज्चच (३०) अ. वि.-प्रतिष्ठित, ज़ी इज्जत; संमानित 
मोहतरम । 

म॒अज्जमः (<..४७.«००) अ. वि.-पूज्य स्त्री; पूज्य स्थान, जसे- 
मक्कए मअज्जमः। 

मुअज्जम (८.१८) अ. वि.-प्रतिष्ठित, इज़्ज़तदार; श्रेष्ठ, 
बुजुर्ग । 

मुअज्जल (, 5.१८) अ. वि.-शीच्रित, जल्दी किया हुआ। 

मअक्तिन ((...७-०*) अ. प्‌ं.-मस्जिद में अजान देनेवाला । 

मअर्तिब (८-०५०) अ. वि.-सख्त कष्ट देनेवाला, अजाब 
यानी पापदंड देनेवाला । 

मअज्जिल (। |-५०) अ.वि.-जल्दी करनवाला, उतावला। 

मअत्तर (५४५०) अ.विः-सुगंधित, सुवासित, खुशबू म वसा 


हुआ। 
अत (०५) अ. वि.-जो काम करने से रोक दिया 
गया हो; जिसके पास काम न हो, बकार; जो सस्था अपना 
काम न कर रही हो, सस्पेण्ड । 
मअत्तिश (४५०५०) अ. वि.-प्यास ळगानेवाली चीज, 
जिसके खाने से प्यास अधिक लग । 
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सअबंद 


सुअबद (>२)०-“) अ. वि.-तीब्र प्रकृतिवाला, कट्‌ स्वभाव- 
वाला, बदखू; लड़ाका, कलह प्रिय । 
मुअहिल (, |-०) अ. वि.-दो बरावर भागों में बाँटनेवाला । 
मअहिलझहार ()\४%],]५०*) अ. पुं.-वह वृत्त जिस 
पर सूर्यं के पहुँचने से दिन-रात बराबर होते हें, नाडीवृत्त । 
मुअद्दी (. ५२५°) अ. वि.-पहुँचानेवाला, भेजनेवाला, 
प्रेषक । 
मअन्बन (,.)५५५८०) अ. वि.-किसी के नाम समपित की गयी 
पुस्तक । 
सुअहृद (००००) अ. वि.-गणित, गिना हुआ, शुमार किया 
हुआ। 
मुअदृब (८-०५) अ. वि.-शिष्ट, सम्य, तमीज़दार; अदब 
के साथ, शिष्टतापूणं । 
मुअद्दा (५२५-१) अ. वि.-अदा किया हुआ, बेबाक़, शोधित । 
मुअन्नस (८-५५५) अ. स्त्री.-स्त्रीलिंग । 
मुअम्मर ()-००*) अ. वि.-बड़ी आयुवाला, बूढ़ा, वयोवृद्ध । 
मुअम्मा (१०.७०) अ. पूं.-प्रतियोगिता । 
मुअय्यिद (००,७) अ. वि.-ताईद करनेवाला, हाँ में हाँ 
'निलानेवाला, समर्थक । 
मुअय्यन (,.)४^/) अ. वि.-निश्चित, नियत, मुक़रंर। 
मुअरंब (.०)०*) अ. वि.-अन्य भाषा का दाब्द जो अरबी 
वना लिया जाय। 
मुअर्रा (|) अ. वि.-विहीन, रिक्त, खाली; वह पुस्तक 
जिसकी टीका न हो; वह गद्य जो बिलकुल सादा हो। 
मुअरिक़ (,5)५८) अ. वि.-पसीना लानेवाली दवा । 
मुअरिख (7१०) अ. वि.-इतिहास लेखक, तारीखदाँ। 
मुअरिखानः ( 23\S sy ) अ. फा. अव्य.-इतिहास लेखको- 
जसा । 
मुअरिख वकत (७) ८,५०) अ. प्‌.-समयरूपी इतिहास 
लेखक । 
मुर्भरिफ़ (८5५५०) अ. वि.-प्रशंसक, ता'रीफ़ करनेवाला। 
मुअल्लक़: (२।4८०) अ. वि.-वीच में लटकी हुई चीज़; 
बीच में लटकी हुई स्त्री जिससे पति न तो छोड़े, न अपने 
पास रखे । 
मुअल्लक़् (८३६५००) अ. ति.-अधर मं लटका हुआ, हवा में 
ठहरा हुआ; बह मृत्यु जो टल जाय; वह काम जो बीच में 
रुका हो। 
मुअल्लफ़ः (८५) अ. वि.-तालीफ़ की हुई पुस्तक, संपादित 
पुस्तक । 
गुअल्लफ़ (६८) अ, वि.-संपादित, रचित, ताळीफ़ 
किया हुआ | 


५०४ 


मुआदलत 


मुअल्लफ़ात (:-१».,») अ. पूं.-संपादित पुस्तकं, लिखी 
हुई किताबें , 

मुअल्ला (५५५०) अ. वि.-उच्च, उत्तुंग, ऊँचा, श्रेष्ठ, उत्तम, 
आला । 

म॒अल्ला अल्क्राब (८०\३०| ।५५.५८०) अ. वि.-बड़े अत्क्राबों- 
वाला, अर्थात्‌ श्रेष्ठ व्यक्ति । 

मुअल्लिफः (44.०) अ. स्त्रीः-संपादिका, तालीफ़ करने- 
वाली, पुस्तक संपादित करनेवाली । 

मुअल्लिफ़ (५-३१०) अ.प्‌ं.-संपादक, संकलन करनवाला। 

मुअल्लिमः (2.८८०) अ. स्त्री.-अध्यापिका, पढ़ानेवाली । 

मुअह्लिम (««««) अ. पुं.-अघ्यापक, पढ़ानेवाला । 

मुअल्लिमुल मलकूत (८५५५.८०. ०- २८०) अ. पुं.-फिरिश्तों को 
पढ़ानेवाला, शेतान। 

मुअल्लिमुल मलाइक (५5५५-.१|१५८०) अ. पुं.-दे. 'मुअल्लि- 
मुल मलकूत'। 

मुअव्वज (7१२८) अ. वि.-टेढ़ा, वक्र, खमीदः । 

मुअस्फ़र ()-४.०.«») अ. प्‌.-कुसुम का पेड़, कुसुम । 

मुअस्सिर (5५०) अ. वि.-असर डालनेवाला, तासीर 
दिखानेवाला, गुणकारी । 

भुअस्सिस (, ०५०) अ. वि.-तींव रखनेवाला, शिलाः 
न्यासकर्ता । 

मुआक्बत (८८०५३६५८) अ. स्त्री.-कष्ट पहुँचाना, पीड़ा देना । 

मुआकलत (५-....४|,.०) अ. स्त्री.-साथ-साथ खाना खाना । 

मुआक्रिब (५-~३।५८) अ. वि.-पीड़ा देनेवाला, कष्टदायी । 

मुआखज्ञः (४५८०) अः पुं.-पकड़, गिरिफ्त; भूल या 
अपराध की पकड़; प्रतिकार, बदला । 

मुआखात (८०८५|,०) अ. स्त्री.-भाईचारा, बन्धुत्व, भाई- 
'बिरादरीपन। 

मुआखिज्ञ (५५।५०) अ. वि.-मुआखज्ञा करनेवाला, दोष 
या अपराध पर कड़ी पकड़ करनेवाला । 

मुआज्ञदत (८-०-३५००) अ. स्त्री.-सहायता, पुष्टि, हिमायत । 

मुआज़नः («;|»*) अ. पूं.-तुलना, समानता, बरावरी। 

मुआज्ञिद (५-०।८०) अ. वि.-सहायक्‌, हिमायती । 

मुआतफ़त (८-५७०।५८*) अ. स्त्री.-क्ृपा, अनुग्रह्‌, दया, मेहर- 
बानी । 

मुझातबत (८५५६५८) अ. स्त्री.-परस्पर क्रोध करना, एक- 
दूसरे पर गुस्सा होना । 

म॒आतात (५\०\५८*) अ. स्त्री.-देना, अता करना। 

मुआतिफ़ (८०६५८) अ, वि.-कृपा करनेवाला, दयालु । 

मुआतिब (९७६५८) अ. वि.-क्रोध करनेवाला, क्रोधी । 

मुआदलत (५-../७.००) अ. स्त्री.-न्याय, नीति, इंसाफ्र । 
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सुआदा (|०।.८०) अ.प्‌'.'मुआदात' का रूघु., दे. मुआदात । 

सुआदात (५|०५७००) अ. स्त्री--परस्पर शत्रुता, आपसी बर । 

मुआदिल (, |! ८८०) अ. वि.-न्याय-कर्ता, मुंसिफ़,; बराबर 
के दो टुकड़े करनेवाला । 

सुआनक्रः (२४७.५८) अ. प्‌.-गले मिलना, एक का दूसरे 
से गले मिलना, आलिगन, बग्रलगीरी । 

मुआनदत (८:००५।५८०) अ. स्त्री.-परस्पर द्वेष, आपसी बेर। 

मुआनसत (~|) अ. स्त्री.-परस्पर मंत्री, दोस्ती, 
मित्रता ! 

मुआनिक़् (3:७७) अः वि.-गले मिलनेवाला, बग़रूगीर 
होनेवाला । 

सुआनिद (५५८६०) अ. वि.-शत्रु, बेरी, दुश्मन । 

मुआनिदीन (2००००) अ. प्‌ .- मुआनिद' का बहु., विरोधी 
लोग, द्वेष रखने वाले । 

मृआनिस (, +०।१*) अ. वि.-मित्र, सखा, दोस्त । 

सुआफ़ (८5५८८) अ. वि.-क्षमा प्राप्त, क्षमित। 

मुआफ़क्नत (८८०३/५०) अ. स्त्री.-समानता, यकसानियत; 
अनुकूलता, इत्तिफ़ाक़; मंत्री, दोस्ती । 

भुआफ़िक़ (, |) अ. वि.-अनुकूल, मृत्तफिक़र; मित्र, दोस्त। 

मृआफ़िफ्रोन (,.)५६५।,०) अ. पं.-मुआफ़िक' का बहु., 
अनुकूल लोग । 

म॒आफ़ी (, ८\५८*) अ. स्त्री.-क्षमा, बखशिश | 

सुआफ़ीदार (५५ ५४४७०) अ. फा. वि.-जिसे मुआफ़ी की 
ज़म्रीन या जागीर मिली हो । 

मुआफ़ीनामः (2०५ ५७५०) अ. फा. प्‌.-वह्‌ पत्र जिसमें 
कोई व्यक्ति अपने अपराध-क्षमा की लिखित तह्वीर दे, 
क्षमापत्र । 

म॒आमरत (५००८) अ. स्त्री.-परस्पर सलाह मशवुरः, 
विचार-विनिमय, परामश । 

मुआमलः (८।५\५०) अ. प्‌.-परस्पर मिलकर कोई काम 
करना; व्यवसाय, कारोबार; लेन-देन; घटना, हादिसा; 
समझौता, तस्फ़िया; कलह, झगड़ा; विषय, सम्बन्ध; 
मुकदमा; बरताव, साबिक़ा। 

मुआमलःअंदेश (। १*-०५।८५०१.५०) अ. फा. वि.-मुआमले 
को सोचकर काम करनेवाला । 

मुआमलःअंदेशी (, 5७.| ६-५१.५०) अ. फा. स्त्री.-मुआ- 
मला सोच-समझकर काम करना। 

मुआमलःदाँ (, ०८००५०) अ. फा. वि.-मुआमले को सम- 
झनेवाला, दूरदर्शी; बात की तह को समझनेवाला; अन्‌- 

भवी, तञ्रबाकार। 


मुआमलःदानी ((५०|०००*०००) अ. फा. स्त्री.-मुआमला 
CC-0. In Public Domain. Digtiz 


मआमलाते खप्रयः 


समझकर काम करना; वात की तह को पहुंचना; तज्रबा- 
कारी । 

स॒आमलःनादाँ (, /|०।५८।०॥ ५८) अ. फा. वि.-जो मआमला 
न समझ, मूख, बेवक्रफ़ । 

मुआमलःपसंद (०५५२५५८०५८०) अ. फा. वि.-मुआमले की 
बात को पसंद करनेवाला । 

मुआमलःपसंवीं (, ५५५५.२५.००) अ. फा. स्त्री.-मुआमले 
की बात पसंद करना, म्‌ आमले की बात मानना । 

मुआसलःफ़ह स (४५००७६००) अ. वि.-दे. 'मुआमलः दाँ’ । 

मुआमलःफ़ह मी (, ५४५८।००।५०) अ. स्त्री.-दे. 'मुआमलः 
दानी' 

म॒आमलःबंद (५4१५५००८५८०) अ. फा. वि.-मआमल:वंदी 
करनेवाला । 

मुआमलःबंदी ( „७५५८।५०।५८ ) अ. का. स्त्री.-रो'र अर्थात्‌ 
कविता मं नायक और नायिका के प्रेम के म॒आमलों को इस 
प्रकार बाँधना कि उनका प्राकृतिक चित्र आँखों के सामने 
फिर जाय। 

मुआमलःबीं (, ५५२८८००८) अ. फा. वि.-दे. 'मुआमलः- 
अंदेश' । 

सुआमलःबीनी (, ५५५५५०६८) अ. फा. वि.-दे. 'म॒आ- 
मल:अ देशी' 

मुआमलःशनास (, ५०५.६८००) अ. फा. वि.-दे. मआ- 
मलःदाँ। 

मुआमलःशनासी (, ५०५८५०८५८०) अ. फा. स्त्री.-दे. 
'म॒आमलःदानी' 

मुआमलःसंज ( ५८५८५-९५५८०) अ. फा. वि.-दे. 'म॒आ- 
मलःदाँ 

मुआमलःसंजी ( 5००८५००७५००) अ. फा. स्त्री.-दे. 
'म॒आमलः दानी' 

मुआमलत (-^५०\५८) अ. स्त्री.-बाहमी मुआमळः, पारस्प- 
रिक व्यवहार। 

मुआमलात (८०८८९८८) अ. पुं.-मुआमलः' का बहु., काम, 
उमूर; तअल्लुकात, सम्बन्ध; व्यवहार, तज्जञमल; 
मुकदमे । 

मुआमलाते क्रोमी (, + ८१८०६६८) अ. पृं.-राष्ट्र के राज- 
नीतिक मुआमले; जातीय समस्याएं, जाति और बिरादरी 
के मआमले । 

मु आमलाते खानगी (, 5६5 ८०५८०५८) अ. फा. पुं.-घरेळू 
झगड़े, घरेलू और निजी मुआमले। 

मुआमलाते खुपय: (५५5 ८०४८९५) अ. फा: पूं.-वह 
मुआमले जो कहे न जा सकें, गुप्त बातें, रहस्य । 
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सुआमलाते जातो 


मुआमळाते जाती (५०४७ ००४००»), अ. प्‌ .-निजी मुआ- 
मळे, घरेलू समस्याएं, वेयक्तिक समस्याएं । 
स्‌आमलाते सुल्की (०६-०९ ५०१०००००) अ. प्‌ .-राष्ट्र की 
समस्याएं, राजनीतिक उलझन, सियासी मुआमले | 
सुआसलाते शरुसी (, ५०८४-८४ ००॥००५००») अ. पुं .-दे. 'मुआमि- 
लते जाती' । 
सुआमलाते सल्तनत (५-५८०... ५०४००») अ. पृं. राज्य 
की समस्याएं, राजनीति की उल्झनें या मुआमले । 
स॒आमलाते हुकूमत (८-०५९ ७०१०९५०) अ. पूं.-दे. 
'मुआमलाते सल्तनत' । 
मुआमिल (, //*।५*) अ. वि.-मुआमला करनेवाला । 
सुआयनः (2५५-१) अ. प्‌.-किसी चीज़ या विषय में पूरा 
गौर करना; पयंवेक्षण; किसी कार्यालय आदि के कामों की 
जाँच-पड़ताल करना, निरीक्षण । ` 
स॒आरजः («-2,0.«०*) अ. प्‌.-कलह, झगड़ा, टटा; वाद- 
विवाद, बहस । 
मुआरिज्ञ (,५)।५०) अ. वि.-कलह*और झगड़ा करने- 
वाला; वाद-विवाद करनेवाला; प्रतिद्वन्द्वी, हरीफ़; 
विरोधी, मुखालिफ़। | 
सुआलजः (८३५८) अ. प्‌ं.-चिकित्सा, उपचार, इलाज़; 
यत्न, तदबीर, उपाय । 
सुआलजात (८०५३.५) अ. प्‌.-मुआलजः' का 'बहु., 
इलाज, उपचार; वह ग्रंथ जो चिकित्सा के सम्बन्ध में हों; 
नुस्खों की किताबें; किसी बड़े हंकीम के मतब के नुस्खों 
का संग्रह । 
स॒आलक़त (.-<|,-*) अ. स्त्री.-पस्पर मंत्री, प्रेम-व्यवहार, 
दोस्ती, मित्रता । 
मुआला (४।१/*) अ.प्‌..-मुआळात' का लघु., दे. 'मुआळात'। 
मुआलात (५०१५) अ. स्त्री.--परस्पर मित्रता और सहा- 
यता, दोस्ती और एक दूसरे की मदद। 
मुआलिज (८८-५०) अ.पूं.-इलाज करनेवाला, चिकित्सक, 
वैद्य, भिषक्‌ । र 
मुआवज्ञः ` (-०)।५*) अ.पुं.-किसी वस्तु का मूल्य जो वस्तु के 
बदले में दिया जाय, मूल्य; वह धन जो किसी क्षति के 
, बदले में दिया जाय; क्षति-पू्ति के लिए धन देना । 
मुआवदत (८००५५५८*) अ. स्त्री.-त्रत्यागमन, लौटना, वापसी । 
मुआवनत (८५१५०५१) अ. स्त्री.-एक दुसरे की सहायता; 
सहायता, मदद | | 
म॒आविन (८१६१) अ. वि.-सहायक, मददगार; वह नदी 
जो किसी बड़ी नदी में मिळे, सहायक नदी; पक्षपाती, पृष्ठ- 


५०६ 


सुक़्त्तर 


मुआविने जुर्म (/)- ।.)१५५८*) अ. वि.-जो किसी अपराध 
या षड्यंत्र मं किसी का सहायक हो । 

मुआक्करः (४१५.५०१) अ. प्‌ .-दे. 'मुआशरत' । 

मुआशरत (८,८.८८) अ. स्त्री.-बहुत-से लोगों का एक 
स्थान पर रहकर मेल-जोल और एक-दूसरे कों सहायता 
देकर जीवन व्यतीत करना, नागरिकता; सभ्यता, तहजीव | 

मुआशिर (#५०) अ. वि.-मुआशरत करनेवाला, 
नागरिक; मित्र, सखा, दोस्त, हमदम । 

मुआसरत (८:५.०।५८+) अ. स्त्री.-दो या अधिक व्यक्तियों 
का समकालीन होना । 

मुआसा (\८।)) अ. प्‌.-मुआसात' का लूघु., दे. 'मुआसात । 

म॒आसांत (००००)०९) अ. ' स्त्री.-सहायता, मदद; सहागुः 
भूति, ग़मख्वारी; शील, म्‌रव्वत। 

मुआसिर ().७«») `अ. वि.-एक समय में होनेवाला, 
एक समय में होनेवांले व्यक्ति, समकालीन । 

मुआसिरीन (..)2)-००००) अ.प्‌.-मुआसिर का बहु., समः 
कालीन लोग। ¢ 

मुआहदः' (३५७.५५०) अ. प्‌.-परस्पर क़ोलक़रार, आपस म 
किसी बात की प्रतिज्ञा; एग्रीमेंट, संप्रतिज्ञा । 


| मुआहदत (७००२५८१) अ. स्त्री.-दे. .मुआहदः । 


मुआहिद (५७५०) अ. वि.-प्रतिज्ञा करनेवाला; एंग्रीमेट 
करनेवाला । 

सुइज्ञ (५०) अ. वि.-समान, प्रतिष्ठा देनेवाला; ईश्वर 
का एक. नाम । 

मुइद [इ] (७८०) अ. वि.-कटिब्रद्ध और तेयार करनेवाला। 

मुईद (५४००) अ. वि.-किसी कार्य को बारंबार करनेवाला । 

मुईन (..)५१८*) अ. वि.-सहायक, मददगार; पृष्ठ-पोषक ; 
हिमायती । 

मुऐयनः (4५८०). अ. वि.-नियत, मुक्रर, ज॑से--'तारीखे 
मृअय्यनः' । 

मुएयन ( .४०१) अ. वि.-नियत, निश्चित, मुक़रंर, दे. 
'मृअय्यन' । 

मएयिद (७८१०) अ. वि.-समर्थक, ताईद और पुष्टि करने- 
वाला, दे. “मुअय्यिद'। 

मुकज्ज़ब (०५.८) अ. वि.-जिसकी बात को झूठ बताया या 
साबित किया गया हो; जो बात झूठ साबित की गयी हो। 

मुकज्जिब (५८०) अ. वि.-किसी को झूठा बतानेवाळा, 
किसी की बात को झूठ साबित कर॑नेवाला। 

सुक्रत्तर ()/०5.*) अ. वि.-बूँद-बूँद करके टपकाया हुआ; 
क़अंइंबीक़ में खींचा हुआ; निथार, ऊपर का साफ़ पानी या 
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मुक़्त्ता 





५०७ मुकल्लिफ़ 


मुक्रत्ता' (८५१८०) अ. वि.-छाँटा तराशा हुआ; शिष्ट, | मुकम्मल (, |~”) अ वि.-संपूर्ण, कामिल; समाप्त, खत्म; 


संस्कृत, शाइस्ता; जिसकी डाढ़ी तर्शी हुई हो। 

मुक़द्मः (८०५५५०१) अ. प्‌ .-बाद, नालिश, दावा; किताब की 
भूमिका, प्रस्तावना; प्राक्कथन, पेश लफ़्ज़; विषय, मुआ- 
मला; कार्य, काम। 

मुक़हमःबाज (5\५८००७१०) अ. फा. वि.-जो बहुत मुक़दमे 
लड़ता हो; जो जरा-जरा-सी बात पर मृक़दमे कर देता 
हो; जो म्‌ क़दमावाजी मे बहुत होशियार हो। 

सुक्रहम (९५५०) अ. वि.-प्रधान, मुरज्जह; मुख्य, खास; 
(प्‌.) गाँव का मखिया; अगला हिस्सा । 

मुक़ददर ()५६०) अ. प्‌ं.-प्रारब्ध, भाग्य, अदृष्ट, तक़दीर, 
भाग, क्रिस्मत; वह शब्द जो इबारत में न हो परतु अथ 
मं लिया जाय, ळप्त। 

मकहर (५८०) अ. वि.-मलिन, मेला, गदला; अप्रसन्न, 
नाखुश । 

मुक्रदरआज्माई (५४.०५ ७४-००) अ. फा. स्त्री.-भाग्य- 
परीक्षा, तकदीर की आजमाइश, किसी काम में हाथ डालना 
और यह देखना कि होता है या नहीं । 

मुक्रहरात (|) अ. पूृं.-तक़दीर की बात, भाग्य म 
लिखे हुए मुआमलात । 

मक्रहसः (८....५५८०) अ. वि.-पवित्र, पाक चीज़ । 

मुक़द्स (, +५७८०) अ. वि.-पवित्र, पाक; पुनीतात्मा, 
बुजुर्गी । 

मुक़दिमः (८/५१८) अ. वि.-आगे चलनेवाली । 

सुक्रदिमितुलजेश (, +^५5.|२०००५८*) अ. पूं.-वह थोड़ी सेना 
जो बड़ी सेना के आगे चलकर उसके पड़ाव आदि का 
प्रबंध करती या शत्रु की सेना के समाचार प्राप्त करती हे, 
हिरावुळ; नायक, सरदार; नेता, लीडर। 

मुक़नितः (५४८) अ. स्त्री.-विधानसभा, लेजिस्लेटिव 
एसँम्बली । 

मुक्न्निन (१:४०) अ. वि.-क्रानून जाननेवाला, क्रानून- 
पेशः वकील; क़ानून बनानेवाला, विधायक | 

मुक्रफफल (, (४) अ. वि.-जिसमे क्ल पड़ा हो, यंत्रित, 
जेसे---मुक़फ्फ़ल संदूक़' । 

मुक़फ्फ़ा (५१०) अ. वि.-वह गद्य जो अनुप्रासात्मक हो । 

मुकब्बर ()५४“*) अ. पुं.-मस्जिद मं वह ऊंचा स्थान जहाँ 
तक़बीर कहने वाला खड़ा होता है-यह स्थान केवल बहुत 
बड़ी मस्जिदों में होता है। 

सुकब्बिर (५१४) अ. वि.-तंक्बीर कहनेवाळा, वह जो 
'मुकब्बर पर चढ़कर नमाज़ मं तकबीरें कहे ताकि दूर के 
नमाज़ी सुन ले । 


सर्वागपूणं, हर तरह से मुकम्मल। 

मकम्मिल (, (८०) अ. वि.-पू्ति करनेवाला; समाप्ति 
करनेवाला । 

मुक़य्यद (५४८०) अ. वि.-जोक़द में हो, वंदी, क़दी; जिसमें 
कोई शतं लगा दी गयी हो । 

म॒क़य्यश (. ०५३०) अ. वि.-सोने-त्राँदी के तारों का बना 
हुआ कपड़ा, दे. मुक़श', उर्दू में अधिकतर यूँ ही बोलते हें । 

मक़रनंस (, ५/१) अ. वि.-बड़ी और भव्य इमारत; चित्रित, 
मुनक्क़श; पाइ जिस पर बंठकर राज इमारत बनाता है। 

मक़्रंज़ (, ५) अ. वि.-जिसे कंची से काटकर महीन 
किया गया हो। 

म॒क़रंब (८०>) अ. वि.-समीपवर्ती, निकटस्थ, हमनशीं, 
पास का बेठनेवाला, सभासद्‌ । 

मक्ररंबीत (,.५४१)८०) अ. प्‌. मुक़रंब' का बहु., सभासदूजन, 
मुसाहिब लोग। 

मुकरंम (५) अ. वि.-प्रतिष्ठित, पूज्य, मोहतरमः। 

मुक़्ररः (३,०१) अ. वि.-नियत, निश्चित । 


मुक्रर (५६०) अ. वि.-नियत, निश्चित, मुअय्यन; नियुक्त, 


मुअय्यन; अवश्य, यक्ीनी । 

मुकरंर ())४“) अ. वि.-पुनः, फिर, दुवारा । 

मुकररात (०-/))४०) अ. पृं.-वे बातें जो किसी लेख में 
बार-बार आयी हों। 

मुक्रर ()५८*) अ. वि.-तक्रीर करनेवाला, वक्ता, भाषण 


` देनेवाला । 


मुरककाररीन (..)2))४“) अ. पुं.-मृक्ररिर' का बहु, भाषण 
देनेवाले, वक्तागण । 

म॒कल्लफ़ (८2-८०) अ. वि.-जिसमें तकल्लफ़ किया गया 
हो, पुर तकल्लूफ; जो खूब सजाया गया हो, सुसज्जित । 

सकल्लफ़ात (८-७४-१८८०) अ. पृं .-पुर तकल्लूफ़ चीजें । 

मुकल्लल (, |£) अ. वि.-ताज पहने हुए; टोपीदार, 
छत्तेदार; चमकता हुआ; मम्मा किया हुआ। 

म॒कल्लस (५५८०) अ. वि.-जलाकर चूना बनाया 


हुआ । 

मक़ल्लिद (७६) अ. वि.-तक्लीद करनवाला, अनकारी 
अनकरण करनेवाला; अनुयायी, पेरौ; शिष्य, चेला, 
मुरीद; मुसलमानों का वह समुदाय जो खुदा और रसूल के 
अतिरिक्त चारों इमामों को भी मानता हे । 


मक्कल्लिवीन (,.)2७-5«) अ. पृं.-वे मुसल्मान जो हनफ़ी | 


शाफ़िई आदि मतों को माननवाले है । 
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वाला; निमन्त्रण दाता; चूँकि वह अपने घर बुलाने का कष्ट 
देता है, इसलिए स्वयं को 'मुकलित्फ़' कहता है। 
सूफ़स्लिभ (५८-५५०) अ. वि.-पलट देनेवाला, उलटा कर 
देनेवाला, फेर देनेवाला । 
सुफ़ल्लियुल फ़्लूब (-.»-४|....४.०) अ. वि.-दिलों को 
बदल देनेवाला, बुरीं को अच्छा बना देनेवाला, दिलों में 
दयाभाव उत्पन्न कर देनेवाला; ईश्वर की सिफ़त। 
सुक्कर्खस (, ५“; ) अ. वि.-वह चीज़ जो धनुष की भाँति 
टेढ़ी हो, झुका हुआ, नमित। 
सुक्रल्यो (, ५५६५) अ. वि.-शक्ति .देनेवाला, बलवरद्धंक; 
काम-रशाक्त बढ़ाने वाला, पुष्टिकर, कामवद्धक । 
मुक़ब्योए आस(व (००८ ५५४) अ. वि.-रगों और पटठों 
को शक्ति देनेवाली दवा । 
मुफ़ज्दीए बाह (४५५ ५५६) अ. वि.-मंथुनबल और काम- 
शक्ति को बढ़ानेवाली ओषधि, कामवद्धंक । 
मुफ़श्शर (५०) अ. वि.-छिलका उतरा हुआ। 
सुफ़्स्सर ( ).०४.०) अ. वि.-कम किया हुआ, छोटा किया हुआ। 
मुफस्सर ( )-»८*) अ. वि.-टूटा हुआ, टुकड़े-टुकड़े किया हुआ। 
सुफस्सर ()^८) अ. वि.-अधिक किया हुआ; दो असमान 
४ ख्याओं का गुणनफल | 
मुकस्सिर (६५) अ. वि.तोड्नेवाला, टुकड़े-टुकड़े करने- 
वाला । 
मुक़्स्सिर (५०) अ. वि.-कम करनेवाला, छोटा करने- 
वाला; त्रुटि करनेवाला, ग्रलती करनेवाला। 
मुकहहल (,|=८०) अ. वि.-आँखों में सुर्मा लगाये हुए; 
सुर्मा लगी हुई आँखें । 
मुक़अर (~८) अ. वि.-गहरा, अथाह; गरत, गढ़ा; 
भीतरी तल जो खोखला हो । 
मुफ्रातअः (2८०) अ. पं.-काटना, खंडन करना | 
मफातबत (९५५४८) अ. स्त्री.-परस्पर पत्र व्यवहार, आपस 
की खताकिताबत | 
भफ़ातलः (४७७०) अ. प्‌.-एक-दूसरे को वध करना; 
परस्पर मारकाट; युद्ध, संग्राम, जंग । 
मुक्रातिल (, |) अ. वि.-वधिक, हिसक, कत्ल करनेवाला। 
मुफ्राते (&०७८०) अ. वि.-काटनेवाला, विच्छेदक; ठेका 
छेनेवाला, ठेकेदार । 
मुकाफ़ात (८७३।८०) अ: स्त्री.-बुराई का बदला, प्रत्य- 
पकार; पापदंड, गुनाह की सज़ा । ६ 
मुझाबरः (४):2//*) अः पुं.-सरस्पर अपने को दूसरे से बड़ा 
बताना या साबित करना; कलह, युद्ध, लड़ाई। | 
शुफ्राबलः (xe) अ. पु--आमना-सामना, समुखता,; 
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समानता, बराबरी; उद्ंडता, सरकशी; सम्बन्धी, कम्पी- 
टीशन; प्रतियोगिता, जाँच का मुक़ाबला; नकल का अस्रु 
पुस्तक या लेख से मिलान । 

मुफ़ाबलतन (६५५७६८०) अ. अव्य.-मुकाबले में, अपेक्षा । 

मुक्राबिळ (, ५८८) अ. वि.-प्रत्यक्ष, संमुख, सामने; समान, 
बराबर; सदृश, मिस्ल; विरोधी, बरी; प्रतिद्वंद्वी, रक्रीब । 

सुक्राम (#५६००) अ. प्‌ं.-देर तक ठहराव, क्रियाम । 

मुक्कामी (. ०६६८०) अ. वि.-मुक्राम से सम्बन्ध रखनवाला। 

मुक्रारनत (८-~५)८८०) अ. स्त्री.-एक स्थान पर एकत्र होना, 
इकट्ठा होना; दो ग्रहों का एक राशि में एकत्र होना । 

मुक्रारचत (५-९५)७८०) अ. स्त्री.-क़्रीब होना, समीप होना; 
समीपता, नजदीकी । 

स्‌फ़रारिन (,.))७८०) अ. वि.-एकत्र, इकट्ठा, एक जगह । 

सुक्रारिब (८~)७८०) अ. वि.-समीप होनेवाला । 

मुकालमः (८-००) अ. प्‌.-वार्तालाप, परस्पर बातचीत; 
संवाद, कथोपकथन, डायलाग । 

मुफालमःनवीस (, ,--१५८-८./७.०) अ. फा. वि.-नाटक आदि 
मं डायलाग लिखनेवाला, संवाद-लेखक । 

मुकालमःनबीसी (, .०.५-४-०८॥/*) अ. फा. स्त्री.-संवाद 
लिखना । 

मुफ्रावमतं (-५०१५८८०) अ. स्त्री.-किसी के साथ बराबरी 
करना । 

सुक्रावलः (८,५००) अ. पुं.-परस्पर कौल-करार, मुआहदः; 
ठेका । 

मुकाशफ़ः (4,८४) अ. पूं.-आत्मदक्ति द्वारा वह कुछ 
देखना, जो दूसरे नहीं देख सकते; खुले तौर पर शत्रुता 
करना; खुल्लमखुल्ला लड़ाई लड़ना। 

सुकाशफ़ात (८७८५४०१) अ. पुं.-मुकाशफ़ः' का बहु., दिव्य 
दृष्टि के ज्ञान। 

मुफकाशहत (^=) अ. स्त्री.-विरोध, वेर, शत्रुता । 

मक्रासमत (=^«~\८८) अ. स्त्री.-परस्पर बंटवारा करना, 
आपस में बाँटना । 

मुक्रासात (८८०८८) अ. स्त्री.-दुःख उठाना, कष्ट झेलना। 

मकिब [ब्ब] (८५८०) अ. वि.-मुंह के बल औंघा गिरने 
अथवा गिरानेवाला। 

मकिर [ रं ] (५) अ. वि.-इक्रार करनेवाला, वचन देने- 
वाला, वादा करनेवाला । 

मुक्रिल [ ल्ल ] (, |) अ. वि.-भिक्षुक, मंगता; कम 
करनेवाला । 

सुक्को (_ ५८) अ. वि.-वह ओषधि जिसके खाने से क हो, 
वमि । 
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मुशीत (५-५८०) अ. वि.-अन्नदाता, रोज़ी देनेवाला; 
वलवान्‌, ताक़तवर; रक्षक, 'रखवाला; साक्षी, गवाह, 
साखी; उपस्थित, हाज़िर। 

मुकोद (७५०) अ. वि.-छली, वंचक, फ़रेबी । 

मुक्रोम (४०) अ. वि.-थोड़े दिनों के लिए कहीं ठहरा 
हुआ; निवासी, रहनेवाला। 

मुक्रयद (७५१०) अ. वि.-बंदी, कदा । 

मुकयश (, १.५०८०) अ. प्‌.-दे. मुक्क़श' । 

सुकोकब (५.5५८०) अ. वि.-वह चीज़ जिस पर सितारे 
जड़े हो; वह्‌ चीज़ जिस पर सुनह्न या रुपहले चाँद-तारे 
बने हों; जिसमें सोने-चाँदी की सलाखे गड़ी हों । 

मुकक़्श (, ५८०) फा. प्‌ं.-चाँदी-सोने के चौड़े तार; 
इन तारों का बना हुआ कपड़ा । 

मुक्केशी (, ०१५८०) फा. वि.-बादले का; जरी का; सोन- 
चाँदी के तारों का। 

मुक्तज्ब (८.८०५५८०) अ. वि.-काटा हुआ; दे. बह्ने 
मक्तज़्ब' । 

मत्तज्ञा (७-८६०) अ. वि.-तकाजा, मांग, इच्छा । 

मुक्तजाए उस्र ()-०८ <-.5:5-०) अ. वि.-आयु की माँग, 
उम्र का तक़ाज़ा | 

मक्तजाए फ़ित्रत (५०)७७ <.5००४.०) अ. वि.-स्वभाव का 
तक़ाज़ा । 

मुक्तजाए वक्त. (.-..3) ८-७८५) अ. वि.-समय की माँग, 
समय का आदेश। 

मक्तजाए शराफ़त (८-७|) ८-५५०) अ. वि.-सज्जनता 
का तक़ाज़ा । 

मक्तजाए सिन (,.)»० ८-७८०) अ. वि.-दे. 'तक़राज़ाए 
उम्र । 

मुक्तज्िब ((_....5:55.०) अ. पूं.-काटनेवाला । 

मक्तज्ी (, ५-२६०) अ. वि.-माँग करनेवाला, तक्राज़ा 
करनेवाला, ख्वाहाँ, इच्छुक । 

मक्ततम (८८) अ. वि.-गुप्त, छिपा हुआ, पोशीदा । 

म॒क्तदर ()५/) अ. वि.-अधीन, वशीभूत । 

मक़तदा (|०८८*) अ. वि.-जिसका सब लोग अनुकरण 
करें; अग्रसर, नता; पूज्य, श्रेष्ठ । 

मुक्तदाए क्रोम (५ ८-००८) अ. पुं.-राष्ट्र का नता, क़ौम 
का रहनुमा । 

मक्तदिर ()५००*). अ. वि.-सत्तावान्‌, इक्तिदारवाला ! 

मक्तदी (, ५५८५) अ. वि.-जो अनुकरण करे, अनुयायी 
अनकर्ता । 

मुक्तनिफ़ (८-४५८८०) अ. वि.-एकांतवासी, निवृत्त; रक्षा 








का स्थान ढूंढ़नेवाला । 

मुक्तनिस (५०५५६८०) अ. वि.-शिकार करनेवाला; बंदी 
बनानेवाला; कमानेवाला। 

मुक्तफ़ी (, ५२४) अ. वि.-पर्याप्त, काफ़ी, पूरा। 

मुक्तफ़ो (५८८८०) अ. वि.-पीछे से आनेवाला । 

मुकतर [ र॑ ]( २८८) अ. वि.-दरिद्र, कंगाल; भिक्षुक, फ़क्रीर । 

मुक्तसब (८.८८०) अ. वि.-कमाया हुआ, उपाजित। 

मुक्तसिब (५०.८८०) अ. वि.-कमानेवाला, उपार्जन करने 
वाला | 

मुक्तसिर (०८०) अ. वि.-कम करनेवाला । 

मुक्तसी (, ५५८८८०) अ. वि.-कंबल ओढ्नेवाला; कंबळ 
बग़ल में रखनेवाला; कपड़े पहननेवाला । 

मुक्‍्तहिम (८६८० ) अ. वि.-अत्याचारी, जालिम; विजेता, 
ग़ालिब; धारण करनेवाला । 

मुफ्नत (८-५८०) अ. स्त्री.-शक्ति, ताक़त; धनाढ्यता, 
माळदारी; सामथ्यं, क़ुद्रत । 

मुक्विल (, |»८) अ. वि.-स्वीकार करनेवाला; किसी की 
ओर मुंह करनेवाला; भाग्यशाली; समृद्ध । 

मुक्फ़ो (, ५:८०) अ. वि.-काफ़ी, पर्याप्त । 

मुक्री (, ५५) अ. वि.-पढ़ानेवाला, अध्यापक । 

मकलः (८८८) अ.पुं.-आँख का ढेला गोलक । 

सुक्ल ( {० ) अ. स्त्री--गूगल, एक प्रसिद्ध गोंद । 

मुख [ रुख ] (८°) अ.पूं.-मज्जा, हड्डी का गूदा; मस्तिष्क, 
भेजा; सार, तत्त्व, खुलासा । 

मखज्जब (५.८०) अ. वि.-जिसने खिज़ाब किया हो | 

मुखत्तत (८०४.०) अ. वि.-धारीदार, जिस पर धारियाँ 
हों; वह चेहरा जिस पर दाढ़ी के बाळ निकल आये हों। 

मुख्रहृरः (५०५०) अ. वि.-पदे में रंहनेवाली स्त्री । 

मखहर ()ॐ*) अ. वि.-जो सुन्न हो गया हो। 

मखदरात (८ |)५५०) अ. स्त्री.-पर्दे में रहनेवाली महिलाएं; 
बड़े घर की पर्दा नशीन औरतें । 

मखदिर ()७ॐ५*) अ. वि.-सुन्न कर देनेवाली दवा । 

मुखन्नस (८-५-८०) अ. पूं.-जो न मदं हो न स्त्री; नरदारा, 
नपुंसक, हीजड़ा । 

मखफ्फ़क (४-०) अ. वि.-जिसमं तरूफ़ीफ़ अर्थात्‌ कमी 
हुई हो; वह शब्द जिसमें कुछ अक्षर-कम कर दिये गये हों, 
जेसे-'माह' का 'मह'। र 

मखम्मर (००८०) अ. वि.-जिसका खमीर उठाया गया हो, 
खमीर उठा हुआ | ह 

मुखम्मस (, ५५८०.००) अ. पुं.-वह नज़्म जिसमें हर बद में | 
पाँच-पाँच मिल्ने हों । SE 
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मुख्तलिफ़ मिज्ञाज 


सुखय्यरू:ः (५८५०) अ. प्‌ं.-सोचा हुआ, विचारा हुआ; 
कल्पना किया हुआ, कल्पित; मस्तिष्क, दिमाग़ । 
सखय्यिर (५०००) अ. वि.-मुक्तहस्त, वदान्य, दानशील, 
सखी, फ़ेयाऊ । 
म्खय्यिलः (५०५०) अ. स्त्री.--विचार-शक्ति, खयाल को 
कुव्वत; कल्पना-शक्ति, क्रव्वते मृतखेयिलः। 
सखरंब (८.५5) अ. वि.-ध्वस्त, नष्ट, बरबाद । 
मुर्खारब (५.८०) अ. वि.-ध्वस्तकारी, बरबाद करने- 
वाला । 
सर्खारबं अखलाक़ (,३१5| ८०५४५०) अ. वि.-अख्लाक़् और 
आचरण को खराब करनेवाला | 
मुर्खारबे आ माल (, |~” ८,८४०“) अ. वि.-आचरण को 
दूषित करनेवाला, बुरा काम | 
मुखलखल (, ]5.।-५५०*) अ. वि.-वह चीज़ जिसके टुकड़े 
परस्पर मिले और जुड़ें हुए न हों, जिनके बीच में कुछ 
अंतर हो। 
म॒खल्लद (०-४) अ. वि.-नित्य, हमेशा; नइवर, दवामी । 
स॒खल्ला' (८४०). अ. वि.-जिसे खिलअत दी गयी हो । 


स॒खल्ला (१5५४००) अ. वि.-रिक्त किया हुआ, खाली किया . 


हुआ; स्वच्छंद छोड़ा हुआ, स्वतंत्र । 
मुखल्लाबित्तबअ (९१५१८१।५।.५०) अ. वि.-जिसे उसके मन 
पर स्व॒च्छद छोड़ दिया जाय, बेतकल्ल्फ़ । 
मुखव्वक़ (५४५१) अ. वि.-भंयभीत, डरा हुआं; डराया 
हुआ । 
मुखब्विफ़ (५५५५१) अ. वि.-डरानेवाला, त्रासक। 
मुखस्सस (, ५०००५५१) अ. वि.-मख्सूस, जिसके साथ कोई 
खुसूसियत बरती गयी हो, प्रधान । 
मुखात (०८४५०) अ. स्त्री--नासा-्ाव, नाक। | 
मखातबः (८१५५४८१) अ. पुं.-सम्बोधन, किसी की ओर 
मंह करके उससे बात करना | 
मुखातब (५५०८४५०) अ.वि.-सम्बोधित, जिससे बात की 
जाय । 
म॒खातबात (८५५०८५०) अ. पुं--'मुखातबः का बहु.; 
परस्पर बात-चीत; पत्रव्यवहार, खतोकिताबत। 
मुखातरः (४१४०७४५१) अ. पुं.-भय, शंका, खत्रा । 
मुखातिब (८५०६४५१) अ. वि.-सम्बोधन कर्ता, वोलने- 
वाला, बात करनेवाला । के हक 
मुखादअत (८=^ ssl) अ. स्त्री--छल, मक्र, धोखा 
मुखावे' ( Ce अ. वि.-छली, वंचक, फ़रेवी । 
मुखाफ़तत ( =~) अ. स्त्री.-धीरे-धीरे पढ़ना । 
मुखाती (५2५७०) म. विङअष्रजक क़ालागालालिमत ह ७ 


बिगड़ा हुआ बलगम जो नाक के रट के समान हो जाता है। 

मुखादआत (८-५८०. ) अ.प्‌ .-मुखादअत का बहु., छल, 
धोखे, फ़रेब । 

मुखालतत (= ८)।०५०) अ. स्त्री.-घनिष्ठता, बहुत अंधिक 
मेल-जोल, प्रेम-व्यवहार । 

मुखालफ़त (८८ )८४०) अ. स्त्री.-विरोध, इस्तिलाफ़; 
शत्रुता, दुश्मनी; हठ, जिद; वेमनस्य, कशीदग्री । 

मुखालिफ़ (४७०) अ. वि.-विरोधी, प्रतिकूल, मुखालफ़त 
करनेवाला; शत्रू, दुश्मन । 

सुखालिफ़ीन (,.)५५)५८४.*) अ. प्‌ं.-मुखालिफ़' का बहुः, 
ब्रिरोध करनेवाले, विरोधी गण; शत्रुगण, दुश्मन लोग । 

मुखासमत (=^...०।४.०) अ. स्त्री.-परस्पर झगड़ा करना; 
शत्रुता, दुश्मनी; परस्पर द्वेष रखना; द्वेष, कीना । 

मुखासिम (#०४५०) अ. वि.-शत्रु, दुश्मन; द्वेषी, बुरज 
रखनेवाला । 

मुखासिमीन (,.)५-०..०७४.०) अ. पृ.-मुखासिम' का बहुः, 
शत्रुओं का दळ । 

मुखिल (, |ॐ.) अ. वि.-बाधक, खलल डाळनेवाळा; 
हस्तक्षेपी, मुजाहिम । 

मुख्ततम (५०५०) अ. वि.-समाप्त, खत्म; आखिरी तौर 
पर खत्म, निर्णीत । 

मुख्तफ़ो (, +५६५०) अ. वि.-गृप्त, छिपा हुआ, पोशीदा । 

मुख्तम [ स्म ] (८४.५०) अ. वि.-मुहुलगा हुआ, मुह॒बंद; 
कूफूळ लगा हुआ, क़ुफ़ल बंद । 

मुख्तरआत (-)८६)५४५०) अ. पुं. मुख्तरा' का बहु., आवि- 
ष्कृत वस्तुएँ । 

मुख्तरा (५.८) अ. पूं.-आविष्कृत, ईजाद की हुई चीज़ । 

मुख्तरे' (८):४५०) अ. वि.-आविष्कारक, मूजिद; कोई 
नयी उपज करनेवाला, नयी बात निकालनेवाला | 

मुखतल [ ल्ल ] (, {५४० ) वि.-दृषित, विकृत, बिगड़ा हुआ; 
अस्त-व्यस्त, गड़बड़ । 

मुख्तलत (/०.७८-७०*) अ. वि.-जिसके साथ प्रेम-व्यवहार हो; 
मिळाजुला, गडमड । 

मुख्तलफ़ (८७८४.०) अ. वि.-जिससे विरोध हो | 

मुरुतलफ़फ़ीह (4५१. २-५८४.*) अ. वि.-जिस विषय में 
मतभेद हो, विवादग्रस्त। 

मुख्तलित (।०७८४.८५) अ. वि.-मेल-जोल रखनेवाला । 

मुख्तलिफ़ (` 2।५४.०) अ. वि.-विभिन्न, दूसरे प्रकार का; 
अन्य, दूसरा; पृथक्‌, अलग। 

सुख्तलिफ़ मिज्ञाज (८|३०*..४.४४.०) अ: वि.-दे. मुख्त- 
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मुख्तलिफ़त्तबाए' 


म्‌ सतलिफुत्तबाए' (5.८.१५ ३.५८८४५०) अ. वि.-विभिन्न 
अ्रक्रतियोंवाले; विभिन्न स्वभावोंवाले । 

मुख्तलिफ़त्तमद्दुन ((.)७-००-/.६७-७०) अ. वि.-जिनकी 
संस्कतियाँ भिन्न-भिन्न हों, जिनका रहन-सहन एक- 
जेसा न हो। 

मुख्तलिफ़त्तहज्ञीब (८~/५-५%।८६।५४०*) अ. वि.-जिनकी 
सभ्यताएं अलग-अलग हों । 

मुख्तलिफून्नस्ल (, {०५६-७८७५ ) अ. वि.-भिन्न-भिन्न 
नस्लों के, भिन्न-भिन्न जातियों के । 

मुख्तलिफ़्न्नौअ (८१५१।५२.५४.०) अ. वि.-जिनके प्रकार 
अलग-अलग हों, जो एक-जसे न हों ! 

मुख्तलिफ़्लअक़ाइद (५5८६/६ 2.१५८४५०) अ. वि.-जिनके 
मत और विचार जुदा-जुदा हों; जिनके धर्म विचार 
एक न हों। 

मुख्तलिफूलअइकाल (, |७५|५६५७८४५०१) अ. वि.-जिनकी 
आक्ृतियाँ विभिन्न हों। 

मुख्तलिफ़ लमिज्ञाज (८|5०/.-६-५-०६०*) अ. वि.-जिनके 
स्वभाव एक-दूसरे से अलग हों। 

मुख्तल्ललहवास (। ५५१०], }५४*) अ वि.-जिसका 
मस्तिष्क दूषित हो, विक्षिप्त, पागल, खन्तुल्ह्वास । 

मख्तस [ स्स ] (, +०५०१) अ. वि.-खास, मख्सूस, विशंष। 

म॒ुख्तसर, ()-५५०) अ. वि.-संक्षिप्त, सार रूप, खुलासा; 
न्यून, थोड़ा। 

&ङतसरन ()-०५५५०) अ. वि.-संक्षिप्त रूप में, संक्षेपतः । 

मरुतसरनवीस (,_»«.७-)-००८७०*) अ. फा. वि.-सक्षिप्त 
लिपिक, संकेत लिपिक । 

मुख्तसरनवीसी (, +-०-)५)-०४०*) अ. फा. स्त्री.--संक्षिप्त 
लिपि, संकेत लिपि, शाटंहेंड । 

म्‌ख्तस्सुलमक्राम ((/७...|, ५०5५४५५) अ. वि.-किसी विशेष 
स्थान पर आसीन, प्रतिष्ठित, पुज्य । 

सरुतार ()\६५*) अ. वि.-स्वतत्र, आज़ाद; स्वच्छद, खुद- 
राय; अधिकर्ता, एजेंट; कलक्ट्री मं वकील से कम दज का 
वकील; किसी जागीर आदि का व्यवस्थापक । 

मख्तारनामः (४७)।२४.*) अ. फा. प्‌.-वह पत्र जिसमें 
किसी को मुख्तार बनाने का लिखित प्रमाण हो । 

मख्तारी (, 5)७८४८*) अ. स्त्री.-कळक्ट्री और तहसील में 
वकालत का काम, जो वकील के दर्ज से कम होता है। 

मुख्तारे आम (\= )६४५०) अ. पुं.-वह मुख्तार जिसे किसी 
रियासत मे सारे अधिकार प्राप्त हों। 

मख्तारे कार (५6 .) ८८५.) अ. फा. वि.-काम करन का 
अधिकारी, कमंचारी कारिदा)। | Public Domain. Digtized 
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मुख्तारे कुल (४ )५७-७०*) अ. पुं.-दे. 'मुख्तारे आम! । 

मुख्तारे खास (०.5 )०८७०*) अ. पूं.-वह मुख्तार जिसे 
केवल किसी विशेष काम के लिए रखा गया हो । 

मुख्तारे मुत्लक़ (, 34८० )५७:०७०*) अ. पं .-दे. 'मुख्तारे आम! । 

मुख्ताल ((|७४७.*) अ. वि--अभिमानी, अहंकारी, 
घमडी । 

मुख्ती (, 5८८०) अ. वि-अपराधी, दोषी, क्रसूरवार । 

मुख्नक्न (४५०) अ. वि.-जिसका गला धोंटा गया हो, 
गला घोंटकर मारा हुआ | 

मुख्बिर (५५०५०) अ. प्‌.-किसी विशेष बात की खबर देने- 
वाला; गृप्तचर, जासुस । 

मुखिबरी (५४) अ. स्त्री.--जासूसी, गुप्त चर्या, सूची- 
कमे । 

मुख्बिरे सादिक़ (,५८० )५ॐ५*) अ. पूं.-सच्ची ख़बर देने- 
वाला; रसूल की उपाधि। 

मुखिज (7-०५०) अ. वि.-निकालनेवाला, निष्कासक। 

मुझ्लिस (. ५-५००) अ. वि.-जिसमें कोई बनावट न हो, 
निरछल, सदभावक | 

मुख्लिसानः (4०.०.(«.*) अ. फा. वि.-निइछलतापूणं, सच्चाई 
के साथ । 

मुद्लिसी (, ५८.४०) अ. स्त्री.-निरछलता, इख्लास, छट- 
कारा और मुक्ति के अथ म यह शब्द बोलना अशुद्ध है, वह 
मरूलसी' है, दे. 'मखूलसी' । 

सुरा (&*) फा. पूं.-अग्नि-पूजक, आतशपरस्त; शराब 
पिलानेवाला, साक्री । 

मुग़न्नियः (५५८१) अ. स्त्री.-गानवाली, गायिका, गायकी । 

सुस्ती (, ०५५०*) अ. पुं.-गानवाला, रागी, गायक। 

(८३१६) फा. पृं.-उदू साहित्य म॑ साक्री का वह 

सुंदर लड़का जो शराब पिलाता है। 

स्राय्यर (५०) अ. वि.-परिवतित, बदला हुआ। 

मुग़य्यिर (५५५०) अ. वि.-परिवतन कर्ता, बदळ्नेवाला। 

सग्ररा (|) अ. वि.-जो अचमें मं पड़ गया हो, चकितः 
निस्तब्ध; जो सरेस से चिपकाया गया हो । 

मुग्रल (, {°) तु. प्‌.-तुकिस्तान का निवासी, तुकं, इसका 
शुद्ध उच्चारण 'मुग्रल' है, परतु उदू में यही है। 

मुग्रलजादः (३०५ ४८“) तुः फा. पुं.-तुकं का लड़का; तुकी, 
म्राळ। 

सराल्लज्च (७.६०१) अ. वि.-गाढ़ा, लीज; गंदी गाली। 

सराल्लजात (८०७०५७०) अ. स्त्री--गदी गालियाँ। 
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सराल्लिजात 


त्‌ ५१२ सजरंद 


सुराल्लिज्ञात (८-५७.६८) अ. स्त्री.-वे दवाएं जो धातु को 
गाढ़ा करती हं । 
सुशल्लिज्ञ मनी (, ५०९ ७७...) अ. पृं.-वीयं को गाढ़ा करने- 
वाळी ओषधि । 
सुराल्लिजे माह्दः (४७७०.५०) अ. पुं.-दे. 'मुग़ल्लिज़े मनी’ । 
सगां (०-०) फा. प्‌ं.-अरिनपूजक, आतशपरस्त; शराव 
पिलानेवाला, साक्री । 
सुगाइर (5५०) अ. वि.-प्रतिकूल, मुखालिफ; बेगाना, 
अनजान । 
सुगादरत (८५०७५८०) अ. स्त्री.- एक-दूसरे के साथ बेवफ़ाई 
और क्रूरता का व्यवहार करना; क्रूरता, बेवफ़ाई । 
सुग्रादिर (५७८८०) अ. वि.-क्ररता और बेवफ़ाई करनेवाला । 
सुग्रानः (८७६०) फा. वि.-आतशपरस्तों-जेसा; मा'शूक़ों- 
जेसा। 
मुग़ायरत (८)५८६०) अ. स्त्री.-ेगानापन, अनजानपन, 
गरियत; प्रतिकूलता, नामुआफ़क्रत । 
मुगालतः («५०.०») अ. प्‌.-धोखा, छल, फ़रेव; भ्रम 
वहम; त्रुटि, भूल; संदेह, शब॒हा । 
मुगालतःदिही (, ५०७०७०/५०) अ. फा. स्त्री.-धोखा देना 
वचना, ठगी । 
सुग्रील (,}५५५*) अ. प्‌.-दे. 'मुगीलां । 
सुग्रीलां (, ५५५८०) अ. पूं.-बबूल का पेड़, कीकर । 
मुगीस (<~) अ. वि.-फ़र्याद सुननेवाला, दुहाई सुनने- 
वाला, न्यायकर्ता। 
मुगल (, =) तु. पूं.-तुक, तुकिस्तान का निवासी, मुगल, 
उर्दू मे 'मुग्रल' बोलते हें । 
मुर ()५८) अ. वि.-छूटनेवाला, ग्रारत करनेवाला, 
दस्यु, डाकू । 
मुग॒तज़ी (, +५८०) अ. वि.-खुराक पानेवाला। 
मुग़तनमः (८८) अ. स्त्री-गनीमत, स्त्री वाचक शब्दों के 
लिए । 
मुगतनम (५/०) अ. वि.-ग़नीमत, जो सव में से अच्छा 
हो, यद्यपि बहुत अच्छा न हो, परंतु बोलने में बहुत अच्छा 
के स्थान पर ही बोलते हैं । 
मुग॒तनमात (८८०५५५०१) अ. वि.-वे लोग जो बचे हुए 
लोगों में से ग्रनीमत हों । 
मग़नी (, 5५८) अ. वि.-समृद्धि और संपन्नता देनेवाला; 
इइवर का एक नाम। 
मग़बर (रं) (१५८°) अ. वि.-मटमला, खाकी रंग का 


घमला । 
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वह्‌ कलाम जिसका समझना मरिकिल हो, गढ़, कूट । 
सुगलिम (९५.८०) अ. वि.-गदामंथूनिक, बच्च:वाज़ । 
सुगूवियः (४.५८८) अ. स्त्री.-क्रुमागं पर ले जानेवाली, भइ 
कानवाली, इग॒वा करनवाली । 
सुगचियानः (2.५२८०) अ. वि-इगूवा करनवालों-जसा। 
मुवी (, ५५८) अ. वि.-इगूवा करनेवाला, बहकानवाला। 
मुशसिल (, {..५/*) अ. वि.-नहलानेवाला, स्नान करान- 
वाला । 
सुचल्का (४:३७*) तु. पुं.-वह प्रतिज्ञापत्र जो अपराधी की 
'ओर से इस बात के लिए हो कि यदि वह फिर अपराध 
करेगा तो इतने रुपये देगा । 


'म्‌जञूअद (७५०*) अ. प्‌.-चोटी बाँध हुए, गुंधे हुए वाल | 


मुज़क्कर (५८१) अ. वि.-नर, पुरुष प्राणी; पुंँहिलग, मेल। 

मुज्ञक्का (।5८३८) अ. वि.-वह माल जिसकी जकात निकल 
गयी हो; पवित्र, पाक, शुद्ध । 

सुजख्यफ़ (८५5.८) अ.पूं.-वह झूठी वात जो सच जान 
पड़े, बनावट की बात; बकवाद, अनर्थक गल्प। 

मुजलाफ़ात (८८३) ) अ.प्रत्य.-मुजस्मफ़' का बहु.; झूठी 
बातें; बकवास | 

मुजज्ञ्ा (]>०*) अ. वि.-जुज-जुज़ किया हुआ, टुकड़े-ट्कड़े 
किया हुआ । 

मुजहिद (७७३/*) अ.प्‌ .-पुरानी चीज़ को नये सिरे से वनाने- . 
वाला, सुधार करनेवाला, स॒धारक, रिफ़ार्मर; वह व्यक्ति 
जो इस्लाम धमं में सुधार करे। 

मुजह्िदन (७७८७०*) अ. वि.-नये सिरे से, फिर से। 

मुजफ्फ़फ़ (५१५.०) अ. वि.-सुखाया हुआ, खुश्क किया 
हुआ । 

सु्चफफ़र (५५३०) अ. वि.-विजेता, विजित, जीता हुआ | 

मुजपिफ़फ़ (५८१-७००) अ. वि.-सुखांनवाला, खुश्क करन- 
वाला | 

मुजब्जब (५.०७५५०१) अ.वि.-दुविधा में पड़ा हुआ, डाँवाडोल, 
अनिर्धारित । 

मुज़म्मः (५/१) अ. पुं.-वह रस्सी जो घोड़े की पिछाड़ी के 
साथ वाँधते हें; डाँट-डपट, गोशमाली। 

म॒ज़प्यन ( .»:*) अ. वि.-सुसज्जित, श्च्ंगारित, आरास्ता। 

मज़ययब (८-५) फा. वि.-सुन्दर, शोभित, शुभ दशन, 
जेबा। 

मुज़य्यिन (,.+:;/*) अ. वि.-सजाने वाला, आरास्ता करनवाला । 

मुजरंद (०५5८) अ; वि.-एकाकी, अकेला; अविवाहित 
गेर शादीशुदा; वह फ़क़ीर जो विवाह न करे; वह वस्तु 


मग्रलक़ (८5७८) अ. विवह्‌ घ र जिलकेट ब्रबन्नालो उकळ हो, ८॥चासका सरकस्य आंच,८धूलः'छि/ न हो । 
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मुजरंब (.)*) अ. वि.-वह बात जो आजमायी जा चुकी 
हो, अन्‌भूत, परीक्षित; वह दवा जो परीक्षित हो । 

मुजरंबात (८-२५१) अ. प्‌ .-आजमाई हुई दवाएं या नुस्खे, 
अन्‌ भूत योग। 

सुजल्लद (५.५०१) अ. वि.-जिल्द बँधी हुई पुस्तक, सजिल्द । 

सुज्जल्लफ़ (५६-५०) फा. वि.-जुल्फ़ोंवाला, जुल्फ़ विखेरे हुए । 

सुजल्ला (५५३५) अ. वि.-प्रकाशमान, दीप्त, ज्योतिमंय, 
रौशन; जिसे माँजकर या सक़छ करके चमकाया गया हो। 

सूजल्ली (, -५४८*) अ. वि.-रौशन करनेवाला, प्रकाशक । 

मुजव्वज्ञः (३३५८१) अ. वि.-निर्चित, ते किया हुआ, निर्णीत । 

मुजव्वज्ञ (;५5८*) अ. वि.-दे. 'मुजब्वजः । 

मुजव्वफ़ (5५३.५) अ. वि.-अन्दर से खाली, खोखला, 
सुषिर । 

मृजव्विज्ञ (५अ४*) अ. वि.-तजूवीज़ करनेवाला, निर्णय 
करनेवाला, निणंता । 

मुजव्विज्ञीन (..»-3१5८*) अ. पूं.-निर्णय करनेवालों की 
मंडली, निर्णायक-मंडल । 

मुजव्विज्ञे कानून (.))३५३/*) अ. पुं.-क्रानून बनानेवाला, 
विधायक । 

मुजस्समः («०*०«5-४*) अ. पुं.-प्रतिमा, मूर्ति, स्टेचू; रूप, 
आकृति, दाक्ळ । 

मुजस्सम (३०°) अ. वि.-साकार, मूर्तिमान्‌, साक्षात्‌, 
(शरीर के साथ) । 

मज़हहब (५-०५) अ. वि.-सोने का काम किया हुआ, 
सोना मढ़ा हुआ, सोन का पानी चढ़ा हुआ । 

म॒ज़ाअफ़ (५६००६५) अ. वि.-दूना, दोचंद, द्विगुण । 

मुज़ाकरः (३)]५/*) अ. पु.-आपस की बातचीत, वार्तालाप; 
चर्चा, जिक्र । 

मुज्ाकरात (८°|)5]५/*) अ. पु.- मुज़ञाकरः' का बहु., आपस 
की बातचीत । 

मजाच (५-७९) अ. वि.-जिसे इजाजत प्राप्त हो, जो कोई 
काम करने का अधिकारी हो, प्राधिकारी, अथार्टी । 

मजादलः (2६३०*) अ. पुं.-युद्ध, लड़ाई; वाद-विवाद, 
मबाहसा । 

मजादिल ( USL) अ.वि युद्ध करनवाला, लड़नवाला । 

मजानसत (प५००५३/*) अ. स्त्री.-एक जिस का होना, 
ज॑से--आदमी होना या पशु होना। 

मजानिस (५००5/१) अ. वि..हमज़िस, हमक़ौम । 

मज़ाफ़ (८-5७०) अ. वि.-जोड़ा गया, मिलाया गया; निस्वत 


किया गया । 
मुज़ाफ़ इलेह (८४।७५) अ.पुं -जिससे जोड़ा या मिलाया 
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मुज़ाहरः 


गया; जिसकी ओर निस्वत की जाय, जेसे-रमेश का घोड़ा, 
इसमें घोड़े की निस्बत रमेश की ओर है, इसलिए रमेश 
'मज़ाफ़ इलेह' है, और घोड़ा 'मुज़ाफ़ है। 

मज़ाफर (५%) अ. पूं.-एक प्रकार का मीठा पुलाव 
जिसमें केसर पड़ता है । 

म्‌ ज़ाफ़ात (८१६५७०६) अ. पुं.-मुज़ाफ़' का बहु., निस्वतें; 
नगर आदि का आस-पास का इलाक़ा । 

भज़ाफ़ाते शह (> ८>।५७-०) अ. पृं.-नगर के आस-पास 
का इलाक़ा | 

मुज़ाबं? (--|3/*) अ. वि.-पिघला हुआ। 

मुजाबे (८०८३/*) अ. वि.-जवाब दिया हुआ, उत्तरित। 

म्‌जामअत (८-०८*८३०*) अ. स्त्री.-संभोग, सहवास, मेथुन, 
रति, हमबिस्तरी ¦ 

मुजामे (&*८३०*) अ. वि.-मेथुन करनेवाला, रति-क्रीडक | 

मुज़ायक़ः (४.७. ) अ. पुं.-आपत्ति, क़वाहत; हानि, हरज; 
समयः की तंगी । 

मुज़ारेबत (.०:)०5०*) अ. स्त्री.-किसी को व्यवसाय के 
लिए इस शतं पर माळ देना कि लाभ में साझा रहेगा । 

मुज़ारे' (&)७००*) अ. वि.-सदुश, मिसळ; साझी, शरीक; वह 
क्रिया जिसमें वतमान और भविष्य दोनों काल पाये जायें । 

मुज़ारे' (८)।*) अ. वि.-क्कषक, किसान, काइतकार। 

मुजालसत (८-~६३८*) अ. स्त्री.-परस्पर एक जगह 
बठना, साथ-साथ बठना । 

सज्ञावजत (-^>।*) अ. स्त्री.-विवाह्‌, निकाह, ब्याह। 

मजावरत (७५५८३००) अ. स्त्री.-पड़ोस, प्रतिवास, हम- 
सायगी । 

सुज्ञावलत (“९५|३*) अ. स्त्री-किसी काम को बराबर 
करना, मदरक़, अम्यास । 

मुजाविर (१६३०) अ.वि.-प्रतिवेशी, पड़ोसी; किसी दरगाह 
आदि का खिदमती । 

मुज़ाविरी (, 5१७३८०) अ. वि.-मुजाविर का पेशा, दरगाह 
आदि को सेवा । 

सज्ञाहकः (५५७) अ. वि.-आपस में हेसी-दिल्लगी 
करना । 

मजाहदः (४७०७३८१) अ. पुं.-तपस्या, इबादत; इद्रिय- 
निग्रह, नफ्सकुशी; पराक्रम, जाँफिशानी । 

मुज्ञाहमत (-~~>|;*) अ. स्त्री--हस्तक्षेप, दरुलअंदाज़ी; 
रोक-टोक, मनाही । 

सुज्ञाहरः (३,०५८) अ. पृं.-राज से किसी माँग के लिए 
लोगों का सामूहिक रूप में नारे आदि लगाना और जुलूस 
निकालना, प्रदशन करना । 
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सरजाहिद ५१४ 








मजाहिद (७०-5८) अ. वि.-पराक्रमी, प्रयत्नशील, कोशिश 
करनेवाला; विर्धामयों से सुद्ध करनवाला। 
मजाहिदानः (८।७२\४०*) अ. वि.-मुजाहिदों को तरह्‌। 


सज़ाहिदीन (५२०२५४०१) अ.पुं.- मुजाहिद का बहु., ।वध- 


[मयां से लड़नंवाले योद्धा । 


मुजाहहिम (९=।३-*) अ. वि.-मुजाहमत करनेवाला, हस्तक्षेप 


करनेवाला, रोक-टोक करनेवाला । 
सज्ञिर¡ रं ] (+०) अ. वि:-हानिकर, नुक्सानदेह्‌। 


सज्िरे सेहत (:=^>५० )०६/) अ. पुं.-स्वास्थ्य के लिए 


हानिकारक, अनासेग्य, अपथ्य । 
म॒ज़िल [ ल्ल ] (, (००) अ. वि.-गुमराह्‌ करनवाळा। 


मज़ोअ (८&०) अ. वि.-नष्ट करनवाला, बरबाद करन 


वाळा, विनाशक । 
मुजोब (-_~५>*) अ. वि.-जवाब देनेवाला, उत्तरदाता; 
स्वीकार करनेवाला । 
मुज़ीब (५2.०) अ. वि.-पिघलानेवाला। 
सुजीबुद्दा वात (५१-५० ....५०) अ. पुं.-दुआएँ स्वीकार 
करनेवाला, ईश्वर । 
म॒ुज़ोल (, |) अ. वि.-ज्ञाइल करनेवाला, निवारक, 
नष्टकर्त्ता । 
मुज़यन (..):;*) अ. वि.-सुसज्जित, श््ंगारित, आरास्ता ।, 
मुज़्इफ़ (५५.५०५) अ. वि.-कमजोर करनेवाला, शक्तिहीनं 
करनेवाला । 
मुजूइफ़ बाह (४१ (.६४.«5-०) अ. वि.-कामशकिति को कम 
करनेवाली दवा या ग्रिज्ञा 
मुज़्ग़ः (८,२०) अ. पुं.-लोथड़ा, मांसपिड । 
मुजग्रए गोइत (५-५४) £2६०) अ. फा. पुं.-मांसपिड, गोश्त 
का लोथड़ा। 
मुज़्जम्मिल (, {/५/) अ. वि.-क्रुरान को एक सूरत | 
मज्ज्ञात (५०५०;“) अ. पृं.-थोड़ा, अल्प, न्यून। 
मज्तबा (५3०८-०९) अ. वि.-सम्मानित, प्रतिष्ठित, बुजुर्ग । 
मज्तमा' (&-~=5*) अ. वि.-एकत्र, इकट्ठा, एक जगह्‌। 
मज्तस (१) अ. वि.-एकत्र करनंवाला, इकट्ठा 
करनवाला, इकटठा होनवाला। 
मुञ्तर [र] ()!,८/*) अ. वि.-व्याकुल, बेचन; बेबस, लाचारं। 
मञ्तरिव .( ४००५५) अ. वि.-व्याकुल, आतुर, बचन; 
अधीर, बेसब्र; घबराया हुआ। 
मज्तरिबानः (०८१५-६) अ. फा. वि.-व्याकुलों-जसा, 
व्याकुलतापूण । 
मज्तरिबुलहाल ((॥५००८०)४०4») अ. वि.-घबराया हुआ, 
उद्विग्न, परेशान। 


मुजहिकात 

मज्तस [ स्स ](--*) अ. वि.-उन्म्‌लित, जड़ से उखाड़ा 
हुआ; दे. 'वह्ले मञ्तस'। 

मर्ज्ताइद (५२5-८) अ.पृं.-परिश्रमी, कोशिश करनेवाला; 
धामिक विषयों में विवेकपूर्ण निर्णय करनेवाला; शीआ 
सम्प्रदाय का आलिम । 

मुञ्दः (४०५) फा. प्‌.-शुभ सूचना, शुभ संवाद, खुशखबरी | 

मुज्दः बाद (३७.१) फा. वा.-मुवारक हो, धन्यवाद । 

सुज्द (>;“) फा. स्त्री.-पारिश्रमिक, मजदूरी, भृति। 

सुज्दगानी (५४०५०) फा. स्त्री.-खुशखवरी लाने का 
पुरस्कार । 

मुजदबर (»५;०) फा. वि.-कर्मकार, श्रमिक, मजदूर । 

मुज्दहम (>) अ. वि.-भीड़ के रूप में आया हुआ। 

मुज्दहिम (/-७००) अ. वि.-भीड़ करनेवाला । 

मुज्द्र ()9०;,») फा. पुं.-श्रमिक, कर्मकार, भृतिक, मजूर । 

मुज्दूरी ( ,)१०:०) फा.. वि.-भृति, पारिश्रमिक । 

मुड्निब (~) अ. वि.-पापी, पातकी, गुनाहगार । 

मुज्बतः (4०५.८०) अ. प्‌.-मेमोरियल, प्रार्थनापत्र । 

मुञ्मर (-~०२-) अ. वि.-गृप्त, छिपा हुआ, पोशीदा । 

मुज्मल (, }-*) अ. वि.-संक्षिप्त, साररूप, मुख्तसर। 

मुञ्महिल (, 5५-६०) अ. वि.-क्लांत, श्रान्त, शिथिल, 
अफ्सुदः। 

मुज्माअलह (८५-.८८.-.>*) अ. वि.-वह वात जिस पर सब 

सहमत हों, सवंमान्य। 

सुञ्मिन (,.)/*५*) अ. वि.-देर का बसा हुआ, पुराना, बहुत 
दिनों का। 

मुज्मिर (+ ~) अ. वि.-छिपानेवाला, गोपक । 

मुज्त्रा (॥५)-४*) अ. पुं.-जारी किया हुआ, बहाया हुआ; छोटे 
व्यक्तियों का बड़े आदमियों को प्रणाम; मिनृहा, वज़ा'; 

रंडी का वह गाना जो वेठकर हो । 

सप्त्राई (, ५४।)-*) अ. फा. वि.-मज्रा करनेवाला, सलाम 

करनेवाला । 

सुस्त्रिम (/)-०*) अ. वि.-अपराधी, दोषी, कुसूरवार । 

मुस्त्रिमानः (४७०,३००) अ. फा. वि.-अपराधियों-जैसा, 

अपराधपूण । 

मुस्त्रिमे आदी (०० /७--०*) अ. 

अपराध करने का व्यसनी हो। 

सुञ्लिक्र (($);-) अ. वि.-फिस्लानेवाला । 

स्लिम (८८) अ. वि.-अंधियारा, तारीक, तमिस्र । 

मुज़्हिक (..६८.5.«) अ.वि.-हेसानेवाला, उपहासक । 
मुज़हिकात (८०४८७५५) अ. स्त्री.-हेंसानेवाली चीज़ें, 

जिह॒ सुनकर हँसी आये । 


प्‌.-वह अपराधी जो 
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मुज़हिर 


५१५ 


मंतकब्विन 


मुज़हिर (५.४०) अ. वि.-ज्ञाहिर करनेवाला, प्रकट करने- | मतअस्सिफ़ ( ८-८०७ ) अ. वि.-अफ्सोस करनवाला, 


वाला 
साखी । 

मुतजन (,.)5५५०) फा. पृं.-इक क्रिस्म का मीठा पुलाव 
जिसम खटाई भी डाली जाती है, मुतंजन-तुरंज (नीबू) 
मिश्चित मीठा पुलाव । 

मुृतअर्खिर (+5८०) अ. वि.-पीछे आनेवाला, जो वाद 
म हुआ हो, पहले से बा'दवाला। 

मुतअख्खिरीन (,.)-)८६००) अ. पं.-वादवाले समय के 
लोग, पहलेवालों के बाद होनेवाले लोग। 

मुतअज्जिब (-_~5-६५५*) अ. वि.-आइचर्य में पड़ा हुआ, 
आदइचथित, चकित। 

म्‌तअङ्जिब (५.५५०) अ.वि.-स्वादिष्ठ, मज़ेदार; रोचक, 
दिलचस्प । 

मुतअज़्ज्िर (५.५५०) अ. वि.-कठिन, दुष्कर, मुश्किल | 

मुतअज़्ज्ञी (, ८८०) अ. वि.-कष्टग्रस्त, क्लेश पानेवाला । 

मुतअदिद (७५५०) अ. वि.-बहुत, बहुत-से, अधिक; कति- 
पय, चंद, थोड़ें। 

मतअह्दी (, +५५5०) अ. वि.-अपनी सीमा से आगे बढ़ 
जानेवाला; छूतदार बीमारी, संक्रामक रोग । 

मतअन्निद (५५५००) अ. वि.-द्वेषी, शत्रु, वेरी, दुश्मन । 

मृतअफ्िफिन (,.५*१०*) अ. वि.-दुगंधयुक्त, बदबूदार, सड़ा 
हुआ। 

मतअब्बिद (७०-८०) अ. वि.-आराधना करनवाला; बना- 
वटी आराधना .करनवाला । 

मुतअम्मिल (, |“) अ. वि.-असमंजस में पड़ा हुंआ, 
संकुचित । 

मतअरिज (,)२)५/) अ. बि.-घटित होनेवाला, पेश आने- 
वाला; अरज करनेवाला, माँगनंवाला, याचक । 

मुतअल्लिकः ( ४.५) अ. वि.-सम्बन्ध रखनवाली वस्तु, 
संपर्क रखनेवाली चीज़ । 

म्‌ तअल्लिक्र (३-५०) अ: वि.-सम्बन्धित, संबद्ध, वाबस्ता; 
बारे में, विंषय में, सम्बन्ध में; नौकर, मुलाज़िम। 

भुतअल्लिक्रात (८०७८५२८) अ. पुं.-सम्बन्धित बात, वे बात 
जिनका. किसी विषय से सम्बन्ध हो । 


मतमल्लिक्रीन (५४-५). अ. पुं.-घरवाले बाल-बच्चे। 
मतअल्लिमः ( ५३०) अ. स्त्री -पाठिका, पढ़नंवाली' 


छात्रा । 
मतमल्लिम (५४१/*) अ. पू.-पाठक, पढ़नेवाळा, छात्र । 
मतमल्लिम (७१) अःवि -पीडित, दुःखित, दद में मुब्तला । 
मतअब्विद (09:०८) अ: वि.-व्यसनी, आदी, खूगर। 


कचह्री में इजहार देनेवाला; गवाह, साक्षी 
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पर्चात्तापी । 
मतमस्सिब (८-०८४/*) अ.वि.-धम सम्बन्धी पक्षपात करन- 


बाला, तंगनजर, लघ्‌चेता; जातपात या प्रान्तीय पक्षपात 
करनेवाला । 

मुतअस्सिर (५5८८०) अ. वि.-प्रभावित, जिस पर किसी 
वात का असर हुआ हो । 

मुतअस्सिर (०५१०१) अ. वि.-कठिन, दुष्कर, मुङ्किल । 

मुतअहिहद (७-४२) अ. वि.-प्रतिज्ञा करनेवाला; परि- 
चारक, तीमारदार; जिम्मेदार, उत्तरदायी । 

मुतअहि हल (, ०८०) अ. वि.-वाल-वच्चोंवाला; विवा- 
हित, .व्याहा हुआ, बीबीवाला । 

मुतआक़िद (७७.०) अ. वि.-आपस मे क़ौलछ-क़रार 
करनेवाला । 

स॒तआक्रिदेन (..)०७७--००) अ. पुं.-वे दो व्यक्ति जिनमें 
परस्पर कोई क़ौल-करार हुआ हो। 

स्‌तआक्किब (८_~१८६५५०) अ: वि.-पीछे दौड़नेवाला, पीछा 
करनेवाला; पीछे से आनेवाला। 

मृतआरिज्ञ (, ५५८२) अ. वि.-एक-दूसरे का विरोध 
करनेवाला; एसी बात जो दूसरे के विरुद्ध हो। 

मृतआरिक (_५५।८/) अ.वि.-कान उमेठनेवाला; मिटाने- 
वाला; कामना पूरी करनंवाला; सफल होनेवाला; यद्ध 
करनवाला; छीला हुआ। 

मुतआरिफ़ (८५८५८०) अ. वि.-परिचित, पहचाननेवाला; 
शनासा । 

मृतआल ( (०८००९) अ. वि.-ऊंचा होनेवाला; पुज्य, समा- 
नित, प्रतिष्ठित । 

स॒तएयिन (,.)५*५०*) अ. वि.-निर्चित, मक़रंर; नियक्त 
तईनात । 

मुतक़द्िम (५५६८/१) .अ. वि.-पहले होनेवाला, पहलेवाला । 

मुतक्द्विमोन (..)४”*०४००») अ. पृं.-वे लोग जो पहले गजर 
चुके ह, मुतअख्खिरीन' का उलटा, पुराने लोग। 

सुतकपिफ़ल (, ८५/०) अ. वि.-प्रतिभू, जामिन; पालनः 
पोषण करनेवाला । 

सुतकब्बिर (५८) अ. वि.-अहंकारी, अभिमानी, घमंडी; 
मग्रर । 

सुतकल्लिफ़ (५२.८५५) अ. वि.-तकल्लफ़ करनेवाला । 

सुतकल्िम (८) अ. वि.-कलाम करनेवाला, वार्तालाप 
करनेवाला; इल्मेकलाम जाननेवाला, मीमांसक । 

मुतकञ्विम ((.))८८*) अ. वि.-मेदा होनेवाला, रूप घारण 
करनेवाला । 





शतकल्लिसीन 


सूतकल्लिमोन (,.५५५५५*) अ. पुं.-मीमांसा जाननेवाले 
विद्वज्जन , मीमांसक । 
स॒तकस्सिर ()~६५०) अ. वि.-ट्टनेवाला, टूटा हुआ, 
भर्न, खंडित । 
सतक़ाी («52७००») अ. वि.--तक़ाज़ा करनेवाला, माँग 
उपस्थित करनेवाला । 
सुतक्राबिल (७४). अ. वि.-आमने-सामने, प्रत्यक्ष, 
साक्षात्‌ । 
सुतक्रारिब (०७६५०) अ. वि.-समीप होनेवाला; समीप, 
क़रीब; दे. ब्ले मृतक्रारिब' । 
म्‌तकासिफ़ (१७०), अ. वि.-ठीस, दबीज; गाढ़ा, 
गलीज़ । 
मुतखय्यलः (८।५५५५*) अ. पुं.-सोचने का स्थान, मस्तिष्क, 
दिमाग़। 
मृतखस्यिल («५5००*) अ. वि.-विचार-शक्ति, सोचने 
की कूव्वत; कल्पना शक्ति, वाहिमा। 
मृतखल्खल (, |ॐ४५५०) अ. वि.-खोखला, पोला, सुषिर। 
मतखल्लिक़ (१5५.५५) अ. वि.-सुशील, सद्वृत्त, सदाचारी, 
खुशखुल्क़ । 
मृतखल्लिल (, |।४५०) अ. वि.-विघ्न डालनेवाला | 
मृतखल्लिस (, ०५४.५०) अ. वि.-तखल्लुस रखनेवाला 
तखल्लुसवाला । 
मृतखासिम (०८०) अ. वि.-शत्रु, बेरी, दुद्मन । 
मुतखासिमीन (..)५-५,०.५०*) अ.प्‌'.-शत्र गण, वेरी लोग, 
दुश्मन । 
मुतग़ज्जिल (। ५७०) अ. वि.-केवल गज़ल कहनेवाला 
शाइर; जो ग़ज़ल अधिक कहता हो और दूसरी चीज़ें 
बहुत कम । 
मुतग्रज्तिलीन (४२००) अ. पुं.-ग़ज़रू कहनेवाले 
शाइर। 
मृतग्रय्यिर ( १५५०) अ. वि.-परिवर्तित, बदला हुआ; 
विक्त, बिगड़ा हुआ | 
मुतग्राइर (57७६०५१) अ. वि.-मृथक्‌ अलग, जुदा; एक- 
दूसरे के विरुद्ध, बरअङ्स । 
मुतगंयिर (१४०००) अः वि.-दे. ,मुतग़य्यिर । 
मुतज्जक्किरः (3)50:.») अ. वि.-ज़िक्र किया हुआ, कथित, 
चाचित, कहा हुआ | 
मुतज्जक्किरए बाला (१८१ £)52५°) अ. फा. वि.-ऊपर कहा 
हुआ, पूर्वोक्त, पूर्वंकथित । कः 
मतज्ञन्जिब (-०७१५/*) अ. वि.-असमंजस में पड़ा हुआ, 
दुबिधा में पड़ा हुआ, दोलायमान । 


$ 


मुतनाजा' 


सुतज्ञम्मिन (,.)~०२५०) अ. वि.-सम्मिलित, शामिल । 

मुतज्ञरर (०) अ. वि.-जिसे हानि पहुँचायी गयी हो, 
हानिग्रस्त । 

मुतर्जारर ())-८०) अ. वि.-हानि पहुँचानेवाला,, हानि- 
कारक । 

मुतज्जर' (८)-३/) अ. वि.-फटनेवाला, निकळनेवाला; जड़ 
में से शाखा के रूप में निकलनेवाला । 

मुतजञलूजिल (5००) अ. वि.-हिलूने-डोलनेवाला, 
कंपायमान । 


मुतजल्ली (, ५5/१) अ. वि.-चमकनेवाला, प्रकाशित 
होनंवाला, प्रकाशमान । 


मुतजस्सिस (, +.) अ. वि.-खोजी, जिज्ञासु, तलाश 
करनेवाला, गवेषक । 

सुतज्ञाद (०5००) अ. वि.-एक-टूसरे के विरुद्ध कथन 
आदि, (व्यक्ति नहीं) । 

स्‌तजाविज्ञ (;१।-.५०) अ. वि.-हद से बढ़ जानेवाला, उल्लं- 
घन करनेवाला । 

सुतदय्यिन ८०२%) अ. वि.-दियानतदार, ईमानदार, 
अमानत में खियानत न करनेवाला । 

मुतदारिक (। ५|५%,०) अ. वि.-खोई हुई वस्तु पानेवाला; 
दे. 'वह्ले मतदारिक' । ॒ 

मुतदाविल (, ||) अ.वि.-एक से दूसरे के पास पहुँचने- 
वाळा; एक हाथ से दूसरे हाथ में फिरनेवाला, अर्थात्‌ प्रच- 
लित, राइज । 

मुतनफिफ़िर (५२५ /) अ. वि.-घुणा करनेवाला, भागने- 
वाळा, अलग रहनेवाला। 

मुतनफ्फ़िस (, ५.५५५०) अ. वि.-साँस लेनेवाला, अर्थात्‌ 
प्राणी; मनुष्य, आदमी | 

म्‌तनब्बी ( ५५१०-८०) अ.वि.-.झूठा नबी वननेवाला, नबी होने 
का दावा करनवाला; अरब का एक प्रसिद्ध कवि। 

मुतनब्बह्‌ (८४५५५५) अ. वि.-चौकस, खबरदार, सावधान, 
होशियार । 

7 ° Re भाँति भाँति लेनेवाला 

मुतनव्वे (८,५५०) अ. वि.-भाँति-भांति का होनवाला, 

विचित्र, अजीवो ग़रीब। 


| सुतनाइम (५-००) अ. वि.-लाइ-प्यार में पलनेवाला । 


मुतनाफ़िज (१५५५८) अ. वि.-एक दूसरे के विपरीत, 
एक दूसरे का उल्टा। 

मुतनाजिमः (८°;।५५-*) अ. वि.-जिस बात के लिए वाद- 
विवाद हो । 


| मुतनाज्चा' (८3।५/) अ. वि.-जिस बात (विषय) के लिए 


झगड़ा हो । 
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मुतनाज़ञा फ़ोह 


भुतनाज़ा फ़ोह (८५५८३५७७०) अ. वि.-जिस बात में 
झगड़ा हो, विवादग्रस्त । 

मुतनाज (८5५५००) अ. वि.-वाद-विवाद करनेवाला । 

मुतनाफ़िर (5\५-०) अ. वि.-परस्पर घृणा करनेवाला 
घृणा करनेवाला । 

मु तनासिब (....' ५:«) अ. वि.-जिसमें हर चीज़ सही 
तनासुव से हो, समानुपातिक | 

मुतनासिबुल आ'ज्ञा (।-८.०४|. ८.८५५८०) अ. वि.-जिसके 
शरीर के तमाम अंग जैसे सुडोल होने चाहिए वेसे हों। 

मुतनाही (, +२५६५) अ. वि.-अन्त को पहुँचा हुंआ, अत्य- 
धिक, बहुत जियादा । 

मुतफ़किकिर (+८५५०) अ. वि.-चितित, चिताकुल, संचित, 

किसी विशेष फिक्र से परेशान। 

मुतफ़न्निन (,.५६:५०) अ. वि.-वहुत से फ़न जाननेवाला । 

मृतफ़न्नी (, -\५५०) अ. वि.-वंचक, धूते, ठग, चालाक । 

सृतफ़रिक (२५) अ. वि.-विविध, विभिन्न, मुख्तलिफ़; 
पृथक्‌, जुदा; अस्त-व्यस्त, तितर-वितर; फुटकर जो इकट्ठा 
न हो, जेसे--मुतफ़रिक खचं। 

मतफ़रिक्रात (८:१७,५५०) अ. पृ.-मृतफ़रिक़' का बहु., 
विभिन्न वस्तुएं; हिसाव की भिन्न-भिन्न रक़में । 

सुतफ़र” (८५५) अ. वि.-मूल में से निकलनवाली शाखा। 

मुतफाइल (, |१८५०) अ. वि.-शगुन लेनेवाला, इस शब्द को 
'मतफ़ाविल' नहीं कहना चाहिए न 'वाव' से लिखना ही 
चाहिए । 

मुतबञ्ञा (॥०२५-८०) अ. प्‌.-गोद लिया हुआ लड़का, लेपा- 
लक, दत्तक पुत्र । 

मृतवरिक (५,५५०) अ. वि.-पवित्र, पुनीत, पाक; प्रति- 
ष्ठित, पुण्यात्मा, बुजुर्ग । 

मुतवस्सिल (५-५०) अ. वि.-मुस्कुरानेवाला, सुस्मित । 

मुतबहिहर ( +=\:५/*) अ. वि.-विद्या का समुद्र, प्रचंड विद्वान्‌, 
विद्वत्तम, कृतमुख । 

मुतबाइन (,.५१७५%०) अ. वि.-एक-दूसरे के बिलकुल विरुद्ध, 
बिलकुल उलटा । 

मतबादिर (५०२५१) अ. वि.-जल्दी हृदयंगम होनेवाला, 
तुरन्त समझ में आ जानेवाला! 

मतबादिल (, ०७२०) अ. वि.-अदल-बदल होनवाला । 

मतमक्किन (..)*~°) अ. वि.-ठहरा हुआ, जगह पकड़ने- 
वाला, स्थिर । 

म॒तमत्ते' (&-*) अ: वि.-लाभ पानवाला, लाभान्वित । 

मतमद्दिन (८१०-2) अ.वि.-नागरिक, शहरी; सम्य, शिष्ट 


मुद्रः 


५१७ 


मुतरत्तिब 


मुतमन्ना (॥5:--४०“) अ. वि.-अभिलपित, इच्छित, जिसकी 
तमन्ना हो । 

मतमन्नो ( ghee) अ. वि उत्सुक, अभिलापी, इच्छक. 
आकांक्षी, तमन्ना करनंवाला। 

मुतमय्यिज (५-०७०) अ. वि.-पृथक्‌ होनेवाला, पहचाना 
जानेवाला । 

मुतर्मारद (०)-»०“) अ-वि.-उद्दंड, सरकश; विद्रोही, वागी; 
अवज्ञाकारी, नाफ़रमान । 

मुतमल्लिक्र (5४०) अ. वि.-खुशामदी, चाटुकार, 
चापलूस । 

म्‌तमब्विज (८१*) अ. वि.-मौजें मारता हुआ, लहरें लेता 
हुआ, तरंगित । 

मतमब्विल (, ।५०-) अ. वि.-धनाढय, धनी, मालदार । 

मतमादी (. ५७५८२०) अ. वि.-लंवा, दराज; जिसमें तमादी 
आरिज हो, जिसका नियत समय बीत चुका हो। 

मुतमासिल (5५०४) अ. वि.-समान, तुल्य, एक-सा; 
एकरूप, समरूप, समाकार । 

सुतम्मिम ( (०४००) अ. वि.-समाप्त करनेवाला, खत्म करने- 
वाळा; पूर्ण करनेवाला, खत्म करनेवाला । 

मुतयक्क्रन (५५५) अ. वि.-निङ्चित, यक्रोनी; दृढ़, 
मज्बूत । 

मुतयक्क्रिन (..)५००*) अ. वि.-विश्वास करनेवाला, 
विइवासी । 

मुतयस्मिन (,.५५5०) अ. वि.-शुभान्वित, बा वरकत, 
कल्याणकारी । 

मुतययन (..)४८५०) अ. वि.-मिट्टी से पोता हुआ; मिट्टी 
चढ़ाया हुआ । 

सुतययब (-~५८०) अ. वि.-खुशवू में बसा हुआ, सुगन्धित, 
सुगंधयुक्त । 

मुतय्यिब (८-~५८८) अ. वि.-खुशबूदार करनेवाला, खुशबू 
फलानेवाला । 

मुतरक्क्बः (०5५५-०) अ. वि.-वह वस्तु जिसके मिलने 
की उम्मीद लगी हो, जिसके आने का इंतिजार हो। 

मुतरक्क्रब (५.०५५८०) अ. वि.-जिसकी आस हो; जिसकी 
प्रतीक्षा हो। 

मुतरक्क़िब (~) अ.वि.-आस लगानेवाळा; प्रतीक्षा 
देखनेवाला । 

सुतज्जल्लिम (८/०) अ.वि.-जुल्म की फ़र्याद करनेवाला, 
दादख्वाह्‌, च्याययाचक । 

सुतरत्तिब (¬) अ. 
लगा हुआ। 


वि.-क्रमबद्ध, क्रमागत, तर्तीब से 
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सतरदहिद 


| अछ (७७%) अ. वि.-चितित, फ़िक्रमंद, सोच में 
पड़ा हुआ। 
सुतरज्ञिम (०)-») अ. वि.--गानेवाला, गायक; जिसमें 
तरन्नुम हो, सुरीली (आवाज़)। 
म॒तरशशेह (७*,»--५ अ. वि.-टपकनेवाला, रिसनेवाला, 
अर्थात्‌ प्रकट होनेवाला। 
सतरस्सिद ( -०,०») अ.वि.-इच्छुक, अभिलाषी, उम्मेदवार । 
म्‌तरस्सिल (, |...) अ. वि.-पत्र भोजनेवाला । 
मृतराकिब (..५|)५५०) अ. यि.-परस्पर बेठनेवाला । 
सुतराकिम (००) अ. वि.-भीड़ करनेनाला । 
सतराक़ी (, ,5|)५/) अ. वि.-जादू-टोना करनेवाला, 
जादूकार। 
सतरादिफ़ (|)५०) अ. वि.-एक के पीछे एक सवार 
होनेवाला; निरंतर, बराबर; समानार्थक, पर्यायवाची । 
सुतरादिफलमा'ना (५५-१) ३५५२०) अ. वि.-वह शब्द 
जो एक ही अथं रखते हों, समानाथक, पर्यायवाची । 
मुतजमः ( ८.>)-०») अः वि.-अनुवाद की हुई पुस्तक, 
अनूदित । 
मुतर्ज॑म (>°) अ. वि.-अनुवादित, भाषांतरित, अनूदित, 
तर्जुमा किया हुआ | ; 
मुर्ताजम (>) अ. वि.-अनुवादकर्ता, अनुवादकार, 
भाषांतरकार, अनुवादक, तर्जमा करनेवाला । 
मुतलकक्रा (,।५;।५/ ) अ. वि.-जिससे मुलाकात की गयी हो | 
मुतलब्क़ो (, 2-७००) अ. वि.-मुलाक्रात करनेवाला । 
मुतलञ्जिज्ञ (५.०५०) अ. वि.-आनंद उठानेवाला, लज्जत 
उठानेवाला । 


मुतलत्तिफ़ (०५८०) अ. वि.-कृपा करनेवाला, इल्तिफ़ात 


करनेवाला। 
मुदलव्विन (.५-८६०१) अ. वि.-रंग बदरनेवाला, घड़ी में कुछ 
घड़ी में कुछ होनेवाला। 
मुतलब्बिन तब (९७०,.५-५५*) अ. वि.-दे. 'मुतलव्विन 
मिजाज” । 
मृतलन्विन मिज्ञाज (.|१८१-८८०) अ. वि.-जिसका चित्त 
स्थिर न रहे, कभी कुछ सोचे कभी कुछ, अनियतात्मा, 
चंचल चित्त, विषयशील। 
प्रुतलव्विन समिन्ञाजी ( Ls ep) अ. स्त्री.-दे मु० 
“मिजाज । 
मुतलातिम (५५०) अ. वि.-एक-दृसरे को थपेड़े मारने- 
वाला; मौजे मारनेवाली नदी। 


५१८ 


भुतवहिहम 

मृतलाशी («0») तु. वि.-ढूँढ़नेवाला, खोजी, तलाश 
करनेवाला । 

मुतल्लकः (८.५८००) अ. वि.-वह स्त्री जिसे तलाक दे दी 
गयी हो। 

म॒तल्ला (५८८०) अ. वि.-जिस पर सोने का काम हो | 

सृतवक्क़िफ (५.३5): ) अ. वि.-ठहरनेवाला, देर लगाने- 
वाला । 

मुतवक्किल (, 5५:०) अ. वि.-खुदा पर भरोसा रखनेवाला; 
जिसकी कोई निश्चित आय न हो, ऐसा साधु या फ़क़ी र । 

मुतवक्किलन अललूलाह (०४ ६५५५५००) अ. वि.-ईश्वर 
के भरोसे पर, ईश्वर का भरोसा करके | 

मृतबक्फिलानः («८१४४०») अ. फा. वि.-मुतवक्किलों-जेसा, 
फ़क़ीराना । 

मुतवक्क्' (5,८०) अ. वि.-आशा रखनेवाला, आशाम्वित। 

म्‌तवज्जञे’ (८५८०) अ. वि.-अस्त-व्यस्त, तितर-बितर; 
उद्विग्न, परेशान । 

मुतवज्जह (2५२८०) अ. वि.-ध्यान देनेवाला, खयाल 
करनेवाला; मुँह करनेवाला, रुख मिलानेवाला । 
मुतवत्तिन (,.५०००) अ. वि.-निवासी, साकिन। 
मुतवपफ़ो (, ८५५०) अ. वि.-मृत, मृतक, दिवंगत, 
स्वर्गीय, मरहम। 

मृतर्वारिम (५०८०) अ. वि.-सूजा हुआ, शोथित। 

मृतवरे (८,१०) अ. वि.-संयमी, इंद्रिय-निग्रही, परहेज 
गार । 

मुतवल्लिद (५-५५) अ. वि.-उत्पन्न होनेवाळा, जात, 
उत्पन्न । 

मुतवल्ली (, ,५7-*) अ. वि.-किसी वक़फ़ जाइदाद की देख- 
रेख करनेवाला, अधिष्ठाता । 

म्‌तवस्सित (५-५८८) अ. वि.-न बड़ा न छोटा, बीच का, 
मध्यम, माध्यम । 

मुतवस्सितुलक्रामत (--०5-।॥४०..)०.«) अ. वि.-न बहुत 
लम्बा न बहुत ठिगना, बीच के डील-डौल का। 

मुतवस्सितुलहाल ( , ८०५८५५२०० ) अ. वि.-न बहुत 
अमीर न बहुत ग्ररीब, दरमियानी जिंदगी गुजारनवाल्म, 
मध्यवर्गीय । 

मतवस्सिल (, १:००) अ. वि.-आश्रय ढूंढ़नेवाला, सहारा 
'पकड़नेवाला, जो किसी के सहारे पर हो, अवलंबित, 
आश्रित। 

मुतवस्सिलीन (..)#!५१५-०) अ. वि.-आश्नित जन, वे 





मुतलाशी (, ५५) अ. वि.-ध्वस्त, नष्ट, बरबाद, ग्रह्‌ शब्द | लोग जो सहारे पर हों । 


तलाझ करनेवाले के अर्थ में अशुद्ध है। 


मुतबहिहम (४२५०) अ. वि.-वहूमी, श्रमी, श्रान्त । 
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भुतवहिहण 


सुतवहिह॒द (, +५०) अ. वि.-घवराया हुआ, उद्विग्न | 

सुतवाजिन (,.,;|)५०) जिसका वज़्न दोनों ओर बराबर हो, 
तुला हुआ, संतुलित, मोतदिल । 

मुतवाजी (, 53,८०) अ. वि.-एक-दूसरे के बराबर चळने- 
वाला; एक-दूसरे से बराबर अन्तर रखनेवाला; वह रेखा जो 
किसी रेखा के बराबर अन्तर पर चले, समानान्तर । 

मृतवाज्ञ' (९-५००) अ. वि.-आवभगत और खातिरदारी 
करनेवाला; विन्ता और विनीतता का व्यवहार करने- 
वाला। 

मृतवातिर (+|) अ. वि.-निरन्तर, अनवरत, सतत, 
लगातार, बराबर। 

मुतवारिद (०७)|)४-) अ. वि.-साथ-साथ उतरनवाला; वह्‌ 
मञ्मून जो साथ-साथ दो शाइरों के ध्यान में आये, जिसे दो 
शाइर बाँधे । 

मुतवारी (, +)|,८*) अ. वि.-छिपनेवाला; गुप्त, दिया हुआ। 

सुतवालो (, 5/५५) अ. बि.-बारंबार आनेवाला; लगा- 
तार होनेवाला। 

म॒तव्वक़ (, 5८) अ. वि.-जिसके गले में तौक़ पड़ा हो; 
जिसके गले में क़दियों का तौक़ हो, अर्थात्‌ जो क़ंद में हो । 

मृतव्वज (7-५८०) अ. वि.-जिसे ताज पहनाया गया हो। 

सुतव्वल (, |,/८०»)अ. वि.-लम्वा, दीर्घ, तवील; जो लम्बा 
किया गया हो। 

मुतब्विफ़ (५ 5,८) अ. वि.-परिक्रमण करनेवाला, किसी के 
चारों ओर फिरनंवाला। 

मृतव्विल (, |)८००) अ. वि.-लंबा करनेवाला । 

मुतशक्किर ().५५८) अ. वि.-क्ृतज्ञता प्रकट करनेवाला, 
शुक्रियः अदा करनेवाला, कृतज्ञ, आभारी, मम्नून। 

मृतशक्किल (, |“) अ. वि.-साकार, साक्षात्‌, किसी 
रूप में परिवतित। 

मृतशककी (, ५५८०) अ. वि.-संदेह करनेवाला, शक 
करनेवाला । 

मुतशत्तित (८०५५१) अ. वि.-अस्त-व्यस्त, गड़बड़, तितर- 
बितर; उद्विग्न, परीशान। 

मुतशह्िद (०५-५०) अ. वि.-सख्ती करनेवाला, अत्याचार 
करनेवाला । 

मृतहाद्विदानः (2०५-५१) अ. फा. वि.-तशद्दुद आमेज, 
अत्याचारपूणं, हिंसात्मक । 

मुतशन्निज (८५५००) अ. वि.-अकड्नेवाला, एंठ्नेवाला, 
जिसमें ऐंठन .न हो। 

मुतशरं' ( ८)-५०) अ. वि.-शर्ज पर चळनेवाला, शास्त्र- 
विहित आचरण करनेवाला। 





५१९ 


मुतहम्मिल 


मुतद्ाइर ()5८९६००) अ. वि.-झूठ-मूठ का शाइर बननेवाला, 
जो शाइर न हो मगर शाइर बनता हो । 

मुताशाबिहात (८:।५.५१।.५५००) अ. स्त्री.-क्रुरान के वे वाक्य 
जिनका अर्थ स्पष्ट न हो, प्रत्युत 'मुहकमात'। 

मुत शाबह (८१५.२५०) अ. वि.-समान, सदृश, तुल्य । 

मुतसद्दी (, ०-००) अ. वि.-प्रबंधक, मुंतज्िम ; हिसाव- 
किताब रखनेवाला; अभिकर्ता, गुमारता, पेशकार; लिपिक, 
मुहरिर। 

मुतसह्द (८५-८०८०) अ. वि.-कष्टदाता, तकलीफ़ देनेवाला । 

मुतसन्ने' (९८०१/०) अ. वि.-बनावट करनेवाला । 

मुतर्सारफ़ (८.०८०) अ. वि.-तसर्र्फ़ करनेवाला, अधिकार 
जमानेवाछा । 

मुतसल्लत (/2.(......*) अ. वि.-जिस पर तसल्लृत किया जाय, 
वशीभूत, अधिकृत । 

मुतसल्लित (/०.(......*) अ. वि.-तसल्लृत करनेवाला, विजेता, 
अधिकार प्राप्त करनेवाला । 

मुतसल्ली (, ५-५.) अ. वि.-सान्त्वना पानेवाला, जिसकी 
तसल्ली हो गयी हो । 

मुतसव्वर ()५-०५०) अ. वि.-जिसका ध्यान किया जाय, 
जिसका तसव्वर किया जाय। 

मुतसव्विर ())-०५*) अ. वि.-ध्यान करनेवाला । 

मुतसाइद (०-९-०५) अ. वि.-ऊपर चढ़नेवाला, ऊपर 
पहुँचनवाला । 

मुतसादिम (०७८०२०) अ. वि.-एक-दूसरे से टकराने- 
वाला। 

म॒तसावियच््चवाया (५३;०॥५)५००००९ अ. पुं.-वह शक्ल 
जिसके कोण बराबर हों । 

मुतसावियुलमञ्लाअ' ( &!८०१|, ५५५-५७०१) अ. पुं.-वह शक्ल 
जिसकी भुजाएँ बराबर हों। 

मुतसावियुस्साक्रन (,.+#७.~|, ०9५०-००) अ. पुं.-वह्‌ त्रिभुज 
जिसकी दोनों भुजाएं बराबर हों, समद्विवाहुक त्रिभुज । 

मुतसावी (, ५१५५-७१) अ. वि.-सम, बराबर; एक-दूसरे 
के बराबर । 

मुतहङिक्िक (८८०५०) अ. वि.-निर्चित, यक्कीनी; प्रमा- 
णित, दुरुस्त । 

मुतहज्जिर (>^) अ. वि.-पत्थर बन जानेवाला, 
पत्थर की तरह कड़ा पड़ जानेवाला। 

म॒तहज्जी (, 5५७०) अ. वि.-सफल, भाग्यवान्‌; किसी 
चीज़ का आनन्द लेनेवाला। 

मुतहम्मिल (।}-०ॐ/) अ. वि.-तहुम्मुल करनेवाला, 

सहिष्णु, सहनशील । | 
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सुतहस्थिर 


सुतहय्यिर ( )५=७७*) अ. वि.- 
चकित । 
सतर्हारक (। ५५०७७०) अ. वि.-हिलने-ड्लनेवाला, गति- 
शील, गतिमान्‌, चरूनेवाला । 
स॒तहल्ली (, ५५) अ वि.-भूषण और वस्त्र से सुसज्जित । 
स॒तहस्सिन (,.)००=७५०) अ. वि.-क्रिले में बंद, वह राजा जो 
शत्रु को सेना के भय से दुग॑स्थ हो गया हो। 
मुतहारिब (>)५०५५०) अ. वि.-परस्पर युद्ध करनेवाला, 
आपस में लड़नेवाला । 
सतहाविन (,-)१७४५) अ. वि,-तिरस्कृत, अपमानित, 
जलील; आलस्य करनेवाला । 
सुतहैयिर ( )५5५०) अ. वि.-दे. 'म॒तहय्यिर' । 
मुतहहर (»-६४“*). अ. वि.-पवित्र, शुद्ध, पाक । 
म॒तहिहर (+५८०) अ. वि.-पवित्र करनेवाला । 
मुताअ (८५८००) अ. वि.-जिसका हुक्म माना जाय, जिसकी 
इताअत की जाय। 
मताजरः (४५> \५००) अ. प्‌'.-आपस में व्यवसाय करना, 
परस्पर लेन-देन करना । 
मुताजरत (८५5७००) अ. स्त्री.-दे. 'मुताजरः । 
म्‌ ताबम्रत (= «>\५/*) अ. स्त्री.-आज्ञापालन, हुक्म मानना; 
अनुकरण, तक्लीद । 
म्‌ताबक़्त (८१५४०८४) अ. स्त्री.-सदुशता, अनरूपता, मशा- 
बहूत; समानता, यकसानियत; अनकलता, मआफक़्त । 
मुताबिक़् (३२७७८) अ. वि.-सदृश, मिस्ल; समान, बराबर; 
अनुसार, वमूजिब । 
मुतायबः (८-८००) अ. प्‌'.-परस्पर मनोविनोद करना, 
आपस में हंसी-मज़ाक़ करना; हँसी-मज़ाक़, मनोरंजन, 
मनोविनोद । 
मृतायबात (८५५६८०००) अ. पुं.-मृतायबः' का बहु., मनो- 
विनोद की बातें, परस्पर दिल बहलाव की बाते। 
मतारहः (> )।८०/) अ. प्‌'.-परस्पर तरह पर गजलें कहना; 
परामर्श करना; वार्तालाप करना; खुशामद करना । 
मृतारहात (५:०५>)५००) अ. वि.-तरह पर होनेवाले 
मृशाअरे; आपस की बात-चीत। 
मृतालअः( ५.१४०८) अ. प्‌.-किसी चीज़ की पुरी जानकारी 
के लिए ग्रौर से देखना, समीक्षा, निरीक्षण; पाठ को शुरू 
से पढ़ने के पुवं स्वयं पढ़ना ताकि शुद्ध पढ़ा जा सके। 
मुतालबः (+७००१) अ. प्‌. -तलब करना, माँगना; माँग, 
तक़ाज़ा; अपने हक़ अर्थात्‌ सत्त्वं की माँग; वक्रया रक़म 
जो अदा करना है; प्रार्थना, इल्तिजा । 
मतालबात (८०११८००) अ. पुं.-'मुतालबः' का बहु., माँगें। 


हैरत में पड़ा हुआ, स्तब्ध, 


५२० 


मत्तहदुल अकीदः 


सुताचअत ( ८८-५८१।८०/० ) अ. स्त्री.-आज्ञापालन, फ़र्मांबरदारी । 

सुताच' (८१५००) अ. वि.-आज्ञापालक, फ़र्मावरदार । 

सुतिम [ स्स ] (४५) अ. वि.-पुरा करनेवाला, समाप्त 
करनवाला, अधूरे काम को पुरा करनवाला। 

स॒तीअ ( ५८०८१) अ. वि.-आज्ञाकारी, फ़र्मांबरदार; अनुयायी, 
पैरो; अधीन, मातहत। 

स्‌तीओमुन्क्राद (७५४.००) ९५५०) अ. वि.-जो पूरी तरह 
अधीन और वशीभूत हो। 

सुत्तका (॥५४०-०) अ. वि.-जिस चीज़ का सहारा लिया जाय, 
सहारा, आश्रय। 

मृत्तक्री (५5०) अ. वि.-संयमी, इंद्रियनिग्रही, पार्सा। 
मुत्तकी (, £५) अ. वि.-सहारा रेनवाला। 

मुत्तफ़क़: (५.५०) अ. वि.-दे. मुत्तफ़क़ । 

मृत्तफ़क्र (3१.४) अ. वि.-जिस वात या विषय या कार्य सै 
इत्तिफ़ाक़ किया जाय। 

मुत्तफ़ अलह («५-० ३४०००») अ. वि.-जिस पर सबका 
इत्तिफ़ाक़ हो, सवंमान्य, सर्वसंमत । 

सुत्तफ़िक्र (, ३५५८०) अ. वि.-इत्तिफ़ाक़ करनेवाला, सहमत । 

मुत्तफ्रिकरराय (८५।,३५५५०) अ. वि. -राय से इत्तिफ़ाक्ग 
करनेवाला, सहमत । 

मृत्तफ़्िक्रल्लफ्ञ् (१.८, १५५८०) अ. वि.-सहमत, हमज़बान । 

मुत्तला' (८८०) अ. वि.-सूित, जिसे सूचना दी गयी हो । 

मुत्तलिब (८-^-५०८०) अ. वि.-हज्जुत मुहम्मद साहब के दादा 
का शुभनाम; ढूंढनेवाला । 

सत्तल (९-५८८) अ. वि.-सूचना देनवाला, सूचक । 

मुत्तसफ़ (५६-०५८०) अ. वि.-जिसकी तारीफ़ की गयी 
हो, प्रशंसित । 

मृत्तसम (2१) अ. वि.-दाग़ा हुआ, दग्ध; अंकित, निशान 
लगाया हुआ। 

मत्तसिफ़ (५०५) अ. वि.-प्रशंसक, तारीफ़ करनवाला। 

मुत्तसिम (७५०) अ. वि.-दाग्रनेवाला; अंकित करण 
वाला । 

म्‌्तसिल (, ००) अ. वि.-समीपवर्ती; क़्रीबी; समीप, 
क़रीब; निरन्तर, लगातार; मिला हुआ । 

मृत्तसिलन (१.०८०) अ. वि.-समीप, क़्रीव। 


' मुत्तहदः (४५७०७०) अ. वि.-संयुक्त, मिला हुआ। 


मुत्तहद (७७०००) अ. वि.-संयुक्त,- मिला हुआ; सहमत, 
हमराय । 

मत्तहदुर्राय (<|)|५८०८०) अ. वि.-सहमत, एकराय । 

मत्तहदुल अक़ीदः (४७४०.७/|७०४७.०.०) अ. वि.-सहधर्मी, सह- 
मत, एक मश्रबवाले । 
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पक (»-+०-/७०-००-० )अ. वि.-समवयस्क, एक आयु- 
वाले, बराबर की आयुवाले। 
मुत्तहदुललयारू (, ||) 
विचार रखनेवाले । 

मत्तहदुलबत्न (.)/०१./|७--०००) अ. वि.-एक पेट से उत्पन्न 
होनवाले, सहोदर । 

मृसबुरूमजूहब ( ०५५. ७-०८० ) अ. वि.-एक धम रखन- 
वाले, सहधर्मी । 

मुत्तहबुलमफ़्हुल (/१,-३-०|७४०५० ) अ. वि.-एक भाव- 
वाळा, जिनका भावाथं एक हो। 

मुत्तहबूलमा'ना (१५६०००७०४७५०) अ. वि.-एक अर्थवाले, 
समानाथंक । 

जुत्तहबुलूवतन ( .../०)|७०००००) अ. वि.-एक देश के रहने- 
वाले, सहदेशीय । 

मुसहदुश॒शकल (, |८&0|3--०.«) अ. वि.-एक-जेसी आक्ृति- 
वाले, सहरूप, समाकृति । 

सुत्तहफ़ (५.८००८०) अ. वि.-जिसे भेंट या उपहार दिया गया 
हो; उपहृत, पुरस्कृत । 

सु त्तहम (+४५८०) अ. ब्रि.-जिस पर झूठा आरोप लगाया गया 
हो, आरोपित। 

मुसहिद (००८०) अ. वि.-मेल-मिलाप रखनंवाला । 
मृत्तहिफ़ (५२४७.८) अ. वि.-उपहार देनेवाला । 

सृत्तहिम (४८८०) अ. वि-आरोप लगानेवाला । 

मुत्निब (८५५०८०) अ. वि.-लंबी बात करनेवाला, बकवादी ; 
बढ़ानेवाला, लंबा करनेवाला । 

मुत्फ़ो (, -।०८०) अ. वि.-आग बुझानेवाला; चिराग्र बुझाने- 
वाला । 

सृत्मइन (..)४.०4०-०)अ. वि.- संतुष्ट, जिसे इत्मीनान हो; 
निर्चिन्त, बेफ़िक्र; आनन्दपूवक, खुशहाल । 

मुत्रिबः (2१)।०८ ) अ. स्त्री.-गानेवाली स्त्री, गायिका, गायकी । 
मत्रिब (८०,४०८०) अ. प्‌ं.-गानेवाला, गायक, रागी । 
सृत्लक्ग ( (5०) अ. वि.-स्वच्छद, निरकुश, आज़ाद; 
नितान्त, बिलकुल; सामान्य, मामूली, जसे-- माजी मृत्लक़ 
सामान्य भूत। 

भृत्लक्न ( ५००) अ. वि.-नितान्त, बिलकुल । 
मुत्लक्रलइनान ((.)-०«| ३८५०८० ) अ. वि.-स्वच्छद, निरकुश, 
बेमहार। 

सत्लक्लइनानी (, «८५४-१5५० ) अ. स्त्री.-स्वच्छदता, 
निरंकुशता, बेलगामी । 

सुत्लिफ़ (८४८०) अ. वि.-नष्ट करनेवाला, बरबाद करनले- 
वाला; खराब करनेवाला, बिगाइनेवाला। 





अ. वि.-एक-से 


५२१ 





मुदक्क्रिक्न ((9७-०) अ. वि.-वाल की खाल निकालनेवाला ; 

मुदन ((./७-०) अ. पृं. मदीनः' का बहु., नगरसम्‌ह्‌, बहुत 
से शह्व। 

म॒दब्बिर ( ५१५८) अ. वि.-वह ओषधि जो यथाविधि शुद्ध कर 
ली गयी हो, ताकि हानि न करें। 

मृदव्बिर (५२००) अ. वि.-प्रबंधकुशल, इंतिज़ाम में 
निपुण; दूरदर्शी, पेशवीं; बुद्धिमान्‌, अक्लमंद; राजनीति 
में निपण, राजनीतिज्ञ । 

मुदब्बिराने क्रोम (5 (८/४५००) अ. प्‌ः.-राष्ट्र के नेता, क्रोम 
के लीडर । 

सुवम्सिग्र (८०७८०) अ. वि.-अहंकारी, अभिमानी, 
घमंडी, मग्रूर । 

मुवम्मिल (, |) अ. वि.-घाव को भरनेवाला, वह 
दवा जो घाव को भर दे। 

सुर्दारस (, +१७८१) अ. प्‌.-पढ़ानंवाला, अध्यापक | 

मर्दारसी (, „~)५८“) अ. स्त्री.-पढ़ाने का काम, अध्यापन | 

सदल्लल (, {!५८)अ. वि.-जो तक से परिपुष्ट हो, युक्ति- 
संगत, युक्तियुक्त । 

मुदव्वन (,-१००) अ. वि.-संगृहीत, संपादित, संकलित, 
इंतिखाब और तर्तीव के साथ जमा किया हुआ। 

म्‌दव्वर (१५०८) अ. वि.-गोलाकार, वृत्ताकार, गोल । 

म्‌दब्विन ((..५५००) अ. वि.-संपादक, तर्तीब देनेवाला। 

मुदहज (८)>०००) अ. वि.-गोल, वतुंछाकार। 

म्‌ दाअबत (--*|५८*) अ. स्त्री.-मनोरंजन, आमोद-प्रमोद, 
हंसी-मजाक़; कीडा, खेलकद, तफ्रीह । 

मू दाखलत (८-~।३।५-०) अ. स्त्री.-विघ्न, बाधा; हस्तक्षेप, 
दरूलअंदाज़ी ; दरूल देना, वीच में टोकना; क़ब्जा, अधिकार | 

मुदाखलते बेजा (>. <~।5।०*) अ फा. स्त्री.-एसा 
हस्तक्षेप जो क़ानून के खिलाफ़ हो । 

मुदाफ़अत (.-४|७-७) अ. स्त्री.-हमले की रोक, बचाव; 
निवारण, इजालः; हटाना, अलग करना । 

मुदाफ़' (&|५०*) अ. वि.-हटानेवाला; हमले को रोकने- 
वाला । 

मुदाम (//००) अ. वि.“नित्य, सदा, हमेशा; निरन्तर, 
लगातार; मदिरा, शराव । 

मदामो (, ५-५) फा. स्त्री.-नित्यता, हमेशगी । 

मुदारा (|५५८) अ. पु.-मुदारात' का लघु., दे. 'मुदारात' । 

मदारा (,।५।७८) अ: -वि.-जिसकी मुदारात की गयी हो, fF 
जिसकी आवभगत की गयी हो। 

म्‌ दारात (<|५|०८*) अ: स्त्री.-खातिर तवाजो', आवभगत; 

संमान, आदर, एजाज । 53 
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सदावसत (प:^,|७) अ. स्त्री.--नित्यता, हमेशगी; किसी 
काम को हमेशा करना। 
सुदावा (|)|०७-०) अ. पूं. मुदावात' का ळघु., दे. 'मुदावात । 
सदावात (०-|५|७-० ) अ. स्त्री--चिकित्सा, उपचार, दवा-दारू 
इलाज । 
सुदाहनत (८-^;2|७-* ) अ. स्त्री.-दिल में कुछ और जवान पर 
कुछ होना; चापळूसी, चाटुकारिता, रौग़ने क़ाज़ मलना | 
सुदाहन (,.)२|५*) अ. वि.-मुनाफ़िक़, जिसके मन में कुछ 
हो और मुंह पर कुछ; चाटुकार, खुशामदी । 
मुदिर [ रं ] (७) अ. वि.-पेशाब अधिक लानेवाली दवा। 
स॒दिर्रात (०,०००) अ: स्त्री.-वे दवाएं जो पेशाब अधिक 
लाएं; जो रजस्राव अधिक करे। 
स॒दीरः (४५५०) अ. स्त्री.-सपादक महिला, संपादिका | 
सदीरः ( +५७) अ. प्‌ .-सपादक, अख्बार का इडीटर | 
स॒दीरे आला (, ४०००९) अ. प्‌ .-प्रधान संपादक । 
मदीर मसऊल (,|$.०-*)२७००) अ. पुं.-वह संपादक जो 
अख्बार के मज्मूनों का उत्तरदायी हो, समाचार संपादक । 
सदीरे मुआविन ((.)9०००)2५०*) अ. पुं.-सहायक संपादक, 
उपसंपादक । 
म॒ढुन (,-,०) अ. पुं.-मदीनः' का बहु., बहुत-से नगर | 
मुद्ग्रम (५८) अ. वि.-मिला हुआ, समन्वित; मिले हुए 
मिश्र, एक-जसे दो अक्षर। 
मुहआ (५००८०) अ. प्‌.-दावा किया गया; अर्थ, मतलब 
आशय, उद्देशा, मंशा; स्वाथ, ग्ररज़; तात्पर्यं, खुलासा । 
मुहआअलंह (५०५०७५०) अ. प.-जिस पर दावा किया 
गया हो, प्रतिवादी । 
मुहुमआअलहा (\१४०८००५*) अ. स्त्री.-वह स्त्री जिस पर 
दावा किया गया हो, प्रतिवादिनी। 
मुहआबिहा (५४२७००८१) अ. वि.-वह वस्तु जिसके लिए 
वाद उपस्थित किया गया हो; जिस चीज़ का दावा हो। 
महुई (, #००८) अः पु--दावा करनेवाला, वादी, नालिशी । 
म्‌६ईयः (2५८५८) अ. स्त्री--दावा करनवाली स्त्री, वादिनी । 
(८:०५) अ. स्त्री. -अवधि, मीआद; समय, काळ, वक़्त; 
विलंब, देर, अर्सा। 
मुद्दते मदीद (५५-०८०७) अ. स्त्री.-लबा अर्सा, लंबा 
|| 
बहने हमले (००५७०-८०७-») अ. स्त्री--जीवनकाळ, जीने का 
, पुरी आयु । 
न (८5,५८१) अ- स्त्री -तमीज की कुब्वत, विवेक-शक्ति। 
(८5७८) अ. विः-विवेकी, बुद्धिमान्‌, समझदार, 


-बुरे की पहचान रखनेवाला। 


मुनव्वर 


मुद्रिकात (५-४,०-०) अ. वि.-'मुद्रिकः' का बहु., विवेक की 


शक्तियाँ । 
सुनक्क़्श (, +१६.) अ. वि.-चित्रित, जिस पर वेलबूट हों; 
अंकित, जिस पर लिखा हो । 
सुनक्क्रह (८५.०) अ. वि.-वह वात जिसे झूठ से पाक कर 
दिया गया हो, सच्ची बात; शुद्ध और निर्मल; जो विषय 
या मुआमला छानवीन करके स्पप्ट कर दिया गया हो। 
मुनकक्रा (।५५५ ) अ. वि.-जिसका पेट साफ़ कर दिया गया 
हो; सूखा अंगूर, दाख, इसे मुनक्क्रा इसलिए कहते हैँ कि 
इसके बीज निकालकर इसका पेट साफ़ कर दिया जाता 
है; जो शुद्ध किया गया हो, शुद्ध, निर्मळ । 
मुनक्क्रिद (५६.५.०) अ. वि.-आलोचक, तन्क्रीद करनेवाला, 
खोटा-खरा बतानेवाला । 
मुनक्क्रिस (_०८.+) अ. वि.-अपमान करनेवाला, तिरस्कर्ता, 
कम करनेवाला । 
सुनक्क्रो (, ५:५) अ. वि.-पेट साफ़ करनेवाला, पेट साफ़ 
करनंवाली दवा; साफ़ करनेवाला, शुद्धकर्ता । 
मुनक्क्रह (८६५.०) अ. वि.-तन्कीह्‌ करनेवाला, सच को झूठ 
से अलग करनेवाला; मुआमले की जाँच करके सच और 
झूठ निकाळनेवाला । 
मुनयग़स (. +८५८) अ. वि.-मलिन, मेला, मुकदर; अप्रसन्न, 
खिन्न, रजीदः। 
सुनगग्रिस (. ०५५८) अ. वि.-मेला करनेवाला; अप्रसन्न 
करनेवाला । 
म्‌नज्ञम (०५) अ. वि.-क्रमबद्ध, क्रियागत, बातर्तीब; 
संघटित, वे लोग जो किसी उद्देश्य से एक और मजबूत 
होकर कोई काम करें। 
मुनज्ज़्ल (, |) अ. वि.-नीचे उतरा हुआ। 
म्‌नज्जह (५) अ. वि.-पवित्र, पाक; दोषों और त्रुटियों 
से पाक । 
मुनज्जिम (5५) अ. वि.-ज्योतिषी, नुजूमी । 
मुनजिज्जिम (४५५-०) अ. वि.-संघटन करनेवाला, लोगों को 
किसी कार्य विशेष के लिए एकत्र करके उन्हें नियमों पर 
चळानेवाला । 
मुनक्जिल (,|५०) अ. वि.-नीचे उतारनेवाला । 
सुनन्बत (८-५५५) अ. वि.-वे बेल-बटे जो उभरे हुए हों 
कपड़े पर हों या लकड़ी आदि पर । 
मुनब्बतकारी (, ७८८.५५) अ. फा. स्त्री.-बेल-बटों का 
वह काम जो लकड़ी आदि पर किया जाता है। 


मुनंव्वर (५) अ. वि.-उज्ज्वल, प्रकारामान, दीप्त, 
रौशन । 
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मुनशी (_ ०५५८०) अ. वि.-नशा पंदा करनेवाली चीज़, 
मादक । 

मुनशुञ्ीयात (८१५३.८०) अ. स्त्री.-नशे की चीज़ें, जेसे-- 

शराव, अफ़ीम. गाँजा, भाँग आदि। 

मुनाक्रज्ञः (८-८।५८०) अ. पुं.-एक-दूसरे की बात को काटना 
वाक्कलह; झगड़ा, दंगा, कलह, फसाद; दष, वर, मुखा- 
फ़त, दुझ्मनी। 

मुनाक़ज़त (८८.८5५८) अ. स्त्री.-दे. मुनाक़ज़: । 

मुनाक़बत (८.५5५८) अ. स्त्री.-अचानक देखना; मन्क्रबत 
करना, रसूल के घरानेवालों का स्तुतिगान। 

सुनाक्रशः (८५.५.०) अ. प्‌.-आपस का लड़ाईझगड़ा; 
झगड़ा, कलह, फ़साद । 

सुनाक़सत (८०८८३८७०) अ. स्त्री.--परस्पर एक-दूसरे की 
बुराई करना । 

सुनाकहत (:०5।4.*) अ. स्त्री--स्त्री और पुरुष का आपस 
म विवाह करना, विवाह, पाणिग्रहण, शादी । 

सुनाक्रिज्ञ (। ५०१५८०) अ. वि.-मूखालिफ़, शत्रु दुश्मन; 
झगड़ा डाळनेवाला । 

सुनाक्निब ( .....3..५.० ) अ. वि.-अचानक देखनेवाला; मन्क्रबत 
वःरनेवाला, गुणगान और कीतिगान करनेवाला । 

सुनाजअः (८०.५८) अ. पूं.-कलह, झगड़ा, फसाद; वाद- 
विवांद, तक-वितर्क, बहस। 

मुनाजअत (८३५८०) अ. स्त्री.-दे. मुनाजअः । 

मुनाज़सः (४..७!..०) अ. प्‌'.-परस्पर नउ्मं सुनाना, वह मुशा- 
अरः जिसमें ग़ज़लों की जगह नज्में पढ़ी जायं । 

मुनाज़्रः (५४५८०) अ. प्‌ .-किसी विषय पर और विशेषतः 
धामिक विषय पर दो विरोधी दलों का शास्त्रार्थ; वह विद्या 
जिसमें तर्कशास्त्र के नियम और उसके विषय में ज्ञान 
बढ़ानेवाली बातों का वर्णन हो। 

मनाजात (८१।>\५.०) अ.स्त्री--ईश-प्राथना, खुदा की हम्दो- 
सना; एसा स्तुति गान जिसमे अपने लिए कुछ प्राथना भी हो । 

मनाजाती (, ८७३५८) अ. वि.-मुनाजात करनंवाला, 
स्तुतिगान-कर्ता । 

मनाजा'फीहि (:४६।५५*) अ. वि.-वह चीज़ जिस के 
विषय में परस्पर झगड़ा हो, झगड़ेवाली चीज़ । 

मुनाजिर ()४\५*) अ.वि.-मुनाजरः करनेवाला, शास्त्रार्थ- 
कर्ता । 

मुनाज़िरोन ((.):)2००) अ. पू.-मुनाजिर का बहुः, 
शास्त्रार्थं करनेवाले । 

मुनाज्ें' (८३५७०) अ. वि.-झगड़ा करनेवाला, झगड़ाळू, 
विवादी । 
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मुनादमतं (०-...०७४..०) अ. स्त्री.-पास बंठना, हाज़िर बाद 
रहना । 

मुनादा (४५५८५८०) अ. वि.-जिसे पुकारा जाय, सम्बोधित, 
आहूत । 

मुनादी (, ५3५) अ. वि.-पुकारनेवाला; एलान करने- 
वाला, घोषणा करनेवाला; एलान, घोषणा । 

सुनादीनवाज्ञ (3|)7 ५०।५*) अ. फा. वि.-एलान करने के 
लिए डुग्गी पीटनेवाला। 

मनाफ़अः («७०.० ) अ.पुं.-लाभ, प्राप्ति, फाइदा; व्यवसाय 
और रोजगार का लाभ; फल, नतीजा । 

म्‌नाफ़अत (८८,८५८०) अ. स्त्री.-लाभ होना, प्राप्ति। 

सुनाफ़क़त (८-५५०) अ. स्त्री.-दिल में कुछ होना और 
जवान पर कुछ, मिथ्याचार, कूटाचार। 

मुनाफ़रत (८5५६०) अ: स्त्री.--घृणा, नफ्रत। 

सुनाफ़सः (८.१५८) अ. प्‌.-किसी चीज़ में बराबरी 
चाहना; ईर्ष्या करना, हसद करना; बराबरी करना, 
तुलना करना | 

मुनाफ़ात (०७१४.०) अ. स्त्री.-एक-दूसरे को बरबाद और 
नष्ट करना; एक-दूसरे को अलग करना । 

मुनाफ़िक़ ((550४.०) अ. स्त्री.-मुनाफक़त करनेवाला, जिसके 
मुँह पर कुछ हो और पेट पर कुछ, बहुमुख । 

मुनाफ़िर ()5५०-०) अ. वि.-घृणा करनेवाला । 

मुनाफ़ो (, 55५८०) अ. वि.-विरुद्ध, प्रतिकूल, उलटा, 
मुखालिफ़ । 

मनाफ़े' (९८७०) अ. वि.-लाभ देनेवाला, लाभदायक । 

सनासखः (=...।५.) अ. प्‌ं.-एक क्राइदा जिसके द्वारा 
दाय भाग होता है। 

मुनासबत (८-१-५०) अ. स्त्री.-सम्बन्ध, लगाव; अन्‌- 
कूलता, मुआफक़त; अनुपात, निस्वत। 

मुनासरः (४५५८) अ. पुं.-गय के लेखकों की गोष्ठी, एक 
जगह बेठकर परस्पर गद्य के लेख सुनाना। 

मुनासरत (८५-०५५) अ. स्त्री.-परस्पर एक-दूसरे की सहा- 
यता करना, सहयोग। 

मनासिब (प-~~\-*) अ. वि.-उचित, ठीक; योग्य, 
क़ाबिल, पात्र, अहल; यथष्ट, काफी; संतुलित, मौजूँ । 

मुनासिबे सोक़ा (४०१८-५५८०) अ. पुं.-अवसर के अनु- 
सार; समय के अनुसार। 

मनासिब वक्त (८-०) ८-०४») अः पुं.-समय के अनुसार, 
समयोचित । 

मनासिबे हाल (|> <~) अ. प्‌.-दशा के अनुसार, 
दशानुकूल, हालत के मुनासिब। 





सनी 
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सुन्नोफ़ (५2५५०) अ. वि.-पवित्र, पाक; श्रेष्ठ, बुजुर्ग ; उच्च, 
बलंद; अधिक, जियादा। 
सूनोब (८५४५-०) अ. वि.-प्रतिनिधि, नुमाइंदः; अभिकर्ता, 
एजेंट, गुमाइता । 
सनोर (+५५५०) अ. वि.-उज्ज्वल, प्रकाशमान, दीप्त। 
सुन्‌अक्तिद (०५५८०) अ. वि.-उपस्थित होनेवाला, होने- 
वाला, प्रायः जल्से या सभा के लिए आता है। 


सुन॒अकिस (, +५५००) अ. वि.-प्रतिबिबित, छाया या 
प्रतिबिम्ब पड़ा हुआ। 


सुन॒अतिफ़ (५४०५) अ. वि.-फिरनेवाला, आकृष्ट होने- 
वाला, आक्ृष्ट हुआ चित्त। 
सुन्‌अविम (५४५८०) अ. वि.-नष्ट होनेवाला, नष्ट, ध्वस्त, 
नावूद । 
सुनइस (५) अ. वि.-इन्‌आम देनेवाला; नेमते देने- 
वाला, पुरस्कारदाता;. समृद्ध, धनाढ्य, मालदार । 
मुन्‌इसे हक़ोक़ी (, ५६५५८ «०५० ) अ. पृं.-सच्ची नेमते देने- 
वाला,. ईश्वर । 
मुन्क्रजी (, ५५५.०) अ. वि.-गुजजरनेवाला; 
खत्म । 
मुन्क्रते' (०५५. ) अ. वि.-खंडित, विच्छिन्न, कटा हुआ । 
सुन्कदिर (५७८०) अ. वि.-गदला, मलिन, मेला; धुंधला, 
नासाफ़ । 
मुन्क्रने' (९५६५०) अ. वि.-निःस्पृह्‌, निवृत्त, क्राने'. संतुष्ट । 
मुन्क्रबिज्ञ (, ५०१५०) अ. वि.-अप्रसन्न, खिन्न, (मिज्ञाज॑) । 
सुन्कर (५५-०) अ. वि.-घृणित, मक्रूह; निकृष्ट, खराब । 
मुन्करनकीर (५९५६३०) अ. पृं.-दो फ़िरिइते जो मुसल- 
मानों के मतानुसार कृब्र में मुदो से पूछताछ करते हें। , 
मुन्क्रलिब (५-~५४५८०) अ. वि.-पलटा हुआ, औंधा; अस्त- 
व्यस्त, उथलू-पुथळ । 
मृन्क्रिबात (८५५५-०) अ. पुं.-नृष, कर्क, तुला और मकर 
यह चार राशियाँ, क्योंकि इनमें काम उटा होता है। 
मृन्क्रले (&-५८५८०) अ. वि.-उखड़नेवाला; उखड़ा हुआ। 
मन्करिफ़ (५-२६५) अ. वि.-प्रकट, व्यक्त, जाहिर। 
मुन्क्रसिम (०८०) अ. वि.-विभाजित, तक़्सीम, वंटने- 
वाळा । 
मुन्कसिर (+८८५०) अ. वि.-भग्न, टूटा हुआ; नञ्ज, विनीत, 
खाकसार; शीलवान्‌, खुश अछ्लाक़ । 
मन्कसिर मिजाज (.८।/११०६५०°) अ. वि.-दे. मुन्कसिरु 
मिजाज । 
मन्कसिरुल मिज्ञाज ( JS अ. वि.-विनीतात्मा, 
विनम्र स्वभाव, खाकसारी बरतनवाला। 


समाप्त, 


मुन्हज़िम 
सुन्क्राद (७८६५८०) अ. वि.-आज्ञाकारी, फ़र्मांबरदार; अधीन, 
वशीभूत, तावे'। 

सुन्किर (+५) अ. वि.-इन्कार करनेवाला; कृतघ्न, एहसान- 
फ़रामोश । 

सुन्किराने खुदा (।०ॐ ,.) ५८०) अ. फा. पूं.-खुदा को न 
माननेवाले, नास्तिक लोग। 

सुन्किरे क्रियामत (८०८०६५5 ८.०) अ. वि.-क्वियामत पर 
विश्वास न रखनेवाला, नास्तिक, नेचरी (मुसलमान) । 
मुन्किरे खुदा (|७८- )£.०) अ. फा. वि.-ईश्वर को न मानने- 
वाला, नास्तिक, अनी₹वरवादी । 

सुन्किरे नेसत (८. ५८३८०) अ. फा. वि.-नाशुक्रा, 
कृतघ्न, नमकहराम । 

मुन्क्रलः (५.५५०) अ. स्त्री.-अँगीठी, अंगारधानी । 
मुन्क्रल (, 2५८०) अ. स्त्री.-दे. मुन्क़ुलः, दे. मन्क़ल । 
मुन्खफ्िज्ञ (१६३.५८०) अ. वि.-गढ़े में पड़ा हुआ; नीचे 
जानेवाला, पस्त, अवनत। 

सुनग़सिस (, ०५.०) अ. वि.-जलमग्न, पानी में डूबा 
हुआ, ग़रीक़, निमग्न । 

सुऩ्इल (, |.) अ. वि.-लज्जित, शर्मिदा; संकुचित, 
पशेमान; प्रभाव क़बूल करनेवाला । 

सुन्फ़क [ षक ] (८९.५८०) अ. वि.-अळग होनेवाला; पृथक्‌, 
अलग; मोचित, मुक्त, छ्टा हुआ। 

सुन्फजिर (५८५८०) अ. वि.-बहनेवाला स्रोत। 

मुऩ्तिर (+५५८०) अ. वि.-विदीर्ण, फटा हुआ, शिगाफ़ 
पड़ा हुआ। 

मन्फरिजः (८५१५८०) अ. वि.-चौड़ा, चकला; वह कोण 
जो ९० अंश से अधिक हो, अधिक कोण। 

मुन्फ़रिज (7-५५०) अ. वि.-विस्तृत, 
चकला; तुष्ट, समृद्ध, आसूदा । 

मुऩ्रिद (०५५५०) अ. वि.-एकाकी, अकेला; अद्वितीय, 
बेजोड । 

मुन्फ़रेह (7)५-*) अ. वि.-हर्षित, आनं दित, प्रसन्न, खुश । 

मन्फसिख (८५०५००) अ. वि.-दूषित, विक्त, खराब । 

मुऩ्सिल (, {८५५५० ) अ. वि.-पृथक्‌, अलग, जुदा; निर्णीत, 
फेसल । 

मन्यत (८०५५८१) अ. स्त्री.-उद्देशय, आशय, मकसद, मंशा । 

मुनदाइब्‌ (५.५५०) अ. वि.-शाख-शाख होनेवाला, मूल 
में से शाखाएँ बनकर फॅलनेवाला। 

मुनुहज्ञिम (५.४५०) अ. वि.-पराजित, परास्त, विजित, 
हारा हुआ। 

मुनृहज्ञिम (४.५०९) अ. वि.-पचित, जो हज्म हो गया हो। 


विशाल, चौड़ा 
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मनहतिक 


मुनहतिक (८ £4५ ) अ. वि.-पर्दा फटनेवाला, जिसका पर्दा 
फट जाय, जिसका दोष प्रकट हो जाय, अपमानित, तिरस्क्ृत। 

मुनृहदिम (९५५०) अ. वि.-ध्वस्त, नष्ट, बरबाद 
(इमारत आदि) । 

मुनृहदिर (५०५८१) अ. वि.-ऊपर से नीचे उतरनेवाला। 

मुन्‌हनी (, ५५०५८०) अ. वि.-दुवला-पतला, कमजोर, क्षीण, 
क्षाम, कृशांग । 

मुनहनी अंदाम (/५५|, ५५५८०) अ. फा. वि.-दे. 'मुन्‌हनी 
जिस्म’ । 

मुन्‌हनी जिस्म (>, ५५5८०) अ. वि.-क्षीणकाय, कृशांग, 
दुबले-पतले शरीरवाला। 

मुन्‌हमिक (५९.४५८०) अ. वि.-तन्मय, तल्लीन, दत्तचित्त, 
तत्पर, संलग्न, बहुत अधिक मशगूल। 

म्‌नहरिफ़ (८५५००५८०) अ. वि.-विमुख, वरगरुतः; अवज्ञा- 
कारी, नाफ़र्मान; उदंड, सरकदा। 

सुन्‌हलू [ ल्ल ] (, |=) अ. वि.-विस्तृत्त, चौड़ा, चकला, 
कुशादा । 

मुनृहसिर ()-८५८०) अ. वि.-निर्भर, निर्धारित, मौक़ूफ़ । 

मुनहसिर अलैह (८४.८) -०५५०) अ. वि.-जिस पर कोई 
मुआमला निर्भर हो, आधेय; पंच, जो दो व्यक्तियों के बीच 
में उनका झगड़ा ते करने के लिए मध्यस्थ बना दिया जाय। 

मुफ़क्किर (>) अ. वि.-विचारक, सोचनेवाला। 

मुफ़क्किरीन (..)2)८४०) अ. पृं.-मुफक्िकिर का बहु.। 

मफ़रखम (०५५००) अ. वि.-प्रतिष्ठित, संमानित, बुजुग । 

सफ़र््रर (५०.८) अ. वि.-जिस पर सब गवं कर, एसा 
व्यक्ति, प्रतिष्ठित, पूज्य, मान्य। 

मुफरूखरे मौजू दात (८०५१/१ ५5.) अ. वि.-संसार के 
लिए गवे का विषय, संसार में सबसे बड़ा आदमी । 

मफज्ज्ञल (, |-/) अ. वि.-अधिक किया हुआ, बढ़ाया 
हुआ; प्रधानता दिया हुआ, तर्जीह पाया हुआ। 

सफ़त्तिन (,.५०) अ. वि.-उपद्रवकारी, झगड़े खड़ 
करनेवाला, धते, फ़ित्तीन। 

मफ़त्तिश (, १०७०१) अ. वि.-तफ्तीश करनवाळा, खोज 
लगानेवाला; ढूँढनेवाला, तलाश करनंवाला। 

मफ़त्तेह ( ०४“) अ. वि.-खोळनवाला । 

मर्फ़रहुल कृलूब (८-५.७-। ₹)#*) अ. वि.-दिलों को आनन्द 
और उल्लास देनंवाला। 

मुफ़रंह ()५) अ. वि.-मन में उमंग और उल्लास उत्पन्न 
करनेवाला; वह औषध जो हृदय को आनंदित करे। 

मफ़रंहात (-०५-)४*) अ. स्त्री-वे दवाएं जो हृदय में 
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मुफ़व्वज्ञः (८.०२०१) अ. वि.-सिपुर्द की हुई वस्तु । 

मुफ़व्वजञ (()5)*) अ. वि.-सिपुदं किया हुआ, हस्तांतरित । 

मुफ़ब्विज्ञ (५५०) अ. वि.-ह्स्तांतरण करनेवाला, प्रदान 
करनेवाला, सिपुर्द करनेवाला । 

मुफ़स्सलः (५५.८.६०) अ. वि.-विवरण किया हुआ | 

मफ़स्सल (, |-*) अ. वि.-विस्तारपुणं, सविस्तार, विस्तृत, 
स्पष्ट, वाज़ेह, मुशरंह। 

मुफ़स्सलए जल (, ५७ ८५.) अ. वि.-जिसका विवरण 
नीचे दिया गया हो, निम्नांकित। 


` मुफस्सलात (८:०५.०६) अ. प्‌ं.-किसी नगर के आस-पास 


की छोटी आवादियाँ। 

मफ़स्सिर (०८) अ. प्‌.-तफ्सीर करनेवाला, भाष्यकारः; 
इस्लाम में हदीसों की तफ़्सीर करनेवाला । 

मुफ़स्सिरीन (..)2)००४-“) अ. पु.-'मृफस्सिर' का बहु., हदीस 
की व्याख्या करनेवाले विद्वज्जन । 

मूफ़स्सिल («४») अ. वि.-स्पष्टीकरण करनेवाला, 
तफ्सील बतानेवाला । 

मुफ़ाकहः (2०७६००) अ. पृं.-परस्पर आमोद-प्रमोद करना; 
मनोरजन, मनोविनोद। 

मफ़ाखरत (८५६५) अ. स्त्री.-परस्पर गवं करना; गर्व, 
गौरव; डींग, शेखी । 

मुफाखिर (७५०) अ. वि.-गवं करनेवाला; डींग मारने- 
वाला, अभिमानी । 

सुफ़ाजा (५७८) अ. पुं.-'मुफाजात' का लूघु., दे. 
'मुफाजात'। 

सफ़ाजात (८:०>७-०) अ. स्त्री.-आकरिमक, सहसा, एका- 
एक, आचानक, एकवारगी । 

सुफारक़्त (८-७०) अ. स्त्री.-पृथक््ता, अलाहिदगी; 
वियोग, जुदाई; तलाक़, विवाह-विच्छेद । 

मुफ़ारिक़ (८5७५०१) अ. वि.-जुदा होनेवाला, अलग होने- 
वाला; पृथक्‌, जुदा। 

मुफ़ावज्ञः (८-१७३) अ. पुं.-वह पत्र जो बड़े की ओर से छोटे 
को लिखा जाय; पत्र, चिट्ठी; बराबरी, समानता। 

मुफ़ावज्ञत (८-०७-१) अ. स्त्री.-एक-दूसरे का सिपुर 
करना; साझा करना; बराबरी करना; मेथुन करना । 

म॒फ़ावज्ञात (८-^८०७५) अ. पुं. मुफ़ावजञः' का बहु., खतो- 
किताबत के काग्रज़ात जो बड़े की तरफ़ से छोठों को हों। 

मफ़ाहमत (८८०७.० ) अ. स्त्री.-एक-दूसरे को समझाना; 
समझोता, फ़सला। 

मफ़िर[ र॑ ] ()५०) अ. वि.-भागनेवाला, पलायक। 
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सुफ़ीदे स्िदगी 


स॒फ़ोदे ज़दगी (. ५5००;७०६००) अ. फा. वि.-जीवनोपयोगी, 
ज़िंदगी में काम आनेवाला। 
सफ़ोद (७४२) अ. वि.-उपयोगी, कार आमद, लाभकारी, 
फ़ाइदामंद, हितवर। 
सफ़ोदे आम (९८०७५५) अ. वि.-सवके लिए लाभकारी, 
सर्वोपकारी । 
सूफ़ीदे सत्लब (५००००५५०) अ. वि.-अपने उद्देश्य के 
लिए फ़ाइदामद, प्रयोजनानुकूल । 
मुफ्त (५८०) फा. वि.-वेदाम; व्यर्थे, बेकार,; नष्ट, 
ज़ाए'; अकारण, बेसबव ; बिना परिश्रम, बेमेहनत। 
मुफ्तक़िर (५5/० ) अ. वि.-दरिद्र, कंगाल; भिखारी, मंगता । 
मफ्तखर ()४५5०) अ. वि.-गर्वान्वित, जिस पर फ़स्य्र हो । 
मफ्तखिर (५5.८५५) अ. वि.-गर्वं करनेवाला, फ़स्प्र करने- 
वाला, मग्रूर । 
म॒फ्तखोर ())<५-५८* ) फा. वि.-जो दूसरे के सिर पड़ा हो; 





जो मेहनत न करे और खाना चाहे; दूसरों का माल : 


मारनेवाला। 
मुफ्तल्लोरी (, +)5८-^१-* ) फा. स्त्री.-दूसरे के सिर रहना; 
बेमेहनत किये खाना चाहना; दूसरों का माल मारना। 
मफ्ततन (..)*४५०) अ. वि.-फ़ितने में डाला हुआ। 
मफ्तबर (>^) फा. वि.-दूसरों का माल मारनेवाला। 
सफ्तबरी (, ५५८-४०) फा. स्त्री.-दूसरों का माल मारना । 
मफ्तरजात (८-°५)०८*) अ.पुं.-कल्पित बातें, खयाली संसूबे । 
मफ़्तरिक् (52) अ. वि.-फ़क्रं डालनेवाला, फूट डालने- 
वाला, दो दोस्तों के बीच में दुश्मनी पदा करा देनेवाला | 
मुफ्तरो (, ५) ) अ. वि.-धूतं, शरीर; झूठा इल्जाम लगाने- 
वाला, आरोपक। 
मुफ्तरे' (८५५०) अ. वि.-शाखाएँ निकालनेवाला । 
मुफ्तसिताँ (।)७४५५८---°) फा. वि.-मुफत छीननेवाला, 
बेदाम दिये लेनेवाला। 
मुफ्तसितानी (, ५८८८५८८५०० ) फा- स्त्री.-बेदाम दिये चीज़ 
का छीन लेना। 
मुफ्तिए आज़म ( (ac. sti) अ पूं.-सबसे Bs मुफ्ती । 
मफ्ती (, २-०) अ. पुं--फ़तूवा देनेवाला, मुसळमाना का वह 
` धर्मशञास्त्रवेत्ता मौलवी जो घामिक समस्याओं का समाधान 
प्रइनोत्तर के रूप में करता है। 
मुफ़द (०१५०) अ. वि--एक, अकेला । क 
मफ़दात (८१/०५५०) अ. स्त्री.-वे अक्षर जो अळग-अळग लिखे 
जायें, जैसे--अ, ब, स; वे दवाएँ जो मिश्रित न हों, 


बल्कि पथक रूप में हों; वह किताब जिसमें मुफ़द दवाओं 
का वर्णन हो { CC-0. In Public Domain. Digtized by 


५२६ 


भुब॑स्सिर 


सुफ़ित (७,४००) अ. वि.-अत्यधिक, बहुत जियादा, 


प्रचुर। 

सुफ्लिस (, +५८. ) अ. वि.-दरिद्र, निर्धन, धनहीन, कंगाल, 
गरीब । 

मु फ्लिसी (, ५-५-८. ) अ. स्त्री.-दरिद्रता, निर्धनता, कंग़ाली, 
गरीबी । 

सुफ्सिद (५...५८) अ. वि.-उपद्रवी, फ़िसादी; फूट डलवाने- 
वाला; उत्पाती, शरीर; दूषित करनेवाला, बिगाइनेवाला; 
धूते, छली । 

मुफ्सिदानः (2|०....५) अ. वि.-मुफ्सिदों-जेसा, शरारत 
और उपद्रव से भरा हुआ । 

मुफ्सिदेअर्लात (७१5.|७....६.,०) अ. वि.-शरीर की धातुओं 
को दूषित करनेवाला । 

मुफ्सिदे खून ((..)5-७.०४.०) अ. फा. वि.-रक्तदूषक, खून 
को खराब करनेवाला। 

मुबच्ज्ञिर (५५-०) अ. वि.-व्यर्थ और अधिक खचं करने- 
वाला, अपव्ययी । 

मुबद्दल (, ५८०) अ. वि.-बदला हुआ, परिवतित। 

मुबद्रिक़ (५-०) अ. वि.-पथप्रदशंक, मागदशक, राह- 
नुमा, रास्ता बतानेवाळा। 

सुबय्यज्ञः (८८५५.०) अ. वि.-सफ़ेद किया हुआ। 

सुबय्यनः (2१५-५०) अ. वि.-बयान किया हुआ, कहा हुआ, 
कथित, उक्त। 

सुबय्यिन (,.)४५०) अ. वि.-बयान करनेवाला, कहनेवाला । 

मुबर्रा (])-०) अ. वि.-बरी किया हुआ, मुक्त; पवित्र, 
पाक; पृथक्‌, अलग, दूर; बेतअल्छूक, विरक्त, निःसम्बन्ध । 

मुर्बारद (५)-*) अ. वि.-उंडा करनेवाला, ठंडक पहुँचानेवाला 
वह दवा जो ठंडक पहुँचाये। 

मुर्बारदात (८-|०)५-० ) अ.पूं.-ठंडक पहुँचानेवाली ओषधियाँ । 

मुबसंम (९-८५-०) अ. वि.-जो व्यक्ति 'बर्साम' रोग-से 
पीडित हो। 

मुबर्हन (,.)2५५*) अ. वि.-जो बात प्रमाणों से पूरे तौर पर . 
साबित की गयी हो, प्रमाणित, युक््तिसंगत । 

सबल्लिग्र (८-५) अ. वि.-प्रचार करनेवाला, प्रचारक, 
विशेषतः धर्मप्रचारक । 

मुबव्वब (--५५) अ. वि.-अघ्यायों और परिच्छेदो में बेटी 


हुई पुस्तक, सगेबद्ध। 


मुबद्शिर (+०) अ. वि.-शुभ सूचना देनेवाला, खुश- 
खबरी सुनानवाळा, शुभसूचक । 
मुबस्सिर ( ००१°) अ. वि.-पारखी, परख रखनेवाला, अच्छे 
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मुबहही 

मुबहही (, +४१५) अ. वि.-काम-शक्ति बढ़ानेवाला, काम- 
वद्धंक, वाजीकरण रसायन । 

मबादरत (५००७५) अ. स्त्री.-फुरती दिखाना; जल्दी 
करना; वीरता दिखाना; फुर्ती; शीध्रता; वीरता। 

मुबादलः (८७५८०) अ. पूृं.-अदल-बदल, एक चीज़ देकर 
दूसरी लेना, आदान-प्रदान । 

मुबादिर (०८३५०) अ. वि.-फुर्ती करनेवाला; वीरता दिखान- 
वाला । 

मुबादिल (, |०८५५०) अ. वि.-एक चीज को दूसरी चीज़ से 
बदलनेवाला । 

मुबारक (५,८००) अ. वि.-शुभान्वित, कल्याणकारी, 
बावरकत; भाग्यशील, खुशक्किस्मत; शुभसूचना, खुश- 
खबरी; किसी खुशी के मोक़ पर कहा जानेवाला शब्द, 
धन्यवाद, वधाई, मांगलिक । 

मुबारकअंजाम (#८३. ४)५०) अ. फा. वि.-जिसका परि- 
णाम कल्याणकर हो । 

मुबारकक़्दम (७ . ५५७३५०) अ. वि.-जिसका आगमन 
शुभदायक हो। 

मुबारकदम (/» ४,५१०) अ. फा. वि.-जिसकी फूंक से बीमार 
अच्छे हों; जिसके आशीर्वाद से लोगों का कल्याण हो। 

मुबारकबाद (०७२. ५५७५८०) अ. फा. वि.-म॒बारक हो, 
कल्याण हो, यह वाक्य प्रायः खुशी के अवसर पर एक-दूसरे 
से कहते हे; शुभ सूचना, खुशखबरी । 

मुबारक सलामत (८-५०५... ४,५५०) अ. स्त्री.-एक दूसरे को 
मुबारकबाद देना और उनकी सलामती अर्थात्‌ चिरंजीव 
होन की दुआ करना। 

मुबारजत (००१५५) अ. स्त्री--संग्राम, युद्ध, समर, लड़ाई, 
जंग; युद्ध क्षेत्र में दोनों ओर से एक-एक योद्धा का निकलकर 
लड़ना, यह अरब का प्राचीन नियम था । 

सुबारात (०|)५-०) अ. स्त्री.-किसीके साथ झगड़ा करना; 
किसीके साथ युद्ध में पक्ष करना । 

मबारिज्ञ (3८५८०) अ. वि.-योद्धा, लड़ाकू, लड़नवाला वीर; 
एक योद्धा से दूसरे पक्ष का लड़नवाला योद्धा । 

मबालग़़ः (८७४००) अ. पुं.-बात को बढ़ा-चढ़ाकर कहना, 
अत्युक्ति, अतिरजना । 

मुबालग्रःआमेज्च (5४००८८१५०) अ. फा. वि.-मुबालग़े से 
भरा हुआ, अतिरंजित । 

मबालगःआमज्ञी (_ 3%*]८८८४००) अ. फा. स्त्री.-सच्ची 
बात में अपनी ओर से और कुछ मिलाकर उसे बहुत 
बढ़ा देना। 


मुबालात (८०५७: ) अ स्वी 0 किसी नातः तकी का DR 
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किसी बात से डरना। 

मुबाशरत (८:८१ ) अ. स्त्री.-सहवास, संभोग, रतिक्रीड़ा, 
मंथन, हमबिस्तरी । 

मवाशिर (#८५००) अ. वि.-मयुनकर्ता, सहवास करनेवाला । 

मुबाह (7७०) अ. वि.-विहित, जाइज, जिसका खाना 
जाइज़ हो। 

मुवाहलः (८-०५४) अ. पुं.-एक-दूसरे को शाप देना, एक- 
दूसरे को कोसना । 

मुबाहसः (८५५०१) अ. प्‌--वाद-विवाद, तकं-वितरकं, बहसो- 
तमृहीस । 

मुबाहात (८१७०८३८०) अ. स्त्री.-गर्व, फ़ल्य; डींग, शेखी 
अभिमान, घमंड! 

मबाहात (८:५०७,८०) अ. पुं.-वे चीज़ें जिनका खानपान 
धमंशास्त्रानुसार वर्जित न हो | 

मुबीन (,.)४५००) अ. वि.-स्पष्ट, व्यक्त, वाजेह्‌, साफ़ । 

मुबेयनः (८५४१-०) बयान किया हुआ, कथित । 

मुबेयन (...६५०*) अ. वि.-दे. “मुज्रेयनः। 

मुबेयिन (,.)५१०) अ. वि.-जयान करनेवाला, कहनेवाला, 
वक्ता । 

मुब्तसल (, ५५०°) अ. वि.-अपमानित, तिरस्कृत, बेइज्जत; 
अधम, नीच, लोफ़र। 

मुब्तदा (|७-५०) अ. वि.-शुरू किया गया, प्रारम्भित; 
जुम्लए इस्मियः का पहला अंग। 

मुब्तदी (, ५०५००) अ. वि.-शुरूः करनेवाला, प्रारम्भिक; शुरू 
की पुस्तकें पढ्नेवाला, पारंगत का उलटा; नौसिखिआ, 
नौमश्क, जिसे अभी अच्छा अम्यास न हो। 

मुब्तदे (०५१०) अ. वि.-बिद्‌अती, दीन अर्थात्‌ धर्म में 
नयी बात निकालनेवाला। 

मुब्तला (१०-५०) अ. वि.-ग्रस्त, पकड़ा हुआ; फंसा हुआ; 
मुग्ध, फिरेफ्तः; आसक्त, आशिक्र; जो परीक्षां आपत्तियों 
में फंसाया गया हो। 

मुन्तलाए अज्ञाब (८-5 --५८५०) अ. वि.-पापदंड से पीड़ित; 
आपत्तिग्रस्त । 

मुन्तलाए अलम (el <) अ. वि.-दे. 'मुन्तलाए' 
ग़म । 

मब्तलाए आफत (८-० <!४८) अ. फा. वि.-आफ़तों में 
फंसा हुआ, संकटापन्न, विपद्ग्रस्त क्लेशग्रस्त। 


मब्तलाए आलास (४ <-!४/*) अ.वि.-भिन्न-भिन्न आपत्तियों 


में ग्रस्त, तरह-तरह के दुःखों से पीड़ित । 


मब्तलाए इक्क (८८८-५८४०) अ. वि.-प्रेम के कष्ट में फंसा | 


M हअ esearch Academy 


६ -##४ ३ ४ 


मुब्तलाए रास 


सुब्तलाएं रास (७5 <-१०-००) अ. वि.-शोक में गिरिफ्तार, 
शोकग्रस्त, झोकपीडित; प्रेमावद्ध, प्रेमदु:खग्रस्त । 
सुब्तलाए मुसीबत ( ३५-०० <-४०-५००) अ. वि.-दे. मुब्तकाए 
आफ़त' । 
मुब्तलो (, 55३) अ. वि.-आज़माइश के लिए आपत्तियों 
में फेसानेंवाला | 
मुब्तसिम (९-५-८१०१) अ. वि.-मुस्क्ुराने वाला; खिलनेवाला । 
मुब्तहिज ( ८-४५५) अ. वि.-प्रसन्न, आनंदित, हृषित, मस्नूर। 
मुब्तिल (, |७५०) अ. वि.-खंडन करनेवाला, काट करन- 
वाला, झूठा ठह्रानेवाला। 
मुब्दल (, |७५-*) अ. वि.-बदला हुआ, परिवर्तित; वह शब्द 
जो किसी दूसरे शब्द से बदला गया हो। 
मुब्दलसिनुहु (८००१, |५५८*) अ. पुं.-जिस शब्द से बदला 
गया, वह शब्द । 
सुब्दा (५५८) अ. पुं.-प्रकट करने का स्थान; आरम्भ 
करने का स्थान, ईश्वर । 
मुब्दिए फ़ैयाज्ञ (०६४ ४७५-०) अ. पुं.-बहुत अधिक फेज 
पहुँचानेवाला अर्थात्‌ ईश्वर। 
मुब्दे (८५५-०) अ. वि.-अपने मन से कोई निकालनेवाला । 
मुब्दे (५५°) अ. वि.-आरम्भ करनेवाला; प्रकट करने- 
वाला; सृष्टि करनेवाला, ईश्वर । 
सुब्रम (४५५-०) अ. वि.-दुढ़, मज़बूत; अटल, अवश्यंभावी । 
मुब्लग़ ( &-५-०) अ. वि.-भेंजा हुआ, प्रेष्य; खरा, जो खोटा 
नहो; रुपये के साथ लगाया जानेवाला शब्द जिसका अर्थ 
यह है कि भेजनंवाला खरा रुपया भेज रहा है। 
मुब्लिग् (ॐ) अ. वि.-भेजनेवाला। 
मुबहम (११) अ. वि.-गरवाज़ेह अस्फुट, अस्पष्ट; निगूढ, 
म्‌ गलक़् । 
मुमक्कन (,.)४-०-*) अ. वि.-उहराया हुआ, स्थिर किया हुआ | 
मुमक्किन (..)/“»*) अ. वि.-ठहरानेवाला, स्थिर करने- 
वाला । 
मुमज्जद (०>-~°) अ.वि.-प्रतिष्ठित,संमानित,पूजित, बुजुगं । 
मुमहृद (००-०*») अ. वि.-जो खींचा गया हो। 
मुभद्विद (०५-५०१) अ. वि.-खींचनेवाला; एक दद जिसम 
शरीर खिचता है। 
ममय्यज (5४०) अ. वि.-दूसरे से पृथक्‌ किया गया, छाँट- 
कर अलग किया गया, अच्छा जानकर छाँटा गया। 
ममय्यिज (३४०१) अ- वि.-छाँटकर अलग करनेवाला, बुरे- 
भले मं अंतर और मेद करनंवाला। 
ममस्सिलः (८५--*) अ- स्त्री.-अभिनत्री, एक्टर्स, अदाकार 
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मुमस्सिल (, |^) अ. प्‌.-अभिनेता, एक्टर, अदाकार। 

मुसानअत («४.०») अ. स्त्री.-निपेध, प्रतिषेध, मनाही, 
रोक | 

मुमारस्त (०--०)५»०) अ. स्त्री.-अभ्यास, मशक़; अनुभव, 
तज्विव:; काम में कोशिश और मेहनत । 

सुमारात (०,५००) अ. स्त्री.-किसी के साथ जाना; शत्रृता 
करना; युद्ध करना। 

मुमारिस ((»०)-»०) अ. वि.-काम में कोशिश करनेवाला; 
अभ्यस्त, मशशाक; अनुभवी, तस्त्रिबाकार । 

ममास (, +०\-५८ ) अ. वि.-घिसा हुआ; धिसनेवाला; घिसने 
को जगह। 

मुमासखत (५७..०.०*) अ. स्त्री.-अच्छी सूरत को बुरी 
सूरत में परिवर्तित कर देना। 

मुमासलत (=... ) अ.स्त्री.-एक-जेसा होना; सदुशता, 
एकरूपता, हमदाक्ली; समानता, बराबरी । 

मुमासिख (८५०५) अ. वि.-अच्छे रूप को कुरूपता में 
परिवर्तित कर देनेवाला । । 

मुसासिल (, {5\...०) अ. वि.-सदृश, एकरूप, हमशक्ल; 
समान, वराबर। 

मुमिद [ ह ] (५-०) अ. वि.-सहायक, मददगार; पक्षपाती, 
हिमायती, आश्रयदाता, सहारा देनेवाला । 

मुमिर [ रं ] ()-८) अ. वि.-गुजरनेवाला, जानेवाला । 

मुस्किन (..)/»«) अ. वि.-हो सकनेवाली बात, संभव, 
शक्य, संभाव्य; शक्ति, ताकत; सामर्थ्य, मक्दूर। 

मुम्किनात (५-०५८... ) अ. पृं.-“मुम्किन' का बहु., वे बातें 
जिनका होना संभव हो। 

मुम्किनुलअमल (, {~ ५-८०) अ. वि.-जिस पर अमल 
करना संभव हो। 

म्‌म्किनुलइलाज (7२.१) ५९.५५) अ. वि.-जिसकी चिकित्सा 
(इलाज) संभव हो। 

सुम्किनुलवुजूद (०५०१-/.)/“०००) अ. वि.-जिसका होना 
और न होना दोनों अनावश्यक हों, अर्थात्‌ मानवजाति। 

सुम्किनुलहुसुल (, ))-८/ ५-८-८० ) अ. वि.-जिसका मिलना 
सभव हो, प्राप्य। 

सुस्तद (५५०००) अ. वि.-खींचा हुआ; लम्बा, दराज । 

सुम्तने (८५०), अ. वि.-निषेधक, रोकनेवाला । 

म॒म्तली (, 5५-५१) अ. वि.-भरा हुआ, पूणं । 

मुस्तहन (,.>5०५५०) अ. वि.-जिसकी परीक्षा ली जाय, 
परीक्षित, आजमाया हुआ। 

मुत्तहन (,.)४०) अ. वि.-तिरस्कृत, अपमानित, निदित, 


बेइज्जत । 
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मुम्तहिन (..)5०-+०*) अ. वि.-इम्तिहान लेनंवाला, परीक्षक । 

मुम्ताज़ (३५-००) अ. वि.-बहुतों में से चुनकर अलग किया 
हुआ; प्रतिष्ठित, सैंमानित, मुअज्जज; मुख्य, विशिष्ट, 
खास । 

सुम्तिर ()!०-८०) अ. वि.-वरसनेवाला वादल । 

सुम्सिक (..६......*) निकलने से रोकनेवाला; कृपण, कंजूस, 
बखील । 

मुर [रं ] (+) अ. वि.-कड़वा, कटु, तल्ख; मुरमवकी, 
एक गोंद जो दवा में चलता है। 

सुरककव (५-^5५५) अ. वि.-मिश्रित, मिला हुआ; वह दवा 
जो कई दवाओं से मिलकर वनी हो । 

सुरक्कबात (५5) ) अ. प्‌ं.-'मुरक्कव' का बहु., म्‌रवकव 
दवाएं । 

सुरवक्रम (5८) अ. वि.-लिखित, लिखा हुआ। 

मुरक्क्रा (&5)*) अ. प्‌ .-चित्र, तस्वीर; तस्वीरों का अल्बम, 
चित्रावली । 

मुरख्खम (५०) अ. वि.-म्‌लाइम किया हुआ; वह शब्द 
जिसका अंतिम अक्षर हटा दिया गया हो। 

मुरख्खंस (, ५०८.) अ. वि.-रुखसत किया गया, जिसे जाने 
की आज्ञा दे दी गयी हो, जो विदा कर दिया गया हो । 

सुरण्गन (,.५5)५) फा. वि.-तेल या घी में तरतराता हुआ, 
घी में तरबतर। 

मुरज्जज्ञ ($>-)“) अ. वि.-वह गद्य जिसके वाक्य परस्पर 
संतुलित और सानुप्रास हों। 

मुरज्जब (~>) अ. वि.-प्रतिष्ठित, संमानित। 

सुरत्तब (५-०००) अ. वि.-क्रमबद्ध किया हुआ, सिलसिले से 
लगाया हुआ क्रमागत; संपादित, समाहूत, सगृहीत। 

सुरत्तब (८) ) अ. वि.-जिसको तर किया हो, जिसे 
तरी पहुँचायी गयी हो। 

मुरत्तिब (५-५)/१) अ. वि.-क्रमवद्ध करनेवाला; 
करनेवाला । 

मुरत्तिब (..--०)०) अ. वि.-ठंड पहुँचानेवाला, तरी पहें- 
चानेवाला । 

मुरद्ृद (>) ) अ. वि.-जिसका खंडन किया गया हो। 

मरदहफ़ (.०)») अ. वि.-रदीफ़ के हिसाब बनाया हुआ, 
रदीफ़वार किया हुआ। 

मरदिद (००)-१) अ.वि.-खंडन करनेवाला, तर्दीद करनेवाला। 

मरपफ़ह (2५०) अ. बि-सम्पन्न, समृद्ध, आसूदा । 

मरप्फ़हहाल (,]८>८५५) अ. वि.-धनाढय, मालदार, 
धनी, सम्पन्न । 

मरब्बा (१५११/१) अ 


सग्रह 


-वह मेवा जो विशेष 
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मरस्सा'निगार 


गळाकर दाक्कर के क्रिवाम मं रखा गया हो । 

मुरब्बा' (&:५०) अ. वि.-वह समकोण चतुर्भुज जिसकी सव 
रेखाएं बराबर हों, वर्गाकार, चौखूटा । 

मुरब्बी (, ५५,०) अ. वि.-पालनवाला, सरपरस्त, अभि- 
भावक । 

मुरमषको (, ५९०८) अ. स्त्री.-एक गोंद जो दवा के काम 
आता है। 

मुरम्ममः (८-८१५) अ. वि.-संश्योधित, तर्मीम किया हुआ । 

मुरम्मम (०) ) अ. वि.-दे. 'मुरम्ममः'। 

मुरम्मिम (/*)-*)अ. वि.-संशोधनकर्ता, तर्मीम करनेवाला। 

मुरव्वक्र ((99)*) अ. वि.-किसी वनस्पति के पत्तों आदि का 
कोट का निकाला हुआ अरक जिसे आग पर पकाकर उसकी 
हरियाली दूर कर दी गयी हो। 

म्रव्वजः (४5-१)८*) अ. वि.-प्रचलित, राइज, जिसका रवाज 
या चलन हो। 

सरव्वज (7१) अ. वि.-दे. 'म्‌रव्वज 

मुरव्वत (८:११) अ. स्त्री.-शुद्ध उच्चारण 'मुरुव्वत' 
है, परन्तु उर्दू में 'मूरव्वत' ही बोलते हैँ; शीळ संकोच, 
लिहाज; रिआयत। 

मुरव्वतकेश (। ११५१5५१८०) अ. फा. वि.-जिसमें मुरव्वत 
बहुत हो। 

मरव्वतन (५१) अ. वि.-म्रव्वत के खयाल से, 


मुरव्वत में । 
मुरव्वतशिआर ()।६+८:१)*) अ. वि.-जिसके स्वभाव में 
मुरव्वत हो । 


मुरञ्विज (८9)“) अ. वि.-रवाज देनेवाला, प्रचार करने- 
वाला, राइज करनेवाला । 

मुरव्विह (7११°) अ. वि.-आनन्द देनेवाला, रत्नजटित; 
सुगंध फेलानेवाला । 

मुरस्सा (&०»)-) अ. वि.-जड़ाऊ, जटित; सुसज्जित, 
आरास्त; सस्क्कत, शुस्तः। 

मरस्साकार (,४८०)०) अ. फा. वि.-जेवर में नगीने और 
जवाहिर जड़नेवाळा, जड़िया; नगीन जड़ा हुआ, रत्न्‌- 
जटित, जटित, खचित। 

मुरस्साकारी (, ५)४.०)-*) अ. फा. स्त्री.-ज़ेवरों में नगीने 
जड़ने का काम । 

मुरस्सा ग़ज़ल (।)४-०)-*) अ. फा.-सुसज्जिता ग़ज़ल, 
संपूर्ण अलंकृता ग़ज़लू। 

मुरस्सा'निगार ()४८०)०*) अ. फा. वि.-जिसका लिखना 
बहुत अच्छा हो, जो लिखने में नगीने से जड़ता हो; जड़ाऊ, 

जटित । 
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सरस्सा निगारी (, ५)४८-०)०) अ. फा. स्त्री.-खुशनवीसी । 
सरस्सासाज (१५०८-०)०) अ. फा. वि.-दे. 'मुरस्साकार'। 
सुराआत (००५/)००) अ. स्त्री.-रक्षा, देख-रेख; रिआयत, 
मरव्वत; कनखियों से देखना । 
सराआतुच्षज्ञीर ( )५।१]-५७|)/*) अ. स्त्री.-एक शब्दा- 
लकार जिसमें एक चीज के वणन मं उससे संबद्ध और 
चीजों को भी लाया जाय, जसे--धनुष के साथ बाण, 
निषंग अथवा प्रत्यंचा आदि का उल्लेख हो । 
सराई (५०) अ. वि.-रिआयत करनेवाला; देख-रेख 
करनेवाला; चरानंवाला । 
मराक्रबः (०५|)-०) अ. पुं.-संसार से हटकर ईर्वर में ध्यान 
लगाना, समाधि, अवधान, योग, धारणा । 
सराक्किब (८-~|)/) अ. वि.-समाधिस्थ, मुराक्रबे में गया 
हुआ, अंतर्लीन । 
मुराखतः (८८८|)-* ) फा. पुं.--परस्पर रेख्ता में कलाम 
सुनाना, रेख्ते का मुशाअरा। 
मुराग्रबत (.-....४)-५) अ. स्त्री.-इच्छा, अभिलाषा, ख्वाहिश; 
रुचि, रगूबत। 
मुराजमत (-५>|/*) अ. स्त्री.-वापस आना, प्रत्यागमन । 
मुराजमत (८-५-५०) अ. स्त्री.-दूसरे के बालक को दूध 
पिलाना । 
मुराजे' («>|)-*) अ. वि.-वापस आनेवाला, लौटनेवाला, 
प्रत्यागामी । 
मुराद (०|५५) अ. स्त्री.-इच्छा, कामना, अभिलाषा, आरजू; 
आशय, उद्देश्य, मकसद; मन्नत, मानता। 
मुरादिफ़ (|) अ. वि.-किसी के पीछे बेठनेवाला; 
वह शब्द जो किसी दूसरे शब्द का समानाथंक हो। 
मरादिफलमा'ना (१५५०।5७।५८) अ. वि.-पर्यायवाची 
समानाशञ्चक । 
मरादी (, ५०|५/) अ. वि.-आशय के अनुकूल; काल्पनिक, 
क्रियासी; आनों के साथ लगनवाला शब्द, जेसे--'मरादी 
आठ आना । 
मराफ़मअः (2१-५) अ. पुं.-अपील, पुनविचारःप्रार्थना 
पुनर्न्यायःप्रायना । 
मराफ़क़त (८८५५१५) अः स्त्री.-सहचारिता, हमराही; 
मंत्री, दोस्ती । 
मराफ़िक़ (,5|५/°) अ. वि.-सहचर, साथी; मित्र, दोस्त। 
मराफ़े (&)) अ: वि.-अपील करनेवाला, पुनर्वादी 
पुनरावेदक । 
मरावहत (८८-5४१7 ) अ. स्त्री.-छाभ उठाकर किसी वस्तु 
को बेचना | 








सुरासलः («| ५५ ) अ. प्‌.-पत्र, चिट्ठी, खत । 

सुरासलत (८=~।..|)५) अ. स्त्री.-पत्र-व्यवहार, खतो- 
किताबत । 

मुरासलात (१.५८) अ. पुं.-'मुरासलत' का बहु., आपसी 
पत्र-व्यवहार के- कागजात । 

मुराहिक्र (१५५) अ. पृं.-वह लड़का जो वाजिग़र होने के 
क़रीब हो, अंकुरित यौवन । 

मुरुव्वत (००१) ) अ. स्त्री.-शील संकोच, लिहाज; रिआयत; 
आदर, इज्जत, शुद्ध उच्चारण यही है,परन्तु उर्दू में मुरव्वत' 
अधिक बोलते ह । 

मुरीद (०,००) अ. वि.-शिष्य, चेला, धमगए का अन॒यायी । 

मुरीदी (, ०५) अ. स्त्री.-मरीद का पद; मरीदका 
कतव्य । 

सुरूर (3१५) अ. प्‌ं.-जाना, गमन करना; व्यतीत होना, 
बीतना । 

मुरूरे एयाम (,।-| )))-) अ. पुं.समय बीतना, वक़्त 
गुजरना 

मुग (८/०) फा. पुं.-पक्षी, खग, विहग, शकुंत, अंडज, 
चिड़िया; कुक्ङ्गुट, मुर्गा । 

म॒रंअंदाज्ञ (५०५/४०) फा. पृं.-वह निवाला (कोर) जिसे 
बिना चबाये निगल लिया जाय। 

मुग़बाज्ञ (3।५४)-*) अ. फा. वि.-जो मुर्गों की पाली बदर 
उन्हं लड़ाता है । 


मुर्ंचाजी (, ,\:८)*) फा. स्त्री.-मु्ों की पाली, मुग 


लड़ाना । 

सुप्र आतशर्वार ()|५%, +०० ६)-*) फा. पुं.-आग खाने- 
वाळी चिड़िया; चकोर; समंदर। 

मुं कफस (, ५०१४०) फा. पुं.-वह चिड़िया जो पिजड़े 
में बंद हो । 

त (५०० ८,5६०) फा. अ. पं.-क्रतुबनमा की 
सुई। 

मुग्र गिरिफ्तार ()८६४)५ £)-*) फा. पुं.-वह चिड़िया जिसके 
पाँव में डोरा बेधा हो या जो पिजड़े में क़ंद हो । 

मुग्र दस्तमामोज (१८-५०७ &)-) फा. वि.-वह चिड़िया 
जो हाथ पर सधायी जाती है। 

मर्गे नामःबर ()2४-०० &)/) फा. पूं.-खत ले जानेवाली 
चिड़िया; कवूतर; हुदहुद । 

मुरा शान:सर («८.८ ८) फा. पुं.-सर पर कलगी 
रखनेवाली चिड़िया, हुदहुद । 

मुग सहर (५5० £)*) फा. अ. पृं.-सवेरे बोलनेवाली 
चिड़िया, कुक्कुट; बुलबुल । 
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सुज्ञिअ: (०) अ. स्त्री.-दूध पिलानेवाली स्त्री, धाय, 
धात्री । 

मुतेदेश ( 7.०) अ. वि.-कंपायमान, हिलता हुआ, 

स्पन्दमाना । 

मुतंकिव (~) ) अ. वि.-पाप या दोप का करनेवाला । 

मुर्तजञबी (, ५५००)५*) अ. वि.-मृतंजा अर्थात्‌ हप्त्रतअली से 
सम्बन्वित; हज्त्रतअली का। 

मृतेज्ञा (,।५०८५८०) अ. वि.-रोचक, मनोवांछित, पसंदीदः; 
हजरत अली की उपाधि, हस्त्रतअली। 

सुतंद [ ह ] (५५,८) अ. वि.-जो अपना धमं छोड़कर दूसरे 
के धर्म में चला जाय, विधर्मी । 

मुतफ़' (८&5, ) अ. वि.-उच्च, उत्तंग, ऊंचा, बलंद । 

मुतशी (, ५ॐ०)८) अ. वि.-रिशवत लेनवाला, उत्कोचक ! 

मुतसम (५०५५१) अ. वि.-अंकित, नकश । 

मुतेसिम (००१-०) अः वि.-नक्श क्रबूल करनेवाला । 

मुर्ताजञ (, ५७५८०) अ. वि.-तपस्वी, इबादत करनेवाला; 
इद्रियनिग्रही, नफ्सकुश। 

मुदः (४७,०१) फा. पुं.-मृत, निष्प्राण, मरा हुआ: मृतक, 
मरा हुआ आदमी या प्राणी; दुर्बेल, अशक्त, कमजोर, 
मरयल; बहुत अधिक बूढ़ा; बुझी हुई आय या चिराग; 
खिन्न, अफ़्सुदें:: शव, लाश | 

मुर्देखोर ())5४०)०) फा. वि.-मुर्दारख्वार, मृताशी, मृत- 
भोजी । 

मुर्द:दिल (,|3४७)-*) जिसका मन बहुत ही उचाट और 
नीरस हो, मृतहृदय, हतमानस, हतचित्र । 

मुर्द:दिली (, ,/3४०)०) फा. स्त्री.-मन का खिन्न और 
मलिन होना । 

मर्द:शो (५५४-५०) फा. वि.-मृतक शरीर को स्नान कराने- 
वाला, मृतस्नापक। 

मर्द:संग (८९८४०) ) फा. पूं.-एक पत्थर जो दवा के 
काम आता है, मंर्दासंख | 

मर्दगाँ (, #5)») फा. पुं,-“मुदः' का बहु., मरे हुए लोग। 

मर्दनी (, 57) फा. वि.-मृत्यु के चिह्णं जो मरते समय 
मनष्य के मख पर प्रकट होते हे; मृत्यु, मरण, मौत । 

मुर्दाद (४०)०) फा. प्‌ं.-ईरानी पाँचवाँ महीना, जो हिंदी 
के भादों से मिलता है। 

मर्दार (5/०५१) फा वि.-वह पशु जो अपनी मौत से मर 
गया हो, मृत पशु; अपवित्र, नापाक; मृतक, स्छिप्राण 
(पशु आदि); कुलटा, व्यभिचारिणी, फ़ाहिशा; एक 
तिरस्कार का शाब्द जो क्रोध के समय स्त्री के लिए बोला 


जाता है। 


रेचक दवा । 
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मुर्वारख्वार ()|)5-)|०)०) फा. वि.-मरे हुए जीव को खाने- 
वाला, मृताशी । 

मुर्दारसंग (८९८५/०५) फा. पुं.-एक पत्थर-जसा पदाथ 
जो दवा में काम आता है, मुर्दासंख, लघुतिक्त। 

मशिद (५०१) अ. वि.-धमं-गुरु, पीर; (व्यंग) धूर्त, वंचक, 
चालाक | 

मुशिदजादः (४/५४८) अ. फा. पृं.-धमंगुरु का पुत्र, पीर 
का वेटा। 

मुशिदे कामिल (, {१४ ५८) अ. पूं.-पहुँचा हुआ पीर, 
बहुत बड़ा वली, महायोगी । 

मुसलः (८५.८)-*) अ. वि.-भेजी हुई वस्तु, प्रेषित । 

मुर्सल (, »«)-*) अ. वि.-भीजा हुआ; वह पंग़रंबर जिस पर 
कोई इलहामी किताब उतरी हो। 

मुर्सलइलेह (८५ {०५०) अ. वि.-जिसको भेजा जाय, 
जिसको कोई चीज भेजी गयी हो | 

मुसँलीन (,.+१-८८१-*) अ. पूं. -'मुसल' का बहु., वह रसूल जिन 
पर दिव्य ग्रंथ उतरे हों । 

मुसिल (, ५५) अ. वि.-भेजनेवाला, प्रेषक, इर्साल 
(प्रेषण) करनेवाला । 

मुल (, |) फा: स्त्री.-मदिरा, सुरा, शाराव। 

सुलकक्‍क़ब (......(.*) अ. वि.-उपाधित, लक़ब दिया गया। 

मुलख्खस (, ५०४.५०) अ. वि.-सक्षिप्त, खुलासा, तत्त्व, सार | 

मुलज्तिज्ञ (५५.०) अ. वि.-आनंद देनेवाला; वह दवा जो 
लिगद्विय पर लगा लेने से सहवास का आनंद बढ़ा दे। 


| मुलत्तिफ़ (५-८८.१०) अ. वि.-वह्‌ औषध जो दूषित धातुओं 


को पतला कर दे। 

सुलम्मा' (८०) अ. प्‌ं.-गिलिट किया हुआ; चाँदी या 
सोने का पानी चढ़ाया हुआ; क़रूई | 

सुलम्मा'कार (५६८-८०) अ. फा. वि.-मुलम्मों का' काम 
करनेवाला, जिसके मुंह पर कुछ हो और पेट में कुछ, चाप- 
छूस, चाटुकार । 

सुलम्माकारी (. »)४८-४०) अ. फा. स्त्री.-मुलम्मे का काम 
बनाना; चाट्कारी, चापळूसी | 

सुलम्मागर ()5\..८०) अ. फा. वि.-मुरूम्मे का काम बनाने- 
वाला । 

सुलम्मा'साज (३७५.८०) अ. फा. वि.-दे. 'मुलम्मागर'। 

सुलम्मा'साज्ञी (, +3७-५७-५-८०) अ. फा. स्त्री--मुलम्मे का 
काम बनाना । | 

सुलय्यिन (...६-०*) अ. वि.-नर्मी पेदा करनेवाला; वह दवा 
जो पेट को नमं करके असानी से पाखाना छाये हलकी 





सुलव्वन ५३२ मुल्तहमं 


सुलव्वन (११५०) अ. वि.-रंग किया हुआ, रंजित; रंग- 
विरंगी, चित्र-विचित्र । 
सुलव्वस (७५८० } अ. वि.-लिथड़ा हुआ, सना हुआ; किसी 
पाप या अपराध में भागीदार । 
सुरूव्वित (..)४००) अ. वि.-रंगनेवाला, रंजक । 
सुलाअबत (५-७०५) अ. स्त्री.-खेल-कूद, क्रीड़ा; मनो- 
विनोद, आमोद-प्रमोद, तफ्रीह; चूमा-चाटी, प्यार का खेल। 
सुलाअमत (=^!) अ. स्त्री.-नर्मी, कोमलता; दो चीज़ों 
का इकट्ठा करना; दे. 'मुलायमत'। 
सुलाइब (८-०१) अ. वि.-खेलनेवाला, क्रीड़ा करनेवाला । 
सुलाइम (१००) अ. वि.-नमं, कोमल; नाजुक, मृदुल; 
लतीफ़, सूक्ष; मधुर, शीरीं; धीमा, ठंडा। 
मुलाक़ात (००७१०) अ. स्त्री.-एक दूसरे से मिलना, भेंट, 
साक्षात्कार; परिचय, जान-पह्चान; मेल-मिलाप, मैत्री, 
प्रेम-व्यवहार; सहवास, हमबिस्तरी । 
मुलाक़ाती (, ५\)/) अ. वि.-मेल-जोल का व्यक्ति, मित्र; 
जो प्रायः मिलने आता रहता हो। 
मुलाक़ाते बाज़दीद (०२७५१ ५-०६०) अ. फा. स्त्री.-किसी 
के मिलने के लिए आने पर उस के घर मिलने जाना । 
मुलाक़री (, +!/*) अ. वि.-मिळनेवांळा, संयुक्त; मित्र, दोस्त, 
मुलाक़ाती । 
मुलाजमल (.-०*१») अ. स्त्री.-किसी के पास बराबर 
रहना; सेवा, नौकरी; बड़े व्यक्ति की मुलाक़ात | 
मुलाजमतपेशः (५५५५-००३१०) अ. फा. वि.-जिसकी गुज़र- 
बसर का साहारा नौकरी हो । 
मुलाज़िमः (८०५-१) अ. स्त्री.-नौकरानी, दासी, परि- 
चारिका । 
मुला्िम (१) अ. पुं.-दास, खिदमतगार; सेवक, नौकर । 
मलातफ़ः (८५०५) अ. पुं.-कृपा, दया, अनुग्रह्‌; नम्रता, 
'विनीति, खाकसारी; कोमलता, नर्मी; कृपापत्र, इनायत- 
नामा। 
मुलातफ़त (५०४०५८०) अ. स्त्री.-कृपा, दया; नम्रता, 
आजिजी; कोमलता, नर्मी। 
मुलाबसत (०-११) अः स्त्री,-एक दूसरे के सदृश होना, 
एकरूपता । 
मुलायमत (८=५~2)८) अ. स्त्री.-कोमळता, नर्मी; दो चीजों 
का एक जगह करना । 
मलाहज़ः (८-८५८) अ.पुं.-देखना, ग्रौर करना; अनुशीलन, 
"लिहाज; सम्मुख, सामने । 
मलक (८5५) अः पुं.-“मलिक' का बहु., बादशाह लोग । 
मुलकानः (५६५-८०) अं. फा. वि.-बादशाहों-जेसा, शाही । 





सुलेयिन (,.)६-००) अ. वि.-दे. 'मुलय्यिन’ । 

सुल्क (.5.(.») अ. पूं.-देश; राष्ट्र, सल्तनत; जन्मभूमि, 
वतन; क्षेत्र, इलाका । 

मुल्कगीरी (, ५४5६५) अ. फा. स्त्री.-दूसरे देशों को 
जीतना, दूसरे देशों को अपने अधीन करना । 

मुल्करानो (, ;५|५_६५८ ) अ. फा. स्त्री.-राज करना, शासन 
करना, हुकूमत करना । 

मुल्कसितानी (७८५५ £. ) अ. फा. स्त्री.-दे. 'मुल्कगीरी'। 

मुलकी ( ५०) अ. वि.-देशीय, देश का; देशनिवासी; 
देश का रहनेवाला; देशी, नेटिव। 

मुल्के अदम (५-६ ८-९५८) अ. पुं.-यमलोक, प्ररलोक, जहाँ 
मरकर जाते हे। 

सुल्के खसोशाँ (, )७४१-८ ८६५८०) अ. फा.पृं.-मुर्दो का देश, 
₹मशान भूमि, कब्रिस्तान । 

मृल्के फ़ना (५४७ ८ ६५८) अ. प्‌.-नञ्वर जगत्‌, संसार, 
दुनिया। 

मुल्फे बक़ा (८६१ ५ £।८ ) अ. पृं.-वह जगत्‌ जहाँ हमेशा रहना 
हे, परलोक । 

मुल्जमः (५-०..०) अ. स्त्री.-अपराधिनी, जुर्म करनेवाली 
स्त्री । 

सुल्जम (,5--०) अ. प्‌.-अपराधी, अभियोगी, क़ुसूरवार 
जिस पर अपराध लगाया गया हो। 

सुल्जिम (५१) अ. वि.-इल्जाम या अपराध लगानेवाला; 
किसी चीज़ को अपने ऊपर लाज़िम करनेवाला । 

मुल्तक़त (।2५८०) अ. वि.-बीना हुआ, चुना हुआ, उठाया 
हुआ, रफ़ू किया हुआ। 

मुल्तक्रित (५८) अ. वि.-चुननेवाला, रफ़्‌ करनेवाला, 
उठानेवाला । 

मुल्तजिम (५-८०) अ. वि.-अपने ऊपर लाजिम या जुरूरी 
करनेवाला । 

मुल्तजी (, ५5) अ. वि.-प्रार्थना करनेवाला, निवेदक, 
प्रार्थी; कहनेवाला, अजे करनेवाला; इच्छुक, खाहिशमंद । 

मुल्तफ़ित (५:५५.८०) अ. वि.-आङृष्ट, प्रवृत्त, रुजूअ । 

मुल्तबस (, +५५) अ. वि.-जों छिपाया गया हो; जिस 
पर शुबहा किया गया हो। 

मुल्तमिंस («०८८४») अ. वि.-प्रार्थना करनेवाला, निवे- 
दक; क्रहनेवाला। 

मुल्तवी (, ५५८५०) अ. वि.-रुकनेवाळा, रुका हुआ, स्थगित। 

मुल्तहब (८..-४५५०) अ. वि.-भड़का हुआ । 

मुल्तहम (८०) अ. वि.-भरा हुआ घाव, वह जख्म जो 

अच्छा हो गया हो। 
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मुल्तहिब 


मुल्तहिब (....,५।.) अ. वि.-लपटं देनेवाली आग, वह 
आग जिसमें से रूपट निकल रही हों। 

मुल्तहिमः (८०७५५८०) अ. स्त्री.-आँख का एक पर्दा, चक्षु:- 
पटल । 

मुल्ला (१००) अ.पृं.-मौलवी, फ़ाज़िल; मस्जिद में अजान 
देनेवाला; मक्तब में छोटे बच्चों को पढ़ानेवाला। 

मुल्लाए मक्तबी (, +५५८० <-!/*) अ. पुं.-मक्तब में छोटे- 
छोटे बच्चों को पढ़ानेवाला अर्थात्‌ कम इल्म। 

मुलहक़ (5०४००) अ. वि.-चिपका हुआ, जुड़ा हुआ; मिला 
हुआ। 

मुलहिक़ (, ५.५०) अ. वि.-जुड़नेवाला; मिलनेवाला; वह्‌ 
चीज़ जो किसी चीज़ के आखिर में जोड़ दी जाय। 

मुलूहिक्रात (८:)५६-७./.० ) अ. पुं.-मुल॒हिक़' का बहु., आखीर 
में जोड़ी हुई चीज़ें । 

मुल्हिंद (००.८०) अ. वि.-नास्तिक, विधर्मी, अनीइ्वर- 
वादी, खुदा पर यक़ीन न रखनेवाला | 

मुलूहिदानः («|७-७५०) अ. वि.-मुलहिदों-जैसा, विधमियों- 
जेसा, धमं के विरुद्ध । 

मुलहिम (५.०) अ. वि.-हृदय में बात डालनेवाला; वह 
देवी शक्ति जो मन को सचेत करती हुँ, कान्शोन्स। 

मुलहिमरोब (८.४ १.५८) अ. प्‌.-हृदय में रैब से बात 
डाळने-वोलनेवाला, भविष्य की बात से सूचित करनेवाला । 

मुवक्क़्र ()/०) अ. वि.-प्रतिष्ठित, मान्य, मुअज़्ज़ज । 

मुवक्किल (, |5५) अ. पुं.-देवता, हर काम के लिए नियुक्त 
एक फ़िरिश्ता; वकील का असामी, जो अपना मुक़हमा 
वकील को देता है; वह रूह जिसे आमिल वश में करता है । 

मुवज्जल (, |>) अ. वि.-वह म्ल जो तुरंत न अदा किया 
जाय । 

मुवज्जह (५=>१-*) अ. वि.-उचित, मुनासिब; यथार्थ, 
ठीक; प्रमाणित, तक संगत, मुदल्लल । 

मुवहृत (८०५५४) अ. स्त्री.-दे. शुद्ध उच्चारण 'मवहत' 
यह उच्चारण बिलकुल गलत ह । 

सुवस्सा (,।५०*) अ. वि.-जिसे वसीयत की गयी हो। 

मुवस्सी (, ५०) ग. वि.-वसीयत करनेवाला, रिक्थ पत्र- 
कर्ता, उत्तर साधक । 

मुवहृहिद [ मुवहिद ] (५=१) अ. वि.-ईश्वर को एक 
माननेवाला; एक सम्प्रदाय जो केवल ईकवर को मानता 
है, उसके सब अवतारों को या किताबों आदि को नहीं 
मानता । 

मुवहहिदानः (८५।५>१-*) अ. फा. वि.-मुवह हिदों-जैसा । 

मुवह्‌हिश् (. =) अ. वि.-भगानेवाला 
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मुवालजः (४५,००९) अ. पुं.-दे. 'मुआखजः', शुद्ध उच्चारण 
वही है । 

मुवाखात (००५४-००) अ. स्त्री.-दे. मुआमुखात', राद्ध 
उच्चारण वही है। 

मुवाजनः (०;|)०*) अ. पुं.-दे. मुआज़नः:', शुद्ध उच्चारण 
वही है । 

मुवाज्बत (:-~४४|१५) अ. स्त्री.-काम में लगा रहना, 
किसी काम को नित्यप्रति करते रहना । 

मुवाज्रत (८);|१५*) अ. स्त्री.-मत्री का पद ग्रहण करना, 
मंत्री बनना, मंत्री का काम करना, वज़ीरी | 

मुवाजहः (४२१) अ. पुं.-संमुख होना, आमने-सामने 
होना । 

मुवाज्ञात (-$|३-*) अ.स्त्री.-मक्राबला, बराबरी, समानता । 

मुवाज्ञी (, +|) अ. वि.-मुक़ाबिल, बराबर, बराबर- 
बराबर । 

मुवातात (८:६८|५८*) अ. स्त्री.-अनुकलता, मुआफ़क़त | 

मुवादअत (८००/१५) अ. स्त्री.-एक-दूसरे से विदा होना; 
विदा करना । | 

मवानसत (५-.|)०) अ. स्त्री.-दे. 'म॒ुआनसत', वही उच्चा- 
रण शुद्ध है । 

मुवाफ़क़त (८८^६५|५-*) अ. स्त्री.-दे. मुआफ़क़त', वही उच्चा- 
रण शुद्ध ह । 

मुवाफिक़् (.5|१/) अ. वि.-दे. मुआफ़िक़, वही उच्चारण 
शुद्ध है । 

मुवामरत (८०१-९१८) अ. स्त्री.-दे. 'मुआमरत', वही उच्चा- 
रण शुद्ध है । 

मुवाला (४१/१) अ. पुं.-मुवालात' का लघु. दे. 'मुवालात । 

मुवालात (८४।५०) अ. स्त्री.-परस्पर मंत्री; परस्पर 
सहयोग, दे. मुआलात', दोनों शुद्ध हें। 

मुवासलत (८-०१-१) अ. स्त्री.-मुलाक्रात, मेल; सहवास, 
हमबिस्तरी । 

मुवासा (\०१-*) अ. पुं.-दे. मुआसा , शुद्ध उच्चारण वही है। 

मुवासात ( ८१५११) अ. स्त्री.-दे- 'मुआसात, शुद्ध उच्चारण 
वही हे । 

मुवाहुनत (८८०५०१९) अ. स्त्री.-आलस्य, सुस्ती, काहिली । 

मुवाहबत (८-३४) अ. स्त्री.-दान, प्रदान, बस्शिश। 

सुवाहिन (,-५/१-*) अ- वि.-आलसी, काहि, सुस्त । 

मुवाहिब (८-८/१) अ. वि.-त्रदाता, बख्शिश करनवाला। 

मुंग (८-९५१) फा. पुं.-डाकू, लुटेरा, दस्यु; एक अनाज | 

मुशक्कल (, |^) अ. वि.-साकार, साक्षात्‌, किसी विशेष 


गल शक्ल में आया हुआ। 
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सुरउखस ५३४ 


मुशाहिदीन 


मुशाकलत (“= “।5५३.८) अ. स्त्री.-एक रूपता, सदृशता, 





सशरख़स ( .०5.५०) अ. वि.-परीक्षित, जाँचा हुआ; 


अनुमानित, अंदाज़ा किया हुआ; तशूखीस अर्थात्‌ रोग 
निदान किया हुआ । 
सुशज्जर (»२-४-») अ. वि.-बेल-बूट बना हुआ; एक बेल- 
बूटेदार कपड़ा; एक पत्थर जिस पर प्रायः वृक्षों के चित्र 
बने होते हें । 
सशत्तत (<^) अ. वि.-अस्त-व्यस्त, परागंदः; चितित, 
फ़िक्रमंद; उद्विग्न, परेशान । 
सरहद (=५-५००) अ. वि.-वह अक्षर जिस पर तशूदीद हो, 
जो दो वार पढ़ा जाय। 
सुशब्बक (६-५/१) अ. वि.-जालीदार, जिसमें बहुत से 
छेद हों। 
मुशब्बह (८+ॐ-*) अ. पूं.-वह वस्तु जिसे किसी दूसरी 
वस्तु से उपमा दी जाय, उपमेय। जेसे--मुख की उपमा 
चंद्र से दी जाय तो मुख 'म्‌शब्बह' अर्थात्‌ उपमेय हे । 
सृशब्बहबिही (८१५५-०) अ. पृं.-वह वस्तु जिससे किसी 
वस्तु की उपमा की जाय, उपमान; उपमित, जेसे--म॒ख की 
उपमा चंद्र से दी जाय तो चंद्र 'मशब्बह॒बिही अर्थात्‌ उप- 
मान ह । 
मुशब्बह (८५४००) अ. वि.-उपमा देनेवाला । 
मुशय्यन (,.)५-४०९) अ. वि.-शानदार, रोब-दाबवाला; रूप- 
वान, सुंदर । 
सुशरफ़ (3,४००) अ. वि.-प्रतिष्ठित, संमानित, इज्जत 
दिया गया । 
मुशरंह (7०°) अ. वि.-जिसकी व्याख्या हो गयी हो, 
व्याख्यात, विस्तृत, भाष्य। 
मुशरंह्‌' (7-5००) अ. वि.-व्याख्या करनेवाला, व्याख्याता, 
भाष्यकार । 
सुराव्वश (, +२५०) अ. वि.-घवराया हुआ, उद्विगन, परे- 
शान। 
मुशव्वा (,।५)#/) अ. वि.-भूना हुआ, भृष्ट । 
मुशव्विदश (, #५००) अ. वि.-घवरा देनेवाला, परेशान 
करनेवाला । 
म॒शशदर (०८५५००) फा. वि.-चकित, निस्तब्ध, शशूदर । 
म॒दाहृहर (+४५०) अ. वि.-जिसकी शोह्त हो, कीतिवान्‌ 
यदास्वी, नेकनाम; जो बहुत प्रसिद्ध हो, सुप्रसिद्ध, 
विख्यात । 
मशहही (, ४६८४) अ. वि.-भूख लगान॑वाली दवा । 
मञझ्ञाअरः (४१०८५०१) अ. पुं.-वहुत-से कवियों का एक जगह 
बैठकर परस्पर कविता सुनाना, कवि-गोष्ठी; कवि-सम्मंलन 
बहुत-से आदिमियों के संमुख कविता सुनाना 
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एक-जैसी शक्ल होना । 

सुशाकिल (, |४«.«) अ. वि.-सहरूप, सदृश, हम शक्ल; दे. 
बह्ले मशाकिल' । 

मुशाजरः (४5८५०) अ. पुं.-दे. मुशाजरत । 

मुशाजरत (५००)--५४००) अ. स्त्री.-प्रतिकूलता, मुखालफ़त, 
विरोध । 

मुशातमत (८-५०८) अ. स्त्री.-एक दूसरे को गाली- 
गलौज करना । 

मुशाफ़हः (८४७४.००) अ.प्‌ .-संमुखता, आमना-सामना । 

सुशा'बद (०५५.०) अ. वि.-जिस चीज का शोवदा दिखाया 
जाय । 

मुशाबहत (-=^४०५८४५०) अ. वि.-एक रूपता, हमशक्ली; 
समानता, वरावरी। 

मुशा'बिद (५५५) अ. वि.-वाजीगर, मायावी; छली, 
फ़िरेबी; लीलाकार, कौतुकी । 

मुशाबह (१७४.०) अ. वि.-एकरूप, सदुश, हम शक्ल; तुल्य, 
समान, वरावर। 

मुशायअत (५५2८-००) अ. स्त्री.-किसी की विदा के समय 
थोड़ी दूर उसके साथ चलना; जनाजे के साथ जाना । 

सुशार ()५७८०) अ. वि.-जिसकी ओर संकेत किया जाय, 
संकेतित । 

मुशारकत (5८-१) अ.स्त्री.-साझा, भागीदारी, शिकत । 

मुशारुन इलेह (८४५ (5) अ. वि.-जिसकी ओर संकेत 
किया जाय, उक्त, कथित, उपलक्षित, मशूवुरः। 

मुशावरत (८,१५२.८०) अ. स्त्री.-परस्पर परामर्श और विचार 
विनिमय करना; परामश, मशूवुरः। 

मुशाविर (५२०) अ. वि.-परामशकर्ता, मशूवृरः करने- 
वाला । 


| मुशा शा (९५५-०) अ. वि.-दीप्त, ज्योतिर्मय, रौशन । 


मुशाहदः (३२५-० ) 
अनुभव, तञ््रिवा । 

मुशाहदात (००|७०८.«) अ. पूं.-मुशाहद:” का वहु., देखी 
हुई वस्तुएं, तज़िबात । 

मुशाहरः (४५५.००) अ. पुं.-माहवारी तनख्वाह, मासिक 
वेतन । 

मुशाहिद (७२५५-०) अ. प्‌.-मृशाहृदा करनेवाला, देने- 
वाला; किसी विशेष कार्य का देखने और उसके सम्बन्ध म 
गवाही देनेवाला व्यक्ति, आवज़र्वर । 

मुशाहिदीन (..५:००८३-०) अ. प.-मुशाहृदः करनेवालों की 
जमाअत, आबज़वंसं । 
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पुं.-निरीक्षण, दशन, देखना; 


मुशीर (,५-४«) अ. वि.-परामशंदाता, मशवुरा देनेवाला, 
सलाहकार । 

मुशयन (..,५:*) अ. वि.-दे. “म्‌ शय्यन' । 

मुझक (५-९५८) फा. पृं.-कस्तूरी, कस्तूरिका, मिश्क । 

सुश्कअफ्शाँ (, )८३.५|८ ९६२.८०) फा. वि.-मुरक छिड़कनेवाला 
अर्थात्‌ अत्यंत सुगंधित । 

मुस्कआहू (५2५-९५८०) फा. पुं.-वह्‌ हिरन जिसकी नाभि 
से कस्तूरी निकलती है, कस्तूरी मृग, पुष्कलक । 

सुङकनाफः (८-५ ६.५,) फा. प्‌ं.-कस्तूरी की थेली, मृग- 
नाभि। 

मुइकपाश (, २२८९५.) फा. वि.-दे. 'मुष्कबार । 

मुश्कफ़ाम (४८ ५.३८०) फा. वि.-क्ृृष्ण वणं, काले रंग का । 

मुस्कफ़िशाँ (, )५३३५ ६८०) फा. वि.-दे. 'मुर्कअफ्शाँ । 

मुझकबार (१-६८०) फा. वि.-सुगंध वर्षक, मुश्क-जसी 
सुगंध फलानेवाला, अर्थात्‌ बहुत खुशबूदार । 

मुशकब (५५५६८४५०). फा. वि.-कस्तूरी-जेसी सुगंध रखने - 
वाला। 

मुश्कबेज (३५१-९३००) फा. वि.-दे- मुश्कबार । 

मुइकबेद (५५१-९३५०) फा. पुं.-बेद की एक जातिजो 
बहुत सुगंधित होता है और जिसके पत्तों का अरक़॒ बंद 
मुश्क' कहलाता है। 

मुइकरंग (८९५५९३८०) फा. वि.-मुस्क-जेसे रंग का। 

मुशकसा (१५.६८०) फा. वि.-मुश्क-जेसा खुशवूदार। 

मङकसार (५८८६५८०) फा. वि.-दे. मुशकसा । 

मुइक्राब (-\.३५०) तु. स्त्री.-वड़ी रिकावी, क़ाब, दे. 
बुशक़ाब । 

मुश्किल (, £००) अ. स्त्री.-कठिनता, कठिनाई; जटिलता, 
पेचीदगी; गूढ़ता, दक़ीक़पन; सूक्ष्मता, बारीको, (वि.) 
कठिन, दुष्कर; जटिल, पेचीदा; गूढ़, दक़ीक़; सूकम, 
बारीक । 

मुठकीं (, +५८८०) फा. वि.-मुश्क-जंसा सियाह; मुरक-जसा 
सुग धित । 

मुझकोंइजार (+|; १४६-५८०) फा. अ. वि.-जिसके गाळ पर 
काला तिल हो। 

सदकींकमंद (०५5, ५५८५८०) फा. वि.-काली और सुगंधित 
जुल्फ़ों वाला (वाली) । 

महकींकुलाह (४५,५५८०) फा. वि.-काली टोपी लगान 
वाला । 

मुझकोंखत (४5 +५०) फा. वि.-सब्जः आग्राज़, वह 
सुंदर लड़का जिसकी मूंछ दाढ़ी के बाल निकलने शुरू हो 
गये हों । 
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मुदकींमू (१-० ५५६०५८०) फा. वि.-काले और सुगंधित बालों- 
वाला (वाली) । 

मुइकींमोहूरः (४)-४०१ १४६.२००) फा. वि.-धरती, पृथ्वी, 
ज़मीन । 

मुइको रंग (£), ५५५८२८०) फा. वि.-मुरक के रंग का, काला, 
कृष्ण । 

मुरकीसमंद (०५-०८८. ५५६५५०) फा. वि.-काले घोड़े पर 
चढ़नेवाला, मा शूक़ । 

मुझको ( £८०) फा. वि.-मुझ्क-जेसा काला; काळे रग 
का घोड़ा । 

मुरके अज्र (५5३/९५८) फा. अ. पु.-तेज बवाला महक | 

मुरके खता (८२५ ९८) फा. पुं.-दे. 'म॒झ्केचीं । 

मुरके खुतन (,.)१5५ ९८५) फा. पूं.-चीन या तिब्बत का 
मुरक जो सबसे अच्छा होता है। 

मुझ्के चीं (, +५३५६.) फा. पुं.-चीन की कस्तूरी, खालिस 
मुश्क । 

मुझके तर (£) फा. पु..ताजी और निर्मल कस्तूरी । 

मुइके नाब (०७९.५०) फा. पृं.-शुद्ध और बेमेल की 
कस्तूरी । 

मुस्के सारा (|).«...०) फा. पुं.-खालिस मुश्क । 

मुरकोए (<८) फा. पुं.-अतःपुर, हरमसरा, रनवास; 
गृह उद्यान, पाईं बाग; बड़े व्यक्तियों का निवासस्थान, 
प्रासाद, महल । 

मरकोए मुअल्ला (५५१८० ८५६%) अ. पुं.-शाही जंनान- 
खाना, रनवास | 

मुरत (.-..४*) फा. स्त्री.-मुट्ठी, मुष्टिका; घूसा, मुष्टी; 
मुट्ठी भर चीज़ । 

मुइतइल («४.४») अ. वि.-उत्तेजित, गुस्से में आया हुआ; 
प्रज्वलित, भड़कता हुआ। 

मुइ्तग्रिल (, |) अ. वि.-ऊग्न, तन्मय, लीन, मुनृहमिक। 

मुश्तक़ [ कक़् ] (. ८२०) अ. पुं.-वह शब्द जो किसी दूसरे 
शब्द से बना हो; वह शब्द जो मस्दर्‌ से निकलता हो । 

मुइतज्ञन (१८८५५८०) फा. वि.-पहृलवान, मल्ल; हस्त 
मेथुन करनेवाला । 

मुइ्तज़नी (, ~;५५८~८०) फा. स्त्री.-पहलवानी; हस्तमंथुन, 
हथलस, हेंडप्रेक्टिस । 

मुस्तपर (५२५८-५८०) फा. पुं.-एक मुट्ठी पर, बहुत जरा-सी 
जानवाला पक्षी । 

मुस्तब्ह (५-८) अ. वि.-संदिग्ध, संदेहयुक्त, मश्कूक; 
अनिर्चित, ग़र यक़ीनी । 

मुझतबेह (2४१२८०) अ. वि.-संदेह में डालनेवाळा । 
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सुदतसाल (, |०*-.४०-) फा. वि.-मलना-दलना, मसलना; 
पहलवानों का एक-दूसरे के शरीर को जोर-जोर से मलना 
ताकि पुष्ट और कठोर हो । 
सुरतमाली (, ५५००८-५३८०) फा. स्त्री.-दे. 'मुश्तमाल' । 
मुइतमिल (, ००) अ. वि.-सम्मिलित, शामिल; व्यापक, 
हावी । 
सच्तरकः (5५९.०) अ. वि.-साझे का, मिला हुआ | 
सइतरक (५ ५)-५७०*) अ. वि.-दे. 'मृइतरकः' । 
सइतरकन (\5)%) अ. वि.-साझ में । 
मइतरी (, ५)*%-) अ. वि.-खरीदार, क्रेता; बृहस्पति, 
विर्जीसि । 
सुइतवारः (४१५५-१) फा. पुं.-मुट्ठी भर, मुट्ठी भर जौ 
या गेहूँ की बाल । 
मइतरस (, +०)८-~ॐ-*) फा. वि.-चुरायी हुई चीज़; मुट्ठी 
में आयी हुई वस्तु; मुट्ठी भर वस्तु । 
सुइतहर (४७००) अ. वि.-जिसका इर्तिहार हो, प्रसिद्ध । 
मइतहरी (, ५)-४२*) अ. वि.-इर्तिहार द्वारा प्रचार । 
सुहतहिर ()४ॐ*) अ. वि.-इश्तिहार देनेवाला, विज्ञापक । 
मुइतही (, ५४२००) अ. वि.-इच्छा करनेवाला, इच्छुक, 
यह शब्द भूख बढ़ानेवाले के अर्थ में अशुद्ध ह । 
मुइताक़् (११७००४००) अ. वि.-उत्कठित, अभिलाषी, उत्सुक, 
आर्जूमद । 
मङताक्रानः (८७३७५४८०) अ. फा. वि.-अभिलाषापू्ण, शौक़ 
के साथ। 
म॒स्ताक़ जमाल (, |> (3७८८०) अ. वि.-दे. 'मुस्ताक्रे दीद' । 
मुइ्ताक़ दीद (५५० ८३७६२) अ. फा. वि.-दशनाभिलाषी, 
देखने का आर्जूमद । 
मुहते उस्तुख्वां (।)|१४००| ८८५८) फा. प्‌ं.-मुट्ठी भर 
हड्डियाँ, अर्थात्‌ बहुत ही दुबला-पतला और कमज़ोर 
व्यक्ति । 
सइते खाक (५४५ ५०) फा. स्त्री.-मुट्ठीभर खाक; 
मनष्य, आदमी । 
मइते खाकिस्तर ()०-०४ =~) फा. स्त्री.-वह म॒टठी 
भर राख जो आदमी के जलन पर बाकी रहती है। 
मदते गिल (।|5 ४०) फा. स्त्री.-दे. मुरते खाक । 
मदते गब्बर () ७१८८-५५८०) फा.वि.-दे. 'मुश्ते खाक ; वह्‌ एक 
मटठी धल जो हवा में उड़ा दी जाय; मरे हुए व्यक्त की खाक । 
महते पर (२८५४-०) फा. पुं.-मुट्ठी भर पर, जो किसी पक्षी 
को मारकर मिलते हूं 
मदिफ़क़ (८5%) अ. वि.-कृपा करनंवाला, दयाळु 
मित्र, दोस्त; डरानवाला, त्रासक | 
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स्‌ दिफक़ानः ( &\ 24०) अ. वि.-मित्रतापूण, कृपापूणं, 
दोस्ताना । 

सुश्च (:,ॐ०) अ. वि.-ऊंचा-स्थान, बलंद जगह । 

मुश्चिकः (८5.५५) अ. स्त्री.-वह स्त्री जो मुदिप्रिक हो, जो 
बहुत-से ईश्वर मानती हो । 

मुश्चिक़् ( (5,४००) अ. वि.-चमकनेवाला, ज्योतिर्मय; तारा, 
तारिका, उड । 

मुश्यिक (. ५५८०) अ. वि.-वह्‌ व्यक्ति जो ईश्वर को एक 
नहीं मानता, बल्कि उसके गुणों मं औरों को भी सम्मिलित 
करता है। 

मुशझिक्रात (८०७,४-०) अ. पुं.-मुश्चिक़' का बहु., तारे, 
उड्गण । 

मुझिकात (०-०४,.७.०) अ. स्त्री.--मुश्यिक:' का बहु., मुश्यिक 
स्त्रियाँ, जो ईझवर को एक न मानती हों । 

मुशिकानः («४४,.७.०) अ. फा. वि.-मृस्प्रिकों-जैसा, नास्तिकों- 
जसा । 

मुशझिकीन (,.५५5)-४५) अ. प्‌ .-मुश्थ्रिक' का बहुः, मुझ्िक 
लोग, बहुत से ईश्वर माननेवाळे । 

मुशझ्यिफ़ (प) ) अ. वि.-उत्तुंग, ऊँचा, बलंद; ज्ञाता, 
जानकार; वड़ा मुनीम; बड़ा मुंशी, हेड मृहरिर; किसी 
अच्छी या बुरी घटना का आनेवाले निकट समय में घटित 
होना । 

मुसंदल (, |७०.०.+*) अ. वि.-चंदन की सुगंध में बसा हुआ। 

मुसअअद (५-०८०) अ. वि.-दो हाँडियों या सकोरों में 
विधि अनुसार उड़ाया हुआ दवा का जौहर । 

म॒सक्क़्फ़ (५2५.०) अ. वि.-पटी हुई छत, छतवाला, 
जिसकी छत पटी हो। 

मुसक्किन (५5-१) अ. वि.-आराम देनेवाला, शांति पहुँचाने- 
वाला; वह दवा जो रोग विशेष में शांति पहुंचाये । 

सुसक्किनात (८-।५६..००) अ. पुं.-'मुसक्किन' का बहु., वे 
ओषधियाँ जो किसी रोग विशेष में शांति पहुँचाये । 

मुसरुख़र (५-०) अ. वि.-विजित, जीता हुआ; वशीभूत, 
काबू मं आया हुआ; मुग्ध, फ़िरेफ्तः। 

मसरिखर ()5७....*) अ. वि.-विजेता, फ़ातेह; वश में करने- 
वाला; मुर्ध करनेवाला । 

मुसग्रगर (>) अ. वि.-छोटा किया हुआ, लघूकृत । 

म॒सज्जल (, 5५८०) अ. वि.-सुसज्जित, आरास्ता; मोह 
किया हुआ, मुद्रांकित; रजिस्ट्री किया हुआ, पंजीयित। 

मसज्जा' (८-5-०) अ. वि.-वह बात जो क्राफ़ियों मं हो, 

सानुप्रास, मुकपफ़ा, (पुं.) एक शब्दालंकार जिसमें शेर 

के चार टुकड़े करके, तीन टुकड़े सानुप्रास: कर दिये जाते दे, 
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जसे---“जब वह जमाले दिल फ़रोज़, सूरते मे ह्वेनीमरोज, 
आप ही हो नज़ारः सोज़, पद में मुंह छुपाये कयों'--ग्रालिब । 
इसम फ़रोज, रोज़ और सोज के काफ़िए हूं । 

मुसत्तर ()....*) अ. वि.-लकीरें किया हुआ, सत्रोंदार। 

मुसत्तर ()../) अ. वि.-गृप्त, गृह्य, छिपा हुआ, पोशीदा । 

मुसत्तह (५०८.८१) अ. वि.-समतल, चौरस, हमवार । 

मुसद्दक्नः (2४-८०००) अ. वि.-प्रमाणित। 

मुसददक्न (, १५-८०) अ. वि.-तस्दीक किया गया, तज़िबा 
किया गया । 

मुसदृस ( , +०५..५८० ) अ. वि.-छः पहलूवाला, ( पुं. ) 
छः फ़ाइर का तमंचा; नज़्म की एक क़िस्म जिसमें चार 
मिस्रे एक क्राफ़ियों में और दो मिस्र अलग दूसरे क़ाफिए में 
होते हं, और यह छः मिस्त्रों का एक बंद कहलाता हे। 
ऐसे बहुत-से बंदों का समूह मुसदस होता है। प्रायः मुसदस में 
कोई उपदेश या किसी घटना का वर्णन होता है, अगर इस 
मुसहस मे करबला की शहादत का वणन हो तो मरसिय 
कहलाता ह, अगर अपने प्रेम के त्याग का वणन हो तो 
वासोख्त' होता है और नायिका के नखशिख का वणन हो 
तो 'सारापा' होता है, मुसइस के किसी बंद का अंतिम अर्थात्‌ 
तीसरा शेर 'टीप' कही जाती है। 

मुसद्दिक़ (३५०८०) अ. वि.-प्रमाणित करनेवाला, तस्दीक़् 
करनेवाला । 

मुसन्नफ़ः (८.५.०८०) अ.वि.-संपादित पुस्तक, रचित, प्रणीत। 

मुसन्नफ़ (५-८८०) अ. वि.-संपादित, रचित, प्रणीत । 

मुसन्नफ़ात (८०५७४...) अ. वि.-मुसन्नफ़:' का बहु., रचित 
पुस्तक । 

म॒सन्ना (५५५५५०) अ. वि.-दो किया हुआ, दो टुकड़े किया 
हुआ; दो परत का कागज, जसे--- रसीद; प्रतिलिपि, नक़ल । 

मसन्ना बिही (५५।५५५) अ. वि.-जिससे प्रतिलिपित हो 
मल, असल । 

मसन्निफः (१ १,००) अ. स्त्री.--किसी पुस्तक आदि की 
लेखिका, प्रणत्री। 

मुसन्निफ़ (८५-०१) अ. पुं.-ग्रंथकार, लेखक, रचयिता, 
तस्नीफ करनेवाला । 

मसपफ़ा (४५५००) अ. वि.-साफ़ किया हुआ, शुद्ध; 
उज्ज्वल, चमकदार; निथरा हुआ; क़लरूई किया हुआ; 
विधिपूवक शुद्ध की हुई दवा । 

म्‌ सफ्फिए खून (।८११% ५१-०) अ. पुं.-दूषित खून को साफ़ 
करनेवाली दवा, रक्तशोधक । 

मसफ्फ़ियात (५:१५.०१) अ. पृं.-म॒सपफ़ी' का बहुः, वे 
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मुसफ्फ़ी (, ५८०८०) अ. वि.-साफ़ करनेवाला, शोधक । 

मुसब्बंब (८-५५०) अ. वि.-कारण किया गया; कारण, सबब । 

मसब्बर (५-८५) अ. पु.-एक ओषधि, एळुवा । 

मुसब्बा' (८०) अ. पुं.-सात भाग किया हुआ; सात 
भुजाओं का क्षेत्र; वह नज़्म जिसमें सात मिस्रे हों, अर्थात्‌ 
हर तीन शे'र के बाद एक मिस्रा आया करे, चाहे बह मिस्र 
एक ही हो, या हर बार नया मिस्रा हो । 

मुसब्बिब (५.८५५८) अ. वि.-कारण पदा करनेवाला, साधन 
उपस्थित करनेवाला । 

म्‌सन्बिबुलअस्बाब (०-०) ८.५५५१) अ. वि.¬कारण और 
साधन उत्पन्न करनेवाला, ईश्वर । 

मुसब्बिव हक़ीक़ी ( +६५5५.) अ. वि.-सच्चा साधन 
उत्पन्न करनेवाला, ईश्वर । 

मुसब्बिहः (५:०५..०) अ. स्त्री.-अंगूठे के पासवाली उंगली, 
तर्जनी; ईश्वर का नाम जपन वाली स्त्री । 

मसब्बह ( ८५“) अ. वि.-तस्वीह्‌ पढ़नेवाला, ईश्वर का 
गुणगान करनेवाला । 

मुसम्मत (८५.५) अ. पुं.-लड़ी में पिरोया हुआ; मोतियों 
की लड़ी, मुक्तावली; नज़्म की एक क्रिस्म, जिसमें चंद मिस्रे 
एक क्राफ़िए मं कहकर, एक या दो मिस्ने दूसरे क़ाफ़िए के 
लाय जाते ह, 'मुखम्मस' और 'मुसहृम' आदि इसी की 
क्िस्मं ह । 

मुसम्मन ((.)+४-») अ. वि.-आठ पहलूवाला, 
आठ कोन हों, अष्टकोण । 

मुसम्मन (..)“«»*) अ. वि.-चर्वीला किया हुआ, मोटा 
ताज़ा बनाया हुआ, खिला-पिलाकर चर्बी चढ़ाया हुआ। 

मुसम्मम (/+-«“*) अ. वि.-दृढ़, मजबूत; निश्चित, यक़ीनी । 

सुसम्मर (१-५५.५०) अ. वि.-कीलों से जड़ा हुआ, कीले 
ठोंका हुआ, कीलित | : 

मुसम्मा (५०»०“*) अ. वि.-नाम रखा हुआ, नामधारी; 
पुरुषों के नाम के पहले लगाया जानेवाला शब्द जो विशेषतः 
सरकारी काग़ज़ों में लगाया जाता है। 

मसम्मात (४००००) अ. स्त्री.-नाम रखी हुई, नामघारिणी; 
स्त्रियों के नाम से पहले लगाया जानेवाला शब्द, जो प्रायः 
सरकारी और अदालती कागजों में लगाया जाता है; श्रीमती । 

मुसम्मिम (/*-«“*) अ. वि.-निरचय करनेवाला । 

मुसरह ()-००*) अ. वि.-स्पष्ट कहा हुआ, व्याख्यात । 

मुसरह (-)-०-*) अ. वि.-स्पष्ट वक्ता, साफ़गो; व्याख्या 
करनेवाला, तस्रीह करनवाला। 

म॒सल्मान (,.१५५५.५८*) अ. प्‌ं.-इस्लाम धमं का अनयायी 


जिसमें 
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ह 


ससल्मानी (५०५०-००) अ. स्त्री-मुसल्मान का धर्म; | मुसाअदत (००७०....०) अ. स्त्री.-सहायता करना, मदद 





मुसलमान का कतव्य; खत्ना, सुन्नत। 


ससल्लत ((०४....०) अ. वि.-चारों ओर से छाया हुआ, 


आच्छादित; विवश किया हुआ | 


सुसल्लमः (८-~।.५-*) अ. वि.-जो बात सब को तस्लीम हो, 


सवेमान्य; जो सावित हो, प्रमाणित; अखण्ड, संपूर्ण । 


सुसल्लम ( (५५००) अ. वि.-सवमान्य, तस्लीम शुदा; समग्र, 


सपूण, समूचा; प्रमाणित, म॒सहक़् । 


ससल्लमात (५-५५) अ. प्‌.-'मुसल्लमः' काः बहु., वे 


बातें जो सवमान्य हों । 


ससल्लमुशशहादत (००७५६ »-...००) अ. वि.-वह्‌ व्यक्ति 


जिसकी साक्षी मान्य हो; जो साक्षी द्वारा प्रमाणित हो । 


मुसल्लमुस्सुबृत (८०५४.५) अ. वि.-जो सुबूत से 


सावित हो, प्रमाणसिद्ध, साधनक्षम, प्रत्यक्षसिद्ध । 


सुसत्लह्‌ (८५.५८०) अ. वि.- हथियार वंद, सशस्त्र, अस्त्र 


सञ्ज, सज्जित । 


स॒सल्ला (४.०) अ. पुं .-नमाज़ पढ़ने की चटाई अथवा दरी। 


स॒सल्ली (, 5५०-०) अ. वि.-नमाज़ पढ़नेवाला। 


ससल्सल (, \+~।..०/) अ. वि.-लगातार, निरंतर, अनवरत; 
जंजीर मे बेंधा हुआ, क़द, श्टुंखलित; क्रमबद्ध, क्रमागत, 


बातरतीव; वारवार, वारवार। 


ससव्वदः (४०५५५५०) अ. पुं .-किसी लेख का प्रारंभिक रूप, 


पांडुलिपि, प्रारूप । 


सुसव्वदात (००,०००) अ. पुं.-मुसव्वदः' का बहु., मुसव्वदे, 


पांडुलिपियाँ । 
मुसव्वरः (४१००८१) अ. वि.-दे. 'मुसव्वर'। 


मसव्वर (१-००) अ. वि.-सचित्र, तस्वीरदार; चित्रित, 


नक्शीन, तस्वीर बना हुआ | 


मुसञ्बिद (०५५००१) अ. वि.-मुसन्वदा लिखनेवाला, पांडु- 


लिपिक । 


मुसञ्विरः (४,०००) अ. विः-तस्वीर बनानेवाली स्त्री, 


चित्रकारिणी । 


ससब्विर (-०*) अः वि.-तस्वीर बनानंवाला, चित्रकार, 


चित्रशिल्पी, चितेरा | 


मसग्बिरी (. 5११-८१) अः स्त्री-तस्वीरं बनाने का काम, 


चित्र कमं; तस्वीर बनान का फ़न, चित्रकला । 


मसहहद (5-४०-*) अ वि.-जगाया हुआ, जाग्रत किया 


हुआ | 


मसह है (८-० 


करता है | 





अ. वि.-दुरुस्‍्त करनेवाला, .शुद्ध करने 


वाला; वह व्यक्ति जो प्रेस के पत्थर की किताबत को ठीक 
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करना; सहायता, मदद । 

मुसाइद (७०...) अ. वि.-सहायक, मददगार; अनुकूल, 
मुआफ़िक़ । 

मुसादमत (८-०७.००) अ. स्त्री.-एक दूसरे को कष्ट देना | 

मुसादरत (:))०।.८८०) अ. स्त्री.-प्रत्यागमन, वापस लौटना। 

मसाफ़रत (८:))5।..८४) अ. स्त्री.-यात्रा करना, सफ़र करना; 
यात्रा, सफर; यात्रा की अवस्था, सफ़र की हालत । 

मुसाफहः (५७।.०-०) अ. पूं.-मुलाक़ात के समय हाथ 
मिलाना । 

मुसाफ़हः (८८-७....*) अ. पूं -व्यभिचार, दुराचार, पाप कमं । 

मुसाफ़ात (८:१।.३।५०८०) अ. स्त्री.-मेत्री, दोस्ती; निष्कपटता, 
इरूलास । 

स॒साफ़िर ()3....*) अ. पृं .-यात्री, पथिक, राहगीर, बटोही; 
गरीब मुसाफिर। 

मुसाफ़िरखानः («४८ ५३८.५८१) अ. फा. पुं.-मुसाफ़िरों के 
ठहरने का स्थान, पथिकाश्रम, धर्मशाला । 

मुसाफिरानः (८|)५८५.*) अ. फा. वि.-मृसाफ़िरों-जेसा; 
सफ़र की अवस्था में । 

सुसाब (८.८८००) अ. वि.-दुःखित, क्लेषित, रंजीदा । 

मुसाबक्त (८--२।..०) अ. स्त्री.-पहले करना; आगे 
बढ़ जाना । 

मसाबरत (८)२।५०-०) अ. स्त्री.-धीरज धरना, संतोष 
करना, सब्र करना । 

मसामरत ( ८०)-*.०«) अ. स्त्री.-एक दूरारे को क्रिस्से सुनाना । 

मसामहत (८-५=-०८.५८) अ. स्त्री.-किसी काम को आसान 
समझकर उसकी ओर ध्यान न देना; मंत्री, दोस्ती । 

मसारअत (प:~८)\.००) अ. स्त्री.-एक दूसरे को ज़मीन 
पर डाल कर रगड़ना, परस्पर कुर्ती लड़ना । 

मसालमत (-=^५.१।..-*) अ. स्त्री--परस्पर संधि करना; 
मित्रता, दोस्ती । 

मुसालहत (८-<5\.०८) अ. स्त्री.-परस्पर संधि करना, 
संधि; समझौता, तस्फियः; राजीनामा, फ़सला । 

म॒सालहतनामः («०४००-००») अ. फा. पुं.-राज़ी- 
नामा, समझौते का कांग्रज़ । 

मुसावमत (-*)।-„+) अ. स्त्री.-किसी चीज़ के बेचन में देर 
करना इस विचार से कि दाम बढ़ जायेगे 

मुसावात (५:१६.८०) अ. स्त्री.-समानता, बराबरी; सबको 
एक-जेसे अधिकार मिलने का सिद्धांत। 

मुसावियुज्ष्ञवाया (१5, (५५८०) अः पुं.-वह त्रिभुज या 


मुसावियुलअक््लाज (८५), ५१८०५) अ. १.-वह शक्ल 
जिसकी सब भुजाएं बराबर हों, समभुज क्षेत्र । 

मुसावियानः (८-१५.५५) अ. फा. वि.-बराबर बराबर; 
एक-जेसा । 

मुसावी (, ५१८.०) अ. वि.-समान, तुल्य, बराबर । 

मुसाहक्ः (८० ..८०) अ. पृं.-चपटी, स्त्रियों का आपस में 
चपटी लड़ाना । 

मसाहबत (८-५६.०८) अ. स्त्री.-किसी बड़े व्यक्ति के 
यहाँ हाजिर बाशी, बड़े व्यक्ति के यहाँ सोहबत बरतना, 
उठना-बेठना । 

मुसाहमत (-~०८.८०) अ. स्त्री.-भागीदारी, साझा, 
शिकंत। 

मुसाहलत (८-०८.८०) अ. स्त्री.-आरूस्य, ढील, सुस्ती । 

मुसाहिब (५.०५.००) अ. पुं.-किसी बड़े आदमी के पास 
उठने-बेठनेवाला, पाषंद । 

मसाहिम (/७०...०) अ. वि.-भागीदार, साझीदार, शरीक । 

मुसीन [स्र] (५.५/०) अ. वि.-बूढ़ा, वयोवृद्ध । 

मसिर [रु] ()-००) अ. वि.-ज़िद करनेवाला, बारबार 
किसी काम के लिए कहनेवाला। 

मुसीब (८.८५०००) अ. वि.-किसी बात की तह को पहुँचने 
वाला; ठीक पानवाला, तलस्पर्शी । 

मुसीबत (८५१४-०८०) अ. स्त्री.-दुःघ, क्लेश, कष्ट, तकलीफ़; 
खरेद, संताप, विषाद, ग्रम; दुर्घटना, सानिहः; कठिनता, 
मुश्किल; दुर्दशा, नुहसत; कालचक्र, गदिश;. थिपत्ति, 
आफ़त । 

मुसीबतअंग्रेल (3५४।८-०५४०००) अ. फा. वि.-कष्टजनक, 
दुःखदायी, मुसीबत देनेवाला । 

मुसीबतखदः (४५८००५४००) अ. फा. वि.-मुसीबत में 
मुन्तला, कष्टग्रस्त, विपन्न, दुरागत | 

मुसीबतनाक (._5७८-~+४०/) अ.फा. वि.-दे. मुसीबतज्दः'। 

मुसीबते नागहानी (, ५४१७ ८-५४-०८) अ. फा. स्त्री.- 
आकस्मिक विपत्ति, अचानक आनेवाली आफ़त। 

मुसेक्कल (, {८४-०० ) अ. वि.-सक्रल किया हुआ, चमकदार, 
दापफ़ाफ़ । 

मसेतिर ()/०५०००*) अ. वि.-नियुक्त, मुक़रर। 

(०३.५८०) अ. वि.-गिरानवाला; बात में त्रुटि 

करनेवाला । 

मस्किंत (८५८००) अ. वि.-चुप कर देनावाला, क्राइल 
कर देनेवाला । 

मस्किर ()८०००) अ. वि.जशा पदा करनवाली चीज़, 

॥ 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


५३९ 





मस्किरात (८-)४०*») अ. वि.-'मुस्किर' का बहु., नशे 

की चीज़ें । 

भुस्त जिम (३८५५.० ) उ. वि.-प्रकाशमान, प्रज्वलित, दीप्त, 
रौशन; प्रकाश चाहने वाला । 

मुस्तंबत (१५.०८०) अ. वि.-निकाला हुआ; 
निकाला हुआ। 

मुस्तंबित (५५८.५८०) अ. वि.-नतीजा निकालनेवाळा । 

मुस्तंसर ()-५२../*) अ. वि.-जिसकी मदद की गयी हो । 

मुस्तंसिर (०५५५८०) अ. वि.-मदद माँगनवाला । 

मस्तमान (,.)७०२..००) अ. वि.-जिससे सहायता माँगी 
जाय । 

मुस्तआर (५८८.५८०) अ. वि.-माँगी हुई चीज़, थोड़े दिनों के 
लिए माँगा हुआ। 

मुस्तइद [ हू ] (०.८.५८) अ. वि.-तत्पर, सन्नद्ध, कटिबद्ध, 
तयार; निरालस, सचेष्ट, जिसमें सुस्ती और काहिली 
न हो, तेज़; फर्तीला, चाबकदस्त। 

मस्तइद्दी (, +५५८५) अ. स्त्री.-तत्परता, तयारी; निरालस्य, 
तेज़ी; फुर्ती । 

मस्तईन (५४००५८०) अ. वि.-सहायतां चाहूनेवाला, मदद 
माँगनेवाला । 

मुस्तईर (५०८.८०) अ. वि.-रिआयत चाहनेवाला । 

मुस्तक़र [ र॑ ] (2८५.८०) अ. प्‌--उह्रने का स्थान, ठिकाना । 

सस्तक्कर्रलुखिलाफ़त (८--७१००.)|)४००..०*) अ. पृं.-राजधानी, 
शासन-कद्र । 

मस्तक्ररूलहुक्मत (८८००५१5| ५2.५.८०) अ. पुं.-दे. मुस्त- 
क्रु खिलाफ़त' । 

मुस्तक़िल [ ल्ल ](, {2८.८ ) अ.वि.-अटल, दृढ़, मुस्तहकम; 
दृढ़, निश्‍्चिय, साबित कदम; चिरस्यायी, पाइदार; वह 
मुलाजिम जो अस्थायी न हो, स्थायी; निरंतर, लगातार । 

मृस्तक्रिल मिजाज (८३०५ ०८५८०) अ. वि.-जो एक बात 
तै करके उस पर जमा रहे, दुढ़ चित्त, स्थिरनिइचयी । 

मुस्तक्रिल मिज्ाजी (, +>३-* ७५८०) अ. स्त्री--एक यात 
तै करके उस पर डटा रहना, निश्चय की स्थिरता । 

मुस्तक्रिल्लन (555...) अ. वि.-स्थिर रूप में, अटल तौर 
पर; निरंतर, बराबर । 

मृस्तक्रीम (/५?०....०) अ. वि.-सीधा, सरल, ऋजु, जो टेढ़ा 
न हो। 

मस्तक्कोमुलमख्राम' (&0.2)|७६०४००.०) अ. पुं.-वह्‌ शक्ल | 
जिसकी सब रेखाएं सीधी हों, सरळ रेखाओऑंवाला। | 

सुस्तक्विर ()»£..०) अ. वि.-अहंकारी अभिमानी, 
घमडी, मग्र र । 
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मुस्तक्बिल (०४५...) अ. पूं.-आगे आनेवाला, आगामी; 
भविष्य, आइदा जमाना । 
सस्तख्रीफ़ (._2५०.१..८०) अ. वि.-भयभीत, त्रस्त, डरा 
हुआ; भीषण, भयानक, खोफ़नाक । 
स्स्तारूदम (८.५.५५०) अ. वि.-दूसरों से खिदमत चाहने- 
वाला । 
सस्तखिलूस (. ,०।-७.२५.५) अ. वि.-आज़ादी चाहनेवाळा, 
बंधन मूक्ति का इच्छक; निर्मल करनेवाला । 
सस्तगास (८८.५८०) अ. वि.-जिसके पास इस्तिग्रासा 
ले जायें, जिससे न्यांय याचना कर, दंडाधिकारी मेजिस्ट्रेट । 
सस्तग्ीसः (१५५२..०) अ. वि.-इस्तिग़ासा करनेवाली 
स्त्री, न्याय चाहनेवाली, फौजदारी में दावा करनेवाली । 
सस्तग्रीस (-*~५२..०) अ. वि.-इस्तिगासः करनेवाला, 
अभियोक्ता, फ़ौजदारी म॑ दावा दाइर करनेवाला । 
मुस्तरनी (, ५ २5..५०) अ. वि.-जिसे किसी बात की इच्छा 
न हो, निःस्पृह, अनीह, अनपेक्ष्य, निरीह। 
मुस्तरनी मिजाज (८३०९ +५५८१) अ. वि.-जिसके मन में 
कोई लालच या इच्छा न हो, निवृत्तचित्त। 
म्स्तग्रक़िर (५१६...) अ. वि.-ईश्वर से पापों की क्षमा 
चाहनेवाला, मुक्ति चाहनेवाला । 
सस्तग्नक़् (,५..५०) अ. वि.-डूबा हुआ, मग्न, मञ्जित; 
निमज्जित; मुनहमिक, तल्लीन, तन्मय, दत्तचित्त । 
मुस्तज्ञाद (५/5...) अ. वि.-बढ़ाया हुआ; अतिरिक्त, 
फालतू; नज़्म की एक क्रिस्म जिसमे किसी गजल में उसके 
हर मिस्रे के अंत मं एक टुकड़ा बढ़ा देते हं । 
मस्तजाब (८५१.५८०) अ. वि.-स्वीकृत, मंजूर किया हुआ, 
कबूल किया हुआ । 
सस्तजाबुद्दा वात ( wo] sso SR) अ. वि.-वह सिद्ध 
व्यक्ति जिसकी हर बात ईश्वर के यहाँ क़बूल हो जाय, 
वाकसिद्ध । 
मुस्तजाबुहुअ (०५५-१८३-६०५०) अ. वि. 
ब॒द्ावात । 
मस्तजार (५३-८०) अ. वि.-जिससे रक्षा की प्राथना की 
जाय, जिससे बचाने को कहा जाय, पनाह देनेवाला, त्राण- 


दाता, रक्षक । 
मस्तजीब (८५5०५०) अ. वि.-क़बूछ करनंवाला, 

स्वीकार करनेवाला, प्राथना स्वीकार करनंवाला। 
मस्तजीर (४३०८०५०) अ. वि.-पनाह चाहनवाला, रक्षा का 

इच्छक, रक्षा का स्थान ढूँढनेवाला; कहीं-फहीं पनाह देन- 


के अर्थ में भी आया है। 
2 वि.-जिसमें 


मस्तज्मउस्सिफ़ात (८०७-५३८ 72577 


दे. 'मस्तजा- 


५४० 


omain. Digtized 0 


मुस्तबिद 





बहुत-सी सिफ़ते एकत्र हों, बहुग॒णसंपन्न । 

मुस्तज्मा ( ९-३.५..८०) अ. वि.-एकत्र, इकट्ठा । 

मुस्तज्मे' (८.३.५०) अ. वि.-एकत्र करनेवाला, इकट्ठा 
करनेवाला । 

सुस्तताअ ( &\८-..८* ) अ. वि.-आज्ञाकारी, फ़र्मावरदार | 

भुस्तताब (.\८०५..५०) अ. वि.-शुभान्वित, कल्याणकारी, 
मुबारक; स्वादिष्ठ, बामज़: । 

मुस्ततिर (५.८०) अ. वि.-गुप्त, छिपा हुआ, पोशीदा । 

मुस्ततोअ' ( ९५४०२५.) अ. वि.-समृद्ध, धनाढ्य, मालदार; 
समर्थं, क़ादिर । 

मुस्ततील (५४००८...) अ.पूं.-वह शक्ल जो लंबाई-चौड़ाई 
में बराबर न हो और उसके चारों कोण बराबर हों, सम- 
कोण चतुर्भुज, आयत । 

मुस्तदाम (,|५०.५८०) अ. वि.-नित्यता, हमेशगी, चाहने- 
वाला; नित्य, हमेशा, सर्वदा, सदा । 

मुस्तदीर ()-५..८०) अ. वि.-गोलाकार, वर्तुळाकार, गोल, 
मुदव्वर । 

मुस्तदई (, +०५५..८०) अ. वि.-प्राथंना करनेवाला, दरख्वास्त 
करनेवाला, कहनेवाला । 

मुस्तनद (७४५०.....- ) अ. वि.-प्रमाणित, तस्दीक्रशुदा; विश्वस्त, 
मोतबर; जिसने किसौ चीज़ की सनद पायी हो । 

स्स्तनीर ( ) ५५६...) अ. वि.-प्रकाशमान, दीप्त, रौशन । 

मुस्तन्किर (८...) अ. वि.-निकृष्ट, दूषित, बद; 
कुरूप, अप्रियदरंन. जिइतरू । 

मुस्तफ़वी (, १५०.०८०) अ. वि.-मस्तफ़ा से सम्बन्ध रखने- 
वाला; मुस्तफ़ा का। 

मुस्तफ़ा (१०.०८०) अ. वि.-पवित्र, पुनीत, बरगुज़ीदा; 
निर्मल, शुद्ध, स्वच्छ, साफ़ोशफफ़ाफ़; हज्यत महम्मद 
साहिब का खिताब । 

सुस्तफ़ाई (, +?।६।०.८०००) अ. वि.-मुस्तफ़ा' का; मुस्तफ़ा 
'से सम्बन्ध रखनेवाला । 

सुस्तफ़ाद (०६...) अ. वि.-प्राप्त, लब्ध, हासिल । 

मुस्तफ़ीज्ञ (, ५१५५.०) अ. वि.-फ़ेज़ चाहनेवाला, नफ़ा 
उठानेवाला, लाभप्राप्तकर्त्ता । 

मुस्तफ़ोद (७५-४०....०) अ. वि.-फाइदा चाहनेवाला, लाभ 
उठानेवाला, लाभान्वित, लाभेच्छ्क । 

मस्तफ्ती (, +५५...) अ. वि.-फ़त्‌वा पूछनेवाला, फ़तवे 
का जवाब चाहनेवाला । 

मुस्तफ्सिर ( )-.५५-१ ) अ.प्‌.-पूछनेवाला, पृच्छक, प्ररन- 
कर्ता । 


मुस्तबिद ५ अद पा (5) अ. वि--किसी काम पर अकेला 


भुस्तब्‌अद 


खड़ा हो जानेवाला; किसी चीज़ पर अकेला हक़ जताने- 
वाला; अनीति और अन्याय करनेवाला; अत्याचारी, 
जालिम । 

सुस्तबुअद (५५.५१५.८) अ. वि.-जो बात क़ियास में न आ 
सके, कल्पनातीत; दुष्कर, कठिन, दुशवार; दूर, बईद । 

मुस्तबइद (५.५.५५) अ. वि.-पृथक्‌ता चाहनेवाला, दूरी 
का इच्छुक । 

मुस्तब्‌सिर (०१.५.८०) अ. पृं.-दिव्य दृष्टि रखनेवाला, 
रोशन ज़मीर। 

मुस्तमंद (५.५८०) फा. वि.-इच्छुक, अभिलापी, ख्वाहिश- 
मंद; दुःखित, ग्रमगीन; जिसे किसी वात की आवश्यकता 
हो, जरूरतमंद । 

सुस्तमा' ( &-०५.८०) अ. वि.-सुना हुआ, श्रुत । 

मुस्तमिद [ह ] (७.००...*) अ. वि.-मदद चाहनेवाला, 
सहायेच्छु । 

मुस्तमिर [ रं ] (+५८०) अ. वि.-हमेशा रहनेवाला, स्थिर, 
नित्य, अनश्वर; स्थायी, चिरस्थायी, पायदार। 

मुस्तमिरंः (४१.०५.५०) अ. वि.-दे. 'मुस्तमिर’, स्त्री लिग 
शब्दों के साथ, सदेव रहनेवाली । 

मस्तमे' (९.८.५.०) अ. विँ.-सुननेवाला, श्रोता । 

मस्तरक़् (, 3%.) अ. वि.-चुराया हुआ, चुराया हुआ 
माल। 

मुस्तरक़ [ क्क़् ] (,3)%७५*) अ. वि.-बंदी बनाया हुआ, क्रेद 
किया हुआ । 

मुस्तरद[ ह्‌ ] (०५५५५८१) अ. वि.-लौटा हुआ, वापस दिया 
हुआ, खारिज किया हुआ, रद्द किया हुआ। 

मुस्तराह (ट|) ) अ. पुं.-आराम करने की जगह, विश्राम 
स्थान; शौचगृह, संडास, पाखाना। 

मुस्तर्खो (, ५५)%५८०) अ. वि.-ढीला, शिथिल | 

मुस्तशिद (५+) अ. वि.-सच्चा रास्ता चाहनेवाला, 
सन्मारगेच्छक; चेला, धर्मशिष्य, मुरीद। 

मस्तलहः (८०.५०.००) अ. वि.-वह शब्द जो पारिभाषिक 
रूप में आ गया हो, पारिभाषिक । 

मस्तलह (८-५०-०१) अ. विः-दे. मुस्तलहः । 

मस्तलहात (८०८०-८०) अ. पुं.-पारिभाषिक शब्दावली । 

मस्तलिज [ उच्च ] (५८५००) अ. वि.-स्वाद लेनेवाला, मज़ा 
चखानेवाला; आनंदित, लज्ञ्ञतयाब । 

मस्तल्क्री (५६८९५८१) अ: वि.-चित्त लेटा हुआ, जिसकी 
पीठ जमीन पर हो और पेट ऊपर | 

मस्तल्जिम (3५०°) अ. वि.-कोई चीज़ अपने ऊपर 


५४१ 


मुस्तहकक्र रहम 

मुस्तल्जिमुस्स्ञा (||३-५८०-८०) अ. वि.-दे. 'मृस्तलजिमे 
सज़ा । 

मुस्तल्जिमं सजा (| (५-०५००-») अ. वि.-सजा के योग्य, 
दंडनीय । 

मुस्तवी (, ५१०००*) अ. वि.-समतल, हमवार; सम, समान, 
बराबर । 

मदतशार (५\.५५.५०) अ. वि.-जिससे सलाह ली जाय 
परामशदाता; सलाह ली हुई बात, परामशित। 

सुइतञ्ीर ()५८८८..-*) अ.वि.-सलाह लेनेवाला, परामशकर्ता । 

मुस्तदफ़ा (५२५२.८) अ. वि.-अस्पताल, चिकित्सालय, 
रुग्णालय, शिफ़ाखाना । 

मुस्तदफ़ो (, ५.५..५) अ. वि.-रोग मुक्ति चाहनेवाला । 

मुस्तदिप्रक्त (,)५२५०) अ. वि.-दीप्त, ज्वलत, प्रकाशित, 
रौशन; वह गर एशियाई व्यक्ति जिसे एशियाई भाषाओं 
अथवा विद्याओं का पूरा-पुरा ज्ञान हो और उसने इन 
विषयों पर काफ़ी अनुसंधान और गवेषणा की हो। 

मुस्तशझिक्नीन (,.)5)०५.५८१) अ. पृ.'मुस्तरिप्रक्' का बहु., 

वह गैरएरियाई लोग जिन्होंने एशियाई भाषा, विद्या 

अथवा दूसरी विद्याओं मं पुरी जानकारी प्राप्त की हो। 

मुस्तस्क्री (५४.०...) अ. वि.-जिसे जलोदर का रोग हो, 
जलोदरी; बहुत अधिक पानी माँगनवाला | 

मस्तसनयात (:०५५५२५...-*) अ. पुं.-'मुस्तस्ना' का बहुः, वे 
चीज़ें या व्यक्ति जो मुस्तस्ना हों । 

मुस्तस्ना (१५५.५८०) अ. वि.-जिस पर से कोई शतं, क़ानून 
या पाबंदी उठा ली गयी हो, मुक्त; जिस पर कोई क़ानून- 
विशेष लागू न होता हो; जो किसी शतं या पाबंदी के भीतर 
न आता हो; चुना हुआ, प्रतिष्ठित; अपवादित, एक्जेम्प्टेड । 

सुस्तस्नामिनुहु (५..९॥५-४०.....*) अ. वि--वे चीज़ें या 
व्यक्ति जिनमें से 'मृस्तस्ना' को अलग किया गया हो । 

मुस्तहक़ [ कक ] (००५.८०) अ. वि.-हक़ रखनेवाला, 
स्वत्वाधिकारी; योग्य, पात्र, छाइक़; सहायता के योग्य, 
ज़रूरतमंद । 

मुस्तहक्क्रीन (,.)५६०.५००) अ. वि.-मुस्तहक़्' का बहुः, 
मुस्तहक़ लोग; हक़्दार लोग, योग्य लोग; जरूरतमंद 
लोग । 

मुस्तह॒कक़तरिकः (८5), 55-००.०) अ. पुं.-जो तरिके का 
हक़दार हो, दायाधिकारी, दायबंधु । 

मुस्तहक्क़् नवाजिश (, +|, ३००.८०) अः फा. पुं.-कपा 
का पात्र, दया के योग्य । | 

मुस्तहक्क़् रहम (=>) ३5०..८०) अः पुं--दया किये जाने 





लाजिम कर लेनवाला वेग, तीज, b lic Domain. Digtized byIM ut दकतासूद्रसा काल्ना पात्र हो करुणापात्र । 


भसस्तह॒क्क सहीह ५४२ 





ह सहोह ( (&४२०-०८३०००.०) अ. पुं.-सबसे उचित 
हक़दार, सत्पात्र । 
सस्तहब [ ब्ब ] (..~=५८..५*) अ. वि.-अच्छा जाना हुआ, 
प्रिय, पुनीत; वह कृत्य जिसके करने से पुण्य की प्राप्ति 
हो और न करने पर कोई दोप न लगे; वह इबादत जिसे 
हज्यत मुहम्मद साहब ने स्वयं किया हो, उसकी अच्छाइयाँ 
बतायी हों, परतु उसके करने को स्पष्ट रूप से न कहा हो। 
म॒स्तहान (।:)।५०७५* ) अ. वि.-अपमानित, तिरस्कृत, दलील ; 
दूसरों की दृष्टि मं निदित और गहित । 
स॒स्तहाम (५८८८.००) अ. वि.-उद्विग्न, व्यग्र, परेशान; 
चकित, निस्तब्ध, हं रान । 
मुस्तहील (, ]५5०८../०) अ. वि.-असंभव, अशक्य, 
नामुम्किन; बहानावाज, छली; एक अवस्था से दूसरी 
अवस्था में परिवर्तित । 
मुस्तहकम (९०५.५८) अ. वि.-निशचल, अटल, लाजुंब; 
दृढ़, मज्चूत; चिरस्थायी, पाइदार; निश्चित, अटल, 
यक़रीनी । 
मुस्तहकमतरीन (,.)/)7४९=०८..८० ) अ. फा. वि.-बहुत अधिक 


मज्बूत, सुदुढ़तम। 
मुस्तहृकमुलअक्रीदः (४७५००) ७८८००») अ. वि.-जिसका 


घमंविश्वास अटल हो | 

मुस्तहकमुलअदावत (०-७० ७८-०....*») अ. वि.-जिसके 
चित्त में किसी की शत्रुता घर कर गयी हो, बद्धवेर। 

मुस्तहुकमलअह॒द (०४ ७८८००») अ. वि.-अपने वादे 
का पक्का, सत्यप्रतिज्ञ, दृढ़संकल्प, वचनबद्ध । 

भुस्तहकमुलइरादः (४०)॥५८८८८.....) अ. वि.-जो अपने 

इरादे मं अटळ हो, बद्ध निश्‍चय, सत्य संकल्प । 

मस्तहञ्जर ()०55-०.....०) अ. वि.-जो दिमाग़ में हर समय 
सुरक्षित रहे, जो हर समय याद रहे । 

मुस्तहली (, +७५००) अ. वि.-हेसी उड़ानेवाला, उपहास- 
कर्ता। 


मुस्तहफ़ (५५-५...) अ. वि.-सुरक्षित, महफूज; जिसकी 
देख-रेख और निगरानी की गयी हो । 

मुस्तहलक (९१७२.५०) अ. वि.-हत, वघित, मारा हुआ; 
नष्ट, बरबाद । 

मुस्तहसन (०५5०८५८०) अः वि.-उत्तम, श्रेष्ठ, उम्दा; 
पुनीत, पवित्र, नेक । 

मुस्ताजिर ()>७८-*) अ. वि.-ठेकेदार, एकाधिकारी | 

मुस्ताजिरानः (23७८८५०) अः फा. वि--ठेकेदारो-जसा । 

मस्ताजिरी (..५१>७८००*) अ. वि.-ठेकेदारी, एकाधिकार ॥ 

मुस्ता जिल ( Uae 'विलाीठण लकत 











बाज, उतावला । 

मुस्तानिस (,_+.५७... ) अ.वि.-प्रेम रखनवाला, रुचि रखने- 
वाला; अभ्यस्त, व्यसनी, आदी । 

मुस्ता'फ़ी ( +६५८०) अ. वि.-त्यागपत्र देनेवाला, इस्ते'फां 
देनवाला । 

मुस्ता'मन ((.)००५...०) अ. वि.-रक्षा या पनाह चाहा हुआ, 
रक्षित । 

मुस्ता'मरः (४)-५५५..० ) अ. वि.-नौआबादी, उपनिवेश । 

मुस्तामर ()-०.....०)अ. वि.-नया बसा हुआ, नौआबाद, 
नवबसित। - : 

मुस्ता मरात (८:|)-....„ ) अ. प्‌ं.-'मुस्ता'मरः' का बहु., 
नौआबादियाँ, उपनिवेश-समूह । 

मुस्ता मल (, }-५५५..८०) अ. वि.-काम में लाया हुआ, 
भ्रयुक्त, व्यवहृत; प्रचलित, व्यवहृत, मुख्वज | 

मुस्तामिन (,.)/१७८...८०) अ. वि.-अमन और रक्षा चाहने- 
वाला, शान्तीच्छ। 

सुस्तासल (, |०८..८०) अ. वि.-उन्मूलित, जड़ से उखाड़ 
फेका हुआ, समूळ विनष्ट । 

मुस्तासिल (, |-०।८...०) अ. वि.-उन्मूलन करनेवाला, जड़ 
से उखाड़ फंकनेवाला । 

मुस्तक्रिल् (.५४२...० ) अ. वि:-जागता हुआ, सजग, जाग्रत, 
जागरूक, सजागर, बेदार । 

मुस्तेसिर ()..५८..८० ) अ. वि.-तत्पर और कटिबद्ध होनेवाला, 
तयार होनेवाला। 

मुस्तोक़िद (५5५५...) अ. वि.-आग भड़कानेवाला । 

सुस्तोजिब (८-~> २.८०) अ. वि.-योग्यपात्र, छाइक़। 

मुस्तोजिय सजा (|-..~> ५...) अ. वि.-सज़ा के ल्मइक, 
दडनीय । 

मुस्तौफ़ी (००१7०) अ. वि.-व्यापक, गृहीत; हेड मुनीम, 
हेड एकाउटेटः। 

मुस्तौली (, +))5..८०) अ. वि.-छा जानेवाला, ढाँक लेने- 
वाला, आच्छादक; किसी पर विजय पा लेनेवाला, क्राब्‌ 
में कर लेनेवाला। 

मुस्तौसा' (५११.५००) अ. वि.-विस्तृत, विशाल, फ़राखं, 
कुशादा । 

मुस्दें' (६०८००) अ. वि.-पृथक्‌-पृथक्‌ करनेवाला; सर में 
पीड़ा उत्पन्न करनेवाला! 

मुस्नद (०५८.८०) अ: वि.-काल, समय; दत्तक पुत्र, लेपालक; 
जारज, दोग़छा; वह चीज़ जिस पर सहारा लें; (व्यां.) 
खबर। 


सलते ( १९४४०७४१) 2. ति- (ब्या,) मुब्तदा, जैसे-- 


मुस्वतः 


राम अच्छा है' में “राम” मुस्नदइलेह है और अच्छा , 
मुस्नद'। 

मुस्बतः (८८५) अ. वि.-साबित की हुई चीज़। 

मुस्बत (८-५५०) अ. वि.-साबित किया हुआ, प्रमाणित; 
जो मन्फ़ी न हो । 

मृस्मन (,.> ५८.००) अ. वि.-पदाइशी मोटा-ताज़ा । 

मुत्ति (5)..०) अ. वि.-बहुत अधिक खच करनंवाळा, 
बहुव्ययी; फुजूल खच करनेवाला, अपव्ययी । 

मुत्रिफ (५,००) अ. वि.-व्यय करनेवाला । 

मुत्रिफ़ीन (...५७).०-*) अ. प्‌ं.-'मुखिफ़ का बहु., फुजूल 
खर्च करनेवाले । 

मु्न' (८५.५८०) अ. वि.-जल्दी काम करनेवाला, शीघ्र- 
कारी; तेज़ चळनेवाला पत्रवाहक। 

मुस्लिम: («.«:....*) अ. स्त्री.-मुसल्मान स्त्री । 

सस्लिम (४...) अ. प्‌ं.-मुसल्मान पुरुष, मुसल्मान। 

मस्लिमात (५०.०...०) अ. स्त्री. मुस्लिमः का बहु., मुस- 
लमान स्त्रियाँ। 

मुस्लिमीन (,.)#-५.०) अ. पुं.-मुस्लिम' का बहु., मुसल- 
मान मदे 

मस्लिहीन (४०८.००१) अ. पूं.-मुस्लेह! का बहु., सुधार 
करनेवाले, सुधारक, रिफ़ामस । 


मुस्ळेह (८५५०१) अ. वि.-राजनीतिक, आर्थिक या सामा- 


जिक आदि सुधार करनेवाला, सुधारक; शरीर की धातुओं 
का दोष दूर करनवाली दवा, शोधक। 

मस्लहे क्रोम (,५7८-८०८*) अ. पुं.-जातीय सुधार करनवाला 
जाति-विशेष का सुधारक; राष्ट्र का सुधारक, देश सुधारक । 

मसहिल (६) अ. पुं.-दस्त लानेवाली औषध, रेचक, 
विरेचक, मलभदक । 

मुसहिलात (५०१६-००) अ. पु मुसहिल का बहु., रेचक 
ओषधियाँ । 

मुहंदिस (८५००५१०) अः पूं.-गणितज्ञ, रियाजीदाँ; इंजि- 
त्तियर। 

मुहककरक्न ( ८३२5) अ. वि.-प्रमाणित, मुसल्लम; गवेषित, 
जाँचा हुआ। 

मुहकक़र ( 9४5००) अ. वि.-तुच्छ, अधम, जलील; कम 
क्रीमत, हक़ीर । 

मुहविक्रक (८5) अ. वि.-किसी बात की वज्ञानिक जाँच- 
पडताल करनेवाला, गवेषी, अन्वेषक, अनुसंधाता; वेज्ञाः 
निक, फ़िलास्फ़र; वह व्यक्ति जो किसी बात को प्रमाण से 


सिद्ध करे । 
मुहक्क़िक़ोन (55९). श्र. पुं>सुहक्क्रिक़त)कऋः<बहु;, 
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गवेषणा और अनुसंधान करनेवाले। 

मुहज़्ज़ब (०५४०) अ. वि.-सम्य, शिष्ट, तमीजदार; 
नागरिक, शह्ली; शिक्षित, ता'लीमयाफ्ता; अदव क़ाइदे का 
खयाल रखनेवाला, शाइस्ता, शिष्ट; सुशील, विनीत, 
खुशखुल्क़; सस्कृत, आरास्ता। 

मुहद्विस (८-०७०) अ. पुं .-हदीस का विद्वान्‌, हदीसों की पूरी 
जानकारी रखनेवाला, यह जाननेवाला कि कौन-सी हदीस 
सहीह और कौन-सी ग़लत, किस हदीस को किसने वयान 
किया है और बयान करनेवाला किस श्रेणी का है, आदि 
आदि। 

मुहह्िसीन (५४५-७१) अ.पुं.-मुहद्विस' का बहु., हदीस के 
आलिम । 

मुहलद (५४-०) अ. वि.-वह शब्द जो किसी दूसरी भाषा का 
हो, परन्तु उसे हिंदी कर लिया गया हो जेसे--'जारूब' से 
झाडू; 'आवखोरह' का अमखोरा आदि; हिंद के लोहे की 
बनी हुई तलवार जो काट में प्रसिद्ध होती थी । 

मुहम्मद (०-००--०») अ. वि.-प्रशंसित, स्तुत, सराहा हुआ; 
हज्त्रत पग्रंबर साहब का शुभ नाम। 

मुहम्दी (, ५४-८०.) अ. पुं.-मुहम्मद का; मुहम्मद से सम्बन्ध 
रखनेवाला; मुसल्मान। 

मुहरंफ़ (५5,०००) अ. वि.-टेढ़ा किया हुआ, वक्रित, वक्र; 
फेरी हुई बात या इबारत, मूल अथं से हटाया हुआ। 

मुहरंम (,)5००) अं. वि.-हराम अर्थात्‌ निषिद्ध किया हुआ; 
पहला इस्लामी महीना, चूँकि इस्लाम से पहले अरब में 
इस महीन म॑ रक्तपात धामिक रूप में हराम था, इसलिए 
इस महीने का यह नाम पड़ा। 

मुहर्रा (|)४-*) अ. वि.-अच्छी तरह पकाया हुआः; वह चीज़ 
जो आग पर अच्छी तरह गला ली जाय। 

सुहारिक (. ४५5०) अ. वि.-गति देनेवाला, चलानेवाला; 
उत्तेजना देनेवाला, उभारनेवाला, उत्तेजक; सभा या 
कमेटी में कोई सुझाव रखनेवाला, प्रस्तावक । 

मुर्हरफ़ (५5००) अ: वि.-टेढ़ा करनेवाला; बात को कुछ 
का कुछ बनानेवाला । 

सुर्हारर ( 9१८5-०० अ. वि.-लेखक, लिखनवाला; लिपिक, 
क्लक; वकील आदि का मुंशी । 

मुर्हाररी (, ५))5००) अ. वि.-मृहरिर का पेशा; मुहरिर का 
काम । | 

के (७२०%) अ. पुं.-मुहरिर' का बहु., मुरहरिर | 

ग। 324 
मुहल्लल (, |!) अ. वि.-तहलील किया हुआ | 
भुहल्लिल! (१39०६४ ) अ्वे--तहरीन करनेवाल्म। ` | 
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हल्लिलात (००४४-००) अ. पुं.-मुहल्लिल' का बहु., | शरणार्थी लोग । 


स्‌ 


»> 


तहलील करनेवाली दवाएं। 


मुहाज्ी (, ५८७) अ. वि.-सम्मुख, सामने, बरावर । 
सुहव्वतः (५-०-७) अ. पुं.-कोई चीज सुरक्षित रखने का 


मुहाफ़ः (८५७.८०) फा. वि.-वड़ी पर्देदार डोली; अरबी में 


स्थान; घेरने का स्थान; एकत्र करने का स्थान। 
सुहच्वलः (2१०-०) अ. वि.-सिपुदं की गयी चीज; हवाला 
दी गयी वस्तु । 
सुहव्वल (, \५=-) अ. वि.-सिपुदं किया गया; हवाला 

दिया गया । 

सुहव्बलए बाला (४५2 ८,८८) अ. फा. वि.जिसका हवाला 
ऊपर दिया गया हो, जिसका उल्लेख ऊपर हो चुका हो | 

महव्चलएं हाशियः (८५८ ५>४)५-७००) अ. वि.-जिसका 
हवाला हाशिए पर दिया गया हो, जो फुटनोट या टिप्पणी 
में लिखा गया हो, टिप्पणाङ्कित, माजिनली नोटेड। 

मुहव्विस (, +०१४०) फा. वि.-कीमियागर, रसायनविद्‌, 
रसायनी । 

मुहव्विसी (, ५०५४-१) फा. स्त्री.-कीमियागरीं, रसायन 
विद्या, धातुवाद । 

मुहन्विसीन (,.)५~-५१-०) फा. पृं.-मुहन्विस' का बहुः, 
कोमियागर लोग । 

मुहशशा (५२८०) अ. वि.-हाशिया बनाया हुआ; हाशिए 
पर लिखा हुआ, टिप्पणी-सहित। 

महशशी (, +१७८) अ. वि.-हाशिया बनानेवाला; टिप्पणी 
लिखनेवाला । 

मुहाकमः (2-5५-०) अ. प्‌ं.-हाकिम के पास न्याय को 
जाना; बीच में पड़कर न्याय करना; .निणय, फसला । 

मुहाका (6५5०८) अ. पुं.-'मुहाकात' का लघु., दे. 'मुहाकात'। 

मुहाकात (८४८७८१) अ. स्त्री.-वार्तालाप, बातचीत; एक- 
दूसरे को कहानी सुनाना; कथनोपकथन। 

मुहाजरत (८५2-५६) अ. स्त्री--देश छोड़कर विदेश में 
रहना, घरबार छोड़कर परदेश में रहना। 

मुहाज़ात (०७७७०) अ: स्त्री.-एक-दूसरे के आमने- 
सामने होना; एक चीज़ का दूसरी चीज़ के बराबर होना। 

मुहाजात (८\> ५६०) अ. स्त्री.-एक-दूसरे की निन्दा करना; 
एक दूसरे की हजो में कविता लिखना । 


मुहाजिरः (३१:७४) अ. स्त्री--घरबार छोड़कर परदेस में 


रहनेवाली स्त्री, शरणार्थिनी । _ 
मुहाजिर ()>\४-*) अः पुं.-धरबार त्याग कर परदेस मं 


रहनेवाला, पुरुषार्थी, शरणार्थी । 
मुहाजिरात (८)>\४/*) अ- स्त्री-मुहाजिरः' का बहुः, 
` मुहाजिर औरतें । 


महफ़्फ: था, फ़ारसी में 'मुहाफः' हो गया । 

मुहाफ़ज़्त (८८५5५७८०) अ. स्त्री.-रक्षा हिफ़ाजत; देख- 
रेख, निगरानी; पालन-पोषण, पर्वरिश। 

मुहाफ़िज्ञ (5-०) अ. वि.-रक्षक, हिफ़ाजत करनेवाला; 
निरीक्षक, निगराँ; अभिभावक, सरपरस्त | 

मुहाफ़िज्ञीन (,.)५८.३८७५०) अ. पुं.-मुहाफ़िज़ञ' का बहु., 
हिफाजत करनेवाले । 

मुहाबा (७२७८+) अ. पुं.-'मुहाबात' का लघु., भय, त्रास, 
डर; संकोच, पसोपेश; चिन्ता, फ़िक्र,उर्दू में प्रायः 'वेमहाबा' 
बोला जाता है। 

मुहाबात (५-०) अ. स्त्री.-दे. 'मुहाबा'। 

मुहारबः (4,)७७.०) अ. पृं.-परस्पर युद्ध; युद्ध, संग्राम, 
लड़ाई । 

मुहारबात (०००)७७०) अ. पू.-मुहारबः का बहु., 
लड़ाइयाँ, जगं । 

मुहारिब (.>)७--) अ. वि.-लड़नेवाला, योद्धा । 

मुहाल (७०००) अ. वि.-असंभव, नामुमकिन; दुष्कर, 
कठिन । 

मुहालफ़ः ( ५५।००.०) अ. पृं.-आपस में क़स्माक़्स्मी, परस्पर 
किसी बात के लिए दापथ लेना। 

मुहालबिज्ज्ात (०७०. |८४८०) अ. वि.-जिसका जैसा 
होना असंभव हो | 

मुहालिफ़ (प )८७-*) अ. वि.-किसी के साथ किसी प्रतिज्ञा 
पर शपथ लेनेवाला। 

मुहाल क़तई (५०5 (७-००) अ. वि.-जो बिलकुल 
असभव हो। 

मुहाल मुत्लक़् (५-०८० , |८४८*) अ. वि.-दे.'मुहाले क्रत्‌ई' । 

मुहावरः (४१८७००) अ. पुं.-रोज़मरं:, बोलचाल, किसी 
भाषा के वाक्यों का वह प्रयोग जो उस भाषा के बोलनेवाले 
करते हें और जिसका अर्थ अभिधेय अर्थ से पृथक होता है, 
जसे- लात ख़ाना', या 'आँख आना”, क्योंकि लात रोटी की 
तरह खाया नहीं जाता, और आँख सफ़र नहीं करती, इनका 
अर्थे है, लात की मार सहना और आँखों में पीड़ा होनां, 
यही मुहाबरा है। 

मुहावरत (:)) ८४.०) अ. स्त्री.-आपस में बातचीत करना। 

मुहावरात (८°|)५४५१) अ. पृं.-'मुहावरः' का बहु., मुहावरे 

मुहासदः (४५-५०८१) अ. पृं.-एक-दसरे से हसद या ईर्ष्या 


मुहाजिरीन (५२5१) २0 पुर मुहाजिरा काहु? ए) करमा३/ईर्ष्याः छह हदशा 
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मुहासबः (८५५००००) अः पूं.-हिसाव समझना, हिसाव- 
किताव; पूछ-गछ, पूछ-ताछ, वाजपुसं । 

मुहासरः (४)-०८४.०) अ.पुं.-घेरा डालना, चारों ओर से 
घेरना; हदबंदी, सीमित करना; घेरा, हळूका । 

मुहासिंद (७.७०) अ. वि.-हसद करनेवाला, ईर्पालु, 
डाही । 

मुहासिब (५.०८४८०) अ. वि.-हिसाव करनेवाला; 
हिसाबदाँ, गणितज्ञ; पूछ-गाँछ करनेवाला । 

मुहासिर (+०८७५) अ. वि.-घेरा डालनेवाला, किसी को 
घेरे में लेनेवाला। 

मुहासिरीन (,.)2)-०८०-) अ. वि.-'मुहासिर' का बहुः, घेरे 
डाळनवाले लोग। 

मुहिब [ ब्ब ] (~=) अ 
आशिक़ । 

मुहिब्बीन (५५००८) अ.पूं.-मुहिब' का बहु., मित्रगण, 
दोस्त अहबाब । 

मुहिम [ म्म ] (#१) अ. स्त्री.-कोई बड़ा काम, कठिन 
काम; युद्ध, संग्राम, लड़ाई.। 

मुहिम्मात (०००४०) अ. स्त्री.-'मुहिम' का बहु., बड़े-बड़े 
काम; युद्ध, लड़ाइयाँ। 

मुही ( 5८) अ. वि.-ज्ञिदा करनेवाला, जिलानेवाला, 
प्राणदाता । 

महीज (८८५६०१) अ. वि.-उठानेवाला; बढ़ानेवाला; गरदं 
उड़ानेवाला । 

मुहीतं (८५०००) अ. वि.-आच्छादित, छाया हुआ; व्यापक, 
फेला हुआ; नदी, दरया । 

मुहीन (..)४४/*) अ. वि.-तिरस्कार करनेवाला, अपमानी, 
तिरस्कर्ता, जलील करनेवाला। 

महीब (५-~४६*) अ. वि.-दे. शुद्ध उच्चारण महीब । 

महीलः («(५०-००) अ. स्त्री.-छली, स्त्री, मायाविनी, धूर्ता 
वंचिका । 

मुहील (।}५5०*) अ. वि.-धोखेबाज़, छली, कपटी, धूतं, 
वंचक । 

महै (५७) अ. वि.-जीवित करनवाला, जिंदा करने- 
वाला, पुनः प्राण देनवाला। 

म॒हैया (५४४) अ वि.-एकत्र, इकटठा, फ़राहम; उपस्थित, 
मौजद; उपाजित, जखीरा; तत्पर, तयार; उपलब्ध । 
महैयाकुन (४५४४०) अ. फा. वि.-एकत करनवाळा 
फ़राहम करनेवाला; देवाला, दाता। 

म॒हेयिर (१४०) अ. वि.-अचंभे मं डाल देनवाला। 
महैयिरलउक़ूल ((/9४०-)४००००) अ. विः-अक्छों को अचंभे 


वि.-मित्र, सखा, दोस्त; प्रेमी, 


५४५ 


मुहतरिफ़ 





में डाल देनेवाला, ऐसी बात जो अचंभे में डाळ दे, आइचर्य- 
जनक, चित्रमति। 
मु हैयिरेउक्कूल (, |)८)४5*) अ. वि.-दे. “म॒ हैयिरुल उक्रल' । 


मुहकम (£) अ. वि.-दृढ़, मज़बूत; चिरस्थायी, पाए- 
दार, टिकाऊ; निश्चित, अटल, यक़ीनी; निःसंदेह, येर 


मुञ्तवह्‌ । 


मुहकमतरीन (,.)2)7/४८-००) अ. फा. वि.-बहुत अधिक 


मजयूत, सुदृढ़ । 


मुहकमात (५:०५०.८००) अ. स्त्री.-कुरान के वे वाक्य 


जिनका अर्थ स्पष्ट हो, 'प्रत्युत', 'मुतशाबिहात'। 
मुहतक्रिन (,.५६००) अ. वि.-अनीमा देनेवाला । 


मुहतकिर (£२८०) अ. वि.-इस आशा पर अन्न संचित 


करनेवाला कि भाव तेज़ होने पर बेचेगा। 

मुहतजिब (८५5०५०) अ. वि.-छिपनेवाला; छिपा हुआ, 
गुप्त । 

मुहतदा (५५४०१) अ. वि.-जिसे हिदायत या सदुपदेश 
मिला हो, दीक्षित। 


सुहतदी (, ५०2१-०१) अ. वि.-हिदायत या सदुपदेश देनेवाला । 


मुहतम [ म्म ] (४) अ. वि.-जिसका एहतिमाम किया 
गया हो, व्यवस्थित, क्रमागत । 

मुहतसबिदशान (..)७८५-)८५४१०*) अ. वि.-जिसका प्रबंध बहुत 
शान से किया गया हो, शानदार, भव्य, विशाळ, बृहत्‌ । 

मुहतमल (, {--:०८*) अ. वि.-जिसमें संदेह हो, संदिग्ध, 
शकित, मुशावह्‌ । 

सुहतमिम (०5६०) अ. वि.-प्रवंधकर्ता, संचालनकर्ता, 
संचालक, व्यवस्थापक । 

मुहतरमः (००)८*) अ. स्त्री.-श्रीमतीं, महोदया, देवी, 
मान्या, श्रद्धेया, वरिष्ठा, भट्टारिका । 

मुहतरम (००) अ. वि.-श्रीमान्‌, महोदय, पूज्य, श्रद्धेय, 
प्रतिष्ठित, महानुभाव, मुअञ्जज्ञ; मान्य, पुज्य, श्रेष्ठ 
बुजुग। 

मुहृतरसात (००५०)-०७-०) अ. स्त्री.--मुहतरमः' का बहु., 
देवियाँ। 

सुहतरमीन (५५५%) अ. पुं.-मुहतरम' का बहु., 
प्रतिष्ठित जन । 

मुहतरिक़ (,5)२-०० ) अ. वि.-जळनेवाला; जला हुआ, 
दरध, तप्त, ज्वलित । 

मुहतरिज्ञ (35८०) अ. वि.-वचनेवाला, दूर रहनेवाळा, 
परहेज करनेवाला । 

मुहतरिफ़ (5,२५०) अ. वि.-एक-ता पेशा करनेवाळा, 
सहव्यवसायी । 
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लहरतालिस ५४६ सूखी 


( ७५००-००) अ. वि.-जिसको स्वप्नदोष हो जाय 
(एहेत्लाम, स्वप्नदोष) से बना शब्द। 
सहतबी (५५०) अ. वि.-व्यापी, घेरे हुए आच्छादित, 
ढके हुए । 
सुहतशिस (९-२5०) अ. वि.-नौकर-चाकरवाला; शानो- 
शौकतवाला । 
सहतसिब (०) अ. वि.-हिसाब लेनेवाला, पूछ-ताछ 
करनेवाला; वह कर्मचारी जो लोगों को शराब पीने से रोके 
और शराबखानों की निगरानी करे। 
मुहमलः (४५८.४८) अ. १.-वह उर्दू अक्षर जिस पर बिदी न 
हो, जेसे--सीन, हे, राळ, आदि। 
(~) अ. वि.-अर्थहीन, बेईमानी; व्यथं, 
बेकार; वह व्यक्ति जिसका कोई एतिबार न हो | 
सुहमल गो (५5 |--(*) अ. फा. वि.-अनर्गलवादी, बकवासी, 
फुजूल की बाते बनानेवाला । 
मुह्तलात (५०५-६५०) अ: पूं.-मुहमल का बहु., फूजूल बाते, 
फूजूल काम। 
सुहमलीयत (८=*४-।--४/०) अ. स्त्री.-अर्थंहीनता; अनगंलता ; 
बकवाद; फूजूलपन। 
मह्लः (३४८०) फा. पुं.-एक पत्थर जिससे साँप का विष 
दूर करते हें; साँप का मन, मणि; शत्रंज की गोट; कौड़ी, 
सीप या घोंघा; पीठ या गर्दन का गुरिया। 
मुह्णःचीं (, >४५३)४०) फा. वि.-छली, धूतं, ठग। 
मुह्वः बाज ` (5५५४)४/) फा. वि.-धूतं, छली, धोखेबाज़ । 
मुह्वबाज्ची (, +५७०४). ) फा. स्त्री.-छल, धूर्तता, ठगी । 
मुह (४८) फा. स्त्री.-मुद्रिका, अंगूठी; ठप्पा; अशरफ़ी, 
स्वणंमुद्रा; अंकक, सील, मोहर। 
मुहरए जाँदार ()|००५> ४४) फा. पुं.-साँप का मन, मणि। 
मह्वए मार (५८० ४)६/) फा. पुं.-साँप का मन, मणि। 
मुहए सफ़द (०४. ४४५) फा. पुं.-संख, दर, शंख । 
मुह॒क़ः (८१)०५०) अ. वि.-जलानेवाली; टाईफ़ाइड ज्वर। 
मह्वक़् (८3५5००) अ. वि.-जला हुआ, भस्म, भस्मीभूत। 
मल्लकन (..>5)४/) फा. वि.-मुह खोदनवाला । 
मह्वबलब (५-५४०) फा. वि.-मौन धारण किये हुए, 
चप, मौन, खामोश । 
महणे खामोश (, ५१-०७ ६५) फा. स्त्री.-मौन, चुप्पी 
खामोशी । 
महव कत ( ७०१:०००६४०) फा-अ स्त्री.-दे. महले खामोशी । 
महलत (८-^८४/) अ. स्त्री.-अवकाश, छुट्टी, फुसंत; विलंब, 
ढील, देर; समय, काला। 
महलततलब (८०८-५६०) अ. वि.-छुट्टी चाहनेवाला; 





एसा काम जिसके लिए समय और फ़संत की आवश्यकता हो | 

मुहलिक: (८८।५,०) अ. स्त्री.-मार डालनेवाली, घातिका 
जानलेवा । 

मुहलिक (-_६।४.८) अ. वि.-घातक, प्राणघातक, जानलेवा । 

मुहसिनः (८.५.०) अ. स्त्री.-उपकार करनेवाली स्त्री । 

मुहसिन (..)-»5००) अ. वि.-उपकार करनेवाला, उपकारी, 
भलाई करनेवाला; आड़े वक्‍त पर काम आनेवाला; 
सहायक, हामी । 

मुहसिनकुश (, +5...) अ. फा. वि.-कतघ्न, अक्ृतज्ञ, 
नमकह्राम । 

मुहूसिनकुशी (०४ ४.)०--०) अ. फा. स्त्री.-क्ृतघ्नता, 
नमकहरामी । 

मुहूसिनात (५००५....००) अ. स्त्री.-मुहसिनः' का बहु, 
उपकार करनेवाली स्त्रियाँ । 

मुहसिनीन (,.)५५..-०.८०) अ. पृं.-'मुहसिन' का बहु., उप- 
कारी लोग । 


न 


स्‌ (५८) फा. प्‌.-बाल, कच, कुंतल; लोम, रोम, रोआँ; . 

सर के बाल, केश। 

मईनः (८५५५-०) फा. पूं -बालोंदार खाल का पहनने का वस्त्र, 
पोस्तीन, चमंचेल। 

म्‌ए आतशवीदः (४७५७ ५%] <-८ ) फा. वि.-आग में तपाया 
हुआ बाल, जो टंढ़ा पड़ जाता है। 

मुए जिहार ()७$ <८) फा. अ.प्‌ं.-नाभि के नीचे के बाल, 
पेड के बाल। 

सूक्कलम (५/०) फा. अ. पु.-चित्रकार की कूंची, कूचिका । 

मूका (,) ८२5,८०) फा. वि.-बाल खींचते हुए 

मूचीनः (८५५२५८०) फा. प्‌ं.-वाल उखाड़ने की चिमटी, 
मोचना । 

मूजज्ञ (>) अ. वि.-सार रूप, खुलासा; संक्षिप्त, 
मुख्तसर। 

मूजिद (७> १८) अ: वि.-ईजाद करनेवाला, आविष्कारक । 

मूजिबः (+>) अ. स्त्री.-आवश्यक वस्तु; वह कृत्य 
जिसका बदला परलोक में मिले। 

मूजिब (~>) अ. पु .-कारण, हेतु, सबब; द्वारा, ज़रिये । 

मूजिबात (८८>) अ. पुं.-मूजिब' का बहु., कारण 
समूह, वुजूह्‌ । 

मूजिब क़लक़ (5-७ ८-~>८) अ. पुं.-खेद का कारण। 

सूजी ( ५5५८०) अ. वि.-कष्ट देनेवाला, दुःख देनेवाला; 
अत्याचारी, जालिम; खबीस, शरीर। 
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सूजे' (&->9-*) अ. वि.-पीड़ा उत्पन्न करनेवाला, दर्द पंदा 
करनेवाला । 

मूज़ह (८-०) अ. वि.-स्पण्ट करनेवाळा, साफ़ करनवाला । 

मूतमिन (5८) अ. वि.-जिसके पास धरोहर रखी जाय, 
अमानतदार । 

मूतमिर ()-८५०) अ. वि.-आज्ञाकारी, फ़मांबरदार; 
परामश करनेवाला । 

मूतराश (, |),०) फा. वि.-वाळ बनाने का उस्तुरा, 
छरा, क्षुर । 

सूदे’ (८०५८) अ. वि.-रुखसत करनेवाला । 

मूनिस (, +५५०) अ. वि.-मित्र, दोस्त; साथी, रफ़ीक़ । 

मूपरोशां (,)७५५३५०) फा. वि.-जिसके बाल विखरे हुए 
हों, बाल विखेरे हुए। 

सबद (५१०) फा. प्‌ं.-दे. 'मूबिद', दोनों शुद्ध ह। 

मबम्‌ (८०८१५००) फा. वि.-अक्षरशः, हफ़ व हफ़, जरा- 
ज़रा, जर्रा जर्रा। 

सबाफ़ (८३८२५०) फा. पं.-चोटी गूंधने का फ़ीता। 

मबिद (५५५०) फा. प्‌ं.-अग्नि पूजकों का पुरोहित, अग्नि- 
होत्री, पारसियों का मुल्ला; वैज्ञानिक, फ्लास्फ़र; वुद्धि- 
मान्‌, दाना; ज्ञानी, पंडित, आलिम; शराब बचनवाला, 
दे. मबद' दोनों शद्ध ह। 

समा (॥५०३०) अ. वि.-जिसकी ओर संकेत किया जाय, 
सांकेतिक । 

मुमा इलंह (५|।५१५/०) अ. वि.-जिसकी ओर संकेत किया 
जाय; उपलक्षित । 

ममी (, ००५०) अ. वि.-संकेत करनेवाला, संकेतक । 

सरिस (८,१०) अ. वि.-यूवज, वापदादा; वश प्रवतक, 
बानिए खानदान; उत्पन्न करनवाला। 

मरिसे अव्वल (, || ११११) अ. वि.-ख़ानदान का सबसे पहला 
आदमी, जिससे वंश चला हो, वंश प्रवतक, मूल पुरुष । 

मरिसे आला (॥३४ ८)५/) अ. पुं.-दे. मूरिसे अव्वल । 

मरिसे जज्ञाम (९/)> ८०))०) अ. पुं.-कोढ़ पदा करनेवाला, 
कुष्ठोत्पादक । 

मरिसे फ़ासिद (७००७ ८)१*) अ. पुं.-नाना, मातामह । 

मूरिम (#१) अ. वि.-पीड़ा पदा करनवाळा, दद उत्पन्न 
करनेवाला । 

मश (, #/*) फा. पु.-मूषक, चूहा, उंदुर, आखु । 

महाक (८६) फा. स्त्री -चहिया, छोटा चहा; छछंदर। 

मृहाकदवानी (+| १०९६४१८) फा. स्त्री.-लगाई-बुझाई 


लतरापतत। 
मशिगाफ़ (-५८५५०) फा. वि.-वार की खाल निकालने- 








वाला, दीदःरेजी करनेवाला, बाळ चीरनेवाला, सूक्ष्मदर्शी, 
आलोचक । 

मृशिगाफ़ी (, ५5५१-०) फा. स्त्री.-वाल की खाल निकालना, 
दीदःरेजी करना, दिद्रान्वेषण, सूक्ष्मालोचना । 

मश कोर (9५5 ४८) फा. प्‌.-छछूदर, पूति मूषिका, वेदम- 
नकुल । 

मद खुर्मा (।८)5 #८०) फा. स्त्री.-गिलहरी । 

मूसे दती (, «४4७ /9-) फा. पृं.-जंगली चूहा जो खेत 
खा जाता है। 

मद पररा (, ५२.४५०) फा. पृं.-चमगादड़, 
जन्तु । 

मूशं सह्वाई (, 5])5< #१०) फा. पूं.-दे. 'मूशे दरती'; 
गिलहरी । 

मसवी (, ५१-०५१) फा. वि.-हज्त्रत मूसा से सम्बन्ध रखने- 
वाला; हप्त्रत मूसा का। 

मृसा (४५०) अ. पूं.-एक पंग्रंवर जिन्होंने फ़िरऔन को 
मारा था। 

मूसा (५५०१८) अ. वि.-वसीयत किया गया, जिसके नाम 
रिक्थपत्र लिखा गया हो। 

मुसा इलेह (2६५| ५-०५-०) अ: वि.-जिसके नाम वसीयत 
लिखी गयी हो | 

सूसाई (५५०००) अ. वि.-हप्त्रृत मूसा का अनुयायी 
यहूदी । 

मूसाबिहि (।५००) अ. वि.-दे. मूसाइलेह'। 

मूसालहू (४४-।५-०१००) अ. वि.-दे. 'मसाइलह' । 

मूसियः (4५.०८०) अ. स्त्री.-वसीयत रिखनेवाली स्त्री । 

मूसिर (०) अ. प्‌.-स्वाथ त्याग करनेवाला, ईसार॑ 
करनेवाला । 

सूसिर ()००)०*) अ. वि.-राक्तिशाली, ताक़्तवर; धनाढ्य, 
दौलतमंद । 

मूसिल (, |-०)८) अ. वि.-पहुँचानेवाला, भेजनेवाला, प्रपक। 

मूसी (, ५०००) अ. वि.-वसीयत करनेवाला, रिक्थ पत्र कर्ता। 

मूसीक़ार ()५२५०५५) अ. वि.-गान विद्या का अच्छा जानवे- 
वाला, संगीतज्ञ, संगीत कलाकार । 

मूसीक़ी (, ५५-५८) अ. स्त्री.-गानविद्या, संगीतकला, गाने 
का फ़न; गाना, नस्मः। 

सहिन (,.५२१५०) अ. पृं.-अपमान करनेवाला, तिरस्कर्ता, 
बेइज्जती करनेवाला, तौहीन करनेवाला । 

महिम (2) अ. वि.-श्रम में डालनेवाला, श्रम उत्पन्न 
करनेवाला, भ्रमजनक | 

मूहिश (, ५५) अ. वि.-दुःख पहुँचानेवाला, खेदजनक। 


चमचटक, 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


सेख 


= 


स्‌ 


सेख (८५०) फा. स्त्री--कीरू, रंकु; खूंटी । 
सेखकोब (5८५) फा. स्त्री.-खूंटी ठोंकने की मुँगरी । 
संखच्‌ (५%) उ. स्त्री--खूंटी ठोंकने की मुँगरी। 
सखदोज (५७८४-०) फा. वि.-जो चल-फिर न सके, एक 
जगह बेठा रहे; जो निकम्मा हो, बस बेठा रहना जानता हो । 
सेरा (ॐ) फा. प्‌.-मेघ, बादल; काला बादल, घटा; 
काला । 
सेज (5५०) फा. स्त्री--दावत का सामान, भोज-सामग्री; 
वह चौकी जिस पर रखकर खाना खाते हें । (टेबिल के 
अथं में यह्‌ शब्द पुतंगाली है) । 
संज़बान (,.)५१५५) फा. वि.-मेहमानी करनेवाला, अतिथि- 
पूजक; दावत या भोज करानेवाला; आतिथेय । 
मज़बानो (, +५५५०) फा. स्त्री.-मेहमानदारी, आतिथ्य; 
भोज, दावत । 
सेवः (१४५०) फा. पूं.-फल, प्रायः सूखे फल, जैसे-- बादाम, 
पिस्ता आदि। 
मेवःखोर (१5४५५०) फा. वि.-मेवा खानेवाला, फलाहारी । 
मेवःजात (१५४५४०) फा. प्‌.-मेवः' का बहु., मेवे, 
फल । 
सेवःदार (५०४५५) फा. वि.-वह पेड़ जिसमें मेवा लगा 
हो, फळदार; फला हुआ, फलित। 
मेवःफ़रोश (, +:१)०४५४००) फा. वि.-मेवा बेचनेवाला, फल- 
विक्रेता; सब्जी बेचनेवाला, कूंजड़ा, शाकवित्रेता । 
मेश (, +५) फा. स्त्री.-भेड़, मेष। 
मेशचस्म (२, +५). फा. वि.-जिसकी आँखें भेड-जेसी 
काली हों, बहुत काली आँखोंवाला। 
मेहमाँ (, )\--६४००) फा. पुं.-अतिथि, आगन्तुक, गृहागत, 
मिहमान । 
मेहमाँदार ()] १०-४३१) फा. वि.-जिसके यहाँ कोई मेह- 
मान हो; अतिथिपूजक, मेहमाननवाज । 
मेहमाँदारी (, ५)| ० )७-६४/*) फा: स्त्री.-अतिथिपूजा, आतिथ्य, 
मेहमाननवाज़ी । 
सेहमां नवाज ( ३55 ७०-६८०) फा. वि.-जो मेहमानों की 
आवभगत बहुत करता हो, अतिथिपूजक, आतिथेय । 
सेहवांनवाजी (.5|८\~४#^) फा. स्त्री--मेह्मानदारी, 
अतिथिपूजा, आतिथ्य । 
मेहमान (८१७०४४०) फा. पदे. 'मेहमाँ दोनों प्रकार से 
शद्ध है, अकेला त्रोळने में 'मेहमान' अधिक शुद्ध है। 
मेहमानी (oe ) फा. स्त्री.-दे 'मेहमानदारी' | 


५४८ 


मंदान जंग 

मेहम (5५-...*) फा. स्त्री.-एड़, वह लोहे की कील जो 
सवार अपने जूते की एड़ी में लगाते हे। 

मेहर (५४) फ़ा. स्त्री.-प्रेम, मुहब्बत, प्यार; ममता, 
मामता; दया, शफ़क़त, रहम; करुणा, तरस । 

महबाँ ( )५१).*) फा. वि.-मे हृवान का लघु., दे. मे ह॒वान' | 

मेह्बान ((...)--) फा. वि.-दया करनेवाला, दयाळु; 
करुणा करनेवाला, सकरुण; मित्र, दोस्त। 

मे हबानी ( ~\१५४८) फा. स्त्री.-कृपा, दया; करुणा, 
तरस; ममता, शफ़क़्त । 


[ 


स्‌ 

से (८) फा. स्त्री.-सुरा, हाला, इरा, वारुणी, कादम्वरी, 
माधुरी, मदिरा, मद्य, शराव। 

मेआशाम (१७४.८) फा. वि.-शराब पीनेवाला, मद्यप, 
रसाशी, सुराद। 

मेकदः (३७5.०) फा. प्‌.-दे. 'मेखानः ' 

सकश (, १५५५) फा. वि.-में पीनेवाला, मद्यप, सुराशी, 
शरावी । 

मख्रानः (८५) फा. पुं.-जहाँ शराब बिकती है, मधु- 
शाला, मदिरालय । 

मेखुश (, #५5८) फा. वि.-खटमिट्ठा । 

सेख्वार (|<) फा. वि.-दे, मकश' । 

मंग॒सार ()\..-5.८०) फा. वि.-दे. 'मेकश'। 

संगं (, ११.८०) फा. वि.-शराब-जैसा लाल रंग लिये हुए, 
सुर्खी माइल, रक्ताभ, पियाज़ी। 

मंतः (2२५०) अ. प्‌.-मरा हुआ, मृतक, मूद: । 

मेदः (३७५-४) फा.प्‌..-बारीक छना हुआ आटा, समिता । 

मदान ((.|७५-) फा. पूं.-काफ़ी खुली हुई और लंबी चौड़ी 
जगह, जहाँ पेड़ आदि न हो; घोड़ा दौड़ाने का स्थान। 
काम करने का हल्क़ा, कार्यक्षेत्र; समतल भूमि, चौरस जगह; 
युद्धक्षेत्र, लड़ाई का मंदान | 

मेदानी (, „|०५) फा. वि.-मंदान का; मंदान से सम्वद्ध; 
चोवदार; मकान में लगायी जानेवाली बड़ी लालटेन । 

मेदाने अमल (, |--१.)०४०) फा. अ. पूं.-काम का हल्क़:, 
कार्यक्षेत्र । 

मदान क्लम (०.०५०) फा. पु.-क़रूम का उतना 
हिस्सा जो तराशा जाता है। 

मदाने कारज़ार (,|$)6 ०५) फा. पुं.-दे. मदान जंग'। 

मेदान जंग (£> ,.)०५८) फा. पूं.-युद्धक्षेत्र, रणभूमि, 
समरांगण, रंगमंच, रणस्थल, युद्धाजिर, संडिका, समरक्षेत्र, 
रणाजिर, लड़ाई का मेदान। 
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आ ह्म ()&०../७५-) फा. अ. पुं.-क्रियामत का मदान 

जहाँ मसलमानों के मतानुसार सबका हिसाब-किताब होगा । 

सेनोश (, #५८०) फा. वि.-शराब पीनेवाला, मद्यप । 

मेनोशी (, ५.८०) फा. स्त्री.-शराबखोरी, मदिरापान । 

मेपरस्त (७५५.८०) फा. वि.-बहुत अधिक शराव पीन- 

वाला, मदिराभक्त, मद्य सवस्व। 

मेपरस्ती ( »-«)२००) फा. स्त्री.-बहुत शराब पीना। 

सेफ़रोश (, १,5८०) फा. वि.-शराब बंचनंवाला, मद्य- 

व्यवसायी, शौंडिक, पानिक। 

मेफ़रोशी (, ५९५३८०) फा. स्त्री.-श॒राब का कारोबार, 

मद्यव्यवसाय, कल्यपाल । 

मेमनः (८५०.५८०) अ. पुं.-वह सेना जो दाएँ ओर रहती है। 

मंमन्त (५५-.५.०) अ. स्त्री.-कल्याण, भलाई, बरकत । 

मैमनतलुजूम ( (१५८५-५०० ) अ. वि.-कल्याणकर, 

शुभान्वित । 

मेमिन (..»«*) अ. वि.-वह स्थान जहाँ बरकत और 

कल्याण मिळे । 

संमून (,-१)०४०) अ. वि.-शुभ, कल्याण, मुबारक । 

मॅमूनः (८५१-५०) फा. पुं.-वंदर, वानर, कपि। 

मयित (<^) अ. स्त्री.-मृतक, मरा हुआ आदमी। 

मेल (, }४०) अ. पुं.-रुचि, रगबत; आकर्षण, तवज्जुह्‌; 

प्रवृत्ति, रूजहान। 

मलान (..)१४०) अ. पूं.-दे. मल । 

मँलाने तब्‌अ («१५०..)/५.-*) अ. पूं.-अभिरुचि, दिली ख्वाहिश, 

तबीअत का झुकाव । 

मेल खातिर (७५. |८) अ. पुं-दे. 'मेलानेतब्‌अ' । 

मेसरः (४५०५-०) अ. पुं.-वह सेना जो उलटे हाथ को रहे। 

मसाज (३७८.८०) फा. वि.-शराब खींचनेवाला, सुराकार | 

मेसाज्ी (_ ५3७५.८०) फा. स्त्री.-शराब बनाना, सुरा-कमं । 

ससुर (५००४/०) अः वि.-सुगम, सरल, आसान; सम्पन्न, 

भरापुरा; हराभरा, सरसब्ज़ | 

मेवः (१४८) फा' पुं.-दे. 'मेवः', दोनों उच्चारण शुद्ध हें। 
सो 

मोजः (४३०) फा. पू.-पाँव में पहनने का जुर्राब | 

सोज्ञःगीर (५5३3५०) फा. पुं.-वह घोड़ा जो सवार के पाँव को 

पकड़े या काटे। 

मो'जमः (५-५-५०) अ. वि.-वह उर्दू अक्षर जिस पर विदी 

हो, जेसे-जीम, शीन, ये, आदि। 

मो जिजः (४५०००) अ. पुं.-वह चमत्कार जो पंग्रंबर 

दिखायें; वह काम जो मानव-शाक्ति से परे हो। 








मो जिज्ञ (५३-०८०) अ. वि.-अक़्छ को आश्चयं में डाळने- 
वाला; मोजिजः। 

मो'जि्निगार ()५९०३३.१८०) अ. फा. वि.-एसा अच्छा 
लेखक जो आदचरयं में डाळ दे। 

मो'जिजनुमा (८०५५७५४००) अ. फा. वि.-मो'जिजः दिखाने 
वाला, चमत्कारी | 

सो जिज्ञनुमाई (, + ७५%७८०) अ. फा. स्त्री.-मो'जिजः 
दिखाना । 

मो जिज्ञवयाँ (, ) ५१३३-०००) अ. फा. वि.-बहुत अच्छा बोळने- 
वाला । 

मो जिज्ञ बयानी (, +५१५३.) अ. फा. स्त्री.-बहुत अच्छी 
तक्रीर या भाषण । 

मो'जिज्ञात (८५३८०) अ. पु..-मो'जिज्ञः' का रूघु., 
मो'जिजे । 

मो जिब (प_^~ऊ-^) अ. वि.-आभिमानी, घमंडी । 

मो तक़द (७६५०) अ. वि.-एतिक्राद रखा हुआ, वह बात 
जिसका एतिक़ाद या विश्वास हो । 

मो तक़्दात (८।७६०८) अ. पुं.-मो'तक़द' का बहु., वे 
बातें जिनका विश्वास हो, अक़ीदे । 

मो तक़िद (७४०००.०) अ. वि.-धर्मं विश्वास या एतिक़ाद 
रखनवाला, श्रद्धालु, श्रद्धावान्‌ | 

मो तकिफ़ (...६००) अ.वि.-एक कोने में बेठकर ईइवराघना 
करनेवाला; सबसे अलग होकर एकान्तवासी हो जाने- 
वाला । 

मो'तज्चलः (८५५५८०) अ. पुं.-एक संप्रदाय जो कहता है कि 
ईश्वर दिखाई नहीं दे सकता, और आदमी जो कुछ करता 
है स्वयं करता है ईश्वर कुछ नहीं कराता। 

मो'तत्ञिली (, 5५5५०) अ. वि.-मोतजलः संप्रदाय का 
अनुयायी । 

मो'तद[ हु ] (७६८०) अ. वि.-गिना हुआ, शुमार किया 
हुआ । 

मो तदबिहि (८१५५५००) अ. वि.-काफ़ी, पर्याप्त; अत्यधिक, 


बहुत । 
मो'तदिल (, |) अ. वि.-जिसमें गर्मी-सर्दी बराबर हो, 
समशीतोष्ण; जिसमें कोई बात आवश्यकता से कम या 
अधिक न हो, संतुलित; दरमियानी, मध्यम । 
सो'तबर (५१५५०) अ. वि.-जिसका एतिबार हो, विश्वस्त । 
मो तसद (५-८१०) अ. वि.~जिस पर भरोसा हो, विश्वास- 
पात्र, विश्वासी । 
मो तमद अलेह (८५८००५०८) अ. वि.-जिस पर भरोसा 
हो, विश्वासी, विश्‍वस्त । 
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सो तरज़ात 


सो तरज़ात (८-०००;००००) अ. पुं.-एतिराज़ की बातें । 
सो तरिज्ञ (, ५) अ. वि.-एतिराज़ करनेवाला, आपत्ति- 
कर्ता । 
सो'तरिफ़ (.3)-६७०») अ. वि.-एतिराफ़ करनेवाला, स्वीकार 
` करनेवाला, इक्रार करनेवाला । 
मो'ताद (७७८०८) अ. वि.-मात्रा, मिक्दार; पूरी खुराक, 
पूरी मात्रा; आदी, व्यसनी । 
सो' ती (, ५७५०) अ. वि.-अता करनेवाला, दाता, प्रदाता, 
अनुदाता; ईश्वर का एक नाम। 
मोम (५८) फा. प्‌.-सिक्थ, मधुशिष्ट, माक्षिज। 
मोमजामः (८०५-०१) फा. प्‌ .-वह कपड़ा जो मोम मं तर 
कर लिया गया हो, मोम चढ़ाया हुआ कपड़ा | 
सोमरोग़न (..४५९) फा: पूं.-तेल में मोम मिलाकर बनाया 
हुआ तेल । 
सोमिनः (4००५८०) अ. स्त्री.-मुसल्मान स्त्री । 
मोमिन (..+/०५-*) अ. प्‌.-मुसल्मान मर्द । 
मोमिनात (<०५५..०)-०) अ. स्त्री.-मोमिनः' का बहु., मुसलमान 
स्त्रियाँ । 
मोमियायी (, +५५०५) अ. स्त्री.-पत्यर से टपकनेवाला एक 
मद, औषध, शिलाजतु, सलाजीत, शिलाजीत | 
मोर (८०) फा. स्त्री--पिप्रीलिका, च्यूँटी; च्यूँटा, चींटा। 
मोरचः (2-१) फा. प्‌.-जंग; मेल, मल। 
भोरचाल (, |) फा. पूं.-वह गढ़ा जिसमें बेठकर दात्र 
पर गोली चलाते हे, मोरचा। 
सोरे ज्ञईफ़ (५ ५०८०))०) फा. अ. स्त्री.-कमज्ोर च्यूंटी 
अर्थात्‌ असमर्थ और दीन व्यक्ति। 
मोरे नातुवां (, ५5७ ८) फा. स्त्री.-दे. 'मोरे जईफ'। 
मोरोमलख ( A939 ) फा. पुं.-चींटी और टिड्डी, अर्थात्‌ 
छोट-छोट प्राणी । 
मोहमल (_|--(*) अ. वि.-निरथंक, बेमानी; व्यर्थ, बेकार; 
लफ़ंगा, वेएतिवार; बकवास । 
मोहमलगो (+5, |-~८०) अ. वि-बकवासी, फुजूल की बातें 
करनेवाला । 
भोहमलगोई (. 5/5 }~१/) अ. फा. स्त्री-बकवास, फुजूल 
की बातें करना । 
मोहलत (५=*८६८) अ. स्त्री.-अवकाश, फुसंत; छुट्टी, 
तातील; समय, वक्ते, विलंब, ढ़ील, देर। 


मो 


मौइज़त (८०-०१०) अः स्त्री.-सदुपदेश, हितोपदेश, पद, 
नसीहत । 


५५० 





मौइदत (७.०५०) अ. स्त्री.-प्रतिज्ञा, वचन, वादा, 
अहूद | 

मौऊद (०५००) अ. वि.-वह चीज़ जिसका वादा किया 
गया हो, जिसका वचन दिया गया हो । 

मौक़ा' (९५८०) अ.प्‌.-अवसर, ठीक समय; समय, वक्त; 
घटनास्थळ, जाए वुक्‌अ: ; स्थान, जगह । 

मौक्रिफ़ (५5८) अ.प्‌.-खड़े होने की जगह; स्थान, जगह; 
निश्‍चय, तहैयः । 

मौकिब (८.८१५) अ.प्‌'.-सेना, फौज; सवारों का समूह । 

सोक़्फ़ (८,०, ) अ. वि.-स्थगित, मुल्तवी; पदच्युत, 
बरखास्त; त्यक्त, छोड़ा हुआ; निर्भर, मुनहसिर, वह हल 
अक्षर जिससे पहलेवाला अक्षर भी हल हो। 

मौज: (८०-५०) अ. पूं.-दे. 'मौज', लहर, उमंग, तरंग । 

मौज (८9०) अ. स्त्री.-तरंग, वीचि, हिल्लोळ, ल ह्व; उत्साह, 
उमंग, वलूवलः; धुन, खयाल; आनंद, खुशी । 

मौज (५५०) अ. प्‌.-केला, कदली, रम्भा । 

मौजए तबस्सुम (०. +7 ८६" ) अ.पुं.-मुस्कुराहट की लहूर। 

मोजखेज (३४८१.०) अ. फा. वि.-नदी, दर्या । 

मौजजचन (,.)८१०) अ. फा. वि.-मौजें मारता हुआ, 
तरंगित, हिल्लोलित। 

मौज्ञा' (०५८) अ. पूं -स्थान, जगह; ग्राम, गाँव : 

मौज (, ३५८) अ: वि.-उचित,'मुनासिब; योग्य, लाइक; 
पात्र, अहल; यथोचित, वाजिब, तुला हुआ, संतुलित; वह 
शेर जिसका वजन ठीक हो; जंचा-तुला, ठीक-ठीक। 

मोजूंतबअ (५४,१३५०) अ. वि.-जो कविता कर लेता हो, 
जो शेर वजून के अंदर कहता हो। 

मौजअ (८८०८०) अ. वि.-रखा हुआ; विषय, सबजेक्ट । 

'मौजूदः (४.५३५८) अ. वि.-आधुनिक, हाल का; उपस्थित, 
हाजिर; जो इस संमय मौजूद है, वतंमान। 

मौजूद (५२-१८०) अ. वि.-उपस्थित, हाजिर; सम्मुख, सामन; 
जीवित, ज़िंदा; तत्पर, तयार; कटिबद्ध, मुस्तइद; उप- 
लब्ध, दस्तयाब । 

मौजूदफ़िलखारिज (८)५४-|, +5५3०) अ. पुं.-जो संसार 

में होता हो, काल्पनिक न हो। 

मौजूदात (८०५१०) अ. स्त्री.-'मौजूदः' का बहु., संसार 
की सब चीज़ें: सारा सामान,; शुमार, गिनती, हाजिरी । 

मौजून (..)))-*) अ. वि.-दे. 'मौजूं' । 

मौजूनियत (८४५१३५०) अ. स्त्री.-मौजूं होने का भाव; 
औचित्य, मुनासबत; तबीअत का ठीक होना; शेर का 
बज्न के अदर होना, योग्यता, क़ाबिलीयत । 

मौजूनी (, +१5१०) अ. वि,-दे. मौजूनियत । 
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मौजे आब 


की लह्ल। 

मौजे कौसर (+57१०) अ. स्त्री.-स्वगं के पानी की लह्व। 

मौजे तबस्सुम (५-५५.११) अ. स्त्री.-मुस्कुराहृट की छह । 

मौजे नसीम (५.५ ८१“) अ. स्त्री.-सबेरे की हवा का 
झोंका, समीर की लह्ल। 

मौजे बला (१2 ८३०) अ..फा. स्त्री.-आपत्तियों की लहरों 
के थपेड़े । क 

मौजे बोरया (५८)२ ८9) अ. फा. स्त्री.-चटाई बिछान से 
बनी हुई लकीर, लकीरों की चटाई। 

मौजे रंग (८ £.;)८१५) अ. फा. स्त्री--दे. 'मौजे सराव । 

मौजे सब्ज़ः (४००८१०) अ. फा. स्त्री.-वह ल ह्व जो हवा चलन 
से सब्जे में पदा होती है। 

मौजे सराब (५) ८१०) अ. फा. स्त्री.-रेत की लह्ढें जो 
दूर से पानी जान पड़ती हूं। 

मौजे हवा (| 7१४) अ. स्त्री.-हवा की लह्ल, हवा का सद 
झोंका । 

मौत (८:१०) अ. स्त्री.-मृत्यु, निधन, मरण, वफ़ात; विनाश, 
बरबादी; शायत, दुर्दशा । 

मौता (॥५5)«) अ.प्‌.-मेयित' का बहु., मरे हुए छोग | 

मौतिन ( .)०)८) अ. प्‌.-जन्मभूमि, वतत्त। 

मौफ़्र (५५-०) अ. वि.-प्रचुर, अधिक, बहुत । 

मौरिद (७,५०) अ. वि.-उतरने का स्थान, ठह्रने का स्थान; 
योग्य, पात्र, अहूळ । 

मौरिदे इनायत (^= ७,१८) अ. पुं.-क्ृपापात्र, जिस पर 
कृपा हो। 

मौरिदे इन्‌आम (/»०| ०))») अ. पुं.-पुरस्कार के योग्य, 
इन्‌आम का मुस्तहक़ । 

मौलवी (. 5:५) अ. पृं.-इस्लाम धमे का विद्वान्‌; बच्चों 
को पढ़ानेवाला; विद्वान्‌, आलिम। 

मौला (४५८) अ.प्‌..-स्वामी, मालिक; ईश्वर, परमेश्वर; 
वह दास जिसे मुक्ति मिल गयी हो। 

मौलाई (, 5!) अ. वि.-सरदारी, अध्यक्षता; प्रतिष्ठा, 
वृ्जर्गो को लिखने का एक शाब्द । 

मौलाना (७४०) अ. पूं.-आलिमों का एज़ाज़ी खिताब। 

मौरिद (५५०) अ. वि.-जन्मभूमि, पेदा होने का स्थान, 
वतन.। 

मौलूद (०-५८) अ. पुं.-बालक, शिशु, नवजात बच्चा; 
मीलाद । 

मौसम (८५५) अ. प्‌'.-शुद्ध उच्चारण 'मौसिम' है, परन्तु 
उर्दू में दोनों प्रकार से. बोला जाता है। 


५५१ 
मौजे आब (५८१०) अ. फा. स्त्री.-नदी की तरंग, पानी 








यआलील 


मौसिम (५५०) अ. पुं.-ऋतु, फसल; समय, वक्त । 

मौसिमे गर्मा (८०) ८८५००) अ. फा. पुं.-गर्मी का मौसिम, 
ग्रीष्म ऋतु । 

मौसिमे खजा ( US 
शिशिर ऋतु । 

मौसिमे गुल (, {$ #५०) अ. फा. पूं.-वसंत ऋतु, बहार का 
समय । 

मौसिमे बहार (५४ #-०५-*) अ. फा. पुं.-वसंत ऋतु । 

मौसिमे बारां (५६२ १-५) अ. फा. पुं.-वरसात का मौसिम, 

वर्षाकाल | 

मौसिमे सर्मा (\८०)५५४-५१) अ. फा. पृं.-उढी ऋतु, जाड़े 

का समय। 

मौसूफ़ (८5५०५०) अ. वि.-जिसकी प्रशंसा की जाय, 

प्रशंसित; (व्या.) विशेष्य, जिस शब्द के साथ कोई विशे- 

षण हो। 

मौसुमः (५५८५५८०) अ. वि.-नाम रखा हुआ | 

मौसूंस (५०५५) अ. वि.-नाम रखा हुआ, नामधारी । 

मोहूबः (८२०५०) अ. वि.-बल्शिश की गयी चीज़, दी हुई 

चीज । 

मौहूब (->१२५०) अ. वि.-हिबा किया गया, बख्शा गया। 

मौहबइलेह (2-।-०५2५-*) अ. वि.-जिसके नाम हिवा हो । 

मौहबलह (८०-०५२८) अ. वि.-जिसके नाम हिबा किया 

जाय। 

भौहृम (९१२५०) अ. वि.-श्रममूलक, श्रमात्मक, जो केवल 

ञ्रम ही भ्रम हो, उसका अस्तित्व न हो । 


य 


यंग (८-९५५) फा. पुं--विधान, क़ानून; परपरा, रिवाज 

(वि.) प्रकाशमान्‌, रौशन; समान, तुल्य । 

यंगा (४५८) फा. स्त्री--भाई की पत्नी, भाभी; चचा की 
पत्नी, चची; विवाहिता, गुहस्वामिनी; नाइन, मशशातः। 

यंबूअ (5५७५2) अ. पुं.-नदी, दर्या; सरिता, चस्मा; 
स्रोत, सोता। 

यमाफ़ीर (४८५५) अ- पुं. या'फूर' का बहु., बहुत-से हिरन। 

यआबीब (०४१७६२) अः पुं.- या'बूब' का बहु., तेज़ चळने- 
वाले घोड़े; तेज़ बहनेवाली नदियों के घारे। 

यआमिल (, {०८५२) अ. पुं.-'या' सल' का बहुः, खूब काम 
करनेवाले ऊंट | 

यआमौीर (४०८५) म.पु. या' मूर' का बहु., बकरी के बच्चे। 

यआलील (५०५७०) अ. पुं--या' लूल' का बहु., पानी के 
बुलबुले; मनुष्यों के लिग। 


#५०) अ. फा. पुं.-पतझड़ की ऋतु, 
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यञअासीब ५५२ 


यकपायः 


TOOT TT Ss जता ग्ण्झछूछ ता तचीचताााततकत नल ड 
यआसीब (५०५२) अ. पुं.-यासूब' का बहु., शहद यकतही ( ८5०-४2) फा. वि.-जिसमें एक परत हो ; गरमियों 


की मक्खियो के राजा; जाति के सर्वेश्रेष्ठ व्यक्ति । 


का हलका लिबास । 


यऊक्क (5५7) अ. प्‌.-घोड़े के आकार की एक मूर्ति, जिसे | यकता (५:८८) फा. वि.-अद्वितीय, अनुपम, बेमिस्ल। 


हज्त्रत नह के अनुयायियों ने पूजा था। 
यऊस (, +०५१) अ. व्रिः-निराश, हताश, नाउम्मीद। 
यक (६.२) फा. वि.-एक की सख्या; एक वस्तु । 


प्रकताई (, ५८५८.) फा. स्त्री.-अद्वेत, अकेलापन,.डेमिस्ली- 
“'रंगे-यकताई भला इतना तो पदा करते, अपनी तस्वीर म 
° हरदम तुम्हें देखा करते ।” 


यकअस्पः (५-~|-६५) फा. वि.-दे. यकस्पः', वह उच्चारण | यंकताए अस्र (५.०० ८-५४, ) फा. अ. वि.-अपने समय का 


अधिक शुद्ध है, एक घोड़ा । 


सवंश्रेष्ठ व्यक्ति, (किसी कला या विद्या में) । 


यकआतशः (2 ९२) फा. वि.-दे. 'यकातशः', वह्‌ उच्चारण | यकताए अहद (५४-० ८-\2८५) फा. अ. वि.-दे. यकताए 


अधिक फ़सीह है, एक आग । 
यक्रक् (३!) अ. वि.-बहुत अधिक सफ़ेद । 
यकक़्लम (८ ९.) अ. फा. वि.-सिरे से, नितांत, बिलकुल। 
यकगनः (५५5 ६५) फा.अ.वि.-किचित्‌, किसी क़दर, थोड़ा। 
यकचन्द (५२५-६५) फा. वि.-किचित्‌, थोड़ा । . 
यकचइम (९-२5५-९५) फा. वि.-काण, काना; सूर्य, सूरज; 
सबको एक आँख से देखनेवाला, समदर्शी । 
यकचइ्मी (. +5५६२) फा. स्त्री.-कानापन; समदशिता। 
यकचोबः (४१५5६२) फा. प्‌ं.-वह छोटा शामियाना जो 
एक लकड़ी पर खड़ा होता है। 
यक्रज्ञः (५५६.५) अ. प्‌.-जांग्रति, जागरण, बेदारी; नींद न 
आने का रोग, अनिद्रा। 
यक़्ज् (६) अ. वि.-दे. यक्रिज़ , दोनो शुद्ध हें; एक-से। 
यकजदी (, ५७>५६५) फा. अ. वि.-एक दादा का; एक 
दादा की संतान ! 
यकज्ञबाँ (( १.५५) फा. वि.-सहमत, एक राय | 
यकज़बानी (, +५१३६.) फा. स्त्री.-सहमति, इत्तिफ़ोक़ । 
यकजां (, >£) फा. वि.-घनिष्ठ, दिली । 
यकजा (६३५-६५) फा. वि.-एक जगह; एकत्र, इकट्ठा; 
सम्मिलित, शामिल । 
यकजाई (_5५>“£2) फा. स्त्री.-इकट्ठापन, एकत्रता । 
यर्काजसी (, +०१5 ६५) फा. स्त्री.-एक ही वंश या नस्ल 
का होना; एक उम्र का होना; एक प्रकृति का होना । 
यकजिलो (9५-५५) फा. वि.-तेज़ चलनेवाला घोड़ा। 
यकजिहत (४३५-६५) फा. अ. वि.-सहमत, मुत्तफ़िक़ ; 
मित्र, दोस्त । 
यकजिहती (. +८>-£2) फा. अ. स्त्री.-सहमति, इत्तिफ़ाक़; 
मित्रता, दोस्ती | 
यकतनः (५५-६2) फा. स्त्री.-अकेला, एकाकी, तन्‌हा । 
यकतन (५-९2) फा. वि.-एक व्यक्ति, एक मनुष्य । 
यकतरफ़ः (55)०...४५) फा. अ. वि.-एक ओर का; एक क़तार 
का, दाहिना या बायाँ; एक ओर का पक्षपात लिये हुए । 


अस्न' । ` 

यकताए फ़न (...3<-७८८») फा. अ. वि.-किसी कला विशेष 
में अद्वितीय और अनुपम । 

यकताज (5५५८) फा. वि.-दे. 'यक्कः ताज । 

यकतारः (४)५-८५) फा. पृं.-एक तारवाला बाजा, इकतारा। 

बकतार ()\६८.) फा. वि.-किचित्‌, ईपत्‌, थोड़ा । 

यकदंदानः (2५५५७८५) फा. वि.-एक-सा, समान, बराबर | 

यकदक (। ५७९.) फा. वि.-कदुष्ण, गुनगुना । 

यकदस्त ((-....७८०) फा. वि.-समस्त, संपूर्ण, सब; समान, 
यकसाँ । 

यकदस्ती (, +५५८५) फा. स्त्री.-संपूर्णता, समस्तता; समा- 
नता, एकसानियत। 

यकदिगर (+5९५) फा. वि.-परस्पर आपस में, बाहम। 

यकदिलः (८५६.५) फा. वि.-शूर, वीर, बहादुर; सहमत, 
मृत्तफ़िक़ । 

यकदिल (, |£) फा. वि.-संयुक्त, संघटित, मृत्तहृद; मित्र, 
दोस्त; सहमत, मत्तफ़िक़ । 

यकदिली (, ०८.) फा. स्त्री.-एकता, इत्तिहाद; मित्रता, 
दोस्ती; सहमति, इत्तिफाक़ । 

यकदिश (, #८५) फा. वि.-संकर, जारज, दोगला | 

यकदीगर (५.८५) फा. वि.-परस्पर, आपस में, बाहम । 

यकनफ़स (, +५५: ९५) अ. फा. वि.-क्षण भर, थोड़ी देर; 
सहचर, साथी; मित्र, दोस्त। 

यकनफ़सी (. »«४०..६५) फा. अ. स्त्री.-मित्रता, दोस्ती, 


. सहचरता, साथ। 


यकना'ल (, |^ ९?) फा. अ. वि.-बड़ी मात्रा में, बहुत 
अधिक, बझ्फ्रात। 

यकनिशस्त (८.५.५ ९.५) फा. वि.-साथ उठने-वेठनेवाला, 
हमनशीं । 

यकपा (४५८०) फा. वि.-एक पाँववाला, एक पद | 

यकपायः (८२५५९५) फा. वि.-जिसमं केवल एक खंभा हो; 
एक-जसे पदवाले, समपद, समान पद। 
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यकपिदरी ७० 


यकपिदरी (, ५१०२८६) फा. वि.-एक पिता की संतान; 
एक पिता को संपत्ति आदि। 

यकफ़नी (, ५ ६१) फा. वि.-किसी कला विशेष मे निपुण; 
अनुपम, बेनज़ीर। 

यकफ़र्दोीं (_५9७)०..६.) फा. वि.-एक व्यक्तिवाला, जिसे 
एक व्यक्ति कर सके, जो एक व्यक्ति के योग्य हो । 

यकफ़स्ली (_ ५५०5 ६५). फा. अ. वि.-वह भूमि जिसमें 
केवल एक फ़स्ल पदा होती हो । 

यकफ़ीसदी (, ५५-८५८-६;) फा. अ. वि.-सौ मं एक, सौ 
में एक के अनुपात से, एक प्रतिशत । 

यकबग़ल (, ६») फा. वि.-बहुत बड़ी मात्रा में, बहुत 
अधिक । 

यक ब यक (५९५२-६५) फा. वि.-सहसा, अचानक, अना- 
यास, अकस्मात्‌ । 

यकबारः (४५५५५) फा. वि.-अचानक, सहसा, आकस्मिक । 

यकबार (५६५६. ) फा. वि.-दे. 'यकबारः' । 

यकबारगी (, ५5१८५८२) फा. वि.-अचानक, अकस्मात्‌, 
बे शानोगुमान । 

यकमंज़िलः (४५५५-९५) फा. अ. वि.-वह मकान जिसमें 
केवल एक ही माता हो, अर्थात्‌ उस पर इमारत न हो । 

यकमनी (, ५८८६२) फा. वि.-एक-से खुदी पसंद, एक-से 
तकब्बुरवाले, एक-से गुरूरवाले; एक नृत्फे के; एक बीज के। 

यकमर्तेबः (2५१-०५९५) फा. अ. वि.-एक-जेसा श्रेणी और 
पदवाले, समानपद, समवगं। 

यकमादरी (, ५०५८०. ६५) फा. वि.-एक माता की संतान । 

यकम्‌र्त (८९,० ९५) फा. वि.-इकट्ठा, सब का सब; 
जो थोड़ा-थोड़ा अथवा क्रिस्तों में न हो, बल्कि सब हो । 

यकरंग (८९५८५) फा. अ. वि.-एक-जेसे रंगवाले; निरछल, 
मुख्लिस; जो सदा एक-जेसा रहे। 

पकरंगी (, +5६५) फा. स्त्री-एक रंग का होना; 
निइछलता, खुलूस; सदा एक-जेसा रहना । 

यकरक्रीब (५४) ४.) फा. पुं.-ईश्वर, खुदा । 

यकरह (४५५५) फा. वि.-समस्त, समग्र, सब; एक बार, 
एक दफ़ा; निरचल, बेरिया । 

यकराँ (, |») फा. पुं.-अस्ली और कुलीन घोड़ा । 

यकराई (, 5%); ) फा. स्त्री-एक मत होना, मक्तेय, 
सहमति। 

यकराए (८-|) £२) फा. वि.-सहमत, एकमत, मुत्तफ़िक़ । 

यकरिकाबी (, 5४५६.५) फा. स्त्री.-कार्य में संलग्नता; 
शीघ्रता, जल्दी; कोतल घोड़ा; कार्यतत्परता, का्ये- 
संलग्नता, मुस्तइद्दी । 


५५३ 
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यकरिझ्तः (८-९५) फा. वि.-अनुकूल, मुआफ़िक़ । 

यकरुखी (, „~ £५) फा. वि.-एक पक्षीय, एक तरफ़ का; 
जिसमें किसी पक्ष की तरफदारी हो; जसे- यकरुखी फ़सल: । 

यकरू (५८-६) फा. वि.-एक दिल, घनिष्ठ, सच्चा दोस्त । 

यकरूई ( ८१५५६५) फा. स्त्री.-घनिष्ठता, सच्ची दोस्ती । 

यकरोज्ञः (४५५८६२) फा. वि.-वह कायं जो एक दिन में 
समाप्त हो जाय; जो एक दिन के लिए हो। 

यकलख्त (८८५४. ६५) फा. वि.-सिरे से, निताँत, बिलकुल; 
आकस्मिक, अचानक | 

यकवरकः (०5,५८९. ) फा. अ. वि.-जिसमे केवल एक पन्ना 
हो; एक वरक़ का लेख । 

यकइंबः (८५८ ९८) फा. प्‌ं.-रविवार, इतवार । 

यकशबः (४५५५.६५) फा. वि.-जो रातभर में समाप्त हो 
जाय; जो रात भर का हो । 

यकशिस्त (८५५५५८ ६५) फा. वि.-सहचर, साथी; सभासद, 
मुसाहिब । 

यकसरः (४०-९५) फा. 
बिलकुल। 

यकसर (+५५) फा. वि.-नितांत, बिलकुल; समग्र, समस्त, 
सब; एक सिरे से दूसरे सिरे तक। 

यकसवारः (४)|१००...६५) फा. वि.-अकेला, एकाकी, तन्‌हा। 

यकसाँ (, ) ८) फा. वि.-समान, वराबर; सदुश, मिस्ळ ; 
चौरस, समतल । 

यकसानियत (^५५६..८५) फा. स्त्री.-समता, साम्य, मुसा- 
वात; सदूशता, तुल्यता, बराबरी; चौरसपन। 

यकसालः (८८.५ £५) फा. वि.-एक साल की आयुवाला; 
एक वर्ष में एक बार होनेवाला; एक वर्ष मं समाप्त 

होनेवाला। 

यकसु (१०५-४2) फा. वि.-एक ओर, एक तरफ; निश्चित, 
बेफ़िक्र; एकाग्र चित्त, मुनहमिक; अवकाश प्राप्त, फ़ारसा । 

यकसुई (_८*५५८८५) फा. स्त्री-निर्चिंतता, बेफ़िक्री; अव- 
काश, फ़ुसंत; सारे झंझटों से निवृत्ति; एकांत, तन्‌हाई। 

यकस्पः (५,५०८.९५) फा. वि.-धीरे-धीरे साधारण चाल से 
चलने वाला सवार; एक-एक मंजिल पर रुकनेवाला सवार; 
अकेला, एकाकी । 

यकातजः (८५-६५) फा. वि.-वह्‌ मदिरा अथवा अरकं 
जो एक धारं खींचा गया हो। 

यकायक (८-%.\८२) फा. वि.-आकस्मिक, अचानक, सहसा; 
तुरंत, शीघ्र, फौरन । र 

यक्किक्र (3८) अ. पुं.-बहुत अधिक सफ़ेद; दे. यक़क, दोनों ._ 


वि.-सिरे से, सब; नितांत, 
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यक्तिज् 


यक्तिज्ञ (५-2०) अ. वि.-सजग, जागरूक, सावधान, जाग्रत, 
जागता हुआ, बेदार । 
यकीता (५5५४०) फा. प्‌ .-शिक्षक, अध्यापक, पढ़ानेवाला । 
यक्रोन ( .)&*:) अ.पुं.-विश्वास, एतिवार; श्रद्धा, एतिक्राद; 
संदेह का अभाव, शुबूहा न होना। 
यक्रीनन ((५४.:) अ. वि.-संभवतः, अवश्यमेव, यक़ीनी; 
निःसंदेह, विला शुबहा | 
यक़ीनी (. 5५5.२) अ. वि.-दे. यक्ीनन' । 


यक़ीन कामिल (, |-१५,.)४८) अ. पुं.-दृढ़ विश्वासं, पूरा 


भरोसा, पूरा यक़ीन; अटल धर्म विश्वास, पूरा ईमान । 
यक़ोन मोहकम (९०.५५१. ) अ. पुं.-दे. यकीन कामिल' । 
यक़ोन वासिक (.5|) ,.)४) अ. पृं .-दे. यकीन कामिल’ । 
यक्रज्ञ (५) अ. वि.-दे. 'यक्किज्ञ' दोनों शुद्ध हे; सजग; 
सत्रेष्ट, सावधान । 
यकुस («£.:) फा. वि.-प्रथम, पहला; पहली तारीख । 


यके (<2) फा. वि.-एक, एक व्यक्ति; कोई एक, कोई . 


एक व्यक्ति । 
यके बा दे दीगरे (<-,£.5७४१८६५) फा. अ. वि.-एक के 
पश्चात्‌ दूसरा, उत्तरोत्तर। 
यक्कः (८८२) फा. वि.-अकेला, तन्‌हा; अनुपम, बे मिस्ल; 
एक्का, एक घोड़े से चळनेवाली गाड़ी विशेष, इक्का । 
यक्कःताज (5७६५२) फा. वि.-अकेला बहुतों-से लड़नेवाला, 
महारथी । 
यक्कःताजी (. 55५८.) फा. स्त्री.-अकेले बहुतों-से लड़ना । 
यक्कःबान ((.).:०८८) फा. पृं.-इक्का हाँकनेवाला । 
यक्कओतन्‌हा (५६/०;०८५) फा. वि.-बिलक्ुल अकेला । 
` यक््ान (,.)।८२;) अ. वि.-जाग्रत, जागरूक, जागता 
हुआ, बेदार। 
यक्तीन (..)5०ः०) अ. स्त्री.--हर वह बेल जो जमीन पर 
फेलती हे, जेसे-लौकी, कहू आदि की। 
यख (ह*2) फा. पुं.-उढ से जमा हुआ पानी, बफ़, हिम । 
यख़खरिदः (४७५5९) फा. वि.-उपेक्षा करनेवाला, 
बे तवज्जुही बरतनेवाला। 
यखखुदः ( ४०)५-०-८५2) फा. वि.-उपेक्षित, जिसके साथ बे 
तवज्जुही की गयी हो | 
यखचः ( ८२२४. ) फा. पूं.-ओला, हिमोपल । 
यलदरबिहिइत (-..०६२)०८४) फा. अ. पुं.--एक प्रकार 
का हलवा | रु 
यखदान (८५५52) फा. पु.-खाना रखने की अछमारी; 
बफ़ का खाना रखने का संदूक, रफ़ीजेटर | 


५५४ 


यज्ञीदी 


किया गया हो। 

यबस्तः (५५....१८५ ) फा. वि.-जो ठंड से जम गया हो। 

यखाच (६2) अ. पृं.-हज्प्रत ईसा का चित्र जो गिरजा में 
रखा जाता है। 

यख्त (८८०४.५) फा. प्‌ं.-वह नाव जिस पर नदी में सेर 
करते हें और अपनी निजी होती है। 

यर्नो (, 5.) फा. स्त्री.-अन्न या धन जो आवश्यकता 

_ पड़ने पर काम आने के लिए संचित किया जाय, जखीरा; 
गोर्त का शोर्बा जिसमे मसाला न डाला गया हो, और जो 
रोगियों को दिया जाता है। 

यख्शी (, ५२) तु. वि.-सुंदर, प्रियदशंन, खुशनुमा; शुभ, 
कल्याण कर, मुबारक; उत्तम, उम्दा । 

यगाँ (, ४2) फा. वि.-अकेला, एकाकी; अनोखा, अनुपम; 
मनुप्य ळोग, सामान्य जन, आम लोग। 

यगाँ यगाँ (, ६५,५४2) फा. वि.-एक-एक करके, एक के 
बाद दूसरा । 

यगानः (८५४६२) फा.वि.-स्वजन, आत्मीय, अजीज; अद्वितीय, 
ला जवाब; एकाकी, अकेला । 

यगानःगो (५5८५६५) फा. वि.-सत्यवादी, सच्चा, *« सच 
बोलनेवाला । 

यगानःगोई (, ५५5-८८५) फा. स्त्री.-सत्य बोलना, सच्चाई । 

यगानगत (८-६२) उ. स्त्री.-दे. 'यगानगी' । 

यगानगी (, ८2) फा. स्त्री.-स्वजनता, रिश्तेदारी; सह- 
मति, इत्तिफ़ाक़ राय; अकेलापन। 

यांम (#७५२) फा. प्‌--गूले बियाबानी, जंगल में फिरने- 


` वाले भूत-प्रेत । 


यगूस (८१५%) अ. पू.-सिह के आकार की एक मूर्ति जिसकी 
पूजा इस्लाम से पूर्व अरब में होती थी । 

यर्मा (५०:२) तु. पुं.- लूटमार, लुंठन; उचकना, झपटना, 
छीनना; लूट में प्राप्त माल। 

यरमाई (. 5१५०.२) तु. वि.-जो लूटा गया हो। 

यज़क (४५) तृं. पूं-सेना का अग्र भाग जो आगे चलता 
और शत्रु की सेना के समाचार देता है, सेनाग्र; सेना, फ़ोज। 

यज्ञकदार (+०5) तु. फा. पूं.-आगे चलनेवाली सेना का 
सेनापति । 

यज्ञीद (५८२) अ. पु.-अमीर मुआवियः का लड़का जो 
बड़ा ही बदचलन, शराबी और अत्याचारी था, और जिसने 
हजरत इमाम हुसंन को शहीद कराया था, क्योंकि वह इसके 
शासन के विरुद्ध था । 

यज्ञीदी (' ५५००) अ. वि.-वह व्यक्ति जो यज्ीद-जैसा निष्ठुर, 


यखपर्वदः (५०११३८४) ॐ तरिणी बर्की, छाय 6१ ०बिात्ाहीशजमिस्ातीहरो; यजीदसम्बन्धी; यजीद का । 


यज्ञीदे वकत ५५५ यमीन 


यज्ीदे वक्त ((-..3) ५५52) अ: पूं.-अपने समय का बहुत ही 
अत्याचारी, अभिमानी और अनीति पर चलने वाला शासक | 

यज्द (०:२) फा. प्‌.-शीराज के प्रांत का एक नगर | 

यड्दाँ (,॥७५२) फा. पुं.-'यज्दान' का लघु., दे. 'यज्दान'। 

यड्दाँपरस्त ( --^~०)२. ०2) फा. वि.-ईश्वरवादी, आस्तिक, 
खुदा को माननेवाला । 

यड्दाँपरस्ती (_-८०)२,)०२) फा. स्त्री.-ईश्वर को मानना, 
आस्तिकता । 

यञ्दाँशनास (। ५०८५८ ७५५) फा. वि.-दे. 'यज्दाँपरस्त'; 
ईश्वर को पहचान कर सत्य और सन्माग पर चलनेवाला । 

यज्दाँशनासी (, +० ०५) फा. स्त्री--दे. 'यज्दाँ- 
परस्ती'; सत्य और सन्मागं पर चलना, धमं निष्ठा । 

यड्दान (../०;2) फा. पृं.-आतशपरस्तों (ईरान के पुरान 
अग्निपूजक जो जरदुश्त के अनुयायी थे) के मतानुसार, 
नेकी का खुदा, वे लोग दो खुदा मानते हे, एक नेकी का 
दूसरा बदी का जिसे अहरमन' कहते हैं । 

यडदानी (._ ~|५;५) फा. वि.-ईस्वरीय, खुदाई । 

यज्दी (, ५५2) फा. वि.-यज्द' का निवासी । 

यड्नः (5५2) फा. प्‌ं.-बहून का पति, बहनोई। 

यताक़ (3८६) तु. प्‌.-पह्रा, चौकी, देखभाल, निगरानी । 

यताक़ी (55.२2) तु. वि.-पह्रेदार, चौकीदार । 

यताम (५०६५२) अ. प्‌.-'यतीम' का बहु., वे बच्चे जिनके 
पिता मर गये हों, अनाथ। 

यतीम (५.:) अ. वि.-वह्‌ बालक जिसका पिता मर गया 
हो, अनाथ । 

यतीमखानः (४८5४४१२) अ. फा. पुं.-यतीम बालकों के 
पालन-पोषण का स्थान जो किसी संस्था की देख-रेख में हों, 
अनाथाल्य। 

यतीमी (, +~५६:) अ. स्त्री.-अनाथपन, बे बाप का हो जाना । 

यतीमोयसीर ()५*-५०४२) अ. पूं.-वह बालक जिसके 
माता-पिता दोनों मर गये हों, यह शब्द उर्दूवालों ने 
बनाया है। 

यतुअ (८१४2) अ: प्‌ं.-दे. 'यत्तृअ' । 


यत्तुअ (६२८) अ. पुं.-वह पेड़ जिसमें दूध होता हे, जैसे--- 


आक, थूहड़ आदि । 

थत्न (५2) अ. पूं.-वह बालक जो उलटा उत्पन्न हुआ हो, 
जिसके पाँव पहले निकले हों। 

यद (७५) अ: प्‌ं.-हाथ, कर, हस्त । 

यदक (५ ४५५) फा. पुं.-कोतल घोड़ा । 





यदे क्रृद्रत (<० ७५) अ. पृं.-क्रद्रत का हाथ अर्थात्‌ दैवी 
माया, देवी -शक्ति । 

यदे तूला (,।5!५० ७४) अ. पूं.-वड़ा लंबा हाथ, अर्थात्‌ किसी 
कायं विशेष मं वहुत अधिक कुशलता । 

यदे बजा (५८४१ ७2) अ. पुं.-चमकता हुआ हाथ, हप्त्रत 
मूसा का हाथ, जिसे खोळ देने से प्रकाश फेल जाता था । 

यदेन (..)४०८) अ. पुं.-दोनों हाथ । 

यनप्‌ल (५।५५.) फा. स्त्री.-मंडी, जहाँ चारों ओर से माल 
बिकने आता है; यात्रीदल, क़ाफ़िला । 

यनाबीअ (&५१७.२) अ. प्‌ं.-यंबूअ' का बहु., नदियाँ; 
चइमे; सोते । 

यन्‌फ़ (-5१५-) अ. यूं.-ऊँचा-नीचा टीला। 

यपन्ल्‌ (+।५५.) फा. स्त्री.-दे. 'यन्‌पळ्‌', दोनों शुद्ध ह 

यफ़न (..+/) अ. पुं.-बहुत बूढ़ा व्यक्ति जो सठ्या गया हो, 
पौरे फ़तूंत । 

यफ़ाअ (८७) अ. पुं.-ऊचा टीला, टीकरा, पहाड़ी । 

यफ्तः (५८८) फा. प्‌ .-साइनबोडं, नाम पट्टिका । 

यब (~) फा. वि.-बूढ़ा, वृद्ध । 

यबस ( Ly) अ. पृं.-सुखना, शुष्क होना l 

यबाब (०८५२) अ. वि.-ध्वस्त, बरबाद । 

यब्रूह्‌ (१५८) अ. स्त्री--दे. 'यब्रूहुस्सनम'। 

यब्रहुस्सनम (,५-८.। ८१४2) अ. स्त्री-एक वनौषधि, लक्ष्मी, 
लखमनी, ग़र्दुमगिया । 

यन्स ( +५2) अ. प्‌ं.-सूखना, खुश्क होना । 

यमः (८) फा. पूं.-वह खुराक या धन जो किसी को रोज़ 
दिया जाय। 

यम (#7) फा. पु.-तदी, तरंगिणी, दर्या । 

यमक (९-८). फा. पूं.-एक नगर जहाँ का सौंदयं प्रसिद्ध हें । 

यमन (,.)-“2) अं. पूं.-अरब का एक देश, जहाँ का लाल 
और याकूत सारे संसार से अच्छा होता है। 

यमनो (, +~) अ. वि-यमन का निवासी; यमन सम्बन्धी; 
यमन को वस्तु । 

यमान (६८१८५५) अ. वि.-यमन से सम्बन्ध रखनेवाला । 

यमानो (, ८५५) अ. वि--यमन का; यमन-सम्बन्धी। 

यमामः (५०५०.५) अ.प्‌..-कबूतर; जंगली कबूतर; कबूतरी; 
अरब की एक नीली आँखोंवाली स्त्री जो मदान में ४०-५० 
मील तक को वस्तु देख लेती थी । 

यमाम (#५०२) अ. पूं.-जंगली कबूतर, वनकपोत । 

(२५४०५) अ. प्‌ं.-आमाशय, पक्वाशय, मेदा । 


यदुल्लाह (5) अ. पुं.-ईइवर का हाथ, अर्थात्‌ ईश्वर की | यमीन (.)४~२) अ. वि.-दाहूनी ओर; दाहना; शपथ, 


सहायता । 


सौगन्ध; बल, शक्ति; श्रेष्ठता, बुजुग । 
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यसीनोयसार 


यमीनोयसार (५५००2१..)४*२) अ. प्‌ .-दाहूनी और वायीं ओर, 
दोनों ओर। 
यमम (१००२) अृ.पुं.- यम का बहु., नदियाँ । 
यमन: (2.2) अ.प्‌ं.-सीघे हाथ की ओर | 
यस्स्‌ (५५-~) तु. प्‌ं.- वारूद, अर्निचूणं । 


५५६ 


यलक्न (५५) अ.प्‌.-ह्र वह वस्तु जो सफ़ेद हो । 
यलदगज्च (५5५५) फा. प्‌. क्रिजिल असंलाँ के पिता । 
यलबः (८ ।५) अ. पु.चमड़े की ढाल; चमड़े का कवच । 
यलब (८.~।2) अ. पूं.-दे. 'यलबः' । 

यलबुज (८9-५2) तु. पूं.- ईश-दूत, पंग्ंवर । 


यसल 








यरः (४५२) तु. प्‌ .-पृथ्वी, ज़मीन, भूमि । 
यरक्राँ (, )\5)२) अ. प्‌ .-यरक़ान' का लघु., दे. यरक़ान' | 
यरक्रांजदः (३७३ )\५>२) अ. फा. वि.-जिसे यरक़ान का रोग 
हो, कमळरोगी । 
यरकान (,-)७५२) अ. पुं.-एक रोग जिसमें सारा शरीर, 
विशेषत: आँखे पीली पड़ जाती हें, कमलरोग । 
यरक्रानी (. ५७५२) अ. वि.-यरक्रान का मरीज, कमल 
रोग-ग्रस्त, कमळरोगी । 
यरा (।»2) फा. स्त्री.-झुर्री, बल, सिलवट, शिकन । 
यराअः (८“|+;) अ. प्‌.-कलम बनाने का नरकट; बजाने 
की बाँसुरी; जुगन्‌; खद्योत । 
यराअ (&|५2) अ. पुं.-दे. यराज:”। 
यराक्र (,३५२) तु. प्‌.-अस्त्र-शस्त्र, अस्लिहः, हथियार; 
उपकरण, सामान; युद्ध-सामग्री, सामाने जंग । 
यराग़ (#|»२) तु. प्‌..-डाक का घोड़ा । 
यराबीअ (८५:५2) अ: प्‌ं.-यर्वृअ' का बहु, जंगली 
चहे'; दो पाँववाळे चूहे । 
यग्रमाल (, |७०४५२) तु. पूं.-वह राजवंश का व्यक्ति जो 
किसी राज की ओर से दूसरे राज को जमानत में दिया 
जाय, ताकि वह राज अपनी प्रतिज्ञा भंग न कर सके । 
यर्ग़ा (\४,५) तु. पूं--तेज़ घोड़ा; तेज़ चलनेवाला व्यक्ति; 
आक्रमण, हम्‌ला । 
यग्‌ (+5)2) तु. स्त्री.--राजनीति, सियासत; दंड, सज्ञा । 
यर्निश (, #५५2) फा. वि.-एक गाँव या नगर के रहनेवाले । 
यबंभ (६५२१२) अ. प्‌.-जंगली चूहा; एक चूहा जो दो पाँव 
का होता है । 
यर्मलून (८११५००५२) अ. पूं.-अरबी के छः अक्षरों का समाहार, 
जब हलू न (नू) के बाद इनमें से कोई अक्षर आता है 
तो वह न्‌’ वही अक्षर बन जाता है, जैसे -- मिन्‌ रब्बी' का 
मिर्रब्वी, 'मिनूलबन' का मिल्ळबन, हो गया । 
यर्मा' (८५५) अ. पुं-सफ़ेद मम पत्थर । 
यर्मृग़ाँ (८८०१२) तु. पूं.-दे. अर्मुग़ां । क 
पः (६४) काः पु--मुकत किया द 
हुआ, त्यक्त; बंदूक या तोप छोड़ी हुई; दोड़ता हुआ; 
मण करता हुआ, (स्त्री) व्यभिचारिणी, फाहिशा। 
बल (६५) फा.पुं-शूर, वीर, बहाडुए मल्ल, दला 


यलाक (5५.५) तु. पूं.-- एक तुर्की बादशाह का नाम; मट्टी 
का टूटा हुआ वरतन। 

यलामिक्र (,३०॥..) अ. पृं.-यल्मक्र' का बहु., कंगन । 

यलूज (८9-५2) तु. पुं.- दे. शुद्ध उच्चारण यलबुज । 

यलूअ (&-“०) अ. पूं.-वह जंगल जिसमें दूर-दूर तक वृक्ष 
और पानी न हो, वियाबान; मृगतृष्णा, मरीचिका, सराव । 

यल्ग्रर (+२) तु. स्त्री.-दे. 'यळ्ग़ार', दोनो शुद्ध हें, परंतु 
इसका उच्चारण अधिक शुद्ध है। 

मल्गार (३५०८८) तु. स्त्री.-आक्रमण, चढ़ाई, धावा, शुद्ध 

उच्चारण 'यल्गर' ह । 

यल्गुर (>।.) तु. वि.-अकेला, एकाकी, तनूहा । 
यल्दा (|५५) फा. स्त्री.-एक रात जो साल में सब रातों 
से अधिक लंबी होती है, जब सूर्य धनुराशि के ११ वें अंश 
पर पहुँचता है (पूस में तो यह रात पड़ती है और उस रोज़ 
सबसे छोटा दिन होता है, यह रात अशुभ मानी जाती हे। 

यल्मः (५) फा.पुं.-क़बा, दोहरे कपड़े का लंबा चुग्रा। 

यल्मक़ (३०५२) अ. प्‌ं.-देः यल्मः' । 

यल्मान (५०४५) फा. प्‌.-तलवार ,खड्ग । 

यल्सब (५५५) अ. प्‌--वह व्यक्ति जो विवाह-सम्बन्धी 
सारे संस्कार की पूर्ति करे। 

यल्लले (८ |») फा. अव्य.-वह शब्द जो मस्ती और खुशी 
के समय बोलते हं, जेसे-अहाहा, उहो हो । 

यवाक्ीत (-५|५२) अ. पृं.-याक्र्त का बहु., बहुत-से 
याकूत । 

यक (५९% ;) फा. पूं.-नुकीले और बड़े दाँत, हाथी के 
बाहर निकले हुए दाँत, शेर आदि के लंबे दाँत, कुत्ते के 
नुकीले दाँत । 

यइकुर (८५) अ. प्‌.-एक पंग्रंबर का नाम। 

यइ्ब (~) अ. पृ.-एक हरा और कठोर पत्थर जो दवा 
म चळता है और दिल धड़कने की बीमारी में लाभ देता हे। 

यश्मः (८4. ) अ. पुं.-कच्चा चमड़ा, कच्ची खाल । 

यस्म (९-5) फा. पुं.दे. 'यश्ब', दोनों शुद्ध है । 

यदहमाक़ (,३।....) तु. पृं .-स्त्रियों के सर का रूमाल । 

यसरः (४५५५२) अ. पवे लिपियाँ जो उलटे हाथ की ओर 
से लिखी जाती हें, जेसे-हिदी, अंग्रेजी आदि। 

यसल (, |-.2). अ. पुं.-सेना की पंक्ति, फ़ौज़ की क़तार। 
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यसाक्त ((5०४) तु. पूं.-लड़ाई की तेयारी, सन्य-सज्जा; 
दरबार, राजसभा । 

यसार (५.2) अ. वि.-वायीं ओर, वामपक्ष; धनाढयता, 
अमीरी; उलटा हाथ । 

यसारत (८)... ) अ. स्त्री.-धनाढ्यता, माळदारी । 

यसाल (, (००2) अ. प्‌ .-दे. 'यसळ', दोनों शुद्ध हें । 

यसावुल (५०४). तु. प्‌.-चोवदार, दंडधारी; दरबार, 
सेना अथवा सभा का प्रबंध करनेवाला; बंदी, नक़ीब । 

यसिर (५८.२) अ. वि.-सुगम, सरळ, आसान, सहज । 

यसीर (५.५२) अ. वि.-सुगम, सरल, सहज; न्यून, थोड़ा; 
वह बालक जिसकी माँ न हो, (इस अथ में उर्दू हे) । 

यस्त्रः ( ४३ ) अ. पुं.-उलटी ओर। बायीं तरफ़, वामपक्ष । 

यस्त्र (५.२) अ.प्‌.-ऊट हलाल करना; दान देना, बख्शना । 

यस्त्रिब (०) अ. प्‌.-मदीनः, अरब का एक प्रसिद्ध नगर | 

यहद (०५४५) अ. पुं.-'यहूदी' का बहु., यहृदी लोग । 

यहूदा ([२५४) अ. प्‌ं.-हज्प्रत यूसुफ़ के बड़े भाई । 

यहूदी {, ५०५६) अ. पुं.-हउ्प्रत मूसा के घमं का अनुयायी 
इस्राईली; जलील क़िस्म का सरमायादार, धन पिशाच । 

; यहफूक (८5५२४५) अ. वि.-दक्ष, प्रवीण, जीरक; तीव्र 

_ बुद्धि, तेज अक्ल; उदास, मलिन, बद दिल। 

यहमूम (५-८०२) अः प्‌ं.-काला घुंबाँ; काली रात; 
रस्सी बटना। 

यह्‌मूर (१-००५) अ.प्‌ं.-जंगली गधा, वनगदंभ, गोरखर। 

यहया (३४८०४) अ. पृं.-एक पं ग्रंबर। 


या 


या (५2) फा. अव्य.-संबोघन का शब्द, हे, ए, ओ, अरे; 
अथवा, ख्वाह | 

याअसफ़ा (॥७४-०५2) अ. वा.-हाए अफ़्सोस । 

याए तहतानी (, ८८5७ <-७) अ.स्त्री.-वह जिसके नीचे 
नक्ते हों, चूँकि फार्सी में ता ' और 'या' एक से लिखे जाते ह, 
केवल ऊपर और नीचे के नुकतों का फ़क़ ह, इसलिए तहतानी 
लिखने से ये! ही समझा जायगा, यह उस समय के लिए 
था जब किताबें क़लमी लिखी जाती थीं और बहुत ग्रलतियाँ 
होती थीं । 

याए फ़ार्सी (, +~)५८-\२) अ. फा. स्त्री.-दे. 'याए मजूहूल । 

याए मजहूल (9६5 <२) अ. स्त्री--वह्‌ ये जो लंबी 
लिखी जाती है, और ए' की आवाज़ देती है। 

याए मा'कूस (( »9७० <-\८) अ. स्त्री.-दे. याए मजूहुल' । 

याए मा'रूफ़ (११-० <-\2) अ. स्त्री.-वह ये” जो गोल 
लिखी जाती ह और 'ई' की आवाज देती है । 
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याक्रः (८) तु.पू.-क्रमीस का कालर ; कुर्ते का गला । 

याक्र (८३८२) अ. पूं.-कंगन । 

याक्रिस्मत (८८^०८.-।२) फा. अ. वा.-हाए रे बुरे भाग्य । 

याक््त (००;०५2) अ. पू.-एक प्रसिद्ध रत्न, पुलक; एक 
बहुत बड़ा खुशनवीस | 

याक्त रक़म (५5५८१५८२) अ. वि.-याक्रत खुशनवीस-जेसा 
लिखनेवाला, अर्थात्‌ बहुत अच्छा लिपिकार । 

याक्रती (, ८५५:) अ. स्त्री-एक यूनानी दवा जिसमें 
याकूत पड़ता है। 

याक्र्ते जिगरी (, ५) ८०५०५) अ. फा. पुं.-कलेजी के रंग 
का याकूत । 

याक्रूते रवाँ (। १) ७०५१५२) अ. फा. पृं.-तरेल और बहता 

` हुआ याक़्त अर्थात्‌ लाळ मदिरा । 

याक्रूते रुम्मानी (, ५५५०) ८०५५) अ. पृं.-अनार के दानों- 
जैसा गुलाबी याक्रूत। 

याक्रते सय्याल (, ] ५५५ ८०५०५५) अ. प्‌.-वहता हुआ याक्र्त, 
अर्थात्‌ लाल शराव । 

याक्रब (८०५२८) अ. पु.-हस्ध्रत यूसुफ़ के पूज्य पिता जो 
उनके विरह मं अंध हो गये थे; चकोर। 

याख्तः (८५५) फा. वि.-ज़ाहिर किया हुआ, प्रकटित; 
बाहर निकाला हुआ, बहिष्कृत; किसी काम के करने के 
लिए बढ़ा हुआ | 

याख्तनी (५०-5५) फा. वि.-प्रकट करने योग्य; बाहर 
निकालने योग्य; काम के लिए बढ़ने योग्य । 

या (2\2) तु. पुं.-तेल, स्नेह, तेल, रौग्रन। 

याग्रिस्तान (,.)७८..-४५५) फा. प्‌ं.-अफ्गानिस्तान का एक 
इलाक़ा । 

याग्री (५5५) तु. वि.-विद्रोही, राजद्रोही, बाग्री । 

याजः (5३५) फा. प्‌. कंपकंपी, थरथरी, कंप, लज: | 

याज (5२) फा. प्‌. इच्छा, ख्वाहिश; संकल्प, इरादा । 

याजवः (३०३५५) फा. वि.-दे. 'याउ्दः' । 

याज्ञां (,॥३५२) फा. वि.-आक्रमण करता हुआ; हाथ 
बढ़ाता हुआ। 

याज्िदः (३००८) फा. वि.-इच्छा करनेवाला, इच्छक 
किसी काम के लिए हाथ बढ़ानवाला। 

याजिश (, #3८) फा. स्त्री.--इच्छा, इरादा; काम के लिए 
बढ़ना; हस्तक्षेप, दस्तंदाज़ी । 

याद्िदः (४०:३५) फा. वि.-जिस वस्तु की इच्छा की गयौ 
हो; जिस कार्य के लिए हाथ बढ़ाया गया हो। 

याजूज (८१०२) अ. पुं.-एक प्राचीन जाति जिसका वर्णन 
करान में है 
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याज्‌जोमाजज ( 7 >\५११7५>\५२ ) अ.पुं.-याजूज और माजूज 
दो प्राचीन जातियाँ, जिनके आक्रमण से बचने के लिए 
दीवार चीन में बनी थीं । 
याज्दः (३७३५२) फा. वि.-ग्यारह्‌, एकादश । 
याज्दहुस (255५५) फा. वि.-ग्यारह्वाँ, एकादशा । 
यादः (४७५२) फा. पृं.-स्मरण शक्ति, क्रूव्वते हाफ़िज्ञा । 
याद (०५५) फा. स्त्री.-स्मृति, याददारत; स्मरण शक्ति, 
हाफ़िजा; ध्यान, खयाल; जेहन, प्रतिभा; चित्त, मन; 
अनुधान, तसव्त्रुर; स्मारक, यादगार | 
यादआवरी.(. +५७५) फा. स्त्री.-दे. यादावरी”, वह अधिक 
फ़सीह है। 
यादगार (४७५५) फा. स्त्री.-निशानी, स्मृति-चिह्व; स्मारक, 
यादगारी का कोई विशेष चिह्न, जेसे--मीनार आदि; 
पुत्र, बेटा। 
यादगारी (, ५५०६२) फा. स्त्री.-दे. 'यादगार' । 
यादगारे मानः (८:०५ ५४०५५) फा. स्त्री.-एऐसा व्यक्ति जो 
सवके लिए स्मृति का कारण हो। 
याददाइत (८-^५]५७।) फा. स्त्री--स्मरण शक्ति, हाफिजा; 
ज्ञापन, मेमो रेन्डम । 
याददेहानी (५००५०) फा. स्त्री.-भूली हुई बात को 
स्मृति में लाना, याद दिलाना, स्मरण कराना । 
यादफ़रामोश (। #०|)5०५५) फा. वि.-जिसे वात याद न 
रहती हो, जो किसी व्यक्ति को याद न रखता हो, स्मृति- 
विस्मारक । 
यादफ़र्माई (, 5८०५५७५५) फा. स्त्री.--याद करना; पास 
बुलाना । 
यादबूद (२५१-2) फा. स्त्री.-स्मृति-चिह्न, निशानी । 
यादर (०५) फा. पुं.-हर ईरानी महीने की बारहवीं 
तारीख । 
यादश बखर ()५ॐ.१. #७६२) फा. अ. वा.-किसी व्यक्ति की 
चर्चा चलने पर उसके लिए बोलते हें, उसकी याद अच्छी रहे। 
यादावरी (, ५)) ०५०) फा. स्त्री.-याद करना; पास बुलाना। 
यादे ऐयाम (\:। ०५) फा. अ. स्त्री.-पिछले अच्छे दिनों का 
स्मरण । 
यानः (५८) तु. पुं.-ओर, तरफ़; दिशा, जानिव। 
यान (८१५) फा: पुं.-बकवास, मिथ्यावाद; बीमारी की 
बकवास, हजयान । ‘ 7 
यानसीब (८-४-०४) फा. भ. वा-दे. याक्तिस्मत । 
यानी (८5%) अ. अव्य--मुतूलव यह्‌ कि, अर्थात्‌ । 
या नीचे (2.5/2) अः फा. अव्य--इसका क्या अथ है, 
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यारः 


यान (९5६२) अ. प्‌.-वह फल अथवा मेवा जो पक गया हो 
और खाने के योग्य हो । 

याफ़ः (२) फा. वि.-दे. 'माव:', दोनों शुद्ध हं । 

याफ़ःदिरा (|)०८३।२) फा. वि.-अनर्थवादी, झूठा; वक- 
वासी, वाचाल; डींगिया, शेखीखोरा । 

याफ़ःदिराई (, ५४|)७०७५) फा. स्त्री.-झूठ बोलना; -बकवास 
करना; डींग मारना 

याफ़र (५२) फा. पृं.-कौतुकी, वाज़ीगर; चित्रकार, 
मुसव्विर । 

याफूख (7५५२) अ. पूं.-ताल, तालव। 

या'फर ()५%.) अ.प्‌'.-मृग, हरिण, हरिन । 

याफ़ (&\) अ. पूं.-लंबे डील-डौल का जवान । 

याफ्तः (८५५) फा. वि.-पाया हुआ, जिसे मिला हो, 
दूसरे शब्द के साथ मिलकर आता है, अकेला नहीं बोला 
जाता, जेसे--खिताबयाफ्तः, सनदयाफ्तः आदि । 

याफ्त (०७७) फा. स्त्री.-लाभ, प्राप्ति, नफ़ा; आय, 
आमदनी; उत्कोच, रिशवत । 

याफ्तनी (. ~.) फा. वि.-पाने योग्य, मिलने योग्य; 
जो किसी से मिलना हो (धन) । 

याव (->\५) फा. प्रत्य.-प्राप्त होनेवाला, मिलनेवाला 
जेसे--'कमयाब” कम प्राप्त होनेवाला । 

याबान (,:)५२५५) अ. पूं.-जापान, एक प्रसिद्ध देश । 

याबिदः (३०५५६५) फा. वि.-पानेवाला, प्राप्त करनेवाला । 

याबिदगी (, 55५५२५८) फा. स्त्री.-पाना, प्राप्ति । 

याबिस (, +५२२) अ. वि.-खुरुक, सूखा हुआ, शुष्क; मिज्ञाज 
में खुशकी पदा करनेवाला । 

याब्‌ (५२५८) तु. रं.-रटूट॑, छोटा घोड़ा; 'लद्दू घोड़ा, जिस 
पर बोझ लादते हे । 

याबब (८-५५२) अ. पृं.-तेज चलनेवाला घोड़ा; तेज़ 
बहनेवाली नदी की धारा। 

यामः (८८) फा. प्‌ं.-डाक की चौकी, महला । 

याम (#\,) अ. पृं.- नूह का एक पुत्र । 


. या'मरः (४-५४. ) अ. पूं.-बकरा जो सिंह के शिकार के लिए 


बाँधा जाय । 
या मलः (८५.५५. ) अ. स्त्री.-तगड़ी और लद्‌दू ऊँटनी । 
यामल (||) अ. पूं.-तगड़ा और लद्‌दू ऊंट। 
यामिन (,.)/०।/) अ. पुं.सीघी ओर, दायीं तरफ़ । 
यामी (, ०५२) फा. वि.-रोगी, बीमार । 
या'मूर ()9-+«2) अ. पु.-बकरी या भेड़ का बच्चा | 
या या (६:५२). फा. अव्य.-शिकारीं चिड़िया । 
यारः (४,५८) फा. पं.-कंगन, कंकण; घाव, जरूम; कर, महसूल । 
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यार 


यार (५५५) फा. प्‌.-मित्र, दोस्त; सहायक, मददगार; 
प्रेमपात्र, मा'शूक्र; शब्द के अंत में “वाला” का अथ देता है, 
जेसे--'होशयार'। 

यारक़़ंद (७४5,(५) तु. प्‌ं.-चीनी तुकिस्तान का एक प्राचीन 
नगर । 

यारक (._5)\८) फा. स्त्री.-वच्चादानी, गर्भाशय, रहिम । 

यारक़ (5५2) अ. पूं.-कंगन, कलाई में पहनने का एक 
आभूषण , ककण । 

यारगी (, 55५८) फा. स्त्री.-बल, शक्ति, जोर; सामथ्यं, 
मक्दूर । 

यारनामः (०७)५८) फा. प्‌.-पुण्य और यश का काम, 
नेकनामी का काम। 

यारफ़रोश (, #5५2) फा. वि.-मित्र की प्रशंसा करने- 
वाला । 

यारफ़रोशी (, ५५५५५२) फा. स्त्री.-मित्र की प्रशंसा करना। 

यारबाज्च (5५५५५) फा. वि.-दे. 'यारवाश' । 

यारबाश (, //)५) फा. वि.-मित्रों में घुल-मिलकर रहने 
वाला, मित्रों में अधिक समय व्यतीत करनेवाला । 

यारबाशी (, ५,५२) फा. स्त्री.-मित्रों में खूब घुल-मिलकर 
रहना । 

यारमंद (५५८५५५) फा. वि.-दोस्ती निबाहनेवाला, सच्चा 
दोस्त; सहायक, मददगार । 

यारमंदी (, ५५५८०)५८) फा. स्त्री.-दोस्ती मंत्री; सहायता; 
मदद । 

यारस (, +“)\२) फा. वि.-सहायक, मददगार । 

यारस्तः (»-)५) फा. प.-शक्तिशाली, ताक़तवर । 

याराँ (, ५८८) फा. पुं.-'यार' का बहु., मित्रगण, मित्रमंडली। 

यारा (।)६५) फा. पूं.-बल, शक्ति, जोर; सामर्थ्यं, मक्दूर; 
सहनशीलता, तहम्मुल । 

थाराई (. 5५). फा. स्त्री.--सहायता, मदद; उपचार, 
इलाज । 

याराए जब्त (५-५८ <|) फा. अ. पुं.-सहन करने की 
शक्ति, सहनशीलता । 

याराए सब्र ()*-० <८) फा. अ. पुं.-धेयंशक्ति, धीरज 
धरने की शक्ति । 

यारानः (2५।५६;) फा. पुं.-मित्रता, मंत्री, दोस्ती । 

याराने अदम (७ ..|)५) फा. अ. पुं.-मरे हुए मित्र; यम- 
लोक निवासी, मरनेवाले। 

यारान क़दीम (4५०० ,-))५५) फा. अ. पुं.-पुराने. मित्र, 
लेंगोटिया यार | 


याराने रफ्तः ( x) ४१४७) ॥ (पु के, मारतम ty M 





५५९ 


a 


यारी (, 5५) फा. स्त्री.- मित्रता, दोस्ती; सहायता, मदद। 

यारीगर (5 »)५) फा. 'वि.-सहायक, मददगार । 

यारीगरी (, +5 »)५८) फा. स्त्री.-सहायता, मदद । 

यारे अजीज (3:)५/) फा. अ. पूं .-बहुत ही घनिष्ठ मित्र; 
बहुत ही प्यारा माशूक़ । 

यारे ग़ार (८४ ५५८) फा. अ. पुं.-सच्चा और घनिष्ठ मित्र, 
यह हउग्रत अवूबक्र स्िद्दीक की ओर संकेत है, जो हउ्प्रत 
मुहम्मद साहब के ग्रार मं छिपने के समय उनके साथ थे । 

यारे जानी (, ~> ५५८) फा. प्‌ .-प्राणों की भाँति प्यारा मित्र, 
बहुत ही घनिष्ठ मित्र । 

यारे शातिर (9०५४ ५.) फा. अ. पुं.-एसा मित्र जो दुःख 
और चिता में मन बहलाए । 

यालः (४!) फा. पुं-विषाण, शुंग, सींग । 

याल (, |) तु. पूं.-गला, गर्दन; घोड़े के गले के बाल । 

यालगुपाल (५५४५2) फा. प्‌ं.-स्थूलता, मुटापा; वेभव, 
शानोशौकत । 

या लल (, |१५५.-) अ. पूं.-पानी का बुलबुला; शिरुन, लिग । 

यावः (५५५) तु. वि.-अनथं, अनर्गल, बहुदा; अप्राप्य, 
नापद । 

यावःकार (७४१५५) तु. फा. वि.-अनर्थं के कार्य करनेवाला, 
एसे काम करनेवाला जिनका कोई फल न हो, मिथ्याकार। 

यावःकारी (. »)४6४)५) तु. फा. स्त्री.-व्यर्थ के कार्य करना, 
मिथ्या कमं । 

यावःगो (५5६) तु. फा. वि.-अनर्थंवादी, झूठा; वाचाळ, 
बकबासी; डींगिया, शेखीखोर । 

यावःगोई (५०४४०) तु. फा. स्त्री.-अनर्थवाद, झूठ बोलना; 
वाचालता, बकवास करना; डींग मारना। 

यावःदिरा (/)७४)५५) तु. फा. वि.-दे. 'यावःगो’ । 

यावःदिराई (, +।|)७४१५२) तु फा. स्त्री.-दे- 'यावःगोई' । 

यावःसरा (|)५५४१६८) तु. फा. वि.-दे. “यावःगो' । 

यावःसराई (, «!|»«४५५५) तु. फा. स्त्री.-दे. याव:गोई ।' 

यावंद (००५८८) फा. पु.-राजा, बादशाह; प्राप्तकाम, 
सफल मनोरथ । 

यावर (१५२) फा. वि.-सहायक, पोषक, मददगार | 

यावरी (, 5११८) फा. स्त्री.-सहायता, मदद | 

यासः (८५८) फा. पुं.-इच्छा, अभिलाषा, आर्जू ; आदेश, 
हुक्म; राजनीति, सियासत; विधान, क़ानून । 

यास (, +०५५) फा. स्त्री.--चमेली, नव मल्लिका । 

यास (५०५) अ. स्त्री.-निराशा, न राइय, नाउम्मेदी। 

यासअंगेज्ञ (5५९।,५५५५) अ. फा. वि.-निराशा उत्पन्न 


५० कस वाश, नियशाजुनक ॥ 





रतसालेख 





नाउम्मेदी हो \ 
यासज (०५२) फा. पुं-वह बाण जिसमें फल हो; बाण का 
फल जिसमें दुह्री धार हो; भाला, बरछा; दुःखी की 
हाय « 
यासमन (..>*«“प्2) अ: स्त्री.-दे. यासमीन । 
यासमीं (, ५४००५५) अ. स्त्री.--यासमीन! का छूघु., दे. 
'यासमीन' । 
यासमींइलार (३|७-० ५५५००५५) अ. वि.-जिसके गाल फूल- 
जैसे कोमल, मुदुल और सफ़ेद हों । 
यासमींब्‌ (१५४००५४) अ. फा. वि.-चमेली-जेसी सुगंध 
रखनेवाला (वाली) | 
यासमींरुख (,८), ५४०५५) अ. फा. वि.-दे. 'यासमीं इज़ार' 
यासमीरू (9) ५४०८५८) अ. फा. वि.-दे. 'यासमीं इज़ार' । 
यासमोन (५४०८५५) अ. स्त्री.-चमेळी का फूल, नव- 
मल्लिका । 
यासमन (६८१५०००५५) अ. स्त्री.-दे. 'यासमीन' । 
यासा (५०५) तु. पुं.-मृतशोक, मातम; वध, हिसा, क़्त्ल; 
लूटमार; प्रतिहिसा, खून का बदला । 
यासान (१८५५०) फा: प्‌ .-सोग्य, पात्र, लाइक । 
यासिम (८) अ. स्त्री.-दे. यासमीन' । 
यासीन (,.)४“\४) अ. स्त्री.-कुरान की एक सूरत, जो मरते 
समय मुसलमान को सुनायी जाती हूं । 
यासीनछ्वाँ (, ) ५5.५४५५) अ. फा. वि.-यासीन पढ्नेवाला, 
मरते समय यासीन सुनाने वाला। 
या'सूब (८०५-०२) अ. पूं.-शहद की मक्खियों का राजा, 
अपनी जाति का सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति, जिसकी आज्ञा का पालन 
सब करे। 
थाह याह (४५.४५) अ. अव्य.-ऊॐट हाँकते समय बोला जाने- 
वाला शन्द । 
याहू (५2५२) फा. पू.-एक कबूतर, जो “याह याहू' 
बोलतां दै। 
यि 


पिमः (४-०४) तु. स्त्री.-भोजन, खुराक । 
पि्लीग्र (८५१२) तु- पुं.-राजादेश, राजाज्ञा, फर्मान । 


यी 


८2) तु. पूं.-वर्ष, वत्सर,सालळ। 
अत) तु. प्‌.-प्रीष्म काळ में रहने का ठडा स्थान 


बीलान (८७2) तु प-सं, साप। 


| 


युक्र (,५५) तु. वि.-समीप, निकट, नजदीक । 

युरला (१८) अः प्‌ं.-तलने की छोटी कड़ाही, फ़ाईपेन। 

य॒ब्सत (०.92) अ. स्त्री.-शष्कता, खुश्की, सूखापन; 
मिजाज की खुश्की; तासीर की खुरकी । 

युन्स (, ५५) अ. पूं.-दे. 'युबूसत' । 

युब्सेबत्न (,.)।१, +~ ) अ. प्‌ .-पेट की खुइकी, अर्थात्‌ कोष्ठ- 
बद्धता, क़ब्ज़ । 

युम्किन (,.८.५) अ. वि.-संभव है, मुम्किन है। 

युम्न (+^) अ. प्‌.-कल्याण, शुभ कारिता, सआदत । 

युम्ना (०४-००) अ. स्त्री.-सीघे ओर की, सीघे पक्ष की । 

युराश (,/)२) फा. प्‌.-प्रस्थान, कूच, खानगी; ध्यान, 
खयाल, तवज्ज़ोह्‌। 

यरश (, #५२) तु. स्त्री.-आक्रमण, धावा, चढ़ाई; युद्ध 
मं जाने के लिए घोड़े पर चढ्ना; शी घता करना । 

य॒त (८,४) तु. स्त्री.-पडाव, ठहराव, मंजिल; आवास, 
क्रियामगाह; गुह्‌, घर, मकान । 

यर्तगः (2४५८) तु. प्‌ं.-घर, गेह, मकान; चौकी, पड़ाव, 
महला । 

यर (, |५2) तु. पूं--पथ, मागं, राह, रस्ता। 

युलूची (>> 9२) तु. वि.-पथप्रदशंक, राहबर; पथिक, 
मुसाफिर; हरकारा, क़ासिद; रस्ते में बेठकर भीख माँगने- 
वाला। 

य॒ल्मः (2०2०) तु. प्‌.-पशुओं को नाँद में खिलायी जान- 
वाली वस्तु, सानी । 

युवाश (, #2) तु. पुं.-सघाया हुआ मृदु चाल चलनें- 
वाला घोड़ा, जो बड़े लोगों की सवारी के योग्य हो । | 

य॒सुर (०) अ. पुं.-सुगम होना, आसान होना; जुआ 
खेलना, द्यूत-कर्म । 

य॒स्त्र (५) अ: पु.-सुगमता, सरलता, आसानी; जुआ 
खेलना, क्रिमारबाजी । 


य्‌ 


यूक ( ४9८) फा. स्त्री.-वह पोटली, जिस पर नान ररुकर 
तनूर में लगाते हें । 

यूनः (८१२) फा. प्‌ .-बूंद, बिदु, कत्रा । 

यजः (3:५५) फा. प्‌ .-पेड़ का तना, पेड़ी, स्कंघ। 

यूज (३२) फा. प्‌..-चीता, एके प्रसिद्ध हिसक जंतु; खोज, 
जिज्ञासा, तलाश । 

यूज (392) तुः वि.-एक सौ, ्त। 
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यूज़क (. 5392) फा. पु.-छोटा चीता, चीते का बच्चा; 


करता है। 

यूज़बाशी (, ५८५५२) तु. प्‌.-सौ सवारों का अध्यक्ष । 

यज्ञीदः (३०.५३५२) फा. वि.-ढूँढ़ा हुआ, तलाश किया हुआ, 
जिज्ञासित; बुलाया हुआ, आहूत । 

यूनान (,-)८१२) अ. पुं.-यूरोप का एक प्रसिद्ध देश जहां 
के वेज्ञानिक लोग सारे संसार के मान्य हुए ह, और आज 
साइंस की जितनी उन्नति है, इसकी पहली ज्योति वहीं जगी 
थी, अब से तीन हज़ार वर्ष पूर्व यह स्थान विद्या का घर था । 

यूनानी (, ५८५) अ. वि.-यूनान का निवासी; यूनान की 
भाषा; एक चिकित्सा पद्धति। 

यूनस (, ५५५) अ. पृं.-एक पंग़रम्बर, यह शब्द 'यूनस' 
और 'यूनिस' भी है। 

यफ़ी (, ०592) फो. वि.-बकवासी, वाचाल, मुखर । 

यस॒फ़ (५३५५२) अ. पुं.-एक प ग्रम्बर जो अत्यंत सुन्दर थं । 

यसफ़जबीं (, ५४४२५-२०५२) अ. वि.-युसूफ-जसा माथा 
रखनेवाला (वाली) अर्थात्‌ बहुत ही सुंदर। 

यूसुफ़जमाल (,)७०२५-२८५५५) अ. वि.-युसुफ-जेसा सौन्दर्य 
रखनेवाला (वाली) । 

यूसुफ़ललअत (८-५५ ८.५२) अ. वि.-दे. यूसुफ़जमाल'। 

यूसुफ़तिम्साल (। ५-५५५ २८५५२) अ. वि.-दे. यूसुजमाल' । 

यूसुफ़शमाइल (, ] ७००५५५२) अ. वि.-यूसुफ़-जेसे स्वभाव- 
वाला 

यूसुफ़सिफ़ात (८०२५००५२) अ. वि.-युसुफ़-जसे गुणोंवाळा। 

यसुफ़ सानी (, 5७ ८-५५५) अ. पुं.-जो देखन में बिलकुल 
यसुफ़ जान पड़े, अत्यंत सुन्दर, यूसुफ का जोड़ । 

यूह (८१२) भ. पुं.-सूय, रवि, सूरज । 


यो 


योग (८५) फा. पुं.-बेल की गर्दन पर रखा जानवाला जुआ | 
योयः (८१२) फा. पुं.-इच्छा, इरादा; संकल्प, अड्म। 


यो 


यौम (५२) अ. पुं.-दिन, दिवस, दिवा । 

योमन फ़ यौमन (८).:-.५८८०५५) अ. अव्य.-दिन प्रतिदिन 
रोजब रोज़; धीरे-धीरे , क्रमश 

यौमियः (०४०५२) अ. वि.-देनिक, रोजाना; हररोज़, 
प्रतिदिन; रोजीना, रोज मिलनेवाला धन या खुराक़ । 


योमीयः (५४०१३) अ. वि.-दे. यौमियः', शुद्ध उच्चारण 


यही है, परंतु बहुत कम बोला जाता है। 
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एक शिकारी कुत्ता जो शिकार की बू पाकर उसका पीछा 


यौमुन्नशर ()०५.।१५५) अ. पुं.-दे. 'यौमुलक्रियामत'। 

यौमुलमर्बंआ (\*५)४।१५२) अ. पुं.-बुधवार। 

यौमुलमहद (५४/५) अ. पुं.-रविवार, इतवार। 

यौमुल इस्नेन (,.५४५१।,५२) अ. पृं.-सोमवार, पीर | 

यौमुलक्रियामत (८--८६५०/१५२) अ. पुं.-क्रियामत का दिन 
जब मुद कृब्रों से निकलकर उठ खड़े होंगे, वह सब एक बड़े 
मदान में एकत्र होंगे और उनके कर्मो का हिसाव-किताब 
होगा, और दंड अथवा पुरस्कार दिया जायगा । 

योमुलखमीस ( , +“४-००./।४५२ ) अ. पुं.-बृहस्पतिवार, 
जुमेरात। 

योम्लजज्ञा (];5-!।५२) अः पूं--दे. यौमुलक्तियामत' । 

योमलबाहर ()५>५-१।९५२) अ. पूं.-बोहरान” का दिन, 
यूनानी चिकित्सा में इस सिद्धांत के अनुसार युद्धवाला दिन। 
इस दिन प्रकृति और रोग में युद्ध होता है, जब प्रकृति जीत 
जाती है तो रोग नष्ट हो जाता है और रोग जीत जाता है 
तो मृत्यु हो जाती है। इस युद्ध को 'बोहरान' कहते हैं । 

योमुलह ()-.|१५५) अ. पू.-दे. 'यौमुलक्षियामत'। 

योमुलहिसाब (.०।१५२) अ. पृ.-दे. यौमुल- 
क्रियामत' । 

यौमुस्सन्त (.-«१-०-//७०) अ.पुं.-शनिवार, दनीदचर | 

यौमुस्सलूसा (७४५७४०|५५2) अ. पूं.-मंगलवार, मंगल । 

यौसे आज़ादी (, «४ /७२) अ. फा. पूं.-स्वतंत्रता दिवस । 

यौमे वफ़ात (५०५ ५२) अ. प्‌.-मरने का दिन | 

यौमे विलादत (८०७५५४५२) अ. पुं.-जन्म लेने का दिन, जिस 
दिन जन्म हो, जन्म-दिन । 

यौमे हुसैन (,.>४०-> (७२) अ. पुं.-हज्यत हमाम हुसँन की 
शहादत के दिन का उत्सव। 


र्‌ 
रंग (८-९9). फा.पुं.-चीज़ों का रंग, वर्ण; रंगने का मसाला, 
रंग; आनद, लुत्फ़; हर्ष. खुशी; शोभा, रौनक़; पद्धति, 
तज्जं; भोग-विलास, ऐश; आचार व्यवहार, रंग-ढंग; 
होली का अबीर और गुलाल आदि; बदन या चेहरे की 
रंगत, वर्ण; विचित्र स्थिति या हालत,-- वह रंग होगा 
हश्न को मुश्ताक़े यार का, जसे कि ईद को हो रूखे रोज़ा- 


दार सुखं । 


रंगअंदाज (३।०५।८-९)) फा. वि.-रंग डालनेवाला, रंग 


छिड़कनेवाला (वाली) । 


योमृत्तनाद (०७८८४/१५२) अ. पुं.- दे. 'यौमुलक्रियामत'। 






रंगभंदाज्जी (.5।०५।-%)) फा. स्त्री-रंग छिड़कना' ह नाह के 





रुशअफ्शपी 


रंगअफ्शानो ( >५»5|..५०,) फा. स्त्री.-रंग बिखेरना, रंग 
फंलाना ॥ 
रंगआमेज्ञ (५७०८४५)) फा. वि.-रंग भरनेवाला, अर्थात्‌ 
चित्रकार, नक्क़ाश । 
रंगआसेज्ञी (६ ५5७०८९) ) फा. स्त्री.-चित्र-कमं, नक़क़ाशी ; 
अतिरंजन, अत्त्युक्ति, मुबाळग़ः । 
रंगत (“५5)) अ. स्त्री.-रंग, वण; दशा, हालत; तौर 
तरीक्रा, रंग-ढंग; शोभा, रौनक़; आनंद, लुत्फ, मज़ा; 
बदन या चेहरे का रंग, वर्ण । 
रंगतरः (४२५5) ) फा. प्‌ं.-संतरा, मीठी नारंगी । 
रंगदार ()।०-_£5)) फा. नि.-रंगा हुआ, रंजित । 
रंगपरीदः (४०५५२. 5) ) फा. वि.-उड़े हुए रंगवाला, फीके 
रंगवाला; जिसका रंग भय या लज्जा से उड़ गया हो । 
रंगपरीदगी (, ५5७०,)२५.५०) ) फा. स्त्री.-रंग का फीका पड़ 
जाना; लज्जा या भय से चेहरे का रंग उड़ जाना । 
रंगपाश (, ०५२.९) ) फा. वि.-रंग छिड़कनेवाला (वाली) । 
रंगपाशी (, +“\५. £5) ) फा. स्त्री.-रंग छिड़कना; होली 
आदि खुशी के अवसर पर एक-दूसरे पर रंग डालना । 
रंगफ़रोश (, /१)५५ £) ) फा. वि.-रंग बेचनेवाला । 
रंगफ़रोशी (, #१). £5) ) फा. स्त्री.-रंग बेचने का काम” 
रंगफ़िज्ञांँ (२ £) फा. वि.-'रंगअफ्शाँ' का लघु., 
दे. 'रगअफ़्शाँ। | 
रंगफ़िशानी (, ५८२. £5) ) फा. स्त्री.-'रंग अफ्शानी' का 
लघु., दे. 'रंगअफ़्शानी'। 
रंगबरंग (८९२. £) ) फा. वि.-चित्र-विचित्र, रंगारंग । 
रंगबस्त (८५.१८.९5) ) फा. वि.-पक्का रंग । 
रंगबार (५५५८.९५) ) फा. वि.-दे. “रंगपाश' । 
रंगबारी (, ५)।५८.९)) फा. स्त्री.-दे. “रंगपाशी' । 
रंगमहल (, {5०५ £5)) फा. अ. पु.-बड़ें लोगों के भोग- 
विलास का स्थान, एशगाह । 
रंगर (3८.९) ) फा. वि.-रंगनेवाला, कपड़े रगनेवाला, 
रंगरेज । 
रंगरेज (८-९5) ) फा. वि.-चित्रकार, चितेरा, रंगनेवाला, 
रंगरेज, कपड़े रंगनंवाला । 
रंग्ञिकस्तः (2८५५-९५) ) फा. वि.-जिसका रंग फीका 
पड़ गया हो. उतरे हुए रंगवाला। द ह 
रंगसाज़ (३७०५-९) फा. विः-रंग बनानेवाला; रंगने- 
वाला, पॅटर । 


रंगसाज्ी (,५;००..-)) फा. स्त्री--रग बनाने का काम;- 


रंगने का काम, पेंटरी । न 
रंगारंग (८-९9) फा. वि.-रंग-बरंगी, चित्र-विचित्र । 
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रगीमिज्ञाज 

रंगों ((»-)) फा. वि.--रंगीन' का. लघु., दे. “रंगीन' । 

रंगींमंबाम (/७ ,»:४०)) फा. वि.-गोरे शरीरवाला, 
गौरवणं । 

रंगींअदा (७५४०) ) फा. 
(वाली) । 

रंगींअदाई (, «|» , +५८) ) फा. स्त्री.-प्रेमिका की सुंदर 
अदाओं का भाव। 

रंगींइज्ार ()|७० ५४5) ) फा. -अ. वि.-सुखं गालोंवाला, 
(वाली) । 

रंगींइजारी (, +| +४४५) ) फा. अ. स्त्री.-गोरापन, गालों 
की सुर्खी । 

रंगाँक्रामत (८५०\५, +५४५) ) फा. वि.-दे. “रंगींअंदाम' । 

रंगंचेह्लः (४)४२।५५४५)) फा. अ. वि.-रूपवान्‌, सुन्दर 
मुखवाला (वाली) । 

रंगीजमाल (,)८० ५५५) फा. अ. वि.-गोरे रंगवाला, 
गौरवपूणं । 

रंगोंतकल्लूम (१-८०, +५५) ) फा. अ. वि.-जिसकी बातचीत 
बहुत ही सुन्दर और श्रृतिप्रिय हो । 

रंगींतबस्सुम (५०, +१४८) ) फा. अ. वि.-जिसकी मुस्कुरा- 
हट में मुंह से फूल झड़ते हों । 

रंगींतबअ (८०० :४४०)) फा. अ. वि.-खुशमिजाज, 
जिंदःदिळ, विनोद रसिक; ऐयाश या शराबी। 

रंगींतरच्म (,#५)०,५५५५)) फा. अ. वि.-जिसका गला बहुत 
ही सुन्दर हो । 

रंगींनामः (८-५, ५५८५) ) फा. वि.-मधुर स्वरवाला (वाली) 
कलकंठ । 

रंगींनज़र (८. ५५)) फा. अ. वि.-जिसकी दृष्टि केवल 
अच्छी चीजों पर पड़े, जो सौंदर्य को देखता हो । 

रंगींनजरी (५) +५४5) ) फा. अ. स्त्री.-सौंदर्यं को देखना, 
अच्छी चीज़ों पर नज़र डालना । 

रंगींनवा (|, +5८5) ) फा.वि.-अच्छी आवाजवाला (वाली) 
कलकठ, मधुरस्वर। 

रंगोंनवाई (, |», ५५+) फा. स्त्री.-आवाज अच्छी होना, 
कलकंठता, स्वरमा धुर्यं । 

रगोंनिगाह (5८५, +५५) ) फा. वि.-दे. 'रंगींनजर'। 

रंगीनिगाही (, ०९५ , > ४८५) ) फा. स्त्री.-दे. 
नज़री । 

रंगींमध्ब ( oye, ND) ) फा. अ. वि.-एयाशी और 
शराबनोशी करनेवाला, र॑गीला, रसिया | 

रंगीमिजाज (7]-०,५५५)) फा. अ. वि.-हुस्नपरस्त, अच्छी 

सुरतों का क़द्रदान; शराबनोश, रसाशी। 


वि.-सुंदर अदाओंवाला 


“रंगी- 
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रगींमिज्ञाजी 


रंगींमिज्ञाजी (, +>।;-१५४%५)) फा. अ. स्त्री.-हुस्नपरस्ती; 
शराबनोशी । 
रंगीरुख़ (८), )४८०)) फा. वि.-रूपवान्‌, सुंदर, हसीन (पुरुष 
अथवा स्त्री) । 
रंगींलब (~! ५५८५) फा. वि.-लाल होंठोंवाली, सुंदर 
होठोंवाली नायिका । 
रंगीला'ल (,]१,५४९५)) फा. वि.-दे. 'रंगींलब । 
रंगींलिबास (६ ५०+, +४5)) फा. अ. वि.-रंग-बरंगी कपड़े 
पहननेवाला (वाली) । 
रंगींलिबासी (. ५६-५५) ) फा. अ. स्त्री.-रंग-वरगी 
कपड़ों का शौक़ । 
रंगीन (..)४०)) फा. वि.-रंगा हुआ, रंजित; विनोदप्रिय, 
खुशमिजाज; चित्रित, मुनक्क़्श; शोभित, खुशनुमा; 
चपल, चुलबुला, शोख; शराब-कबाब और भोग विलास का 
शौक़ीन, विलासप्रिय । 
रंगीनिए अदा (||, ५५%) फा. स्त्री.-अदाओं का सौंदयं । 
रंगीनिए ग्राजः (5५८ #५5) ) फा. स्त्री.-मुख पर मलने 
के पाउडर का रंग। 
रंगीनिए जमाल (, )\-.>, ५% ५5)) फा. अ. स्त्री.-सुंदरता 
की विचित्रता रूप का सौंदयं । 
रंगीनिए तकल्लम (#४०, ५५) ) फा. अ. स्त्री.-बातचीत 
का माधुयं, वार्तालाप का रस। 
रंगीनिए तातुब (.~०।४७ ५०५८5, ) फा. अ. स्त्री.- 
संबोधन का माधुयं, प्रयसी का प्रेमी की ओर मुखातब 
होने का माधुयं । 
रंगीनिए तबस्सुम (८-५०, ५५) ) फा. अ. स्त्री.-मुस्कान 
का माधुयं और सौंदयं । 
रंगीनिए नजर (५ +५)) फा. अ.. स्त्री.-दृष्टि का 
अच्छी चीज़ पर पड़ने का भाव। 
रंगीनिए निगाह (४५० «०४, ) फा. स्त्री.-दे. “रंगीनिए 
नज़र । 
रंगीनिए बहार (५८४५ 5५:5) ) फा. स्त्री.-वसंत ऋतु की 
छटा और शोभा, बहार की रंगारंगी । 
रंगीनिए माहौल (,|>\.० +4५४5) ) फा. अ. स्त्री.-वाता- 
वरण का सौंदर्य, आस-पास का रूप और सुंदरता का वाता- 
वरण । 
रंगीनिए रुख (८) +५५5), ) फा. स्त्री.-मुखच्छटा, चेहरे 
का सौंदयं और गुलाबीपन । 
रंगीनिए लब (८ ५५५%) ) फा. स्त्री.-होंठों की लाली, 
होंठों का रस। 
रंगीनिए लिबास (, +०८५ ,£५£5)) फा. अ. स्त्री.-कपड़ों 
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की रंगीनी और सुंदरता । 

रंगीनिए शबाब (५५४ 55) ) फा. अ. स्त्री.-यौवन का 
सौंदयं, यौवन का निखार, यौवन का जोश | 

रंगीनिए शराब (|) ५५५5५) फा. अ. स्त्री.-शराब 
की रंगीनी; शराब का नशा; शराब की मस्ती । 

रंगीनिए सहबा (५५८० -4५¢5)) फा. स्त्री.-दे. “रंगीनिए 
शराब” । 

रंगीनिए हया (५, 5 ४5)) फा. अ. स्त्री.-लज्जा का 
सौंदयं प्रेमिका के मुँह छिपाने या आँखें नीची करने की छटा । 

रंगीनिए हयात (८-।५> 54४5) ) फा. अ. स्त्री.-जीवन का 
रूप और सौंदर्यं या भोग-विलास के बीचमें गुजरना । 

रंगीनिए हुस्न (५०>. 54५) ) फा. अ. स्त्री.-सुंदरता की 
विचित्रता और रंगीनी । 

रंगीनी (, ५४) ) फा. वि.-रंगा हुआ होना; मस्ती, 
उन्माद; शोभा, छटा; एश, भोग-विलास । 

रंगे गुल (, 5 £) फा. पूं .-फूल का रंग; गुलाब की लाली; 
फूल की ताज़गी और हरा-भरापन; वसंत ऋतु की रंगीनी । 

रंगे परीदः (३५.५१३ ८-९5) ) फा. प्‌ .-उड़ा हुआ रंग, उतरा हुआ 
रंग, फीका रग । 

रंगे बहार (५४२ £5) ) फा. पुं.-वसंत ऋतु की छटा, हर तरफ़ 
फूलों की शोभा । 

रंगे बादः (४०८५ £5) ) फा. प्‌.-दे. “रंगे शराब” । 

रंगे मीना (५५८ ._£5,) फा. पृ.-शराब के शीशे का सुंदर 
रंग जो शराब के कारण हो जाता है । 

रंगे में (० £) ) फा.प्‌..-दे. “रंगे शराब'। 

रंगे शिकस्तः (५७....८८ £5) ) फा. प्‌.-हलका रंग, उतरा 
हुआ रंग, फीका रंग। 

रंगे शीः (०२५८ £5) ) फा. पूं.-शराबः की बोतल का रंग 
जो शराब के कारण हो जाता है। 

रंग हुस्न (५ £) ) फा.अ.पुं.-हुस्न की शोभा और छटा । 

रंगो ब्‌ (५२,९5५) फा.प्‌..-फूलों का रंग और उनकी सुगंध । 

रंगोरोग़न (..)):--५०)) फा. पुं.-रूप और छटा, हुस्न 
और आबोताब; लकड़ी आदि का रंग और वारनिश । 

रंजः («<-०)) फा. प्‌.-कष्ट, क्लेश, तकलीफ़; दुःख, शोक, 
ग़म । 

रंजःखातिर ()४५-५--०)) फा. अ. वि.-दुःखित हृदय, 
मनस्तप्त, खिन्न, रंजीदा दिल । 

रंज (८-)) फा. प्‌ .-कष्ट, तकलीफ़; दुःख, रंज; विपत्ति, 
मुसीबत; आधात, सद्मः; पीड़ा, ददे; शोक़, गम; मृत- 
शोक, मातम । 

रंजे उल्फ़त (८-५ ८-)) फा. स्त्री.-प्रेमःवेदना, प्रणय-पीड़ा, 
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चतह क, प्द्ड रफीफुलहरकात 


उदा-"रंजे उल्फ़ंतःमें भी हँस-हँस के सहर करते हैं, 
हम हैं वह फूल:जो काँटों में बसर करते हैं !'' 


रजोमिहन ( ७०० ८&-)) फा. अ. पूं .कष्ट और प्रयास, 
मेहनत और रंज । 
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रंजअफ्का (|: €»)) फा. चि--दुःख बढ़ानंवाला, कष्टव्धक। | रंदः (४०५)) फा.प्‌.-बढ़ई का लकड़ी पर रंदा करने का यंत्र । 


रंजआागों (, »»5 259) फा. वि.-दुःख से भरा हुआ, दुःखपूणे । 
रंजआइना (\५%].25)) फा. बि.-दे. 'रजारना' । 
रंजकशीदः (४०५-5८९५) ) फा. वि.-जिसने दुःख उठाया 
हो, जो दुःख उठा चुका हो । 
रंजजा (]5०)) फा. वि.-दुःख पेदा करनेवाला, कष्टजनक, 
दु:खोत्पादक । 
रंजदिहिदः (४०००००८०)) फा. वि.-कष्ट देनेवाला, कष्ट- 
दायक, दुःखदायी । 
रंजदीबः (४०५०८५) ) फा. वि.-जिसने कष्ट और दुःख उठाया 
हो, उत्तप्त । 
रंजबेह (४७८५)) फा. वि.-कष्टदायक, दुःखदायी, र'ज देने- 
वाला। । 
रंजफ़िजा (|5५~)) फा. वि.-रंजअफ्ज़ा' का रूघु., दे. 
'रंजअफ़्जा'। 
रंजाइना (०४.४ ८-०)) फा. वि.-दे. “रंजदीदः' । 
रंजिश (, +5०)) फा. स्त्री.-वेमनस्य, मनोमालिन्य, मन- 
मुटाव; नाराजी, अप्रसन्नता, खफ़गी । 
रंजिश बंजा (\5४१,५*5०+) फा. स्त्री-बिना कारण का 
बेमनस्य, अकारण क्रोध, फुजूल की खफ़गी । 
रंजीदः (३०४३०) ) फा. वि.-दुःखित, संतप्त, ग़मगीन । 
रंजीदःखातिर (५०८५४०५३) ) फा. अ. वि.-दुःखित हृदय, 
मनस्तप्त, ग़मगीन । 
रंजीदःदिल (, |०४०४5~)) फा. वि.-दुःखित हृदय, ग़मगीन । 
र॑ंजीदःदिली (, +०४७५) ) फा. स्त्री.-हृदय का दुःखित 
होना, ग्रमगीनी। : 
रंजीदगी (, +5५५5) ) फा. स्त्री.-संताप, दुःख, रंज, ग़म । 
रंजीदनी (, ~०५5५)) फा. वि.-दुःख मनाने योग्य, दुःखित 
होने योग्य। 
रज्र (5०) फा. वि.-दुःखित, ग्रमगीन; रुरण, रोगी, 
बीमार । 
रंजरी ( ०)95-)) फा. स्त्री-दुःख, कष्ट, गम; आमय, रोग, 
बीमारी | 
रंजोजलम (/-।१८-)) फा. अ. पुं.-शोक और दुःख, बहुत 
अधिक शोक । 
रंजोग्रम (४८) फा. भ. पुं--कष्ट और दुःख, हर प्रकार 
के कष्ट । , 
रंजोतमब (~€?) फा. अ. प्‌ .-कष्ड और थकन, 
परिश्रम और धकावट | 


रआया (६2५०)) अ. स्त्री.-'रईयत' का बहु., प्रजा, जनता, 
पब्लिक । 
रआयापरवंर ()))२।.८८)) अ. फा. वि.-रईयत को पालने 
वाला, प्रजापालक, अर्थात्‌ राजा, नरेश.। 
रईयत (८-५९) ) अ. स्त्री.-प्रजा, रिआया; जनता, अवाम। 
रईयतनवाच्च (3|०=,४)) अ. फा. वि.-प्रजा पर दया करने- 
वाला, प्रजाप्रोषक । 
| रईयतपर्वर ()))५८.५८)) अ. फा. वि.-प्रजा को पालने और 
परवरिश करनेवाला, प्रजापाल । 
रईस (, +५) अ. वि.-अध्यक्ष, सरदार; शासक, फ्रर्मा- 
खा; धनाढ्य, मालदार । 
रईसज्ञादः ( 5०] 3._ +५5५ ) अ. फा. प्‌ं.-रईस का लड़का । 
रईसे आज़म («०८|, »«४“)) अ. पुं.-सबसे बड़ा रईस | 
रऊफ़ (...3),) अ. वि.-बहुत अधिक दया और अनुकंपा 
करनेवाला, (पुं.) ईश्वर का एक नाम । 


| रक़बः (८.५3)) अ. पुं.-ग्दन, ग्रीवा । 


रक़म (5) अ. स्त्री.-लिखना, मदद, अंक; रुपया-पेसा, 
धन, माळ, (प्रत्य.) रिखनेवाला, जेसे-'जूदरक्रम' अर्थात्‌ 
तेज लिखनेंवाला । 

रक़मज़न (,.)3,-)) लेखक, लिखनेवाला, लिपिक | 

रक्रमतराज्च (3,०) अ. फा. वि.-दे. “रक्रमज्न’ । 

रक़्गपिज्ञीर (२४१) ) अ. फा. वि.-लिखित, लिखा हुआ । 

रक़्मसंज ( ८2५.५४5) ) अ. फा. वि.--दे. “रक्रमजन' । 

रक़्रमी (, ५) अ. वि.-लिखित, लिखा हुआ; अंकित, 
निशान किया हुआ । 

रक्राइम (#७5) ) अ. पुं.-'रक्रीमः' का बहु., लिखित पत्र । 

रकाकत (56) अ. स्त्री.-अघमता, तुच्छता, कमीनगी; 
तिरस्कार, बेइज्जती । 

रक्राबत (८१:5) ) अ- स्त्री.-एक नायिका के दो प्रेमियों 
की परस्पर लाग-डाँट; एक पुरुष की दो चाहनेवालियों में 
परस्पर डाह। 

रक़ोक़ (८5५)) अ. वि.-पतला, तरल; कोमल, मुलाइम; 
द्रवीभूत, पिघला हुआ। 

रकीक (९:5) अ. वि.-अधम, तुच्छ, कमीना । 

रक़ोक़्लक़ल्ब (८--~!)/, 3:5) ) अ. वि.-जिसका हृदय बहुत ही 
कोमळ हो, जो दूसरों के दुःख पर तुरंत ही पिघल जाय । 

रकीकुलह्रकात (.~)०८५/-६५५)) अ. वि.-जो बहुत तुच्छ 
प्रकृति का हो और ओछे काम करे | 
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रकीन (...५5)) अ. वि.-दृढ़, मज़्बूत । 
रक्गीबः (८५५३)) अ. स्त्री.-वह स्त्री जो किसी पुरुष से 


प्रेम रखने के सम्बन्ध में दूसरी स्त्री से डाह रखती हो । 

रक्रीब (८~५5)) अ. पृं.-किसी स्त्री से प्रेम करनेवाले 
दो व्यक्ति परस्पर रक़ीब होते हे । 

रक्रीमः (८०.४5) ) अ. वि.-लिखित काग़ज़, पत्र, खत । 

रक़ीम (५5५) अ. वि.-लिखित, लिखा हुआ । 

रक्रीमए नियाज (5७५५ 2१५5) ) अ. फा. वि.-आवेदनपत्र, 
विनयपत्र, आजिजानाखत । 

रक्‌अत (:=.*5)) अ. स्त्री.-नमाज़ में एक क़याम (खड़ा 
होना) एक रुकअ (झुकना) और दो सज्दों (ज़मीन पर 
माथा टकना) का मज्मूअ:। 

रक्क्रासः (५०८५) अ. स्त्री.-नतंकी, लासिका, नाचन- 
वाली । 

रक्क्रास (, ७) अः पुं.-नतंक, नाचनेवाला, तांडवी । 

रक्क्रासे फ़लक (५६-5, ७5५) अ. पुं.-शुक्र ग्रह, जोहरा । 

रक्बः (५5) अ. पूं.-जमीन की नाप, क्षेत्रफल; क्षेत्र, 
इलाक़ा । 

रकस ( +5) अ. पूं.-तांडव, मर्द का नाच; लास्य, स्त्री 
का नाच; नृत्य, नतन, आम नाच । 

रक्सकुनाँ (,)८६5. ,०5,) अ. फा. वि.-नाचता हुआ | 

रक्सखानः (८५८४ ५5) ) अ. फा. पुं.-दे. रक्सगाह । 

रक्समाह (४४ ,०5)) अ. फा-स्त्री.--ताटयशालाौँ, नाचघर । 

रक्सपसंद (५५...) ५5) अ. फा. वि--जिसे नाचना पसंद 
हो; जिसे नाच देखना पसंद हो । 

रक्साँ (, १७८+) अ. फा. वि.-नाचता हुआ, नृत्य करता 
हुआ । 

रक्सिंदः (३०५.७5) ) अ. फा. वि.-ताचने वाला, नतेन-कर्ता । 

रक्सीदः (४०५०) ) अ. फा. वि.-ताचा हुआ, जिसने नाच 
किया हो, जो नाचा हो। 

रक्सीदनी (, +५०३५) अ. फा. वि.-ताचने के लाइक़, 
जिसका नाचना अच्छा हो । 

रक्से ताऊस (, +०१८, +०5) ) अ. फा. पुं.-एक नाच, मोर-नाच। 

रक्से पेहम (९४४३ ५०5) ) अ. फा. पूं.-बराबर नाच, ऐसा 
नाच जो खत्म न हो। 

रक्से फ़ानस (। +०६ +०5५) अ. फा. पुं.-क़्दील के अंदर 
तस्वीरों का नाच । 

रक्से बिस्मिल (, |»««१ +०७)) अ. फो. पुं.-आधा वध किया 
हुआ प्राणी का जमीन पर तड़पना और लोटना। 

रकसे मुसलसल (, ८५० +०3) अं. पुं.-दे. “र्से पेहम'। 

रक्सोसुरोद (५११०५, ५5) अ: फा. पुं.-नाचगाना, नाचरय। 


५६५ 
| रखावत (८०१५)) अ. स्त्री.-शिथिलता, ढीलापन; मंदता, 





सुस्ती । 

रखीम (#५5) अ. वि.-जिसका स्वर धीमा हो, नमं 
आवाजवाला; संयमी, निग्रही, जाहिद । 

रीस (_+०५%)) अ. वि.-मंदा, सस्ता, कम दामों का । 

रख्त (८-७) ) फा. प्‌..-अस्वाव, उपकरण, सामान; वसन, 
वस्त्र, लिवास । 

रस्तकश (, +५८०५ )) फा. वि.-अस्वारनं उठानेवाला, 
अस्बाव लेकर चळनेवाला, अर्थात्‌ मुसाफ़िर, पथिक । 

रखते सफ़र (>. =~) ) फा. अ. पुं.-यात्रा के लिए आवश्यक 
सामान और अस्वाब। 

रख्नः (८5) ) फा. पृं.-छिद्र, सूराख; दोष, एब; हस्तक्षेप, 
मुजाहमत; वाधा, रोक; झगड़ा, टटा, कलह; उपद्रव, 
फ़साद । 

रख्नःअंदाज़ (३|०५|८५ॐ)) फा. वि.-हस्तक्षेप करनेवाला, 
वाधा डालनेवाला । 

रख्नःअंदाज़ी (, ५;|५७०|००७)) फा. स्त्री--हस्तक्षेप करना, 
बाधा डालना, अड्चन पेदा करना । 

रसनःबंदी ( ०५१५.) ) फा. स्त्री.-छेद्‌ बंद करना; झगड़ा 
खत्म करना; बाधा हटाना । 

रह्शः (८5) ) फा. पु.-आग की लपट, अरिनवाला, अग्नि- 
शिखा। 

रख्श (._*%)) फा. पुं--घोड़ा, अश्‍व; किरण, शुआअ; प्रभा, 
चमक | 

रखा (,)८५ॐ)) फा: वि.-चमकता हुआ, दीप्त, प्रकाशमान । 

ररिशंदः (४०५.५ॐ) ) फा. वि.-चमकनेवाला । 

रखिशंदगी (_ ५5५५८५४ )) फा. स्त्री--चमक,. आमा, प्रभा, 
प्रकाश । 

रख्शीदः (३०५5 )) फा. वि.-दीप्त, प्रकाशित, प्रज्ज्वलित, 
चमका हुआ । 

रश ( $+) फा. स्त्री.-स्नाय्‌, नस; नाड़ी, शिरा, खन 
की नाली। 

रगज़न (१५८-१५) फा. प्‌ं.-फ़स्द खोलनेवाला, निस्तर से 
खून निकालने वाला, फ़स्साद, रकतमोचक । 

रगज़नो (, 5३८१)) फा. स्त्री-फस्द खोलना, रगों से 


खून निकालना, रक्तमोक्षण । 
(००५५-5) फा. वि.-पट्टी, ज़रूम पर बाँघने का 
कपडा आदि। 2: 


` रणीफ़ (...&5)) अः स्त्री.-बटी, टिकिया; रोटी, रोटिका 


रग्रीब (-~४)) अ. वि.-लोभी, लोलुप, छारूची; इच्छुक) 
ख्वाहिशमंद । 


"५६ 
Fh 
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रगे अन्न ५६६ रतूबत 
रगे अब (+| $5) फा. स्त्री.-बादल की स्याह धारी । 
रगे गर्दन (,.५७५5-९)) फा. स्त्री.-गदेनवाली खून की रग; 
अहंकार, अभिमान, घमंड । 
रगे रोरत (<>१४ ¢) ) फा. अ. स्त्री.-स्वाभिमान, खुददारी । 


रजूम (९५5५) अ. वि.-पत्थर मारकर भगानेवाला । 

रज्‌अत (८,5) अ. स्त्री.-वापस लौटना, प्रत्यागमन । 

रज्‌अतपरस्त (५०««)२०-०८-:-)) अ. फा. वि.-दे. “रज्‌अत 
पसंद ¡ 


रगे जाँ (,)\> ८९५) फा. स्त्री.-सबसे बड़ी खून की रग जो 
दिल में जाती हें। 
रमे तंबूर (५5 ८-९५) फा. स्त्री.-सितार का तार | 
रगोप (2१-१)) फा. प्‌--सारा शरीर, नस और पटूठे। 
रगोरेशः (८.११५) फा. पु_.-स्वभाव, प्रकृति; भीतरी 
हालात । 
रगबत (=^) अ. स्त्री--इच्छा, अभिलाषा,चाह; रुचि, 
अभिरुचि, दिलचस्पी । 
ररम ( (७) ) अ. पूं.-विपरीत, उलटा। 
रजः (४;५-+०)) फा. स्त्री.-अलगनी, कपड़े आदि टाँगने 
की रस्सी । 
रञ्ज (5)) फा. पुं.-दाक्षा, अंगूर (प्रत्य.) रंगनेवाला जेसे- 
'रंगरज'। 
रजज्ञ (>) अ. स्त्री'-युद्ध-क्षेत्र में अपने कुळ की शूरता 
और श्रेष्ठता का वर्णन; दे. बल्ले रजज़' । 
रजब (~>) अ. पुं.-इस्लामी सातवाँ महीना । 
रजा (`> )) अ. स्त्री.-आशा, आस, उम्मेद । 
रज़ाअत (८-^०\-) ) अ. स्त्री.-वच्चे के दूध पीने की अवस्था । 
रजाई (, +>) अ. वि.-आशझावादी, जिसके धमं में निराश 
होना पाप हो । 
रज़ालः («/|७)) अ.पु.-अधम, नीच, लंपट, लोफ़र, रज़ील । 
रज़ालत (~|) ) अ. स्त्री.-अधमता, नीचता, कमीनापन । 
राजिदः (४०५३) ) फा. वि.-रंगनेवाला, रजक । 
रजी (, +) अ. वि.-रचिकर, मनोनीत, मनोवांछित, 
पसंदीदः। 
रज़ीअः (४५-)) अ. स्त्री.-दूध शरीक़ बहिन । 
रज्ीम (&५-)) अ. पूं.-दूध शरीक़ भाई । 
रज़ीअ (&=)) अ.प्‌..-फंको हुई चीज, हटायी हुई वस्तु; 
विष्ठा, मल, गू. । 
रजीदः (४५-३) ) फा. वि.-रंगाहुआ, रजित। 
रज़ीदनी (, +५5) ) फा. वि.-रेगने के लाइक़, रंजनीय । 
रजीम (,५>)) अ. वि.-जिसे पत्थर मारे गये हों, जो 
भगाया गया हो, जो धिक्कृत हो । 
रज्ीयः (५५-5). अ. स्त्री.-राज़ी की गयी, प्रसन्न की गयी । 
रज़ीयः (८3) अ. स्त्री.-विपत्ति, आपत्ति, मुसीबत ! 
रज्ील (, |२७)) अ. वि.-अधम, नीच, कमीना । 
रजुल (,}>)) अ.पू.-मतुष्य; मनुज, मानव, आदमी । 


रज्‌अतपरस्ती (, +५२८८ ५) अ. फा. स्त्री.-दे. रजूअत- 
पसंदी । 

रज्‌अतपसंद (७५...२.--०-)) अ. फा. वि.-प्रतिक्रियावादी, 
जिसे तरक्की पसंद विचार न आते हों । 

रजुअतपसंदी (५५०...२०७०-५) अ. फा. स्त्री.-प्रतिक्रिया- 
वाद, विचारों में घ्रगतिशीलता का अभाव । 

रज़अते क़हक़री (, ;+२.१३८८५४०-५) अ. स्त्री--उलटे पाँव 
वापस लोटना, जहाँ से चले थे वहीं लौट आना, अवनति । 

रज्जाक (,:|;)) अ. वि.-खाना देनेवाला, अन्नदाता, पेट 
भरनेवाला । 

रज़्ज्ञाक़ी (, ५];)) अ. स्त्री.-खाना देना, अन्न दान करना, 
भूखों का पेट भरना । 

रज्जाक मुत्लक़ (,।५००,१|;)) अ. पुं.-वास्तविक में सबका 
पेट भरनेवाला, ईश्वर । 

रज्फ़ः (५६> )) अ. पुं.-भूकप, भूचाल, जलजः । 

रज्फ़ (६ )) अ. पुं.-दे. 'रज्फ़ः । 

रज्मः (८३) फा. प्‌.-गठरी, पोटली, बुरचः। 

रज्म (#=>)) अ. पु.-पत्थराव करना, पत्थर मारना, 
पत्थरों से मार-मारकर मार डालना । 

र्म (#5) फा. स्त्री.-युद्ध, समर, रण, जंग, लड़ाई । 

रज्मआरा (|) फा. वि.-युद्धकर्ता, लड़नेव।ला । 

रज्मआराई (, 5|)[/5)) फा. स्त्री.-युद्धकर्म, लड़ना । 

रज्मर्वाह (४|,5,१)) फा. वि.-युद्ध चाहनेवाला, लड़ाई 
का इच्छुक | 

रज्मगाह (४४५) ) फा. स्त्री.-लड़ाई का मंदान, युद्धक्षेत्र 
रंगभूमि, रणस्थल, समरांगण । 

रज्मपसंद (५५.५.५३) फा. वि.-जिसे लड़ाई अच्छी लगे, 
जो चाहता हो कि जंग रहे । 

रज्मल लिल यैब (.-५८६८.>.)) अ. अव्य.-तीर का 
तुक्का, अकळ के गह्दे, अटकलपच्चू । 

रज़्मियः (‰५३)) फा. वि.-युद्ध सम्बन्धी । 

रज्मी (, ^) फा. वि.-युद्ध सम्बन्धी । 

रज्मे शयातीन (,.)४।।५५ «= )) अ. पुं.-शेतानों को पत्थर 
मारना, हज का एक संस्कार। 

रतीब (~+) अ. पुं.-ताज़ा खजूर। 

रतूबत (-२५।०)) अ. स्त्री.-तरी, आद्रता, गीलापन; 
शरीर की कोई धातु; शरीर के भीतर की तरी, लसीका । 
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रतब्ते अस्लोयः 


रतुब्ते अस्लीयः («५-५० ५-५५८०)) अ. स्त्री.-शरीर के 
भीतर की असली तरी । 

रत्क (ॐ) अ. पूं.-वाँधना, बंधन । 

रत्ब (८-~७)) अ. वि.--ताज़:, तर । 

रत्बुल्लिसान (,.१-५५-। ८५०५) अ. वि.-प्रशंसक, शलाघी, 
तारीफ़ करनेवाला । 

रत्वोयाबिस (, +५१२ १-~०)) अ. प्‌..-तर और खुश्क, 
गीला और सूखा, अर्थात्‌, सव, समस्त । 

रत्ल (, |०)) अ.पृ.-एक पौंड का भार; शराब पीने का 
प्याला । 

रत्ले गराँ (५5, {७)) अ. फा. पुं.-वड़ा प्याला जिसमें 
बहुत शराब आती हं । 

रदः (४७) ) फा. पुं.-दीवार पर रखा जानेवाला रद्दा । 

रद (है) (५) अ. प्‌'.-फेरना, वापस करना; खारिज 
करना; नापसंद करना । 

रदाअ (£|०)) अ. पुं.-कीचड़, कदम, जलकल्क, जबाल । 

रदाअत (=^“]५)) अ. स्त्री.-खरावी, विकार, दोष । 

रदी (, ५७५) अ. वि.-विक्ृत, दूषित । 

रदीउलकंमूस (, +०५५८], ५०) ) अ. पुं.-वह अन्न जिससे 
आमाशय में अच्छा रस न बने । 

रदीउलहाल (, || ५5) ) अ. पृं.दुदंशाग्रस्त, जिसकी 
दशा बड़ी रद्दी हो । 

रदीफ़ (.६००)) अ. वि-पीछे चलने वाली; (स्त्री.) ग़ज़ल 
में क़ाफ़िए के वाद आने वाला शब्द या दाब्द-समूह । 

रदीफ़वार (+५८२७) अ. फा. वि.-वह दीवान जो रदीफ़ 
के हिसाब से क्रमबद्ध किया गया हो। 

रदीफ़ोक्राफ्ियः («५४ ०१८२.७) ) अ. पुं.-ग़ज़लू का काफ़ियः 
और उसके बाद की रदीफ़ । 

रहः (३७५) अ. प्‌.-दीवार का रद्वा । 

रहे अमल (, |= ७)) अ. पुं.-प्रतिक्रिया, किसी कायं के 
फलस्वरूप दूसरी ओर से होने वाला जवाबी कायं । 

रहे करदह (7५ ०)) अ. पु..-शराब का पियाला न लेना, 
लौटा देना । 

रहे खल्क़ (5५5 ७)) अ. वि.-तमाम संसार का ठुकराया 
और रद किया हुआ। 

रहे दा'वत (८,५७ ७) ) अ. स्त्री.-किसी का भोज निमंत्रण 
स्वीकार न करना । 

रहे बला (५१ ०)) अ: प्‌ं.-आपत्ति का निवारण, आयी 
हुई बला का टल जाना । 

रहे सलाम (१८० ७)) अ. पूं.-सलाम का उत्तर न देना। 

रद्द सवाल (, ||“ ७)) अ. प्‌ं.-किसी की माँग ठुकरा देना, 





५६७ 


रफ़्ए क्लम 


भिक्षुक के सवाल पर कुछ न देना । 
रद्दोकद (५५)) अ. उभ.-वाद-विवाद, कहा - सुनी, 
बहस-मुबाहसा । 

रदोक़द्ह (7५-१ ७५) अ. उभ.-दे. 'रद्दोकद' । 

रदोक़बूल (, |) ०५) अ. उभ--स्वीकार करना या 
अस्वीकार करना, लेना या लौटा देना । 

रद्दोबदल (,|७2५०)) अ. उभ.-परिवरतन, तब्दीली । 

रफ़ (-5)) अ.प.-मचान, मंच; दरवाजे का बड़ा ताक़ । 

रफ़ाक्रत (८-५५) ) अ. स्त्री.-मेत्री, दोस्ती; सहचरता, 
साथ; संगत, सोहबत; सहकारिता, एक साथ मिलकर 
काम करना । 

रफ़ाक़ते सफ़र (५ ८८०६३) ) अ. स्त्री.-यात्रा या पर्यटन 
मं साथ रहना । 

रफ़ाहत (५-५) ) अ. स्त्री.-सुख, चेन, आराम; कल्याण, 
बहब्‌द । 

रफ़ाहीयत (८,५2५) ) अ. स्त्री.-दे- रफ़ाहत' । 

रफ़ीअ' ( ८५5) ) अ. वि.-उच्च, उत्तुंग, बलद; श्रेष्ठ, विशिष्ठ, 
उत्तम, शरीफ़ । 

रफ़ीउदरजात (८>)५।९५5)) अ. वि.-दे. 

उशशान । 


'रफी- 


. रफ़ीउलक़द्र ()७४/॥७५७)) अ. वि.-दे. रफ़ीउशशान । 


रफ़ीउलमंजलत (.--०:०..०/|७५४)) अ.वि.-दे. रफ़ीउशशान । 

रफ़ीउशशान (,-) ८२ | ८५०) ) अ.वि.-बहुत बड़ी शान, प्रतिष्ठा 
और इज्जत वाला । 

रफ़ीक़्ः (2५५) ) अ. स्त्री.-मित्र स्त्री, सहचरी, सखी । 

रफ़ीक़् (.55)) अ. प्‌..-मित्र, सखा, दोस्त; सहचर, 
हमराही । 

रफ़ोक़ए ज्ीस्त (<~ ८५5) ) दे. रफ़ीक़ए हयात । 

रफ़ीक़ए हयात (८\५> ‰५5)) अ. स्त्री.-जीवन-संगिनी, 
अर्धांगिनी, भार्या, पत्नी, बीबी । 

रफ़ोक़ राह (३|).३%) ) अ. फा. पुं.-दे. “रफीक़े सफ़र । 

रफ़ीक़ सफ़र (०० 3५5) ) अ. पुं.-यात्रा का साथी, सहयात्री, 
सहचर । 

रफ़्‌ (+5)) फा. उभ.-एक प्रकार की सिलाई, जिसमें कटा 
हुआ कपड़ा बेजोड़ हो जाता है; सिलाई। 

रफ़गर ()55)) फा. प्‌ं.-रफू का काम करनेवाला । 

रफूअः (2५5) अ. पुं.-उ' की मात्रा, पेश की हरकत । 

रफ़्अ (&3)) अ. पुं.-उठाना, ऊँचा करना; 'उ' की मात्रा, 
पेश । 

रफूए क्लम (४ 2५) अ. पुं.-किसी पर से क्लम उठा 
लेना, अर्थात्‌ उसके सम्बन्ध में कुछ न लिखना, उसका इस 
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रफ़्तए निद्ञाअ ५६८ रव्बलअर्बाब 
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काबिल न रहना जिसके विषय में कुछ लिखा जाय, 
व्यक्ति “मर्फूउल क़रूम कहलाता है। 
रफ़्ए निज्ञाअं (६० &35)) अ. पुं.-झगड़ा ते हो जाना, परस्पर 
विरोध मिट जाना । 
रफूए फ़साद (०.७ 5५) अ. पुं.-लड़ाई खत्म हो जाना, 
झगड़ा तय हो जाना । 
रफूए यदेन (,.५२>५ &5)) अ: पुं.-दोनों हाथ उठाना, इमाम 
शाफ़िई के अनुयायियों का नमाज़ पढ़ते समय, हर तक्वीर 
परदोनों हाथ कानों तक उठाना, जिसे अन्य मुसलमान जाइज 
नहीं समझते । 
रफ़्ए शाक (५% &5) ) अ.प्‌ .-शंका-समाधान, शक दूर होना । 
रफ़्ण शर ()+ &5)) अ. १.-लड़ाई-झगड़ा खत्म होना, 
विरोध का दूर होना । 
रफ़ओजर (>= १९+) ) अ. पुं.-पेश और जेर 'उ' और 'ई' की 
मात्राएं । 
रफ्ञ्च (। ५३) अः पूं.-अपने स्वामी का परित्याग, जान- 
जोखिम के समय स्वामी को छोड़ कर भाग जाना । 
रफ्तः (५५5) ) फा. वि.-गया हुआ, गत, विगत; मरा हुआ, 
मृत। 
रफ्तः रफ्तः (५) ८५5) ) फा. विं.-शनेः-शनेः, धीरे-धीरे, 
आहिस्तः-आहिस्तः । 
रफ्तःहोश (। २८५5) ) फा: वि.-जिसके होश जाते रहे 
हों, हतसंज्ञ, बेहोश, निइचेष्ट, संज्ञाहीन। : 
रफ्तगाँ (, )५£5)) फा. प्‌.-'रफ्तः' का बहु, गये हुए लोग, 
अर्थात्‌ मरे हुए व्यक्ति । 
रफ्तगान खाक (८९% ।.)(५)) फा. पूं.-ज़मीन के अंदर 
गये हुए लोग, अर्थात्‌ मुदं । 
रफ़्तनी (, +5) फा. वि.-जाने के योग्य, जिसका जाना 
उचित हो, जो जानेवाला हो। 
रफ्तार (७७५)) फा: पु--चाल, गति; ढंग, , तरीका; 
आचरण, अमळ; आचार-व्यवहार, तर्ज अमळ; प्रगति 
(तरक्क़री) या अवनति (तनज़्जुल) की ओर गमन; दशा, 
हालत । 
रफ्तारे क़दीम (१२० )७८)) फा. अ. स्त्री.-पुरानी चाल 
पुरानी रविश, पुराना तरीक़ा। 
रफ्तारे ज़मानः (2८ १७८5) ) फा- अ. स्त्री.-सांसारिक दशा, 


दुनिया की हालत । 


रफ्तारे वकत (८-४) १७६५) फा: अ. स्त्री.--समय की गति; 


समय की दशया; वर्तमान समय की माँग । 
रफ्तारे हालात (७४५० १७5) फा. अ. स्त्री.-अपने हालात 


रफ़्तारो करदार (;|७)४ ,)८८3, ) फा. पुं.-आचार और व्यव- 
हार, चाल-ढाल । 

रफ्तारो गुफ्तार (+।.5 १५५.5, ) फा. स्त्री.-चाल-ढाल और 
बातचीत । 

रफ़्तो गुज्जञ्त (०४४ ५८.५५) फा. वि.-गया-बीता हुआ, 
गया-गुज़रा, समाप्त, खत्म । 

रफ़फ़ (55) अ. पूं.-एक बहुत तेज चाल का घोड़ा, 
बुराक़ । 

रफ़ाफ़ (-|)5,) अ. पू.-शुतुरमुर्ग, उष्ट्र पक्षो । 

रफ़्ह (५७) ) अ. पुं.-हित, भलाई; सुख, आराम, दे. 'रिफ़ह', 
दोनों शुद्ध है । 

रब [ ब्ब] (>) अ. पृं.-स्वामी, पति, मालिक; बड़ा 
भाई; अभिभावक, सरपरस्त; ईश्वर, परमात्मा, खुदा । 

रबात (५) अ. स्त्री.--मुसाफ़िरखानः, सराय, पथिकाश्रय । 

रबाब (८५५) फा. पूं.-सितार के प्रकार का एक बाजा । 

रबाबी (, ५2५.2)) फा. वि.-'रवाब' बजानेवाला । 

रबी (५५) अ. स्त्री.-वसंत ऋतु, बहार का मौसिम। 

रबीई (, +*४:५) अ. वि.-वसंत ऋतु सम्बन्धी, बहार का। 

रबीउल अव्वल (, |,४| 2?) ) अ. पृं .-इस्लामी तीसरा महीना। 

रबीउल आखिर (>5४| 2५२) ) अ. पूं .-इस्लामी चौथा महीना। 

रबीउस्सानी (, ५] &५:)) अ.पृं.-दे. 'रबीउल आखिर'। 

रबीबः (2५५५) ) अ. स्त्री.-सौतेली लड़की, वह लड़की जो 
दुसरे बाप से हो, पहले ब्याह की लड़की । 

रबीब (८-~५:)) अः: प्‌.-सौतेला लड़का, वह लड़का जो 
दूसरे बाप से हो, पहले ब्याह का लड़का । 

रबून (,.)५१)) अ.प्‌'.-वेआना, अग्रिम धन, बियाना। 

रबूबीयत (८-५५१) अ. स्त्री.-स्वामित्व, मालिकीयत; 
ईश्वरत्व, खुदावंदी । 

रब्त (८१५) अ. प्‌'--लगाव, सम्बन्ध, तअल्लक; मेल-जोल 
मत्री, दोस्ती । 

रन्ते बाहम (०. ८4१) ) अ: फा. प्‌--परस्पर मेल-जोल और 

दोस्ती । 

रन्तो जन्त (५-५ ;/?)) अ. पृं.-आपस का मेल-मिलाप, 
बठना-उठना, मित्रता, दोस्ती । 

रब्बानियत (८५\५)) अ. स्त्री.-ईश्वरत्व, खुदाई । 

रब्बानी (, ५) ) अ. वि.-ईश्वरीय, दैवी, खुदा की तरफ़ से । 
गावी, आस्मानी, आकस्मिक । 

रब्बी (, +2) )अ. वि:-ईरवरीय, ईश्वर का, खुदा की तरफ़ से। 

रब्बुन्नौम (८५।>)) अ. प्‌.-देवता, फ़िरिश्तः। 

रब्बुलमर्बाब (..०)१|..०)) अ. पृं.-सारे स्वामियों का स्वामी 
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रव्युलआलमीन (..)-»/-/.-०)) अ. पू.-सारे ब्रह्मांड का 
(जिसमें बहुत-से जगत्‌ हे) स्वामी, ईश्वर । 

रब्बुलमलाइकः (५८॥.०८/।>)) अ. पू.-सारे फ़िरिइतों का 
स्वामी, ईश्वर । 

रब्बुस्समावात (००१५०००-|००)) अ. पुं.-सारे आकाशों का 
स्वामी, ईश्वर । 

रब्‌ब (+१) अः पूं--वामन, ठिंगना, छोटे डील-डौल का 
आदमी । 

रमः (८०५) फा. पुं.-भेड़-बकरी का गल्लः, रेवड़। 

रम (९५) फा. प्‌.-भगदड़, भागना । 

रमक़ (,3)) अ. स्त्री-अत्यल्प, बहुत थोड़ा; अंतिम प्राण, 
थोड़ी-सी जान। 

रमकर्दः (३०)5९)) फा. वि.-भागा हुआ, पलायित। 

रमक़ (८४८) ) अ. फा. वि.-बहुत थोड़ी मात्रा म, जरा-सा। 

रमख॒दः (३०) ) फा. वि.-भागा हुआ, पलायित। 

रमजान (१५७०८) ) अ. प्‌..-इस्लामी नवाँ महीना जिसमे 
मसलमान दिन भर रोजा रखते और रात में तरावीह पढ़ते 
हें, जिसमें महीने भर में पूरा क्रुरान सुनते हं । 

रमद (५८) अ. पुं.-आँख आना, आयी हुई आँख, आशोब 
चर्म, नत्राभिष्यद । 

रमदीदः (४७०७/)) फा. वि.-भागा हुआ, पलायित, रम- 
खुदंः । 

रमदे चरम (#८५5 ७००) अ. फा. पुं.-आशोबे चर्म, नेत्रा- 
भिष्यंद, आयी हुई आँख । 

रमल (, |-)) अ: स्त्री.-एक विद्या जिससे भविष्य मं होन- 
वाली घटनाएं बता दी जाती ह, इस विद्या का मूलाधार 
नक्ते (शून्य) या बिदियाँ हं। 

रमाद (०७०)) अ. स्त्री.-राख, चूल्हे को राख; जले हुए ईधन 
की राख, भस्म । 

रमानीदः (४५५।.)) फा. वि.-भगाया हुआ। 

रमिदः (३०५०५) फा. वि.-भागनेवाला, पलायक। | 

रमिश (, ०५) फा. स्त्री.-भागने का अमल, भगदड़ । 

रमीदः (४७५००)) फा. वि:-भागा हुआ, पलायित । 

रमीदगी (, 5५५०५) फा: स्त्री.-भगदड़, पलायन । 

रमीम (१५) अ. वि.-पुराना, पुरातन; जीणं, शीणं, 
कोहनः । 

रम्कः (८५०५) अ. स्त्री:-घोडी, अश्विनी । 

रम्ज़ (८) अः प्‌ं.-संकेत, इशारा; रहस्य, मेद, राज़। 

रम्जआागाह (४४.०) अ. फा: वि.-दे. “रम्जआईना । 

रम््आइना (१४-४-०)) अ. फा. वि--भेद जाननेवाळा, भेद 
से वाक्रिफ़, ममंज्ञ, रहस्यवेत्ता। 
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रम्ज़शनास (,+"०.८;.०,) अ. फा. वि.-दे. “रम्जआदना' । 


रम्नः (८५.9) फा. 
गोचर । 

रम्माज्ञ (३८०५) अ. वि.-गृप्तचर', भेदिया, भेद जाननेवाला, 
भेद बतानेवाला । 

रम्माल (,|८०)) अ. वि.-'रमल' का्‌ इलम जाननेवाला, 
रमळवेत्ता । 

रम्माह (०) अ. वि.-बरछा चलानेवाला, बरछेबाज़ | 

रम्ल (, {/)) अः प्‌..-रेत, वाछूका, बाळू, रेग। 

रवाँ (, |9)) फा. वि.-प्रवाहित, वहता हुआ; तीक्ष्ण, धारदार, 
(स्त्री.) प्राण, प्राण वायु, जान, रूह । 

रवाँ दवाँ (, ॥)०७ |$)) फा. वि.-जोर से बहता हुआ; तेज़ी 
से जाता हुआ। 

रबा (!१)) फा. वि.-उचित, वाजिब; विहित, हलाल, 
(प्रत्य.) पूरा करनेवाला, जसे--हाजतरवा' इच्छा पूरी 
करनेवाला । 

रवाई (. ५|१)) फा. स्त्री.-पूरी होना (आशा); रीन, 
शोभा; चलन, रवाज, प्रथा, परपरा। 

रवाएह (८“|,)) अः प.-राइह: का बहु., सुगंधियाँ, 
खुशबूएं । 

रवाक़ (,|१)) अ. पुं.-मकान के ऊपर बना हुआ मकान, 
अट्टालिका, दे. 'रुवाक़,, और 'रिवाक़ । 

रबाज (८|))) अ. पुं.-अथा, रूढि, परपरा, परिपाटी 
तरीक़ा, दस्तुर, दे. “रिवाज”, दोनों शुद्ध हं। 

रवाज़िन ((.)|;)) अ.प्‌ .- रौज़न' का बहु., सूराख, छंद । 

रवाज खानदानी (. ,|७०७-.:|७)) अ. फा. पूं.-वश-परपरा 
से चला आनेवाला दस्तूर, वंश-परम्परा, पुरुषानुक्रम, रूढ़ि। 

रवादार ()|७;)) फा. वि.-जो इस बात का बहुत खयाळ 
रखता हो कि इसकी वात से किसी का दिल न दुखं, उदार- 
चेता; सहन करनेवाला, बरदाइत करनंवाला। 

रवादारी (, 5|2!५)) फा. स्त्री.--किसी का दिल न दुखे यह 
भावना, सहृदयता, उदारता । 

रवादारानः (|)।०।१)) फा. वि.-रवादारो-जसा, रवा- 
दारी का। 

रवानः (८)))) फा. वि.-जो कहीं से चल पड़ा हो, प्रस्थित 
प्रयात; भेजा हुआ, प्रेषित। 

रवानःकुनिदः (३५५५5८५|,)) फा. वि.-भेंजनवाला, प्रषक। 

रवानगी (, |) ) फा: स्त्री--प्रस्थान, प्रयाण, कूच; प्रषण, 
भजना । Ree + 


पुं.-गल्लः चराने का मेदान, चरागाह, 


रवानी ( _;५;)) फा. स्त्री:-प्रवाह, बहाव; तीक्ष्णता, धार - कप 


तेजी; किताव आदि के पढ़ने में कहीं न अटकना; भाषण 







श्वा 


देने या बात करने में कहीं न रुकना और शुद्ध और ठीक 
बोलना । 
रवाफ़िज्ञ (५२१५) अ. प्‌. राफ़िज्ी' का बहु., समय पड़ने 
पर अपने स्वामी को छोड़ भागनेवाले । 
रवाबित (/2|9)) अ. पुं.-'राबितः' का बहु., मेल-जोल, 
मेल-मिलाप । 
रवारवी (, 5१५) फा: स्त्री--सरसरी, जल्दी, शीघ्रता; 
चल-चलाव, कूच की जल्दी । 
रवारो (१)|१)) फा. स्त्री.-यातायात, आना-जाना, चला- 
फिरी । 
रबाहिल (, {>|१)) अ. पूं.-“राहिल: का बहु., सवारी के 
जानवर, ऊंट घोड़े आदि । 
रवाहाल (। |५9)) अ. पूं.-तेज़ चलनेवाली सवारी, तेज 
ऊंट या घोड़ा । 
रावदः (४५5१५) फा. वि.-जानेवाला, प्रस्थान करनेवाला । 
रविश (, #१)) फा. स्त्री.-आचार-व्यवहार, तर्जोतरीक्रा; 
पद्धति, शेली, तजर; आचरण, चाल-चलन; बाग के अन्दर 
के पतले रास्ते। 
रविश आम (#४, #))) फा. अ. स्त्री.-आम लोगों का 
तरीका । 
रविंश खास (, ५५५, #99) फा. अ. स्त्री.-खास लोगों का 
तरीक़ा । 
रवी (. 2) अ. स्त्री.-क्राफ़िए का अस्ली हफ़, जिससे पहंले 


हफ़ की मात्रा का एक होना आवश्यक है। जैसे--नज़र' . 


और क़मर में 'र' हफ़ रवी है और 'म' और 'ज' दोनों 
अकार हें । | 

रवीयः (४५) अ. प्‌.-आचार-व्यवहार, तर्ज़ें अमल; 
आचरण, रविश; सुळूक, व्यवहार; नियम, क़ाइदा, दस्तूर । 

रशद (०४, ) अ. क्रि.-दीक्षा, पीर की हिदायत; सन्मागं, 
सीवा और अच्छा रास्ता, दे. रुइद', दोनों शुद्ध हें। 

रशाक़त (८-७५५) ) अ. स्त्री.-शरीर का सुडौल और सुन्दर- 
पन, खुशक़रामती । 

रशाद (०५४,) अ. पुं.-एक दवा, तरातेजक़, हालौन; 
सन्मागे, सदाचार, नेकदिली। 

रशादत (००३५४, ) अ: स्त्री.-धमं दीक्षा, मुशिद की तल्क़ीन; 
सन्माग, राहे रास्त; सदाचार, नेक कर्दारी। 

रझ्ञाञ्ञः (४४४, ) अ. पुं-फुहार, छींट, स्राव, बहाव। 

रक्षाश (#\ॐ)) अ. पुं--दे. 'रशाशः । 

रञ्ञीद (२5#) अ. वि.-सन्माग-त्रदशक, सीधा. रास्ता 

वाला; सन्मागंप्राप्त, सीधा रास्ता पानवाला; 

जिसने गुरु की सेवा और उसके प्रसाद से किसी विद्या या 


Wo रसद 


कला-विशेष में पुरी कुशलता प्राप्त कर ली हो। 

रइक़् (5+) अ. प्‌.-तीर चलाना, बाण चलाना, धनु- 
विद्या । 

रइक (५९%, ) फा. प्‌ं.-किसी को हानि पहुँचाये बिना उस 
जैसा बनने की भावना, यह जज्बः कि अमुक व्यक्ति एसा है 
हम क्यों नहीं हे, हमे भी वेसा होना चाहिए, 'रश्क' और 
'हसद” में यही फक़ है, 'हसद' मं केवल व्यक्ति अपने लिए 
चाहता है दूसरे को नहीं देख सकता । 

रइकआमेच्ञ (३५०५-९६८) ) फा, वि.-रश्क से भरा हुआ, 
जिसमें रश्क हो। 

रइकों (, ५५८%) फा. वि.-रश्क करनेवाला । 

रइके परी (, +) ५-६८) ) फा. वि.-परी के सौन्दयं को लज्जित 
करनेवाली नायिका । 

रइके माह (४८० ८ £ॐ,) फा. स्त्री.-चाँद की प्रभा को मन्द 
कर देनेवाले मुखवाली नायिका । 

रइके मे ह्व (५ ८६+, ) फा. स्त्री.-सूर्यं की चमक-दमक को 
फीका कर देनेवाले मुखवाली प्रेयसी । 

रइके युसूफ़ (५२.५२ ८-६) ) फा. अ.स्त्री.-यूसुफ़ की सुन्दरता 
को लजानेवाली सुन्दरी । 

रइके रिज्ञवाँ (, |+) ६, ) अ. प्‌ं.-स्वगं के अध्यक्ष को 
लज्जित करनेवाला मकान, अर्थात्‌ बहुत ही सुसज्जित और 
श्यगारित भवन । 

रइके हर ()+- ६, ) अ. फा. स्त्री.-स्वर्गागनाओं के सौन्दयं 
को लज्जित करनेवाली प्रेमिका । 

रहफ़ (८४%) अ. प्‌.-चूसना, चूषण। 

रब्मीज्ञ (>>) ) फा. स्त्री.-दीमक, वञ्जी, वल्मी, उत्पादिका । 

रशहः (८००) ) अ. पृ.-बिदु, बूंद, क़न्न:; खाव, टपकना, 
टपकन, रिसाव। 

रशह (ॐ) अ. पुं.-प्रतिश्याय, शीत, जुकाम; रिसाव, 
रेजिश। 


'रशृहए कलम (६५४) ) अ. प्‌..-लेखनी की टपकन 


अर्थात्‌ लेख, निबंध, अथवा कविता । 

रशहए फिक्र (+५ £5-.&, ) अ. पुं.-विचार का स्राव अर्थात्‌ 
लेख आदि, विशेषतः कविता । 

रशहात (८-१5८) ) अ. प्‌.--रशह:” का बहु; टपकनः, रेजिशे । 

रस (, +०)) फा. प्रत्य.-पहुँचनेवाला, जेसे--'फलक रस' 
आकाश तक पहुँचनेवाला। 

रसद (०-०)) अ. स्त्रीं.-अंशा, हिस्सा; खाद्य सामग्री, खाने- 
पीने: का सामान। 

रसद (५५०) ) अ. स्त्री--देख-भाल का स्थान, जहाँ किसी 
चीज़ को ताका जाय। 
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रसदगाह 
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रहनुमा 


रसदगाह (४७०)) अ. फा. स्त्री.-वह स्थान जहाँ से ग्रहों | रस्त्खेज (:५८८००)) फा. स्त्री.-दे. “रस्ताखेज़ । 


और तारों की गति आदि का निरीक्षण किया जाता है, 
वेधशाला, मानशाला, यंत्रशाला। 

रसदी ( +५५) अ. वि.-भाग के अनुसार, हिस्से के 
मृताविक़ । 

रसन (..>~)) फा. स्त्री.-रज्जु, पाश, रस्सी । 

रसनबाज्ञ ($५५.५८)) फा. वि.-रस्सी पर क़लावाज़ियाँ 
खानेवाला, नट; वंचक, छली, मक़्कार। 

रसनबाज्ञी (, 3५५.५०५५) फा. स्त्री.-नट का काम; छल, 
फिरेब, धूतंता। 

रसनबाफ़ (-5\..५~)) फा. वि.-रस्सी बटनेवाला, रज्जुकार। 

रसनबाफ़ो (. ५5.2..)०)) फा. स्त्री.-रस्सी बटने का काम, 
या पेशा। 

रसाँ (, ५.) ) फा. प्रत्य--पहुँचानेवाला, जेसे--नामः रसा' 
खत पहुँचानेवाला। 

रसा (८८.५) फा. वि.-पहुँचनेवाला; जिसकी किसी जगह 
पहुँच हो; जो हर जगह पहुँच जाता हो या पहुँचने की 
राह निकाल लेता हो। 


रसाइल (, {5८८ )) अ. पृं.-'रिसालः' का बहु., पत्रिकाएँ, . 


रिसाले । 

रसाई ( ८.५) फा. स्त्री.-पहुंच, प्रवेश। 

रसानत (०-.०,) अ. स्त्री.-दुढ़ता, मज़बूती । 

रसानिदः (३०५५५) फा. वि.-पहुँचानेवाला, भेजनेवाला। 

रसास (, /\८०)) अ. प्‌ं.-सीसा, सीसक, एक प्रसिद्ध धातु 
जिसके बंदूक़् की गोलियाँ बनती हैं; राँग, राँगा । 

रसिदः (४०५.५५) फा. वि.-पहुँचनेवाला । 

रसीदः (०५-०) फा. वि.-पहुँचा हुआ । 

रसीद (७५०) ) फा. स्त्री.-रुपये आदि की वसूली का कागज, 
प्राप्तिपत्र; पहुँच, प्राप्ति, वसूली । 

रसीदगी (, ८5७४“) फा. स्त्री.-पहुँच । 

रसीदनो (, ५/०४~)) फा. वि.-पहुँचने योग्य । 

रसूम (५) अ. पूं.-कर, शुल्क, फ़ीस । 

रसूल (, |१~)) अ. पुं.-ईशद्ूत, ईश्वरावतार, नबी। 

रसूलल्लाह (४, |~) ) अ. पुं.-ईशदूत, ईश्वर की ओर से 
सर्वसाधारण के सुधार के लिए भेजा हुआ व्यक्ति। 

रस्तः (22) फा. वि.-बंधनमुक्त, छूटा हुआ; पंक्ति, 
कतार; दुकानों की क़तार; पथ, राह । 

रस्तगार ()।८~)) फा. वि.-बंधनमुक्त, छूटा हुआ, आज़ाद । 

रस्तगारी (, ५)४-०००)) फा. स्त्री.-मुक्ति, छुटकारा, रिहाई । 

रस्ताखेज्च (5५ ६१८)) फा. स्त्री.-महाप्रलय, क्रियामत। 

रस्तोखेज्ञ (5४5१-०) ) फा. स्त्री.-दे. “रस्ताखेज़ञ'। 


रस्त्गार ()5०-०)) फा. वि.-बंधनमुक्त, आज़ाद, छुटकारा 
पाया हुआ । 

रस्तगारी (, ५५५८५५) फा. स्त्री.-बंधन-मु निति, रिहाई, 
छुटकारा । 

रस्म (४-५५) अ. स्त्री.-परम्परा, रूढ़ि, रवाज; नियम, 
दस्तूर; कर, महसूल; वेतन, तनख्वाह; कोई क़ाइदा जो 
बहुत दिनों से किसी खानदान, बस्ती या देश मं चला आता 
हो; संस्कार, तक्रीब। 

रस्मन (५८-८५) अ. वि.-परंपरानुसार, रिवाज की मृता- 
बिक़; रस्मी तौर पर, छुछा उतारने को, यूं ही। 

रस्मी (, +~ )) -अ. वि.-परंपरा सम्बन्धी; जो बाक़ाइदा 
न हो, प्राईवेट; मामूली, साधारण । 

रस्मुलखत (/०-&.|५००)) अ: पुं.-लिपि, अक्षर लिखने की 
प्रणाली, जैसे-- उर्दू, रस्मुलखत' या हिंदी रस्मुलखत । 

रस्मे निकाह (८८ /)) अः स्त्री.-विवाह-संस्कार, ब्याह 
की तरकीब । 

रस्मे बद (०२ ~“) अ. स्त्री.-बुरी परंपरा, बुरा दस्तूर। 

रस्मे मल्क ( SL wy) अ. स्त्री.-किसी देश की परपरा, 
किसी मुल्क का रिवाज | 

रस्मोराह (४)॥/७०) अ. फा: स्त्री--मेल-जोल, मेल-मिलाप । 

रस्मोरिबाज (८|))॥/०)) अ. स्त्री.--रूढ़ि और परंपरा, 
दस्तूर और क़ाइदे। 

रस्ल (, |) ) अ.पुं.-खबर भेजना, सूचना पहुंचाना; धीमी 
चाल। 

रस्साम (५०) अ. वि.-चित्रकार, चितेरा, नक़्क़ाश, 
मुसव्विर ।' 

रह (४)) फा. स्त्री.--राह' का लघु., रस्ता, रास्ता, मागं, 
पथ । 

रहआवदं (७))७)) फा. पूं.-दे. “रहावदं'। 

रहगीर (»५८८०)) फा. वि.-दे. 'रहरौ' । 

रहगु॒ज़र (५५१४)) फा. स्त्री.-“राहगुज़र' का लघु., आम 
रास्ता, राजमार्ग, सड़क। 

रहन (..);०)) फा. पुं.-राहज़न का लघु, बाटमार, 
लुटेरा । 

रहज्जनो (, +52) फा. स्त्री.- राहज़नी' का लघु., लुटेरा- 
पन, रास्ते में पथिकों को लूटने का काम। 

रहनशों (,+५-2)) फा. वि.-'राहनशीं' का लघु. पथस्थ, 
मार्गस्थ, रास्ते में बंठा हुआ। 

रहनुमा (१.५०) ) फा. वि.--राहनुमा' का लघु., पथःप्रदशक, 
रस्ता बतानेवाला, आगे-आगे चलनेवाला। | 
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रहनुसाई (, ८5५००») ) फा. स्त्री.-- राहनुमाई' का रूघु., पथ- 
प्रदशन, रास्ता बताना, आग-आग चलना। 
रहन्‌म्‌ (०४) फा. वि.-दे. रहनुमा । 
रहबर ( ५५2)) फा. व्रि.-'राहबर' का लघु., दे. 'रहनुमा'। 
रहबरी (. -»2)) फा. स्त्री--दे. 'रहनुमाई' । 
रहरवी (. ५१५४५) फा. स्त्री.-राहरवी' का लघु., रस्ता 
चलना, यात्रा करना, मुसाफिरत। 
रहरो (१५०५) फा. वि--'राह्रौ' का रूघु., रस्ता चलन- 
वाला, पथिक, बटोही, मुसाफिर । 
रहवार (५५2) फा. प्‌ं.-अर्व, ह्य, घोड़ा । 
रहा (॥५»०)) अ. प्‌ं.-चक्को का एक पाट। 
रहा (\2)) फा- वि.-म॒कत, बंधन-मुक्त, छटा हुआ, खलास । 
रहाई (, ~\2)) फा. स्त्री.-बंधन मुक्ति, छुटकारा, खलासी । 
रहावर्द (०५१०) ) फा. पृं.-वह उपहार जो यात्रा में जाने- 
वाला व्यक्ति बाहर से लाकर दे। 
रहिम \(१>)) अ: प्‌..-गर्भाशय, जरायु, बच्चादानी । 
रही (. ५2) फा. पुं.-दास, सेवक, गुलाम, दे. “रिही”, 
दोनों शुद्ध हें। 
रहीक़ (,3४>)) अ. स्त्री:-मदिरा, सुरा, शराब। 
रहीजादः (४५/३, ५2) फा. पुं.-दासी-पुत्र, गुलाम-बच्चा । 
रहीन (,.>४०)) अ: वि.-गिरौं रखी हुई वस्तु, बंधक । 
रहीने ग़म (८.५५२) अ. वि.-शोकग्रस्त, दुःखग्रस्त, पीड़ा- 
ग्रस्त, रज या मुसीबत में फंसा हुआ। 
रहीन मिन्नत (८५१.५५2) ) अ.वि.-कतज्ञ, आभारी, मम्नून। 
रहीने सितम (5५. .»५०)) अ. वि.-अत्याचारपीड़ित, जो 
किसी के अत्याचारों से दुःखित हो। 
रहीब (--~#>)) अ. वि.-बहुत खानेवाला, पेटू, बहुभक्षी, 
अमिताशी, घस्मर । 
रहीम (#५>)) अ. वि.-दयाल्‌, कृपाळू, महादयालु; ईश्वर 
का एक नाम। 
रहील (, {#>)) अः वि.-प्रस्थान, प्रमाण, कूच, चलाव। 
रहत (2) अ. पु.-जनसमूह्‌, भीड़; समुदाय, यूथ 
गिरोह । 
रहून (..५2)) अ. पुं.-बंधक, गिरवी । 
रहन दर रह न (..>०))०८१)) भ: फा. पुं--एसी जायदाद जो 
दो जगह रेहन हो, जिसे मुतंहिन ने किसी और के पास 
रेहन रख दिया हो । 
रहूननामः ( ८०७.७२) ) अ. फा. पुः-बवकपत, 


तहीर 
(35५5०0.००)) अ. पुं.-ऐसा रेहन जिसमें 
पा पर कब्जा दिया गया हो और बह 
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राइक्त 


उससे लाभ ,उठाता हो, भोग-बंधक । 

रहूनबिलबअ (&«५५-...०)) अ. पूं.-वह रेहन जिसमें 
नियत समय पर रुपया न अदा होने पर वह बंधक मुतंहिन 
का हो जाय | 

रहनबिलाक़ब्ज़ (,/5५७)५.)०)) अ. पूं.-वह रेहन जिस पर 
मृतहिन का क़ब्ज़ा न हो, दृष्टबंधक । 

रहन दरुली (, ५45-७.,०)) अ. पूं.-ऐसा रेहन जिस पर 
मुतेहिन का क़ब्जा हो और वह ज़मीन या जायदाद का 
नफ़ा अपने सूद में वसूल करता हो । 

रहन बिलादरुल (, |=! .५2)) अ. प्‌.-एसा रेहन जिसमें 
मृतहिन को ज़मीन या जायदाद पर क़ब्जा न हासिल हो 
केवल उसके पास रेहुन हो । 

रहबानियत (“=^५०।.०)) अ. स्त्री.-सारी उम्र ब्रह्मचारी 
रहना और अज््छे खाने छोड़ देना, कामवासना से वचने 
के लिए लिंग कटवा देना और सबसे अलग-अलग रहना । 

रहम (१>)) अ. पूं.-करुणा, तरस; दया, मरहमत; कृपा, 
मेह्बानी । 

रहमआगीं (, +५5 =)) अ. फा. वि.-करुणा और दया से 
भरा हुआ, करुणापूणं। 

रंह्‌मत (-~०>)) अ.स्त्री.-दया, कृपा, रह म; करुणा, तरस । 

रहमते आलम (/-!५ ८०...) ) अ.स्त्री.-संसार के लिए साक्षात्‌ 
कृपा और दया; हज्जुत मुहम्मद साहिब की उपाधि। 

रहमदिल (, |०४>)) अ: फा. वि.-जिसका हृदय बहुत ही 
दयामय और करुणापूर्ण हो, सदय। 

रह्‌मदिली (, ०४>) ) अ: फा. स्त्री.-हृदय में दया और 
करुणा का भाव होना । 

रहमान (।-)।-~>)-|,.५-->)) अ. वि.-दयाल्‌, कृपाल, मेह्ल- 
बान; ईश्वर का एक नाम। 

रहमानी (, ५८>) ) अ. वि.-ईश्वरीय, ईझ्वर का; ईर्वर- 
सम्बन्धी । 


रा 


राँ ((/)) फा: प्रत्य.-चलानेवाला, जेसे-हुक्मराँ' शासन 
चलानेवाला । 

राँदः (४०४|,) फा. वि--हाँका हुआ, भगाया हुआ; निकाला 
हुआ, बहिष्कृत । 

रांदए दरगाह (७ ६७४|,) फा: वि.-किसी बड़ी जगह, 
सरकार या दरवार से बहिष्कृत। 

रा (|) फा: अव्य.-लिए, वास्ते; को । 

राइक़् (.5|)) अ. वि.-अनाहार, अनशन, नहार मुंह; 
साफ़ और स्वच्छ वस्तु । 


emy 


राइज 


राइज (८-) म प्मसमप अ. वि.-प्रचलित, चाल, जिसका चलन हो । 

राइज (( 5, ) अ. वि.-चाबुक सवार, घोड़ा फरनंवाला । 

राइजुलवक्त (५०५/6५) ) अ. वि.-समय के चलन के 
अनुसार; जो किसी समय विशेष में प्रचलित हो | 

राइद (५४|),) अ. वि.-जिसके ज़िम्से मकानों का प्रबंध 
हो, मीरमं जिल । 

राइलइबाद (०८५%. „“|)) अ. पुं.-प्रजापाल, जनता की 
देखरेख करनेवाला । 

राई (, „|, ) अ. वि.-चरवाहा, गड़रिया; शासक, नरेश, 
बादशाह । 

राए (<|, ) अ. स्त्री.-विचार, खयाल; मत, वोट; परामशं, 
मश्वरः। 

राएआम्मः (८०८८ ८-|) ) अ. स्त्री.-सारी जनता की राथ। 

राएगां (,)५5|,) फा. वि.-नष्ट, बरबाद; निष्फर, 
बेनतीजा; बेकार, व्यथं । 

राएजनः (..)<-|)) अ. फा. वि.-विचार प्रकट करनेवाला; 
परामशंदाता । 

राएजनी (, ~< |)) अ. फा. स्त्री.-अपने विचार प्रकट 
करना; परामशं देना 

राएतलबी (, +५५० «-|,) अ. स्त्री.-राय लेना, सलाह 
चाहना; वोट माँगना । 

राएदिहिदः (३०५००८) ) अ. फा. वि.-राए देनेवाला 
वोट देनंवाला, मतदाता । 

राएरदिहिदगो (,५४७०००००-|,) ख. फा. स्त्री.-राय देना; 
वोट देना, मतदान । 

राएदिही (, ५०७८-५) अ. फा. स्त्री.--दे. “राएदिहिदगी'। 
राएशुमारी (, ५५८-५ <|) ) अ. फा. स्त्री.-वोटों की गिनती, 
मत-गणना । 

राएहः (८ -|)) अ. पुं.-बू, बास, गंध। 

राएह (८५) अ. वि.-बूदार, बासवाली वस्तु। 

राफ़िद (७|)) अ. वि.-सोनवाला, स्वापक। 

(५४), ) अ. वि.-बंद पानी, बह्‌ पानी जो ठहरा हुआ 

हो, प्रवाहित न हो। .. 

राक्रिब (-~|)) अ. वि.-प्रतीक्षकं, मुंतजिर; आश्यान्वित, 
पुरउम्मीद 

राकिय (...४|)) अ. वि.-सवार होनेवाला, सवार, घुड़- 
सवार, अववारोही । 

राक़िमः (८००])) अ. स्त्री.-लिखनेवाली; चिट्ठी लिखने- 
वाली । जल 
राक्रिस (७3|)) अ. पुं.-लेखक, रिखनेवाळा; पत्र - 
वाला । 


५७३ 





राक्रिमुलहुरूफ़ (...))७०//०|, ) अ. वि.-पत्र-लेखक, चिट्ठी 
लिखनेवाला । 

राक़ी (, „|, ) अ. प्‌ं.-अभिचारक, जंत्र-मंत्र करनेवाला । 

राके” (&5|,) अ. वि.-नमाज़ में झुकनेवाला, नमाज पढ़ने- 
वाला ! 

राफ़' (&5|)) अ. वि.-कपड़ों में थिगली सीनेवाला, पंवंद 
सीनेवाला, चकती लगानेवाला । 

राग (£|) फा. पुं.-वन, जंगल; सब्ज:ज़ार, हरा-भरा 
मंदान; पहाड़ की तराई। 

राग्रिब (~|) ) अ. वि.-आकरवित, मृतवज्जेह्‌, दिलचस्पी 
रखने या लेनेवाला। 

राज़ ($|) फा. प्‌.-रहस्य, भेद, ममं; मूल, तत्त्व, सार। 

राजआगाह (3ॐ[;|)) फा. वि.-दे. 'राजआइना'। 

राज़आशना (७-*[3|)) फा. वि.-जो किसी भेद से वाक्रिफ़ 
हो, रहस्यवेत्ता। 

राजवा (, ।०|)) फा. 
रहस्यज्ञ । 

राजवार ()|०|)) फा. वि.-दे. राजदाँ। 

राजयानः (५५६५३|)) फा. स्त्री.-सौंफ़, शतपुष्पा, बादियान। 

राजिअः (2८) अ. स्त्री--दूघ पीनेवाली बच्ची, स्तन- 
पायिनी । 

राजिकः (४5|)) अ. पुं.-अन्नदात्री, अन्नपूर्णा; जीविका, 
वृत्ति, रोज़ी । 

राञ्चिक्ः (53) ) अ. वि.-अन्नदाता, खाना देनेवाला, पालन- 
पोषण करनेवाला | 

राजी (, ->|)) अ. वि.-आशान्वित, पुरउम्मीद्‌ । 

राखी (, ~|) ) अ. वि.-प्रसन्न, हवित, खुश; संतुष्ट, मुत्मइन; 
अंगीकृत, रिज़ामंद | 

राज़ी (, |) फा. वि.-'रे' नगर का निवासी, 
खुरासान प्रान्त का एक प्राचीन नगर है। 

राज्ीनामः (५०५, ~|) ) अ. फा. पुं.-संधिपत्र, सुळहनामा, 
मक़दमे के दोनों पक्षों में संधि का लिखित पत्र । 

राजीवरजा (८०५ ,5|)) अ. फा. वि.-किसी की मरज्ी 
पर राजी, अमुक व्यक्ति जो कर दे उसी पर सतुष्ट। 

राज (=|) अ. वि.-आक्षित, मुल्तफ़ित; प्रत्यागामी, 
वापस लोटनेवाला । 

राजे' (८-|)) अ. वि.-दूब पीनेवाळा बालक, स्तनपायी । 

राज़ सरबस्तः (४5.१) 5] ) फा. पुं.-ऐसा भेद जो किसी 
को तनिक भी मालम न हो। . 

राजह (es ) अ. वि.-आकषित, रागिब; उत्तम, बेहतर; 


प्रधान, तर्जीहवाला । 


वि.-भेद जाननेवाला, ममज्ञ, 


'र! ईरान में 
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राजे हयात 
राज़ हयात (>> 5|) ) फा. अ. पूं .-ज़िदगी का भेद, जीवन- 
ममे । 
राज्ोनियाज्ञ (३५५०9 $|) ) फा. पुं.-प्रेम की गुप्त बातें। 
रातिब (प-¬|)) अ. पूं.-रोज़ की खुराक; तनख्वाह; कुत्ते 
या घोड़े की खुराक । 
रातिबखोर ()+--५.-०|)) अ. फा. वि.-रातिब खानेवाला, 
रोज़ की खुराक पानेवाला। 
रा'द (७-०)) अ. पुं.-बिजली की कड़क। 
राद [हु] (|) अ. वि.-रद करनेवाला, लौटानेवाला । 
रा'दआसा (४४०७०,) अ. फा. वि.-बिजली की कड़क- 
जेसा। 
रादिआत (८-\८७])) अ. स्त्री.-'रादे' का बहु., वे दवाएं 
जो खराब माहे को हटा दें। 
रादे' (£०)) अ. वि.-हटानेवाला; रोकनेवाला; वह दवा 
जो विक्त माहे को अंग विशेष से हटा दे। 
रान (..))) फा. स्त्री.-जंघा, जाँघ। 
राना (७--)) फा. वि.-सुन्दर, रूपवान्‌, हसीन; डील- 
डौल का बहुत सुन्दर। 
रा'नाइए खयाल (५5 ५५५) फा. अ. स्त्री.-विचारों 
का सौन्दर्य, खयालों की विचित्रता । 
रानाई (, ~\५८)) फा. स्त्री.-सुन्दरता, छटा, हुस्न । 
राफ़त (~|) अ. स्त्री.-कपा, दया, अनुकंपा, मे ह्लबानी । 
राफ़िज्ञः (*-53|,) अ. पुं.-वे लोग जो अपने स्वामी को 
विपत्ति पड़ने पर छोड़ भागें। 
राफ़िज्ञ (१ |)) अ. वि.-वह व्यक्ति जो अपने स्वामी को 
कष्ट पीड़ित देखकर भाग जाय + 
राफ़िज्ञी (, +5|)) अ. वि.--राफ़िज़:' से सम्वन्धित व्यक्ति । 
राफ़िद (५|)) अ- वि.-दाता, प्रदाता, देनेवाला; सहायक, 
मदद करनेवाला । 
राफ” (८५|५) अ. वि.-ऊपर उठानेवाला, उन्नायक, ऊँचा 
करनेवाला; 'उ'की मात्रा (पेश) देनेवाला । 
राफेह (५|)) अ. वि.-सुख का जीवन व्यतीत करनेवाला। 
राबिअः (८१|)) अ. स्त्री--चौथी; एक बहुत ही तपस्विनी 
और साध्वी स्त्री । 
राबितः (८१|)) अ. पुं.-सम्बन्ध, लगाव; संपक, वासिता; 
मेल-जोळ, वाहाः 2575 ्‌ है हक 
राबित (८|)) अ. वि.-मिलानंवाला, संयोजक 
राबियः ८५2|,) अ. स्त्री--ऊंची भूमि । 
राब ( &2)) अ. वि.-चोथा, चलुप | कुंसीदजीवी 
राबेह (८-23) अ. वि.-व्याज खानवाला, ’ 


व्याजखोर । 


५७४ 


रासिखुलअक्रीदः 


राम (/|,) फा. वि.-वशीभूत, अधीन, ताबे'। 

रासिक़ (,३०|)) अ. वि.-जाल में बेधा हुआ। 

रामिश (, +|, ) फा. स्त्री.-गान, गाना, नरमा । 
रामिशगर (+5, +१,०|)) फा. वि.-गायक, गरवेया, गानेवाला। 
रामिशगाह (४१/५) फा. स्त्री.-गाने का स्थान, नाटय- 
शाला । 

रामिशी (, -ॐ०|)) फा. वि.-दे. 'रामिशगर'। 

रामों (, ५५/|)) फा. वि.-एक आशिक़ का नाम; एक चंग 
बजानेवाले का नाम। 

रामी (, +*|)) अ. वि.-धनुर्धर, तीरअंदाज; आरोप लगाने- 
वाला । 

रामह (८८*|)) अ. वि.-बरछा चलानेवाला, बरछाबाज़ | 

राय (<|) अ. स्त्री.-दे. 'राए'। 

रायगाँ (,)£.|)) फा. वि.-दे. 'राएगां'। 

रायन (,.१३<|)) अ. फा. वि.-दे. 'राएज़न'। 

रायत (५-2|)) अ. पृं.-पताका, ध्वजा, झंडा, पचेम। 

रायात (\.|)) अ. प्‌.-'रायत' का बहु; झंडे । 

ऱायुल एन (..):०-!| ५5|)) अ. क्रि.-आँखों से देखना, प्रत्यक्ष 
दर्शन करना । 

रावंद (५|)) फा. स्त्री.-एक जड़, रेवंद चीनी । 

रावक़ (,६|)) फा. स्त्री.-शराव छानने की साफ़ी; मदिरा, 
मद्य, शराब | 

रावी (, ;१|५) अ. वि.-किसी से कोई वात सुनकर ज्यों की त्यों 
दूसरे से कहनेवाला; इस्लामी परिभाषा में हज्जुत मुहम्मद 
साहिब से सुने हुए प्रवचनों को उन्हीं के शब्दों में दूसरे से 

कहनेवाला । 

रा'शः (८९) अ: पुं.-शरीर के अंगों के काँपने का रोग, 
कंपरोग, कंपकपी । 

राश (, #|)) फा. अ.-अन्न का ढेर, रास, राशि । 

राशिद (०%।|)) अ. वि.-जिसने गुरु से दीक्षा प्राप्त की हो, 
मुशिद से हिदायत पानेवाला। 

राशी (, +‡|)) अ. वि.-रिश्वत देनेवाला, बहुत-से लोग 
रिशूवत लेनेवाले के लिए बोलते हे, यह अशुद्ध है। 

राशेह (८५) अ. वि.-रिसनेवाला, धीरे-धीरे टपकने- 
वाला । 

रास (, »/)) अ.पुं.-शिर, सर; मवेशी को तादाद के लिए, 
जेसे--एक रास बेळ' अर्थात्‌ एक बल; राहु ग्रह। 

रास ((»/)) फा. स्त्री.-मार्ग, पथ, रास्ता, राह। 

रासिख (€|) अ. वि.-अटल, दृढ़, पक्का । 

रासिखुलूअक़ीदः (३०५१ | ८५“|)) अ. वि.-जिसका धमं 
विश्वास अटल हो । 
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रासिखलएतिक़ाद 


रासिखुलएतिक्राद (०।८५--४|८५०|)) अ. वि.-दे. रासिखुल- 
अक्रीदः । 

रासिद (५.०|)) अ. वि.-ज्योतिषी, नुजूमी; प्रहरी, चौकी- 
दार, पहरेदार । 

रासिब (५-~|)) अ. वि.-नीचे बेठ जानेवाला; 
तलछट । 

रासियः (८५|)) अ. वि.-मज़वूत पहाड़ । 

रासियात (००५८-»/)) अ. पृ.-'रासियः' का बहु., मज़बूत 
पहाड़ों का सम्‌ह। 

रासुलजदी (, -७३-|, »/)) अ. पुं.-राशिचक्र म॒ मकर 
राशि पर वह बिन्दु जहाँ बाईस दिसंबर को सुय पहुचता 
है और सबसे छोटा दिन होता है। 

रासुलमाल (, )\.०१|, +“) ) अ. पुं-मूलधन, असल जुर। 

रासुस्सर्तान (..)५०)..., +|) ) अ. प्‌ं.-राशिचक्र में ककं राशि 
पर वह विदु जहाँ २१ जून को सूय पहुंचता है, और साल 
में सबसे बड़ा दिन होता है। 

रासु (|) ) फा. प्‌.-नेवला, नकुल, द्वीक । 

रासोजनब (५.४), »/)) अ. पूं.-राहु और केतु। 

रास्तः (९८.|) फा. प्‌ं.-मागं, पथ, राह, रास्ता । 

रास्त (~|) फा. वि.-दाहिना, सीधी तरफ़ का दक्षिण; 
सरल, सीधा; सत्य, सच | 

रास्तकिर्दार ()|>)5-.)) फा. वि.-सरलाचारी, सदा- 
चारी, नेकळलन, सद्वृत्त । 

रास्तकिर्दारी (, +५।०)5८=~|)) फा. स्त्री.-सरलाचार, सदा- 
चार, नेकचलनी । 

रास्तगुफ्तार ()|+७४.-....],) फा. वि.-दे. 'रास्तगो' । 

रास्तगफ्तारी (, ५)\५५5८-८.|)) फा. स्त्री.-दे. रास्तगोई । 

रास्तगो (+5=~|)) फा. वि.-सच बोलनेवाला, सत्यवादी, 
यथार्थवादी, अनृतभाषी । 

रास्तगोई (, „+5५८ |५) फा. स्त्री.-सच बोलना, सत्यवाद। 

रास्तबाज्ञ (३८५८८) ) फा. वि.-सच्चा, सत्यनिष्ठ; व्यवहार- 
कुशल, लेन-देन में साफ़, ईमानदार; सदाचारी, नेकचलन। 

रास्तबाज्ञी (, +3८५८-~८|) ) फा. स्त्री.-सञच्चाई; ईमानदारी; 
सदाचार। 

रास्तमिज्ञाज (-|-८-~८-|)) फा. अ. वि.-सरल स्वभाव, 
नेकदिळ; सत्यनिष्ठ, ईमानदार । 

रास्तमिज्ञाजो (, +>|-०८-~|)) फा. अ. स्त्री.-स्वभाव की 
सरलता; सत्यनिष्ठता, ईमानदारी । 

रास्तमुआमलः (८०-०८८८) फा. अ. वि.-लेन-देन और 
आचार-व्यवहार में ईमानदार । 
रास्तमुआमलगी (, £५०८ ~|, ) 


गाद, 


फा. अ. स्त्री.-लेन 
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देन और आचार-व्यवहार मं ईमनादारी | 

रास्तरवी (, ,१)८~~|५ ) फा. स्त्री.-सीधी राह चलना, सदा- 
साचार, धर्म निष्ठा । 

रास्तरौ (3,--००)) फा. वि.-सीधी राह चलनेवाला, 
सन्मार्गी, सदाचारी, धम निष्ठ । 

रास्तशिआर ()७४५--.,) फा. अ. वि.-दे. 'रास्तमुआ- 
मल: । 

रास्ती (, ~|) फा. स्त्री.-सरलता, सीधोपन; सत्यता, 
सच्चाई; सदाचार, नेककिर्दारी । 

रास्तीआइना (।५-+, +|) ) फा. वि.-धरमनिष्ठ, सदाचारी, 
नेक आ'माल। 

रास्तीपसंद (७०.2, ५|)) फा. वि.-जिसे सत्यता और 
धर्मनिष्ठा पसंद हो । 

रास्तीपसंदी (, ५०००2 +८) ) फा. स्त्री.-सत्यता और 
धर्मनिष्ठा को पसंद करना । 

रास्तीरिआर ()।८< -.|)) फा. अ. वि.-जिसका आचरण 
सत्यता और धर्मनिष्ठा पर निर्भर हो। 

रास्तीशिआरी (, +)।४ =|) ) फा. अ. स्त्री.-सत्यता और 
धर्मनिष्ठा को ग्रहण करना और उसी पर चळना। 

राहः (>|) अ. स्त्री.--हथेली, करतल । 

राह (३|)) फा. स्त्री--मागं, पथ, रास्ता; ढंग, तरीका; 
युक्ति, तर्कीब, यत्न; प्रतीक्षा, इंतिजार; आशा, आस, 
उम्मीद । 

राह (ट|) अः स्त्री.-हषं, खुशी; मदिरा, शराब। 

राहखरचं (7)४|)) फा. प्‌ं.-रास्ते में होनेवाला खचे, मार्ग 
व्यय । 

राहगीर (५५%2|)) फा. वि.-वटोही, पथिक, मुसाफ़िर। 

राहग॒जर (5%2|,) फा. स्त्री.-मागं, पथ, रास्ता। 

राहज्जन (..)०)) फा. वि.-बाटमार, रास्ते में छूटनेवाला, 
पथघ्न। 

राहज्जनो (, 2५) फा. स्त्री.-बाटमारी, रास्ते में छूटना, 
यात्री का घन छीनना । 

राहत (८५>|)) अ. स्त्री.-सुख, चेन, आराम; सुगमता, 
आसानी; शान्ति, सुकून; रोग या पीड़ा में कमी। 

राहतअंजाम (/5०|०--|)) अ. फा. वि.-जिस कार्ये का 
परिणाम शान्ति अथवा सुख हो। 

राहतअफ्बा (|;५/५-~>|)) अ. फा. वि.-शान्ति और सुख 
बढ़ानेवाला। 

राहतकदः (४७४०-.-) ) अ. फा. पुं.-राहत और सुख का घर, 
जहाँ सुख और शान्ति प्राप्त हो; शयनागार, ख्वाबगाहा 

( 9) अ. फा. स्त्री.-दे. 'राहतकदः। 
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रिदमजूहब 


राहततलूब (-.४०-->|) ) अं. वि.-जो सुख चाहता हो, जो | राहरी (१,४) ) फा. वि.-दे. “राहनवदीं' । 


काम आदि करने से घबराता हो, आरामतलब, कामचोर। 
राहततळबी (, -*-८~~|)) अ. स्त्री.-सुख चाहना, काम- 
धंधा न करना, केवल व5-बठ खाने की इच्छा । 
राहतपरस्त (=~. >२८-~>|)) अ. फा. वि.-पलंग पर पड़ा 
रहनेवाळा, काम से जी चुरानंवाला, निकम्मा । 
रास्तपरस्ती (. +~ )३८-^>|)) अ. फा. स्त्री.-काम से जी 
चुराना, निकम्मापन, कामचोरी । 
राहतफ़ज्ञा (|:--~>|)) अ. फा. वि.-'राहतअफ्ज़ा' का 
लघु्‌., दे. राहतअफ्ज़ा । 
राहतरसां (, )७८०)८८^>|)) अ. फा. वि.-सुख देनेवाला, 
आराम पहुँचानेवाला, सुखदायी । 
राहतरसानी (, ५५०,०--०/)) अ. फा. स्त्री.-सुख देना, 
आराम पहुँचाना । 
राहतो (, -“>|)) अ. स्त्री.-वह चौकी जो बीमार के पलंग 
के पास शौचादि के लिए लगा देते है । 
राहते जाँ (, )> “=^>|)) अ. फा. स्त्री.-प्राणों का सुख, प्राणा- 
धार, विशेषतः लड़के के लिए और साहित्य में प्रेमिका के 
लिए आता है। 
राहते दिल (, | “^= |)) अ. फा. स्त्री.-दे. “राहते जाँ'। 
राहते रूह (7), ~>) ) अ. स्त्री.-प्राणों का सुख, आत्मा का 
चेन, अर्थात्‌ नायिका, प्रेयसी । 
राहदार (५।५२|)) फा. वि.-प्रहरी, चौकीदार; घारीदार 
कपड़ा । 
राहदारी (, »)|७०|)) फा. स्त्री.--पारपत्र, पासपोर्ट; चौकी- 
दारी । 
राहनशों (, ++%४|)) फा. वि.-रास्ते में बेठा हुआ, पथस्थ, 
मार्गस्थ । 
राहनवर्द (०,५-४|)) फा. वि.-राहगीर, पथिक, मुसाफ़िर । 
राहनवर्दो (, »०)-०४|)) फा. स्त्री.-राहगीरी, राह चलना। 
राहनुमा (६८५४|)) फा. वि.-पथ-प्रदशंक, माग-दशंक, रास्ता 
बतानेवाला; नायक, नेता, लीडर। 
राहनुमाई (, +*८-०४|)) फा. स्त्री.--पथ-प्रदशन, रास्ता 
बताना; नेतृत्व, नेतापन, लीडरी | 
राहपमा (५०५३ ४|)) फा. वि.-रास्ता नापनेवाला, राह 
चलनेवाला, पथिक, यात्री | 
राहपैमाई (, ४५०४३४)) फा. स्त्री.--रास्ता नापना अर्थात्‌ 
चलना, यात्रा, सफ़र | 
राहबर ()5४|)) फा. वि.-दे. राहनुमा les 
राहबरी (८५१२४) फा. स्त्री.-दे. राहनुमाई । 
स्त्री.-दे. “राहनवर्दी' । 


राहकार (||) फा. पृ.-अश्व, घोड़ा; क़दम चाल चळूने- 
वाला घोड़ा । 
राहवारी ( LS) ||) ) फा. स्त्री.-घोडे की कदम चाल । 
राहिन (८>२|)) अ. वि.-किसी के पास अपनी चीज गिरौ 
रखनवाला, बंधककर्ता, आधायक । 
राहिबः (५५) ) अ. स्त्री.-वह ईसाई स्त्री जो सांसारिक 
वासनाओं को छोड़ चुकी हो। 
राहिब (..~०|)) अ. पुं.-वह ईसाई पुरुष जो सांसारिक 
सुखों से निवृत्त हो चुका हो। 
राहिम (,>|)) अ. वि.-दया करनेवाला, दयाळू । 
राहिलः (4>|,) अ. पृं.-सवारी का जानवर, वाहन। 
राहिल (,{~|) अ. वि.-पेदल चलनेवाला, पदातिग, 
पदचर। 
राही (, ५१) फा. वि.-पथिक, बटोही, राहगी र, मुसाफ़िर । 
राह जहन्नम (/.> ४|)) फा. अ. पृ.-नरक का माग, 
कदाचार, दुराचार, बदचळनी । 
राहे नजात (> ४|)) फा. अ. प्‌ .-मुक्तिपथ, मोक्षमागं, 
बलछ्शिश का जरिया, मुक्ति-साधन। 
राहे बुरीदः (५०.२ ४|)) फा. पूं.-वह मागं जिस पर चलना 
वंद हो, जिस पर लूटमार का भय हो। 
राहे रास्त (“=| ४|)) फा. पृं.-सीधा रास्ता; धर्म का 
माग; सत्य का मागं। 
राहे सख्त (८-८. ४) ) फा.प्‌.-कठिन और दुष्कर मागं; वह 
रास्ता जिस पर चलना कठिन हो अर्थात्‌ धम का मागं; वह 
रास्ता जिस पर जान जोखिम या लूटने का डर हो | 
राहोरब्त (२))४|)) फा. अ. पुं.-मेल-जोल, मेल-मिलाप, 
प्रम-व्यवहार । 
राहोरविश (,_/9))४)) फा. स्त्री.-आचार-व्यवहार, चाल- 
ढाल, रंग-ढंग | 
राहोरस्म (,“)१३|)) फा. अ. स्त्री.-दे. 'राहोरब्त'। 


रि 


रिंद (७०,) फा. पूं.-मद्यप, शराबी; रसिया, रंगीला; 
निञ्चिन्त, बेफ़िक्रा; लंपट, औवाश; मस्त, उन्मत्त; धामिक 
बंधनों से मुकत । 

रिदतब॒अ (८००५५) फा. अ. वि.-जो बहुत ही बेफ़िक्र, 
खुशमिजाज और मनमौजी हो। 

रिदपेशः (४५५३०५) ) फा. वि.-बहुत अधिक झाराबी, शराबी, 
मद्यप, रसाशी।. 

[रदमजूहब (८--०५-००५)) फा. अ. वि.-दे. ‘रिदपेशः'। 


राहरवी (८5११४). 'ा- 
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55 (८,४००, ) फा. अ. वि.-दे. 'रिदमेशः । 
रिदशिआर (३७४७०, ) फा. अ. वि.-दे. 'रिदपेशः । 
रिदशेवः (४५५५५)) फा. वि.-दे. “रिदपेशः'। 
रिदानः (*४|७०,) फा. वि.-रिदों-जेसा, मतवालों-जेसा, 
आजादों-जेसा । 

रिदी (, ;००)) फा. स्त्री.-शराबीपन; लंपटता; रंगीला- 
पन; मनमौजीपन; मस्ती । 

रिदे खुशऔक्रात (८७१/५१८ ५०) फा. अ. पृ.-वह 
शराबी जिसका अधिक समय पीने-पिलाने में गुज़रे। 
रिदे पार्स (००,५७४ ५५५) फा. प्‌.-वह शराबी जो रिद होने 
के साथ-साथ संयमी और निग्रही हो। 

[रदे बळानोश (, #५०! ००) ) फा. पूं.-बहुत अधिक और हर 
प्रकार की शराब पीनेवाला। 

रिदे बासफ़ा (५४०५2 ७५५) फा. अ. पुं.-वह शराबी जो बहुत 
ही सदाचारी और स्वच्छहूदय हो । 

रिदे लाउबाली (, ,2१ ७५) फा. अ. पुं.-वह शराबी जो 
बहुत ही वेफ़िक्रा और मनमौजी हो । 

रिदे शाहिदबाज़ (5८७०७४ ७०, ) फा. अ. पुं.-वह शराबी जो 
अच्छी स्त्रियों का भक्त भी हो। 

रिदे सालह (८०८० ५०) फा. अ. पुं.-दे. “रिदे पार्सा । 
रिआयत (५०-2०) ) अ. स्त्री.-व्यवहार में कोमलता; मूल्य 
आदि में कमी; विचार, ध्यान, खयाल । 

रिआयती (, »“५०,) अ. वि.-रिआयतवाला, रिआयती 
दामोंवाला । 

रिआयते बेजा (५७०2 “^२\७८)) अ. फा. स्त्री.-ालत 
रिआयत, एसी रिआयत जो उचित न हो। 

रिआयते मानवी (, +५० =^) ) अ. स्त्री.-वह्‌ अर्था- 
लकार जिसमें किसी शे'र आदि मं किसी एक अर्थ से 
सम्बन्धित और भी समानार्थक शब्द लाये जायें। 
रियायते लफ्ज्ी (, «८ ५-८, ) अ. स्त्री.-वह्‌ शब्दालंकार 
जिसमें किसी शेर आदि में एक शब्द के अनुकूल और भी 
शब्द लाये जायें, जेसे-नदी के साथ, नाव, कणंधार, 
पतवार आदि के शब्द । 

रिक्त [ क्क़ ](,3)) अ. स्त्री.-दासता, परिचर्या, सेवा गुलामी, 
खिदमत। 

रिकाम (£७,) अ.प्‌.-रुक्रअः (रुकक्रः) का बहु., चिटिंठयाँ । 
रिकाज्ञ (३6) अ.प्‌.-दफ़ीना, भूगभित धन, भूनिहित धन- 
संपत्ति । 

रिक्राब (८>७)) अ. प्‌ं.-रक़्बः' का बहुः; गले, गरदन; 
दासगण, लोंडी गुलाम। 

रिकाब ( by ) अ. 











जिसमे पाँव रखकर चढ़ते हैँ; सवारी के ऊट । 

रिकाब (५-४) फा. स्त्री.-नौका, नाव, किइती; आठ 
पहलू का प्याला। 

रिकाबदार (५/५४) फा. वि.-घोड़े पर सवार कराने- 
वाला नौकर; खाना उतारनेवाला, खानसामाँ; मिठाई 
और हलवे बनानेवाला । 

रिकाबी (, ५२४) फा.. स्त्री.-प्लेट, तरतरी, रकाबी । 

रिकेब (५-५59) फा. स्त्री.-दे. 'रिकाब' । 

रिकक़्त (5) अ. स्त्री.-आद्रेता, गीलापन; नम्नता, 
नर्मी; रोदन, रोना । 

रिकक्रते क़ल्ब (<~. =~) अ. स्त्री.-हूदय की आद्रता, 
चित्त की कोमलता, दयाभाव, दिल की नर्मी । 

रिक्‍क़ते मनी (, ५» ~) ) अ. स्त्री.-वीर्यं का पतलापन 
जो किसी विकार के कारण होता है । 

रिक्वः (४5) अ. पुं.-छागल, बहुत छोटी मशक | 

रिखवः (४%) अ. प्‌ं.-ढीलापन, शिथिलता, रिख्वत; 
एक ददे । 

रिखव (५%) अ. पुं.-ढीला, शिथिल । 

रिखवत (८५% )) अ. स्त्री.-ढीलापन, शिथिलता । 

रिगवः (३५,) अ. प्‌.-झाग, फेन, कफ | 

रिगव (५४) अ: वि.-झाग, फेन । 

रिज्ञा (\८७)) अ. स्त्री.-स्वीकृति, मंजूरी; आज्ञा, इजाजत; 
प्रसन्नता, खुशनूदी; इमाम अली मूसा रिज्ञा। 

रिज्ञाअ (£५४)) अ. स्त्री.-वाळक के दूध पीने की अवस्था । 

रिज्ञाई (, +०५) अ. वि.-जो किसी दूसरी स्त्री के दूध पीन 
में शरीक हो, जेसे--' रिज़ाई भाई या रिज़ाई बहन । 

रिज्ञाकार (५४।-5)) अ. फा. पुं.-स्वयंसेवक, स्वेच्छासेवक, 
बिना वेतन के किसी कार्य-विशेष में सेवाभाव से भाग 
लेनेवाला । 

रिज्ञाकारानः (*|)४५०,)) अ. फा. वि.-स्वयंसेवको-जेसा, 
बिना वेतन के कार्यसिद्धि में सहायता | 

रिज्जामंद (७०..०००,) अ. फा. वि.-अंगीकृत, राजी; सहमत, 
हम खयाल। 

रिज्ञामंदी (, ५७५१८८) ) अ. फा. स्त्री.-अगीकार, कवूलियत; 
सहमति, आज्ञा । 

रिजाल (२।३)) अ. पुं.-रजुळू' का बहुः, मनुष्य-समूह्‌, 
बहुत-से आदमी । 

रिजाल्लगेब (८-~४।८)५>)) अः पुं-जोब के आदमी, 
देवता, फ़िरिइ्ते; अलौकिक शक्तियाँ । ep 

रिजाछे मईयत (८०५ । |>) ) अ. पुं.-पसनल स्टाफ़। 


सत्री.-घोड़े की काठी का पायदान | रिज्क़् (5) अ. पुं.-अन्न, गिजा; जीविका, रोजी । 
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रिज़्सः (5०»))) अ. स्त्री.-अलगनी, कपड़े टाँगने की रस्सी । 
रिज्ल (, }>)) अ.पुं.-पाँव, पाद, पद, चरण, पर। 
रिज्लेन (,.५४५>)) अ-पुं.-दोनों पाँव, उभय पद। 
रिज़्वाँ (.। ५-5) अ.प्‌ं.- रिजूवान' का रघु., दे. 'रिजूवान' । 
'रिजबान्‌ (८)।५०)) अ.पुं--जन्नत का द्वारोगा, स्वर्गाध्यक्ष । 
रिजची (५१2) अ. वि.-इमाम अली मूसा रिज्ञा' का 
अनुयायी या उनका वंशज । 
रिज्स (, »«>)) अ. पुं.-अपवित्रता, अशुद्धता, अशौच, 
गंदगी, नापाकी । 5 
रित्ल (, )७)) अ. पूं.-दे. “रत्ल', उर्दू में 'रत्ल' ही बोलते ह, 
शुद्ध दोनों हें। 
रिदा (|७)) अ. स्त्री.-ओढ़ने की चादर, प्रच्छादन । 
रिदाए कुहनः (०५८5 “|>)) अ. फा. स्त्री.-फटी पुरानी 
चादर, गूदड़ । 
रिदापोश (, #२।७)) अ. वि.-चादर ओढ्नेवाला । 
रिफ़ाक़ (,55)). अ. प्‌.-'रफ़ीक़' का बहु; मित्रगण, 
दोस्त लोग; सहचरगण, साथी लोग । 
रिफ़ादः (४७5५) अ. पूं.-घाव पर बाँधने की पट्टी । 
रिफ़ाह (४5५) अ. स्त्री.-रफ़्ह' या 'रिफ़्ह' का बहु., 
हित, भलाइयाँ; सुख, आराम। 
रिफ़ाहे आम (\-०४५,) अ. स्त्री-लोकहित, जनहित, 
जनता की भलाई और सुख । 
रिफ़ाहे आम्मः (८.५४५५) अ. स्त्री.-दे. 'रिफ़ाहे आम'। 
रिफ़ाह खलाइक़ (,5!८ ४\)) अ. स्त्री.-दे. 'रिफ़ाहे आम'। 
रिफ़ाहे खल्क़् (३५५ ३७)) अ. स्त्री.-दे. 'रिफ़ाहे आम! | 
रिफअत (८-5) अ. स्त्री.-उच्चता, उत्तुंगता, बलंदी; 
उन्नति, तरक्की । 
रिफ्क़् (,:5)). अ. स्त्री.-नम्प्रता, मृदुलता, कोमलता, नर्मी। 
रिफ़ह (८5,) अ. पुं.-हित, भलाई; सुख, आराम, दे. 
'रफ़ूह', दोनों शुद्ध हे। 
रिबा (|+?) अ: पुं.-व्याज, कुसीद, सूद । 
रिबुअ' (&?)) अ: पुं.-चौथे दिन आनेवाळा ज्वर, चौथिया । 
रिब्तः (८८५५) अ. पुं.-नेक्‌टाई। 
रिबृह (८) अ. पुं.-तिजारती सूद या तिजारती लाभ । 
रिमायः (2-\.०)) अ. पुं.-धनुविद्या, तीरअंदाजी; तीर 
चलाना, बाण मारना । 
रिमाल (,८०)) अ. पुं.-रम्ल' का बहुः, रेत के जर, बाळू 
के कण | ई 
रिमाह (८-०) अ. पुं.-'रुम्ह' का बहुः, बरछ, दाक्तियाँ, 
ज फे शुश। 
रियः (५) अ-पुं.-फफड़ा हु कह 





रिया (५५)) अ. स्त्री.-पाखंड, आडंबर, दिखाका, नुमाइश। 
रियाई (, ५5)) अ. फा. स्त्री.--नुमाइशी, दिखावे का, 
पाखडवाला । 
रियाकार (+६।.,) अ. फा. वि.-पाखंडी, आडंबरी, धमं- 
ध्वजी, आर्यरूप; छली, वंचक, ठग | 
रियाकारी (, ५५६) अ. फा. स्त्री.-पाखंड, ढोंग, धर्मे घ्वजता । 
रियाज्ञ (. ५।२)) अ. पुं.-“रौज़:' का बहु., बहुत से वाग; 
कष्ट, परिश्रम, मेहनत; अभ्यास, मशक; तपस्या, इबादत । 
रियाज्ञत (८-८२५) अ. स्त्री.-परिश्रम, उद्यम, प्रयास, 
मेहनत; व्यायाम, वरजिश, कस्त; तपस्या, जप-तप, 
इबादत; ब्रत आदि के द्वारा इंद्रियों का दमन, नफ़्सकुशी ; 
अभ्यास, मश्क़ । 
रियाज्ञततकश (, +१.5८८^-०५५)) अ. फा. वि.-जप, तप और व्रत 
आदि के द्वारा इंद्रिय-निग्रह करनेवाला; कठोर तपस्या 
करनेवाला । 
रियाज्ञतकशी (, +ॐ5५८०।..)) अ. फा. स्त्री.-जप-तप और 
ब्रत आदि; कठोर तपस्या । 
रियाज्ञतगाह (४5५-०५) अ. फा. स्त्री.-तपोवन, जप-तप 
करनं का स्थान। 
रियाज्ञती (, +.) अ. वि.-कसरती, वरजिशी; संयमी, 
जप-तप करनेवाला । 
रियाज्ञते शाकक़्ः (५५८ ०.५) अ. स्त्री.-बहुत कड़ा 
परिश्रम; बहुत बड़ी तपस्या । 
रियाज्ञी ( +०\,) अ. स्त्री.--गणित, बीजगणित, गणित 
विद्या, इल्मुल हिसाब, मेथमेंटिक्स । 
रियाज्ञीदाँ (, |ॐ, +-2\.)) अ. फा. वि.-बीजगणित जानने- 
वाला, गणितज्ञ । 
रियाज्ीदानी (, +|२, ५-2५) अ. फा. स्त्री.-गणित विद्या 
जानना, हिसाब जानना । 
रियाल (. |\:)) अ. प्‌.-एक सिक्का । 
रियासत (^) ) अ. स्त्री.-अध्यक्षता, स्वामित्व, सरदारी; 
सत्ता, शासन, हुकूमत; बड़ी जमींदारी, जागीरदारी; 
जागीर, इलाक़ा । 
रियाह (7) अ. पुं.-“रीह' का बहु., हवाएँ; अपान वायु, 
अधोवायु, गोज । 
रियाही (, +>\.)) अ. वि.-रियाह्‌ अर्थात्‌ वायु-सम्बन्धी; 
वात के विकार से उत्पन्न रोग आदि। 
रिवाक़ ((3|;)) अ. प्‌.-मकान के ऊपर बना हुआ मकान, 
अट्टालिका; गेलरी, दे. (रवाक़' और रुवाक़ । 
रिवाज (7-|१)) अ. पुं.-प्रथा, रूढ़ि, परपरा, चलन; दे. 
'रवाज', दोनों शुद्ध हें। 
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“पा न स | म शाबा (८=^८।,)) अ. स्त्री.-किसी के मुंह से सुनी हुई बात 
ज्यों की त्यों किसी से कहना; इस्लामी परिभाषा में हज्प्रत 
पेग्रम्बर साहब के मुख से सुनी हुई बात दूसरे को उन्हीं के 
शब्दों में सुनाना, हदीस वयान करना। 

रिवायतन (६९५।,)) अ. वि.-किसी दूसरे से सुनन के 
तौर पर। 

रिवायात (८।८।१)) अ. स्त्री.-'रिवायत” का बहु., रिवायतें । 
रिवायातो (_ ,\२।,)) अ. वि.-रिवायात सम्बन्धी, दूसरों से 
सुने हुए । 

रिज्ञा (५४, ) अ. स्त्री.-छब्बीसवा नक्षत्र, उत्तरा भाद्रपद । 
रिइतः (2५) ) फा. पुं.-काता हुआ; डोरा, तागा; सम्बन्ध, 
नाता, क़रावत; नारू रोग, वह कीड़ा जो डोरे की तरह 
विशेषतः पाँव से निकलता है। 

रिइतःदार ()।०४०८५) फा. पुं.-सम्बन्धी, स्वजन, नातेदार, 
वंशज, परिजन । 

रिञतःदारी (, ८०५८८) ) फा. स्त्री.-अजीज़दारी, नाते- 
दारी, स्वजनता, सजातीयता । 

रिइतःबपा (६५१५८८) ) फा. वि.-दे. 'रिइतःबरपा' । 
रिझतःबरपा (\५५५५५५)) फा. वि.-वह पक्षी जिसके पाँव में 
डोरा बेंधा हो और उड़ न सकता हो । 

रिशतए आवाजच (39 ५+) ) फा. प्‌ं.-आवाज़ का डोरा। 
रिइतए उस्र ()-»£ 2५८) ) अ. पूं.-सालगिरह की गाँठ जो 
डोरे में दी जाती है। 

रिझतए खू (,)१% +) ) अ. फा. पुं.-खून का सिलसिला 
रक्त-सम्बन्व, एक वंश या खानदान का होना। 

रिइतए जाँ (,)५> 2+)) फा. पृं.-प्राणसूत्र, जीवन-सूत्र; 
इवासा, साँस । 

रिइतए पेचाँ (,)८ऊ १४००४ ) फा. पुं.-बलू खानेवाला साँप । 

' रिइतए हलवा (|+।> ८“) ) फा. अ. पुं.-सिवयाँ । 
रिइतनी (, ~<) ) फा. वि.-कातने योग्य, जो काता 
जा सके । 

रिशबत (००»४)) अ. स्त्री.-उत्कोच, उपदान, कौशलिक, 
अम्युपायन, उपदा, घूस । 

रिशवतखोर ()५२८०५*)) अ. फा. वि.-रिशवत खानेवाला, 
उत्कोचभुक्‌, उत्कोचग्राही । 

रिशवतखोरी (, +५5८५) ) अ. फा. स्त्री.-रिशूवत खाना, 
उत्कोच लेना; घूसखोरी । 

रिशवतरदिहिदः (३५५२-०८-०५) अ. फा. वि.-रिशवत 
देनेताला, उत्कोचदाता। 

रिश तविही (_ ५२०८-५४) ) अ. फा. स्त्री.-रिशूवत देना, 

उक्तोच दान। 
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रिशवतसितानी (, ,५ ८८.८५८५) अ.फा. स्त्री.-रिशवत लेना, 
उत्कोच ग्रहण । 

रिसालः (४८) अ. पुं.-वह पत्रिका जो पुस्तक के रूप में 
किसी नियत समय पर प्रकाशित हो; किसी विषय पर छोटीः 
सी पुस्तक; संनिकों की टुकड़ी, सवारों का दस्ता । 

रिसालःदार (५०५५८५) ) अ. फा. पुं.-सवारों के एक रिसाले 
का नायक। 

रिसालःदारी (५)|७००...)) अ. फा. स्त्री.-सवारों के एक 
रिसाले की अध्यक्षता । 

रिसालत (“-~)८८)) अ. स्त्री.-संदेश, संदेसा, खबर; 
दूतकमं, सिफारत; ईशदूतता, पंग़ंबरी । 

रिसालत पनाह (३८५२५८०८.)) अ. फा. वि.-रसूल, पंग्रंबर, 
ईश दूत । 

रिसालतमआब (८-८१००८-~!.८.)) अ. वि.-ईशदूत, पंग़ंबर। 

रिहान (,)७०)) अ. पुं.-गिरौ करना, बंधक रखना; घुड़- 
दौड़ में शतं लगाना; “रहन' का बहु., शते । 

रिहाल (,|८>)) अ. पुं. रह्द' का बहु., कूच, प्रस्थान | 

रिही (, »»)) फा.पुं.-दास, गुलाम, दे. “रही”, दोनों शुद्ध हें। 

रिहमः (८) ) अ. पूं.-हलकी वर्षा, फुहार । 

रिहल (, {>)) अ. स्त्री.-किताब रखने का विशेष प्रकार 

का लकड़ी का यंत्र । 


री 


रीक़ (८3) अ. पूं.-यूक, मुखस्राव। 

रोख ( €) ) फा. स्त्री.-पक्षियों की बीट; पतला 
पाखानः, दस्त। 

रीचार (५पक:)) फा. पु.-अचार; मुरब्बा, जाम। 

रीचाल (,।पॐ५)) फा. पुं.-दे. 'रीचार', दो. शु. हं । 

रीबः (८+५)) अः पूं.-संदेह में डालनेवाली वस्तु; आरोप, 
लांछन, तुह मत । 

रीम (/४)) फा. स्त्री.-घाव में से निकला हुआ मवाद, 
पीप; धातुओं का मळ। 

रोमगीं ((+४४/2)) फा. वि.-पीप से भरा हुआ। 

रीमिया (५४-५) अः स्त्री-एक विद्या जिसके द्वारा 
मनुष्य जहाँ भी चाहे क्षण भर में पहुँच सकता है। 

रीमियादाँ (६ ||०७-००)) अ. फा. वि.-रीमिया की विद्या 
जाननवाला। 

रीमे आहन (>) फा. पुं.-लोहे का मल, मंडूर, 
खुन्सुळ. हृदीद 

रोवाज (१२ ) फा. पूं.-दे. 'रीवास' 

रीवास (, +“|५२)) फा. पुं.-एक खटमिट्ठा मेवा । 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 








रोता 


रोइ (. +2) फा. स्त्री.-आस्यलोम, इमश्नु, डाढ़ी । 
रोशखंद (०५%. +५) फा. पुं.-ठठोल, मस्खरापन । 
रीशगाव (१४, ५.५) फा. वि.-मूख, मूढ़, अहमक़, गाव रे ] 
रीशचरज़ (+^ »>२)) फा. पुं.-वह फोड़ा जो आपरेशन 
से अच्छा न हो 
रोशपुरबाद (००)३ /»०)) फा. पूं.-अहंकार, अभिमान, 
घमंड, गुरूर । 
रोशबाबा (५2५० ५-५) फा. पुं.-अंगूर की एक क़िस्म । 
रोशमाल (, |\८ ^) फा. वि.-वह व्यक्ति जो अपनी स्त्री 
को कमाई खात्ता हो, भार्याट, भगभक्षी, देयूस । 
रीशमाली (, +)।* »»०)) फा. स्त्री.-देयूसी, अपनी स्त्री को 
दूसरों के पास भेजकर उसकी कमाई खाना । 
रीज्ञ क्राजी (5७ , +) फा. अ. स्त्री.-शराब छानने की 
छन्नी । 
रीश मुसल (,|«०)- , १%८)) फा. अ. स्त्री.-ऊंबी डाढ़ी। 
रीह (=) अ. स्त्री.--वायु, हवा; गंध, बास; अपान- 
वायु, अधोवायु, गोज । 
रीही (. +=; ) अ. वि.-वात के कोप से होने वाला रोग, बादी । 
रोहुल बवासीर (५४|| -)) अ. स्त्री.-बादी बवासीर । 


रु 


रुसा (५, ) अ. पूं.-- रईस” का बहु., रईस लोग । 
रुआत (\५)) अ.पुं.-'राई' का बहु., चरवाहे । 
दआफ़ (.४५०)) अ. स्त्री.-नक्सीर, नाक से खून आने की 
बीमारी । 
रुऊनत (५-५५४) अ. स्त्री.-अहंकार, अभिमान, घमंड; 
उद्दडता, सरकशी । 
रुऊनतपसंद (७५..-१५८५५४)) अ. फा. वि.-अहंकारी, अभि- 
मानी, घमंडी। 
रुऊस (, +५६) ) अ. प्‌ं.-'रास' का बहु., सर। 
रुक्रबा (६५०) अ. पूं.-रक़ीब' का बहु., रक्रीब लोग, 
प्रतिद्वद्ठी जन । 
रक्राद (७\5)) अ. स्त्री.-निद्रा, नींद । 
(95>) अ. पुं.-नमाज मं झुकच की अवस्था । 
रुक़द (०५१)) अ. पुं.-सोना, नींद लेना । 
रुकब (८5) अ. पुं.-सवार होना, चढ़ना | 
(<5,) अ. पृं.-पर्चा, कागज का टुकड़ा; चिट्ठी 
पत्री, खत । 
रक्रा (८) ) अ. पु.-दे. स्त्रः परतु उदूं म॑ रुत़क़ा ही 
बोलते हं । 
इकन (...?)) अ. पुस्तं) खभा, स्थूण; सदस्य, मम्बर। । 
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रुकनाबाद (७।.।,.5)) फा. १.-ईरान में दीराज्ञ के पास 
बहनंवाली नदी । 

रुव आ ज्म (/८०८| ...5,) अ. पृ .-सबसे बड़ा खंभा जिस पर 
इमारत का अधिक बोझ रहता है; खास सदस्य | 

रुकने सज्लिस (, ५! ८० ,.)5) ) अ. पुं .-किसी सभा या संस्था 
का सदस्य । 

रुनं रकीन (,.)५5) ,.+5)) अ.प्‌.-मुख्य सदस्य, खास मेम्बर । 

रुकने सल्तनत (८-७.०/.« ५5५) अ. पं - राष्ट्र का प्रमुख 
अधिकारी । 

रुकने हुकूमत (८०१५४ ,.५5)) अ. पृं.-दे. “रुकने सल्तनत, । 

: (०५5,) अ. प्‌ं.-जान्‌, घटना । 


रुख (८)) फा. पुं.-कपोल, गाल; आकृति, शकल; मुखा- 
कृति, चेहरा; पक्ष, तरफ़; पाइवं, पहलू; गत्रंज का एक 
मोहरा ¦ 


रुखाम (५% )) अ.पुं.-संगे मरमर, स्फटिक, दवेत प्रस्तर । 
रुखशां (,)८७५)) फा. वि.-दीप्त, प्रकाशमान, रौशन; 
चमकदार, उज्ज्वल । 
रुिशिंदः (३०५९ )) फा. 
प्रकाशित, रौशन । 
रुख्हिंदगी .(, ,5०५५.)) फा. स्त्री.-दीप्तिं, प्रकाश, नूर; 
चमक-दमक, उज्ज्वलता । 
रुस्सत (८-०) ) म. स्त्री.-विदा, विदाई; आज्ञा, इजाजत, 
अवकाश, फ़ुसंत; विश्रामावकाश, तातील; दुल्हन का 
दूल्हा के घर जाना। » 
रुस्सततलब (.....५०-.०--)) अ. वि.-जानं की आज्ञा 
माँगनवाला । 
रुख्सतानः (५००) ) अ. फा. पूं.-रुख्सत के समय दिया 
जानेवाला हक़, दस्तूर या पुरस्कार आदि । 
रुहसती (, ५०८) ) अ. सरंत्री.-दुल्हन का दूल्हा के घर जाने 
का संस्कार, बिदाई । 
रुख्सारः (४८...) ) फा. पृं.-कपोल, गंडस्थलू, गाल, आरिज़ । 
रुससार ()५०-७) ) फा. पुं.-कपोल, गाल । 
रुजूआ (८५>)) अ. स्त्री.-आकर्षण, प्रवृत्ति, रुजूआत; 
आकृष्ट, प्रवृत्त, राजे’ । 
रुजूअइलल्लाह (४१ ~| &+>)) अ. स्त्री.-ईश्वर की ओर 
प्रवृत्ति अर्थात्‌ मन का लगाव, जप-तप आदि की ओर चित्त 
का आकर्षण | 
रुजूआत (<>\०५>)) अ. स्त्री.-'रुजूअ' का बहु., परतु एक- 
वचन के अर्थं में व्यवहृत है, दे. “र्जूअ'। 
रुजूए क्रर्ब(..~।५ &५>)) अ. स्त्री.-हूदय का किसी ओर 
आकषेण । 


वि.-चमकनेवाला, ज्वरूत; 
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कम चल ैै 


रजए ललक 


रुजए खल्क़ (८३! £५3) ) अ.स्त्री.-जनता का किसी की ओर 
आकर्षण, जैसे-किसी साधु की ओर या किसी वद्य की ओर | 

रुजूम (/9>)) अ. पुं.-पथराव करना, किसी को पत्थर 
मारना । 

रुजूलत (५-..))७)) अ. स्त्री--पुंस्त्व, पौरुष, मर्दुमी, मर्दपन, 
कामशक्ति। 

झुजुलियत (८८०५५३) ) अ. स्त्री.-दे. 'र्जूलत' । 

रुजहान (,.)८०>)) अ-प्‌ं.-प्रवृत्ति, रुजूआत; रुचि, रगबत, 
आकर्षण, झुकाव; हृदय का किसी ओर विशेष रूप से 
आकर्षण । 

रुतब (८५^७)) अ.प्‌.-तर छुहारा, पिंड खजूर । 

यतुबत (८-०५५०)) अ. स्त्री.-तरी, आद्रता; शरीर में 
धातुओं की तरी, लसीका | 

रत्व: (+7) अ.प्‌.-पद, दर्जा; पदवी, उहदा; उपाधि, 
खिताब; श्रेष्ठता, ब्‌जुर्गी; महत्ता, बड़ाई । 

रुत्व:वाँ (, ०८5५) अ. फा. वि.-किसी के बड़प्पन को 
ठीक-ठीक समझनेवाला । 

रत्यःशनास (, १०५८५८३०) ) अ. फा. वि.-किसी के पद और 
बड्प्पन को पहचानने और उसकी कद्र करनेवाला । 

रुतबए बलंद (०५५ ‰5)) अ. फा. पुं.-बड़ा रुत्वा, बड़ी 
पदवी, बड़ा दरजा । 

रुफ़क़ा (- ७७५) अ. पुं.- रफ़ीक़्' का बहु., रफीक लोग, 
साथी लोग । 

रुफ़ात (-०७४,) अ. वि.-भग्न, खंडित, टूटा हुआ; टुकड़े- 
टुकड़े, चूर-चूर । 

रुफक़्ः (८5५) अ. प्‌.-साथ-साथ यात्रा करनेवाला, साथियों 
की टोली । 

रुफ्तः (८८) ) फा. वि.-झाड़ा हुआ, झाडू से साफ़ किया 
हुआ। 

रुफ्त (५५) फा. स्त्री.-झाइ-पोंछ, सफ़ाई । 

रुफ्तनी (, +५५) ) फा. वि.-झाड़ने के क़ाबिल । 

ब्र (ब्ब) (८>)) अ. पुं.-फलों का पकाया हुआ रस जो 
गाढ़ा हो गया हो। 

रुबा (८५) फा. प्रत्य.-रे भागनेवाला, उड़ा ले जानेवाला, 
जेसे--'दिळ रुबा' दिल उड़ा ले जानेवाला अर्थात्‌ माशूक़ । 

रुबाइंदः (४५.५५८) ) फा. वि.-उड़ा ले जानेवाला, उचक 
ले जानेवाछा, उचक्का | 

रुबाई (_»“2)) अ. स्त्री.-उर्दू और फ़ार्सी का एक छंद- 
विशेष जिसका मूळ बज्न १ तगण १ यगण एक सगण और 
एक मगण होता है (55।;"।5, ॥$, $55) , इसके पहले दूसरे 
और चौथे पद में क्राफिया होता है, कभी-कभी चारों ही 
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2480 होते हे, परंतु अच्छा यही है कि चौथा सानुप्रास 

न हो। 

रुबाईदः (४७५५५) फा. वि.-उचक ले जाया हुआ । 

रुबाईयात (८-५८५) ) अ. स्त्री.-'रुबाई' का वहु., रुबाइयाँ । 

सुबूदः (४०५१) फा. वि.-ले जाया हुआ, उचका हुआ । 

रुद्‌दगी ( 5७५५) फा. स्त्री.-उचक्कापन । 

रुबूबीयत (=५१५१)) अ. स्त्री.-ईदवरत्व, परवर्दंगारी । 

रुम (39%) अ. पुं. रम्ज' का बहु., बहुत से भेद । 

रुमज़ इइक (३-५ 39%) अ. पृ.-प्रेम के मेद, प्रेम की 
गहराइयाँ । 

समज्ञे मम्लकत (८८८५... ३५८०) ) अ. प्‌ .-राजनीति के-भेद, 
उसकी गहराइयाँ । 

रुम्मान (,.)८०)) अ. पुं.-अनार, दाडिम | 

रुम्मानी (, ५००) अ. वि.-अनार-जसे रंग का, बहुत ही 
सुखं रंगवाला। 

समूह (१८५) ) अ. पुं.-बरछा, भाला । 

रुवाक़ (,3|))) अ. पुं.-मकान के ऊपर का खंड, अट्टा; 
गेलरी, दे. 'रिवाक' और खाक़ । 

रुवात (8४|))) अ. प्‌ं.-'रावी' का बहु., रावी लोग, रिवायत 
करनेवाले । 

रुहद (७.४)) अ. पुं.-गुरु की शिक्षा और दीक्षा, पीर की 
हिदायत । 

रुइदोहिदायत (-^५।००५५७८)) अ. स्त्री.-दीक्षा और मंत्र 
आदि | 

रुसुरा (&«)) अ. पुं.-कलाई, पहुँचा । 

रुसुल (, |) अ.पु.-'रसूल' का बहु., रसूल और नबी | 

रुसुख (~>) अ. पूं.-प्रवेश, पहुँच, रसाई, पेठ; प्रेमः 
व्यवहार, मेल-जोल; जानकारी, दक्षता, कुशलता, महारत। 

दसूब (८०५०५) ) अ. पूं.-नीचे बंठी हुई गाद; पेशाब में नीचे 
बेठा हुआ मल आदि (कारूरे की शीशी मं) । 

दसुम (,१८)) अः प.-रस्म का बहु., रस्में, रूढ़ियाँ, 
परम्पराएं। 

रुस्‌ग्रः (८१८५५) अः पुं.-पहुँचा, कलाई । 

रुस्‌ (&)) अ. पुं.-दे. रुसूग्र:, दोनों शुद्ध ह्‌। 

सुस्तः (८५)) फा. वि.-उगा हुआ, अंकुरित । 

रुसते (3४०५.५ ) फा. स्त्री.-दे. रस्तखेज' दोनों सुद्ध हें। 

सुस्तगार (%८०८~)) फा. वि.-दे. सुद्ध उच्चारण 'रस्तगार'। 

रुस्तगी (_५४5«)) फा. स्त्री.-उगान, उपज, रो्ददयी । 
रुस्तनी (५०००) फा. स्त्री--तरकारी, शाक, (वि.) उगने 
योग्य, उपज के क़ाबिक । 

रुस्तम (०००) फा. पु.-ईरान का एक प्राचीन योद्धा 
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रुस्तसे ज़माँ 


MRS Se अनशन मिमी 
और पहलवान, जिसका उल्लेख 'फ़िरदौसी' ने 'शाहनामः' 
में किया है; बहुत बड़ा शूर और वीर । 
रुस्तम जमा (, )८०३ ७.५.५) फा. अ. पु.-अपने समय का सबसे 
बड़ा योद्धा । 
रुस्ताखेज्ञ (५ \५.)) फा. स्त्री.-दे. “रस्ताखेज़', दोनों शुद्ध ह्‌ । 
रुस्ती (, ८) फा. स्त्री.-सुख, चेन, जीविका, रोजी; 
समृद्धि, एश । 
रुस्तोखेज्ञ ($५८१५...) ) फा. स्त्री.--दे. 'रस्तोखेज़', दोनों 
शुद्ध हैं 
रुसल (, |~) अ 
रुसुळ', दोनों शुद्ध ह। 
रुसवा (|५«)) फा. वि.-जो बहुत बदनाम हो, निदित, 
गहित । 
रुस्बाई (. 49००) फा. स्त्री.-बदनामी, निदा, अपयश, 
कुख्याति,-- यादे ऐयाम कियां तक शिकेबाई था। हर 
गली कूचा मुझे कचए रुसवाई था ।” 
रुसवाए आम (#\८ <|.) ) फा. अ. वि.-सारे में बदनाम, 
स्क्निदित । 
रुह्म्रा (।-५>)) अ. पुं.-'रहीम' का बहु., दयाल लोग । 
रुहबान (..)५-०)) अ. पुं.-'राहिब' का बहु., वह ईसाई साधु 
जो सांसारिक विषय-वासनाओं का त्याग कर चका हो । 


र 


रू (१)) फा. पूं.-मुखाकृति, चेहरा; मुख, मुंह; कारण, सबब । 
(८८^९१)). अ. स्त्री.-हृदय, दिल; बुद्धि, अक्ल । 

रूए किताबी (, ५2७८४ <) ) फा. अ. पुं.-किसी क़दर लंबोतरा 
चेहरा । 

रूएज़मी (, +४ ८-3) ) फा. स्त्री.-धरातल, पृथ्वी की सतह । 

रूएदाद (०|७४))) फा. स्त्री.-तृत्तांत, कथा; कार्यवाही, 
काररवाई। 

रूए बंद (०५१ <) फा. पुं.-दे. 'रूबंद' । 

रूए सुखन (,.५5.~ <)) फा. पुं.-बात का लक्ष्य, जिसे लक्ष्य 
करके बात की जाय; संबोधन, मुखतिब । 

रूओरिआयत (=^:५)११)) फा. अ. स्त्री.-मुरव्वत और 
लिहाज, शील और संकोच । 

रूकदा ( LS) फा. वि.-लज्जित, शर्मिंदा; संमुख, 
मुक्राबिल; प्रतिद्वंद्वी, हरीफ़ । 

रूकशी (.५ॐ5)) फा. स्त्री-लज्जा, शर्म; संमुखता, 
सामना; प्रतिद्वंद्विता, रक्ाबत। 

छकार ()6१)) फा स्त्री.-मकान के सामनेवाला भाग, 


सामने का रुख । 





रसूल' का बहु., पग्रंबर लोग, दे. 


५८२ 


रूयत 


रूगर्दा (, |०)5))) फा. वि.-परांमुख, विमुख, मुँह फेरे 
हुए; अवज्ञाकारी, हुक्म उदूल । 

रूगर्दानी (, „|०)5)) फा. स्त्री.-विमुखता, मुँह फेरना; 
आज्ञोल्लघन, हुक्म उदूली । 

रू दर रू (१) ५) १)) फा. वि.-आमने-सामने, मुँह दर मुंह । 

रूदाद (०७|०))) फा. स्त्री.-तृत्तांत, हाल; कथा, कहानी; 
कार्यवाही, काररवाई । 

रूदादे ग़म (#८ ०|७))) फा. अ. स्त्री.-प्रेमव्यथा का वृत्तांत, 
इश्क़ की कहानी । 

रूदार (५५१५) फा. वि.-प्रतिष्ठित, संमानित, मुअज्जज़, पुज्य । 

रूदारी (, ५)|७))) फा. स्त्री.-प्रतिष्ठा, मान्यता, इज्जत । 

रूनास (, +०५१५) फा. स्त्री--मजीठ, एक लकड़ी जो दवा 
मं चलती और रंग के काम आती है। 

रून॒मा (\-५५)) फा. वि.-मुंह दिखानवाला । 

रूनमाई (, »..))) फा. स्त्रो.-म्‌ंह दिखाई । 

रूपाक (। ९१५) फा. प्‌ं.-रूमाल, मुँह पोंछने का कपड़ा । 

रूपोश (, +५२१) ) फा, वि.-जो मुँह छिपायें हो; जो भागा 
हआ हो, मफ़र | 

रूपोशी (, ८३,५) आ. स्त्री.-मुँह छिपाना; फिरार होना, 
मफ्ररी | 

रूबंद (५५१,)) फा. प्‌.-मूंह पर डालने का कपड़ा, बका 
मुखपट, घूँघट । 

रूबआस्माँ (, ।»«४«-9)) आकाश की ओर मुँह किये हुए, 
ऊपर मूह उठाये हुए । 

रूबक़फ़ा (।८११)) फा. अ. वि.-पीछ मुँह किये हुए । 

रूबकार ()४८५,)) फा. वि.-काम में दिल लगाये हुए, दत्त- 
चित्त, दे. 'रोबकार' । 

रूबज्ञवाल (, ||१३८१)) फा. अ. वि.-पतन की ओर प्रवृत्त, 
पतनोन्मख । 

रूबदीवार ()।५२०८२१५) फा. वि.-स्तब्ध, चकित, हं रान । 

रूबराह (३|)५१)) फा. वि.-ठीक रस्ते पर, ठीक-ठीक । 

रूबरू (,),)) फा. वि.-संमुख, आमने-सामने; प्रत्यक्ष, 

मुक़ाबिल । 

रूबसेहत ( tok }))) फा. अ. वि.-वह रोगी जो स्वास्थ्य 
की ओर जा रहा हो । 

रूबहवा (|५2८११)) फा. अ. वि.-हवा के रुख़ पर। 

रूम (/9)) अ. पू,-एक देश । 

रूमाल (, |८०१)) फा.प्‌..-हाथ-मुंह पोंछने का जेब में रखने- 
वाला कपड़ा, करपट, रुमाल । 

रूसी (, +०१) ) अ. वि.-रूम का निवासी; रूम की भाषा । 

(<=,)) अ. स्त्री,-दशंन, देखना । 
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ख्यते हिलाल 


र हिलाल (, !!2 <~) अ. स्त्री.-चंद्रदशन. नव चंद्र- 
दर्शन, नया चाँद देखना । 

सूया (५.५) ) अ.प्‌..-स्वप्न, ख्वाब; निद्रा, नींद । 

रूयाए सादिफ़्ः («5७.० ८-५५५) अ. प्‌.-सच्चा ख्वाव, वह्‌ 
स्वप्न जिसका फल स्वप्न में देखी हुई बात के अनुकूल हो । 

रूशनास (, +») फा. वि.-सूरत भर पहचाननेवाला, 
बहुत कम परिचित; परिचित, वाफ़िक़ । 

रूशनासी (, ~ ८.५१) ) फा. स्त्री.-केवल सूरत भर पहचानना, 
बहुत कम परिचय । 

रूसख्तज (८.५.१) ) फा. पुं.-जला हुआ ताँवा जो विशेषतः 
खिजाब मं काम देता है। 

रूसपी (, -५-५१)) फा. स्त्री.-असती, पूंदचली, अ्रष्टा, 
फ़ाहिशा । 

रूसफ़द (०५८.१) फा. वि.-नेकनाम, यशस्वी; झिष्टा- 
चारी, नेक कर्दार। 

रूसियाह्‌ (४५-१) फा. वि.-कदाचारी, पापात्मा, बद- 
चलन; पापी , गुनाहगार । 

रूसियाही (, ८५८५) फा. स्त्री.-कदाचार, बदचलनी; 
पाप, गुनाह । 

रूस्ता (७...))) फा. पृं.-ग्राम, गाँव, देहात । 

रूस्ताई (, ८४७००) ) फा, वि.-ग्राम निवासी, देहाती; कृषक, 
किसान; उजड़, अख्खड़, असम्य, गंवार । 

रूस्ताज्चादः (३०/७८५१) ) फा. पुं.-गाँव का लड़का, देहाती 
लड़का । 

रूह (7१)) अ. स्त्री.-प्राण-वायु, जान; सत, जौहर; 
कई बार का खींचा हुआ अरक़; कई बार का बहुत अधिक 
फूलों से बनाया हुआ इत्र । 

रूहअफ़ज़ा (||) ) अ. फा. वि.-प्राणवद्धंक, जीवन बढ़ाने- 
वाला । 

रूहपर्वर ()१)१८१)) अ. फा. वि.-प्राणों को पालने और 
उनकी रक्षा करनेवाला। 

रूहफ़र्सा (७८८)५7१)) अ: फा. वि.-प्राणों को छीलनेवाला, 
अर्थात्‌ हृदय को अत्यंत खेद पहुंचानेवाला । 

रूहानियाँ (, ७०५०))) अ. फा: प्‌ं.-देवतागण, फ़िरिइ्ते । 

रूहानियात (०० ५०५-))) अ.फा.स्त्री.-अध्यात्मवाद, इलाही- 
यात। 

रूहानो (, ५:०७) ) अ. वि.-आत्मिक, रूह सम्बन्धी; हादिक, 
दिली । 


रूह(नियत (-^५५५>१५) अ. स्त्री.-आत्मवाद, अध्यात्मवाद, 
तसब्बूफ़ । 
रूही (, +>) अ. वि.-हादिक, दिली; आत्मिक, रूहानी । 





रेगशोई 





रूहुळअमीन (,.)४५४7)) अ. पुं.-हज्यतजित्रील । 

रूहुलक़्दुस (, ५००५/7५) ) अ.पुं.-हज्यत जिब्रील । 

र्हुल्लाह (४४/79) अ. पुं.-हज्यत ईसा | 

रूहेआ'जम (//-८| १5) अ. पुं.-जिब्रील । 

रूहे तब्‌ई (, ५१४ 7१) अ. स्त्री.-प्राणवायु का वह अंश 
जो यकृत में रहकर खाद्य पदार्थो को पचाता और शरीर के 
सारे अंगों को गिजा पहुंचाता है, (यूनानी तिब ) । 

रूहे तृतिया (!५5५5 7१) अ. फा. स्त्री.-जस्ता, एक घातु । | 

रूहे नफ्सानो (५०.०० 7१) ) अ. स्त्री.-प्राणवायु का वह अंश 
जो मस्तिष्क में रहता और इद्रियों का संचालन करता तया 
उन्ह शक्ति प्रदान करता है (यूनानी तिब ) । 

रूहे नवातो (५०५० 7१) ) अ. स्मी.-वनस्पति के अंदर संचार 
करनेवाला प्राणवायु या उसकी जीवन-शक्ति । 

रूहे मुअज्जम (८१ 7१) ) अ-पुं.-हज्यतु जिब्रील। 

रूहे मुकरंम (/)८« 729) अ. पुं.-हुस्त जिब्रील। 

रूहे मुजरंद (००7) अ. पुं.-दे. 'रूहे मुत्ळक़ । 

रूहे मृत्लक़् (.८०० 7१) अ. पुं.-ईश्वर, परमात्मा । 

रूहे रया (, |) ८))) अ. फा. स्त्री.-्राणवायु, वह्‌ रूह जो 
रगों में संचारित रहती है। 

रूहे हैवानी (, »/१#- ट१)) अ.स्त्री.-वह प्राणवायु जो शिराओं 
के द्वारा सारे शरीर में संचार करता है, और यकृत में जाकर 
अन्न पचाता और बाँटता और मस्तिष्क में जाकर इद्रियों को 
शक्ति देता और सारे अंगों को जीवन प्रदान करता, 
उन्हे पालता और विकसित करता और उनको शक्ति 
बढाता हें । 


रे 


रेग (._£.,) फा. उभ--बालुका, रेत, बालू । 

रेगजार ()।३८-£-)) फा. पुं.-मरुस्थळ, रेगिस्तान । 

रेगदान (,.)।०८-९५)) फा. पुं.-रेत रखने का पात्र जो विशेषतः 
बही-खाते की स्याही सुखाने के काम आता है। 

रेगबूम (५१-९) फा. स्त्री.-रेतेली ज़मीन जिसमे कुछ 
पदान हो; रेगिस्तान। 

रेगमाल ((५*...£०)) फा. पुं.-एक प्रकार का खुरदरा 
कागज, जो लकड़ी आदि को साफ़ करन के काम आता है। 

रेगमाही (. ५2०५-९८) फा. स्त्री.-एक प्रकार की मछली 
जो रेत में पंदा होती. है और दवा में चलती है, सक्न्क़्र। 

रेगशो (५५ _£)) मिट्टी साफ़ करके उससे सोना निकालने 
वाला, न्यारिया। 

रेगशोई (»5,£...८०)) फा. स्त्री.-मट्टी से सोना-चांदी 
निकालने का काम, न्यारा । 
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रेगिस्तान (,.)\%०%.)) फा. पुं.-मरुस्थल, मरुभूमि, रेगि- 
स्तानी इलाक़ा । 
रेगिस्तानी (. -\८..ॐ.)) फा. वि.-रेगिस्तान का निवासी; 
रेगिस्तान मे उत्पन्न होनेवाला । 
रेग गुदः (३७५5 £८) फा. स्त्री.-गु्द में पड़नेवाली पथरी । 
रेगे सशानः (८.२० ` _¢.›) फा. अ. स्त्री.-मूत्रादाय में पड़ने- 
वाली पथरी । 
रेगे रवाँ (, १) ८-९.)) फा. स्त्री.-हमेशा गतिमान रहने- 
वाला रेत । 
रेरतः( ०^5५)) फा. प्‌ं.-गिरा पड़ा, बिखरा हुआ; उदू 
भाषा का पुराना नाम जो उसे एक शताब्दी पहले प्राप्त था । 
रेस्तःगर ()१८५०.)) फा. वि.-धातु के बरतन ढालनेवाला। 
रेरृतःगरी (, ;)5८२..)) फा-स्त्री.--धातु के बरतन ढालना । 
रेख्तः गो (५४५५.५) ) रेख्ता की भाषा में कविता करनेवाला। 
रेख्तःगोई (, ,5)१८१०.,)) फा.स्त्री.-रेख्ता में कविता करना । 
रेर्तःदम (०८०. ) फा. वि.-धार उतरा हुआ, भोथरा । 
रेख्तःपा (५१०८-७५) फा. वि.-शीघ्र गति, तेज़ रफ्तार, 
_ वायुवेग। 
रेख्तःपाई (, ,5\५८६..)) फा.स्त्री.-तेज चलना,शी घ्र गमन । 
रेख्तःम्‌ (9.०८:८-७.)) जिसके बाल झड़ गये हों । 
रेख्ती (, +:5,) फा. स्त्री.-रेख्ता की वह क्रिस्म जिसमें 
स्त्रियों की भाषा में (सत्रेण) कविता की जाती थी । 
रेज्ञः (४-)) फा. पुं.-कण, जर्रा; कतरन, किरच; बहुत 
छोटा टुकड़ा, रवा । 
रेजःकार ()४४;०)). फा. वि.-बहुत महीन काम करनेवाला । 
रेज़ःकारी (, »)४४;०)) फा. स्त्री.-बहुत महीन काम बनाना । 
रेजःख्वां ((॥9-5४;०)) फा. चि.-गानेवाला, गायक; स्वर 
का उतार-चढ़ाव। 
रेज्ञःख्वानी (. „५|५5४५)) फा. स्त्री.-गाना, नगमः सराई । 
रेज़ःचों (, +४5४५)) फा. वि.-गिरी पड़ी चीज़ें बीननेवाला; 
दस्तरखान की झूठन खानेवाला; विद्या आदि का लाभ 
प्राप्त करनेव्राला । 
रेज्ःचीनी (, +४5 ४५)) फा.स्त्री.-गिरी पड़ी चीजें बीनना; 
झूठन खाना; विद्या आदि प्राप्त करना । 
रेज़रेज़ः (३५१४५१) फा. वि.--चूर-चूर, खंड-खंड, ज़र्रा-जर्रा। 
रेजःसरा ()“०४-)) फा. वि.-पक्का गाना गानेवाला । 
रेजःसराई (, +|)“४५)) फा. स्त्री.-पक्का गाना गाना । 
रेः (5५) फा. प्रत्म.-बिखेरनेवाला, जेसे--गुळरेज्र' फूल 
बिखेरनेवाला। 
रेजगारी (..525)) फा. स्त्री-रपये की खरीज़, भरत, 
खुर्दा । 


५८४ रस्मान 


TTR 





रेज़गी (, «5-)) फा. स्त्री.-छोटा सिक्का, रेज़गारी; कण, 
जर्रा, छोटा टुकड़ा । 
रेजा (, ३५) फा. वि.-बिखेरता हुआ, बरसाता हुआ, 
डालता हुआ । 
रेज्िदः (४०.१५५)) फा. वि.-बिखेरनेवाला, वरसानेवाला, 
गिरानेवाला । 
रेजिदःअइक (५६५|४०.५५)) फा. वि.-आँसू बहानेवाला, 
रोनेवाला । 
रेजिश (, #5५) फा. स्त्री.-विखरन, फंलाव, बहाव; नझ्ले 
के कारण नाक बहना । 
रेवंद (५५५) फा. स्त्री.-एक दवा, रेवंदखताई। 
रेबंद़ताई (, ५४५०८-७०,०)) फा. स्त्री.-एक जड़ जो जिगर 
के लिए बहुत अच्छी ओषधि है। 
रेबंदचीनी (, +५5५५) फा. स्त्री.-दे रेवंदखताई', परतु 
रेबंदचीनी के नाम से एक दूसरी दवा चलती है। 
रेब (५५५) फा. प्‌.-छल, कपट, मक्र, फिरेब । 
रेवकार ()४,2)) फा. वि.-छली, कपटी, वंचक, मक्कार। 
रेवफ़न (...3)2)) फा. वि.-जो छल में बड़ा निपुण हो, 
धूते, फ़ित्तीन। 
रेशः (८.५) फा. पूं.-लकड़ी का पतला सूत, तंतु; झुथड़ा। 
रेशःखत्मी (, +८५.) फा. स्त्री.-एक दवा, खत्मी की 
जड़ (वि.) मुग्ध, लट, फ़िरेफ़्ता । 
रेजशःदवानी ( ५०००४) ) फा. स्त्री.-सुआडोरा, किसी कामं 
के लिए गुप्तरूप से कोशिश । 
रेशःदार (५/०४५५) फा. वि.-जिसमें रेश हों। 
रेश (,/2)) फा. पुं.-क्षत, व्रण, घाव, ज़रूम । 
रेशए क्लम («3 ‰,)) फा. अ. पुं.-क़्लम के भीतर रहने- 
वाला सूत। 
रेशए ने (2.4) फा: पुं.-नरकट के भीतर का सूत। 
रेशम (,५)) फा. प्‌ं.-पाट, एक प्रसिद्ध डोरा जो एक कीड़े 
से प्राप्त होता है और जिससे रेशमी कपड़ा बनता है। 
रेशमीं (, +#०५)) फा. वि.-रेशम का; रेशम का बना 
हुआ; रेशम सम्बन्धी । 
रेशमी (, +०) फा. वि.-दे. रेशमीं । 
रेसिदः (४७०....८)) फा. वि.-कातनेवाला। 
रेसीदः (३५५-५) फा. वि.-काता हुआ । 
रेस्माँ (, |.०»2)) फा. स्त्री.- रेस्मान' का लघु., दे. रेस्मान । 
रेस्माँबाज (5८१ १०८५-५) ) फा. वि.-तट, बाजीगर । 
रेस्मांबाजी ( 53 ory) फा. स्त्री.-नट का काम 
. बाज़ीगरी । 
रेस्मान ((.).०४)) फा. स्त्री.-डोर, डोरी; रस्सी, रज्जु। 
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रँआन (१५५५५) अ. प्‌.-अनुष्ठान, उठान; यौवनारंभ, 
उठती जवानी । 

रेआने जवानी (, |> ८१५) अ. फा. पुं--जवानी की 
शुरूआत, यौवनारंभ । 

रेआने दबाव (५.५४ (.००)) अ.प्‌ं.-दे. र आने जवानी' । 

रेब (प~) अ. पुं.-संदेह्‌, आशंका, शक, शुबहा; दुर्घटना, 
हादिसा। 

रंबुलमनन (,.)५५--५।५.^८)) अ. प्‌ं.-सांसारिक दुर्घटनाएं, 
दुनयावी हादिसे । 

रहाँ (, ८०.) अ.प्‌ं.-'रेहान' का लघ्‌, दे. 'रहान' । 

रहानः (८४.५)) अ. स्त्री.-रेहान बोने की ज़मीन । 

रेहान ((५८७५)) अ.प्‌ .-एक खुशबूदार घास । 

रहानी (, ,४5०)) अ. वि.-जिसमें रेहान की सुगंध हो; 
जो रेहान से बनी हो । 


रो 


रोईं (()५5))) फा. वि.-काँसे का बना हुआ । 

रोइंतन (..», +*59)) फा. वि.-जिसका शरीर धातु का बना 
हो, अर्थात्‌ बहुत मजबूत शरीरवाला, लौहपुरुष । 

रोईदः (४५४) ) फा. वि.-उगा' हुआ, जमा हुआ, अंकुरित। 

रोईदगी (, ५5०४59) फा. स्त्री.-उगाव, उत्पत्ति जमावट 
वनस्पति , घास आदि । 

रोईदनी (, ,„०४))) फा. वि.-उगने योग्य, अंकुरित होने 
योग । 

रोज्ञः (5१५) फा. प्‌.-त्रत, उपवास, उपोषण, (प्रत्य.) 
दिनोंवाला, जसे--- हफ़्त रोज़:सात दिनोंवाला । 

रोजःकुशाई (, +८३5४१)) फा. स्त्री.-रोजेदारों को रोजा 
खोलने के लिए इफ्तारी भेजना या अपने घर खिलाना । 

रोजः खोर ()+-५))) फा. वि.-जो रोजा न रखता हो, 
रोज़: खा जानेवाला | 

रोजःदार (;|७४;))) फा. वि.-जो रोजे से हो, व्रतधारी । 

रोजःशिकनी (, ».&४59)) फा. स्त्री.-रोजा समय से पहले 
तोड़ देना । 

रोज़ (59). फा. पु.-दिवस, दिन, दिवा । 

रोजःअफ्जूँ (, »;४|))) फा. वि.-जो हर दिन बढ़ता रहे, 
वृद्धिमान्‌ । 

रोज़कोर ())5:१)) फा. वि.-वह व्यक्ति जिसे दिन में न 
दिखाई देने का रोग हो, दिनांघ। 

रोज़कोरी (, ;)१£:))) फा.स्त्री.-दिन में न दिखाई देने का रोग 
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रोजे हथ 
रोजगार (५४:१) फा. पूं.-उद्योग, व्यवसाय, पेशा; कारू, 
समय, वक्त; युग, अर्द । 
रोज्ञगारपेशः (८५२,४३३) फा. वि.-उद्योगी, व्यवसायी 
तिजारत करनवाला । 
रोज्ञन ((..))))) फा. पूं.-छिद्र, विवर, सूराख । 
रोजनगमः (००५३१) ) फा. प्‌ .-देनिक पत्र, रोज़ निकलनेवाला 
अख्बार, डेली पेपर । 
रोजनामचः (८ङऊ८०७३४)) फा. प्‌ं.-रोज का हाल लिखने की 
किताब, देनिक़री, डाइरी; पुरिस की रोज़ की काररवाई 
का रजिस्टर; रोज के हिसाब की बही । 
रोज़ ब रोज़ (5१,४१३१) फा. वि.-हर रोज, दिन प्रतिदिन । 
रोज़मरं: (४१५०३१) ) अ. फा. प्‌ं.-प्रतिदिन, हर रोज,नित्य-प्रति। 
रोज्ञ रोज्ञ (3:१) फा. वि.-हर रोज, बिला नाग्रा, नित्य 
प्रति, नित्यशः । 
रोजञानः (८|३१)) फा. वि.-हररोज, प्रतिदिन, डेली, 
नित्यशः । 
रोजी ( 9) फा. स्त्री.-जीविका, आजीविका, वृत्ति । 
रोज्ीनः (२५ ३१)) फा. पुं.-हर रोज़ की तनखूवाह; एक दिन 
के हिसाब से मञ्दूरी । 
रोजीनःदार (+०००-३))) फा. प्‌.-हर रोज़ की तनख्वाह 
पानेवाला, एक दिन के हिसाब से मजदूरी पानवाला । 
रोजीदेहिदः (४०००० +3१) ) फा. वि.-रिज्क़् देनवाला, अन्न- 
दाता । 
रोजीरसाँ (, )\-) 399) फा. वि.-रोजी देनेवाला, अन्नदाता । 
रोज्ञीरसानी (०५०) ५))) फा. स्त्री.-रोज़ी देना, अन्नदान । 
रोजे कियामत (८८/०१५5 59) ) फा. अ. पृ.-क्रियामत का दिन 
जब अच्छे और बुरे कर्मो का हिसाब-किताव होगा। 
रोज जंग (८९> 3१) फा. पुं.-युद्ध का दिन, लड़ाई का दिन। 
रोज्ञे जज्ञा (|> :१)) फा. अ. प्‌.-दे. रोजे क्रियामत' । 
रोज़ पसों (, १-४१ 3१)) फा. पुं.-मरने का दिन | 
रोज बद (५? 5१9) फा. पु .-बुरा दिन, मनहुस और अशुभ 
दिन, जिस दिन कोई बुरी घटना हुई हो। 
रोजे बाजर्वास्त (---«] ॐ ५ 3) ) फा.पुं.-दे. रोजे क्रियामत'। 
रोज़ महशर (>= 3१) ) फा. अ. पुं.-दे. “रोजे क्रियामत' । 
रोजे मेदां (८/७५ 3१9) फा. पुं.-दे. रोज़े जंग'। 
रोजे विलादत (०००१५ 3)) फा: अ. पुं.--पंदा होने का दिन! 
रोज़ रोशन (..५*) 3))) फा. पु.-साफ और उज्ज्वल दिन, 
जिस दिन बादल या कोहरा आदि न हो। 
रोजे शुमार (५०८ 3))) फा. अ: पुं.--दे. “रोजे क्रियामत'। 
रोजे सियाह (४५७ 5)) फा. प्‌. .-दे. "रोजे बद' 
रोजे ह्र ()४- 3))) फा. अ. पुं.-दे. “रोजे क्रियामत'। 
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रोजे न (८०७३५) ) फा. अ. प्‌ .-दे. 'रोजे क्रियामत'। 
रोज़ोशब (#39) फा. प्‌. .-रातदिन, अहनिश । 
रोदः (३७५)) फा. पुं.-ताँत, तंतु; आँत, अंत्र । 
रोद (७)५) फा. प्‌ं.-नदी, आपगा, तरंगिणी, तटिनौ, दर्या। 
रोदखानः (००७७७))) फा. प्‌'.-नदी, दर्या; वह भूमि जो 
प्रायः नदी की बाढ़ से जलमग्न रहती हो । 
रोदखेज़ (+५५१)) फा.सत्री.-पानी की रौ। 
रोदबार (५७५५)) फा. पुं.-जहाँ बहुत-से नदी नाले हों । 
रोबः («%) ) फा. स्त्री.- रोबाह' का लघु., लोमड़ी, लोमशा | 
रोबःबाजी (, „७५४५५)) फा. स्त्री.-मक्कारी, धूर्तता, छल, 
कपट, वंचना । 
रोब (>) ) फा. प्रत्य.-झाइनेवाला, जेसे---राक़रोब' मिट्टी 
झाड्नेवाला। 
रोब (~) अ. प्‌.-आतंक, दाब; प्रताप, तेज, इक़वाळ; 
धाक, डर। 
रोबकार ()५८११)) फा. पु.-सरकारी काग्रज़, आदेशपत्र, 
हुक्मनामा । 
रोबकारी (, +५८१) फा.स्त्री.-कारवाई; मुक़दमे आदि की 
पेशी । 
रो'बदार (५०...) अ. फा. वि.-जिसकी धाक बंठी हो; 
जिसका चेहरा रोबीला हो। 
रोबरू (१)५))) फा. वि.-आमने-सामने, सम्मुख, प्रत्यक्ष । 
रोबाह (४८११) फा. स्त्री.-लोमड़ो, लोमशा, छोमशी, 
खिकिर, लोमालिका, लुखड़या। 
रोबाहखस्लत (८-~।.०५४१,)) फा. अ. वि.-मक्कार, छली, 
धूतं, वंचक, ठग। 
रोबाहबाजी (, ५८५४५११) ) फा. स्त्री.-मक्कारी, छल, कपट, 
धृतंता । 
रोबाहमिजाज (7।-४७५,)) फा. अ. वि.-जिसकी प्रकृति में 
छल और धूतंता हो। 
रोबाहसिफ़त (----०४५१)) फा. अ. वि.-मक्कार, छली, 
ठग, धोखेबाज़ । 
रोबीदः (५०५४१)) फा. वि.-झाड़ा हुआ, माजित, साफ़ । 


रो'बोदाब (८०१०) अ: पुं.-धाक और आतंक, भय 


और त्रास। 

रोयत (८2) ) अ. स्त्री.-देखना, दर्शन । 

रोयते हिलाल (४० ८-२१) ) अ. स्त्री.-नवचद्र-दशन, नया 
चाँद देखना । 

रोया (५०७) अः प--स्वप्न, स्वाब। = 

रोयाए साबिक्रः (4००५० ८-५५१) अ. पुं.-सच्चा स्वप्न, 


| 
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रौज़ए मुबारक 


रोशन (..५*)) फा. वि.-दीप्त, प्रकाशमान, मुनव्वर; 
स्पष्ट, वाजह; उज्ज्वल, साफ़ । 
रोसपी (५५७) ) फा. स्त्री.-व्यभिचारिणी, असती, कुलटा, 
फ़ाहिशा । 
रो 


रोअत (५-०))) अ. स्त्री.-भय, त्रास, डंर। 

रीग्रन (...०))) अ. प्‌ं.-तेल, तैल; स्नेह, चिकनाई; घी, घृत। 
रोग़नगर ()४..८))) अ. फा. वि.-तेल पेरनंवाला, तेली, 
ते लकार, ते लिक । 

रोगन जवानी (५५४; ..>5)) अ. फा. स्त्री.-चाटुकारिता, 
खुशामद; वाचालता, चपलता, चर्ब जबानी । 

रोग्रन जोश (, #५5 ,.५४१)) अ. फा. वि-एक प्रकार का 
पका हुआ गोइत । 

रोग़न दास (£| ,.५८१५) अ. फा. वि.-घी से बघारा हुआ, 
छौंका हुआ | 

रोग्रनफ़रोश (, १)२.५)) अ. फा. प्‌.-तेळ बेचनेवाला । 

रौग्रनी (, »४<:)) फा. वि.-तेल में बना हुआ; तेल लगा 
हुआ; चिकना । 

रोग्रन फ़्ाज (३७.५४) ) अ. फा. पुं.-चापळूसी, चाटुकारिता, 
खुशामद । 

रोग्रने कुंजव (५३५ .)४))) अ.फा. पूं.-तिल का तेल, तेल | 

रोग्रने गाय (१४.५८१५) अ. फा. पुं.-गाय का घी, गोघृत । 

रोगन जदं (०); ५८,१) अ. फा. प्‌.-घी, घृत । 

रौग्रने तल्ख (८5,५2) ) अ. फा. पुं.-सरसों का तेल, कड़वा 
तेल, सषंप तेल । 

रोग्रने श्ीरीं (,.)२)४* ,.५४)) ) अ. फा. पुं.-तिळ का तेल, तेल । 

रौग्रने सर्शफ़ (५५१५० ..)59)) अ. फा. पुं.-सरसों का तेल। 

रौग्रने सियाह (३८५० ५४१) ) अ. फा. पुं.-सरसों का तेल। 

रौज्चः (८-१) अ. प्‌ं.-उद्यान, आराम, वाटिका, बाग्र; 
सब्ज:ज़ार, झयाद्ठळ, हरा-भरा मैदान; किसी बड़े दरवेश 
का मकबरा । 

रौजःख्वां (, )|१5--१)) अ. फा. वि.-मिम्बर पर बेठकर 
कर्बेला की दुर्घटनाओं का व्याख्यान करनेवाला । 

रीजःलवानी (, „१-५१५ ) अ. फा. स्त्री.-इमाम हुसेन की 
शहादत का हाछ-मिम्बर पर बेठकर बयान करना । 

रोज़ (,+१)) अ. पुं.- रौजः का बहु., बहुत से बाग़, उद्यान- 
समूह्‌। 


रौखए जन्नत (५ ८८१)) अ. पूं.--स्वगंवाटिका, जन्नत 


का बारा । 


रौज़ए म॒बारक (प ९५५५०० «४.४))) अ. पुं.-पवित्र और पुनीत 
esr RRblearcn Academy 


रोज़ए रयाहीन 


रौज्ञए रयाहीन (..)*>८) *४-४))) अ. पुं.-स्वगं, जन्नत । 

रौज्ञए रिज़वाँ (, ५८) «४.29)) अ. पुं.-स्वगं, बहिश्त । 
रोज्न (..))))) अ प्‌.-छिद्र, छेद, विवर, सूराख । 

रौज्ञने दर (+० ,.१;१)) अ. फा.प्‌ं.-दीवार का छेद, दरवाज़ा । 

रौज़न दीवार ()|)४० (१3१) ) अ. फा. पुं.-दीवार का छेद। 

रोज्ञात (<:\-१)) अ. पुं.-“रौजा' का बहु., उद्यान-सम्‌ह, 
बाग्रात । 

रौनक़् (3) फा. स्त्री.-शोभा, छटा, सुहानापन; दीप्ति, 
प्रकाश, चमक-दमक, तड़क-भड़क; प्रसन्नता और हषं की 
लहर । 

रीनक्रअफज्ञा (|5|.3५9)) फा. वि.-शोभा बढ़ानेवाला; उप- 
स्थित, मौजूद, तशरीफ फर्मा । 

रौनक़अफ्ज्ञाई (, 5|;5|.5५))) फा. स्त्री.-शोभा बढ़ाना; 
उपस्थित । 

रौनक़अफ्रोज् (39)50529)) फा. वि.-दे. 'रौनक़अफ़्ज़ा । 

रौनक़अफ्रोज्ञी (. ;3१%|.5:१) ) फा. स्त्री--दे. 'रौनक़अफ्जाई' 

रौनक़आरा (।१5१)) फा. वि.-दे. रौनक़अफ्ज़ा । 

रौनक्रफिज्ञा (।55,३१)) फा. वि.--रौनक़अफ़्ज़ा का रुघु., 
दे. “रौनक़्अफ्जा' । 

रौनक़ खाना (८५५,५१) फा. स्त्री.-घर की रौनक़, गृह- 
दीप्ति; पत्नी, भार्या, बीबी । 

रौनक़ चेहरः (५४३८३०११) फा. स्त्री-चेहरे की शोभा, 
मखश्री, मखरुचि, मखकांति। 

रौनक़ बज्म (१५१) ) फा. स्त्री-सभा की रौनक़, सभा- 
भूषण। 

रौनक़ मज्लिस (, »»!<०« (99)) फा. अ: स्त्री.-दे. “रौनक 


बज्म' 


ज्म'। 

रौनक़ महफ़िल (, ७५० (9))) फा. अ. स्त्री.-दे. “रीनक़् 
बज़्म । 

रौशन (..)*9)) अ. वि.-दीप्त, प्रकाशित, मनव्वर; 
उज्ज्वल, धवल, शफ्फ़ाफ़; स्पष्ट, ज्वलत, वाजह; चमक- 
दार, ज्योतिमंय, ताबाँ । 

रौशनगुहर ()४5.५ॐ१)) फा. वि.-कुलीन, वंशप्रदीप, आली- 
खानदान । 

रौशनजबों (।५++>५ॐ१)) फा. वि.-चमकदार माथेवाला, 
उज्ज्वलललाट। 

रौद्नज़मीर ()#-५.५४१)) फा. अ. वि.-जो दूसरों के हृदय 
की बात जानता हो, अन्तर्यामी । 

रौशनज्जमीरी (, ५)#०«4.*9)) फा. अ. स्त्री.-दूसरों के हृदय 
की बात जानना । 

रौशनतबूअ (८*।०,.५५१)) अ. वि.-तीव्न बुद्धि, तेज़ फ़हुम। 
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लंगरगाह 


रौशनतर (5.५४१) अ. फा. वि.-वहुत अधिक चमकदार। 

रोशनदान (,-/५५५१)) फा. पुं.-मकान म रौशनी आने 
का सूराख । 

रोशनदिमाग़ (2८०.५४१) अ. वि.-दीप्तप्रज्ञ, तीक्ष्ण- 
बुद्धि, तेज अक्ल; नाक में सूँघने का हुलास। 

रौशनदिमाग्री (, ५2\८०५.५४१)) अ. फा. स्त्री.-वुद्धि की तेज़ी, 
जहानत, प्रतिभा । 

रौशनदिल (, |,.)४१)) अ. फा. वि.-दे. 'रौशनज़मीर'। 

रौशनदिली (, +!०.५+१)) अ. फा. स्त्री.-दे. “रौशनज़मीरी'। 

रौशननिगाह (३५५.५५१) अ. फा. वि.-दूरदर्शी, तेज़ 
निगाह। 

रौशननिहाद (०।४५,.५४१)) अ. फा. वि.-दे. रौशनज़मीर । 

रौशनराए (<-,.५४१)) अ. वि.-जिसको राय बहुत अच्छी 
हो; जिसकी सलाह बहुत बढ़िया हो; जो कूटनीति में 
निपुण हो। 

रौशनसवाद (|+५५.४५)) अ. वि.-जो अच्छी तरह लिख- 
पढ़ सके, शिक्षित। 

रौशनाई (, +१५८१) फा. स्त्री.-उजाला, प्रकाश, आँख की 
तेजी, नज़र की दूरबीनी; सियाही, मसि। 

रौशनी (, ४3) ) फा. स्त्री.-प्रकाश, नूर; आभा, चमक | 

रौह (ट) अ. स्त्री--सुगंध, खुशबू; प्रफुल्लता, ताज़गी; 
सुख, आराम। 

रौहात (०\>१)) अ. स्त्री.-रौह' का बहु., सुग्रंधियाँ; 

सुख-चेन; ठंडी हवाएं। 


र 


लंग (५ £4)) फा. पु.-ऊेगड़ा, पंगुल, पंगु; लेगड़ापन, 
पंगुता; मेहन, शिशन, लिग। 

लंगर ()£4)) फा. पू.-अपाहिजों और कगालों को दिया 
जानेवाला भोजन, जो प्रतिदिन दिया जाय, सदाव्रत; 
समुद्र में जहाज़ को ठहरानेवाला भारी बोझ। 

लंगरअंदाइतः (८ ||) फा. वि.-उह्रा हुआ, एक 
स्थान पर रुका हुआ। 

लंगरअंदाज्ञ ($|५०|)£००) फा. घि.-समुद्र में ठहरा हुआ 
जहाज । 

लंगरअंदाज़ी (. ५)|५०|)४००) फा. स्त्री.-लंगर द्वारा समुद्र 
मं जहाज का पड़ाव। 

लंगरखानः (2८८) ) फा. प्‌ .-वह स्थान जहाँ गरीबों को 
प्रतिदिन खाना बाँटा जाता है, अन्न-सत्र । 

लंगरगाह (३%!) फा. स्त्री.-वह स्थान जहाँ जहाज 
लंगर से ठहरायें जाते ह (बीच समुद्र मं) । 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 








रंगरपजीर 
लंगरपञ्ञीर (>२५३%५)) फा. वि.-दे. 'लंगरअंदाज़'। 
रूंगरी (, ५५%) फा: प्‌ .-लंगर से सम्बन्धित; एक प्रकार 
का बड़ा प्याला; बड़ी थाली, परात, तश्त। 
गदः (३७५) फा. वि.-लंगड़ाकर चलनेवाला। 
लंगीदः (४५७५४५)) फा. वि.-रंगड़ाकर चला हुआ। 
गपा (१२ £4.) फा. पुं.-पाँव का लेंगड़ापन, लँगड़ाहट .। 
लुज ( %)) फा. पुं.-अठलाकर चलना, चटक-मटक दिखाते 
हुए चलना। 
ळंदरः (३५५५) तु. पुं.-लंदन, इंग्लेंड को राजधानी । 
लंबक (£4) फा. अ. -बह्राम गोर का भिइ्ती, जो बड़ा 
अतिथि-पूजक और दानशील था। 
लअल [ ल्ल ] (, |) अ. अव्य.-शायद, स्यात्‌, कदाचित्‌ । 
लअस (, »««)) अ. पूं.-होठों की लालिमा । 
लआली (, ५») अ.प्‌..-'लूलू' का बहु., मुक्तावली , बहुत 
से मोती । 
लमुआब (८०\*)) अ. वि.-बाजीगर, मदारी, कौतुकी । 
लइब (५!) अ. प्‌.-खेल, क्रीड़ा, खेल-कूद । 
लईक़ (5४) अ. वि.-योग्य, क्राबिल; शिष्ट, तमीज़दार । 
लईन (,.५४)) अ. वि.-जिस पर ला'नत भेजी गयी हो, 
घिक्कृत । 
लईम (#५) अ. विः वह कंजूस व्यक्ति जो न स्वयं खा 
सके न दूसरे को खिला सके। 
लईमुत्तब्य (८+८-|१४५) अ. वि.-जिसकी प्रकृति बहुत 
ही तुच्छ हो; जो स्वभाव से न स्वयं खा सके न किसी को 
खिला सके। - 
लउस्रक (४५-०2!) अ. अव्य.-शपथ का एक प्रकार, तुम्हारे 
प्राणों की शपथ । 
लऊक़ (८५) अ. प्‌..-एसी औषध जो चाटकर खायी 
जाय, चटनी, अवलेह । 
लक [क्क ] (९१) अ: प्‌.-कूटना, चूरा करना; मारना, 
पीटना । 
लक (५%) फा. पुं.-मूखं, बेवकूफ; लाक्षा, लाख, एक 
प्रसिद्ध गोंद। 
लक़ [ कक़् ] (८5?) अः पुं.-वे बालों का, सफाचट। 
लक़त (८2) अ. वि.-भूमि पर पड़ी हुई वस्तु, उठाई 
हुई; बीनी हुई, चुनी हुई। 
लकद (५) फा. स्त्री.-लात, दुलत्ती। 
लकद (७४) अ. पुं.-मेल जमना, किसी स्थान का मेला 
होना । >> 
लकदकोब (८१5) फा. वि.-दुलत्ती मारनंवाछा, 
ळतयाव करनेवाला । 
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लक्लक 


लकदकोबी (, »१9४७००८) फा. स्त्री.-लतयाव करना, दुलत्ती 
झाड़ना । 
-लकदजन (।,५५५)) फा. वि.-दे. 'लकदकोब'। 
लकदज्नी (, ५5%) फा. स्त्री.-दे. “लकदकोबी । 
लकन (,.+£१) अ. पृं.-हकलापन, हकलाकर बात करना। 
लक्नफ़ (६2 ) अ. पुं.-दीवार का गिरना; हौज की दीवारों 
का गिर जाना, जिससे उसका मुँह चौड़ा हो जाय। 
लक़ब (६) ) अ. पुं.-उपाधि, खिताब; ऐसा नाम जिसमें 
उस व्यक्ति के गुणों का पता चले। 
लक़्म (,)) अ. पूं.-मार्ग का बीच | 
लक्स (, ५!) अ. पुं.-हूदय की व्याकुलता और घबड़ाहट; 
नाश, तबाही । 
लक़्ह (८५) अ. पूं.-गर्भ होना, गर्भवती होना। 
लक़ा (७) अ. पुं.-मेथुन, सहवास । 
लक्रिन (,.५/) अ. वि.-किसी बात की तह. को शीष ही 
पहुंच जानेवाला, प्रतिभावान्‌ । 
लकिन (,.५८?) अ. वि.-हकलाकर बोलनेवाला। 
लक्तिस (५५८!) अ. वि.-आपस में फूट डलवानेवाला। 
लक़ीतः (८०५४) ) अ. वि.-वह बालक जो रास्ते में जमीन पर 
पड़ा हुआ मिले, और जिसे पाला जाय। 
लक़ीत (५५) अ. पुं.-दे. 'लक़रीतः' । 
लक़ोदक़ (5५.३) फा. वि.-चटयल मदान, ऐसा जंगल 
जिसमे कोसों न छाया हो न पानी, मूल शब्द 'लग्रोदग़र' है। 
लक्र्अ (८2) अ. प्‌.-आँख झपकाना, पलक मारना, 
निमेष । 
लक्रअ (&८)) अ. पूं.-शरीर पर मेल जमना; साँप का 
डसना; पशु-शावक का दूध पीते समब थनों को सिर का 
हरा देना। 
लक्क़्ोदक़ (5५,5) अ. प्‌ं.-दे. 'लक्रोदक'। 
लक्ज़ (5९?) अ: पूं.-छाती पर लात मारना। 
लकत (५) अ. पुं.-गिरी हुई वस्तु का भूमि से उठाना; 
बीनना, चुनना । 
लक्न (,.५) अः पृ .-ताइना, परखना, समझना । 
रकम (१!) अ. प्‌_.-घूंसा मारना, मुक्केबाज़ी करना। 
लक्म (६१) अ. पुं.-मागं बंद कर देना, रास्ते का मुंह 
बंद कर देना। 
लक्लक़्ः (८५२) अ. प्‌.-लक्लक़ पक्षी की जोरदार 
आवाज । 
लक्लक़् ((345०) अ. प्‌.-एक जलीय पक्षी जो साँप और 
मछली खाता है; सारस पक्षी; जवान, जिह्वा। 
लक्लक (८-६।4) फा. पूं.-दे. 'लक्लक़'। 
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लक्लाक़ (,३५) ) अ. प्‌.-लक़्लक़ पक्षी; लक्लक़् पक्षी का 
स्वर्‌ । 

लक्वः (४५४). अ. पृ.-एक रोग जिसमें मुंह एक ओर को 
फिर जाता है; भजनक, वरुणग्रह। 

लक्वःजदः (४०३४५) अ. फा. वि.-जिसे लकवा मार गया 
हो, वरुणग्रही । 

लखन (,.५5./) अ. पूं.-मला होना, गंदा होना । 

लख्चः (३८) फा. प्‌ं.-स्फुलिग, चिनगारी; अंगार, 
अंगारा; ज्वाला, शो'लः। 

लख्जः (८. )) फा. पृं.-दे. 'लख्चः' । 

लख्तः (८४.)) फा. पुं.-दे. 'लख्त' । 

लखत (८८५.)) फा.प्‌.-खंड, टुकड़ा; अल्प, न्यून, थोड़ा; 
लोहे का गुजे। 

लख्ते (८:४) फा. वि.-थोड़ा-सा, ज़रा-सा | 

लख्ते जिगर (> ^) ) फा.पु.-जिगर का टुकड़ा, पुत्र 
के लिए बोलते हें। 

लख्ते दर ()७ ॐ.) ) फा. प्‌ .-द्वारपट, दरवाजे के किवाइ । 

लख्ते दिल (, |७ ८८०४ )) फा. पुं.-दे. लख्ते जिगर'। 

लरुलखः (८.।८.!) अ.प्‌ं.-सूंघने का एक सुगंधित मिश्रण । 

लरूइः (८) ) फा. पृं.-दे. 'लख्चः' । 

लख्शाँ (, १५५. )) फा. वि.-रपटता हुआ, फिसळता हुआ, 
वह वस्तु जिस पर पाँव फिसले। 

लख्शिदः (३७५.५४.)) फा. वि.-रपटनेवाला, फिसलनेवाला | 

लख्शीदः (४७५५५) ) फा. अ. वि.-रपटा हुआ, फिसला हुआ । 

लग़त (८!) अ. पु .-कोलाहल, शोर; आवाज़, पुकार। 

लगन (,)) फा. स्त्री-हाथ धोने का तदत-विशेष 
पीतल का दीवट, चौमुखा; अँगीठी | 

लगाम (९८?) फा. स्त्री.-कविका, दंतालिका । 

लगूनः (४%) फा. पुं.-मुखचूणं, गुलगूनः । 

लग्रोदग़ (८५८) फा. प्‌.-दे. लक़ोदक़, शुद्ध शब्द यही 
है, परतु प्रचलित नहीं है। 

लगज़ां (, |^) फा. वि.-फिसलता हुआ, रपटता हुआ। 

लरिज़दः (४००५) फा. वि.-फिसलनंवाला, रपटन- 
वाला । 

रूरिज़दश (, #5) फा. स्त्री.-फिस्लन, रपट; त्रुटि, भूल, 
गलती; अपराध, कसूर । 

लरिज्ञश पा (\ १५) फा. स्त्री.-पाँव फिसलना, डगमगा 
जाना, विचलित हो जाना, पदकप। 

लरिज्ञश बेजा (5२. ८५2०) फा. स्त्री.-अनुचित भूल या 
गलती । 


लञज्जीदः (४०८८) फा. वि. फिसूछा हुआ, सपटा हुआ। by 
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लजाजत 

रूम (१) अ. पुं.-किसी को एसी बात बताना, जिसका 
उसे विश्‍वास न हो। 

लव (५८) अ. वि.-अनथं, फुजूल; असत्य, झूठ । 

लऱवकार (४%) अ. फा. वि.-अनर्थकारी, व्यर्थं के काम 
करनेवाला, ऐसे काम करनेवाला जिनका कोई परिणाम 
न हो। 

लावकारी (, ५)४५%)) अ. फा. स्त्री.--व्यथं के कार्य करना । 

लगवगों (5५) अ. फा. वि.-अनगलवादी, बकवासी, 
मिथ्यावादी, अनुतभाषी, झूठा । 

लगवगोई (, +५5५५) अ. फा. स्त्री.--मुखरता, वाचालता, 
बकवास; मिथ्या कथन, झूठ बोलना । 

लावबयाँ (, )\५१५%)) अ. वि.-दे. 'लग्वगो' । 

लबबयानी (, ५४११-7०) अ. स्त्री--दे 'लगवगोई' । 

लगिवयत (८८-५५) ) अ स्त्री.-अनथंता, फुजूलपन; असत्यता, 
झूठपन; शरारत, शुहदपन । 

लरिवियतपसंद (५.०८५५८) अ. फा. वि.-जिसे व्यथं की 
बातें पसंद हों। 

लरिवयात (८-५८!) अ. स्त्री.-लग्वियत' का बहु., 
अनर्गल बातें, झूठ बातें, शरारत की बातें। : 

लचक (८-६३) तु. पुं.-कामदार ओढ़नी या' रूमारू। 

लजन (५5) अ. पुं.-बहुत-से व्यक्तियों का पानी भरने 
के लिए कुएं पर इकट्ठा होना; किसी काम के लिए बहुत-से 
मनुष्यों का जुटना। 

लजन (१2) फा.स्त्री. -कीचड़ | 

लजफ़ (८३5) अ. पुं.-कुएं के पास का गढ़ा जिसमें पशु ' 

पानी पीते हं। 


लज्ञस (५) अ. पुं.-किसी वस्तु के लिए किसी चीज़ का 


आवश्यक होना; किसी वस्तु का किसी व्यक्ति को अच॑भे 
में डालना । 

लज़ा (।५%?) अ. स्त्री.-नरक, दोज़ख; भड़कनेवाली अग्नि, 
अग्नि-ज्वाला । 

लज्ञाइज्ञ (७४|७-) अ. पुं.-“लज्जत' का बहु., लज्जते, मजे, 
स्वाद। 

लज्ञाइज़ दुनयावी (, ५१५४५० ५] ) अ. पुं.-संसार के स्वाद, 
सांसारिक सुख। 

लज्ाइजे नफ्सानी (, ५-० ७४|;०) अः पुं.-शारीरिक सुख, 
एद्रिय स्वाद, भोग-विलास । 

लज्ाइजे रूहानी (, ५८>) 57] ) अ. पुं.-आत्मा को सुख 
देनेवाले स्वाद, जप-तप आदि से प्राप्त सुख, मानसिक सुख । 

लजाज (८५६०) अः पुं.-युद्ध, समर, लड़ाई, जंग | [ 

स्त्री.-युद्ध करना, लड़ना; बढ़ा- 


लजाजत (८८-२) 
uthulakshni दक) जे. स्त्री 
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चढ़ाकर बात करना; गिड़गिड़ाना, हाहा खाना, खुशामद 
के लिए दाँत निकालना; नम्नता, विनीति, आजिज़ी | 


रूजाजतआसेज् (5५० ०५८७० )अ. फा. वि.-गिड़गिड़ाहट 


और खुशामद के साथ | 
लज्िज (73). अ- वि.-चिपकनेवाली वस्तु। 
लज्िब (->$)) अ. वि.-चिपकनेवाला | 
लज्जीज़ (५५) अ. वि.-स्वादिष्ठ, सुस्वाद, मज्ैदार। 
लजज (7१७) अ. वि.-युद्ध करनेवाला, लड़नेवाळा । 
लज्ज (८५) अ. पुं.-चिनग, जलन, सोज़िश। 
लज्जः («-७-) अ. प्‌.-ध्वनि, शब्द, आवाज़; कोलाहल, 
शोरोगुळ। 
लज्ज़ (ऊ) अ. प्‌ं.-चिपकना; फिसलना: | 
लज््ञत (५,७) अ: स्त्री.--स्वाद, मज़ा; आनंद, लुत्फ; 
मनोविनोद, तफ़रीह। 
लज्चतआमेज्ञ (;५०८५५)) अ. फा. वि.-जिसमें स्वाद 
हो, स्वादयुक्त। 
लञ्चतआइना (५.४|५००.५४) अ. फा. वि.-जो किसी पदार्थ के 
स्वाद से परिचित हो, रसज्ञ; अनुभवी, मज़ा चखा हुआ | 
लज्तचश (, +-><>५)) अ. फा. वि.-स्वाद चखनेवाला: 
आनन्द लेनेवाला। 
लज्ज़्तचशी (, २२५-०४) अ. फा. स्त्री.--स्वाद चखना; 
आनन्द लेना । 
लज्तपसंद (५५....२००७०) अ. फा. वि.-जिसे स्वादिष्ठ 
भोजन पसंद हों, चटोरा, जिह्वा लोळूप। 
लज्ज़्तपसंदी (, ५७०--०२००७-) अ. फा. स्त्री.-चटोरापन, 
स्वादिष्ठ भोजन प्रिय लगना। 
रूज्ज्ञते तक्री र ()2)४० ~) अ. स्त्री.-बातचीत की मधुरता, 
वार्ता-माघुयं । 
लज्ज़ाअ (८।५) अ. वि.-जलन डाळनेवाळा, सोजिश 
पैदा करनेवाला । 
लज््ञात (८/5) अ. वि.-'लज्ज़्त' का बहु., लज्जते, मज़े । 
लज्ज्ञाब (८०|5/) अ. वि.-बहुत चिपकनेवाला। 
लज्लाज ((!ऊ7) अ. वि.-जो अटक-अटक कर बात करे, 
हुकला | त 
लक्लाज् (५!) अ. वि.-पथ-प्रदशन में निपुण। 
रूतंबान (१४५/८८१) फा. वि.-लोभी, लालची; पेटू, 
बहुभक्षी । 'लतंबान' 
रूतंबार ( ७५>) फा- वि.-दे. 'लतंबानं । 
लत [त्त] (2) अ.पुं.-चिपकना; किसी का हक़ न देना; 
कोई काम लगातार करना । 


लत ( ~) ) फा. पू .-छशात, NA हढ़ग, पेड़ RRS नि uth 





लतोफ़त्तब॒अ 





अलसी के तार का कपड़ा। 

लतमंबान (१५/५८!) फा. वि.-दे. 'लतंबान' । 

लतअंबार ()!५-|५-.)) फा. वि.-दे. 'लतंबार'। 

लतत (८८4)) अ. प्‌.-दाँत गिरना; दाँतों का इतना घिस 
जाना कि जड़े रह जायें। 

लतफ़ (..४/०)) अ. पूं.-उपकार करना, भलाई करना; 
दान, बख्शिश; पुरस्कार, तोहफा । 

लतमात (५१.००) ) अ. पुं.-'लत्म" का बहु., तमाचे, थप्पड़ । 

लतह्‌ (८०८) अ. स्त्री.-भूख, क्षुधा, बुभुक्षा । 

लताइफ़ (2८०!) अ. पुं.-'लतीफ़:' का बहु., लतीफ़े, हँसी 
की बातें । 

लताइफ़ुलहियल (, ५/५ 7\८५) ) अ. पृं.-एसे बहाने जो 
बहाने न जान पड़ें। 


| लताइफ़ ग्रेबी (, ५4५६८ ५६5 \८८)) अ. पृं.-वे दिव्य प्रकाश जो 


शुद्धात्माओं के हृदय-पटल पर पड़ते हें। 

लताइफ़ो जञराइफ़ (..४४|)७ १.२१५०) ) अ. पुं.-हॅसानेवाली 
और दिल बहलानेवाली बातें। 

लताफ़त (८-५०) अ. स्त्री--कोमलता, नर्मी; मृदुलता, 
नजाकत; सूक्ष्मता, वारीकी; शुद्धता, पाकीजगी; नवी- 
नता, ताजगी; भाव की गभीरता। 

लताफ़ते क़ल्ब (~ ८५.८३) ) अ.स्त्री.-हृदय की कोमलता 
और मृदुलता । 

लताफ़ते मिज्ञाज (८-७ =~5५८)) अ. स्त्री.-स्वभाव की 
पवित्रता और कोमलता । 

लतीफ़ः (4५१) अ. प्‌.-चुटकुला, हास्यक; अद्भुत 
और अनोखी बात। 

लतीफ़ःगो (५१५१५०) ) अ. फा. वि.-चुटकुले सुनानेवाला, 
चुटकुले सुनाकर हंसानेवाला । 

लतीफ़ःगोई (, +55५५५८) अ: फा. स्त्री.-चुटकुले कहना, 
चुटकुले सुनाकर हँसाना। 

लतोफ़:संज ( (५.०४८०. ), अ. फा. वि.-दे. 'छतीफ़: गो' । 

लतीफ़ःसंजी (, ५5०.००४५५०/), अ. फा. स्त्री.-दे. लतीफ़:- 
गोई' । 

लतीफ़ (५५/१) अ. वि.-कोमल, नर्म; मृदुल, नाजुक; 
सूक्ष्म, बारीक; शुद्ध, पवित्र, पाकसाफ़; नवीन, नूतन, 
ताजा; बहुत ही हका फुलका । 

लतीफ़तब्‌अ (&१५०८-६५८) ) अ. वि.-दे. 'लतीफ़ मिज़ाज'। 

लतीफ़मिजाज (| _२५०१) अ. वि.-कोमल और मृदुल 
स्वभाववाला, जिसके मिजाज में सफ़ाई और शुद्धता का 
खयाल बहुत हो। 


लतीफत्तबम्‌ ( 5५/९ 2#/?/) अ. वि.-दे. “लतीफ़तब्‌अ'। 


लतीफ़्लमिज्ञाज 


लतीफ़ूलमिज्ञाज (८६|०४०.६००) अ. वि. - दे. 
मिजाज'। 

लतीफ़स्सौत (००)-०-५..४५/०/) अ. वि.-जिसका स्वर मधुर, 
कोमल और मृदुल हो। 

लतीम (#५८) अ. वि.-थप्पड़ खाया हुआ, जिसे चाँटा 
मारा गया हो। 

लतूख (7८७!) अ. पुं.-मलनेवाली औषध, मालिश की 
दवा । 

लतृअ (४)) अ. प्‌.-चाटना, लेहून; पीठ पर ठीकर 
मारना । 

लत्ख (८५!) अ. पृं.-लिप्त होना; बुराई में डालना; दोष 
लगाना । 

लत्मः (««»५.) अ. पुं.-थप्पड़, चाँटा, तळप्रहार । 

लत्म (#०) अ. पृं.-थप्पड़ मारना, चाँटा लगाना । 

लत्म (=) अ. पृं.-छाती पर मारना | 

लत्स (, +-८०)) अ. प्‌ं.-पाँव से खूब मलना । 

लतृह (८!) अ. पूं.-पीठ थपथपाना; किसी वस्तु को 
जमीन पर पटकना। 

लद [इ] (५०) अ. पृं.-यृद्ध करना, लड़ना; शत्रुता करना, 
दुश्मनी करना । 

लदद (५०) अ. पुं.-बहुत अधिक शत्रुता होना। 

लदम (५) अ. प्‌.-लादिम' का बहु. पेद लगाने- 
वालो; स्वजन, रिश्तेदार; वे व्यक्ति जिनसे स्त्रियाँ पर्दा 
नहीं करतीं । 

लदीग़ (७४) अ. वि.-जिसे साँप ने काटा हो, सपं- 
दंशित । 

लदीद (५५७) अ.पुं.-घाटी का किनारा; मुँह और होठों पर 
बुरकनेवाली औषध। 

लदीम (५) अ. पुं.-पेवंद लगा हुआ वस्त्र । 

लदुन (,.)५). अ.पु.-हूलका भाला; हूर वह्‌ वस्तु जो कोमल 
हो; समीप, पास। 

लदुन्नी (, +७) अ. वि.-बिना प्रयास और साधन के मिली हुई 
वस्तु, ईश्वरदत्त । 

लदूद (५५५) अ. वि.-झगडालू, बखेड़िया; लड़नेवाला, 
फ़सादी; मुँह पर छिड़कने की दवा, लदीद। 

(«४७१ ). अ. प्‌ .-डंक, दंश; डंक मारना। 
लद्ग (६.7) अ. पुं.-दे. 'लद्ग़ः । 
(९७!) अ. पुं--धमाका, भारी वस्तु के गिरने का 

शाब्द; कपड़े या जूते में पवद लगाना; स्त्री का किसी के 
शोक मं छाती पीटना। 
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लपफ़ोनशचे गैर मुरत्तब 


यह्‌ उस आकाशवाणी के शब्द ह जब हज्जत मूसा ने ईदवर 
का प्रकाश देखने की प्रार्थना की थी, अब डींग और शेख्नी के 
अथं में बोला जाता है। 

लफ़ग (८९4) फा. वि.-अधम, नीच, लफंगा । 

लफ़ [फ्फ़] (4!) अ. प्‌.-लपेटना, तह करना। 

लफ़ोफ़ (६५४!) अ. पुं.-लिपटी हुई वस्तु; मित्र, दोस्त; 
वह अरबी शाब्द जिसमें दो हफ़ इल्लत हों। 

लफ़्चः (८३) फा. पूं.-बेहडडी का मांस । 

लफ्च (६) फा. पुं.-बेहड्डी का मांस; मोटा होंठ; होंठ, 
अधर । 

लफ्चन (,.+ॐ) फा. पुं.-वह व्यक्ति जिसके होंठ बड़े-बड़े 
और मोटे हों। 

(३) अ. पुूं.-शब्द, बोल; बात, वचन। 

लफ्ज़्ञन (५०४!) अ. वि.-शब्द द्वारा, शब्दों से। 

लफ्ज़न लफ्ज़न (६८५५८५ )) अ. वि.-एक-एक शब्द करके, 
अक्षरशः; सारा, सव। 

लफ्ज़फ़रोश (, /,,3७४-) अ. फा.; वि.-बातूनी, वाचाळ, 
मुखचपल। 

लफ्ज़ ब लफ्ज़ (/४६-/८:४०५.)) अ. वि.-दे. 'लफ्ज़न लफ्ज़न! | 

लफ्ज़ी (५०४) अ. वि.--शब्द सम्बन्धी; इन्द का। 

लफ्ज़े इस्तिलाही (,४>१//००| 4) अ. पृं.-पारिभाषिक 
शब्द, टमं । 

लफ्ज़ बामा नी (, ५०-००») अ. फा. पुं.-वह शब्द जो 
साथक हो, व्यक्त । 

लफ्ं बसा नो (५४७२-००) अ. फा. पृं-वह शाब्द जो 
निरथंक हो, अव्यक्त। 

लफ्जे मुफ्रद (०५०० !.) अ. पुं.-वह शब्द जो किसी शब्द से 
बना न हो, न उससे कोई शब्द बने । 

लफ्ज़ मुरककब (..~5)५* ०६-)) अ. पूं.-वह शब्द जो दो या 
अधिक शब्दों से मिलकर बना हो, यौगिक | 

लफ्त (“८५)) अ. प्‌ं.-घुमाना और फिराना। 

लफ्तरः (३)०५)) फा. वि.-अधम, नीच, कमीना। 

लपफ़ाज़ (2४0) अ. वि.-बहुभाषी, मुखचपल, वावदूक, 
मुखर, बातूनी । 

लफफ़ाजी (, ५20» ) अ. स्त्री.-वाचालता, मुखरता, लस्सानी । 

लपफ़ोन्र ()-;.-४०) अ. पूं.-एक शब्दालंकार जिसमें 
पहले कुछ वस्तुएँ उपमेय के रूप में कही जाती हें, फिर उन 
वस्तुओं के लिए उनके उपमान लाते हे, जसे-पहरे 'म॒ख” 
दाँत” और 'नेत्र' लायें फिर चाँद', मोती और 'कमल'। 

लपफ़ोनश्र गेर मुरत्तब (._०)५*)५)) ३) यदि लफ्फ़ो- 


Hines उमुमेयु, और उपमान क्रम से न आयें तो वह गर 








अत के अर्थात्‌ क्रम विरुद्ध है, जेसे---मुख' 'दाँत' और 'नेत्र' 
के साथ 'मोती' चंद्र और कमल । 

लफ्फ़ोन् सरत्तब (._..>,-०-४०५.६४-) अः पुं.-यदि लफ़्फ़ो 
नर्‍्ग्र मं उपमेय और उपमान क्रम.से आयें तो वह मुरत्तब' 
अर्थात्‌ क्रमबद्ध है, जेसे---मुख, दाँत और नेत्र के साथ, 
चाँद, मोती और कमल । 

लफ़्ह (८) अ. पुं.-आग, लूपष्‌, या गर्मी से जलना; 
तलवार मारना। 

रूब (.....) फा. पुं.-अधर, ओष्ठ, होंठ; तट, कूल, 
किनारा । रे 

लबकुशा (४५४४....)) फा. वि.-बात करनेवाला, बात 
करता हुआ। 

लबकुशाई (, »५४४....) फा. स्त्री.-बात करने के लिए 
ओंठ खोलना। 

लबखा (४५....”) फा. वि.-चिड़चिड़ा, झल्ला । 

लूब़इक (८९५५. )) फा. वि.-जिसके होंठ प्यास के 
कारण सूख गये हों, बहुत प्यासा। 

लबगज़िद:ः (४७०;४.....)) फा. वि.-पछतानेवाला; कुपित 
होनेवाला । 

लबगज़ीदः (४०-)5._)) फा. वि.-ज़ो पछताया हो; जो 
कुपित हो। 

लबगीर ()४४....-)) फा. पुं.-तम्बाक्‌ पीने का पाइप । 
लबचरा (|)>५-~१) फा. पुं.-वह मेवा और चने आदि जो 
मित्र लोग परस्पर बातें करते समय उठा-उठाकर खाते 
जाते हे । 


लबचश (, /*२५-~) फा. प्‌ं--स्वाद, चखना; वह चाइनी जो 


स्वाद के लिए चखी जाय । 

लबजृदः (३०...) फा. वि-चुप, मौन, खामोश; बोलने- 
वाला, बातें करनवाला। 

लबतइनः (५७०८. ) फा. वि.-दे. लबखुश्क' । 

लबन (,.»+!) अ. पुं.-क्षीर दुग्ध, दूध। 

बनीयः (2५५+?) अः पूं-खीर, शीर बिरंज। 

रूबबंद (७५२५-८०) फा. वि.-चुप, मौन, खामोश; बहुत अधिक 
मिठासवाली वस्तु । 

लब ब लब (८०/८१५) फा; वि.-होठों पर होंठ रखे हुए; 
एक-दूसरे के होंठ चूमते हुए। 

लबबस्तः (००५१८०१). फा- वि.-मौन, चुप, खामोश । 

लबरेज (32-०) फा. विः-लबाळब, मुहाँमुह, ऊपर तक 

हुआ, परिपूर्ण । 
है मय (८ 32)५-०) री. वि.-शराब से भरा हुआ, 
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लबाचः («>(५-) फा. पुं.-कुर्ते आदि के ऊपर पहनने का वस्त्र 
विशेष, अबा। 

लबादः (४०५५०) फा. पुं.-जाड़ों में पहनने का रूईदार चुग़्ा, 
फर्गुल । 

लबादःपोश ( Py) फा. वि.-लबादा पहन हुए; 
लबादा पहननेवाला। 

ह (७७) फा. प्‌ं.-बरसाती, बरसात में पहनने का 

ट। 

लबान ((५५-) अ. पुं.-वक्षःस्थल, सीना, छाती; कुंदर 
गोंद, लबान। 

लबाबत (५:२५!) अ. स्त्री.-चतुर होना, दक्ष होना, बुडि- 
मान्‌ होना । 

लबालब (.....५-) फा. वि.-लबरेज़, मुहाँमुंह । 

लबाइः (८ॐ\५)) फा. पृं.-दे. “लबेशः' । 

लबिन (,.+»!) अ. स्त्री.-कच्ची इंट। 

लबीक़् ((5£०-/) अ. वि.-्द्धिमान्‌, अक्लमंद; प्रतिभावान्‌, 
ज़हीन; वाचार, लस्सान। 

लबीद (५%) अ. स्त्री.-छोटी गोन जिस पर नाज आदि 
भरकर टट्ट्‌ पर लादते हे। 

लबीन (५४+?) अ. वि.-दूध पिलाकर पाला हुआ, पोषित, 

पर्वर्दा । 

लबीब (५.^५५१) अ. वि.-बुद्धिमान्‌, मेधावी, अक्लमंद; 
दक्ष, कुशल, होशियार। 

लबून (,-)५१/) अ. वि.-दूध देनेवाला, दुधार । 

लबस (, +५५५५) अ. पृं.-कवच, ज़िरिह; वस्त्र, लिबास। 

लब खुरक (५६८५5 ८. )) फा. पृं.-सूखे हुए होंठ, प्यासे : 
होंठ । द 

लबे गोया (५८५४ ~!) फा. पृं.-बात करनेवाले होंठ, बोलते 
हुए होंठ । 

लूब गोर (५5 ~!) फा. पूं.-क़न्र का किनारा, क्रब्र के पास। 

लबे ज्‌ (>५-~)) फा. प्‌.-नदी का किनारा, नदी-तट । 

लबे तर (5 ८८) फा. पूं.-गीले होंठ, पानी पिये हुए होंठ । 

लबे नाँ (८...) फा. प्‌ .रोटी का किनारा, रोटी की कोर। 

लबे नोशों (५४५१० ...../) फा. पृं.-वह होंठ जिनसे रस 
टपकता हो। 

लबे फर्याद (७.०)७ ८८ ~) फा. प्‌ं.-अत्याचार पर दुहाई देने- 
वाले होंठ । 

लबे फ़शे (3८.८) फा. पूं-सभा आदि में बिछे हुए फ़शं 
का किनारा । 

लबे ला'लीं (, ५५! ८.7) फा. अ. पुं.-दे. “लबे नोशीं'। 

नब्े;। 6६5४ (का; प/एएक रस्सी का फंदा जो लकड़ी में 
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MOS नि मम ए- 
लगा होता है, शरीर घोड़ों के ऊपरवाले होंठ में डालकर 
उसे घुमाते हें,जिससे घोड़ा घबड़ाकर शरारत भूल जाता है। 

लबे शीरीं ((»2)%*.....)) फा. पुं--वह होंठ जिनसे रस 
(अधरामृत) टपकता हो। 

लबोदंदाँ (, ५५०१८८) फा. प्‌.-योग्यता, क़ाबिलीयत, 
विद्वत्ता । नातक 

लबोलहजः (५४५१५८१) फा. अ. पुं.-बात करनं का ढग, 
टोन। 

लब्क़ (5४2) अ. वि.-दे. लबीक़ । 

लब्क (५-६५) अ. प्‌ं.-घोलना; मिलाना, मिश्रण । 

लब्न (,.५४) अ. पुं.-दूध पिलाना,; छड़ी से मारना। 

लब्बान (,.)८३१) अ. वि.-ईंट पाथनेवाला। 

लब्बैक (८-९५५) अ. वा.-मे उपस्थित हूँ मालिक के पुकारने 

पर दास की ओर से दिया जानेवाला उत्तर। 

लब्स (, +५५7) अ. पुं.-कपड़े पहनना । 

लब्स (८०५!) अ. पुं.-देर करना, विलंब करना; देर, ढील, 

विलंब । 

लामआत (८:\०-) अ. पुं.-'लम्‌अः' का बहु., रौशनियाँ, 

प्रकाशपूंज । 

लमहात (८०५८) अं. पूं.- लम्‌ह:' का बहु., बहुत-से क्षण । 

लमाक़ (3८८१) अ. वि.-थोड़ी वस्तु। 

लमाज़ (०५.४) अ. वि.-योड़ी-सी वस्तु। 

लम्‌अः (० ) अ.पुं.-प्रकाश, तेज, रौशनी, आलोक, ज्योति। 

लम्‌अ (८&*/) अ. पुं.-चमकना, प्रकाशित होना । 

लम्‌आन (१७८१) अ. पुं.-चमकना, रौशन होना; चमक, 
प्रकाश, नूर। 

लम्क़ (८३) अ.प्‌ं.-शुद्ध करना, साफ़ करना; आँखें मळना। 

लम्ज़ (३५१) अ. प्‌ं.-दोष करना, ऐब करना; आँख का 

संकेत करना; जलाना; मारना । 

लम्तुर (८०) फा. वि.-मोटा-ताजा, हृष्ट-पुष्ट । 

लम्मा (७०!) अ. अव्य.-जब, चूँकि; परंतु, मगर। 

लम्मा्च (३८१) अ. वि.-ऐब करनेवाला, अपराघक; आँख 
से संकेत करनंवाला। 

लम्‌पज्चल (३४७) अ. वि.-अनस्वर, अविनाशी, लाज़- 
वाल । 

लम्स (८५०) अ. प्‌ं.-स्पशं, छूना; मेथुन, सहवास। 

छूमृहः (८०१) अ. पुं.-क्षण, पल, बहुत थोड़ा समय। 

लमूहः ब लमृहः (2०-८) ४१०८०.००) अ. फा. वि.-क्षण प्रति 
क्षण, थोड़ी-थोड़ी देर बाद । 

लयान (८१७) अ. पुं.-सुख, चेन, आराम; समृद्धि, वेभव, 
फ़रागत । 
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लयाली (, +५४!) अ. स्ती.-'लेल' का बहु., रात्रियाँ, रातें । 
लयूस (, +५५४१) अ. वि.-तिरस्क्ृत, अपमानित, बेइज्जत । 
लय्यान ((.)४-)) अ. १.-लपेटना । 

लय्यिन (,५४/) अ: वि.-नमं, कोमल, मुलाइम। 

लर (>) तु. अव्य.-एक विभक्ति जो एक वचनवाली 
संज्ञा के अन्त मं आकर उसे वहु वचन वना देती है। 

लज्ञः (३३>) फा. प्‌.-कंपकंपी, थरथरी, कंप; कंपकेपी 
के साथ ज्वर, जूड़ी, कंपज्वर; हलचल, हौल॑, घबराहट । 
शरीर के रोंगटों का खड़ा होना, रोमांच । 

लजःअंगेज (:५:-|४;)०) फा. वि.-दे. 'ल्जःखेज'। 


' लजःखेज (3५४))) फा. वि.-शारीर के रोंगटे खड़े कर 


देनेवाला, अर्थात्‌ बहुत भीषण और भयानक। 

लज: बरंदास (#]०|>१ ४3१2) फा. वि.-जिसका शरीर भय 
के कारण काप रहा हो। 

लर्जेः बर अंदामकुन (..)5/|७०| >? ४35५) फा. वि.-शरीर में 
केपकॅपी उत्पन्न कर देनेवाला । 


लां ((॥$)०) फा. वि.-काँपता हुआ, थरथराता हुआ; 


भय के मारे कापता हुआ। 


लज्िंदः (४७०;)०) फा. वि.-काँपनेवाला, थरथरानेवाला। 


लञख्िश (, #५) फा. स्त्री.-केपकंपी, थरथराहट | 

लर्जोदः (४७:३)-) फा. वि.-काँपा हुआ, थर्राया हुआ। 

लर्जीदनी (५०७०;)-) फा. वि.-काँपने योग्य, थराने 
योग्य । 

लवाइज ( ८-“)-) अ. पुं.-'लाइजः' का बहु., जलन, टपकनें । 

लूवाएह (८) अ. पुं.-'लाइहः' का बहु., रौशनियाँ, 
प्रकाशपूंज । 

लवाक़ (3५१) अ. वि.-थोड़ी वस्तु, किचिन्मात्र। 

लवाक़ह (८]१/) अ. स्त्री.-लाक़ेह' का बहु., गर्भवती मादाएँ; 
मुल्क्रेह' का बहु., नर। 

लबाजिमः («-०|$-) अ. प्‌ं.-दे. लवाज़िम', यह शब्द अशुद्ध 
है, परन्तु उर्दू में बोलते हें, बल्कि इसका बहु. लवाज़िमात' 
भी बना लेते हैं, जो बिलकुल ग्रलत है। 

लबाजिम (|) अ. प्‌.-'लाज़िम' का बहु, किसी कार्य 
अथवा उद्योग से सम्बन्धित वस्तुएँ। 

लबातत (८९०|५!) अ. स्त्री.-गुद-मेथुन, बाल-मंथुन, 
इरलाम, दे. 'लिवातत', दोनों शुद्ध हें। 

लवामे (९८५!) अ. पुं.-लामिअः, का बहु., चमकदार 
वस्तुएँ । 

लबाश (। #५) तु. स्त्री.-गेह की पतली रोटी, फुलका, 
चपाती । 
लवास (,५“।५१) अ. पुं.-चखने योग्य, आस्वाद्य । 
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र (१) अ. पुं.-पलेथन, खुइ्की । 
लवाहिक़ (>|?) अ. प्‌.-लाहिक़ः' का बहु., किसी मूल 
पदार्थ के अन्त में लगायी जानेवाली वस्तुए। 

लूवाहिक्रीन (५५>) अ. पुं.- लाहिक़ः' के बहु. का बहु., 
जो क़ाइदे से अशुद्ध है, परंतु उर्दू में बोलते हें, लेकिन कम 
पढ़े लोग । 

लवाहिज (५०--|)०) अ. प्‌ं.-लाहिज' का बहु., आँखों के 
किनारे; कनखियों से देखनेवाले । 

लूवाहिब (.....०|७०) अ. पुं.-लाहिब' का बहु., भड़की 
हुई आगे । 

लवीशः (८५५१) फा. प्‌ं.-दे. “लबेशः', दोनों शुद्ध हें। 
रूब्स (। १५१११) अ. वि.-चक्खा हुआ। 

लूबेद (७५) फा. पूं.-खुले मुख का बड़ा पतीला, डेगचा 
देग। 

लूब्वामः (|). ) अ. पुं.-बुरी बातों पर डाँट-फटकार करन- 
वाला; एक मानसिक शक्ति जो बुरे कर्मों अथवा पापों पर 
मनुष्य की निन्दा करती और उनसे रोकती है। 
छूब्बाम (|) अ. वि.-निन्दा करनेवाला, भत्संना 
करनेवाला, मलामत करनेवाला । 

लकर (५५) फा. पुं.-सेना, वाहिनी, वरूथिनी, अनीक, 
चम्‌, बल, फौज; भीड़, बहुत से व्यक्तियों का समूह्‌ । 
लहकरमारा (9४४) फा. वि.-सेना की सज्जा करने- 
वाला; सेना लेकर मुक़ाबिले पर आनबाळा । 
लइकरआराई (, «]५)८-!) फा. स्त्री.-सेना को लड़ने के 
लिए सजान(; सेना लेकर मुकाबला करना। 

लाइक रकदी (, +55५९!) फा. स्त्री.--चढ़ाई, घावा, सन्य- 
यात्रा, आक्रमण । _ 

लइकरगाह (३४)८८५)) फा. स्त्री.-सेनावास, छावनी । 
लवकरी (. ८८2!) फा. वि.-सनिक, असिजीवी, सिपाही । 
रूस [स्स] (, +०!) अ. पुं.-घोड़े का घास खाना । 
खूसक्र (3:2) अ: पुं.-गीला होना; गीलापन, आद्रेता। 
लसक़ (,5-०)-. ३) अ. पुं.-चिपकना । 

लसव (०-८!) अ. पूं.-दूध चूसना, बच्चे का दूध पीना; शहद 
चाटना । 

लसन ((५-) अ. पुं.-भाषानेपुण्य, जबानआवरी; कोम- 
लता, फ़साहत। 

लसस (८५००) अ. पुं.-दाँतों का पास-पास होना; वृक्ष की 
डालियों का घना होना। 

लसिक्रः (८) अ. पुं--एक प्रकार का ज्वर । 
लसिन (८००) अः वि.-भाषाविद्‌, भाषा-विज्ञान में 
निपुण; बहुत शुद्ध और सरल भाषा बोलनेवाला | 
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लसूअः (८.१) अ. पुं.-डसना, काटना, दंशन। 

लसूअ (८) अ. पुं.-दे. 'लस्‌अः' । 

लसूउल हैयः (५६०-०|&०००) अ-पूं.-सांप का डसना, सपं- 
दंशन । 

रस्य (&)) अ. प्‌.-'र' को 'ल' और सीन” को से' 
कहना, तुतलाना । 

लस्य (\८^.)) अ. स्त्री.-तोतली स्त्री । 

लस्द (०.५) ) अ. पूं.-दे. 'लसद'। 

लस्म (#१) अ. पृ.-चूमना, चंबुन; मुँह में मुसीका 
लगाना ॥ 

ळस्सः (^) अ. प्‌.-मसूढ़ा, दंतपाली, दे. 'िस्सः' और 
'लुस्सः', तीनों शुद्ध हे । 

लस्साअ (2\.) अ. वि.-डसनेवाला, काटनेवाला, विषला 
कीड़ा । 

लस्सान (,.)८)) अ. .वि.-बातूनी, वावदूक, वाचाल, 
मुखचपल, लफ़्फ़ाज़ । 

रूस्सानी (५०५०) अ. स्त्री.-म॒खरता, मुखचपलता, 
बाचालता, लफ्फ़ाज़ी ! 

लहुक़्ः (८६) ) अ. पूं.--लाहिक़' का बहु.; पीछे से पहुँचने- 
वाले; अंत में मिलाये जानेवाले । 

लहकफ़ (८३) अ. वि.-जो अपने पहलेवाले से मिले; जो 
किसी के अंत में जोड़ा जाय । 

लहज (८-४2) अ. पुं.-लालची होना; मुग्ध होना; 
वरालाना, भइ़काना, बहकाना । 

लहद (७5०) अ. स्त्री.-बर्‍़लीवाली कब्र; कब्र, गोर, 
समाघि। 

लहून (..)5०४) अ. पुं.-प्रतिभा, कुशलता, जहानत; 
चातुर्यं, होशयारी । 

लह (६४) अ. पुं.-पछताना, अफ़सोस करना; दुःखित 
होना, रंजीदा होना । 

लहब (~) अ. पुं.-आग की लपट, अग्निशिखा, अग्नि- 
ज्वाला, शो ला। 

लहाक़ ((3.--०) अ.पुं.-पहुँंचना, जाना; ताड़ना, समझना । 

लहाख (5) ) अ. पुं.-आँख का कोना । 

लहाचिम (४४४) अ. पुं.-'लह्जञमः' का बहु., जबड़े की 
हड्टियाँ; कंनपटी की हड्डियाँ । 

लहात (८-१२) अ. पृं.-गले का कौआ । 

लहास. (, 5+) अ. पुं.आपत्ति, आपदा, कष्ट, मुसीबत; 
देवी आपत्ति, बला । 

लहिम (०) अ. वि.-मांस-भक्षक, गोश्तखो र । 

लहीद (०५४) अ. वि.-थकां हुआ ऊंट । 
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लहीफ़ (५६५११) अ. वि.-पछतानेकाला, पश्चात्ताप करने- 


वाला; नि:सहाय, दीन, बेचारा । 

लहीब (५-~५) अ. प्‌.-अग्नि-ज्वाला, लपट, शो ला । 

लहीम (#५) अ. वि.-जिसके शरीर में मांस बहुत हो, 
मांसल, पीन । 

हीम (#५६०) अ. स्त्री.-आपत्ति, मुसीबत; दरिद्रता, ग्ररीबी, 
कंगाली । 

लहीमुलजुस्सः (८ |४५-) अ. वि.-मोटा-ताज़ा, हृष्ट- 
पुष्ट, स्थूलकाय । 

लहीमोशहीम (५०५५१४५ ) अ. वि.-जिसके शरीर में मांस 
और चर्बी दोनों अधिक हों । 

लहीस (, ,०५/) अ. वि.-तंग, संकीर्ण । 

लहूम (५४२) अ. पृं.-नहुत बड़ी सेना। 

लहज्ञः (८३४) अ. पूं.-बात करने का ढंग, टोन; पढ़ने 
का ढंग; स्वर, आवाज़ (गाने की) । 

लह॒ज्: (८-०१) अ. प .-क्षण, पल, लम्‌हः। 

लाहसः ब लहजः (८७८०-५१ ८७)) अ. फा. वि.-क्षण-क्षण, 
क्षण-प्रतिक्षण, हरलम्‌हः, जरा ज़रा-सी देर के बाद। 

लहज़ (5) म. पुं.-एक बार मिली हुई वस्तु की फिर- 
फिर इच्छा; कृत्ते का बरतन चाटना । 

लह (5) अ. पुं.-कनखियों से देखना । 

लूहज्ध (५५) अ.पुं.-छाती पर घूंसा मारना; मिलाना; 
बछड़े का दूध पीते समय थनों को सिर का हुरा देना । 

लहजए तलख (७ ८४०) अ. पुं.-पुं.-स्वर की कठोरता; 
कटुता से कही हुई बात। 

लहज़मः (८०१. ) अ. पुं.-कनपटी की हड्डी; जबड़े की हड्डी । 

लहन (..)5०/) अ. पुं.-स्वर, आवाज़; गानेवाला स्वर, धुन। 

लहने दाऊदी (, »»/|७..)5०) अ.पुं.-हज्यत दाऊद पेग्रम्बर- 
जेसी आवाज़, जो बहुत ही मधुर और मुग्धकर थी। 

लहनः (~=) अ. पुं.-मांसपिड, लोथड़ा; छोटा बच्चा, 
शिशु; मांस की बोटी । 

लहम (०5५) अ. पुं.-मांस, आमिष, गोइत । 

लहमी (_»*5०) अ. वि.-मांस सम्वन्धी; मांस का; एक 
प्रकार का जलंधर । 

लहव , (५5१) अ. पुं.-लकड़ी का बकला छुड़ाना; एक 
वस्तु से दूसरी वस्तु अलग करना। 

लहूब (५६)) अ. पुं.-खेल-कूद, मनवहलाव, क्रीड़ा; वह 
बात जो धाभिक कामों से रोके । 

लहबुल हीस (८५०. ५६१) अ. प्‌ं.-क्किस्सा-कहानी, 
नाचरंग। 

लढ्दषो लइब ( uA) ११४४ ) अ. पृ.-खेल-कूद | 
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लह हाम (५८०) अ. वि.-मांस-विक्रेता, गोश्त बेचनेवाला, 

क़साई | 
ला 

ला (१) अ. अव्य.-नहीं, न । 

ला (9) फा. पूं.-तह, परत; दे. 'लाए'। 

ला आलम (/४|9) अ. वा.-में नहीं जानता, मुझे नहीं 
पता, मुझे खबर नहीं । 

लाइंदः (३०७५/५) फा. वि.-बकवास करनेवाला, व्यर्थभाषी, 
व्यथंवादी । 

लाइक़ (,54) अ. वि.-योग्य, विद्वान्‌; पात्र, मुस्तहक़ । 

लाइज़:ः (८३४४) अ. वि.-जलानेवाला । 

लाइव (८9) अ. वि.-खेलनेवाला, खिलाड़ी । 

लाइमः (८-9) अ. वि.-निदा, मत्संना, डाँट-फटकार । 

लाइम (#१2) अ. वि.-बुरे कामों पर डाँट-फटकार कर॑ने- 
वाला, भत्सँना करनेवाला । 

लाइमः (८४५४) अ.पुं.-यूहड़ के प्रकार का एक वृक्ष जिसका | 
दूध बहुत ही विषेला और घातक होता है। 

लाइलाज (८५9) अ. वि.-जिसकी चिकित्सा न हो सके, 
अचकित्स्य, असाध्य; जिसका कोई उपाय न हो, दुष्कर । 

लाइल्म (००५) अ. वि.-अपरिचित, नावाक्रिफ़; अज्ञात, 
जाहिल; अशिक्षित, बेपढ़ा-लिखा। 

लाइल्मी (५:५9) अ. स्त्री.-परचिय न होर्ना, ना वाकि- ` 
फ़ोयत; अज्ञान, न जानना; भूल, त्रुटि । द 

लाइहः (८४५४) अ. पृं.-दे. 'लाएहः' । 

लाईदः (४७.५१) फा. वि.-डींग मारा हुआ, जिसने डींग 
मारी हो; जिसने व्यर्थ बात कही हो । 

लाईदनी (, ८:७-५-१) फा. वि.-बात करने योग्य; डींग मारने 
योग्य । 

लाउबाली (. ५/७१) अ. वि.-निर्श्चित, बेफिक्र, बेपर्वा; 
निःस्पृह, अनीह, वेनियाड । 

लाए (८-४) फा: स्त्री-गाद, तलछट । 

लाएहः (८5५) अ. पुं.-चमकनेवाली वस्तु; प्रोग्राम, कार्य- 
क्रम; सूची, फ़ेहरिस्त । 

लाएह (८५) अ. वि.-चमकनेवाला; उत्पन्न होनेवाला। 

लाएहए अमल (, |~:८5४) अ. प्‌.-किसी कार्य विशेष का 
प्रोग्राम (कार्यक्रम ) । 

लाओनअम (१,१) अ. स्त्री.-नहीं और हाँ, अस्वीकृति 
और स्वीकृति । 

लाओहसी (, ,-->|४) अ. वा.-यह कुरान के एक पूरे 
वाक्य का टुकड़ा है, जिसका अथं है कि ईश्वर में तेरे गुणों को 
सीमित नहीं कर सकता । 
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स्फ्क 


लाक (४) फा. पुं.-लकड़ी का पियाला। 
ला'क्क (३*) अ. पुं.-चाटना, लेहन । 
लाकपुइत (०५२२. ४१) फा. पुं.-कच्छप, कूम, कछुआ । 
लाकरलाम (९!59) अ. वि.-निःसं देह, निःशंक, बेशक; अवश्य, 
निश्‍्चयपूण, यक़़ीनी । 
लाकिन (,.>*9) अ. अव्य.-लेकिन, परतु, किन्तु । 
लाक़िस (,_ +9). अ. वि.-दोष करनेवाला, अपकर्ता । 
लाक़ीस (, +०५१) अ. पुं.-एक पिशाच जो नमाज़ पढ़ते 
समय लोगों के हृदय में अनेक प्रकार के विचार उत्पन्न 
करता है। 
लाक़ह (८5!) अ. वि.-गर्भ होना; मादा जिससे नर जुफ़्ती 
करे; वह खजूर जिससे दूसरे खजूर को गर्भ दे । 
लाखः (८४) फा. प्‌ं--धुनकी हुई रूई, रूई का गाला । 
लाख (८१) फा: पुं.-स्थान, जगह, यह शब्द अकेला नहीं 
आता दूसरे शब्द से मिलकर आता है, जेसे--संगलाख', 
पथरीला स्थान । 
लाखराज (7|)४) अ. वि.-वह भूमि जिसका लगान न 
देना पड़े । 
लाग़ (29) फा. पुं.-परिहास, ठठोल, मज़ाक़ । 
लाग़र (५:४) फा. वि.-क्षीण, क्षाम, कृश, दुंबला-पतला । 
लागरअंदाम (९|०५|)८४) अ. वि.-जिसका शरीर दुबला- 
पतला हो, कृशांग, क्षीणकाय । 
लाग़री (, ५५०४) फा. स्त्री.-क्षीणता, कृशता, दुबलापन । 
लागियः (०४५४) फा. पू.-एक क्षुप जो बहुत गमं और दूध 
वाला होता है। 
लाग्नियः (५-४) अ. स्त्री.-वक्की स्त्री, अनर्गल वादिनी; 
डींग मारनेवाली स्त्री, अहंवादिनी । 
लाग्री (, +४) अ. वि.-मिथ्यावादी, झूठा; डींगिया, शेखी 
खोर । 
लाचीन (,.५४२!) तु. पुं.-बाज़ पक्षी, श्येन । 
लाजरम (,५>४) अ.वि.-अवस्य, यक़ीनी; निःसं देह्‌, बेशुबहः; 
असाघ्य, लाइलाज । 
लाजवाब (--]>४) अ. वि.-जो जवाब न दे सके, निरुत्तर; 
सज्जित, शमिदः; संकुचित, नादिम; अद्वितीय, बेमिस्लः। 
लावाल (, ||१;४) अ. वि.-जिसका नाश न हो, अनश्वर, 
अविनाशी, शारवत | 
लाज़िक़ः (०55१) अ. वि.-चिपकने वाली वस्तु (स्त्री) । 
लाज़िक़ (53!) अ. वि.-चिपकनवाळा। 
लाजिब अ. बि.-चिपकनेवाला; चिल्ल छोड़ जाने- 
वाला । 


लाखिमः (८०१) अ. वि-तआवश्यक वस्तु; गुण, खास्सः; 
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लावावा 


अनिवायें, लाज़िमी । 

लाजिम (#४) अ.वि.-आवश्यक, जरूरी; अनिवार्य, लाजिमी; 
उचित, मुनासिब; निश्चित, यक़रीनी; सटा हुआ, मिला हुआ, 
अकमक क्रिया, फ़े'ले लाज़िम । 

लाज़िमन (६८9) अ. वि.-निश्चित रूप से, यक़़ीनन। 

लाज़िमी (५5१) अ. वि.-आवक्यक, जरूरी; अनिवायं, 
लाबुद; उचित, मुनासिब निश्चित, यक़ीनी । 

लाजिमो मल्जूम (३.५.०३४) अ. वि.-एक की दूसरे के 
साथ अनिवार्यता, समवाय । 

लाज़िल [ल्ल] (, \४४) अ. वि.-वह सोना जिसमें जरा 
भी खोट न हो । 

लाजुर्अः (४८5४) अ. वि.-जो घूँट-घूँट न पिया जाकर एक 

सार्थ पिया गया हो, डगडगाकर पिया हुआ । 

लाजे (८५४) अ. वि.-जलन उत्पन्न करनेवाला, सोजिश 
पेदा करनेवाला । 

लाज्वर्दे (७)५>४) फा. प्‌.-एक बहुमूल्य पत्थर, लाजावतं, 
आवतं मणि | 

लाज्वर्दी (, )५१) फा. वि.-लाज्वदं के रंग का, नीला । 

लात (<४) अ. पुं.-एक. मृति जिसे हज्जत 'शुएऐब' के 
अनुयायियों ने पुजा था । 

लातज़्ञर (5!) अ. क्रि.-न छोड़ । 

लाताइल (_;5५०)) व्यर्थ, बेकार । 

लाता दाद (०।५००१) अ. वि.-असंख्य, अगणित, असीम, 
अपरिमित, बेशुमार । 

लातिब (५-८०४) अ. वि.-चिपकनेवाला; एक स्थान पर 
टिका हुआ, डटा हुआ; दृढ़, मज़बूत । 

लातीनी (, ५४८४) अ. स्त्री.-रूमियों की प्राचीन भाषा, 
लेटिन। 

लातुअद (५०४) अ. वि.-जो गिना न जा सके, अगणित, 
असंख्य । 

लातोहसा (,।५०७४) अ. वि.-जो घेरा न जा सके, जो 
सीमाबद्ध न हो संके,.असीम । 

लादः (४०१) फा. प्‌ं.-मूखं, अज्ञानी, बेअक्ल । 

लाद (५४) फा. पुं.-दीवार की चुनाई का एक रहदा । 

लादनः (८०४) फा. पुं.-सन, शण; सन कां पेड़; दे. 
'लादिनः', दोनों शुद्ध हें । 

लादन (..)७१) फा. प्‌ .-एक प्रकार की सुगंध, अफीम का अरक। 

लादवा (|9०१ ) अ. वि.-जिसका उपचार न हो सके, असाध्य, 
निरुपचार; जिसका प्रयत्न न हो सके । 

लादा'बा (४५५००१). अ. वि.-जो वाद वापस ले ले, दस्त- 
बरदार। 
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लादिय (८०१) अ. वि.-डंसनेवाला; एक पीड़ा, जिसमें 
ऐसा अंनुभव होता है कि त्वचा को कोई काट रहा हे । 

लादिनः (०००७१) फा. प्‌'.-सन; सन का पेड़ । 

लादिम (#२१) अ. वि.-पेवंद लगाने वाला, थिगली लगाने- 
वाला, चकती लगानेवाला । 

लानः (८४) फा. प्‌.-शहद का छत्ता जिसमें शहद न हो; 
घोंसला, कुलाय, झोंझ । 

लान (१४) फा. पुं.-आज़र वाईजान का एक पहाड़, जहाँ 
के तुकं बहुत ही सुंदर होते हें । 

ला'न (..)-/) अ. स्त्री.-धिक्कार, ला नत। 

लानत (८-५५) अ. स्त्री.-विककार, फटकार । 

ला नतजदः (४०३८०५*!) अ. फा. वि.-जिस पर लानत 
की गयी हो, धिक्कृत । 

लानुसल्लिम (८.५४) अ. क्रि.-भे नहीं मानता, यह मेरे 
लिए मान्य नहीं है। 

लाफ़ (८59). फा. स्त्री.-डीगं, शेखी; गप, जल्प, विकत्थ । 

लाफ़गो (५5:9) फा. वि.-डींगिया, अहंवादी; गप्पी, 
बक़वादीं, जल्पी । 

लाफ़गोई (, +५559) फा. स्त्री.-डींग मारना; 
उड़ाना, बकवास । 

लाफ़ज्ञन (६-१३-9) फा. वि.-दे. लाफ़गो । 

लाफ़ञ्चनी (, ८3-5). फा. स्त्री.-दे. लाफ़गोई । 

लाफ़ानी (, ५/८१) अ: वि.-अन₹वर, अविनाशी, जो कभी 
नष्ट न हो, शाश्वत । 

लाफ़िदः (०५३१) फा. वि.-गप्पी, बकवासी; डींगिया, 

रोखीखोर । 

लाफ़िजः (८८७१) अः स्त्री.--नदी, दर्या; बकरी, अजा; 
चक्की, पेषणी; कुक्कुटी, मुर्गी । 

लाफ़ीइः (५०५१) फा. वि.-गप हाँका हुआ, जो बात गप 
हो; डींग मारा हुआ, जो बात डीगे हो । 

लाफ़ीदनी (, ५५४39) फा. वि.-गप मारने योग्य; डींग 
मारने योग्य । 

लाफ़ह (७४१) अ. वि.-आग, गर्मी या लपट से जलनेवाला । 

लाफ़ोगुजाफ़ (-5|;४५...)) फा. स्त्री.-व्यर्थं की और इधर- 
उधर की गपबाज़ी, खुराफात, बकवास । 

लाबः (८,१) फा.प्‌.-चाट्कारिता, खुशामद; छल, कपट, 
वंचना, फ़रेब। 

लाबः (८४) अ. पुं.-पहाड़ी भूमि, पथरीला स्थान। 

लाबःकार (56८2१) फा. वि.-चापलूस, चाटुकार । 

लाबःगो (+१५१). फा. वि.-चापलूस, चाटुकार । 

ला'ब (५.०%) अ. पुं-राल बहूना , राल 
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ला बर ला (४१9) फा. वि.-तह;पर तह, परत पर परत 
लाबिन (,.५१४) अ. वि.-दूध पिलानेवाळा; दूधवाला । 
लाबिस (८2१) अ. वि.-देर करनेवाला, ढील डालनेवाला । 
लाबुद (इ) (५:१) अ. वि.-आवश्यक, ज़रूरी; अनिवायं, 
लाज़िमी । 

राबुदी (, ५5:१४) अ. वि.-दे. 'लाबुद' । 

लामः (८०४) अ. पृं.-लोहे की कड़ियोंवाला कवच, जिरीह। 

लाम (१४) अ. पुं.-'लामः' का बहु., कवचा-समूह; एक 
अक्षर, 'ल'; अलक, जुल्फ़ । 

लाम (,१) फा. पूं.-ऊन की एक मोटी टोपी जो विशेषतः 
माँगनेवाले ओढ़ते हें। 

लामकान (।.)५८५१) अ. पूं.-वह स्थान जो घर न हो; 
वह जो मकान से परे हो, ईश्वर । 

लाम काफ़ (८४९१) अ. पुं.-गाली-गलौज, अपवाद । 

लासज्हब (८.८०३८४) अ. वि.-जिसका कोई धर्म न हो 
नास्तिक, धर्मविमृख । 

लामजूहबीयत (=^५१०५.०५) अ. स्त्री--नस्तिकता, धमं- 
विमुखता । 

लामहालः (४८०५०४) अ. वि.-अंततः, आखिरकार; 
विवशतापूर्वक, लाचारी से। 

लामहदूद (०१००००१) अ. वि.-जिसकी कोई हद न हो, 
असीमित; जो घेरा न जा सुके, जिसकी सीमाएँ निश्चित 
न हों, बेहद । 

लामान (६८१५०१) फा. पुं.-छल, कपट, फ़रेब; कृतघ्नता, 
बेवफ़ाई; समूह, अंबोह; गढ़ा, गते । 

लामानी (. ५०१) फा. वि.-छलपुर्वेक, पुरफ़रेब; मिथ्या, 
झूठ; कवच पहने हुए। 

लामिसः (५०-०४) अ. स्त्री.-छूनेवाली; स्पशंशङ्गित, छूने 
की क्रुव्वत। 

लामिस ( LY) अ. वि.-छने वाला, स्पर्शी; मेथुनकरने- 
वाला, संभोगकर्ता । 

लामुतनाही (, ५०५५२८१) अ. वि.-जिसका ओर-छोर न हो, 
अपार, असीम, बेहद । 

लासे? (2&०) अ. वि.-चमकनेवाळा, चमकीला; प्रकाश- 
मान, रौशन । 

लामेअः (२१८१) अ. वि.-चमकनेवाली वस्तु (स्त्री.) । 

लायः (४) फा. पुं--दीवार का रदा; कपड़े की तह; एक 
प्रकार का कायज 

लायंबग्री (. ५४५-9) अः वि.-अनावश्यक, गरजुरूरी; 
अनुचित, नामुनासिब। 

5) म. अव्य.-शायद, स्यात्‌। 
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लायज़ाल (,||;२४) अ. वि.-जो नष्ट न हो, अनश्वर, 
अविनाशी, अर्थात्‌ ईश्वर । 
लायन्फ़क [ क्क ] (५६५.४) अ.वि.-जो अलग न हो सके, 
अविच्छिन्न । 
लायनुहरू (०.०४) अ. वि.-जो हल न हो, जो जटिल हो 
(समस्या) । 
लायमूत (५-५-५४) अ. वि.-जो मरे नहीं, अमर | 
लाया क्रिल (5.४) अ. वि.-जो कुछ न समझता हो, 
निर्वुद्ध, अज्ञानी, मूर्ख । 
लाया'नी ( 55) अ. वि.-जिसका अर्थ न हो; अनथक, 
बेमतलब; व्यर्थ, जूल । 
लाया'लम (९।१.४) अ. वि.-जो कुछ नहीं जानता, अन- 
भिज्ञ, अज्ञानी । 
रायुम्किन (,.५९-..४) अ. वि.-जो मुम्किन न हो, असंभव । 
लारब (..~५)४) अ. वि.-निःसंदेह्‌, बेशुबृहा । 
बारबफ़ीह (4५....)४) अ. वा.-इस बात में कोई संदेह 
नहीं है, ऐसा अवश्य है। 
लालः (८) फा. पु.-एक लाल फूल, पोस्त का फूल, अहि- 
पुष्प । 
लालःगूं ( ७१5४४) फा. वि.-लाला के फूर-जैसा, रक्तवणणं, 
सुखें । 
लालःज्ञार ()|३०४) फा. पुं.-लाला के फूलों का खेत, 
अफ़ीम का खेत। 
लालःफ़ाम (#१८११) फा. वि.-दे. 'लालःफ़ाम' । 
लालःरंग (८९5८9) फा. वि.-दे. 'लालःगूं'। 
लालःरुख (८८४) फा. वि.-लाला के फूल-जैसे सुखं और 
कोमल गालोंवाला (वाली) । 
लालःसां (१५०८४) फा. वि.-लाला के फूल-जैसा, सुखं, 
लाल। 
लालःसार (५५८०८४) फा. वि.-दे. लाल:ज़ार' । 
लालंग (£9) फा. वि.-बचा हुआ खाना, उच्छिष्ट, 
भुक्तशेष । 
लाल (,_|१) तु. वि.-मूक, गूंगा । 
लाल (,|४) फा. वि.-रक्त, सुखं; एक रत्न, पद्म राग। 
लाल (( |) अ. पुं.-लाल (फा.) का अरबी रूप, पद्म 
राग, एक बहुमूल्य रत्न । 
लालए सहराई (, ५:|)5-० ८-१) फा. अ. पुं.-जंगळ में उत्पन्न 
होनेवाला छाला का फूल। ते 
लालगूँ (११.7) अ. फा. वि.-पद्मराग-जसे स्त वर्ण 
का, रक़्तवर्ण । 
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लाला (४) फा. पूं.-दास, गुलाम; सेवक, मुलाजिम; 
चमकदार, उज्ज्वल (मोती) । 

लालाए चरम (५% <४) फा.पूं .-आँख की पुतली, कनीनी, 
कनीनिका । 

ला'लीं (, +५।.५)) अ. फा. वि.-लाल-जेसे रंगवाला। 

ला'लीं लब (८! +४५) ) अ. फा. वि.-लाल और सुंदर 
होठों वाळी सुंदरी । 

ला'ले बदख्शानी (, ५४ 5५. |!) अ. फा. पुं.-बदख्शाँ 
(अफगानिस्तान) में पेदाहोने वाला पद्मराग । 

लाल सुज्ञान (-०|५-० |+) अ. पृ .-पिघला हुआ पद्मराग 
अर्थात्‌ लाल मदिरा । 

लाल रुम्मानी ( ८८०५ |) अ. पूं.-अनार के दानों-जेसा 
गुलाबी पद्मराग । 

लाल लूब (८, |+) अ. फा. पृं.-पदू मराग-जैसे गुलाबी 
अधर, अघर रूपी पद्मराग । 

लाल शकरबार ()०)८४ |») अ: फा. पुं.-मीठा अमृत- 
जल टपकानेवाले अधर । 

लाल शब चिराय (४|»5५~“ |) अ. फा. पुं.-पद्मराग- 
विशेष, जो अँधेरे में दीपक की भाँति प्रकाश देता है। 

लावः (४५४) फा. पूं.-बच्चों का एक खेल, गिल्ली-डंडा । 

लाव (१४) फा. पुं.-पंडोल मट्टी, जिससे घर पोता जाता है। 

लावल्द (००५१) अ. वि.-जिसके कोई संतान न हो, निवेश, 
अनपत्य, निःसंतान । 

लावारिस (+०१४) अ. वि.-जिसका कोई उत्तराधिकारी 
न'हो। 

लाः (५+) फा. वि.-बहुत ही दुर्बल और क्षीण; दुर्बेल 
गधा अथवा घोड़ा; गधा, गर्दभ, (पुं.) लाश, शव । 

लाश (, £!) तु. स्त्री.-मृतक देह, शव, लाश। 

लाशए बेगोरोकफ़न (,.)५5१)५४८. #9) फा. पुं.-एसा शव 
जिसे न कफ़न मिला हो न क़ब्र। 

लास (, +५४) फा. पुं.-बहुत ही खराब क्रिस्म का रेशम। 

लासानी (, ५५४) अ: वि.-अद्वितीय, बेमिस्ल, अनुपम । 

लासिम (१) अ. वि.-चूमनेवाला, चुंबक; वह व्यक्ति जो 
अपना मूह बंद रखता हो, मितभाषी । 

लाह (४१) अ. प्‌.-ईश्वर, अल्लाह । 

लाह (४१) फा. पुं.-कच्चा रेशम, खराब किस्म का रेशम। 

लाहल [ ल्ल ] (, >!) अ. वि.-जो हल नहो सके, जिस 
समस्या का समाधान न हो सके। 

लाहासिल (, {-०८०५) अ. वि.-निष्फल, व्यर्थं, बेकार; 
निःसार, बेनतीजा । 

जाहिकः (४220, ०7०7१ बद अझर" सर्ट जो 
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किसी इन्द के अंत में अथ-परिवतन के लिए लाया जाता है 
प्रत्यय । 

लाहिक़ ((5-9) अ. वि.-मिलने वाला, युक्त होनेवाला । 

लाहिज्ञ (>) अ. वि.-कनखियों से देखनेवाला । 

राहिब (८-५२४) अ. वि.-लपट मारनेवाला, धघकनेवाला। 

लाहिम (९४) अ. वि.-गोरत (मांस) खिलानेवाला; 
गोश्त बेचनेवाला । 

लाही (, 29) अ. वि.-अचेत, बेसुध, बेहोश; जिसे घ्यान 
न रहे, असावधान, ग्राफिल; खेलने वाला, क्रीडक । 

लाहृत (८५०४) अ. पृं.-संसार, मर्त्यलोक, दुनिया; ब्रह्म- 
लीनता की अवस्था । 

लाहृती (, ८२४) अ. वि.-संसार का निवासी, प्राणी; 
ब्रह्मलीन, फ़ना फ़िल्लाह। 

लाहोरः (४,२४) फा. प्‌ं.-फाँक, क़ाश | 

लाहौल (,]१>४) अ. स्त्री.-घृणा और उपेक्षा-सूचक एक 
वाक्य । 


लि 


लिगः (4) फा. पुं.-पूरी टाँग, पाँव की उंगलियों से | 


रान की जड़ तक का अवयव । 

किंग (८९4) फा. पुं.-पिडली; पुरी टाँग; रान । 

लिगबरः (४)५८.९)) फा. पूं.-एक खाद्य, गेहे के आटे की 
रस्सी-सी बटकर उसके छोटे-छोटे टुकड़े करके घी में भूनकर 
गोस्त में पकाये जाते हें। 

लिआन (१.८) अ. पुं.-एक दूसरे को धिक्कारना, परस्पर 
लानत भेजना । 

लिक़ा (४६) अ. स्त्री.-दशन, दीदार; साक्षात्कार, भेंट, 
मलाक़ात । 

लिक़ाह (८७०) अ. पुं.-गर्भ धारण करना, हामिलः होना । 

लिखाफ़ (-5६८५)) अ. पुं.-सफ़ेद और पतले पत्थर । 

लिग्राम (९८) अ. पुं.-पशुओं के मुँह बंद करने की जाली 
मसीका । 

लिग्नः (८५८7) फा. प्‌ं.-दे. 'छिगः'। 

लिजाम (,६5.)) अ. स्त्री.-ल्गाम, कविका । 

लितास (९ ८!) अ.पं.-एक दूसरे को तमांचे मारना । 

लिदाम (५) अ. पुं.-कपड़े में पेवंद लगाना; जूते में थिगली 
गाँठना। 

लिफ़ [ पफ़ ] (2!) म.पुं.-वह पेड़ जो दूसरे पेड़ में गुथा हो। 

लिफ़ाअ (८६५) अ. पुं.-चादर । 

लिफ़ाफ़ः (८७) अ. पूं.-ऊपर लपेटने की वस्तु; खत 
भेजने का खोल, पत्रवेष्टन ;, मुहे Ss] Mitt . Digtized 
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लिफ़ाफ़ (5५) .अ. पुं.-मुद के सबसे ऊपरवाला कपड़ा 
क़फ़न | 

लिफ्क़ (३१) अ.प्‌.-छोर, किनारा; दराज, दरार, दज 

लिफ्त (<^) अ. पुं.-शलजम, एक शाक । 

लिब [ब्ब ] (८-~!) अ. पुं.-वह व्यक्ति जो कोई कार्य 
बराबर करता हो, किसी कार्य-विशेष का पाबंद । 

लिबा (!.५) अ. स्त्री.-प्योसी, खीस । 

लिबास (, ५०.२) अ. पुं.-वस्त्र, वसन, पोशाक । 

लिबासात (५००.«५५-/) अ. पुं.-चापळूसी, खुशामद, 
कारिता । 

लिबासे अरूसी (. +८८१) ( +“) अ. पुं.-विवाह में दूल्हा 
और दुल्हन के पहनने के कपड़े। 

लिबासे तक्वा (५५५८७५५०८) अ.पुं.-छज्जा, व्रीडा, लाज, 
शर्म; साधुओं के पहनने के वस्त्र । 

लिबासे रियाई (, +१८) ( ५०». ) अ. पुं.-धोखा देनेवाले वस्त्र, 
धोखा देने वाला भेष, छद्मवेश | 

लिबासे शबरुवाबी (, 5?|ॐ८.% , +०) अ. पुं.-रात में 
सोते समय पहनने के कपड़े, नाइट ड्रेस, रात्रिवस्त्र । 

लिबनः (५५) अ. स्त्री.-कच्ची ईंट, वह इंट जो पकायी 
न गयी हो, एक इंट । 

लिब्न .( .>+)) अ. स्त्री.-लिब्नः' का बहु., कच्ची इंट । 

लिब्लाब (८०!) अ. स्त्री.-एक बेळ, इश्क पेचाँ । 

लिब्स (८५०+!) अ. पुं.-वस्त्र, वसन, लिबास। 

लिम [ म्म ] (९१) अ. स्त्री.-कारण, सबब, (अव्य.) क्‍यों, 
किस लिए। 

लिम्मः (४) अ. प्‌ं.-वे बाल जो कनपटी के नीचे लटक 
आयें। 

लिम्मी (+~!) अ. वि.-त्याय-परिभाषा में एक तर्क, ऐसा 
किस कारण है। 

लियाकत (८८०५) अ. स्त्री--योग्यता, क़ाबिलीयत; 
पात्रता, इस्तेहक़ाक़; विद्वत्ता, इल्मीयत; उत्साह, हौसला; 
सामर्थ्यं, मक्दरत। 

लिया (5५!) अ.प्‌ं.-आश्रय लेना, पनाह ढूँढ़ना । 

लियाम (^%) अ.पुं.-/लईम' का बहु., मकलीचूस लोग । 

लियामत (८=~०।४)) अ. स्त्री.-भत्सेना, निदा, मलामत । 

लियास (५०५५) अ. वि.-जो अपनी स्त्री की कमाई 
खाता हो, भार्याट, दय्यूस। 

लियाह (८५५) अ. वि.-सफ़ेद, धवळ क्‍वेत; (स्त्री.) जंगली 
गाय। 

लिल्लहिल हमद (५८७१५५१) अ. वा.-सारी स्तुतियाँ केवल 
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सल्लाह («५0) अ. अव्य.-ईश्वर के. लिए, ईश्वर के 
नाम पर, ईइवरापंण । 
सिबजहिल्लाह (|>) अ. अव्य.-ईश्वर के लिए। 
लिया (|$?) अ. प्‌ं.-पताका, ध्वजा, झंडा । 
लियाए हक़ (,5> <|») अ. प्‌ं.-सत्यता का झंडा । 
लियाज़ (5।/) अ. पुं.-एक दूसरे की रक्षा करना, एक 
दूसरे को पनाह देना। 
लिवातत (-५०।५ ) अ.स्त्री.-ग॒दमथन, पुरुष-मथन, इरलाम 
दे. 'लवातत', दोनों शद्ध हं। 
लिस [ स्स ] (, १०१) अ. वि.-चोर॑, स्तेन, तस्कर। 
छिसान (..)५०-) अ. स्त्री.-जिह्वा, रसना, जीभ; भाषा, 
बोली, ज़बान। 
लिसानी (, ५.2) अ. वि.-भाषा-सम्बन्घी । 
लिसानीयात (८५५...) अ. स्त्री.-माषा-विज्ञान, भाषाओं 
का इलम । 
लिसानुऊअख ()-५.|,.)८.५)) अ. प्‌ं.-अपने समय का 
तर्जुमान । 
लिसानुलक्नौम (/८.|,.)\..)) अ. पुं.-अपने राष्ट्र का तर्जु- 
मान; अपनी जाति का तर्जुमान । 
लिसानुलग्रेब (४ ८) ७०)) अब. पुं.-भविष्य- की बातें 
जाननंवाला। 
लिसानुलमुल्क (८-६५-०. ).)) अ. पुं.-अपने देश या राष्ट्र 
का तर्जुमान। 
लिसानुलहमल ((/««-०|.०) अ. स्त्री.-एक वनौषधि, 
बारतंग । 
लिसाम (५५) अ. पुं.-पशुओं के मुंह बाधने की जाली, 
मुसीका । 
लिस्सः (८) अ. प्‌.मसूढ़ा, दंतमांस, दे. 'लस्सः' और 
'लुस्सः', तीनों शुद्ध हें । 
लिहा (५७०) अ. स्त्री.-वल्कल, छाल, बकला । 
लिहाज (#०२) अ. पुं.-आदर, खयाल; शील, मुरव्वत; 
लज्जा, शर्म; स्वाभिमान, ग़ रत; भय, डर; ध्यान, खयाल 
संकोच, नदामत। 
लिहाजा (3४५) अ. अव्य.-अतः, सुतराम्‌, इसलिए । 
लिहाफ़ (८-१८०) अ. पुं.-मोटी रजाई । 
लिहः (०५5५) अः स्त्री -दे. 'लेहयः' । 
लिहयान (८१५०५) अ वि.-दे. लेहयान । 


ली 


लीक: (४)) म. पु.-दवात में डालने का लत्ता। 
सीकर (८3) म. पृं.-दे. लीक़: । 
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लीग्र (८४) फा. वि.-उदास, मलिन, बददिल। 
लोनः (४) अ. पुं.-खजूर के पेड़ का तना; खजूर की 
लंबी सोंट। 
लीन (,.५४) अ. स्त्री.-कोमलता, नमी । 
लीनत (८५४) अं. स्त्री.-कोमलता, नमो, मुलायमपन ! 
लीफः (४) अ. प्‌.-खजूर का बकला; रेशा, तंतु । 
लीफ़ (८.६५)) अ: स्त्री.-दे. 'लीफ़ः' । 
लोसुरग़स (, «5 ५) अ. पुं.-एक प्रकार का सन्निपात। 
हैक 
लूंग (...£४/) फा.प्‌ .-लुंगीं, तहमद; जाँघिया, लंगोट । 
लंगक (६५५!) फा. पूं.-छोटी-सी लुंगी, अँगौछा, 
जाँघिया । 
लंज (८-०) फा. प्‌..-होंठ, अधर, ओष्ठ । 
लआब (८!) अ. पूं.-चेप, लस; राल, लाला; लसदार 
दवाओं का गाढ़ा पानी । 
लमाबदार (५/७१०!) अ. फा. वि.-वह्‌ वस्तु जिसमें चेप हो, 
लेसदार । 
लुआबे बहन (..)००० ८\!) म. फा. पुं.-थूक, मुखख्ाव; राल, 
लाला. 
लक (५-९) तु. वि.-मोटी भारी, और बेढंगी वस्तु । 
लक़ातः (८०७१) अ. वि.-बहुत ही घटिया वस्तु । 
लुक्कः (८८!) फा.प्‌.-धव्बा, दाग; टुकड़ा, खंड । 
लक्कए अन्न (9/| ८!) फा. पुं.-वादर का टुकड़ा, अश्रखंड। 
लक्कहाए अब्र ()| ८७०८८) फा. प्‌ .-बादलों के टुकड़े । 
लक्क़ाअः (८०७) अ. वि.-वहुत ही वातूनी, झक्को; - 
हाज़िरजवाब, शीध्रोत्तर, प्रत्य॒त्पन्नमति । 
लूब्तः (७६) ) अ. प्‌,-भूमि पर पड़ी हुई हुई वस्तु जो उठा 
ली गयी हो; पुराना लत्ता। 
लबनत (८५८) अ. स्त्री.-हकलापन; हकलाहट । 
लुक्नतआमेज्ध (5४०५-८४) अ. फा. वि.-हकलाहट के 
साथ; हकलाते हुए। 
ल्मः (८०४०) अ. प्‌..-ग्रास, कवल, निवाला । 
लक्मःखोर (५5८) अ. फा. वि.-निवाला खानेवाला । 
लक्मए अजल (, |>।‰2)) अ.पुं.-मृत्यु के मुंह का निवाला, 
मृत्युकवल, मृत, मुर्दा । 
लुक्मए गोर ()+ ^) अ. फा. पुं.-क़ब्र के मुँह का निवाला, 
मृत, मर्दा । 
लुक्मए चर्ब (८१) «० ) अ.फा. पूं.-तर निवाला, तरमाल, 
बढ़िया-बढ़िया खाने; अच्छी प्राप्ति, काफ़ी लाम। 


लक्मए तर ()० £..0/) अ. फा. प्‌ं.-दे. 'लंक्मए चबं'। 
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ये हराम (/|)-- ६) अ. पुं.-हराम की कमाई, दूसरे 
का माल जो वेईभानी से झटका जाय | 

लक्मए हलाल (, १०-#..५.)) अ.पुं.-हलाल की कमाई, मेहनत 
से कमाया हुआ धन । 

लुक्मान (,.)\--८) अ.पूं.-एक बहुत बड़े वेद्य और वज्ञानिक 
जिनको चर्चा क़्रान में है। 

लूक्माने वक्‍त (८८^5) ..)»5-) अ. पूं.-अपने समय का बहुत 
बड़ा वेज्ञानिक और चिकित्सक । | 
लक़यः (८५६) अ. प्‌ं.-साक्षात्कार,.भेंट, मुलाक़ात; दशन, 
दीदार । 

लुख (2) फा. प्‌.-पानी के किनारे उत्पन्न होनवाली एक 
घास जिसकी चटाइयाँ बनती हें । 

लाज (३%!) अ-स्त्री.-प्रहेलिका, पहेली, मुअम्मा; जंगली 
चूहे का बिल जो बहुत टेढ़ा-मेढ़ः होता है। 

लुगत (~) अ.प्‌.-शब्द, लफ़्ज़; शब्दकोश, लुगात । 
लगत दाँ (, /७--^~/) अ. फा. वि.-किसी भाषा-बिशेष के 
बहुत अधिक शब्द जाननेवाला। 

लग़तनवीस (, +५५८८!) अ. फा. वि.-शब्दकोष लिखने- 
वाला । 

लग़वी (. ५५%) अ. वि.-लुग़त सम्बन्धी; छुग़त के अनुसार । 
लग़ात (८१५१) अ. पृं.-लुग़त' का बहु., शब्दावली, 
जखीरए अल्फ़ाज़; कोष-समूह, बहुत-से लुग़त; लुगत 
इस अथं में एक वचन हे । 

लुगूब (५२८) अ. पूं.-दुःख, क्लेश, तकलीफ़; खेद, झोक, 
राम; रोग, बीमारी। 

लच (ट!) तु. वि.-नग्न, नंगा; भंगा, एंचा ताना; 
लपट, लोफ़र । 

लचन (ऊ) तु. वि.-कुलटा व्यभिचारिणी, फ़ाहिशा। 
लुजज (८८5००) अ. पुं.-'लज्जः' का बहुः, गहरी नदियाँ 
नदियों की गहराइयाँ; भवर, गिर्दाब। 

लज्क़ः (,3;/.) अ. पुं.-चिपकना । 

लजूजत (८-५१!) अ. स्त्री.-चिपक, लेस, चिपकाहट । 
लज़म (३) अ.प्‌ं.-अनिवायंता, लाज़िम होना। 
लजेन (..»४ऊ.)) अ. स्त्री.-खरी चाँदी । 

लज्जः (८७) अ.प्‌.-नदी का बीच; नदी का सबसे गहरा 
स्थान; भंवर, जलावतं । 

लज्जी (, «5-) अ. प्‌..-बढ़ी-चढ़ी नदी, लबालब नदी। 
लतंबान (१८५५/५८) फा. वि.-दे. 'लतंबान', दोनों शुद्ध, 
हैं पर वह अधिक प्रचलित ह। 

लुतंबार ()५-/:-«) फा. वि.-दे. 'लतंबार', दोनों शुद्ध हें, 
परंतु वह अधिक व्यवहृत हे। 
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लुत्फ (4७१) अ. प..-करुणा, तरस; दया, रहम; अन्‌- 
कपा, मेहबानी; आनंद, मज़ा; मनोविनोद; तफ्रीह; 
दानशीलता, फ़याजी; अनुदान, बख्शिश | 

ल॒त्फ़ी (, +८.) अ.पु.-दत्तक, लेपालक, मुतबन्ना । 

लुत्मः (४०८३) ) अ. पु.-तर्मांचा, थप्पड़, तल-प्रहार , थपेड़ा । 

लुत्रः (३)) फा. वि.-इधर की उधर छलगानेवाला, 
लगाई-बुझाई करनेवाला । 

लद [ हू ] (७) १.--अलद' का बहु., युद्ध करनेवाले, लड़ने- 
वाले, झगड़ा करनेवाले । 

लकाः (८५०) अ. पूं.-वह वस्तु जो मुँह से उगली जाय, 
मुँह से निकली हुई वस्तु । 

लुफ्काह (८ #2) अ. स्त्री.-एक बूटी, यब्रूह, लक्ष्मण । 

लब [ ब्ब ] (८८५) अ. पू .-नुद्धि, अक्ल; सार, तत्त्व; विशद्ध, 
खालिस; मींग, मरज । 

लुबाद (७+!) अ.प्‌.-वल के कंधे पर रखने का जुआ। 

लुबान (७५) अ-प्‌.-कुंडुर गोंद । 

लबाब (८>\+>) अ. पुं.-सार, तत्तव, मरज । 

लुबूब (८०५५) अ. प्‌.-एक कामराक्तिबद्धेक पाक जिसमें 
मींगें पड़ती हे, और जो 'लबूब कबीर' और 'लबूब सग्रीर' 
के नाम से अत्तारों के यहाँ मिलता हे । 

लब्नान (,.)७५५/ ). अ. पूं.-शाम कः एक पर्वत । 





 हृष्ब लबाब (८०६५ ५.) अ. पूं.-सार, तस्व, निचोड़, 


खुलासा । 
लुब्स (, ५०) अ. पुं,-कपड़े पहनना, वस्त्र धारण करना। 
लमास (, +०८०१) अ. स्त्री.-कामना, इच्छा, हाजत | 
(2५१) अ. पुं.-बमकना, प्रकाशित होना; 'लमअः 
का बहु., प्रकाशपुंज, रौशनियाँ । 
(८८) अ. पु.-मनुष्यों का समूह्‌; सिर की सफ़ेदी; 
किसी अंग का वह खंड जो वुजू में सूखा रह जाय । 
लर ())) फा. वि.-मूखें, बुद्ध, घामड़ । 
लसाल (५८८!) अ.प्‌.-नयी उगी हुई घास । 
लसुन (..»«-) अ. पुं.-लसिन' का बहु.; भाषा-विशेष के 
विद्वान्‌ लोग; बहुत ही' मधुर, सुंदर और कोमल भाषा 
बोलनेवाले । 
लसुक्क (८3१०१-५3१००) अ.प.-चिपकना । 
लूसुस (, ,०१-« ) अ: पृ.-लिस' का बहु., चोर लोग 
लस्न (,.-) अ. प्‌. अल्सन' का बहु., अथं के लिए दे. 
'लुसुन' l 
लस्सः (८ ) अ. प्‌.-मसूढ़ा, दे. 'लस्सः' और 'लिस्सः,' तीनों 
शुद्ध ह। ॒ 
(८४) अ. स्त्री.-लिहयः का बहुः, डाढ़ियाँ । 
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हास (\:)) अ. प्‌. रूहम' का बहु., बहुत-से मांस । 
ल्हाम (४१) अ.पु--बहुत बड़ी सेना । 
लहुक़ (२३५०) ) (अ. प्‌ .-पीछे से मिलना या जड़ना; दो या 
अधिक वस्तुओं का परस्पर मिलना । 
लहून (।.१५5) ) अ.प्‌_.- लहून' का बहु., आवाजें, स्वर-समूह्‌ । 
लुहुस (५००) अ. पूं.- रूह म' का बहु., मांसपिड-समूह, 
बहुत-से गोइत । 
लुहूमान (८१५२१) अ.पूं.-दे. “लुह म' । 
[२] 


लक़ः (४5) अ. पुं.-ताजा घी, ताजा मक्खन। 
लक़ा (\5+)) अ. पूं.-यूनान का एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक 
लूख (८५) फा. पुं.-पानी के किनारे उत्पन्न होनेवाली एक 
घास जिसकी चटाइयाँ बनती हैं; दे. 'लूख'। 
लूच (८9१) तु. वि.-नग्न, नंगा; भेंगा, दे. 'लूच'। 
लत (८५१) फा. वि.-नंगा, नग्न। 
लत (४५०) अ. पूं.-एक पग़रबर जिनके अनयायियों ने 
गृद-मथन को घमं-विहित मान लिया था, जिसके कारण उन 
पर अज्जाब (यातना) आया और वह सब नष्ट हो गये । 
लूती (, ५०५०) अ. वि.-गुद-मथुन करनेवाला; घृष्ट, ढीठ 
बह्या; स्वच्छद, जो धमाधम का घ्यान न रखता हो। 
लूबः (2२११) अ. प्‌ .-पथरीली भूमि, पहाड़ी इलाक़ा, वह 
पहाड़ी क्षेत्र जहाँ पानी का अभाव हो । 
(०) अ लूबः का बहु., एसे पहाडी क्षेत्र जहाँ 
पानौ न मिलता हो। 
लूलू (५१) अ.प्‌..-मुक्ता, मोती । 
ललए लाला (४9 <-+),!) अ. पृं.बहुत बढ़िया और चमक- 
दार मोती | 
लूशा (५४५) अ.पुं.-एक यूनानी वज्ञानिक। 


= 


ल 


लेक (९%) फा. अव्य.-लिकिन' का रूघु., दे. 'लेकिन' 

लेकिन (,.)८#)) फा. अव्य.-लं किन का फार्सी रूप, परंतु । 

लेम (#४१) फा. स्त्री.-व्यायाम करन का एंक विशेष 
प्रकार का धनुष। 


फा.प्‌'.-नीब्‌, निबू, निबूक, जंभीर। 
द (EA फा.वि.-जो नीबू के रस से बना हो; जिसमें 


नीबू का रस पड़ा हो; नीबू से सम्बन्धित । 
लेल (, ५५४) फा. प्रत्य--चाटनेवाला, जसे-- कासःलेस' 


रिकाबी चाटत्रवाला । 
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लेसिदः (३०५...५ ) फा. वि.-चाटनेवाला, लेहक । 
लसीदः (३५.५५५) ) फा. वि.-चाटा हुआ, लेहित! 
लसीदनी (, +५०५... ) फा. वि.-चाटने योग्य, लेहनीय, छेह्य। 
लहयः (८५०) ) अ. स्त्री.-डाढ़ी, इमश्च, रीरा । 
लहयान (,.).५.)) अ. वि.-लंबी डाढ़ीवाला, रीशाईल । 
लह्यानी (, +५५४५) अ. वि.-रीशाईल, जिसकी डाढ़ी बहुत 
लंबी हो । 
ल 
ले (८!) अ. पुं.-बटना, रस्सी आदि बटना; लपेटना; 
जबान का लड़खड़ाना; जाळ में फड़फड़ाना । 
लेम (४?) अ. पुं.-डरना, भय खाना; जीं उचाट होना, 
बद दिल होना ! 
लेत (<^) अ. अव्य.-ईर्वर ऐसा करता । 
लेतक (५-९५) फा. पूं.- दासी-पुत्र, लौंडी-वच्चा । 
लतोलअर [ल्ल ] ( |2,५-०५)) अ. स्त्री.-टालमटोल, 
हेराफेरी, आजकल, बहानावाज़ी । 
लेन (..)£-) अ. वि.-दे. 'लेयिन', दोनों शुद्ध हें । 
लमून (,.)~#!) अ. पुं.-नीवू, निवूक, लेमूं, जंभीर। 
लेमूनो (, „-~४) अ. वि.-नीबू से बना हुआ; जिसमें 
नीबू पड़ा हो; नीब्‌-सम्बन्धी वस्तु । 
लेयान (८१.५!) अ. पूं.-लपेटना । 
लेयिन (,.५५)) अ. वि.-मृदुल, कोमल, नमं (पृं.) खजूर 
या छुहारे के पेड़ का तना । 
लेलः (4५!) अ. स्त्री.-रात्रि, निशा, रात, राब। | 
लल (, ४२) अ. स्त्री.-रात्रि, यामिनी, निशीथिनी, क्षपा, 
शब, छाई हुई ह ग्रम की घटाएं चहारसू, कया फ़क़ रह 
गया मेरे ललोनिहार में ।” 
लेलतुर अस्या (॥५)००१०८८-५-/) अ. स्त्री.-दे. 'लेलतुळ मे राज । 
ललतुलक़द (५५५५।८८।५१) अ. स्त्री.-रमज़ान के महीन की 
एक रात्रि, जिसमें जप-तप करना बहुत अच्छा माना गया है। 
लेलतुलबब्र (५५-|० ५.) अ.स्त्री.-चाँद की चौदहवीं रात्रि, 
पूर्णिमा, पूर्णमासी । 
लेलतुलबरात (<|) ४.५7) अ. स्त्री.-शाबेबरात, शबरात, 
दा बान मास की चौदहवीं रात्रि। 
लेलतुलमे'राज (|---| ८६.५) अ. स्त्री.-वह रात जिसमें 
मुसलमानों के मतानुसार हज़रत महम्मद साहिब अशं पर 
गये। 
लूला (५५!) अ. स्त्री.-क़स” की प्रेमिका, जिसके इर्क़ 
मं वह पागल हो गया था, और सब उसे 'मञ्नून' (पागल) 


> ~ 


कदन लग थ। 
खसा (Ue) फा बिवाटवा रः Domain. Digtized by Mu i Research Academy 


लेली 
रेली (, -।५) अ. स्त्री.-दे. 'लेला' । 
लेले (८!) फा. स्त्री.-दे. 'लेला', यह शब्द केवल फार्सी 
पद्य में प्रयुक्त हुआ है। 
लेस (८५) अ.पूं.-सिंह, शेर । 
लेह (2४%)) अ. पुं.-छिप कर जाना । 


लो 


लोक (६ ५५) फा. पृं.-लहू ऊंट; जो दुर्बलता और रोग के 
कारण घिसट-घिसटकर चले, ज॑से-- बच्चे चलते हे; दीन, 
असहाय, लाचार । 

लोकाँ (( ४») फा. वि.-घुटनों के बल चलता हुआ; 
घुटनों के बल चलनेवाला । 

लोकिदः (४५५5) फा. वि.-घुटनों के बल चलनेवाला । 

लोकीदः (४५५५)) फा. वि.-जो घुटनों के बल चला हो । 

लोकोदनी (, ५.५5५!) फा. वि.-घुटनों के बल चलने योग्य । 

लोत (८२) फा. पुं.-अच्छ-अच्छे खाने; बिना दाढ़ी-मूँछ 
का लड़का | 

लोतपोत (८:५८:०५!) फा. प्‌ .--अच्छे-अच्छे स्वादिष्ठ खाने । 

लोदी (, ८५7) फा. प्‌ं.-पठानों की एक जाति । 

लो'बत (५८५) अ. स्त्री.-खिलौना; गुड़िया, पुत्तलिका | 

लो'बतेचीं (, +५५५2) अ. फा. स्त्री.-चीनी गुड़िया; 
चीनी सुंदरी । 

लोबान (,.१.५५/) फा. पुं.-एक सुगंधित गोंद । 

लोर (2) फा. पुं.-धुनकने की कमान; वह भूमि जो 
बाढ़ के पानी से कट जाय; एक नाव-विशेष । 

लोरकंद (५५5५) फा. पुं.-वह गढ़ा जो बाढ़ के पानी से 
बन जाय। 

लोरा (|) फा. प्‌.-पतली लपसी, दलिया; हर पतली 
वस्तु । 

लोरियाँ ()\५:) फा. पृं.-'लोरी' का बहु., कमीने और 
अधम लोग । 

लोरी (, ५१7) फा. पूं.-एक जंगली और असम्य जाति 
जो नाचने-गाने का पेशा करती है, कजर; नीच, लोफ़र, 
कमीना । 

लोलः (४५!) फा-प्‌.-भुन हुए अन्न का आटा, सत्तू । 

लोलःपेच (६४२८५५) फा. १.-हर वह कपड़ा जिसका 
थान दफ़्ती में लपेटा जाय और ऊपर काग्रज़ चढ़ाया जाय । 

लोल (,}) फा. वि.-चपल , चंचल, शोख; निलंज्ज, 
धुष्ट, बेहया, ढीठ । 

लोलए आबरेज (३-५५ #/) फा. पुं.-टोंटी, नलकी । 

लोलियाँ ((/५-)-) फा: स्त्री--लोली' का बहु., रंडियां । 
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लोने मा'तस 

लोली (, ८!) फा. स्त्री.-रंडी, तबाइफ़ । 

लोश (, #2) फा. वि.-कीचड़, पंक, खाब; अचेत, बेखबर; 

टेढ़े मुंहवाला; कोढ़ी । 

लोशाक (५५५१) फा. वि.-कीचड़ मिला हुआ, गदला । 

लोस (, +५५?) फा. प्‌.-चापलूसी, चाटुकारिता । 

लोसानः (०.५१) फा. पृं.-चापलळूसी, खुशामद; विनीति, 
विनय, खाकसारी । 

लोहजः («--६-) अ.प्‌.-प्रातराश, नाइता, सवेरे का जलपान। 

लोहनः (८६) अ. प्‌ .-नाइता, प्रातराश; वह थोड़ा खाना 
जो मेहमान के सामने रख दिया जाय ताकि खाना तेयार 
होने तक का आधार हो जाय। 

लोहम: (५) ) अ. पूं.-बाज़ के शिकार का गोशत; कपड़े 
की चौडाई का तार, वाना । 

लोहमान ((.)-८) अ. पुं.-लहूम' का बहु., मांस-पिड- 

समूह्‌। 


लो 


लौ (५५) फा. पुं.-पुश्ता, उंचाई; पित्त, सफ्रा । 

लौअ (£32) अ. स्त्री.-प्रेम को व्याकुलता और जलन। 

लौअत (८५5१) अ. स्त्री.-प्रेम की तपन, जलन और 
व्याकुलता, दे. 'लोअ'। 

लौआत (८5५) अ. स्त्री.--लौअत' का बहु., प्रेम की जलने । 

लीक (८४५१) अ.पं.-चवाना, चबेण; खाना, खान | 

लौज्ञः (४३/) अ. पुं.-बादाम, एक प्रसिद्ध मेवा; कौआ, 
गले का कौआ, कंठकाक | 

लौज्ञ (३५7) अ. पृं.- लीज़ः' का बहु., बहुत-से वादाम। 

लौज़ (७+) अ. पुं.-बचाव के लिए पनाह ढूंढ़ना; घाटी 
का किनारा | 

लौज्ञई (, ५५ ) अ. वि.-तुद्धिमान्‌, मेधावी, दाना; प्रतिभा- 
शाली, जहीन। 

लौज्चनान (१५५!) फा.प्‌.-हळूक का कौआ, कंठकाक । 

लौजियात (८१५.५!) फा. प्‌.-लौज़:' का बहु., परतु एक 
वचन में व्यवहृत है। 

लौज्ीनः (८!) फा.प्‌..- वादाम का हलवा । 

लौनः (५!) अ.प्‌.-मुंह पर मलने का पाउडर, मुखचूणे, 
ग़ाज़ा । 

लौन (,:)२) अ.पू.-रंग, वणं । 

लीने ग्रामिक (३०५५.११) अ.प्‌.-गह्रा रंग । 

लौने फ़ातेह (४७...) अ. पुं.-हलका रंग । 

लोने मा'तम (/:७०९.)३- ) अ. प्‌ं.-शोख रंग, खुलता हुआ रंग, 
न बहुत गहरा न हलूका। 
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लीस 


लीस (१५१) अ. प्‌.-भत्संना, निदा, मलामत; कृपणता, 
कंजूसी । 
लौमत (८०५१) अ. स्त्री.-दे. 'लौम' । 
लौसते लाइस (5४ ८८०५१) अ. स्त्री.-निदा करनेवाले की 
निदा । 
लौलौशस (ॐ) फा. पु.-एक फूल विशेष । 
लोस (७,५१) अ. पुं.-ल्गाव, संपक, तअल्लुक़; लथड़ा होना, 
भरा होना । 
लौसे डुन्‌या (१५००७ «०५: ) अ. पुं.-सांसारिक बंधन, मायाजाल, 
लिप्ति , अनुराग । 
लौह (८9१) अ. स्त्री.-वच्चों के लिखने की पाटी, तख्ती, 
पट्टिका; पत्थर का टुकड़ा जिस पर लिखकर क़न्न आदि पर 
लगाते हे । 
लौहशल्लाह (|, ५%!) अ. वा.-ला औहशल्लाह्‌' का 
फ़ार्सी रूप, आदर प्रदर्शन या आश्चयं प्रकटन के समय 
बोलते हें । 
लौहे क़न्न (५5 7५१) अ. स्त्री.-दे. लौहे मज्ञार' । 
लौहे जबीं (, »**= 7१) अ. स्त्री.-३े. “लोहे पेशानी' 
लौह तिलिस्म ( «०-७ 7-५ ) अ. स्त्री.-किसी जादू के मकान में 
रखी हुई वह तख्ती जिस पर जादू तोड़ने की विधि लिखी 
होती ह्‌ । 
लौह नाख्वाँदः (४७०|,--!० ~+) अ. स्त्री.-ईश्वरदत्त विद्या, 
इल्मे लद॒न्नी, दे. लोहे महफज' । 
लोहे पेशानी (. १-४२ +?) अ. फा. स्त्री.--ललाटपटल 
माथा; भाग्य, तक़्दीर। 
लोहे सज्ञार (५:५८) अ. स्त्री--वह्‌ पत्थर को तख्ती 
जो किसी मरनेवाळे की क़न्न पर लगाते हें और उसमें उसके 
मरने की तारीख आदि लिखते है । 
लोहे मह्रूज (ॐ 75 )ज. स्त्री.-अझ्च पर एक स्थान, 
संसार में होनेवाली सारी घटनाओं का उल्लेख हे और 
जिते कोई पड़ नहीं सकता ! 
स्मैहोक्लम (+३८५) अ. ए्‌.-तख्ती और उस्त पर लिखने 


सारा बउनाएु व्ल ६8२६ ४४ शैर नट्‌ ११ जितने “ट्‌ सङ 


जय 


कुछ ईइवर को आाल्ञा से रला हे । 


{+ 


चर 
बइल्ला (9३) अ. अब्द--उहः 3, ऊन्दया, दना । 
-उऊा का दादा, दड को इनक । 


दईद {>> ) 


(८४७५) अ. सुं दकोअः का बहु घटनाएँ; 


बढ 
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वक्राए' नवीस (, +८5 ९१5) अ. फा. वि.-इतिहासकार, 

मुर्[रख; समाचारलेखक, संवादकार। 

वक्राए' नवीसी (, ५-५१ &*\5)) अ. फा. स्त्री.-इतिहास 
लिखना; संवाद देना। 

वक्राए' निगार (+५९ ९१७)) अ. फा. वि.-दे 
नवीस । 

वक्राए निगारी (५७० &“७,) अ. फा. स्त्री.-दे. वक़ाए 
नवीसी' । 

वक़ार (५७७१) अ. प्‌.-भारी भरकसपन, गुरुत्व; प्रतिष्ठा, 
इज्जत; गंभीरता, मतानत; मान-मर्यादा, एहतिराम । 

वकालत (८०५८५) अ. स्त्री.-वकील का काम, अभिभाषण, 
अभिवचन । 

वकालतन (0:/6)) अ. फा. वि.-वकील के द्वारा, वकील 
के ज़रीये । 

वकालतनामः («»४.०..!४,) अ. फा. पूं.-वकील बनाने 
की तहरीर, अभिभाषण पत्र । 

वकालतपेशः (5१२८८१७) अ.फा. वि.-जो वकालत करता 
हो, अभिभाषण-व्यवसायी । 

चक्राह (८७५) अ. वि.-निलंज्जञ, बेशरम; धृष्ट, ढीठ; 
उदहंड, उज । 

वक्राहत (५-७, ) अ. स्त्री.-निलेंज्जता, बेहयाई; 
गुस्ताखी । 

वकीअ (५5१) अ. वि.-दृढ़, मज़बूत । 

वक़ीअ ( &%5)) अ. वि.-प्रतिष्ठित, श्रेष्ठ, इज़्ज़तदार; उच्च, 
ऊंचा, बलद । [ 
वक़ीअत (८४) ) अ. स्त्री.-निदा, कुत्सा, बदगोई; युद्ध, 
लड़ाई । 

वक्रोद (५.५5) अ. प्‌.-पतला ईधन जिससे आग सुल्गायी 
जाती हें । 

वकील (. (५5१) अ: वि.-वकालत करनेवाला, अभिभाषक, 
असिवक्ता । 

वकीळे मुत्लक़ (. २५८. , {५59 ) अ.पृं.-एसा वकील 
क्किळ की ओर से पुरे अधिकार प्राप्त हों । 

वकोरू सरकार (+४ (५४$) अ. फा. प्‌.-सरकारो मुकहमों 
में परवी करनवाळा वकील । 

वङ्गोह्‌ (५३५) अ. वि.-निरंज्ज, बेहया; घृष्ट, डोठ। 

वक्कद (७५) अ. प्‌.-इधन, जलाने की रूकड़ो आदि 

वक्र (५5५) अ. वि.-त्रतिष्ठित, डोइस्डत । 


'वकाए 


वृष्टता, 


कीर जिसे मुअ- 


वक्रू (. ३४१) अ. चि._वह लाचार व्यक्ति जो अपना काम 


डूसरो पर छोड़ दे। 
वक़ह (८५७३५) अ. वि.-दे. 'वक्ीह्‌' । 
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वक़्अ (&5,) अ. पुं.-प्रतिष्ठा, इज्जत (स्त्री.) ऊँचा 
स्थान, ऊंची जगह । 

वक्त (५८८४१) अ. स्त्री.-प्रतिष्ठा, इज्जत; महत्त्व, 
अहम्मीयत; आदर, एहतिराम; उच्चता, बलंदी । 

वक्‍ज़ (55१) अ. पूं -घूंसा मारना, मुक्केबाज़ी करना । 

बक्क्राद (०७१) अ. वि.-बहुत तेज जलनेवाला, शोले 
फेकनेवाला; दीप्त, ज्वलंत, रौशन । 

चकत (७) अ. पृं.-समय, काम, ज़माना; अवसर, 
मौक्रा; ऋतु, मौसिम; बिलंब, देर। 

वकक्‍तगुज़ारी (, 55-७) अ. फा. स्त्री.-समय काटना, 
काल्यापन; बुरे-भले जीवन व्यतीत करना । 

चक्तन फ़ वकतन (६5५८८5) ) अ. वि.-यदा कदा, कभी- 
कभी । 

वकत ब वकत (<~5१८५) अ. फा. वि.-दे. वक़्तन 
फ़ वक्तन' । 

वक्त बे वकत (८-७१०५-८३५) अ. फा. वि.-अच्छे और बुरे 
समय पर, सुख-दुःख में, ज़रूरत के वक्त। 

वक्ती (, 5) अ. वि.-सामयिक, समय-सम्बन्धी; क्षण- 
स्थायी, थोड़ी देर का; अस्थायी, आरिजी; (प्रत्य.) समय 
का, जसे--'पंजवक्ती नमाज़” पाँच वक्‍त की नमाज़ । 

वकते अजल (, {=|“-५,) अः पुं.-मृत्यु-समय, मरने का 
समय । 

वक्ते आखिर ()< <५) अ. पुं.-अंतिम समय, मृत्यु-काळ । 

वक्ते इआनत (“५।८| 5) ) अ. प्‌ं.-सहायता का अवसर, 
मदद का समय। 

वक्ते इम्दाद (०|५-० ५१) अ. पृं.-दे. वक्ते इआनत'। 

चकते एहसान ((.)«»>]| ^) अ. पुं.-उपकार का समय 
या अवसर । 

वक्ते सवाब (-|५८ <५) ) अ. फा. पुं.-सोने का समय। 

वक्ते जुरूरत (००)))-४ ५) अ. पु.-आइवयकता का 
अवसर; सहायता का अवसर। 

वक्ते नाजुक (. ४७ “७)) अ. फा. पुं.-आपत्तिकाल, 
मुसीबत का समय; सावधान रहने और सँभलकर चलने 
का समय । 

वक्ते फ़राग्रत (:^5|)5 ७:८१) अ. पुं.-छुट्टी का समय; 
समृद्धि का समय; कार्यनिवृत्ति का समय। 

वक्ते फुसंत (८:०) ८=~5)) अ. पुं.-दे. 'वक्ते फ़राग्॒त'। 

वक्ते बद (५? ~) अ. फा. पुं.-आपत्तिकाल, मुसीबत का 
समय; गुंडागर्दी का समय। 

वक्ते मदद (०७.० ७9) अ. पुं.-वक्ते इम्दाद, सहायता 
का अवसर। 
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वक्ते मर्दानगी (, »£/|०)-० ८-^5) ) अ. फा. प्‌ .-साहस दिखाने 
का अवसर; युद्ध में कूद पड़ने का अवसर। 

वक्ते मुलाक़ात (८०७१-७० ८८५) अ. पृं.-मिलने का समय; 
मिलने के समय। 

वक्ते मुसीबत (८५५-० ८८3) ) अ. पृं.-आपत्तिकाल,विपत्ति- 
पड़ने के समय। 

वक्ते रवानगी (, +९|१५८८५) अ. फा. प्‌.-प्रस्थान के समय, 
चलते समय, रवाना होते समय। 

वक्ते रुसत (८८८०+) =~) ) अ. पृं.-विदा होते समय, 
जाते समय, चलते वक्त । 

वक्ते वापसों (, +४३] ८०१) अ. फा. पुं.-मरते समय, 
अंतिम समय। 

वक्ते शिकायत (०-४८ ८८5) ) अ. पृ - शिकायत का समय ; 
शिकायत करते समय। 

वक्ते हिम्मत (८८.० “८5५ ) अ. पुं.-दे. “वक्ते मर्दानगी’ । 

वक्‍फः («*5)) अ. प्‌.-दो कामों के बीच में ठहराव का 
समय, विराम; इंटरवल टाइम, कालान्तर; देर, बिलब; 
ठहराव, सुकून । 

बक्फ़ (६) अ. पूं.-ईश्वरापंण, देवोत्तर, उत्सगं, खुदा के 
नाम पर दान की हुई वस्तु या संपत्ति आदि; किसी पुरुष- 
विशेष के लिए रखी हुई या अलग की हुई वस्तु। 

वक्फ़ (८-६5१) अ. प्‌ं.-बरसात में छत आदि का टपकना; 
किसी चीज़ से पानी टपकना। 

वक्‍फ़ अलल औलाद (०४४ -।४5,) अ. पुं.-वह संपत्ति 
जो अपनी संतान के लिए वक्फ़ हो। 

वक्फ़ अलल्लाह (३४|, +०६5५) अ. पूं.-वह संपत्ति जो 
धामिक कार्यों के लिए वक्फ़ हो। 

वक्फ़नामः (५००८.२१) अ. फा. पृं.-वक्फ़ की दस्तावेज, 
उत्सगंपत्र, दानपत्र । 

वगर ()5) फा. अव्य.-अगर, यदि, अब उर्द्‌ मं नहीं बोलते । 

बगरनः (५५5१) फा. अव्य.-अन्यथा, वर्ना, नहीं तो । 

वग़ा (\४). अ. स्त्री.-युद्ध, समर, जंग, लड़ाई । 

वरः (४१४५४) अ. अव्य.-आदि, इत्यादि, प्रभृति, प्रमुख । 

बरद (०८१) अ. वि.-अधम, नीच, कुपात्र, कमीना; अयोग्य, 
नाक़ाबिल | 

वज (८9) अ. स्त्री.-वचा, बच, एक लकड़ी जो दवा में 
चलती है। 

वजउलक्रल्ब (-.५५४| 3) अ. पुं.-हृद्य की पीड़ा, दिल 
का ददे, हृत्पीडा । 

वजडलमफ़ासिल (, |-०...|«:-9) अ. पुं.-जोड़ों का ददं, 
संधिवात, अंगमर्ष, गठिया। 
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वजउलसे दः (४७-०/|८८०१) अ. पुं.-पेट का ददे, उदर- 
पीड़ा । 
वजउलवरिक (५ ५)+/|८>५) अ. पूं.-चूतड़ का ददे, श्रोण- 
पीडा । 
वज्ञराः (८5) अ. प्‌ .-मेंढक, मंडूक; कृकलास, गिरगट; 
गृहगोधिका, छिपकली । 
बजर (४१) अ. पुं.-दे. 'वजराः' । 
वजब (~> १) अ. पुं.-बारह अंगुल की नाप, वितस्ति, 
बित्ती, वालिश्‍्त। 
वजर (>=) अ. प्‌.-भय, त्रास, डर। 
वजा' (८&१) अ. प्‌ं.-पीड़ा, व्यथा, वेदना, ददं । 
बजा (\>१) अ. पूं.-भय, त्रास, डर, खौफ़ । 
वज्ञाअत (५-»०)) अ. स्त्री.-पवित्रता, पाकीजगी; 
सुन्दरता, खूबसूरती; निर्दोष, बेएवी। 
वज्ञाअत (०-०) ) अ. स्त्री.-अधमता, नीचता, लोफरपन | 
वज्ञाइफ़ (८२१७१) अ. पुं.-वज़ीफ़: का बहु., छात्र- 
वृत्तियाँ; मंत्रजाप आदि। 
बज्ाहत (प~~) अ. स्त्री.-विस्तार, फंलाव; स्पष्टता, 
विवरण, तफ्सील । 
वजाहत (“-०५>)) अ: स्त्री.-मुखश्री, मुखकांति, चेहरे 
की आबोताब; प्रतिष्ठा, मान्यता, इज्ज़त। 
वज्ञाहततलब (..~।८०८-^~\.,) अ. वि.-जिस बात का 
स्पष्टीकरण आवश्यक हो। 
बजाहतपरस्त (.--००)२०--०५-७ ) अ. वि.-जो बड़े लोगों की 
ही ओर आकृष्ट रहता हो। 
बजिदः (४५३१) फा. वि.-बह्नेवाली वायु, चलनेवाली 
हवा। 
वजिर (५5१) अ. वि.-डरनेवाला, त्रस्त, भयभीत | 
बजिल (, |>) अ. वि.-जो श्रम के कारण डरे, डरने- 
वाला। 
वज़िश (, #१) फा. स्त्री.-हवा की सरसराहट, हवा चलने 
की हालत। 
बजीम (९५>) अ. वि.-कष्टग्रस्त, पीड़ित, दर्दनाक । 
बज्ञीअ (९५८१) अ. वि.-अधम, नीच, कमीना । ba 
वज्ञीओशरीफ़ (६०) १९४८१) अ. पुः और 
भळेमानस लोग, अर्थात्‌ अच्छे-बुरे सब। 
बजी (53१) अ. वि.-हस्व, छोटा; संक्षिप्त, मुख्तसर। 
बज्रीदः (४७८१) फा. वि.-चली हुई हवा, बही हुई वायु, 
चला हुआ पवन। 
बज्ीदनी (, 5/७८3१) फा- वि.-चळन के क़ाबिल हवा | 
बजीफः (2५५१) अ. ूं--छात्रवृत्ति, स्कॉलरशिप; वृत्ति, 
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परवरिश अलाउंस; निवृत्तिवेतन, पेनशन; किसी मंत्र आदि 
या कुरान के वाक्यादि का जप। 

वज्ञीफ़ःर्वाँ (, )| ५८०५८१) अ. फा. वि.-मंत्र आदि पढ़ने- 
वाला; यशोगान करनेवाला । 

वज्ञीफ़ःर्वानी (, +?|५5८२५७,) अ. फा. स्त्री.-मंत्र आदि का 
उच्चारण; यशगान। 

वज्ञीफ़ःरवार ()|५5८२५७)) अ. फा. वि.-पेनशन पाने- 
वाला, वृत्तिभोक्ता। 

वज्ञीफ़ःख्वाह (४|५८५५५७,) अ. फा. वि.-वज्जीफ़ा चाहने- 
वाला । 

वज्ञीफ़ःगो (५5४.५७,) अ. फा. वि.-वजीफ़ा पढ्नेवाला; 
यशोगान करनेवाला। 

वज्ञीफ़ःगोई (, ५१५5५५४) अ. फा. स्त्री.-वजीफ़ा पढ़ना; 
ग॒णगान करना।. 

वज्ञीफ़ःदार ()|०००/७)) अ. फा. वि.-वजीफ़ा पानवाला । 

वज्ीफःयाब (-६५०६४५७,) अ. फा. वि.-वज़ीफ़ा पाया 
हुआ, जिसने वजीफ़ा पा लिया हो। 

वज्ञीफ़ए ज्ौजियत (८-^५>१३ ६५५७) अ. पुं.-स्त्री-प्रसंग, 
सहवास, मेथुन । 

बज्ञीफ़एं तालीम (५.५० 4५४)) अ. पुं.-छात्रवृत्ति, 
स्कॉलरशिप । 

वज्ञीफ़ए माहानः (०७२. ८५५७,) अ. फा. पृं.-मासिक 
वृत्ति, हर महीने मिलनेवाळा वज्ञीफ़ा। 

वंज्ीमः (५-५१) अ. प्‌ं.-पुरस्कार, उपंहार, भेट, हदिया । 

वज्ीर (+१) अ. प्‌.-अमात्य, मंत्री, सचिव। 

बज्ञीरे अद्ल (, ५ ):३9) अ. प्‌ं.-दे. 'वजीरे इंसाफ़'। 

वज्ञीरे आ'जम (“| +५3१) अ. पू .-प्रधानमंत्री, महामंत्री, 
महामात्य । 

वज़ीरे आबकारी (, ५)४२ 3239) अ. फा. पूं.-आबकारी मंत्री । 

वज्जीरे आबपाशी (, »“%- ५) अ. फा. पुं.-सिंचनमंत्री । 

वज्ञोरे आबादकारी (, +)४७:] ):,) अ. फा. पुं.-पुनर्वास- 
मंत्री । 

वज्जीरे आला (॥०४| )-३) अ. पृं.-मुख्यमंत्री । 

वज्ञीरे इंसाफ़ (¬| ५39) अ. पृं.-न्यायमंत्री । 

वज्धीरे इत्तिलाआत (८८०१८ ५:3; ) अ. पृं.-सूचनामंत्री । 

वज्ीरे उमूरे खारिज्ञः (>) )१*| 9:39) अ. पृं.-दे. 
'वज्ीरे खारिजः । 

वज़ोरे उम्रे दाखिलः (2-5/5 ५५-०] 3) ) अ. पृं .-दे. 'वजीरे 
दाखिल: । 

वज्ञोरे उमूरे मज़हबी (,»६०७०० १-०} 929) अ. पुं. 
धर्म-मंत्री । 
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वज्धोरे क़ानून (...५०७ +5) अ. पूं.-दे. वज़ीरे इंसाफ़ । 

वज़ीरे खारिज्ञः («>)-)०)9) अ. पुं.-परराष्ट्र मंत्री । 

वज़ीरे गिजा (|: )४))) अ. प्‌.-खाद्यमंत्री । 

वज्ञीरे जंग (५९५5 +५3५) अ. फा. प्‌,-युद्धमंत्री । 

वज्ीरे जिराअत (०) 3:39) अ. पुं.-कृषिमत्री । 

वज्ीरे तरक्कोयात (५१) >२३१) अ. पुं.-विकासमत्री । 

वज्ञीरे ता'मीरात (<|): 239) अ. पृं.-निर्माणमंत्री । 

वज्ञीरे ता'लीम (५-८7 ५:३१) अ. पुं.-शिक्षामंत्री । 

वज्ञीरे तिजारत (८०,५5० ५१) अ. पृं .-व्यापा रम॑त्री । 

वज़ीरे दाखिलः (2।5|५ ५/३१) अ. पुं.-गृहमंत्री । 

वज्ीरे दिफ़ाय (६४७ +) अ. पूं--रक्षामंत्री । 

वज्ञीरे नौआ बादियात (०००2 ५5 +५३१) अ. फा. पुं.-उप- 
निवेशमंत्री । 

वज्ञीरे फ़ौज (7१ ३४3५) अ. पृं.-दे. वज़ीरे जंग । 

वज़ीरे बल्दीयात (८१:७२ >; ) अ. पु--स्थानीय स्वशासन- 
मंत्री । 

वज्ीरे बहालीयात (००५७० ५८3) अ. पुं.-पुनर्वासमंत्री । 


वज्ञीरे मफ़ादे आम्मः (८८ ७७.० +२३) अ. पुं.-लोकहित , 


मंत्री । 

वज़ीरे माल (, |: +2३) अ. प्‌ं.-अर्थमंत्री, मालमंत्री । 

वज़ीरे म॒वासलात ( ०:०४०| 3/0 3१) अ. प्‌ं.-दे 'वजीरे 
रस्लो रसाइल' । 

वज्जीरे मेहनत (८५5५० )2)9) अ. पुं.-श्रममत्री । 

वज्ीरे रस्लो रसाइल (, ७-०१, |“) ५23१) अ. पुं.-यातायात- 
मंत्री । 

वज्जीरे सन्‌अतो हिर्फत (८-,)>१ ८-५८० +५39) अ. पुं.- 
उद्योगमंत्री । 

वज्ञीरे सेहत (८-५5० +५) अ. पुं.-स्वास्थ्यमत्री । 

वज्ीरे हबं (->>> +3१) अ. पुं.-दे. वज़ीरे जंग । 

वज्ीरे हुकूमत (५००१९ +२१) अ. पुं.-राज्यमंत्री । 

वजीहः (४३५) अ. वि.-श्रीमुख, जिसका चेहरा 
रोबदार हो। 

बजीह (८37) अ. वि.-दृढ़, मजबूत। 

वज (9-2) अ. पू.-नमाज़ के लिए वुजू करने का पानी, 
यह शब्द वुजू करने के अर्थ में अशुद्ध है। 

वज्र (39959) अ. पूं.-गले के भीतर टपकानेवाली पतली 
दवा । 

चजअ (&-) अ. स्त्री.-रखना; बनाना; करना; जनना; 
दशा, हालत; वेशभूषा, वज़ाक़ता; पद्धति, शली, ढंग; 
हिसाब में से किसी रक़म की कमी, कटौती, मिनहाई; सदेव 
एक प्रकार से रहना अर्‌ जिससे जैसा व्यवहार हो तते 
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आखीर तक वसे ही निबाहना । 

वज्ञुअदार (०८८५) अ. फा. वि.-जो अपनी वजा का पावंद 
हो, सदा एक-सा रहे, और जिससे जो व्यवहार हो आखीर 
तक निवाहे। 

वज्ञअदारी (, »)०८-5)) अ. फा. स्त्री.-हमेशा अपनी वजा 
पर क्रायम रहना और जिस तरह जिससे मिलना या काम 
करना हो उसे उसी तरह निबाहना। 

वजुई (, ,*-,) अ. वि.-बनाया हुआ, गढ़ा हुआ। 

वजूउलहम्ल ( 5] &3) ) अ. पूं.-दे. वज़ए हम्ल', 
बच्चा पेदा करना। 

वज्ञए आज्ञादानः (८|०|;] &-८१) अ. फा. स्त्री.-आजाद लोगों 

का-सा वेशभूषा | 

वजूए आमियानः (००\५८०८८.८१) अ. फा. स्त्री.-साधारण 
लोगों-जैसी चाल-ढाल या वेशभूषा । 

वज्ए दरवेशानः (2-१.५.१)०८-०) अ. फा. स्त्री.-सावुओं- 
जेसी वेशभूषा । 

वज़्ए शरीफ़ानः (७.५)+ @&-,) अ. फा. स्त्री.--सज्जन 
लोगों-जेसा आचरण और उन्हीं-ज॑सी वेशभूषा । 

वज्ए सादः (४०५० ८&८) अ. फा. स्त्री.-सादी वेशभूषा 
जिसमें कोई बनावट न हो, साधारण चाल-ढाल । 

व्रज्गए हम्ल (, |~ &3)) अ. प्‌.-वच्चा जनना; प्रसव, 
जनन, प्रसूति। 

वज्ञुओ क्रत्‌अ (८८-५८-३५) अ. स्त्री.--वेशभूषा, आकार- 
प्रकार, सज-धज, वज़ाक़ता। 

वज़्ज्ञाअ (£-5)) अ. वि.-बनानेवाला, गढ़नेवाला । 

वज़्ज़्ान (३) अ. वि.-वहत अधिक तोलनेवाला 

वज्ज्ाह (7७5) अ. वि.-सफ़ेद कोढ़ का रोगी; गोरा चट्टा, 
गौर वणं । 

वज्द (५+) अ. पृं.-आनंदाधिक्य से आत्म विस्मृति; काव्य 
या संगीत की रसानुभूति से होनेवाली आत्म-विस्मृति ; 
आनंदातिरेक से झूमनेवाला। 

बज्दअंगेज (5५५|५=१) अ. फा. वि.-दे. वज्दआफ़ीं । 

वज्दआफ़ो (, +:)५>१) अ. फा. वि.-वज्द में लानेवाला, 
आनदातिरेक से मुग्ध कर देनेवाला। 

वज्दकुनाँ (५5५८५) अ: फा. वि.-झूमता हुआ, आनद- 
बाहुल्य से वज्द करता हुआ। 

वज्दे सिमाअ (&.«७->५) अ. पुं.-गाना सुनकर होनेवाला 
वज्द। | 

वज्दोहाल (, !८~१५>)) अ. पुं.-गाने में आनंदातिरेक से 
मस्त हो जाना और झूमना । 

ei ula २,३२५ मी पुऽठीपोर ? गाळ, रुह्सार हुँ; 





शलखेन: 





बज्नः (३१) अ. पुं.-तापने का पेमाना, बारूद नापने का 


पेमाना। 
बज्न (..);9) अ. पुं:-भार, बोझ; तोलने का बाँट; महत्त्व, 
अहम्मीयत; छद, वृत्त, बह्व; तक़्तीअ, कांव्य पद के अक्षरों 
को गणों की मात्राओं से मिलाकर बराबर करना । 
(७5८53१) अ. फा. वि.-तोलनेवाला, तौला। 
बज्नकशी (, +ॐ5,.)३१) अ. फा. स्त्री.-तोलना; तोलने का 
काम; तोलून का पेशा। 
बज्नो (, +55) अ. वि.-भारी, बोझल । 
वजन दर (३१) अ. पृं.-रो'र की बह्ल या वृत्त; शेर 
की तक्तीअ | 
वजह (८-१) अ. स्त्री.-कारण, हेतु, सबब, (पुं.) मुख, 
मुखाकृति, मुखमंडल, चेहरा । 
वजहे अदावत (| ८) अ. स्त्री.-शत्रुता का कारण । 
वजहे अहसन (,.)»>]| ८>) अ. पुं.-सुन्दर, मुख, अच्छी 
सूरत (स्त्री.) अच्छा कारण, मा कूल वजह। 
चजूहे क़वी (, +) =) अ. स्त्री.-बड़ी वजह, उचित कारण, 
मा कुछ सबब। 
वजह काफ़ी ( „36 >) अ. स्त्री.-उचित कारण, बड़ा 
कारण । 
चजूहे ख़ सुमत (८८८१.०5 ८+) अ. स्त्री.-द्वेष का कारण, 
रंजिश का सबब | 
वजह खुसूसी (. +०५८ «= ) अ. स्त्री.-मुख्य कारण, खास 
सबब । 
वजह तस्मियः («५-००००० >) अ. स्त्री-निरुक्ति, नाम होने 
का कारण, अमुक वस्तु का यह नाम क्यों पड़ा ? इसका 
कारण। 
वजहे तहीक (५,००० >) अ. स्त्री.-चर्चा चलाने या 
बात उठाने का कारण; प्रस्ताव रखने का कारण। 
वजह मआश (। #१० «>9) अ. स्त्री.-जीवन-निर्वाह्‌ का 
साधन, जीविका । 
वजह (८५१०० 2>१) अ.स्त्री.-दे. वजहे मआश । 
बजह मा कूल (, १2१८०० «>9) अ. स्त्री-उचित कारण, 
ठीक सबब । 
हे मुखॉरूफ़त (५८५७४०० ८3) अ. स्त्री.-विरोध का 
कारण । 
वजूहे मुलासमत (८-०४५ ८>१) अ. स्त्री.-शात्रुता का 
कारणं, द्वेष का कारण | 
बजूहे मुवज्जह (४०५८ “,) भः 


उ र हक | 5) 2१) अ. फा. स्त्री-मनमुटाव और 


स्त्री.-युक्तियुक्त कारण, 


६०८ 





वतनो 


नाराजी का कारण। 
वजह राहत (~|) ८१) अ. स्त्री.-सुख का साधन, 
प्रसन्नता का कारण। 

वजहे बहत (=> «>५) अ. स्त्री.-भागने और अलग 
रहने अथवा घृणा करने का कारण। 

वजह शक (५८६८ ८-५) अ. स्त्री.-शंका करने का कारण। 

वजह शिकायत (०2४४ ८->)) अ. स्त्री.-उपालंभ का 
कारण, शकवा करने का सबब। 

वजहे हलाल (, |! ८5१) अ. स्त्री.-विहित और उचित 
साधन (जीविका का) । 

वजह हसन (,.)..- ८१) अ. स्त्री.-मा'क़्ल सबब, उत्तम 
कारण (पुं.) सुन्दर मुख, अच्छी सूरत। 

वजह हसीन (..)५०-- ४29) अ. स्त्री.-सुन्दर मुख, प्यारा 
चेहरा । 

वतद (५५१) अ. प्‌.-खूंटा, मेख; तीन अक्षरोंवाला शब्द । 

बतदे मकन ((.)))7-० ०५) अ. प्‌ं.-वह्‌ तीन अक्षरोंवाला 
शब्द जिसका अंतिम अक्षर हल हो, जेसे--चमन्‌ । 

बतदे मज्‌मुअ (८५३.० ०5) अ. पृं.-दे. 'वतदे मक्रून' । 

वतदे मफ़क़ (,3))५. ५) अ.प्‌'.-वह्‌ तीन अक्षरवाला शब्द 
जिसके बीच का अक्षर हल्‌ है, जसे--चहमः | 

वतन (,.)०१) अ. पृं.-स्वदेश, जन्म-भूमि--- यह गोर 
ग़रीबां पे कहती है हसरत, कि असली वतन है यही 
बेकसी का ।” 

वतनकुश (. १5,५४०५) अ.फा. वि.-देशद्रोही, वतन के साथ 
ग़हारी करनेवाला । 

वतनकुशी (, + ,.५०१) अ. फा. स्त्री.-देशद्रोह, वतन से 
ग़दारी । 

बतनदोस्त (८-०५०.५०१) अ. फा. वि.-देशप्रेमी, अपने 
वतन से स्नेह करनेवाला । 

बतनवोस्ती (, १५.५८०५) अ. फा. स्त्री-देशप्रेम, वतन 
की ` मुहब्बत । 

वतनपरस्त (५२,.५८५) अ. फा. वि.-देशभक्त, वतन 
को सर्वोत्तम जाननेवाला। 

बतनपरस्ती (, +.)२,.५०१) अ. फा. स्त्री.-देशभक्ति, वतन 
का अत्यधिक प्रेम। 

बतनफ़रोश (, #१५,.५।८१) अ. फा. वि.-देशविक्रेता, देशद्रोही, 
वतन का ग्रद्दार। 

बतनफ़रोशी (,.५#१५,५०१) अ. फा. स्त्री.-देशद्रोह, वतन 
को दूसरों के हाथ बेच देना। 

बतनी (, 5८०) अ. वि.-वतन का; वतन-सम्बन्धी; वतन- 
वाला । 
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वतनीयत (०-०५) अ. स्त्री.-देशभक्ति, वतनपरस्ती । 

वतन आबई (, »!/ ,.५०१) अ. पूं.-बाप-दादा का देश, 
पुराना वतन। 

वतन क़दीम (५.५८४) अ. पृं.-पुराना वतन, पुरखों का 
देश, पूर्वजों का देश । 

चतने जदीद (७५७५ ,.५०१) अ. पूं.-नया वतन, जहाँ हाल में 
रहना आरंभ किया हो। 

वतन माळूफ़ (५5५१५० ,.५०१) अ. पुं.-वह वतन जिससे 
प्रेम हो। 

चतर ()१) अ. प्‌ं.-प्रत्यंचा, धनुष की डोरी; बाजे का तार। 

वती (, £०१) अ. स्त्री.-सहवास, संभोग; मसळना, रौंदना, 
कुचलना । 

वतीरः (४४०१) अ. पुं.-ढंग, पद्धति, तरीका; आचरण, 
व्यवहार, तरज॑अमल । 

वत्चात (/|५८१) अ. स्त्री.-अबाबील, भांडीक । 

वत्‌श (._ #5१) अ. वि.-विनाश, बरबादी; ध्वस्त, तबाह, 
खराब । | 

वतूह (८०१) अ. वि.-क्कृपण, कजूस; निङ्ृष्ट, खराब | 

वदा” (८५१) अ. पुं.-शंख, कंबु, संख । 

बदाअ (&|०;) अ. स्त्री.-रु्सत, विदा, गमन, जाना । 

वदाए' (५५) अ. प्‌.-'वदीअत' का बहु., अमानतें । 

वदाए जाँ (, > &[५५) अ. फा. स्त्री.-प्राणों का कूच, 
मरण, मरना। 

वदाए रूह (7-१) £|०१) अ. स्त्री.-आंत्मा का गमन, मरण, 
मृत्यु, मरना । 

बदाद (०|०१) अ. पू.-इच्छा, चाह, तलब; मनोकामना, 
आकांक्षा, मुराद । 

वदीअ (२०१) अ. वि.-रुख्सत करनेवाला.। 

वदीअत (५८०१-०५) अ. स्त्री.-अमानत, धरोहर, थाती, 
न्यास, निक्षेप, आधान, प्राधि, आघि। 

वदीद (५८०१) अ. वि.-मित्र, सखा, दोस्त। 

बढूद (७१५१) अ. वि.-मित्र, दोस्त । 

बफ़ा (८१) अ. स्त्री.-प्रतिज्ञा पालन; भक्ति, वफ़ादारी; 
निर्वाह, निबाह; स्वामी या मित्र के साथ तन, मन; धन से 
निबाहना और कड़े से कड़े समय पर उसका साथ देना। 

वफ़ाअंदेश (. १५७५/७१) अ. फा. वि.-दे. वफ़ादार । 

बफ़ाआमोज (३१०७१) अ. फा. वि.-वफ़ा सिखानेवाला। 

वफ़ाआइना (५+ १) अ. फा. वि-वफ़ा से परिचित 
अर्थात्‌ वफ़ादार। 

बफ़ाए अहद (०४ ८७१) अ. स्त्री.-प्रतिज्ञा का पालन, 
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वफ़ाए इइक ( (5&०<-७) ) अ. स्त्री.-प्रम करके उसे 
निबाहना, किसी अवस्था में भी प्रेम न छोड़ना । 

वफ़ाए क़सम (/...3८\५)) अ. स्त्री.-खायी हुई क्सम का 
पालन करना, कही हुई वात निवाहना, शपथपालन । 

वफ़ाए क़ौल (, | ८-७१) अ. स्त्री.-कही हुई बात निबाहना, 
प्रतिज्ञा का पालन। 

वफ़ाए वा दः (४७८०) “७१ ) अ. स्त्री.-दे. 'वफ़ाए अहद'। 

वफ़ाओजफ़ा (८२१७१) अ. स्त्री.-वफ़ादारी और अत्या- 
चार, प्रेमिका की ओर से जुल्म और प्रेमी की ओर से वफ़ा 
अर्थात्‌ प्रेम-निर्वाह्‌। 

वफ़ाकेश (, +*५5७)) अ. फा. वि--दे. 'वफ़ादार'। 

बफ़ाकेशी (, +४5५५) अ. फा. स्त्री.-दे. 'वफ़ादारी' । 

वफ़ाकोश (, #५5५१) अ. फा. वि.-प्रेम निर्वाह की कोशिश! 
करनवाला, वफ़ादार रहने की कोशिश करनेवाला, अर्थात्‌ 
प्रेमी, आशिक । 

वंफ़ाकोशी (, -+५5५)) अ. फा. 
कोशिश करना। 

वफ़ाखमीर (५-०१) अ. वि.-जिसकी प्रकृति में वफ़ा का 
माद्दा हो, जो स्वभाव से वंफ़ादार हो, प्रेमी । 

वफ़ाखाम (९५) अ. फा. वि.-जो वफ़ा में कच्चा हो, 
जो समय पड़ने पर धोखा दे सके। 

वफ़ागुस्तर (२-5७१) अ. फा. वि.-दे. 'वफ़ादार'। 

वफ़ात (८\५१) अ. स्त्री.-मृत्यु, मरण, मौत। 

बफ़ातयाफ्तः («०७००७)) अ. फा. वि.-मृत, मरा हुआ | 





स्त्री.-प्रेम-निर्वाह में 


| वादार (+७७१) अ. फा. वि.-जो स्वामी या मित्र का 


तन, मन, घन से भक्त हो। 

वफ़ादारी (, 5)|७७१) अ. फा. 
तन, मन, धन से साथ देना। 

वफ़ादोस्त (= ५.१०७५) अ. फा. वि.-जो वफ़ा को अपना 
सर्वस्व समझता हो, अर्थात्‌ आशिक़। 

बफ़ादोस्ती (, 5८.७५५) अ. फा. स्त्री.-वफ़ा को अपना सब 

कुछ जानना । 

वफ़ाबुद्सन (,.५०-५७३१) अ. फा. वि-.जो वफ़ा का बरी हो 
अर्थात्‌ जिसे वफ़ा से चिढ़ हो, बेवफ़ा, कृतघ्न; माशूक 
प्रयसी । 

वफ़ाबुइ्सनी (,५०-०*७५७)) अ. फा. स्त्री-वफ़ा से चिढ़, 
वफ़ा से बर। _ 

बफ़ानाआइना (।५८[८७)) अ. फा. वि.-जो वफ़ा करना __ 
न जानता हो, अर्थात्‌ माशूक़। कर 
बफ़ानाकर्दः (४०)5७७)) अ. फा. वि.-जिसने कभी वफ़ा 

uO माझूुक | >> हुआ 


स्त्री.-स्वामी या मित्र का 





वफ़्ताशनास 


वफ़्नाशनास (, ०५४७७५) अ. फा. वि.-दे. वफ़ा- 


नाआर₹ना' \ 
वफ़ापंरस्त (८५५३३) अ. फा. वि.-जो वफ़ा की क़॒द्र करता 
हो; जो बहुत ही वफ़ादार हो, अर्थात्‌ आशिक । 
वफ़ापरस्ती (, 5-०):७१) अ. फा. स्त्री.--वफ़ा की क्रद्र 
करना; बहुत ही वफ़ादार होना। 


पुख्ता हो, जिसकी ओर से कभी बेवफ़ाई न हो, अर्थात्‌ 
आशिक़ । 

बफ़ापुर्तगी (, +55२.) अ. फा. स्त्री.-वफ़ा में 
और मज़बूत होना ।. 

वफ़ापेशः (८२३१) अ. फा. वि.-जिसका काम ही वफ़ा 
करना हो, अर्थात्‌ प्रेमी । 

बफ़ापेशगी (, +५७) अ. फा. स्त्री.-वफ़ा करने का 
काम । 

बफ़ाबंगानः (2४५.३१) अ. फा. वि.-दे. 'वफ़ा नाआइना'। 
बफ़ाबेगानगी (._ \£५२।५)) अ. फा. स्त्री.-वफ़ा करना 
न जानना । 

वफ़ासज़्हब ((.....»७..०७)) अ. वि.-जिसका धर्म वफ़ा करना 
हो, अर्थात्‌ प्रेमी । 

वफ़ामअब (८.०). ) अ. वि.-जिसका धर्म-विश्वांस वफ़ा 
पर हो। 

वफ़ाशनास (, +०५८५) अ. फा. वि.-वफ़ा को पहचानने- 
वाला, अर्थात्‌ प्रेमी । 

वफ़ाशनासी (, ,-“\५८\५)) अ. फा. स्त्री.-वफ़ा को पह- 
चानना । 

वफ़ाशिआर ().७४)) अ. वि.-दे. वफ़ापेशः' । 
बफ़ाशिआरी (, ;)।२#\5५) अ. स्त्री.-दे. वफ़ापेहंगी । 
वफ़ाशिकन (,.)८\5)) अ. फा. वि.-जो वफ़ा की प्रतिज्ञा 
करके तोड़ दे, बेवफ़ा। 

बफ़ी (, ८5) अ. वि.-संपुणं, समग्र, समस्त, सब । 

वफ्क़् (,5,) अ. पू्‌.-अनुकूल, मुआफ़िक़ । 

यफ्द (५५१) अ. पूं.-प्रतिनिधि मंडल, डिपुटेशन । 

वयबर ( 9-9) अ. पु.-बाल, ऊन | 

बबा (७१) अ. स्त्री--महामरी, संस्पशं, वह रोग जो 
मरी के रूप में फेला हो। 

वबाई (_5%८५५) अ. वि.-वबा सम्बन्धी, वबा के रूप में 
फेला हुआ | ह 

बबाए आम ((५० ८-७१) अ. स्त्री.-महामारी, सब में फली 
हुई वबा। क 

बबाल (..)८)) अ: पुं.-आपत्ति, विपदा, मुसीबत; डुः, कष्ट, 


दढ 
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तकलीफ़; जंजाळ, झंझट; वह मुसीबत जो दुनिवार्य हो । 
वबाल गर्दन (,.,>,5 |.) ) अ. फा. पृं.-गर्दन के लिए बोझ, 
गदेन पर रखा हुआ बोझ, अर्थात्‌ पाप। 
वबाले जाँ (, > ]।५)) अ. फा.प्‌..-प्राणों के लिए मुसीबत, 
जान का जंजाळ । 


क | वबाले दोश (, ४५०,८५) अ. फा. पृं.-दे. 'वबाले 
वफ़ापुस्तः (2०.२।३१) अ. फा. वि.-जो वफ़ा मं बहुत ही 


गदन । 

वन्न ()2:) अ. पूं.-बिलली के बराबर एक जन्तु जो शेर 
के आगे चलता है। 

चया (४७७). फा. अव्य.-अथवा, या, अब उर्दू में नहीं बोला 
जाता | 

वर (99) फा. प्रत्य.-वाला, जेसे-- ताक़तवर' शक्तिवाला, 
(अव्य.) यदि, अगर, और अगर, (पुं.) वक्षःस्थल, सीना 
(स्त्री) ताप, गर्मी । 

वरकः (८5१) अ. पुं.-पत्र, दल, पत्ता; टिकिट, प्रयोग पत्र । 

वरक़ (3१) अ.पु..-पृष्ठ, पन्ना, पेज; दल, पत्र, पत्ता । 

वरक्गर्दानी (, „|०+४५,५) अ. फा. स्त्री.-किताव के वरक़ 
उळटना-पलटना, पुस्तक पढ़ना नहीं केवल उसे इधर-उधर 
से वरक़ उलटकर देखना । 

वरक़दाग़ (2|>5))) अ. फा. वि.-किताब के पन्ने पर लिखा 
जानेवाला अंक (संख्या) । 

वरक्रसाज (3.5१) अ. फा. वि.-चाँदी-सोने के वरक़ 
बनानेवाला । 

वरक़साज्ञी (, ०3०««5))) अ. फा. स्त्री.-चाँदी-सोने के वरक़ 
बनाने का काम। 

वरक़ी (, „))) अ. वि.-वरक-जैसा बारीक़ । 

वरक्रुललयाल (५५/८5, ) अ. पुं.-विजया, भंगा, भंग, 
भाँग। 

वरक्रलहशीश (११५२/5) ) अ. पुं.-भाँग के पत्ते, भांग 
का पत्ता । 

वरक़ काइनात (००५४४ ,3,) ) अ. पूं.-विश्वपटल, वरक़रूपी 
विश्व । 

वरक़ खाम (४१) अ. फा. पृं.-कच्चा चिट्ठा, अंदरूनी 
हालात; कच्ची बही । 

वरक़ गुल (, |55))) अ. फा. पुं.-फूल की पंँखड़ी । 

बरम (/,१) अ. पुं.-रोथ, सूजन । 

वरम जिगर.( >> (७१) अ. फा. पुं.-यकृत-शोथ, जिगर का 
वरम। 


वरल (,|)१) अ. पुं.-गोह, गोधिका। 


| बरसः (५,१) अ. पुं.-वारिस' का बहु., उत्तराधिकारी 


लोग, वारिस लोग। 
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वरा (|) अ. वि.-परे, पीछे, आगे, दूर; अतिरिक्त, 
अलावा (पुं.) संसार, जगत्‌, विइव। 

वराए नज्ञर (५८ “-|)५) अ. पुं.-दृष्टि के परे। 

वराज्ञ (;|)9) अ. पृं.-शूकर, वराह, कोल, सुअर । 

वरासत (|) अ. स्त्री--दायाधिकार, उत्तराधिकार, 
तरिका पाना। 

वरासतन (55,9) अ. वि.-वरासत की रू से, वरासत में, 
उत्तराधिकार के रूप में । 

वरासतनामः (८८०\-८८|)५) अ. फा. पुं.-उत्तराधिकारपत्र, 
वरासत की क्रानूनी दस्तावेज़ । 

वरिक (59) अ. पुं.-श्रोणि, नितंब, कटिदेश, चूतड़ । 

वरीद (५५,१) अ. स्त्री.-शरीर की वे रगे जिनमें रक्त 
दौड़ता है, रक्तवाहिनी, धमनी । 

वरे (८) अ. वि.-संयमी, निग्रही, यतात्मा, यतब्रत, 
परहेज़गार । 

वर्अ (८४) अ. स्त्री.--संयम, इंद्रियनिग्रह, परहेज़गारी, 
दे. 'वरा', दोनों शुद्ध हें। 

वर्क़ा (७,9) अ. स्त्री.-फ़ाख्ता, पंड्क। 

वर्काक (. ९६१) अ. पूं.-लुब्धक, चिड़ीमार, बहेलिया; 
एक मृतभोजी चिड़िया । 


वर्गंलानिदः (४७००ै॥४))) फा. वि.-बहकानेवाला, फुसलाने- | 


वाला; कुमंत्रणा देनेवाला, गलत राह चलानेवाला। 

वगलानीदः (४५५०!.८)१) फा. वि.-फुसलाया हुआ, बहुकाया 
हुआ; जिसे कुमंत्रणा दी गयी हो। 

बज्ञिदः (३७५३३१) फा. वि.-क्रबूल करनेवाला; अभ्यास 
करनेवाला । 

वज़िश (, /53)9) फा. स्त्री-अभ्यास, महक; व्यायाम, 
क्रत; ग्रहण, इख्तियार। 

बज़िशगाह (४5, /2},)) फा. स्त्री.-व्यायामशाला, क्रत 
करने का स्थान, अखाड़ा। 

वत्ञिशख्ानः (८८५, #3) फा. पुं.-दे. 'वजिशगाह्‌ । 

वत्ञिशी (, #१) फा. वि.-जो व्यायाम का अभ्यस्त हो, 
क्रत का आदी; क्रत से बनाया हुआ शरीर। 

वॉजिश जिस्मानी (,५7»«> । 5१) अ. स्त्री.-देहिक 
परिश्रम, व्यायाम, क्रत । 

ाजदः (३७५)१) फा. वि.-ग्रहण किया हुआ, क़बूल किया 
हुआ; मस्क़् किया हुआ, अभ्यस्त । 

वर्जीदनी (, ५:७:८)))) फा. वि.-ग्रहणीय, क़ाबिले क़बूल; 
क्राबिले मरक़, अभ्यास के योग्य, अभ्यसनीय । 


बतः (८८,१) अ. पुं.-भेवर, जलावतं; जान जोखिम का 


स्थान, भ्राणघातक स्थल । 
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वर्तए हलाकत (८-५2,,) अ. पुं.-ऐसा भँवर जिसमें 
पड़कर मरने से छुटकारा न हो सके । 

वर्तीज (८-5)9) अ. पुं.-वटेर, वातंक, वाना । 

बदं (२१) अ. प्‌ं.-गुलाव, गुलाब का फूल । 

वर्दी (, ५०,१) अ. वि.-गुलाव के फूल-जेसा; गुलाब सम्बन्धी । 

वर्दूक (५९१०५१) फा. पुं.-छप्पर, फूंस और बाँस की बनी 
हुई प्रसिद्ध छाजन। 

वर्दे मुरब्बा (५११०० ५,9) अ. पुं.-गुलक़ंद, शकर और गुलाब 
के फूलों का मिश्रण । 

वर्नेः (१) फा. अव्य.-अन्यथा, नहीं तो, वगरना । 

वर्राक़ (:5|)9) अ. पुं.-पुस्तकालयों में कीड़ों से बचाने के 
लिए पुस्तकों के पन्ने लोटने-पलटनेवाला व्यक्ति । 

वरीद (०|,१) अ. वि.-माली, वाग्रबान; गुलाब के फूलों 
से अरक़ या गुलक़ंद बनानेवाला । 

वसः (८,१) अ. प्‌ं.-रिक्थ, दाय, मीरास; पंतृक संपत्ति; 
पुश्तेनी चली आनेवाली माफ़ी आदि। 

वलदे (5:५५-५) अ. पुं.-हालंड, य्रॉंप का एक राष्ट्र । 

बलद (५१) अ. पुं.-पुत्र, तनय, सून्‌, वेटा, लड़का । 

वलदीयत (८^५-५) अ. स्त्री.-लड़केवाला होना; बाप का 
नाम आदि। 

वलदुङ्जिना (०;-|७-)) अ. पुं.-हरामी लड़का, जारज, 
संकर, दोग़ला । 

बलदुलजारिय (८५)'ॐ०]५-,) अ. पुं.-दासी-पुत्र, लौंडी- 
बच्चा । 

वलदुलहराम (/|)5-|७-५) अ. पुं.-दे. 'वलदुज्जिना' । 

वलह (४!) अ. स्त्री.-आसक्ति, मोह्‌, इश्क़ । 

बला' (&) अ: पुं.-लोभ, लालच; आसक्ति, फ़िरेफ़्तगी । 

चली (, 52१) अ. वि.-उत्तराधिकारी, वारिस; सहायक, 
मददगार; मित्र, दोस्त; महात्मा, ऋषि । 

बलीअहद (५४ ५!) अ. पुं.-बादशाह के बाद होनेवाला 
जानशीन, युवराज, राजकुमार । 

वलीजः (८.५) अ. वि.-घनिष्ठ मित्र, गहरा दोस्त। 

बलोद (५) अ. पुं.-छोकरा, खिदमतगार लड़का । 

बली नेमसत (^~ ५9) अ. पृं.-स्वामी, मालिक; अभि- 
भावक, सरपरस्त। 

वलीमः (८-६५) अ. पुं.-निकाह्‌ के वाद दूल्हा की ओर से 
दिया जानेवाला खाना, विवाह-भोज। 

वलीयः (५५५) अ. स्त्री.-उत्तराधिकारिणी, वारिसा 
महात्मा स्त्री, खुदा रसीदा; घोड़े का पालान। 

चलीयुल्लाह (2४, ५!) अ. पुं.-ईश्वर का मित्र अर्थात्‌ 
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बसीउन्नज्ञरी (_ ;)८.५.| ९५-५) अ. स्त्री.-दूरदशिता, बुद्धि- 
मत्ता । 


बलूद (७,))) अ. स्त्री-बहुत अधिक संतान उत्पन्न करने- 
वाली स्त्री, बहुप्रसवा । 





चरे (८!) ). फा. अव्य. वलेकिन' का रूघु., दे. 'वलेकिन' । 


वलेक (९५) फा. अव्य.-'वलेकिन' का रूघु., दे. 'वलेकिन'। 


वलेकिन (,.५£४)) फा. अव्य.-लेकिन, परंतु, मगर । 


चल्लाह (<«9|५) अ. वा.-ईरुवर की शपथ, खुदा की क़सम । 
बल्वलः (०-५9) अ. पुं.-उत्साह, उमंग; आवेग, जोश; 
आत्मविस्मृति, बेखुदी, उदा ०---/जब वल्वलः सादिक़ होता 
है जब अज्मे मुसम्मं होता है, तकमील का सामां रॉब से 
खुद उस वक्‍त फ़राहम होता है!” 
वलूवलःअंगेज (५५-।८५)) अ. फा. वि.-उत्साहवद्धंक, 
उमंग बढ़ानेवाला, जोश पंदा करनेवाला । 
बल्वलःखेज (५८०५११) अ. फा. वि.-दे. 'वल्वलःअंगेज' । 
बझ (, #)) "शा. प्रत्य.-समान, तुल्य, जैसे--- माहवश' वाँद 
के समान | 
बसख (८५; ) अ. पुं.-मेल-कुचेल, मेलापन, मल, मलिनता; 
मेला, मलिन। 
बसन (..)59) अ. पुं.-म्‌ति, प्रतमि, बुत। 
बसनी (, »5)) अ. वि.-मूतिपूजक, बुतपरस्त। 
वसाइक़ (,3१८) अ. पूं.-वसीक़:” का बहु., वसीक़्े । 
बसाइत (१८.१) अ: पुं.-वासितः' का बहु., वासिते । 
बसाइद (०5!«“१) अ. पुं. विसादः” का बहु., मस्नदें, तकिए | 
बसाइलं (, }५८१) अ. पुं.-'वसीलः' का बहु., साधन, 
जरिए । 
वसातत (८-~०\..१) अ. स्त्री.-माघ्यम, जरीया । 
बसायत (५५०१) अ. स्त्री.-अभिभावकता, गाजियनशिप। 
बसाया (२७०) अ. प्‌.-'वसीयत' का बहु., वसीयते । 
वसालत (~।८१) अ. स्त्री.-वसीलः, जरीअः, माध्यम । 
वसाविस (, +१७८१) अ. '(.-वसूवसः' काः बहु., बुरे विचार, 
पैशाचिक विचार | 
वासिख (८१) अ. वि.-मेला, गंदा, मलिन, मेला-कुचेला, 
मलयुक्त । 
बसी (, ०१) अ. वि.-जिसके लिए वसीयत की गयी हो, 
रिक्थाधिकारी । 
बसीअ (८९५०१) अ. वि.-विस्तृत, फला हुआ, चौड़ा-चकला । 
वसीउत्तस्त्रिबः («2)5००-/८४-०१) अ. वि.-जिसका तज्िबा 
बहुत बढ़ा हुआ हो, बुहदगुभव । 
बसीउत्ता'लीम ( (४-०८ | ९४००). अ- वि-जिसकी शिक्षा 
बहुत अधिक हो, जो बहुत पढ़ा-लिखा ही । 


RA अ. वि.-जिसकी दृष्टि दूर तक 
बसीउन्नज़र (3०-०|८५“१) अ नुसत सरसा 


वसीउलअख्लाक़ (,१५०५| ९५-५५) अ. वि.-जिसकी शिष्टता 
और शीलता बहुत बढ़ी हुई हो, बुहच्छील । 

वसीउलक़ल्ब (| ९५...) अ. वि.-जिसके हृदय में बड़ी 
गुंजाइश हो, बहुत ही उदार, उत्तान हृदय, उदाराशय। 

वसीउलमझब (--)-२.५५| 2५८५) अ. वि.-जो हरेक धर्मपर 
आस्था रखे और किसी का दिल न दुखाये। 

वसीक़ेः (०.59) अ. पृं.-लेखपत्र, व्यवस्था-पत्र, दस्तावेज़; 
प्रतिज्ञापत्र, अहूदनामा; वह पेंशन जो किसी जायदाद आदि 
की जन्ती के बाद मिले । 

वसीक़ःदार ()|०८%५5)) अ. फा. वि.-वसीक़ा अर्थात्‌ पेंशन 
पानवाला । 

वसीक़ःनवीस (, ,«:१-००४७-$)) अ. फा. पूं.-दस्तावेज़ लिखने- 
वाला; मकानों की बिक्री की दस्तावेजें लिखनेवाला । 

वसीत (५५.१) अ. वि.-जो कुल में उच्च श्रेणी का न हो, 
परंतु पद में उच्च श्रेणी का हो । 

वसीम (/४£9) अ. वि.-सुन्दर, शोभित, खूबसूरत; अंकित, 
चिह्नित, निशान किया हुआ। 

वसीयत (५-०9) अ. स्त्री.-मरनेवाले का अंतिम कथन, 
मरते समय अपनी जाइदाद और संपत्ति के प्रबंध अथवा 
व्यय के लिए अंतिम आदेश, प्ररिकथ। 

बसीयतनामः (५/०७८८-५-०)) अ. फा. पुं.-वसीयत की क़ानूनी 
दस्तावेज़, इच्छापत्र, रिक्थपत्र, दायपत्र, मृत्युलेख । 

बसीलः (८-५-१) अ. पु .-साधन, उपकरण, जरीया; माध्यम, 
विचौलिया । 

बसीलए जफ़र (५७ *.५-.)) अ. पुं--सफलता का साधन, 
उन्नति कां ज़रीया। 

वसीलए नजात (८३. #५१) अ. पुं.-मुक्ति का साधन, 
मोक्ष का ज़रीया; छूटकारे क्रा उपाय, बचने का तरीक़ा। 

वस्क़ (5१) अ. पुं.-विश्वास, भरोसा, एतिमाद, यक़ीन । 

बस्ख (८८१) अ. पुं.-मैल-कुचेल,-मलिनेता, गंदगी । 

बस्त (५) अः वि.-बीच, मध्य, दरमियान। 

वस्ती (, «८.५) अ. वि.-बीच का, माध्यमिक, दरमियानी । 

वस्ते माह (४८० /०«)) अ. फा. पूं.-महीने का बीच | 

बस्नी (_५-१) फा. स्त्री.-सौत, वह दो स्त्रियां जिनका 
एक पति हो, परस्पर 'वस्नी' हे। 

वस्फ़ . (५०१) अ. प्‌.-गृण, सिफ़त; प्रशंसा, तारीफ़; 
अच्छाई, उम्दगी । [ 

वस्फ़ इज़ाफ़ो (, ५१८५] ६०१) अ.पुं.-वह गुण जो स्वाभाविकं 
न हो, बीच में पेदा हो गया हो। 
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वस्मः 


बनता था। 

बस्ल (, {-०१) अ. पृं.-जोड़, मिलान; प्रेमी और प्रेमिका 
का संयोग, मिलन । 

बस्लचः (८३-८०१) अ. फा. पृं.-छोटी वस्ली। 

चस्ली (, ५०9) अ. स्त्री.--मोटे और चिकने काग़ज़ के घुटे 
हुए तस्ते जिन पर लिखने का अम्यास किया जाता है। 

वस्लोहिप्त्र (५५.०५ {०१ ) अ. पुं.-मिलन और वियोग, नायक 
और नायिका का आपस में मिलना और बिछुड़ना । 

वस्वसः (८.५५१) अ. प्‌ं.-वुरा खयाल, बुरी शंका, अनिष्ट 
की शंका; वह धमं विरुद्ध विचार जो शतान उत्पन्न करता 
है; भ्रम, वहम। 

बस्वास (, +“) अ. प्‌.-दे. वस्वसः। 

वस्वासी (sof ) अ. वि.-श्रमी, वहमी । 

वहक़ (,) अ. पृं.-कमंद, जिससे ऊपर चढ़ते हें; पाश, 
रस्सी, फदा। 

बहुल (, |>) अ. स्त्री.-कीचड़, कदम, जंबाल, जलकल्क, 
खल्लाब। 

यही (, +>) अ. स्त्री.-दे. वह परन्तु बोलचाल मं 
वही ही बोलते हूं । 

वहूइ (५) अ. स्त्री.-ईश्वर की ओर से . आया हुआ 
पंग़म्बर के लिए आदेश, वही । 

वहूए मुंज़ल (, );५८० +>) अ. स्त्री.-ईर्वर प्रेषित आदेश, 
खुदा की ओर से आया हुआ हुक्म । 

वहवः (४७००) ) अ. स्त्री.-नीची ज़मीन जहाँ पानी भरे। 

बहृदत (८-०७१) अ. स्त्री.--एकत्व, एकता, इत्तिहाद; 
अद्वेत भाव, वहदानियत, ईश्वर को एक मानना । 

बहृदतपरस्त (^~) ८७-५) अ. फा. वि.-अद्वेतवादी, 
ई₹वर को एक माननेवाला । 

बहदतपरस्ती (, ,.)५८८०७-~१) अ. फा. स्त्री.-अद्वेतवाद, 
ईश्वर को एक मांनना। 

वहदतुलबृजद (७५> ५।५-०७०१) अ. स्त्री.-यह सिद्धान्त 
कि संसार में केवल एक ईश्वर के सिवा और कुछ नहीं है, 
ब्रह्मवाद । 

बहूदते इरादी (, ,०|)| ८-७-५) अ. स्त्री.-अपनी मर्जी से 
सबका मिलकर एक होना। 

बह्दते क़ ही (, ५)#5 ८-०८५) अ. स्त्री.-जबरदस्ती सब को 
एक करना, जो हृदय और विचारों की एकता न हों। 

वहूदते नोई (, ,*, <-७>,) अ. स्त्री.-एक प्रकार की 
वस्तुओं की एकता। 

बहृदते लिसानी ( „5... ८:७५ ) अ. स्त्री.-भाषा के दृष्टि= 
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वहूदातर/दगी 


कोण से एकता, सब की\ भाषा का एक होना। 

यहूदते सहीहः (८०५०० ८७-०9) अ. स्त्री.-सच्ची एकता, 
वास्तविक मं एकता। 

वहदानियत (५-»४|७-०)) अ. स्त्री.-एकत्व, एकता, 
अक्रेलापन; अद्वेतवाद, ईश्वर के एक होने का सिद्धान्त । 

वहूदानी (५५५१) अ. वि.-एकवाला, एक से सम्बन्ध 
रखनेवाला । 

बहून (,.५२)) अ. स्त्री.-शिशिलता, ढीलापन; आलस्य, 
अकर्मण्यता, सुस्ती । 

वहव (५2१) अ. स्त्री.-देन, पुरस्कार, बर्शिश, दान; 
ईदवर की देन। 

बहूबी (, ५५) अ. वि.-ईश्वर का दिया हुआ, ईश्वरदत्त। 

बह्म (#०) `अ. पूं.- भ्रम, भ्रांति, वाहिमः; भय, डरः; 
शंका, संदेह, शक । 

वहममअसास (, ५०.०००) अ. वि.-जिसका आधार भ्रम 
पर हो, भ्रममूलक-। 

वहमनाक (८ ५५२१) अ. फा. वि.-श्रमपूणं, ्रांतिसंकुल, 
वहम से भरा हुआ। 

वहमी (, +०) अ. वि.-श्रमी, संशयात्मक, शक्की मिजाज । 

बहलः (८०५) अ. पुं.-भय, त्रास, डर; बारी, दफ़ा। 

बहल (, |) अ. पुं.-ध्य्रान बॅटना, ध्यान का दूसरी ओर 
चला जाना। 

बहश (, >) ˆ अ. पुं.- वहृशी' का बहु., जंगली जानवर 
जो आदमी से भड़कते हों। 

वहत (५-०१) अ. स्त्री.-आदमियों से भड़कना, 
बिदक; भय, त्रास, डर; सब से अलग रहना; पागलपन, 
मिराक़ । 

बहरातमंगज (५४४|५८८५५>१) अ. फा. वि.-मन में बह्दशत- 
पैदा करनेवाला; भयजनक; भीषण, डरावना, भयानक । 

पसवन (|४।५^४>) अ. फा. वि.-दे. “वहत 
अंगेज़  । 


वह॒शतअसर (55।५०~>५) अ. वि.-दे. वहशतअंगेज़'। 
बहशतआसार (५५५-५५१) अ. वि.-दे. 'वहृशतअंगेज'। 
बहशतकदः (४७5५-८५५) अ. फा. पुं.-वह स्थान जहाँ से 
भागने को जी चाहे, जो सुनसान और उजाड़ हो। 
वहृशतखेज (५८५८~५>)) अ. फा. वि.-दे. 'वहश्ञतमगेज'। 
वहतगाह (४४०४-०9) अ. फा. स्त्री.-दे. 'वहृशतकदः' । 
बहशतज्जदः (४०३५८~५>१) अ. फा. वि.-भयभीत, त्रस्त, 
डरा हुआ; जो वहशत मं हो, आतुर, उद्विग्न । 
बहशतज़दगी (, +5०३५-~>१) अ. फा. स्त्री.-भयभीत होना; 
वहृशत में होना, उद्विग्तता । 
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वहशतजा 


वहशतज़ा (।3--५५~,) अ. फा. वि.-दे. वह्शतअंगेज' । 
वहशततराज् (3|)!5.=--५>-) अ. फा. वि.-दे. वहशत- 
अंगेज़' । 
वह्शतनसीब (~ ५-८-३.) अ. वि.-जिसके भाग्य में 
वहशत ही वहंशत हो । 
वह्शतनाक (।_५\५--२>.)) अ. फा. वि.-भयानक, भीषण, 
डरावना; सुंसान, निर्न और डरावना स्थान। 
वहशतसरा (|)+०---४-५ ) अ. फा. स्त्री.-दे. 'वहदरतकदः' | 
वहूशियानः (५-५) अ. फा. वि.-वहरशियों-जेसा, 
पागलों-जेसा; निदयों-जेसा, वेरहमान: । 
यहूशी (. >) अ. वि.-जंगली पशु जो मनुष्यों से भागे; 
वह व्यक्ति जो मनुष्यों के समागम से बचे और अकेला 
रहना पसंद करे; पागल, मिराक़ी । 
बह्शीतब्‌अ (५८, >+) अ. वि.-दे. वहशी' मिज्ञाज' । 
वह्शीमनिश ( _+*4,१ ५-५) अ. फा. वि.-दे. 'वहशी 
मिजाज” । 
वहज्ञीमिज्ञान (7-|:/ +>) अ. वि.-जो जंगली जानवरों 
की तरह आदमियों से भागे । 
वहृशीसिफ़त (८.१.५ +~) अ. वि.-जंगली जानवरों- 
जेसा, वह॒शियों की तरह। 
वहशोतर (५५०१, +११) अ. पृं.-जंगली जानवर और जंगली 
चिड़ियाँ। 


वहहाज (८७०) अ. वि.-ज्योतिर्मय, प्रकाशमान, चमकीला । 


वहूहाब (\-\२,) अ. वि.-बहुत अधिक दान करनेवाला, 
वदान्य; ईश्वर का एक नाम । 


वा 


वा (|) फा. वि.-खुला हुआ, कुझादा; पुनः, फिर (अव्य.) 
हाय हाय, आह। 
वा अजबाह (३»5|>) अ. वा.-कितनी आश्चर्ये की बात है। 
वा असफ़ा (“|| ) अ. वा.-हायं हाय, हाय रे। 
चाइज (|) अ. वि.-धर्मोपदेशक, वा'ज़ कहनेवाला । 
बाई (, 5“|१) अ. वि.-निरीक्षेक, निगहबान; याद रखने- 
वाला । 
बाए (<|) फा. स्त्री.-हाय हाय, हाय वाय । 
वाए क्रिस्मत (८८००-5 <|) अ. फा. स्त्री.-हाय रे भाग्य, 
हाय री तकदीर । 
वाए तकदीर (२५० <|) फा. अ. स्त्री.-दे. वाए क्रिस्मत' । 
वाए नसीब (<~ <|,) फा. भ. स्त्री.-दे. वाए क़िस्मत । 
वाए बरहाल >2 “-|9) फा. स्त्री.-हालत पर अफ्सोस । 
वाक्रिमः ( sf पुं.-घटना, हादिसा; वृत्तांत, हाळ; 
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समाचार, खबर; दुर्घटना, सानिहा | 

वाक्तिअःतलब (.^।।०३.४5|;) अ. वि.-जिसका सारा वृत्तांत 
जानना आवश्यक हो, ऐसी घटना । 

वाक्रिअःनवीस (,_५४३|१) अ. फा. वि.-संवादकार, 
घटना लिखनेवाला; इतिहासकार, मुर्अरिख । 

वाक्रिअःनिगार ()४5०७७))) अ. फा. वि.-दे. 'वाक्गिअः 
नवीस' । 

वाक्रिअए हायिलः (८५१2 2६|)) अ. पुं.-बहुत ही प्रचंड 
दुर्घटना | 

वाक्रिअतन (८८३।५) अ. वि.-वास्तविक में, वस्तुतः, 
दरहक़ीक़त । 

वाक्रिआत (`|) अ. प्‌ं.-'वाक्रिअः' का बहु., घटनाएं। 

वाक़िआती (, ५5१) अ. वि.-घटनाओं से सम्बन्धित, 
ठीक-ठीक, सच्चा-सच्चा, घटना के मुताबिक़ । 

वाक्रिआते नफ्सुलअख्री (, ००० »«४० ८" =5|५) अ. पुं.- 
ठीक-ठीक हालात जेसे घटित हुए हें वसे वृत्तांत । 

वाक्रिआते हाजिरः (४-०८ ८-१५5) ) अ. पुं.-वतंमान समय 
की घटनाएँ, वर्तमान समय की राजनीतिक घटनाएं। 

वाक़िआतोहालात (८:२१.११) अ. पृं.-घटनाएँ और 
उनका विस्तारपूर्वक वर्णन । 

वाक्तिई (, |) अ. वि.-यथार्थतः, वास्तविक मं, सचमुच। 

वाक्रिईयत (५~५००|)) अ. स्त्री.-यथार्थंता, वास्तविकता, 
अस्लीयत, सत्यता । 

वाक़िफ़ (-१5|;) अ. वि.-अभिज्ञ, जानकार, आगाह; 
परिचित, शनासा; अनुभवी, तस्परिबाकार; किसी जाइदाद 
या संपत्ति को किसी कार्य-विशेष के लिए दान करनेवाला, 
उत्सर्गकत, समपंणकर्ता । 

वाक़िफ़ कार ()४ ५ ४5|)) अ. फा. वि.-कार्य-विशेष का जान- 
कार; अनुभवी, तस्भ्रिबाकार । 

वाक्किफे हाल (, |> -25|)) अ. वि.-किसी की दशा से 
ठीक-ठीक परिचित; किसी घटना-विशेष का वृत्तांत 
जाननेवाला । 

वाक़िफ़ हालात (<-> ८-४5१) अ. वि.-सारी घटनाओं 
और घटना के सारे वृत्तांत का जानकार । 

वाक़ी ( |) अ. वि.-निरीक्षक, निगरानी करनेवाला । 

बाक? (&5|)) अ. वि.-घटित होनेवाला; घटित, जो हो 
चुका हो। 

वाखिदः (४७५5१) फा. वि.-धुनकनेवाला । 

वाख्रीदः (४.५5 |>) फा. वि.-धुनका हुआ, धुनकी हुई वस्तु । 

वाखुर्दः (४०,१ॐ|५) फा. वि.-जिसने मुलाक़ात की हो, 
साक्षात्कृत । 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


वाखवास्त 
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वाजिबुलइम्दाद 





वार्वास्त (^. |५८|१) फा. पुं.-हिसाब समझना, माँगना; 
फिर चाहना, वापस लेना । 

वागीर ()५5|) फा. पृ.-पहलवानों की जोर करने की 
एक पद्धति जिसमे वह दोनों हाथ दीवार से टेककर एक 
एक हाथ की ओर छाती पर जोर देते हें, इस तरह छाती 
चौड़ी होती है। 

वागुज्ञतत (८-^५;5|)) फा. वि.-छूटा हुआ । 

वागुजाइतः (८५|;5|)) फा. वि.-छूटा हुआ | 

वागुजञाइत (“५:5१ ) फा. स्त्री.-छूट, मुक्ति; आज़ाद, 
जो छूट गयी हो (जाइदाद आदि) । 

वागुज्ञार ()|5|)) फा. वि.-छोड़नेवाला । 

वागुज्ञारी (, 5|;5|;) फा. स्त्री.-छ्ट, मक्ति (जाइदाद 
आदि को) । 

वागोयः (८:५५) फा. प्‌.-बातचीत, वार्तालाप; चर्चा, 
जिक्र अर्थात सुनी हुई बात को कहना। 

वाचीदः (४०५७५) फा. वि.-चुना हुआ, बीना हुआ, जमीन 
से बीनकर उठाया हुआ । 

वा'ज्ञ (:;) अ. पृं.-धर्मोपदेश, मजूहवी नसीहत; उपदेश, 
सीख, नसीहत । 

वाज़ (;|५) फा. वि.-स्पष्ट, व्यक्त, प्रकट, खुला हुआ । 

वाजञख्वाँ (, )| ५5८-८, ) फा. वि.-दे. वाज़गो' । 

वाजग्‌ं (, ,१5|१) फा. वि.-औंधा, अधोमुख, अवाङमुख; 
अशुभ, अनिष्टकर, मनहूस । 

वाज़गनः (८५५5 |) फा. वि.-दे. वाज़गू । 

वा ज़गो (५5४2; ) अ.फा. वि.-धर्मोपदेशक, वा'ज़ कहनेवाला । 

वाज्ञिआने क़ानून (..)१०।,-).८-|४) अ. पुं.-विधान बनाने- 
वाले, विधायकगण । 

वाज्ञिआने दस्तूर ()+:०००..)०-४|)) अ. पूं -विधान बनाने- 
वाले, विधायकगण । 

वाज्ञिए क्रानून (१५७७ &-४|)) अ. पुं.-क्रानून बनानेवाला, 
विधायक । 

वाजिद (५ |) अ. वि.-प्राप्तकर्ता, पानेवाला; आवि- 
ष्कारक, नयी वात निकाळनेवाला। 

बाजिब (-५>|,) अ. वि.-उचित, मनासिब; आवश्यक, 
जुरूरी; अनिवार्य, छाजिमी; योग्य, लाइक़; इस्लाम की 
परिभाषा में फ़ज़ से दूसरे दरजे की इबादत । 

बाजिबात (८:१५>|१) अ. पुं.-वाजिब' का बहु. „ 
बातें; -वाजिब इबादतें । 

वाजिबी (, -+>|)) अ. वि.-उचित, मोजूँ, 
जरूरी था उतना; किसी क़दर कम । 

वाजिबीयत (५४+ |१) अ. स्त्री.-औचित्य, मुनासिबत। 


वाजिब 


ठीक; जितना 


बाजिबुङ्ज्ियारत (८)५५३५|५-^~>|)) अ. वि.-दर्शन करने 
ग्य, देखने योग्य, जिसके दरशन परम पुनीत हों । 

वाजिवत्तक्रीम (#-)£ॐ।८~>|)) अ. वि.-आदर और संमान 
करने योग्य, मान्य, पुज्य । 

बाजिबुत्तर्दीद (५०)/|५~>|) अ. वि.-खंडन के योग्य, 
खंडनीय, तर्दीद के क़ाबिळ, जिसका खंडन आवश्यक हो । 

वाजिबुत्तलब (५-५०८-८१) अ. वि.-बुलाने के योग्य, 
जिसका बलाना अनिवाय हो | 

वाजिब॒त्तस्लीम (/४-(०४-|५..>|)) अ. वि.-मानने के योग्य, 
मान्य, स्वीकाय । 

वाजिब॒त्ता' जीम (#५।०४%-।८-~|१) अ. वि.-आदर के योग्य, 
प्रतिष्ठित, मान्य, आदरणीय । 

वाजिबुत्ता' जीर ()-}*-]५~>|५) अ. वि.--सज़ा देने के योग्य, 
दंडनीय । 

वाजिबत्ता'मील (, |#~.|८-~|१) अ. वि.-पालन करने 
योग्य (हुक्म); गवाह आदि को देने योग्य (सम्मन) । 

वाजिबरंहम (९>)।५-५|१) अ. वि.-रहम खाने योग्य, 
दयनीय । 

वाजिबरिआयत (.-2५८)-|५.-->|)) अ. वि.-रिआयत करने 
योग्य; दया करने योग्य । 

वाजिबुलअदा (|०४|५-~|१) अ. वि.-देने या अदा करने 
योग्य, देय । 

वाजिबुलअमल (|“«०.>|५) अ. वि.-करने योग्य, 
करणीय, जिसका करना परम आवश्यक हो। 

वाजिबुलमज्ं (,)।८-~|१) अ. वि.-कहन योग्य, प्राथना 
करने योग्य; किसान और जजमींदार के बीच मे त शुदा 
अधिकार । 

वाजिबुलइआनत (८८~५०४|५-^>|१) अ. वि.-सहायता के 
योग्य, मदद करने योग्य । 

वाजिबुरूइज्हार ()\४४४।५-५>|१) अ. वि.-जिसका कहना 
और ज़ाहिर करना आवश्यक हो । 

वाजिबलइताअत (८००\०१|५५>|१) अ. वि.-जिसकी आज्ञा 
का पालन ज़रूरी हो; जिसकी सेवा करना अनिवाय हो । 

वाजिबुलइत्तिबाअ (&५४०१|५.^|१) अ. वि.-जिसका अनु- 
करण आवश्यक हो । 

वाजिबुलइम्तिसाल ((|४०००४|....>|)) अ. वि.-जिसकी 
आज्ञा मानना जरूरी हो । 

वाजिबुलइम्तिहान (६१७७०८०१।८-~>|१) अ. वि.-जिसकी 
परीक्षा आवश्यक हो। 

वाजिवुलइस्दाद (०|७-०४| ...>|9) अ. वि.-जिसकी सहायता 
ज़रूरी हो। 
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वाजिब॒ुरूइस्लाह 


वाजिबुरूइस्लाह (.7!-०४]५.~=।)) अ. वि.-जिसका सुधार 
आवश्यक हो । 
वाजिबुलईफ़ा (\.४|..~>|)) अ. वि.-जिसका पालन आव- 
इयक हो, (बात) । 
वाजिबुऊक़त॒अ (४०)|. =|) अ. वि.-जिसका काटना 
जरूरी हो । 
वाजिबुलक़त्ल (, |!|. _^>|१) अ. वि.-जिसका बध आव- 
सयक हो । 
वाजिबुलखिदसत (- ००५.)|._^>|१) अ. वि.-जिसकी सेवा 
करना आवश्यक हो । 
वाजिब॒लग़ज़ा (|५%!|५_^~>|१) अ. वि.-जिससे धर्म-युद्ध करना 
ज़रूरी हो । 
वाजिबुलमद्ह ( ०-~|. ~|) अ. वि.-जिसकी प्रशंसा करना 
अनिवाय हो । 
चाजिबुलला'न (,.५%४|..|१) अ. वि.-जिसको धिक्कृत 
करना अनिवार्य हो, जिस पर लानत भेजना जरूरी हो। 
वाजिबुललौम (५४.१) अ. वि.-जिसकी भर्त्सना और 
निदा ज़रूरी हो। 
वाजिबेलवुजूद (५५> १-|.~>|)) अ. वि.-जिसका अस्तित्व 
दूसरे के सहारे न हो, अर्थात्‌ ईश्वर, जिसका अस्तित्व 
दूसरे के अधीन नहीं है, यानी वह स्वयंभू 
वाजिबुलवुसुल (, |१०५|` >|) ) अ. वि.-जिसका प्राप्त होना 
आवश्यक हो, जो किसी से वृसूल किया जाय, प्राप्य । 
चाजिबुलह्म्द (५-५०५|...=|)) अ. वि.-जिसकी स्तुति 
ज़रूरी हो । 
वाजिबुलहुसुल (।)१०5)| >|) अ. वि.-जिसका मिलना 
या जिसका उपार्जन जरूरी हो । 
वाजिबुस्सना (५+५|.५|१) अ. वि.-जिसकी प्रशंसा आव- 
व्यक हो । 
वाजिबस्सिफ़त (५-८|._^=|१) अ. वि.-जिसका गुणगान 
आवदश्यक हो। 
वाजँ (, )$9) फा. वि.-आधा, अधोमुख, बिलकुल उलटा । 
वाजूंनसीब ( $) अ. फ़ा. वि.-जिसकी तकदीर 
आंधी हो, हतभाग्य । 
वाजूंबल्त (८४, ,)5|१.) फ़ा. वि.-हतभाग्य, उलटे नसीबों 
वाला, औषधीं तक्दीरवाला । 
वाजूमुक़्दर (92५ ४59) फा. अ. वि.-दे. वाजूंबख्त । 
वाजे (८-2१) अ. वि.-बनानेवाला, रचनवाळा; रखनवाळा, 


धरनवाळा । 


वाजेह (८-29) 
बा'ज्ोपंद ( 


अ. वि.-स्पष्ट, ज्वलंत, बहुत ही साफ़ । 
5) भ. फा. पुं.-तरह-तरह की नसीहतें । 


६१६ 


वादी 


वा'दः (४७०) अ. पुं.-प्रतिज्ञा, वचन, अहू द; संविदा, 
इक्रार । 

वा'दःखिलाफ़ (.१5७७०)) अ. वि.-प्रतिज्ञा भंग कर देने- 
वाला, वादा न पूरा करनेवाला । 

वा दःखिलाफ़ी (. !५४.५०१) अ. स्त्री.-प्रतिज्ञा भंग करना, 
वचन पूरा न करना । 

वा दःगाह (४४४७०)) अ. फा. स्त्री.-जहाँ का वादा हो, 
जहाँ मिलने का क़रार हो । 

वा दःफ़रामोश (, /9-०|)>४७००) अ. फा. वि.-प्रतिज्ञा करके 
भूल जानेवाला, वचन देकर याद न रखनेवाला । 

वा दःफ़रामोशी (, »<»«|)3४७-०)) अ. फा. स्त्री.-वचन 
देकर याद न रखना, वादा करके भूल जाना। 

वा दःफ़र्मा (८०५५४०८ ) अ. फा. वि.-वचन देनेवाला, वा दा 
करने वाला । 

वा'दःफर्माई (, 5\-०)०४७४१) अ. फा. स्त्री.-वचन देना, 
प्रतिज्ञा करना । 

वा'दःवफ़ा (\५५४७.०१) अ. वि.-वचन पूरा करनेवाला, बात 
कहकर पूरी करनेवाला । 

वा'दःवफ़ाई (, «5७,४७० ) 
प्रतिज्ञा पूरी करना । 

वादःशिकन (,.)£८४५-१) अ. फा. वि.-प्रतिज्ञा भंग करने- 
वाला, वात कहकर पालन न करनेवाला । 

वा'दःशिकनी (, 5८८४४१) अ.फा. स्त्री.-प्रतिज्ञा भंग कर 
देना, बात कहकर पूरी न करना । 

बा'द (५४१) अ. पुं.-शुभ समाचार, खुश ख़बरी। 

वादए दीद (७०५ #५०१) अ. फा. पुं.-दर्शन देने का क़रार, 
मुँह दिखाने और मिलने का वादा । 

वा'दए फ़र्दा (|3)5 ७४१) अ. फा.-कल के मिलने का वादा, 
जो कभी पूरा नहीं होता । 

वा'दए महशर (८५5५० ४५.०) अ. पुं.-क्रियामत में मिलन 
का वचन, अर्थात्‌-न मिलने की बात । 

बा'दए वस्ल (, $०) 8०-०9) अ. पुं.-मिलन का क़रार; साथ 
सोन का क़रार। 

वा दए शब (८.५% ४७.०५) अ. फा.पुं.-रात में आन का क़रार। 

वा'दए हश्र (५८> ४५5१) अ. पुं.-दे. 'वादए महशर । 

वादिए एमन (...2|, +०१) अ. स्त्री.-वह्‌ घाटी जहाँ हउ्प्रत 
मूसा ने ईश्वर का प्रकाश देखा था। 

वादिए तूर ()५४, #|१) अ: स्त्री.-तूर पहाड़ की घाटी 
जहाँ हउ्प्रत मूसा ने ईस्वर की झलक देखी थी । 

बादी ( +5१) अ. उभ.-घाटी, पहाड़ के नीचे का मेंदान; 

जंगल, कानन, वन। 


अ. स्त्री.-वात कहकर निवाहना, 
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धादागर्दे ७८ 
वादीगर्द (०)४ ,५|) अ. फा. वि.-घाटियों में मारा-मारा 
फिरनेवाला, जंगलों में फिरनेवाला । 

बादीद (५५७१) फा. स्त्री.-बाज्दीद, मुलाक़ात करनेवाले 
की मलाक़ात । 


वादीनवदं (०,५ ५5१) अ. फा. वि.-देः 'वादीगदं' । 


वादीनशों (, ५५ +१) अ. फा. वि.-जंगल में रहनेवाला, . 


वनस्थ । 

घादीपेमा (५०५2, ५१) अ. फा. वि.-दे. 'वादीगदं' । 

बान (,.१) फा.प्रत्य.-वाला, जसे-'दरवान' अर्थात्‌ दरबान । 

वानम्‌दः (४०१-५|१) फा. वि.-प्रकट किया हुआ, दिखाया 
हुआ । 

वापस (,_»»३|9) फा. वि.-प्रत्यागत, लौटा हुआ, वापस 
आया हुआ; भ्रतिदत्त, वापस दिया हुआ, अथवा छिपा हुआ। 

वापसआसदः ( ३७५०।५३।१५.) फा.-वापस लौटा हुआ, 
प्रत्यागत । 

वापिस वादः (४७|७ »४|9) फा. वि.-वापस दिया हुआ, 
प्रतिदत्त । 

वापसी (, +५३|१) फा. वि.-अंतिम, आखिरी । 

वापसी (. +«२।१) फा. स्त्री.-प्रत्यागम, लौटना; प्रतिदान, 
लौटाना, फेरना, वापस देना । 

वाफ़िद (७७|9) अ.प्‌ं.-प्रतिनिधि, मुमाइंदा; दूत, एलची; 
पत्रवाहक, क़ासिद । 

वाफ़िर ()5|)) अ. वि.-प्रचुर, बहुत, अत्यधिक, बहुत 
ज़ियादा । 

वाफ़िल हस्य[ हसब ](......5-०४| »|9) अ. वि.-जो व्यक्ति, 
विद्या और दूसरे गुणों से संपन्न हो । 

वाफ़ी (, +|) अ. वि.-संपूणं, समग्र, पूरा, तमाम; प्रचुर, 
अत्यधिक, काफ़ी । 

वाबस्तः (««.!|)) फा. वि.-आबद्ध, बेधा हुआ; संबद्ध, 
सम्बन्धित, मतअल्लिक़; संलग्न, सूत्रित, नत्थी; स्वजन, 
आत्मीय, रिश्तेदार । 

वाबस्तए इइक़् (_ ५५४ ८१%..११) फा. अ. वि.-प्रमाबद्ध, प्रम- 
पाश में बंधा हुआ, मुग्ध,.मोहित । 

वाबस्तए ज़ल्फ़ (८-६१; 2.११) फा. वि.-प्रेमिका की अलक 
पाश में बेधा हुआ अर्थात्‌, मुग्ध, आसक्त । 

वाबस्तगाँ (,-)८८८०५१|१) फा. पुं.- वाबस्तः' का बहु., बधे 
हुए लोग । 

वाबस्तगाने महन्बत (८८०५०२० (४०५०१) फा. अ. पुं.-अ्रम 
पाश में बंध हुए प्रेमी । 

वाबस्तगी (. +‰२।१) फा. वि.-बेंधाव, बन्धन; संपक; 
सम्बन्ध; प्रेम; स्वजनता, अपनापन । 


६१७ 


यारस्तगी 





याम (9) फा. पुं.-ऋण, क़ज़; वण, रग। 

वामख्वाह (३|५८/|१) फा. वि.-ऋण-ग्राही, अधमण, कज़दार | 

वामांदः (४५८०|१) फा. वि.-थका हुआ, थककर पीछे रहा 
हुआ; दीन, दुखी, ळाचार। 

वामांदए राह (४|) ४७०५०) फा. वि.-रस्ते में थककर बेठा 
हुआ, रस्ते में थकन के कारण अपने साथियों से छूटा हुआ । 

वामांदगी (, +5५५८८०|१) फा. स्त्री.-थकावट, राह में थककर 
रह जाना; दीनता, नि:सहायता, लाचारी । 

वामिक़ (,5*|१) अ. पृं.-चाहनेवाला, प्यार करनेवाला; 
अरब का एक प्रेमी जो अज्था पर आशिक़ था । 

वामसीबता (४८५५-०-०|१) अ. वा.-हाय री मुसीबत, हाय 
म॒सीबत, किसी विपत्ति के समय बोलते हुं । 

वायः (८:|१) फा. पुं.-मनोकामना, मुराद; अफ़ीम आदि 
की रोज़ की बंधी हुई खुराक, मात्रा, मिक्दार। 

वारः (3)|१) फा. वि.-समान, तुल्य; स्वभाव; ऋतु; स्वामी । 

बार (५१) फा. पुं.-आघात, चोट, जरब; आक्रमण, हमला; 
योग्य, पात्र, लाइक़; पद्धति, रविश, (प्रत्य.) करनेवाला 
या वाला--जेसे 'सोगवार' या 'तक्सीरवार' । 

वारफ्तः (४५)|१) फा. वि.-खोया हुआ, आत्मविस्मृत, 
बेसुध, बेखुद; शिथिल, निठाल। 

वारफ्तःतब्‌भ ( &५८८२)|१ ) अ. फा. वि.-दे. “वा ० मिज्ाज'। 

वारफ्तःमिज्ञाज (८|)० ०5)|१) फा. अ. वि.-जो खोया 
खोया-सा रहता हो; ऊलज्लूल, लाउबाली । 

वारफ्तःमिज्ञाजी (, >|/०८८)|१) फा. अ: स्त्री.-खोया 
खोया-सा रहना; उलजलूलपन । 

वारफ्तगाँ (,)७८७५|१) फा. प्‌.-'कारफ़्तः' का बहुः, प्रेम में 
खोये हुए लोग । 

वारफ्तगी (_ +£2५)|9) फा. स्त्री.-खोया-खोयापन, आत्म- 
विस्मृति; ऊलजलूलपन । 

बारसीदः (४७५-०)|9) फा. वि.-पहुँचा हुआ, विगत; सूचित, 
मृत्तला । 

वारसीदगी (,५४७७००|) फा. . 
पाना । 

बारस्तः (««०)|9) फा. वि.-स्वच्छद, निश्चित, बेफ़िक्र, 
आज़ाद । 

वारस्तःमिज्ञाल ( ८|०*०--०)|१) फा. अ. वि.-स्वच्छद प्रकृति, 
आज़ाद मिजाज, मनमौजी । 

वारस्तःमिज्ञाजो (५>|०%.०)|)) फा. अ. स्त्री.-प्रकृति 
की स्वच्छंदता, आज़ाद मिज्जाजी, मन की मौज । 

वारस्तगी (, ५०)|9) फा. स्त्री.-स्वच्छन्दता, निर्शिचितता, 
आजादी, मन मौजीपन । 


स्त्री.-पहुँचना; खबर 
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वारिद ६१८ वासिलबाक़ी 


वारिद (०)|))) अ. वि.-आनेवाला, आगामी; आया हुआ, 
आगत; दूत, क़ासिद । 
दारिदात (<|०)|५) अ. स्त्री.-वारिद' का बहु., आनेवाले, 
अर्थात्‌ घटित होनेवाले, यह शब्द उर्दू मं एक वचन के लिए 
व्यवहृत है, कहते हे 'वारिदात हो गयी', घटना, वाक़िआ | 
वारिदते क्रल्ब (~! 5 -०|०)|$) अ. पूं.-हृदय मं आनेवाली 
विचार घाराएं; महात्माओं के हृदय पर पड़नेवाले द्रव्य- 
प्रकाश । 
वारस (८) अ. वि.-उत्तराधिकारी, वसी, रिक्था- 
धिकारी; अभिभावक, सरपरस्त। 
बारिसे तर्तोताज (०)--<६० »|9) अ. फा. पुं.-युवराज, 
राजकुमार, शाहजादा, वली अहद । 
बारिसे ताजोनगों (, +५५१७ ००,)|) अ. फा. प्‌ं.-दे. 'वारिसे 
तख्तोताज' । 
बालः (|+) फा. पुं.-एक रेशमी बारीक कपड़ा । 
बाल (, ||१) फा. स्त्री.-एक सिन्नेदार मछली । 
बाला (४१) फा. वि.-प्रतिष्ठित, मान्य; उच्च, उत्तंग; 
महान्‌, महत्त्वपूर्ण; श्रेष्ठ, उत्तम। 
बालाक़्द्र (५) फा. अ. वि.-उत्तम, प्रतिष्ठित, बड़ी 
इज़्जतवाला। 
वालागहर ()५50))) फा. वि.-उत्तम कुल, कुलीनतम, 
बहुत प्रतिष्ठित कुलवाला । 
वालाजाह (।>!|१) फा. वि.-दे. वालाक़द्र' । 
बालादूदममां (()०«०,०॥|,) फा. वि.-दे. 'वालागुह्र' । 
वालानज़ाद (०|;)-४|,) फा. वि.-दे. वालागुहर' । 
बालानामः (०७१|)) फा. पुं.आदरपत्र, कृपापत्र, बड़े 
व्यक्ति का पत्र । 
बालामतंबत (--५०)००|)) फा. अ. वि.-दे. “वालाक्द्र' । 
बालाशान (,.)८५१|१) फा. अ. वि.-दे. 'वाळाक्द्र' । 
बालासिफ़ात (-०५०१|)) फा. अ. वि.-उत्तम गुण, बहुत 
अच्छे और प्रतिष्ठित गुणोंवाला । 
बालाहिमम (,-०|१) फा. अ. वि.-उच्चोत्साही, बड़ी 
हिम्मतवाला । 
वालाहिम्मत (५-~-०)|१) फा. अ. वि.-बड़ी हिम्मतवाला, 
बड़े साहसवाला, महोत्साह, महासाहस । 
वालिए अक्रब (८२). »7|9) अ. पुं.-मंगलग्रह्‌, जो वृश्चिक 
राशि का स्वामी हूं । 
वालिए तहतोताज (cb sh | ) अ.फा.वि.-युवराज, 
बली अहद 
वालिए मल्क (८-९८० ८5१) म.पू -किसी राष्ट्र का शासक, 


राजा, बादशाह | 


बालिए रियासत (५०...) , 5 |५) अ. प.-किसी रियासत 
का स्वामी, रईस, राजा । 

वालिदः (४७-|9) अ. स्त्री.-माता, मातु, जननी, प्रसवित्री; 
अंबिका, अंबा । 

वालिद (०-|)) अ. प्‌.-पिता, पितृ, जनक, अंब, अंबक, 
प्रसवी । 

बालिदए मोहतरमः (८०० ८५१) ) अ. स्त्री.-पूज्य माता । 

बालिदे माजिद (७>८० |) अ. पुं.-पूज्य पिता । 

वालिदेन (..)..७०|)) अ. पुं.-मात-पिता, पितरौ, मातर- 
पितरौ, मातापितरौ । 

वालिहानः (२\४१|१) अ. फा. वि.-प्रमियों-जेसा, प्रेमपूर्वक । 

बाली (, „/|१) अ.प्‌..-मित्र, दोस्त; शासक, हाकिम । 

बालेह («०|$) अ. वि.-मुग्ध, आसक्त, फिरेफता, जो प्रम म 
सुध-वृध खो चुका हो । 

वावेला (4:५।१) फा. वा.-हाय, अफसोस; कोलाहल, शोरो- 
गुल; हाहाकार, कोहराम । 

वाझिगाफ़ (८८१) फा. वि.-प्रकट, स्पष्ट, खुला हुआ । 

बाशी (_ ५१) अ. वि.-मिथ्यावादी, असत्यभाषी, झूठा; 
निदक, चुगुलखोर; छिद्रान्वेषी, एबेचीं । 

वाशदः (४०.५५) फा. वि.-प्रफूल्ल, विकसित, खिला हुआ, 
शिगुफ्ता । 

बाशुद (५-५१) फा. स्त्री.-खिलावट, प्रफुल्लता, शिगुफतगी । 

याशदगो (, ५5५.+|१) फा. स्त्री.-शिगुफतगी, प्रफुल्लता, 
विकास, खिलावट । 

वाशुदनी (, »७-४|9) फा. वि.-विकसित होने योग्य, खिलने 
योग्य, शिंगुफ्तनी । 

वासिक (,5|१) अ. वि.-दृढ़, मञ्बूत, न टूटनवाला । 

बासितः («०«|)) अ. प्‌.-माध्यम, दरमियानी; सपक, 
सम्बन्ध, तअल्लुक़ । 

वासित (~|) अ: वि.-बीचवाला, मध्यवर्ती; इराक़ में 
बस्रे और बरदाद के बीच एक नगर जहाँ का कलम बहुत 
अच्छा होता है। 

वासिती (, -५८~।१) अ. वि.-वासित नगर का, विशेषतः 
क्लम के लिए आता है। 

वासिफ़ (८६०|)) अ: वि.-प्रशंसक, तारीफ़ करनेवाला । 

बासिल (,|-०|१) अ. वि.-मिलनेवाला, मुलाक़ात करने- 
वाला; सटा हुआ, सयुक्त । 

बासिलबहक़् (८5५१, |) अ. फा.-वि.-ईर्वर से मिलने- 
वाला, दिवगत। 

वासिलबाक़ोी (, ५5५०-०9) अ. वि.-वुसूल और बाक़ी का 
हिसाब । 
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वासिलबाक़ी नवीस 


६१९ 


विद 


RON _*_ ©__ _ _ ---- = 
वांसिलबाक़ो नवीस (, +२१५, ५5० ।-०|१) अ. फा. पुं.-कच- | बिक्रायत (८८,५5१) अ. स्त्री.-देख-भाळ, रक्षा, हिफ़ाजत। 


हरी का एक मुर्हारुर जो आय-व्यय का हिसाब रखता है। 

वासिलात (<:०!-०।१) अ. स्त्री.-कुल आय का जोड़, आमदनी 
का मीज़ान । 

बासे' (&«५) अ. वि.-फलानेवाला, विस्तार करनेवाला; 
विस्तृत, वसीअ; ईश्वर का एक नाम । 

बासोर्तः (५२.५८.|१ ) फा. वि.-जला हुआ विदग्ध; कुढ़ा 
हुआ, बेजार । 

वासोस्त (:=^ॐ८.|१) फा. पुं.-उर्दू पद्य की एक क्रिस्म जा 
मुसदस के रूप मं होता है और जिसमें प्रेमिका के व्यवहार से 
नाराज़ होकर प्रेम छोड़ देने और प्रेमिका को त्यागने का 
वणेन होता है। 

बासोरुतगी (, +£5८.|१) फा. स्त्री.-जलन, तपन; बेजारी, 
नाराजी । 

वाह (४|9) फा. अव्य.-खूब, साधु, धन्य । 

वाह वाह (४|१४|+) फा. वि. धन्य-थन्य, साधु-साधु, खूब-खूब । 

वाह्रता (७)-०-|)) हाय अफसोस, शोक के समय पर 
बोलते हें । 

वाहिदः (४. |५) अ. पुं.-इकाई, यूनिट । 

वाहिद (५% |१) अ. वि.-एक, यक; ईश्वर का एक नाम। 

वाहिदुलएन (,.>५%|७>|१) अ. वि.-एक आँखवाला, एकाक्ष, 
कारण, काना । 

वाहिब (५५०५) अ. वि.-देनेवाला, प्रदान करनेवाला, 
दाता । 

वाहिबुननिअम (५. |~) अ. पुं.-दे. 'वाहिबुलअताया' 

वाहिबुलअताया (५!७.«/|....०|)) अ. पुं.-पुरस्कार और 
उत्तम वस्तुएँ देनेवाला, अर्थात्‌ ईश्वर । 

वाहिमः (८-२/१) अ. पु.-ञ्रम, ्रांति, वहम; कल्पना 
शक्ति । 

वाहिम (०/१) अ. वि.-ञ्जमी, वहम करनेवाला, वहमी, 
शक्की । 

वाहियात (८०\५%|५) अ. स्त्री.-'वाही' का बहु., निरर्थक 
और व्यर्थ वातं । 

वाही (, ५१) वि.-शिथिल, सुस्त; व्यर्थं, अनगंल, फ़्जूछ । 


वि 


विआ (७5१) अ: पुं.-पात्र, बरतन,,जफ़' । 

विक्राअ (£!) अ. पू.-युद्ध, लड़ाई; मेथुन, सहवास, 
मुबाशरत। 

विक्रायः (८:\5५) अ. प्‌'.-रक्षा, देख-रेख, हिफाजत; 
जिससे किसी चीज़ की रक्षा करें। 


विक़ार (५59) अ. पुं.-दे. वक़ार' शुद्ध वही है, परंतु 
फ़ार्सीवाले बहुत जगह जबर को जेर पढ़ते हें, उसी मं से 
यह भी है । 

विकालत (५^४५) अ. स्त्री.-दे. वकालत', दोनों शुद्ध हें । 

बिजार ()५>१) अ.प्‌.-विञ्ज्‌ ; भेड़िया, वृक। 

विज्ञारत (८:>)|३१) अ. स्त्री.-मंत्री का पद; मंत्रित्व, मंत्री का 
काम । 

विज्ञारतखानः (««७५००)|)) अ. फा. पुं.-मंत्रालय, वजीर 
का दफ्तर । 

विज्ञारते उक्ष्मा (।5७८ “५|३१) अ. स्त्री.-प्रश्नानमत्री का 
पद । 

विज्ञारते खारिज्ञः (८०-)'5- <>/१) अ. स्त्री.-विदेशी कामों 
की देख-रेख करनेवाली विजारत, परराष्ट्र-मंत्रित्व । 

विजारते दाखिलः (2।5|5 ००,|)9) अ. स्त्री.-देश के भीतरी 
विषयों की देख-रेख करनेवाली विजारत, गृहमंत्रित्व । 

बिज्द (७५०१) अ. प्‌.-शक्तिशाली होना; धनवान्‌ होना; 
प्राप्त होना । 

बिज्दान (|>) अ. प्‌.-खोये हुए को पाना; जानना; 
खोजना; काव्य रसज्ञता, सहुदयता, जौक़ । 

बिज्दाने सहीह (८१००८१५१) अ. पु.-शुद्ध काव्य 
रसज्ञता, सच्चा ज़ौक़ । 

बिज्नः (००9) अः पु.-कपोल, गाळ, दे. वज्न: और 
'वुज्ञः', सब शुद्ध है । 

बिद्ध (+9) अ. पूं.-भार, वोछ; पीठ पर लादने भर का 
बोझ; पाप, गुनाह; उपकरण, औज्ञार | 

वित्र (०) अ. पुं.-एक, अकेला; वह संख्या जो दो पर 
न बटे, विषम । 

विदाअ (£|) अ. स्त्री.-दे. 'वदाअ”, शुद्ध उच्चार॑ण वही 
है, फ़ार्सी में 'बिदाअ' हौ गयां हे । 

विदाद (०/८१) अ. स्त्री.-मित्रता, दौस्ती । 

विफ़ाक् (3५) अ. -पृं. अनुकूलता, मुआफ़क़त; मंत्री, 
दोस्ती; कई राष्ट्रों का संयुक्त मोरचा । 

विराक्त (५-०७५) अ. स्त्री.-अनुकूलता, मुआफ़क़्त; 
मित्रता, दोस्ती । 

बिफ़ाक्नी (20.9) अ. वि.-विफ़ाक़ सम्बन्धी, संयुक्त मोरचे 
वाला. (वाली) । 

विरासत (८८.5|))) अ. स्त्री--दायाधिकार, रिक्थाधिकार, 
उत्तराधिकार, मीरास पाना । 

विर्द (०१) अ. पुं.-किसी बात को बार-बार कहना या 
करना । 
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चिला 


पूज्य जनों का प्रेम। 
विलादत (०००४५) अ. स्त्री.-उत्पत्ति, जन्म, पेदाइश । 
विलायत (४५) अ. स्त्री.-परराष्ट्र, अन्य देश, पहले 
ईरान और लुकिस्तान आदि को कहा जाता था, अब युरोप 
और विशेषकर इंगळेंड को कहते हे; वली या ऋषि होने 
का भाव, अथवा उनका पद । 
विलायती (. -*:४१) अ. वि.-विलायत का, विलायत 
वाला; विळायत से आया हुआ। 
विसादः (३७८१) अ. पुं.-वड़ा तकिया, मस्नद । 
चिसाळ (,_|५०५) अ. पृं.-मिलन, मेळ; प्रेमी और प्रेमिका 
का संयोग; किसी धामिक और पूज्य व्यक्ति का निधन 
या देवलोक गमन । 


वी 


वीरां (, |)29) फा. वि.-वीरान' का लघुः, दे. वीरान' । 
वीरांकुन (..>5,)|)२१) फा- वि.-वीरान करनेवाला, घ्वंस- 
कारी, खंडहर वना देनेवाला, वरवाद कर देनेवाला । 
वीरांगर (5 |)2१) फा. वि.-वीरान करनेवाला, ध्वंस 
कारी; डाकू, लुटेरा । 

वीरांसरा (|)०५ १/२१) फो.स्त्री.-वीरान स्थान, अर्थात्‌ 
संसार । 

वीरानः (|५:१) फा. पुं.-वीरान, निर्जन स्थान; वन, 
कानन, जंगल । 

वीराननशीं (, ५*१|५४१) फा. वि.-त्रीराने में रहनेवांला, 
जंगल मं रहनेवाला। 

वीरानः पसंद (७/.००२००|)२१) फा.वि.-जिसे वीराने में रहना 
अच्छा लगता हो । 

वीरान (६9४9 ) फा. वि--निर्जन स्थान, जहाँ आदमी 
न हों; जंगल, वन; जिस स्थान की इमारतें गिर गयी हों, 
जो मकान आदि खेंडहर हो गया हो । 

बीरानी (.5/|)2१) फा. स्त्री-निर्जनता, भग्न का भाव; 
जंगलपन; खंडहरपन; वेरौनक़ो । 

व्‌ 


भ्ठ 


बअ'आज़ (४७१) अः पुं--वाइज' का बहु., वाइज़ लोग, 


घर्मोपदेशक गण । क 
वऊद (59१) अ. पू.-'वादः' का बहु., वादे, प्रतिज्ञाएँ। 
बक्रमः (४११) उ.प. -घटना, दुर्घटना, वाक्रिआ, हर्मदसा । 
बुक्कूअ (६५5१) अ-पू..-प्रकट होना, घटित होना, वाक़ होना; 
च् ६६% वाक़िआ | 


घटना, 


६२० 
चिला (५५) अ. स्त्री.-प्रम,महव्बत; आस्था, श्रद्धा; भक्ति, 





वुक़॒ए जुर्म (,)>- £५5) ) अ. प्‌ .-किसी अपराध का घटित होना, 
अपराध होना । 

वुक़ए सानिहः (८.० £५5१) अ. पुं.-किसी घटना का घटित 
होना, वाक्िअ: जाहिर होना । 

वुक्रए हादिसः (८5००-८५) ) अ. पूं.-किसी दुर्घटना का घटित 
होना, कोई बुरी घटना होनो। 

वुक्रूद (०५5५) अ. पुं-आग जलना या जलाना । 

वुक्रफ़ (५१५5) अ.पृं.-ज्ञान, जानकारी, परिचय । 

वुज्ञरा (|) अ. पृ.-'वजीर' का बहु., वज़ीर लोम, 
मंत्रिगण । 

बुज (५-१) अ.प्‌.-साफ़ चेहरे का होना, चेहरे की सफ़ाई 
और स्वच्छता; नमाज़ के लिए नियमपूर्वक हाथ-पाँव 
और मुंह आदि धोना । 

बुजूद (०५३१) अ. प्‌'.-अस्ित्व, हस्ती; 
मौजूदगी; देह, जिस्म | 

वुजूदोअदम (५०१०५१) अ.प्‌.-होना और न होना, हस्ती 
और नेस्ती, अस्तित्व और अनस्तित्व । 

वुजूब (०५>) अ. प्‌:-वाजिब होना, आवश्यक होना, 
अनिवार्य होना । 

वुजूशिकन (,.५£.४५-१) अ. वि.-वृज्‌ तोड़ देनेवाला, तप 
भंग कर देनेवाला (विशेषतः सौंदर्यं) । 


उपस्थिति, 


बुजूह (४५>१) अ.पु.- वहज्‌' का बहु., कारण-समूह। 


वुज्नः (८५१) अ. पृं.:-कपोल, गाल दे. 'विज्नः' और 
'वज्नः' तीनों शुद्ध हें । 

व॒फ़्दं (७५5१) अ. पुं.-'वफ़द' का बहु., प्रतिनिधि मंडल 
समूह्‌, शिष्ट मंडलों का समूह । 

बुफ़र (५5१) अ.पु.-आधिक्य, प्राचुर्ये, बाहुल्य, इफ़ात । 

बुफूरे इज्तिराब (|)५८| )५5)) अ. १.-घबराहट की 
अधिकता । 

बुफ़्रे गम («2 )9-9) अ. पुं.-शोक अथवा दुःख का बाहुल्य, 
शोकाधिक्य। 

वुफूरे शौक्र (।5५ )१59) अ. प्‌ं.-लालसा और अभिलाषा की 
बहुतायत, उत्कठा। 

वुरूद (०१,१) अ.प्‌_.-आगमन, आना; प्रवेश, दाखिला। 

व॒रूदे मसूऊद (०१५-५५५० ०१)१) अ. पू .-शुभागमन, किसी बड़े 
और पूज्य व्यक्ति का पदापंण । 

वुरूदे मुबारक (। ९५५५० ०)))) अ. पुं.-दे. 'वु. मस.ऊद'। 

बुलात (५-४9) अ. पूं.-वाली का बहु., स्वामिगण} 
शासकगण । 

बुलूअ ( £१) ) अ. प्‌ं.-लोभ, लिप्सा, लालच; लोभ होना, 
लालच होना । 
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` 


वुलूग़ (८५!) अ. पृं.-करुत्ते कां चपड़-चपड़ करके पानी 
पीना; कृत्ते का पानी में मुँह डालना । 

वुलूज (7+) अ. पृं.-एक चीज़ का दूसरे में प्रवेश । 

ब॒ुशाक़ (5५59) तु. प्‌.-छोकरा, ऐसा खिदमतगार लड़का 
जिसकी डाढ़ी-मूंछ न निकली हों । 

वुशात (४८१) अ. पु.-वाशी' का बहु., निदक लोग; 
छिद्रान्वेषी लोग; झूठे लोग । 

बुश्ता (\%,८;) फा. पृं.-पासियों के धमं ग्रंथ जंद' का महा- 
भाष्य, उस्ता । 

बुसुल (, |५०१) अ. पृं.-पहुँचना, जाना; प्राप्त होना, 
मिलना; प्राप्ति, वुसूली । 

वुसुलबाक्री (, ५5.५: |+-०१) अ. पुं.-जो आया और जो बाक़ी 
रहा। 

वुसुलयाब (~, |५.०५) अ. फा. वि.-प्राप्त, लव्ध, वुसूल । 

वुसुलयाबी (, ५2५ |१०५) अ. फा. स्त्री.-प्राप्ति, वुसूली । 

वुसुली (,;'५०१) अ. वि.-प्राप्ति, वृसूलयाबी । 

बुस्‌अ (८-५१) अ. स्त्री.-विस्दार, लंबाई-चौड़ाई; शक्ति, 
जोर; सामथ्यं, मक्दिरत। 

वुसअत (०-9) अ. स्त्री.-लंवाई-चौडाई, विस्तार; 
सामर्थ्यं, मक्दूर; शक्ति, ताक़त । 

बुसूअततलब (......क्‍७०..०)) अ. वि.-जिसके लिए विस्तार 
की आवश्यकता हो । 

बुसअतपिज्ञीर ().}५५००१) अ. फा. वि.-विस्तृत, 
विशाल, लवा-चौड़ा । 

बुसअते अदलाक़ ((505| ८५५१) अ. स्त्री.--शिष्टता और 
सुशीलता के व्यवहार का आधिक्य । 

वुसूअते करम (/)४ ८०८८५१) अ. स्त्री.-दानशीलता और 
वदान्यता का प्राचुयं । 

व॒स्‌अते क्रल्ब (^ ८८५-५१) अ. स्त्री.-हृदय का विस्तार, 
उदारता। 

व॒स्‌अते शौक्र (3१% ८५८.५) अ. स्त्री.--अभिलाषा की 
तीब्रता । 

व॒स्‌अते सह्ला (|)5०० ८८०१०१) अ. स्त्री.-जंगल का 
विस्तार । 

वुसअते हौसलः (८५.०१5 ५८०५५५१) अ. स्त्री.-साहस का 
आधिक्य। 

बुस्ता (५८-१) अ. वि.-दरमियानी, बीच की; बीच की 
उंगली, मघ्यमा। 

वुस्लत (.८^!८०५) अ. स्त्री.-पवंद, जोड़; स्वजनती, रिश्ते- 
दारी; संयोग, मिलन, वस्ल। 


बुहृश ( (973) अ पु वहुद्य तावि जाततर ed by कृञ चुतुसई Academy 


६२१ 


शए रूतीफ़ 


बुहृशोतुयूर ()५४।८१, ४:५>१) अ. प्‌.-जंगली जानवर और 
जंगली चिड़ियाँ। 


न 


व 


बेल (,}१) अ. प्‌.-हाय, हा, अफसोस; शत्रुता, दुश्मनी; 
आपत्ति, कण्ट; आपत्ति के समय रोना-धोना; दोजख का 
एक तल। 

बेलकर (_/४ |») अ. फा. वि.-शत्रुता निबाहनेवाला, 
बदी का बदला लेनेवाला | 

वेस (, +८५१) अ. प्‌ं.-धिक्कार, लानत । 

वह (#५१) अ. प्‌..-साधु, अहो, खूब; हाय, हा हंत; डाँट- 
फटकार । 

चेहकल्लाह (३४|_६०,५) अ. वा.-ईश्वर तुझे खराब करे। 


दा 


शंग (६.८) फा. वि.-चपल, चंचछ, शोख; लुंठक, 
लुटेरा, बटमार; तस्कर, चोर। 

शंगफ़ (८5,८८). फा. पू.-इंगुर, एक प्रसिद्ध पदार्थ । 

शंगुल (|) फा. वि.- चपल, चचल, शोख; छली, 
चालाक; लुटेरा, बटमार। 

शंगल (, |+.) फा. वि.-दे. शंगुल'। 

शंजफ़ (5५%) फा.प्‌.-दे. शंगफ़ । 

शंबः (८५५) फा. प्‌. वार, दिन; शनेश्चर, सनीचर, 
फ़ार्सी उच्चारण शंबह' हें । 

दाअफ़ (--५*ॐ) अ.प्‌ं.-प्रेम, स्नेह, अनुराग, महब्बत । 

शआइर (५१५%) अ. पुं.-शईरः' का बहु., आराघनाएं, 
इबादतें; पशुओं की बलि, क्ूर्बानियाँ । 

दाआफ़ (5०. ) अ.पुं.-उन्माद, सिड़ीपन, पागलपन, मिराक 

शईरः (४५५+) अ. स्त्री-पशुबलि, कुर्बानी; आराधना, 
इबादत; आँख की गुहाँजनी । 

ईर (५५५५) अ. पुं.-जो, यव, एक प्रसिद्ध अन्न । 

शए जाइद (०५ «£) अ. स्त्री.-वह वस्तु जो अधिक हो, 
जो आवश्यकता से ज़ाइद हो, फालतू । 

दाए मब्रूल (८१४-१ 2 ) अ. स्त्री-वह्‌ वस्तु जो गिरवी हो, 
बंधक | 

रए मबीअः (4१५४० ८‡) अ. स्त्री.-बेची हुई वस्तु, बिकी 
हुई चीज, विक्रीत। हे 

शए मतनाजिअः (८०५८८० ४) अः स्त्री-झगड़ेवाली 
चीज़, जिस पर झगड़ा हो। 

शए लतीफ़ (८२५८.८) अ.स्त्री.-प्रतिभा, ज़िहानत; दक्षता, 





दाक [ क्क | ६२२ शक्रायते क़्ल्बी 
शक | क्क ] (ॐ ) अ. पु.-शंका, आशंका, संदेह, ; | काम; मीठी बातें करना। 
अम, आंति, वहम । ु शकरबार ()०)४-&) फा. वि.-शकर बरसानेवाला अर्थात 
शक्र [ क्क ] (5%) अ. पु.-फटना, विदारण; फटा हुआ, | बहुत मीठा; मिष्टभाषी, शीरींसुखन । 
विदीणे \ र शकरबारी (, ५).:)४-&) फा. स्त्री.-शकर बरसाना; मीठी 
शकआफ़ीं (,+2)3 ८5) अ. फा. वि.-शक पदा करनेवाला, | बातें करना । 
शंकाजनक । शकरबूज्ञ: (४)2)४<) फा. प्‌.-पिराक, गझिया, मीठा 
शकर (५८) फा. स्त्री.-खाँड, शकरा, चीनी । समोसा | - - 
हकरआब (--])८#) फा. स्त्री.-दे. 'शकराब'। शकररंग (. £५.) फा. वि.-मरझाए रंगवाला, पीला 
शकरक़ंद (०५5५८) फा. स्त्री.-एक प्रसिद्ध कद, शकरकदी । | पड़ा हुआ; अप्रसन्न, नाराज। | | 
शकर खंदः (४०५८५ ) फा. पुं.-दे. शकर खंद' । शंकररंगी (_ ८,८) फा. स्त्री.-अप्रसन्नता, नाराजी: 
शकरखंदः (७५) ) फा. पूं.-मीठी हँसी, मृस्कुराहट। वेमनस्य, मनमुटाव । | हि 
शकरखश (, »»<-)४-&) फा.पूं.-नमूना, बानगी, निदर्शन । शकररज (८,५ ) फा. वि.-अप्रसन्न, नाराज । 
जझकरखा (५५)८४) फा. वि.-शकर चबानेवाला, मधुर- | शकररंजी ( ८5२१) ) फा. स्त्री.-अप्रसन्नता, नाराजी | 
भाषी, मिष्टवादी । शकररेज् (5५,५) फा. पुं.-न्योछावर, वह वस्तु जो 
शकरखोर ()५%)५ॐ) फा. वि.-शकर खानेवाला । व्याह के दिन दुल्हन और दूल्हा के सरपर से न्योछावर करते 
शकरख्वाब (--|५5)“+) फा. पु -मीठी नींद, सुषुप्ति; | हे; खुशी का रोना। 
सवेरे की नींद । शकररेजी (, +५८८) फा. स्त्री.-दूल्हा और दुल्हन पर 
शकरख्वारः (४)|५5)*-‡) फा. वि.-शकर खानेवाला; | न्योछावर करना, शकर बरसाना | 
रस लेनेवाला, आनदग्राही। शकरलंग (._£4)८,) फा. वि.-हलकी लंगड़ाहट । 
शकरगुफ्तार ()(८५१५ॐ) फा. वि.-मीठी बातें करनेवाला, | शकरलब (...!,८ॐ) फा. वि.-मीठे ओंठोंवाला; मिष्ट- 
मघुरभाषी, शीरींजबाँ। भाषी; कटे होंठवाला । 
शकरगुफ्तारी (, ५)८५5)८ॐ) फा. स्त्री.-मीठी मीठी बातें | शकरलबी (, ५:)८#) फा. स्त्री--होठों की मिठास; 
करना, शीरींज़बानी । बातों की मिठास; होंठ कटा होना । 
शकरचश (२+) फा. पुं.-शकर खानेवाला; नमूना, | शकरहफ़ (.-5,०-)८&) फा. अ. वि.-मिष्टभापी, शीरीं- 
बानगी; रस लेनेवाळा। गुफ्तार । 
शकरज़ार ()|5)“*) फा. पूं.-जहाँ शकर ही शकर हो, | शकराब (५०7,८५) फा. स्त्री.-हलकी रंजिश, मनोमालिन्य, 
जहाँ मिठास बहुत हो। |  मनमुटाव। 
हाकरतरी (, +7) फा. स्त्री.-सफ़द शकर, चीनी, दाना। | शकरिस्तान (,.)८८.८)५#) फा. पूं.-गन्ने का खेत; शकर की 
शकरदान (६१५) ) फा. पुं.-शकर रखने का बरतन, | फेक्टरी, खंडसाल; जहाँ शकर बहुत हो। 
खंडपात्र । शकरों (, +२) ) फा. वि.-मीठा, मधुर; शकर-सम्बन्धी । 
शकरपा (\२५८#) फा. वि.-लेगड़ा, जिसके एक पाँव | शकरी (, ५१८) फा. वि.-शकर का, शकर-सम्बन्धी । 
टेढ़ हो, पंगु । शकस्त (८-५६८ ) फा. स्त्री.-दे. शिकस्त”, वही उच्चारण 
शकरपारः (3)८३)८‡) फा. पुं.-एक प्रकार की मिठाई; | शुद्ध है। 
















सुंदर अदाओंवाली प्रेमिका । शक़ाइक़ (3७८५ ) अ. प्‌ं.-गुलेलाला, अहिपुष्प; 'शक्रीकः’ 
श्षकरपुरः (४)920“) फा. पुं.-मीठा समोसा, गुझिया, | का बहुः, कनपटियाँ। 
पिराक । शक़ाक़्ल (, }5५८) अ. स्त्री.-एक गाँठ जो दवा में काम 


शकरपेच (८) फा. पुं.-मिठाई पर छिपटा हुआ | आती है, शकाक़ुल मिल्री। 
कायाज: शकर बाँघने की पुड़िया | शक़ावत (८०५७८ॐ) अ. स्त्री.-हृदय की कठोरता, निष्ठुरता, 
दकरफ़रोश ((/9)5)“) फा. वि.-शकर बेचनेवाला; | निर्देयता; भाग्य की विम्‌खता, बदक़िस्मती। 


मधुरभाषी, शीरीगुफ्तार। Li शक़ावते क़ल्बी (, +5 ८-१७८ ) अ. स्त्री.-हृदय की निर्दयता, 
हाकरफ़रोशी ((५+9)59€6) Pb 'ती; शक Di ४7 uth संगद्ली 2 Academy 


शक़ावते बातिनी 


शक़ावते बातिनी (, „७५:५५ ) अ. स्त्री.-दे. 'श. क़्ल्बी'। 

शक्रिर ()5.&) फा. पूं.-जंगली लाले का फूल। 

शक्रो (, ५%) अ. वि.-निष्ठुर, निर्दय, पाषाण हृदय, संग- 
दिल; भाग्यहीन, अभागा। 

शक्रोउत्तबअ (&«५००| ५-४) अ. वि.-दे. शकीउलक़ल्ब' । 

शक्रीउलक्रल्ब (८, ५5.&) अ. वि.-जिसका हृदय बहुत 
ही कठोर हो, पाषाण हृदय। 

शक्रीउलबातिन (५०७. ५६ॐ) अ. वि.-दे. 'शक़ीउल 
क़ल्ब”। 

शक्रीक्नः (८५५५) -अ. प्‌ं.-कनपटी, गंडस्थल; आधा सीसी 
का ददं । 

दक़ोक़ (, ३५५. ) अ. पुं.-खंड, टुकड़ा; सगा भाई, सहोदर 
अआता। 

शकीलः (८५५५ ) अ. स्त्री.-सुन्दरी, रूपवती, हसीना । 

शकील (, }५“) अ. वि.-सुन्दर, रूपवान्‌, भद्रमुख, श्रीमुख, 
सुरूप, हसीन । 

शक़ोस (_+०५ ॐ) अ. वि.-साझीदार, भागीदार, शरीफ़; 
अच्छी चाळवाला घोड़ा। 
शक़ीह (८५५८ ) अ. वि.-निक्ृष्ट, कुरूप, भद्दा, बुरा । 

शकूक (. ५५८) अ. वि.-शक्की, शब्द करनेवाला, बहुत 
अधिक शक करनेवाला । 

शकूर (५८५) अ. वि.-शक्र करनेवाला, आभारी, कृतज्ञ; 
धन्यवाद देनेवाला, बधाई देनेवाला । 

शक्कर (>£) फा. स्त्री.-शकर, खंड शर्करा, चीनी | 

शक्करअफ्शाँ (, )\५|,८४) फा. वि.-मधुरभाषी, मिष्ट- 
वादी, शीरींसुखन; शकर छिड़कनेवाला। 

इक्करअफ्शानी (, ८८३.|)८ॐ) फा. स्त्री.-मीठी-मीठी बातें 
करना, मधुर भाषण । 

दाक्करदहाँ (, 2५८) फा. वि.-मीठी-मीठी बातें करने- 
वाला, मिष्टभाषी । 

शक्करदहानी (, +\2.,८.ॐ) फा. स्त्री.-मीठी-मीठी बातें 
करना, प्रिय बोलना । 

शक्करफ़िशाँ (,)-)८) फा. वि.-शक्करअफ्शाँ' का 
लघु., दे. 'श. अफ्शाँ'। 

शक्करफ़िशानी (. +\.५5५८ ) फा. स्त्री.-'शक्करअफ़्शानी” 
का लघु., दे. श. अफ़्शानी'। 

शक्करमक्राल (।।७५८)८) फा. अ. वि.-मिष्टभाषी, मधुर- 
वादी, शीरींगुफ्तार । 

दाक्करमक्राली (६ EID फा. अ. 
मीठी बातें करना, शीरींगुफ्तारी । 

शक्करशिकन ( 5) फा. वि.-शक्कर चबानेवाला 


स्त्री.-मिष्ट भाषण, 
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दाक्यातराख 


अर्थात्‌ रस लेनवाला, काव्य रसान्‌भव करनेवाला; मिष्ट- 
भाषी, शीरींगुफ्तार । 

शक्करशिकनी (, ५५८ॐ)८) फा. स्त्री.-शक्कर चबाना; 
रसानुभव करना; मीठी बाते करना। 

शक्करसुखन (५5.५८८) फा. वि.-मिष्टभाषी, मधुरभाषी, 
शीरींकलाम । 

दाक्करसुखनी (, „५८८ 
शीरींकलामी । 

शक्करिस्ताँ (, १८८.५५८८ ) फा. प्‌. शक्करिस्तान' का लघु., 
दे. 'शक्करिस्तान'। 

शक्करिस्तान (,.)७८.५)८८) फा. प्‌.-जहाँ शकर बहुत हो; 
शकर का कारखाना, खडसाळ। 

दाक्करों (, ५-२) ) फा. वि.-शक्कर का; शक्कर सम्बन्धी; 
शक्कर का बना हुआ। 

शक्करोंग्रफ्तार (७५, +) ) फा. वि.-मिष्टभाषी, शीरीं- 
सुखन। 

शक्करींलब (~ +५१८८) फा. वि.-मिष्टभाषी, शीरीं 
लब; मीठे अघरामृतवाली प्रमिका। 

शक्करीं लाल (, |! +२) ) फा. वि.-दे. “शक्करींलब'। 

शक्की (, +£) अ. वि.-जिसके मिजाज मं शक बहुत हो, 
वहमी, श्रमी । 

शक्क्तलक्रमर ()-~|.5ॐ) अ. पृ.-चाँद का दो टुकड़े हो 
जाना, हज्जत मुहम्मद साहिब का इक मो'जिजः अपने चाँद 
के दो टुकड़े कर दिये थे। 

शक्ल (. |£. ) अ.स्त्री.-आक्ृति, रूप, डील-डौल; मुखाक्ृति, 
मुखमंडल, चेहरा; आकार-प्रकार, वज़ाक़ता; दशा, अवस्था, 
परिस्थिति, हालत । 

शक्लोशबाहत (“५५५१ |£) अ. स्त्री.-डीळ-डौळ; 
आकार-प्रकार । 

शक्लोशमाइल (, ४-०८) /*) अ. स्त्री-रूप और गुण, 
आकृति और स्वभाव। 

शक्लोसरत (<>)१०, |£) अः स्त्री--दे. 'शक्लोशबाहृत' । 

शक्वः (४9८४) अ. पुं.-दे. शुद्ध रूप 'शक्वा', परन्तु उर्दू में 
'शक्वः' भी बोलते हें। 

शक्वाएजौर (9०59) अ. पुं.-अनीति और अत्याचार 
की शिकायत । 

शाक्या (,।५१६ॐ) अ. पुं.-उपालंभ, उलाहना; परिवाद, 
अनुयोग, शिकायत । 

दाक्वागजार ()|;5|)४*) अ. फा. वि.-शिकायत करनंवाला; 
उलाहना देनेवाला । 

)०।५८ॐ) अ. फा. वि.-दे. “शक्वागुज़ार । 


शक्वातराज्ञ ( 
uthulakshmi Research Academy 


5%) फा. स्त्री.-मीठी बातें करना, 





क 


शाक्याप्यर 





शाक्वापर्वेर (१२५५५८ ) अ. वि.-दे. 'राक्तागुज़ार' । 
. झक्वासंज ( 72५-५४५८.) अ. फा. वि.-दे. शक्‍्वागुज़ार' । 
राख (@#) फा. वि--पुष्ट, दृढ़, मज़बूत, (पुं.); पहाड़; 
धरती; पहाड का दामन, (स्त्री.) शाख का रूघु., डाळी, 
शाखा । 
शखकसाँ (, 5८%) फा. वि.-शक्तिशाली, जोरावर; 
जिसका धनुष दूसरा न चला सके। 
शखालीदः (४०५)५४.ॐ) फा. वि.-छीला हुआ, खरोंचा 
हुआ; चुभाया हुआ। 
शखोदः (४७५५) फा. वि.-फिसला हुआ, रपटा हुआ। 
शखदः (४५५४५ॐ) फा. वि.--नख से खरोंचा हुआ; नख 
द्वारा घाव किया हुंआ। 
शख्स ( ॐ) अ. प्‌.-्यक्ति, फ़दे; मनुष्य, आदमी । 
शखस्सी (, ०.५) अ: वि.-व्यक्तिगत, जाती, इन्फ़िरादी । 
शस्सेयर ()४ ,०.४ ) अ. पूं.-अन्य पुरुष, दूसरा व्यक्ति; 
असंबद्ध, गेर मृतअल्लिक्; अपरिचित; अस्वजन। 
शख्सेवाहिद (>|). ५०४.४ ) अ. पुं.-एक आदमी, एकाकी, 
अकेला मनुष्य । 
शग़(&%) फा. पुं.-जानवर का सींग जो बीच से खाली हो । 
शरफ़ (८५८४) अ. प्‌. -रुचि, दिलचस्पी; तल्लीनता, 
इनूहिमाक । 
शब (५.४) अ. प्‌.-कोलाहूल, शोरगुल। 
शगर (५) फा. पूं.-काली भिड़, जिसका विष तेज़ 
होता है। ट 
शाग्रल (, |ॐ) अ. पुं.-दे. “शगूलू' या 'शुगूल' सब शुद्ध हें 
परतु शग्लऔर शुग्ल' व्यवहृत हें। 
शय़ाद (७५८) फा. पूं.- रुस्तम का भाई, जिसने उसे धोखे 
से कुएं में गिराकर मारा था। 
शग्राफ़ (“१८८८ ) अ.प्‌ं.-हूदय के ऊपर की झिल्ली; हृदय 
का काला तिळ। 
दाग्राल (, |७८) फा. पु'.-श्एगाल, सियार, गीदड़। 
हाग्रालतबअ (८-५०, ]८८ॐ) फा.अ. वि.-दे. 'शग्राळतीनत' । 
इाग्रालतीनत (८-५५८, ४) फा. अ: वि--धूते, वंचक, ठग, 
मक्कार, छली । 
शग़ालफ़ित्रत (००१४४ ४०४) फा. अ. वि--दे. 'शग्राल- 
` तीनत | | R 
दाग़बः (०५-०४) अ. पुं.-शरीर की वह खाल जो अधिक करने 
से खुरदरी, काली और मोटी पड़ जाय, (वि.) अप- 
मानित, तिरस्कृत, ज़लील। - 
~) अ प॑.-कार्य, काम; धंधा, उद्यम; जीव 
शग्ूल (८)^#) अः २ 
बहलाने का काम, मरछला/।॥, Public Domain. Digtized by 
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शरालेमे (८८, |.) अ. फा. पूं.-शराब पीने का मर्गलः, 
मद्यपान । 
शजअः (८५४) अ. पुं.-शजाअ” का बहु., वीर 
लोग, बहादुर लोग। 
शजन (,.)5#) अ. प्‌.-शोक, दुःख, रंज; आवश्यकता, 
जुरूरत; इच्छा,' चाह, दे. 'शज्न', दोनों शुद्ध हें। 
शजर (५5) अ. पू.-पेड़, वृक्ष, विटप, द्रुम, दरख्त । 
शजरी (, ५5) अं. वि.-पेड़ के आकार का; पेडवाला; 
पेड़ सम्बन्धी । 
शजरे कलीम (५.5 ५५ ) अ. प्‌ .-वह पेड़ जिस पर हज्जत 
मूसा को ईश्वर का प्रकाश दिखाई पड़ा था। 
शजरे तूर (५० ५७+) अ. पृं.-दे. 'शजरे कलीम'। 
शजरे मम्नूअः (६१५.५८० ५३०ॐ) अ. पूं.-गेह का पेड़, जिसे 
ईस्वर ने आदम के लिए निषिद्ध कर दिया था; एसी चीज़ 
जिसके पास जाना बुरा हो। 
शाजाअ (७८) अ: वि.-वीर, वहादुर, दे. शुजाअ' और 
'शिजाअ”, तीनों उच्चारण शुद्ध हें, परंतु 'शुजाअ' अधिक 
व्यवहृत है। 
शजाअत (८-०५४) अ. स्त्री.-शूरता, वीरता, बहादुरी; 
रणकौशल, जंग आज़मृदगी | 
शज्ञाया (६५८७-४). अ. प्‌.-शज़ीय: का बहु., दंदाने; 
टुकड़े; रेशे। 
शजीअ (८:३४) अ. वि.-श्र, वीर, बहादुर । 
शज्जीयः (4५४८) अ. प्‌.-दंदाना; टुकड़ा; रेशा। 
शज्न (,.)>+) अ. प्‌.-दे. 'शजन', दोनों शुद्ध हे। 
शज्ः (३४५) अ. प्‌..वंशवृक्ष, वंशावली, नसबनामा। 
शत्ता (,१५६ॐ) अ. स्त्री.-बहुतात, अधिकता, 'शतीत” का 
बहु., तितर-बितर चीज़ें। 
शत्ताह (7-५८) अ. वि.-धर्म-विरुद्ध बातें कहनेवाला । 
शत्म (ॐ) अ. पुं.-अपशन्द, गाली-गलौज, वुरा-भला 
कहना । 
शत्रंज (८०,४७४) फा. स्त्री.-एक प्रसिद्ध खेल, जो भारतवर्ष 
का प्राचीन आविष्कार है और जिससे अच्छा कोई खेल आज 
तक संसार में नहीं हो सका, न उसका खेलनेवाला यह दावा 
कर सकता है कि वह सबसे अच्छा खेलता है। 
झत्रजबाज (5.१८०)/०&) फा. वि.-शत्रंज खेलनेवाला; 
दत्रज का धनी; शत्रंज का अच्छा खिलाड़ी। 
शत्रंजी (, ४-)८०ॐ) फा. स्त्री--शत्रंज की वसात के खानों की 
तरह का बुना हुआ कपड़े का फ़शं (वि.) शत्रंजबाज़। 
शत्‌हीयात (०५०४०) फा. स्त्री.-'शतूहीयः' का बहु. ; धमं - 
PAN बाते; अनगेछ और 33 की बा 
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पा प, | [इ] (७) अ. पुं.-दुढ़ करना, मज़बूत करना; 
स्वर का ऊंचा करना; स्वर का उतार-चढ़ाव। 

शदाइद (५०५%) अ. पुं.-'शदीदा:' का बहु., कठिनाइयाँ, 
बाधाएं, अड्चन, रुकावट; आपत्तियाँ, मुसीबत । 

शदीदः (४७५७) अ. स्त्री.-कठिन, दुष्कर, मुश्किल; 
आपत्ति, विपदा, मुसीबत । 

शदीद (५५) अ. वि.-प्रचंड, तीव्र, तेज़; दुष्कर, कठिन; 
सख्ती करनेवाला। 

शदीदुलअदावत (८१|७५.।५.५७८) अ. वि.-जो किसी सें 
बहुत अधिक शत्रुता रखे, बद्ध वेर। 

शदीदुलअमल (, |-««/|७०७/&) अ. वि.-जो करने में कठिन 
हो, दुःसाध्य, दुष्कर । 

शदीदुलक्रव्वत (००,२०|७५७-) अ. वि.-शक्तिशाली, महा- 
बल, जोरावर । 

शह्दः (४०७) अ. प्‌ं.-झंडा, पताका, अलम; 
उठनेवाला अलम । 

शह्दाद (०५%) अ.पृं.-बहुत अधिक अत्याचार करनेवाला; 
एक प्राचीन बादशाह जो अपने को ईश्वर कहलवाता था, 
उसने एक कृत्रिम स्वगं बनवाया था, परंतु उसमे प्रवेश करते 
समग्र घोड़े से गिरकर मर गयां। 

शह मुखालिफ़ (५३८० ७.४) अ. पुं.-ल्लकार, चुनौती, 
शत्रु को मुक़ाबले पर आने के लिए ज़ोर से पुकारना। 
शहरिहाल ((|>)७४) अ. पुं.-यात्रा, सफ़र, ऊंबा सफ़र । 
शहोमद (५८०१७८) अ. पूं.-जोर शोर, धूमधाम । 

शनवा (|)७४) फा. वि.-सुननेवाला। 

शनाअत (८»/.&) अ. स्त्री.-बुराई, बदी, निकृष्टता । 
शनाए' (&१५.) अ: प्‌.-'शनीअः' का बहु., बुराइयाँ। 
शनार्तः (५.८) फा. वि.-पहचाना हुआ, जाना हुआ | 
शनारत (८८ \५%) फा. स्त्री.-पह्चान; पहचानने का 
चिह्न, निशानी; लक्षण, अलामत। 
शनास्तर्कुनदः (३७५५5८७५. ) फा. . 
वाला। 

शनात (<५) अ. पुं.-शानी का बहु., शत्रुगण, दुश्मन 
लोग, बेरी जन। 

शनास (८५०५४) फा. प्रत्य.-पहचाननेवाला, जसे--'मर्दुम- 
शनास' । 

दनासा (\„५०) फा. वि.-पहचाननेवाला, जानकार; 
परिचित, वाक्किफ़ । 

इनासाई (८५१७०५७) फा. स्त्री.-जानं-पहचान, तआरुफ, 
परिचय । 

शनासिदः (३७५-०५७८) फा. वि.-पहचाननवाला, जानकार । 


मुह्रम मं 


वि.-पहचानने- 
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दानासीदः (४०७५-०५४) फा. वि.-पहचाना हुआ, जाना 
हुआ, परिचित । 

दानासीदनी (, ०४५) फा. वि.-पह्चानने योग्य, जिसको 
पहचानना जुरूरी हो। 

शनीअः (५.५४५) अ. स्त्री.-ुरी, खराब। 

शनीअ (५५) अ. वि.-वुरा, खराब, निकृष्ट । 

दानीदः (३५४५४) फा. विं:-सुना हुआ, श्रृत । 

शनीद (५५५%) फा. स्त्री.-सुनवाई, समाअत। 

दानीदनी (, ७५५४) फा. वि.-सुनने के क्राबिल; दिलचस्प, 
सुनने में मज़ेदार | 

हापुदा (. ०५) फा. स्त्री.-कपड़े और सर में पड़नेवाला 
छोटा कीड़ा, जूं, स्वेदज, लोमयूक, दे. शुपुश और शिपिश'। 

शप्परः (३५५५) फा. प्‌ं.-चमगादड़, वातुलि, जतुका, 
अजिनपत्र । 

दाप्परःचइम (२-४५४ ) फा. वि.-जिसे चमगादड़ की तरह 
दिन में न दिखाई दे। 

शाप्पर (५%) फा. पू शप्परः दोनों शुद्ध हं। 

शप्लक़् ` (3५५) तु. प्‌ .-तमाँचा, चाँटा, थप्पड । 

दाप्लिदः (४५५.५) फा. वि.-निचोड़नेवाला । 

शप्लीदः (४०५५५४ ) फा. वि.-निचोड़ा हुआ । 

शाफ़क़ (,३२#) अ. स्त्री.-ऊषा, उषा, सवेरे या शाम की 
लालिमा जो क्षितिज पर होती है। 

शफ़क्रग्‌ं (५५5.३८) अ. फा. वि.-शफ़क़-जेसे रंग का, 
उषा वणं। 

शफ़क़ज़्ार (५३८३२) अ. फा: पूं.-जहाँ शफ़क़ बहुत हो । 

शफ़क़त (८-४८) अ. स्त्री.-कृपा, दया, मेह्वबानी 
सहानुभूति, हमदर्दी; बड़ों की ओर से छोटों पर दया दृष्टि 
ममता, आत्मीयता । 

शफ़्क़ी (, ५८.) अ. वि.-शफक़ का, शफ़क़ के रंग का; 
ऊषा-सम्बन्धी । 

शफ़त (<५) अ. पुं.-अधर, ओष्ठ, होंठ, लब। 

शफ़तेन (..>४%,#) अ: वि.-दोनों होंठ । 

शफ़वी (, ५9४) अ. वि.-होंठवाला; होंठ के सहारे उच्चरित 
होनेवाला अक्षर। 

(८) अ. पुं.-होंठ, अधर, ओष्ठ । 

दफ़ही (. ५१०+) अ. वि.-होंठवाला; होंठ द्वारा उच्चरित 
अक्षर । Fr 

झफ़ा (७४) अ. पुं.-तट, कूल, किनारा; हर चीज़ का | 
किनारा; जीवन का अंतिम भाग। Me आओ 
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ईश्वर से अपने अनयायियों के मोक्ष की सुफ़ारिश दा | 


शफ़ाजतगर 


शफ़ाअतगर (५5-०७%) अ. फा. वि.-क्रियामत में अपने 
अनुयायियों के मोक्ष की सुफ़ारिश करनेवाला पेग्रंबर। 
इफ़ाअतफ़र्सा (\७८०५०८८^~०७५.८) अ.फा.वि.-दे. शफ़ाअतगर' । 
दफ़ाजफ़ (3)>\८) अ. पुं.-नदी आदि का तट, किनारा । 


शफ़ीअ (& ४५) अ. वि.-सूफ़ारिशी; क्रियामत के दिन 


मोक्ष दिलानेवाला; शफ़ा का दावा करनेवाला । 
शफ़ीए खलीत (८५५८ &५८) अ. पुं.-साझे की ज़मीन पर 
शफ़ा का दावा करनेवाला! : 
शफ़ोए जार (५५>) अ. पुं.-पड़ोसं की जमीन या मकान 
पर शुफ़ा' करनेवाला । 
शफ़ीक (5:४८) अ. वि.-क्ृपालू, दयालु, मेहरबान; 
मित्र, सखा, दोस्त । 
शफ्क़त (“ॐ ) अ. स्त्री.-दे. शफ़्क़त', उर्दू में दोनों 
प्रकार से बोलते हे, बल्कि अधिक यही बोलते हें। 
शफ्ताल (५५५.८) फा. पु.-एक फल, आड़. । 
शफ्फ़ाफ़ (१७.८) अ. वि.-स्वच्छ, उज्ज्वल, चमकदार; 
निर्मल, शुद्ध, साफ़; क़लई किया हुआ। 
शाफ्फ़ाफ़ी (, ५७.५) अ. स्त्री.-स्वच्छता; 
क़लई की चमक । 
शबः (५) फा. पुं.-छोटे-छोटे मोती, पोत, पोता। 
शब (~¢) फा. स्त्री.--निशा, रजनी, यामिनी, शर्वरी, 
तमस्विनी, विभावरी, यामिका, रात्रि, रात। 
शब [ ब्ब ](८.~+) अ. स्त्री.-फेटकरी, फटिकर; (वि.) युद्ध 
लडाई; तारुण्य, जवानी; उच्चता; आग जलाना । 
शब अंदर रोज़ (:१,०.]८-~#) फा. पूं.-एक कपड़ा | 
शबअफ्रोज्ञ (39)5|....-&) फा. पूं.-वह ज़रबफ्त जिसकी जमीन 
रुपहली हो । 
शबआहंग (८ ९५२.~#) फा. पुं.-दे. 'शबाहंग', वही 
उच्चारण शुद्धतम है, अशुद्ध यह भी नहीं है। 
शबकः (८८) अ. प्‌ .-जाल, पाश, बंधन; दीवार की जाली, 
लोहे आदि की जाली जो मकान में लगायी जाती है। 
शबक (८९५%) अ. पूं.-दे. 'शबकः । 
शबकात (००४०४) अ. पुं.-शबकः का बहु., जाल और 
बंधन; मकान की जाछलियाँ। 
शाबकोर (५५८%) फा. वि.-जिसे रतौंधी आत्ती हो, रतौंधी 
का रोगी, निशांघ, रात्र्यन्ध । 
शबकोरी (, ५)9:/४) फा. स्त्री.-रात में न दिखाई पड़ने 
का रोग, तिमिं। 
{(, ,५ॐ५~) फा. पुं.-- शबखून' का लघुः, दे. 'शबखून'। 
दाबखू ( है 3] द पुं.-सेना का रात के अंधेरे में शत्रु 
के दळ पर अचानक आक्रमण | 


नि्मलता; 
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शबनम 


शबखेज ($५८...%) फा. वि.-रात रहे जाग जानेवाला; 
रात्रि में उठकर जप-तप करनेवाला । 
शबखेज्ी (, +५८...) फा. स्त्री.-रात रहे जागना; रात 
में उठना; रात में जप-तप करना। 
शबरूवाँ (, ){५%. ॐ) फा. पृं.-बुलबुल, एक प्रसिद्ध गाने- 
वाली चिड़िया। 
राबरूवाबी (, $२|५5८.८ॐ ) फा. स्त्री.-रात में सोते समय 
पहनने के वस्त्र। 
शबगज्ञ (५5.८) फा. स्त्री.-थोड़ी देर की व्यथा, क्षणिक 
कष्ट । 
शबगद (७५5.८% ) फा. वि.-रात में फिरकर पहरा देने- 
वाला; कोतवाल, थानेदार। 
शबगर्वी (, ५०5.८%) फा. स्त्री.-रात में पहरा देना; रात 
मं फिरना । 
शबगइत (८८.३5...) फा. वि.-दे. 'शबगदं' । 
शबगाह (३४.८% ) फा. स्त्री.-रात का समय; रात के समय। 
शबगीर (५१... ) फा. वि.-पिछली रात को उठनेवाला या 
जप-तप करनेवाला; पिछली रात; आधी रात के वाद का 
समय । 
शबग्‌ं (, ११.८) फा. वि.-काले रंग का, कृष्ण वणं । 
शबगूनी (, >95....७) फा. स्त्री.-काले रंग का होना, 
कालापन । 
शबचिराग्र (८|२-५.-५ॐ) फा. पुं.-एक बहुमूल्य रत्न जो रात 
में दीपक की तरह प्रकाश देता है, (वि.) रात्रि-दीपक, रात 
का चिराग अर्थात्‌ चंद्रमा । 
शबज्ञिदःदार ()|०0४७-;..--४ ) फा. विरात भर जागने और 
जप-तप करनेवाला । 
शर्बज़िदःदारो (, +५।०४७०३८-~ॐ ) फा. स्त्री.-रातभर जाग 
कर जप-तप और इबादत। 
शबताज्ञ (5७५.८%) फा. वि.-रात में आक्रमण करनेवाला, 
रात के अंधेरे में छापा मारनेवाला। 
झबताज़ी ( +5७८..ॐ ) फा. स्त्री.-रात्रि में जब शत्रु ग्राफ़िल 
हो उस पर अचानक आक्रमण ! 
शबताब (८०७८.८) फा. वि.-रात को चमकानेवाला; रात 
को प्रकाशित करनेवाला; चंद्रमा, शाद । 
इबताबी (, ५१...) फा. स्त्री.-रात को चमकाना; रात्रि 
को चमकदार बनाना । | 
शबदेग (£०...) फा. स्त्री.-वह हाँडी जो रात भर 
पकायी जाय । 
वाबदेज्ञ (5५०५) फा. पुं.-मुरकी घोड़ा। 
शबनम ।/५#) फा. स्त्री.-ओस, आकांश-जल | 
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शबनमी (, +५५.) फा. स्त्री.-ओस से बचाव के लिए 


ताना जानेवाला कपड़ा; मच्छरदानी । 


दाबनशीं (, ५५५...) फा.वि.-रात-रात भर सभाओं और 


जलसों में बेठनेवाला; रात-रात भर.जह्सों मं वेठना। 

दाबपरः (४,१५०) फा. प्‌.-चमगादइ़, चमंचटक । 

दबपोश (, #२.) फा. प्‌ .-रात्रि में पहनने के कपड़े । 

दबबखेर (५५5१.८) फा. अ.वि.-एक वाक्य, जो रात मं 
दो मित्र परस्पर विदा होते समय कहते हे, अर्थ यह है कि 
आप की रात सुख और शांति से बीते। 

दशबबरात (००)०...७४) फा. अ. स्त्री.-मुसलमानों का एक 
त्योहार, शबरात। 

शबबाश (, #५५८०४) फा. वि.-रात में ठहरनेवाला; 
सहवास करनेवाला । 

दबबाशी (, ~^.) फा. स्त्री.-रात भर के लिए कहीं 
ठहरना; स्त्रीप्रसंग करना । 

शबब्‌ (95४) फा. प्‌.-एक फूल जो रात में खिलता और 
महकता है। 

शबबेदार ()।५५१५०#) फा. वि.-रात भर जागकर जप- 
तप करनेवाला; रात भर जागनेवाला। 

शबबदारी (, 5)|५४१८८%) फा. स्त्री.-रात भर ज़ागना; 
रात भर 'जागकर तपस्या करना | 

शबबो (५१८) फा. प्‌\.-दे. 'शबवू'। 

दबम (९५८) अ.प्‌.-जाड़ा, शीत, ठंड; शरद्‌ ऋतु, सर्मा 

दाबमांदः (४७५८०८. ) फा. वि.-रात गुजरा हुआ, रात का 
रखा हुआ, बासी। 

ञ्ञबमुदः (४०)००...*) फा. वि.-रात-रात भर सोनेवाला, 
सारी रात सोनेवाला। 

दाबमुर्दगाँ (,)४०)५००-५) फा. पुं.-'शबमुर्दः' का बहु., सारी 
रात सोनेवाले । 

शबयार (५५४%) फा.प्‌..-एक दवा, एलुआ, जो रात में 
पेट साफ़ करने के लिए खायी जाती है। 

दावरंग (८९५५८) फा. वि.-काले रंग का, कृष्ण वर्ण । 

झबरवी (, 5१८८) फा. स्त्री.-रात में घूमना-फिरना; 
रात में यात्रा करना; चोरी, तस्करता । 

शबराँ (, |~) फा. वि.-दे. शबताज़ । 

शबरो (१५८%) फा. वि--रात में घूमने-फिरने या 
यात्रा करनेवाला; रात मं जप-तप करनेवाला; चोर, 
तस्कर | 

शबह (५+) अ. पुं.-एक धातु, पीतल । 

दबह (८) अ. पुं.-शरीर, काय, देह, जिस्म। 

शबा (, ७५८) फा. पु.-'शबान' का ळघु., दे. 'शवान'। 
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शब जिफ़ाफ़ 


दाबाँगाहं (४८०५.४) फा. स्त्री.-संध्या समय, सायंकाल, 
शाम । 

शबानः (८५५.४) फा. वि.-रात का, रातवाला; रात से 
सम्वन्धित; बासी, पर्युषित। 

शाबानःरोज (3१,०७५. ) फा. वि.-रातदिन, अहनिश, शवो- 
रोज़ । 

बान (..)०«) फा. प्‌.-चरवाहा, ढोर चरानेवाला, 
चौपिया । 

दबांनी (. ५०५८) फा. स्त्री.-जंगल म॑ चौपायों की देखभाल, 
चरवाही । 

दाबाब (०५४) फा. पृं.-तारुण्य, युवावस्था, जवानी; 
किसी चीज़ की अन्तत और उत्तम अवस्था। 

बाब आवर (>+) अ. फा. वि.-फिर से जवान 
वना देनेवाला । 

शबारोज (3१%) फा. वि.-अहनिश, रात-दिन, सदा, 
दशबोरोज | 

शबाशब (....&.:*) फा. वि.-रातोंरात, रात ही रात 
में, एक ही रात में । 

दबाहंग (५६४ .....£) फा. पुं.-बुल्बुल, गोवत्सक; एक 
उज्ज्वल तारा जो थाम को चमकता है। 

शबाहत (५-०५८) अ. स्त्री.-आकृति, शक्ल; सद्शता, 
समता, यकसानियत; एकरूपता, हमदाक्ली । 

शबित (८५+) अ. पृ.-सोया, एक शाक, दे. 'शिबित', 
दोनों शुद्ध हे । 


शबिस्तां (, )८..५४) फा. पुं.-रात मं रहने का स्थान; 


शयनागार, ख्वाबगाह | 
शबोनः (८५५५८) फा. वि.-रात की बची हुई वस्तु, वासी, 
पर्युषित; रात का, रात्रीय; रमजान के महीने में क़रान का 
वह पाठ जो एक रात में खत्म हो जाता है। 


शबीह (८४५+) फा. स्त्री.-चित्र, तस्वीर; छायाचित्र, 


फोटो; सदुश, समान, मिस्ल। 


दब आश्ञ्रः (3) ८) फा. अ. स्त्री.-मुह्रंम के महीने 


की दसवीं तारीख की रात। 


शबे कद्र ()५० ८.) फा. अ. स्त्री.--रजब के महीने की 


२७वीं तारीख, शबे में राज, इस रात की इबादत का बड़ा 
पुण्य है। 

दब चक (५-९५-५) फा. स्त्री.-दे. दब वरात'। 

दाब जवानी (, |.) फा. स्यी.-रात्रि ख्यी तारुण्यं; 
युवावस्था का उन्माद । 

दब ज़िफ़ाफ़ (प3.3३..ॐ) फा. अ. स्त्री.-दुल्हून की दूल्हा के 
पास जाने की पहली रात, सुहागरात । 5 
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शब तार 


शब तार (+७ ८+) फा. स्त्री.-नितान्त अंधेरी रात, 
तमस्विनी, तमिस्ना, कुहुनिशा। 
दब देज्र (+५5७ ~) फा. अ. स्त्री.-अमावास्या, अमावस 
की रात; निपट काली रात, काळनिशा, तमिस्रा । 
शब फ़िराक़ ((3|)5 ८) फा. अ. स्त्री.-दे. शब हिप्त्र' । 
शब बरात (००|)० ८+) फा. अ. स्त्री.-दे. 'शबबरात', दोनों 
शुद्ध हें । 


शब साह (३८० ८%) फा. स्त्री.-चाँदनी रात, राका, ज्योत्स्ना, 


सज्योत्स्ना । 
शब से राज (| )% ८८) फा. अ. स्त्री.-वह रात जिसमें 
हज्त्रत पंग्रंबर साहिब अशं पर ईश्वर से मिलने गये थे। 
शब यल्दा (|०-५ ॐ) फा. स्त्री.-दे. 'शबे देजूर' । 
शब बस्ल (, |-१ ~) फा. अ. स्त्री.-नायक और नायिका 
के मिलने की रात, मिळनरात्रि, विरहरात्रि का उलटा । 
शब वा दः (४५५०१ ८.८ ) फा. अ. स्त्री.-जिस रात को नायिका 
अपने नायक से मिलने का वादा करे, वह रात। 
दब हिजा (>. ~) फा. अ. स्त्री:-विरहरात्रि, नायिका 
के वियोग की रात । 
शब हिजाँ ((॥|)5-० ८.) फा. अ. स्त्री.-दे. 'शाबे हिज्ञ' । 
शबोरोज्च (3११...) फा. प्‌.-रातदिन, अहनिश; हर 
समय; निरतर, लगातार। 
शब्‌आन (१५५) अ. वि.-पेट भरा हुआ, अफ़रा हुआ, 
परितृप्त । 
श्षब्बर ()५-£) अ. पुं.-हज्त्रत इमाम हुसैन। 
शब्बाक (८५८५८) अ. वि.-छेद करनेवाला । 
शब्बीर (५५५+) अ. पुं.-हज्नत इमाम हसन, जो इमाम 
हुसेन के बड़े भाई थे। 
शब्ब्र (५५१ ) अ. पं .-तुरुही जो पीतल की बनायी जाती है। 
शम [म्म] (ॐ) अ. प्‌.-सूंघना, घ्राण । 
शर्मा (०+) अ. स्त्री.-मोम, सिक्थ; मोमबत्ती । 
शमाइम (१८०-५) अ. पृ.-'शमीमः' का बहु., सुगंधियाँ, 
खुशवूएं । 
शमाइल (, |/\०ॐ) अ. पुं.-'शमीलः' का बहु., प्रकृतियाँ, 
स्वभाव, आदतें । 
शमातत (८-~०।--) अ. स्त्री-किसी की हानि या 
अवनति पर प्रसन्न होना। 
शमामः («-०.«£) अः पुं.-सुगंध, महक, खुशबू । 
शमामचः (०ङ१।--+) अ. फा. पुं.-सूंघने का सुगंधित पदार्थ । 
बामीदः (३०४०) फा- विः-सूंघा हुआ, मूछित, बेहोश; 
उद्विग्न, परीशान | _पचने LR 
शमीमः (००४) भ. स्त्री. का पदाथ, खुशबू । 


६२८ 


शसोस (/५--४) अ. पुं.-सुगंध, महक, खुशबू । 

शमीलः (५-०-४ ) अ.स्त्री.-स्वभाव, प्रकृति, आदत, खस्लत। 

शमुअ (८&४) अ. स्त्री.-मोम, सिक्थ; मोमबत्ती; दीपक, 
चिराग । 

शम्‌अदान ((./|०८»४) अ. फा. प.-जिसमें मोमबत्ती रखकर 
जलाते ह । 

शम्‌अरुख (८,-०.४) अ. फा. वि.-दे. शम्‌अरू । 

शम्‌अरू (१५८..५) अ. फा. वि.-दीप, जैसे--उज्ज्वल और 
दीप्त मुखवाली सुन्दरी। 

शम्‌असाज (3\८५९..-ॐ) अ. फा. वि.-मोमबत्ती बनानेवाला । 

शम्‌ई (, +^) अ. वि.-मोम का; मोम का बना हुआ। 

शम्‌ए आलमताब (८-५१.८८ ८-५) अ. फा. स्त्री--सू्यं, 
सुरज, भानु, भास्कर । 

शम्‌ए एमन (....०2| &«&) अ. स्त्री.-वह्‌ प्रकाश जो हज़्त 
मूसा को दिखाई पड़ा था। 

शम्‌ए कुझतः (००-४४ &...८ ) अ. फा. स्त्री.-बुझा हुआ दीप, 
वह शम्‌अ जो बुझ गयी हो, मृतदीप । 

शम्‌ए खामोश (, १०५ ॐ) अ. फा. स्त्री.-बुझा हुआ 
चिराग्र या शम्‌अ। 

शमए जरे दामन (...००७ )०; &-ॐ) अ. फा. स्त्री.-दामन की 
आड़ में हवा से बचाकर जलनेवाला चिराग़। 

शम्‌ए तुर (५४ ८-४) अ. स्त्री.-दे. 'शम्‌ए एऐमन'। 

झम्‌ए बज्म (५ &...५) अ. फा. स्त्री.-सभा में जलनेवाला 
चिराग, प्रायः प्रेमिका की गोष्ठी का चिराग्र। 

शम्‌ए बालीं (, +2 &-५ॐ) अ. फा. स्त्री.-सिरहाने जलने- 
वाला चिराग, प्रायः रोगी प्रेमी के सिरहाने का चिराग । 

शम्‌ए मज्ञार (|® &--ॐ) अ. स्त्री.-क़्ब्र पर जलाया जाने- 
बाला चिराग, प्रायः प्रेमी की कब्र का चिराग्र | 

शम्‌ए महफ़िल (, |, ~ ) अ. स्त्री.-दे. 'शम्‌ए बज्म'। 

शम्‌ए मुद्दे: (४०)५० &--ॐ ) अ. फा. स्त्री.-दे. 'शमए खामोश'। 

शम्‌ए मोमी ( ०० ९.८.५) अ. फा. स्त्री.-मोमबत्ती । 

शम्‌ए शबअफ्रोज्ञ (3१,५. ॐ ९०) अ. फा. स्त्री.-चंद्रमा, 
चाँद । 

शम्‌ए सहर (5. &»४ ) अ.स्त्री.-सवेरे का चिराग जो बुझने 
को होता है, वह व्यक्ति जिसकी आयु थोड़ी रह गयी हो । 

दाम्‌ए हयात (८०\५ &«&) अ. स्त्री.-शम्‌अ रूपी जीवन, 
जो जलने के साथ घुलता जाता है। ल्‍ 

शम्मः («««) अ. पुं.-बहुत थोड़ा, किचिन्मात्र । 

शम्मासः (४०.०८) अ. पुं.-संधी, सुंधिया, कचरी, छोटी 
फूट जो सुगंधित होती है। 

शम्मास (, १०८०५) अ. वि.-सूर्यपूजक, सूरज का पुजारी । 
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शम्लः (८.४) अ. पुं.-पगड़ी का सिरा जो पीछे लटकता 
है; एक छोटी शाल जिसे लपेटते हें। 

शम्शाद (७८२-८) फा. पं.-सवें का पेड़, जो सीवा होता है 
और जिससे नायिका के डील की उपमा दी जाती है। 

शम्शादक्रद (७७७«४...४) फा. अ. वि.-सवं-जेसे सुडौल और 
लंबे डीलवाला (वाली) । 

शम्‌शादक्रामत (०-०5७४.०४) फा. अ. वि.-दे. शमशाद 
क़द । 

शम्शादबाला (१\:०७२.-४) फा. वि.-दे. 'शम्शादक़्द' । 

शम्शीर. ( )५४४०-४ ) फा. स्त्री.-असि, कृपाण, खड्ग, तलवार । 

शम्शीरज्ञन (१3५८५०८) फा. वि.-असिजीवी, सिपाही । 

झ्म्शीरजञनी (, ८/3५५०. ) फा. स्त्री.-सिपाही का पेशा। 

शम्शीरदम ()५-.-४) फा. वि.-तलवार-जंसी तेज़ धार- 
वाला । 

शम्शीरबकफ़ (-4<५,५-५०४) फा. वि.-हाथ में तलवार 
लिये हुए, शस्त्रपाणि; वध करने को तत्पर । 

रम्शीरे अजल (, {>| )५-ॐ.--ॐ) फा. अ. स्त्री.-मौत की 
तलवार । 

शम्शीरे आबदार (+|५२ )#ॐ-५#) फा. स्त्री.-काट करने- 

वाली तलवार, तेज़ धारवाली । 


शम्शीरे दुदम (#७१५ ५५ॐ-.-ॐ) फा. स्त्री.-दुधारी तलवार, . 


वह तलवार जिसके दोनों ओर धार हो। 

शम्शीरे बरह नः (०५2)५ )५-२-.-८ ) फा.स्त्री.-म्यान से निकली 
हुई तलवार; स्पष्ट वक्ता, लगी-लपटी न रखनेवाला। 

शम्शीरे हिलाली (. ~!» )५-२-.-ॐ) फा. अ. स्त्री.-नव चंद्र 
रूपी तलवार, टेढ़ी तलवार। | 

शम्शीरोसिनाँ (, ॥४...))४-२-०४) फा. स्त्री.-तीर और तल-. 
वार; युद्ध-सामग्री । 

शम्सः (<..«४ ) अ. प्‌.-रौशनदान । 

शम्स (,»«*£ ) अ. प्‌ं.-अक, मिहिर, मातंण्ड, अरुण, तरणि, 
भानु, सूर्य, रवि, सूरज। 

शम्सी (, +०५) अ. वि.-सूर्यं का; सूर्य-सम्बन्धी; सूर्य के 
चक्र के हिसाव से सम्बन्धित, जैसे--- शम्सी साल' सौर वर्ष । 

शम्सीयः («५-०४ ) अ. स्त्री.-छतरी, धूप से बचने का छाता । 

शम्सुलउलमा (।..।५|, +५५ ) अ: पूं.-विद्वानों में सूर्य के 
समान; एक उपाधि जो अंग्रेज़ी समय में मुस्लिम आलिमों 
को सम्मानाथं दी जाती थी। 

शय (८) अ. स्त्री.-वस्तु, द्रव्य, पदार्थं, चीज़ । 

शयातीन (..)५।०५#) अ. प्‌ं.-'रोतान' का बहु., शेतानों 
का गिरोह, पिशाच-मंडली । 

शाय्याद (७८५.५) अ. वि.-धूतं, छली, वंचक, मक्कार। 
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शराइत 

वरंगज़ (5५५०|५#) फा. वि.-आपस में फूट डालनेवाला; 
झगड़ा-फ़सांद खड़ा कर देनवाला, उपद्रवी । 

शरंगेजी (, +५%5|)ॐ ) अ.फा. स्त्री.-उपद्रव मचाना, झगड़ा 
करना; आपस में लड़ाना, फूट डालना । 

शर[ रं ] (ॐ). अ. प्‌ं.-बदी, बुराई; उपद्रव, फ़साद; 
फूट, निफ़ाक़् । 

दरअंगेज (५%|५ॐ) अ. फा. वि.-दे. शरंगेज़', अधिक वही 
बोला जाता है। 

शरअंगंजी (, ++#5|)ॐ ) अ. फा. स्त्री.-दे. “शरगेजी', अधिक 
वही बोला जाता है। 

शरतेन (५५८७०१) अ. स्त्री.--पहला नक्षत्र, अद्विनी । 

शरपसंद (५५.५५%) अ. फा. वि.-जो झगड़ा टंटा पसंद 
करता हो, झगड़ालू, कलहप्रिय । 

शरपसंदी (, ५५५०५१) अ. फा. स्त्री.-झगड़ा पसंद करना, 
झगड़ालूपन । 

शरफ़ (5+) अ.पू.-श्रेष्ठता, उत्तमता, बुजुगी; सम्मान, 
सत्कार, इज्जत; उत्तंगता, बलंदी; कुलीनता, शराफ़त। 

शरफ़याब (-०५५-5)ॐ) अ. फा. वि.-सफल, कामयाब। 

शरफ़याबी (, +२५५5) ) अ. फा. स्त्री.-सफलता, कामयाबी । 

दरफ़ जियारत (००)५; 5% ) अ. पूं.-देखने का सौभाग्य । 

शरफ़ मुलाक़ात (००७१७ ॐ) अ. पृं.-साक्षात्कार का 
सौभाग्य, दर्शनों का सौभाग्य । 

शारफ़ मुलाज़मत (<-५०३५८० ५52) अ. पृं.-पास बैठने- 
उठ्ने का सौभाग्य । 

शरफ़ हज्जोजियारत (<)> ॐ ) अ. पुं.-हज करने 
और मदीना जाने का सौभाग्य | 

शरर ())#) अ- पुं.-अरिनिकण, सुफुलिग, चिनगारी। 

दररअंगज़ (5५५|))ॐ) अ. फा. वि.-चिगारियाँ फेलाने- 
वाला, शुरं छोड़्नेवाला, उपद्रवी । 

शररअफ्शां (, )८३|))ॐ ) अ. फा. वि.-दे. 'शाररअंगेज'; दे. 
शररअफ्शाँ । 

दररफ़िशां (।)५३))ॐ) अ. फा. वि.-दे. “शररअंगंज' 
'शररअफ़्शाँ का लघु. । 

दररफ्शाँ (, )५३|))ॐ) अ. फा. वि.-दे. 'शररअंगज । 

शररबार (५५) ) अ. फा. वि.-आग बरसानेवाला, जिससे 
आग निकले, अग्निवर्षक। 

शररबारी (, »)५))४) अ. फा. स्त्री.-आग बरसाना, आग 
निकलना, अग्निवर्षा। 

झरा (५5५%) अ. स्त्री.-पित्ती, एक रोग जिसमें सारे शरीर 
पर लाल दाने पड़ जाते हे। : 

बाराइत (“5|)-») अ. पुं.-शरतिः' का बहुः, शर्तें 
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हाराईन 
इदराईन (५५5%) अ. स्त्री.--शिर्यान' का बहु., फड़कने- 
वाली रगे, धमनियाँ, नाड़ियाँ। 
इराए' («5|,)७ ) अ. पुं.-शरीअत' का बहु., धर्मशास्त्र । 
शराकत (“~| ) उ. स्त्री.-भागीदारी, साझा। 
शराकतनामः (५५८~५|)ॐ ) अ. फा. प्‌ं.-भागीदारी या 
साझे की दस्तावेज्ञ। 
शराब (|ॐ) अ. प्‌ं.-मदिरा, वारुणी, हाला, सुरा, इरा, 
कदबिनी, हलिप्रिया । 
शराबकश (,_»5.|)») अ. फा. वि.-मद्यप, पानकर्ता, 
रसाशी, सुराशी, शराबी। 
शराबकशी (, -5.|) ) अ.फा.स्त्री.-मद्यपान,शराब पीना । 
शराबखानः («०७५५००|)» ) अ. फा. पृं.-मदिरालय, मधुशाला, 
सुरावेइम, पानागार, मदिरागृह, मंखाना । 
शराबखोर ()१5.-|)> ) अ. फा. वि.-मद्यप, रसाशी, सुरा- 
पायी, पानकर्ता, शराब पीनेवाला। 
शराबखोरी (,५)+-५|)०) अ. फा. स्त्री.-मद्यपान, शराब 
पीना । 
शराबख्वार ()|१५.|५ॐ) अ. फा. वि.-दे. 'शराबखोर'। 
दाराबज़दः (४०;-०|)») फा. वि.-शराब के नशे में चूर, 
मदोन्मत्त। 
शराबज़दगी (, ५5०;.०|)») फा. स्त्री.-शराब का गहरा 
नशा, मदोन्माद । 
शराबफरोश (, #))5--|& ) अ.फा. वि.-शराब का ठेकेदार, 
शौंडिक, कल्यपाल, सुराजीवी। 
शराबफ़रोशी (, -ॐ१)5->|)ॐ ) फा. स्त्री.-शराब बेचना, 
शराब की ठेकेदारी | 
शराबसाज़ (३७०-|)ॐ) अ. फा. वि.-शराबकशी करने- 
बाला, सुराकार। 
शराबसाज़ी (, +5\८०-०|)ॐ ) अ. फा. स्त्री.-शराब बनाना, 
शराब कशीद करना, सुराकमं । 
शराबी (_ ५?|>ॐ) अ. वि.-मद्यप, शराब पीनेवाला। 
शराब अंग्री (. ५५%] |ॐ ) अ. फा. स्त्री.-अंगूर से बनी 
हुई शराब, द्राक्षेरा, मालिका । 
शराब असली (, +. ८%) अ. स्त्री.-शहद की शराब, 
माधवी । 
शराब अवानी (, +/|५| >|) ) अ. फा. स्त्री--लाल रंग 
की शराव । 
शराबे आतशरंग (८-९), #5] ?|)%) अ. फा. स्त्री.-आग- 
जैसे रंग की लाल शराब, अग्निवणं । 
दराबे कोहनः (५६5 ८?|१ॐ) अ. फा. स्त्री.-पुरानी शराब 
ज़िसका नशा तेज़ होता है। 
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शराब खानःखराब (~|) |ॐ) अ. फा. स्त्री.-घर 
उजाड देनेवाली शराब, दरिद्र बना देनेवाली शराब । 
शराब खानः साज (5.०८५८८ ५>|५ॐ) अ. फा. स्त्री.-घर में 
बनायी हुई शराब। 
शराब जौ (+> “-|)ॐ) अ. फा. स्त्री.-जौ की शराब, वह 
शराब जो कच्चे जौ से बनती है, यवेरा, बियर। 
शराब तहर (५+८४ ५>|)-ॐ) अ. स्त्री.-स्वर्ग में पी जानेवाली 
शराब। 
शराब दुआतंश: (१५ ८०|)ॐ) अ. फा. स्त्री.-दो बार की 
खिची हुई शराब, तेज़ शराब । 
शराब दोशीनः (25 |+) अ. फा. स्त्री.-रात की 
बची हुई शराब | 
शराब मुक़त्तर (५८२० ->|)# ) अ. स्त्री.-निथरी हुई और 
साफ़ शराब; पहले जोश की बढ़िया शराव। 
शराफ़त (८:,5|)#) अ. स्त्री.-कुलीनता, वंश की शुद्धता; 
सुशीलता, अरूलाक, सञज्जनता । 
शराफ़ते नसबी (, +५५ -५|)८ ) अ. स्त्री.-क्रुल का श्रेष्ठ 
और निर्दोष होना। 
शरारः (3)|)ॐ ) अ. पुं.-स्फुलिंग, अरिनकण, पतिगा, चिनगारी | 
शरारःखेज (५८४)।)+) अ. वि.-जिससे चिगारियाँ निकलें। 
शरारःबार ()५४)|)-) फा. वि.--अग्निवर्षक, आग बरसाने- 
वाला । 
शरार (|) अ. पुं.-चिनगारी, पतिंगा, स्फुलिंग, अग्नि- 
स्तोक, शरर । 
शरारत ()|)#) अ. स्त्री.-दुष्क्त्य, वदी, बुराई; उपद्रव, 
फसाद; चंचलता, चपलता, शोखी; चिढ़ाने के लिए कोई 
काम । 
शरारत आमेज्ञ (५४/]५)|%) अ. फा. वि.-शरारत से भरा 
हुआ, नुकसान पहुंचाने की बुरी नीयत से किया हुआ। 
शरारतन (|+) अ. वि.-शरारत से, बुरी नीयत से; 
चिढ़ाने के लिए, तंग करने के लिए। 
शरारतपसंद (७०...२००)|)-) अ. फा. वि.-जिसके मिजाज 
में शरारत हो, उपद्रव प्रिय, फसादी; जो छेड़ने के लिए 
शरारतें बहुत करता हो। 
शरासीफ़ (..६४-०)-&) अ. स्त्री-शरसूफ़' का बहु, नीचे- 
वाली छोटी पस्लियाँ। 
शरीअत (८-४) अ. स्त्री.-खुला हुआ और चौड़ा रास्ता, 
राजमागं; धमंशास्त्र, घामिक क्रानून। 
शरीक (६५#) अ. वि.-साझीदार, भागी, हिस्सेदार; 
मिलकर कोई काम करनेवाले; सम्मिलत, शामिल । 
हारीकदार ()|०.८)-४) अ. फा. वि.-साझीदार, भागी । 
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शरोके खानवास 


शरीके खानदान ((.)||७०५८ ८-६५५) अ. फा. वि.-जो किसी 
वंश के अंतगत हो; जो किसी वंश मं सम्मिलित हो | 

शरीके ग़ालिब (८८१८ -६५)%) अ. फा. वि.-भागीदारों मे 
सबसे वड़ा भाग रखनेवाला। 

दारीके ज़िदगी (, ५5७५5 ८_९.)%) अ. फा. वि.-अर्धागिनी, 
जीवन संगिनी, जिंदगी की साथी, अर्थात्‌ पत्नी, भार्या। 

शरीके जुर्म (/)- ६५)ॐ) अ. वि.-जो किसी अपराध में 
अपराधी का सहायक हो। 

शरीके दर्द (०,७ ५-६५५) अ. फा. वि.-जो विपत्ति मं साथ 
देनेवाला और सहानुभूति रखनेवाला हो। 

शरीके रंजोराहत (“-^>|)१८५) ८-६-)#) अ. फा. वि--हष 
और विपत्ति दोनों का शरीक, हर समय पर साथ देन- 
वाला, घनिष्ठ । 

शरीके राए (<-|)-९५)%) अ. वि.-जो किसी सलाह और 
परामश में सम्मिलित हो। 

शरीके सोहबत (५०५० ८६५) ) अ. वि.-पास बेठने- 
उठनेवाला, सोहबत में रहनेवाला। 

शरीके हाल (, |> ९५,४) अ. वि.-साथी, संगी, हूर 
अवस्था में साथ रहनेवाला। 

शरीके हयात (८५> ६-६५)४) अ. वि.-जीवनसंगिनी, 
पत्नी, भार्या; पति, स्वामी । 

शरीजः (८५+) अ. पुं.-कबूतरों का दरवा, काबुक । 

शरीफ़ (५.५%) अ. वि.-क्ुलीन, खानदानी; सज्जन, 
सुशील, खुशअरूलाक; सभ्य, शिष्ट, बातमीज; निरछल, 
निष्कपट, सरल स्वभाव | 

शरीफ़ज्ञादः (३०|३८८.५८) अ. फा. वि.-शरीफ़ का लड़का, 
आयंपुत्र, कुल-पुरुष । 

शरीफ़तबुअ (&१।०. ५.)ॐ) अ. वि.-स्वभाव से सज्जन 
और शिष्ट । 

शरोफ़मनिश (, +१५०५ २.:)#) अ. फा. वि. 
तबू्‌अ' । 

दरीफ़मिज्ञाज (८|३०*...६८)-४&) अ. वि.-दे. 'शरीफतबुअ' । 

शरीफ़सूरत (<)१०.-६,)%) अ. वि.-देखने में शरीफ़, 
जिसकी सूरत से सज्जनता और कुलीनता टपकती हो । 

दरीफ़ुत्तनअ (८४०-|-2.)) अ. वि.-दे. शरीफ़तबुअ । 

शरीफ़्न्नफ्स (, +| ३.५५) अ. वि.-स्वभावतः सज्जन, 
शिष्ट और निइछल। 

शरीफ़न्नसब (^| ५५८) अ. वि.-उत्तम कुल, महा 
कुल, जिसके वंश में कोई दोप न हो। 

शरीफुञ्नस्ल (, |-०|` ५५४) अ. वि.-जिसकी जाति शुद्ध 
रबतवाली हो, उत्तम वणं, कुलीन । 


_दे, शरीफ़- 
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शारबते वस्ल 





शरीर (५१%) अ. वि.-बदी करनेवाला, दुष्ट; उपद्रवी, 
फ़सादी; चंचल, चपल, शोख; चिढ़ाने के लिए छड़नेवाला; 
पिशुन, चुगुल, लूगाई-बुझाई करनेवाला; आपस में दंगा- 
फ़साद करानेवाला । 

शरीरतब्‌अ (८०५) ) अ. वि.-जिसके स्वभाव मे शरारत 
हो, धूते, फ़सादी; जो चिढ़ाने के लिए शरारत करता हो । 

शरीरमिज्ञाज (८|००४)*) अ..वि.-दे. 'रारीरतव्‌अ'। 

शर्म (८)#) अ. स्त्री.-चौड़ी सड़क, राजमार्ग; घमंशास्त्र 
शरीअत । 

दरई (, ५९%) अ. वि.-धमंशास्त्र-सम्बन्धी, धार्मिक, 
मज़हवी । 

शाएं मुहम्मदी (, ५५४०००० ६५%) अ. स्त्री.-इस्लामी धर्म- 
शास्त्र । 

शक्र (5) ) अ. पुं:-पूव, पुरब, उदयाचल, मस्छ्िक्न । 

शर्की ( ~) अ. वि.-पूर्वीय, पूरब का, मश्चिक्तो । 

शरक्रोगरबं (--)४५.३)) अ. पुं.-पूरब-पच्छिम, अर्थात्‌ सारा 
जगत्‌, विइव ! 

शः (४३) अ. पुं.-बहुत अधिक गुस्सेवाला । 

शजिमः (८०)-ॐ) अ. पुं.-खंड, टुकड़ा; थोड़े मनुष्यों का 
समूह्‌; थोड़े-से फलों का ढेर। 

वाते (/०)-४) अ. स्त्री.-क़्रार, पण; प्रतिज्ञा, अहृद; संविदा, 
वादा; बाजी, जुआ। 

शतियः (२५८०५८) अ. वि.-अवश्य, यक़ीनी; शतं वाँधकर, 
शर्त के साथ; अनिवायं, लाजिमी। 

शर्ती (, ५७,८) अ. वि.-शर्तवाला; शतं सम्बन्धी । 

दर्बत (“^५)>) अ. स्त्री.-शकर डालकर मीठा किया हुआ 
पानी जो पिया जाता है, शकरोदक; दवाओं से बना हुआ 
शकर का शीरा, सीरप, मिष्टोद। 

आार्बतफ़रोश (, #१)५८-५५ॐ ) अ.फा. वि.-शबंत बेचनेवाला । 

दर्बतसाज़ (5.००--०)-४) अ. फा.वि.-शरबंत बनानेवाला । 

शर्बती (,१)ॐ) अ. वि.-एक रंग जो हलका गुलाबी 
होता है। 

शर्ते वीद (७५७ ५)ॐ) अ. फा. पुं.-दे. 'शर्बेते दीदार’ । 

इाबते दीदार (५५-० ८८^१५ॐ ) अ. फा. पूं .-शबंत रूपी दर्शन, 
दृष्टिरस । 

शर्बते दीनार (५४०० “५५५ ) अ. फा. पूं.-एक यूनानी रवंत 
जो विशेषतः जिगर के रोगों पर चलता है। 

शबंते सगं (८,५ ५५४) अ. फा. पुं.-मौत का शबत, | 
मृत्यु, मरण, निधन। 

दार्बते वस्ल ((|०) ०५५+) अः पू.-शंतरूपी नायिका _ 
का मिलन; सहवास-रस, मथुनानद। ष 





ob pr (९५%) फा. स्त्री.-रज्जा, क्रीडा, लाज, त्रपा, ह्या; 





पश्चात्ताप, पछतावा । 
शर्मआलद (०५ ९)%) फा. वि.-दे. 'शमंगीं'। 
शामंगाह (४६९५) फा. स्त्री.-गृह्यद्रिय; लिंग; भग। 
झामंगी (, »५5९)%) फा. वि.-शमिदा, लज्जित। 


शर्मनाक (। ९७९)ॐ%) फा. वि.-लज्जाजनक, धिनावना, 


वेहयाई का । 


शमंसार ()७५-०५ॐ ) फा.वि.-लज्जित, शामिदा; पश्चात्तापी, 


पछतानेवाला । 


शर्मंसारी (, ५५५५०१) फा. स्त्री:--लज्जा, शर्म; पछतावा, 


पर्चात्ताप । 
शसंदः (३७५८०) ) फा. वि.-लज्जित, शमंसार। 


शमिंदए इसयाँ (, )५८०० ४.५५८०५ ) फा. अ. वि.-पापों से 


लज्जित । 


शर्मिंदए एहसान (,.५५०.>] ४०-५५०) ) फा. अ. वि.-आभारी, 


कृतज्ञ, मम्नून। 


शमिंदए मा'नी (०-० ४७५८४) फा. अ. वि.-सार्थक, 


बामानी । 


शमिदगी (, +5५५०)४) फा: स्त्री.-लज्जा, क्रीडा, शमं; 


परचात्ताप, पछतावा । 


शर्में ससवाई (, +|) १५ ) फा. स्त्री.-बदनामी की लज्जा । 
शमे हुजूरी (५१4० #५) फा. अ. स्त्री.-सामने होने या 


पास आने की मूरव्वत, आँखें चार होने का लिहाज़। 


शर्मोहया (५४१४, ) फा. अ. स्त्री.-लाज और शरमं, लज्जा, 


क्रीडा । 
बाहः (८>)४) अ. पूं.-खंड, टुकड़ा । 
शर्ःशरहः (००-)४५०-)४) अ. वि.-टुकड़े-टुकड़े । 


शर्हः (ॐ ) अ. स्त्री.-व्याख्या, तश्रीह; स्पष्टता, वज़ाहत; 
विस्तार, तफ्सील; टीका, किसी मूल ग्रंथ का विस्तारपूर्वक 


वर्णन । 


शहेनवीस (,_»«29“८१)&) अ. फा. वि.-किसी मूल ग्रंथ की 


टीका-टिप्पणी करनेवाला, टीकाकार, भाष्यकार । 
शहँनिगार (५४५१) अ. फा. वि.-दे. 'शहंनवीस'। 


दाहे माआनी (, ५६ ट»ॐ ) अ. स्त्री.-क़्लिष्ट शब्दों का अर्थ । 
` शाह मतालिब (८.५१५०८० 7१%) अ. स्त्री.-क्लिष्ट भावार्थ 


की व्याख्या । 
शर्हे सुद (०० (9४) अ. फा. स्त्री.-व्याज की दर। 


श््होबस्त (८५५५१८१ॐ.) अ. फा. स्त्री.-विस्तार, व्याख्या, 


वज़ाहत । 
इलंग (८-९५७) फा. स्त्री.-छलांग, उछाल, कूद । 


शल [ल्ल] (८2) अ. वि.-अपाहिज, जिसके हाथ-पाँव 








काम न दं; काहिल, आलसी; शिथिल, ढीला। 

शलूग़म (५.४ ) फा. पृं.-शलजम, एक तरकारी । 

शलूजम (5८ ) अ. पुं.-एक प्रसिद्ध तरकारी, शलजम | 

शल्ताक़् (८३५५४ ) तु. प्‌ं.-युद्ध, लड़ाई; कलह, झगड़ा । 

शल्तुक (. ५५,४) फा. पृं.-धान, चावल भूसी सहित, 
शाली । 

शल्फ़ (८६८७ ) फा. स्त्री.-व्यभिचारिणी, कुलटा, पुंश्चली, 
फ़ाहिशा । 

शल्लाक़् (,5!.ॐ ) तु. पृं.-कोड़ें या छड़ी से मारना; चपला, 
चंचल, शोख; थप्पड मारना । 

शलूवार (+|५५.ॐ ) फा. स्त्री.-एक प्रकार का ढीला पाजामा । 

शवाइब (८८|५ॐ ) अ. पृं.-'शाइबः' का बहु., मिलावट, 

आमेजिश। 


' दावािल (, ||) अ. पुं.-शग़ल' का बहु., मशग़ले, 


कामबंवे । 

शवाफ़' (&5|५ॐ ) अ. पूं.- शाफ़िई” का बहु., शाफ़िई पंथ के 
अनुयायी मुसलमान । 

शवारिक़ (,5|५ॐ ) अ. प्‌. शारिक़्ः' का बहु., दीप्त वस्तुएं; 
सूयं की किरणं । 

शवारे' (|ॐ) अ. पुं.-शारे' का बहु., बड़े मागं, खुले 
रास्ते, विस्तृत पथ । 

शवाहिद (७७|»४ ) अ. प्‌.-शाहिद' का बहु., गवाह लोग, 
साक्षीगण । 

दवाहिक़ (२३२/५४) अ. प्‌.-ऊंची इमारत, बलंद इमारत। 

शब्वाल (, |¡५#ॐ ) अ. पुं.-इस्लामी दसवाँ महीना । 

शशः (८) फा. प्‌ं.-शव्वाल महीने के पहले छ दिन, 
जिनमें रोजे रक्खे जाते हें। 

शश (. +) फा. वि.-छे, पट्‌, पटक, पष्‌। 

दशजिहत (<^४>, ५) फा. अ. स्त्री.-छेओं तरफ़, 
चौरों दिशाएं और ऊपर और नीचे की दो शिशाएँ। 

शशदरः (४५५८५ ) फा. वि.-छे दरवाजों की इमारत; 
मरणस्थान, हलाको की जगह; हक्का-बक्कापन, हैरानी । 

शशदर (००५४ ) फा. वि.-चकित, स्तब्ध, निस्तत्र्ध, हक्का- 
बक्का, आरचर्यान्वित । 

झशदांग (£|, +>) फा. वि.-दे. 'शशजिहत'। 

शहपहल (+५४२, ॐ ) फा. वि.-छः कोनोंवाला, पट्कोण। 

दशपा (२, ५१-2) फा वि-छ पाँववाला षड्पद, षड घ्र । 

शश्पायः (१४५2, ५-ॐ) फा. वि.-जिस इमारत में छ खंभे हों । 

शशमाहः (३2८०, ५५%) फा. वि.-छे महीने की आयु का। 

इाशमाही (, 5८०, #४) फा. वि.-छे महीने में एक वार होने 
वाला, षाण्मासिंक, अद्धंवाबिक । 
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शशसरी ८० 


६३३ 


वाहीदे इक 


शशसरी (, ५,५५ ५५) फा. पुं.-वह सोना जिसमें तनिक भी | शहरग (८-९)८४५) फा. स्त्री.-'शाहर्‌ग' का लघु., शरीर की 


मल या मिलावट न हो, कुंदन । 

शशुम (४ ) फा. वि.-छठवाँ, षष्ठ । 

शशोपंज (५११, ५४८ ) फा. पृं.-संकोच, उधड़-बुन । 

शस्त (८८०८) फा. वि.-साठ, ष्ठिः । 

शस्त (५.४) फा. वि.-साठ, षष्ठिः (पृं.) शल्य, 
निश्तर; फंदा; मिज्त्राब्र, (स्त्री.) निशाना, ताक; मछली 
पकड़न की लंबी डोर जिसमें छड़ नहीं होती । 

शस्तक (५९...) फा. पूं.-गुदा मेथुन कराने वाले व्यक्तियों 
का एक लिग की आकृति का अस्त्र, जिससे वह अपनी 
खुजली मिटाते हैं; लिंग, मेहन, शिश्न । 

शस्तगीर ()५४८...४) फा. वि.-धन्‌र्धर, तीरअंदाज़ । 

शस्तमीर ( )५०५८५५-४ ) फा. वि.-धनुविद्या में निपुण, लक्ष्य- 
भेदी । 

शस्तुम (८८०५ , १.५.८ ) फा. वि.-साठवाँ । 

शहंशाह (४७२.५. ) फा. प्‌.-वह बादशाह जिसके अधीन कई 

वादशाह हों, सम्राट, चक्रवर्ती, राजाधिराज । 

शहंशाही (, ५2.२५५) फा. स्त्री.-साम्राज्य, बादशाहों पर 
बादशाही । 

शह (८४४) फा. पुं. शाह” का लघु., दे. 'शाह,, बढ़ावा, 
हुशकारी; शतरंज की किइत। 

शहखचं (हॐ ८४) फा. वि.-बहुत अधिक खच करनेवाला, 
मुकतहस्त । 

शहज्ञादः (४५३८४) फा. प्‌.-राजकुमार, राजपुत्र, बाद- 
शाह का लड़का; युवराज, वली अहद। 

शहज़ादगी (. «5०|;८«) फा. स्त्री.-राजकुमारता, वादशाह 
का लड़का होना । 

दहज़ोर (१३४%) फा. वि.-शक्तिशाली, वलवान्‌ । 

शहजोरी (_+)१३०ॐ) फा. स्त्री.-शक्तिशालिता, बली होना । 

शहतीर (५४८) फा. पूं.-शीशम या शाल आदि की 
सीधी और चौकोर लकड़ी जो छत पाटने के काम आती है, 
लटठा । 

शहतूत (४४-ॐ ) फा. पुं.-एक प्रसिद्ध छोटा फल, तूत । 

शहदुर्द (७३७४) फा. पुं.-शातिर चोर, पश्यतोहर । 

दहनशीं (, ५५२५४५ ) फा. स्त्री.-बेठने की ऊंची इमारत। 

शहनाई (, #५८) फा. स्त्री.-एक बाजा, नफ़ीरी । 

शहनाज (3५४८) फा. वि.-दुल्हन, नव विवाहिता । 

शहपर (#४) फा शाहपर' का लघ., पक्षी का 
बाजू, डना । 

दहबाज़ (;५-६४) फा. प्‌ .'शाहबाज़' का लघु., बड़ा बाज़, 
शिकारी चाज, स्येन । CC-0. In Public Domain. Digtized by 


सबसे बड़ी रग जो हृदय में मिलती है। 

राहसवार ()|५४#) फा. वि.-घोड़े की बहुत अच्छी 
सवारी करनेवाला । 

शहसवारी (, 5)|५८८ ) फा. स्त्री.-घोड़े पर बहुत अच्छा 
बठना । 

शहा (५४%) फा. अव्य.-हें राजा ! ए बादशाह ! शाह का 
सम्वोधन । 

शहादत (५७।६ॐ ) अ. स्त्री.-साक्षी, गवाही; धर्म या 
देश आदि के लिए बलिदान; धर्म-युद्ध में वध । 

शहादतकदः (४७5८७६. ) अ. फा. पुं.-दे. 'शहादतगाह' । 

शहादतगाह (४६८-०७५६ ) अ. फा. स्त्री.-शहीद होने का 
स्थान, बलिदान होने या किये जाने की जगह । 

शहादतनामः (८०।५८-१७।५% ) अ. फा. पृं.-प्रमाणपत्र, सनद; 
वह ग्रंथ जिसमं किसी: के शहीद होने का वर्णन हो। 

शहादते इमाम (१७०| ०००५५-४) अ. स्त्री.-हज्यत इमाम हुसेन 
की शहादत । 

शहादते उज्मा (,।५०/५८ ०८००८) अ. स्त्री.-बहुत बड़ी 
शहादत, सबसे बड़ा वलिदान; हउ्प्रत इमाम हुसँन का वव । 

शहादते कुन्रा (॥9)+5 ८०४% ) अ.स्त्री.-दे. 'शहादते उज्मा'। 

शहादते हक्क़्ः (८६> ५००) अ. स्ती.-सच्ची गवाही; 
सत्य के लिए बलिदान; सच्चा बलिदान । 

शहानः (०५८) अ. फा. वि.-शाहानः' का रूघु., शाहों- 
जैसा, राज्योचित। 

शहाब (५०६) अ.पु.-कुत्ते का पिल्ला; वह दूध जिसमें 
दो भाग पानी मिला हो । 

शहाब (८०५४.४) फा. पुं.-लाल रंग । 

शहाबी (, ५२\६%) फा. वि.-लाल, सुखं; रक्त, शोणित । 

शहामत (८८००।५८) अ. स्त्री:-श्रेष्ठता, वड़ाई; शूरता, 
बहादुरी; शक्ति, जोर; प्रसन्नता, खुशी; फुर्ती । 

शही (, 5४+) फा. स्त्री.-झाही' का लघु., राजाओं का; 
राजाओं-जेसा । 

शहीक़् (३४४%) अ. स्त्री.-गधे की वह भारी आवाज़ जो 
अंत मं निकलती हे, गधे की शरू की आवाज “ज़फ़ीर” हे 

शहीद (५४) अ. वि.-जो धरमंयुद्ध में शत्रु से लड़ता 
हुआ मारा गया हो; जिसने धमं, देश या किसी लोक-हिंत 
के लिए बलिदान किया हो, हुतात्मा; ईश्वर का एक नाम | 

दहीदे आज़म (८५ ५४४+) अ. पुं.-सवसे बड़ा शहीद, 
हउ्प्रत इमाम हुसन की उपाधि । 

इाहीदे इइक़् (. 5० ७४४) अ. पुं--प्रेम के मागं में जान देने- 


| महिका को.प करनेवाला । 





दहीदे कला 


सत्य के लिए बलि होनेवाले, हज्प्रत इमाम हुसैन । 


शहीदे चतन (..)०9 ०५४) अ. पुं.-वर्तन की आजादी और 


उन्नति के लिए य॒द्ध या परिश्रम में मरनेवाला । 


शहीम (५०) अ. वि.-जिसके शरीर में चर्बी बहुत हो 


मेदुर । 
शहीर (>५६-ॐ) अ. वि.-प्रसिद्ध, ख्यातिप्राप्त, मशहूर । 
शहीह (८५०%) अ. वि.-कृपण, कंजूस, बखील । 


राहून (८८५००) अ. वि.-शक्तिशाली, जोरावर; पूज्य 


श्रेष्ठ, ब॒ज॒गं । 
शहद (५.४%) फा. प्‌ मध, अंग्बीं । 


रहूदआमेज (५०५४-४) फा. वि.-जिसमें शहद मिला हो 


मधर, मीठा । 


दहूदगुफ्तार ()\५५.०.५.५) फा. वि.-जिसकी बातें मीठी 


हों, मिष्टभाषी, मवुरवादी । 


दहूदगफ्तारी ( -)।5.५.८ ) फा. स्त्री.-वातों की मिठास । 
शहूदसक्राल (, |७.०५.१.ॐ) फा. अ. वि.-दे. 'शहदगफ्तार 


शहद 


शहदमक़ाली (५“७.«५.८-४) फा: अ. स्त्री--दे 
गफ्तारी' । 


दहन (ॐ) अ. पुं.-भरना, पुर करना; हाँकना, 


चलाना; दूर करना, हटाना । 
शहूबः (4५६) फा. स्त्री.-बूढ़ी स्त्री, वृद्धा, जरिता । 
शहूबरः (४)५४-) फा. स्त्री.-बूढ़ी स्त्री, वृद्धा । 


झहबा (४-५) अ. स्त्री.-वह घोड़ी या ऊँटनी जिसका 


रंग सफेदी मिला काळा हो और सफेदी अधिक हो। 
शहूमः (४०.५) अ.पू.-थोड़ी-सी चर्वी; कान की लौ। 
शहूम (९5५%) अ. स्त्री.--वसा, मेदा, चर्बी । 
ह॒ज़ल (( > ०५%) अ 
कड़वा फल, जो कफ़ का रेचक हूं । 


शह्ल (५४) अ. पु.-मास, महीना; चंद्र, चाँद; प्रकटन, 


जुहूर्‌ । 


गह (५) फा. पु.-नगर, पुरी, बड़ी बस्ती, जो कस्बे 


से बड़ी हो । 


दाहल आशोब (५५६) फा. प्‌.-तज्म की एक क्रिस्म 
जिसमें राज्य की कुव्यवस्था, शासक की हीनता और प्रजा 


की दुर्गेति का वर्णन होता है। 
दबह्ताश (४७०५४४) फा. तु वि.-एक ही नगर के निवासी 
हम वतन । 


शह्व दर शल (५2०%) फा. वि.-नगर-नगर म, हर 


नगर में, एक नगर से दूसरे नगर म। 


६२४ 
शहीदे करबला (५१५5 ७४) अ. फा. प्‌ं.-कबंला के यद्ध में 


-इद्रायण, एक प्रसिद्ध 


शहवतकुश 


बनायी हुई पक्की और ऊंची दीवार, प्राचीर, परकोटा, 
फसील । 
शह्वबंद (५2-८) फा. वि.-दु्ग, कोट, किला; कारागार, 
क दखाना; जिसे राजा की ओर से बाहर जाने की आज्ञा 
न हो, ; किसी सुअवसर पर नगर की सजावट । 
शहबदर (५५५५५) फा. वि.-नगर से निकाला हुआ, जिसे 
राज्य की ओर से नगर से निकाल दिया गया हो, नगर 
वहिष्कृत । 
शह्वयार (+५२५४ ) फा. वि. 
बादशाह । 
दशह्यारी (, 5)\५८)-६ ) फा. स्त्री.-राज्य, शासन, बादशाही । 
शह्ववा (|१)४-) फा. पृं.-वह सिक्का जो किसी नगर- 
विशेष मं चलता हो दूसरी जगह न चलता हो । 
बह्वी (, 5४) फा. वि.-शह्ल का निवासी, नगर निवासी 
सभ्य, शिष्ट, तमीज़दार; जिसे किसी देश में वहाँ की प्रजा 
होने का अधिकार प्राप्त हो, नागरिक । 
शह्लीयत (८-५५-८) फा. स्त्री.-सभ्यता, शिष्टता; 
रिकता, सिंटीजनशिप । 
शह्ले खमोशाँ (, /\.३१-५)५-ॐ) फा. पु.-मूक लोगों का 
नगर, अर्थात्‌ कब्रिस्तान, समाधिक्षेत्र । 
शहर ग्ररीबाँ (( ५०) ५४) फा. पं.-परदेसियों का नगर, 
जहाँ कोई एक दूसरे को पहचानता न हो । 
शह्वे नाबीना (।५#।५ ५५) फा. पृं.-अंधों का नगर, जहाँ 
कोई कुछ देख न सकता हो, जहाँ गुण-दोष परखनेवाला न हो। 
शह्वेवर (२५४) फा. प्‌--ईरान का एक महीना जो 
हिदी हिसाब से कुआर में पड़ता ह । 
शहलः (।५-ॐ) फा. स्त्री.-वृद्धा स्त्री, बुढ़िया । 
दहला (५४८) अ. वि.-काळी आँखोंवाली स्त्री; वह 
नगिस जिसके भीतर पीलाहट की जगह कालिमा होती 
है, और आँख से बहुत मिळती-जुळती हं । 
आहूबत (८:५४) अ. स्त्री.-इच्छा, अभिलाषा, ख्वाहिश; 
क्षुधा, भूख, इर्तिहा; कामवेग, कामातुरता, स्त्री-प्रसग की 
प्रबल इच्छा । 
रहबतअंगज ($५|८:,५४) अ: फा. वि.-कामवद्धक, काम- 
रक्ति-वद्धेक, शहवत बढ़ानेवाला । 
शहबतमंगेजी (. +5५%५।८५६#) अ. फा. स्त्री.-कामशक्ति 
की प्रबलता, शहवत का जोश । 
शहवतअफ्ज़ा (|5५।८:०५४) अ. फा. वि.-शहवत बढ़ोने- 
वाला, कामवद्धक । 
दाहवतकुश (, १5८०५४) अ. फा. वि.-शहवत को मारने 


“शासक, नृपाल, राजा, सञ्जाट्‌, 


नाग- 


( s+) फ्तत्स्त्रीः लके बोर उल्लाय डंदियद्मुन्‌ | Academy 


शहवतकुशी 


६३५ शातक्तः 





शहवतकुशी ( >«४४८०»८४) अ. फा. स्त्री.-शहवत्‌ को 
मारना, इंद्रिय दमत्र करना । 

शह्वतखेज (+५5८:५५.४) फा. अ. वि-दे. शहवतअंगेज़' । 

शहवतखेज़ी (, +५5८:१५१-४) अ. फा. स्त्री.-दे. “श. अंगेज़ी' 

शहूवतपरस्त (“८.५२८५४८ ) अ. फा. वि.-इच्छाओं 
दास; भोग-विलास का रसिया, व्यभिचारी, लंपट । 

शह्वतपरस्ती ( ~ )२८:५५ १.) अ: फा. स्त्री.-इच्छाओं की 
पुजा, लिप्सा; कामवासना की रसिकता, व्यभिचार । 

शहूवतरां (, )|)८:५४८) अ. फा. वि.-दे. 'शहवतपरस्त'। 

शहूवतरानी (, |)८५४८) अ. फा- स्त्री.-दे. श. परस्ती'। 

शहूवते कल्बी (. +५5 ८-५४८ ) अ. स्त्री.-एक रोग जिसमें 
भूख बहुत बढ़ जाती हे, और कितना भी खाया जाय तृप्ति 
नहीं होती । 

दहवात (८१४-५) अ. स्त्री.-शहवत' का बहु., शहवते, 
इच्छाएँ; काम वासनाएँ। 

शहूबानी (, ~|) अ. वि.-इच्छा का; काम वासना 
का; इच्छा सम्बन्धी; कामवासना-सम्बन्धी । 

शहूवानीयत (५-«०|»८-८ ) अ. स्त्री.-शहवत, काम वासना, 
स्त्री-प्रसंग की इच्छा । 

शहवी (, ५५४%) अ. वि.-दे. 'शहवानी' । 


झा 


शांजदः (४७४) फा. वि.-सोलह्‌, षोडश । 

शांज़दहुम (९2०५५४) फा. वि.-सोलहवाँ । 

शाइक़ (3१८४) अ. वि.-इच्छुक, अभिलाषी; उतकठित, 
मुश्ताक़; व्यसनी, शौक़ीन । 

शाइक (: ६१८४) अ. वि--काँटोवाला, काँटोंदार । 

शाइबः («५5.४ ) अ. पृं.-लवलेश; किचिन्मात्र, बहुत थोड़ा; 
मिश्रण, मिलावट । 

शाइरः (४५०८४) अ. स्त्री.-कवि स्त्री, कवयित्री । 

शाइर ()-०-४) अ. पृं.-कवि, शाइरी करनेवाला । 

शाइरात (००|»“४७&) अ. स्त्री.- 'शाइरः' का बहु., शाइर 
स्त्रियाँ । 

शाइरानः (८|)-\८४) अ. फा. वि.-शाइरों-जेसा । 

शाइरी (. ५)-०८४) अ. स्त्री.--कविता, शे'र कहना; काव्य, 
शे'र का फ़न; अत्योक्ति, मुबालग़: | 

शाइरीन (..)2)-०&) अ. प्‌.-शाइर' का बहु., कविगुण, 
शाइर हज्य्रात। 

शाइस्तः (३२.५.१८) फा. वि.-सम्य, रिष्ट, मुहज्जब; 
योग्य, क़ाबिल; पात्र, मुस्तहक़; संस्कृत, माजित, मुजल्ला; 
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शाइस्तःअमल (, |--८५..।८) फा. अ. वि.-सदाचारी, 
शिष्टाचारी, नेक अतवार । 

शाइस्तःकलाम (१5८% -\.# ) फा. अ. वि.-तमीज की बात- 
चीत करनेवाला, सम्यतापूर्वक बातचीत करनेवाला । 

शाइस्तःगो (5८...) फा. वि.-जिसकी वातचीत 
सभ्यता और शिष्टता लिये हुए हो । 

शाइस्तःमनिश (, +५.०८२...१।.ॐ ) फा. वि.-दे. 'शाइस्त:- 
मिजाज” । 

शाइस्तःमिजाज (| -५\.ॐ ) फा. अ. वि.-सभ्य, शिष्ट, 
मुहज्जव । 

शाइस्तए कलाम (/४८४-००.४.४) फा. अ. पूं.>वह व्यक्ति 
जिससे वातचीत की जा सके, जो बात करने के योग्य हो । 

शाइस्तगी (, -../६%) फा. स्त्री.-सम्यता, तहजीव; 
शिष्टता, तमीज; योग्यता, क़ाविळीयत; पात्रता, इस्ते- 
हक़ाक़; संस्कृति, सफ़ाई; उत्तमता, उम्दगी । 

शाए' (&१\ॐ) अ. वि.-व्यक्त, प्रकट, उाहिर; प्रकाशित, 
छपा हुआ; प्रसारित, नव्य्र। 

शाए करें: (३35८१८) अ. फा. वि.-प्रकाशित किया हुआ, 
छापा हुआ। 

शाए'कुनिदः (३७५५४८१५४) अ. फा. वि.-प्रकाशक, छापन- 
वाला | 

शाएगाँ (५८१८४) फा. वि.-उत्तम, उम्दा; विस्तृत, चौड़ा; 
'पर्वेज़' का एक खज़ाना; विष्टि, वेगार; क्राफिए का 
एक दोष, ईता। 

शाक़ (३७४) अ. वि.-असह्य, नाक़ाबिले बरदाइत; कठिन, 
दुष्कर, मुश्किल; अरुचिकर, नागवार्‌। 

शाक (९७४) अ. पुं.-सेनिक, सिपाही; ससस्त्र, मुसल्लह; 
शक करनेवाला | 

शाकिए जौर ()+७, »“&) अ. पुं.-अनीति और अत्याचार 
की शिकायत करनेवाला । 

झाकिए जुल्म (१५७, #८४) अ. पुं.-दे. शाकिएजौर । 

शाकिए सितम (८ , 545७४) अ. पुं.-दे. शाकिए जौर । 

शाकिरः (३५5५८ ) अ. स्त्री.-शुक्र करनेवाली स्त्री । 

झाकिर (५5८#) अ. पुं.-शुक्र करनेवाला, ईश्वर को घन्य- 
वाद देनेवाला । 

शाकिरे ने मत (८५.५5% ) अ. पूं.-ईदवर की दी हुई ने मतों 
पर उसको धन्यवाद देनेवाला, कृतज्ञ । 

शाकी (, ५४७७) अ. वि.-शिकायत करनेवाला, परिवादी । | 

सूल (८१+) अ: स्तरी-राजों की सहावल, जिससे बहू _ 
दीवार की सीध नापते है । द अल 





शाखः («.&) फा-प्‌`.-अपराधी को दंड देने का काठ | 
शाख (८७४) फा. स्त्री.-शाखा, डाली; भंग, विषाण, 
सींग; अड्चन, बाधा, पख; खंड, टुकड़ा; शराब का 
प्याळा या सुराही, पानपात्र । 
शाखचः (<= \.४) फा. प्‌ं.-छोटी शाखा, टहनी, डाली । 
शाखचःबंदी (, ८५१८३८ ) फा. स्त्री.-पेड़ की क़्ळम 
लगाना; लांछन या आरोप लगाना । 
शाख दर शाख (८\% )० ८\#) फा. वि.-एक-एक डाली में; 
पेचीदः, उलझा हुआ; पहळूदार। 
शाखदार ()|०८७४) फा. वि.-जिसमें डालियाँ हों, (पुं.) 
स्त्री की कमाई खानेवाला, भार्या-घटक, देयूस । 
शाखबदीवार ()|92५२८४४) फा. वि.-अभिमानी, घमंडी; 
उदंड, सरकश। 
शाख शाख (८ ८७४) फा. वि.-टुकड़े-टुकड़े, खंड-खंड । 
शाखशानः (८.5 \८) फा. प्‌.-पख, बावा, अड़चन; 
बात में बात । 
शाखसार ()...-.&) फा. प्‌.-जहाँ बहुत-से पेड़ हों । 
शाखाबः (८६२.४) फा. प्‌.-खाड़ी, खलीज । 
शाखिल (, |-७४) फा. पृं.-दे. 'शाखुळ', दोनों शुद्ध हें । 
शाखिस (. ,०5\.४) अ. वि.-जिसकी आँखें खुली रह गयी 
हों, जो टकटकी बाँधकर रह गया हो । 
शाखुल (, (5\,#) फा. पुं.-अरहर, एक प्रसिद्ध अन्न जिसकी 
दाल बनती है। 
शाख आजू (१: ८७४) फा. स्त्री--इच्छारूपी वृक्ष की 
शाखा, अर्थात्‌ इच्छा । 
शाख आह (५० ८\#) फा. स्त्री.-धनुष, कमान; झूठा 
वा दा; हिरन का सींग। 
शाखे गवज्न (,.१5 ८\ॐ) फा. स्त्री.-वारहसिगे का सींग । 
शाखे गाव (४ (४) फा. स्त्री.-बेल या गाय का सींग । 
शाखे गुल (. {5 ८\#) फा. स्त्री--फूलों की डाली; प्रेमिका, 
माशूक़ । 
शाखे गेसु (#5 ८७ॐ) फा. स्त्री. वालों की लट, केशपाश । 
राखे जाफ़रान ((॥5»5 ८ ७४) फा. अ. स्त्री.-आश्‍्चर्य- 
जनक वस्तु; अनुपम, बेमिस्ल । 
झाले दर्या (५०० ८%) फा. स्त्री.-किसी नदी से निकली 
हुई शाखा, शाखानदी । 
गाज जात 0) का ऽ की न 
तीलियाँ, जो मित्री जमाते समय कूजे में लगा दी जाती हूँ । 
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शाखोबुन (..)29 ८) फा. स्त्री.-जड़ और शाखें, सब, 
तमाम । 

शागिद (०)४.४) फा. पूं.-विद्यार्थी, तालिबे इल्म; कोई 
कला या शिल्प सीखनेवाला, शिष्य, कविता के गुण- 
दोषादि सीखनेवाला । 

शागिदंपेशः (५.३५२०)5।४ ) फा. पृ.-नौकर-चाकर, खिदमत- 
गार लोग । 

शागिर्दानः («|७)४.&) फा. वि.-शागिर्दो-जैसा, शागिदों की 
तरह, शिष्योचित । 

शागिर्दी (, ५७5%) फा. स्त्री.-किसी उस्ताद या आचार्य 
से किसी कला, शिल्प या विद्या का उपार्जन | 

शागिदं रशीद (५५५) ०)! ) फा. अ. प्‌ं.-वह शागिदं जिसे 
उस्ताद न पूरे ध्यान से किसी कला, शिल्प या विद्या की शिक्षा 
दी हो, और उसको वह सारी बातें और भेद बता दिये हों जो 
दूसरों को नहीं वतायी हों । 

शाग्रिल (, {=\४) अ. वि.-निषेधक, मना करनेवाला; 
मश्गूल, संलग्न । 

शाज्ञ (७१.४) अ. वि.-एकाकी, अकेला; जो बहुत कम 
होता हो । 

शाज्ञोनादिर (५७५१३।.८) अ. वि--कभी-कभी, यदा-कदा; 
इक्का-दुक्का, न होने के बराबर । 

शात (४४-५७) अ. स्त्री-अजा, बकरी, बुज़ । 

शातिन (,.५०।४) अ. वि.-दुराचारी, मायाचारी, बदकार । 

शातिर ()०!.&) अ. वि.-शत्रंज का माहिर; शत्रंज खेलने- 
वाला; धूत, छली, ठग; चपल, चंचल, शोख; धृष्ट, ढीठ। 

शातिरज्ञादः ( ४०५४०७४) अ. फा. पुं.-तेज़ और फुर्तीला 
नौकर । 

शातिरानः («०|)४&) अ. फा. वि.-शातिरों-जेसा, धूतंता 
पूणं, एयाराना । 

शाती (, ५०८४) अ.पुं.-नदी का किनारा, नदी-तट। 

शातू्‌ ($०४) तुः प्‌ .-सोपान, निश्रेणी, सीढ़ी । 

शाद (:\#) फा. वि.-प्रसन्न, हृषित, खुश; आनंदित, 
मौज में । 

शादकाम (#७०।.) फा. वि.-प्रसन्नचित्त, म्र; सफल- 
मनोरथ, कामयाब। 

शादकामी (_ -*७०।%) फा. स्त्री.-प्रसन्नता, खुशी; सफ- 
लता, कामयाबी । 

शावख्वार ()|५<५७४) फा. वि.-धनाढध, मालदारं; 
बे रोक-टोक शराब पीनेवाला। 

शादर्वारी (, +)|५5५।%) फा. स्त्री.-समृद्धि, दौलतमंदी; 
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शादगनः («०,४०७&) फा. स्त्री.-गानेवाली स्त्री, गायिका, 
डोमनी; बिछाने का गद्दा, तोशक । 

शादज़ो (, ०5०५७) फा. वा.-दे. 'शादबाश'। 

शादनः («००५७) फा. पूं.-एक पत्थर जो छोटे दानों को 
शक्ल म होता है, और दवा में चलता है। 

शादनज ( ५०४) अ. प्‌.-दे. 'शादनः' । 

शादबह्व (>४५७।ॐ ) फा. वि.-सौभाग्यशाली, खुशक्रिस्मत; 
समृद्ध, खुशहाल । 

शादबाद (०५०५७) फा. वा.-दे. 'शादबाश'। 

शादबाश (, ५ ०५८.) फा. वा.-खुश रहो, चेन से जीवन 
व्यतीत करो, एक आशीर्वाद; शाबाश, धन्यवाद । 

शादमाँ (, ८०७६४) फा. वि.-प्रसन्नचित्त, हृषित, आनंदित । 

शादमाँदिल (, |) , ०-८) फा. वि.-प्रसन्नहृदय, प्रफुल्ल- 
मनस्क । 

शादमाँरू (9, )०७।८ ) फा. वि.-प्रफुल्लवदन, जिसके चेहरे 
पर शिगुफतगी हो । 

शादमानी (, ~\.०।८ ) फा. स्त्री.-प्रसन्नता, हषं, खुशी । 

शादवद (७)१७।.ॐ ) फा. प्‌ं.-चद्रमंडल, चंद्रबिब, हाल: । 

शादाँ (, ०७८) फा. वि.-दे. 'शादमाँ'। 

शादाब (८०|७।८) फा. वि.-हरा-भरा, सरसन्ज; सिंची 
हुई काशत; प्रफुल्ल, शिगुफ्तः। 

शादाबी (, ५२|०।८) फा. स्त्री.--हराभरापन, तरोताज़गी; 
प्रफुल्लता, शिगुफ्तगी । 

शादिन (,.)७.&) फा. पृं.-मृग-शावक, हिरन का बच्चा । 

शादियानः (८\५०।४) फा. प्‌.-बधाई, खुशी के समय 
बजनेवाला बाजा । 

शादी (._५०\) फा. स्त्री.-हष॑, आनंद; विवाह, ब्याह । 

शादीचः (०२४०!) फा. प्‌ं.-ऊपर पहनने का कपड़ा, 
उपरना, वालापोश । 

शादीमर्ग (: ¢). ५५।ॐ) फा. वि.-वह व्यक्ति जो हर्षाधिक्य 
के कारण मर जाय । 

शादुर्वान (,.११)७७४) फा. पुं.-शामियाना; पर्दा; फृशं; 
छाजन, साइवान। 

शादोआबाद (०५७९७) फा. वि.-जो प्रसन्न भी हो और 
समृद्ध भी । 

शादोख़रंम (/)--)०५४) फा: वि.-प्रसन्न और आनं दित । 

शानः (५७ॐ) फा: पृं.-क्रंघा; कंधा, स्कंध; जुलाहों की 
राछ; जलाहों की कूची; एक शस्त्र । 

शानःकश (_+5८।४) फा. वि.-क्रंघा करनंवाला । 

झानःकशी (, 55८८५) फा. स्त्री--कंघा करना, बालों 
को कंघे से सुलझाना । ८0-0. In Public Domain. Digtized 


शानःकार (५6८५८८) फा. वि.-कंघा बनानेवाला । 

झानःगर्दानी (, ०/|०)४००१.&) फा. स्त्री.-उपेक्षा, बेतवज्जुही। 

शानःबशानः (२.८५१८५ ) फा. वि.-कंघे से कंधा मिलाकर, 
मिलकर, जुड़कर । 

शानःबहा (५४४००) फा. पुं.-बहुत थोड़ा मूल्य । 

शानःबों (, ५४१८५७४) फा, वि.-सगुन विचारनेवाला, यह 
सगुन बकरी की सींग से लिया जाता है। 

शानःबीनी (, ५५५१८४ ) फा. स्त्री.-सगुन विचारना । 

शानःसर (८८.८) फा. प्‌ं.-एंक पक्षी, हुदहुद । 

शान (,.१८४) अ. स्त्री.--वेभव, विभव, शान-शौकत; प्रताप, 
इक्बाल; तेज, जलाल; श्रेष्ठता, बुजुर्गी । 

शानदार (५/००४) अ. फा. वि.-ठाटदार, उत्तम, बढ़िया; 
विशाल, भारी । 

शानी (, -।५) अ. वि.-शत्रु, वेरी, दुश्मन । 

शान नुज़ूल (, |);० (४५४ ) अ.स्त्री.-आने का कारण, उपस्थिति 
का सबव; किसी आकारावाणी का कारण; किसी आकाशीय 
ग्रंथ या उसके किसी खंड-विशेष के उतरने का कारण। 

शानोशौकत (< ५१,.।७८) अ. स्त्री.-ठाट-बाट, तड़क- 
भड़क; वेभव, विभव, जाहोहशम। 

शाफ़ः (०5७४) अ. पूं.-गुदा मं रखने का दवा में भीगा हुआ 
कपड़ा आदि । 

शाफ़िअः (७४) अं. स्त्री.-सुफारिश करनेवाली स्त्री । 

शाफ़िई (, ८४) अ. वि.-इमाम शाफिई का नाम; 
इमाम शाफिई का अनुयायी मुसलमान । 

झाफ़िए मुत्लक़् (८००० ५५८४) अ. पु.-सच्ची नीरोगिता 
प्रदान करनेवाला, ईश्वर । 

शाफ़ी (५5८%) अ. वि.-रोगमुक्त करनेवाला, शिफ़ा देने- 
वाला । 

शाफ़' (९७४) अ. वि.-सुफारिश करनेवाला; ईक्वर से 
सुफारिश करके मोक्ष दिलानेवाला । 

शाब [ ब्ब ] (->७८) अ. वि.-युवा, तरुण, जवान । 

शा'ब (८-०) अ. पु.-गते, गढ़ा; खोह्‌, कंदरा, गुफा; 
दरार, दज; कुल, खानदान । 

झा'बदः (४७-३०) अ. प्‌ं.-इंद्रजाल, जादू; दृष्टिबंध, नज़र- 
बंदी; टोना-टोटका; नयी और अनोखी बात, चमत्कार; 
छल, फ़रेब । 

शा'बदःगर (५5४५-५२८ ) अ. फा. वि.-दृष्टिबंधक, मायावी, 
जादूगर; छली, फ़रेबी । मकः 

शा'बदःगरी (, «५5३० ) अ.फा. स्त्री--मायाकम,' 
जादूगरी; छली, फ्रेब । रः 


लानत (३५३४३११). वि--देः 'शाबदःग Re ho 





दा बदःबाजी 


दा बदःसंज ( ८.८४७५८ ) अ. फा. वि.-दे. 'शांबदःगर' । 
शा बदःसंजी (, +5५..४५५४ ) अ. फा. स्त्री.-दे. 'शा'वद:- 
गरी' । 
शा बदात (८०|७००७८४) अ. पुं.-शा'वदः का बहु., शा'वदे । 
शा बान (.८)५५) अ. प्‌ं.-इस्लामी आठवाँ महीना । 
शाबाश (, +\२।.५) फा. स्त्री.-शादवाश' का रूघु., प्रोत्सा- 
हून देने और हिम्मत बढ़ानेवाला एक राब्द जो बड़े लोग 
छोटों के अच्छा काम करने पर कहते है । 
शाबाशी (, +#\)\.४) उ. स्त्री.-शावाश देना; शावाश। 
शास (,\-ॐ) अ. प्‌.-एक देदा, सीरिया । 
शाम (१) फा. स्त्री.-संघ्या, सायंकाळ । 
शासगाह (४5). फा. स्त्री.-सायंकाळ, संध्याबेला । 
शामत (“-*।.ॐ) अ. स्त्री.-अकल्याण, नुहुसत; दुर्भाग्य, 
बदक्िस्मती; घिरने के रूच्छन | 
शासते अमल (, {--- ०१.४) अ. स्त्री.-कर्म का खोटापन, 
बुरे क्म का बुरा फल । 
शामते आ'माल ( (५.८ -^*।.४) अ. स्त्री.-नुरे कर्मो का फल, 
पापों का नतीजा । 
झामियानः (५५८५८) फा. पं.-वितान, छाया के लिए 
ताना जानेवाला विशेष कपडा । 
शामिल (, |/*\ॐ) अ. वि.-सम्मिलित, एकत्र, एक जगह; 
अंतगत, भीतरी; समन्वित, संयुक्त, मृत्तहद; भागीदार, 
साझी, शरीक; सहकारी, मददग्रार। 
शामिले हाल (, |! , |) अ. वि.-सम्मिलित, शामिल। 
शामी (, ५००४) अ. वि.-शाम का निवासी; शाम की भाषा। 
शामे अबद (५| ७४) फा. अ. स्त्री.-वह समय जब सृष्टि 
विलकुल नष्ट हो जायगी, 'सुव्‌हे अजल' का उलटा । 
शामे ग्ररीबाँ (, )८५५५४ (५८ ) फा.अ.स्त्री.-परदेसियों की शाम, 
परदेरा की शाम जो बड़ी उदास होती है। 
शामे ग्र्बत (५ )४ ९८) फी. अ. स्त्री.-परदेस की शाम। 
शामे जवानी (, 5|»> (/“) फा. स्त्री.-युवावस्था की शाम, 
जहाँ से मनुष्य पाप के जगत्‌ में पाँव रखता है। नि 
श्ञामोपगाह (३५५२१९५४) फा. स्त्री--रात-दिन, 
अर्थात्‌ हर समय, सदा । सीना 
शामोसहर (५०७० १९८) फा.अ. सत्री--दे. शामोपगाह । 
शञाम्मः (०४) अ. स्त्री--प्राणशक्ति, सूँघने की क़ुव्वत । 
शायगाँ (,)\८2५४) फा. वि.-दे- श्ञाएगाँ | 
शायद (७:०४) फा. वि.-कदाचित्‌, कंदाचन, स्यात्‌ । eh 
शायदोबायद ब्रायद (2 १७२%) फा. वि.-अद्भुत, $2 


अजीबोगरीब । 
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शाशीदः 


शायस्तः («५.../(.&) फा. वि.-दे. 'शाइस्तः' । 
शायस्तगी (, 5£5....।.& ) फा. स्त्री.-दे. 'शाइस्तगी'। 


` शायां (, ४५८) फा. वि.-उचित, समुचित, मौजूँ, मुनासिव। 


शायान शान (,.).ॐ ,.)५।ॐ) फा. अ. वि.-किसी की हेसियत 
के मुनासिव, जो व्यक्ति जेसा हो उसके लिए वैसा ही । 
शारः (४)।%) फा. प्‌.-वस्त्र, कपड़ा; पगड़ी; साड़ी, सारी। 
शार ()\८#) फा. स्त्री-नगर, वस्ती; सारी, साड़ी, (प्रत्य.) 
स्थान, ऐसा स्थान जहाँ एक ही वस्तु प्रचुर हो, जेसे-- 
कोहसार. पहाड़ी स्थान।। र 
शा'र (५५ ) अ. प.-वाल, कच, केश । 
शारक (, ४५५८४) फा. स्त्री.-मेना पक्षी, सारिका । 
शारमार ( yey) फा. प्‌ ..अजगर, बडा साँप । 
शारसाँ (,)\..)।%) फा. प्‌.-नगर, शहर; जहाँ बहुत-सी 
वस्तियाँ हों । 
शारिक़ (3) ) अ. वि.-भागनेवाला। 
शारिद (०५४) अ. वि.-चमकनेवाला । 
शारिब (:>)७#) अ. वि.-पीन वाला, पायी । 
शारिस्तान (..).५८५)।८) फा. प्‌.-वह बस्ती जिसके चारों 
ओर बाग्र हों। 
शा रुलजिन (,.)5.)|५*# ) अ. पृं.-हंसराज, एक घास जो 
दवा में चलती है, परसियावशान। 
शारे' (८७४) अ. वि.-इस्लामी शरीअत बनानेवाला अर्थात्‌ 
हजरत पेग्रंबर साहिब; शरीअत का आलिम। 
शारेह (7)(ॐ) अ. वि.-भाष्यकार, टीकाकार, शहं लिखने- 
वाला। 
शालंग (..£४).&) फा. स्त्री.--वह व्यक्ति जो किंसी भागे 
हुए (मफ् र) व्यक्ति की जगह पकड़ा जाय। 
शाल (, ५४) फा. स्त्री.--एक ऊनी कामदार चादर । 
शालदोज्ञ (3१७, |ॐ) फा. वि.-शाल बनानेवाला । 
शालबाफ़ (5\) , |८ॐ) फा. वि.-दे. शालदोज़ । 
शालहंग (०९७%) फा. पुं.-अत्याचार, जुल्म; बंधक, 
रह न; छल, कपट, फरेब। 
शाली (, ०५७४) फा. पुं.-धान, भूसी सहित चावल । 
शाहः (2७८) फा. प्‌ं.-मृत्र, प्रस्ताव, पेशाब । 
शाश (, #५८) फा. पुं.-दे. 'चाच'; दे 'शाराः'। 
शा'शमः (८८५.०४ ) अ. पुं.-किरण, अंशु, रश्मि, दीधिति, 
मयूख; आतप, धूप, अचि । 
शाहदान (,-/०%ॐ) फा. पूं.-पेशाब करने का बतेन, 
रोगियों का मूत्रपात्र । 
शाहिदः (३७५-।.८) फा. वि.-पेशाव करनेवाला । 
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हुआ; जो पेशाब कर चुका हो; जिस चीज़ पर पेशाब किया 
गया हो । 

शाशीदनी (, 5५५%) फा. वि.-पेशाब करने के योग्य, 
जिस पर पेशाब करना उचित हो; त्यक्त और तिरस्कृत वस्तु। 

शाहंशह (4४०५०४) फा. वि.-'शाहंशाह' का रूघु., 
सम्राट, चक्रवर्ती । 

शाहंशही (, +४०५०. ) फा. स्त्री.-साम्राज्य, शहंशाहियत । 

शाहंशाह (४.२५२४) फा. वि.-सम्प्राट, चक्रवर्ती, शाहों 
के ऊपर बादशाह, जिसके अधीन अन्य राज्य हों । 

शाहं्ाही (, ५2.४ ) फा. स्त्री.-साम्राज्य, दाहंशाहियत। 

शाह (४४४ ) फा.प्‌.-बादशाह, शासक, नरेश, नृप, राजा । 

शाहकार ()।५७।४) फा. प्‌.-किसी कलाकार की सर्वोत्तम 
कला, अत्युत्तम कृति । 

शाहगास (५2.४) फा. सत्री-घोड़े की एक चाल | 

शाहज़्ाद: (४०|;०५४) फा. पू.-युवराज, राजकुमार, 
शहज़ादा । 

शाहज्ञादगी (,०४०|)०»५४) फा. स्त्री.-राजकुमारता, यूव- 
राजपन, शहज़ादगी की अवस्था । 

शाहृतरः (४५२.४ ) फा.प्‌.-एक घास जो दवा मं चलती है । 

झाहदरः (४०४.४ ) फा. प्‌ .-राजमार्ग, आमरास्ता । 

शाहदानः (८|५।.८) फा. पुं.-एक बीज जो दवा में काम 
आते हं । 

शाहनशीं (, +५४४ ) फा. स्त्री.-बेटने की ऊंची जगह । 

शाहनामः (<.»०४'&) फाः प्‌.-वंह महाकाव्य जिसमें 
किसी राज्य विशेष के बादशाहों का वर्णन हो। 

शाहपर (2४.४) फा. प्‌--पक्षियों का डेना, जिसमें पर 
होते ह। 

शाहपसंद (५-..०2४!-४) फा. वि.-बादशाहां के लाइक़ जिसे 
राजा और महाराजा पसंद कर । 

शाहबल्ळूत (:०!५४।.ॐ) फा. प्‌.-एक पड़, जिसे ईसाई पवित्र 
मानते है । 

शाहबाज़ (३।५.२।.ॐ) फा. पूं.-बड़ा बाज़, शहबाज़; शूर, 
वीर, योद्धा, बहादुर । 

शाहबाज्ञी (, ५3८५.५) फा. स्त्री.-वीरता, शूरता, बहादुरी । 

शाहबेत (५2 ४-४) फा. अ. स्त्री.-ग्रज़ल का वह शे'र जो 
सबसे अच्छा हो । 

शाहरग (५-९) ४८८). फा. स्त्री.-एक बड़ी खून फंकनेवाली 
रग जो हृदय में जाती हें, शहरग । 

शाहराह (४|)४«) फा. स्त्री.-बड़ा रास्ता, राजमागं । 

दाहवार (५१2५४) फा: वि.-बादशाहों और राजाओं 


द्राहसवार (५|१-४७४) फा. वि.-घोड़े का बहुत अच्छा 
सवार, शारीर से शरीर घोड़े पर सवारी करनेवाला । 

शाहिक़ ((३०।%) अ. वि.-उत्तुंग, उच्च, श्रेष्ठ, बलंद, ऊँचा; 
प्रासाद, भवन, महल । 

शाहिद (७०५४) अ. वि.-साक्षी, गवाह; नायिका, मा शूक़ ; 
श्रेष्ठ, उत्तम, उम्दा । 

शाहिदपरस्त (=^ ०५७०४) अ. फा. वि.-दे. 'शाहिद- 
बाज । 

शाहिदबाज़ (3\१५२।ॐ ) अ.फा. वि.सं दर स्त्रियों का शौक़ीन, 
हुस्नपरस्त; रंडीबाज, वेशयागामी । 

शाहिदानः (८५2% ) अ. फा. वि.-मा'शृक्रो-जंसा, नाजो- 
अंदाज और हाव-भावों से भरा हुआ। 

शाहिदी (५७०४) अ. वि.-साक्षी, गवाही, साक्ष्य; 
नायिकापन, मा शूक़रोयत । 

शाहिदीयत (५५००८) अ. स्त्री.-साक्ष्य, गवाही; माशृक्री- 
यत, नायिकापन । 

शाहिदे आदिल (, [७८ ०2४) अ. वि.-सच्चा गवाह, 
सत्य साक्षी । 

झाहिदे गेब (५८ ७७४) अ. वि.-परोक्ष ज्ञाता, अर्थात्‌ 
ईर्वर। 

शाहिदे बाजारी (५) ५०५४) अ. फा. स्त्री.-गणिका, 
रूपजीविनी, पण्यस्त्री, ग्रामनायिका, वेश्या, तवाइफ़, रंडी । 

शाहिदे मक्सुद (०१८०८५ ५.३.८) अ. वि.-मनोकामना, मनो- 
रथ, नायिका रूपी सुंदर मनोरथ । 

शाहिदे रोज़ (५१) ७२.५) अ. फा. प्‌'.-सूयं, सूरज । 

शाहिदे शब (८.~+ ०८४) अ. फा.प्‌._चंद्रमा, राकेश, चाँद। 

शाहिदे हाल (, |~ ५-०) अ. वि.-घरना का प्रत्यक्ष गवाह । 

शाहीं (, +५2) फा. प्‌'.-इयेन, पालगक, विहंगाराति, वाज 
पक्षी; तराजू की डंडी, तुलादंड | 

शाहीं दुरद (०:० , +५2 ) फा. पुं.-डंडी मारनेवाला, तोळ 
सं अधिक या कम तोलनेवाला । 

शाहीं दुज्दी (, ५3७ , ५५2५) फा. स्त्री.-डंडी मारना, 
कम या अधिक तोलना । 

शाहीं बचः (३२ (५५2४) फा. पुं.-बाज़ का बच्चा; शूर 
व्यक्ति का पुत्र, वीरपुत्र । 

शाही (, ८४) फा. स्त्री.-राजकीय, सरकारी; राज | 
से सम्बन्धित; राज्य, सत्ता, हुकूमत; राष्ट्र, सल्तनत | 

शाहीन (,.)४२५ॐ) फा.पुं.-दे. शाही। | 

शाहे खावर (५% ४+) फा. प्‌..-पूव क [ 
सूर्य, सूरज । :-7 ४-०75 आख 





शाहे नहूल 


स न कपल नहल (, )5० ४७८) फा. अ. पूं.-शहद की मक्खियों का 
बादशाह, या'सूब । 

शाहे सरिएब (८०५५० ४०४) अ. फा. पुं.-चंद्रमा, चाँद । 

शाहे मश्चिक़् (3-२८० ४५४) फा. अ. पं .-सूर्य, सूरज । 

शाहे रोज (39) ४५) फा. पुं.-सूर्य, रवि, सूरज । 

शाहे बकत (५-७) ४५८) फा. अ. पुं.-वर्त मानकालीन शासक, 
मौजदा समय में राज करनेवाला ब्रादशाह । 

शाहे हिजाज़ (;९-०-- ४५४) फा. अ. पूं.-मकक्‍्के और मदीने का 
शासक; हज्थत मुहम्मद साहिब । 


शि 


शिआर (६६+) अ. १.-स्वभाव, आदत; व्यवहार, 
तज्ञ अमल; आचरण, चाल-चलन; ढंग, तरीका; “नियम, 
कायदा; चिह्न, निशान । 

शिकजः (८5८४) फा. प्‌.-दबाने और कसने का यंत्र; 
काटने के लिए कागज या किताब दबाने का यंत्र; एक काठ 
का यंत्र जिसमे दबाकर सज़ा दी जाती थी । 

जिकज (८) फा. स्त्री.-बल, शिकन, झुर्री, सिकुड़न 
सिलवट; चटकी, चट॒आ। 

शिकबः (८१५८+ ) फा. पूं.-पक्वाशय, पेट के भीतर वह 
थळी जिसमें जाकर अन्न पकता और पचता है। 

झिक़् [ कक ] (,*) अ. स्त्री.-पक्ष, ओर, तरफ; खंड, 
टकड़ा; पख, बाधा, अडचन । 





शिक़दार ()|७-.&) अ. फा. प्‌ं.-किसी क्षेत्र-विशेष का 


पदाधिकारी । 
शिकन (..)£#) फा. स्त्री.-झुर्री, सिलवट, सिकुड़न, बल । 
शिकन दर शिकन (..+“ॐ ५७ ५८+) फा. वि.-जिंसमं बहुत 
बळ हों, बहुत उलझा हुआ; घुँघराले बाल। 
जिर्कानदः (५५५५८) फा.वि.-तोड़नवाला, भजक, भग्नकर्ता। 
शिकम (#८) फा.प्‌.-जटर, कोष्ठ, उदर, पेट; पक्वादाय, 
आमाशय, पाकस्थली, मे दा । 
दिकमजारः (४६८४४) फा. वि.-भूखा, क्षुधातुर। 
शिकमपरस्त (“-~०)२०८ॐ) फा. वि-उदर-पिशाच, ज्दर- 
सर्वस्व, जिसे पेटं ही सब कुछ हो, अपने लिए ही सब कुछ 
करनेवाला। | 
शिकमपरस्ती (5८०२०५८) फा. स्त्री.--पेटपूजा, 
पेट को ही सब कुछ. समझना । 
शिकमपर्वर ()9)%/“) फा. वि.-दे. शिकमपरस्त । पी 
हाकमपर्वरी (59923062 ) फ़ा. स्त्री -दें : | 
शिकमपुर (>२९८ॐ) फा-वि.-जिसका पेट भरा हो, 


तप्त, भोजन-सतुष्ट 
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शिफस्स:नवीसी 


शिकमपुरी (५»)२/४८४) फा. स्त्री.-पेट भरा हुआ होना, 
तृप्ति, सेरी । 

शिकमबंदः (४७०-/७८&) फा. वि.-पेट का बंदा, पेटपूजा की 
चिता में ही रहनेवाला । 

शिकमबंदगो (, +5५५८. ) फा. स्त्री.-पेट की पूजा, पेट 
की ही फ़िक्र में रहना । 

शिकमसेर (५५.५०८ ) फा. वि.-जिसका पेट भरा हो, अफरा 
हुआ, भोजनतृप्त। | 

शिकमसेरी (, ५१४-०१८ ) फा. स्त्री.-पेट भरा होना, अफरा 
होना, तृप्ति । 

शिकमी (, +०८) फा. वि.-पेट का; भीतरी; ब्रड़े पेट- 
वाला। 

शिकमे मादर (५०८०७८८) फा. प्‌.-माँ का पेट, मातृयोनि । 

शिकरः (४५८) फा. प्‌.-एक शिकारी चिड़िया । 

शिकस्तः («८४ ) फा.वि.-ट्टा हुआ, भग्न, खं डित, शीर्ण; 
एक लिखावट, घसीट । 

झिकस्तःअहृद (५०५.५८ ) फा. अ. वि.-जिसकी प्रतिज्ञा 
भग हो गयी हो, भग्नव्रत, भर्नप्रतिज्ञ । 

शिकस्तःउम्मीद (७५-०|००...८४) फा. वि.-जिसकी उम्मीद 
टूट गयी हो, हताश, भग्नाश । 

शिकस्तःकमर ()-०४८०८....&) फा. वि.-जिसकी कमर ट्ट 
गयी हो । 

झिकस्तःक्कीमत (८-^.५३८१...८८ ) फा. अ. वि.-जिसके दाम 
गिर गये हों। 

शिकस्तःखातिर ()७८७१..८& ) फा. अ. वि.-जिसका दिल 
टूट गया हो, भग्नहृदय । 

शिकस्तःगुरूर ()१००८..८८ ) फा. अ. वि.-जिसका -घमंड 
मिट गया हो, गलितगव, भग्नदपं । 

शिकस्तःजबाँ (, ,७५३८८..८ॐ) फा. वि.-हकला, तोतला, जो 
अटक-अटककर.बोले; जो शुद्ध भाषा न बोले | 

शिकस्तःजोर ( 393 Rs ) फा. वि.-जिसकी शक्ति टट 
गयी हो अर्थात्‌ घट गंयी हो, नष्टशक्ति, हतशक्ति। 

शिकस्तःदिल (, |...) फा.. वि.-टूटा हुआ .दिर; 
हताश, नाउम्मीद; भग्नहृदय, दुःखी; नष्टोत्साह,. भन- 
साहस, :पस्तहिम्मत । 

झिकस्तःदिलो (, >/७००७...८८) फा. स्त्री.-दिल टट जाना; 
उम्मीद नष्ट हो जाना; साहस टूट जाना; दु:खी होनम । 

शिकस्तःनवीस ( L290 ) ` फा. -वि.-धसीट लिखने 
वाला । 

झिकस्तःनबीसी (_ --५५०८६..८८) . फा. ` स्त्री.-घसीट 

लिखना, अस्पष्ट लिखावट । 
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शिकस्तःनाखून (,.५ॐ ५०५५.८४) फां. वि.-जिसके नाखून 
ट्ट गये हों, उपायहीन, लाचार, बेबस। 

शिकस्तःपर (५०.५.८) फा. वि.-जिसके पर टूट गये 
हों, निराश्रय, असहाय, भग्नपक्ष । 

शिकस्तःपा (।२०८..८ॐ) फा. वि.-जिसके पाँव टूट गये हों; 
अपाहिज; नि:सहाय, असमर्थ, दीन | 

शिकस्तःपाई (, ८१।२०२५..८%) फा. स्त्री.-पाँव टूट जाना; 
अपाहिज हो जाना; लाचार हो जाना। 

शिकस्तःबाज (१।५८.५८) फा. वि.-जिसकी बाँह टूट गयी 
हो, भग्नबाहु, जिसका बराबर का साथी न रहा हो । 

शिकस्तःबाल (, |०००.०८.४) फा. वि.-दे. 'शिकस्तःपर'। 

शिकस्तःरंग (८£)४९..८.४) फा. वि.-जिसका रंग मंद 
पड़ गया हो, मंदवणं । 

शझिकस्तःहाल (,]\८२..८४) अं. फा. वि.-जिसकी आथिक 
दशा खराब हो गयी हो । 

शिकस्तःहाली ( ,.!०-००००.८&) अ. फा. स्त्री.-आथिक दशा 
का खराब हो जाना, ग़रीबी । 

शिकस्तःहिम्मत (८-^.०८...८.ॐ) फा. अ. वि.-जिसकी 
हिम्मत टूट गयी हो, हतोत्साह, भग्नसाहस । 

शिकस्त (-^~.८#) फा. स्त्री.-पराजय, पराभव, हार; 
टूट-फूट, शिकस्तगी । 

शिकस्तकुनिदः (४०५५5८८८ ) फा. वि.-तोड़नेवाला, भंजक । 

शिकस्तखुर्दः (४७)५८५५८५.५८) फा. वि.-हारा हुआ, 
पराजित, परास्त, पराभूत, विजित । 


शिकस्तःनाखून 


झिकस्तखुदंगी (, ८७)५८५८^.५८ॐ ) फा. स्त्री.-हार जाना, | 


पराभव, पराजय। 

शिकस्तगी (, ८.५८८) का. स्त्री.-टूटा-फूटा होना; 
ट्ट-फूट । 

शिकस्ते अहद (५० ८८७...८#) फा. अ. स्त्री.-प्रतिज्ञा का 
टूट जाना । 

शिकस्ते क्रीमत (८८०५ ८-५८) फा. अ. स्त्री.-दाम गिर 
जाना, मोल कम हो जाना । 

शिकस्ते सवाब (|) ८८०.८) फा. स्त्री.-नींद्र उचट 
जाना, सोते हुए जाग जाना । 

झिकस्ते फ़ाश (, /७ ८८५.५८८) फा. स्त्री.-खुली हुई हार, 
ऐसी हार जिसमें संदेह न हो; बहुत बुरी और अपमान- 
जनक हार। 

शिकस्ते फ़ाहिश (, ५१> “८५८% ) फा. अ. स्त्री.-अपमान- 
जनक हार, बहुत बुरी हार। | 

शिकस्ते रंग (८-९) ८-५०८) फा. स्त्री.-रंग का हलका 
पड़ जाना । 





६४१ दिकूफः 


शिकस्ते सख्त (८४.०० ८८५८) फा. स्त्री--दे. शिकस्ते 
फ़ाहिश' । 

शिकस्तो रेत (८:५.) १८८९५८) फा. स्त्री.-गिरना और 
बनना, मकान आदि का गिर जाना और फिर बनना । 

शिक्रा (७८४) अ. स्त्री.-दुर्भाग्य, बदक्रिस्मती; कालचक्र, 
नुहसत । 

शिक्राक़् (८१७४) अ. पुं.-विपरीतता, मुखालफ़त; शत्रुता, 
दुश्मनी; वमनस्य, रंजिश। 

शिकायत (०2४४) अ. स्त्री.-चुग़ली, पिशुनता; निदा, 
बुराई; उपालभ, उलाहना; किसी ग्रत काम की उसके 
मालिक या अफ़सर को सूचना, अनुयोग, परिवाद; रोग, 
बीमारी | 

शिकायतकुनाँ (, )\५5८^५४४) अ. फा. वि.-शिकायत करता 
हुआ, शिकायत करती हुई अवस्था में । 

शिकाग्रतकुनिदः (४५५५5८५४) अ. फा. वि.-परिवादी, 
अनुयोगी, शिकायत करनेवाला । 

दिकायतगर ()5--~2७#) अ. फा. वि.-शिकायत करनेवाला, 
अनुयोक्ता । 

शिकायतन (6:५४) अ. वि.-शिकायत के रूप में। 

दिकायतनामः (८०५८८५७ ) अ. फा. पृं .-वह पुस्तक जिसमें 
शिकायतें लिखी जाती हों, परिवाद पुस्तक, कम्प्लेंट बुक । 

शिकायतपेशः (०१५१-८७) अ. फा. वि.-जिसका काम 
केवल शिकायतें करना हो। 

दिकायात (८०५५७४) अ. स्त्री--शिकायत' का बहु., 
शिकायतें । 

शिकार ()४#) फा. पुं.-जंगली जानवरों का वध, मृगया, 
आखेट, अहेर; वह जानवर जो शिकार किया जाय, फसा 
हुआ, ग्रस्त; वह व्यक्ति जिसके बातों में फंस जाने से काफ़ी 
लाभ और प्राप्ति हो। 

शिकारगाह (३,७४) फा. स्त्री.-शिकार खेलने की जगह, 
आखेटस्थल, मृगयावेन। 

दिकारबंद (५५१,७८) फा. पुं.-वह डोर या रस्सी जिसमें 
शिकार को वाँघें। 

शिकारी (,०)४*) फा. वि-आखेटक, लुग्धक, व्याध । 

विकारे जौर (> ५४८४) फा: अ. पुं.-जिस पर बहुत 
अत्याचार हुआ हो । 

शिकारे तग्राफ़ूल (, ४०० )४८ॐ) फा: अ: पुं.-जिसकी ओर से 
बहुत अधिक बेपरवाई बरती गयी हो। 

शिकारे सितम (#८० ) ४%) फा. अ. पुं-दे- शिकारे जौर । 

शिकाल (, ४2) फा. पुं.-छर, घोखा, मक्र, फरेब | 


किक (५८2) फाःुनदेः'सिगूक। ` 


. 0 _ In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


६४२ शिना 


शिकेल (,)&४£-) फा: पूं .-छल, कपट, फ़रेब । 





शिकेब (५%) फा. पुं.-धर्ये, धीरज, सन्न; सहनशीलता, 
सहिष्णुता, तहम्मुल । 
शिक्रेजा (५५६%) फा. 
सुतहस्मिळ । 
शिकेबाई (५5५०-६७) फा. स्त्री.-धर्य, धीरज, सब्र; 
सहिष्णुता, तहम्मुल । 
शिकोह (४५) फा. प्‌.-भय, त्रास, डर, दूसरे अथं के लिए 
दे. 'शुकोह' । 
शिखाब (->५८४६%) अ. पुं.-ताज़ा निकला हुआ दूध। 
शिखार (५५७०४) फा. स्त्री.-क्षार, सज्जी। 
शझिखोलीदः (३०.५२५४०#) फा. वि.-क्रुम्हलाया हुआ, खिन्न, 
पज्ञमुदेः। 
शिगफ़ (54%) फा. वि.-मोटा, स्थूल; पुष्ट, मजबूत; 
वेभव, शानोशोकत । 
शिगाफ़ः (८५८ॐ) फा. पृं.-मिस्त्राब, सितार बजाने का 
छल्ला जो उंगली में पहनते हें, वीगा-वादन। 
शिगाफ़ (०5४) फा. पुं.-दराज, दरार, दज़ं, (प्रत्य.) 
दरार डालनेवाला, जेसे--'खाराशिगाफ़' पत्थर में दरार 
डाळनेवाला । 
शिगाफ़ज्ञदः (३०३८४) फा. वि.-जिसमें दरार पड़ी हो, 
दारित । 
शिगाफ़िदः (३५५८) फा. वि.-शिगाफ़ डाळनेवाळा, 
चीरनेवाला, फाइनेवाला । 
शिगाफ्तः (८९८) फा. वि.-दरार पड़ा हुआ, फटा 
हुआ, विदीर्णे । 
शिगाफ्तनी (5७५%) फा. वि.-दरार पड़ने योग्य, 
फटने योग्य । 
शिगार (२५८) फा. पुं--गीदड़, सियार, श्गाल। 
शिगिफ्त (८०%) फा. पुं.-आश्चर्य, अचंभा, हैरत। 
शिगुफ़्तः (८८८) फा. वि.-मुकुलित, विकसित, खिला 
हुआ; प्रसन्न, हृषित, मखूर। 
शिगफ्तःखातिर (५५०८७८६५८५) फा. अ. वि.-प्रसन्नचित्त, 
प्रहृष्ट, खुश्चदिख। 
शिगफ्तःखातिरी (९५०७८०४४) फा. अ. स्त्री-चित्त की 


प्रसन्नता, खुशदिली । 
शिगुफ्तःतब्‌अ (abana) फा. अ. वि.-दे. शिगुफ्त:- 


खातिर। 
ज्िगमतःतबई (, ५5१०००४४८४) फा. अ. स्त्री--दे. 'शिगुफ़्त:- 


वि.-धीर, साविर; सहिष्णु, 


खातिरी' र || 
शिगफ्तदिल ( USSR) फा. वि.-प्रसन्नमना, प्रफुल्लात्मा। 


शिगुफ्तःदिली (, ५०४५८.) फा. स्त्री.-मन की प्रसन्नता, 
प्रफुल्लता । 

शिगफ्तःपेजशञानी'(, ११.५५.१०२६. ) फा.वि.-हेँतमुख, प्रफुल्ल- 
मुख; सुशील, चारुशीळ, खुशअरुलाक़ ! 

शिगुफ्तःमिज्ञाज (ट]३/१८५५८८ ) फा. अ. वि.-दे. 'शिगुफ्त:- 
खातिर'। 

शिगुफ्तःसिज्ञाजी (, ५3३-०६६६) फा. अ. स्त्री.-दे. 
'शिगुफ्तःखातिरी'। 

शिगुफ्तःरू (५,४६५) फा. वि.-हेसमुख, प्रसन्नमुख। 

शिगुफ्तःरूई (, „5,४५९, ) फा. स्त्री.-मुख की प्रसन्नता, 
मुख-प्रसाद । 

शिगुफ्त (८८८.८) फा. स्त्री.-खिलावट, विकाश । 

शिगुफ्तगी (. »55£.&) फा. स्त्री.-खिलावट। 

शिगूफ़ः (5५९ ) फा. पुं.-कली, करिका, गुन्‌चः; बेल-बूटा; 
नयी बात, अचंभे की बात। 

शिगूफ़ःकारी (, ५6८5५८८) फा. स्त्री.-त्रेल-वूटे बनाते 
का काम। 

शिगूफ़ःतराशी (, +#|)०८८) फा. स्त्री.-नक्शोनिगार, 
वेळ-वूटे बनाना । 

शिगूफ़ए नो (५ ५%) फा. पुं.-नयी कली, नयी घटना । 

शिजाअ (६\३.५) अ. वि.-वीर, योद्धा, बहादुर, उदू में 
'शुजाअ' ही बोलते हें, परंतु शुद्ध 'शिजाअ' और 'शजाअ' 
भी हैं। 

शिजुआन (,.)\५5-+ ) अ: पृं.-'शुजाअ' का बहु., वीर लोग। 

शिता (७०%) अ. पूं.-शरद ऋतु, जाड़े का मौसिम, 
शीतकाल । 

झिताफ्तः (८७८४) फा. वि.-दौड़ा हुआ। 

शिताब (८०८८) फा. वि.-शी घ, जल्द; तीब्र, तेज, (स्त्री.) 
शीध्रता, जल्दी । 

शितावकार (6८०५८५) फा. वि.-जल्दी मचानेवाला, 
उतावुला। 

शिताबकारी (, ५५6८.५५) फा. स्त्री.-उतावलापन, जल्दी 
मचाने का काम। 

शिताबाँ (२,२६५) फा. वि.-जल्दी करता हुआ; दौड़ता 
हुआ। | 

शिताबिदः (३७१।%ॐ) फा. वि.-दौड़नेवाला। 

शिताबी (, ;2।2#) फा. स्त्री.-शी घता, तेज़ी । 

शिताबीदः (३५५५।५#) फा. वि.-शी ध्रता किया हुआ | 

शितालंग (£२) फा. पुं-रखना, गट्टा । 

झितुरगू (५८,०) तु. पुं.-एक बाजा। 

शिना (५०४) फा. स्त्री.-तेरने का काम। 
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शिनावर 


शिनावर (३,७५४) फा. पूं.-तरनेवाला, तेराक। 

शिनावरी (, ५9५७४) फा. स्त्री.-तेरने का काम, पराकी । 

शिनाह (४५५४) फा. स्त्री.-तेराकी, पेरने का काम। 

दिनूसः (५०५५ ) फा. पृं.-छींक । 

शिपिश (,,१५#) फा. स्त्री.-जूँ, बालों में पड़नेवाला कीड़ा, 
दे. 'शुपुश' और “शपुर”, तीनों शुद्ध हें । 

शिप्लीदः (३५५ ) फा. वि.-निचोड़ा हुआ। 

शिफ़ा (५७.४) अ. स्त्री.-रोगमुक्ति, रोग के बाद स्वास्थ्य । 

दिफ़ाए कामिल (, | ८-७.) अ. स्त्री.-पूरे तौर से रोग- 
मुक्ति । 

शिफ़ाखानः (५०८८-४) अ. फा.प्‌.-इरणालय, चिकित्सालय, 
अस्पताल । 

झिफ़ाइवाह (३/5७८४) अ. फा. वि.-रोगमुक्ति का इच्छुक । 

शिफ़ागाह (३४८८५) अ. फा. स्त्री.-रोगमुक्त होने का 
स्थान, स्वास्थ्य-सदन । 

शिफ़ायाब (५७-८४) अ. फा. वि.-जिसने मरज़ से छुट- 
कारा पा लिया हो, रोगमुक्त । 

शिफ़ायाबी (५१०५४) अ. फा. स्त्री.-रोग से छुटकारा 
पा जाना, रोगमुक्ति। 

शिफ़ाह (४८५%) अ. पुं.-'शफ़त' का बहु., होंठ। 

शिब [ब्ब] (८) अ. स्त्री.-'फिटकरी,, दें. 'शव', दोनों 
शुद्ध हे। 

शिबह (८४) अ. वि.-समान, तुल्य, सदुश, मिस्ल, दे. 
'शिबुह्‌', दोनों शुद्ध हें । 

शिबित (८५%) अ. पुं.-एक प्रसिद्ध साग, सोया । 

शिन्क (५६५% ) अ.प्‌ .-चरखे का तकला; तकले की टिकली । 

शित्र (५+) अ. स्त्री.-वारह अंगुल की नाप, बित्ती, 
बालिरत, वितस्ति । 

झिब्ल (, ५%) अ. पृं.-व्या ध्-शावक, शेर का बच्चा। 

हिब्ली ( ५५५% ) अ. पूं.-एक बहुत बड़े मुसलमान 
महात्मा । 

शझिबृह (५४-ॐ) अ. वि.-दे. 'शिबह्‌', दोनों शुद्ध हें । 

शिमः (८८) फा. स्त्री.--मलाई, बालाई, क्षीरसार। 

शिमाल (,)५-+) अ. पुं.-उत्तर, उदीची, शुमाळ भी 
प्रचलित । 

दिमालरूयः (५१५ ००४) अ. फा. वि.-जिसका मुंह उत्तर 
की ओर हो। 

शिमाली (, ५१७०४) अ. वि.-उत्तरीय, उत्तर का । | 

दिम्मः (५-०४) अ. पुं.-दे. शुद्ध उच्चारण 'शम्मः', यह्‌ 
उच्चारण अशुद्ध है। 

शिक्न (+) अ. पुं.-हप्त्रत इमाम हुसैन के शहीद करने- 
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वाले का नाम। 


शिम्शाद (०८५-०५) फा. पुं.-दे. 'शम्शाद', दोनों शुद्ध हैं, 
परंतु उर्दू में 'शम्शाद' ही बोलते हें, एक सुन्दर वृक्ष जिससे 
माशूक़ के क़द की उपमा देते हं 

शियम (४%) अ. स्त्री.-शीमः' का बहु., स्वभाव, आदतों । 

शियाफ़ (८5।५#) अ. पुं.-'शाफ़ः' का बहु., परतु एकवचन 
में व्यवहृत है, जौ के आकार की एक वटी जो आँखों में घिस- 
कर लगाते हें। 

शिरा (|)%) अ. पूं.-मोल लेना, क्रयण; बेचना, विक्रयण। 

शिराअ (&|)*) अ. पृं.-नाव का पाल, बादबान, 
मरुत्पट । 

शिराक (. ५।)#) अ. प्‌.-चप्पल, जूते या खड़ाऊं की 
डोरी । 

शिराके ना'लेन (..)४७ ५])#) अ. पुं.-जोतों का तस्मा । 

शिर्क (८५+) अ. पृं.-ईस्वरत्व में ईश्‍वर के सिवा और 
को भी सम्मिलित करना, अनके₹वरवादी होना । 

शिकंत (:-<,.&) अ. स्त्री.-सम्मिलन, शुमूल; सहयोग; 
तआवुन; साझा, भागीदारी । 

झिर्कतनामः («-*७४०-<४,.&) अ.फा.पुं.-साझेदारी का लिखित 
पत्र, भागपत्र। 

झिर्कते ग़म («5 ८८५5५) अ. स्त्री.-दुःख मं शरीक होना । 

शिकें खफ़ो (, +८ ।५)८) अ. पुं.-एंसा शिक जो देखने में 
रिक न जान पड़ं। 

शिकें जली (,५।> ८५%) अ. प्‌.-ऐसा-शिक जो स्पष्ट 
रूप में शिक हो, ज॑से--मूतिपूजा । 

शिर्यान (,)५५)#) भ. स्त्री.-वह रग जिसमें शुद्ध रक्त और 
प्राणवायु बहता है, शिरा, नाड़ी । 

शिर्वान (..॥9)*) फा. प्‌ं.-ईरान का एक नगर। 

शिर्वानी (, ५995) फा. वि.-शिर्वान का निवासी; शिर्वान 
से सम्बन्ध रखनेवाला। 

झिल्लिक (८-६८#) तु. पुं.-बहुत-सी बंदूकों या तोपों का 
एक साथ दग्रना, बाढ़। 

शिवा (|>#) फा. वि.-मुना हुआ, भुष्ट। Rr 

शिहाब (->\४ॐ) अ. पृं.-उज्ज्वल और चमकदार तारा; 
अग्निज्वाला; ट्टनेवाला तारा, उल्का। 

शिहाबेसाक्तिब (८५८८४८) अ. पुं.-टूटनेवाला तारा, 
उल्का । hoes 5 232 DN 

शिहूनः (०४७०४) अः पुं--कोतवाल, शह्ण की कोतवाली | 
का निरीक्षक और संचालक | 6 RR 

शिहनगी (, 5०-४) अ: फा. स्ती.-कोतवाळ का पद, 
कोतवाल का काम, कोतवालीी | 
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दीअंः 
दी 


शीअः (०-४) अ. प्‌ं.-म॒सलमानों का एक सम्प्रदाय, जो 
हज्ज्त अली के अतिरिक्त बाक़ी खलीफ़ाओं को नहीं 
मानता । 
शीई (,०५-&) अ. वि.-शीअ: सम्प्रदाय का व्यक्ति, 
शीअः । 
शीदी (७५) अ. पुं.-हब्शी, हबश का रहनेवाला। 
शीमः (४५) अ. स्त्री.-प्रक्ृति, स्वभाव, आदत । 
शीम (१५) फा. स्त्री.-सौरी मछली । 
शीरंदाज़ (५|५.|)५ॐ ) फा. पृं.-मनुष्य या पशु का स्तन जिसमें 
दूध भरा हो। 
शीरः (४५४+) फा. प्‌ं.-फलों का निचोड़ा हुआ रस; दवाओं 
का पीसकर निकाला हुआ रस; शकर की चाइनी । 
शीर ()४#) फा. पूं.-दूध, क्षीर, दुग्ध; पेड़ या पत्तों का 
दूध की शक्ल का रस। 
शीरअंदाज़ (5||)५+) फा. प्‌ं.-दे. 'शीरंदाज'। 
शीरअफ्ला (|;५|,५#) फा..वि.-दूध बढ़ानेवाला, वह ओषधि 
जिसके सेवन से दूध अधिक उत्पन्न हो, क्षीरवद्धंक । 
शीरखानः (८५,५८ ) फा. पुं.-मधुशाला, मदिरालय, शराव- 
खाना; दुग्धालय, पयःशाला । 
शीरखिइत (८८,५5 )५५) फा. स्त्री.-एक गोंद जो दवा के 
काम आता और अच्छा रेचक है। 
शीरखुर्मा (\०)५-५५ॐ) फा. पुं.-दूध में भीगे हुए छहारे। 
शीरख्वारः (३)|१5)४ॐ) फा. वि.-दूध पीनेवाला शिशु, 
स्तनपायी । 
शीरख्वार ()|)-)४-) फा. वि.-दुधम्‌ंहा, स्तनपायी। 
शीरख्वारगी ( +५८५४) फा. स्त्री.-बच्चे की दूध पीने 
की आयु। 3 फिदे 
शीरगर्मं (‰)5)४‡) फा. वि.-गुनगुना, नीमगर्म, कदुष्ण । 
शीरवान ((.॥७)४-£) फा- पुं.-दूघ देनेवाले पशु की दूध की 
थेली, ऐन; दूध रखने का बर्तन, दुग्घपात्र। 
शीरफ़रोश (, #5४) फा. वि.-दूध बेचनेवाला । 
शीरबा (२१४१) फा. स्त्री.-खीर, शीरबिरंज। 
श्षीरबिरंज (८-)५)४१) फा. स्त्री.-दूध में पके हुए चावल, 
खीर । [ 
शीरमस्त (८-०-०१५४) फा. वि.-कुलेलें करनेवाला बच्चा। 
शीरमाल (५ ०४४) फा: स्त्री-एक रौग्रनी रोटी जो दूध 
में आटा गूँधकर बनती है। 
ज्ञीराबः (।)४ॐ) फा. प्‌.-पोस्त का दाना, खुरखाश; 


खुशख़ाश का शीरः। 





शौरौंलबी 


शीराज्ञः (४,५ ) फा. पृ .-क्रम, तर्तीब; किताब की जुज- 

बंदी; संघटन, तंजीम--“शीराज़: खुळ गया है चमन को 

किताब का ।” 

शीराज्ञःबंदी (, »5०-:४;|)४-४) फां. स्त्री.-संघटन; तंज़ीम; 
पुस्तक की जुज़बंदी । 

शीराज़ (5|,५ॐ) फा. पू.-ईरान का एक प्रसिद्ध और 
प्राचीन नगर जहाँ बहुत बड़े-बड़े कवि हुए हें, हाफ़िज और 
सादी वहाँ के सर्वोत्तम कवि हे । 

शीरीं ((+2)४“) फा. वि.-मधुर, मीठा; सरस, बामज़ः; 
इतिहास प्रसिद्ध फ़रहाद की प्रेयसी । 

शीरींअदा (|७/, +२५%) फा. वि.-जिसकी अदाएँ दिल 
ल्भानेवाली हों । 

शीरींअदाई (, ,5८७|, +१४) फा. स्त्री.-अदाओं का दिल को 
लूभाना । 

शीरींकलाम (#5 +५५) फा. अ. वि.-दे. 'शीरींजबाँ' । 

शीरींकलामी (, +०५5 ५-)५#) फा. अ. स्त्री--दे. 'शीरीं- 
ज़बानी' । 

शीरींकार (५6, +१५) फा. वि.-शीरीं अदा; शिष्ट, सभ्य; 
पुरमज़ाक़, विनोदी । 

शीरोंगुफ्तार ()७१ +-)५ॐ) फा. वि.-दे. 'शीरींजबाँ' । 

शीरींगुफ्तारी (५,७७४ +५) फा. स्त्री--दे. शीरीं- 
ज़बानी' । 

शीरींजबाँ (०; ५२५५५) फा. वि.-जिसकी बातचीत में 
मिठास और रस हो, प्रियंवद, मधुरभाषी, मंजुघोष । 

शीरीज़बानी (, +3, +:५ॐ) फा. स्त्री.-बातचीत की 
मिठास । 

शीरींदहाँ ((॥००७ +५१५) फा. वि.-दे. शीरींज़बाँ । 

शीरींदहानी (५००७ +2)४“) फा. स्त्री.-दे. 'शीरीं- 
जवानी” । 

शीरींदहन (..»०७ +२५५) फा. ब्रि.-दे. शीरींज़बाँ | 

शीरींदहनी (, +१५, +८१५) फा.स्त्री.-दे. शीरींजबानी'। 


` शीरींनफ़स (, ५, +१५) अ. फा. वि.-दे. शीरींज़बाँ'। 


शीरींनफ़सी (sod, soya) फा. अ. स्त्री.-दे. 'शीरीं- 
ज़बानी'। 

शीरींसक्राल (, ४.० ५२) ) फा. अ. वि.-दे. शीरींज़र्बा । 

शीरीमक़ाली (, +८६०, +२१४) फा. अ. स्त्री.-दे. 'शीरीं- 
ज़बानी' । " > 

शीरोंलब ((....+2१४*) फा. वि.-जिसके होंठ मीठे हों, 
अर्थात्‌ नायिका। | 

शीरींलबी (, ५, +२१४) फा. स्त्री.-होंटों की मिठास, 
तायिकापन । 
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शीरीसुखन 


शीरींसुखन (..)&«« +२१४) फा. वि.-दे. शीरींजबाँ' । 

शीरींसु़नी ( LS yi) फा. स्त्री.-दे. 'शीरीं- 
जबानी” 

शीरींह्रकात (५:४५ , +१५ ) फा.अ.वि.-दे. 'शीरींअदा' । 

शीरींहरकाती (, ४५> +५५) फा. अ. स्त्री.-दे. 'शीरीं- 
अदाई'। 

शीरीनक (५९4.५५५) फा. पृं.-मुहासा । 

शीरीनिए गुफ्तार (८८५१ ~.)५#) फा. स्त्री.-बातचीत 
की मिठास, वार्तालाप का रस। 

शीरीनिए तक्रीर (,०)४७, +4५५ ) फा. अ. स्त्री.-दे. शीरी- 
निए गफ्तार'। 

शीरीनिए लब (प~! +£५.५५) फा. स्त्री.-अधरामृत, होठों 
की मिठास । 

शीरीनिए सुजनं ( Cy, SI) फा. स्त्री.--दे 'शीरीनिए 
गुफ्तार। 

शीरीनो (_,५.)५#) फा. स्त्री.-मिठास, माधुर्ये, घुलावट; 
मिठाई, मिष्टान्न । 

कीरे गर्म (/)४ ५५) फा. पुं.-गमं दूध। 

शीरे ज़कक़्म (०५5 3४“) फा. अ. पुं.-थूहड़ का दूध । 

शीरे मादर (५०७० ५५) फा. पूं.-माँ का दूघ, मातृक्षीर। 

शीरे मुग्रं (८). )५‡) फा. पुं.-एसी चीज़ जिसका मिलना 
असंभव हो। 

शीरे लआब (८०५ ५%) फा. अ. पुं.-मधु, शहद । 

शीरो शकर ()८& 9)2«) फा. वि.-बहुत अधिक मेलजोल, 
घनिष्ठता; घनिष्ठ, बहुत मेली । 

क्षीजः (८९५) फा. पुं.-काँच, कंच; बोतल; दर्पण, 
आईना; काँच की बहुत बारीक सुराही-जेसी बड़े पेट और 
तंग मुँह की बोतल जो पहले चलती थी, शराब और 
गलाबजलू भरने के काम आती थी। 

शीशःगर (+१५५) फा. वि.-काँच का सामान बनान- 
वाला, सीसगर। 

शीशःगरी (. ५५४०१६४) फा. स्त्री-काँच का सामान 
बनाना । 

शीइःजाँ (, )७८>४५ॐ) फा. वि.-दे. 'शीशःदिल'। 

शीशःदिल (,]०८४५) फा. वि.-जिसका दिल बहुत 
ही नाजुक हो । 

शीदाःबाज (६५५५) फा. वि.-धूतं, छली, मक्कार; 
मदारी, बाजीगर । 

झीशःबाज़ी (, ५८५५४) फा. स्त्री.-धूतेता, चालाकी; 
मदारी का खेछ, बाज़ीगरी। 

शीज्ञए दिल (, ० ^) फा. पुं.-शीश की तरह बहुत ही 
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नाजुक दिल । 

शीदाए में (८८ 4४५) फा. पं.-शराब की बोतल । 

शीशए साअत (८०००८० ६%) फा. अ. पूं.-बालू की 
घड़ी । 

शीशाक (।५८५५८) फा. पुं.-चार तार की वीणा या 
रबाब; साळ भर का बकरा या बकरी। 

शीस (४-४) अ. प्‌.-एक पंग्रम्बर। 

शीहः (८४४) फा. पूं.-घोड़े की हिनहिनाहट ! 

शीहए अस्प (५८७० #५) फा. पुं.-घोड़े की हिनहिनाहूट । 


| 


शअरा (|)*) अ. पू.-शाइर' का वहु., शाइर लोग, 
कविगण । 

शुआअ (८६५) अ. स्त्री.-रश्मि, मयूख, दीधिति, अंशु, 
किरण; ज्योति, प्रकाश, आलोक, नूर। 

शुआई (, +८८) अ. वि.-किरणों का; किरणों से 
सम्बन्धित । 

शुआए माह (३८० &।५#) अ. फा. स्त्री.-ज्योत्स्ता, चाँदनी; 
चंद्रकिरण, चाँद की किरन। 

शुआए मेह (५४-० 2२) अ. फा. स्त्री.-सूरज की किरण, 
सूर्य रश्मि, अचि; आतप, धूप। 

शुऊब (~^) अ. पुं.-शा'ब' का बहु., गढ़े, ग्रार; 
कंदराएं, गफाएं। 

शऊर ()१) अ. प्‌..-संज्ञा, होश; विवेक, समझ, अच्छ 
बरे की पहचान; शिष्टता, सलीक्ः; सभ्यता, तमीज़; 
जानकारी, वाक्रिफीयत। 

शएऐंब (५.^५%%) अ. पूं.-एक पग्रम्बर। 

दाक़क़ (5५) अ. पुं.-विपादिका, बिवाई, पाँव फटन 
का रोग; 'शक़' का बहु., दराज, दरार, शिगाफ । 

शकक (५८+) अ. पुं.-शक' का बहु., शांकाएँ, 
शुन्हात । 

शकोह (४५८४) फा. स्त्री.-शानोशौकत, रोबदाब, कर्रोफ़र। 

शुकोहे अलफ़ाज्ञ (७`-?| ३£#) फा. अ. स्त्री.-लेख में 
भारी-भारी शब्दों का प्रयोग, झाब्दाडंबर, उत्कलिका | 

(८६%) अ. पुं.-पर्चा, काग़ज़ का टुकड़ा; पत्र, खत; 

चिट्ठी; आदेशपत्र, हुक्मनामा | 

शक्र (ॐ) अ. पुं.-क्ृतज्ञता, शाक्रगुज़ारी; धन्यवाद, 


दाक्रियं 
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शक्रगज्ार (|ॐ) अ. फा. वि.-ङ्कतज्ञ, 
मम्तन । ई अ 7 
शकगुज्ञारी (, +)|;5)८ॐ ) अ.फा.्त्री-कृतज्ञता, मम्नूनी Me 






शक्तत 


~ ° 


झक्रत (<¬)ॐ) अ. स्त्री.-लालिमा लिये हुए पीला रंग; 
लालिमा लिये हुए काला रंग। 
छुक्रानः (| >£ ) अ. फा.प्‌.-किसी काम की सफलता पर 
प्रयास करनेवाले को सम्मानार्थ दिया जानेवाला धन; 
शुक्रिया । 
शुक्तियः (२-५५-ॐ) अ. प्‌ .-धन्यवाद, एक शब्द जो कृतज्ञता 
प्रकट करने के लिए बोलते हे, थेक्स। 
शुक्रोयः (5:५५) अ. पृं.-दे. शुक्रियः, उर्दू में वही 
प्रचलित है, यद्यपि शुद्ध यही है। 
शुक्र नसत (~ ५८४) अ. प्‌ं.-उपकार और प्रदान 
आदि का शुक्रियः। 
शुग॒न (..)ॐ) फा. पृं.-दे. 'शुगन', शाकुन । 
शुग़ल (, {ॐ अ.प्‌.-३. 'शरल' या 'शरल', वही प्रचलित 
हें, परंतु शुद्ध यह भी है। 
शगन (,.),५ ) फा. पूं.-शकुन, फ़ाल । 
शुणूल (, |^) अ. पु.-काम में लगना, मस्रूफ़ियत; 
व्यवसाय, धंधा; काम, मशग़ल: | 
शुरले बादः (४०० |¢) अ. फा. पूं--शराब पीने क्ता 
मशरगारू: । 
गले मे (८८ , |^) अ. फा. पुं.-दे. “शुरलेबादः । 
शुजाअ (८\७.#) अ. वि.-वीर, शूर, योद्धा, वहादुर । 
शुजाआनः (४४५६७४) अ. फा. वि.-वीरों-जैसा, बहादुरो- 
जसा; वीरतापुणं, बहादुरी का। 
शुतुर (~) फा. पृं.-उप्ट्र, केमिल, ऊँट। 
शतुर॒अंदाम (»|५०|)०-&) फा. वि.-ऊट-जैसे लम्बे डील-डौल 
का, उप्ट्रांग । 
शतुरअराबः (||) ) फा. पुं.-ऊंटगाड़ी, उष्ट्रयान । 
शतुरकीनः (२५5५५५) फा. पृ.-वह व्यक्ति जो दिल में 
द्वेष रखता हो और वरसों भी न भूलता हो। 
श॒तुरखानः (८८५)५#) फा. पुं.-ऊंट रहने का स्थान, उष्ट्र- 
शाला। 
श॒तुरखार ()८५५¢) फा. पूं.-एक झाड़ी जिसमें काँटे होते 
हँ और ऊंट बहुत खाता है, ऊटकटारा। 
शतुरग्रम्ः (४,-८.४) फा. अ. पुं.-व्यर्थं का नखरा; बुढ़ापे 
के हाव-भाव। 
शुतुरगाव (१४२%) फा. पुं.-ऊंट की आकृति की एक 
गाय | जिसमें 
श॒तुरगुर्वः (८५52८) फा. पुं.-काव्य का एक दोष, [ 
कहीं एकवचन हो और उसी के लिए दूसरी जगह यहुवचन। 
शुतुरदिल (। }०)१#) फा. वि.-डरपोक, युइदिछा, भीर, 


बुजदिळ । 
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शुतुरदिली (, +५५२) फा. स्त्री.-डरपोकपन, भीस्ता, 
बुज़दिली । 

शुतुरनाल (, |.) तु. स्त्री.-एक तोप जो ऊंट पर 
लादी जाती थी। 

शतुरपा (\५,८#) फा. वि.-ऊंट-जैसे पाँववाला, उष्ट्र 
पद, सूरजमुखी का फूल। 

शुतुरबान (..०)०-७) फा. वि.-ऊंट पाळनेवाला, उप्ट्रपाल। 

शुतुरमुर्गं (०५५४) फा. पू.-एक बहुत बड़ा पक्षी जो 
अफ्रीका में होता है, उष्ट्र पक्षी । 

शुतुरसवार (+|,«५)२४ ) फा. वि.-ऊंट पर चढ़नेवाला । 

शुवुरे बेमिहार (,!४००२. )#ॐ) फा. प्‌ं.-वे नकेल का ऊँट, 
अर्थात्‌ स्वेच्छाचारी, निरंकुदा, खुदराय । 

शुतुलुम (०-४) अ. पृं,-अत्याचार, अन्याय, जुल्म । 

शुदः शुदः (३.५५४७४) फा. वि.-शनेः-शनेः, धीरे-वीरे; 
एक से दूसरे और दूसरे रो तीसरे को इसी तरह आगे। 

शुदनी (५७०४) फा. स्त्री.-होनहार, होनी, अवर्‍्यंभावी, 
भवितव्य, दुनिवारयं । 

शुदयार (५५५७८) फा. स्त्री.-जोती हुई तयार ज़मीन | 

शुनअत (८:.५५.#) अ. स्त्री.-वदी, वुराई। 

शुन्क्रार (८६५.८) अ. पुं.-एक शिकारी चिड़िया । 

शपुश (_५%) फा. स्त्री.-वालों में पड़नेवाला कीड़ा, 
जू, लोमयूक, वांरकीट, स्वेदज । 

शुफ़्अः (८.५) अ. पृं.-पड़ोस के मकान या ज़मीन पर 
बिकते समय होनेवाला हक़, हकक़्े हमसायगी । 

शआ (८.६) अ. पुं.-'शफ़ीअ' का बहु., सुफ़ारिश करने- 
वाले । 

शुचान (..)५-४) अ. पूं.-भेड़-वकरी चरानेवाला, गड़रिया, 
अजाजीवी, मेपपाल । 

शुब्बान (,.)५५) अ. पुं.-शाव' का बहु., जवान लोग। 

शुब्बाव (->\#) अ. प्‌ं.-'शाव' का बहु., जवान लोग। 

शुब्‌हः (५-४) अ. पृं.-आशंका, संदेह, शंका शक; भ्रम, 
वहम । 

शुबृहात (८-१५४-४५) अ. पुं.-शुबह: का बहु., शंकाएं, 
शुवे । 

शुमारः (४५८-५) फा. प्‌.-गिनती, शुमार; नंबर, संख्या। 

शुमार (५\.-४) फा. पृं.-गिनती, गिनना; अदद, संख्या; 
हिसाब, गिनती; जोड़, मीज्ञान। 

शुमारकुनिदः (४७०००४,...४) फा. वि.-गिननेवाला, हिसाब 
लगानेवाला, गणक। 

शुारिदः (४५५)।--ॐ) फा. वि.-शुमार करनेवाला; गिनने- 
वाला; हिसाब लगानेवाला। 
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शुमारी ( ५)»४) फा. प्रत्य.-शुमार करने का काम, 
जेसे--'मर्दुमशुमारी' जनगणना । 

शुमुरदः (४७)-०४) फा. वि.-गणित, गिना हुआ। 

शुमुदनी (, ८७५८) फा. वि.-गिनने के योग्य; हिसाब 
लगाने के योग्य; जोड़ने के योग्य। 

शुमअ (८५-५) अ. स्त्री.-'शम्‌अ' का वहु., शमएँ, दिए, 
चिराग । 

शुमूम (१-०४) अ. स्त्री.-सूंघने की चीज़। 

शुम्लू (9-४) अ. स्त्री.-संमिलून, शामिल होना । 

शुमूलीयत (-०४-५-०४) अ. स्त्री.-दे. शुमूल'। 

शुमूस (, +०9-*£) अ. पृं.-'शम्स' का वहु., बहुत-से सूरज; 
बहुत-सी किरणं । 

शुयूअ ( =१५-ॐ ) अ.पृं.-प्रकट न होना ज़ाहिर होना; सवमें 
फेलना, प्रसार । 

शुयूख (५५+) अ. पूं.-शंख' का वहु.; बूढ़े लोग; अपने 
गोत्र के बड़े लोग। 

शुरका (६%) अ. पुं.-'शरीक' का बहु., साझेदार लोग; 
किसी काम के करने में शामिल लोग। 

शुरकाए कार (,४ <४,.४) अ. फा. पृं.-किसी काम के करने 
में शरीक, किसी काम में परस्पर एक दूसरे के सहायक । 

शरकाए तिजारत (००)«#० <-6)#) अ. पृं.-व्यवसाय के 
भागीदार। 

शुरफ़ा (!७,«&) अ. पुं. शरीफ़' का बहु.; कुलीन लोग; 
सज्जन लोग। 

शुरफ़ाए वक्त (००७) <-७5).#) अ. पूं.-अपने समय के प्रति- 
ष्ठित लोग। 

शुरफ़ाए शह (>₹% <-५)%) अ. फा. पूं.-नगर के प्रतिष्ठित 
और सम्मानित लोग। 

शुरफ़ाए ज्ञमां (,)५०3८-\5५#) अ. फा. पुं.-शुरफाए वक़्त, 
अपने समय के प्रतिष्ठित जन। 

शुरूअ (८%) अ. वि.-प्रारंभ, अनुष्ठान, इन्तिदा, 
आग्ाज़; आदि, शुरूआत | 

शुरूआत (०००) ) अ. स्त्री.-आरम्भ, आग्राज़ । 

शुरूए कार ()6 £१५) अ. फा. पुं.-काम की शुरूआत, 
अनुष्ठान । 

शुरूए दबाब (५.५४ £१)-#) अ. पू .-युवावस्था का प्रारंभ- 
काल, यौवनारंभ । 

शुरूक्र (3१५४) अ. पुं.-आभा, प्रकाश, रौशनी; सूर्योदय, 
सूरज का उदय। 

श्रूत (१%) अ. स्त्री.-'शतं' का बहु., शते । 


शरूर ॐ) अ. पं.शर' का बहू, .„ शरारतें। 
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शुरूह (7.१)ॐ) अ. स्त्री.-'शहं' का बहु., दाहे, टीकाएँ । 
श्तेः (८०१८) अ. पुं.-पुलिस का आदमी, आरक्षी; चिह्न, 
निशान; नाव के लिए अनुकूल वायु; लक्षण, अछामत। 

श॒तं (५५%) अ. पुं.-नाव के लिए अनुकूल वायु; लक्षण, 
अलामत । 

शर्फ़ः (८%) फा. पुं.-क़्ंगूरा, मंडप। 

शुबं (-)#) अ.पुं.-पीना, पान; शराव पीना, मद्यपान । 

शुर्बुलयहृद (७१४४|८०)%) अ. पुं.-सबसे छिपाकर शराब 
पीना । 

शु्बे मुदाम (/|७०० ८०)४) अ. पुं.-शराव पीना, मद्यपान; 
हमेशा शराव पीना । 

शुलः (८४) फा.पूं.-एक प्रकार का खाना जिसमे चावल 
गोइत में हरीसे की तरह पकाये जाते हे, पुलाव। 

शुल (, |ॐ) फा. पुं.-एक फल, बेळ, बेलुआ । 

शुल्लः (ॐ) फा. स्त्री-भग, योनि; मासिक रक्त का 
लत्ता; गली में गंदी चीज़ें और कूड़ा डालने का स्थान। 

शुवाज्ञ (|ॐ) अ. पुं.-अग्नि, व्ल, आग; अग्निज्वाला, 
अग्निशिखा, लपट । 

शवात (००४) फा. पुं.-चकवा पक्षी, सुर्खाव। 

शुश (, /»-&) फा. पुं.-फेफड़ा, फुप्फुस, क्लोम । 

शुस्तः (८६५५५) फा. वि.-माजित, शुद्ध, घुला हुआ; 

स्वच्छ, साफ; सम्यं, शिष्ट, बातमीज़; शिक्षित, पढ़ा- 
लिखा; संस्कृत, मुजल्ला; सज्जन, शरीफ़ | 

शुस्तःओ रुफ़्तः (८५) १०८०५८४) फा. वि.-स्वच्छ और शुद्ध, 

पाक और साफ़ । 

शुस्तःरू ( ५१४३५५) फा. वि.-मुंह धोये हुए । 

शुस्त (७०-५४) फा. स्त्री.-धुलाई, सफ़ाई। 

शुस्तगी (, 52५) फा. स्त्री.-शुद्धता, सफ़ाई; सम्यता, 
तहज़ीब; शिक्षित होना; सज्जनता। 

शस्तो शू (५-४ १०.०८) फा. स्त्री.-धुलाई, मंजाई, सफाई। 

शहुब (.....&) अ. पुं.-शिहाब' का बहु., टूटनेवाले तारे, 
उल्कागण । 

शहद (७५६#) अ. पूं.-शाहिद' का बहु., साक्षिण, गवाह 
लोग; उपस्थिति, मौजूदगी; प्रत्यक्षता, आमना-सामना । 

शहर ()५४ॐ) अ. पुं-शह' का बहु., महीने, । 

जुह्वः (३>४#) अ. पुं.-ख्याति, प्रसिद्धि, शुह्णत; कीति, 
नामवरी; यश, फेज़। क 

शुह्तःआफ़ाक़ (,5७]४५४ॐ) अ. वि.-जो सारे संसार म > 
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प्रसिद्ध हो, विशवविख्यात। Ew 5 अ०। 
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शुल्लए अनाम 


शुह्ए अनाम (| i> ) अ. र 'शह्लए आफ़ाक़ । 
शत्वए आफ़ाक़ ((3७| ४९) अ. वि.-विश्व-विख्यात, 
जगत्प्रसिद्ध । 
झुह्णत (८४८) अ. स्त्री.-्रसिद्धि, ख्याति, शुह्लः; कीति 
यश, नामवरी; किसी विशेष काम या कला में प्रवीणता 
और हस्त-कौशल की “प्रसिद्धि । 
शुह्णततलच (..--५०००)-६ ) अ. वि.-अपनी कीति और यश 
की कथाएं दूसरों तक पहुँचाने का अभिलाषी । 
शुह्वततल्बी (_ ५०८८०५४) अ. स्त्री.-अपनी प्रसिद्धि 
और ख्याति को चाह। 
शह्वतपरस्त (८.१५०५१४) अ. फा. वि.-शुह्लत का भूखा, 
अपनी नामवरी की चर्चा सुनने के लिए उत्कंठित। 
शुह्वतपरस्ती (, ५ )१५८,५९ॐ ) अ. फा. स्त्री.-अपनी कीति 
गान सुनने की उत्कंठा । 
शह्वतपसंद (००.०२००)६*) अ. फा. वि.-जो चाहता हो 
कि उसका यशगान सब में हो। 
शह्वतपसंदी (५५०....२००)-६४) अ. फा. स्त्री.-अपने यश 
गान को सवम फंलान को लालसा। 
शुह्भतयाएतः (८७५८-१) ) अ. फा. वि.-प्रसिद्ध, मशहूर, 
ख्यातिप्राप्त । 
शह्ृतयाब (८०२८५४) अ. फा. वि.-ख्यातिप्राप्त, प्रसिद्ध । 
श 
शख (८%) फा. पुं.-मेल-कुचेल, मेल, गंदगी । 
शख़गीं (_ ४९८) फा. वि.-मेला, गंदा, मखिन। 
शनीज्च (३५५%) फा. पुं.-कलौंजी, प्याज़ का बीज। 
शम (५+) फा. वि.-अशुभ, जनिष्टकर, मनहुस; 
अकल्याणकर, नामुवारक; कृपण, मक्खीचूस। 
शमफ़दम (५५५) फा. अ. वि.-जिसका आगमन 
अनिष्टकर हो । 
शमताले' (८५४/,)) फा. अ. वि.-हतभाग्य, भाग्यहीन, 
बदक्रिस्मत । 
शुमिए आा'मा ऊ (८]-००] , ४०५४) फा. अ. स्त्री.-कर्मो की 
निकृष्टता, पापाचार | 
शूमिए क्रिस्मत (८-००-5 ८5१०५८) फा. अ. स्त्री.-भाग्य की 
निकृष्टता, भाग्य का खोटापन। 
शूमिए | तकदीर (3२५४७ Ls ) फा. अ. स्त्री.-दे 'शूमिए 
क्रिस्मत'। २८ आर ४ की 
शमिए ताले! (८४ ॐ) फा. म. स्त्री--दे. 'शूमिए 
क्रिस्मत'। yf मच 
शमिए बर्त (ws? is)  स्त्री.-दे. शूमिए क्रिस्मत'। 
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शो'रफ़हमी 
शूमी (, ०५) फा. वि.-अनिष्ट, अशुभ, अकल्याण, नुहुसत; 
कृपणता, कजूसी; खोट, बुराई । 
श्रा (५,४) अ. पुं.-परामश, सलाह; विचार-विनिमय, 
तबादलए खयालात; हितोपदेश, नसीहत । 5 
श्रागाह (४॥५)१-*) अ. फा. स्त्री.-आपस में परामश करन 
का स्थान, मंत्रणालय, प्रेक्षागार । 


= 


शा 

शेखी (५५.४) तु. स्त्री.-डींग, लाफ़; . हेकड़ी, शान; 
दे. 'शंखी'। 

शफ्तः (८९५.५) फा. वि.-मुग्घ, आसक्त, आशिक । 
शफ्तगी (...£६,.४) फा. स्त्री.-मोह, आसित, फ़िरेफ्तगी | 
शब (५-५) फा. वि.-निचाई, निशेब। 

शेरंदाम (/|७०|)५-&) फा. वि.-वह व्यक्ति जो शेर के साहस 
का हो; वह व्यक्ति जिसका सीना चौड़ा, कमर पतली और 
साहसी हो। 

शर (५) अ. पूं.-दो मिस्रों का समाहार, बेत। 

शेर (५) फा. पूं.-व्याप्न, सिंह, पंचानन, केसरी, बाष। 
शरअंदाम (/|००|)»-&) फा. वि.-दे. शेरंदाम'। 
शेरअफ्गन (,.»८|,५-ॐ) फा. वि.-शेर को परास्त करने- 
वाला, व्या ध्रविजेता। 

शे'रआशोब (-०५+[)५#) अ. फा. वि.-वह पद्म जिसमें 
काव्यकला की अनाड़ियों के हाथों दुर्गति का वर्णन हो। 

शे'रख्वाँ (, /|५८)५४) अ. फा. वि.-शर पढ़नेवाला। 

शे'रख्वानी (, „|)८)२#) अ. फा. स्त्री--शेर पढ़ना; एक 
जगह बंठकर परस्पर शेर सुनना-सुनाना । 

शरगीर ()५)४#) फा. वि.-जो व्यक्ति अधिक शराब 
पीकर भी बेहोश न हो; प्रतिष्ठित व्यक्ति; मदोन्मत्त, 
मस्त। 

शेरगो (5,५) अ. फा. वि.-शे'र कहनेवाला, कवि, 
शाइर। 

श रगोई (, 555)२&) अ. फा. स्त्री.-शे'र कहना, कविता 
करना । 

शेरदहाँ (, ७०७५५) फा. वि.-जिसका मुंह शेर-जेसा हो, 
च्या घ्रमुख । 

झेरदिल (, ७५५) फा. वि.-जिसका हृदय शेर-जँसा वीर 
हो, बहुत बड़ा वीर। 

हो रफ़्हूम (/१५)५+) अ. वि.-शे'र के गुण-दोष समझने- 
वाला, रसज्ञ, सहृदय, काव्य-ममंज्ञ । 

श रफ़हमी (, ५-४३)५ॐ) अ. स्त्री.-शे'र समझना, काव्य- 
मर्मज्ञता, काव्य-निपुणता । 
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शरबच: ८२ 


शरबचः (८१५५५ ) फा. पुं.-शर का बच्चा, सिह-शावक | 

शरमद (>)-०)५-४) फा. वि.-शेर-जेसे दिल गुर्दे का मनुष्य, 
पुरुष-केसरी । 

शरमाही (, ५2०५५४) फा. स्त्री.-एक बहुत बड़ी मछली । 

शरसवार ()|:«)४-८) फा. वि.-शर पर चढ़नेवाला 
सिंहवाहन, सिंहयान। 

शेरानः (८।,५ॐ) फा. वि.-शेरों-ज॑सा; वीरों-जैसा, वीरो- 
चित। 

श री (, ५)८) अ. वि.-शे'र का, काव्य का; काव्य-सम्बन्धी। 

शरीयत (८-५१८) अ. स्त्री.-शे'रपन, काव्यकला का रस । 

शरे आबी (, +? ५) फा. पूं.-पानी का शेर, जळव्याघ्र। 

शरे क्रालीं (६७ )५#) फा. पुं.-क्रालीन पर बना हुआ 
शर जो कोई अनिष्ट नहीं कर सकता। 

शरे खुदा (|< )५ॐ) फा. पुं.-हज़रत अली की उपाधि, 
असदुल्लाह । 

शेरे खुइक (८-६५८ ५%) अ. फा. पं .-ऐसा शे'र जिसमें कोई 
रस न हो। 

शेरे जयां (, )८.)५ॐ) फा. प्‌.-फाड़ खानेवाला शेर । 
'रे तर ()> 5८) अ. फा. पुं.-काव्यकलापूणं शे'र, सरस 
शे'र। 

शरे नयस्ताँ (, )\२...५५ )५&) फा. पुं.-जंगल में रहनेवाला 
शेर। 

शेरे ब्र (५+? )५) फा. पुं.-एक प्रकार का दोर जो सबसे 
अधिक भयानक होता है, सिंह। 

शरे यज्दाँ (, ,|०52 )५#) फा. पं.-दे. 'शेरे खदा'। 
'रोअदब (-२०।१५०ॐ) अ. पुं.-दे. 'शेरो सुखन' । 
'रोसुखन ((.)5४-०))००४) अ. फा. पुं.-कविता, काव्य; 
साहित्य, अदव । 

शेवः (३५५४) फा. पृं.-शेली, पद्धति, परिपाटी, ढंग, तज्ज, 
तरीक्का । 

शवए जुल्म (#७ ६५५% ) फा. अ. पृं.-अत्याचार का ढंग । 

शंवए बदाद (०/५५? ४५५) फा. पुं.-अनीति और अत्याचार 
का तरीक़ा। 

शेवए लत्फ़ (६८ ६,५.) फा. अ. पूं.-कृपा और दया का 
तरीक़ा । 

शेवन (८५) फा. 
मातम, मृतशोक | 

शवनगर ()१,.१४ॐ) फा. वि.-विलाप करनेवाला, रोनेः 
पीटनेवाला । 

शेवा (|ॐ) फा. वि.-भाषण-पट्‌, कलापूणं भाषा में 
बातचीत करनेवाला । 


पुं.-रोदन, विलाप, रोना-पीटना; 


६४९ 


Fe या उपद्रवी हो; जो बड़ा दुष्ट हो | 
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शतनतपसद 


दवाज़बाँ (, )५१३।१५ॐ) फा. वि.-दे. 'शेवावयाँ'। 

शेवाजबानी (, ५६५।५५ॐ) फा. स्त्री.-दे. 'शेवाबयानी' । 

शेवाबयाँ (,)।५:।५५ॐ) फा. अ. वि.-जिसकी बातचीत बहुत 
ही सुन्दर और कळापूणं हो। 

दोवाबयानी (»५-|)»-४) फा. अ. स्त्री--वातचीत की 
पटुता और सुन्दरता । 


च 


शा 


शे (०5) फा. स्त्री.-वस्तु, पदार्थ, द्रव्य, चीज़ । 

दाए मक्फूलः (८५५४ ०‡) अ. स्त्री.-वह चीज़ जो गिरवी 
हो, बंधक; वह जायदाद जो रुपये के बदले रेहनदार के 
क़ब्ज़ मं हो। 

शेए मत्लूबः (८१५०० ०४) अ. स्त्री.-वह चीज़ जिसकी 
आवश्यकता हो। 

जञैए मर्हनः (८२१५० ॐ) अ.स्त्री.-वह्‌ चीज़ जो रेहन अर्थात्‌ 
बंधक हो। 

जए लतीफ़ (५-६५०) ८) अ. स्त्री.-प्रतिभा, जहानत। 

शेख (८५) अ. पुं.-बूढ़ा, वृद्ध; अध्यक्ष, सरदार; प्रति- 
ष्ठित, श्रेष्ठ, ब॒ज़॒गं; कुळ का नायक। 

शेखुत्तरीक़्त (८-^६-५८-/८५) अ. पु .-धमंगुरु, पीर, मुशिद। 

शेखरत्ताइफ़ः (५१५८०)।८५ॐ) अ. पु.-अपन गोत्र या पार्टी 
का अध्यक्ष, दळपति। 

बंखुरईस (»««5)-|(४*) अ. पु.-रईसों का सरदार; बू 
अली सीना की उपाधि। 

शैखुल इस्लाम (,।८.१| हॐ) अ. पुं.-इस्लामी धर्मशास्त्र 
का सबसे बड़ा विद्वान्‌ । 

शैखुल जामिअः (८०।५| (४) अ. पुं.-यूनीवसिटी 
(विश्वविद्यालय) का चांसळर, कुलपति। 

शेखुशशुयूख (८%१।८४) अ. पुं.-तमाम धमंगुरुओं का 
गुरु, सबसे बड़ा धमं गुरु, प्रमुख धर्माचायं। 

शेखूखत (८5५०५४) अ. स्त्री.-नृुद्धावस्था, वुढ़ापा । 

शैखे कामिल (, | ह५ॐ) अ. प्‌.-पहुँचा हुआ पीर, ब्रह्म- 
लीन धमंगुरु, पुणं धर्माचायं। 

शैले वक्‍त (८१ &५#) अ. पूं.-अपने समय का सबसे बड़ा 
धमंगुरु। 

दखोशाब (५०.४ १८५) अ. पुूं-बढ़ें और जवान, अर्थात्‌ 
सब लोग। | हे 

शतनत (८५७५८) अ. स्त्री--शतानपन, शरारत, उपद्रवः 
चपलता, शोखी; दुष्टता, कमीनगी। ‘yz 

शतनतपसद (gk) अ. फा: वि -जो बड़ा शरारती र्त i कट. 






शतान 
शतान (१५०४) अ. पुं.-एक फ़िरिरतः जिसने ईरवराज्ञा का 
उल्लंघन किया ओर बहिष्कृत हुआ, और तब से वह 
मनुष्यों को पाप को ओर प्रवृत्त करता है; इसी प्रकार का 
मनुष्य जो दूसरों का अनिष्ट चाहे; उपद्रवी, शरारती । 
शञेतानसोरत (<०)४०५८१५८०५ॐ) अ. वि.-जिसकी प्रकृति 
शेतान-जैसी हो, महादुष्ट। 
ज्ञेतान सूरत (८)५-०,.१९८०५८) अ. वि.-जिसकी आङक्कति 
शतान-जेसी हो । 
शेतानो (_ +५०७) अ. वि.-शतान का ; श्ञेतान-सम्बन्धी ; 
निकृष्ट, बुरा; पापमय, गुनाह का। 
शतान मुजस्सम (०-३-० (८१५८०५) अ. पु..-जो सर से 
पाँव तक शतान हो, जिसके आचरण पंशाचिक हों। 
शेताने लइ (+^) (५०४४) अ. पुं.-धिक्ङृत और बहिष्कृत 
शतान । 
शेद (७५%) अ. पुं.-छल, धोखा, फ़रेब। 
शेदा (७५-८४) फा. वि.-मुग्ध, मोहित, फ़िरेफ्तः; आसक्त, 
आशिक; उन्मत्त, पागल; उद्विग्न, आतुर, परेशान; किसी 
चीज़ का बहुत अधिक इच्छुक । 
धोदाई (, +|) फा. वि.-दे. शैदा', प्रेमी--“एक यह दिल 
हे जो सो जान से शेदाई हें, एक तुम हो, कि न मिलने की 
क़सम खायी है।” 
शेदाए इल्भ (#५० ८-|७५&) फा. अ. वि.-विद्या प्राप्त करने 
का अत्यधिक अभिलाषी । 
शदाए वतन (७०) <|) फा. अ. वि.-देशभक्त, देश- 
प्रेम मं अनुरक्त । 
शटाए हुस्न (,.५५-> <|७५#) फा. अ. वि.-सुंदरता को हर 
चीज़ से अधिक पसंद करनेवाला । 
शेदी (, ५४) अ. वि.-धूतं, वंचक, छली । 
शेन (४) फा. पुं.-विलाप, रोना-घोना; दोष, ऐव । 
शपुर ()१४४¢) फा. पुं.-बिगुल, नफ़ीरी । 
शबः (८५५) अ. पृं.-दे. 'शबत'। 
शेब (८-~४ॐ) अ.प्‌.-बुढ़ापा, वृद्धावस्था, जरा। 
शेबत (८-^५४ॐ) अ. स्त्री.-ृद्धावस्था, जरा, बुढ़ापा। 


शो (£) फा. प्रत्य.-धोनेवाला, जसे--मुरदःशो' मुदे को धोने 
या नहलानेवाला, (पुं.) शौहर, पति, भर्ता, नाथ, स्वामी । 

शोए (८५#) फा.पुं.-शौहर, भर्तार, पति, (प्रत्य.) धोने- 
वाला, ज॑से--'रगशोए' न्यारिया। 

शोख (&* ) फा. वि.-चचळ, चपल, चुलबुला, शारीर; 
गहरा (रंग) ; घृष्ट, ढीठ; उदंड, गुस्ताख; अवज्ञाकारी, 
नाफ़मान; असम्य, वदतमीज | 


६५० 


शोष 


शोखगीं (, ५५९८१ ) फा. वि.-मेला, गंदा, इस अथं में शूखगीं' 
अधिक उचित हूं । 

शोखचदम (५८५+) फा. वि.-बेहया, बेशमं, निलंज्ज; 
घृष्ट, गुस्ताख । 

शोखचश्मो ( Cy ) फा. स्त्री.-बेहयाई, निलंज्जता; 
ढीठपन, धृष्टता, गुस्ताखी । 

शोखज़बाँ (, )› 3८८ ) फा. वि.-मुंहफट, मुक्तकंठ; बक्की, 
मुख-चपल, वाचाल । 

शोख़जबानो (, २३८५+) फा. स्त्री.-मुंहफटपन, मुक्त- 
कठता; बकवास, मख-चंपलता, वाचालता । 

शोखतब्‌अ (८८५) फा. अ. वि.-जिंसमे चंचलता बहुत 
हो, चुलबुला; जो विनोदप्रिय हा, खुशमिजाज । 

शोखतबई (५५०७४) फा. अ. स्त्री.-प्रकृति का चुल- 
बुलापन, मनोविनोद, हेंसी-दिल्लगी । 

शोखतरीन (...2)०८३-) फा. वि.-बहुत अधिक चुळबुला; 
बहुत गहरा (रग) । 

शोखदीदः (४०७८५४) फा. वि.-दे. 'शोखचइ्म'। 

शोखदीदगी (, 5७५७८१४) फा. स्त्री.-दे. शोखचश्मी । 

शोखमिजाज (7:|;०८१८) फा. अ. वि.-दे. 'शोखतबुअ' । 

शोखमित्चाजी (, +>३,१८१#) फा. अ. स्त्री.-दे. शोख- 
तबई । 

शोखिए अल्फ़ाज (७८!) ५5५) फा. अ. स्त्री.-लेख या 
भाषण में एसे शब्दों का प्रयोग जो हास्यरसान्वित हों । 

शोखिए तक्रीर ()०)४०, £५) फा. अ. स्त्री.-भाषण में 
शोख और विनोदमय शब्दों का प्रयोग । 

शोखिए तबु (५० ५१८) फा. अ. स्त्री.-प्रकृति की 
चंचलता और विनोदप्रियता । 

शोखिए तकदीर (92००७, ^+) फा. अ. स्त्री.-भाग्य की 
चंचलता, अर्थात्‌ अभागापन, बदक्रिस्मती । 

शोखिए तहरीर (२५००, +) फा. अ. स्त्री.-लेख में 
एसे शब्दों का प्रयोग जो शोख हों। 

शोली (_ ५5+) फा. स्त्री.-चपलता, चुलबुलाहट; धृष्टता, 
गुस्ताखी; अशिष्टता, बदतमीज़ी; गहरापन (रग) । 

शोलो शंग ( ६.४ ५८५%) फा. वि.-वह्‌ व्यक्ति जो बहुत ही 
चुलबुला, चतुर और सुंदर हो । 

शोनीज (5५५१+) फा. स्त्री.-कलौंजी, प्याज़ के बीज़, दे. 
'शूनीज', दोनों शुद्ध हें । 

शोबः (८५-०४) अ. पु.-शाखा, शाख, डाली;- विभाग, 
महकमा; खड, टुकड़ा । 

शोब (८५+) फा. प्रत्य.-धोनेवाला; धुलाई, धोने का 
का भाव, घुलाव, धोब, धोना; उष्णीष, पगड़ी । 
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शो बए तस्नीफ़ो तालीफ़ 


६५१ शोरे क्रियामत 





शो बए तस्नीफ़ो तालीफ़ (...६५./५ १.६५५.८०7 £....-४) अ.पुं.- | शोराब (०|,५#) फा. पूं.-दे. शोराबः । 


वह विभाग जिसका सम्बन्ध पुस्तकं लिखने और संपादन 
करने से हो। 

शोबीदः (३५५५५४) फा. वि.-धोया हुआ। 

शोरः (३,५८) फा. प्‌.-एक खार जिससे बारूद बनती हे, 
श्वेत क्षार। 

शोरःगर (5४,५८) फा. वि.-शोरा बनानेवाला । 

शोरःपुइत (५८५२४५५४) फा. वि.-उदंड, अख्खड़, मुंहफट, 
बदतमीज; झगड़ाळू, फ़सादी; अवज्ञाकारी, निरंकुश, 
जो कहे में हो। 

शोरःबूम (१,५४) ) फा. स्त्री.-ऊसर, वह ज़मीन जिसमें 
रेह हो, जहाँ कुछ पदा न हो सके । 

शोरःसाज्ञ (;\८.४५१ॐ ) फा. वि.-दे. 'शोरःगर' । 

शोर (,५ॐ) फा. वि.-खारी, नमकीन; कोलाहल, गुल; 
शोह्लत, नामवरी; उन्माद, पागलपन । 

शोरअंगज़ (:५%5|,५#) फा. वि.-गुल मचानेवाला; पागल- 
पन बढ़ानेवाला । 

शोरअंगंजी (, ०» 
पागलपन बढ़ाना। 

शोरआगों (,»४,)-) फा. वि.-उन्माद और पागलपन से 
भरा हुआ। 

शोरग़ार (+८५८) फा. स्त्री.-फिंटकरी, स्फटिक । 

शोरचस्म (५५-५४) फा. वि.-जिसकी नज़र लग 
जाती हो। 

शोरचइमी (_ ८-5 )#) फा. स्त्री.-नज़र रूगना | 

शोरपा (\२,५#) फा. वि.-जिसके पाँव चलते समय टकराते 
हों, दोनों पाँव परस्पर लड़ते हों । 

शोरपुइत (८८~२५१५ॐ) फा. वि.-उहंड, अक्खड़, मुंहज़ोर; 
निरंकुश, येमहार; घृष्ट, गुस्ताख। _ 

शोरपुइती (. ५५,५) फा. स्त्री.-उद्दंडता, अक्खड़पन; 
निरंकुशता, बेमहारी; धृष्टता, गुस्ताखी । 

शोरबख्त (८-५.५)५%) फा. वि.-हतभाग्य, अभागा, बद- 
क्रिस्मत । 

शोरबख्ती (, ५:१५) फा. स्त्री.-भाग्य को निकृष्टता, 
दुर्भाग्य, बदत्तसीबी । 

शोरबा (।.)१%) फा. पूं.-गोश्त का पका हुआ रस, पक़्व- 
मांसरस । 

झोरमोर ()-*११#) फा. स्त्री-बहुत छोटी चींटी, क्षुद्र 
पिपीलिका; अशुभ, मनहूस, अनिष्टकर | 

शोराबः (८|,५#) फा. पुं.-खारा पानी, नमक मिला हुआ 
पानी । 


५१%) फा. स्टत्री.-गुल मचाना; 
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शोरिदः (४७०५३८) फा. वि.-शोर करनेवाला, गुल मचाने- 
वाला । 

शोरियत («८,५८ ) फा. स्त्री.-खारीपन, नमकीनी । 

शोरिश (, #१) फा. स्त्री.-उपद्रव, दंगा, फ़साद; सेन्य- 
द्रोह, बग्रावत, विद्रोह; खारीपन, नमकोनी; उन्माद, 
पागलपन । 

शोरिशअंगज़ (:५|, #१) फा. वि.-उपद्रव और फ़साद 
फलानेवाला पदाथं। 

शोरिशअंगंजी (, 5५५] /)*) अ. स्त्री.-उपद्रव और 
फ़साद फलाना । 

शोरिशकदः (४०5, #५ ) फा. पूं.-उपद्रव का स्थान, फ़साद 
की जगह, वह स्थान जहाँ फ़साद या बगावत हो ! 

शोरिशकुनिदः (४५.५५5, #)१#) फा. वि.-फ़साद पेदा 
करनेवाला, उपद्रवी । 

शीरिशगाह (४४, #ॐ) फा. स्त्री.- शोरिशकद: । 

शोरिशपसंद (७०००2, #१) फा. वि.-जो चाहता हो कि 
कोई न कोई फ़साद या उपद्रव खड़ा ही रहे। 

शोरिशपसंदी (, +०५५२, #१) फा. स्त्री.-उपद्रव चाहना। 

शोरिशी (, ++)५#) फा. वि.-फ़साद या उपद्रव फळानंवाला। 

शोरीदः (४८१५ॐ) फा. वि.-आतुर, उद्विग्न, परेशान; 
इत्मत्त, मस्त, दीवाना । 

शोरीदःखातिर (५८०७२४०५, फा. अ. वि.-जिसका दिल 
परेशान हो, खिन्नमना; दुःखित, रंजीदा । 

शोरीदःदिसाग्र ( Elo) फा. अ. वि.-विक्कतमस्तिष्क, 
पागल, खब्ती, मिराक़ो । 

शोरीदःबर्त (८०४५४८८१५) फा. वि.-हृतभाग्य, बद- 
नसीब, बदकिस्मत, अभागा । 

शोरीदःमिज्ञाज (८-|-१४७-)१#) फा. अ. वि.-खिन्नमनस्क, 
उद्विग्नचित्त, परेशाँदिल; पागल, खब्ती । 

शोरीदःसर ()-०४५५१ॐ) फा. वि.-पागल, दीवाना, विकृत- 
मस्तिष्क । 

शोरीदःसरी (, +)५४०.५५-ॐ) फा. स्त्री.-पागलपन, दीवानगी। 

झोरीदःहाल (, |५०-४७४)१-) फा.अ.वि.-दुदंशाग्रस्त, परीञ्चाँ- 
हाल, उद्विग्न । 

शोरीदःहाली (, »/(०-४७.))-४) फा. अः स्त्री-परीञ्षाँहारी, 
दुदंशा । 

शोरीदगी (55329) फा. स्त्री.-उद्विग्तता, परीशानी 
दीवानगी, पागलपन । 

शोरे क्रियामत (८०७५३ ॐ) फा: अ. प्‌ं-महाप्रलय के 


समय का कोलाहल; बहुत अधिक शोरोगुल । | + Ei 






शोरेज् 
शोरेज्ञ (5५१%) फा. स्त्री.-खंती के क्राबिल जमीन । 


६५२ श 


शो'लःनाक (५६५८८८ ) अ. फा. वि.-शो'लों से भरा हुआ। 


शोरे तहसीन (... ५... )ॐ) फा. अ. प्‌ -वाह-वाह का 
शोर, प्रशंसा धन्यवाद का शोर | 
शोरे नशर (५)-४० ५») फा. अ. प्‌ .-क्रियामत के दिन लोगों 
के उठने का शोर। 
शोरे महेबा (\:->).० )£) फा. अ. प्‌.-धन्यवादं: और वाह- 
बाह का शोर | 
शोरे मसरत (५.० ),#) फा. अ. प्‌ं.-ख़शी का शोर 
हर्षनाद । 
शोरे महर (०. )#) फा. अ. प.-दे. 'शोरे क्रियामत'। 
शोरे मातम (5\.० £) फा. पुं.-किसी के मरने पर रोने- 
धोने का शोर। 
शोरो गुल (, | ,,%) फा. पुं.-दे. 'शोरो शग़ब' 
शोरोशग़ब (प. )),#) अ.फा.पुं-बहुत अधिक कोलाहल 
और शोरोगुल । 
शोरोशर (ॐ १,५) फा. अ. पृं .-शोर और फ़साद, हंगामा, 
बग्रावत और फ़साद का हंगाम: । 
शोलः (८.५८) अ. पृं.-अरिनिज्वाला, रपट, उदा ०--“एक 
शोलः सा उठा, शीशे से पेमाने में, लो किरन फटी सबेरा 
हुआ मखान में “-खुमार” । 
शो लः्अंगज़ (3५5० |०...६) अ. फा. वि.-दे. 'शो'ल:अफ़्गन'। 
शो लःअंदाम (/|७०|«!...४) अ. फा. वि.-जिसका शरीर 
अग्नि-जेसा उज्ज्वल और दीप्त हो । 
शोल:अफ्गन (..)55|«/!....४) अ. फा. वि.-शो'ले बखे रनेवाला, 
आग बरसानेवाला, अग्निवर्षक । 
शो'ल:अफ्शाँ (, ।।.८|८।%£ ) अ. फा. वि.-दे. 'शो'ल:अफ्गन'। 
शो लःआवाज़ (|) ८-४) अ. फा. वि.-जिसकी आवाज़ 
में ददं हो, बहुत अच्छा गानेवाला । 
शो लःइज़ार (+|५-८५।५.४) अ. वि.-आग-जसे उज्ज्वल गालों- 
वाला (वाळी) , बहुत ही सुंदर । 
शो!लःक्रामत (८०६३८१५८) अ. वि.-दे. 'शो'ल:अंदाम'। 
शो लःख (५४८५५८) अ. फा. वि.-दे. शो लःमिज़ाज' । 


बहुत तेज़ जलनेवाली आग। 
शो लःज़बाँ (,)५५३८५८८ॐ) थे. फा. वि.-बहुत ही तेज़ वोलने- 
वाला, धआँधार भाषण देनेंवाला। 
शो ल/्ज्ञादः (४०|;००४) अ. फा. वि.-अग्नि से उत्पन्न एक 
योनि विशेष, देव, परी, जिन, शतान । 
्ञो'लःजार (३८५८८) अ. फा. पु.-जहां शोले ही शोले 
हों, जहाँ आग ही आग ही । 


शो लःफ़ाम (#\५८५.ॐ) अ. फा. वि.-शो'ले-जसे लाल और 
दीप्त रंगवाला (वाली), अग्निवर्ण । 

शो लर्भफ़णन (,.)८।५%) अ. फा. वि.-दे. “शो'ल:अफ्गन' 

शो लःफ़िशाँ (| )\४३३।५८ ) अ. फा. वि.-दे. 'शोल:अफ़्गन। 

शो'लःबार ()\५८।५८) अ. फा. वि.-आग वरसानेवाला, 
अरिनवषेक । 

शो'लःबारी ( ;)।१८।५८४) अ. फा. स्त्री.-आग वरसाना, 
अरिनवर्पा । 

शो लःमिज्ञाज (८|;-१८.।.५.ॐ) अ. वि.-वहुत तीत्र और कड़वे 
स्वभाव का, बहुत अधिक गुस्सेल । 

शो'लःरंग (£८.4८) अ. फा. वि.-दे. शो'लःफ़ाम । 

शो'लःरुख (८८५४) अ. फा. वि.-अग्नि-जेसे सुखं और 
उज्ज्वल गालोंवाला (वाली) परवाने का अपने सूरते 
शमा । अय शोला रूखो न दिल जलाउ। 

शो'लःरुखसार (,)४......,«..७८ ) अ.फा.वि.-दे. शोल':रुख | 

शो लःरू (१५८५५ ) अ. फा. वि.-दे. “शो'ल:रुख' । 

शो'लः सा (८८०८८ ) अ. फा. वि.-शो'ल:-जेसा, आग-जेसा। 

शो लःसिफ़त (०.०८. ) अ. वि.-शो'लः-जेसा, आग की 
तरह रौशन और. लाल । 

शो लए जब्वालः (|> ८६५८) अ. पृं.-आग का वह घेरा 
जो लकड़ी के दोनों सिरों को जलाकर घुमाने सें वनते हें, 
आलात-चक्र। 

शो'लए जौलां (, )११> ८%) अ. फा. पुं.-चलने-फिरने- 
वाला शो'लः अर्थात्‌ नायिका । 

शो लए ताक (( ४५७ «५८ ) अ. फा. पू.-अंगूरी शराब, 
राक्षेरा, द्राक्षासव, मालिका | 

शो लए दीदार ()|%:७ ५५+) अ. फा. पुं.प्रेमिका के 
दर्शनों की आग । 

शो'लए रुखसार ()!.«5) ८४% ) अ. फा. पुं.-गालों की 
दीप्ति और चमक जो शो'लः जान पड़ती है। 


| शो'लीं (, +५८४) फा. वि.-अग्निज्वाला-सम्बन्धी,; रूपट- 
शो लः्ज़न (६८११४५५४) अ. फा. वि.-शोले फकनेवाला, | (Dele) 


दार, लपटोंबाला; लपट निकलता हुआ। 

झोलीदः (४७५-)-) फा. वि.-स्तT्ध, स्तंभित, हृरान; 
उद्विग्न, व्याकुल, परेशान । 

शोश: (259) फा. पृं.-खंड, टुकड़ा; सीन या शीन 
(अक्षर) का दंदानः; सोन या चाँदी का डला । 


शो 


लघ्‌., शौहर, पति, स्वामी । 
शो'लःदीदार (Jayoete) In peRiic का शोः, । Mu ग (ॐ) फा, दोहर my Se ks शौह 2 कं 


शौकः 


शौकः (८5१.८ ) अ. पुं.-काँटा, कंटक । 

शौक (,5-) अ. पुं.-अभिलाषा, उत्कंठा, अधिक चाह, 
लगन; व्यसन, टेव, आदत | 

शौकत (५८5१.५) अ. स्त्री.-आतंक, दब्दबः; वैभव, एदवर्य, 
शानोशौकत । 

शौकतुलमक्रब (..०)४..|८::४,.&) अ. पुं.-बिच्छ का डंक | 

शौकतेअल्फ़ाज्ञ (७५७-॥| ८८.५.ॐ) अ. स्त्री.-लेख में बड़े- 
बड़े और क्लिष्ट शब्दों की व्यवस्था, शब्दाडंबर । 

शौकते शाही (, ५० ८-5५८) अ. फा स्त्री.-बादशाहों का 
ठाठ-बाट । 

शौकरां (, 5१) अ. 
प्रचलित है। 

शौक्रियः (८५५-४) अ. वि.-शौक़ के तौर पर, केवल मन- 
बहलाव के लिए । 

शौक़ीन (७४5%) उ. वि.-व्यसनी, धती, आदी; किसी 
काय-विशेष में बहुत अधिक रुचि रखनेवाला । 

शौक़ आराइश (, /५/, (9-४) अ. फा. प्‌ं.-बनने-सँवरने 
का शौक, खुद को बना-उना रखने का शौक़ । 

शोक़ इबादत (८-,७५५-८ ,5.ॐ) अ. प्‌ं.-जप-तप का शौक 
ईश्वराराधना की लगन। 

. शौक्र जीनत (८८५.5 (३+) अ. पुं.-दे. 'शौक्रे आराइश'। 

शौक़ तज़्ईन (..)४४) (५८) अ. पृं.-दे. ‘शौक्रे आराइश'। 

शौक़ वपायां (१२2 ॐ) अ. फा. प्‌.-बहुत अधिक 
शौक्र, हद से बढ़ी हुई उत्कंठा । 

शौक़ रिबास (, +०८! , 5-#) अ. प्‌.-कपड़ों का शौक़, अच्छे- 
अच्छे कपड़े पहिनने का शौक़ । 

शौक्रोजौक़ (,5१७ ५5-ॐ) अ. पृं.-बहुत अधिक रुचि, बहुत 
अधिक शौक । 

शलः (५+) अ. प्‌ं.-उन्नीसवाँ नक्षत्र, मूल । 

शौहर (2+) फा. पुं.-पति, भर्तार, स्वामी, भर्तृ, खाविद । 

शौहरकुश (, +५५०, ) फा. स्त्री.-पति फो मार डाऊने- 
वाली स्त्री, पतिघातिनी । 

शोहरर्वाह ( ४|१%)०५%) फा. स्त्री--पति की इच्छा करने- 
वाली स्त्री, पतिकामा । 

शोहरपरस्त ( ३2) फा. स्त्री.-पति को ईश्वर की 
तरह पूजनेवाली स्त्री, पतिव्रता, पति-परायणा । 


स्‌ 


संग (८९...) फा. प.-प्रस्तर, पाषाण, पत्थर | 
संगअंदात (।००।८९५..) फा. पुं.-पत्यर फंकनंवाला; 
क्रिळे के सुराख जिनसे बुह्ुक त्तलस्ी जाती. है D गोफ ied 


पुं.-एक वनौषधि जो दवा में 
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जिससे ढेला फेंकते हें । 

संगखुर्द: (३०,५८८ ९५.) फा. वि.-जिसे पत्थर की चोट आयी 
हो, पत्थर से घायल। 

संगचः (८२०८-५०) फा. पं-ओला, घनोपल। 

संगज्जदः (३०३८-९५. ) फा. वि.-जिसे पत्थर से मारा' गया हो । 

संग्न (..);..५४...) फा. वि.-वह तराजू जिसमें पासंग 
हो, जो कम तोले। 

संगज़र (८-९५८) फा. प्‌ं.-कसौटी, कसवटी, निकष ! 

संगजराहत (८-^>|>>८६५.५) एक सफ़ेद पत्थर जो घाव 
भरने के काम आता है; सिधा, सेलखरी, मरहम बनाने में 
प्रय॒क्त होती है। 

संगजाँ (१८५९५८५) फा. वि.-जिसके प्राण मुश्किल से 
निकल, सख्तजाँ; निदय, बरहम | 

संगज्ञार ()|;...£०..०) फा. पुं.-पथरीला स्थान, जहाँ पत्थर 
ही पत्थर हों। 

संगजानी (, ~८>८९५..) फा. स्त्री.-प्राण कठिनता से 
निकलना; निर्दयता, संगदिली । 

संगतरः (३०८ ९.५) फा. पुं.-संतरा, मीठी नारंगी। 

संगतराश (, #०८९५५) फा. वि.-पत्थर का काम करन- 
वाला, पाषाण-भेदक । 

संगतराशी (_ +“|,०८ ९५.५) फा. स्त्री.-पत्यर का काम 
करना । 

संगदस्त (८८०५५८ £८) फा. वि.-दे. संगींदस्त । 

संगदस्ती (, +२५१. ९५. ) फा. स्त्री.-दे. 'संगींदस्ती । 

संगदानः (|०८ £८) फा. पृं.-दे. संगदान । 

संगदान (८१०८ £८०) फा. पु.-चिड़िया का पोटा । 

संगदिल (।]०८.९५८). फा. वि.-निदय, व्त्रहृदय, बरहम, 
सख्तदिल । 

संगदिली (, #०८ £५ ) फा. स्त्री.-निदयता, बेरहमी, क्रूरता, 
हृदय का पत्थरपन। 

संगपा (५३८-९८५) फा. पुं.-झाँवाँ, पाँव माँजन का पत्थर, 
दे. संगेपा । 

(८०२१६ ९५) अ. पुं.-कच्छप, कूम, कछवा । 

संगबकफ़ (८.६८५८९५. ) फा. वि.-हाथ में पत्थर लिये 
हुए, मारने के लिए पत्थर उठाये हुए । 

संग बदामन (,.+०|०८२ ८-६५०) फा. वि.-दामन में पत्थर 
भरे हुए। 


) फा-वि--सुदूक काफ़ी मजबूत] 
संगबस्त (८-०५२...) फा. वि--दृढ़, मज़बूत; वह मेवा | 


जो अभी पक्का न हो, गद्दा हो। 
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संगरेजः 


संगरेजः (४)०;५-५४...) फा. प्‌ं.-कंकड़ी, पत्थर का छोटा-सा 
ट्कड़ा। 
संगलाखः (८४. £, ) फा. पुं.-दे. संगलाख' । 
संगलाख ( ८१.०) फा. वि.-पथरीळी जमीन, जहाँ 
पत्थर बहुत हों; जहाँ से खोदकर कंकर निकाले जायं । 
संगसाज्ञ (5५८ £५...) फा. वि.-लीथो प्रस म पत्थर पर 
त्रुटियाँ शुद्ध करनेवाला । 
संगसाज्ञी (. 55८.८९५... ) फा. स्त्री.-लीथो प्रेस में पत्थर 
पर की गलतियाँ शुद्ध करना । 
संगसार ()५०...६५...) फा. वि.-जिसे पत्थर मार-मार 
कर मार डाला गया हो; पथराव, पथराव करके किसी व्यक्ति 
को मार डालना; एक सज़ा जो कड़े अपराधियों को दी जाती 
थी; उसे कमर तक जमीन मं गाड़कर उस पर इतने पत्थर 
बरसाते थे कि वह मर जाय। 
संगसारो (, ५)००.......) फा. स्त्री.-दे. 'संगसार', नं. २, ३। 
संगिस्तान ((.)००-०४८...) फा. प्‌.-पथरीली जगह, पहाड़ी 
जगह । 
सगों (, +५...) फा. वि.-संगीन' का लघु., जो यौगिक शब्दों 
में व्यवहृत हे, अथं के लिए दे. 'संगीन'। 
संगॉजिगर ()*+ १३०) फा. वि.-निदय, कठोरहृदय, 
बेरहमतरीन। 
संगोजिगरी (, +>, +५५.) फा. स्त्री.-बहुत अधिक 
निर्दयता, इंतिहाई बेरहमी । 
संगोंदस्त (८-५७ +५४०) फा. वि.-जो काम करने में 
बहुत सुस्त हो, काहिल, कामचोर, दीघं सूत्री । 
संगोंदस्तो (, »««0 +५५ ) फा. स्त्री.-कामचोरी, आळस्य, 
काहिली । 
संगींदिल (, |> +५५) फा. वि.-बहुत ही कठोर हृदय का, 
बड़ा ही वेरहम, प्रस्तर-हृदय । 
संगींदिलो (+) +४५५५.) फा. स्त्री.-हृदय का अत्यंत 
` कठोर होना, सख्त बेरहमी । 
संगी (, ५८०) फा. वि.-पत्थर का बना; पत्थर से 
सम्बन्धित; पत्थर का। 
संगीन (,.५५*५~) फा- वि.-सख्त, कड़ा, कठोर; गाढ़ा, 
गफ़ (कपड़ा); कड़ा, दुष्कर, जेसे-संगीन काम । 
संगीन (..):४५८~). उ. स्त्री.- एक लंबी और पतली बरछी 
जो बंदूक के सिरे पर लगायी जाती है। 
संगीनी (. 5५५-०) फा. स्वी--पत्थर का बना हुआ होना। 
असबद (>9००.(.....) फा- अ. पुं.-काळा पत्थर, कृष्ण 
ज : ० जो का'बे में लगा है और जिसे देखन के 
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संग आस्तां (, )...[८ £...) फा. पृं.-देहलीज का पत्थर, वह 
पत्थर जिसमें चौखट बाजू जड़ा जाता है, ईरान में देहलीज़ 
म लकड़ी नहीं होती । 

सग आस्तानः (।.).+]५_£4.. ) फा. प्‌ .-दे. संग आस्ताँ'। 

सग आहूनरुबा (/)..»० ५.६५.) फा. पृ .-चुम्बक, चुम्मक 
पत्थर । 

सग क़नाअत (“४5 ५ £.) फा. अ. प्‌ं.-वह पत्थर जो 
भूक की जलन कम करने के लिए पेट पर बाँधते हें, यह 
अरब का रवाज है। 

संग कलां (,)!5 (६४...) फा. पूं.-कोई बहुमूल्य रत्न, 
कीमती जौहर। 

संग खारा (|) ८ £4.) फा. पुं.-एक प्रकार का खुरदरा 
और लाली लिये हुए पत्थर जो बहुत कड़ा होता है। 

संग गुर्द: (४०५5 । £...) फा. प्‌.-गर्दे में पड़ जानेवाली 
पत्थरी, किडिनी स्टोन, बुक्क अइमरी । 

सग जराहत (=|): £4.) फा. अ. पुं.-एक सफ़ेद और 
कोमल पत्थर जो घाव भरने के काम आता हें, सिंघा। 

संग जालः (2/5 । £.) फा. पृ -ओला, हिमोपल, वर्षिला । 

सग तराज़ू (|, ८ _£4.. ) फा. प्‌ .-तोलने का बाँट । 

संग तिफ्लाूँ (, ४० £५..) फा. अ. पूं.-वह पत्थर जो 
लड़के दीवानों यानी पागलों को मारते हें । 

संग तुर्वत (.ध)० ९.५ ) फा. अ. पुं.-वह पत्थर जो कब्र 
के सिरहाने लगाते हे और जिसमें मृत पुरुष का नाम और 
तारीख आदि लिखते हूं । 

संग नस्‌ (9.० ८-९५.) फा. प्‌ं.-संगे मरमर, इवेत प्रस्तर । 

सग पा (५: ६...) फा. प्‌..-झाँवाँ, जिससे पाँव का मळ 
छुड़ाते हूं 

संगं फलाखन (...5!७ ९५.८.) फा. प्‌.-वह पत्थर जो 
गोफन में रखकर फेंकते हे। 

संग फ़साँ (, |... ८४...) फा. पृ .-वह पत्थर जिस पर 
छुरी, चाक्र आदि की धार तेज़ करते हें, सान। 

संग बसरी (, +)-०१ (£५. ) फा. अ. पु..-एक पत्थर जो 
आँखों की दवा में काम आता हे, खपरिया । 

संग बारां (, |) . £4८) फा. पुं-ओला, हिमोपल | 

संग बालिश (, +)... । £५. ) फा.प्‌ .-वह पत्थर जो सर के 
तीचे तकिए की जगह रखा जाता है, प्रायः साधु और 
दरवेश रखते हे। 

संग बालों (, +५.) ८ £.) फा. प्‌.-दे. “संगे वालिश' । 

संग बुनयाद (७५८०) ८९५.८) फा. पूं.-वह पत्थर जो 
किसी इमारत की नींव में रखा जाता हे, आधार-शिला; 
नीव 
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संग बनून (,.))५८. ८-९५...) फा. प्‌.-कुत्ता, कुक्कुर, पाजी 
और दुष्ट आदमी, उदू के शब्द 'संग' में से नून निकल 
जाय तो 'सग' रह जाता है। 

संगे मतल ( | . £५.) फा. अ. पुं.-वह पत्थर 
जिस पर वध किया जाता हे, वधशिला । 

संगे मजाअत (८:~०।३०० ८९.५ ) फा. अ. पृं.-भूख में पेट पर 
बाँधा जानेवाला पत्थर, अरब का रवाज हे। 

संगे मकनातीस (, +५५४०६५८० ८_£/...) फा. अ. पुं.-चुंबक, 
चुम्बक पत्थर, आख, पाषाण । 

संग मजार ()|३५१ ८-९. ) फा. अ.पृं.-दे. 'संगे तुबंत' । 

संग ममर (५१५० ८९५.५) फा. पूं.-एक मशहूर पत्थर, 
वेत प्रस्तर । 

संगे मसानः (८५३५० ८ £५... ) फा. अ. पुं.-वह पथरी जो मूत्रा- 
शय में पड़ जाती हूं । 

संगं महक (क्क) (८-९०० ८ £५. ) फा. अ. पुं.-कसौटी का 
पत्थर, कसौटी, कर्ष'वटी, कषपट्टिका, निकष । 

सगे माही (, ५०५० ५ £... ) फा. पृं.-दे. संगे सरे माही'। 

संग मोल (, ५-० £५. ) फा. अ. पूं.-वह पत्थर जो रास्ते 
में दूरी जानन के लिए एक-एक मील पर लगा देते हेत 

संग मूरा (५५.० ८ £.) फा. अ. पुं.-काला पत्थर, एक 
प्रकार का विशेष काला पत्थर । 

संगे यमन (....«2 ८-९५८.) फा. अ. पुं.-पद्मराग, लाल । 

संग यशब (~. ८-९५५.) फा. अ. पुं.-एक हरा पत्थर जो 
दवा में काम आता है। 

संग यहम (५५ ८९. ) फा. अ. प्‌ं.-दे. “संगे यरब'। 

संग राह (४) ८९५८ ) फा. प्‌.-वह पत्थर जो रास्ते में पड़ा 
हो और राहगीरों को रास्ता न चलने दे; वह व्यक्ति जो 
किसी काम में रुकावट डाले । 

संगे रुखाम (#५. (८४...) फा. पुं.-संगे मरमर । 

संगे शजरी (, +०० ८९५.०) फा. अ. पुं.-एक प्रकार का 
मूंगा, विद्रुम 

संग शिहाब (८०१०+ ८.९५.) फा. म. पूं.-वह पत्थर जो 
दिहाबे साक़िब के गिरने से बन जाता है, उल्का- 
पाषाण। 

संगे संदलसा (१.५ (७.५० ८-९५८. ) फा. पुं.-वह्‌ सिल जिस पर 
चंदन रगड़ते हें। 

संगे समाक़्ं (८३.०८ ८-९५.) फा.अ.पुं.-एक पत्थर जो सारे 
पत्थरों से अधिक सख्त होता है और बिलकुल घिसता नहीं 
है, उसके खरळ बनते हें, जो बहुत क़ीमती होते हें और वह 
मोती आदि दूसरे जवाह्रात पीसने के काम आता है। 


सग सराचः ( “|~ ie 0गे॥ पून ठतग y MM कमरबंद, कदिनंध । Academy 
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संगे सरेमाही (, +2\.०)«० ...£४.०) फा. पूं.-एक प्रकार 
का पत्थर जो बड़ी मछली क्रे सर से निकलता है और दवा 
के काम आता है। 

संगे सिलायः («2१० ८ £५८. ) फा. अ. प्‌ं.-दवा आदि घिसने 
का पत्थर । 

संगे सुखं (८-० ८९५८८) फा.पूं.-लाल पत्थर जिससे इमारतें 
बनती हें और मकानों में लगाया जाता है। 

संग सुमंः (८०१०० ८९५ ) फा. पुं.-वह पत्थर जिसका सुर्मा 
बनाते हें । 

संग सुलंमानी (०१००-०० ८ £4) फा. अ. पूं.-एक नग 
जो प्रायः दुरगाया घारीदार होता है और जिसकी तस्वीह 
फ़क़ीर लोग गले में डालते हूं । 

(<३) फा.पुं.-तोलने का बाँट । 

संज (~) फा. प्रत्य.-तोलनेवाला, ज॑से--'सुखनसंज 
बात को तोलनंवाला, (पुं.) झाँझ, मजीरा काँसे की दो 
कटोरियाँ जो बजायी जाती हें। 

संजाब (८०६३५८५) फा. स्त्री.-एक जानवर जो घूँस के 
बराबर होता है, उसकी खाल का पोस्तीन बनता है जो 
बहुत अच्छा होता है। 

संजिदः (३०३५) फा. वि.-तोलनेवाला । 

संजीदः (३७५३५८५) फा. वि.-तोला हुआ, संतुलित; 
गंभीर, मतीन; शांत, पुरअम्न; सहिष्णु, बुदंबार; हर बात 
को ध्यानपूर्वक सुनने और ग्रौर करनेवाला । 

संजीदःगफ्तार ()७८५१८७५३०..) फा. वि.-जिसकी बात 

चीत में गंभीरता हो, शांतवादी । 


संजीदःगफ्तारी (, +) ७६५5४ ) फा. स्त्री.-वातचीत 
की गंभीरता । 

संजीदःतब्‌अ (९४०४७५३५५०) फा. अ. विः-जिसकी प्रकृति 
गंभीर हो। 

संजीदःतबई (, +^४८०४०५२५-०) फा. अ- स्त्री.-प्रक्कति की 
गभीरता । 


संजीदःमिज्ञाज (८३००४७५००००) फा.अःवि.-जिसके मिजाज 
में शांति और गंभीरता हो। 
संजीवःमिज्ाजी (, ५3५४०४३५०८०) फा. अ.स्त्री-मिज़ाज 
की शांति और गंभीरता । $ 
संजीदःरफ्तार ()०७)४०४८००००) फा. वि. 
आचररण की गंभीरता। RENE आओ 
संजीदगी (५४०४०५८०) फा. स्त्री.-गंभीरता, मतानत, 
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_ संदरूस (,५5)०३८.) फा. प्‌--राजन जो एक प्रसिद्ध गोंद हे, | “तसकोन दिल महज ने हुई बह सर करम फ्रस्मा भी जे, (०३५७५०) फा. प्‌ं.-राजन जो एक प्रसिद्ध गोंद हे, 
दे. 'सुंदरूस', दोनों शुद्ध हें। 
संदरू (, |०५.०) अ. पुं.-एक सुप्रसिद्ध सुगंधित 
चदन । 
संदरूसा (४... ५५.०) फा. वि.-चंदन घिसने की सिल। 
संदलों (, ५५१५.०) फा. वि.-संदल का; संदल की लकड़ी 
का बना हुआ । 
संदली (, 5५५.०) फा. स्त्री.-संदलळ का; संदल की लकड़ी 
का; कुर्सी । 
संदास (, +“]०५.~ ) फा. प्‌ं.-पाखाना, संडास । 
संडूक्र (5१५५.०) अ. पृ.-लकड़ी या टीन की बड़ी पेटी 
जिसमें कपड़े आदि रखे जाते हैं । 
संद्क्रचः (५१५५.०) छोटा संद्क़् । 
संडूक्रनमा (\-.५,३१७५.०) अ. फा. वि.-संदूक़् की शक्ल का। 
संदूक्रसाज (5५८,३१५.५०) अ. फा. वि.-संदूक़ बनानेवाला । 
संदूक़़ो ( 5१७५.०) अ: वि.-संदृक-जैसा, संदृक़ की आकृति 
का; संदृक़नुमा कब्र जिसमें बगली नहीं होती । 
संदूक़् सुदं: (४०)-० ३१०५.०) अ. फा. पृं.-तावूत, शव रखने 
का लकड़ी का संदृक़नुमा पात्र । 
समत (^^) अ. स्त्री.-विस्तार, फेलाव, फ़राखी, 
गुजाइश। 
सआदत (०-७.०) अ. स्त्री.-प्रताप, तेज, इक्बाल; कल्याण, 
भलाई; बरंकत, मुवारकी, शुभकारिता। 
समदत आसार (३५४५००७.७) अ. वि.-जिसके लक्षण ऐसे 
हों कि आगे चलकर वह शुभान्वित होगा । 
सआदतकेश (, +५९०५... ) अ. फा. वि.-दे. 'सआदतमंद॑ । 
सआदतपजोह (३१४२१०७७६८५ ) अ. फा. वि.-दे. 'सआदतमंद'। 
समआदतपनाह (३७५२८०७८८० ) अ. फा. वि.-तेजस्वी, प्रतापी, 
इक्बाळमंद । 
सआदतमंद (५५०८-७! ८५ ) अ.फा. वि.-भाग्यंशाली, नसीबे- 
वर; तेजोमय, ईंक्बालमंद; आज्ञाकारी, फर्मांबरदार। 
शआदतमंदी (. +०५८८०७८८) अ. फा. स्त्री.-सआदतमंद 
होना । 
संमादतवर (,:८०७५७०) अ. फा. वि.-दे. Se 
समावतवरी (, +)१८१०\~ ) अ. फा. स्त्री.-दे. सआदतमंदी । 
सआदतशिआर (५५८५८-७७५०) अ.वि.-दे. सआदतमंद । 
समआादतसंज ( CS) अ.फा. वि.-दे. सआदतमद । 
समालिब (८८-८८5) अ. पुं.-'सा'लब' का बहु. लोमड़ियाँ । 
समालील (US) अ. पूं.-सूलूल” का बहुः, मस्से; 
भिटनियाँ । 
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“तसकीने दिले महज न हुई वह सईए करम फ़रमा भी गये, 
इस सईए करम को क्या कहिए बहला भी गये तड़पा भी गये।” 

सईद (०४५.०) अ.प्‌ .-मृत्तिका, मिट्टी; पृथ्वी, ज्ञमीन। 

सईद (५५५-५ ) अ. वि.-तेजस्वी, इक्बालमंद; भाग्यशाली, 
खुशनसीव; कल्याणकारी, मुबारक। 

सईर (५८५ ) अ. प्‌.-अग्निज्वाला, आग की लूपट; नरक 
का एक तल । 

सईस (, +०५१.) अ. पृं.-घोड़े की देख-रेख करनेवाला, 
अरबी के शब्द 'साइस' का बिगड़ा हुआ रूप । 

सऊद (०१-०) अ. पुं.-उँचाई, बलंदी; यातना, पीड़ा, 
अज़ाब; ऊपर चढ़नेवाला। 

सऊबत (५-५५०) अ. स्त्री.-दे. शुद्ध उच्चारण 'सुऊबत'। 

सऊल (५%) अः वि.- बहुत पूछनेवाळा, बहुत प्रश्‍न 
करने वाला । 

सक्त (८. ) अ.प्‌'.-लिखने की भूल; हिसाव की भूल; 
गिरी-पड़ी चीज़; अपशब्द, गाली; निदा, वदगोई। 


| सक्रतगो (१४.०७...) अ. फा. वि.-गाली देनेवाला, गाली- 


गलौज करनेवाला; निदा करनेवाला, बदगो । 

सक्रतचीं (,,)५२-८०३.. ) अ. फा. वि.-गिरी-पड़ी चीज़ें वीनने- 
वाला, रेजे और टुकड़े चुनने वाला । 

सक्रतफ़रोश (,_/9)3/5...) अ. फा. वि.-गिरी-पड़ी चीजें, 
जसे--गिरे-पड़े फल आदि बेचनेवाला; बेहुदा बाते बकने- 
वाला, अनगलवादी। 

सक्ती (, ५८८८.) अ. वि.-गिरी-पड़ी चीज़ें बेचनेवाला, 
कबाड़ी । 

सकनः (2५८) अ. प्‌.-साकिन” का बहु., रहनेवाले, 
निवासी । 

सक्नन्क्र (५. ) अ. पूं.-साँड़ के प्रकार का, परतु उससे 
छोटा एक जानवर जिसका माँस बहुत ही कामवद्धक है । 

सक्र (८५) अ. प्‌.-रोग, बीमारी; त्रुटि, दोष, दे. 
'सुक्म', दोनों शुद्ध हे। 

सक्र ()5.«.)) अ. प्‌.-नरक, दोज़ख | 

सकरात (<|) ) अ. स्त्री.-निरचेष्टता, बेहोशी; प्राण 
निकलते समय का कष्ट, चंद्रा । 

सकरान ((.|)४-०) अ. वि.-उन्मत्त, मतवाला, दाराब 
के नशे में चूर। 

सक़लून (,.)५-५) अ.प्‌ं.-दो वर्ग, अर्थात्‌ मंनुष्यों का और 
जिन्नों का। 

सक्राफ़त (८-७६5) अ. स्त्री.-अक्लमंद होना; 
होना; तेज़ सिर्का। 


हल्का 


सई (५०) अ. पुं.-पद्मत्ष, n पराक्रम, कोशिश ५ by सकाम (6००) म.प, त्योग, व्याधि, बीमारी 





सकारा ८३ 


सकारा (०)४«) अ. पुं.-सकरान' का बहु., मस्त और 
मतवाले लोग, दे. 'सुकारा', दोनों शुद्ध हें । 

सक्रालत (८८,८६) अ. स्त्री.-बोझ, गुरुत्व, भारीपन । 

सकाहत (८८००।६5) अ. स्त्री.- श्रेष्ठता, बुजुर्गी; विश्व- 
स्तता, मो'तबरी । 

सक्रिरलात (५०१)४.«) तु. प्‌ं.-ऊनी बानात, सिक्लात। 

सकोनः (५५५८.०) अ. स्त्री.-'सकीनत हुउ््रत इमाम हुसन 
की सुपुत्री जो बड़ी बहादुर थीं और जिन्होंने हप्त्रत इमाम 
की शहादत के बाद यज़ीद के विरुद्ध बहुत बड़ा प्रचार किया । 

सकीनत (०-५०) अ. स्त्री.-आराम, चेन, सुख; मंदता, 
धीरज, आहिस्तगी । 

सक्रीफ़ः (५५. ) अ. प्‌.-झूठी बात, बकवाद; आरोप, 
इत्तिहाम; परामश, सलाह। 

सक्रीम (#५८८५) अ. वि.-रोगी, बीमार; दुर्दाग्रस्त, 
बदहाल । 

` सक्रीमुलहाल (, ५०४५८८) अ. वि.-जिसकी आथिक 
दशा खराब हो, दरिद्र, निर्धन, दुर्दंशाग्रस्त । 

सक्रील (, {५25 ) अ. वि.-गुरु, भारी, बोझल। 

सक्क्रा (७४...) अ. प्‌.-पानी पिलानेवाला; पानी भरन- 
वाला बिहिइती । 

सक्क्राई ( ५१७८८०) अ. स्त्री.--पानी पिलाने का काम; 
पानी भरने का काम, भिश्‍तीगरी । 

सक्काक (५ ५७००) अ. वि.-ळौहकार, लुहार; सिक्के पर 
ठप्पा लगानेवाला। 

सक्तः (५८८) अ. प्‌.-एक रोग जिसमें आदमी बिलकुल 
मरे हुए प्राणी के समान हो जाता है, मूर्छा रोग ; शेर में 
किसी शब्द या अक्षर का कम होना , छदोभग, यति-भंग । 

सक्त (५०) अ.प्‌'.-पश्‌ का मरना। 

सक्रमनिया (५-9-५५) अ. स्त्री.-एक दवा, जो रेचक होती 
ह, दे. 'सुक्म्‌निया', दोनों शुद्ध हें। 

सत्रात (|) ) अ. पूं.-यूनान का एक प्रसिद्ध वज्ञानिक 
जो हप्त्रत ईसा से पाँच सौ साल पहले था। 

सखत (५) अ. पुं.-क्रोध, रोष, गुस्सा, दे. 'सुख्त', वह भी 
शुद्ध है। 

सखा (५८८) अ. स्त्री.--दानशीलता, वदान्यता, सखावत। 

सखाफ़त (८-७५. ) अ. स्त्री.-तुच्छता, अधमता, कमीनगी ; 
निर्बुद्धिता, बेअक्ली; हुलकापन, ओछापन। 

सखी (, ५5८) अ. वि.-मुक्तहस्त, वदान्य, दाता, फंयाज, 
दानशील, दानी । 

सखीन (५४5) अ. वि.-गाढ़ा, गफ़; दृढ़, 
कठोर, सख्त । 


मजबूत; पुष्ट; 
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सखीफ़ (८-५०.०) अ. वि.-हुळका, सबुक; झिझरा बुना 


हुआ कपड़ा; तंग ज़, छिछोरा, लघुचेता, अनुदार । 


सखुन (,.५४ ) फा. पुं.-दे. सुखन', दोनों शुद्ध हूँ, परन्तु उदू 


म॑ अधिक व्यवहूत सुखन ही ह । 

सख्त (८८०४.८५) फा. वि.-कठोर, कड़ा; अत्यधिक, बहुत 
ज़ियाद:; तीव्र, प्रचंड, तेज; दुःशील, बेमुरव्वत; निर्देय, 
बेरहम; दुष्कर, मुश्किल, कठिन; बहुत बड़ा । 

सरतकमान ((.).०४००७.«) फा. वि.-योद्धा, पहलवान; 
तीरंदाज, धनुधर; शक्तिशाली, शहज़ोर । 

सख्तकोश (, /:५5५८५.५ ) फा. वि.-बहुत अधिक पराक्रमी । 

सरुतगीर ()५5८८-४.८५) फा. वि.-भूल-चूक पर कड़ा पकड़ने- 
वाला, रिआयत न करनेवाला, पुरी सजा देने वाला। 

सख्तगीरी (, ५५.०.८) फा. स्त्री.-गलती या भूल या 
अपराध पर रिआयतं न करनेवाला । 

सख्तचावीदः (३५५१८३८८०४८०) फा. वि.-तुच्छ, अघम, 
पामर, नीच, पोच । 

सख्तजाँ (, )८>५८०४.) फा. वि.-जिसके प्राण कठिनता सें 
निकलें, निळंज्जता का जीवन व्यतीत करनेवाला; बहुत 
बड़ा पराक्रमी, सख्त मेहनती । 

सरतजानी (, +>. ) फा.स्त्री.-निलंज्जता का जीवन; 
कठोर पराक्रम। 

सख्तज़ह (३३८-०४५८) फा. वि.-दे. 'सख्तकमान'। 

सख्तदिल (, |०८०४५०) फा. वि.-निर्दय, जिसके हृदय में 
दयाभाव न हो, संगदिल। 

सख्तदिली (, 5७८८५४८०) फा. स्त्री.-निर्दयता, बेरहमी । 

सर्तबाज (१३५५८८०४८५) फा. वि.-बहुत मशक्क़्त करने- 
वाला, बहुपराकम, अति परिश्रमी । 

सख्तमीर ()५-०८-५४५८०) फा. वि.-मुश्किल से मरने वाळा, 
जिसके प्राण कठिनता से निकले ! 

सख्तसा (८८५८८५८०) फा. पुं.-पहूलवानों का घिस्सा । 

सल्तिए याम (| , ५5.०८) फा. अ..स्त्री.-दिनों का कष्ट, 
भाग्य की निष्ठ्रता, गदिश। | 

सरितए नज़अ (८3 , ५5.८) फा. अ. स्त्री.-यम-यातना, 


io 


चंद्रा, मरते समय का कष्ट | पक 








सख्ती (, +5. ) फा. स्त्री.-कठोरता, कड़ापन; दुःशीरता; ःशीलता, | i 


बेहयाई; कठिनता, मुस्किल; निदेयता, बेरहमी; तीव्रता, 
तेज़ी, शिदूत । रः 
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जज रखनेवाला, इवानप्रकृति । 

सगगज्ञीदः (३०३5८९८. ) फा. वि.-जिसे कुत्ते ने काटा हो। 
सगगज्ञीदगी (, 55५-५5५.९८~) फा.स्त्री.-कुत्ते का काटना | 
सगजों (,)८>८९८०) फा. वि.-लालची, छोभी; निर्दय, 
बेरहम । 

सगजानी (, >५०५.६...) फा. स्त्री.-लोभ,लालच; निदेयता, 
बेरहमी । 

सगबान (,-)५८-६८०) फा. वि.-कुत्ते पालनेवाला; कुत्तों 
की सेवा करनेवाला नौकर । 

सगबानी (, ७५९५ ) फा. स्त्री.-कुत्ते पालना; कुत्तों का 
नौकर, ₹वानसेवक । 

सगसार (+... ९८०) फा. वि.-कृत्ते-जेसा अपवित्र और 
निकृष्ट व्यनित। 

सग्रीरः (३४-०) अ. वि.-छोटी, कम उम्र की, (प्‌.) छोटा 
पाप, लघु पातक | 

सग्रीर (५४८-०) अ. वि.-छोटा, लघु; दे. 'ब ह्वेसग्रीर' । 
सग्रीरसिन (..))%7००) अ. वि.-छोटी आयुवाला, अल्प- 
वयस्क, वयोबाल | 

सदीरसिनी (, ५१८०) अ. स्त्री.-छोटी उम्र, बाल्या- 
वस्था, अल्पं वय | 

सग्रीरो कबीर ()#» ४.०) अ. पृं.-छोटा और बड़ा; 
छोट-बड़े सब आदमी, सब लोग, अवाम । 
सग खामोशरगीर ( 955 8१००५. Cf ) फा. प्‌.-वह कुत्ता 
जो बिना के और गुर्राये काट ले। 

सगे ताजी १, ५५७ £) फा. अ. पुं.-शिकारी कुत्ता, जो 
अरबी नस्ल से हो। 

सगे दीवानः (२ |५-० ८-९८ ) फा. पूं.-पागल कुत्ता, बावला 
कुत्ता । 

सगे दुंबालःगीर (»+5८५५७ £८. ) फा. पूं.-पीछ से पाँव 
पकड़ लेन वालू कुत्ता, भूँककर पीछे दौड़नेवाला कुत्ता । 
सगे बाजारी (»)|;. ८-९८) फा. प्‌.-गलियों में मारा 
फिरनेवाला कुत्ता । 

सजा (&>-“) अ. पुं.-प्रास, अनुप्रास, अत्यानुप्रास, 
तुक, तुकान्त; किसी इबारत के दो वाक्यों के अंतिम शन्द। 
का एक-जैसा होना । इसके तीन प्रकार हें-अगर उनका 
वज़न बरांबर हें और सानुप्रास हें तो वह्‌ सजा 'मृतवाज़ी' 
होगा, जंसे-गुल और मुल या बहार और मज़ार; अगर वह 
सानुप्रास हें, मगर वज़न बराबर नहीं है तो 'मुतरंफ़' 
'होगा, जैसे माल और मनाल या बार और बहार; अगर 
बर्धन में बराबर हैँ मगर सानुप्रास नहीं ह तो वह सजां 
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मृतवाजिन होगा, जैसे---हाल और बात, या नज़र और 

सबक़; कोई वाक्य या पद इस तरह कहना कि उसमें किसी 

का नाम बड़ी सुंदरता के साथ आ जाय । 

सज्ञा (|) फा. स्त्री.-बुरे काम का राज्यकी ओर से 
दंड; प्रत्यपकार, बुराई का बदला; तावान, अर्थदंड; योग्य, 
पात्र, लाइक़ । 

सज्ञाए आ माल ( Us| <|$०) फा. अ. स्त्री.-कर्मो का 
दंड, कर्मफल । 

सज्ञाए क़त्ल (,)+5 <|)«) फा. अ. स्त्री.-प्राणदंड, मृत्युदंड, 
फाँसी की सज़ा। 

सज्ञाए क़ुद (०५७ <|; ) फा. अ. स्त्री.-कारावास का दंड, 
जेल की सज़ा । 

सज्ञाए ताज्ञयानः (2-५५ <|} ) फा. स्त्री.-कोड़े मारने 
का दंड । 

सज्ञाए मह् (। १००० <|; ) फा. अ. स्त्री.-सादी क्ँद 
जिसम मेहनत न करनी पड़े । 

सज्ञाए मौत (८:५५ <-|») फा. अ. स्त्री.-प्राणदंड, फाँसी । 

सज्ञाए संगीं (, +५५... <|; ) फा. स्त्री.-दे. 'सजाए सख्त'। 

सज्चाए सख्त (८४... <-|«„ ) फा. स्त्री.-वह कारावास जिसमें 
कड़ी मेहनत ली जाय। 

सजाए सादः (३०८८ <-|;„ ) फा. स्त्री.-दे. सजाए महज । 

सजा'गो (१४८८) अ. फा. वि.-जो सजा” कहता हो, जो 
सजा कहकर उसमें नाम आदि निकालता हो । 

सजाया (\५5८) अ. पृ.-'सजीयः' का बहु., स्वभाव, 
आदत, प्रकृतियाँ । 

सज्ायाफ्तः (८:५\-।३--) फा. धि.-जिसने पहले किसी 
अपराध मं सज़ा पायी हो, प्राप्तदंड। 

सजायाफ्तगी (, +९. ) फा. स्त्री.-सज़ा पाये हुए होना । 

सज्ञायाब (>\५।३८०) फा. वि.-जिसे सज़ा हो गयी हो, 
द॑ंडित। 

सज्चायाबी (, ५१ \८।३०“ ) फा. स्त्री.-सजा होना, सज़ा पाना । 

सज्चावार ()|१|;«) फा. वि.-योग्य, पात्र, ळाइक़ । 

सज्ञावुल (, ||“) तु. वि.-उगाहनेवाला, वुसूल करने- 
वाला । 

सज्ञीदः (४७५३ ) फा. वि.-योग्य, पात्र, लाइक, मुस्तहक़ । 

सजीयः (८५-~ ) अ. प्‌.-स्वभाव, प्रकृति, आदत। 

सजीयात (८०५5००) अ. पं.-'सजीयः' का बहु., आदते, 
स्वभाव। 

सजअ (&5५~) अ. पुं.-दे. 'सजा', शुद्ध उच्चारण यही है, 
परंतु सजा' ही बोलते हें। 

समभ गो (५९३५०) अ. फा. वि.-दे. 'सजा'गो'। 
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ठ (४७१००००) अ. पूं.-किसी बड़े फ़क़ीर की गद्दी; 
जानमाज़, मुसल्ला। 

सज्जादःनशों (५४-२४०३. ) अ. वि.-गद्दी नशीन, जो किसी 
बड़े फ़क्रीर या महात्मा के बाद उसकी गद्दी ग्रहण करे। 
सज्जादःनशीनी (, ५४०५३०० ) अ. फा. स्त्री.-किसी 
बड़े फ़क़रीर या महात्मा के निधन पर उसकी गद्दी पर 
बेठने का कमं । 

सज्जाद (७२.०) अ. वि.-वहुत अधिक सज्दे करनेवाला, 
बहुत बड़ा आराधक। 

सज्जादगी (, +5०८३ ) अ. फा. स्त्री.-गद्दीनशीनी, सज्जादः- 
नशीनी । 

सज्दः (३५३.५ ) फा. पूं.-माथा टेकना, सर झुकाना; जमीन 
पर सर रखकर ईश्‍वर को प्रणाम करना; नमाज़ पढ़ते 
हए सज्दे मं जाना, दे. सिज्द:', वह भी शाद्ध है, परन्तु 
अधिक शुद्ध 'सज्दः' है। 

सज्दःगाह (४४६०-३८५ ) अ. फा. स्त्री.-सज्दः करने का स्थान; 
शीओं के सज्द: करने की टिकिया। 

सज्दः ग॒ज्ञार (५5५३.५५ ) अ. वि.-सज्दः करनेवाला, नमाज़ 
पढ्नेवाला । 

सज्दःगुज्ञारी (, »)|55४७5०००) अं. फा. स्त्री.-सज्दः करना, 
नमाज़ पढ़ना। 

सज्वःरेज्ञ (;2)४७-७००) फा. वि.-दे. सज्द:गुज़ार । 
सज्दःरेज्ी (, +५४००. ) अ.फा.स्त्री.-दे. सज्द:गुज़ारी । 
सज्दएं रियायी (, +१८८) ४७-४०») अ. फा. पुं.-झूठा सज्दः, 
दिखावे की त्माज़। 

सज्दए शुक्र ()- ६५३० ) अ. पृं.-क्ृतज्ञता का सज्दः, कोई 
काम सम्पन्न होने पर ईश्वर को धन्यवाद का सञ्द:। 
सतर (५) फा. पुं.-अस्तर' का लघु., खच्चर, अश्वतर | 
सतरवन ((.)9)--७) फा. स्त्री.-बाँझ स्त्री, निष्फला, वन्घ्या। 
सत्तार (७८०) अ. वि.-पद से ढाँकनेवाला; दोष छिपाने- 
वाला; ईश्वर का एक नाम। 

सत्र (५५०) अ. स्त्री.-कापी या किताब की लकोर, 
रेखा, पंक्ति, लकीर | 

सत्र (>) अ. पृं.-छिपा; छिपाव। 

सत्रबंदी (, «५५५४८५ ) अ. फा. स्त्री.-लकीर करना । 
सत्रे ओरत (८५१८ += ) अ.प्‌ं.-शारीर के वह भाग जिनका 
छिपाना आवश्यक है । 

सत्त (८-५५८. ) अ. स्त्री.-धाक, आतंक, दबदवा; प्रताप, 
तेज, जलाल। 

सतह: (०८:८०) अ. पूं.-हर चीज़ का ऊपरी भाग, तल 
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सतह (५०८ ) अ. पुं.-हर चीज़ कां ऊपरी भाग, तुल, जैसे-- 
सत्‌हे आब, जलतळ। 

सतृही (, ५>८५८-) अ. वि.-ऊपरी; जिस पर गौर न हुआ हो; 
जो ऊपरी मन से हो; जो निश्चयपूर्वक न हो । 

सतृहे आब (८-१ ८५०८) अ. फा. स्त्री.--पानी की सतह; 
जलतल; समृद्रतल। 

सत्‌हे ज्ञमीं (, +3 ८४») अ. फा. स्त्री.-जमीन की सतह, 
धरातल । 

सत्‌हे माइल (, १६ #५०८ ) अ. स्त्री.-झुकी हुई सतह, असम- 

तल, सतहे नाहमवार, वक्रतल । 

सतहे मुतवाज्ञिन (,८)३।१२८० ८५८५) अ. स्त्री.-समानान्तर 
सतह या तल, सफ़स। 

सत्‌हे मुस्तवी (, ५१२.५०० ८५५) अ. स्त्री.-सतृहे हमवार, 
सत्‌हे बराबर, समतल। 

सद (७-०) फा. वि.-एक सौ, शत। 

सद [ह] (५८०) अ.-रोक, आड़; रुकावट, बाधा । 

सदआफ्रीं (()2)४००) फा. वि.-सौ-सौ धन्यवाद, वहुत 
बहुत सराहना । 

सदक़्ः (८७.०) अ. पृं.-दान, खेरात; सर से कोई चीज़ 
खेरात करने के लिए उतारना , न्यौछावर। 

संदक्रात (८०५७०-०) अ. प्‌ं.-सदक़्ः' का बहु., सदक्क की 
चीज़ें । 

सदचाक (८९५२ ५-०) फा. वि.-जो वहुत जगह से फटा ह, 
जो टुकड़ें-दुकड़े हो। 

सदपारः (३५६१ ७०) फा. वि.-दे. 'सदचाक । 

सदफ़ (८5५०) अ. स्त्री.-सीपी, शुक्ति, सीप---“चश्मे तर 
अइक से दामन मेरा भर देती है, कसे-कंसे यह सदफ़ मुझको 
गहर देती है।” 

सदफ़ पेाक (( ४५७५२ (७-०) अ. फा: पुं.-घोंघा । 

सदफ़े मर्वारीद (७५१) ५७०) अ. फा. स्त्री.-दे- सदफ़े 
सादिक”, मक्ता-शक्ति, जिस सीपी में मोती निकलता है। 

सदफ़ सादिक़ (२३०७० ५०) `अ. स्त्री.-सच्ची सीपी, वह 
सीपी जिसमें मोती होता है। 

सदबर्ग (८४५५७८०) फा. पुं.-सौ पत्तियोंवाळा, शतद्रू, शत- 
पत्र; गंदे का फूल, गोंदा। 

सदवार (५५५७८०) फा. स्त्री.--शतधा, सो दफ़ा/सौ बार। 

सदमर्हबा {।५>)/५.०) फा. अ. स्त्री--दे. सदेआफों 

सदयक (८-६५ ७०) फा.- वि.-एकं प्रतिशत, एक फ़ी संकड़ा। 

सदर (५५८०) अ. पूं--आँखों का धुन्ब। 

सदरहमत (८८५७-०) फा. अ. वि.-ईर्वर की बहुत-बहुत 
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सबशक्त (५% ०-०) फा. अ. वि.-बहुत-बहुत शुक्रियां, 
इइ्वर को बहुत-बहुत धन्यवाद, यह प्रायः ईइवर के लिए 
आता है । 


सदशुक्रियः (५५५% ७.०) फा. अ. वि.-बहुत-बहुत धन्य- 


याद, यह प्रायः मनुष्यों के लिए आता है। 
सदसालः (१.५.०) फा. वि.-सौ बरस का, रातवर्षीय; 
सौ बरसवाला। 
सदा (|०-०) अ. स्त्री.-आवाज़, ध्वनि, नाद; फ़क़ीर की 
आवाज । 
सदाए अशे (, #८ = |५-०) अ. स्त्री.-अशं की आवाज, 
ईष्वर की आवाज़, आकाइवाणी । 
सदाए गुंब (०५५5 <-_|७०) अ. फा. स्त्री.-दे. 'सदाए बाज़ 
गरुत”, प्रतिघ्वनि । 
सदाए याब (०५५ <-|७.०) अ. स्त्री.-आकाशवाणी, गैबी 
आवाज़ | 
सदाए बर नास्त (८.८४५ )2 <-|७०). फा. वा.-कोई 
आवाज़ नहीं उठी, (शन्दाथ) मौन, खामोशी, सन्नाटा । 
सदाए बाज़ गइत (५०७०४ ३) <_|५-०) अ. फा. स्त्री.-प्रति- 
ध्वनि, प्रतिशब्द, प्रतिवाद, अनस्वन, अननाद, प्रतिश्रति। 
सदाएं बहगाम (५५०.८. <-|७.०) अ. फा. स्त्री.-बेवक्त की 
आवाज़ जो अच्छी न लगे; कुसमय की बात जो भाये नहीं । 
सदाए हक़ (> <-|७.०) अ. स्त्री.-सच्ची बात, इन्साफ़ की 
बात, जंची-तुली बात। 
सदाक़त (८-७५-०) अ. स्त्री--सच्चाई, सत्यता; यथार्थता, 
वाक्विईयत । 
सदाक़तकेश (, /५5८७।७-०) अ. फा. वि.-सत्यनिष्ठ, 
सत्यपाल, सच्चाई को हाथ से न जाने देनेवाला। 
सदाक़्तपरस्त (५०«०)२:-७|७०) अ. फा. वि.-सत्यता पर 
दृढ़, सच्चाई का भक्त। 
सदाक़्तपरस्ती (, »«)२०-७|७०) अ. फा. स्त्री.-सच्चाई 
का पालन, सच्चाई पर दुढ़ृता। 
सदाक्रतपज्ञोह (59$३०८-०|७०) अ. फा. वि.-दे. 'सदाक्षत- 
केश । 


शवाक्रतपसन्द (०५८२८८०|५-०) अ. फा. वि.-सच्चाई को 
पसंद करनेवाला | 

सदाकृतपसंदी (, ५००-०२८-७|७.०) भ. फा. स्त्री.-सच्चाई 
को पसन्द करना । 

सवांक्तमभाब (८० ७०५५-७।५-०) अ. वि.-बहुत ही सच्चा 
और धर्मनिष्ठ व्यक्ति। - 

सवाक्रतमवार (5।००५८५।७०) भः फा वि.-दे. सदाक़त- 


परस्त'। 


सहदे सिकंदर 

सदाक़्तशिआर ()।५८४५--५।०.०) अ. वि.-दे. 'सदाक्गत- 
पसद' । 

सदारत (५००)|७-०) अ. स्त्री.-सभापतित्व, अध्यक्षता | 

सदारती (, «०)|७-०) अ. वि.-सभापति से सम्बन्धित; सभा- 
पति का; सदारत का। 

सदारते अंजमन (..>~>7| ६५/७८०) अ. फा. स्त्री.-किसी 
समिति या संस्था आदि का सभापतित्व । 

सदारते जल्सः (८५> ००)|७-०) अ. स्त्री.-क्रिसी सभा की 
अध्यक्षता । 

सदारस ((»०)|७०) अ. फा. वि.-वह स्थान जहाँ तक 
आवाज़ पहुँचे । 

सदिर (७८०) अ. वि.-जिसकी आँखें अचंभे से खुली 
की खुली रह गयी हों, चकित, निस्तब्ध । 

सदी (»»०) फा. वि.-सौ वषं का समय, शताब्दी, 
शती । 

सदी (, ५५) अ. स्त्री.-स्तन, पयोधर, छाती, चूचो, 
शुद्ध उच्चारण 'सद्‌इ' है, परतु, सदी” बोलते हें। 

सदीक़ (२5:५०) अ. वि.-दोस्त, मित्र, सुहृद्‌, सखा । 

सदीद (५७०७०) अ. वि.-सरल, सीधा; यथार्थ, ठीक; 
दुढ़, मज़बूत; स्थायी, पाएदार । 

सदीद (५७०) अ. पुं.-घाव से निकलनेवाला मवाद, पीप, 
जर्दाब । 
इइ (, ५७) अ. स्त्री.-स्तन, छाती, मनुष्य का हो या 
स्त्री का, शद्ध उच्चारण यही है, दे. सिंद्इ'। 

सहः (४७००) अ. पुं.-ईरानियों का एक महोत्सव जो 
बहमन' मास की दशमी को होता है। 

सद्दे बाब (>) ५८) अ. पुं.-रोक, निषेध, निवारण। 

सहे रमक़ (८) ००) अ. वि.-किचिन्मात्र, बहुत तनिक, 
बिलकुल ज़रा-सा। 

सहे राह (४) ५८०) अ. फा. स्त्री.-रास्ते की रोक, गली या 
रास्ते के बीच का पत्थर जो रास्ता रोक देता है; काम में 
रुकावठ डालनेवाला, बाधक। 

सहदे सिकंदर (०५८.५ ७००) अ, स्त्री.-कहते हें कि सिंकंदर ने 

एक बहुत बड़ी और मज़बूत दीवार बनवायी थी, परन्तु अब 

यह बात असत्य सिद्ध हो गयी है। कुछ लोग उस बहुत बड़ी 

पत्थर की मूर्ति को बताते हे जो जिब्राल्टर की दो पहाड़ियों 

के बीच समुद्र में खड़ी है और इतने बृहत्‌ आकार की है कि 

उसके नीचे से जहाज निकल जाते हें। कुछ लोग दीवारे 

चीन को बताते हे, परंतु वह बहुत पहले की सिद्ध हो चुकी 

है। कुछ लोग यूरालू पहाड़ और अल्ताई पहाड़ के बीच में 

कहते हें जो उसने इस्कीमो और मंगोलियन क्रौमों से | 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


%. 


सदसः 





रुवारिज़्मवालों को बचाने के लिए बनवायी थी, परंतु उसका 
कोई चिह्न नहीं है कुछ हो, फारसी और उर्दू साहित्य मं तो 
अब भी यह एक अजेय और अट्ट दीवार है और रहेगी । 

सद्मः (०८.०) अ. पृं.-आघात, चोट; दुःख, तकलीफ़; 
शोक, अफ़सोस; पश्चात्ताप, पछतावा; मृतशोक, मरनेवाले 
का रज; पीड़ा, दद; यातना, अज़ाब। 

सद्मए जाँकाह (३६०८३ *.०७.०) अ.. फा. पुं.-जानलेवा दुःख 
या शोक, प्राणों को घुला देनेवाली पीड़ा या दुःख । 

सद्मए फ़िराक़ ((3|)5 #०) अ. पुं.-विरह-क्लेश, वियोग 
सताप, नायिका से बिछड़ने का शोक । 

सद्मए मोत (८५-० #५०) अ. पुं.-किसी के निधन 
का शोक। 

सद्मए हित्र ()5-७.०७.०) अ. पूं.-दे. 'सद्‌मए फ़िराक़ । 

सदृमात (५०.००.०) अ. पुं.-सद्मः' का बहु., सदमे । 

सब्र (५०) अ. पुं.-सभापति, अध्यक्ष, मीरे मज्लिस; 
केन्द्रीय स्थान, सद्र मुक़ाम; मुख्य, खास; वक्षःस्थल, छाती, 
सीना; महा, बड़ा, जेसे-सद्र अस्पताल, सद्र डाकखाना। 

सब्रदफ्तर ()५०,५.०) अ. पृं.-वह बड़ा दफ्तर जिसके 
अधीन कई और दफ्तर हों। 

सद्रनशीं (, +५६०५७.०) अ. वि.-सभापति, मीरे मज्लिस; 
प्रतिष्ठित, अग्रगण्य, सरामद। 

सद्रबाज्ञार ()|५५,७.०) अ. फा. पृं.-छावनी का बाज़ार, 
उदूं बाज़ार; बड़ा बाजार, खास बाज़ार। 

सद्रमक्राम (८०५७.०) अ. प्‌.-किसी उच्च पदाधिकारी 
का हेड क्वाटर, मुख्यालय; शासन-केन्द्र, राजधानी । 

सब्रमुर्दरस  (, १“)००)०.०) अ. पुं.-सब अध्यापकों का 
नायक, मुख्याध्यापक, हेड मास्टर। 

सद्रमुहासिब (-~८\०८५०)०-०) अ. पुं.-सबसे बड़ा एकाउं- 
टेंट, महालेखापाल, गणनाध्यक्ष। 

सद्री (, ५५०) अ. वि.-सीने का, छाती का; सीने में 
छिपा हुआ, (स्त्री.) सीने पर पहनने की बंडी, निचोलक । 

सद्स्सुदूर ();७-०/|)७०) अ. पृं.-चीफ़ जस्टिस, सबसे बड़ा 
जज; शाही हरमसरा का संरक्षक, अंतःपुरिक। 

सद्र अमीन (..+५-०] ५५०) अ. पुं.-दूसरे दरजे का जज, 
सबाडिनेट जज | 

सब्रे आज़म (७४०० ५५-०) अ. पुं.-महामंत्री, वज़ीरे आ'जम, 
प्रधान मंत्री | 

सब्रे आला (५५ )७०) अ. पुं.-अव्वल दरजे का जज, 
सेशन जज, दौरा जज, सत्र-त्यायाधीश । 

सब्र जामिअः (८१,५ ५५०) अ. प्‌ं.-यूनिवसिटी (विश्व 
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सब्रे वीवान (११-७ ५५०) अ. फा, पुं.-मुख्य मंत्री, प्रधान 
मंत्री, वजीरे खास, वजीरे आज़म; शाही खजाने का बड़ा 
अफसर, महाकोषाध्यक्ष । 

सद्रे बज्म (52 ५७-०) अ. फा. पुं.-दे. 'सद्रे मज्लिस'। 

सद्रे मज्लिस (, +५३५० ५०-०) अ. पुं.-समापति, सभाध्यक्ष, 
मीरे महफ़िल । 

सब्रे महफ़िल (, | )७-०) अ. पुं.-दे. “सद्र मज्लिस' 

सद्र मशाजरः (४५०.५८० ५७८०) अ. पुं.-कवि-सम्मेलन का 
सभापति, मीरे मुशाअरः | 

सनः (५५५५) अ. पुं.-वत्सर, संवत्‌, साल, सन | 

सन (..)) अ. पुं.-वत्सर, साळ, बरस, वष । 

सनव (५०...) अ. स्त्री.-प्रमाण, सुबूत; प्रमाणपत्र, सर्टी- 
फ़िकेट; आश्रय, सहारा; विशवास, एतिबार नमूना, 
मिसाल, निदशन, आदश; उदाहरण, मिसाल; उपाधि, 
डिग्री । 

सनदन (]5५) अ. वि.-उदाहरणार्थ, मिसाळ के तौर पर; 
प्रमाणां, सुबूत के रूप में। 

सनबयाफ्तः (०६५५०८०) अ. फा. वि.-उपाधिप्राप्त, 
जिसने डिग्री पा ली हो। 

सनदात (८/०५०) अ. स्त्री.-सनद' का बहु., सनदे । 

सनदी (, ५५००) अ. वि.-प्रमाणित, मुसल्लम । 

सनदे फ़ज्ीलत (८५८५-८३ ७०...) अ. स्त्री.-किसी विषय 
में पारंगत होने की उपाधि। 

सनदे फ़राग्रत (८८५) ७०...) अ.स्त्री.-दे. सनदे फ़जीळत । 

सनदे मुआफ़ी (, +००१ ५५०) अ. स्त्री.-किसी को मुआफ़ी 
ज़मीन दियं जान का प्रमाणपत्र । 

सनदे विरासत (<~|)१ ५५८०) अ: स्त्री.-किसी के स्थात पर 
उपस्थित होने या उत्तराधिकारी होने का प्रमाणपत्र । 

सनदे हिक्मत (८+ ५०५...) अ. स्त्री.-(तबाबतः में) 
स्नात होने की उपाधि। 

सनम (५०) अ: पुं.-मूर्ति, प्रतिमा, बुत; प्रिया, प्रेमिका, 

प्रेयसी, माशूक़: । 

(३७5९५०) अ. फा. पुं.-मूर्तिगृह, मंदिर, बुत- 
खाना । 
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सनमपरस्त (०.«०)३/००) अ. फा. वि. -मूतिपूजक, बुत न को “= 

पूजनेबाला,साकारोपासक। | 

सनमपरस्ती (, 5८-५)२९५०) अः फाः 
बुतपरस्ती । 4 LR हि; 
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सननी (, 55५-०) अ. वि.-सनवाला, वर्ष का; वाषिक, 
सालाना । 
सना (५) स्त्री.--स्तुति, वंदना, हम्द; प्रशंसा, इलाघा, 
तारीफ़; इस्लामी परिभाषा में हप्त्रत मुहम्मद साहब की 
गणगाथा । 
सना (५०...) फा. स्त्री.-एक रेचक पत्ती, सनाय, स्वर्ण- 
पत्री । 
सनाए (८5५५.०) अ. प्‌. सन्‌अत” का बहु., सनअतें, कारी- 
गरियाँ; अलंकारादि, अदबी सन्‌अते। 
सनाए सक्को (, ५९ <-\...) फा. अ. स्त्री.-सना की पत्ती 
जो मक्के से आती है। यह सना बहुत ही अच्छी होती है। 
सनाए सा नवी (, +१५० १५.०) अ. पूं.-अर्थालंकार, वह 
अळकार जिनसे अर्थ की विशेषतः प्रकट की जाय और 
अथ का चमत्कार दिखाया जाय । 
सनाए लफ्ी (, +७५ ८१७६.०) अ. पृ.-शब्दालंकार, वह 
अलकार जिनके द्वारा शब्दों मं साहित्यिक चमत्कार पँदा 
किया जाय, जिन अलकारों का सम्बन्ध केवल शब्दों से हो। 
सनादीब (०५७७०) अ. पुं.-'सिदीद' का बहु., प्रतिष्ठित 
और महान्‌ व्यक्ति। 
सनाया (५५५) अ. पुं.-सनीयः' का बहु., अगले चार दाँत, 
दो ऊपर के और दो नीचे के। 
सनी (, ~) अ. वि.-दे. 'सनीयः'। 
सनीन (..)४५.०) अ. पुं.-सन' का बहु., बहुत से बरस, 
कई साळ । 
सनीयः (८५५5) अः पुं.-आगे का एक दाँत, अगला एक 
दात ऊपर का हो या नीचे का। 
सन्न (११५) अ. पुं.-दाँतों का मंजन, दंत-मंजन। 
सने इसवी (, ५१-०६“) अ. पुं.-वह संवत्सर जो हज़रत 
ईसा के ज़माने से चलता है। 
सन वफ़ात (<5) ...«) अ. पुं.-मरने का साल, जिस साल 
किसी व्यक्ति का निधन हुआ हो। 
सने विलादत (५०७) ५) अ. पुं.-पेदा होने का सार। 
सने हिप्त्री (, 5) ,-५~) अ. पुं.-वह संवत्सर जो हज़रत 
मुहम्मद साहब के.मकका छोड़कर मदीना जाने के दिन से 
चलता है, इस्लामी साल। 
सनोबर (१५८०) फा. पूं.-चीड़ का पेड, जो लंबा और 
होता है। 
द ( % १५०) फा. वि.-जिसका शरीर सनोबर के 
पेड़ की तरह लंबा और सुन्दर हो । of 
पनोबरक्रामत ( ००७३५११२०) फा. अ. वि.-दे. 'सनोबर- 
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सन्‌अत (५-५५०) अ. स्त्री.-इस शब्द का शुद्ध उच्चारण 
'सुन्‌अत' है, परंतु उर्दू में 'सन्‌अत' ही प्रचलित है। इसलिए 
यही शुद्ध है; कला, फ़न; शिल्प, कारीगरी; अलंकार। 

सन्‌अतगर ()४.-....४.०) अ. फा. वि.-शिल्पकार, शिल्पी, 
कारीगर; उद्योगजीवी, पेशावर । 

सन्‌अतगरी (, ५,९५५.०) अ. फा. स्त्री.-शिल्पकला, शिल्प- 
सिद्धि, कारीगरी; उद्योग कमं, पेशा। 

सन्‌अतगाह (४६४०-७०) अ. फा. स्त्री.-शिल्पश्ञाला; 
उद्योगशाला । 

सन्‌अती (, +५०) अ. वि.-सन्‌अत से सम्बन्धित; 
औद्योगिक; शल्पिक। 

सन्‌अते कदं (किदे) गार ()४5)5 ८८०८५८०) अ. फा. सत्री.” 
ईश्वर की कारीगरी, प्राकृतिक सौंदयं । 

सन्‌अते तज्ञाद (७७८८-०५५०) अ. स्त्री.-वह्‌ शब्दालकार 
जिसमें दो या कई परस्पर विरोधी चीज़ें लायी जायं। 
सन्‌अते प्बर्दगार (४७9) ८८०८५८०) अ.फा. स्त्री.-दे. 'सन्‌अते 
कदं गार'। 

सन्‌अते मक्लूब (८-१५० ८-७५०) अ. स्त्री.-वह 
शब्दालंकार जिसमें किसी शब्द के अक्षर उलटकर कोई 
दूसरा शब्द बनाकर चमत्कार पदा किया जाय । 
“क्यों कर न ल॒त्फ़े बादाकशी हो सहाब में, बारिश में सारे 
हफ़ मिले हें शराब के।” बारिश को उल्टो तो शराब 
के अक्षर मिलते हें । 

सन्‌अते शे'री (, +) ८-५५०) अ. स्त्री.-अलकार, काव्यः 
गत । 

सन्नाअ (८।५०) अ. वि.-शिल्पकार, शिल्पी, कारीगर; 
कलाकार, फ़नकार। 

सन्नाई (, +\५०) अ. स्त्री.-शिल्पकमं, कारीगरी; काला 
कमे, फ़नकारी; हाथ का बारीक काम। 

सन्नाए क़द्रत (८०,०५ &५४.०) अ. पूं.-प्रकृति, निसगं, नेचर। 

सपंद (७४८) फा. प्‌.-काला दाना, जो नज़र-गुजर के लिए 
जलाया जाता है, दे. 'सिपंद', दोनों शुद्ध हें । 

सपंदां (, ०५५०) फा. वि.-दे. 'सपंद'। 

सपेदः (४७७५०) फा. पूं.-दे. 'सफ़दः' । 

सपेद (५५५०) फा. वि.-दे 'सफ़द'। 

सपेदए सुबह (५-० ६५५५०) फा. अ. पुं.-श्रातःकाल की 
सफ़ेदी, सफेदए सहर । 

सपेदी (, ५५५५“) फा. स्त्री.-े. 'सफ़ंदी' । 

सफ़ [फफ] (५०) अ. स्त्री.-पंक्ति; अबली, क़तार; रेखा, 
लकीर; लंबी चटाई; नमाज़ या क़वाइद में मनुष्यों की 
लंबी लाइन 
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सफ़मारा 


सफ़ारा (|)४..६०) अ. फा. वि.-युद्ध मं सम्मुख आया 
हुआ दल। 

सफ़ल्ाराई (, ,5|)५..६०)अ. फा. स्त्री.-युद्ध के लिए दो दलों 
का आमने-सामने होना । 

सफ़कशी (, +५5.६.०) अ. फा. स्त्री.-फ़ौजकशी, सैन्य- 
यात्रा, चढ़ाई । 

सफ़दर (५५.०) अ. फा. वि.-युद्ध में बंधी पंक्तियों को 
तोड़ देनेवाला, महारथी, रणशूर; हज्जत अली की उपाधि। 

सफ़न (,.५८५ ) अ. पुं.-मछली या मगर का खुरदरा चमड़ा 
जो तलवार की मूठ पर लगाते हें ताकि पकर्‌ः मजबूत रहे; 
बसूला । 

सफ़बंदी (, +५ ५५.२०) अ. फा. स्त्री.-पंक्तिबद्ध होना, 
कतार बाँधना, लाइन लगाना । 

सफ़ ब सफ़ (८.०८१ ८-०) अ. फा. वि.-पक्तिबद्ध, क़तारें बाँधे 
हुए, कई पंक्तियों मं बंटकर खड़े हुए । 

सफ़बस्तः (८२...५८.६०) अ. फा. वि.-पक्तिबद्ध, क़तार 
बाँध हुए। 

सफ़र (५.५) अ. पृं.-यात्रा, मुसाफ़रत; प्रस्थान, 
पर्यटन, सियाहत; गमन, जात्ा। 

सफ़र (#०) अ. पुं.-इस्लामी दूसरा महीना। 

सफ़रखचे (7१5५५५) अ. फा. पुं.-माग-व्यय, आने-जाने 
का सफ़:। 

सफ़रजल (, |=>)) अ. पुं.-बिही, एक प्रसिद्ध मेवा। 

सफ़रनामः (८,७५५.८ ) अ. फा. पुं.-वह पुस्तक जिसमें कोई 
व्यक्ति अपने देश-विदेश पर्यटन करने का विस्तारपूर्वक 
वृत्तान्त लिखे, भ्रमण-कथा | 

सफ़री (, ५५८) अ. वि.-सफ़र का; सफ़र से सम्बन्धित। 

सफ़रे आखिरत (८)5 ५५) अ. पुं.-अंतिम यात्रा, महा- 
प्रस्थान, परलोक-यात्रा, मरना, मरण। 

सफ़रे बह्वी (, +०१ ५५८५) अ. पुं.-समुद्र के रास्ते पर्यटन, 
जहाज का सफ़र। 

सफ़रे हवाई (, +2 ८०) अ. पुं.-वायुयान द्वारा सफ़र। 

सफ़वी (, 5५०) अ. वि.-शाह्‌ 'सफ़ी' से सम्बन्धित, जो बड़ 
महात्मा थे और जिनकी संतान ईरान की शासक हुई। 

सफ़वोयः (2-५५०) अ. वि.-शाह सफ़ी की संतानवाले। 

सफ़शिकन (९५. २.०) अ. फा. वि.-युद्ध में पंक्तिबद्ध 
सेना को चीर डालनेवाला, महारथी । 

सफ़्शिकनो (si _&०) अ. फा. स्त्री.-सेना की पंक्तियों 
में दरार डाल देना। 

सफ़ह (८) अ. स्त्री.-मूखंता, निर्बुद्धित्व, बेअक्ली । 

सफ्रा (७०) अ. स्त्री.-स्वच्छता). निशु़ला;सक़्ाई; घसत 
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से, स्पष्ट रूप से। 

सफ़ाइन (,.>१ ७५) अ. पुं.- सफ़ीनः' का बहु., नौकाएं, नावें, 
कश्तियाँ । 

सफ़ाई (, ५१८०) अ. स्त्री.-स्वच्छता, शुञ्रता, उजलापन; 
विशुद्धता, नि्मलता, खालिसपन; पवित्रता, पाकीजगी; 
निर्दोषता, बेएबी; मुकदमे में दोष के सुबूत के बाद निर्दोष 
का सुबत (फ़ोजदारी में)। 

सफ़ाए क़ल्ब (^ <-७५०) अ. स्त्री.-हृदय की शुद्धि, 
चित्त की पवित्रता, अतःशुद्धि, मनःसंस्कार। 

सफ़ाए बातिन (,.५०।१ “७०) अ. स्त्री--दे. स. क़ल्व'। 

सफ़ाकेश (,११५5७५-०) अ. फा. वि.-शुद्धात्मा, पाक- 
बातिन; सदाचारी, नेकअतूवार। 

सफ़ामइ्रब (८०)--०७३-०) अ. वि.-दे. सफ़ाकेश । 

सफ़ारा (|५-०) अ. फा. वि.-दे. सफ़आरा । 

सफ़ाराई (६ 5१५८-८०) अ. फा. स्त्री--दे. 'सफ॒आराई'। 

सफ़ाहत (५००७-०) अ. स्त्री.-कमीनापन, अधमता, 
नीचता, पामरता। 

सफ़िलः (८५८०) अ. पुं.-सिफ्ल: का बहुः, सिफ्ले, नीच 
लोग, कमीने । 

सफ़ी (, ५८०) अ. वि.-स्वच्छ, धवल, साफ़; स्वच्छात्मा, 
पाकीजःमिजाज; मित्र, सखा, दोस्त; हर्त्रत आदम का 
लक़ब। 

सफ़ीउल्लाह (2!.।, 5२०) अ. पुं.-ईश्वर का मित्र; हज्जत 
आदम। 

सफ़ीनः (०५) अ. पुं.-नौका, नाव, कस्ती; परवाना, 
आदेशपत्र; कविता की किताब। 

सफ़ीयः (८५०) अ. स्त्री.-शुद्ध अंतःकरणवाली; हज़्त 
मुहम्मद साहिब की एक सुपत्नी का शुभ नाम। 

सफ़ीर (५५-०) अ. स्त्री.-सीटी जो मुँह की आवाज़ से बजायी 
जाय; पक्षियों की बोली | 

सफ़र (५५८०) अः पुं.-पत्रवाहक, चिट्ठी ले जानेवाळा; 
संदेशवाहक, पंग्राम पहुँचानेवाला; दूत, राजदूत। _ 

सफ़ीह (८६५०) अ. वि.-अधम, नीच, कमीना; निर्बुद्ध, 
मूर्ख, नादान। 

सफ़्फ़ (८5५५) अ. पुं.-पिसी हुई चीज़, चूणं। 

सफ़ ज़ंग (८-९५5 ८-०) अ. फा. स्त्री--फ़ोज की करतार, 
सेना-पक्ति। | 

सफ़ेद: (३०५५८) फा.पुं--ूंका हुआ जस्त, जिन्क 
सफ़ंदी, स्वेतता। RT मर 

0 सफ्रब। (७) ९४2, तु्ञाँजला ; इब्रेत, सपेद । 
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सफ़ेदए सहर | 
सफ़दए सहर ()5००० ६७५५८०) फा. अ. पूं.-प्रातःकाल का 
हरूका प्रकारा । 
सफ़दचस्म (-१२-५७२५०) फा. वि.-निछंज्ज, बेहया। 
सफ़ेदपोश (, #५२०५५५. ) फा. वि.-सफ़ेद कपड़े पहननेवाला, 
₹वेतांबर; भळामानस, सज्जन; वह व्यक्ति जो कम 
आमदनी पर भी शिष्टता से जीवन-निर्वाह करे। 
सफ़दबझत (४.१७.५१. ) फा. वि.-भाग्यवान्‌। खुशनसीव। 
सफ़दी (, ५५५८०) फा. वि.-इवेतता, सपेदी; श्रता, 
उजलापन । 
सफ़दोसियाह (४५४०० १७४१०) फा. पुं.-काला और सफ़ेद, 
दवेत-कृष्ण, सितासित। 
सफ़ निआल (, | ८५८०) अ. स्त्री.-सभा में वह स्थान जहां 
जते रख जाते हे, जूते रखने का स्थान; सबसे नीचा स्थान | 
सफ़े मातम (5७०५.०) अ. फा. स्त्री.-वह फ़श जिस पर 
मृत्युशोक प्रकट करने के लिए लोग एकत्र हो। 
सफ़ लशकर (>£) ५३.०) अ. फा. स्त्री.-दे. 'सफ़े जंग'। 
सफ्क (९.०) अ. पुं.-रकतपात, हिसा, खूंरेजी । 
सफ्के दिसा (५८०७ ५९५८ ) अ. पुं.-खून बहाना, हिसा करना, 
रक्तपात । 
सफ्फ़ाक (५ ९७.०) अ. वि.-रक्तपाती, खून बहानेवाला; 
निष्ठुर, बेरहम; अत्याचारी, जालिम। 
सफ्फ़ाकी (, ५5७०) अ. स्त्री.-रक्तपात, खूंरेज़ी; निष्ठुरता, 
संगदिली; अत्याचार, जुल्म | 
सफ़ः (४५४५० ) अ. पृं.-दस्तरख्वान, वह चीज़ जिस पर खाना 
रखकर खाते हें, इसका मूल उच्चारण 'सुफ्र:' है, दे. 'सुफ्र:' । 
सफ़ःचीं (, +५२४५) अ. फा. वि.-दस्तरस्वान का वचा 
हुआ खानेवाला । 
सफ़ःची (५२४४८०) अ. फा.पुं.-खानसामा, खाना खिलाने- 
वाला, बेरा। 
सफ्रा (|५०) अ. पूं.-एक धातु, पित्त; कटुता, कड़वाहट; 
पीछे रंग की चीज़; धनुष। 
सफ्राबी (, ५१।५८०) अं. वि.-सफ़ा का, पित्त का; पित्त से 
सम्बन्धित; पित्त के दोष से उत्पन्न। 
सफ्रादिकन (,.>*~|)-०) अ. फः वि.-पित्तनाशक, पित्त को 
खत्म करनेवाली दवा। 
सफ़्ला (।५८८०) अ. वि.-निम्नतम, बहुत नीचा; बहुत 
अघम, लोफ़र। 
(७०५५-०) अ. स्त्री--श्रेष्ठता, बुजुर्गी; _ नि्मलता, 
सफ़ाई; संक्षिप्त, खुलासा; निर्मल, साफ़, यह शब्द 


सिफवत' और “सुफ्वत' भी है। 
(८००) अ. पुं.-पृष्ठ, पन्ना, पेज; व्र, सतूह्‌। 
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सफ़्हए आस्मां' (, )\-.५ ८५०५.०) अ. फा. पु.-आकाश- 
पटल, तख्ता रूपी आकाश । 

रफ़्हए काग्रजञ (५-८७०१००५,०) अ.प्‌.-काग़ज का पन्ना, पत्र 
का एक ओर। 

सफ़्हए क्रिर्तास (, ५०८७०५5 ८१८.०) अ. पृं. 
कागज । 

सफ़हए ज्ञमों (,.)५-०३ ८५.०) अ. फा. पृं.-पृथ्वी का चौरस 
तल, धरातल। 

सफूहए हस्ती (, ५:५० ८६८५.० ) अ. फा. पृं.-पत्र्पी संसार, 
पटलरूपी जीवन, जीवन-पटल । 


सब [ न्ब ] (५०) अ. पृं.-पानी फेलना, पानी बहना; 
आशिक, आसवत। 


सब [ ब्ब ] (८८) अ. स्त्री.-गाली-गलौज, अपशब्द | 

सबक़ (,3०) अ. प्‌ .-पाठ, जितना एक दिन में गुरु से पढ़ा 
जाय; शिक्षा, सीख; नसीहत, इब्रत; अनुभव, तस्त्रिबः। 

सबक्रआमोज्ञ (5१-३५००) अ. फा. वि.-सवक़् सिखान- 
वाला, पढ़ानेवाला; नसीहत करनेवाला, उपदेश देनवाला । 

सबक़त (८८५५८) अ. स्त्री.-आगे निकल जाना, बढ़ जाना; 
अव्वल आना, सबसे अधिक नंबर पाना। 

सबद (५) फा. स्त्री.--टोकरी, डलिया। 

सबदे गुल (, |$ ७५...) फा. स्त्री.-फूलों की टोकरी, माली 
की फूलों से भरी डलिया। 

सबब (प. ) अ. पुं.-कारण, हेतु, वजह; मूल कारण; 
वह दो अक्षरी शब्द जिनमें एक हल हो या दोनों अज्‌। 

सबब (५५०) अ. प्‌.-नीची भूमि, निशेबी जमीन; आशिक 
होना । 

सबल (, |~) अ. प्‌ं.-परबाल, वह्‌ बाल जो आँखों में पदा 
हो जाते हें और बहुत कष्ट देते हें और जिनसे आँखें खराब 
हो जाती हे। 

सबलत (:-^५८५) अ. स्त्री.-मूँछ। 

सबा (५५) अ. पुं.-यमन का एक शहर जो हऱ्त्रत सुलमान 
को दहेज में मिला था; अब्दुल्ला का बाप, यह वही अब्दुल्ला 
है जो इब्ने सवा के नाम से प्रसिद्ध है और जिसने एक नया 
धर्म बनाकर लोगों को ठगा था। 

सबा (४५०) अ. स्त्री.-पुर्वा हवा, ठंडी मृदुल और मधुर 
हवा, समौर, मंद समीर। 

सबाक़ (३७५८०) अ. पुं.-देः शुद्ध उच्चारण 'सिबाक़्'। 

सबाखिराम (|ॐ ०) अ. फा. वि.-सबा की तरह 
अठळाकर धीरे-धीरे चलनेवाला (वाली), मृदुगामिनी । 

सबात (८५५) अ. पूं.-दृढ़ता, स्थिरता, मजबूती; चिर 
स्थायित्व, पायदारी। 


दे. 'सफहए 
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सबाते अल (, 7.० ००५५) अ. पूं.-बुद्धि की स्थिरता और 
पुख्तगी, बुद्धि का दोष रहित होना । 

सबाते राय (<|, ०४५5) अ. पूं.-राय औरः विचार की 
सुदृढ़ता, खयाल की पुरुतगी, राय का ठीक होना। 

सबाते होशोहवास (, +| १, #१२ ८०५३) अ. फा. पूं.-होश 
और संज्ञा का ठीक होना, होश में होना। 

सबारफ़्तार (५५५,५५०) अ. फा. वि.-दे. 'सबाखिराम'। 

सबाह (7५०) अ. स्त्री.-प्रातःकाल, प्रभात, तड़का; गोरा, 
सुन्दर, रूपवान्‌ । 

सबाहत (+> ५.०) अ. स्त्री.-गोरापन, रंग की सफ़ेदी; 
सुन्दरता, रूप, हुस्न। 

सबाहत (५-०) अ. स्त्री.-प राकी, पानी में तेरना, दे. 
'सिबाहत', दोनों शुद्ध हें । 

सबाहे ईद (०५० 7५०) अ. स्त्री.-ईद के दिन का सवेरा 
खुशी और आनंद का उदय। 

सबिर (+५८०) अ. पूं.-एलआ, इस अथं में 'सब्र' और 
'सिब्र' भी है। 

सबी (, ५,०) अ. पुं.-दूध पीता बालक, शिशु, दुघमुंहा । 

सबीयः (८५-५०) अ. स्त्री.-दूध पीती बच्ची | 

सबील (, {+५ ) अ. स्त्री.-मागं, रास्ता; उपाय, यत्न, 
तदबीर; पद्धति, शेली, तजे; पानी पिलाने का स्थान, 
पियाऊ; मुहरंम में दावत पिलाने का स्थांन। 

सबीह (८५५-०) अ. वि.-गोरा-चट्टा, जिसका रंग खूब साफ़ 
हो, गौरवर्ण; सुन्दर, हसीन | 

सबुई (, ++.) अ. वि.-दे. 'सबुईयत' । 

(०४१००) अं. स्त्री.-भेड़ियापन, दरिंदगी 

निर्देयता, बेरहमी । 

सबुकं (५८-५५५५) फा. वि.-अभुरु, हलका; अघम, नीच, 
लोफ़र; चुस्त, फूर्तीला; शीघ्रता, जल्दी, 'सुबक' भी 
प्रचलित । 

सबुकइनां (, ) ८५-० £५..) फा. वि.-शीघगति, शी धगामी, 
तेज़रफ्तार । 

सबुकखिराम (|) ९५८.) फा. वि.-तेज़ चलनेवाला, 
शी घ्रगति । 

सबुकखेज (५५५-९५..) फा. वि.-सवेरे बहुत तड़के उठने- 
वाला । 

सबुकगाम (४९.५) फा. वि.-शीघ्ंगति, तेज़ चलने- 
वाला; मुदुलगामी, हलकी चाल से चरूनेवाला। 

सब्र॒कगामी (०४५...) फा. स्त्री.-तेज् चलना; हलकी 
चाल से चलना । 

सब॒कजोलाँ (, 79,५७०) फा/वि/-शी त्रिभार्मी) सिखरी 79! 


सब॒कतिगों (, ५१५८५५०) तु.. पूं.-सुलतान महमूद के बाप 
का नाम, दे. 'सुबुकतिगीं', दोनों शुद्ध हैं 

सब॒कदस्त (८८५०५५ ६४.५) फा. वि.-जिसका हाथ किसी काम 
पर सघा हो; जो तेज़ी से काम करे, चालाक | 
र (०५५८०) फा. स्त्री.-किसी काम पर हाथ 
का सधा होना; तेज़ी से काम करना । 

सबकवोश (, /१०.-९५) फा. वि.-भारयुवत, जिम्मेदारी 
से अलग; पिशिनयाफ्तः, अवकाराप्राप्त । 

सबुकदोशी (, +१९५५) फा. स्त्री.-जिम्मेदारी से अला- 
हिदगी; पिंशिन, निवृत्ति । 

सबुकपरवाजच (१२-९५५५) फा. वि.-तेज़ उड़नेवाला; 
ऊंचा उड़नेवाला। 

सब॒कपरवाज्ी (, 5/२८६०) फा. स्त्री.-तेज़ उड़ना; 
ऊँचा उड़ना । 

सबुकपा (\५८-९५«) फा. वि.-शी प्रगति, तेज़क़दम । 

सब॒कपाई (, +१५२८-९५५५) फा. स्त्री.-तेज़ चलना, शी घ्र- 
गमन, तेज़क़दमी । 

सबुकबार (५८५-९५५०) फा. वि.-जिसके सर से बोझ उतर 
गया हो, भारमुक्त, निवृत्त। 

सब॒कबाल (, |८५८-९५५५) फा. वि.-तेज़ उड़नेवाला। 

सबकसाज (०५९५.५) फा. वि.-मंदबुद्धि, अल्पबुद्धि, 
कमअक्ल; तिरस्कृत, अपमानित, बइज्जत। 

सब॒कमरजी (, +०९५०) फा. स्त्री.-बुद्धि की मंदता, 
बेअक्ली; तिरस्कार, निदा, बेइज्जती । 

सब॒करफ़्तार (५५५५-९) फा. वि.-शीघगति, आशु- 
गामी, तजेरौ। 

सबुकरफ्तारी (, ५१७६५५९५.) फा. स्त्री.-तेज़ चलना, 
शीघ्र गमन। 

सबुकरवी (, ५१५-५१००) फा. स्त्री.-तेज रफ़्तारी; तेज़ 
चलना । 

सबुकरूह (१,८.६५) फा. अ. वि.-हेसमुख, जरीफ़; निवृत्तः 
बेतअल्लक़; हर काम में होदियार; जो किसी से द्वेष, बर 
आदि न रखं। 

सबुकरूही (, ५>१५-१+८) फा. अ. स्त्री.-हसमुख होना; 


निवृत्ति, बंतअल्लूक़ी; फुरती, तेज़ी; किसी से कोईद्रेषे | 


आदि न रखना । 





सबकसरी 


S ६६६ 


सबुकसरी (, ८) ९...) फा. स्त्री.-ओछापन; 
मर्यादा का त्याग, अपने दरजे से नीचे उतरना। 
सब॒कसार ()\- ९,८.) फा. वि 
निवृत्त हो, फ़ारिगल बाल। 
सब॒कसर ( »५-~ ६.) फा.वि.-दे. 'सबकरएतार' । 
सब॒कसरी (, +५० ९५...) फा.अ-स्त्री.-दे. 'सवकरफ्तारी'। 
सबुकहिस्मत (०-०७ ९... ) फा. अ. वि.-हतोत्साह, मंदो- 
त्साह, अल्पसाहस, कमहौसला । 
सबुकहिम्सती (, ५*-~2५ ९५.५) फा. अ. स्त्री.-उत्साह 
और साहस की कमी, कमहिम्मती । 
सबकी (, +£.) फा. स्त्री.-हलकापन; लज्जा, खिफ़्फत; 
नीचता, कमीनगी । 
सबू (१५००) फा. पुं.-घड़ा, घट, कुंभ; शराब की मटकी 
मच्यघट, 'सुव्‌ भी प्रचलित,-“'किया है मस्त जिन्हें तेरी 
चरम मंगून, वह किस लिये हवसे सागरी सब करते ।” 
सबूए म (८८° “.५५००) फा. पुं.-शाराब का घडा, म-घट । 
सबूकश (. +5५५५). फा. वि.-जो पूरा मटका शराब पी 
जाय, पक्का शराबी । 
सब्कशी (, -ॐ ५.५.) फा. स्त्री.-शराबनोशी, मद्यपान । 
सब्चः (४-५५) फा. पृं.-छोटा घड़ा, मटकी । 
सबूदान ((.॥०)-००) फा. पुं.-घड़ा रखने की तिपाई आदि । 
सब्र ( 993) अ. वि.-धर्येवान्‌, घीरज घरनेवाला, 
सन्न करनवाला। 
सब्री (, ५५४०) अ. स्त्री.-धेय, धीरज, सञ्र। 
सबूस (, +०५८०) फा. स्त्री.--भूसी, तुष। 
सबूसाज्ञ (5!--५१-०) फा. वि.-कुंभकार, कुम्हार । 
सबसे अस्पग्रोल (, |*-~| , +०१“) फा. स्त्री.-ईसबगोल की 
भूसी । 
सबह (7०) अ. वि.-सवेरे तड़के पी जानेवाळी शराब । 
सबही (, +>१४०) अः स्त्री.-दे. 'सबूह्‌'। 
सबहीकद (, ११5, +> ११५०) अ. फा. वि.-सवेरेकी शराब 
पीनेवाला । 
सबअः (८१५०) अ. वि.-सात, सप्त, एक सख्या । 
सब्‌अ (८१०) अ. वि.-सप्त, सात की संख्या। 
(&-०) अ: पुं.-रगना, रग करना, रजन। 
सब्जः (४०५) फा. पुं.-हरी घास; हरियाली; सब्ज़ रंग 
का घोड़ा । 
सब्ज्रःआग्राज (5८४५०५) फा. वि.-जिसकी मूंछ-दाढ़ी के 
बाल निकलने दारू हो गय हों अकुरितयौवन 4 
सब्जःखत (८5४०) फा. वि.-जिसकी मूंछ-दाढ़ी के 


बाळ नय-नय निकटे 


सब्जी 


अपनी | सनब्ज्ञःखेज्ञ (५४३५५) फा. वि.-हरा-भरा, हरियाली से 


परिपूण । 


-जो सांसारिक बंधनों से | सब्ज्:ज्ञार (५३४३२०) फा. पुं.-जहाँ हरियाली ही हरियाली 


हो, घास का मंदान | 
सब्ज्ञःरंग ((-६०,४;००) फा. वि.-हरे रंग का; मलीह, 
नमकीन, साँवला, सलोना । 
सब्ज्ञःरुख (८१४५५८५) फा. वि.-दे. सब्ज:खत'। 
सब्ज्ञःरू (१५४५.५) फा. वि.-दे. 'सब्जःखत' । 
सन्जःखेज (५5४५५५) फा. वि.-हरा, हरा रंग; हरे रंग से 
रंगा हुआ। 
सब्जए खुदरो (१५५८ ४.) फा. पुं.-अपने आप जमने- 
वाळी घास। 
सब्ज्ए नोखेज (5५-५० ४५५० ) फा. पुं.-नयी उगी हुई घास; 
नयी निकली हुई दाढ़ी, दाढ़ी-मूँछ के नये बाल। 
सब्ज़ञक (5५८) फा. प्‌.-नीलकंठ, चाष | 
सब्ज्क़्दम (५.5५५. ) फा. अ. वि.-जिसका आना अनिष्ट- 
कर हो, मनहूसक़्दम, अशुभचरण । 
सब्ज्ञक़्दमी (, ०७.३५८०) फा. अ. स्त्री.-आना अशुभ 
होना । 
सब्ज्कार (४५-०) फा. वि.-जिसके हाथ से काम अच्छी 
तरह निकलें, जो हर काम सफलतापूर्वक करे। 
सब्ज्चपा (५५५००) फा. वि.-दे. 'सब्जक़्दम'। 
सब्ज्ञपाई (, +२५५८) फा. स्त्री.-दे. सब्ज़क़दमी' 
सब्ज्ञपोश (, +५५००) फा. वि.-हरे रंग के कपड़े पहनन- 
वाला, हरितांबर । 
सब्ज़पोशी ( +३३५०) फा. स्त्री.-हरे कपड़े पहनना । 
सब्ज़फ़ाम ((;-००) फा. वि.-हरे रंगवाला, हरितांग। 
सब्जफ़ामी :(, ०७,५००) फा. स्त्री.-हरा रंग होना, शरीर 
का रंग हरा होना। 
सब्जबख्त (=.४.२५८५) फा. वि.-भाग्यवान्‌, खुशक्किस्मत; 
तेजस्वी, प्रतापी, इक्बालमंद । 
सब्ज्रबरुती ( ॐ“) फा. स्त्री--भाग्यवानी; प्रताप, 
इक्बाल । 
सब्ज्ञरंग (-९५)५०५) फा. वि.-ह्रे रंग का; सोना, 
सावला, मलीह। 
सब्जरंगी (, 5५) फा. स्त्री.-ह्रा रंग होना; सलोना- 
पनत, साँवलापन | 
सब्जाने चसन (..>“ (0|7+““) फा. पुं.-बांग़ के पेड़, बाग्र 
के वृक्ष। 
सब्जी (, ॐ“) फा. स्त्री.-हरापन, हरियालापन; घास, 
दाक, भाजी, तरकारी; भंग, भांग। 
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सब्जीखोर (५). ,५«) फा. वि.-शाकाहारी, सागपात | समकोयाँ (()५४८«««) अ. फा. पुं.-मत्यंवाले, संसाखाछे । 


खानेवाला । 

सब्जीनः (५.५५८. ) फा. प्‌ं.-साँवले रंग का माशूक । 
सब्जीफ़रोश (, ५3 +» ) फा. वि.-साग-तरकारी बेचने- 
वाळा, कुँजड़ा । 

सब्त (५००) अ. स्त्री.-छुटे हुए बाल, खुले हुए बाल, बाल 
जिनका जूड़ा न बँधा हो। 

सन्त (८-५५) अ. वि.-अंकन, लिखना; अंकित, लिखित, 
लिखा हुआ। 

सब्त (८...) अ. पूं.-दनिवार, शंब:, सनीचर | 

सब्बाक (। ५५५.) अ. वि.-स्वर्णकार, सुनार। 

सब्बाग (2५५.०) अ..वि.-रंगनेवाला, रंजक, रंगरेज़ | 

सब्बाग्री (, ५५५.०) अ. स्त्री.-रंगने का काम। 

सब्बाग्र ज्ञमीं ( ५०३ ८५५८०) अ. फा.पुं.-रवि, सुरज, क्योंकि 
पृथ्वी के तमाम प्राणिवगं, वनस्पतिवर्ग और धातुवग को 
रंग सूरज से ही मिलता है। 

सब्बाब्रः (८१६५.०) अ. स्त्री.-तर्जेनी, अंगूठे के पासं की 
उंगली । 

सब्बाह (7५५.५) अ. वि.-तरनवाला, नदी आदि का 
तेराक। 

सब्बूहू (7१५) अ. पुं.-स्तुति करनेवाला, प्रशंसा करने- 
वाला । 

सब्वो शत्म (ॐ १८.८) अ. प्‌ं.-गाली-गलोज । 

सब्र (५५०) अ. पुं.-धेयं, धीरज, सबूरी; एलुआ, इस अथं 
में 'सित्र और 'सबिर' भी है। 

सब्रआञ्मा (०5५५०) अ. फ़ा. वि.-वह काम जो सत्र 
की आज़माइश करे अर्थात्‌ देर में हो। 

सब्रतलब (.....०,५.०)) अ. वि.-जिसमें सब्र और धेयं की 
आवश्यकता हो | 

सब्रे एयूब (..१2| 3५०) अ. पूं.-हज्जुत ऐयूब-जेसा सत्र 
और धयं । 

सब्रो शक्त (८+ १५५०) अ. पं.-हूर काम में घीरज धरना और 
ईश्वर को धन्यवाद देना। 

समंद (७५) फा: प्‌.-अस्व, घोड़ा। 

समंदर (५०५.८५) फा. पुं.-सामंदर' का ळघु., अग्निकीट, 
आग का कीड़ा, एक कीड़ा जिसकी उत्पत्ति अरिन से है। 

(ए) फा. पूं.-दे. 'समंदर'। 

सम [ स्म ] (०) अ. पुं.-विष, गरल, ज़ह; सुई का 
नाका । 

समक (८९...) अ. स्त्री.-मीन, मत्स्य, मछली; वह मछली 
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समव (५-००.) अ. वि.-्रेष्ठ, पूज्य, बुजुर्ग; अनीह, निःस्पृह, 
बेनियाज़; नित्य, अनश्वर, दाइम; वह व्यक्ति जो भूखा- 
प्यासा न हो; ईश्वर । 

समदीयत (८८५०-०) अ.स्त्री.--श्रेष्ठता, बुजुर्गी ; निःस्पृहता, 
बेनियाज्ी; हर प्रकार की इच्छाओं से रहित होना । 

समन (.५०ॐ) अ. पुं.-मूल्य, दाम, क़रीमत। 

समन (,.>०) अः स्त्री.-चमेली का फूल । 

समनअंदाम (/७..)*«) फा. वि.-चमेली के फूल-जसे 
शञ्र और सुगंधित अथवा मृदुल शरीरवाला (वाली) । 

समनइज़ार ()|५-५.)०«०) फा. अ. वि.-जिसके गाल चमेली 
के फूल कीं तरह मृदुळ, कोमल और शुञ्र हों । 

समनखद (५5.५०) फा. वि.-दे. समनइज़ार । 

समनज्ञार ()|;..)-*) फा. पुं.-जहाँ चमेली ही चमेली हो 
चमेली का वन या बाग़! 

समनबार (५५.५०८०) फा. वि.-फूल बरसानेवाला (वाली) 

समनबू (५.५००) फा. वि.-फूल-जसे सुगंधवाला । 

समनरू (,.०००) फा. वि.-चमेली के फूल-जसा धवल 
और उज्ज्वल मुख रखनेवाला (वाली) । 

समनसाङ्न (३७८.५० ) फा. वि.-चमेली-ज॑सी सफ़ेद पिड- 
रियोंवाली सुन्दरी । 

समनसीमा (०६०५८५०८०) फा. वि.-चमेली-जेसे माथवाला 
(वाली) । 

समम (,-~-०) अ. पुं.-बहरापन, वधिरता। 

समरः (»)-»5) अ. पुं.-फल, मेवा; प्रतिकार, बदला; 
परिणाम, नतीजा । 

समर (०) अ. पुं.-कथा, किस्सा, कहानी; कथन, बात। 

समर (9०5) अ. पुं.-फल, मेवा; प्रतिकार, बदला; 
परिणाम, नतीजा । 

समरात (८/८) अ. पुं.-'समरः' का बहुः, फल, मेवे; 
परिणाम, नतीजे । 

समा (\-.००) अ..पुं.-आकार, अंबर, गगन, आस्मान। 

समां (७००) अ. मंजर, नज्जारा, दुश्य ? 

समाज (८६०८०) अ. पुं.-श्रवण, सुनना, गाना-बजाना; वज्द 
करना, झूमना । 


समाअत (८-५०८...) अ. स्ती.-अवण, सुनता; श्रवण-शक्तिः | 


सुनने की क़ुब्वत । 
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समाक (८३७००) अ. पुं.-एक बहुत ही कड़ा प यर, जिसके ६5 
y Sh नि गे | कीमती होतही - |; 
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समाजत (.-~>\.००) अ. स्त्री.-निकृष्टता, खराबी; 
विनती; विनय, खुशामद, गिड़गिड़ाहट । 
समानियः (०७०5) अ. वि.-अष्ट, आठ। 
समानोन (,.)४ ७०5) अ. वि.-अस्सी । 
समावात (५०-०|१५००) अ. पुं.-'समा' का बहु., आकाश-समूह्‌, 
बहुत-से आस्मान। 
समाचार (,|9५०००) फा. प्‌ं.-चाय पकाने या पानी गमं करने 
का टंकीन्‌मा बतंन, जिसमें टोंटी हो। 
समावो (, १५८.५) अ. चि.-आस्मानी, आकाशीय; गेबी, 
देवी । 
समाह  (ट\.८०) अ. पुं.-दे. 'समाहत'। 
समाहत (८-५८५) अ. स्त्री.--दानशीळता, फ़ंयाज़ी । 
समी (, ०) अ. वि.-सहनाम, एक नामवाले; तुल्य, 
समान, मिस्ल। 
समीअ (2५-०) अ. वि.-सुननंवाला; ईश्वर का एक नाम। 
समोज्ञ (३४००) अ. स्त्री.-मंदे की सफ़ेद रोटी। 
समोद (५.४०००) फा. स्त्री.-दे. 'समीज़'। 
समोन (..)४०५०) अ. वि.-मोटा, चर्बीला । 
समीन (..)**) अ. वि.-मूल्यवान्‌, क्रीमती । 
सम्रीम (#४८०) अ. वि.-निमंल, खालिस; हृदय का भीतरी 
भाग; वघिर, बहरा । 
संमोमे क़्ल्ब (८ ।-/५४-०५.०) अ. वि.-हृदय का भीतरी 
भाग, तहेदिल; निष्केवलता, खुळूस। 
समोर (+४) अ, वि.-फलदार, फलवाला, वह पेड़ जिसमें 
फल लग हों । 
समूद (०५5) अ. पुं.-हप्त्रत न्‌ह की चौथी पुरत में एक व्यक्ति 
का नाम था । उसके वंशज बनी सम्‌द' कहलाते थे और 
'हप्त्रत सालेह' के अनुयायी थे। इन्होंने हऱ्त्र॒त सालेह के 
साथ गुस्ताखी की थी जिससे सब तबाह हो मये थे। 
समम (१०) अ. स्त्री:-कड़ी लपट, ज़ह्वीली हवा। 
समर (५००) अ. वि.-एक जानवर जिसकी खाल से बढ़िया 
पोस्तीन बनती है। 
समरी (, +) ) अः स्त्री.-समूर की खाल का बना हुआ। 
समभ (९-५०) अ. स्त्री.-श्रवण, सुनना; श्रवण-शक्ति, 
समाअत । , 
सममखराइ (/।)5८-००) अः फा. वि.-कान खानेवाला, 
बकबक करके कानों को कष्ट देनेवाला। 
सम्‌अखराशी ( ste ) अ. फा. स्त्री.-बकबक से 
कानों को कष्ट देना। 
LES मम 
समग्रे अरबी (..५१)* &०) अ. पुं.-बबूर का गोंद | 
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समत (५-८५) अ. पुं.-मोती, मुक्ता, दे. 'सिम्त', दोनों 
शुद्ध हं । 
सम्त (--«०) अ. पुं.-शान्ति, सुकून; मौन, खामोशी। 
सम्त (८८००८५) अ. स्त्री.--दिशा, तरफ़; सदाचार, नेक- 
चलनी; सरल मागं, सीधा रास्ता; आकृति, शक्ल; इरादा, 
संकल्प, मानस कमं । 
सम्तुर्२ास (, +| )-|८८^५५) अ. स्त्री.-आकाश का वह बिदु 
जो मनुष्य के चंद्रमा के ठीक सामने पड़े, शीषंबिन्दु, 
आकाश बिन्दु, खमध्य । 
सम्ते जुनूब (८५> ८-५०८) अ. स्त्री.-दक्षिण की दिशा, 
दक्षिण, दक्खिन। 
सम्ते मग्रिब (>) ८८८५८) अ. स्त्री.-पर्चिम की दिशा, 
पच्छिम, प्रत्यक्‌ । 
सम्ते मदिपिक्र (3१-१० ८८०५ ) अ. स्त्री.-पूवं की दिशा, 
पूर्व, प्राक्‌ । 
सम्ते मुखालिफ़ (१८४.० ८८०.) अ. स्त्री.-वामपक्ष, 
विरोधी दळ । 
सम्ते शिमाल (, | ८०० ०...) अ. स्त्री.-उत्तर की दिशा, 
उत्तर, उदक्‌ । 
सम्न (,.५०००) अ. स्त्री.-घी, घृत, रौग्रन। 
सम्मो (, +~) अ. वि.-विषाक्त, ज ह्वआलूद, जिसमें. जह्ल 
अथवा विष हो। 
सम्मोयत (८८०४०५५) अ. स्त्री.-विषत्व, ज़हपन; विष, ज हल; 
विष का असर। 
सम्मे क्रातिल (, ७ ४८०) अ. पुं.-बहुत ही सख्त विष, 
जिसके खा लेने से मनुष्य किसी प्रकार न बचे। 
सम्साम (८०५-०) अ. स्त्री.-तेज तलवार, काटदार 
तल्वार। 
सम्याद (०५.०) अ. वि.-शिकारी, आखेटक, लुब्धक, व्याध, 
चिड़ीमार, चिड़ियाँ पकड़नेवाला, शाकुनिक । 
सय्यादी (७3५५०) अ. वि.-शिकार का पेशा; निर्दयवा, 
संगदिली । 
सऱ्यादे अजल (, {>| ०७०) अ. पुं-मौत का शिकारी, 
मृत्युरूपी व्याध। 
सम्याफ़ (८१६५००) अ. वि.-तलवार चलानंवाला; जल्लाद, 
वधिक-। 
सम्याल (,|५७») अ. वि.-तरल, बहनेवाला पदाथं। 
सय्यारः (३५६०) अ. पुं.-तारा, उड्‌; ग्रह, सितारा; सर 
करनवाला। 
सम्यार (५५-०) अ. वि.-धूमनेवाला, सर करनेवाला; 
वह तारा जो घूमता है, स्थिर नहीं रहता, ग्रह्‌ । 
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सय्यास (, +०५०) अ. वि.-राजनीति में निपुण, राज- 
नीतिज्ञ, सियासतदाँ । 

सय्याह (7५) अ. पुं.-पर्यंटक, सियाहत करनेवाला, देश- 
विदेश घूमनेवाला । 

सय्याही ( ~> \५८) अ. स्त्री.-पर्यंटन, देशाटन, देश-विदेश 
घूमना, सियाहत करना । 

सरंगुइत (८५.९|) ८.) फा. स्त्री.-उँगली का पोरा; उंगली 
का सिरा । 

सरंजाम (६०) ) फा. पुं.-अन्त, अखीर; पूर्ति, तकमील; 
परिणाम, नतीजा; प्रबंध, बंदोबस्त; उपकरण, सामग्री, 
सामान । 

सरः (४,८) फा. नि.-निर्मल, निष्केवल, बेमेल, खालिस; 
खरा रुपया और सिक्का । 

सर ()«) फा. पृं.-शिर, सिर, मूंड़; श्रेष्ठ, उत्तम; ध्यान, 
खयाल; सिरा, अगला भाग, (उप.) श्रेष्ठता, उच्चता, 
सिरा, आदि के अर्थं मं आता है। 

सरअंगुझत (८८५८ |) ) फा. स्त्री.-दे. सरंगुइत' उच्चारण 
वही अधिक शुद्ध है। 

सरअंजाम (१५5~|)..) फा. पुं.-दे. सरजाम', उच्चारण 
वही अधिक शुद्ध है। 

सरअफ्गंदः (४७०८४|,..) फा. वि.-दे. सरपफ्गंद: उच्चारण 
वही अधिक शुद्ध है। 

सरआमद (५८,०) फा. वि.-दे. 'सरामद', उच्चारण वही 
अधिक शुद्ध है। 

सरक्रतार ()५४०७,.०) फा. अ. वि.-मुखिया, अगुआ, लीडर, 
नेता । 

सरकर्दः (४०)5.५) फा. वि.-अगुआ, सरगना, मुखिया । 

सरकर्दगी (, +5७५5) फा. स्त्री.-अगुआपन, नेतृत्व । 

सरक्नल्यान (.)८५५५८) फा. स्त्री.-चिलम, तमाकू 
पीन की चिलम । 

सरकरा (, ११5) ) फा. वि.-अवज्ञाकारी, नाफ़मनि; विद्रोही, 
बागी; उदंड, उजड्ड; अशिष्ट, नामुहज्ज़ब; सुंहफट, 
बदलगाम; स्वेच्छाचारी, खुदराथ। 

सरकशी (५25) फा. स्त्री.-अवज्ञा, हुक्मउदूली; विद्रोह, 
बग्रावत; उद्ंडता, उजड़डपन; बदलगामी, मुँहफट होना | 

सरकार ()४,-) फा. स्त्री.-राज्य, हुकूमत; शासक, 
हाकिम; राष्ट्र, मम्लुकत; बड़े व्यक्तियों के लिए संबोधन 
का शब्द; कचहरी, न्यायालय; दरबार, राजसभा। 

सरकारी (, 56) ) फा. वि.-राजकोय, हुकूमती, सरकार का । 

सरकोचकी (, ५८55) ) फा. स्त्री.--अधमता, नीचता; 
पामरता, कमीनगी |] CC-0. In Public Domain. Digtize 





सरकोब (५०5) ) फा. वि.-सर कुचलनेवाला, दमन 
करनेवाला; दमदमः। 

सरकोबी (, +१5)«) फा. स्त्री.-सर कुचलना, दमन करना | 
सरखत (८१५) फा. पुं.-तनस्वाह आदि के हिसाब का 
कायाज; दस्तखती तहरीर; स्टाम्प, तमस्सुक। 

सरखुश (, #५5१) फा. वि.-हलके नशे में मस्त। 

सरखुशी (, ~.) फा. स्त्री.-हुलका नशा। 

सरखेल (, {५%)«०) फा. वि.-अपने दळ का नायक, सरदार | 

सरग़नः (५५१८०) फा. वि.-मुखिया, सरदार । 

सरगर्दां (, ७५5) ) फा. वि.-दे. 'सरगश्तः' । 

सरगम (१5-०) फा. वि.-तन्मय, तल्लीन, गहव; तत्पर, 
कटिबद्ध, मुस्तइद | 

सरगर्मी (,»*)5)«) फा. स्त्री.-तन्मयता, संलग्नता, 
मुस्तइद्दी, तत्परता । 

सरगमंकार (४१४-०) फा. वि.-किसी काम में पूरी 
तन्मयता से लगा हुआ। 

सरगइतः (८५5५००) फा. वि.-हैरान, उद्विग्न, परीशान; 
रास्ते में भटका हुआ, राह भूला हुआ। 

सरगइतगीं (, 5८5५५) फा. स्त्री.-उद्विग्नता, हैरानी; 
राह भूल जाना, भटकते फिरना । 

सरगर्दानी (, #|०)5)) फा. स्त्री.-दे. 'सरगर्तगी'। 

सरगिराँ (,/|)$)-~) फा. वि.-रुष्ट, अप्रसन्न, नाखुश, खफ़ा। 

सरगिरानी (, +|)5८“) फा. स्त्री--रोष, अप्रसन्नता, 
खफ़गी।। 

सरगुज़्व्त (८८०5५०) फा. स्त्री.-वृत्तान्त, हाल; घटना; 
वाक्किआ। 

सरगुम (९४,००) फा. वि.-जिसका आदि और अन्त न हो, 
जिसकी इब्तिदा और इन्तिहा न हो। 

सरगुरोह (४))5,«) फा. वि.-मुखिया, नायक, अपने दल 
का सरदार। 

सरगोशी (, ५#५)-०) फा. स्त्री.-कान से मुंह मिलाकर 
चुपके-चुपके बातें करना, कांनाफूंसी । 

सरचंग (८९) ) फा. पुं.-थप्पड़, चाँटा, तल-प्रहार। | 

सरचस्मः (५.५) ) फा. पुं.-स्रोत, सोत, सोता; उद्गम, 
मखज | ; 

सरचस्पाँ (, }५५-५5)८०) फा. पृं.-बोतल या- डिब्बे 
पर चिपकानं का लेबिळ। i 

सरजंग (-९५>)८) फा. पुं.-सेनापति, सिंपहसालार। | 
सरज्ञदः (४०५०) फा. वि.-निश्चेष्ट, संज्ञाहीन, बेखबर। 

(७३५%) फा. वि.-धटित, वाके! 
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सरज्ञनिश (, ०५८) फा. स्त्री.-डाँट-फटकार, भर्त्सना, 
तंबीह । 
सरज्ञनी (, 53०) फा. स्त्री.-अवज्ञा, नाफ़र्मानी । 
सरज्ञमों (, ५५०३)“ ) फा. स्त्री.-पृथ्वी, ज़मीन; देश, मुल्क । 
सरजक्ः (5५८) फा. पुं.-दे. 'सरगुरोह' । 
सरज्ञोर ())5)-०) फा. वि.-विद्रोही, बागरी; अवज्ञाकारी, 
नाफ़र्मान । 
सरजोरी (, ५१५८) फा. स्त्री:-विद्रोह, बगावत; अवज्ञा, 
नाफ़र्मानी । 
सरजोश (, +>) ) फा. वि.-हर वह चीज़ जो देग से 
पहले जोश में उतारी जाय, सार, सत, जौहर। 
सरतरादा (, #5) ) फा. वि.-नापित, नाई, सर छीळने- 
वाला, क्षौरकर्मकार। 
सरतराशी (, +|) ) फा. स्त्री.-नापित-कमं, नाई का 
काम, नाईपन । 
सरताज (7-५८) फा. वि.-शिरोमणि, सबसे अच्छा; 
पति, शौहर; स्वामी, मालिक; नायक, सरदार। 
सरतान ((.).०)») अ. पृं.-दे. “सर्तान'। 
सरतापा (\५७)-~) फा. वि.-सर से पाँव तक, आपाद- 
मस्तक; आय्ोपान्त, शुरू से आखिर तक। 
सरताबक़दस (५-८२७). ) फा. अ. वि.-दे. 'सरतापा' । 
सरताबी (, +२७) फा. स्त्री.-अवज्ञा, हुकमउदूली; 
उदंडता, सरकशी । 
सरतासर (०५५) फा. वि.-आदि से अंत तक, शुरू से 
अखीर तक । 
सरतेजः (४४) ). फा. पृं.-संगीन, लंबी पतली छुरी । 
सरतेज (5४)००) फा. वि.-लड़ाक्‌, जंगज्‌; नोकदार। 
सरदफ्तर (५. ५८.) फा. वि.-हेडक्लकं, दफ्तर 
इनचाजें । 
सर दर गिरीबाँ (,)५+-)5 ५७ ५) फा. वि.-सोच में पड़ा 
हुआ । 
सरदर्द (०,०५) फा. पुं.-सिर की पीड़ा, सर का ददे; 
झंझट, जंजाळ, बखेडा; श्रम, मेहनत । 
सरदर्दी (, »9)०)«) फा. स्त्री.-दे. 'सरददं' । 3४4 
सरदस्त (८-००७) ) फा. वि.-पोच, ओछा, बेक़द्र; : 
के हाथ में, रखने की लकड़ी । 
सरदार ()|०)«) फा. पुं.-नायक, अध्यक्ष; स्वामी,.पति। 
सरवारी (, »)|9)«) फा. स्त्री.-अध्यक्षता; स्वामित्व। 
सरनविदध्त | (usd) फा. स्त्री.-भाग्यलेख, तक़दीर का 
सरनामः (xb) फा. फू त्घत भल्क्ाबी आदा by 
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सरनाम (//०)») फा. पुं.-प्रसिद्ध, मशहूर; यहस्वी, 
नामवर । 
सरनिग्‌ं (, १५५) फा. वि.-सर झुकाये हुए; ऑंधा, 
अधोमुख; लज्जित, शमिदा। 
सरनिहादः (४०.४५५८) फा. वि.-सर टेके हुए, सर झुकाय 
हुए । 
सरपजः (८5५२१०५) फा. वि.-हाथ का पंजा, प्रहस्त, अळंबुप; 
शक्तिशाली, ताक़तवर; अत्याचारी, जालिम। 
सरपजगी (, ९5५०) फा. स्त्री.-शक्ति, जोर; अत्याचार, 
जुल्म । 
सरपरस्त (५-««)३)००) फा. वि.-जो किसी की देख-रेख और 
पालन-पोषण करे, पोषक, सं रक्षक; गाजियन, अभिभावक; 
पक्षपाती, हिमायती । 
सरपरस्ती (, +२५५ ) फा. स्त्री.-पालन-पोषण, देख-रेख; 
गाजियनदिप, अभिभावकता; पक्षपात, तरफ़दारी। 
सरपेच (४%) फा. पुं.-पगड़ी में बाँधने का एक 
आभूषण । 
सरपोश (, #२) फा. पुं.-ढक्कन । 
सरपोशीदः (४०५--४१२)००) फा. स्त्री. -ङ्गुवारी लड़की, कुमारी । 
सरफ़राज्ञ (3|)5)-) फा. वि.-दे. सरफ्राज़ । 
सरफ़राज्ञी (, +3५८०) फा. स्त्री.--दे. 'सरफ़ाज़ी । न 
सरफ़रोश (, #१5८०) फा. वि.-जान की बाज़ी लगा देन- 
वाला, जाँनिसार। 
सरफ़रोशी (, +१५५५) फा. स्त्री.-जान की बाज़ी लगाना, 
जाँनिसारी । 
सरफ़िगंदः (४५५५) ) फा. वि.-दे. 'सरफगंदः'। 
सरफ्गंदः (४५५४५५८) फा. वि.-सर झुकाये हुए। 
सरबंद (५५५,८५) फा. पुं.-जिसका मुंह बंद हो, सर बमु हू । 
सरबकफ़ (५4८५ )८०) फा. वि.-हाथ पर सर रखें हुए, 
अर्थात्‌ मरने पर उद्यत। 
सरबरुश (, ५८१) ) फा. पुं.-किसी वस्तु के कई भागों में से 
सबसे बड़ा भाग। 
सर ब गिरीबाँ (, ५५४) :5 ८: >) फा. वि.-दे. सर दर 
गिरीबाँ'। 
सर बज्ान्‌ (|५५“) फा. वि.-घुटनों में सर डाले हुए, 
उदास, चितित। 
सर ब मुद्ग (+४५ «2 ५८“) फा. वि.-मो ह्र किया हुआ, बंद 
किया हुआ, और मुँह पर मोहल किया हुआ। 
सरबर ())«) फा. वि.-दे. सरबलंद' । 
सरबरआवर्देः (४७,१५५८) फा. वि.-दे. 'सरबरावदंः' । 
बस (९९०५५5 पिंगे सर, सर खोले हुए। 
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सरबरावदें: (४,१). ५~„) फा.वि.-प्रतिष्ठित और सम्मानित 
व्यक्ति, बड़ा आदमी, मुखिया । 

सरबराह (४५२, ) फा. वि.-प्रबंधक, मुंतज्िम। 

सरबराहकार ()४४|,२,०«) फा. पृं.-कारकुन, कारिदा, 
एजट, अभिकर्ता । 

सरबराहकारी (, +)४४|)५)-„ ) फा. स्त्री.-कारिदगरी, एजेंटी । 

सरबराही (, ~|, ) फा. स्त्री.-प्रबंध, इतिज्ञाम। 

सरबल्द (५.५५५८८) फा. वि.-प्रतिष्ठित, मुअज्जज़ । 

सरबलंदी (, ५५,८.) फा. स्त्री.-प्रतिष्ठा, इज्जतदारी; 
उत्थान, तरवक्री । 

सरबसर (+५. ५,०) फा. वि.-नितान्त, बिल्कुल । 

सरबसहरा ( |,5--००/ ८. ) फा. अ. वि.-जंगल में मारा-मारा 
फिरनेवाला । 

सरबस्तः (८*.५५५-~ ) फा.वि.-मुंह्बंद, सर ब मोह; गुप्त, 
पोशीदः । 

सरबस्त (^) ) फा. प्‌ं.-पहेली, प्रहेलिका । 

सरबहा (५८५)«) फा. पृ.-खूंबहा, खून की क़ीमत । 

सरबाज्ञ (३५,०) फा. वि.-सिपाही, सँनिक; योद्धा, 
बहादुर । 

 सरबाज्ञारी (, 5)|3।५)) फा. वि.-अधम, नीच, लोफ़र, 

` शोहदः। 

सरबाज्ञी (, +3५) ) फा. स्त्री.-शरता, वीरता, बहादुरी । 

सरबार ()५/)«) फा. पूं.-सर का बोझ । 

सरबारी ( ५७१०) «) फा. स्त्री.-वह छोटां बोझ जो बड़े 
बोझ के ऊपर सिर पर रखते हें। 

सरबाला (४।१)८) फा. वि.-ऊँचे सर का, सरदार । 

सरबुरीदः (४५:५५) ) फा. वि.-जिसका सर काट लिया 
'गया हो | 

सरमद (५७-०,»०) फा. वि.-नित्य, अनश्वर, लाज़वाल। 

सरमदी (, +५०००) फा. चि.-नित्यता, लाज़वाली | 

सरमदक़ (३०,०) फा. अ. पुं.-तख्ती, महक़ करने की 
त्ती; खुशनवीस का लिखा हुड क़ता' जिसे देखकर खुश- 
खती की मशक़ की जाती है। 

सरमस्त (८५.००५०) फा. वि.-उन्मत्त, मदोन्मत्त, बेसुघ । 

सरमस्ती (, ५.०) ) फा. स्त्री.-उन्माद, बदमस्ती | 

सरमायः (८-८०) ) फा.पुं.-पूँजी, असल ज़र; धन, दौलत । 

सरमायःदार (५/०८८८) -८~) फा. वि.-मूँजीपति, कपिटलिस्ट; 
घनवान्‌, मालदार। 

सरमायःदारानः (८|,|०५२।-०)८०) फा. वि.-पूँजीपतिंयों- 
जेसा, धनियों की तरह्‌। 





सरमायःदारी (, +)|०५२८००५) । फण ीठसज्रीताठ चपा 
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लगाकर ग्ररीबों की मेहनत से नाजाइज़ नफ़ा कमाना । 

सरयान ((.)०;०) फा. प्‌.-एक चीज़ का दूसरी चीज़ में 
प्रवेश। 

सररिइतः (८,८, ) फा. प्‌.-विभाग, महकमा; योग्यता, 
काबिळीयत; इच्छा, ख्वाहिश; अधिकार, इख्तियार; 
सूत्र, डोरा । 

सरलइकर (>*-)८) फा. 
सिपहसालार । 

सरलोह (१) ) फा. अ. स्त्री.-वह चित्रादि जो किताब 
के मुखपृष्ठ पर बनाये जाते ह। 

सरबर (१:०) फा. वि.-सरदार, सर्वश्रेष्ठ, नायक, प्रधान । 

सरवरक् (3,१००) फा. अ. प्‌.-मुखपृष्ठ, पुस्तक का ऊपर 
का पन्ना जिसमें किताब का नाम आदि होता है। 

सरवरी (, ५१११८) फा. स्त्री.-नायकत्व, अध्यक्षता, सरदारी । 

सरवरे कौनेन (,.५५५5 )9)«) फा. अ: पुं.-दोनों लोक के 
सरदार, हज्जत साहिब की उपाधि ; 

सरशार (५५०) फा. वि.-ऊपर तक भरा हुआ, परिपूणं, 
लबरेज़; छलकता हुआ; उन्मत्त, मस्त। 

सरशीर (५५१०) फा. स्त्री.-द्ू्ध को मलाई, दुरघाग्र, 
क्षीरसार, बालाई । 

सरशेब (५-४८८) फा. वि.-औंघा, अधोमुख । 

सरशो (#०) फा. वि.-सर धोने की मिट्टी; जिस चीज़ 
से सर घोया जाय । 

सरसबद (०-१८५) ) फा. वि.-फूलों की टोकरी में सबसे 
सुन्दर और सबसे उत्तम फूल। 

सरसब्ज्ञ (+१) फा. वि.-ह्रा-भरा, शाद्वल; समृद्ध, 
मालदार; सफल, कामयाब; उन्नतिशील, तरकक़रीयाफ्तः; 
आबाद, वीरान का उलटा; उपजाऊ, जरखेज़। 





वि.-सेनार्पात, सेनाध्यक्ष, 


सरसब्ज्ञी ( 5१००)~“) फा. स्त्री.--ह्रा-भरापन; उपजाऊ- 


पन; उन्नति; आबादी; सफलता; समृद्धि। 


सरसरी (, »)“१)«) फा. वि.-बदिली और बेतवज्जुही का 


काम; जल्दी का काम; उचटती हुई नज़र डालने का 
काम | र 
सरसोजन (६१“)“~) फा. पुं--सुई का नाका, सूची-अग्र । | 
सेनानायक, फ़ौज का सरदार; अवज्ञाकारी, उ। क . सरकश। _ 
सरहंगज्ञादः (४०/३८९०) ) फा. पु-सनिकुत, सिपाही 
का लड़का। | PR, 
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सरहदी 
सरहदी (, +>). ) फा. स्त्री--सरहद का; सरहद के पास 
का; सीमान्त का निवासी । 
सरहम्साम (९\.-~)-.) फा. अ. प्‌.-इम्माम का गमं कमरा 
जिसमें नहाया जाता है। 
सरहल्क़ः (~). ) फा. वि.-सरदार, अध्यक्ष । 
सरहिसाब (८\..-~,~.) फा. अ. वि.-सूचित, आगाह; 
परिचित, वाक्तिफ; सचेत, होशियार। 
सरा (|) ) फा. स्त्री.-मकान, घर, गृह; पथिकाश्रय, 
मुसाफ़िरखाना; स्थान, जगह, (प्र) गानेवाला, जेसे- 
'नस्मःसरा’ गीत गानेवाला। 
सरा (॥०)5) अ. प्‌ं.-ज़मीन का नीचे का तल, पाताल; 
गीली मिट्टी । 
सराइंदः (४७०४|,.०) फा. वि.-गानेवाला, गायक । 
सराईदः (३७५५|)५५) फा. वि.-गाया हुआ, गीत। 
सराए फ़ानी (, ५\5 =|) ) फा. अ. स्त्री.-नर₹वर स्थान 
अर्थात्‌ संसार, मृत्युलोक, मत्यंलोक । 
सराग्रोश (, +४५८“) फा. पुं--सर के बाल संवारने और 
बाँघने की जाली, गेसूपोश । 
सराचः («>|)“) फा. पूं.-छोटा घर; बड़ा खेमः; 
एक बाना । 
सरा पर्दः (४७)३ |)») फा. पुं.-पर्देवाला मकान, हरमसरा; 
बड़ा खेमः। 
सरापा (४४|)«) फा. प्‌ं.-आपादमस्तक, सर से पाँव तक; 
नितान्त, बिलकुल; नायिका के नख-शिख का पद्यात्मक, 
वर्णन, उदा.-“अल्ला रे हुस्नेयार की सरमस्तियों का 
रंग, डबे हुए हैं आज सरापा शराब में |” 
सरापाख़ल्स (, ५१५=५२|)) फा. अ. वि.-बहुत अधिक 
मख्लिस व्यक्ति । 
क्रापानियाज (3५० ४|)००) फा. वि.-बहुत अधिक विनम्र 
और विनीत; बहुत॑ बड़ा भक्‍त। 
सरापारहमत ( -+>) ५२१०) फा. अ. वि.-सर से पाँव तक 
कृपा और दया हीं दया, य़ा और कृपा की साकार मूर्ति । 
सराफ़ेत (८-|).») अ. स्त्री.-सिक्के या चाँदी-सोने आदि 
का खरा होना, कंवल्य, निष्कूटता। 2 
४3])०»०) फा. पुं.-इस्नोफ़ोल का रूघु. वह 
स रॉ न के दिन तुरही फूंकेगा, जिससे सारा 
ब्रह्मांड नष्ट हो जायगा। 
सराब ( Or पूं .-वह रेत जो गर्मियों में दूर से पानी 
की तरह चमकता हुआ दिखाई पड़ता है और प्यासे उसे पानी 
समझकर उसकी ओर दौडत ह मृगतुष्णा। 
हरा बुस्ताँ ( ("० ४०: ~) फ 0 “बाग जो 
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महल या कोठी के साथ हो, गृहोद्यान, गृहवाटिका। 
सरामत (५~०|)-०) अ. स्त्री.-शूरता, बहादुरी; श्रेष्ठता, 
बजुर्गी; विच्छेद, काटना; फुर्ती, तेज़ी । 

सरामद (७.० )-०) फा. वि.-सर्वंश्रेष्ठः सबसे उत्तम; 
अध्यक्ष, पति, सरदार । 

सरायत (^|) फा. स्त्री.-एक चीज़ का दूसरी में प्रवेश, 
सरयान; प्रभाव, अंसर । 

सरारू (9)|)«) फा. स्त्री.-एक बड़ी रग जिसकी फ़स्द 
ली जाती है, सरोरू, क़ीफ़ाल । 

सरासर ()००|»«») फा. वि.-नितान्त, बिलकुल; एक सिरे से। 
सरासीमः (८-०५८.|)-~ ) फा. वि.-उद्विग्न, आतूर, व्याकुल, 
परीशांन, बदहवास । 

सरासीमगी (, 5-.५-~| )-«) फा. स्त्री.-उद्विग्नता, व्याकुलता, 
परीशानी, बदहवासी । 

सराहत (=> |)-०) अ. स्त्री.-स्पष्टीकरण, वज़ाहत; 
सविस्तर विवरण, तफ़सील, । 

सराहतन (६:०|)-०) अ. वि.-सराहत के साथ, विस्तार- 
पूवंक, सविस्तर । 

सरिक़्ः (८5) ) अ. पुं.-चोरी, चौय, स्तेय, तस्करता, 
दुज्दी । 

सरिक़्त (:->)«) अ. स्त्री.-दे. 'सरिक़ः' । 

सरिइतः (८४१५५) फा. पुं.-सररिश्त: का बिगड़ा हुआ 
रूप, विभाग, महकमा, डिपाटमेन्ट । 

सरिइतःदार (५/०५२८). ) फा. वि.-एक कर्मचारी। 

सरिइतःदारी (, 5७८८६) ) फा. स्त्री.-सरिश्तःदार का 
पद; उक्त पद का काम। 

सरी (, ५०) फा. वि.-सरदारी, अध्यक्षता । 

सरीअ (&2,«) अ. वि.-शीध्र, तेज़ । 

सरीउच्जवाल (, ||१-|८)८/) अ. वि.-जो शीक्र ही नाश 
हो जाय, जो अधिक देर न रहे, क्षणभंगुर । 

सरीउत्तासीर ()५ ७०९-५८) अ. वि.-जो अपना प्रभाव 
शीघ्र ही दिखाये, शीघ्रकारी, आशु प्रभावकारी, त्वरित- 
गुणदायी । 

सरीउलअमल (, |««|७2)००) अ. वि.-वह दवा जो अपना 
असर जल्द करे । 

सरीउलअसर ()5४।९=)-“) अ. वि.-जल्द प्रभाव दिखाने- 
वाला, शीघ्र गुणकारी । 

सरीउलइंज़ाल (, ||-१।८-)-„) अ. वि.-जो पुरुष मेथुन के 
समय अधिक न ठहर सके, शीघ्रपतन । 

सरीउलइंदिमाल (,|५«००$|&2)०«०) अ. वि.-वह घाव जो 
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सरीउलइज़ाल: («|;॥|८2,») अ. वि.-जिसकी हानि-पूर्ति 
जल्द हो जाय। 

सरीउलइन्‌ हिजाम (/५०5/०)|७:)०) अ. वि.-जो जल्दी 
हज्म हो जाय,. लघृपाक । 

सरीउलइल्तिहाब (-०\४२.४| ९५१८०) अ. वि.-जो शीघ्र ही 
जलने लगे, जरा-सी गर्मी में आग पकड़ ले, ज्वलनशील, 
विस्फोटक । 

सरीउलएहसास (। १०५.>४|८५)००) अ. वि.-जो किसी 
बात का जल्द असर ले। 

सरीउलक़बूल (, ||) ) अ. वि.-जो किसी बात या 
गुण-दोष से जल्द प्रभावित होकर उसे ग्रहण कर ले। 

सरीउलग़ज़ब (._७ॐ|२)००) अ. वि.-जिसे जल्दी ही 
ग॒स्सा आ जाता हो, शीघ्रकोपी । 

सरीउलफ़हम (४४२-|८२)०५) अ. वि.-जो हर बात तुरंत 
ही समझ जाता हो, शीघ्रबृदधि, प्रतिभाशाली । 

सरीउलहञ्म (०-९५१ ) अ. वि.-दे. 'सरीउल इन्‌- 
हिज्ञाम' । 

सरीउलहरकत (५:^5)5५| ५-८) अ. वि.-तेज चलनेवाला, 
शी घ्रगति । 

सरीउस्सेर ()#-। 2) ) अ. वि.-तेज चलनेवाला, शी ध्- 
गामी । 

सरीचः (ऊ) ) फा. प्‌.-ममोला पक्षी । 

सरीद (५) अ. पु.-शोरबे मं चूर की हुई रोटी । 

सरीयः (८-०१-०) अ. पूं.-काम छोड़ बेठना, हड़ताळ। 

सरीयः ()८) अ. प्‌ .-पेग्रम्बर साहब के समय की वे 
लड़ाइयाँ जिनमें आप सम्मिलित न थे। 

सरीर (»:>) अ. प्‌.-सिंहासन, तख्त । 

सरीर (+२०) अ. स्त्री.-लिखते समय कळम को चिर- 
चिराहट, चलते समय मनष्य के पर की चाप। 

सरोरआर (| +२१“) अ. फा. वि.-सिंहासनारूढ़, तख्त- 
शीं; शासक, हुक्मराँ। 

सरीरत (५.५८०) अ. स्त्री.-भेद, रहस्य, ममं, राज़ । 

सरीरे क्लम (/3))-०) अ. स्त्री.-क़्लम की चिरचिराहट 
जो लिखते समय होती है। 

सरीह (८२-०) अ. वि.-स्पष्ट, व्यर्कत, साफ, वाज़ेह, खुल्लम- 
खुल्ला । 

सरीहन (७५१-०) अ. वि.-खुल्लम खुल्ला, स्पष्ट रूप से, 
साफ़-साफ़ । 

सरू (,)9)«) फा. प्‌.-सींग, शं, विषाण । 

सरूंगाह (४४ )१)“ ) फा.स्त्री.-कनपटी, पशुः के सींग निकलते 
का स्थान । 











सरीही (, ५5८१-०) अ. वि.-दे. 'सरीहन'। 

सरे ज्ञुलफ़ (६-६१; )«») फा. पृं.-अलक, जुल्फ़; हावभाव, 
नाज्ोअदा । 

सरे तन्‌हा (५६५० »«) फा. प्‌.-अकैला, एकांकी | 

सरे दस्त (५-५८७ ५८) फा. वि.-तत्काल, इस समय, फ़िल- 
हाल, सम्प्रति । 

सरे नौ (+? +~) फा. वि.-नये सिरे से, फिर से, पुनः । 

सरे पा (८५ >) फा.स्त्री.-ठोकर,(पूं.) पाँव का सिरा, पंजा । 

सरे पिस्ता (०४०० ५०) फा. प्‌.-स्तन की घुंडी, भिटनी, 
स्तनवृन्त, नमंठ । 

शरे पे (३ )«) फा. स्त्री.-ठोकर, (पुं.) पाँव का अगला भाग, 
पंजा । 

सरे बज्म (#२ »~) फा. पुं.-भरी सभा में, सबके सामने । 

लरे बाज़ार ()5५१ )~) फा. पूं.-बीच बाज़ार में; सबके 
सामने, खुल्लमखुल्ला । 

सरे बाम (#५) )«~) फा. प्‌ं.-अटारी पर, छत पर। 

सरे बालीं (, ५४५१.५०) फा. पं.-सिरहाने। 

सरेम्‌ (५०) फा. पुं.-बाल की नोक के बरावर, ज़रा- 
सा भी, किचिन्मात्र । 

सरे रहगज्ञर (५2 »«) फा. पृं.-दे. 'सरे राह'। 

सरे राह (४) )«) फा. पुं.-रास्ते में, रास्ता चलते हुए । 

सरेश (, +५८) फा. स्त्री.-देखं शुद्ध उच्चारण 'सिरेश' 

सरे शाम («५ >~ ) फा. पुं--सूरज डूबते समय, संघ्यामुख। 

सरे शोरीदः (४०) )«) फा: पृ .-वह सर जिसमें प्रेम का 
पागलपन भरा हो; पागल व्यक्ति का मस्तिष्क । 

सरोकार (+४१००) फा. पृं.-प्रयोजन, वास्ता; सम्बन्ध, 
तअल्लुक़ । 

खरोद (५,५८) फा: प्‌ं.-दे. शु. उ. 'सुरोद' या 'सुरूद' । 

हरोपा (५११५८) फा. प्‌.-सर-पर, प्रायः बे के साथ बोला 
जाता है। 

सरोबंद (७4. १८) फा. पुं.-समय, काल, वकत, जमाना । 


` सरोबगं (८-९)५ ५५८०) फा. प्‌ं.-घ्यान, खयाल । 


सरोबुन (..)29)«) फा. पुं.-सरोपा, सर-पर, आदि-अंत, 
शुरू और अख़ीर। 

सरोरू (१,१५०) फा. स्त्री.-एक रग, दे. 'सरारू । 

सरोश (, #१“) फा. पूं.-दे. श. उ. सुरोश | 

सरोसामान (,.)८०७८० ५८) फा. पुं.-उपकरण, सामग्री, 
सामान; ज़िदगी का ज़रूरी सामान । | 

सअं (८१-०) अ. स्त्री.-अपस्मार, मिर्गी रोगा | 
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शदे 
सदे (७५८) फा. वि.-शीतल, ठंडा; मंद, धीमा; निःश्री, 
बेरौनक़; नपुंसक, हीजड़ा। 
सर्देखइक (८९८5 ७१०“) फा. वि.-वह दवा या गिज़ा जिसमें 
सर्दी के साथ खुश्की भी हो। 
सदेतर ( )७)८०) फा. वि.-बहुत अधिक सदे; वह दवा जो 
सदे के साथ तर भी हो। 
सर्देबाज्ञारों ( 5)|5५> ०) ) फा. स्त्री.-ब रौनक्री, श्रीहीनता; 
बाज़ार भाव का मंदा होना; नाक़द्री, पूछ-ताछ न होना। 
सर्दर्मिज्ञान (7-५७) ) फा. अ. वि.-जिसकी प्रकृति शीतल 
हो, शान्त प्रकृति । 
सदेसेह्व ( )४/०७)००) फा. वि.-निःशील, बेमुरव्वत; कठोर, 
बेरहम; जो बेदिली से मिळे । 
सर्देमे छी (, +)४०७)००) फा. स्त्री.--दुःशीलता, बेमुरव्वती; 
कठोरता, बेरहमी; बेदिली, कमतवज्जुही । 
सदेसेर ( )५७५५०) फा. वि.-वह स्थान जहाँ की आवो- 
हवा सदे हो। 
सर्वाबः (८१|७)००) फा. पुं.-तह्रानः, तलगृह । 
सदी (, +७)००) फा: स्त्री--शीतता, ठंडक; ठंड का मौसिम, 
हेमंत ऋतु; जुकाम, प्रतिश्याय । 
सर्दोगमं (९)5१०)-०) फा. वि.-गमं और ठंडा; दुनिया का 
अच्छा और बुरा। 
सर्दोगमं चशीवः (४०५२२ ५5१५) ) फा. वि.-गर्म और 
ठंडा चखा हुआ अर्थात्‌ अनुभवी। 
सफ़ः ()-०) फा. पुं.-लाभ, नफ़ा; व्यय, खच; बारहवां 
नक्षत्र, उत्तराफाल्गुनी; कृपणता, कजूसी, अधिकता, ज़िया- 
दती; न्याय, इंसाफ़ । 
सफ़ (5०) अ. प्‌ं.-व्यय, खर्च; उपभोग, इस्तेमाल; 
व्याकरण की एक शाखा, पदव्याख्या । 
सफ़ो (, ५-०) अ. वि.-जो व्याकरण में सफ़ का ज्ञाता हो । 
सर्फ़ोनहव (5 १-११-०) अ. स्त्री.-व्याकरण, क़्वाइद, पद- 
व्याख्या और वाक्य-विइलेषण । 
सर्ब (८०>) अ. पृं.-चर्बी की बारीक चादर जो उदर आदि 
पर चढ़ी रहती है। 
सर्मक्र (८३००) अ. न 5 | 
०७८) फा. पं--जाड़े का , शीतकाल । 
ह र वि.-जाड़ें के मौसिम का; जाड़े के 
पहनने के कपड़े । 


सर्माए गुल (us <-\८०)०~) फा. पुं.-गुलाबी जाड़ा, शुरू बहार. 


का जाड़ा, हलका जाड़ा। 
सर्माएं तल्ल (ट <) फा. पु.-कड़ा जाडा, चिल्ले का 
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सल्वात 


सर्माज्ञदः (३०३५५५५) फा. वि.-जिसे पाला मार गया हो । 

सर्मासोरुतः (aR yuu yw) फा. वि.-वह पेड जिसे पाला 
मार गया हो, जो पाले से जल गया हो। 

सर्राफ़ः (८;|)०) अ. प्‌.-सराफ़ों का बाज़ार, जहाँ चाँदी- 
सोना बेचनेवालों की मंडी हों। 

सर्राफ़ (-3|)-०) अ. वि.-चाँदी-सोना बेचनेवाला। 

सर्राफ़ी (, 55|)०) अ. स्त्री.-चाँदी सोना बेचने का काम। 

सर्वदाम ( el] 95) फा. वि.-सवं-जेसे सीधे और सुन्दर 
शरीरवाला। 

सर्वे (१) ) अ. पृं.-एक प्रसिद्ध पेड़, सरो, जो सीधा और 
सुन्दर होता है। 

सर्वंअंदाम (५०१,८०) फा. वि.-दे. 'सरवंदाम'। 

सर्वक़्रद (५5५८०) फा. वि.-दे. 'सर्वंदाम'। 

सर्वेक्रामत ( ०.७9) ) फा. अ. वि.-दे. 'सर्वदाम'। 

सर्वत (८०१)-०) अ: स्त्री.-धनाढ्यता, समृद्धि, मालदारी; 
ऐश्वर्य, ऐश, फ़राग्रत। 

सर्वंबाला (४.५११८०) फा. वि.-दे. “सर्वदाम'। 

सर्वे आज्ञाद (०|5 १५“) फा. पूं:-वह सवं जिसमें शाखें और 
फल न हों। 

सर्वे खिरामाँ (, )८| ५८. ) ~ ) फा. पं.-चलने-फिरनेवाला सवं 
अर्थात्‌ मा शूकर । 

सर्वे चमन (,.)--5 ११८०) फा. पुं.-बाग़ का सर्व का पेड़। 

सर्वे चिराग्रां (, )८|) १)“ ) फा. पुं.-सवं के वृक्ष के आकार 

का काँच का झाड़ जिसमें मोमबत्तियाँ जलती हें। 





` सर्वे नाच (७ ५८“) फा. पूं.-वह सवं जिसकी शाखे झुक- 


कर आपस में मिल गयी हों। 

सर्वे बाला ( y\ 9)«०) फा. पु.-लवा सवं । 

सर्वे सिंही (, +६८ ११८०) फा. पुं.-बिलकुल सीधा सवं । 

सर्शफ़ (५%) फा. स्त्री.--सरसों, एक प्रसिद्ध दाना, 
जिसका तेल कड़वे तेल के नाम से खाने के काम आता है। 

सरसर (».०)-०) फा. स्त्री.-झक्कड़, गर्म हवा के झोके, 
झंझा, तेज़ हवा के झोंके, उदा ०---“यह भी अय सय्याद है 
जौरे फलक । कद हों हम बाग़ में सर सर चले ।” 

सर्साम (९.५) ) अ. प्‌ं.-दिमाग्र के वरम की एक बीमारी, 
सन्निपात । 

सर्सामी (, +०\८०५००) अ्‌. वि.-संरसाम का रोगी। 


सलफ़ः (५-८८५) अ. प्‌ं.-'सलफ़’ का बहु., पुरान लोग, 


पूर्वज । 
सलफ़ (५८) अं. पू.-पू्वंज, पुराने लोग । 
सलवात (८।५!-०) अ. स्त्री.-सलात' का बहु., नमाज़; 
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सला! 


सल्' (८५.०) अ. पूं.-बालों का एक रोग, गंज । 

सला (४,०) अ. स्त्री.-आवाज़ देना, बुलाना। 

सलाए आम (८ <-!८०) अ. स्त्री--सबका बुलावा, सबकी 
दा'वत, सावंजनिक निमंत्रण । 

सलाक (६ ४!.«) फा. स्त्री.-सोने-चाँदी की सलाख। 

सलाख (८! ) तु. स्त्री.-सलाई, शलाका; लोहे की छड़; 
लकीर । 

सलात (80.०) अ. स्त्री.-नमाज़; दुरूद। 

सलातीन (,.५५८०!.~ ) अ सुल्तान' का बहु., बादशाह 
लोग, शासकगण। 

सलाबत (८:,२५-०) अ. स्त्री.-कठोरता, सख्ती । 

सलाम (/ै».«) अ. प्‌.-प्रणाम, तस्लीम; शान्ति, सलामती; 
नौहे की एक क्रिस्म; घृणा और बेजारी के लिए भी 
बोलते हे । 

सलामत (=^)... ) अ. स्त्री.-सुरक्षित, महफूज़; जीवित, 
ज़िंदा; पूणं, पूरा; स्वस्थ, तनदुरुस्त। 

सलामत बाशेद (०५५५ ८८०५८५) अ. फा. वा.-जीवित रहो, 
जिदा रहो। 

सलामतरवी (, -१)५८५०५५) अ. फा. स्त्री.-सबसे हेल-मेल 
से रहना; खच आदि में किफ़ायत बरतना। 

सलामती (, +०५८५) अ. स्त्री.-शान्ति, अमन, रक्षा; 
स्वास्थ्य, तनदुरुस्ती । 

सलामी (, +०!.५) अ. वि.-किसी बड़े आदमी के आने पर 
तोपों के फ़र। 

सलामुन अलेकुम (५-० ५*!८०) अ. वा.-तुम पर सलामती 
हो, मुसलमानों का सलाम जो वह एक दूसरे से कहते हें। 

सरामो अलेकुम (७४.४८ ९५.५) अ. वा.-दे. 'सलामुन 
अलेकुम' । 

सलांमो पयाम (,\५२ १९५...) अ. फा. पुं.-किसी का सलाम के 
साथ कोई संदेशा आना; किसी को सलाम के साथ कोई 
संदेसा भेजना; लड़के या लड़कीवालों की ओर से विवाह 
या सगाई की बातचीत चलना । 

सलासत (५-.४.«) अ. स्त्री.-सरळता, रवानी, सलीस- 
पन; नञ्जता, नर्मी; हलके-फुलके और सुंदर शब्दों 
का व्यवहार जिसमें कोई क्लिष्ट शब्द न हो और न एसे 
शब्द हों जिनसे ज़बान को तोड़ना मरोड़ना पड़ें। 

सलासते ज़्बान ((...; .-««१.«०). अ. फा. स्त्री.-भाषा की 
मुदुळता, शब्दों का माधुर्य; गद्य या प्य में कोमल, मृदुल 
ओर सरल उच्चारणवाले शब्दों का प्रयोग, फ़साहत। 

सलासते बयान ((.५१०-००).०) अ. स्त्री.-बातचीत की 
मधुरता। 
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बेड़ियाँ । 

सलाह (7!०) अ. स्त्री-अच्छाई, भलाई; परामश, 
मदावुरः; उद्देश्य, मंशा, मंसूबः; राय, तजवीज | 

सलाहअंदेश (.*-५-|7!५-०) अ. फा. वि.-नेकअं देश, खर- 
ख्वाह, शुभचितक, हितैषी । 

सलाहकार (६८५-०) अ. फा. वि.-सदाचारी, नेकअमल; 
परामशंदाता, मशव्‌रः देनेवाला; सदुपदेशक, सासेह। 

सलाहिफ़ (८->!८५) अ. प्‌.-'सुलहफ़ात' का वहु., 'कछवे' । 

सलाहीयत (-^५>४-०) अ. स्त्री.-भलाई, अच्छाई, खूबी; 
सदाचार, संयम, इ द्रिय-निग्रह, पारसाई; योग्यता, पात्रता, 
अहूलीयत; विद्वत्ता, इल्मीयत; गभीरता, मतानत; मुसा- 
फ़िरों का पुलिस के रजिस्टर म इंदिराज | 

सलाहे कार (५6 7५-०) अ. फा. स्त्री.-काम की क्राविलीयत, 
कार्य-क्षमता । 

सलाहे नेक (९% (१-०) अ. फा. स्त्री.-अच्छी सलाह, सत्‌- 
परामश । 

सलाहे बद (५ ट!-०) अ. फा. स्त्री.-बुरी सलाह, दुस्संमति। 

साहे वक्त (८८०१ (१.०) अ. स्त्री.-समय के अनुसार सलाह, 

समय की माँग । 


सलिसुल बौल (, ]+१-], “८. ) अ. पुं.-एक मूत्ररोग जिसमें _ 


पेशाब बार-बार आता है, बहुमूत्र। 

सलंक़्ः (०६५.८८. ) अ. प्‌.-शिष्टता, तमीज़, शुऊर; क्रम, 
तर्तीब; योग्यता, हुनरमंदी; सुघड़ापा, सुघड्या; हर चीज़ 
को उसके मुनासिव मौक़ा रखने की तमीज़; सम्यता, 
तहज़ीब । 

सलीक़:मंद (५-५००८६५-।.०) अ. फा. वि.-शिष्ट, बाशुऊर; 
सुघड़, हुनरमंद; सम्य, मुहज्जब। 

सलीकःमंदी (, ५०५.४६५...) अ. फा. स्त्री-शिष्टता, 
तमीज़दारी; सुघड़पन; सभ्यता, तहज़ीब। 

सलोक़ःशिआर (५७५५०२५...) अ. वि.-दे. 'सलीक़्ःमंद' । ` 


सलीक़ःशिआरी (, »)५००४०:८५./.०) अ. स्त्री--दे. सलीक़ः ; 
(८५.५) अ. वि.-पिरोई हुई चीज़, गुंथिल; नत्यी, 


मंदी 
मुंसलिक, संलग्न । 


सलीब (८५५८०) अ. स्त्री.-सूली, दार; हस्त ईसा को श | हर 


वह चौपारे का चिल्ल जो ईसाइयों का धामिक 
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सलोसुत्तबअ 
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सवाबित 


बुदेबार; शांतिप्रिय, जिसे शोरोशर या लड़ाई दंगा पसंद | सल्साल (, ८८०.०) अ. स्त्री.-कच्ची और सूखी मिट्टी, 


न हो; स्वस्थ, चगा, तनदुरुस्त। 
सलीमुत्तबअ (>५०|५..) अ. वि.-जिसका स्वभाव बहुत 
ही शांतिप्रिय हो, सौम्य । 
सलीमुल्सिज्ञाज (|~ ५-.-) अ.वि.-दे. 'सलीमृत्तब्‌अ' । 
सलीस (, +५५८०) अ. वि.-नरम, कोमल, मृदुल; सरल, 
सुगम, आसान; सुबोध, आमफ़हूम, बालबोध; सभ्य, 
शिष्ट, तमीज़दार; वह गद्य या पद्य जो बहुत ही सरळ और 
कोमल हो, कोमल । 
सलूअः (५-८०) अ.पुं.-बड़ा मस्सा, बतौड़ी, मांसार्बुद । 
सल्ख (ह) अ. प्‌.-खाल खींचना, खाल उतारना; 
कृष्णपक्ष की अंतिम तिथि। 
सल्ज (5) अ. पूं.-हिम, बफ़ं । 
सल्जम {,-८.) अ. प्‌.-शळलूजम, एक प्रसिद्ध तरकारी । 
सल्जूक़ (3१३०००) तु. प्‌.-एक व्यक्ति जिससे सल्जूक्री 
वंश चला है, इसी की चौथी पुरत में तुरू बेग सलजूक़ 
नाम का शासक हुआ है। 
सल्जक्री (, +१३...) तु. प्‌.-सलजूक़ का वंशज । 
सल्तनत (“५०.८.५ ) अ. स्त्री--राज्य, राष्ट्र, मुल्क; शासन, 
सत्ता, हुकूमत । 
सल्तनते ज॒मूहरी (, +)५४-३- ८८^५८०५..) अ. स्त्री.-जनता 
का राज, गणतंत्र, जनतंत्र । 
सल्तनते श्सी (, ८८.८५ -....०.(...) अ. फा. स्त्री.-व्यक्ति- 
गत राज्य, साम्ग्राज्य। 
सल्ब (५-८८) अ. पुं.-निवारण, दफ़ीअः; 
खातिमा; छीन लेना, जज़्ब कर लेना। 
सल्बं मरज (५) ८-८ ) अ. प्‌ं.-किसी के रोग को आत्म- 
शक्ति द्वारा नष्ट कर देना । 
सल्म (४-८) अ. स्त्री.-बच्चों के लिखने की तख्ती , पाटी, 
पट्टिका, दे. 'सिल्म', दोनों शुद्ध हें । 
सलमान (८१७-८८) अ-प्‌.-पंग्ंबर साहब के एक सिहाबी, 
सलमान फ़ारिसी; ईरान का एक शाइर, सलमान सावजी । 
सल्लाख (८०) अः पु.--ख़ाल उतारनेवाला; जल्लाद, 
फाँसी देनेवाला, (देखो 'सल्लाखी) । 
सल्लाखी (. ५5८८) अ. स्त्री.-खाल उतारना, पुराने ज़माने 
में एक यह न थी कि जिंदा आदमी की खाल उतार दी 
जाती थी और इस तरह वह बड़े कष्ट से मारा जाता था, 
बहास नहा et कर पक्षी, वात्तेक, वाना । 
अ. स्त्री.-बटर, एक पक्षी, ४ 
न अ. स्त्री.-स्वर्ग का एक चरमा; 


विनाश, 


जिससे ह॒ज्यत आदम की सृष्टि हुई। 

सवा (|१«) अ. वि.-समता, बराबरी; समान, बराबर । 

सवाइक़ (($८|»-०) अ. प्‌.-साइक़्ः' का बहु., बादर से 
जमीन पर गिरनेवाली बिजलियाँ । 

सवाकिन (...४ै|;«) अ. प्‌ं.-'साकिनः' का बहु., निवासी 
लोग, रहनेवाले । 

सवाक़िब (८८/5) अ. प्‌.-“साक्रिब' का बहु., रौशनीदार 
चीज़ें । 

सवाते (८५-०) अ. प्‌.-'सातिअः' का बहु., ऊँचे स्थान। 

सवाद (७|)«) अ. प्‌ं.-कालिमा, सियाही; काली बिंदी 
जो हृदय पर होती ह; आस-पास की भूमि, हवाली; प्रतिमा, 
जहानत । 

सवादे आज़म (#८| ०] ) अ. पुं.-वड़ा नगर, बड़ी बस्ती । 

सवादे कुफ़ (5 ०|५८५ ) अं.पृं.-नास्तिकों की बस्ती; नास्ति- 
कता का वातावरण । 

सबानिहे उम्र ()-«£ /४|)«०) अ. पृ.-दे. सवानिहे हयात । 

सवानिहे हयात (८०५५ #५|१-“) अ. पुं.-जीवनी, जीवन- 
चरित, किसी के जीवन का सविस्तर लेख । 

सवानह (।५८) अ. पुं.-सानिह:ः का बहु; घटनाएं, 
वाक्रिआत; दुर्घटनाएँ, हादिसात । 

सवानहूनवीस (, “:५५८५।५-५) अ. फा. वि.-समाचार- 
लेखक, वाक्रिअःनिगार; इतिहासकार; जीवनी-लेखक। 

सवानहुनवीसौ (, ~“-१५८०|१“) अ. फा. स्त्री.-समाचार 
लिखना ; इतिहास लिखना; जीवनी लिखना । 

सवानहनिगार (,।८५|५) अ. फा. वि.-दे. 'सवानह- 
नवीस' 

सवानेहनिगारी (, »,४८८०५-) अ. फा. स्त्री.-दे. 'सवानेह- 
नवीसी'। 

सवाब (--|१०) अ. वि.-यथार्थ, ठीक, दुरुस्त; उत्तम, 
श्रेष्ठ, उम्दः; वास्तविकंता, हक़ीक़त । 

सवाब (८|५) अ: प्‌ं.-वह्‌ फल जो किसी सत्कम करने 
पर परलोक में मिले, पुण्य । 

सवाबअंदेश (, ,»:७०|--|»-०)अ.फा. वि.-ठीक-ठीक सोचने- 
वाला, अच्छी राय देनेवाला; शुभितक, खे रख्वाह। 

सवाबदीद (५७-०) अ. फा. स्त्री.-सलाह, मशवुरः; 
अच्छी राय; अच्छी तजवीज | 

सवाबिक़ (,३२|१“) अ. पुं.-साबिक़ः” का बहु., पहलेवाले, 
गुज़रे हुए । | 

सवाबित (~|) अ. पुं.-साबित' का बहु., वे तारे जो 
गतिशील न हों, ठहरे हुए तारे, उड़गण । 
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सवावितो संयार 


सवाबितो संयार (,७-०५०७!१5) अ. पु¬ 
अचल सब प्रकार के तारे। 

सवाम' (०-०) अ. प्‌.-'सामिअः' का बहु की 
शक्तियाँ; सुननेवाले लोग । 

सवार (+८) फा. वि.-जो किसी सवारी पर बठा हुआ 
हो, आख्ढ़; अश्वारोही, घड़सवार । 

सवारिक़् ((5,|9«) अ. पुं.-सारिक़' का बहु., चोर लोग। 

सवारिम (।५-०) अ सारिमः' का बहु., धारदार 
तलवारें। 

सवाल (||»«») अ. पुं.-शुद्ध उच्चारण 'सुआल' है, परंतु 
उर्दू में 'सवाल” ही बोलते हें; प्रश्न पूछना; प्रार्थना, 
इल्तिजा; इच्छा, आकांक्षा, आर्ज; भीख की प्रार्थना; 
भ्राथनापत्र, अर्जी । 

सवालएवानी (, -|१८ ||) अ. फा. स्त्री.-अदालत में 
आम अज्जियाँ लेने की पुकार । 

सवालनामः (८०५, |9«») अ. फा. पुं.-प्रःनावलीपत्र, वह्‌ 
पर्चा जिसमें किसी सभा आदि में पूछने के सवाल लिखे हों । 

सवालात (००१५-७०) अ. पं. सवाल' का बहु., बहुत से सवाल, 
प्रश्‍नावली । 

सवालिफ़ (८४|५.०) म. प्‌.-'सालिफ़ः' का बहु., गुज़रे 
हुए लोग, पूर्वज । 

सवाली (, |“) अ. वि.-याचक, माँगनेवाला; भिक्षुक, 
भिखमंगा । 

सवाले वस्ल (, {-०१, ||) अ. पुं.-नायक की ओर से नायिका 
से मिलने की इच्छा का इज़हार। 

सवालोजवाब (|> १ , ||“) अ. पुं.-प्रःन और उसका 
उत्तर, प्रश्‍नोत्तर; वाद-विवाद, कथनोपकथन, बहस । 

सवाहिल (, >|) अ. पुं.-साहिल' का बहु., बंदरगाह, 
समुद्रतट । 

सहरः (४) ) अ. पुं.-साहिर' का. बहु., जादूगर लोग । 

सहर (५5०) अ. स्त्री.-प्रातःकाल, प्रात, प्रभात, भोर, 
तड़का; सहरी, सहरगही । 

सहर (००) अ. स्त्री.-जागरण, जागना; जाग्रति, 
बेदारी, जागति। 

सहरख्ंद (०५५ ५०५) अ.फा. वि.-एसी मृस्कुराहट जिसम 
दाँत खुल जाय; इतना उज्ज्वल जो प्रभात की सफ़दी 
पर हसे । 

सहरखेज (5५८-५5५०) अ. फा. वि.-बहुत तड़के उठने का 
अम्यस्त, तड़के सोकर उठनेवाला । 

सहरखेजी (, +५८ )०८~) अ. फा. स्त्री.-तड़के उठने का 
अभ्यास, सोकर तड़के उठना । 
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न्‌ औौर 


सहीफ़ए आस्मानी 


सहरगह (4४०५०) अ. फा. स्त्री.-सहरगाह का छूषु., 
दे. 'सहरगाह'। 

सहरगही (, ५६४५०७५) अ. फा. स्त्री--सहरगाही' का रघुः, 
दे. 'सहरगाही'; रोज़ों के दिनों मं पिछली रात का खाना । 

सहरगाह (४,००) अ. फा. स्त्री.-वहुत तड़के, गजरदम, 
प्रातःकाल, गोविसगं, उषःकाल । 

सहरगाहाँ (, २४५5८) अ. फा. स्त्री.-दे. सहरगाह । 

सहरगाही (, +२४)5५८) अ. फा. स्त्री.-सवेरे तड़के की, 
प्रातःकाल का; प्रातःकाल सम्बन्धी | 

सहरदम' (७०७०) अ. फा. पुं.-सवेरे-सवेरे, बहुत तड़के, 
गजरदम। 

सहरी (, ५५००) अ.. वि.-प्रातःकाळ का; रमजान के 
दिनों में कुछ रात रहे का खाना, जिसे खाकर रोजा रखा 
जाता है, सहरगही । 

सहरोशाम (४१5०८०) अ. फा. पुं.-सुबृह और शाम, सवेरे 
और संध्या के समय | 

सहाइफ़ (८-६५०८०) अ. पूं.-सहीफ़:' का बहु.; पुस्तकं, 
ग्रंथ; आकाश से उतरी हुई पुस्तक, धमंग्रंथ । 

सहाबः (५१७००) अ. पुं.-मित्रता करना; मित्रगण | 

सहाबत (५५७७००) अ. स्त्री.-मित्रता करना; सहायता 
करना । 

सहारा (५,८८०) अ. पुं.-सह्ला' का बहु., जंगल, बड़े-बड़े 
जंगल । 

सहारी (, ५१५००) अ. पुं.-सह्ला' का बहु., बहुत से जंगल, 
वन-समह । 

(८६०) अं. वि.-स्वस्थ, तनदुरुस्‍त; निर्दोष 

बेएब, (स्त्री.) स्वास्थ्य, तनदुंरुस्ती; पवित्रता, पाको । 

सही (, ५८) फा. वि.-सरल, सीधा, जो लंबाई म सीधा 
हो; सबं का सीधा पेड़, यह शब्द अकेला सीधे के अथ में 
बोला नहीं जाता, दूसरे शब्द से मिलकर बोला जाता है 
जेसे-सहीक़द' या 'सर्वेसही' । 

सहीक़ः (८५. ) अ. पुं.-पिसी हुई चीज, चूर्ण, सुफूफ । 

सहीक़ (८४०८०) अ. वि.-पिसा हुआ, चित, चूर्ण, 
सफ़्फ़ । 

सहीक़द (७७, +१०“) फा. वि.-सीधे और लंबे आकार का। 

सहीक्रामत (६८००७, +६०) फा. अ. वि.-दे. सहीकृद' । 

सही बाला (५ ५४) फा. वि:-दे. सहीकद'। 

सहीफ़ः (५५5००) म. पुं.--पुस्तक, किताब; धर्मग्रंयथ, _ 
मज़हबी किताब। 

सहीफ़ए आस्मानी (, +०८] ८३४००) भ. फा. पुं.-आस्मान 


से उतरी हुई किताब जो किसी पंग्ंबर पर उतरीहो।. | 
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सहीस ६७८ सह्वानशीं 


सहीस (५१८) अ. वि.-भागीदार, हिस्सेदार । 
सहीह (८५०) अ. वि.-सत्य, सच; यथार्थं, ठीक; निर्दोष 
बएव; स्वस्थ, चगा; पूण, पूरा; सावित, समूचा; (पुं.) 
वे अरबी अक्षर जो अलिफ़',वाव' और 'े' के अतिरिक्त हूँ। 
सहीहुञ्ञहून (..)०;- ८५८५.०) अ. वि.-जिसका जेहून ठीक 
हो; जिसकी बृद्धि ठीक हो; जिसके विचार ठीक हों । 
सहीहुद्िरा् (£५.«०.)| ८५५०) अ. वि.-जिसका मस्तिष्क 
ठीक हो, जिसकी अक्ल ठीक काम करती हो, जो पागल 
न हो। 
सहीहु्तसब (~| ५.०) अ. वि.-जिसका वंश निर्मल 
हो, शुद्धरक्त (मनुष्य) । 
सहीहुन्नस्ल (, |. ८५०००) अ. वि.-जो अच्छे वंश का 
हो, जिसकी जाति अच्छी हो (पशु) । 
सहीहुशषुत्‌फ़ः (८६/०४-/| ८५5०.०) अ. वि.-दे. 'सहीहुन्नसव'। 
सहीहुरराय (“|| ५८०) अ. वि.-जिसकी राय ठीक होती 
हो, बुद्धिमान्‌ । 
सहीहुलमक्ल (, || ८५5००) अ. वि.-जिसमें बुद्धिदोष 
न हो, शुद्धवुद्धि । 
सहीहुळफ़हम (१५/८५००) अ, वि.-जो बात को जल्द 
समझता हो, प्रमाता । 
सहीहुलमिज्ञाज ( दट SO ) अ. वि.-स्वस्थ, नीरोग 
तनद्रुर्स्त; शुद्धात्मा, नेकतब्‌अ । 
सहीहुश्‌शुऊर ()१.।| ८५५८०) अ. वि.-जिसकी विवेचन- 
शक्ति शुद्ध हो। 
सहीहोसालिम (0... ; ८५५-५०) अ. वि.-सुरक्षित, महफूज 
स्वस्थ, तदुरुस्त; जीवित, जिदा। 
सहर ()+5-००). अ. स्त्री.--सहरी, सहरगही, रोजे के दिनों में 
सवेरे का खाना जिसके बाद रोज़: होता है। 
सहक़ ( ५८) अ. प्‌.-रगड़ना, पीसना; स्त्रियों का 
परस्पर चपटी लड़ाना । 
सहज (९5७) अ. स्त्री.-मरोड़, आँव, आँतों को मिलन । 
सहेन (..)5-०) अ. पृं.-अजिर, आँगन, अंगनाई; एक 
रेशमी कपड़ा । 
सहनक (५९५-०) फा. स्त्री.--छोटा तबाक़; रिकानी, 
तञ्तरी; हप्प्रत फातिमा की नियाज़ का खाना । 
सहनची (, +ऊ५=-2) फा. स्त्री.--दाळान के अगळू-्रग्रळ की 
कोठरियाँ । 
सहने चमन (OF ®) अ. फा.. पु.-बाग्र के भीतर का 
सरसब्ज़ तख्ता । 
सहने बाग (£६ ८५०००) अ. फा. पू -दे. सहने चमन । 


सहने बुस्ताँ (८१.7? ८५००) अ. फा. पुं.-दे. सहून चंमच । 


सहने मकाँ (, ४८७ ५०) अ. पुं.-घर का आँगन, अजिर, 
अंगण । 

सहूने लामकाँ (, ८० ,.)८..=) अ. प्‌.-अंतरिक्ष, खला । 

सहब (5८८०) अ. प्‌ .-'साहिब' का वहु., मित्रगण, दोस्त । 

सहबा (\५५८) अ. स्त्री--मदिरा, मद्य, शराब, लाल रग 
की शराब। 

सहबाई (, «5 ५६७) अ. फा. वि.-मद्यप, सुराशी, शराबी। 

सहबान ((.).५-5-०) अ. पूं.-अरब का एक बहुत बड़ा शाइर | 

सहम (#६०) अ. पृ.-कमान से छूटा हुआ तीर; भाग, 
अश, हिस्सा । 

सहम (#६) फा. पुं.-भय, त्रास, डर, ख़ौफ़ ! 

सहमगों (,+५५.१८~) फा. वि.-भयभीत, त्रस्त, डरा हुआ, 
खौफ़जदः । 


सहमनाक (८ ५५०.५८०) फा. वि.-भयंकर, भयानक, डरा- 


वना; भयभीत, खोफ़जद: । 

सहमुलशंव (५_^५%)।४४०-) अ. पुं.-जन्मपत्री में भाग्य के 
शुभ ग्रहों का योग । 

सहमुलमौत (८५-६८. ) अ. पृं.-मौत का तीर, बाण- 
रूपी मृत्यू, मृत्युरूपी बाण । 

सह्ला (।)5७०) अ. प्‌.-कानन, अरण्य, वन, जंगल; 
चटयल मेदान, बियावान। 

सह्लाई (, 55]५5-०) अ. फा. वि.-जंगली, जंगल का; जंगल 
सम्वन्धी; असम्य, उजइ, हुश । 

सह्वाए आ'ज्ञम (,४०-०| <-|,-०-०) अ. पुं.-अफ्ीका का रेतीला 
मंदान जो दुनिया में सबसे बड़ा जंगल है। 

सह्वाए क्रियामत (०५५5 =-|५5०-०) अ. पुं.-क्रियामत का 
मंदान जिसमें सारे मूर्दे एकत्र होंगे । 

सह्वाए महशर (७० “|)5००) अ. पुं.-दे. सहाए 
क्रियामत' । 

सह्वाए लक्क़्ोदक़ (, 5१५.3 <-| ) ०) अ. पुं.-चटयल मदान, 
जिसमें न वृक्ष हों न पानी । 

स ह्वागदं (०५5५८०) अ.फा.वि--जंगलों-जंगळों मारा फिरन- 
वाला, वनचर, काननचारी । 

सह्वागर्दी ( ++] १०८०) अ.फा. स्त्री.-जंगलों में मारा-मारा 
फिरना । 

सह्लानयदं (७))०|)5-००) अ. फा. वि.-जंगलों की छानबीन 
करनेवाला, जंगलों के ज़खीरे खोजनेवाळा; दे. 'स.गद'। 

स्वानवर्दी (, +))१-| 5०) अ.फा. स्त्री.-जगों मं छानबीन 
करना; जंगलों-जंगलों मारा फिरना। 

सह्लानशीं (+५५००) अ.फा. वि.-जंगल में रहुनेवाला, 
जंगेळ का निवासी | 
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सह्वानशीनी (, ~| )=८०) अ. फा. के में रहन- 
सहन करना, जंगल में रहना । 

सह्ानियोश (, #)4५] 5८०) अ. फा. वि.-दे. 'स ह्लागदं’ । 

सहलंगार ()\५| {४८ ) अ. फा. वि.-सुगमता दूंढनेवाला, 
आलसी, काहिल, सुस्त । 

सहलंगारी (, -)\८|, |) अ. फा. स्त्री.-सुगमता ढूँढ़ना, 
आलस, काहिली । 

सहल (, {४८ ) अ. वि.-सरस, सुगम, सहज, आसान । 

सहल्अंगार ()\५| |४« ) अ. फा. वि.-दे. 'सहूलंगार । 

सहूलमंगारी (, »)४८| }४«~ ) अ. फा. स्त्री.-दे. रुहलंगारी । 

सहलूलअमल (, |, {६ ) अ. वि.-वह काम जो सुगमता- 
पूवंक हो जाय, सुसाध्य, सुखसाध्य । 

सहलूलव॒सुल (, ५-०५) |१००) अ. वि.-जो सहज में वुसूल 
हो जाय । 

सहूलुलहुसूल (, |+, |) अ. वि.-जो सुगमतापूरवेक 
प्राप्त हो जाय। 

सहे मुम्तना (८-५० , ६८“) अ. वि.-एसा शेर जो बहुत 
सरल जान पड़े परंतु वेसा कहना असंभव हो । 

सहव (१-०) अ. पुं.-सचेष्टता, होशयारी । 

-. सहव (५४) अ. पृं.-विस्मरण, प्रमाद, भूल; त्रुटि, 
भ्रांति, गलती । 

सहवन (१-०) अ.. वि,-विस्मृतिवश, भूल में; अज्ञानतः, 
अनजान में । 

सहूव क़्लम (०-5 ५४८) अ. पुं.-क्रलम से कुछ का कुछ लिख 
जाना, लेखनी-भ्रम । 

सहवे कितावत (०... ०४ +१८ ) अ. पृं.-लिखने की त्रुटि, भूल 
में कुछ का कुछ लिख जाना । 

सहदे सज्दः (४५5-०० +६) अ. पुं.-नमाज में यह याद न रहना 
कि एक सज्द: किया है या दो । 

सहहास (#८८०) अ. वि.-तीरंदाज, धनुर्धारी । 


सा 


सां (,)।८.) फा. वि.-समान, तुल्य, मिसल | 

सा (\८०) फा. वि.-समान, मानिद, (प्रत्य.) घिसनेवाला, 
जैसे 'जवींसा' माथा रगडनेवाला। 

साअः (८.५) अ. पूं.-दे. 'साअत'; घड़ी । 

साअ (८८) भ. पुं.-नीची ज़मीन; २ सेर १४ छटाँक और 
४ तोले का वउन। 

साअत (५-.०!.«) अ. स्त्री.-ढाई घड़ी का समय, एक घंटा; 
मुहृत, अच्छी या बुरी घड़ी; क्षण, लमहा; समय, वक्त; 
क्रियामत का दिन। 
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सामते उमूमी (, +०५०० ८८०८) अ. स्त्री.-घंटाघर। 

सामते नह स (, ५५०७ ५-०...) अ. स्त्री.-बुरी घड़ी, अशुभ 
मुहुते, जिसमें कोई काम करना उचित न हो। 

साअते नेक (८-९५ ८८००! « ) अ. फा. स्त्री.-अच्छी घड़ी, शुभ 
मुहतं, जिसमें कोई काम करना लाभकर हो। 

सामते बद (५५ ०.०.) अ. फा. स्त्री.-दे. 'साअते नहस | 

सामते मज्लिसी (_ +०५।३.० ७८०७८) अ. स्त्री.-दीवार की 
घड़ी, कलाक । 

साअते मनुहृस (, ०१०८५८० ८८५८०) अ. स्त्री.-दे. “साअते 
नहस'। 

साअते संगीं (, +१५८० ८८००८.) अ. फा. स्त्री.-कठिन वक्त, 
आपत्ति-काल, मुसीबत का समय | 

साअते सईद (७५-७० ८=~०८८) अ. स्त्री.-दे. 'साअते नेक'। 

साआत (८०८०८०) अ. स्त्री.-साअत' का बहु., मुहूरते; 
घड़ियाँ, क्षण । 

साइंदः (४७.५...) फा. वि.-धिसनेवाला, रगड़नेवाला, 
पीसनेवाला, घर्षक । 

साइक़ः (८८०५०) अ. स्त्री.-गिरनेवष्रली बिजली; तड़ित, 
विद्युत्‌, बिजली । 

साइक़ःअफ्गन (,.)८|८८०।.०) अ. फा. वि.-बिजलियाँ 
गिरानेवाला (वाली), वहदृष्टि जो बिजलियाँ गिराये। | 

साइक़ःजा (|८०७०) अ. फा. वि.-बिजलियाँ. पंदा करने ` 
वाला (वाली), वह दृष्टि जिससे बिजलियाँ पदा हों। 

साइक़ःफ़िगन (,.):-5८८.०(.०) अ. फा. वि.-दे.'साइक़:अफ्गन'। 

साइक़ःबार (५८८०५८०) अ. फा: वि.-बिजलियाँ बरसान 
वाला (वाली), वह दृष्टि जो बिजलियों की बारिश करे 

साइक़ (५३८०) अ. वि.-अंधे को पीछे से सहारा देकर 
आगे बढ़ानेवाला, ज॑सा कि क़ाइद' अंधे को आगे से सहारा 
देता है । 

साइग़ (५८०) अ. वि.-स्वणकार, सुनार । 

साइद (५०८८) अ. पूं.-पहुँचा, कलाई । 

साइद (५८८०) अ. वि.-ऊपर चढ़नवाला । 

साइब (८८१८०) अ. वि.-पहुँचनेवाला, रसा; शुद्ध, सही । 

साइवान (,-)८५८५) फा. पुं.-मकान का छज्जा, छाजन; 
छप्पर आदि जो धूप की आड़ को हो । 

साइबुर्राय (८|)/।८-५\७०) अः वि.-जिसकी राय बहुत | 
ठोस और शुद्ध हो । र जद 

साइबलअबल (, |2|८-५७०) अः विः-जिसकी ` बुद्धि 
ठीक सोचती हो । Te के 

साइमः (४०४५०) अः स्त्री.-रोज़:दार रु 
रोजे से हो। 
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ब्रती । 
साइमुद्ह्ल ( ५२)।४३\.०) अ. प्‌ं.-हमेशा रोजा रखनेवाला, 
नित्यव्रती । 


--रोजःदार मदं, रोजा रखनेवाला, 


साइमुल्लेल (, }५८।१८०) म. पुं.-रात का रोज़: रखने- 
चाला । 
साइरः (४५५५५) अ. स्त्री--घूमने-फिरनेवारी । 
साइर ()5४...) अ. वि.-घूमन-फिरने वाला; सब, तमाम; 
शेष, बाक़ी; चुंगी का महसूल । 
साइलः (८५८. ) अ. स्त्री.--माँगनेवाली, भिखारिन; सवाल 
करनेवाली । 
साइल (, !\८.) अ. प्‌.-सवाल करनेवाला, पूछनेवाला; 
भिक्षुक, भिखमंगा; प्रार्थी, दरख्वास्त देनेवाला; उम्मीदवार, 
आसरा लगानेवाला । 
साइल बकफ़ (८-१ , |१\८) अ. फा. वि.-हाथ में माँगने- 
वाला, जिसके पास माँगने का बतेन न हो, केवल हाथ हों। 
साइस (, +०१५८.) अ. पुं.-सईस, घोड़े का रखवाला । 
साई (, ५८०) अ. वि.-कोशिश करनेवाला, प्रयत्नशील । 
साईदः (४०५५५८० ) फा. वि.-पिसा हुआ, चूणित। 
सःईदनी (, >?०७५४५-०) फा. वि.-पीसने के लायक़ । 
साए (<-\८) फा. प्रत्य.-दे. 'सा'। 
साएबान ((.)५५४५-०) फा. पुं.-दे. 'साइबान' । 
साक्रः (०७...) अ.प्‌.-सेना का वह भाग जो पीछे रहता है, 
चिदावुळ। 
साक़् (5८०) अ. स्त्री.-पिडली । 
साक़िए कमनिगाह (३८५९5 , #5८८.) अ. फा. पुं.-वह साक़ी 
जो पीने वालों की ओर ध्यान न दे। 
साक्रिए कौसर ()5४ +८) म. पूं.-कौसर की शराब. 
पिलानेवाळा साक्री, अर्थात्‌ हजरत मुहम्मद । 
साक्रिए दर्यादिल (,}\८)०,५७७~) अ.फा. पुं.-जो खूबदिल 
खोलकर पिलाये । 
साक्रिए महशर ( है LS) अ. पुं.-क्रियामत के दिन 
बिहिइत की शराब पिलानेवाला, पेग्रबर साहब। 
साक्रित (०१०) अ. वि.-गिरनेवाळा, जाता रहनेवाला; 
गिरा हुआ, त्यागा हुआः। 
साकित (८८०५८) अ. वि.-मौन, चुप, खामोश; गतिहीन, 
निझ्चल, बे हरकत । 
साक्रितुलएतिबार ()५०-०|७७...) अ. वि.-जिसका विश्वास 
उठ गया हो ; अविइवासी। 
(००५५४८.००|०७..) अ. स्त्री.-जिस 
कृश अधिकार न रहे । 
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साकितोसामित (.=^\.०,८८१।..) अ. वि.-जो न बोले न 
हिलेडुले, जड़वत्‌, निस्तव्घ । 

साकिन (,.५5\..) अ. वि.-स्थिर, ठहरा हुआ, जिसमे 
हरकत न हो; निवासी, रहने वाला, बाशिदः; किसी शब्द 
का वह अक्षर जी हळहो । 

साकिनुलअव्वल (, },४|.५5..) अ. वि.-त्रह शब्द जिसका 
पहला अक्षर हल हो, अरबी या फ़ार्सी में ऐसा शब्द नहीं 
होता । 

साकिनुलआखिर ()८9.५5।..) अ. वि.-वह शब्द जिसका 
अंतिम अक्षर हल हो, हलत । 

साकिनुलभौसत (५८.११/८८. ) अ. वि 
चीचवाला अक्षर हळ हो। 

साक्तिब (55) अ. प्‌ं.-चमकनवाळा, प्रकाशमान; 
एक ददं जिसमे ऐसा कष्ट होता है जैसे कोई शरीर म छद 
कर रहा हो। 

साक्रियः (८५5।..) अ. स्त्री.-शराब पिलानेवाली स्त्री; 
छोटी नदी; रहट । 

साक़िया (५५३४०) अ. फा. पूं.-ए साक्री । 

साक्री (5५) अ. वि.-शराब पिलानवाला । ड 

साकत बिलरीं (, +४११८ (३\००) अ. फा. स्त्री.-बिल्ळूर-ज॑सी 
सफ़ेद और उज्ज्वल पिंडलियाँ । 

साक़े सीमों ((»५०५००३५००) अ. फा. स्त्री.-चाँदीन्जेसी 
सफद और चमकदार पिडलियाँ। 

साक़न (५५१८.०) अ. स्त्री.-दोनों पिडलियाँ । 

साख्तः (२८...) फा. वि,-बनाया हुआ, निर्मित; कृत्रिम, 
मसूनूई; कट; नकली, जाली । 

साख्तः परदाहतः (८२5७५१ ८६२६५) फा. वि.-अनाया- 
संवारा; पाला-पोसा; किया-कराया । 

साख्तरू (१८२५५८) फा. वि.-लज्जा से मुँह बनाये हुए; 
मुँह को पौडर और लिपिस्टिक आदि से संवारे हुए । 

साल्त (= \..) फा. स्त्री.--बनावट, गढ़ंत; कृत्रिमता, 
मसनूईपन; काट, तराश; मिष, बहाना । 

साख्तगी (, ०८.५) फा. स्त्री.-बनावट। 

सागर (+८८. ) फा. पुं.-शारांब का प्याला, चषक, पानपात्र। 

साग्ररकरा (, +5५८८. ) फा. वि.-मद्यप, शराबी । 

साग्ररनोश (, ५८८८) फा. वि.-दे. 'साग्ररकश' । 

साग्ररपंमा (५३१४०) फा. वि.-दे. साग्रक्तश । 

साग्रर बकफ़ (45८१ ५८८०) फा. वि.-हाथ में शराब का 
पेमाना लिये हुए । 

सागर बदस्त (८-७५५ )४७५ ) फा. वि.-दे. 'साग्रर बकफ़'। 

साग्ररी (, ५,४८८ ) तुः स्त्री.-गुदा, मलद्वार, मक्रअद। 





शब्द जिसका 
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सागर म (८८ ,४..) फा. पूं.--शराब का प्याला, पानपात्र। 

साग्रे सरशार (,५४,.० ५८८८) फा. प्‌.-शराब से लबालब 
प्याला, मुंह तक भरा हुआ प्याला । 

साचक़ (5२...) तु. स्त्री.-च्याह से एक दिन पहले की रस्म 
जिसमें दूल्हा के घर से बरी का सामान मेंहदी, सुहाग पुडा, 
तेल-इत्र, मेवा-मित्री आदि कुछ आदमियों के साथ दुल्हन के 
घर जाता है। (इस शाब्द का शुद्ध रूप 'साचिक़' हें ।) 

साचिक्र (,> ६८.) तु. स्त्री.-साचक़' का शुद्ध रूप, परंतु 
उदूं में साचक़' ही बोलते हें । 

साचमः (५.२-।.५ ) तु. प्‌ -छरें की थली, मोटे छरोँ या पसों 
की थेली जो तोप में छुड़ाई जाती है, जिससे एक साथ बहुत 
से लोग मरते हे । 

साज (८४५०) अ. पुं.-साखू का पेड़, साल । 

साज्ञ (;०) फा.प्‌.-उपकरण, सामान; प्रबंध, इंतिज्ञाम; 
बाजा, वाद्य; मेल-जोल, रब्त-जब्त; अनुकूलता, मुआफ़क़त; 
घोड़े का सामान, जैसे जीन, लगाम, काठी आदि (प्रस्य-) । 

साज्जगर (5;\..) फा. वि.-बाजा बनानेवाला, वाद्यकार। 

पाज़गरी (, -,४८८) फा. स्त्री.-बाजे बनाने का काम, 
वाद्यकमं । 

साज्षगार (४5५८५) फा. वि.-अनुकूल, मुआफिक़; शुभा- 
न्वित, मुबारक; जो बात रास आ जाय । 

साजचगारी (, ५८.) फा. स्त्री.-अनुकूलता, मुआफक़त; 
शुभकारिता, कल्याण; किसी बात का रास आ जाना । 

साजज (7५८५) अ. वि.-सामान्य, सादा; एक दवा, तेजपात। 

साजबाज्ञ (;५३।..) अ- स्त्री.-गठजोड़, साजिश; किसी 
ग्रलत काम के लिए कुछ लोगों का मेतंक्य । 

साजमंद (५५८०३१८) फा. वि.-सुसज्जित, आरास्ता; 
अनुकूल, साज़गार । 

साज्मंदी ( «५०५८. ) फा. 
अनुकूलता, साज्जगारी । 

साजिदः (४५५३८५) फा. वि.-साज बजानेवाला वादक, 
तंत्री; नाच सं सारंगी बजानेवाला । 

साजिदगी (, +5७;८..) फा. स्त्री.-साज़ बजाने का काम, 
वादकमं; नाच में सारंगी बजाना । 

साजिद (७७०) अ. वि.-सज्दः करनेवाला, ईश्वर के 
आगे झुकने वाला । 

साजिश (, #८.) फा. स्त्री.-किसी को हानि पहुंचाने 
या अवेधानिक रूप में किसी से कुछ प्राप्त करने के लिए 
कुछ लोगों का गुप्त रूप में गठजोड़, षड्यंत्र, कुचक्र । 

साजिशकुनिदः (३७.५5, #८८) फा. वि.-षड्यंत्री, कुचक्री 
साज़िशी । 


स्त्री.-सुसज्जा, सजावट; 
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सादःपुरकार 
साज़िशोी (, ३७.) फा. वि.-चक्रांतकारी, कुचत्री, 
षड्यंत्री, साजिश करनंवाला । 
साजे ऐश (,/5५० ५७०) फा. अ. पुं--भोग-विलास का 
सामान; खुशी के शादयान । 
साजे सफ़र (८ $\८ ) फा. अ. प्‌,.-सफ़र म साथ जान का 
जरूरी सामान, यात्रोपकरण । 
साज़ो बग (८-९)११३८८) फा. पूं.-दे. साज़ो सामान; धन- 
दौलत । 
साजो सामान (..) ७० १)» ) फा. पुं.-उपकरण, सामान; 
किसी काम की ज़रूरी सामग्री; सामान के तयारी । 
सा'तर (9०.०) अ. स्त्री.-एक घास जो दवा मं काम आती हू । 
सा'तरबाजच (३५५)१०८०) अ. फा. स्त्री.-चपटी लड़ानेवाली 
स्त्री 
सातरी (, +):०“) अ. फा. स्त्री.-चपटी लड़ानवाली स्त्री । 
सातिर ()७~) अ. वि.-छिपानेवाला, गोपक | 
सातूर ()१०।८) अ. पुं.-बड़ी और धारदार छुरी। 
साते' (९०७०) अ. ति.-उत्तुंग, ऊंचा, बलद; उज्ज्वल, 
घवल, शाफ्फ़ाफ़; दीप्त, रौशन । 
सात्‌गीं (१५५०७०) तु. पुं.-प्रयसी, नायिका, माशूक़; शराब 
का प्याला, पानपात्र, चषक | 
सांदः (४०७०) फा. वि.-कोरा, बेदाग्र; भोला-भाला, 
सीधा; बेडाढ़ी मूँछ का; निमंल, खालिस; निएछळ, साफ़ 
दिल; मूखं, बेवकूफ; बे लिखा काग्रज, या बिना काम बना 
हुआ कपड़ा आदि। 
सादःकार (५४०७०) फा. वि.-सादा और हलका काम 
बनानेवाला; वह सुनार जो जेवरों पर बहुत अच्छा काम 
बनाये । 
सादःकारी (. 5)४०।००) फा. स्त्री-सादःकार का काम, 
ज्रेवरों पर बहुत सबुक और बारीक काम बनाना । 
सादःतब्‌म (८१८०४०८०) फा. अ. वि.-भोला-भाळा, सीधा- 
सादा, सररूस्वभाव | 
सादः्तबुई (. ५^१५४०५०) फा. अः स्त्री.-भोला-भाला 
पन, सीवा-सादापन। 
सादःतौर ()१५७।८) फा. अ. वि.-सीषे-सादे आचरणः 
वाला, जिसमें टीपटाप न हो । ios RES 
सादःदिल (, ७४७०) फा. वि.-निइछल, निष्कपट, साफ | 32 
दिलवाला; भोला-भाला; बुदू, मूख । का I 
दिली; भोला-भाळापन; बुदूपन। | कः न 
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सादःपुरकारी 


सादःपुरकारी (, 5५४५३ ४७। ८) फा. स्त्री.-देखने में भोला- 
भाला होना, परतु बड़ा छली होना । 
सादःसिज्ञाज ( 7-।/०४७\.८) फा. अ. वि.-दे. ‘सादः तौर' । 
सादःमिजाज्ञी (, +> |/४७।८) फा. अ. स्त्री.-रंचमात्र की 
सादगी । 
सादःरुख (८४०५.०) फा. वि.-दे. 'सादःरू' । 
सादःरू (५,४७।८.) फा. वि.-जिसके दाढ़ी-मूँछें न निकली 
हों, परतु जवानी पर पहुँच गया हो, अंकुरितयौवन । 
सादःलोह (१-४०) अ. फा. वि.-भोला-भोला, निइछल ; 
बुद्ध, मूर्ख । 
सादःलौही (,>>१-४७००) फा. अ. स्त्री.-भोला-भालापन; 
वुद्धूपन । 
सादःवज़्अ (&-2)४०४.«) फा. अ. वि.-दे. 'सादःतौर'; वेश- 
भूषा मं टीपटाप को पसंद न करनेवाला । 
सादःवजई (, +^-१४०७८..) फा. अ. स्त्री.-वेश-भूपा की 
सादगी; मिजाज की सादगी । 
सा'द (७८५) अ. वि.-शुभ, मुबारक; श्रेष्ठ, पुनीत, 
नेक; वाईसवाँ नक्षत्र, श्रवण । 
साद (७।-०) अ. पुं.-अरवी का चौदहवाँ अक्षर; ठीक 
होने पर बनाया जानेवाला चिल्ल (7०); आँख । 
सादगी (, +5७...) फा. स्त्री.-कोरापन; भोलापन; निइछ- 
लता; बिना मूखंदा; चिह्न, चित्र या काम बना होना । 


सादगीए मिज्ञाज (८-० , +£5.८५) फा. अ. स्त्री.-स्वभाव 


की सरलता, सीधा-सादापन | 
सादात (००|७५५) अ. पूं--सादत'; श्रेष्ठ जन, बुजुर्ग 
लोग; सेयद खानदान के लोग । 
साविक़ (_५\.०) अ. चि.-सत्यवादी, सच्चा; न्यायनिष्ठ, 
मुंसिफ़; स्वामिभक्त, वफ़ादार; चरितार्थ, चस्पाँ । 
सादिक़्राय (<|) |, ५\-०) अ. वि.-जिसकी सलाह और 
राय सच्ची होती हो । 
सादिक़्छअहद (५४|,५८०) अ. वि.-जो वादे का पक्का 
हो, दुढ़भ्रतिज्ञ, सत्यसंकल्प । 
सादिक्रलएतिक्राद (७७-०० ४७.०) अ. वि.-जिसका 
धर्म-विइवास अटळ हो । 
सादिक्रुलक्रोल (, |५#|.१७७०) अ. वि.-बात का पूरा, क़ौल 
का पक्का, सत्यव्रत, सत्यसंगर । 
सादिक्रुळवा'द (०5८३०५०) अ. वि.-दे. सादिकुल 
अहृद । 
सादिर (७७८०) अ. वि.-न निकळनेवाला; चाळू होने 
वाळा; जारी होनवाला। 
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साफ़योई 


उद्विग्न, आतुर, परेशान । 

सादिस (, »७») अ. वि.-छठा, छठ्वाँ, षष्ठ । 

सा'डुस्सऊद (७)-५५००/|७-७«) अ. प्‌ं.-बृहस्पति ग्रह, मुश्तरी; 
चौवीसवाँ नक्षत्र, शतभिषा । 

सा'दे अक्बर (»+5] ५८.) अ. प्‌ं.-वृहस्पति, मुश्तरी । 

सादे कूफ़ी (, +55 ७०) अ. पुं.-एक ओषधि, नागरमोथा, 
भद्रमुस्तक । 

सादे जाबेह ( ८] ५ ) अ. पुं.-बाईसवाँ नक्षत्र, श्रवण । 

सा'देन (,.>:१००) अ. पूं.-शुक्र और बृहस्पति, वे दो ग्रह, 
जो ह्वः और मुश्तरी। 

सान (,.)\८) फा. पुं.-चाक्‌ या छुरी आदि पर धार रखने 
का पत्थर, पाण । 

सानंज्ञदः (३३-१८८) फा. वि.-सान रक्खा हुआ, पाणित। 

सानवी (, 5०5) फा. वि.-द्वितीय, दूसरा; दूसरे से सम्ब- 
न्वित, दूसरावाला । 

सानिए क्रूद्रत (५:५५ ८-८०) अ. पुं.-चित्रकार रूपी 
प्रकृति; ईश्वर, ख्रष्टा। 

सानिए मुत्लक़ (,।०८ ७८०) अ. पूं.-ईश्वर, मूलखर्टा, 
असली बनानेवाला । 

सानिए हक़ीक़ी (, 5५2 &१८८०) अ.प्‌ .-दे. 'सासए मुत्लक़् । 

सानिहः (५५।.५) अ. प्‌.-दुर्घटना, हादिसः; आपत्ति, 
मुसीबत; कोई बुरे समाचार, किसी के मरने आदि की 
खवर । 


| सानिहए इतिहाल (, |५८७)| #५...) अ. पुं.-किसी के 


मरने की दुर्घटना । 

सानियः (८५५5) अ. पृं.-मिनिट, १।६० घटा; क्षण; 
लमूहा; दूसरी । 

सानियन (६५८५) अ. वि.-दुबारा, पुनः; दूसरे यह कि। 
सानियलहाल (,|\:/, ~\5) अ. वि.-दूसरा वक्त, दूसरे 
समय । 

सानो (, ५५5) अ. वि.-द्वितीय, दूसरा; अन्य, दीगर्‌। 

सान (&८०) अ. वि.-निर्माता, बनानेवाला, रचयिता, 
स्रष्टा; कारीगर। 

साफ़ः («5).०) अ. पुं.-पगड़ी, शिरोवेष्टन, उष्णीष । 

साफ़ (१-८०) आ,. वि.-स्पष्ट, वाज़ेह; पवित्र, पाक; 
स्वच्छ, शफफ़ाफ़; निर्मल, खालिस; निर्दोष, बेऐब; सुगम, 
सरल, आसान; कोरा, वेदा; चिकना; सपाट। 

साफ़गो (५5-८०) अ. फा. वि.-ल्गी-लिपटी न रखने- 
वाला, स्पष्टवादी; मुँहफट, बेबाक । 

साफ़गोई (, 55-5८०) अ. फा. स्त्री.-सच्ची बात कह देना, 


सादिर (sls) अ. cल्िठ निहत ०० चिकुर Muthu की -लिपदी ने तखता॥ी क जात क ना । 


साफ़ज़्षमीर 


आ ( +५०० ३।.०) अ. वि.-जिसका मन साफ़ हो 
जिसके अंतःकरण मं पाप न हो, अंतःशुद्ध । 

साफ़ तब्‌अ (८५:८०) अ. वि.-दे. साफ़ तीनत'। 

साफ़तीनत (८-५५० 5।.०) अ. वि.-अंतःशुद्ध, पवित्रमनस्क, 
पाकबातिन । 

साफ़दिल (,|५.०) अ. फा. वि.-दे. 'साफ़तीनत'; 
किसी की ओर से मन में द्वेष न रखनेवाला । 

साफ़दिली (, -।५ ।.०) अ. फा. स्त्री.--अंतःशुद्धि, चित्त 
का निर्मल और निष्पाप होना; किसी की ओर से दिल मं 
द्वेष या वेरभाव न होना । 

साफ़बयान (,.)५५८.३८०) अ. वि.-दे. 'साफ़गो' । 

साफ़बयानी ( + \४१८३८०) अ. स्त्री.-दे. 'साफ़गोई' । 

साफ़बातिन (_.५०।५ ५८०) अ. वि.-शुद्ध अन्तःकरणवाला, 
शुद्धात्मा । 

साफ़ बातिनो ( -१७०।५८.३८०) अ. स्त्री.-आत्मा की शुद्धि, 
मन की सफ़ाई । 

साफ़िए मय (८ ५६८०) अ. फा. स्त्री.-शराब छानने का 
कपड़ा, छन्ना । 

साफ़िन (,.)5.०) अ. स्त्री.-पिंडली की एक रग। 

साफ़िल (|...) अ. वि.-निकृष्ट, नीच; नीचा, पस्त, 
नी चेवाला । 

साफ़ो (_ +१८०) अ. वि.-शुद्ध करनेवाला; शुद्धता, सफ़ाई; 
छानने का कपड़ा, छन्ना । 

साफ़ी मनिश (,_/»०..« ८०) अ. फा. वि.-सदाचारी, अच्छे 
स्वभाव और व्यवहारवाला । 

साफ़ो शफ्फ़ाफ़ (०5७+ ५-५८०) अ. वि.-बहुत ही निर्मल 
और स्वच्छ; बहुत चमक-दमकवाला । 

सा'ब (५०-०) अ. वि.-कठिन, दुष्कर, मुश्किल; अवज्ञा- 
कारी, सरकश, उदंड । 

सा'बतर ()०.....*-०) अ. फा. वि.-अत्यंत कठिन, बहुत 
ही मुश्किल । 

साबिक़ः (०५८) अ. वि.-अगलेवाली, पहली; सम्बन्ध 
राबितः; प्रयोजन, वासितः; पिछली जान-पहचान; काम, 
मुआमलः; वह अक्षर या अक्षर-समूह जो किसी शब्द 
के पहले लाया जाय, उपसगं । 

साबिक्र ((5?५«) अ. वि.-पिछला, गुजरा हुआ; आगे 
बढ़ जानेवाला । 

साबिक्रर्जिक्र ()5५-॥ 52०) अ. वि.-जिसका जिक्र पहले 
हो चुका हो, पूवर्काथत, पूर्वोक्त । 

साबिक्कलमज्क्र (39४5...) 5१०) अ.वि.-दे.'साबिक़रुज्जिक्र । 





साबिक़ दस्तूर (५०:०० ८5१५८) अः वि.-पहले की तरह, 
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पूववत्‌, जसा पहले था वसा ही, यथापूव । 
साबिग्र (६2.०) अ. वि.-रंगनवाला। 
साबित (^!) अ. वि.-स्थिर, साकिनः; प्रमाणित 
सल्लम; समग्र, सब, पुरा, समूचा; दृढ़, मज़्यूत । 
साबितक़दम (८५-८१७५) अ. वि.-जो अपन इरादे पर अटल 
दढनिइचय-जो अपने क़ौल और बात पर अटळ रहे, 
दृढ़ प्रतिज्ञ । 
साबित क़दमी (, ५००-८०१७) अ. स्त्री.-इरादे की दुढ़ता; 
कौल और वादे की दृढ़ता । 
साबिरः (४)2५-०) अ. स्त्री.-हरेक अवस्था म ईश्वर 
पर .निर्भर रहनवाली स्त्री । 
साबिर (,१८०) अ. पूं-हर हाल में ईश्वरेच्छा चाहुन- 
वाला व्यक्ति; सहिप्ण, सहनशील, म॒तहम्मिल। 
साबिरो शाकिर (5८५ १११-०) अ. वि.-जो हर साल हाल म 
सब्र करे और ईरवर का धन्यवाद दे । 
साबी ( , ५१८० ) अ. वि.-धमं-परिवतंन करनेवाला, 
विधर्मी । 
साबुन (..»? ८०) अ. प्‌ं.-दे. 'साबून', परतु उर्दू मं साबुन 
ही बोलते हू । 
साबनफ़रोश (, +))5,.)१७०) अ- फा. वि.-साबुन बंचन- 
वाला। 
साबनसाज्च (३७८.५२८०) अ. फा. वि.-साबुन बनानवाला। 
साबून (,)2 ७०) अ- पु.-दे. साबुन, । 
साबनी (_ +१७०) अ. वि.-एक प्रकार की मिठाई । 
साब' (८१६८) अ. वि.-सातवाँ, सप्तम । 
सामंदर ()७०|/५०) फा. पुं.-समंदर, वह कीड़ा जो आग में 
रहता है। 
साम (९५८) फा. पुं.-शोय, वरम, सूजन; पीड़ा, ददं; 
अग्नि, आग; रुस्तम के बाप का नाम। 
साम (/१«) अ. स्त्री.-मृत्यु, मरण, मौत; हनन, हुलाकी; 
हजरत नूह का एक लड़का । 
सामअंदर (,५-|,"«०) फा. पुं.-दे. 'सामंदर' । 
सामान (१७०८०) फा. प्‌.-उपकरण, सामग्री, मसाला; 
किसी काम के लिए उसकी आवश्यक वस्तुएं; सजावट, 
आरास्ती; बंदोबस्त, प्रबंध; अस्बाब, चीज़ बस्त | 
सामान ऐश (, +५० ,-)८०।८) फा. अ. पूं.-सुख और 
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भोग-विलास की सामग्री, उपभोग, सुख-सामग्री। | 
सामान खानःदारी (, ५/०५ ५००») फा. पुर 
गिरस्ती की आवश्यक वस्तुएं, गुहोपकरण। | 
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सामान जीनत ६८४ 


सामान जीनत (०-३०; (७५०*५»०) फा. अ. प्‌ं.-अपनी सजावट 
का सामान, प्रसाधन; जगह आदि की सजावट की सामग्री । 
सामान जरूरी (, +५११८ (००५०) फा. अ. प्‌ं.-आवस्यक 
वस्तुएं, उपकल्प । 
सामान सईदात (३५४० ,.)८०\.५) फा. अ. पुं.-जीवन- 
निर्वाह के लिए आवश्यक वस्तुएं । 
सासाने राहत (=>) (७५०५०) फा. अ. प्‌.-दे. 'सामाने 
एश” । 
सामान सफ़र (५ (५०५०) फा. अ: पुं.-यात्रा में साथ ले 
जानंवाळी आवस्यक वस्तुएं । 
सामिअः (८,*।.. ) अ. स्त्री.-श्रवण-शक्ति, कूव्वते समाअत। 
सामिअःखराश (, +|) ८०।.. ) अ. फा. वि.-जो बात कानों 
को अप्रिय लगे, कर्णकटु, श्रृत्यप्रिय। 
सामिअ:नवाज्च (3|५८४-.०।.. ) अ. फा. वि.-जो बात कानों 
को अच्छी लग, कणप्रिय, कर्ण-सुखद । 
सामिईन (,.>*०८८.) अ. पृं .-सुननेवाळे, श्रोतागण, श्रोत- 
मडली । 
सासित (--~०\...) अ. वि.-मौन, चप, खामोश । 
सामिन (>) अ. वि.-आठवाँ, अष्टम । 
सामिरी (, +५०५८.) अ. पुं.-सामिरा' नगर का रहनेवाला 
एक जादूगर, जिसने हज्जृत मूसा की उम्मत में गाय की पूजा 
प्रचलित की । 


सामिरी फ़न (,.>5 , +५०८.) अ. वि -जादूगर, मायावी 
छली, वंचक, मक्कार । 


सामिरीयत (-^५),०५.५) अ. स्त्री.-मायाकमं, इंद्रजाल 
जाइूगरी । 
सामी (, १८ ) फा. वि.-उच्च, उत्तुंग, बलंद, ऊंचा; श्रेष्ठ 
पूज्य, ब॒ज़गं। 
सामे (०८५) अ. वि.-सुननेवाळा, श्रोता । 
सामे अन्नस (, /)?| /५«») अ. स्त्री.-गृहगोधा, छिपकली; 
गोह, गोधा । 
सायः (८-८८) फा. प्‌. .-छाया, परछाईं; प्रतिबिम्ब, अक्स; 
प्रतबाधा, आसेब; आश्रय, शरण, पनाह; पक्षपात, पृष्ठ- 
पोषण, हिमायत; प्रभाव, असर | 
सामःअफ्गन (...:5|«2.«) फा. वि.-साया डालनेवाला; 
रक्षा और कृपा करनवाला। 
सायःगाह (४४2००) फा: स्त्री.-सुरक्षा स्थान, इत्मीनान 
की जगह, पनाहगाह। |. 
सायःगुस्तर (५५४६५८०) फा. वि.-दे. 'सायःअफ़गन'। .. 
सायःजवः (४०३५५५८०) फा. वि.-जिसको आसेब. ने मारा हो, 
प्रेतबाधाग्रस्त, भूताविष्ट । 





सालनामः 


सायःदार ()|७८५\८.) फा. वि.-जिसमें साया हो, जिसके 
साये में लोग बेठें। 

सायःपर्वर ( १952) फा. वि.-दे. 'सायःपवंदः' । 
सायःपर्वेदंः (४०५१५२४५. ) फा.वि.-लाइ-प्यार मे. पला हुआ, 
सुकुमार; घर पाला हुआ, नमक का पला हुआ; किसी 
की कृपा से पला हुआ । 

सायःफ़िगन (,.)८.।.८५) फा. वि.-दे. 'सायःअफ़गन । 
सायःरस्त (८८.५८...) फा. वि.-लाड़-प्यार में पला हुआ, 
नाज़पवंदं: । 

सायए आतिफ़त (८५१७५०...) फा. अ. पुं.-अनुकंपा और 
दया की छाँव, अर्थात्‌ कृपा और दया । 

सायए तेग़ (#५ ‰.\.. ) फा. पुं.-तलवारों की छाँव, तलवारों 
के तले। , 

सायए-दस्त (५-५७ ‰.\,.) फा. पृं.-सहायता, मदद; 
सुरक्षा, हिफ़ाज़त । 

सारः (४)५०) फा. पूं.-एक प्रकार की चादर; आड़, ओट, 
परदा; उत्कोच, रिश्वत । 

सार ()५०) फा. पुं.-एक चिड़िया; उष्ट्र, ऊंट; (प्रत्य.) 
वाला, जेसे--'शमंसार' बहुतात, जेसे-'कोहसार'; समान, 
जेसे-देवसार'। 

सारबान (,.)५१५।८५) फा. वि.-ऊटवाला, उष्ट्रपाल। 

सारा (|)\८०) फा. वि.-निष्केवल, खालिस, बेमेल; अङ्कत्रिम, 
गरमस्न्‌ई। 

सारिक़ः (०5,०) अ. स्त्री.-चोर स्त्री. । 

सारिक (,5)\५) अ. प्‌.-चोर, तस्कर । 

सारिफ़ (८5८८) अ. वि.-ख़चं करनेवाला, कज्यूमर; 
फेरनेवाला; कालचक्र, गदिश। 

सारिस (/)५०) अ. स्त्री.-बहुत तेज़,. तलवार, काटदार 
तलवार । 

सारी (, +)\) अ. वि.-सरायत करनेवाला, प्रवेश करने- 
वाला । 

सालः (८१८०) फा. प्रत्य--सालवाला, जेसे-'यकसालः' एक 
सालवाला । 

साल (, |\८) फा. पूं.-वत्सर, वर्ष, बरस। 

सालखुर्दे: ( ४७), «० ) फा. वि.-वयोवृद्ध, जरत्‌, 
बूढ़ा । 

सालखुदे (०) ]७०) फा. वि.-बूढ़ा, जराग्रस्त, बुड़ढा। 

सालगिरिह (४५5, |.«) फा. स्त्री.-जन्मदिनं, जन्मतिथि, हर 
साल जन्मदिन पर मनाया जानेवाला उत्सव। 

सालनामः (८०\५६..) फा.पुं.-वह विशेषांक जो कोई पत्रिका 
वषें में एक बार बहुत अच्छ प्रकार से निकाले । 
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सा लब 


Tenens नम लब (....»5) अ. स्त्री.-लोमड़ी, लोखड़ी, शोमशा, 
लोमशी, लोमालिका । 


साल बसाल (, (८५ , | ८५) फा. वि.-हर साल, वषं प्रति 


वष, प्रतिवर्ष । 


सालहा साल (,|५.« ५५०...) फा. वि.-वरसहा बरस, वरसों, 


मुद्दतों, बहुत अधिक समय तक। 


सालानः (४...) फा. वि.-धार्षिक, आन्दिक, | 


साल का । 


सालार ()४।.« ) फा. पुं.-सेनापति, सिपहसालार; अध्यक्ष, 


नायक, सरदार । 
सालारी (, »)१५.०) फा. स्त्री.-सेनापतित्व, सिपहसालारी; 
अध्यक्षता, सरदारी । 


सालारे क्राफ़िलः (450७ )४।.. ) फा. अ. पृं.-क्राफिले अर्थात्‌ 


यात्रीदल का मखिया। 


सालारे कार्वा (, [११४ )१५-) फा. पूं.-दे- “सालारे क्राफ़िलः' । 


सालारे क़ौम (,५5 )४\.. ) फा. अ. पुं.-राष्ट्र का नेता, मुल्क 
का लीडर; किसी जाति-विशेष का नेता । 

सालारे जंग (८९> )१५..) फा. पृं.-सेनापति, फ़ोज का 

सरदार । 

सालिक (८९.०) अ. वि.-पथिक, बटोही, रस्तःगीर; वह 
व्यक्ति जो गृहस्थाश्रम में रहते हुए बहुत बड़ा साधक हो। 

सालिफ़ (...६/..) अ. वि.-आगे गया हुआ, गुजरा हुआ, 
पूवज । 

सालिक़ः (८।.. ) अ. स्त्री.-कवच, ज़िरिह। 

सालिब (.../\..) अ. वि.-सल्ब करनेवाला, निवारक। 

सालिम (,।.०) अ. वि.-संपुणं, समग्र, समचा; स्वस्थ, 
तन्दुरुस्त; सुरक्षित महफूज़; यथावत्‌, ज्यों का त्यों । 

सालिमन (६.१८०) अ. वि.-पुरे तौर पर, पूर्णतया; सुरक्षता- 
पूर्वक, बहिफ़ाज़त | 

सालियाँ (५०५०) फा. पुं.-'साल” का बहु., बरस। 

सालियानः («०“५-१००) फा. वि.-वाषिक, सालाना, पृं. वह 
हक़ या इन्‌ुआम जो प्रतिवर्ष दिया जाता हो। 

सालिस (८८) अ. वि.-तीसरा, तृतीय; मध्यस्थ, पंच, 
बिचौलिया, हकम। 

सारिस बिलखर ()४5../ <~) अ: पूं.-वह प्र॒ंच जो 
किसी का पक्षपात किये बिना अपना निर्णय दे। | 


सालिसी (, १५) अ. स्त्री-पंचायत, पंचायत द्वारा किसी | 


झगड़े का निणय। 


६८५ 


साले झाम्सी . 

चरित्र, नेक और परहेज़गार, दे. 'सालेह'। 

सालिहात (८६८५८०) अ. स्त्री.-सालिहः' का बहु., साध्वी 
स्त्रियाँ, परहेजगार औरत । 

सालिहुलकंमूस (। ५०५०५४८०८०) अः विः-वह्‌ मोजन 
जिससे अच्छा रस बने जो शुद्ध रकत बना सके। 

साली (, ~।८) फा-.वि.-पुराना, जीण, ( प्रत्य.) साल, 
खुरकसाली' क़हत का साल । 

सालूक (८४५१८८) अ. वि.-बहुत अधिक चलनेवाळा। 

सालूस (१ ५.५१८ ) फा.अ. वि.-चापलळूस, चाटुकार, खुशामदी; 
छली, वंचक, मक्कार। 

सालूसी (१५०) फा. स्त्री.-चाटुकारिता, खुशामद; 
छल, धूर्तता, फिरेब। 

साले आइंदः (३०५-।१]\८०) फा. पुं.-आगामी वर्ष, आने- 
वाला, साळ, अगला साळ। 

साले ईसवी (०9०४८ |») फा. अ. पु. वह संवत्सर जो 
हजरत ईसा के फाँसी पाने के समय से चला है। 

साले कबीसः («०४५६ |५«) फा. अ. पुं.-लौद का साळ, वह 
साल जिसमें लौंद का महीना पड़े; वह ईसवी साल 
जिसमें फ़रवरी २९ दिन का हो। 

साले क़मरी (, ५>०५,]५०) फा. अ. प्‌. वह साळ जिसके 
महीनों का हिसाब चाँद की धटाबढ़ी से हो। 

साले गुजस्तः (५८+ (|) फा. पु.-गत वर्ष, बीता हुआ 
साल। 

साले जलाली (, “> ए] ) फा. अ. पुं.-जलालुददीन मलिक 
शाहे सलजूकी का चलाया हुआ साळ जो ३६५ दिर और 
६ घंटों का होता था, और अब तक वही हिसाब राइज है। 

साले तमाम (/५»० |) फा. म: पु.-भूर्ण वर्ष, सारा 
साल। 

साले नबवी (, ५१४/ ८७८) फा. अ. पूं.-दे. साळे हि्रौ। _ 

साले पेवस्तः (८०१४३ । |) फा. प्‌.-गुज्रा हुआ साळ, | 
गत वषं । 
साले फ़स्ली (, ५८-०5 (|) फा. अ. प्‌'--किसानों 
साल, जिसके हिसाब से वह लगान देते हें। ' 

साले बिक्रमी (, +०»? , |) फा. म. प्‌.-राजा विक्रमादित्य स्का 
का चलाया हुआ संवत्‌ जो हिन्दुस्तान का मुख्य ष्य संवत्सर है। | ड 

साले माल (५० ८०) फा. भ. पुं--साछे फसली, किसान ._ 
का साल। ee Fo 












साले रवाँ (, |) (५००) फा. प्‌ं.-चाळू सार, वह सार ज 


be 
श e. र  ी 





सालिहः (८७८०) अ. स्त्री.-साष्वी, सच्चरित्रा, नक और | रहा है, प्रस्तुत वष!” `. 2 5 व 
He से मी (, ०८-८). ) फा बह साख निम 
सालिह (८०७०) अ. वि.-सदाचारी, शुद्धचरित, पुण्यः | के गिंद Do चक्कर पूरा रा + र दिन-रात का हिसाब 
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सालेह 


होता है और ३६५ दिन से कुछ अधिक समय का पूरा वर्ष 
गिना जाता है। 
सालेह (८०५०) अ. वि.-सदाचारी, शुद्धचरित्र, पुण्यात्मा, 
नेक और परहेज़गार। 
सारे हिप्त्री (, 55% (|) फा.अ. पुं.-मसलमानों का साल 
जो हज्वत मुहम्मद साहब के मक्का छोड़कर मदीने जाने की 
तारीख से शुरूअ होता है और जिसका हिसाब चाँद की 
घटा-वढ़ी से है और जो शमसी साल से १०-११ दिन छोटा 
होता है । 
सालो माह (४५० ,|७०) फा. पूं.-वर्ष और महीने। 
सावः (४१०) अ: स्त्री.-इक छोटा पक्षी, ममोला। 
सास ((»०«०) फा. पुं.-खटमल, मत्कुण। 
सासान ((.)«०«) फा. पुं.-वहमन का लड़का जो अपनी 
बहन के डर से भाग गया था और संन्यास धारण कर लिया 
था, सासानी उसी के वंश के लोग हे। 
सासानी (, »१५«०«०) फा. वि.-'सासान' के वंशज । 
साहत (८-०>\०) अ. स्त्री.-विस्तार,विशालता, फैलाव, 
कुशादगी; चारों ओर की खुली हुई जगह। 
साहब (..>\-०) अ. वि.-दे. 'साहिव', उर्दू में दोनों प्रकार 
से बोलते हे, परंतु 'अंग्रेज' या बड़े अफ़सर के अर्थ में साहब 
ही कहते हें । 
साहबआालम (/-०....>५-०) अ. पूं.-देहली के शाहलज़ादों 
का लक़ब। 
साहबबहाडुर ()०५६२-.-->५००) अ. फा. पुं.-अंग्रेजों का 
लकब; वह व्यक्ति जो अँगरेजी चाल-ढाल में ढल गया हो । 
साहिबः (८५-५०) अ. स्त्री.-श्रीमती जी, महोदया; 
महिला, स्त्री, जेसे---एक साहिवः आई हें!। 
साहिब (_~>८०) अ. प्‌ .-एक सम्मान-सूचक शब्द जो नाम 
के अन्त में लगाया जाता है; स्वामी, मालिक; मित्र, दोस्त; 
सहायक, साथी; वाला, जेसे---साहिबे इलम” इल्मवाला। 
साहिब आलम (\८ प-~~६-०) म. पूं .-दे. साहब आरूम'। 
साहिब कमाल (( ५४ --~>\-०) अ.वि.-हुनरमंद, गुणवान्‌ । 
साहिब क्रिरां ((॥)5 -*>५०) अ. वि.-तेजस्वी, प्रतापी, 
जिसके भाग्य के शुभ ग्रह किसी अच्छी. राशि में एकत्र हो। 
सिकंदरे आज़म की उपाधि। 
साहिबखानः («०५ ~> ७०) भ. फा. पुं.-धर का मालिक, 
गृहस्वामी । 
साहिब ग्ररज (८१) > ७८०) अ. वि.जारजमंद, जिसका 
कोई काम अटका हो; स्वार्थी, खुदग़रज़ । 
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साहिब कव्रतं 


साहिब दिल (,|७ > ।.०) अ. फा. वि.-सुहृद्‌, सहृदय, 
मनस्वी, जो दिल रखता हो, जो मनुष्य को परख सके और 
बात को समझ सके; पुण्यात्मा, महात्मा, खुदाशनास | 

साहिब नज्ञर ()७० ._^~\८०) अ. वि.-नजञरवाला, परखन- 
वाला, पारखी, क़द्रदान, दुष्टिवंत। 

साहिबनसीब (५५५-०१ ८५०६०) अ. वि.-भाग्यशाली, 
भाग्यवान्‌, खुशनसीब । 

साहिबान (.).५---०) अ. पुं.--साहिब' का बहु., लोग, मनुष्य, 
जेसे--सब साहिबान; वाले, जैसे--'साहिबाने कमाल | 

साहिबी (, +:=\.०) अ. वि.-सरदारी, अध्यक्षता; स्वामित्व, 
मालिकीयत । 

साहिबुज्जमां (, .०-| ०) अ. वि.-हञ्त्रत इमाम 
मेहदी का लक़्ब । 

साहिबुर्राय (“|| ~ \.०) अ. वि.-जिसकी राय उम्दः 
और संजीदः हो । 

साहिबुलजरीदः (३५. ).|.~>।.०) अ. पं.-अखवार का 
मालिक । 

साहिब अक्ल (, ५० ..५> ८०) अ. वि.-बृद्धिमान्‌, अक्ल- 
मंद। 

साहिब अख्छाक़ ((9&| ~ \.०) अ. वि.-जिसका 
व्यवहार अच्छा हो, सत्तशील, शीलवान्‌ । 

साहिब अमरू (, |= ५-०) अ. वि.-जो सिर्फ कहता ही 
न हो बल्कि करता भी हो, कमंठ। 

साहिब इक्तिदार ()|७०७| ~~ ५०) अ. वि.-जिसके 
हाथ में सत्ता हो। 

साहिब इक्बाल (, !\+5] प~ ५८०) अ. वि.-प्रतापी, तेजस्वी, 
इक्वालमंद; भाग्यशाली, खुशनसीब ° 

साहिब इख्तियार ()\५| ..... ०) अ. वि.-जिसको अधि- 
कार प्राप्त हो, अधिकार-संपन्न, अधिकारी । 

साहिब एतिबार (५५५४० ..५>८०) अ. वि.-विश्वस्त, 
मोतबर। 

साहिबे औसाफ़े हमीदः (४५५-५ ` 5८-०५] ~~ ७८०) अ.वि.- 
सद्गुण-संपन्न, अच्छे गुणों से परिपूर्ण । 

साहिब कसाल (,]\--5 ~= ८०) अ. वि.-साहिबे हुनर, 
गुणवान्‌ । 

साहिब क़लम (५ प~~ \५०) अ. वि.-जो अच्छे क्रिस्म 
का लेखक हो, जिसकी लेखनी में जोर हो। 

साहिब क्रिस्मत (५-५०००७ ५७-०) अ. वि.-भाग्यशाली, 
भाग्यवान्‌, नसीबेवर। 


साहिबज्ञादः (४० (०) अः फा. पुं.-सुपुत्र, भलेमानस | साहिबे क़द्॒त (००)०७ ....>-“)अ. वि.-समर्थ, सामर्थ्यंवात्‌, 
का भला लड़का। 00-0. ॥ Public Domain. Digtized by M (गीत, NR, जोरावर। 


साहिब फर्मान 

साहिबे क़र्आन (,.|)5 ४०) अ. पुं.-मुहम्मद साहिब, 
जिन पर क़्रान उतरा है। 

साहिब क़व्वत (५०५० (...>५०) अ. वि.-शक्तिशाली, बल- 
वान्‌, जोरदार । 

साहिब खानः (८।५ ._ ८०) अ. फा. वि.-गृहस्वामी, घर 
का मालिक । 

साहिब खेर ()५< ...>\८०) अ. वि.-दानशील, जो अच्छे 
कामों में रुपया खर्च करता हो। 

साहिब ग्र (, ५) ._.>.!.०) अ. वि.-जिसकी कोई ग़रज़ 
अटकी हो; जो अपनी ग़रज़ का यार हो, स्वार्थी 

साहिब बां (, ,\; ~~ ७०) अ. फा. वि.-जो किसी 
भाषा का पेदाइशी जानकार हो, अहले ज़बान। 

साहिबे जमाल (,]८०८- _~>\.०) अ. वि.-रूपवान्‌, सुन्दर, 
हसीन । 

साहिब जजर () ~> ५८०) अ. फा. वि.-धनवान्‌, मालदार । 

साहिबे जलाल (, |! --~>\-०) अ. वि.-तेजस्वी, तेजवान्‌; 
क्रद्धात्मा, गुस्सःवर, उग्रतेजा । 

साहिब जाएदाव (५/०५६३ ....>)-०) अ. फा. वि.-संपत्ति- 
वान्‌, जिसके पास जायदाद हो। 

साहिब जागीर (+४5 --~>८०) अ. फा. वि.-भूसंपत्ति- 
वान्‌, जिसके पास बहुत से गाँव हों। 

साहिब जिला (९-८४ ०) अ 

` का हाकिम, कलक्टर। 

साहिब जुका (६७ ~> \.०) अ. वि.-जिसकी बुद्धि तेज़ हो, 
कुशाग्रबुद्धि, प्रतिभावान्‌ । 

साहिब ज्ञोक़ (२3५3 ..->\.०) अ. वि.-रसिक, सहृदय, काव्य- 
भमंज्ञ, जिसे साहित्य का प्रेम और उसके गुण-दोष की 
परख हो । 

साहिबे तलत (८-४० ७०) अ. फा. वि.-शासक, नरेश, 
राजा, बादशाह। 

साहिब तहतोताज (७५५८०४. ८-५८०) अ. फा. वि.- 
नरेश, बादशाह | 

साहिब तदबोर (५५१०० ._......०) अ. वि.-नीतिज्ञ, सियासत- 
दाँ; बुद्धिमान्‌, अक्लमंद ॥ 

साहिब तमीज्च (३५०० ८०) अ. वि.-सम्य्‌, शिष्ट, 
सलीक़:-मंद । 

साहिबे ताज (८५ ५५०) अ. फा. वि.-शासक, नरेश, 
बादशाह, मुकुटधारी । 

साहिब ताजोतलत (८८5.7: \5 ~ ८०) अ. फा. वि.- 
नरेश, बादशाह । 

साहिब दर्द (७५७ ८८५०८०) अ. फा. वि.-दयाल, दयावान्‌, 


-ज़िलाधीश, जिले 
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रहमदिल; जो दूसरे का दुःख-दर्द एह्चाने। 

साहिब दानिश (,_/9०|>....-५०) अ. फा. वि.-नुद्धिमान्‌, 
अक्लमंद; दूरदर्शी, दूर देश । 

साहिब दिमाग्र (८८०७ ८-~>८०) अ. वि.-अहंकारी, घमंडी; 
बुद्धिमान्‌, अक्लवर; नकचिढ़ा, मिजाज । 

साहिब दिल (७ ~> ५०) अ. फा. वि.-महात्मा, तत्त्व 
ज्ञानी, आरिफ; दयालु, रहमदिल। 

साहिब दीवान॑ (,-१० --~>५०) अ. वि.-वह शाइर 
जिसका दीवान पुरा हो गया हो या छप गया हो | 

साहिवे बौलत (५=^५० ८,८०) अ. वि.-धनाढय, घनवान्‌, 
मालदार। 

साहिब नज़र (>. ८~>\८०) अ. वि.-दोष-गुण को पहचानने- 
वाला, दृष्टिवान्‌ । 

साहिब नसीब (५४-८० ८-~>८०) अ. वि.-भाग्यज्ञाली, 
खुशक़िस्मत । 

साहिवे निगाह (४५८ ५-८०) अ. फा. वि.-दे. 'साहिबे 
नज़र । 

साहिब नियाज (5\.४ ८-~>८०) अ. फा. वि.-नियाज्जमंद, 
भक्त । 

साहिदे निस्बत (८-*+०५ ~~ ८०) अ. वि.-किसी बड़े दर- 
वेश से सम्बन्ध रखनेवाला, किसी बड़े खानदान का 
मुरीद। 

साहित नुफ़्त (७५४० ८-८०) अ. वि.-जिसकी कहीं पेठ 
हो, रसाईवाला। 

साहिब फ़िराश (, #|)5 --~~\-०) अ. वि.-बीमार, रुग्ण, 
रोगी, पलंग पर पड़ा रहनेवाला बीमार, जो चळ-फिर 
न सके, रुरणशय्याग्रस्त । 

साहिब मक़्दूर ())७४-० ५.-~>७०) अ. वि.-धनवान्‌, रुपये- 
वाला, मालदार। 

साहिब मज्लिस (, ५०४-० ~> \-०) अ: वि.-सभापति, मीर 
मज्लिरा; मज्लिस करनेवाला, जिसके घर मज्लिस हो । 

साहिबे महफ़िल (, [४-० „~ ७०) अ. वि.-दे. साहिबे 
मज्लिस | 


साहिब महूबस (,_»«४5००० ५-“+००) अ. वि.-कारागार-. 


वासी, कंदी । 
साहिबे माल ((_|५० ~> ८०) अ. वि.-धनवान्‌, दौलतमंद; 
जिसकी कोई चीज़ हो, माल का मालिक । | 
साहिब मुरव्बत (८:१)-० ८-७०) अ. वि.-सुशीळ, मुरव्वत 
वाला । 


साहिबे राख (|) ८-७०) म. फा. वि.-जिसका कोई भेद | | 


हो; जो भेद जानता हो, ममज् । 








साहिब राय 


ठीक हो । 
साहिब रीरा (, ५52, ८.~\.०) अ. फा. वि.-डाढ़ीवाला, 
जिसके डाढ़ी हो, इमश्रुल। 
साहिब रेश (, +~) `-~\.०) अ. फा. वि.-जिसके शरीर में 
कोई घाव हो, घाववाला। 
साहिबे लौलाक (. £५) ....>!-७) अ. पुं.-हज्जत मुहम्मद 
साहिब का लक़ब। 
साहिब विलायत (=~? ._.~।.०) अ. वि.-बहुत बड़ा वली, 
जिसके अधीन कोई इलाक़ा हो, जिसकी रक्षा वह अपनी 
आत्मशक्ति द्वारा करता हो। 
साहिब शौक्र (,)-ॐ ._५~\.०) अ. वि.-शौक़ीन, किसी बात 
का शौक़ रखनेवाला। 
साहिब सज्जादः (३७।-..~ „~ \-०) अ. पृं.-सज्जादःनशीन, 
गद्दीनशीन, किसी फ़क़ीर का जानशीन। 
साहिब सलीक़्ः («६..... (०) अ. वि.-सलीकःमंद, 
सुघड़, ढंग के साथ काम करनेवाला (वाली) । 
साहिब ह्या (।५> ~> ।.०) अ. वि.-जिसके स्वभाव में 
शार्मीलापन हो। 
साहिबे हिम्मत (८० ५.८ \.०) अ. वि.-साहसवाला, 
साहसी, उत्साही । 
साहिब हेसियत (~ ~>) अ. वि.-इज्ज़त- 
वाला, प्रतिष्ठित; मालदार, धनी। 
साहिब हौसलः (-०५> ७) अ. वि.-दे. 'साहिबे 
हिम्मत' । 


सि 


{सगर (५) फा. पुं.-छोटा नेजञः। 
सिजाब (८०5-८) फा: पूं.-एक जानवर जिसकी खाल 
की पोस्तीन बनती हे; उस जानवर की खाल | 
सिदबाद (०७५०५८) फा: प्‌.-हकी अज़ेक़ की लिखी हुई एक 
किताब जिसमें उपदेश हें। 
{सदान (८७५८) फा: स्त्री.-निहाई, अहरन, वह लोहा, 
जिस पर रखकर लोहा पीटा जाता है। 
(सवीद (०८५५८०) अः पुं.-अपरे वंश का प्रतिष्ठित और महान्‌ 
व्यक्ति; किसी देश का बड़ा और प्रतिष्ठित व्यक्ति । 
सिअत (८०) अ. स्त्री--विस्तार, लंबाई, चौड़ाई, फलाव । 
सिआयत (८४८००) अः सत्री.-पिशुनता, चुगुलखोरी; 


निंदा, बदगोई । सि 
सिकंजबीन ( tp) फा. स्त्री.-सिक्र: मिला हुआ 


६८८ 
साहिब राय (<|) `-.~\-०) अ. वि.-जिसकी राय शुद्ध और | 


सिक्कीर 


गर्मी में पीते हं। 

सिकंदर (५०८८. ) फा. पूं .-यूनान का एक प्रसिद्ध और प्रतापी 
नरेश, जो मक्दूनियाँ के नरेश फेलक््स का बेटा और अरस्तू 
का शागिदं था। 

सिकंदर सौलत (१५-० ५७५८५. ) फा. अ. वि.-सिकंदर-जेसा 
रोब-दाव रखनेवाला। 

सिकदरहृशम (/&-)७०.८..) फा. अ. वि.-सिकंदर-जंसी 
शानोशौकत और बड़ाई रखनेवाला। 

सिकदरी (, 5०५८) फा. वि.-सिकदर का; सिकदर से 
सम्बन्धित; घोड़े की ठोकर। 

सिकदरे आज़म (#८४| ५५५८.५. ) फा. अ. पृं.-सिकंदरे रूमी 
की उपाधि, सिकंदरे जुलक़्रनन । 

सिकः (८६5) अ. वि.-एक व्यक्ति जो देखने में शरीफ़, 
आचरण में शुद्ध और विइवस्त हो। 

सिक (५.४...) फा. पुं.-सिर्का। 

सिकबा (४.४) फा. पूं.-एक खाना जो गहुँ के दलिए और 
गोर्त में सिर्का और किशमिश आदि डालकर बनता है। 

सिक्रात (८५६5) अ. प्‌ .-सिक़्' का बहु., श्रेष्ठ और 
विश्वस्त लोग । 

सिक्राम (७८. ) अ. प्‌ .-सकमि' का बहु., रोगी लोग | 

सिक्रायः (८८७...) अ. पृं.-पानी का हौज या टंकी जो मस्जिद 
आदि में होती हं और जिसे ग्रलती से लोग सक्राबः 
कहते ह । 

सिक्रायत (०-2५...) अ. स्त्री.-पानी पिलाना। 

सिकालिश (, १८८) फा. स्त्री.-ध्यान, खयाल; चिता, 
फ़िक्र; परामश, मशूबुरः । 

सिकीज्ः (४५८५) फा. पूं.-छलाँग मारना, कूदना; लात 
चलाना, दुलत्ती मारना। 

सिक्कः (८) अ. प्‌.-रुपया-पसा, मुद्रा; छाप, मुह; 
धाक, रोब; पद्धति, तज । 

सिक्कः्चन (१३५८०) अ. फा. वि.-सिक्का ढालनेवाला, 
टकसालिया । 

सिक्कःजात (८-१५>८८८) अ. फा. प्‌ं.-सिक्कः का बहु., 
सिक्के । 

सिक्कए क़ल्ब (५.5 &...) अ. पृं.-दे. सिक्‍कए कासिद'। 

सिक्कए कासिद (७.०४ 2८. ) अ. प्‌ .-जाली सिक्का, कूटमुद्रा, 
वह सिक्का जो टकसाली न हो, खोटा। 

सिक्कए राइज (|) १५) अ. पुं.-वह सिक्का जिसका 
लेन-देन हो, जो व्यवहूत हो । 

सिक्‍कीन (५५८००) अ. स्त्री.-छ्री, बड़ा चाक़ू। 


५ मिकी. +60 (मे. "वि. ट्ज़ो, हुए समय नशे में घुंत रहे। 


शिसित 


सिक्त (८६... ) अ. पू.-मरा हुआ बच्चा पैदा होना; मरा 
हुआ बच्चा। 

सिक्लात (०७...) तु. पुं.-एक क्रीमती ऊनी वानात, 
सक्किरलात । 

सिक्ले बत्न (..)/०2 , |) अ. पृं.-पेट का भारीपन, अपच, 
बदहज़्मी । 

सिक्ले समाअत (०.२... , |25 ) अ. पुं.-बधिरता, बह्रापन । 

सिसन (ॐ) अ. पुं.-मोटाई, दल, दबाज़त। 

सिग्रर ()>-०) अ. वि.-लघृता, छोटाई, खुर्दी । 

सिग्ररसिन (...)>-०) अ. वि.-अल्पवयस्क, वयोवारू, 
कमउम्र । 

सिग्रसिनी (, ८.५५.०) अ. स्त्री.-अल्पवयस्कता, बाल्या 
वस्था, कमउम्री । 

सिग्रार ()८८-०) अ. पूं.-सग्ीर' का बहु., छोटी उम्र 
लड़के लोग; “सुग्रा' का बहु., छोटी उम्र की स्त्रयां 
लड़कियाँ । 

सिग़्ारो किबार ()\५ १,८८०) अ. पुं.-छोटे और बड़े, बच्चे 
और जवान और बूढ़ी, छोटे-बड़े सब। 

सिगाळ ((|५७८..) ` फा. स्त्री.--चिता, फ़िक; ध्यान, सोच, 
खयाल, विचार, (प्रत्य.) सोचनेवाळा, जेसे--खेरसिगाल' 
भलाई सोचनेवाला । 

सिगालिदः (४०.१५८) फा. वि.-सोचनेवाला। 

सिगालिश (, ५०६८८.) फा. स्त्री--चिन्ता, फिक्र; विचार, 
खयाल । 

सिगालीदः (३५५७८ ) फा. वि.-सोचा हुआ, विचारा हुआ। 

सिगालीदनी (, ,७४-७-..) फा. वि.-सोचने योग्य, विचारने 
योग्य । 

सिग्र (५०) अः; पुं.-दे. शुद्ध उच्चारण 'सिग्र', सिंग्र 
ग़लत है। 

सिजंजल (5-००) अ. प्‌.-दपंण, मुकुर, आईना। 

सिजाफ़ (०3५5०) फा. स्त्री.-कपड़े के चारों ओर लगायी 
जानेवाली गोट, सजाफ़ । 

सिजिलू [ ल्ल ] (, |ङ-~) अ. वि.-दस्तावेज जो रजिस्ट्रार 
की मुहर और दस्तखत आदि से ठीक हो गयी हो; वेनामा, 
विक्रयलेख । 

सिज्जीन (,.५५७~) अ.। स्त्री.-भयानक कारागार; एक 
नरक; बुरे आचरणवालों का रजिस्टर | 

सिज्जील ((|४००») अ. पुं.-एक पत्थर, कच्चा पत्थर, 
ककर। 

सिज्दः (३०३-०) अ. पु.-ईइ्वर के लिए सर झुकाना; नमाज़ 
म॑ जमीन पर सर रखना । 
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हर 


सितमजरीफ़ 


सिज्दःरेज (५२१४०३८५) अ. फा. वि.-सज्दा करनेवाला । 

सिज्दःरेज्ी (, 55२१४७०००) अ. फा. स्त्री.-सज्दा करना, 
सज्दे में गिरना । 

सिज्न (..)%७) अ. पुं.-जेलखाना, कारागार । 

सितंबः (८१५८८) फा. पुं.-बुरी और डरावनी शक्ल; स्वप्न 
में डरानेवाला भूत। 

सितद (०८८) फा. स्त्री.--लेना, लेन, यह शब्द अकेला: नहीं 
बोला जाता, दाद” के साथ मिलाकर 'दादोसितद' 
बोलते हें । 

सितब्र (+१५) फा. वि.-मोटा, दलदार, दबीज़ । 

सितम (७०) फा. पुं.-अत्याचार, अनीति, जुल्म; 
ईशकोप, गजब; जबरदस्ती, हठ ; बहुत अधिक, बहुत; 
अंघेर । 

सितमईजाद (७५५०४(/७०) फा. अ: वि.-वहुत जड़ा अत्या- 
चारी, जो नये-नये अत्याचार ईजाद करता हो। 

सितमकश (, ११५०२०) फा. वि.-सितम उठानेवाला, 
अत्याचार सहनेवाला । 

सितमकशी (, +5) फा. स्त्री.-अस्याचार सहना, सितम 
बरदाइत करना | 

सितमकशीदः (३०५5०२०५) फा. वि.-सितम उठाये हुए, 
अत्याचार सहा हुआ, मज़्ल्म, पीड़ित । 

सिंतमकुस्तः (५८५ ) फा. वि.-जो किसी के अत्याचार 
से मारा गया हो। 

सितमकेश (, +५5८०) 'फा. वि.-जिसका स्वभाव ही 
अत्याचार करना हो, बहुत बड़ा अन्यायी | 

सितमगर (3४७००) फा. वि.-सितम करनेवाला, अत्या- 
चारी--'“मॅने चाहा था कि अनदोहे जफ़ा से छूटू। वह 
सितमगर मेरे मरने पे भी राज़ी न हुआ ।” 

सितमगरी (, +१४८०) फा. स्वी.-अत्याचार करना । 

सितमगार (५८) फा. वि--दे. 'सितमगर'। 

सितमगारी (, 5५६७०) फा. स्त्री--दे. 'सिंतमगरी'। | 

सितमगिर्वीदः (३०-११५०) फा. वि.-जो किसी. के 
अत्याचारों पर मग्ध हो, जो चाहता हो कि उस पर 
अत्याचार होते ही रहं अर्थात्‌ प्रमी । ` 

सितमगिर्वोदगी (, «४७०))४/०००) फा. स्त्री.-अत्याचार पर 









सितसज्ञदः (३०३०८५ ) फा. वि.-अत्याचारग्रस्त, जिस पर 
सितम हो, मज्छम, पीडिती। | ह अ 
सितमज़दगी (, »४०;७७०) ` फा. स्त्री.-सितमजदः होना। 
सितमजरीफ़ (...०)७/०००) फा- अ. वि. जो हंसी-हेती में 
अत्याचार करे, हंसते-हँसते मार रखनवाला । _ 
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रतसजरोफी 


६९० सिद्क़शिआरो 


सितमऊरीफ़ी (, +५५७.) फा. अ. स्त्री.-हँसी के पढें में 
अत्याचार करना । 
सितमदीदः (४०.२७०२. ) फा. वि.-दे. 'सितमकशीदः' । 
सितमपदेदः (३०५११२०. ) फा. वि.-जिसका जीवन सितम 
सहते बीता हो । 
सितमपेशः (८5५.२०८..) फा. वि.-दे. 'सितमकेश' । 
'सितमपेशगी (, 2५२०. ) फा. स्त्री.-सितमपेशः होना । 
सितमरसीदः (४०.५५.५४०५ ) फा. वि.-दे. 'सितमकशीदः' । 
“a (55५९४५५) फा. स्त्री.-सितम करना, पीड़ा 
T। 
सितमहिआर (+०५४८. ) फा. वि.-दे. 'सितमकेश'। 
सितमशिआरी (, ०)००४/०...) फा. अ. स्त्री.-सितमशिआर 
होना, स्वभाव में अत्याचार होना। 


सिताँ (, ५-०) फा. प्रत्य.-लेनेवाला, जेसे--'जासिताँ' प्राण 
लेनेवाला। 


सिता (४-०) फा. भ्रत्य.-प्रशंसा करनेवाला, जेसे--'खुद- 


सिता' अपनी प्रशंसा करनेवाला । 
सिताइंदः (३०५५ ७८. ) फा. वि.-प्रशंसक, तारीफ़ करनेवाला । 
सिताइश (, +५.) फा. स्त्री.-प्रशंसा, इलाघा, तारीफ़; 
स्तुति, हम्दोसना । 


सिताइशगर (+१, ,१५\८.. ) फा. वि.-प्रशंसक, तारीफ़ करने- 


वाला; स्तुतिकर्ता, हम्द करनेवाला। 
सिताईदः (३०५२. ) फा. वि.-प्रशस्त, तारीफ़ किया हुआ। 
सिताजन (,.)) ७८) फा. वि.-सितार बजानेवाला, तंत्री । 
सितादः (४७५००) फा. वि.- इस्तादः' का लघु., खड़ा हुआ । 
सितानिदः (३०५८८५) फा. वि.-लेनेवाला, ग्राहक। 
सितारः (४७८) फा. पुं.-तारा, उड़; ग्रह्‌, सेयारः; भाग्य, 
तकदीर । 
सितारःजबीं (, +५२३). ) फा. वि.-दे. 'सितारःपेशानी' । 
सितारः दाँ(, ०४५७८८) फा. वि.-ज्योतिषी, नुजूमी । 
सितारःपरस्त (८-~~)२४५५:८.) फा. वि.-तारों की पूजा 
करनेवाला । 
सितारःपेज्ञानी (, +८:४५४५।०८) फा. वि.-वह घोड़ा जिसके 
माथे पर सफ़ेद छोटा चिह्न हो, ऐसा घोड़ा अशुभ समझा 
जाता है। 
सितारःबीं (,१४११७८०-) फा. वि.-ज्योतिषी, नुजूमी। 
सितारःबीनी (. ५५५४४१७८०) फा. स्त्री.-ग्रहों के द्वारा शुभा- 
शुभ फल का ज्ञान | ) फा. वि.-ज्योतिषी तनी 
सितार:शनास ( os es फा. ड षा, ने | 
सितारःशनासी (८5०५५४७८०) फा. स्त्री.-ज्योतिष, 


नुजूम 


सितार (+५८८८) फा. पुं.-एक बाजा, तंत्री । 

सितारज्चन (,.)३५।८५ ) फा. वि.-सितार वजानेवाला, तंत्री । 

सिताम (९७८) फा. पूं.-घोड़े का आभूषण । 

सिती (, ~~) फा. स्त्री.-साध्वी, सती, पार्सा स्त्री । 
सिंतूवः (३०५८०) फा. वि.-प्रशस्तः, तारीफ़ किया हुआ। 
सितूदःऔसाफ़ (८5८-०१।४०५८८.) अ. फा. वि.-दे. 'सिंतूदः- 
सिफ़ात' । 

सितूदःकार (५४४७३२५०) फा. वि.-जिसका काम क्राबिछे 
तारीफ़ हो। 

सितूदःखसाइल (, |१।.०८४७५२.५) फा. अ. वि.-जिसकी 
आदतें तारीफ़ के योग्य हों, अच्छे स्वभाववाला। 
सितूदःसिफ़ात (८१५-०४७५. ) फा. अ. वि.-जिसके गुण 
प्रशंसनीय हों, अच्छे गुणोंवाला । 

सितेजः (3५०५) फा. पुं.-युद्ध, लड़ाई, जंग । 

सितेज्च (5५८) फा. प्‌.-युद्ध, जंग, लड़ाई; शत्रुता, दुश्मनी; 
प्रतिकूलता, नामुआफ़फ़्त । 

सितेजाँ (, ५५८.) फा. वि.-युद्ध करता हुआ, लड़ता 
हुआ। 

सितेजिदः (४७५५५८०) फा. वि.-लड़नेवाला, योद्धा। 

सितेहिश (, १.८५८०) फा. स्त्री.-लड़ाई, झगड़ा, युद्ध'। 

सित्तः (८८) अ. वि.-छे, षट्‌ । 

सित्तः अशर (००८८.५) अ. वि.-सोलह्‌, षोडश । 

सित्रः (४०८०) अ. पुं.-कोट, बड़ा कोट। 

सित्र (>~) अ. पुं.-पर्दा, छिपाव, घूँघट। 

सिदी (, 55) अ. स्त्री-स्तन, पिस्ताँ, मदं का हो या स्त्री 
का, दे. सदी । 

सिदइ (, ८१७) अ. स्त्री.-सिदी' का शद्ध उच्चारण यही 
है, स्तन, चूची, दे. 'सद्इ' । 

सिद्क़् (३००) अ. पृं.-सत्यता, सच्चाई, यथाथंता, 
वाक़िईयत; निइछलता, खुलूस । 

सिदक़दिली (, 5०.३००) अ. फा. स्त्री.-निशछलता, 
निष्कपटता, स्वभाव की सरलता, खुळूस। 

सिद्क्रमक्राल (, ]८८८०८३०-०) अ. वि.-बात का पक्का, जो कह 
दे उसे अवश्य करनेवाला, सत्यधृति, सत्यवचन; सत्य- 
वादी, सच वोळनेवाला। 

सिदक़मक़ाली (, +\२०,३०८०) अ. स्त्री.-बात कहकर उसे 
निबाहना, वचन की दृढ़ता; सच त्रोलना। 

सिदक़शिआर ()\०,३७-०) अ. विं.-सत्यनिष्ठः सच्चाई 
को हाथ मे न देनेवाला। 

सिद्क्शिआरी (, ५)\०८३०८०) अ.स्त्री.-सच्चाई पर दृढ़ता, 
सत्यनिष्ठता । 
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सिदक़ आ'माल 


सिद्क्क आ'माळ ((|»» (:७-०) अ. पुं.-आचरण की 
शुद्धि; किसी अच्छे फल की कामना के बिना धर्म करना। 

सिदुक़ नीयत (८.५ ,१००) अ. पृं.-अंतःशुद्धि, मन की 
पवित्रता; किसी की चीज़ की ओर नज़र न करना, ईमान- 
दारी । 

सिद्दीक् (५७.०) अ. वि.-बहुत ही सच्चा और जाँनिसार 
दोस्त जिस पर किसी अवस्था में भी भरोसा किया जा सके। 

सिहीक् अक्बर (5 (5:७-०) अ. पुं.-इस्लाम के पहले 
खलीफा हज्त अवूबक्र की उपाधि | 

सिद्रः (४५०...) अ. पृं.-स्वर्ग के सबसे ऊँचे मकान पर एक 
बेर का पेड़ । 

सिद्रतुलमुंतहा (५१२५ -..।४५५.८५ ) अ. प्‌.-वेर का एक पेड़ 
जो सातवें आसमान पर है, और जहाँ तक किसी की पहुँच 
नहीं है, केवल 'जिब्रील' जा सकते हैँ, उससे आगे कोई 
नहीं जा सकता। 

सिन [ न्न ] (...«) अ.प्‌ं.-आयु, उम्र; साल; दंत, दशन, दाँत । 

सिनरसोदः (४७४००)..)*०) अ. फा. वि.-वयोवृद्ध, गतायु, 
बूढ़ा । 

सिनरसीदगी (, »४७५००)..)०) अ. फा. स्त्री.-वृद्धावस्था, 
बुढ़ापा । 

सिनाँ (, ५.८) फा. स्त्री.-बाण की नोक, अनो; वरछा, 
भाला, कुत, शक्ति; वरछी की नोक। 

सिनाँकश (, +५, ७.०) फा. वि.-तीरंदाज़, धन्‌धर। 

सिनाअत (५-^९७-०) अ.स्त्री.-व्यवसाय, उपजीविका, पेशा; 
शिल्प, दस्तकारी, कारीगरी । 

सिनान (,.)८५८ ) स्त्री.-दे. “सिनाँ' । 

सिनीन (,.)५५.) अ. प्‌.-सिन' का बहु., बरस, साल | 

सिनीन माज्ञियः (८५-०८ ,.५५५..) अ. पुं.-गुज़रे हुए बरस, 
बीते हुए साल। 

सिनीन मुस्तक्बिलः (4५८... ,.) ५५८ ) अ. पुं.-आनेवाला 
साल, आगामी बरस । 

सिन तमीज्ञ (५५-~3 ...») अ. प्‌ .-अच्छे-बृरे में विवेक कर 
सकने की आयु, प्रौढ़ावस्था। 

सिने बुल्ग़ (£१५ ..)*) अ. पं.-बालिग़ होने की उम्र, 
युवावस्था । 

सिने शबाब (५०५ ,.)~) अ. पुं.-जवानी की उम्र, 
युवावस्था । 

सिन शऊर ( OT ~) अ. पुं.-दे 'सिने तमीज़ । 

सिने शखूखत (.-.६१)-६५-४ ,)-~) अ.पुं.-जरावस्था, बुढ़ापा, 
बुढ़ापे की आयू । 
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सिपासगज्चार 


सिऩ् (५-५५-०) अ. स्त्री.-जाति, जिस; वर्ग, तवूकः; 
वंश, नस्ल । 

सिन्फ़े नाजुक (८३८५८६५८०) अ. स्त्री.-स्त्रीव्ग, महिलाएं, 
स्त्रियाँ, औरतें । 

सिन्फ़े लतीफ़ (८-६५८. ५४८०) अ. स्त्री.-दे. “सिन्फ़े नाजुक । 

सिपंज (2५५-८) फा. पुं.-थोड़े दिन, चंद दिन। क 

सिपंजी (५३०५) फा. वि.-थोड़े दिन का; 
क्षणस्थायी । Ea 

सिपंद (५५५८) फा. प्‌ं.-काला दाना जो नज़र उतारन का 
जलाया जाता है, दे. 'सपंद', दोनों शुद्ध हें। 

सिपंदाँ (, ५५) फा. पुं.-दे. 'सिपंद' । 

सिपर (>$) फा. स्त्री.-तलवार रोकने के अस्त्र, ढाळ, 
चमं, कवच। 

सिपरअंदाख्तः (८|५.-|>५८) फा. वि.-जिसने लड़ाई म 
हार मानली हो, हार मानकर अपनी ढाल-तलवार रख 
दी हो। 

सिपरअंदाज्ञी (, ;;|-|)३८~) फा. स्त्री.-हार मान लेना 

सिपरग़म (2१५) फा. पुं.-एक वनौषधि, मरुआ, रहाँ। 

सिपरी (, ५५५“) फा. वि.-समाप्त, खत्म । 

सिपस (, 7-५“) फा. वि.-तत्परचात्‌, उसके बाद । 

सिपह (८६) फा. स्त्री.-सिपाह' का लघु., सेना, बल, फ़ौज । 

सिंपहगरी (, ५४८४४“) फा. स्त्री.-सिपाहीपन; फ़ोज की 
नौकरी; शूरता, बहादुरी । 

सिपहदार (५०४१५) फा. पुं.-सेनानायक, फ़ौज का 
अफ़सर । 

सिपहबद (५२५५०) फा. प्‌.-दे. 'सिपहसालार । 

सिपहब॒द (७००५०) फा. प्‌ं.-दे. 'सिपहसालार । 

सिपहसालार ()१९०००५००) फा. पुं.-सेनापति, सेनानी, सेना- 
घ्यक्ष, कमांडर | 

सिपहसालारी (, +)४।८.४३-~) फा. स्त्री.-सेनापतित्य, सेना- 
पति का पद। 

सिपानाख (८८५५०) फा. स्त्री.-एक साग, पालक । 

सिपार्रिदः (३७०५५५५) फा. वि.-सौपनेवाला, हस्तान्तरण 
करनेवाला । 

सिपारी (. -)५५~) फा. स्त्री.-पान में खाई जानेवाली डली, 
छालिया, सुपारी । 

सिपास (: +०८५“) फा. स्त्री.-क्ृतज्ञता, एहसानमंदी; घन्य- 
वाद, शुक्रियः; स्तुति, गुणगान, हम्दोसना; प्रशंसा, 
तारीफ़ । 
सिपासगुज्ार ()|55 +०५५५ ) फा. वि.-इतज्ञता, एहसानमंदी; 


सिन्नौर ( ~) अ. स्त्री.-क्फ््री, माम oman. Digtizet ०५ अनुतर छर्रा ड प्रसक्क)तारीफ़ करनेवाला । 
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आ (555 ~) फा. स्त्री.-कतज्ञता, स्तुति- 
पाठ; प्रशसा । 
सिपासगो (५5५५५००) फा. वि.-दे. 'सिपासगुज्ञार । 
सिपासनाभः (2, +०५०) फा. प्‌.-अभिनदनपत्र, मान- 
पत्र, प्रतिष्ठापत्र । 
सिपाह (४५५००) फा. स्त्री.-सेना, बल, फ़ौज । 
सिपाहगरी (, ५५४३५५८०) फा. स्त्री.-सिपाही का पेशा; 
श्रता, बहादुरी; सिपाही का फ़न। 
सिपाहाँ (,)७०\५८०) फा. पुं.-ईरान का एक प्रसिद्ध नगर 
इस्फ़िहान। 
सिपाहियानः (८ ५०\५०.) फा. वि.-सिपाहियों-जेसा; 
वीरतापू्ण, बहादुराना । 
सिपाही (, >»»५५-«) फा. प्‌ं--फ़ोजी, से निक, फ़ौज का जवान; 
बहादुर और पराक्रमी' व्यबित। 
[ससिपाहीबचः (८३०, +०७०) फा. म्‌ .-सिपाही का लड़का, 
सेनिक पुत्र; जिसके वंश में और लोग सिपाही हों। 
सि्पस्तां (, ५५८८) फा. स्त्री.-लहसोड़ा, लसोइा। 
सिपिछ (४३) फा. पूं-आकाहा, गगन, आस्मान । 
सिपिह्ले गर्दा (,)।७)5५४५~) फा. पृं.-घूमनेवाला आकाश | 
सिपिह्ले बरों (, +१४५ ) फा. प्‌ं.-सबसे ऊँचा आकाश, 
नवाँ आसमान । 
#सिपुर्दः (४७)२००) फा. चि.-सौंपा हुआ, हस्तांतरित,दिया हुआ। 
सिपुदं (७)५~~) फा. वि.-सौंपा हुआ, हवाले, हस्तगत; 
साँपना, देना, हवाले करना । 
सिपुर्दगो (, +5७५५) फा. स्त्री.-सौंप, हवालगी; हवाळात, 
हिरासत। 
सिपुदंनी (. ५3)३५०) फा. वि:-सौंपने योग्य, हस्तांतरित 
करने योग्य । 
सिपुर्दार (५|5>५~) फा. प्‌--जिसके सिपुर्द कोई माल किया 
जाय विशेषतः कुर्क्ी का माळ । 
सिपुर्दारी (, ५)]०>३~) फा. स्त्री.-सिपु्दंगी में माल देना, 
किसी को सिपुर्दार बनाना । 
सिपेदः (३७४३८०) फा. पुं.-सफ़दी । 
सिपेदःदम (०४०७३३०) फा. पुं.-गजरदम, बहुत तड़के । 
सिपेद (७४५०) फा. वि.-सफ़द । 
सिपेदए शफ़क़ (5२ #७.५५००) फा. अ. पुं.-सवे रे की सफ़ेदी । 
सिपेदए सुबह (८१-० ४०४३०) फा- अ. पु .-सवे रे की सफ़दी, 
_ जो निकलने से पहले आकाश पर फल जाती है। र 
सिपेदी (.५०३४-~) फा. स्त्री--शवेतता, शुअता, सफ़ेदी। 
| Sb फा. वि.-दे. 'सिपाज्ीदः' lsd 
लिपोज़ीदः (४०५३१४) फा. वि.-एक चीज मे दसरी 
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चीज घुसेड़ी हुई; एक चीज़ में से दूसरी चीज़ निकाली हुई। 

सिपोज्ञीदगी (, +5५५३५५५०) फा. स्त्री.-अंदर घुसेड़ना; 
बाहर निकालना । 

सित (८-०६.८०) अ. स्त्री.-प्रशंसा, तारोफ; गुण, वस्फ़; 
उत्तमता, उम्दगी; प्रभाव, तासीर; समान, तुल्य, जेसे- 
'सगसिफ़त' कुत्ते-जेसा; (व्या.) विशेपण, किसी बीज 
का गुण । 

सिफ़ाक़ (८३७३,०) अ. स्त्री.-आंतों पर चढ़ी हुई एक बारीक 

झिल्ली । 


| सिफ़ात (८०७०) अ. उभ.-'सिफ़त' का बहु., सिफ़ते। . 


सिफ़ाती (, ७८०) अ. वि.-वह दोष या गुण जो किसी के 
स्वभाव मं न हो, अस्थायी रूप से हो। ॒ 

सिफ़ाते ज्ञाती (, ~| ८७८-०) अ. उभ--वह अच्छाइयाँ जो 
किसी के स्वभाव में हों, बनावटी न हों। 

सिफाते हसनः (८५... ८-०) अ.उभ्‌.-अच्छे गुण, खूबियाँ । 

सिफ़ाद (७५५-०) अ. स्त्री.-बेडी और हथकड़ी। 

सिफ़ानत (८८००७८. ) अ. स्त्री.-जहाज़ बनाने का काम 
नावें बनाने का फ़न। व ५ 

सिफ़ारत (<)७.. ) अ. स्त्री.-सफ़ीर का काम, दूतकम। 
एलूचीगरी । 

सिफ़ारतखानः (८५८५८८) ..) अ. फा. प्‌ं.-सफ़ीर के रहने 
और उसके दफ्तर का स्थान, दूतावास | 

सिफ़ारिश (। #२८.) फा. स्त्री.-शु. उ. 'सुफ़ारिश' हैं, परन्तु 
उर्द्‌ मे सिफ़ारिश ही है, अभिस्ताव, अनुशंसा । 

सिफ़ाल (५.०) फा. स्त्री.-मिट्टी का बरतन; मिट्टी का 
ठीकरा। 

सिफ़ालगर (५, |५७...) फा. वि. कुंभकार, कुम्हार, मिट्टी के 
बरतन बनानेवाला । 

सिफ़ालीं (, +५७८) फा. वि.-मिट्टी का बना हुआ, मृण्मय | 

सिफ़ाह (त~) अ. स्त्री.-व्यभिचार, बुरा काम, हराम, 
जिना ।: 

सिफ्तः (८५.०) फा. वि.-हर मोटी और गफ़ चीज़; 
मोटा कपड़ा | 

सिफ़ (५०) अ. पूं.-बिन्दु, नक्ता; शून्य, खाली | 

सिफ्लः (८८. ) अ. वि.-अधम, नीच, कमीना, लोफ़र | 

।सफ्लःकार (५४८८. ) अ. फा. वि.-जिसके काम बहुत ही 
गिरे हुए हों। 

सिफ्लःल्‌ (५९८... ) अ. फा. वि.-जिसका स्वभाव बहुत ही 
कमीना हो, क्षुद्रप्रकृति । 

सिफ्लःनवाज (3।१7८५५०८) अ. फा. वि.-कमीनों को बढ़ावा 
देने और उनका पक्षपात करनेवाला । 
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सिफ्ल:निहाद 


सिफ्लःनिहाद (०।४५८८३,.) अ. फा. वि.-दे. सिफ़्ल:खू' । 

सिफ्लःमिज्ञाज (८5:९००७.७) अ. वि.-दे. सिफ़्ल:खू । 

सिफ्लःपर्वर ()))५०.३..) अ. फा. वि.-दे. सिफ़लनवाज़ । 

सिफ्लः बरी (, „)१५३८८५.५ ) अ. फा. स्त्री.-नीच और ळोफ़र 
लोगों को प्रोत्साहन देना, शरीफ़ों के मुक़ाबले में उनकी 
हिमायत करना । 

सिफ्लःमज्ञाक्र ((3|5.०5.७००) अ. वि.-पस्तमज़ाक़, जिसकी 
साहित्य-रसज्ञता निम्न कोटि की हो। 

सिफ्लःशिआर (+८४५...) अ. वि.-तीच स्वभावाला, 
क्षुद्रप्रकृति । 

सिफल (, |&..) अ. पु.-निचाई, निम्नता, पस्ती। 

सिफ्लगी (, £...) अ. स्त्री.-अधमता, नीचता, कमीनगी, 
लोफ़रपन, छिछोरापन, ओछापन । 

सिफ्ली (, ५५.८) अ. स्त्री.-निम्न कोटि का, घटिया; भूत- 
प्रतवाला अमल। 

सिफूचत (८,५०) अ. स्त्री.-श्रेष्ठता, उत्तमता, बुजुर्गी; 
पवित्रता, पाकी; (वि.) पवित्र, निर्मल, साफ़; श्रेष्ठ, उत्तम, 
बुजुगे; सार, तत्त्व, खुलासा । 

सिबाअ (६५८०) अ. पृ.-'सब' का बहु., 
जानवर, दररिदे। 

सिबाक़ (,3।५५५) अ. प्‌.-दौड़ में आगे बढ़ जाना। 

सिबाल (, |८५०) अ. स्त्री.-सबलत' का बहु., मूँछं। 

सिबाहत («५५») अ. स्त्री.-तेरना, पेरना, ते राकी, 
दे. 'सबाहत', दोनों शुद्ध हें। 

सिबूग़ः (८५-०) अ. पृं.-वरणं, रंग; धर्म, दीन। 

सिबुग्र (८-०) अ. पृं.-वर्ण, रंग । 

सिबुग्रतुललाह (४१/|०५५५-०) अ. पुं.-इस्लाम धमं । 

सिन्त (+५) अ. पूं.-लड़की का लड़का, दौहित्र, दुहिता- 
सुत, नाती, नवासा । 

सिबते नबी (, +५ ७५») अ. प्‌.-पेग्रंबर साहिब का नवासा, 
हप्त्रत फ़ातिमा का लड़का । 

सिब्तन (..) ५८५-५. ) अ. प्‌ .-दोनों नाती, अर्थात्‌ नवासे; ह्त्र॒त 
मुहम्मद साहिव के दोनों नवासे, हसनेन। 

सिन्नर (+५८०) अ. पुं.-एक प्रसिद्ध ओषधि, एळआ, दे. “सब्र 
और 'सबिर', तीनों शुद्ध हें। 

सिमा (८.५) अ. पुं.-गाना सुनना; वज्द और हाल आना । 

सिमाक (५ ९.५) अ. पुं.-चौदहवाँ नक्षत्र, चित्रा । 

सिमाके आ'जल (, || ८ ५८.५) अ. पूं.-चौदहवें नक्षत्र का 
एक सितारा, जिसके पास दूसरा तारा नहीं है। 

सिमाके रामेह (|) ` ५...) अः प्‌ं.-चौदहवें नक्षत्र का 
एक तारा, जिसके पास एक तारा और है 
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| सियहनामः (८०७८४०) फा. वि.-दे बल, ह 


सियहबख्त 


सिमाख (०-०-८०५५) अ. पुं.-कान का छेद, श्रवण-रंध्र, 
कर्ण-विवर ) 

सिमात (७५.०) अ. स्त्री.-चटाई, दस्तरख्वान; पंक्ति, 
क़तार । 

सिमात (८०५-८) अ. पुं.-सम्त' का बहु., दिशाएँ; 'सिमत' 
का बहु., बहुत से दाग़ या निशान । 

सिमाम (६८०) अ. पुं.-मुंहबंद बोतल | 

सिम्त (७८५०८५) अ. स्त्री.-दे. सम्त' शुद्ध वही है, परंतु उर्दू 
में 'सिम्त' भी बोल देते हे, दिशा, तरफ़ । 

सिम्त (८-५५) अ. स्त्री.-मोती, मुक्ता,, मौक्तिक, दे. 'सम्त' 
दोनों शुद्ध हें । 

सिम्सिम (०-०८८) अ.. स्त्री.-तिल्ली, एक प्रसिद्ध बीज, 
तिल । 

सियर ()#) अ: स्त्री.-सीरत' का बहु., सीरतें, जीवन- 
चरित । 

सियह (८५०) फा. वि.-सियाह' का लघु., दे. सियाह'। 

सियहकार (५४८४८०) फा. वि.-दे. 'सियाहकार'। 

सियहकारी (, 5४८) फा. स्त्री.-दे. 'सियाहकारी'। 

सियहकासः (८०७८४५) फा. वि.-दे. 'सियाहकासः'। 

सियहकासगी (, ५०५५०) फा. स्त्री.-दे. 'सियाह- 
कासगी' 


[ सियहलानः (८०७४८५) फाः वि.-दे. 'सियाहानः'। 
| सियहचदः (३०५७-८४५०) फा. वि.-दे. सियाहचदंः'। 


सियहचसम (१२-९५५) फा. वि.-दे. सियाहचइम' । 
सियहचहमी ( +०5३४) फा. स्त्री--दे. सियाहचर्मी'। 
सियहज्जबान (।.१८१३५५~) फा. वि--देः सियाहज़बान | 
सियहजबानी (, ५५२३५५) फा.स्त्री.-दे. सियाहज़बानी' 
सियहजर्दः (३०३>६५-~) फा. वि.-काछे चमड़ेवाला, जिसका 
रंग काला हो, हबशी । 
सियहताब (०७६५८) फा. वि.-दे. सियाहताब | 

सियहताले' (#५०५८५) फा. अ. वि.-दे. 'सियाहताले । 
सियहदस्त (७००४५८०) फाः वि.-दे. सियाहदस्त । 
सियहृदिल (। ०६५) फा. वि.-दे. “सियाहदिख। | 
सियहदिली (, ५५८४८) फा. स्त्री.-दे. 'सियाहदिली'। | 
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(५४५६५) फा. वि.-देः 'सिय bs र 


$A 


सियहबरूती 


EE ( s%ॐ.२९५) फा. स्त्री--दे. 'सियाहबख्ती' । 
सियहबहार (+५२५८) फा. वि.-दे. 'सियाहबहार'। 





सियहबातिन (,.)७०\५८५५.) फा. अ. वि.-दे. 'सियाहबातिन' । . 


सियहबातिनी (, +।५८५-.) फा. अ. स्त्री.-दे. “सियाह- 
बातिनी' । 
सियहबादाम (९|०।. ५) फा. वि.-वह सुन्दर स्त्री जिसकी 
आँखे काली हों; काली आँख। 
सियहमस्त (८.००८५५) फा.. वि.-दे. 'सियाहमस्त'। 
सियहमस्ती (, ०४५५५) फा. स्त्री.-दे. 'सियाहमस्ती' । 
सियहरू (१५५५५०) फा. वि.-दे. 'सियाहरू'। 
सियहरूई (, +१५५५) फा. स्त्री--दे. 'सियाहरूई' । 
सियहरोज्ञ (5९५५) फा. वि.-दे. 'सियाहरोज्ञ'। 
सियह्रोज्ञगार (+४:१)५५०) फा. वि.-दे. 'सियाह रोज- 
गार'। 
सियह्रोज्ञी (, ८१५४५.) फा. वि.-दे. 'सियाहरोज्ी'। 
सियहसाल (, | ८५५-५) फा. वि.-दे. 'सियाहसाल'। 
सियाक् (३५५५५) अ. पुं.-हाँकना, चलाना; बाज़ पक्षी के 
पाँव की डोर; गणित, हिसाब । 
सियाक़् इबारत (८-५५० ,५८५-.) अ.पुं.-इबारत का ढंग, 
जसे-सियाक्ने इबारत से पता चलता है कि आपको रुपये 
की आवश्यकता है। 
सियाक़ बयान (,.)८५२ (३५५५) अ. पुं.-बात का ढंग, तक्रीर 
का अंदाज़, जेसे-सियाक़ बयान से माळूम होता है कि 
आप कों एतिराज है । 
सियाक्रोसिबाक़ ((5५० ५,१५५.) अ. प्‌.-अगला-पिछला, 
इबारत का अगला-पिछला भाग जिससे किसी बात का 
अंदाज़ा हो । 
[सियादत (८०७५५८०) अ. स्त्री.-प्रतिष्ठा, बुजुर्गी; अध्यक्षता, 
सरदारी; संयिद होना। 
सियानत (८७५५५०) अ. स्त्री.-स रक्षण, निगहबानी,निगरानी। 
सियाब (५५) अ. पु.-सियाव का बहुः, कपड़े । 
सियाम (#५०) अ. पुं.-रोजों के दिन, रोजों का महीना, 
रोजे । 
सियासत (८-५८) अ-स्त्री.-राजनीति, नीति, पालिटिक्स; 
छल, फ़रेब, मक्कारी; राष्ट्र का प्रबंध, मुल्क का इंतिज़ाम; 
डाँट-डपट, तंबीह; दंड, सज़ा। 
सियासतगर (5८०४८) अ. फा. विः-सज्ञा देनेवाला। 
सियासतगाह (४५-५५८०) फा: स्त्री--सज़ा देने का स्थान; 
ऐसी जगह जहाँ कूटनीति और मक्कारी चलती हो। 
सियासतबाँ (, ०५००५३.) अ. फा. वि.-राजनीति जानने- 
वाला, नीतिज्ञ । 
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सियाहचाल 


सियासतदानी (, „|०८-८-८.।३-०) अ. फा. स्त्री.-राजनीति 
जानना । 

सियासते मुदन (१५१ ८८.५००) अ. स्त्री-तगर का 
प्रबंध । 

सियासी (, ~~...) अ. फा. वि.-राजनीति का; राजनीति 
से सम्बद्ध, राजनीति जाननेवाला। 

सियासीयात (००५७०) अ. स्त्री.-सियासत की बातें; 
सियासत । 

सियाहः (८2५८. ) फा. पूं.-माल के दफ्तर की कच्ची बही, 
जिसमें नाज या नकदी लिखी जाती है। 

सियाहःनवीस (, +०2१-००००५५००) फा. पृं.-सियाहे का 
रजिस्टर लिखनवाला। 

सियाह (४५५७) फा. वि.-क्ृष्ण, असित, काला | 

सियाह (ट ५५-०) अ.प्‌ं.-जोर की आवाज, नाद; चीख, पुकार, 
फ़र्याद; वावेला, रोगा-पीटना । 

सियाहक़्लम (5४५५८५) फा. अ. स्त्री.-वह्‌ चित्र जो 
बिलकुल काला बनाया जाय; साँवले रंग का माशूक़। 
सियाहक़्ल्ब (५४८५. ) फा. अ. वि.-पापात्मा, पापी; 
कठोरहृदय, बेरहम । 

सियाहकाम (४४५८०) फा. वि.-असफलमनोरथ, नाकाम- 
याब, अभागा, बदक्किस्मत । 

सियाहकार (५४४५५) फा. वि.-दुश्चरित, 
पापी, गुनाहगार । 

सियाहकारी (, ५४४५५८.) फा. स्त्री.-पापकमं, गुनाह । 

सियाहकासः (४४५०५) फा. वि.-कपण, कजूस, बखील। 

सियाहल्नानः (८००५४५५८०) फा. पुं.-मुसीबत का घर, आपः 
त्तियों और कष्टोंवाला घर; क़दखाना, कारागार; जिसका 
घार-बार उजड़ गया हो, खानःवीराँ; अभागा, बदक्रिस्मत। 

सियाह गिलीम (१५४४५५८० ) फा. वि.-अभागा, बदक्किस्मत; 
निर्धन, कंगाल । 

सियाहगोश (, 95४५५) फा. पुं.-एक कुत्ते के बराबर 
जानवर जिसंसे शेर डरता है। 

सियाहचर्द: (४०१२४५०५) फा. वि.-काले चमड़े का, काले 
रंगवाला, हन्शी। 

सियाहचइम (5४८४-०) फा. वि.-जिसकी आँखें काळी 
हों; काली आँखोंवाली सुन्दरी, जो बहुत अच्छी होती 
है; शिकारी चिड़िया । 

सियाहचइमी ((०“४“>४५५००) फा. स्त्री.-आँख का काला 
होना। जे 

सियाहचाल (।]८२३५-~) फा. वि.-अंधा कुआँ जिसम पहले 

ज़माने में मुज्जिम बंद किये जाते थे । 


पापाचारी, 
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सियाहजवाँ 


सियाहञ्चबाँ (, १४५५.५) फा. वि.-जिसका कोसना 
'तुरन्त लग जाय, शापसिद्ध। 

सियाहज्ञबानी (, „५३४५.५ ) फा. स्त्री.-कोसना तुरन्त 
लगना । 

सियाहजर्दः (४७,३४५५) फा. वि.-दे. 'सियाहचदंः' । 
सियाहत (०५-०७) अः स्त्री.-देश-देश घूमना, पर्यटन; 
सफ़र, यात्रा । 

सिहायताब (८०७४।५.०) फा. वि.-वह रंग जो साफ़ किये 
हुए लोहे पर नींबू लगाकर आग में तपाने से हो जाता है। 
सियाहताल' (१५८०४५५. ) फा. अ. बि.-बुरे भागोवाला, 
अभागा, बदक्रिस्मत। 

सियाहदरू (, ,))०३।५८) फा. वि.-जिसका दिल काला हो, 
पापी; निष्ठूर, बेरहम । 

सियाहदस्त (८-७४५. ) फा. वि.-कृपण, कंजूस, बखीळ। 

सियाहदस्ती (, ८.५४५५८०) फा. स्त्री.-कृपणता, कंजूसी, 
बखीली । 

सियाहदानः (ड|५४।५८. ) फा. पुं.-कलौंजी, प्याज़ का बीज; 
इस्पद, जो जलाया जाता है। 

सियाहदिल (,|७४५७-०) फा. वि.-पापी, गुनाहगार; निष्ठुर, 
बेरहम । 

सियाहदिली (, +७४५५) फा. स्त्री.-पापकमं, गुनाहगारी; 
हृदय की कठोरता, संगदिली । 

सियाहनामः (८।५४।५८ ) फा. वि.-बदआ'माल, पापी । 

सियाहपिस्ताँ (, ।७८००२४५५००) फा. स्त्री.-वह स्त्री जिसकी 
संतान न जीती हो। 

सियाहपीर (+५१४५. ) फा. प्‌.-वह दास जो बूढ़ा हो गया 
हो, पुराना खिदमती, स्वामिभक्त। 

सियाहपोश (, #१२४५५००) फा. वि.-काले कपड़े, पहनिने- 
वाला, सितांबर; मृतलोकमग्रस्त, मातमदार। 

सियाहपोशी (, +#२४।५) फा. स्त्री.-काले कपड़े पहनना; 
किमी का शोक मनाना। 

सियाहफ़ाम (५७४५५) फा. वि.-काले रंग का, कृष्णांग । 

सियाहफ़ामी (, +०५४५) फा. स्त्री.-काला रंग होना, 
हव्शी होना । 

सियाहबर्त (८५5.१४५०) फा. वि.-काले भागोवाला, 
बरे भाग्यवीला, हतभाग्य। 

सियाहबख्ती (, +५४५५) फा. स्त्री.-भाग्य का बुरा 
होना, अभागापन । 

सियाहबहार (५४८५३५८) फा. वि.-वह्‌ हरियाली जो शीत- 
प्रधान देशों में बफ़ के नीचे दबकर गर्मियों में निकलती है 
और बहुत हरी होती है 
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सिरिइत 


सियाहवातिन (,५०८५१४८५०) फा. अ. वि.-काले अंतः 
करणवाला, पापात्मा; दुराचारी, ख़बीस। 

सियाहबातिनी (, ५०६१४५५००) फा. अ. स्त्री.-अतःकरण का 
काला होना | 

सियाहमस्त (५८-५-०४५४८) फा. वि.--बहुत अधिक मस्त। 

सियाहमस्ती (, +५०४४“ ) फा.स्त्री.-बहुत अधिक मस्ती । 

सियाह म्‌ (५० ४५४») फा. वि.-जिसके बाल काले हों; 
जो अभी जवान हो। 

सियाहरंग (८६१३५५५०) फा. वि.-काले रंगवाला, कुब्ण- 
वणं. । 

सियाहरू (१४८००) फा. वि.-पापी, दुराचारी, मसिमुख, 
वदकार; जिसका मुँह काला हो, कृष्णमुख। 

सियाहरूई (, +४५८० ) फा.्त्री.-पाप, दुराचार, बदकारी ; 
मह का रंग काला होना, हज्शीपन | 

सियाहरोज्ञ (१४७५-०) फा. वि.-जिसके दिन ख़राब हों 
जो गदिश का शिकार हो, कालचक्रग्रस्त। 

सियाहरोज्गार ()४5१)४५५~) फा. वि.-कालचत्रग्रस्त, 
मसीबत में गिरिफ्तार, बदक्रिस्मत, भाग्यहीन । 

सियाहरोज्ी (, 5११४७५) फा. स्त्री.-वदक्रिस्मती, दिनों का 
फेर, गदिश, कालचक्र । 

सियाहसंग (८-९५८०४४-०) फा. वि.-जुरजान का एक गाँव ! 

सियाहसर (०४५००) फा. वि-मगरमच्छ, घड्याळ । 

सियाहसाल (] ७०४५-०) फा-वि.-दुभिक्ष का समय, दुभिक्ष 
का वर्ष, क़हतसाली का साळ । 

सियाहसोह्तः (2८5-४५५०) फा. वि.-बहुत अधिक जला 
हुआ, बिलकुल जला हुआ । 

सियाही (, +2६५०) फा. स्त्री--कालिमा, असितता, काळीच 
अंधकार, तिमिर, अंधेरा; काजल, कज्जल; कळक, दाप 
बदनामी का टीका; मसि, रौशनाई 

सियाहोसफ़ेद (७५४००)४५४») फा. पुं:-काछा और सफ़ेद 
सितासित; संपूर्ण, सव, पूरा, जेसे-सियाहोसफ़ेद का 
मालिक । 

सिर [र॑] (~) अ. पु.-मम, भेद, राज, रहस्य । 

सिराज (८।)~) अ. प्‌.-दीप, दीपक, दिया, चिराग! 

{[सिरात (५८०) अ. स्त्री.-माग, पथ, रास्ता । 

सिराते मस्तक्रीम (९५८.५०० ०५०) अ. स्त्री.-सररू माग, 
सीधा रास्ता; ध्मपथ, सन्माग, सच्चाई का रास्ता। _ 

सिरिश्क (८८) ) फा-पु..-नेत्रजळ, अशु, आँसू अश्रविदु, 
आँसू की बूँद; विन्दु, बूँद, क़त्रः। ह 
सिरिश्तः (८) फा. पुं-गूथा हुआ। 


त ० मकि खर * ० 






सिरेश 


गण, खवास, धमे; खमीर, जिससे कोई वस्तु बनायी जाय ; 
(प्रत्य) स्वभाववाला, जसे--इफ्फ़तसिरिइत, स्वभाव से 
पत्तिव्रता । 
सिरेश (, ५५०) फा. स्त्री.-एक चिपकनेवाला पदार्थ, जो 
ऊंट, गाय-भेंस आदि के कच्चे चमड़े से बनता और लकड़ी 
आदि जोड़ने के काम आता है, सरेस। 
सिरेशम (०.००) फा. प्‌ं.-दे. 'सिरेशम माही'; दे. 
'सिरेश'। 
सिरेशस साही (, +2० १.५५० ) फा.पूं.-एक विशेष मछली का 
बना हुआ सिरेश जो दवा के काम आता है और राज़रोग 
अर्थात्‌ तपेदिक्न की बहुत अच्छी दवा है। 
सिकः (८5५५८) फा. प्‌ं.-फल, गन्ने या ताडी आदि का रस जो 
धूप मं रखकर खट्टा किया जाता है। 
सिर्क:जबों (, +५४४5) फा. वि.-दुःशील, बदखू; 
चिडचिडा, तुरुशरू । 
सिकःपेशानो (, +५३८5). ) फा. वि.-दे. 'सिक्रं:जबीं’ । 
सिर्कःफ़रोश (, »9)5०४,.०) फा. वि.-सिर्का बेचनेवाला; 
रूखी और बेमुरव्वती बातें करनेवाला। 
सिफ (5५०) अ. वि.-निष्केवल, परिशुद्ध, खालिस; 
केवळ, फ़क्त; एकाकी, अकेला; निरा, सब। 
सिर्बाल (, |\१ ५५०) अ. पृं.-वस्त्र, लिबास, वसन, पहनने 
दी चीज । 
सिर पिनहाँ (, ५४१३ ~) अ. फा. पूं.-गुप्त भेद, गूढ़ ममं, 
एसा राज़ जो कहा न जा सके। 
सिर्हान (१८> १) अ. प्‌ं.-वृक, भेड़िया । 
सिलः (८-०) अ. पू .-प्रतिकार, बदला; प्रत्मपकार, बुराई 
का बदला; प्रत्यूपकार, भलाई का बदला; पुरस्कार, 
इन्‌आम; उपहार, तोहफ़ा; किसी परिश्रम का फल या 
वदला, धन के रूप मे हो या किसी दूसरे रूप में । 
सिल (, |“) अ. स्त्री.-फेफड़ों का जरूम, रक्तकास, यह 
तपेदिक़् नहीं होती, परंतु इसकी चिकित्सा न होने पर 
बन जाती है। 
सिलए रहिम (>) #८०) अ.१.-अपने परिवारवालों से प्रेम 
रखना और यथाशक्ति उनकी सहायता करना । 
सिलह (&-«) अ. पु.-शस्त्र, आयुध, हथियार। 
सिल्हखानः (८५७८५०) अ. फा. पुं.-जहाँ हथियार रहते 
हों, शस्त्रागार । 
सिलहदस्त («०८४०») अ. फा. वि.-हाथ में हथियार 
लिये हुए, खड्गपाणि, सशस्त्र । म 
सिलहदार ( 3८५) ब. फा. वि.-हथियारबंद, शस्त्रधारी; 
योद्धा, सिपाही, शस्त्रजीवी । 
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सिह्सिलःजुबानी 


सिपाहीपन; सिपाही का पेशा। | 

सिलहपोश (, #५२८०८०५) अ. फा. वि.--हथिया रबद, 
शस्त्रधारी । 

सिलहशोर ())४८-«) अ. फा. वि.-दे. 'सिलहदार । 

सिलात (००७०) अ. प्‌.-सिलः का बहु., सिले, बदले, 
पुरस्कार, बझ्शिश । 

सिलायः (५५०) अ. पुं.-रगड़ने या घिसने का बट्टा; 
जिस पर कोई चीज़ घिसी या पीसी जाय, सिळ। 

सिलाह (ट!) अ. पुं.-शस्त्र, अस्त्र, आयुध, हथियार । 

सिलाह (१०) अ. प्‌.-संघि, मुसालहत; मित्रता, दोस्ती; 
शान्ति, सुकून । 

सिलाहदस्त (८-५८८!) अ. फा. वि.-हथियारबंद, हाथ मे 
हथियार लिये हए, खञ्गपाणि। 

सिलाहदस्ती (, ५०.५८५८) अ. फा. स्त्री.-हथियारबदी, 
हाथ में हथियार होना। 

सिलाहशोर ()+-*८१.«) अ. फा. वि.-हथियारवंद, सशस्त्र; 
शस्त्रधारी, सेनिक । 

सिलाहशोरी (, :)५#7!८५) अ. फा. स्त्री.-हथियारबंदी; 
सशस्त्रता, सिपाहीपन, सेनिकता। 

सिलाही (२५८०) अ. वि.-सेनिक, सिपाही, फ़ौजी। 

सिल्क (८६।.५) अ. उभ.-तंतु, डोरा, तागा; वह डोरा 
जिसमें मोती पिरोय हों; .तार, धातु का तार। 

सिल्की (, 5९) अ. वि.-डोरे का, डोरे से सम्बन्धित; तार 
का, तार से सम्बन्धित । 

सिल्के कहरुबाई (, 5१.२ )४5 ८९.८५) अ. उभ.-बिजली का 
तार, बिजली के तार की लाइन । 

सिल्के सर्वारीद ( ०५2५१ )७* (lw) अ. स्त्री.-मोतियों की 
लड़ी । 

सिल्तः (4...) अ. पुं.-तेज़, तीब्र; लंबा, दीघं । 

सिल्म (#८) अ. स्त्री.--लड़कों के लिखने की तख्ती, पट्टिका, 
दे. 'सल्म', दोनों शुद्ध हें। 

सिल्सिलः (८५...) अ. पुं.-्ंखला, जंजीर; पक्ति, कतार, 

जेसे--पहाड़ों का सिलसिला; कुल, वंश, गोत्र; वंश 

वृक्ष, राज्त्रः; किसी बड़े महात्मा के शिष्यो का अनुक्रम; 

क्रम, तर्तीब । 

सिल्सिलःजुंबां (, ।८५ ५-८५८... ) अ. फा. वि.-किसी बातको 

उठानेवाला, कोई प्रसंग छेड़नेवाला, कोई तहरीक करन- 

वाला। 

सिल्सिलःजुंबानी (, + (५५>...) अ. फा. स्त्री.-किसीं 

बात को उठाना, किसी बात की तहरीक करना । 
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सिल्सिल:बंदी (, ,७०.:८:......०) अ. फा. स्त्री.-क्रमबद्धता, 
बातर्तीबी; पंक्तिबद्धता, क़तारबंदी। 

सिल्सिलःचार ($|;०४....४.०) अ. फा. वि.-क्रम से, क्रमशः, 
तर्तीब से; एक-एक करके; एक के बाद एक | 

सिलूसिलए कलाम (/४४ ८६... ). अ. पुं.-बातों का सिल- 
सिला । 

सिल्सिलए कोह (४५5 ४7..(.......) अ. फा 
सिलसिला, पर्वतमाला । 

सिल्सिलए खयालात (०५. ८६.५.८०) अ. पुं.-विचार- 
कम, खयालों का तार। 

सिल्सिलए नसब (७.5 ८६.५...) अ. पृं-त्रंशानुक्रम, 
वंशावली; नसबनामः। 

सिल्सिलए हादिसात (००४४७५०- «४.!....क्‍...). अ. पूं.-एक के 
वाद दूसरी घटना का सिलसिला, घटनाचक्र, घटनाक्रम । 

सिवा (।१« ) फा. अव्य.-अतिरिक्त, अलावा; बिना, वेर; 
अन्य, दूसरा; फालतू, फ़ाजिल। 

सिवुम (१) फा. वि.-तृतीय, तीसरा; मुसलमान मरने- 
वाले के तीजे का फ़ातहः। 

सिह (८०) फा. वि.-तीन, त्रय। 

सिहगूनः (८५5८५) फा. वि.-तीनगुना, त्रिगुण, तिगुना । 

सिहगोशः (८५5८५) फा. वि.-तीन कोंनोंवाला, त्रिकोण। 

सिहचंद (०५5५) फा. वि.-तीनगुना, त्रिगुण । 

सिहज़मानी (, ८०३८.५) फा. अ. वि.-तीनों कालों से 
सम्बन्ध रखनेवाला, त्रेकालिक। | 

सिहनिकाती (, 52५५८८) फा. अ. वि.-तीन उसूलोंवाला 
फार्मूला, त्रिसूत्री । 

सिहपहल (१५४२) फा. वि.-तीन कोनोंवाला, त्रिकोण, 
त्रिपाइवे । 

सिहमंजिलः (८५५०८. ) फा. अ. वि.-तीन खंडोंवाला घर, 
जिसमें तले-ऊपर तीन दर्ज हों । 

सिहमाहः (८०.५ ) फा. वि.-तीन महीने मे होनेवाला, 
त्रेमासिक; तीन महीने की आय्‌ का। 

सिहरंगी (, 5,०५) फा. वि.-तीन र॑गोंवाला, त्रर्वागक । 

सिहशंबः (८५४५. ) फा. प्‌.-मंगलवार, मंगल का दिन। 

सिहसालः (2.०८) फा. वि.-तीन वर्षों में होने या पड़ने 
वाला, त्रेवाबिक; तीन व॑षे की आयु का। 

सिहाम (४८५) अ. पुं.-सहम' का बहु., बहुत से बाण; 
हिस्से, अंश, भाग । 

सिहाह (7५७०) अ. पुं.-सहीह का बहु., स्वस्थ और 
नीरोग लोग, (स्त्री.) हदीस का एक सुप्रसिद्ध ग्रंथ । 


पहाड़ों का 
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सिह्लसाजी 


शावदःवाजी, मायाकर्म, इंद्रजाळ; टोना, टोटका; तिलिस्म, 
माया और छल से रचित स्थान; चमत्कार, अचंमे मं 
डालनेवाली वात । 


सिह्वअंगेज (३४%५| ५२८५) अ. फा. वि.-जादू का असर 


रखनेवाला, आइचर्यजनक । 


सिह्वञंगेजी (, 55४८५] ५०७५) अ. फा. स्त्री.-जादू के असर 


का होना । 

सिह्वआफ़ी (५2४ 95-००) अ. फा. वि.-जादू पदा करन- 
वाला, चमत्कार दिखानवाला । 

सिह्वआफ़ीनी (, 5५८) 5७८) अ. फा. स्त्री-जादू पदा 
करना अच॑भें मं डाळना। 

सिह्वआामेजञ (३५५) ) अः फा. वि.-जिसमे जादू मिला 
हो अर्थात्‌ आइचयजनक। 

सिह्णआामेजी (, 5४००७०) अ. फा: स्त्री.-जादू मिला 
होना । 

सिंह्रकलाम (५5५८) अ. वि.-जिसकी बातों में जादू हो । 

सिल्कलामी ((०“४४)5०) अ. स्त्री -वातों में जादू का 
असर होना । 


'सिह्ृकार (४५०७५) अ. फा. वि.-जादूगर, मायावी, इद्रः 


जाली, मायाकार। 
सिह्णतराज् {5|)०)5७~) अ. फा- वि.-जादूगर, इंद्रजाली । 
सिहृतराज्री ((०|92)%७०) अः फा. स्त्री -जादूगरी, माया- 
कमं । 
सिहृफ़न (८५55७५) अ. वि.-जादूगर, इंद्रजालिक, तांत्रिक, 
मायाकार । 
सिह्वबयान (८)\४१०००) भ. विः-दे. 'सिह्कलाम । 
सिहबयानी (५१४१५०७०) अ. स्त्री.-दै., सिहकछामी 
सिहबाज़ (८१५०७०) अ. फा. वि.-दे सिह्लकार । 
सिहबाज़ी (,.55\१५०७०) अ: फा. स्त्री-सिहकारी, जादू- ` 
गरी, मायाकम । 
सिहबार (५५११०७०) अ. फा. वि--जादू फेलानेवाला, | 
चत्मकार करना । 
सिह्रबारी (, ५)५५)5७०) अ. फा. वि--स्त्री, जादू फलाना 
चमत्कार करना । ५) ऊळ अकि 
सिहृसंज (&€०-००») अ. फा. वि-जादुगर, इंदरज [ 
मायाकार । ह कक 
सिहसंजी (, ५5-५१5७) अ. फा; स्त्री. दरगरी, माया- _ ४ च 
कम, इंद्रजाल । > ८०2 हे हे पल) है मल 
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सिद्धे सामिरी 


सिहल सामिरी (, »)०-० )5००) अ. प्‌ं.-सामिरी का जाद्‌ 
जिसने धातु के बछड़े में प्राण डाळ दिये थे, बहुत 


बड़ा जादू । 


सिह्ले हलाल (, |> ५-०.) अ. पुं.-वह जादू जिसका करना 


धमं मं विहित है, कविता का जादू । 


सिहृहत (८-००) अ. स्त्री.-स्वास्थ्य, तनदुरुस्ती; शुद्धि, 


दुरुस्ती । 


सिहहतमफ़्वा (।,३|८-५०७०) अ. फा. वि.-स्वास्थ्यवद्धंक, 


तनदुरुस्ती बढ़ानेवाला। 


सिहृहतखानः («०७०७० ) अ. फा. पुं.-शौचालब, संडास, 


पाखानः। 


सिहहतनामः (८०५-5८०) अ. फा. पूं.--शुद्धिपत्र, किसी 


पुस्तक के साथ लगाया जानेवाला त्रुटियों की शुद्धि का पत्र । 
सिहहतबल्श (, ११०१८-५०५०) अ. फा. वि.-स्वास्थ्यदायक 

तनदुरस्ती देनवाला, रोगमक्त करनंवाला। . 
सिहहतमंव (७५८०५८५००) अ. फा. वि.-स्वस्थ, तनदुरुस्त 
जिसमें कोई दोष न हो, वढ़िया, उत्तम। 


सी 


सो (, ~) फा. वि.-तीस, तीस की सख्या, त्रिशत्‌। 
सींकनक' (९५५५५०) तु. वि.-आहिस्तः, धीरे, होले । 
सीको (, ५९५८) फा. स्त्री.-शराब जिसे इतना औटाया 
` जाय कि वह तिहाई रह जाय । 
सीख (८४८) फा. स्त्री.-लोहे की सलाख, शलाका । 
सोखचः (८३२.५ ) . फा. प्‌.-छोटी सीख, छोटी सलाख। 
सीखपर ()२८५५) फा. प्‌.-चिड़िया का वह बच्चा जिसके 
पर अभी-अभी निकले हों; मुर्गावी से छोटा एक आबी परंद। 
सोपा (\२८४“) फा. वि.-पिछले पैरों पर खडा हुआ घोडा। 
सीखे जारोब (>))५> ८८ ) फा. स्त्री.-झाड़ की सींक। 
सीगः (८४-०) अ. प्‌ --शीओं का ब्याह; विभाग, महकम:। 
सोग्रए ग्राइब (-~*\८ ) अ. पुं.-प्रथम पुरुष, जिसके 
विपय में बात की जाय (व्या.) । 
सोग्रए मुतकल्लिम (५८० £५०) अ. पुं.-उत्तम पुरुष, जो 
बात करनेवाला है (व्या.) । 
सीग्रए राज़ (3) £५०) अ. फा. पुं.-गृह्य, गोपनीय, छिपाई 
जानेवाली बात। 
हाजिर (५-०५> #४०) अ. पुं.-मघ्यमपुरुष, जिससे 
संमख होकर बात की जाय (ठ्र्या.) । 
सीत (८४०) अ: स्त्री.-चर्चा, जिक्र; ख्याति, शोहरत । 
सीनः (८४~) फा. पुं-वक्षःस्थल, अंतरंस, छाती; स्तन, 


पयोधर, चूची । 





सोनःअफ्गार ()।5]८६ ५-५) फा. वि.-जिसका हृदय फट 
गया हो, विदीणंहृदय, भग्नहृदय। 

तीनःकावी (, +१४५५) फा. स्त्री.-कड़ा परिश्रम, कड़ा 
प्रयास । 

सीनःफोवी (, ५१५5५५५८) फा. स्त्री.--छाती पीटना, सीना 
कूटना; मातम करना, मातम, धम्माल। 

सीनःचाक (८ 5८२८.५८०) फा. वि.-जिसकी छाती फट गई 
हो, अर्थात्‌ जिसको कोई बहुत बड़ा शोक सहना पड़ा हो। 

सीनःजन (..);००५००) फा. वि.-सीना कूटनवाला अर्थात्‌ 
मातम करनेवाला | 

सीनःजनी (, +३४५५) फा. स्त्री.-छाती कूटना, अर्थात्‌ 
मातम करना। 

सीरःज्ञोर ()१५५५००) फा. वि.-अत्याचारी, जालिम; 
विद्रोही, वाग्री; उदंड, सरकश । 

सीनःज्ञोरो (, ८)१३४५०५) फा. स्त्री.-अत्याचार 
उद्दंडता । 

सीनःदरसीनः (८ ५-०)५ ४५८५ ) फा. वि.-दे. सीन: वसीनः । 

सीनःदरी (, ५०८५५ ) फा. स्त्री.-सीना चाक करना, शोक॑ 
में अस्त-व्यस्त होना । 

सीनःपोश (, #११८५४००) फा. पुं.-छाती ढाँकनेवाला कपड़ा, 
सीनःबंद, उरस्थान, उरइछद । 

सीनःफ़िगार (५५९८५८०) फा. वि.-भग्नहृदय, जिसकी 
छाती फट गई हो, जिसको कोई बहुत ही बड़ा शोक सहना 
पड़ा हो। 

सीनःबंद (५५१८५५८०) फा. प्‌ं.-अंगिया, चोळी; छाती गमं 
रखनवाला एक वस्त्र; बच्चों की राळ टपकन का कपड़ा, 
जो सीन पर वाँधते ह। 

सीनःबसीनः (4५५४८५१०५५.०) फा. वि.-छाती से छाती 
मिलाये हुए; वह बात जो किसी वंश मं एक दूसरे की 
बताई हुई चली आती हो। 

सीनःबाजच (३५१५५५०) फा: वि.-खले सीने का; 
वाला | 


विद्रोह; 


चौड़े सीने- 


सीनःरेश (, +५५)८५१.५) फा. वि.-जिसका हृदय घायल 


हो; प्रमी, आशिक; शोक-संतप्त, ग़मज़दः। 


सीनःशिगाफ़ (०५८५५५८ ) फा. वि.-दे. सीन:चाक | 
सीनःसाफ़ (०5८०८५५५) फा. अ. वि.-निइछल, बेकपट, 


साफ़ दिल का, स्वच्छहूदय। 


| सीनःसिपर (५५६५०) फा. वि.-डटकर म्‌काबले पर 


आया हुआ, सीनः सामन करके लड़नवाला । 


सीनःसियाह (३५५५४५५८०) फा. वि.-जिसका दिल काला हो 


अर्थात्‌ जो बड़ा पापी हो, पापात्मा; कठोरहृदय, संगदिल। 
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सोनःत्तिय 


सीनःसोख्तः 


सीनःसोहतः (८६5१-५८५४०) फा. वि.-दग्धह्ृदय, तप्त- 
हृदय, मुसीबत का मारा, आफ़तजदः । 

सीन (...:-«) अ. प्‌.-अरबी का १२वाँ, फ़ारसी का १५याँ, 
उदू का १८वाँ और हिंदी का ३०वाँ अक्षर | 

सीन (...:-०) अ. प्‌.-चीन, एक प्रसिद्ध देश । 

सीपारः (५।५, »«) फा. पूं.--तीस टुकड़ों में बेटा हुआ; 
करूरान के तीस खंडों में से एक । 

सीना (५५५८५) अ. प्‌.-शाम (अरब) का एक पहाड़, कोह 
तूर; बूअली का बाप, जिसके सम्बन्ध से वह 'बूअली सीना 
कहलाता है। 

सीम (५) फा. स्त्री.-रजत, चाँदी, नुक्र:; धन, दौलत, 
परंतु दूसरे अर्थ में 'जर' के साथ 'सीमो जर' आता है। 

सीमअंदाम (+|५५|९५०) फा. वि.-जिसका शरीर चाँदी-जसा 
धवल और उज्ज्वल हो, रजतांगना, गौरवर्णा। 

सीमकार ()४७५-०) फा. वि.-अच्छी अदाओंवाला (वाली)। 

सोमकारी (, +४१५५) फा. स्त्री.-हाव-भाव, नाज़ो अंदाज़ । 

सोमकुश (, १5४५०) फा. वि.-फ़ुजूलखचे, अपव्ययी। 

सीमक्रुशी (, +5५५५) फा- स्त्री.-फ़्जूलखर्ची, अपव्यय । 

सीमगिल (, (8,५००) फा. स्त्री.-पोतने की मिट्टी, पंडोळ; 
गोरा चट्टा, सफ़द चमड़े का । 

सीमञ्ञक्रन (55/५५) फा. वि.-जिसकी ठोड़ी पर बालन 
हों और वह साफ़ हो, नौखेज़ लड़का, अ'ञ्रद। 

सीमतन (7१५०) फा. वि.-चाँदी-जसे सफ़ेद शरीरवाला, 

गौरवणं, रजतांग (प्‌ं.), गौरवर्णा, रजतांगना (स्त्री.) । 

सीमबर ():९५) फा. वि.-चाँदी-जेसी गोरी और सख्त 
वक्षःस्थलवाली नायिका । 

सीमसाक़ (१८५०४) फा. वि.-जिसकी पिडलियाँ चाँदी- 
जेसी गोरी और सख्त हो। 

सीमसुरीं (, +५१८४) फा 
नायिका, नितबिनी । 

सीमा (।-५) फा. स्त्री.-ललाट, भाळ, माथा, पेशानी; 
एसा चिह्न जिससे किसी चीज़ को पहचान हो सके । 

सीमाब (८०५०५८) फा: पुं.-पारद, पारा, एक घातु । 

सीमाबयूँ (, )५5८\-५४००) फा. वि.-पारे के रंगवाला, पारे 
जैसा सफ़ेद । 

सीमाब दरगोश (, #5५७ (५०७००) फा. वि.-बधिर, बहिरा, 
जो ऊंचा सुने। 

सीमाबदिल (, ]०-०\--४४०) पा. 
उतावला, बेसब्रा। 

सीमाबवार ()|१-०७४) फा. विः-पारे की तरह व्याकुल 


वि.-सुन्दर नितम्बवाली 


वि.-अधीर, आतुर, 


६९९ 


सीर 


सीमाबसिफ़त (८८०-८५८०) फा. अ. वि.-ारे-जँसा 
चंचळ; व्याकुल; जिसे एक जगह करार न हो। 

सीमाबियत (८८^५२५..५५) फाः स्त्री.-पारा-जेसा चंचल या 
व्याकुल होना, अस्थिरता। 

सीमाबी (, 5? ८.५८) फा. वि.-पारे का; पारे का बना हुआ; 
पारे से संबंधित । 

सीमाबे कुइतः (०८१5 ००.००) फा. पूं.-मरा हुआ पारा, 
पारे का कुइ्तः, पारद-भस्म । 

सीमिया (६५०५) अ. स्त्री.-त्रह विद्या जिससे मनुष्य अपना 
शरीर छोड़कर दूसरे के शरीर मं दाखिल हो जाता है, पर- 
काय-प्रवेश-विद्या; एसी वस्तुओं को देखना जो वास्तविक 
में नहों। 

सीमों ((+४-*४६-) फा. वि.-चाँदी का; चादी का बना हुआ; 
चाँदी-जेसा । 

सीमींअंदाँम (,/०-], ५४-४८५) फा. वि.-रजतांग, चाँदी-जेसे 
उज्ज्वल शरीरवाला (पूं.); रजतांगना (स्त्री.) । 

सीमींआरिज (, ५८५ +~) फा. अ. वि.-दे. 'सीमींइजार' । 

सीमींइज़ार (५/५८ १५५५५५) फा. अ. वि.-चाँदी-जसे सफ़ेद 
और दीप्त गालोंवाला, रजतकपोल (पुं.), रजतकपोला 
(स्त्री.) । 

सीमींजक़्न (,.)35 ५-५-०) फा. अ. वि.-जिसकी ठोड़ी पर 
बाल न आये हों, सुन्दर लड़का । 

सीमींतन (.., +५४५) फा. वि.-चाँदी-जेसे धवल और 
उज्ज्वल अंगोंवाला (वाली) । 

सीमींबदन ((.)७- »४-«९«०) फा. वि:-दे. 'सीमींतन'। 

सीमीरुख (८) 35-४७) फा. वि.-दे. सीमींइज़ार । 

सीमोंसाक़् (, ८ १४-४) फा. वि.-उज्ज्वल और कठोर 
पिडलियोंवाली नायिका। 

सीमां (८१०५) फा. पृं.-एक बहुत बड़ा पक्षी, जो क्राफ़ 
पहाड़ में रहनेवाला माना गया है। 

सीमे खाम (९७५ ९४०) फा. स्त्री.-खाखिस और बेमेल 
चाँदी । 

सीमे खालिस (. +००८५ #४) फा. अ. स्त्री--खरी और 
निर्मल चाँदी । 

सीमे नाब (-.\५ १५) फा. स्त्री.-दे. सीमे खालिस'। 





सीमे सोह्तः (2८-५०० ४४-०) फा. स्त्री--खालिस चाँदी,लरी | 
पु ह Ro तके हुँ ge 
-खालिस है 2 


चाँदी; लाजवरद, एक रत्न, राजावतं॥ 
सीमे हलाल (( १ #४८) फा. म. स्त्री.-खालिस चाँदी। 
सीमो जर (); ११४) फा. पुं--सोना' और चांदी आर्यात्‌ | 
धन-दौलत, माल, दौळत। Sa 
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सोरत 


चरित, सवानेहउस्री; अरूलाक़्र, सौजन्य । 


सोरतन (25५५५०). अ. वि.-स्वाभावतः, आदत में, स्वभाव से । 
सीरते खूब (..,८-००)»६००) अ. फा, स्त्री.-अच्छा स्वभाव, 


अच्छी आदतें । 


सीरते पार्क (. ५५२८-५५.) अ. फा. स्त्री.-पवित्र स्वभाव; 


पवित्र जीवनचरित्र । 


सोली (०५) फा. स्त्री.-चारों उँगलियों को खड़ा करके 
किसी की गदेन पर मारना, पहले यह एक सज़ा भी थी । 
सीस्तान (|. ७६.५५५) फा. प्‌.-दक्षिणी ईरान का एक 


प्रसिद्ध प्रदेश । 
सु 
सुदरूस (, +०१)०५.०) फा. पृं.-राजन, एक प्रसिद्ध गोंद, दे 
संदरूप । 
सुंडुस (, १०७५.०) अ. पुं.-एक बहुत ही महीन और बहु- 


मल्य रेशमी कपडा । 


सुंदक (१७५.०) म. पुं.-शुद्ध उच्चारण यही है, परंतु उर्दू में 


सदृक़ कहते ह, दे. संदृक़' । 


सुंबः (८५८) फा. प्‌.-छोहे में छद करने का लोहे का छोटा- 


सा औज्ञार; लकड़ी मं सूराख करने का औजार, बरमा । 


सुंबुकः (` ९,५..) फा. स्त्री.--छोटी नाव जो बड़ी नाव के साथ 


रहती है । 


सुंबुलः (४५५.८) अ. पूं.-गेहें की बाल; कन्याराशि, बर्जे 


सबलः । 


(५०.०) ज. स्त्री--गेहूँ या जौ की बाळ, एक सुगंधित 


वनौषधि, बालछड़; अलक, जल्फ। 


माँसी 


सुआद (७००००) अ. स्त्री.-अरब की एक सुन्दरी । 
सुआल (, |+) अ. स्त्री.-खाँसी, कास। 


सुआल (, |“) अ. पूं.-प्रश्न, सवाल, इसका शुद्ध उच्चारण 


यही है, परन्तु उर्दू में सवाल ही है। 


सुऊद (५१५०) अ. पुं.-ऊपर जाना, ऊपर उठना; ऊपर 


आचा । 


सुऊद (५१८) अः पुं.-सा'द' का बहु., शुभ ग्रह, जैसे-- 


बृहस्पति, शुक्र और चंद्र । 
सुऊबत (८०१५-०) अ. स्त्री -कठिनता, कष्ट, दुशवारी 
व्यथा, पीड़ा, तकलीफ़ । 





सुक [ क्क ] (४००) अ. पुं--एक सुगंधित पदाथ जो कई. 


सुगंधित पदार्थो से मिलकर C-0. | दै 


($a) a) अ. स्त्री.-बालछड़, जटा- 
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Boo सुक्बः 
सीरत (५४०) अ. स्त्री.-स्वभाव, प्रकृति, आदत; जीवन- 


सुकारा (४५५८८५०) अ. 
में चूर लोग, मस्त लोग । 
सुक्रब (५.६5) .अ. प्‌.-'सुक्बः' का बहु., सूराख (बहुत से), 
छिद्र-समूह्‌ । 
सुकुरंः (४,५८.८) अ. प्‌.-मिट्टी का छोटा प्याला, कुल्हड़ । 
सुक्त (५) अ. पृ.-गिरना, पात, पतन। 
सुकूत (५-५६०) अ. पुं.-मौन, चुप्पी, खामोशी; सन्नाठा-- 
“मेरे सुकूते यास पे इतना न हो मलूल। मुझको खुदा 
न ख्वास्ता तुझसे गिला नहीं । ” (फ्िराक़्) 
सुक्‌ते कामिल (, | ८:५८ ) अ. पृं.-पूरा सन्नाटा, बिलकुल 
खामोशी । 
सुकूते महज (। १०० ८:५८) अ. पुं.-पूरा संच्नाटा। 
सुकून (,.)५९ ) अ. पृं.-सन्नाटा, खामोशी; शान्ति, अम्न; 
बीमारी में कमी; ठहराव, क़रार, विराम; आराम, 
इत्मीनान; संतोष, इत्मीनान; धेयं, सब्र; जी ठंडा होना; 
अक्षर का हलू होना । 
सुकूनत (५-«))४.०) अ. स्त्री.-निवास, क्रियाम, बसाव। 
सुकनतपिज्ञीर ( +:25२७^७६५५०) अ. फा. वि.-निवासी, 
बाशिद: । 
सुकूनती (, ५५८) अ. वि.-रहने का, रहने योग्य, जेसे-- 
सुकूनती मकान। 
सुकून अबदी («७२ ।-१५८५) अ. पुं.-मौत, मरण, हमेशा के 
लिए सुकून और शान्ति । 
सुकून आरिज़ी (, ५-5० ,.)१५५) अ. पुं.-थोड़े दिनों का 
इत्मीनान, अस्थायी संतोष । 
सुकूने कामिल (, ०४ (.))४«) अ. 
संतोष; मौत की ख़ामोशी। 
सुकून दाइमी ( +5० ८१५८०) अ. पुं.-दे. सुंकने अबदी' 
सुकून मुत्लक़ (, 3५०८ (३८७) अ. पूं.-दे. 'सुकूने कामिल । 
सुकनः (५५६) अ. स्त्री.-हप्त्रत सकीनः का शुभ नाम, 
जो हुप्त्रत इमामहुसन की सुपुत्री थीं । 
सुक्कर (८) अ. स्त्री.-चीनी, शकर, शकरा । 
सुक्कान (,.)५८) अ. प्‌.-साकिन क! बहुः, रहनेवाले, 
निवासी । 
सुक्काने समावात ( ७-०५ ~ Ee) अ पु.आस्मातत के 
रहनेवाले, फ़िरिइते । 
सुक्तः (५.५. ) अ. पुं.-किसी चीज़ का गिरा हुआ टुकड़ा; 
बादल का टुकड़ा । 
सुकना (५५५५) अ. स्त्री.-निवास, बसना; निर्वासी, 
बसनेवाला । 


पुं.-पुरी ख़ामोशी; पूरा 


4५३25 -छिद्र, विवर, छंद, सूराख । 


hulakshmt Reseatch Academy 


पृं.-'सकरान' का बहु., मतवाले, नशे ' 


सुञ्य ७०१ 


सुक्ब ($) अ. प्‌'.-'सुक्वः' का बहु., छिद्र-समूह्‌, छेद, 
दे. 'सुक्रुब', दोनों शुद्ध हे। 

सुक्‍्बए इनबीयः (८५५८ ८३) अ. पृं.-आँख का एक पर्दा, 
एक चक्षु पटल । 

सुक्म (४.८. ) अ. प्‌ .-रोग, बीमारी ! 

सुक्मूनिया (\५५-८५.. ) अ. स्त्री--एक विरेचक गोंद जो 
बहुत अच्छी दवा है। 

सुक्र (><) अ. प्‌.-मद, अभिमान, मादकता, नशा । 

सुखन (...-&... ) फा. पृं.-वार्ता, बात, कथन; शब्द, ध्वनि; 
वार्तालाप, बातचीत; संविदा, वादा, क़ौल; कविता, 
काव्य, शेर, शाइरी; प्रवचन, मक्ूलः, दे. 'सखुन', दोनों 
शुद्ध ह्‌ । 

सुखनआफ़ी (, +-५,.५०८५ ) फा. वि.-कवि, शाइर। 

सुखनआफ़ीनी (, +५)५] ५४८.५) फा. स्त्री.-कविता, काव्य- 
रचना, शाइरी । 

सुखनआरा (|),.५४.००) फा. वि.-कवि, शाइर। 

सुखनआराई (, »|) ५४८०) फा. स्त्री.-काव्य-रचना, 
शाइरी। 

_ सुखनगुस्तर ( ५४ ०...) फा. वि.-कवि, शाइर; काव्य- 
ममज्ञ, शे'रशनास। 

सुखनगुस्तरी ( +)... ५०.८) फा. स्त्री.-कविता कहना; 
कविता का गुण-दोष समझना । 

सुखनगो (५5.५5...) फा. वि.-कवि, शाइर। 

सुखनगोई (, +5...) फा. स्त्री.-कविता, शाइरी। 

सुजनगोया (८१५.५४. ) फा. वि.-सुखनगो, शाइर, कवि । 
सुखनची (,)५२-.५४८.) फा. वि.-छिद्रान्वेषी, एबचीं 

` पिशुन, चगुलखोर; निन्दक, लतरा। 

सुअनचीनी (, +\५%-.)०.~) फा. स्त्री-एऐब ढूंढ़ना; 
पिशुनता; लुतरापन। 

सुखनतकियः (4५7.५८५ ) फा.अ. प्‌ं.-वह शब्द या वाक्य जो 
किसी को जबान पर चढ़ जाय और बातों मं उसका प्रयोग 
वार-बार करे, चाहे उसकी आवश्यकता हो या न हो | 

सुखन तराज़ (5|)०...--«) फा. वि.-कवि, शाइर। 

सुखनतराज्ी (, ;3|)८,.५५ ) फा. स्त्री.-कविता, शाइरी। 

सुखनदाँ ((॥|०..)5%०) फा. वि.-शाइर, कवि; सुखनफ़हम, 
काव्य-ममंज्ञ । 

सुखनदानो (, |०,.५ॐ.~ ) फा. स्त्री.-शाहरी, काव्य-रचना; 
कविता की परख। 

सुखननवाज्ञ ($|$०..)०-) फा. वि.-कवियों और शाइरों की 
कद्र करनवाला, काव्यप्रेमी । 

सुखननवाज्ी (9)9 ७४००) फा. स्त्री.-कविता की कद्र, 
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कवियों का आदर। 

सुजनपरदाज्ञ (5]|०)२०००) फा. वि.-कवि, 'शाइर | 

सुखनपरदाजी (, ५5|9१२८५ॐ८) फा.स्त्री.-कविता, शाइरी । 

सुखनपर्वर (११२८५5) फा. वि.-क्रवि, झाइर; अपनी 
बात की पच करनेवाला; ग़लत या सही जो कह दिया 
उस पर अड़ा रहनेवाला, हठधमं, हठी । 

सुखनपर्वरी (, ११२,८५०) फा. स्त्री--कविता; बात की 
पच; हठधर्मी 

सुखनफ़रामोश (, /१|)५.५२.००) फा. वि.-वात कहकर 
भूल जानेवाला; वादा याद न रखनंवाला। 

सुखनफ़रामोशी (ss) फा. स्त्री.-बातं भूल 
जाना; वादा याद न रखना । 

सुखनफ़हम (४५.५०.००) फा. अ. वि.-कविता का गुणदोष 
समझने वाला, सहृदय, काव्य-मरमंज्ञ; वात की तह को 
पहुंच जानेवाला। 

सुखनफ़हूमी (, +०६5,.५००८८ ) फा. अ. स्त्री.-कविता का गुण- 
दोष समझना, काव्य-ममंज्ञता; जल्द बात की तह को 
पहुंचना । 

सुखनबाफ़ (८६१,.५०.८०) फा. वि.-वातूनी, वाचाल, 
मुखर । 

सुखनबाफ़ी (, 55\५,.५४.८) फा. स्त्री.-वाचालता, मुखरता, 
वातूनीपन । 

सुखनरस (। +०),.५०.०) फा. वि.-दे. सुखनफ़हम । 

सुखनरसो (, +~).५४८~) फा. स्त्री--दे. सुखनफ़दमी । 

सुखनबर ()).)--०) फा. वि.-कवि, शाइर। 

सुखनवरी (, ५). ) फा. स्त्री--कक्तिा, शाइरी। 

सुखनशनास (, ५०८.५२.) फा. वि.-दे. सुखनफ़हम । 

सुलनशनासी (. ५-७८.) फा. स्ती.-दे. सुलनफ़हमी। 

सुखनशनो (५५.५०.८०) फा. वि.-बात सुननवाळा, बात 
समझनवाला, बात की कद्र करनवाला। 


) फा-स्त्री.--काव्य-ममज्ञ; कवि | 


सुखनवर' 
सुखनसंजी ( 


सुखनसरा (|)०५..:७.०) फा. वि.-कवि, शाइर; तरभुम से ` 


हार पढ़नवाला | स र 
सुलनसराई (, +|)... फा: स्त्री--कविता, शाइरी; | 
तरन्नुम से शेर पढ़ना।' Da शा ; 


सुखनसाज (८८.५४५०) फा. वि.-कवि, 
चालाक; छली, मक्कार। दडे कट 
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सुखने गसं 
सुखने गमे («5 =. ) फा. पूं.-तेज़ वात--गुस्से की बात; 
गुस्सा दिलानेवाळी बात । 
सुखने तल्ख (ह ५5.) फा. पुं.-कड़वी बात; सच्ची 
और खरी बात; बदज़बानी, मुख-चपलता । 
सुखन ( ५5...) फा. प्‌.-दे. सुखन', शद्ध यह भी है, परतु 
'सुखन' बहुत अधिक शुद्ध है। 
सुखूनत (=~...) अ. स्त्री.-गमं होना, उष्ण होना; 
उष्णता, उष्णिमा, गर्मी । 
सुख्तः (८...) फा. वि.-तोला हुआ, तुलित। 
सुख्त (/०5.) अ. पू .-कोप, क्रोध, गुस्सः, दे. सख्त', दोनों 
शुद्ध हें। 
सुख्तनो (, ०८७०») फा. वि.-तोलने के योग्य, जिसे तोला 
जा सके। 
सुराः (३५०८०) फा. स्त्री.-बेगार, बिना मजदूरी का काम, 
विष्टि । 
सुख्य्ररः (४५४५) अ. पुं.-मनोविनोद, मनोरंजन, खुशतबई 
जिस पर लोग हंसे, हास्यास्पद, उपहसित; मस्खरः, 
विदूषक । 
सुछात (८-५...) अ. स्त्री.-परिहास; उपहास, हँसी उड़ाना; 
मनोरंजन, तफ्रीह । 
सुखी (, »)5-०) अ. वि.-पश्चात्ताप, अफ़सोस | 
सुखीयः (००,४००) अ. पू्‌.-मनोविनोद, तफ्रीह; ठठोल, 
फक्कड़पन; मस्खरःपन, विदूषकता | 
समान: (^ ! 2...) पज. पृ. -काबूस रोग, जिसमे स्वप्न में एसा 
जान पड़ता है कि कोई काला देव गला दबा रहा है। 
सुग़द (७५८) फा. स्त्री.-नींची ज़मीन जहाँ बरसात का 
पानी इकट्ठा होता है; समरक़ंद के पास एक नगर। 
सुगूदी (_ +५८) फा. स्त्री.-ईरान की सात भाषाओं में से 
एक । 
ुऱ्रा (।५१%०) अ. स्त्री.-छोटी स्त्री; हर छोटी चीज़ जो 
स्त्रीछिग हो । 
सुग्राक्र (८3|५५५) तु. पु--बड़ा प्याला, वादियः। 
(७५३८०) अ-पुं--त्रणाम करना, सर झुकाना; ईश्वर के 
आगे सर झुकाना; नमाज़ म सज्द: करना। 
(८९५२८५) फा: विः-ज्येष्ठ, बड़ा; श्रेष्ठ, अज्जीम। 
सुतुर्दः (४७५) फा वि.-मूंड़ा हुआ, मुंडित। 
_ सुतुर्लाब (८०५५०८) फा.पू. ग्रहों और तारों आदि के नापने 
यत्र। . 
बुतूम का (E52) अ. पूं.-बलंद होना, ऊंचा होना । 
४ (४७५८८८) फाः वि--प्रशंसित, सराहा हुआ, जिसकी 
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सुतूदःकार ()६४७,२..) फा. वि.-जिसके काम क्राबिले 
तारीफ़ हों । 
सुतुदःसिफ़ात ( ५० Uiog Ss Fs ) फा. अ. वि.-अच्छे गुणों- 
वाला, अच्छे आचार-व्यवहारवाला । 
सुतूदाँ (, ०५०००) फा. प्‌--आतशपरस्तों अर्थात्‌ पासियों 
का समाधिस्थान या क्रब्रिस्तान। 
सुतून (..०-«) फा. प्‌ .-स्थण, खंभा; मीनार, लाट, स्तंभ । 
सुतून जराइद (५...| += (५४७०) फा. अ. पूं.-अख्बार का 
कालम, स्तंभ । 
सुतूर (५४.०) अ. स्त्री.--सत्र' का बहु., सत्र, लकीर, 
पंक्तियाँ । 
सुतुरे ज़ल (, | ५+/०००) अ. स्त्री.-लेख के नीचे की प॑क्तियाँ । 
सुत्रे बाला (902 ,,०.«) अ. फा. स्त्री.--लेख के ऊपर की 
पक्तियाँ । 
सुतुह (7१८५८५) अ. स्त्री.-'सत्‌ह' का बहु., सतहें। 
सुतोर (१८. ) फा. प्‌.-गो, वृष, बेल; उप्त, क्रमेल, 
ऊंट; अश्व, वाजि, घोड़ा। 
सुतोह (३५८. ) फा. वि.-तंग आया हुआ, आजिज; दुःखित, 
पीड़ित, रंजीदः; निःसंबंध, बेलगाव, बाज़ । 
सुदद (७७.०) अ. पूं.-सुद्द का बहु., सुद, ग्रंथियाँ, गाँठ, 
मल या मवाद की गाँठे । 
सुदाअ (८५८) अ. पुं.-सरद्द, शिर:-पीड़ा। 
सुदाद (०/५) अ: पूं.-एक रोग है जिसमें नाक और सीने के 
रास्ते बंद हो जाते ह। 
सुदाब (..|७.«) फा. स्त्री.-एक क्षुप जिसकी पत्ती औषधि में 
काम आती है, तितली। 
सुदुस (, +५५५) अ. वि.-छठा षष्ठ, छठा । 
सुदूर (१५५०) अ. प्‌..-जारी होना, निकलना | 
सुद्राः (८५७.०) अ. प्‌.-कनपटी । 
सुद (८५.०) अ. पूं.-कनपटी । 
सुद्रातन (,.५५५८-०) अ. पृ.-दोनों कनपटियाँ। 
सुहूः (४७.०) अ. पृ.-मवाद की गाँठ जो आँतों या रगों में 
पड़ जाती है। 
सुद्स (, ७-५) अ. वि.-छठा षष्ठ। 
सुनन (..)-«) अ. स्त्री.-'सुन्नत' का बहु., सुच्नतें । 
सुनाई (, ६५5) अ. वि.-दो अक्षरवाला दान्द; आगे के दो 
दाँत, ऊपर के हों या नीन्ने के। 
सुनान (८१६.०) अ: स्त्री.-बग़ल की दुर्गंध; एक रोग जिसमें 
बग़ल से बू आती है। 
सुनुअ (५८) अ: स्त्री.-बनाना, पैदा करना; कारीगरी, 
uthfMRShi Research Academy 


सुनए परवदंगार 


सुन्‌ए परवर्दंगार ( ५४७)१)२८७-०० ) अ. फा. स्त्री.-ईश्वर की 


कारीगरी । 


सुनकर (,5४.०) तु. पूं.-एक शिकारी पक्षी जो बाज़ की 
और भारत में गर्मी के कारण ज़िद: नहीं 


क्किस्म का होता है, 
रहता । 

सुनः (८..) अ. पुं.-दे. 'सुन्नत'। 

सु्नत (५. ) अ. स्त्री.-नियम, क़ाइद:; पद्धति, तरीक़ः; 


माग, रास्ता; प्रकृति, फ़ित्रत; स्वभाव, आदत; वह काम 


जो पेग्रंबर साहिब ने किया हो; खत्नः, मुसलमानी। 
सुन्तते आबा (४. ५.५) अ. स्त्री.-बापदादा का दस्तूर, 
खानदान का रवाज । 


सुन्नते पग़म्बरी (, „)*--२४२ ८८५८५) अ. फा. स्त्री.-पय़ंबर 
साहिब का किया हुआ अमल, जिसके करने से सवाब 


मिलता है। 
सुन्नते रसुल (()००) ८-०...) अ. स्त्री--दे. “सुननते पं्ंबरी' । 
सुन्नी (, ५८.८). अ. प्‌.-सुन्नत का अनुयायी, सुन्नी मुसलमान, 
मुसलमानों का एक समुदाय । 


सुपार (५५५) फा.प्रत्य.-सौंपने वाला, जैसे--जाँसुपार' जान 


सौंपनेवाला । 

सुपारिश (, #५) फा. स्त्री.-दे. सिफ़ारिश | 

सुपुर्ज (3,५) फा. स्त्री--प्लीहा, तिल्ली, एक विशेष 
अवयव । 

सुपुर्दः (४०,५०) फा. वि.-सौंपा हुआ, दिया हुआ। 

दे (०,५५) फा. वि.-सौंपा हुआ, दिया हुआ | 

सुपुर्दगी (, 59३८० ) फा. स्त्री.-सुपुर्दे करना, किसी को देना । 

सुपुर्दार (५|०५५) फा. पूं.-वह व्यक्ति जिसके सुपुद किसी 
क़॒र्क़ी का माल हो। 

सुपु (, ५१५७) फा. स्त्री.-जूँ, वह कीड़ा जो बाहों में 
पड़ जाता है, स्वेदज लोम-यूक । 

सुफ़रा (|) अ. प्‌.-'सफ़ीर' का बहु., दूत लोग, देशों 
के सफ़ीर। 

सुफ़हा (५७२०५) अः पू.-सफ़ीह” का बहुः, अधम लोग, 
कमीने । 

सुफ़ारिश (/)४.०) फा: स्त्री.-शुद्ध उच्चारण यही है, 
परंतु उर्दू में सिफ़ारिश ही बोलते हें, इसलिए उर्दू में सिफ़ा- 
रिश ही शुद्ध है, दे. अर्थ के लिए सिफ़ारिश । 

सुफ़ाल ((/५७.«) फा. पु.-मिंट्टी का बरतन; ठीकरा, दे. 
'सिफ़ाल' वह भी शुद्ध है। 

सुफ़ालीं (। ५४१७६५ ) फा. वि.-मिट्टी का बना हुआ, मृण्मय । 

सुफ़ुन (.०«) अ. पू .-सफ़ीनः' का बहुः, नौकाएं, नावं; 
करितियाँ । CC-0. In Public Domain. Digtized 
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सुबू (+~) फा. पू 
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सुब्‌चः 
सुफूल ((|95«०) अ: पु'.-निचाई, निम्नता, पस्ती; नीचे 
उतरना, नीचे आना । 

सुफ्तः (८५.८) फा. वि.-छेद किया हुआ; एक बाण; 
पिरोया हुआ। 

सुफ्तःगोश (, ५१5४५५८०) फा. वि.-जिसके कान छिदे हों 
दास, गुलाम; आज्ञापालक, मृतीअ'। 

सुफ्त (८८५.८५) फा. प्‌.-छद, विवर, छिद्र, सूराख | 

सुफ्तजः (25.२५५) फा. स्त्री--हुंडी, चेक, धनादेश! 

सुफ्तनी (, ५५८४.) फा. वि.-पिरोने योग्य; छेद करन 
योग्य । 

सुफ्तीदः (३५४५.५) फा. वि.-पिरोया हुआ, विधा हुआ। 

सुफफ़ः (८४.८०) अ. प्‌ं.-पटाव का मकान, सायःदार जगह; 
छज्जा, साइवान । 

सुफ़्यान (,:)।४०) अ. पूं--पाक, साफ़, परहेजगीर। 

सुफ्र: (४२.५) फा. पूं.-गृदा, मलद्वार, मक़्ञअद | 

सुफ्रः (४५५) अ. पूं.-वह कपड़ा जिस पर खाना खाते हैं, 
दस्तख्वान; तोशदान, टिफिन करियर, चूँकि सुफ्रः का 
अर्थे फ़ारसी में मळद्वार है, इसलिए अरबी के शब्द सुफ़: 
को 'सफ्र:” पढ़ने लगे हं, दे. सफ्र: । 

सुफ्रःचों (, १४९-४) ) फा. वि.-दस्तरख्वान का जूठा 
खानेवाला, अर्थात्‌ दास, यूलाम। 

सुफ्रुची (, + ८) फा. पुं.-खानसामा बेरा, खाना खिलाने- 
वाला । 
सुफ्र्त (८५-०) अ. स्त्री.-पीलापन, पीतिमा, जर्दी, 
पीलाहट । 

सुफल (, |.) अ. प्‌.-निचाई, निम्नता, मस्ती, दे. 'सिफ्ल', 

वह भी शद्ध है। 

सुफ्ला (५.८. ) अ. स्त्री.-'अस्फ़ल' का स्त्री-बहुत नीची 
निकृष्टा, अधमा । | 

सुफ्ली (, ८) अ. वि.-नीचे का, नीचेवाला, नीचे से | 
संबंधित, दे. 'सिफ्लो'। _ | 

सुबाई (, ५०५१५०) अ. स्त्री.-एक नज़्म जिसमें सात मिस्ने र 
होते हं; सप्त ग्रहों का समूह; सातों आकाश। | आ ८ कह ब 

सुबात (५०४००) अ. पूं--समय, काळ; स्व है 
एक रोग जिसमें रोगी बहुत सोता है। _ 













का नाम, दे. 'सबुकतिगीं', वह भी सुद्ध प शुद्ध है 


कुभ। ` 


(०३३५८) फा. पुकः 


सुदूत 


सुबूत्‌ (८-४5) अ. 
मिसाल । 
सुबूदान (..)७)५०) फा. प्‌.-घड़ा रखने की टिकटी। 
सुबह (7१५-०) अ. स्त्री.-प्रातःकाल, तड़का; सवेरे की 
शराब पीना। 
सुबह (ट५-„) अ. वि.-अत्यन्त पवित्र, बहुत पाक; ईर्वर 
का एक नाम। 
सूबहः (०००५.०) अ. पुं.-जपमाला, सुमरन, तस्वीह। 
सुब्ह्‌ःख्यां (| ५5८०५५.) अ. फा. वि.-तस्बीह पढ्नेवाला, 
जप करनेवाला, जापक | 
सुबूह:ख्वानी (, |ॐ...) अ. फा. स्त्री.-दे. 'सुब्‌हः- 
गर्दानी' । 
सुबहःगर्दानी (, +|५)४५+०.) अ. फा. स्त्री.-तस्बीह 
फरना, तस्बीह पढ़ना, माला फेरना, जप करना। 
सुबृहरानी (, +|). ) अ.फा. स्त्री.-दे. सुबह:गर्दानी' । 
सुबह (१-०) अ. स्त्री.-प्रातःकाळ, प्रभात, प्रात, भोर, 
तड़का । 
सुबृहखद (७८. ८५१-०) अ. फा. पृं.-ऐसी मुस्कुराहट जिसमें 
दांत दिखाई दे जायें, दे. 'सहरखंद' नं० २। 
सुबह (४5५५-०) अ. फा. वि.-जिसे तड़के उठने की 
आदत हो । 
सुबहगाह (४५-०) फा. पृ.-प्रातःकाल, तड़के, गजरदम, 
गोविसगं, वासर संग । 
सुबहगाही (, +२४८+-०) फा. स्त्री.-प्रातःकाल का, सवेरे 
का (की); प्रातःकाळ, तड़का, सवेरा । 
सुबृहदस (५५5१.०) अ. फा. पूं.-बहुत तड़के, गजरदम । 
सुबह अचल (, {| (५५-०) अ. स्त्री.-जब सृष्टि की रचना हुई 
वह समय। 
सुबह अलस्त (८-९५-१) (५-०) अ. स्त्री.-सृष्टि-रचना, काल । 
सुबुह्‌ आखिर ()5. ७५.०) अ. स्त्री--दे. 'सुब॒हे सादिक़' 
सुबह उम्मीद (७४०० ११४-०) अ. फा. स्त्री.-आशारूपी 
प्रभात। 


प्‌.-प्रमाण; तकं, दलील; उदाहरण, 


सुबहें काजिब (५-५४ ८८५०) अ. स्त्री.-झूठा सवेरा, वह. 


रौशनी जिसके बाद फिर अंधेरा हो जाता है। 
सुबह क्रियामत (०५४ हिल ) अ. स्त्री.-क्रियामत के 

द्रिन का सवेरा, वह सवेरा जिस दिन क्रियामत होगी और 
सब लोग जी उठेंगे और अपना हिसाब देने के लिए एक बड़े 

` मंदान में एकत्र होंगे। 

सुबहे जजा (|> €>) अ. स्त्री.-उस दिन का सवेरा जिस 

रोजर क्रियामत मं पाप-पुण्य का हिसाव-किताव होगा । 

| बुबूहे दुम (/9० ८४०) अ. फा. स्त्री.-दे. सुबहे सादिक 
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सुराग़रसा 
सुबृह्‌ नुखुस्तों (। १५२... ७-५-७) अ. फा. स्त्री.-दे. 'सुबहे 
अजल’ । 

सुबह बहार (५१-१ ६५५-०) अ. फा. स्त्री.-वसंत ऋतु की 
शुरूआत, पुष्प-समय का प्रारंभ । 

सुबह महृशर ( )१००.० ६५.० ) अ. स्त्री.-दे. 'सुबहे क्रियामत'। 
सुबह रुस्त (५४५-५) ५-०) अ. फा. स्त्री.-दे. सुबहे 
क्रियामत' । 

सुबह सादिक़ (,३७८० ५५.०) अ. स्त्री.-सच्चा सवेरा, जो 
सचम्‌ूच सवरा हो, प्रात, प्रभात, तड़का । 

सुबह सानी (, +5 ८५०) अ. स्त्री.-दे. सुबहे सादिक़ । 
सुबूहे ह्र (५१> ८५५०) अ.-स्त्री.--दे. 'सुबहे क्रियामत' । 
सुबृहोससा (०.० १८५५-०) अ. स्त्री.-रातदिन, अहनिश 
हर समय । 

सुबहोशाम (१५४ १८५५०) अ. फा. स्त्री.-रातदिन, हूर 
समय । 

सुम (८) फा. प्‌.-चौपाए का खुर; घोड़े की टाप। 

सुमअफ्गंदः (३०.८९४।१५.) फा. वि.-चळने में असमथं; 
लगड़ा, पंगु । 

सुमुन (,.५~5) अ. वि.-आठवाँ अंश । 

सुम॒व [ व्व] (५-०५) अ. पृं.-उंचाई, बर्दी, उच्चता, 
उत्तंगता । 

सुमत (५-५-५०) अ. प्‌.-चुप रहना, खामोश रहना; मौन, 
खामोशी । 

सुम॒अः (4५००. ) अः पुं.-दे. 'सुमृअत'। 

सुमअत (८५००) अ. स्त्री.-अपनी अच्छी बातें दूसरों को 
सुनवाना ताकि लोग अच्छा समझें, रियाकारी, पाखंड, 
आडंबर। 

सुम्चः (०२-००) फा. पूं.-ज़मीन के अंदर की गुफा, तहखाना, 
तलगृह । 

सुम्नः (०.५५०) फा. पुं.-एक मेवा, चिरोंजी । 

सुम्न (५०) अ. वि.-आठवाँ अंश, ८, दे. सुमन । 

सुम्मः (४) अ. वि.-फिर, पुनः। 

सुम्माक्न (३७००. ) अ. पुं.-एक खट्टा फल जो दवा में काम 
आता है। 

सुयफ़ (८१५४५०) अ. पुं.-संफ़' का बहु., तलवारें। 

सुराकः (|) ) अ.प्‌.-चोरी का माल; क्रुरश वंश (अरब) 
का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति। 

(£५८०) वु-.पुं.-पाँव का चिह्न, खोज; पता, निशान, 

ठिकाना; अनुसंधान, जिज्ञासा, तलाश । 

सुराग्ररसां (,) ८७०५६५८) तु. फा. वि.-खोज लगानेवाला, 

खोजी; गुप्तचर, जासूस। 
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सुराग़रसानी ८९ 


सुराग्ररसानी (,«४..)८£)«) तु. फा. स्त्री.-खोज लगाना, 
तलाश करना; गुप्तचर्या, जासूसी। 

सुराग़रसी ( «८. ) तु. फा. स्त्री.-दे. 'सुराग्ररसानी'। 
सुरादिक़ ((59०|)«) अ. पुं.-बड़ा तंवू, बड़ा खमः; शामियानः, 
वितान । 

सुरादिक्रात (०५७७ )«) अ. प्‌ं.-'सुरादिक़' का बहु; बड़े- 
बड़े खेमे; शामियाने। 

सुराह (7५-०) अ. वि.-सार, तत्त्व, खुलासः; निष्कष, 
निचोड़; एक अरबी शब्दकोष। 

धुराही (, +~|,०) अ. स्त्री.-पानी रखने का एक विशेष 
प्रकार का मिट्टी का पात्र, जर की कुंभी। 

सुराहोदार (५/५, + |)०) अ. फा. वि.-दे. 'सुराहीनुमा'। 
सुराहीनुमा (८८५ +~])-०) अ. फा. वि.-सुराही के आकार 
का, सुराही जैसा । 

सुरीं (, +५०) फा. स्त्री.-“सुरीन' का लघु., दे. “सुरीन'। 
सुरीन (५५५८०) फा. स्त्री.-नितंब, चूतड़ । 

सुरुब (८०८०) अ. पुं.-एक धातु, सीसः, सीसक। 

सुरूं (, १५८) फा. स्त्री.-दे. सुरून'। 

घुरूद (५१,५) फा. पुं.-गाना, नर्मः; राग, गोत; एक 
बाजा । 

सुरून (,.१५०) फा. स्त्री.-नितंब, उपस्थ, सुरीन। 
सुरूर (१५) अ. प्‌.-हर्ष, खुशी; आनंद, लज्जत; हलका 
नशा। 

घुरूरमंज (५%।)५> ) अ. फा. वि.-नशा पेदा करनेवाला, 
मादक; हषं देनेवाला, आनंदवद्धेक। 

घुरूरमफ्जा (|$+|)१,००) अ. फा. वि.-आनंद बढ़ानेवाला, 
हष॑वधक । 

सुरूरखेज (५११,००) दे. 'सुरूरअफ्ज़ा'। 

सुखूरपर्वर (१५२११००) अ. फा. वि.-दे. 'सुरूरअफ्ज़ा'। 

सुरूरफ़िज़ा (|55११००) अ. फा. वि.-दे. 'सुरूरअफ्जा'। 

सुख्रेहबादत (५०७५०) १५८) अ. पुं.-ईस्वर की आराधना 
का आनंद, भजनानंद। 

सुरूरे क्रल्ब (८-८5 )9)७) अ. पृं.-हृदय का आनद, चित्त 
प्रसाद। 

सुरूरे दाइमी (, 5८१७ )१>०) अ. प्‌ं.-हमेशः रहनेवाला 
आनंद [ 

सुरया (\५>) अ. स्त्री.-तीसरा नक्षत्र, कृत्तिका; कान में 
पहनने का झुमका; रौशनी का झाड़ । 


७०५ 
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सुरोदसंज (2५८००७५५००) फा. वि.-गायक, गानेवाला, गाने | 
के फ़न का उस्ताद! 

सुरोदी (, ७१५८०) फा. वि.-गायक, गवेया। 

सुरोद मस्तां ()७८..-* ७))») फा. पूं.-नशे में चूर लोगों का 
गाना । 

सुरोश (५१,८०) फा. पूं.जिब्रील, फ़िरिक्त:; हर वह 
फ़िरिश्त: जो अच्छी खवर और झुभ संदेश लागे। 

सुरोशे गब (८&८ १५८) फा. अ. पुं.-ग़वी फिरिश्‍तः, 
आकाशवाणी करनेवाला। 

सुअत (५-५८) ) अ. स्त्री.-शीध्ता, तेजो, जल्दी; उतावला- 
पन, आतुरता; फुरती, च॒स्ती। 

सुअंते इंचाल (|| ८) ) अ. स्त्री.-संभोग' के समय 
शीघ्र वीयंपात हो जाने का रोग। 

(< )५०) फा. वि.-आँख में निकलनेवाली गुहांजी 

सु (८,०) फा. वि.-लाल रंग; लाल रंगा हुआ; घुंधची 
एक रत्ती का वज़न। 

सुलंभंदाम (,(७०|८)-) फा. वि.-लाळ रंग का, जिसका 
शरीर लाल हो, रकतांग। 

सुखंग्‌ं (१४८५) फा. वि.-लाल रंग का, जिसका रंग 
लाल हो। 

सुर्सचः (८ ८)८) फा. पृं.-खस्रः, छोटी चेचक जो प्रायः 
छोट बालकों को निकल आती है। 

सुलचरम Cy) फा. वि.-जिसकी आँखें लाळ हों, 
रक्ताक्ष । 


सुखंपोश (, #३८)०) फा. विः-लाल कपड़े पहननेवाला, र 
रक्तांबर । अ 










सु्लबादः (४०५ )-~) फा. प्‌.-लछाल दाने या दाग्र जो 
के प्रकोप से वच्चों के शरीर पर हो जाते हेश 
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[ सुखेरंग ($s) फा. वि.- वाला, रक्तवर्ण । 
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सुरेयाबाम (२ ५८५) अ. वि.-जिसकी अटारी सुरया | काम यावी! 


जितनी ऊँची हो, जहाँ किसी की पहुँच न हो सके। _ 


घुरोद (५१०) फा. पुं.-गाना, गान; गीतत | होठ! 
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E (5३9८) फा. स्त्री.--होठों का लाल होना। 
सुऊंब (>) ) फा. पु.-एक जलपक्षो, चकवा, जिसके 
लिए प्रसिद्ध है कि इनका जोड़ा रात में जुदा हो जाता है 
और दिन भर साथ साथ रहता हैं। 
सुखए चइभ (० , 55 )-) फा. स्त्री.-आँख की लाली । 
सुखिए मे (८८, 5६5). ) फा. स्त्री.-शराब के नशे की लाली; 
शराब के रंग की लाली। 
साखए रूब (._^! _ 5१5). ) फा. स्त्री.-होंठों की लाली । 
सुखिए शफ़क़् (9-८ , ५५ ५८०) फा. अ: स्त्री.-उषा की 
लालिमा, सवेरे या शाम की शफ़क़ की सुर्खी। 
सुखी (_ ऽ )~~) फा. वि.-लाली, लालिमा । 
खुर्ना (७५०) फा. पुं.- सूर नाए' का लघु., शहनाई जो शादी 
के मौके .पर बजती है। 
सुर्नाची (, ऽ>७)०) फा. वि.-शहनाई बजानेवाला। 
सुर्फः (५5००) फा. प्‌:-खाँसी, कास। 
सुफ़िदः (४७०७,...) फा. वि.-खाँसनेवाला। 
सुर्फोदः (४०३५००) फा. वि.-जिसने खाँसा हो, खाँसा हुआ। 
सुर्मेः (८) ) फा.प्‌ं.-एक पत्थर जो पीसकर आँखों में लगाया 


जाता है; आँखों मं लगाने की सूखी और बारीक पिसी हुई 


दवा, रसांजन । 
सुर्मःआगीं (, >+) ) फा. वि.-सुमंः लगी हुई आँख, 
अंजित, अंजनसार। 
सुमंःआखूद Ce ) फा. वि.-दे. सुर्मःआगीं । 
सुमंःआवाजच (5|१। ८०५००) फा. वि.-जो बोल न सके। 
सुमंःखुदः (४०)१5-८-०)८०) फा. विः-जिसने सुर्मः खाया हो, 
जो बोल न सकता हो। 
सुरम:चस्म (१-5-८८) ) फा. वि.-आँखों में सुमं: लगाये हुए, 
आंजनसार । 
सु्मःचोब (०५४००) फा. स्त्री.-सुर्मः लगाने की सलाई, 
अंजन, शलाका । | 
सुम: दरगुलू (५59 ५००) फा. वि.-दे. 'सुमं:खुर्द”। 
सुर्मःदान ((.)|०८-०,»०) फा. पु.-पुर्मः रखने की शीशी आदि, 
सुमंदानी । 
सुमःफ़रोश (, #१५१००८) फा. पुं.-जो सुर्मः बेचता हो, 
जो कई प्रकार के सुम बनाकर बेचता हो। 
सुर्मःसा ( ५८-०)००) फा. वि,-सुर्मे की तरह बिलकुल बारीक 
पिसा हुआ; रेज़:-रेज़:, चूर-चूर। 
सुमं (९१-०) अ.पुं.-आँत का मुँह जिससे मळ निकलता है, 
मलद्वार । 
सुर्मए चश्म (१+ ५४०००) फा. पृं.-आंखों में लगाने का 
सुर्मा। 


७०६ 








सुल्वी 

सु्मए बुंबालःदार ()|०८१८५५७ ८१). ) फा. पृं. आँखों मे लगा 
हुआ वह्‌ सुमं: जिसकी लकीर आँख से बाहर कनपटी की 
ओर तक बढ़ी हुई हो। 

सुमंगी (, ५४८०५५८) फा. वि.-अंजनसार, अंजित, सुम: लगी 
हुई आँख । 

सुरंः (४)«) फा. स्त्री.-नाभि, नाफ़, तुंडी, टंडी। 

सुरः (४५.०) अ. प्‌ं.-थेली, रुपया-पंसा रखने की थली; 
पोटली, छोटी पोटली । 

सुरंःबस्तः («०....:४)-०) अ. फा. वि.-वह दवा जो पोटली में 
बाँधकर औंटाई जाय। 

सुलह़्ात (८०६८०५५) अ. पुं.-कछवा, कूर्म, फच्छप। 

सुलहा (५७०.०) अ. पुं.-सालेह' का बहु., संयमनिष्ठ और 
सदाचारी लोग'। 

सुलाक़ (२३%) अ. पुं.-एक रोग जिसमें पलकें लाल और 
भारी हो जाती हं। 

सुलामियात (५।४.०५.५) अ. पुं.-वह स्थान जहाँ नाखून 
जमते हे, नखस्थान। 

सुलालः (८५.८) अ. पु..-किसी चीज़ से खींचा हुआ सार, 
निष्कषं, निचोड; नवजात झिशु। 

सुलालात (८०४५) अ. पुं.-सुलाल:” का बहु., चीज़ों के 
निचोड़, सार-समूह; नवजात बच्चे, झिशुगण । 

सुलस (०-४) अ. वि.-तृतीयांश, तीसरा हिस्सा, दे. 
'सुल्स', दोनों शुद्ध हे। 

सुलूक (प ५५-८.) अ. प्‌ं.-रास्ता चलना; व्यवहार, तज़ेंअमल ; 
ग्ररीबों और दुखियारों को रुपये-पेसे से सहायता; ईइवर 
की खोज । 

सुळके नक (५६५५. ¢)... ) अ. फा. प्‌.-अच्छा बरताव, सद्‌- 
व्यवहार । 

सुलूके बद (७.१ ५ ४)/.«) अ.फा. पुं.बुरा बरताव, कुव्यवहार, 
दुव्यवहार। 

सुलूज (7५५) अ. पुं.-सल्ज' का बहु., 'बरफ़' का समूह; 
पाला पड़ना, तुषार पड़ना, बफ़ंवारी। 

सुल्त (=~...) अ. पृ.-जौ, यव, एक प्रसिद्ध नाज। 

सुल्तान (,.) ५०.८.) अ. पुं.-शासक्र, नरेश, बादशाह, राजा | 

सुल्तानी (, +\०।..) अ. वि.-शासन, राज, बादशाही। 

सुल्फ़ः (८.०) अ. पु.-सवेरे का हलका खाना, नाइता, 
नहारी, उपाहार, अखूपान । 

सुल्ब (९८०) अ. पृ.-पीठ के गुरिए, अस्थि-श्टखल; कड़ा, 
सख्त, दे. 'सलब'; नुत्फ़:, वीयं। 

सुल्बी (, +८०) अ. वि.-औरस, एक नुत्फ़ से, सहोदर, 

हक़ीक़ी । 
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सुल्वीय: ७४ सुहा 


a 0 न 
सुल्बीयः (९४५५.०) अ. प्‌.-आँख का सातवां पर्दा। 
घुल्लम (#८. ) अ. प्‌ं.-निःश्रेणी, सोपान, सीढ़ी | 





सूत्री, धीरे-धीरे, काम करनेवाला । 
सुस्तअहद (०४०८८००८) फा. अ. वि.-दे. सुस्त पर्मा । 


उल्स (<~) अ. वि.-तीसरा हिस्सा, तृतीयांश, दे. सुस्तएतिक़राद (७७५०|^~“) फा- अ. वि.-जिसका घमं- 


सुलुस', वह भी शुद्ध है। 

सुल्सुल (, १०.०) अ. स्त्री.-पंडुकी, फ़ाख्त:; हौज़ का बचा 
हुआ पानी; घोड़े के माथे के बाल। 

सुलह (८५०) अ. स्त्री.-मेल, मिलाप, आइती; संधि, 
मुसाळह्त; मंत्री. दोस्ती; दो व्यक्तियों में परस्पर 
विरोध के बाद आपस में मेल। 

सुल्हफुल (, }$८।.०) अ. वि.-जो सबके साथ दोस्ती रक्खे, 
जो किसी से झगड़ा न करे। 

सुलूहलू (५५८५.०) अ. फा. वि.-जिसके स्वभाव में मेल-जोल 
से रहना हो। 

सुल्हज्‌ (= ८.०) अ. फा. वि.-मेल-जोल से रहनेवाला, 
झगड़े-टंटे को नापसंद करनेवाला । 

सुल्हजूई (, ५5,>८५-०) अ. फा. स्त्री.-परस्पर मेल-जोल से 
रहना। 

सुलूहवोस्त (८८५१७८०) अ. फा. वि.-जो मेल-जोल पसंद 
करनवाला हो, झान्तिप्रिय। 

सुलूहदोस्ती (, +..५५८.८०) अ. फा. स्त्री.-मेल-जोल से 
रहना पसंद करना। 

सुलूहपसंद (००... ८.०) अ. फा. वि.-दे. 'सुळूहदोस्त'। 

सुल्हपसंदी (, ५५...२८५।.०) अ. फा. स्त्री.-दे. सुलह- 
दोस्ती' । 

सुल्हशिकन (,.)£५८५८.०) अ. फा. वि.-मेल-जोल को तोड़ने- 
वाला; आपस की संधि को तोड़नेवाला। 

सुलूहशिकनी (५८४०-५०) अ. फ़ा. स्त्री.-मेल-जोल को 
खत्म कर देना; परस्पर संधि के नियमों का उल्लघन। 

सुलूहसामां (०.५०) अ. फा. वि.-दें. 'सुळूहदोस्त । 

सुलूहसामानी (, ५/.०.०८०) अ. फा. स्त्री.-दे. सुलह- 
दोस्ती । 

सुलूहोजंग (१५> ५८५-०) अ.फा. स्त्री-लड़ाई और मेल; 
युद्ध और संधि। 

सुबर ())-०) अ. स्त्री.-सूरत' का बहु., सुरते, शक्लें। ` 

सुबाल (, ||) अ. पुं.-दे. सवाल । 

सुवेदा (।०५५००) अ. वि.-वह काळा तिल जो हृदय पर 
होता हैः! 

सुस्त (०.०) फा. वि.-अशक्त, कमज़ोर; मंद, धीमा; 
जो फुर्तीला न हो, स्फूतिहीन; शिथिल, ढीला; खिन्न, 
मलिन, अप॒सुर्दः; आलसी, काहिळ; जिसमें काम-शक्ति 
कम हो, मंदकाम; मंदगति, धीरे चलनेवाला; दीर्धः 
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विस्वास अटल न हो, जिसे किसी विशेष महात्मा आदि से 
श्रद्धा न हो। 3 
सुस्तएतिक्रादी (, +०।5-०|५-~-५~-) फा. अ. स्त्री.-धम- 
विश्वास की कमी, अश्रद्धा । 

सुस्तक्रदम (/५०-...«) फा.अ.वि.-धीरे-घीरे चलनेवाळा, 

मंदगति, मदगाभी । 

सुस्तक़्दमो (, ५*७७५--..०«०) फ़ा अ. स्त्री.-धीरे-धीरे चलना, 
मंद गति। 

सुस्तगाम (,५४.५८०) फा. वि.-दे. सुस्तक़दम | 
सुस्तगामी (, #८५५०.) फा. स्त्री.--दे. सुस्तक़दमी । 
सुस्तगो (१०-००) फा. वि.-धीरे-धीरे बातें करनेवालः; 
बहुत धीरे-धीरे सोचकर और देर में शेर कहनेवाला। 
सुस्ततब॒अ (१५००...) फा. अ. वि.-सुस्त, काहिल, 
आलसी, जिसकी तवीअत म आलस हो । 

सुस्ततरीन (..)०)००---०««) फा. वि.-सबसे अधिक धीमा; 
सबसे अधिक काहिल। 

सुस्तदिभाग्र ( 2७८००८=~...) फा. अ. वि.-कमअक्ल, मंद- 
बुद्धि। | 

सुस्तपरवाज्च (599०-००) फा. वि:-धीमे-धीमे उड़ने- 
वाला, कम उड़नेवाला। 

सुस्तपेमाँ (, ).०४२--००«०) फा. वि.-वादे का कच्चा, वादा 
करके न निबाहनेवाला, मंदप्रतिज्ञ । 

सुस्तबुन्याद (०६५१५८८८५...) फा वि.-जिसकी बुनियाद 
कमजोर हो । 

घुस्तरफ्तार ()\५१८..८.) फा. वि.-दे. “सुस्तक्दम'। 

सुस्तरफ्तारी (, +४5) = ~... ) फा. स्त्री.-दे. 'सुस्तक़दमी  । 

सुस्तरवी (,०)०-००») फा. स्त्री.-दे. “सुस्तकृदमी'। 

सुस्तराए (<|)-००«») फा. अ. वि.-जिसकी राय, ठीक न 
होती हो मंदगति; जिसकी बुद्धि कमज़ोर हो, मंदबुद्धि। 

सुस्तरीश (CC ) फा. वि.-मूखं, मूढ़, अज्ञान, 
अहमक । 

सुस्तरो | (१५८८०७५००) फा. वि.-दे. 'सुस्तकदम' । 

सुस्त बफ़ा (७,०००) फा. अ. वि.-दे. 'सुस्तपेमाँ?। 

सुस्तो (, +.) फा. स्त्री.-आलस्य, काहिली; शिथिलता, 


ढीलापन; कार्मशक्ति की मंदता; फुर्ती न होना, अस्फत्ति; 


» 
« गम 


दीघंसुत्रिता, काम धीरे-धीरे करना । | [ 


सुहा ( (९०० ) फा. प्‌.-एक बहुत छोटा तारा ज़ी सातपिः 


मंडल के तीन तारों में से बीच का है। _ 
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सुहाम 


सुहाम (९४५०) अ.प्‌ं.-अंधकार, अंधेरा; रूपविकार, चेहरे 
का खराब हो जाना; दुबळा हो जाना। 
सुहबत (८१५४-०) अ. स्त्री.-पीलाहट लिये हुए छाल रंग; 
गुलाबी रंग; कालापन लिये हुए छाल रंग; वह रंग जो छाल 
बालों का होता है। 
सुहल्त (५,५००) अ. स्त्री.-सुगमता, सरलता, आसानी । 
सुहैब (५-५४-०) अ. प्‌ं.-एक सिहाबी जो रूम से आकर 
मुसलमान हुए थे। 
सुहैल (, ५४०) अ. पं.-एक प्रसिद्ध तारा जो यमन देश में 
दिखाई देता है, उसके प्रभाव से चमड़े में चुगंध पदा होती है 
और कीड़े मर जाते हें । 
सुहबत (४5-००) अ. स्त्री.-संगत, पास बेठना; मित्रता, 
दोस्ती; गोष्ठी, छोटी महफ़िल; सहवास, मंथुन, हम- 
विस्तरी। 
सुहुबतदारी (, +)|०=^४८००) अ. फा. स्त्री.-मंथुन, सहवास, 
हेमबिस्तरी । 
सुहबते तालह (८१८ ५-५०-०) अ. स्त्री.-दुष्टजनों की संगत, 
बुरी सुहबत, कुसंग। 
सुहबते सालेह (८७-० ८८५५८०) अ. स्त्री.-अच्छे आदमियों 
की -संगत, सत्संग । | 
सुह (+४८) अ. पू.-एक रोग जिसमें नींद उड़ जाती है, 
अनिद्रा । 
घुह्ूवर्दी (, +))))४८) फा. वि.-सुह्ृवर्दं (इराक़) का 
निवासी। 
सुह्णाब (८६) फा.पुं.-रुस्तम का लड़का, जिसे रुस्तम ने 
अनजानपन से मार दिया और बाद को पह्चानकर . बहुत 
पश्चात्ताप किया। 


सू 


सु (~) तुः स्त्री-मदिरा शराब, (पुं.) पानी, जळ। 

सु (८) फाः स्त्री.-ओर, तरफ, “छाई हुई हें गम की 
घटाएं चहार-सू”। 

सु (५८) अ- वि.-निङृष्ट, दूषित, खराब | 

सुए अदब (८०७| <५“) म. पुं.-धुष्टता, गुस्ताखी। 

सए अमल (, {५० ८०) अ. पुं.-डुराचार, बदअमली। 

सुए इत्तिफ़ाक़ (5७5 ८५८०) अ. पू.-दुर्योग, कुयोग, बुरा 
इत्तिफ़ाक़ । 

सुए एतिक्राद (०५७८० <५) अ. पुं.-किसी की श्रद्धा न 
होना, अश्रद्धा । 

सुए एतिबार ()५*%“| ८-५८) म.पुं.-बेएतिवारी, अविश्‍वास | 

सए खुल्क (८5> ८-५००) अः पुं.-दुःशीळता, बदखुल्क़ी; 


७०८ 


सूदत 


अशिष्टता, बदअछ्लाक़ो । 

सुए चले ( /)> <५) फा. स्त्री.-आकाश की ओर, आस्मान 
की तरफ़ । 

सुए जन (..)० <५ ) अ. पुं.-किसी की ओर से: बुरा खयाल, 
कुघारणा । 

सुए ज्ञमों (, ५५५०5 <-५«) फा. स्त्री.-पृथ्वी की ओर, ज़मीन 
की तरफ़ । 

सुए तद्‌बीर (+५५५५ ८-५८) अ. स्त्री.-प्रयत्न या उपाय की 
खराबी, ठीक उपाय या कोशिश या इलाज'न होना। 

सुए तनप्रफुस (, +०५ ८-५ ) अ.प्‌ं.-साँस का विकार, साँस 
का ठीक न चलना; साँस का उखड़ जाना । 

सुए तरीक़ ((52)७ ८-५ ) अ. पूं.-मार्ग की खराबी, रास्ते का 
ऊबड़-खाबड़ होना । 

सूए दिमाग (८०५७ ८-५) अ. पूं.-दिमाग़ की खराबी, बुद्धि- 
विक्षप, पागलपन । 

सुए मिज्ञाज्ञ (८३०९ ८५८०) अ. प्‌ं.-शरीर की धातुओं का 
विकार; किसी अंग या शरीर के मिज्जाज का विकार; 
रोग, बीमारी। 

सुए हज्म (2 ८-५) अ. प्‌.-हाजिमे की खराबी, अपच, 
अजीणं। 

सुक्र ( 5 ) अ. पुं.-बाज़ार, हाट, पण; “साक़्' का बहुः, 
शाखाएं, शाखे! 

सुक्तियानः (०५४५०५) अ. फा. वि.-बाजारू, बाजारी, 
लोफ़रों जसा! 

सुक्ती (, 5५८) अ. वि.-बाजारी, बाजार का; निकृष्ट, 
नीच। 

सुची (, २५८) तुः प्‌--पानी पिलानेवाला; मदिरा बेचने- 
वाला। 

सुचीखानः (2/२, +5५८०) तुः फा.-मदिरालय, शराबखानः। 

सुवः (३७५५-) फा. वि.-धिसा हुआ, रगड़ा हुआ, मदित; 
चूर, चूर्ण, सुफ़ूफ़, घिसन। 

सुद (०५) फा. पु्‌.-लाभ, नफ़ा; कुसीद, व्याज। 

सुद (७५८) अ. पुं.-अस्वद' का बहु., काळे रंग की चीज़ें। 

सुदए अल्मास ( Clad] Sogw ) फा. प .-हीरे की घिसन, हीरे 
का सफ़ूफ़। 

सूदखोर (,+--७)०) फा. पुं.-ब्याज खानेवाला, कुसीद- 
जीवी, कौसीद। 

सुदखोरी (, +४५५८) फा. स्त्री.-व्याज खाना, सूद का 
कारोबार करना। 

सुदत (८७५००) अ. स्त्री.-अध्यक्षत्ता, सरदारी; श्रेष्ठता, 
बुजुर्गी। 
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सुंद दर सुद 


पुरदर सुद (७)-० ,७ ७५.८) फा. प्‌.-व्याजकी एक क्रिस्म 
सम ब्याज मूलधन में मिलकर उस पर ब्याज चलता 

है, चक्रवृद्धि । 

सुद बालाए सुद (२). ८४२०५८.) फा.पूं.-दे. 'सुद दर सुद'। 

सुदमद (७४.०७)००) फा. वि.-लाभकारी, फ़ाइदःमंद । 

सुदमंदी (, ५५.५०७५.) फा. स्त्री.-लाभकारिता, फ़ाइदः- 
मंदी । 

सुदान (,.)/७५«) अ. प्‌ं.-अफ्रीक्रा का एक देश, सूडान! 

सुदी ( +). ) फा.वि.-सूद का, ब्याज का; सुद से संबंधित । 

सुदोजियाँ (, १७५५ ) फा. प्‌.-लाभ और हानि, नफ़ा और 
नुक्सान। 


सुनिश (, १.५१ ) फा. स्त्री.-धात का बुरादः जो रेती से | 


गिरे; लोहे, तावे या हीरे का ब्रादा। 


सुक (5५-०) अ. पु.-ऊन, ऊर्ण; एक प्रकार का ऊनी | 


कपड़ा; बकरी या भेंड के बाल। 

सुफ़ (८5५...) अ. स्त्री.-विज्ञान, हिक्मत। 

सूकार ()\५५) फा. प्‌ं.-तीर का मुंह, बाण का वह भाग 
जिसे धनूष की ताँत पर रखकर छोड़ते हें। 

सुफ़िया (५५५५-०) अ. प्‌ .-“सूफ़ी' का बहु., सूफ़ी लोग। 

सुफ़ियानः (८३५३५) अ. फा. वि.-सूफ़ियों जैसा; अच्छी 
वजा का; हलके रंग का। 

सुफ़िस्ता (५०५... ) अ. स्त्री.-एक मत जिसमें सारी चीज़ों 
को कल्पनात्मक समझते हे। 

सुफ्तिस्ताई (, «5५७...3,...ढ) अ. वि.-सूफ़िस्ता मत को मानने- 
वाला, यह माननेवाला कि सारा जगत्‌ केवल एक कल्पना है 
और इसकी हर चीज़ कल्पित है। 

सुफ़ी (, ५5१-०) अ. प्‌..-द्रह्मज्ञानी, अध्यात्मवादी, तसव्वुफ़ 
का अनुयायी, सारे धर्मों से प्रेम करनेवाला। 

सुकीमनिश (, १५. +5०) अ. फा. पुं.-जो किसी धमं से 
बेर न रक्खे, सबको एक आँख से देखनेवाला। 

सुबः (८१५-०) अ. पू.-प्रान्त, प्रदेश, किसी राष्ट्र का वह भाग 
जिसमें बहुत से जिले हों और एक गवरनर के शासन में हो। 

सुबःजात (८२-८१५०) अ. प्‌.-सूबः का बहुः, सूबे, प्रान्त 
समूह । 

सुबःदार ()|७४१५०) अ. फा. प्‌ं.-सूबे का शासक, गवनर, 
राज्यपाल; सिपाही से बड़ा एक ओहदः। 

सुबःदारी (, ५५/०५१५) अ. फा. स्त्री--राज्यपाल का पद, 
गवर्नेरी; सूबेदार का ओहदः, जमादारी। 

सुबःपरस्ती (, »-«)२००१-०) अ. फा. स्त्री.-अपन प्रान्त का 
पक्षपात, अपने प्रान्त में रहनेवाले के साथ रिआयत करना 
और उसे अनुचित बढ़ावा देना । 


७०९ 
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सुराख 


सुबःवारानः (८|५।१५२१-०) अ. फा. वि--श्रान्तों के हिसाव से। 

सुबसु (५०९५८०) फा-वि.-चारों ओर, हर तरफ़, हर आर 
जगह-जगह, ठौर-ठौर । 

सुबाई (, 5\२५०) अ. वि.-त्रान्तीय, सूबं का । 

सुम (५) अ. पुं.-लहसुन, लशुन । 

सुरः (४११) अ. पुं.-कुरआन की सूरत, क्ररान म॒ कुछ 
११४ सुरते हे, सबसे बड़ी सूरत पूरे क़रान का बृ अश 
है और सबसे छोटी केवल दो पंक्तियों की है। 

सुर ()१०) अ. पू--वह तुरही जो क्रियामत के दिन हज्जत 
इ्राफ़ील फूंक । 

सुरए इख्लास (, ५! $) ) अ स्त्री.-क्कुरान की एक सूरत । 

सुरए फ़ातिहः (८८०१. †)१८~ ) अ. स्त्री.-क्रुरान की सर्वप्रथम 
सुरत। 

सुरए यासीन (,.५#“१: ४,१००) अ. स्त्री.-क़ुरान की एक सूरत 
जो मरते समय सुनाई जाती है। 

सुरत (sw) अ. स्त्री. दे सूर्‌: ] 

सुरत (८१०) अ. स्त्री--रूप, आकृति, शक्ल; मुखाकृति, 
चेहरा; दशा, हालत; चित्र, तस्वीर; उपाय, तदबीर; 
समान, मिसळ; खाकः, रूपरेखा । 

सुरतआइना (१०-४(००))०) अ. फा. वि.-जो केवळ सूरत 
पहचानता हो और कोई बात (नाम आदि) न जानता हो। 

सुरतगर ()४८०)१-०) अ. फा. वि.-सुरत बनानेवाला, ईइवर; 
चित्रकार मुसव्विर। 

सुरतगरी (, ५>5८०)५०) अ. फा. स्त्री.-सूरत बनाना; तस्वीर 
बनाना, चित्रकारी। 

सुरत पज्ञीर ( »:२८०)१-०) अ. फा 
खिचा हुआ। 

सुरतपज्ञीरी (, »)2२५००)१०) अ: फा. स्त्री.-चित्रण, सुरत या 
तस्वीर वनाना। 

सुरतपरस्त ( Cs Dy 0 ) अ. फा. वि.-ऊपरी टीपटाप 
देखनेवाळा; मूर्तिपूजक, बुतपरस्त; अच्छे रूप का 
पुजारी, हुस्न का पुजारी । 

सुरतपरस्ती (, 5*५.)२५-०)५-०) अ. फा. स्त्री.-ऊपरी 
टीपटाप देखना; मूर्ति पूजना; अच्छे रूप को पूजना। 

सुरतबाज्ञ (५२८८-०) अ. फा. वि.-बहुरूपिया, नक्क्राल। 

सुरतबाज्ञी ((५)५५००))-०) अ. फा. स्त्री.-बहुरूपियापन, 
नक्क़ाली। ॒ 

सुरतह्राम ((>>५)१-०) अ. वि.-जो बिलकुल निकम्मा ` 
हो, कोई काम आदि न करे। | 

सुरते हाल ((/- ५०)»०) अ. स्त्री.-मौजूद: 

(2५१०) फा. पु.-छिद्र, विवर, रंध्र, छेद। 


वि.-चित्रित, तस्वीर 
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सुराखदार 
सूराखदार ()|७ |) फा. वि.-छिद्रित, छेददार। ह 
सुराख गोश (, +5८) ) फा.प्‌.-कान का छेद, श्रवण-रंध्र । स 


७१० संफजबानी 


सुराखे बीनो (, ५४? 7])५-~) फा. प्‌ं.-नाक का छेद, नासा- 
विवर । 
सारजान (..५८५००)»००) फा. पू्‌ं.-सिंघाड़े के आकार की एक 
ओषधि । 
सरिया (५५७) अ. पूं-शाम देश (अरब) । 
सुरी (, 5५) अ- वि.-एक लाल फूल; हर लाल फूल। 
सूरी (, ५५०) अ. वि.-सूरत का, मुख का; सूरत से संबंधित ; 
ऊपरी, ज्ाहिरी, बाह्य। 
सूलल (, 9-95 ) अ. पुं.-स्तनवृन्त, स्तनाग्र, भिटनी; मस्सा। 
सुस (, +०५८) अ. पुं.-रेशम के कपड़े को खा जानेवाला 
कीड़ा; मुलेठी का पेड़। 
सुससार (>!) फा. प्‌.-गोह्‌, गोधा, एक प्रसिद्ध जंतु। 


= 


स 


सेजरदः (४७३५५५) फा. वि.-तेरह। 

सेज़दहुम (०५५५५५) फा. वि.-तेरह्वाँ। 

सेब (^) फा. पुं.-एक प्रसिद्ध फल, उत्कोल, सेव । 
सेबे ज्ञक्रन (..»५ .....६««) फा. पृं.-सेब के आकार की ठुड्डी। 
सेव जनखदाँ (, | ५४.3 ८.५) फा. प्‌ं.-दे. सेबे जक़़न' । 
सेर (५४) फा. वि.-तुप्त, जिसक़रा पेट भरा हो; निःस्पृह, 
जिसे कोई कामना न हो; अघाया हुआ, भरा-पुरा । 
सेरआहंग (८-९५2 +५५. ) फा. वि.-जिसकी आवाज़ बड़ी और 
भारी हो। 

सेरखोर (१)४) फा. वि.-पेट भरकर खानेवाला । 
सेरचशम (९2>) फा. वि.-खिलाने-पिलाने में दिल- 
वाला; जो परितृप्त हो, अघाया हुआ । 

सेरचइमी (, +5५५०) फा. स्त्री.-खिलाने-पिलाने में 
दिळवाळा होना; मन का संतुष्ट होना। 

सेरहासिल ((०५०)४*«) अ. फा. वि.-वह ज़मीन जो 
उपजाऊ*“हो, उवेरा; वह बात जो सारगर्भित हो। 

सेराब (८ »४००) फा. वि.--पानी से सींचा हुआ; खूब पानी 
पिये हुए, तृप्त । 

सेराबी (, »१|9५«) फा. वि.-सिचा हुआ होना; प्यास न 
होना; संतोष, इत्मीनान। 

सेली (..ऊ!%“) फा. स्त्री.-थप्पड़, तमाचा, चाँटा। 


सेहत (७५२०) म. स्त्री.-स्वास्थ्य तन्दुरस्ती; शुद्धि, त्रुटि | 


न होता। 
सेहतमंद (०८०८८५८०) अः फा. वि.-स्वस्थ, तन्दुरुस्त; 


| संद अफ़गन (,.,८५/०.४-०) अ. फा. वि.-आखेटक, 


सक्कल (, (५-०) अ. स्त्री.-तलवार आदि को रगड़कर उसमें 
चमक पेदा करना। 

सैक्र्लगर ()४, {2-० ) अ. फा. वि.-तलवार, या दूसरे अस्त्रो 
को चमकदार बनानेवाला; बरतनों पर क़लई करनेवाला। 

संक़्ली (, +।2५.०) अ. फा. स्त्री.-सान, वह पत्थर जिस पर 
रगड़कर तलवार आदि में धार पंदा करते हें। 

सेद (५४-०) अ. पु.-मृगया, आखेट, अहेर, शिकार; शिकार 
किया हुआ जानवर। 

सेद (७८००) अ. पूं.-'सेयिद' का रूघु., दे. सँयिद' । 

लब्धक, 


> 


व्याध, शिकारी । 


| सेदअफ्गनी (, +५£५|५५-०) अ. फा. स्त्री.-शिकार खेलना, 


आखेट, मृगया । 

सेदकुन (5५.४५०) अ. फा. वि.-दिकार करनेवाला, 
आखेटिक । 

संदकुनां (, )५ ६७४-०) अ. फा. वि-शिकार करता हुआ, . 
शिकार खेलता हुआ। 

संदगाह (४५५-०) अ. फा. स्त्री.-वहे जंगल जहाँ शिकार 
खेला जाय, मुगयावन, आखेट-स्थल । 

संदगीर (+५5५.४-०) अ. फा. स्त्री.-शिकार पकड़नेवाला, 
जाळ या कुत्ते से शिकार खेलनेवाला। 

संदा (|७%०) अ. पृ.-वन, कानन, जंगल, बीहड़। 

संदे जब (, ,११; ५४-०) अ. फा. पूं.-बहुत ही छोटा शिकार 
जिससे किसी का पेट'न भरे। 

संदे रमीदः (४०४-०) ५५-०) अ. फा. पृं.-गोली खाकर भागा 
हुआ शिकार | 

सदे हरम («)-- ५५-०) अ.पूं.-वह जानवरं जो मक्के के आस- 
पास पूर्व-पश्चिम २४ कोस और उत्तर-ठक्खिन ३६ कोस के 
भीतर रहते हुं और जिनका वधः धर्मानुसार हराम है। 

संफ़ः (५५८५) अ. प्‌.-जिल्दसाज़ों का वह औज़ार जिससे 
वह काग्रज़ काटते हे। 

संफ़ (५,०) अ. स्त्री.-तलवार, खड्ग, कृपाण, तेग़। 

सेफ़ (५-६५०) अ: पूं.-गर्मी का मौसिम, ग्रीष्म ऋतु । 

सफ़ज़बाँ (१५.५०) अ. फा. वि.-जिसकी ज़बान में 
तलवार जैसी कार्ट हो; जो बहुत तेज़ बोले; जो हृदय को 
काटनेवालीः बातें करे। 

सैफ़ज़बानी (, (५३-५५५) अ. फा. स्त्री.-तेज़ और जोरदार 
भाषण देना; हृदय को दुःख पहुँचानेवाली बातें 
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सेफ़ी 





सैफ़ी- (, „५ ) अ. स्त्री.-एक अभिचार जिससे शत्रु का 


मारण करते हुं । 
सैफ़ी (, +५०) अ. वि.-ग्रीष्मकाल का, गर्मी के मौसिम का। 


सफर (१५.५) फा. 
कपड़ा । 


सेफ़ो क़कम (#5 ५.६५) अ. पुं.-तलवार और क्लम, 


सिपाहीपन और कलाकारी । 
सयार (५०) अ. पुं.-स्व्णकार, सुनार। 


सयाद (७।३-०) अ. पुं.-हिरन आदि का शिकार करनवाला, 


मृग-लुब्धक; चिड़िया पकड़नेवाला, शकुंतिक, बहेलिया । 


सैयावफ़ित्रत (८:)८.३७।५-०) अ वि.-जो दूसरों को जाळ में 


फंसाना खूब जानता हो; निर्दय, कठोरहृदय, जालिम । 
संयादसीरत (८५५-७५५०) अ. वि.-दे. 'संयादफ़ित्रत। 


सैयादी (_ ५७\५-०) अ. स्त्री.-सेयाद का कामं; निर्दयता, 


बेरहमी । 

संयादे अज्ञल (, {>| ५५५८०) अ. पुं.-मौत का शिकारी, 
यमराज, मळकुल मौत । 

सेयाफ़ (।५८०) अ. वि.-खड्गजीवी, तलवार से रोज़ी 
कमानेवाला; जल्लाद, वधिक। 

सेयाफ़ो (५5५७७) अ. स्त्री.--तलवार चलाभा, काट-मार 
करना; तलवार से क़त्ल करना, जल्लादी। 

संयारः (४,५५०) अ. प्‌.-वह तारा जो एक जगह न रहे 
बल्कि गतिमान हो, ग्रह; तारा, सितारा। 

संयारःदाँ (, ०४५७० ) अ. फा. वि.-ज्योतिषी, नुजूमी । 

संयारःबों (, ५४२४५६८) अ. फा. वि.-दे. सयारःदाँ' । 

सैयारःशनास (, ५०८५८५) ५५-५) अ.फा. वि.-दे. संयारःदाँ' । 

संयार (५५.०) अ. वि.-बहुत चलने-फिरनेवाला, संयारः, 
ग्रह । 

संयारात (८/५५८) अ. प्‌ं.-सेयारः' का बहुः, सयारे, 
सितारे, ग्रह-समूह । 

सैयाह (ट\--) अ. वि.-यात्री, मुसाफ़िर; पर्यटक, देश- 
देश फिरनेवाला | 

संयाही (, ०५८) अ. स्त्री.-यात्रा, सफ़र; देश-देश की 
संर करना और वहाँ के हालात देखना। 

संयिअः (2५५) अ. स्त्री.-बुराई, खराबी, बदी । 

सयिआत (५-०५५) अ. स्त्री.-सयिअः का बहुः, बुराइयां, 
खराबियाँ । 

संयिदः (४५५८५) अ. स्त्री.-सय्यिद खानदान की स्त्री, 
हज्त्रत इमाम हुसेन की वंशजा । 

संयिद (७५) अ. प्‌ं.-सय्यिद खानदान का व्यक्ति, 
हप्त्रत इमाम हुसेन की औलाद का वंशज । 


७११ 


प्‌.-एक काला बहुमूल्य रेशमी 


- 





सेयिदज्चादः (३५/३०५०) अ. फा. पुं.-सय्यिद का लड़का । 

संयिदेन (५५७५८०) अ. पृं.-दोनों संय्यिद अर्थात्‌ इमाम 
हसन और हउ्त्रत इमाम हुसेन । 

संयिब (८-^~#) अ. वि.-वह स्त्री या पुरुष जो कुंवारा 
न हो। 

सर (३४) अ. स्त्री.--पर्यंटन, सियाहत; मनोविनोद, 
तफ़ीह; घूमना-फिरना, संर-सपाटा; चिहिलक़दमी, वायु- 
सेवन, हवाखोरी; कौतुक, तमाशा। 

सैरकुनां (( ।४,४-«) अ. फा. वि.-घूमते-फिरते हुए, देखते- 
भालते हुए। 

सेरगाह (३४५५८०) अ. फा. स्त्री.-सर करने का स्थान | 

सेर पसंद ( १४००) अ. फा. वि.-बहुत अधिक घूमन- 
फिरनेवाळा । | 

संरफ़ी (,५5)४०) अ. वि.-सर्राफ, खोटा खरा सिक्का 
परखनेवाला । 

संरान (,.)(५४~) अ. पुं.-सेर करना, घूमना-फिरना। 

संरे अफ़्लाक ((_४!४| )»«) अ. स्त्री.-आस्मानों में घूमना, 
आकारा-ञ्रमण । 

सरे कमर ()-«5 )#८) अ. स्त्री-चाँद की सर, चाँद तक 
पहुँचना, चंद्र्छोक की सेर करना। 

सँरे मिर्री (८५/० १४८०) अ. स्त्री.-मंगलः ग्रह की सेर, 
मंगल ग्रह तक पहुंच। 

सैरो तफ़ोह (८५११ १४“) अ. स्त्री.-घूमना और दिल 
बहलाना, दिल बहलानं के लिए घूमना। 

संरो शिकार (५४८% १५४) अ. फा. पुं.-जंगल में घूमना और 
शिकार खेलना । 

संल (, |+«) अ. पु.-पानी का वहाव; प्लावन, सँलाव। 

संलान (,-)५४००) अ. पुं.-स्राव, बहाव । 

संलानो (, 5/५०) अ. वि.-वहाव से संबंधित; जिसे | 

। तफ्रीह बहुत पसंद हो। 

संलानुरंहिम (#>)/।८:१५८) अः पुं.-एक रोग जिसमें | 
गर्भाशय से पानी वहता है, रक्त प्रदर । 

सैलाब (८०१५-०) अ. फा. पुं.-जरू-ष्लावन, नदी आदि के | 


पानी को वाढ । ठ थम 











सँलाबज्ञदः (३७; =2४«~) फा. वि.-वह जमीन जो नदी की अ मल 


र 





बाढ़ से डब गई हो या उसकी खेती ख़राब हो गई हो। 
सैलाबज़दगी (, ५5०३५२५४) फा. स्त्री.-नदी की वाढ़ ` हर र 
ज़मीन या काइत फा खराब होनां। | ए 
संलाबदीदः (४७2०--४४-०) फा. वि.-जिस जः जमीन नर प्र 
बाढ़ का पानी गुजरा हो। ह 
सैलाबी (, ०११६») फा. वि.-वाढ़ का 
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सेल अरिस (#५० |५-०) अ. प्‌ं.--जोर की बाढ़, प्रचंड बाढ़ । 
सेल अशक (२९% ४.०) अ. फा. पुं.-आँसुओं की बाढ़ । 
सेल हवादिस (८७|५= , }५-„) अऽ पुं०-दुघेटनाओं और 
आपत्तियों की बाढ़, आपत्ति-रूपी नदी की बाढ़ । 
सेहः (८5५०) अ. पुं.-चीख, चीत्कार, जोर की आवाज़ ' 
सेहून (८११०५८०) अ. पुं.-इराक़ की एक नदी। 
सहनियत (५५१५-०) अ. स्त्री.-यहूदीपन । 


सो 


सोक (५ ९५५.) फा. प्‌ं.-सोग, दुःख, विषाद, र॑ंज। 
सोख्तः (८.५) फा. वि.-जला हुआ, दग्ध। 
सोख्तःक्रिस्मत (=^... १,८.) फा. अ. वि.-हतभाग्य, 
बदक्तिस्मत । 
सोख्तःकौकब (५55८५५). ) फा. वि.-जिसके सौभाग्य के 
ग्रह जल गये हों, बदक्किस्मत, अभागा। 
सोख्तःजां (, )>८६ १.५) फा. वि.-दरधहृदय, दिलजला, 
अर्थात्‌ प्रेमी । 
सोख्तः जिगर ( )५-८5 ५,५) फा. वि.-दे. 'सोख्तःदिल' । 
सोस्तःदिल (, |ॐ १०) फा. वि.-दगधहृदय, दिलजला, 
प्रेमी । 
सो्तःपा (५१०६5 १-८) फा. वि.-जिसके पाँव जल गये हों, 
जो कहीं आने-जाने में असमर्थ हो अर्थात्‌ बेबस। 
सोस्तःबस्त (८:५५.१८ ५„ ) फा. वि.-दे. सोख्त:क़िस्मत' । 
सोख्तःबाल (, |\२८६५१) फा. वि.-जिसके पर जल गये 
हों, जो उड़ न सके, बेबस, लाचार, दीन-हीन। 
सोख्त (१-०) फा. वि.-जलन, जलावट; नष्ट, बरबाद। 
सोल्तगी (, 55१५) फा. स्त्री.-जलन, जलावट। 
सोख्तनी (, +५“) फा: वि.-जळाने के क़ाबिल, जैसे-- 
सोख्तनी लकड़ी । 
सोग (८९१८०) फा. पुं.-किसी के मरने का रंज, शोक, मृत- 





जान का जलानेवाला, (पुं.) जलन, तपिश, ताप; मुहरंभ 
में पढ़ी जानेवाली एक प्रकार की नज़्म, “ऐय हुसने अता 
के दीवाने तू राजे मशीयत कया जाने। बे सोज़ तमन्नाओं 
से दुआ महरूमे असर हो जाती है ।--वज्द । 

सोजख्वाँ (, १5-०) फा. वि.-मुहरंम में “सोज्ञ' पढ़ने- 
वाला' । 

सोजरुवानी (, 5५5.३५०) फा. स्त्री.-मुह्रंम में 'सोज 

पढ़ना । 

सोज्ञन (..);+०«०) फा. स्त्री.-सुई, सूची । . 

सोजञनकारी (, 56.१39०) फा. स्त्री.-सुई से बनाया हुआ 

कपड़े पर बारीक काम। 

सोज्ञन जदः (४७;..:3१«०) फा. वि.-सुई चुभोया हुआ, जिसे 

सुई चुभोई गई हो। 

सोजनाक (_४।५३५०) फा. वि.-दग्ध, जला हुआ। 

सोजनी (, 3५) फा. स्त्री.-सोजनकारी किया हुआ कपड़ा; 

पलंग पर बिछाने का एक कपड़ा। 

सोज्ञाँ (१०) फा. वि.-जलता हुआ, ज्वलित । 

सोजाक (. ५५) फा. पुं.-एक बीमारी, शुक्रकृच्छ, मूतः 

कृच्छ्, गनोरिया, मूत्राघात । 

सोज़िदः (४००३१८०) फा. वि.-जलानेवाला । 

सोजिश (, #5१०) फा. स्त्री.-जलन, प्रदाह्‌ । 

सोज्ञिश दुरू (, ११५,४३५) फा. स्त्री.-हृदय की जलन, 

प्रमे की आग। 

सोसः (५.५) फा. पुं.-गहेँ का कीड़ा, घुन। 

सोहान (,-१५२५५०) फा. पृं.-रेतने का यंत्र, रेती । 


सो 


सौगंद (०५४५) फा. स्त्री.-शपथ, क्रसम। 
सौगात (< ८५) तुः स्त्री.-उपहार, भेंट, तोहफ़ः, उपायन । 
सौत (५५-०) अ. स्त्री.--ध्वनि, आवाज़, नाद। 


शोक, मातम। सोत (५१) अ. पुं.-कषा, कोड़ा, चाबुक । 
सोगनामः (८^' ¢) फा. पुं.-शोकपत्र, मातमपुर्सी का | सौती (, ५५-०) अ. वि.-ध्वनि से संबंधित; ध्वनि का। 
खत । सौते हमीर (४०> ८०५०) अ. स्त्री.-गधे की रक। 


सोगवार (9/१5१) फा. विः-शोकग्रस्त। ` 

सोगवारी (. 59१5१८) फा. स्त्री:-किसी के मरने पर शोक 
में होना । 

सोग्रात ( ८१६४५) तु. स्त्री.-उपहार, उपायन, तोहफ़ः, दे. 
सौग्रात', दोनों शुद्ध हें। 

सोगियानः ( ४3 \५४१००) फा. वि.-मातमी रिबास, शोकवस्त्र । 

सोगी (५9८) 'ा- वि.-शयोकग्रस्त, शोक मनानेवाला । | सौदाई है।” 


सोज (3१%) गः ्रत्य,-जलानेवाला, जैसे--जाँ सोज' | सौबाए खाम (५5 “-|७५-०) फा. अ. पुं.-पोगलपन, मिराङ्ग। 
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सौदा (।०१) अ. पूं.-शरीर की एक धातु, वात; मस्तिष्कः 
विकार, विक्षेप, पागलपन; प्रेम, इश्क़; काली स्त्री; 
बेचने का सामान। 

सौदाई (. 5०५०) अ. वि.-विक्षिप्त, पागल; प्रेमी, 
आशिक; बेअक्ल, खब्ती, उदा०--“जिसके बदले में लुटा 
आये हैं दुनियाए निशात--वह खलिश दिल में छिपाये तेरा 





सोदागर ९० 


सौदागर ( >5।9५) फा. पुं.-सौदा बेचनेवाला, वणिक्‌ । 

सौदागरी (, ८,४५.) फा. स्त्री.-सौदा बेचना, वाणिज्य । 

सौदाज्ञदः (४०;।०५८.) अ. फा. वि.-पागल, मिराक्री; प्रेमी, 
अनुरागी । 

सौदाज्ञदगी (, +53;/५५..) अ. फा. स्त्री.-पागलपुन; प्रेम 
का पागलपन । 

सौदान (,.)|०५५५) अ. पुं.-काले रंग के मनुष्य। 

सौदावियत (८१/७५८५) अ. स्त्री.-वात का विकार; 
पागलपन । 

सौदावी (, ५१|०५) अ. वि.-वात के कोप से उत्पन्न रोग; 
वात सम्बन्धी । 

सौब (५०) अ. स्त्री.-ओर, तरफ़; दिशा, सिम्त। 

सौब (८०५) अ. पृं.-पहनने का कपड़ा, वस्त्र । 

सौबान (,.)\५५) अ. पृं.-प्रत्यागमन, वापस लौटना, 
फिरना । 

सौम (५.०) अ. पुं.-ब्रत, रोज़ा। 

(९५) अ. पूं.-मेंहगा करके बेचना; भाव चुकाना । 

सौमअः (८,०५.०) ` अ. पृं.-आराधनालय, उपासना-गृह, 
इबादतखाना। 

सौमोसल्वात (४|५.० ५१५-०) अ. स्त्री.-रोज़ा नमाज़, धर्म- 
निष्ठा । 

सौरः (३,५) अ. पृं.-उपद्रव, विद्रोह, राजद्रोह, सेन्यद्रोह, 
बग़ावत। 

सौर (5) अ. पूं.-वृष, वृषभ, वलीवदं, बेल, साँड़ । 

सोरत (८:५५) अ. स्त्री.-तीब्रता, प्रचंडता, तेज़ी । 

सौरान (,.)५१) अ. पुं.-खून का जोश, रक्तकोप; उपद्रव, 
दंगा, फ़साद । 

सौलत (८:५०) अ. स्त्री.-आतंक, रोब, दब्टबा। 

सोलतपनाह (५१८-०५०) अः फा. वि.-बहुत बड़े 
आतंकवाला, प्रतापी, रोबोदाबवाला। 

सौलते शाही (, ५०४ ८५५०) अ. फा. स्त्री.-राज्यातंक, 
शाही दबदबा । 

सौसन (...«५-«) फा. स्त्री.-एक नीला फूल जिसकी पंखुड़ी 
जबान-जेसी होती है। 

सौसनी (, ५८०) फा. वि.-सौसन के रंग का, नीले 
रंग का। 

सौहान (,)५०१०) फा. प्‌ं.-रेती, धातु रेतने का यंत्र। 

सौहानगीर ()५४..).०)-०) फा. वि.-नंम्र, नमं, मुलाइम। 

सौहानजदः (३७,-)।२५०) फा. वि.-रेता हुआ। 

सौहाने रूह (१) ०४५०५) फाः अ. पुं.-रूह के लिए रेती के 
समान अर्थात्‌ कष्टदायक £C-0. In Public Domain. Digtize 


७१३ 
reer 


हंगामए बग्रावत 
ह्‌ 


हंगामः (८०५५५2) फा, पुं.-उपद्रव, फ़साद; विप्लव, 
क्रांति, उथल-पुथल; विद्रोह, बग्रावत; कोलाहल, 
उत्क्रोश, शोरोगुल; भीड़, संदोह, संकुल; मारपीट, दंगा; 
युद्ध, समर, जंग। 

हंगामःआरा (|८।४५०) फा. वि.-उपद्रव करनेवाला, 
फ़साद मचानेवाला; युद्ध करनेवाला, लड़मवाला। 
हंगामःआराई (, 55|५:८०५५७) फा. स्त्री.-उपद्रव करना, 
फसाद मेचाना; युद्ध करना, लड़ना । 

हंगामःखेज (५५०५५2) फा. वि--उपद्रव और क्रांति 
उत्पन्न करनेवाली बात, क्रांति-उत्पादक। 

हंगामःखेजी (, 5४८००।५५०) फा. स्त्री.-उपद्रव और 

क्रांति । 

हंगामःगर्मकुन (..५5९)९५०।५५०) फा. वि.-शोर-गुल और 
उपद्रव करनेवाला । 

हंगामःगीर (५५९८०५५७) फा. वि.-भीड़ इकट्ठी करने- 
वाला, मज्मा' लगानेवाला। 

हंगाम:गीरौ (, +)४४८१।%) फा.स्त्री.-मीड़ इकट्ठी करना; 
मज्मा इकट्ठा करना । 

हंगामःपर्दाच् (३।५११००।८५०) फा. वि.-उपद्रव खड़ा करने 
वाला, फसाद पेदा करनेवाला । 

हंगामःपर्दाज्ञी (, ०3|७)२०-० ४-५७) फा. स्त्री.-उपद्रव खड़ा 
करना, फ़साद मचाना। 

इंगामःपर्वर (५८०५०) फा. वि.-दे. हंगामःपर्दाज़ । 

हंगामःपवंरी (, +)११२८०।५५०) फा. स्त्री.-दे- हंगामः- 
पर्दाजी' । 

हंगामःपसंद (७५...२००४८५०) फा. वि.-जो चाहता हो कि 
हंगामे होते रहें, झगड़े-बखेड़ों का शौक़ीन । 

हंगामःपसंदी (, ०५०.०२००० ४५०) फा. स्त्री-हंगामे पसंद 
करना | 

हंगामःबन्दी (,०५७५.१००४०) फा. स्त्री--दिखावा, तड़क- 
भड़क । 

हंगाम (/४५०) फा. पुं.-समय, काल, वक़्त; ऋतु, 
मौसम । | 

हंगामए कारज्जार ()।5)४ ८१५०१५2) फा. पूं.-लड़ाई का 
हंगामा, युद्ध, लड़ाई । 

हंगामए क्रियामत (०७०५७ 2६० £५2) फा.अ.पूं.-क्ियामत 
की भीडभाड, क्रियामत का शोरो-गुलू। i 





हंगामए बगावत (८०५२ ४८,४०७) फा. ज; पु-राज्रोह 
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हंगासए मगे 
हंगामए सग (५९) ०7.०५८४७) फा.पुं.-मौतं का शोरोगुल । 
हंगासए हा ( >> ४४... ४४७) फा. अ. पुं.-दे. 'हंगामए 
क्ियामत' । 
हंगामी (, >“४४७) फा. वि.-सामयिक, वक्ती; अस्थायी, 
आरिज़ी; क्षणिक, ज़रा सी देर का; आवश्यक, जरूरी, 
जेसे---हंगामी इज्लास' | 
हंगासे नज््अ (£; ^£) फा. अ. पुं.-प्राण निकलने का 
समय, चद्रा, जांकनी । 
हंगफ्त (६६४७) फा. वि.-मोटा, स्थूल; गफ़, दबीज़, 
दल्दार । 
हंजरः (४)७५~) अ. पुं.-कंठ, गला, जहाँ से आवाज़ 
निकलती है। 
हंजर (5५>) अ: पृं.-दे. 'हंजरः' । 
हंज़ल (, {७५८ ) अ. पूं.-एक कड़वा फल, इंद्रायन । 
हजार ()।52) फा. पृं .-पंद्धति, शेली, ढंग, तज;. मार्ग, पथ, 
रास्ता; नियम, क़ाइदा। 
हंदसः (४७५) अ. पृं.-दे. 'हिंदसः', दोनों शुद्ध हें, परन्तु उर्दू 
में वही प्रचलित है। 
हक़ [ कक़ ] (3) अ. प्‌.-सत्य, सच; यथार्थ, वाक़ई ; 
यथोचित, मुनासिब; स्वत्व, इस्तेहक़ाक़; अधिकार, 
इस्तियार; पारिश्रमिक, मेहनताचा; उत्कोच, रिश्वत; 
ईश्वर । 
हक [ कक ] (६) अ. पूं.-खुरचना, छीलना; काटना, 
क़लूमज़द करना । 
हक़अंदेश (, #.:५५।,३>~) अ. फा. वि.-सच्ची बात सोचने- 
वाळा; भलाई चाहनेवाला । 
हक्गअः (५४०) अ. पुं.-पाँचवाँ नक्षत्र, मृगशिरा । 
हक़आगाह (४5>) अ. फा. वि.-सत्यनिष्ठ, बाईमान; 
महात्मा, वलीअल्लाह । 
हक़्गो (१5>) अ. फा. वि.-सत्यभाषी, सच्ची बात कहने- 
वाला । 
हक्रगोई (, 5१>) अ. फा. स्त्री-सच्ची बात कहना, 
सत्यवादिता । 
हक़ तआला (5१५० >) अः पुं-ईस्वर, परमात्मा। 
हक़तलफ़ी (, >*-7(5>) अ. स्त्री.-किसी का हक़ या अधिकार 
मारा जाना, स्वत्व-हानि । 


हक़वार ( १। २5>) अ. फा. वि.-अधिकारी, मुख्तार; पात्र | 


मस्तक; दायाधिकारी, तरिकः पाने का मुस्तहक़ । 
: (७5>) अ. फा. वि.-जो खुंदा को न 
पहचाने; जो सत्य कों न पहचाने; कृतघ्न, एहसान- 


फ़रामोश । 
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हक़नाशनासी (, ५५५.४५५ , >~ ) अ. फा. स्त्री.-खुदा को न 
पहचानना; सत्य को न पहचानना; कृतघ्नता, एहसान- 
फ़ रामोशी । | 

हक़नियोश (, ,२५५५,३~) अ. फा. वि.-सच्चीं बात सुनने- 
वाला । 

हक़नियोशी (, +#५४,३~ ) अ.फा.स्त्री.-सच्ची बात सुनना। 

हक्ेपरस्त (८८५.५२, ५% ) अ. फा. वि.-सत्यनिष्ठ, सत्य का 
पुजारी; ईश्वर का पुजारी, धर्मात्मा। 

हक़्परस्ती (, ५* ५२,३) अ. फा. स्त्री.-सत्यनिष्ठता, सत्य 
की पूजा; ईश्वर की पूजा, धर्मपरायणता । 

हक़पसंद (७०४...) $०-) अ. फा. वि.-जिसे सत्य पसंद हो, 
सत्यनिष्ठ । 

हक़पसंदी (, -५५...१,३~) अ. फा. स्त्री.-सत्य को पसंद 
करना, सत्यप्रियता । 

हक़फ़रामोश (, +| 5३> ) अ. फा. वि.-क्रतच्न, एहसान 
न माननेवाला, एहसान और उपकार भूल जानेवाला, 
नमकह्राम। 

हक़्फ़रामोशी (, +#५०|)5 >). अ. फ़ा. स्त्री,-क्ृतघ्नता, 
एहसान भूल जाना, नमकहरामी । 

हक़ बजानिब (75? (5०) अ. फा. वि.-जिसकी ओर 
सच्चाई हो, जो सत्य के पक्ष में हो, जो अपनी बात में 
सच्चा हो। 

हक़्बीं (, ५४१.३) अ. फा. वि.-केवल सत्य को देखनेवाला, 
सत्यनिष्ठ, सत्यपरायण। 

हक़्बीनी (, ऽ५४१.३>) अ. फा. स्त्री.-सत्य को देखना, सत्य 
का पक्ष लेना, सत्यनिष्ठता । 

हकम (१८>) अ. वि.-वह व्यक्ति जो दो आदमियों के बीच 
मं पड़कर उनका झगड़ा ख़त्म करा दे. पंच, सरपंच, मध्यस्थ । 

हक़मक़ाल (, |\2.५३> ) अ. वि.-देः हक़गो । 

हक़मक़ाली («४.० ४-०) अ. स्त्री.-दे. हक़गोई । 
हक़रसानी (,५-०।«):४-) अ. फा. स्त्री.-किसी का हक़ 
उसको पहुँचाना, किसी का हेक़ दिलाना। 

हक़रसी (, +«५३>) अ: फा. स्त्री.--किसी का हक़ पहुंचना, 
किसी का हक़दार होना । 

हक़शनास (, +० ५,5) अ. फा. वि.-सत्य को पहचानने 
वाळा; ईइवर को पहचनानेवाला । 

हक़शनासी (, «०४.४ > ) अ. फा. स्त्री.-सत्य'को पहचानना; 
ईकवर को पहचानना । 

हक़शिआर ()।.६#,३>) अ. वि.-दे. 'हक़़पसंद'। 

हक़शिआरी (०)० >) अ. स्त्री.-दे. हक़पसंदी । 


(६३४ अः ? हक़ीक़तें 
CC-0. In Public Domain. Digtized by Mu १ टेलि) ० इकरीक्रत का बहु., हकः | 
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हक़ाइक़पसंद (७०... ॐ\2 ) अ. फा. वि.-हक्रीक़त अर्थात्‌ 
यथाथता को पसंद करनेवाला । 

हक़ाइक़बों (, ५५,5७६८ ) अ.फा.वि.-हक्रीक़त या यथार्थता 
देखनेवाला । 

हक़ाइक़्शनास (, +०।५-ॐ, ३१७६ ) अ. फा. वि.-हक़ीक़त या 
यथाथता को पहचाननेवाला। 

हक़ारत (५५६६८ ) अ.स्त्री.-तिरस्कार, अपमान, बेइज्जती । 

हक्रारतआमेज्ञ (:[८:,)६> ) अ. फा. वि.-तिरस्कारपुणं, 
ज़िल्लतआमेज । 

हक़ोक़त ( ८-५६५ ) अ. स्त्री.-यथाथंता, वाक़ईयत; 
सत्यता, सच्चाई; मर्यादा, हैसियत । 

हक़ीक़तआगाह (४४[८-०५५३~ ) अ. फा. वि.-यथार्थंता और 
सच्चाई क्या है इससे वाक्किफ़। 

हक़ीक़तआइना (८.४१८८६५ ) अ. फा. वि.-दे. हक़ीक़त- 
आगाह'। 

हुक्रीक्रतन (५५५५ ) अ. वि.-यथार्थंतः, वातस्व में, वाक़ई, 
सचम्‌च। 

हक़ीक़तपसंद (०....: ८८०५३५) अ. फा. वि.-यथाथंता और 
सत्यता को पसंद करनेवाला । 


हक़ीक़तबयानी (, ५४१८-५५८ ) अ. स्त्री.-सच्ची बात 


कहना, हक़ीक़त बयान करना । 

हक़ीक़तबीं (, ४१८८५५) अ. फा. वि.-हर बात में 
यथार्थता और सच्चाई को देखनेवाला। 

हक़ोक़तशनास (, +. 4.५६५८० ) अ. फा. वि.-यथारथंता 
को जाननेवाला । 

हक़ीक़ते नफ्सुलअस्र ( +४], ५ ०४५६० ) अ.स्त्री.-किसी 
घटना की यथार्थता। 

हक़ोक़ते हाल (, |> ८८,५५४) अ. स्त्री-सच्चा हाल, 
अस्लियत, यथार्थता, वास्तविकता । 

हक़ीक़ी (, ०५५) अ. वि.-सच्चा, अस्ली, वास्तविक, 
यथाथ । 

हकीम (५५ ) अ. वि.-वेद्य, तबीब; चिकित्सक, मुआलिज; 
वेज्ञानिक, साइंसदाँ; मीमांसक, फलासफ़र । 

हकीमानः (०५.५५ ) अ. फा. वि.-विज्ञानपूर्ण, फ़्लासफ़रों- 
जेसा; विद्वज्जनों-जेसा, अक्लमंदानः। 

हक्ीर ()&४-) अ. वि.-तुच्छ, क्षुद्र, कमीना; अत्यल्प, 
बहुत छोटा; अति न्यून, बहुत थोड़ा । 

हक़ीरतरीन (,.+२)०)५>~) अ. फा. वि.-बहुत ही तुच्छ, 
बहुत ही कमीना; बहुत ही थोड़ा; बहुत ही छोटा। 

हकका (>) अ. फा, वि-ईश्वर की शपथ, खुदा की 


क्सम । CC-0. In Public Domain. Digtized by 
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हककाक (५५७०) अ. पुं.-खुरचनेवाला, छीलनेवाला; 
नगीना आदि तराइानेवाला। 

हक्कानी (, ८\८>) अ. वि.-ईश्वरीय, खुदाई; कोई एसा 
गाना जिसमें खुदा और रसूल का जिक्र हो। 

हक्क्रानीयत (८८८५८) अ. स्त्री.-सत्यता, सच्चाई; यथा- 
थंता, वाक़ईयत । 

हक्हुज्जहमत (-^०>४।,३> ) अ. पुं.-किसी काम में तकलीफ़ 
और परिश्रम करने का हक़, कमीशन, पारिश्रमिक | 

हकक़्लइबादं (७५५*-।३>) अ. पु.-आम लोगों का हक़, 
जनता का हक़, जिसका छीन लेना क़ानून मं भी और ईश्वर 
के यहाँ भी पाप है। 

हक्क़लमेहनत (८००।.5>) अ. 
कमीशन । 

हक्क्कुलयक्रीन (,.)४१४-।८३> ) अ. पुं.-पूरा यक्रीन, कामिल 
यकीन, अटल विश्वास । 

हक्क्कुल्लाह (४।/।,>) अ. पुं.-ईश्वर का हक़ जो जनता पर 
है, जेसे-पूजा, ब्रत और दूसरे धामिक कमं। 

हक्क आसाइश (. #१८५] (5>) अ.फा. पुं.-वह हक़ जो एक 
व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को देने के लिए वाध्य है, सुखाधिकार। 

हकक़ जौजीयत (८-५१३ ८३>) अ. पुं.-वह्‌ हक़ जो पत्नी को 
अपने पति पर प्राप्त हें; सहवास, मंथुन, स्त्री-प्रसंग। 

हकक्‍क़ नमक (८६. (>) अ. फा. पूं.-किसी के नमक खाने 
का हक़, नमक हलाल करना, कृतज्ञता । 

हक्क़् मुरूर ()9)* 35>) अ: पुं.-निकलने-पंठने और आने- 
जाने का हक़ जो हर व्यक्ति को प्राप्त है। 

हकक शुफ़अः (२. ,%) अ. पु--पड़ोस की जमीन या 
मकान पर वह हक़ जो उसके विकते समय पड़ोसी को प्राप्त 
रहता है कि वह ज़मीन या मकान सबसे पहले उसे मिळे । 

हककोइस्लाह (ट! ५-%>) अ. स्त्री.-किसी लेख मं काट- 
छाँट और संशोधन । 

हक्क्रो सदाक़त (८८~०।५-० ५5>) अः स्त्री.-सत्यता और 
यथार्थता । 

हजा ज्ज ] (>) अ: पुं.-मुसलमानों का एक धामिक कृत्य 
जो मक्के (अरब) में जाकर अदा करना पड़ता हैं और 


पूं.-पारिश्रमिक, 


धनाढद्य लोगों को उम्र में एक बार उसके करने का हुक्म है। _ दे 


हज [ ज्ञ ] (>) पुं.-आनद, मज़ा; सुख, राहत; हृष, 
खुशी; भाग, हिस्सा । RE 


हज़ज (८०) अ. पूं.-सुरीली आवाज़; दे. 'ब 
(०३%) फा. पृं.-एक पानी का 
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on: 
हज्ञयान (..)\५५%) अ. पू्‌ं -वह बकवास जो रोगी बेहोशी की | हज्ञारचंद (०५५५/२) फा. वि.-हज़ारगुना; बहुत अधिक | 
अवस्था म करता है; बड़बड़ाहट, बकवास, खुराफ़ात, दे. | हजारचइमः (५..५5-)|;2) फा. पुं.-केकड़ा, ककंट; केसर 


'हज्यान', दोनों शुद्ध हें। 
ह्र (५) अ. पुं.-बचाव, उपेक्षा, परहेज; भय, त्रास, 
ड्र । 
हजर (०८>) अ. पुं.-घर में रहना, उपस्थिति, मौजूदगी, 
'सफ़र' का उलटा। 
हजर (५5>) अ. प्‌.-पाषाण, प्रस्तर, पत्थर। 
हजरी (, +५>>) अ. वि.-पत्थर का; पत्थर का बना हुआ। 
हूजरीयत (८-^;५5.> )- अ. स्त्री.-पत्थरपन, पथरीलापन । 
हजरुलबक़र ( ५». ५5) अ. पृं.-गोरोचन, एक पत्थर 
जो गाय या बेळ के मूत्राशय में पड़ जाता है। 
हजरुल्यहूद (७५४४| >>>) अ. प्‌ं.-एक पत्थर जो दवा में 
काम आता है। 
हुजरे असूवद (७१५.| ३5०) अ. पूं.-वह काला पत्थर जो 
मक्के में है और जिसकी परिक्रमा हज में कीं जाती है। 
हुजलः (८५) अ. पूं.-दुल्हन का कमरा, दुल्हन का 
छपरखट, दे. 'हुज्लः', दोनों शुद्ध हें। 
हज़ाइर (५५८) अ. पुं.--हज़ीरः का बहु., बाड़े। 
हजाक़त (.-७|७--) अ. स्त्री.-दक्षता, प्रवीणता, कुशलता, 
महारत; विद्वत्ता, निपुणता, चातुर्यं, दानाई। 
हज्ाक़्तमआब (५..«०-७|७--) अ. वि.-बहुत ही दक्ष 
और कुशळ; बहुत ही विद्वान्‌ और निपुण । 
हज़ाज़ (|>) अ. स्त्री.-बफा, सर की भूसी । 
हज़ाजिर (५>\५-८>) अ. पु.-बिज्जू, हुंडार, एक मृताशी 
जंतु, जो विशेषतः क्रब्रिस्तान में मुदे खाता है। 
हजामत (८५०८३) अ. स्त्री.-बाल बनाना; वाळ 
बनवाना, दे. 'हिजामत'। 
हजामत (५*|३>) अ. स्त्री.-दक्षता, कुशलता, प्रवीणता, 
होशियारी । 
हज़ारः (४)|३») फा. पूं.-एक फूल; पौदों को पानी देने का 
एक पात्र, जिसकी टोंटी में 'फुव्वारः' होता है। 
हजार (५५>) फा. वि.-दस सौ की संख्या, सहस्र; दस 
सौ का अंक, (पूं.) बुलबुल, “तुम सलामत रहो हज़ार 
बरस । हर बरस के हों दिन पचास हज़ार । --ग्रालिब। 
हज़ारआवाज़ (5१/52) फा. वि.-वहुत से स्वर निकालने- 
वाळा, (पूं.) बुलबुल, गोवत्सक। 
हज़ारखानः (४ ५ॐ)/५०) फा. पुं“ बकरी या भेड़ की ओझड़ी, 
पेट की थली, पक्वादाय। | 
हज्ारगाईदः (४५३१/3 2) फा.स्त्री.-वहुत ही व्यभिचारिणी, 
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का रोग, अदीठ, सर्तान। 

हजारचइम (#५5 )|:2) फा. वि.-हज्ञार आँखोंवाला, सहसर- 
नेत्र । 

हज़ारदानः (/|५)।३२) फा. पुं.-एक पौदा; हज़ार मनकों 
की माला । 

हुजारदास्ताँ (, ,५,०७)|२) फा. प्‌ं.-वुलवृल, एक प्रसिद्ध 
गानेवाली चिड़िया । 

हज़ारपा (\:)।;>) फा. पृं.-कनखजूरा, शतपाद, चित्रगी, 
(वि.) सहस्रपद, हज़ार पाँववाला । 

हज़ारपायः (८।५)।२) फा. पृं.-दे. हज़ारपा । 

हज़ारमेख (८५०५/५०) फा. पूं.-गुदड़ी, कंथा । 

हजारसुतून (,.१११८.)।५2) फा. पुं.-वह भवन या इमारत 
जिसमें हज़ार खंभे हों। 

हज्ञारहा (५०)|;०७) फा. वि.-हज़ारों, सहस्रों । 

हज्ञारहैफ़ (८-२४>)|३2) फा. अ. वि.-बहुत-बहुत पश्चात्ताप। 

हजारा ((|)|$०) फा. वि.-हज़ारों, सहख्नों। 

हज़ाराँ हज़ार (५।५2 , /|५|ऽ2) फा. वि.-हज़ारों, सहस्रों | 

हजारो (, »)|%०) फा. वि.-एक हूजारवाला; एक हज़ार से 
सम्बन्धित । 

हज़िक़ (,३५=) अ. वि.-बुद्धिमान्‌, अक़्लमंद; दक्ष, कुशल, 
होशियार; प्रतिभाशाली, ज़हीन | 

हज़िन (,.५>) अ. वि.-दुःखित, शोकान्वित, रंजीदः। 

हज्ञिर (५५>) अ. वि.-डरनेवाला, भयभीत; चौकन्ना, 
सतक । 

हज़ों (, २५>) अ. वि.-हज़ीन' का ळघु., दे. हज़ीन' । 

हज़ीज़ (। ५५०८ ) अ. स्त्री.-गढ़ा, निचाई, पस्ती; अवनति, 
जवाल। 

हज़ीज़ (। १६५,३०) अ. वि.-भग्न, विच्छिन्न, खंडित, 
हुआ । 

हुज्जीनः (८५-५) अ, वि.-दुःखी स्त्री, क्लेशिता, पीड़िता । 

हज़ीनः (५५५०) अ. पुं.-बीबी-बच्चों का खर्च- व्यय, खर्चे, 

कोष, खज़ाना, (वि.) नित्य, हमेशा । 

हज़ीन (++) अ. वि.-दुःखित, क्लेशित, 
रंजीदः । 

हजीन (५४-०) अ. वि.-अधम, नीच, कमीना; वर्णसंकर, 
दोग़ला । 

ह्जीमः (०.५.५०) अ. पुं.-मौत का खाना। 

हज्ञीमत (-~.;०) अ. स्त्री.-पराजय, हार, शिकस्त; 

हारकरं सेना का तितर-बितर हो जाना। 
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हुजीमत (८-५. ) अ. स्त्री.-अत्याचार, अनीति, जुल्म; 
क्रोध, कोप, गुस्सा । 

हुजीमतखुर्दः (४५,१८ ८-..०.३.२ ) अ. फा. वि.-पराजित, परास्त, 
हारा हुआ। 

हज़ीरः (३,५४. ) अ. प्‌ं.-बाड़ा, चौपायीं के रहने का घेरा । 

हजीर (#52) अ. स्त्री--दोपहर की गर्मी; दोपहर की 
कड़ी धूप, (पुं.) बड़ा हौज । 

हूजीर (५:५5) अ. वि.-डरपोक, भीरु; त्रस्त, भयभीत, 
खाइफ़ । 

हजीर ():$») बुद्धिमान्‌, मेधावी, अक्लमंद । 

हजून (८५५.०) अ. वि.-आलसी, काहिल, सुस्त । 

हजूर (),५~) अ. वि.-डरनेवाला, भय खानेवाला; त्रस्त, 
डरा हुआ, भीरु, डरपोक | 

हजूल (, |,52) अ. वि.-व्यभिचारिणी, कुलटा, फ़ाहिशः। 

हुज्जत (८,०) अ. स्त्री.-आनंद, ऐश, भोग-विलास। 

हुज्जाज (८३) अ. वि.-बहुत अधिक वाक्कलह करने- 
वाला, हुज्जती । 

हज्जाम (~) अ. पृं.-नापित, क्षौरिक, नाई; पछने 
लगानवाला, सिंघी लगानेवाला। 

हज्ज़ाल (, ||३०) अ. वि.-बहुत अधिक निन्दाजनक बातें 
करनेवाला । 

हज्ज अक्बर (+| ~) अ. पृ.-वह हज जिसमें हज के 
दिन शुक्रवार पड़े। 

हज्जञे नफ्सानी (, ५-१.०४० ~) अ. पूं.-इंद्रियों का सुख, 
भोग-विलास आदि का आनंद, जीवन-सुख । 

हजे रूहानी (५०५०५, ५ ) अ. पूं.-आत्मा सम्बन्धी सुख, 
जप-तप आराधना आदि का आनंद। 

हूज्दः (४७.३७ - ४७५०) फा. वि.-अट्ठारह, अष्टादश । 

हज्दःहज्ञार ()|;०४००) फा. वि.-अट्ठारह हज़ार । 

हुज्दहुम (#2७५) फा. वि.-अट्ठारहवाँ। 

हुज्न (०५>). अ. पृं.-बच्चों का पालन-पोषण; चिड़ियों 
का अंडे सेना। 

हजफ़ (५५>) अ. प्‌.-विच्छेद, अलग कर देना; किसी 
शब्द से एक अक्षर कम कर देना। 

हज्मः (५) अ. पृं.-चालीस ऊंटों से अधिक का गल्ला । 

हज्म (१%) अ. पुं.-मोटाई, दल, स्थूरता । 

हज़्म (>) अ. प्‌.-दक्षता, कुशलता, होशियारी; साव- 
घानी, सतकंता, चौकसी; दूरदशिता, दूरबीनी । 

हज़्म (#2) अ. प्‌.-सेना का तितर-बितर हो जाना, परास्त 
होकर सेना का भागना । 
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पचन; पाचन-रक्ति, हाञ्रिमः। 

हुज्मे कामिल (, |-०४ 5») अ. पुं.-पक्वाशय में अन्न का 
पुणं रूप से पच जाना । 

हज्मे ग्रिज्ञा (| /<») अ.फा. प्‌ं.-पक्वाशय में अन्न का 
पचना, अन्नपाक। 

हज्मे जखीम (५४ /<5---) अ. पुं.-वहुत काफ़ी मोटाई। 

हज्मे नाक़िस (, ५5 («5») अ. पुं.-पक्वाशय में अन्न 
का पुणं रूप से न पकना। 

हज्मे सहीह (८५०५० (4.०) अ. पुं.-दे. 'हज्मे कामिल । 

हज्मो एहतियात (५।५*>| १५%) अ.-सावधानी और दूर- 
दशिता । 

हज़्मो शिकस्त (०-८ १५५) अ. फा. स्त्री.-सेना की हार 
और भगदड़ । 

हज्य (५५) अ. पुं.-बकवास, वाचालता, मुखरता, जल्प | 

हंज (++) अ. पुं.-कुक्ष, बग़ल; क्रोड, गोद, आगोश । 

हज ()5) अ. पुं.-वियोग, जुदाई; मध्याह्न, दोपहर; 
रोगी की बकवास, हज़यान | 

हस (+=) अ.पुं.-खेत में खड़े हुए नाज का अंदाज़ः, कूत; 
पेड़ में लगे हुए फलों का अनुमान। 

हज्मत (८०५) अ. पुं.-किसी बड़े व्यक्ति के नाम से पहले 
सम्मानाथं लगाया जानेवाला शब्द; कोई प्रतिष्ठित और 
पूज्य व्यक्ति; (व्यंग) धूतं, चालाक; साखंडी, ऐयार; 
बदमाह । 

हद्मत सलामत (८८०). ८५-८) अ. पू.-प्रतिष्ठित जनों 
के लिए संबोधन का शब्द । | 

हज्ते अक्दस ( A) wyi>). अ. प्‌_.-पुज्य और पवित्र 
व्यक्ति के लिए व्यवहृत शब्द । 

हज्यते आली (5! >>> ) अ.पुं.-दे. 'हज्त्रते अक्दस'। 

हद्यते मोहतरम (१५०७० ८०५5) अ. पुं-दे. हज्ज्ते 
अक्दस' । ड 

हदते वाइज़ (°|) <)>) अ. पू.-उर्दू साहित्य में वह्‌ 
घर्मोपदेशक व्यक्ति जो शराब न पीने के लिए बाध्य करता 
और इसके विरुद्ध धामिक दलीलें बयान करता है। 

हच्धते वाला (9) ००)-5०) अ. पुं.-दे. हज़ते अक्दस”'। 

हंजते शेख (५-४ ८-८) अ. पुं.-उदूं साहित्य में वह 
धामिक व्यक्ति जो बुरे कामों से रोकता, शराब से मना 
करता और नमाज़ आदि की पाबंदी के लिये समझाता है। 

हयात (७/५) अ. प्‌ं.-ह्त्र॒त' का बहु., व्यक्तियाँ 
लोग। 

हुज्लः (८।३.>) अ. प्‌.-दुल्हन का सजा हुआ कोठा या 


हस्म (5.०) अ. पुं.-पक्वादषिमे0मीर्जमःकंा मकमा! पके! १० ०) छंपरंखंट|+देश।हिजरूए ०दोभो शु७/ हे। 
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हल (,);>) अ. पुं.-अइलीलूता, फक्कड़पन; अश्लील 
कविता । 
हज्ल (, )>») अ. पूं.--पहाड़ों के बीच की नीची भूमि | 
हज्लए अरूसी (५.3) «१5०--) अ. पूं.-नवविवाहिता का 
सजा हुआ हुआ छपरखट या कोठा। 
हङ्ल्गो (+5,)०) अ. फा. वि.-अइलील और हँसानेवाली 
कविता करनेवाला । 
हज्ल्गोई (, +५५5 |») अ. फा. स्त्री.-अइलील कविता 
करना । 
हज़्लपसंद (७०....2, |) अ. फा. वि.-जिसे फक्कडपन अच्छा 
लगे; जो अइलील कविता पसंद करे। 
हर्लीयात (००५५-५०) अ. स्त्री.-अइलील काव्य-संग्रह । 
हङ्लोतफन्नुन (१५5 , |») अ. पृ.-फककडपन और 
मजाक । 
हस्व (१७-- ) अ. पूं.-दो वस्तुओं को परस्पर बराबर करना । 
हज्व (५5%) अ. स्त्री-निदा, तिरस्कार, अपमान; एसी 
कविता जिसमें किसी की निदा की जाय। 
हज्वगो (५5५ॐ2>) अ. फा. वि.-वह कवि जो अपनी कविता 
में लोगों की निदा करता हो। 
हुज्वगोई (, ५५,९५5.) अ. फा. स्त्री.-कविता में दूसरों 
की निदा करना । 
हज्वीयात (८-\-५ॐ०) अ. स्त्री.-दूसरों की निदा में की 
गयी कविताओं का संग्रह । 
ह्ज्वे सलीह (८० १२६००) अ. स्त्री.-ऐसी निदा जो देखने 
में प्रशंसा जान पड़े, व्याजनिदा । 
हज्वे सरीह (८८-०५३७) अ. स्त्री.-स्पष्ट निदा, साफ़-साफ़ 
निदा, जिसमें कोई दुराव न हो। 
हजहाज (5०५०) अ. पुं.-बुलाना, पुकारना । 
हतब (=) अ. स्त्री.-जलाने की लकड़ी, ईधन । 
हतिम (०८>) अ. वि.-भग्न, विच्छिन्न, टूटा हुआ, शिकस्त: । 
हतिल (, |») अ. वि.-बहुत बरसनवाली घटा। 
हतीम (४०>) अ. पुं.-भग्न, खंडित, टूटा हुआ; का'बे की 
पच्छिमी दीवार । 
हत्क (£>) अ. पुं.-दौड़ कर चलना, भागना । 
हत्क (५-९८०) अ. स्त्री.-अपमान, तिरस्कार, बेइज्जती । 
हत्के इज्चत (<5 2») अ. स्त्री.-मानहानि, इज्जत 
पर हम्ला, तौहीन | 
(४० »६+>) अ. वि.-जहाँ तक मुम्किन 
है, यथासंभव । 


हत्तल इस्तिताअत (<--०५०२-१।.५*> ) अ. वि.-जहाँ तक 
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हत्तलमक़्दूर (,,००...! ~~ ) अ. वि.-जहाँ तक शक्ति 
हे, यथाशक्ति, यथाशक्य, यथासाध्य । 

हत्तलवुसूअ (.५/|, ८= ) अ. वि.-दे. “हत्तलमक्दूर' । 
हृत्ता (५५>) अ. वि.-जब तक, जहाँ तक, यावत्‌, यथा। 
हत्ताक (५७०) अ. वि.-अपमान करनेवाला; छिद्रान्वेषी । 
हत्तात (०००८०) अ. वि.-वकवासी, मुखर, वाचाल; 
फूर्तीला, चुस्त, चालाक । 

हत्ताब (८०\८= ) अ. पूं.-लकड़हा रा, लकड़ियाँ वेचनेवाला। 
हत्न (~~) अ. पृं.-गर्मी की तेजीं। 

हत्फ़ (६६> ) अ. पृं.-मृत्यु, मरण, निधन, मौत। 

हत्फ़ (८६६०) अ. पूं.-आवाज़, स्वर, शब्द । 

हत्म (७) अ. पृं.-दृढ़ता, मज़वूती, पख्तगी । 

हत्मन (६.५८) अ. वि.-दे 'हत्मी' । 

हत्मी (, ~>) अ. वि.-निश्चित रूप से, पुरतः तौर पर, 
यक़ीनी । 

हुत्ल (, |») अ. प्‌ं.-मंह का बरावर वरसना; झड़ी लगना; 
आँसुओं की झड़ी। 

हद [है] (७०) अ: स्त्री.-पराकाष्ठा, किनारा, अखीर; 
सीमा, छोर; ओट, आड। 

'हृदक्नः (५3७० ) अ.प्‌.-आँख का कालापन; पुतली, कनीनी । 

हदक़ (,३५> ) अ. पुं..हृदक़:' का बहु., आँख की पुतळियाँ; 
"आँख की सियाहियाँ; बेगन, भाँटा। 

हुदफ़ (५५2) अ. पुं.-ळक्ष्य, निशाना; ऊंचा पुश्ता; वह 
गोळाइ जिस पर निशाना सीखने के लिए गोलियाँ मारते हें। 

हृदफ़े तीर (५०८५००) अ. फा. पुं.-ती र का निशाना मारने 
का स्थान, लक्ष्य; जिस पर तीर मारे जायं। 

हदफ़े मलामत (८८००५८० ५५०) अ. पुं.-जिस पर चारों ओर 
से धिक्कार पड़े, जिसकी सब निदा कर। 

हदबंदौ (, +७५७५ ) अ. फा. स्त्री.-दो चीज़ों या ज़मीनों के 
बीच मे ऐसा चिद्व जो दोनों की सीमा निश्चित करे। 

हदबः. (१५>) अ. पुं.-कबड़, कुबड़ापन, कुब्ज । 

हृदब (०७>) अ. पूं.-कुबड़ापन, कुन्ज; टीला, उठी हुई 
जमीन । 

हदर' (५५०) अ. पुं.-किसी का बध जाइज़ हो जाना, 
खून मुआफ़ हो जाना । 

हदस (<७) अ. पुं.-वह चीज़ जिससे वजू टूट जाय। 

हदसात (५-१५७) अ. स्त्री.-हदसः' का वहु., युवा स्त्रियाँ, 
जवान औरतें । 

हदाइक़् (,३|७>) अ. पृं.-'हदीक़्ः' का बहु. , बगीचे, बाग । 

हृदाया (६-।७०) अ. पुं.-हदीयः' का बहुः, तोहफ़े, भेटे; 
नज़ान | 
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हदासत (०-.3|७--) अ. स्त्री.-नतनता, नयापन; आरम्भ, 
शरूआत । 

हूदासते सिन (...« ०|७०) अ. स्त्री.-वाल्यावस्था, 
बचपन । 

ह॒दोक़: (८५५७०) अ. प.-वह बाग़ जिसके चारों ओर 
दीवार हो । 

हृदीद (५५०%) अ. पृं.-लोहा, लौह, फ़ौलाद; तेज़ और 
धारदार पदाथ । 

हृवीयः (८५०) अ. प्‌.-पुरस्कार, उपहार, भेंट, नऱ्त्र, दे. 
'हद्यः', दोनों शुद्ध हे। 

हदीस (५-५५) अ. स्त्री.-नयी बात, नयी खबर; पंग्रंबर 
साहिब की फ़रमाई हुई बात। 

हदकः (८०७) अ. पृं.-आँख की गोलाई, आँख का 
हल्का । 

हृद्दाद (५५>) अ. वि.-लोहकार, लुहार; कारा-रक्षक 
बंघनपाल, जेलर। 

हद्दावी (, -७|७~ ) अ. स्त्री.-लहार का काम। 

हहं अदब (..७| ५) अ. स्त्री.-आदर और लिहाज़ की 
अंतिम सीमा, जहाँ तक आदर किया जा सके । 

हद फ़ासिल (, {० ७०.) अ. स्त्री.-दो पदार्थो के बीच में 
अंतर डाळनेवाली वस्तु, ओट, आड़ । 

हृदे शर्‌ई (, += ७०.) अ. स्त्री.-वह्‌ सज़ा जो इस्लाम धर्म 
के अनुसार दी जाय। 

हदूबा (\५७५>) अ. स्त्री.-कुब्जा, कुबड़ी स्त्री । 

हदम (/७०) अ. पृं.-ढाना, गिराना, तोड़-फोड़ करना, 
निर्जनता, वीरानी । 

हृद्यः (८-७०) अ. पृ.-उपहार, भेंट, तोहफा, दे. 'हदीयः', 
दोनों शुद्ध हें । 

ह्र (,७०») अ. पृं.-दे. 'हदर', दोनों शुद्ध हैं। 

इदसः (८०) अ. स्त्री.-युवा स्त्री, जवान औरत। 
इदस (, +५०) अ. पृं.-प्रतिभा, चातुर, जहानत; बुद्धि- 
मत्ता, मेघा, अक्लमंदी । 

हनक (~) अ. पूं.-ताल, तालू । 

हनक़ (,5>) अ. प्‌.-द्वेष, कीनः, बुर्ज; शत्रुता वर, 
दुश्मनी । 

हनकी (, 5५>) अ.वि.-वह अक्षर जो तालू से उच्चरित 
हो, तालव्य । 

हनफ़ो (. +५५) अ. वि.-इमाम अबू हनीफ़ः के अनुयायी 
मुसलमान । 

हनी (, ५») अ. वि.-पाचक, हाजिम; स्वादिष्ठ, लज़ीज़; 
सुगम, सहज। 
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हनीन (,.)५५>) अ. पु.-विलाप, रोना-पीटना; कामना, 
चाह, इच्छा ? 

हनीफ़ (८-५५५) अ. वि.-धर्मपरायण, सत्यनिष्ठ, धर्म में 
पक्का; हुत इब्राहीम के धमं का अनुयायी । 

हनोफ़ी (, ५५५) अ. वि.-धमंनिष्ठ, धमं में अटल; हज्जत 
इब्राहीम के घम को माननेवाला । 

हनूत (५५>) अ. पुं.-वह सुगंधित पदार्थ जो मृतक शरीर 
पर मला जाय | 

हनूद (७५१०) अ. पुं.-'हिदू' का बहु., हिंदू लोग। 

हनोज (३५५०) फा. अव्य.-अभी तक, अब भी, अब तक, 
अद्यापि । 

हन्नात (७१५) अ. वि.-गहूँ वेचनेवाळा; सुगंध वेचनेवाला, 
गंधी । 

हन्नानः (८५>) अ. वि.-बहुत रोनेवाला। 

हन्नान (७.०) अ. वि.-मोक्ष देनेवाला; कृपा करनेवाला; 
ईश्वर का एक नाम। 

हफ़द (७६>) अ. पुं.>हाफ़िद' का बहु., सहायक जन, मदद= 
गार लोग। 

हफ़नज़र (+८०८. ) अ. वा.-ईर्वर बुरी दृष्टि के प्रभाव 
से रक्षा करे । 

हफ़वत (७०५५०) अ- स्त्री.-अपवाद, बकवास, अनगल 
प्रलाप । 

हफ़बात (०»*० ) अ. स्त्री.-हफवत' का बहु., अनगल और 
व्यथं की बातं। 

हफ़ादत (०७५७--) अ. स्त्री.-कृपा, अनुकपा, दया, मे ह- 
बानी; हषं, प्रसन्नता, खुशी, दे. 'हिफादत', दोनों शुद्ध हें । 

हफ़ीज़् (५४>) अ. वि.-रक्षक, संरक्षक, देख-रेख करने- 
वाला; ईश्वर का एक नाम। 

हफ़ीर ()४६>) अ. वि.-गर्ते, गढ़ा; कब्र, गोर। 

हफ्तः (८५०) फा. पुं.-सात दिनों का समय, सप्ताह; 
शनिवार, सनीचर। 

हफ्तःवार ()|५५२) फा. वि.-साप्ताहिक, हफ्ते में एक बार 
होनेवाला। 

हफ्तःदोस्त (८-^.५५५४३२) फा. वि.-वह व्यक्ति जिससे दूर _ 
को जान-पहचान हो। 

हृफ्तःवारी (५)|००-०) फा. स्त्री.-दे. 'हफ्तःवार। 

हफ्त (८-०) फा. वि.-सात की संख्या, सात॥ ' | 

हफ्तअंदाम (/|७०|--»०) फा. स्त्री--एक बड़ी रग जिसकी 
फस्द खोली जाती है। “2: 25 

हफ्तअख्तर ()६५|--५०) फा. पुं.-सातों सितारे, सातों ग्रह, 


कील सीना नं 3 












y Emi Research Academy 


हंफ्त्तदक्लीस 


हफ्तइक्लोस (/२७]--७७) फा. अ. स्त्री.-सातों महाद्वीप 
अर्थात्‌ सारी दुनया। 
हफ्तओरंग (५४,०६७) फा. पुं.-सप्तबि, बनातुन्ना'श | 
हफ्तक़लूम (१।८८५०) फा. अ. वि.-अरबी-फ़ारसी की सातों 
लिपियाँ रिखनेवाला । 
हफ्तकिइवर (५)४४८०-७०) फा. पुं.-दे. 'हफ्तइक्लीम'। 
हफ्त कल्जुस (९५३८-७०) फा. अ. पूं.-सातों महासागर, 
अर्थात्‌ सारे समुद्र । 
हफ्तख्बाँ (,)|५५५=^६) फा. पृ.-वह सातों मंज़िलें जो 
रुस्तम को ते करनी पड़ी थीं । 
हफ्तगुंबइ (५५४५८५०) फा. पृं.-सातों आकाश । 
हफ्तज्रबाँ (,)। ५ ३८८५०) फा. वि.-जो सात भाषाएं 
जानता हो। 
हफ्तज्ञोश (, #१२५८५०) फा. पुं.-सातों धातुओं का 
योग। 
हफ्ततबक़ ((55/2--.६०) फा. अ. पुं.-पृथ्वी के सातों तल । 
हस्तदर्या ( yD ) फा. पुं.-दे 'हाफ़्तकल्ज्‌ म' | 
हफ़्तदह (४७२५०) फा. वि.-सत्रह्‌, सप्तदश। 
हफ़्तदोज़ख (7१५-५०) फा. पुं.-नरक के सातों भाग। 
हृफ्तपदंः (३७,५८८०) फा. पूं.-सातों आकाश। 
हृफ्तपुश्त (८-७२.८०). फा. स्त्री.-सात पीढ़ियाँ, पुरत 
दर पुरत । 
हफ्तपकरः (५२८८-०) फा. पृं.-सातों सितारे, सप्तग्रह । 
हफ्तमंखिल (, );०५= ०५०) फा. अ. स्त्री.-सातों तल; सात 
मालाओं का भवन। 
हफ्तरंग (८-९-५०) फा. वि.-सात रंगोंवाला । 
हफ्तरोजः (४१५८८५) फा. वि.-साप्ताहिक, सात दिन में 
पड़ने या होनेवाला; साप्ताहिक पत्र, हफ्तःवार अखबार । 
हंफ्तसालः (2.५८५०) फा. वि.-सप्तवर्षीय, सातं बरस- 
वाळा । 
हफ्तहज्चारी (, +)|52५८०) फा. पुं.-मुग़ल राजकाल की 
एक प्रतिष्ठित पदवी; इंस पदवी का अघिकारी। 
हफ्तहैकल (, |*“५०-५५०) फा. अ. स्त्री.-जीवरक्षा की 
सात दुआएं । 
हफ्ताद (०००००). फा. वि.-सत्तर। 
हफ्ताबोदो (११७५५०) फा. वि.-बहत्तर, सत्तर और दो। 
हफ्तुम (#५०) फा. वि.-सातवाँ, सप्तम। 
हफ्तुमीं (, १५५२५०) फा. वि.-सातर्वा। 
हप्रदः (४७-६० ) फा. वि.--हफ़्तदह का लघु., सत्त रह, सप्तदश । 
र (७०००) फा. वि.-सत्तरहवाँ। 
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हूफ्ल (, {> ) अ. पृं.-भीड़, जमाव, जन-समूह; एकत्र करना, 
इकट्ठा करना । 

हफ्स (_,०~) अ: पूं.-शर का वच्चा, व्या घ्र-शावक । 
हब[ ब्ब] (८.८) अ. स्त्री.-गोली, वटिका, वटी । 
हूबक (९५2). अ. स्त्री.-हथेली, करतल। 

हबसक़ (,5५४५०) अ. वि.-मूखं, बौड़म, बुद्धू। 

हूबशः (८५5) अ. पृ.-दे. 'हबश'। 

हबश (, +५) अ. पुं.--अफ्रीक़ा का एक प्रसिद्ध देश, 
हबशः । 

हबशी (, +२५5), अ. वि.-हबश का निवासी । 

हूबाब (८५०) फा. पृं.-वुल्बुलः, बुद्बुद । 

हबाब आसा (० ८०३) फा. वि.-बुल्बुले-गैसा, वहुत ही 
नाजुक, क्षणभंग्र । 

हूबाबी (, +२५८) फा. वि.-बुल्बुले की तरह नाजुक और 
क्षण-भगुर। 

हबीब (५४%) अ. वि:-मित्र, सखा, दोस्त; प्रेमपात्र, 
माशक़। 

हबत (८५५०) अ. वि.-नीचे उतरनेवाला। 

हबूब (५५०) अ. पृं.-वायु का झक्कड़, धूल मिली हुई 
तेज हवा! 

हन्बः (८१). अ. पुं.-दाना, बीज; रत्ती भर, आठ चावल का 
भार; बहुत थोड़ा, ज़रा सा। 

हब्बज़ा (|७..--) अ. अव्य.-वाह-वाह, धन्य-धन्य, साधु- 
साघ्‌। 

हब्बुज्जलम (/;-)|.. ~~) अ. प्‌ं.-जलम' एक औषध द्रव्य 
द्वारा निमित बटी, जलम की गोली । 

हन्बुरिशाद (७।-४|.५~)- अ. पुं.-हालौन, एक दाना जो 
दवा में चलता है। 

हब्बुलक़्त्न (५४०५ |. ~~ ) अ. पुं.-कपास का बीज, विनौला । 

हन्बुलपुराब (८|)%|~> ) अ. पुं.-क्ुचला, एक विषेला 
दाना, विषमुष्टि, विषतुंदक । 

हन्बुलमुलूक (( ५५...५|.~~ ) अ. पुं.-जमालगोटा, दंतिका । 

[नः (०५/८ ~) अ. पृं.-चिरौंजी, एक प्रसिद्ध 
वा । 

हुन्बुस्सलातीन (,.,५४१...!|. ~) अ. पृं.-जमालगोटा, 
अजयपाल, दंतिका। 

Fe) ्त्री.-रस्सी, रज्जु; डोरा, तार; रग, 
धमनी । 

हुन्लुज्जिंराअ (८,3), |=) अ. स्त्री.-हाथ की एक रग। 

हुब्बुलमतीन (,.)५१..), +~) अ. स्त्री.-दृढ़ रस्सी । 


नम (~) भ. ` पुं.-ज़मीनःजी ।खुबाईषd 0000. 09४२०५, हष्बुशवादीदा (५9७०९ ्०४)१६१४३श्री.-ग्दन की एक रग। 
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हमःवोस्त (८०१०८००) फा. वि.-जो सवका दोस्त हो; 
जिसके सब दोस्त हों। 

हमःन मत (८८५०५०८००) फा. अ. स्त्री.-सारी ने'मतें, हर 
प्रकार की सुख-सामग्री । 

हमःवकत (५-१५०) अ. फा. वि.-हर समय, हर वक्त; 
हर दशा मं, हर हालत में। 

हमःसम्त (८८-०५०) फा. अ. वि.-चारों ओर, चतुदिक्‌, 
चहुँपास, हर तरफ़, सब ओर। 

हमःसाअत (८-^=६८.४.%) फा. अ. वि.-प्रतिक्षण, हर लमूहः; 
हर समय, हर वक्त। 

हमःसिफ़त (८८५.०८५०) फा. अ. वि.-सारे गुणोंवाला, 
सारी सिफ़तोंवाला। 

हमःसिफ़त मौसुफ़ (८-०-० ८०५.०८५०) फा. अ. वि.-सारे 
गुणों से भरा हुआ, जिसमें सारी खूबियाँ हों, सवंगुणसंपन्न। 

हमःस्‌ (१००४००) फा. वि.-हर ओर, हर तरफ़, चतुदिक्‌, 
चहुँओर । 

हम (2) फा. उप.-साथवाला, जेसे--हमउम्प्र; बराबर- 
वाला, जेसे--हमक्रीमत' आदि, (अव्य.) भी, अपि, नीज । 

हम [ म्म ] (#2). अ. पूं.-दुःख, खेद, रंज, ताप, ग़म (जिसके 
आने का भय हो) ; रोग का शरीर को घुला देना; बच्चे को 
लोरी से सुलाना । 

हम (=) अ. पृं.-सुसराल के रिस्‍्तेवाला, सुसराळी 
रिश्तेदार । 

हमअक्रोदः (४७४२६००) फा. अ. वि.-किसी एक पंथ के 
माननेवाले, सधर्मानुयायी; किसी एक बात पर विश्वास 
रखनेवाले । 

हममलामत (८८००।८००) 'ठा. अ. वि.-एक-जेसे लक्षणों- 
वाले; एक-जसे चिल्ोंवाले । 

हमअस्र (०४०) फा. अ. वि.-एक समय में होनेवाळे 
व्यक्ति, समकालीन । 

हमअहूद (०४४०४०) फा. अ. वि.-दे. 'हमअस्न' । 

हमआगोश (#४2) फा. वि.-एक दूसरे को गोद में 
लियं हुए, आलिगित, वग़रूगीर। 

हमआग़ोशी (, #५४४२) फाः स्त्री.-आछिगन, बग्रलगीरी, 
एक दूसरे को गोद म लेना । | 

आवद (59 /#०) फा. वि.-प्रतिद्वंद्वी, हरीफ़, मूकाः 

` बिल; सहव्यवसायी, हमपेशः । 

हमआवाज़ (५१2) फा. वि.-जिनकी आवाज़ एकःसी 


















हून्स (, ५५०) अ. पृ.-उपग्रह्‌, कारावास, कंद; उमस, 
बरसात में हवा बंद होने की अवस्था; अवरोध, रुकाव । 

हुन्सीयात (५०५५०५०-) अ. स्त्री.-क्ंद के समय की बातें या 
कविता आदि; कारागार सम्बन्धी चीजें । 

हब्से तम्स (८.४, ५५०) अ. पृं.-मासिक धर्म का बंद हो 
जाना | 

हुन्से दम (५ ५५५०) अ. फा.पूं.-साँस रुकना, दम घुटना, 
श्वासरोध; साँस रोककर की जानेवाली एक तपस्या, 
कुंभक प्राणायाम । 

हब्से दवाम (१०, ५५०) अ. पृं.-आजन्म कारावास, उम्र 
भर की क़ंद। 

हन्से बेजा (।5५-२, »«*>-) अ. पुं.-अवैध रूप से किसी को 
बंद रखना । 

हन्से बौल (, |, ५) अ. पुं.-पेशाब का रुक जाना, मूत्र- 
निरोध, मूत्राघात | 

हन्से रियाह (ट) , ५५=) अ. पुं.-पेट में वायु का रुक 
जाना । 

हमः (८८2) फा. वि.-सर्वं, सब, कुल; समस्त, समग्र, 
समूचा; पूर्ण, पुरा । 

हमःउम्र ()-०००-००) फा. अ. वि.-सारी उम्र, आजीवन, 
जीवनभर। 

हमःओक्रात (५०५७)|०-«») फा. अ. वि.-हर समय, हर वकत । 

हमःजोर (१५5८.५०) फा. वि.-सब कुछ खा जानेवाला, 
सर्वभक्षी, जिसे खाने में धर्माधमं का विचार न हो। 

हमःखोरी (, »)+5०-«०) फा. स्त्री.-सब कुछ खा जाना, 
धमाधम का विचार किये बिना जो पाना वह खा जाना | 

हमःगीर (५५5.०) फा. वि.-जो हर तरफ़ फेला और छाया 
हुआ हो, सरवेव्यापी, सार्वभौम । 

हमःगीरी (, ५५5५०). फा. स्त्री.-हर ओर फेला और 
छाया होना, सर्वेव्यापित। 

हमःतन (,.)५८2) फा. वि.-सारे शरीर के साथ, अर्थात्‌ 
पूरी तल्लीनता के साथ। 

हमःतनगोश (, ५5.५०८०) फा. वि.-जो सर से पाँव तक 
कान बन गया हो, अर्थात्‌ जो किसी बात के सुनने के लिए 
बहुत अधिक उत्कंठित हो, उत्कणे। 

हमःदाँ (५७०) फा. वि.-सब कुछ जाननेवाला, संज्ञ, 
बहुत बडा विद्वान्‌ | 

हमः दानी (, ॐ |५५) फा. स्त्री.-सब कुछ जानना, सवज्ञता, 
विद्वत्ता । 

हमःडुइमन (,.)-०-५७५०%) फा: वि.-जो सबका शत्रु हो; 
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हमआहंगी (, 5%) फा. स्त्री.-एक-सी आवाज; एक-सा 
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इरादा; एक-सी 'राय। 
हसइनों (। ५८०) फा. अ. वि.-साथ चळनेवाळा, सहचरः; 
सदश, समान । 
हमसइयार ()\५८९>) फा. अ. वि.-सदुश, समान; सहपद 
हमदर्जः । 
हसउस्र ( >~) फा. अ: वि.-एक-सी आयुवाले, सम- 
वयस्क, समसामयिक, वयःस्थ । 
हमउस््ी (, +)-«८४०) फा. अ. स्त्री.-आयु में बराबरी, सम- 
वयस्कता, समावस्था; वयस्य भाव | 
हसओसाफ़ (-६-०१|१) फा. अ. वि.-गुणों में एक-जैसे व्यक्ति, 
एकगुण । 
हमक़द (५-5१०) फा. अ. वि.-एक-जैसे डीलवाला, समकाय । 
हसक़दस (९-5०) फा. अ. वि.-साथ-साथ चलनेवाले, 
सहचर । 
हमक़्दमी (, +०७2) फा. अ. स्त्री.-साथ-साथ चलना । 
हसक्रदह (7७५१०) फा. अ. वि.-एक प्याळे में शराब पीने- 
वाले, बहुत ही घनिष्ठ शराबी दोस्त । 
हमक़द्र (५७०५४०) फा. अ. वि.-एक-जैसी प्रतिष्ठावाले 
एक-जसी इज्जतवाळे । 
हमक्ररीं (, १.५५५४०) फा. अ. वि.-दे. शद्ध उच्चारण 
हमक्गि 
हसक़़्लम (७०) फा. अ. वि.-एक दफ्तर में काम करने- 
वाले, एक दफ्तर के कलक । 
हसकलाम (५5४०) फा. अ. वि.-किसी के साथ बात करने- 
वाला या वात करता हुआ। 
हेमकलामो (, 5०५९2). फा. अ: स्त्री.-आपस की बातचीत, 
दो व्यक्तियों का परस्पर वार्तालाप। 
हमकार (५६2) फा. अ. वि.-एक-सा काम करनेवाळे। 
हमकासः (५५८०) फा. वि.-एक प्याले में साथ-साथ 
खानेवाळे अर्थात्‌ घनिष्ठ मित्र । 
हमक्रितार ()\८०5०). फा. अ. वि.-एक ही पंक्ति में खड़े 
हुए; एक ही वगवाले। 
हमकिनार (9! ४४५०) फा वि.-दे. 'हमआग्रोश' । 
हमकिनारी (, ५) 5 ८”) फा. स्त्री:-दे. हमआग़ोशी' 
हमक़िराँ (७।५5#%) फा- अ. वि.-साथ वेठनेवाला, मित्र, 


` -दोस्त; सभासद, मुसाहिब। 


हमक्रिरानी (८5१7/2) फा, अ स्त्री.-साथ उठना-बठना, 





 (७८००४7/2) फा. अ. विः-बराबर मूल्यवाळे, 
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हमकुफ्व (५5४2) फा. अ. वि.-एक गोत्रवाळे, एक जाति- 
वाले, समवर्ण, सहगोत्र, सजातीय । 

हमक्रौस (१५०) फा. अ. वि.-एक जातिवाले, सजातीय; 
एक राष्ट्रवाले, सहराष्ट्र । 

हमखयाल (, ४८०२) फा. अ. वि.-एक रायवाळे, सहमत; 
एक धर्म -विइवासवाले | 

हमखयाली (, +५८२) फा. अ. स्त्री.-राय का एक होना; 
धमं -विश्वास अर्थात्‌ अक्रीदे की यकसानियत । 

हमखवास (, ,०|,८००) फा. अ. वि.-एक-जैसी गुणवाली 
ओपषधियाँ । 

हमखवासी (, ०५2) फा. अ. स्त्री.-एक-जेसे गुणं होना। 

हमखानः (५५,४०) फा. वि.-एक घर में रहनैवाले, 
सहनिवासी । 

हमखानदान (।.)/०५।५४2) फा. वि.-एक वंशवाले, एक- 
वंशीय । 

हमखास्सः (८०५). फा. अ. वि.-दे. 'हमखवास' । 

हमख (५४१2) फा वि.-एक-से स्वभाववाले । 

हमखई (, 5४%) फा. स्त्री.-स्वभाव का एक होना । 

हमस्वाबः («2|१<-७०). फा. स्त्री.-साथ सोनेवाली अर्थात्‌ 
पत्नी; भार्या, बीवी । 

हमरुवाब (->|,८०) फा. वि.-साथ सोनेवाला, सहशायी, 
अंकशायी । 

ह्मर्वाबी (,२|५८४०) फा. स्त्री.-साथ-साथ सोना, 
सहशय्या । 

हमरास (९८४०).फा. वि.-हमदद; सहानुभूति. करनेवाला । 

हूमग्रमी (, +«४०) फा. स्त्री.-सहानुभूति, हमदर्दी । 

हसगाँ (, ,५९०४) फा. वि:-सरव, सब । 

हमगिनाँ (, )५ 5४०) फा. वि.-सवं, सब; सब आदमी | 

हमगीं (, +५.) फा. वि.-सब, सवं, तमाम । 

हमगी (, +£») फा. वि.-दे. 'हमगीं' । 

हमगुरोह (४१५९७०) फा: वि.-एक दरूवाले, यौथिक । 

हमगोशः (८५९४०) फा. वि.-हमसायः, पड़ोसी; हर्माजस, 
मित्र, दोस्त । 

हमचइम (५5-४०) फो. वि.-बराबरवाला, मित्र, दोस्त । 

(Ls ) फा. स्त्री.-मित्रता, दोस्ती, 

बराबरी । 

हमचुनां (( ५४०) फा; वि.-इतना, उसी तरह, उसी 
क़दर। 

हमचुनों (+५५३०) फा. वि.-इतना, इस क़दर। 

हमचो (२०) फा. वि.-समान, सदृश, तुल्य, मिस्ल । 

हमज़ः (४५-००) अ. प्‌.-पशाचिक विचार, शँतानी वस्वसे । 


हमजंत 

हमजंब ((.....>०) फा. अ. वि.-पास बेठनेवाला, साथी, 
हमपहल । 

हमज़बां (, २३४०) फा. वि.-सहमत, एक राय; एक भाषा 
बोळनेवाळे; दोस्त, मित्र । 

हमज़बानी (, „५२३४०) फा. स्त्री.-एकराय होना; एक 
भाषा बोलना; दोस्ती, मित्रता । 

हमजमाअत (८-५०\..२,,०) फा. अ. वि.-एक वर्गवाछे 
सहवर्गीय; एक कक्षा में साथ पढ्नेवाले, सहपाठी । 

हुमजल्सः (८...।५०) फा. अ. वि.-साथ बठन-उठन- 
वाले, मित्र, दोस्त । 

हमज़ात (५०|७७०) फा. अ. वि.-एक जातवाले, सहजाति । 

हमजाद (७|;»०) फा. वि.-साथ पेदा होनेवाला, सह- 
जात; एक योनि-विशेष, वेताल । 

हमज़ानू (|;/%) फा. वि.-साथ मिलकर बेठनेवाला, पहलू 
से पहलू या घुटने से घटना मिलाकर बेठनेवाला । 

हर्माजस (, »५>१०) फा. अ. वि.-सजातीय, एक जात 
का व्यक्ति । 

हर्ाजसी (_ +.०५>2) फा. अ. स्त्री.-एक जाति का होना । 

हम जिवार ()|)>/७०) फा. अ. वि.-पड़ोसी, प्रतिवासी 

तिवेशी । 

हमजुल्फ (५६/३४०) फा. प्‌ .-साढ़ , दो सगी बहनों के पति। 

हमञ्चोर (१७०) फा. वि.-शक्ति में बरावर। 

हमज़ोक (5५3०) फा. अ. वि.-एक-जैसा शौक़ रखनेवाळे । 

हमतंग (८९५०७०) फा. वि.-अनुकूल, मुआफिक्र; समान, 
बराबर। 

हसतग (८-९५०) फा. वि.-क़्दम से क़दम मिलाकर चलने- 
वाला । 

हमतराजू (%;|)7७०) फा. वि.-शञक्ति में बराबर; प्रतिः 
ढंदढी, मक्ाबिळ। 

हमतरोक़ ((52)/2७०) फा. अ. वि.-एक रास्ते पर चलनेवाले 
एक रास्ते के मुसाफिर । 

हसतज्ञं (५४०) फा. वि.-एक-जेसी तज़ंवाले | 

हमतहं (१५०४2) फा. अ. वि.-एक-जसे, यकसाँ, सदृश । 

हमता (५-००) फा. वि.-समान, तुल्य, मिस्ळ। 





हमताई (, ८.०) फा. स्त्री.-समानता, सदृशता, यकः 


सानियत । 
हमताल (८५०७०) फा- अ. वि.-एक-जेसी तक्दीरवाले। 


हमदफ्तर (५०१%) फा. वि.-एक ही आफ़िस में काम करन- 


वाले । 


हमदबिस्तां (,)७६..५०४>) फा: वि.-एक पाठशाळा में | 


साथ पढ़ें हुए, सहपाठी । 
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हमदम (७-०) फा. वि.-हर समय का साथी, मित्र, दोस्त। 
हमदर्द (७,७००) फा. वि.-दुःख-दर्द का साथी, सहानुभूति 
करनेवाला । 

हमदर्दी (, +५५०) फा. स्त्री.-सहानुभूति, दुःख-ददं की 
शिकत । 

हमदसं (६५५५०१२) फा. अ. वि.-साथ पढ्नेवाला, सहपाठी । 
हमदस्त (८८०५८५०) फा. वि.-शरीक, साझी ; एक-जेसा, तुल्य 
हमदस्ती (, ५८०४०) फा. स्त्री.-साझा, शिरकत; एक-्जेसा 
होना । 

हमदामां (, ,८०|५४०) फा. पृं.-साढ़, हमजुल्फ़ । 

हमवास्तां (,)७७०|०४०) फा. वि.-वार्तालाप करनवाला, 
हमकलाम। 

हमदिगर ( 25१२) फा- वि.-परस्पर, बाहम, आपस मं। 

हमदिल (, |») फा. वि.-मित्र, दोस्त । 

हमदिली (, ~.) फा. स्त्री.-मित्रता, दोस्ती । 

हमदीवार ()|)४७/०) फा. वि.-पड़ोसी, प्रतिवेशी । 

हमदोश (, #५५४०) फा: वि.-वराबर-वराबर, मिल-जुलकर | 
हमनफ़स (, ५४५%) फा.अ. वि.-साथी, संगी; मित्र, दोस्त । 

हमनफ़सी (, +०7१) फाः अ. स्त्री.-मित्रता, दोस्ती; 
साथ, संग। 

हमनबदं (०५५००) फा. वि.-प्रतिद्वद्वी, हरीफ़ 

हमनबर्द (७/७०) फा. वि.-दे. 'हमनबदं'; साथ-साथ 
चलनेवाला, हमराही। 

हसनवा (|7१>) फा: विः-सहमत, एकराय। 

हमनवाई (, +7४) फा. स्त्री.-'मतेक्य, राय की एकता । 
हमनशों (।+#ॐ०%) फा. विः-साथ बठनवाळा, मित्र; 
सभासद, मुसाहिब । 

हमनशोनी (, 5४-5५%) फा. स्त्री:-साथ वेठना-उठना; 
मसाहवत। 

हमनसब (--७५५९%) फा. अ. वि.-एक वंशवाछे, सहवंशीय। 

हमनस्ल (। |>) फा- अ. वि.-एक जातिवाछे, एक 
गोत्रवाले, सजातीय । ब 

हमनाम (#\५००) फा. विः-एक नामवाले, जिनके 
ही नाम हों, समनाम। | RR >> अल 

हमनिवालः (४०) फा. वि.-साथ-साथ खानेवाले जो । कल , jr 73 

हमपंजः (२५.५४%) ` फा. वि.-समान, बराबर; शक्तिसें | 

बराबरवाछे। | [ र FR 








ह्न्पह्रू्‌ 


हमपहलू (५४९०) फा. वि.-पाश्वेवर्ती, पहलू में बैठने- 
वाला । 
हमपा (५५-००) फा. वि.-साथी, हमराही । 
हमपाथः (2५५७०) फा. वि.-दे. ‘'हमपल्लः' । 
हर्मापयालः (८१५४३००) फा. वि.-एक प्याले में खाने- 
पीनेवाळे । 
हसपुइत (८८६५४०) फा. वि.-सहायक, मददगार । 
हमपेशः (८५४००) फा- वि.-एक ही व्यवसाय करनेवाले, 
सहवृत्ति, सहव्यवसायी । 
हमपमाँ (, )\-४५४०) फा. वि.-एक प्रतिज्ञा में बेंघे हुए। 
हसपमानः (2.५५५०) फा. वि.-एक प्याले में शराव 
पीनेवाले, घनिष्ठ मित्र शराबी। 
हसबऱाल_ (x (>) फा. वि.-आिगित, बग्रलगीर; 
पाइवें में बठनेवाला | 
हमबञ्म (#५१९०) फा. वि.-एक सभा में जाने-आनेवाले, 
एक समा के सदस्य। 
हमबाज (5७०2) फा. वि.-शरीक, साझी, भागीदार । 
हमबिस्तर ()=..२००) फा. वि.-एक शय्या पर सोनेवाला 
(किसी के साथ); सहवास करनेवाला । 
हमबिस्तरी (, +)२.२१०) फा. स्त्री--किसी के साथ एक 
शय्या पर सोना; मंथुन करना, सहवास । 
हममक्तब (८५४०) फा. अ. वि.-औ एक मक्तव में 
साथ-साथ पढ़े हों, सहपाठी, सहाध्यायी । 
हममज्ञहब (५-.२५-०४०) फा. अ. वि.-एक धर्म के मानने- 
वाले, सहघर्मी । 
हममजहबीयत (८-५५2५.००) फा. अ. स्त्री.-एक धर्माव- 
लंबी होना । 
हममकज्ज (5०४०) फा. अ. वि.-जिन सबका एक केन्द्र 
हो, सहकद्र । 
हममकंज्ञीयत (८--~+5)०००) फा. अ. स्त्री.-एक मकंज़ी 
होना, एक केन्द्र से सम्बन्धित । 
हममझाब (५.>)-०-०/०) फा. अ. वि.-एक पंथ के अनुयायी; 
एके आचार-विचारवाले । 
हममश्रबीयत (५२ )-२०४०) फा. अ. स्त्री.-एक पंथ का 
अनुकरण करना; एक आचार-विचार का होना । 
हममा'ना (५५०८१०) फा. अ. वि.-एक अर्थवाले शाब्द, 
पर्यायवाची, समानार्थक, एकार्थी । 
हमम॒शिद (+११९) फा. अ: वि--एक धमंगुरु के मानने- 
वाले । 
हममुल्क (८४८८/2). फा. अ. वि.-एक देश के निवासी, 
सननपद । 
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हमरंग (८९,००) फा. वि.-एक-जैसे वर्णवाले, समवणं, 
एकवण; एक-जेसे आचार-विचारवाले । 

हमरंगी (, ५५/2) फा. स्त्री.--एक-जेसे रंग का होना; 
एक-जेसे आचार-विचार का होना। 

हमरहिम (४,००) फा. अ. वि.-सगा, सहोदर, सोदरीय, 
हक़ीक़ी । 

हमराए (८,४) फा. वि.-जिनकी राय एक हो, सहमत | 

हमराज्ञ ($|)»०) फा. वि.-जो किसी का गुप्त भेद जानता 
हो, मर्मज्ञ; मित्र, दोस्त । 


| हमराह (३,००) फा. वि.-रास्ते कां साथी, साथ चलने- 


वाला, सहपंथी; साथ । 

हमराही (52५००) फा. पुं.-रास्ते में साथ चळनेवाला, 
सहपंथी; रस्ते मं साथ चलना । 

हमराहे रिकाब (५:१४) ३|५००) फा. वि.-घुड़सवार के साथ 
चलनेवाला; साथ चरूनेवाला । 

हमरिकाब (८०४५४2) फा. वि.-दे. 'हमराहे रिकाब'। 
हमरकाबी (, ५2४,००) फा. स्त्री.-साथ चलना । 
हमरिइतः (८९८,१०) फा. वि.-एक डोरे में पिराई हुई चीजें; 
रिश्तेदार, स्वजन; सूत्रित, संलग्न, नत्यी, मुंसलिक । 
हमरिइतगी (, +५४०) फा. स्त्री.-एक डोरे में पिरोया 
हुआ होना; रिइ्तेदारी; नत्थी होना, संलग्न होना । 
हमरुत्बः (८५००) फा. अ. वि.-एक-जेसे पदवाले, एक 
श्रेणीवाले । 

हमरोज्ञः (४१५९०) फा. वि.-उसी दिन, उसी रोज़; उसी 
दिन का। 

हमल (, |>) अ. पुं.-भेड़ या वकरी का बच्चा; मेष राशि, 
बु्जे हमल। 

हमवज्न (,.)१९०) फा. अ. वि.-तौल मं बराबर, सम- 
तुलित; छद की मात्राओं के हिसाब से बराबर; समान, 
तुल्य, मिस्ल । 

हमवतन (,.५०१९) फा. अ. वि.-एक नगर के रहनेवाळे; 
एक देश के रहनेवाळे। 

हमवतनी (, +७५००) अ. फा. स्त्री.-एक नगर या देश का 
निवास । 

हमवारः (३५/१९०) फा. वि.-सदा, सव॑दा, हमेशा; निरं 
तर, लगातार । 

हमवार ()|+--०) फा. वि.-समतल, चौरस; अंगीकृत, राज़ी । 

हमशक्ल (, ८५>) फा: अ. वि.-एक-जेसी शक्लूवाले, 
एकरूप, अनुरूप, तद्रूप, समाकार । 

हमशक्लो (, »/&/०) फा. अ. स्त्री.-रूप की समानता, 
एक-जेसा होना, एकरूपता, तद्रूपता, रूप-सादृस्य । 
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हमशवीह 

हमशबीह (८४५५५०) फा. अ. वि.-दे. 'हमशक्ल' । 

हमशीरः (४)४.७..०) फा. स्त्री.-भगिनी, सहोदरा, स्वसा, 
बहन । 

हमझीर (५५.८.०) फा. स्त्री.-दे. 'हमशीरः' । 

हमशीरज्ञादः (४७|;)३-४-००) फा. पुं.-बहन का लड़का, 
भानजा, भगिनीसुत, भागिनेय । 

हमशोए (८,८०) फा. स्त्री-एक शौहरवाली स्त्रियाँ, 
वह स्त्रियाँ जिनका पति एक हो । 

हमशोहर (2,५2) फा. स्त्री.-दे. 'हमशोए'। 

हमसग (८९५.००) फा. वि.-हम वजन, बराबर, तुल्य, 
समान । 

हससफ़र (५५५७०) फा. अ. वि.-यात्रा का साथी, सहपंथी, 
सहप्रयायी । 

हमसफ़री (,५५००) फा. अ. स्त्री.-यात्रा में साय होना, 
सफ़र का साथ । 

हमसफ़ोर (५०४०) फा. अ. वि.-बाग्र में साथ चहचहान- 
वाली चिड़ियाँ; मित्र, दोस्त । 

हमसफ़ः (४५.५४०) फा. अ. वि.-एक ही दस्तरश्त्रान्‌ पर 
खाना खानेवाले, घनिष्ठ मित्र । 

हमसबक़ (, 3०५००) फा. अ. वि.-साथ पढ़नेवाळे, सहपाठी । 

हमसर ( )~~~०) फा. वि.-बराबर, समान | 

हमसरी (, ५५००-८०) फा. स्त्री.-समानता, बराबरी; उहंडता, 
अक्खड़पन। 

हमसाज्ञ (5५०७०) फा. वि.-मित्र, दोस्त। 

हमसायः (८७५००) फा. पुं.-प्रतिवासी, पड़ोसी, प्रतिवेशी । 

हमसायगी (_ -‰-\८.००) फा. स्त्री.-पड़ोस, प्रतिवास। 

हमसाल (, | ८८५००) फा. वि.-एक ही सन की पेदाइश, सम- 
सामायिक, हमउम्न । 

हमसिन (..)००७०) फा. अ. वि.-समवयस्क, वयःस्थ, सम- 
सामयिक, एक उम्रवाले। 

हमसिनी (, +००) फा. अ. स्त्री.-उम्र की बराबरी, स- 
वयस्कता। 

हमसिल्क (८-६५.४०) फा. अ. पुं-समघी, दूल्हा और दुल्हन 
के बाप आपस में । 

हुमसुखन (५२.८५००) फा. वि.-साथ-साथ बाते करनेवाले 
साथ-साथ कविता करनेवाले । 

हमसुखनी (६ ५५ॐ..५४०) पा. स्त्री.-परस्पर वार्तालाप करना; 
साथ-साथ कविता करना । 

हमसुहबत (८-५००) फा. अ. वि.-सहवास करने- 
वाला, हमबिस्तर; पास बेठने-उठनेवाळा, सभासद । 

हुमसूरत (००)+२/०) फा. थ. बि.-दे. हमदकल । 
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हमीर 

हमसोत (८-५००) .फा. अ. वि.-जिनकी आवाज़ एक-सी 
हो, हमआवाज । 

हमहमः (८०१००) फा. पुं.-सेर की दहाड़, सिंह-गर्जन; 
आतंक, धाक; जोर-शोर, धूमधाम | 

हमा (२,७०) फा. वि.-वही; वह। 

हमाँदम (०५००) फा. अव्य.-उसी समय, तत्क्षण, उसी 
वक्त । 

नमाइद (७४०००) अ. पुं.-हमीदः' का बहु., अच्छाइयाँ, 
खूबियाँ । 

हमाइल (, ५०%) अ. स्त्री.-बग़ल में लटकाने की चीज़; 
छोटा कुरान; गरदन म॑ पड़ा हुआ हाथ | 

हमाक्रत (८-७...) अ. स्त्री.-मूखंता, मूढ़ता, निर्बुद्धता, 
बेवक़फी; अज्ञान, जहालत। 

हमाक्रतआागीं (,१४९।८८००८०>~) अ. फा. वि.-मूखंतापूण, 
बेवक्रफ़ी से भरा हुआ । 

हमाक्रतआमेज (५४/०[८०६८८५>) अ. फा. वि.-दे. हमाक़ृत- 
आगीं' । 

हमाक़तमआब (८००८-५८०) अ. वि.-बहुत बड़ा मूख, 
जिसकी सारी बाते ही बेवक़फी की होती हों। 

हमाक़तशिआर ()।०८८-.५८.०-) अ. वि.-महामूखं, बहुत 
बड़ा बेवकूफ । 

हमाना (७५८०) फा. अव्य.-निर्चित, यक्रीनी; कदाचित्‌, 
शायद; मानो, गोया, जैसे । 

हमामः (४०५.>) अ: पुं.-हर वह पक्षी जिसके गले मं कठी 
हो; कबूतर, कपोत । 

हमाम (१८>) अ. पुं.-कपोत, पारावत, कबूतर। 

हमारः (३५५८०) फा. पुं.-अनुमान, अंदाज़ा; संतत, सदा, 
हमेशा । 

हमासत (५-०५८) अः स्त्री--वीरता, श्रता, शौय, 
बहादुरी । 

हमाल (,|५००) अ: वि.-सदृश, समान, तुल्य, मिस्ळ। 

हमीं (५४०%) फा. वि--यही; यह्‌। 

हमीदः (४०.७००) अ. वि.-साष्वी, पुनीता, पवित्रा, पूज्या, | 
श्रेष्ठा[ और उत्तमा स्त्री । 

हमीद (०७००) अ. वि.-पुनीत; सदाचारी; प्रसित, | 
सराहनीय । 

हमीम (४०>) अ. वि.-गर्मे, उष्ण; गर्मे पानी, उष्ण जल; | 
स्वजन, रिश्तेदार; जिसे ज्वर हो। | ठक 
हमीयत (८८-४०). अ. स्त्री.-छज्जा, राज, ग्रत; स्वाभि- | 
मान, खददारी । A *४- - >> 39 
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हसेशः 
हमेशः (२.५००) फा. वि.-सवंदा, सदा; नित्य, हर वक्त; 
निरंतर, लगातार; अधिकतर, प्राय: । 
हसेशः पा (५२ ८५-००) फा. वि--हमेशा रहनेवाला, 
बारहमासी । 
हमेशगो (, 5५.०) फा. स्त्री.-नित्यता; निरंतरता; 
सदवता । 
हम्ज्ञः (४) अ. पुं.-शर, सिंह, व्याघ्र । 
हम्ज़ः (३५2), अ. स्त्री.-अरबी का अलिफ़ जिस पर जबर, 
जेर या पेश हो । 
हम्ज़ ($2) अ. पुं.-निचोड़ना; आँख मारना । 
हम्द (~>) अ. स्त्री.-प्रशंसा, तारीफ़; ईश्वर की स्तुति, 
खुदा को तारीफ़ । 
हम्दगो (५5५5) अ. फा.-ईश्वर की वंदना और स्तुति 
करनेवाला । 
हस्दसरा (|)«७-०--) अ. फा. वि.-ईइवर का गुणगान करने- 
वला, स्तुति-पाठक । 
हम्दसराई (०४|)«०७-०-) अ. फा. स्त्री.-ईह्वर की स्तुति 
करना । 
हम्डूनः (८०१५-५) फा. पुं.-कपि, मकंट, वानर, बंदर । 
हम्दून (,.)१७-५~ ) फा. पुं.-शिश्न, मेहन, लिंग, केर । 
हम्सास (/५५-) अ. पृं.-स्नागार, गुस्लखाना; वह गुस्ल- 
खाना जिसमें गर्म कमरे हों और नहलानेवाले शरीर मलते 
और मेळ छुड़ाते हों। 
हम्सामी (, +०\५>) अ. वि.-गमं हम्माम के अन्दर नहाने 
और देह मळनेवाला । 
हम्माल (|>) अ.प्‌.-वोझ ढोनेवाला, भार-वाहक । 
हम्माली (, ~>) अः स्त्री.-बोझ ढोने का काम, 
मज़्दूरी । 
हस्रा (|~) अ. वि.-लाळ रंग की स्त्री, खूब गोरी स्त्री । 
हम्लः (८।.५~) अ. पुं.-आघात, चोट, वार; आक्रमण, 
सेना का हम्ला; चढ़ाई, युद्धयात्रा । 
हम्लःआवर ()१«५-~>) अ. फा. वि.-आत्रमणकारी, हुम्ला 
करनेवाला, आक्रामक । 
हम्लःआवरी (, ऽ)१[४५~>) अ. फा. स्त्री.-आक्रमण करना, 
चढ़ाई करना, धावा बोलना । 
हम्लःगीरी (, +५5४५) अ. फा. स्त्री.-शत्रु के आक्रमण 
को सहन करना, हुम्ला बरदाइत करना । 
हम्लःवर ()१९->) अ. फा. वि.-दे. 'हम्लःआवर'। 
_ हम्लःवरी ((०)०५०-) अ. फा. स्तरी--दे. 'हम्लःआवरी'। 
हम्ल (>>) अः पुं.-बोझ उठाना; बोझ, भार; विचार, 
खयाल; भारित, महम्‌ल; गर्भ, पेट । 
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ध्वनि । 
हया (५७०) अ. स्त्री.-लज्जा, ब्रीड़ा, शर्म । 
हयात (८:१५) अ: स्त्री.-जीवन, ज़िंदगी । 
हयातीन (..)४१५५८~) अ. पृं.-विटमिन, जीवति । 
ह्याते फ़ानी (, «०७ ८-५८ ) अ. स्त्री. -नष्ट होनेवाला जीवन, 
नश्वर प्राण । 
हयाते मुस्तआर () ५८.५.० ८-५ ) अ. स्त्री.-थोड़े दिनों का 
जीवन, अस्थायी जिदगी । 
हूयातोममात (०-०... ५००५० ) अ. स्त्री.-जीवन-म रण, मौत 
और जिंदगी । 
हयादार (५|७।५>) अ. फा. वि.-जिसमें लज्जा हो, 
लज्जाशील, लज्जाशालीन । 
हयापर्वर (१५१५५) अ. फा. वि.-लज्जावान्‌, लज्जाशील, 
हयादार। 
हयारफ्तः (४५5)।५~) अ. फा. वि.-विगतलज्ज, बेहया, 
जिसकी लज्जा चली गयी हो। 
हयासोज्ञ (५५.।५>) अ. फा. वि.-लज्जाजनक, घृणित, 
घिनावना । 
हर[ रं ] (+~) अ. स्त्री.-गर्मी, उष्णता; ताप, हरारत। 
हर (५%) फा. वि.-सब कोई, हरेक । 
हर आँकि (८८[)2) फा. अव्य.-जो कोई, जो व्यक्ति। 
हर आँचे (८ऊ-])») फा. अव्य.-जो चीज़ । 
ह्र आइनः (०५५2) फा. अव्य.-अवइ्य, ज़रूर; विवशता- 
पूर्वक, नाचार; निःसंदेह, बेशक । 
हरक़ (,३५>) अ. प्‌ .-अग्नि, आग, आतश् | 
हरकत (~, ) अ. स्त्री.-गति, चाल; बुरा काम, बद- 
मआशी | 
हरकते मज्बूही (, +>१५-* ८-^5५>) अ. स्त्री.-बुरी हरकत, 
नुक्सान पहुँचानवाली हरकत । 
हरकात (८-४५5) अ. स्त्री.-'हरकत' का बहु., हरकतें । 
हरकारः (४)४)०) फा. पुं.डाक ले जानेवाला, एक जगह 
से दूसरी जगह चिट्ठी आदि पहुँचानेवाला, धावक । 
हर कसो नाकस (,_»४७ ५ »४ ५2) फा. वि.-हर कोई, 
छोटे-बड़े सब, अच्छे-वुरे सब । 
हर कुजा (\5५५2) फा. वि.-हर जगह, हर स्थान पर; 
जिस जगह, जहाँ । 
हरगह (८5०) फा. वि. हर॒गाह' का लघु., दे. हरगाह । 
हरगाह (४४५०) फा. वि.- हर समय; जिस समय | 
हरगिज्च (५2) फा. अव्य.-कदापि, कभी नहीं । 
हरचंद (७५३)2) फा. अव्य.-जितना कुछ, जिस क़दर; 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


हरचे 





कितना ही, कितना भी; यद्यपि, अगरचे, उदा०--“है वह 
गुरूरे हुस्न से वेगानएऐ वफ़ा । हरचंद उसके पास दिले 


हक़ शनास है ।'-ग्रालिव । 

हरचे (८2) फा. अव्य.-जो कुछ। 

ह्रचे बादाबाद (७५/०१ «ॐ )2>) फा. वा.-जो हो सो हो । 

हरज (72) अ. प्‌.-हानि, नुक्सान; उपद्रव, गड़बड़ । 

हर जा (\> )») फा. वि.-हर जगह, हर स्थान पर। 

ह्रजाई (, +5\>५2) फा. वि.-हरः जगह पहुँचनेवाला 
(वाली); हरेक के पास रहनेवाली स्त्री, कुलटा, व्यभि- 
चारिणी । 

हरदम (०,०) फा. वि.-हर समय, हर वक्त; निरंतर, 
लगातार; नित्य, हमेशा । 

ह्रदमखयाल (, |।५<.५)2).फा.वि.-एसा आदमी जो समय- 
समय पर अपनी राय बदले, विषमशील, अनेकचित्त । 

हरदिलअजीज (५५ |७)») फा. अ. वि.-जिसे सब पसंद 
कर, सर्व प्रिय, लोकप्रिय । 

हरदो (१७५2) फा. वि.-दोनों, उभय। 

हरदोसरा (|)८१०)%) फा, स्त्री:-उभयलोक, संसार और 
परलोक । 

हरनफ़स (, +५५ )2). फा. अ. वि.-हरदम, हरवक्त। 

हरनौई (, +०)») फा. अ. वि.-हर प्रकारका, हर 
तरह का। 

हरब (८०%) अ.प्‌'.- बहुत अधिक दुःख; पलायन, भागना । 

हरबाबी (, +? \२)>) फा. वि.-सर्वेज्ञ, सब कुछ जाननेवाला । 

हरबार (,५ ५2) फा. वि.-हर दफ़ा, हर मतंबा । 

हरम (>) अ. प्‌.-का'बा, खुदा का घर; मक्के के 
आसपास का क्षेत्र जिसकेअंदर किसी प्राणी की हिसा करना 
महापाप हँ; श्रेष्ठ जनों के घर की स्त्रियाँ; अंतःपुर, 
जनानखाना; वह बाँदी जिसे पत्नी बना लिया गया हो । 

हरम (#2) अ.प्‌..-प्राचीन इमारत; गुंबद; बुढ़ापा, जरा । 

हरमख्ानः (८०४५5) अ फा: प्‌.-दे. 'हरम सरा'। 

हरमगाह (४९५) अ. फा. स्त्री--दे. 'हरम सरा'। 

हरम सरा (| ५) अ.फा. स्त्री.-बड़े आदमियों का ज़नान- 
खाना, अंतःपुर । 

हरमाहः (८2.०५2) फा. वि.-हर महीने होनेवाला । 

ह्रमेन (,.५४/५>)` अ. प्‌.-दोनों हरम अर्थात्‌ मक्का और 
मदीना । 

ह्रयक (८£५)%) फा. वि.-हर एक, हर कोई। 

हररोज्ञः (४१५०). फा. वि.-हर दिन होनेवाला; हर 
दिन का। 
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हरवक्त (५८,५०) फा. अ. वि.-हर समय, हर दम; 
निरंतर, लगातार। 

हरशबः (८५८५०) फा. वि.-हर रात का ; हर रात को 
होनेवाला । 

हरस (, ५०>) अ. पूं.-शाही जनानखाने का संरक्षक, 
अतःपुरिक; बहुत अधिक समय। 

हरसालः (८५५०) फा. वि.-हर वर्ष होने या पानेवाला; 
हर साल का। 

हरसु (१००)०) फा. वि.-हर तरफ़, चारों ओर, चहुँओर, 
चारों तरफ़ । 

हरहफ्त (८५६२)%) प्रा. स्त्री.-औरतों के सिंगार की सात 
वस्तुएँ (ईरानी); वस्यः; मेहदी; गूल्गूनः; सफ़ेदाब; 
जरक; ग़ालियः; सुर्मः;-हिदी; वस्त्र; आभूषण; 
मेहदी; सुर्मा; पान; मिस्सी; बालों की सजावट। 

हराज (|>) अ. प्‌.-तीलाम । 

हराम (|>) अ.प्‌.-जिसका खान-पान धमं में वर्जित हो, 
अविहित; व्यभिचार, परस्त्री अथवा परपुरुष गमन, जिना; 
प्रतिष्ठित, पुज्य, म्‌ कदस । 

हरामकार (४४/५) अ: फा. वि.-व्यभिचारी, लंपट, 
परस्त्रीगामी, जानी । 

हरामकारी (, »)४//)--) अ. फा. स्त्री.-व्यभिचार, परस्त्री= 
गमन, जिना । 

हरामखोर ()५<,|)>) अ. फा. वि.-मेहनत न करके मुफ्त 
का खानेवाला; कामचोर; कृतघ्न, नमकहराम । 

हरामखोरी (, »)१5/)--) अ. फा. स्त्री--मृफ्त का खाना; 
कामचोरी करना; कृतघ्नता, नमकहरामी । 

हरामजादः (४०|३४।५%) अ. फा. वि.-हराम का बच्चा, 
दोग्रला, जारज, वर्ण-संकर; धूतं, खबीस । 

हरामज्चादगी (, 555३४5). अ. फा. स्त्री--दोग़लापन; 


धूतता, खबासत | 
हरामतोशः («<८95/|)--) अ- फा: वि--तमकहराम, कृतघ्न । 


हराममरज्ञ (३*-०९।)>) अ. पुं--रीढ़ की हड्डी का गूदा । | 
हरामसूरत (-०)»०/)०) अ वि.-सुरतहराम, जो कुछ करे 
धरे नहीं और म्‌ फ्त मं खाना चाहे; पाजी, कमीना। | 
हरामी ((»)>) अः वि--दोग्रला,जारज, संक. 
हरामुहहर ()2५.४।)=) अ. वि.-खबीस, दुष्टात्मा, बहुत. | 
ही पाजी, धते, एक गाली । -.:+ ६ आ क वजओ 
हरारः (३५>) अ. पुं.-दे. 'हरारत'। | 
हरारत (८०)/>). अ. स्त्री=उष्णता, गर्मी; हरुका ज्वर 
हरूका बुखार । RT RS ऊँ | * 
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की वह्‌ गर्मी जिससे शरीर के सारे कल-पुर्जे ठीक-ठीक 
काम करते हे, घ्राणारिन। 
हरारते रारीबी (, +४५५ ०८०)|३०) अ. स्त्री.-दे. 'हरारते 
ग्रेरतबई' । 
हरारते ग़रतबई (, ३०५२८ <०)|१०-) अ. स्त्री.-शरीर के 
भीतर की अप्राकृतिक गर्मी; जेसे--ज्वर आदि की गर्मी । 
हरारते तबई (, ०० ८:,)]५>) अ. स्त्री.-दे. 'हरारते 
गरीज़ी' प्राकृतिक गर्मी । 
हरिक़ (,5)>) अ. वि.-दग्ध, जला हुआ; जलन, तपन । 
हरिम (/)--) अ. प्‌.-जरित, वृद्ध, बूढ़ा । | 
हरीक्न (,३:५>) अ. वि.-दग्ध, जला हुआ; ताप, जलन। 
ह्रीफ़ (२५>) अ. पुं.-जिससे मुकाबला हो, प्रतिद्वंद्वी; 
शत्रु, दुश्मन; जिससे लाग-डाँटं हो; रक़ीब एक नायिका 
के दो प्रेमी परस्पर , प्रतिनायक । 
हरीफ़ानः (७.५५) अ. फा. वि.-हरीफ़ों-जैसा; प्रति 
द्ंद्वियों-जसा; शत्रओं-जेसा; रक़ीबों-जैसा। 
हरीफ़ मुक्राबिल (, १७६० ..&2,-) अ. प्‌.-जिससे मुक्रा- 
बळा हो, जिससे होड हो, जिससे लड़ाई हो। 
हरीम (#7) अ. प्‌.-घर की चारदीवारी, प्राचीर; 
घर, मकान, भवन, प्रासाद । 
ह्रीम किब्रिया (२५५5 /2)>) अ. प्‌.-अशे, वह स्थान जहाँ 
ई₹वर' का सिहासन हुं । 
हरीमे क़ुद्स (। /७७ ~=) अः प्‌ं.-अ्ं । 
ह्रीमे नाज (७ «५५> ) अ. फा. प्‌ .-दे. 'हरीमे यार'। 
हरीमे यार (५५ #-)5) अ. फा. पृं.-प्रेमिका का घर। 
ह्रीरः (३५२५>) अ.प्‌..-एक मीठा पेय, आटा, शकर, मेवा 
और घी से बना हुआ पतला लप्रटा। | 
हरीर (+५५) अ. प्‌.-एक रेशमी और बारीक कपड़ा । 
हरीश (, #५५) अ. स्त्री.-एक पतला कीड़ा, कनसलाई । 
हरीसः (५५५०) अ.पुं.-एक प्रकार का पतला लपटा। 
हरीस (, ५०२%) अ. वि.-लोल्प, लोभी, लिप्सु, लालची । 
हक (८3१%) म. प्‌.-जलना | 
हकंत (८८५) अ. स्त्री.-दे. हरकत' शुद्ध वही है, परंतु 
यह भी बोलते हें । 
हज: (>>) फा. पू-तावान, क्षतिपूर्ति, हरजाना। 
हः (४३५०) फा. पृ-व्यर्थं, अनगेल, बेहूदा । 
हकार (४४३१०) फा. वि.-व्यथं के और फ़्जूल के 
काम करनेवाला, व्यर्थकारी। 
हर्खःकारी (..५)४5)2) फा. स्त्री.-व्यर्थ के काम करना। 
हु्ेःगर्वं (०५5४5१2) फा. वि.-व्यर्थ में इधर-उधर मारा- 
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हज़ेश्गर्दी (, ५5+४३)०) फा. स्त्री.-व्यथं और बेकार में 
घूमना फिरना । 

हज:गो (५5३५2) फा. वि.-च्यथं की और निःसार बातें 
करनेवाला, अनगलवादी । 

हजःगोई (, ०5)5४;)») फा. स्त्री.-व्यर्थं की बातें करना । 

हजेःगोश (, #५४३५०) फा. वि.-व्यर्थं की बातें सुनने में समय 
गंवानेवाला । 

हजःचानः (८ 5४३५२) फा. वि.-दे. हज: गो’ । 

हजःदवी (, ५१५४३०) फा. स्त्री.-व्यर्थ मं इधर-उधर 
भागना, व्यर्थं का प्रयास करना । 

हज्ञःदिरा (|)५४३२) फा. वि.-दे. 'हज़ेःगो' । 

हज़ःदिराई (, <])०३३५2) फा. स्त्री.-दे. 'हजे:गोई । 

ह्ञःला (४४३2) फा. वि.-दे. 'हजेःगो' । 

हजःसरा (|)०४३)2) फा. वि.-दे. हज्ज:गो | 

हजञःसराई (, 57] >४३)2) फा. स्त्री.-दे. हजेःगोई । 

हर्जम्जे (ट ८ >») फा. पूं. उपद्रव, गड़बड़, दगा । 

हर्जानः (८० ७>५०) फा. पूं.-वह धन जो किसी हानि की पूर्ति 
के लिए दिया जाय, तावान। 

हफ़ (८5>) अ. प्‌.-अक्षर, वर्ण; बात, शाब्द; दोष, 
एब, बुराई; (व्या.) अव्यय । 

हफ़ंअंदा (:|५|५-5५>~) अ. फा. वि.-धूते, वंचक, 
चालाक। 

हफ़॑अंदाज़ी (, 55|५-5)>) अ. फा. स्त्री.-धूर्तता, छल, 
चालाकी, फ़रेब । 

हफ़ंआझना (८५४८5) ) अ. फा. वि.-बहुत कम पढ़ा- 
लिखा जो अटक -अटककर उलटा-सीघा पढ़नेवाला । 

हफ़ंगीर ()४-5५=) अ. फा. वि.-आलोचना करनेवाछा, 
ऐब निकाळनेवाला, छिद्रान्वेषी । 

हफ़ंगीरी (, +)५53)>-) अ. फा. स्त्री.-आरोचना, ऐब- 
जोई, छिद्रान्वेषण । बे ; 

हन (१-5) अ. फा. वि.-बात करनेवाला, बातें 
करता हुआ। 

हनी (, ५३-5) अ. फा. स्त्री.-बातें करना, वार्तालाप 
करना । 

हफ़न हफ़न ( [5,०.. (5,०.) अ. वि.-अक्षरशः, एक-एक ह 
करके, परा-पूरा, विस्तारपूर्वक । 

हफ़नाआदना (४.४५ 5,>) अ. फा. वि.-अशिक्षित, बे 
पढ़ा-लिखा । 

हफ़े बहे (—Sy> a2 5५८) अः फा. वि.-दे. “हफ़न हफ़न' i 

ह॒फ़ंशनास (, +.५-९. 3,5) अ. फा. वि.-केवल अक्षर जानने- 
बाला, बहुत कम पढ़ा-लिखा । 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


हफ़ेशनासी ९२ 





हफ़ेशनासी («०५.४ ~) अ. फा. स्त्री.-केवल अक्षरों 


का ज्ञान, बहुत कम' पढ़ा होना । 

हफ़ों (_५5)-) अ. वि.-अक्षरवाला; अक्षर का; अक्षर- 
सम्बन्धी । 

हृफ़ं अत्फ़ (६०० ५ ६,०-) अ. पृं.-वह अक्षर जो दो शब्दों 
को परस्पर मिलाने के लिए उनके बीच मं आये, जैसे--- 
रोजोशव (रोज़ व शब) में 'वाव'। 

हफ़ आखिर (५5 ६)>) अ. प्‌.-आखिरी बात, अंतिम 
निर्णय; अटल बात, पक्की बात। 

ह़ं इजाफ़त (८:७८०/ .5,--) अ. पुं.-दो शब्दों के सम्बन्ध के 
लिए बीच में आनेवाला अव्यय, जैसे--'राम का घोड़ा' 
मं 'का'। 

हफ़ इल्लत (८८५८ 5५~) अ. प्‌.-उद में अलिफ़, वाव 
और ये, हिदी में स्वर, इंगलिश में 'वावेल'। 

हफ़ इस्तिब्राक (४,५०० 5५) अ. पृं.-वह अव्यय जो 
प्रश्‍सवाचक हो। 

हफ़ इस्तिस्ना ( ५५४८८.. 
मुस्तस्ना बनता हो, जैसे- सब आ गए मगर राम” में मगर । 

हफ़ क़मरी (, +> 5)>) अ. प्‌.-दे. हुरूफ़ क़मरी' 

हफ़ गलत (५.८४ ५५>) अ.पृं.-वह अक्षर जो अशुद्ध हो और 
जिसका मिटाना अनिवार्य हो, जैसे--हफ-ग्रलत की तहं मुझे 
क्यों मिटा दिया? झूठी बात। 

हफ़ जर (> 5%) अ. प्‌,-इजाफ़त देनेवाला अव्यय। 

हफ़ तंबीह (५५५ 5५>) अ. पृं.-चेतावनी देनेवाली बात। 

हफे तर्दीद (५०५० .5,--) अ. पुं.-खंडन करनेवाला कथन । 

हे तशबीह (५४५-१ .3,-) अ. प्‌.-वह शब्द जो उपमा 
के लिए आये, जेसे-समान, तुल्य, सदुश । 

ह़ं ताकीद (०५5७ ५६५) अ. प्‌.-दे. हर तंबीह'। 

हफ़े नफ़ी (, + 5५>) अ. पूं.-वह शब्द जो 'न' के अर्थ 
में आये । 

हफ़े निदा (|५० 5%) अ. प्‌.-वह शब्द जिससे सम्बोधन 
किया जाय । ॒, 

हफ नुदूबः («७० 5)~) अ. पूं.-वह शब्द या अव्यय जो 
विलाप के लिए बोला जाय, जेसे--हाय, आह। 

हफ़े भत्लब (०५००० 5५>) अ. पूं.-मतलूब की बात, 
उद्देश्य, आशय । 

हफ़ मुक्रर (५५५/०५) ) अ. पू .दुबारा आया हुआ शब्द, 
दो बार कही हुई बात। 


हे थस्ल (| ५०) 5५>) अ.प्‌.-दो शब्दों को जोड़नेवाला | 


अक्षर । 
छे घम्सी (, ५०-१ ६०} हुने हु-पमसीए ९ 
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| ५) ) म. पुं.-वह अव्यय जिससे कोई 





हफ़े सहीह (८५०० -3)--) अ.प्‌..-सच्ची बात; व्यंजन, वह 
अक्षर जो स्वर न हो, वह हफ़ जो हफ़ इल्लत न हो । 
हर्फोहिकायत (००५८०) “५५> ) अ. स्त्री-कथोपकथन, . 
वार्तालाप, बातचीत । 

हरबः (४१५%) अ. १.-अस्त्र, शस्त्र, हथियार; आक्रमण, 
आघात, वार; साँग, शक्ति । 

हब (८०%) अ. प्‌_.-युद्ध, संग्राम, समर, लड़ाई, जंग । 

हबंगाह (३८०%) अ. फा. स्त्री.-युद्धक्षेत्र, रणस्थल, 
मंदाने जंग । 

हर्बी (५१%). अ. वि.-युद्ध सम्बन्धी; सँनिक, जंगी। 

हर्बोजर्ब (८०१-० ५०>) अ. पु..-मारकाट, क़ड़ाई-झगड़ा, 
खून-खराबा । 

हर्रफ़ः (४/५) अ. स्त्री.-बहुत अधिक बातूनी स्त्री; 
कुलटा, श्रष्टा, असाघ्वी, धूर्ता। 

हर्राफ़ (|>) अ.वि.-वाचाल, मुखर, बातूनी, लस्सान; 
धूर्त, चालाक । 

हरास (७५%) अ. वि.-कृषक, किसान, काइतकार। 

हसं (१५>) अ. पुं.-कृषि, खेती, काइत। 

हसे (। ५०>) अ. पूं.-हिरासत, पकड़, निगरानी । 

हल [ल्ल] (, |>). अ. पुं.-समाधान, सुलझाव; घुल 
जाना, विलयन; मुअम्मे के रिक्त स्थानों की पूति; 
सुगमता, सरलता, आसानी! 

हलकः (४८२) हालिक का बहु., मरनेवाले, हत होनेवाळे, 
हलाक होनेवाले । 

हलक (६८>) अ. स्त्री--गहरी कालिमा, गहरी सियाही। 

हलब (५८>) अः पूं.-ताज़ा दुहा हुआ दूध; एक प्रसिद्ध 
नगर जहाँ का दपण प्रसिद्ध है (शाम) । 

हलबी (, ५४>) अ. वि.-हलूब का निवासी; हलव सम्बन्धी; 
हलब का बना हुआ। 

हल्मः (८५।=).अ. स्त्री.-भिटनी, वंत, स्तनवृंत, स्तनाग्र, 
पुररछद । | 

हलाइल (, |>) अ. स्त्री.-हलीलः' का बहु., व्याहता 
पत्नियाँ । द गे 

हुलाक (५४४०) फा. वि.-हत, मक्तूल, वधित; किसी घटला. 
में मरा हुआ, जसे-रेळ की टक्कर में या महामारी पा emer > 

हलाकख्रोर ( ५5८ ५।० ) फा. वि.-मृतपशु का Heme है 







वाला | PES 
हलाकत (५४१७) फा. स्त्री.-किसी घटना में ला क़त्छ Se 
होना, वघ। | ME जलन 

हुलाक; ६८४३८) अः? “ताक की 


हलाल 


स्त्री को दूसरे व्यक्ति से ब्याह करना पड़ता है और उसके 
तलाक देने पर पहले पति से ब्याह कर सकती है। 
हलाल (, |>) अ. वि.-विहित, जाइज़, जिसका खाना और 
पीना धमं में वजित न हो; ज़बह किया हुआ, ज़बीहः। 
हलालखोर (५% |!) अ. फा. प्‌.-मेहतर, भंगी । 
हलालज़ादः (४७|;, |!=) अ. फा. प्‌.-जो शद्ध औरस से 
हो, कुलीन । 
हलावत (०१>) अ: स्त्री.-माधय, मिठास, शीरीनी 
जाहिरा बेरुखी है ख्वाब में छपकर मिलना--क्या 
हलावत से भरा तज है तड़पाने का।” 
हुलावतचश (7 ५१८-१ ) अ. फा. वि.-मिठास चखनेवाला, 
स्वाद लेनेवाला, आनन्द उठानेवाळा। 
हलावतपसंद (७०....२००५४--) अ. फा. वि.-जिसे मिठास 
प्रिय लगती हो, मिठाई अधिक खानेवाला । 
हलावते ज्ञबाँ (, )२ ८१) ) अ. फा. स्त्री.-बातों का रस 
भाषा की मधुरता; कविता का रस और घलावट । 
हलावते सुखन (,.)5-८-०)४~ ) अ.फा-स्त्री.-बातों की मिठास, 
बतरस, वार्ता माधुर्य; काव्य-माध ये, शाइरी का रस। 
हलाहिल (, ।०।०) अ. वि.-कालकूट, हलाहल, बहुत ही 
तीब्र और प्रचंड विष | 
हलीफ़ (२५।>) अ. वि.-जिसने किसी के साथ किसी 
बात को शपथ ली हो;- मित्र, दोस्त । 
हलीब (५५>) अः प्‌ू-ताज़ा दूध, कच्चा दूध । 
हलीमः (4-०४-५-) अ. स्त्री.--सहनशीला, गंभीर स्त्री; वह 
जिसने हज्त मुहम्मद साहब को दूध पिलाया था। 
हलीम (#४5) अ. वि.-सहनशील, गंभीर, मतीन, बुर्दबार; 
एक खाना, खिचड़ी । 
हलीमुत्तबअ (&५०/|७६-/०-) अ. वि.-जो प्रकृति से सहिष्णु 
और गंभीर हो । 
हलीलः (०४) अ. स्त्री--विवाहिता, पत्नी, भार्या। 
हलील (, {#५>) अ. प्‌'.-पति, स्वामी, शौहर; प्रतिवासी, 
पड़ोसी; एक ही घर में रहनेवाला, सहनिवासी। 
हलैलः (८५५७०) अ. पु.--ह्ड़, हरीतकी, एक फल जो दवा में 
काम आता है। 
हल्क़ः (५८>) अ. पू..-परिधि, मंडल, घेरा; मंडली 
समदाय, जमाअत; थत्र, श्रक्षत्र, इलाक़ा। 
हल्क्रःनुमा ('-५८८।>) अ. फा वि.-गोळाकार, गोल । 
हल्क़वरगोश ( (./95,0०४(..) अ. फा. वि.-दे. हल्क़्ःवगोश' 
बगोदा ((/952%-०) अ. फा वि.-जिसके कान में 
दासता का कुंडळ पड़ा हो, दास; भक्त, श्रद्धालु, अनुयायी 
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हुल्ब 


हूल्क्र (5५>) अ. प्‌ .-कंठ, गला; बाल मुँडना, मुंडन । 
हल्क़ए अइक्ञ्ः (४८| ८ ) अ. पृं.-रिश्तेदारों की जमाअत, 
बंधूवगं । 
हल्क़ए अह बाब (०५० ८.) अ. प्‌.-दोस्तों का 
हल्क्रा, मित्र-मंडली, मित्रवगं, मित्रगण । 
हल्क़ए आग्रोश (, ५४ ८६>.) अ. फा.प्‌ं.-हाथों से बनाया 
हुआ आलिगन के' लिए घेरा, भूज-बंधन। 
हल्क़ए इरादत (८५|)| ८६>) अ. प्‌.-अनुयायियों की 
मंडली, भक्तगण । 
हल्क़ए गिर्दाब (८.०5 ८६.) अ. फा. पुं.-भँवर, जलावते । 
हल्क़ए चञ्म (४.५५ ८६>) अ. फा. पुं.-आँख का घेरा, 
नेत्र-मंडल, नेत्र-गोलंक | 
हल्क़ए जंजीर ()५&5-३ «४7४.(०-) अ. फा. पूं.-जंजीर की 
कड़ी, श्रृंखला का छल्ला । 
हल्क़ए दर (५७ «४<5.(०) अ. फा. पूं.-दरवाज़े की कुंडी, 
किवाड़ों की जंज़ीर। 
हुल्क़ए मक्र्अद (५.५.० ८४5... ) अ. पृं.-गुदावतं, गुदाद्वा र, 
मब्रज्ञ का मुंह । 
हल्क्रए माह (४.० ०४5...) अ. फा. प्‌.-चाँद के चारों ओर 
पड्नेवाला धेरा, चंद्रमंडल, परिवेष, तेजोमंडल। 
हल्क्रए्‌ मेह्ल (+४० ५५>) अ. फा. प्‌.-सूरज के चारों ओर 
पड्नेवाला घेरा, रविमंडल, रविबिब। 
हल्क़चो (, ऊ) अ. फा. स्त्री--जलेबी, एक प्रसिद्ध 
मिठाई । 
हल्कान (।:)७८८०) तु. वि.-परास्त, चूर-चूर, क्लांत, श्रांत, 
अधमुआ । 
हल्की (, +~) अ. वि.-कंठ का; कंठ सम्बन्धी; कठ से 
उच्चरित (अक्षर) । 
हल्कूम (५२>) अ. पुं.-कंठ, गला, हलक । 
हल्क़ रास (, +“) ८5>). अ. प्‌.-सर मुँडाना, मुंडन । 
हल्जून ((.));--)' अ. प्‌.-शंब॒क, दर, शंख, संख । 
(~) अ. प्‌.-शपथ, सौगध, क़सम । 
हल्फ़दरोग्री (, ५४१५७-३५%) अ. फा. स्त्री.-अदालत में 
झूठा हल्फ़ लेना, झूठी शपथ उठाना । 
हल्फ़न (७।>) अ. वि.-क़सम से, शपथपूर्वक । 
हल्फ़नामः (००५५.।~) अ. फा. प्‌.-शापथपत्र, इस बात 
की तहरीर कि अमुक वात हपथपूर्वक कही गयी है। 
हल्फ़ी (, -!>) अ. वि.-हल्फ़ के साथ, दापथपूर्वक। 
हल्फ़ शर्‌ई (, ५०) ~) अ. प्‌.-धमंशास्त्र के अनुसार 
उठाई हुई शपथ। 
(~>) अ. पृ..-दूध दुहना । 


अघिक श्रद्धा रखनवाला 
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हल्लाक़ 


हल्लाक़ ((5४०-) अ. वि.--मूँड़नेवाला, क्षौरिक, नापित, नाई। 
हुल्लाकी (५5१०) अ. स्त्री.-क्षौरकमं, मूँडने का काम | 
हल्लाज (7-।5~) न. प्‌.-रुई धुननेवाला, धनिया । 
हल्लाफ़ (.०) अ. वि.-वह व्यक्ति जो शपथ लेने का 
आदी हो। 

हु्लाल (, |!) अ. वि.-ग्रंथि खोलनेवाला, समाधाग 
करनेवाला । 

हल्ले मुहिकल (, |£ , |=) अ. प्‌.-जटिल समस्याओं या 
कठिनाइयों को हल करना। 

हुल्लो अन्नद (५६० ५ |=) अ. पुं.-खोलना और बाँधना, 
प्रबंध, व्यवस्था । 

हलवा (|~) अ. पृ.-मीठी चीज़; घी. शकर मेवा और 
आटा आदि से बना हुआ खाद्य पदाथ, संयाव । 

हलवाई (, «:|)--) अ. पूं.-हलूवा या मिठाई बनाने और 
बेचनेवाला । 

हलूवाए तर ()> <|+/>-) अ. फा. पूं.-घी में तरबतर 
हलवा । 

हलवाए बदूद (०२१०२. <|) अ. फा. पूं.-वह हलवा 
जो ऐसी आग पर पका हो जिसमें घुँआँ न हो, अर्थात्‌ 
सुरज की गर्मी से पके हुए फल। 

हंलवाखोर ()५८|५।>) अ. फाः वि.-हलूवा खानेवाला । 

हल्बाफ़रोश (, #:१५५[५>) अ. फा. वि.-हळूवा बेंचने- 
वाला । 

हवन्नक्त (5५2) उ. वि.-बुद्ध, बौड़म, गावदी । 

हवल (, |,=) अ. वि.-भेगापन, एंचातानापन। 

हवस (, +५2) अ. स्त्री.-उत्कठा, लालसा, बढ़ा हुआ 
शौक्र; लोभ, लालच । 

हवसकार ()४ ५०५०) अ. फा. वि.-लोलूप, लोभी, लालची । 

हवसकारी (, ५५४५५५०) अ. फा. स्त्री-लालच करना, 
लोभ करना। 

हवसनाक (४७, ५.५०) अ. फा. वि.-दे. 'हवसपरस्त'। 

हवसनाकी (, 55७, ५५५%) अ. फा. स्त्री--दे 'हवसपरस्ती'। 

हवसपरस्त (८-८. ५५, ५-५२) फा. वि.-लोमी, लालची, जो 
बहुत बड़ा लोभी हो। 

हवसपरस्ती (, ०५.५२, ५-५2) फा. स्त्रौ.-लोभ, लालच | 

हवसपेहः (८-४२, +५०) फा. वि.-दे. 'हवसपरस्त'। 

हवसपेदगी (, ५१४ ५०५) फा. स्त्री.-दे. हवसपरस्ती' । 

हवसरां (, ५, +५५2) फा. वि.-दे. 'हवसपरस्त'। 

हवसरानी (, „| +५५०) फा. स्त्री--दे. हवसंपरस्ती । 

हवा (|»०) अ. स्त्री.-इच्छा, आकांक्षा, ख्वाहिश; लिप्सा, 
लोम, लालच; धाक, रोब; ,व]त/ वृमः, हु}; Digtized 
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हवादिसे ज्ञमानः 


हवाइज ( &-४|)-) अ. प्‌.-'हाजत' का बहु., आवश्यकताएं । 
हवाइज जुरूरी (, ५)१५० ८5|)% ) अ.पुं--प्रातःकर्म, शौचादि- 
कमे, पेशाब पाखाना वरः! 

हुवाइजे सित्तः (८१-० ८7>) अ.पुं.-जीवन के लिए छः मख्य 
आवश्यकताएँ; पेशाब-पाखाना; खाना-पीना; सोना- 
जागना; चलना-फिरना; साँस लेना; खुशी और ग्रम । 

हवाई (, 5५2). अ. वि.-वायु-सम्बन्धी; वाय का; एक 
आतशबाज़ी, वान | 

हवाए गर्म (/)४ <-|)०) अ. फा. स्त्री.-गर्म!' हवा, तप्त 
वायू, लपट, ल। 

हवाए तुंद (५५ <-',») अ.फा. स्त्री.-तेज़ हवा, झक्कड़। 

हवाए सम्‌म (५-५०० <“-|५2) अ: स्त्री. -ज ह्लीली हवा, विषाक्त 
वायू । 

हवाए सदं (७१० <-[2) अ. फा. स्त्री--ठंडी हवा, शीतल 
वायु । 

हवाए ससर ()-०)-०८-|५२) अ. स्त्री-झक्कड़, आँधी, तेज़ 
हवा । 

हवाखेज़ो (५:४5) अ: फा. स्त्री.-हवा उखड़ना, बेंधी 
हुई बात बिगडना, जमी हुई धाक का उखंड़ना। 

हवा खोर ()१%|५2) अ. फा. वि.-सवेरे तड़के खुली हवा 
मं टहलनेवाला, कायु सेवन करनवाला। 

हवाखोरी (,५)१*|५%) अ. फा. स्त्री.-सवेरे तड़के खुली हवा 
में टहलना, वायु-सेवन। 

हवाह्वाह (३/१८2) अ. फा. वि.-शुभितक, भलाई 
चाहनेवाला, खेरख्वाह । 

हवाख्वाही (, +२|५%|१2) अ. फा. स्त्री.-भलाई चाहना, 
खरख्वाही । 

हवादार ()|०|)») अ: फा. वि--शुभचितक) बिहीख्वाह; 
मित्र, दोस्त; एक खुली हुई पालकी । | 

हवादारी (,5५/०।५०) अ. फा. स्त्री.-हितचितन, खैरख्वाही; 
मंत्री, दोस्ती । 

हवादिज (८०:४७) अ. पुं.-हौदज' का बहु., हाथी 










होदे । | 
हूवादिस (०५>) अ. पृ.-हादिसः' का बहुः, हादिसे, | 
दुर्घटनाएं। अनु 35 टन 


हवादिसआइना (७८५१८५०५5) अ. फा. विः-जोः 
सहने का आदी हो । | ै 


दुर्घटनाएँ उठानेवालाा .... , जुग 
हवादिसे जञमानः («५५ ८०)>) अः पुं.-दे. हवादिसे 
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हवादिसे रोजगार 


हवादिसे रोज्ञगार ()४))) ७१७।५=~) अ. फा. पृं.-काळचत्र, 
समय की उळट-पलट । 
हवान (६११2) अ. स्त्री.-अपमान, तिरस्कार, बेइज्जती । 
हबापरस्त (८-८ ५३।५०) अ. फा. वि.-मौक्रापरस्त, अवसर- 
वादी, .जिधर की हवा देखे उधर चलनेवाला। 
हवापरस्ती (, +*..>१।५०) अ. फा. स्त्री.-मौक्रापरस्ती, 
अवसरवादिता, जिधर की हवा हो उधर चळना । 
हवाबाज्ञ (5\२|५०) अ. फा. वि.-हवाई जहाज उड़ानेवाला, 
वायूयान-चाळक, पाइलेट। 
हवाबाजी (, 55८२।१>) अ. फा. स्त्री.-हवाई जहाज चलाना; 
हवाबाज्ञ का पेशा या पद। 
हवास (९५०) अ. पुं-ज्रमीन के भीतर रहनेवाले प्राणी, 
जेसे--साँप-बिच्छू और चूहे-च्यूँटी, कीड़ें-मकोड़े आदि । 
हवामिळ (। }^|)>) अ. स्त्री.-'हामिलः' का बहु., गर्भवती 
स्त्रियाँ । 
हवारफ्तार ()५%५।५०) अ. फा. वि.-हवा की भाँति तेज़ 
चलनेवाला, वायुवेग । 
हवारफ़्तारी ((»)०७)%०) अ. फा. स्त्री.-हवा की तरह 
तेज़ चलना । 
हवारी (. +)|५>) अ. पुं--प्रतिष्ठित, मुख्य, बुजुर्ग; सहा- 
यक, मददगार; हज्जृत ईसा का सहचर। 
हूवालः (|>) अ. पृ-सिपुदंगी, हस्तांतरण; नजीर, 
अवतरण । 
हवालःजात (००५>०५-) अ. प्‌.'हवालः' का बहु., 
हवाले, अवतरण समूह्‌, अनूकाश समूह । 
हवालात (०१|)>) अ. स्त्री.-हवालः' का बहु., मुकदमा 
ते होने से पहले अपराधियों को रखने का स्थान। 
हवालाती (, ॐ)।५>) अ. बि.-जो 'हवालात' में बंद हो । 
हवालिए शह्व (>^ »+>) अ. फा. पुं.-नगर के आस- 
पास का इलाक्का । 
हवाली (,5/|१>) अ. पुं-आस-पास, चहुँपास, चहुँओर। 
हवाशी (, ५#१>) अ. पू.-हाशियः' का बहु., टिप्पणियाँ, 
 फूटनोट्स। 
हवास [ स्स ](८५“/५>) अ. पुं. हास्सः' का बहु., इंद्रियाँ । 
हवासगुस (5 ५“|१>) अ. फा. वि.-दे. 'हवासबाख्तः'। 
हवास बरजा ( \>५१८४५/१>) अ. फा. वि.-जिसके होशो- 
हवास ठीक हों, दृढ़संज्ञ। 
हवासबास्तः ( ८८.०५ pls>) अ. फा. वि.-जिसके होशो- 
हवास ठीक न हों, हतसंज्ञ। 
हवासिल ( ८~|५>) अ. पु~'हौसलः' का बहु., पक्षियों के 
पोटे; एक जलपक्षी जिसका पोटा बड़ा होता है। 
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हश्तबिहिइत 

हवासे खम्सः (4... +५|५=) अ. पृ.-पाँचों इंद्रियाँ, 
पंचेंद्रिय । 

हवासे जाहिरी (, +) , |,=) अ. पूं.-बाहरी अर्थात्‌ 
दिखाई देनेवाली इंद्रियाँ; स्पश; श्रवण; धाण; स्वाद; 
दृष्टि । 

हवासे बातिनी (, ~|. , +/५=) अ. प्‌.-भीतरी इंद्रियाँ; 
स्मरण; विचार; कल्पना । 

हवेली (, +!) फा. स्त्री.--'हवाली' का इमालः, पक्का 
और बड़ा मकान, भवन। 

हृशफ़ः (५.५) अ. प्‌..लिगेंद्रिय की सुपारी, लिगाग्न, 
दे. हदफ़ः दोनों शुद्ध हें। 

हशम (=) अ. प्‌.-“हाशिम' का बहु., वह नौकर जो 
स्वामी के लिए लड़; नौकर-चाकर। 

हृशमत (५«««--) अ. प्‌.-नौकर-चाकर, दूसरे अर्थ के लिए 
दे. 'हिइमत' । 

हशमोखदम (/७:७)/४--) अ. पृं.-नौकर-चाकर, लाव 
लशकर, नौकरों की भीड-भाड । 

हृशरः (४,५५) अ. प्‌ .-रंगनेवाला कीड़ा । 

हृशरात (८,५) अ. प्‌.-'हुशरः? का बहु., कीड़े-मकोड़े । 





हशरातुलअज्ञें (, ५४/८ |,=) अ. पृं.-ज्ञमीन पर रेंगने- 


वाले कीड़े-मकोड़े । 

हशा (५५>) अ. प्‌ .-जो कुछ पेट और सीने के भीतर हं, 
आते पीते आदि। 

द (७५\४~) अ. पृ.-'हशीरा' का बहु., सूखी घासे; 
भाँगे । 

हशाशत (८-८५५) अ. स्त्री.-प्रफुल्लता, प्रसन्नता, खुश 
तबई । 

हशी (, १४>) अ. पृं.-सूखी घास; भंग, विजया । 

हृश्तंगुत (८८५४९५|५८५५०) फा. वि.-आठ अंगुल लंबा; 
आठ अँगलियोंवालां। 

हइत (८५०) फा. वि.-आठ, अष्ट | 

हुइत अंगुषत (८५५५८८५६०) फा. वि.-दे. 'हुर्तगुर्त' । 

हर्तगंज (८५१५८५५०). फा. पुं.-खुस्त्रौ पर्वेज़ की आठ 
निधियाँ । 

हस्तगोशः (८५५5८८०६०) फा, वि.-आठ कोनोंवाला, 
अष्टकोण । 

हझतनिकाती (२५१५८०८८०५०) फां. अ. वि.-आठ उसूलों 
वाला, अष्टसुत्री । 

हझ्तपहरू (५१४२८८५५०) फा. वि.-आठ पाइवेंवाला; अष्ट- 
सूत्री, हशतनिकाती । 

हइतबिहिइत (८४.४४५८५५%) फा. स्त्री.-आठों स्वगं । 
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हसीन 





हश्तबुस्तां (, १५.५८८६) फा. पुं.-आठों बाग्र अर्थात्‌ 
आठों स्वगं । 

हश्तमज़र (४५.८८१०) फा. अ. पुं.-आठों स्वर्ग । 

हुष्तमावा (,५१५०८८८६.०) फा. अ. पुं.-आठों स्वगे । 

हइतसद (५८८८८५२) फा. वि.-आठ सौ। 

हइताद (७६५.०) फा. वि.-अस्सी, चालीस का दूना । 

हश्तादसालः (।..७।५.५०) फा. वि.-अस्सी बरस का; 
अस्सी बरस में होनेवाला; अस्सी वर्ष का बूढ़ा । 

ह्‌श्तुम (०) फा. वि.-आठवाँ, अष्टम्‌ । 

हश्तुमीं (, ५५२७.०) फा. वि.-आठवाँ । 

हश्फ़ः (८५ ) अ. पृं.-दे. 'हशफ़ः' दोनों शुद्ध हें। 

ह्म (~) अ. पुं.-क्रियामत, महा प्रलय; क्रियामत में 
मरे हुए लोगों का उठना; आपत्ति, विपदा, मुसीबत । 

ह्मअंगज (>४४-०|)-७-०-) अ. फा. वि.-क्रियामत उठाने- 
वाला, हलचल और हंगामा मचा देनेवाला, उपद्रवकारी, 
प्रलयकर । 

हअंगेज़ी (, ५:४४ |)-४०-) अ. फा. स्त्री.-उपद्रव और हलचल 
खड़ीकर देना, हंगामा भचाना । 

ह्ञ्क्रामत (८८०५३).५~) अ. वि.-प्रेयसी, प्रेमिका । 

हद्खिराम (|) ~) अ. फा. वि.-अपनी चाल से क्रिया- 
मत उठानेवाला, ऐसी चाल चलनेवाला जिससे संसार 
उथल-पुथल हो जाय । 

ह्म खिरामी (, |+ ~) अ. फा. स्त्री.--चाल से संसार 
को उलट-पलट देना । 

ह्मा (|~) अ. फा. वि.-दे. 'हवप्रअंगज'। 

हद्यजाई (, +|) ) अ. फा. स्त्री.-दे. 'हऱप्रअंगेजी'। 

ह्मतराज ($|) ) अः फा: वि.-दे- ‘हर्न अंगेज़ । 

ह्तराजी (, 53| +०५४) अ. फा. स्त्री.-दे. हह्म अंगज़ी'। 

हझ्मपवंर ()१)२)-४--) अ. फा. वि-उपद्रवों और हंगामों की 
परवरिश करनेवाला । 

हद्मसामाँ (, )७० ५.५४) अ. फा. वि.-उथरू-पुथल और 
हंगामों का सामान साथ रखनेवाला या सामान 
करनेवाला । 

हद्रसामानी (, ॐ ७०८८५). ) अ. फा. स्त्री.--उथल-पुथल 
करना, क्रियामत उठाना, संसार को अस्त-व्यस्त करना। 

ह्ोनद् (५५०१५) अः पुं.-महाप्रल्य, क्रियामत, मुदो 
का जी उठना और हर तरफ़ फल जाना । 

हशव (>) अ. पुं.-भरती की चीज़, अंदर भरी जाने- 
वाली चीज़; साहित्य में वह छब्द या वाक्य जिसके 
बिना भी अथं मं कमी न आय; उर्दू छंद में पद के आदि 


(क (७४४०) अ. बि.-सुदृढ़ 
और गणों के अंत के अतिरिव्त बीच में आनिवि भेण | 7 Ln पी ए (०७०००॥ १०902) 


हशा ((/#०५७-०-) अ. वि.-भगड़, भंग पीनेवाला । 

हशुशाश (५५७०) अ. वि.-हृष्ट, हथित, प्रसन्न, प्रफुल्ल, 
खुद । 

हृशुशाशोबशुशाश (, #८२५१, ४.३०) अ. वि.-जो बहुत ही 
प्रसन्न और प्रफुल्ल हो; जो बहुत ही स्वस्थ हो। 

हसक (५९५०) फा. पूं.-सूप, छाज, नाज फटकने का यंत्र । 

हसक (६९,५) अ. पृ .-ग॒खरू, गोखरू, विकंटक; लोहे के 
गुखरूनुमा काँटे जो लड़ाई में शत्रु के रास्ते मं बिछा दिये 
जाते थे। 

हसद (५५>) अ. पृ.-इ्ष्या, मत्सर, डाह, जलन । 

हसनः (४4.५) अ. पुं.-भली चीज, सुंदर वस्तु; भलाई, 
नेकी | 

हसन (..)०->) अ. वि.-रूपवान्‌, सुंदर, खूबसूरत; प्रिय- 
दशंन, खुशनुमा; उत्तम, श्रेष्ठ, बढ़िया; हज्यत अली के 
वड़े लड़के, इमाम हुसेन के बड़े भाई। 

हसनात (५०५...) अ. पूं.-हसनः का बहु., भलाइयाँ 
नेकियाँ, सुकृतियाँ । 

हसनी (, +~) अ. वि.-इमाम हसन से सम्बन्ध रखने- 
वाला; उनका अनुयायी; उनका वंशज। 

हसनेन (,.)४५५.>) अ. पुं.-दो हसन” अर्थात्‌ हसन और 
हसेन । 

हसबः (८५-०) अ. प्‌.-खस्रः, छोटे-छोटे लाल दाने जो 
बच्चों को निकल आते हें, दे. 'हुस्ब:' दोनों शुद्ध हें। 

हसब (-~५>) अ. पूं.-गणना, शुमार; अनुमान, अंदाज़; 
श्रेष्ठता, वड़ाई। 

हसब (५-५०) अ. स्त्री.-ईधन, जलाने की लकड़ी आदि | 

हसबोनसब (८.-~५५१५--५५५-~) अ. पुं.-कुलीनता और श्रेष्ठता, 
वंश और प्रतिष्ठा, खानदानी हारूत। 

हसा (८८०८) अ. पूं.-.हसात' का बहु., कंकरियाँ, संगरेज़े। 

हसात (८०\.०~) अ. स्त्री--ककर, पत्थर, ककरी, ठीकरी; 
गुदे या मूत्राशय में वननेवाली पथरी, अइमरी। 

हसाफ़त (८८७।.०~) अ: स्त्री.-बुद्धि परिपक्वता, अक्ल 
की पुख्तगी; संवेदनशीलता, तस्त्रिबाकारी। 

हसीद (५४>) अ. वि.-काटा हुआ खेत, काटी हुई खेती । 

हसीवः (५१५. ) अ. स्त्री.-सुन्दर स्त्री, सुन्दरी, रूपवती, 
वरारोहा, शोभना, वरांगना । 

हसीनः (००५४-००) अ. वि--दृढ़ और मज़बूत चीज़। 

हसीन (..)४-»-) अ. वि.-सुंदर, रूपवान्‌, सुरूप, खूबसूरत; 
प्रियदशन, शोभन, खुशनमा। 

सुस्थिर, अविचल, 





हसीनतरीन 


हसीनतरीन (,.+२)5,.)५५५->) अ. फा. वि.-बहुत अधिक 
रूपवान्‌, सुंदरतम । 
हसीनुल्वज्‌ह (८४२-१, .५४५५-> ) अ. वि.-अच्छी सूरतवाला, 
रूपवान्‌, सुरूप । 
हसीब (५०) अ. वि.-हिसाब करनेवाला; पूज्य, 
मान्य, बुजुगे; ईश्वर का एक नाम। 
हसोर ( ५०>) अ. स्त्री.-खजूर की चटाई। 
हसीर ( )५५५=~) अ. वि.-दुःखित, तप्त, क्लेशित, रंजीदा; 
श्रान्त, क्ळांत, शिथिल, माँदा । 
हसुक (। ५५-->) अ. वि.-काँटोंदार, सकंटक; निकृष्ट, 
उपद्रवी, शरीर । 
हसुद (७५>) अ. वि.-बहुत अधिक डाह करनेवाला । 
हसुन (११>) अ. वि.-संयमी, इंद्रिय निग्रही, परहेजगार, 
ज़ाहिद । 
हसुर (५५-०) अ. वि.-वह पुरुष जो स्त्री की ओर आकृष्ट 
न होता हो, यद्यपि वह नपूंसक न हो। 
हस्त (८-^~») फा. अव्य.-है, अस्ति (स्त्री.) अस्तित्व, 
चुजद; उपस्थिति, मौजूदगी । 
हस्तिए चदरोज्ञः (४३१५५५ ५ 5:५2) फा. स्त्री.-थोड़े दिनों 
का जीवन, अस्थायी और क्षणिक जिंदगी। 
हस्तिए जाबिदाँ (, |०)।5 > +८०2) फा. संत्री.-एसा जीवन 
जो कभी नाश न हो। 
हस्तिए इुरोजः (5१५१० ५ 5.2) फा. स्त्री.-दे. ह. चंदरोजः'। 
हस्तिए नापाएदार ()|०5।।५ » ५2.५2) फा. स्त्री.-वह 
जीवन जो स्थायी और दृढ़ न हो, नश्वर जीवन । 
हस्तिए फ़ानी (५५७ ५ ५,०) फा. अ. स्त्री.-दे. 'ह. 
नापाएदार' । 
हस्तिए म्स्तआर (Ne »sRwP) फा. अ. स्त्री.-थोडे 
दिनों के लिए प्राप्त जीवन; थोड़ दिनों रहनवाला 
संसार । 
हस्तिए मौहूम (५२५० १ ५२५५०) फा. अ. स्त्री.-वह जीवन जो 
देखने में तो जीवन हो परंतु उसका कोई अस्तित्व न हो। 
हस्ती (, ५2) फा. स्त्री.-अस्तित्व, वृजूद; जीवन, 
प्राण, ज़िंदगी; संसार, दुनिया; प्राणीवग, मझ्लूकात; 
सामथ्यं, मक़्दुर। 
हस्तोनेस्त (८८^०४५--५००) फा. पुं-उत्पत्ति और विनाश, 
वदा होना और मरना, होना और न होना, पूर्ण, सवं, सब, 
तमाम, जैसे--हस्तोनेस्त का ह 
हस्तोबूद (० १२१००) फाः स्त्री.-ह और था। 
हस्ता अ. स्त्री.-सुंदरी, रूपवती, खूबसूरत स्त्री; 
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हस्ब ज्ञाबितः 


हुस्ब (८७>) अ. वि.-अनुसार, बमूजिब, मुआफ़िक़ | 
हस्बा (\.५०~) अ. स्त्री.-कंकरी, ठीकरी, संगरेजः। 
हस्बुत्तलब (५.५०...) अ. वि.-बुलाने के अनुसार, 
तलबी के बमूजिब; माँगने के अनुसार । 

हस्बृत्तहरीर ( si) ञ्‌. वि.-लिखनें के अन्‌- 
सार; हुक्म के मृताबिक़, आज्ञानसार । 

हस्बुलअस्र ()००|......००-) अ. वि.-कहने के बमूजिब, 
कर्थानुसार; हुक्म के मृताबिक़, आदेशानुसार । 
हस्बुलहुक्म (८५१. ५=) अ. वि.-हुक्म के वमूजिब, 
आज्ञानुसार, आदेशानुसार, यथानिदिष्ट । 

हस्ब अक्ल (5 ......>) अ. वि.-बुद्धि के अनुसार, समझ 
के मृताबिक़, यथामति। 

हस्बे आदत (८७८० ८.८.५८) अः वि.-स्वभाव के अनुसार, 
आदत के मुताबिक़्; नित्य नियमानुसार, रोजमर्रा के 
मृताबिक़ । 

हस्बे इंसाफ़ (-४५०४| ~~ ) अ. वि.-न्याय की रू से, यथा 
न्याय, न्यायान्‌सोर, न्यामतः, न्यायानृकूल, यथानीति। 
हस्बं इजाज़त (००.० ८-८-५०) अ. वि.-आज्ञानुसार, 
अनुमति के बमूजिब, इजाज़त के मृताबिक़। 

हस्वे इत्तिफ़ाक ((5.४७| ८-०७८ ) अ. वि.-इत्तिफ़ाक्री तौर 
पर, इत्तिफ़ाक्रिया, अकस्मात्‌, देवेयोगेन । 

हस्बे इर्शाद (७१.७) ८८५) अः वि.-कहने के मुताबिक़, 
कथनानुसार, यथोक्त। ! 

हस्बे इस्तिताअत (५-००... (>>) अ. वि.-अपने 
मक्दूर भर,'यथासामथ्यं, यथाझक्ति। 

हल्वे ईमा (\८:| >>) अ. वि.-इशारे के मुताबिक़, 
संकेतानुसार; हुक्म के बमूजिब, आज्ञानुसार। 

हस्बे ए'लान (..)४८| ...-+-) अ. वि.-घोषणा के अनुसार, 
एलान के मूताबिक़। 

हस्वे क़ाइदः (४७०७ ......-) अ. वि.-नियमानुसार, क़ाइदे 
के मृताबिक़; विधि के अनुसार, क़ानून के मुताबिक़ । 

हस्बे क़ानून (५७०७ ५-«»-)अ. वि.-विधि के अनुसार, 
कानून के मुताबिक़ । 

हस्ब खिदमत (८८~०५ ...-«+) अ. वि.-सेवा के अनुसार, 
जिसकी जितनी सेवा हो उसके हिसाब से। 

हस्बे ख्वाहिश ((_+»००३४ ५.०) अ..फा. वि.-इच्छानुसार, 
जितनी जरूरत हों उतना; जिसकी इच्छा हो वह। 

हस्बे जञ (८५) ७ ८५५५ ) अ. फा. वि.-हिम्मत के मुताबिक़ ; 
शक्ति के मृताबिक़; योग्यता के मुताबिक़ । 

हस्ब' ज़ाबितः (८८०१८८ ~>) अ. वि.-दे. हस्बे क़ानून ; 
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. हस्त जुस्सः (2६> ......>) अ. वि.-डील-डौल के मुताबिक़, 
यथाकाय। 

हृस्बे जेल (, |. ८५५=) अ. वि.-जो नीचे दिया गया हो, 
जिसका ब्योरा नीचे लिखा हो, निम्नलिखित । 

हस्ब तंबीह्‌ (८४५५५७ ८~~~ = ) अ. वि.-चेतावनी के अनुसार; 
हिदायत के मृताबिक़्। 

हस्बे तजुबीज्ञ (+-१-ॐ५ ८-७.) अ. वि.-राय के मुताविक ; 
निर्णय के मृताबिक़ । 

हस्त तर्तीब ( A ५:०० ) अ. वि.-सिलसिले के 
मुताबिक, क्रमानुसार, यथाक्रम । 

हस्ब तलब (५-५७ ५.५५) अ. वि.-दे. 'हस्वुत्तलब दोनो 
शुद्ध हें । 

हस्ब तहरीर (२१०७ ८-५७५) अ. वि.-दे. हस्बुत्तहरीर 
दोनों शुद्ध हें। 

हस्ब तौफ़ोक़ (, 3597 ~~) अ.वि.-दे.'हस्बे इस्तिताअत । 

हेस्बे दस्तुर (३,००७ ८-५५) अ.वि.-दस्तूर के मुताबिक़, 
यथाविधि, विधिपूर्वक; यथानियम, क़ाइदे के बमूजिब। 

हस्वे दिलख्वाह (३५४.१७ ८५ ) अ. फा. वि.-मनोवांछित, 
मनमाना, जसा चाहिए था वसा, इच्छानुसार। 

हस्बे फ़राइज (,)5|)5 ८५>) अ. वि.-डचूटी और फ़ 
के मृताविक़, यथाकतेव्य। 

हस्बे फर्माइश (, ८०१३ ८८०५) अ. फा. वि.-कहने के 
मुताबिक़, कथनानुसार; आज्ञा के बमूजिब, आज्ञानुसार। 

हस्बे फहमाइश (, +५६.४५ ८०५) अ. फा. वि.-दे. हुस्व 
तंबीह'। 

हस्बे बरदास्त (.-४|७)2 ५७>) अ. फा. वि.-जहाँ तक 
सहा जा सके, जितना उठ सके, सहनानुसार। 

हस्बे बिसात (७0... ८-५) अ. चि.-दे. हस्ब मक़्दूर । 

हस्वे संशा (\ॐ.८० ८-०५८ ).अ. विं.-दे. “हस्वे ख्वाहिश । 

हस्वे मक्दूर (५१५.५१ ८-०५ ) अ. वि.-बस भर, शक्ति भर; 
सामथ्यं भर, इस्तिताअत भर । 

हस्बे मञ्कूर (5५+ ८.) अ. वि.-कहे हुए के मुताबिक़; 
ऊपर लिखे हुए के अनुसार। 

हस्बे मुराद (५५५° ८-०५) अ. विः-मंशा के मुताबिक, 
यथेच्छ, यथेष्ट, यथाकाम। 

हस्बे मौक्रा' (४११-० ८-~५५~ ) अ.वि.-समय के मुताबिक, यथा 
समय, कालानुसार; जगह के मुताबिक़, यथास्थान। 

हस्बे रफ्तार (७५) ...-«>) अ. फा. वि.-चाळ के मृता- 
बिक़, रवाज के मुताबिक़ । 

हस्बे रवाज (८9) ५--०+) अ. वि.-रवाज और रस्म के 
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हस्बे रिवायात (८०४३) ८-५०>) अ. वि.-रिवायतों अर्थात्‌ 
रवाजों और प्रथाओं के अनुसार; पुराने वंश परंपराओं 
के अनुसार, खानदान में होनेवाले तौर-तरीकों के अनुसार | 

हस्बे साबिक्र (.3 ५८० ८५५%) अ. वि.-पहले की तरह, 
यथापूवं । 

हस्बे हाल (| ८-^०>) अ. वि.-हालत और दशा के 
अनुसार; जैसी दशा हो वेसा । 

हस्वे हिसस (, ५०-० ~>) अ. वि.-हिस्से और भाग के 
अनुसार, यथाभाग, विभागतः । 

हस्वे हुक्म (८ ~>) अ. वि.-दे. 'हस्वुलू हुक्रम' दोनों 
शुद्ध हें । 

हस्बे हैसियत (८८५१५5 ८-५००) अ. वि.-हेसियत के 
मुताबिक़्; शक्ति के मुताविक; सामर्थ्यं के मुताबिक़। 

हस्व हौसरः ( ८०५० ८५> ) अ. वि.-हिम्मत के मुृआफ़िक़, 
उत्साह के अनुसार, जितनी हिम्मत हो उतना। 

हस्म (५) अ. प्‌.-विच्छेद, काटना । 

हस्र (०) अ. प्‌.-निर्भरता, इन्‌हिसार; अवलंबन, 
सहारा; वाद निणंय के लिए किसी पर निर्भरता । 


- ह्रत (७०>) अ. स्त्री.-निराशा, नाउम्मेदी; दुःख, कष्ट 


मुसीबत; अभिलाषा, लालसा, इच्छा; परचात्ताप, अफ्सोस 
उदा ०--'दिल को नियाजे हस्ते दीदार कर चुके । देखा 
तो हमम ताक़ते दीदार भी नहीं । '--ग्रालिब । 

हस्रतअंगेज (+६०-|००)-७»०-) अ. फा. वि.-निराशा बढ़ाने- 
वाला, निराशा पैदा करनेवाला। 

हस्रतअंजाम (/८5०|००)०००-) अ. फा. वि.-जिस कार्य का 
अंत निराशा हो, दु:खांत; जिस काम के करने से बाद को 
परुचात्ताप हो। 

हस्त आगीं ((१४४ ८५०.>) अ. फा.वि--नाउम्मेदी से भरा 
हुआ, निराशापूण | 

हस्त आफ़ी (+2)५।८०१-> ) अ. फा. वि--नाउम्मेदी पंदा 
करनेवाला, निराशाजनक । 

हस्त इंतिमा ( ८-८ |.) )-५~ ) अ.वि:-निराशा बढ़ानेवाला, 
दुःख बढ़ानवाला। ह न 

हत्नत कदः (४७४००)-->) अ. फा. प्‌.-निराशा का घर, दुःख 
कात्रर,अर्थातृनायककाघर। 

हस्त खज (५४5५०,५>) अ. फा. वि--दे. € 'हस्तत 
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जहाँ निराशा ही: निराशा हो । 


शे अ. फा. - वि.- तः _निराश्षाग्र प्रस्त, ना 
ss , < उजयाइ नकल 


हस्रतज़ा 


हस्नतज़ा ([;:०)-००-) अ. फा. वि.-निराशा पेदा ल्‍ 
दुःख बढ़ानवाला। 
हस्ततल्ब (._...०५००)०»०- ) अ.वि.-जो निराशा की कामना 
करता हो, जो आशान्वित न हो। 
ह््रत दीदः (४७:५७००)७०--) अ. फा. वि.-दे., हस्रतज़दः' । 
हत्त नसीब (५८०८-५०) अ. वि.-जिसके भाग्य में 
निराशा ही निराशा और दु:ख ही दुःख हो। 
ह्रतनाक (। ९६०८-१५८) अ. फा. वि.-दुःखान्वित, निरा- 
शान्वित, निराशापूणं, दुःखपूर्ण । 
हुत्रतपरस्त (~. ५२८८५५.) अ. फ़. वि.-निराशा की 
पूजा करनेवाला, निराश्ञावादी । 
ह्रतपसंद (७१.५३. ५५>) निराशा और दुःख को प्रिय 
जाननेवाला, निराशान्वित। 
ह्रतमंद (५१०८: >> ). अ. फा. वि.-निराशान्वित, निरा- 
शावादी, निराश, हताश, मायूस; अभिलाषी, इच्छुक, 
ख्वाहिशमंद । 
हस्रतमआब (८>\५०८-.५०५=~ ) अ. वि.-निराशावादी, जो 
निराशा ही को सब कुछ समझता हो, अर्थात्‌ नायक। 
हुत्रतमान्‌स ((/#9-.«-०)०००-) अ. वि.-जिसकी रुचि 
निराशा पर हो, जो निराशा को दोस्त रखता हो। 
ह्रतरसीदः (४०५००)००)०००-) अ. फाः वि.-दे. 'हरूतज़द:” । 
ह्रतशिकार () ५८८५)... ) अ. फा. वि.-जिसे निराशा ने 
मारा हो। 
हत्रतसज ( 2-५८४). ) अ. फा. वि.-दे. 'हस्रतपसंद' । 
हस्रतसरा (|) ५५>) अ. फा. स्त्री.-दे. 'हतकदः' । 
हस्त सामाँ (| )\०।..५८- ५. ) अ. फा. वि.-जिसके पास ले- 
देकर केवल निराशा ही निराशा हो। 
हु्रती (, +)५>) अ. वि.-निराश, हताश, मायूस; अभि- 
लाषी, इच्छुक, आर्जूमंद । 
हस्त दीद (५५७ ८-१) अ.फा. स्त्री.-दे. ‘हस्ते दीदार' । 
ह्नते दीदार (५/७५७ ८:,)५५->) अ. फा. स्त्री.-दशंनों की 
इच्छा, देखने की अभिलाषा । 
हस्ते मुलाक़ात (०७).« ८:,)५५>) अ. स्त्री.-देखने और 
मिलने की इच्छा। 
हृ्नते वस्ल (० ०१>) अःस्त्री.-नायिका के मिलने की 
अभिलाषा । 
हत्नतोअर्मा ( Ul yoy > ) अ. फा. पूं.-इच्छाएँ और 
अभिलाषाएँ । 
हस्साद ( ७.००) अ. वि.-खेती काटनेवाला। 
हस्सान (&/««>-) अ.पू.-बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत; अति- 
उत्तम, बहुत भच्छा। ८6-0. ॥ Public Domain. Digtized 
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हस्सास (। +०\.५~) अ:वि.-स्वाभिमानी, खुददार; संवेदन- 
शीळ, हिसवाला । 
हह्हसः (4.००.०) अ. प्‌.-हिला-हिलाकर भरना। 


हा 

हाँ (७) फा. अव्य.-सावधान ! खबरदार ! देखो! 
होशयार ! 

हा (\2) फा. प्रत्य--शब्द को अन्त में आकर बहुवचन 
बनाता है, जंसे-दरस्तहा' वृक्ष-समूह, प्रायः निष्प्राण 
वस्तुओं के लिए आता है; एक अक्षर, हे', हिदी ह'। 
हाइक (५८>) अ. पूं.-कपडा बुननेवाला, वायक, कुविद । 
हाइजः (८५~) अ. स्त्री.-वह स्त्री जो महीने से हो, 
पुष्पिणी, ऋतुमती, उदक्या, मलिष्ठा, आत्रेयी, रजवती, 
स्त्रीर्घामणा, अंतवर्ती, रजस्वला । 

हाइज्ञ (।५५०८८) अ: स्त्री.-वह स्त्री जो वालिग़ हो गयी हो 
और हैज़ आने के क्राबिल हो। 

हाइत (८१%) अ. स्त्री.-भीत, भित्त, दीवार। 

हाइब (-५\2) अ. वि.-डरनेवाला। 

हाइम (#०५०) अ. वि.-आसक्त, प्रेम मग्न, बहुत प्यासा । 
हाइर (५५) अ. वि.-स्तब्ध, चकित, उद्विग्न, हैरान; 
दुबे, क्षीणं, दुबला-पतला; भँवर, वर्त, जलावतं, गिदीब; 
वह स्थान जहाँ हप्त्रत इमाम हुसेन शहीद हुए थे । 

हाइलः (५०) अ. वि.-दे. 'हाइल' । 

हाइल (, |>) अ.वि.-बीच में आनेवाला, आड़ बननेवाला। 

हाइल (, |») अ. वि.-भयंकर, भीषण, भयानक, विकराल, 
खौफ़नाक । 

हाए (<2) फा.-कराह की आवाज, आह, हा। 

हाए मख्लत (५४८० ~ ७) अ. स्त्री.-वह हे' जो दूसरे 
शब्द में मिलाकर पढ़ी जाये, जेसे--कुम्हार' की हे'। 

हाए मुख्तफ़ो (, ५१८०७० <०) अ. स्त्री.-वह है जो लिखी 
जाय मगर पढ़ी न जाय और केवल यह जाहिर करने के 
लिए आये कि अंतिम अक्षर हल नहीं है, जसे--'परवानः'। 

हाए मुखहहर (),८-० <2) अ. स्त्री.-वह हे' जो जाहिर 
हो, जेसे--जगह' की हे'। 

हाए मुझक्क्रक़् (3:८० ~) अ. स्त्री.-दो चश्मी (») । 

हाए ह॒व्वज्ञ (५५० -\०). अ. स्त्री.--छोटी हे' (४) । 

हाए हुत्तो (, ५८> “») अ. स्त्री.-बड़ी है (ट) । 

हाक़ (८५>) अ. वि.-बीचोबीच, मध्य, दरमियान । 

हाक्रिम (#5५७) अ. वि.-पदाधिकारी, अफ़सर; स्वामी, 
मालिक; शासक, फर्मारवा; नरेश, राजा, बादशाह; 
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हाकिमानः (००६८5८) अ. फा. वि.-अफ़सरा-जेसा । 
हाकिमी (, «5५> ) अ.वि.-पदाधिकार, अफ्सरी; स्वामित्व 
मालिकी; शासन, राज; राजशाही; अध्यक्षता, सरदारी । 

हाकिमे आला (॥५:४| «5५> ) अ. प्‌..-उच्चाधिकारी, बड़ा 
अफसर । 

हाकिमे बाला (१४2 5६>) अ.फा. प्‌..-दे. 'हाकिमे आला; 
किसी अफ्सर से ऊपर का अफसर। 

हाकिमे वक्त (८८७) #5५) अ. प्‌.-वर्तमान समय का 
शासक । 

हाकिमे हक़ीक़ी (, ५५५६5 ४५० ) अ. पूं.-ईश्व र, परमात्मा । 

हाकी (. 55>) अ. वि.-वार्तालाप करनेवाला, बातचीत 
करनेवाला; कहानी सुनानेवाला। 

हाकक़ः (43५०) अ. स्त्री.-महाप्रलय, क्रियामत । 

हाज [ ज्ज ] (८५०) अ. वि.-हज करनेवाला, हाजी । 

हाज (ह~) अ. स्त्री.-हाजत' का बहु, हाजते, इच्छाएं। 

हाजत (~~ ।= ) अ. स्त्री.-इच्छा, अभिलाषा, ख्वाहिश; 
मनोकामना, मनोवांछा, दिली मकसद । 

हाजतस्वाह (४|५५५८०\~) अ. फा. वि.-कामनापूि 
चाहनेवाला । 

हाजतगाह (४६४०-५०) अ. फा. स्त्री.-वह स्थान जहाँ से 
कामनापूति की इच्छा हो। 

हाजतबरारी (, 5,|)१८-०>६>) अ. फा. स्त्री.-इच्छा पूरी 
करना, कामना पूरी करना । 

हाजतमंद (००.५) अ. फा. वि.-इच्छ्क, अभिलाषी, 
स्वाहिशमंद; निर्धन, मोहताज । 

हाजतमंदी (, ५०५०८८६ ) अ. फा. स्त्री--इच्छा, चाह, 
तलब; निधनता, मोहताजी । 

हाजतरवा (१८> \>) अ. फा. वि.-इच्छा और कामना 
पूरी करनेवाला । 

हाजतरवाई (, +5।१५८-<>\%) अ. फा. स्त्री.-इच्छा और 
कामना पूरी करना। 

हाजती (, >\>) अ.वि.-इच्छ्क, अभिलाषी, (स्त्री.) वह 
चौकी जो रोगी के पलंग के पास लगा दी जाती है ताकि 
पेशाब-पाखाने में उसे कष्ट न हो। 

हाजर ( +>) अ. स्त्री.-.हज्यत इस्माईळ की माता का नाम। 

हाज़िक़ (,३5\~) अ. वि.-दक्ष, प्रवीण, कुशल, माहिर; 
वह चिकित्सक जो अपने फ़न में बहुत ही निपुण हो । 

हाजिज (>\५>) अ. वि.-बीच में पर्दे की तरह आ जाने- 
वाला; वक्षःस्थल और उदर के बीच की एक झिल्ली । 

हाजिब (८५>) अ.वि.-द्वारपाळ, प्रहरी, दरबान; चोब- 
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हाजिन (..५>2) अ. स्त्री.-वह नाबालिग्र स्त्री जिसका 
व्याह हो यया हो; हर जानवर का मादा बच्चा ! 

हाज़िमः (८०८००) अ. पु.-पाचन राक्ति, क्रुव्वते हज्म। 

हाजञिम (#५७) अ. वि.-दूरदर्शी, अग्रशोची, दूरंदेश; 
बुद्धिमान्‌, मेधावी, अक्लमंद । 

हाज्ञिम (४-2) अ. वि.-पाचक, खाना हज़्म करने- 
बाला । 

हाजिमे तआम (,\५५ ४-०) अ. प्‌ं.-अन्नपाचक, खाना 
हज्म करनेवाली दवा। 

हाजिरः (३५५०) अ. स्त्री.-हिप्त्रत करनेवाली स्त्री, 
घरवार छोड़कर परदेश मं आनेवाली स्त्री, शारणाथिनी; 
बहुत गमं और तपनेवाली दोपहर । 

हाजिर (>>\2) अ. वि.-घर-बार छोड़नेवाला, मुहाजिर, 
परदेसी, शरणार्थी । 

हाजिर ()>५-) अ. वि.-रोकनेवाला, मना करनेवाला, 
निषेधक; ऊँची भूमि; नदी की कगार । 

हाज्ञिर ()-5१०) अ. वि.-उपस्थित, मौजूद; विद्यमान ; 
किसी न्यायालय में वारंट या सम्मन के द्वारा लाया गया 
या तारीख मुकदमा में आया हुआ; स्कूल या कारखाने 
के रजिस्टर में हाजिरी की प्रविष्टि के समय उपस्थित। 

हाजिर जवाब (--|१>)-०५>) अ. वि.-जो तुरंत ही किसी 
बात का उचित और चमत्कारपूर्ण उत्तर दे, प्रगल्भ, प्रत्युत्पन्न 
मति। 

हाज्ञिरजवाबी (, 5?|५>)-।%) अ. स्त्री.-किसी बात का 
तुरंत ही उचित और मौजूं जवाब देना, प्रगल्भता । 

हाज़िरज्ञामिन (..).०५5)-3०.) अ. वि.-किसी अभियुक्त 
की न्यायालय में उपस्थिति की ज़िम्मेदारी लेनेवाला। 

हाज्षिरज्ञामिनी (, ०८०८०५००.) अ. स्त्री.-किसी अभि- 
युक्त की न्यायालय में उपस्थिति की जमानत । 

हाज़िरदिमाग्र (£(.*७)-३०-) अ. वि.-जो कोई बात फ़ौरन 
ही ठीक समझ ले और ठीक ही राय दे सके। 

हाज़िरविमाग्री (, ५2७०७५८००) अ. स्त्री.-बात की तह 
को फ़ोरन ही पहुंचकर ठीक राय देना । 

हाजिरबाश (, /८१)०६>) अ. फा. वि.-किसी बड़े आदमी 
के पास हर वक्‍त का बेठने-उठनेवाला। 

हाजिरबाशी (, ५*\२)-०८>) अ. फा. स्त्री.-किसी बड़े 
आदमी के पास हर वक्त बेठना-उठना। 

हाज्िरात (<=|)०५>) अ. स्त्री.- हाजिरः' का बहु., ‘उपस्थित’ 
स्त्रियाँ; जिनों अथवा भूतों को बुलाने का अमळ, जिससे 
वे किसी पर बुलाय जाते हें, और सवालों का जवाब 
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हाज़िराती (. ॐ] 2५>) अ. पूं.-जिनों भूतों को किसी पुरूष 
या स्त्री पर बुलानंवाला, आमिले जिन, ओझा। 
हाज़िरी (, ०)-१५-) अ. स्त्री.-उपस्थिति, मौजूदगी; मज़दूरों 
या विद्याथियों की गिनती; विद्यमानता, वुजूद होना; 
न्यायाळ्य में वारंट या सम्मन द्वारा प्रतिवादी तथा गवाहों 
आदि की उपस्थिति । 
हाज़िरीन (..)2)-४५-) अ. प्‌ू.--हाज़िर! का बहु., हाजिर 
लोग, उपस्थित गण । 
हाज्ञिरीन जल्सः (०! .)/ ५८) अ. पूं.-किसी सभा में 
उपस्थित लोग । 
हाजिरीन मज्लिस (__»«/२००*.)२)-४' % ) अ. पुं.-किसी गोष्ठी 
में सम्मिलित लोग । 
हाज़िरोनाज्ञिर (५५१,०००) अ. पूं.-जो किसी स्थान 
पर उपस्थित भी हो और सारी घटनाएँ देखता भी हो; 
ईस्वर, परमात्मा । 
हाजिल (, |) अ. वि.-फक्कड़ बकनेवाला, अहलील 
बोळनेवाला; हज्ल की कविता करनेवाला | 
हाजी (>>) उ. पुं.-हज करनेवाला, (अरबी शब्द 
'हाज' है) । 
हाजी (, ५७०) अ. वि.-निंदा करनेवाला, हजूव करने- 
वाळा; हिज्जे करनेवाला । 
हाजूम (५०७०) अ. वि.-अन्नपाचक औषधि, खाना हज़्म 
करनेवाली दवा। 
हाज्जः (८७>) अ: स्त्री.-हज करनेवाली स्त्री, हज्जन। 
हातम (#\>) अ. पु.-यमन का एक सरदार जो बड़ा उदार 
और दानशील था, 'बनीतय' के गोत्र मं होने के कारण 
'ताई' कहलाता है, दे. हातिमताई। 
हातिन (..\2) अ. पुं.-बरसनेवाला बादल । 
हातिफ़ (2) अ. वि.-मुकारनेवाला, बुळानेवाला । 
हातिफ़ गब (प~ ७2) अ. पूं.-वह देवता जो दिल में 
बात डालता या आकाशवाणी बोलता है। 
हातिब (८४०५०) अ. वि.-लकड़ी बेचनेवाला, लकड़ियाँ 
लानेवाला, लकड़हारा । 
हातिम (०६>) अः पुं.-त्यायाधीश, जज, क्राजी; एक बड़ा 
क्वा, दे. 'हातम' दोनों शुद्ध हें। 
हातिमताई (,५5१४/७०) अ. प्‌.-दे. 'हातम'। 
हातिमे वक़्त (०७) (०५>) अ. पूं.-अपने समय का बहुत 
ही दानशील और अतिथिपूजक व्यक्ति । 
हातिळ (,}०७०) अः वि.-वह घटा जो बहुत जोर से बरसे, 
घनघोर घटा। 
हाद [है] (७७०) म. प्‌.-वह जोरदार आवाज जो नदी 
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या समुद्र से उठती और कनारें पर सुनाई देती है। 

हाद[ इ] (२५>) अ. वि.-तीव्र, प्रचंड, तेज, सख्त। 

हादिए मुत्लक़ (३५०० ८७.०) अ. वि.-सच्चा सन्मार्ग 
दशक अर्थात्‌ ईश्वर । 

हादिम (#००) अ. वि.-नष्ट करनेवाला, ध्वंसकारी । 

हादिमुल्लज्जञात (-,|५४/०७५०) अ. प्‌.-यमराज, यमदूत, 
धर्मराज, मौत का फ़िरिइता। 

हादिर (१००) अ. प्‌.-वह दूध जो ऊपर से जमकर दही 
बन गया हो और नौचे पतला पानी हो। 

हादिसः («5०५० ) अ. प्‌..-दुर्घटना; सानिहः; नया वाक़िआ, 
नयी घटना; विपत्ति, मुसीबत । 

हादिस (७४०५०) अ. वि.-नयी पंदा होनेवाली वस्तु; जो 
सदा से न हो, जो क़दीम न हो, माह: भूत । 

हादिसए फ़ाजिअः (८५५ ८:७८) अ. पुं.-बहुत ही 
भयानक दुर्घटना, मृत्यु आदि की घटना। 

हादी (५७>) अ. प्‌.-सारबान, ऊंटवाला, उष्ट्रपाल। 
हादी (५०७०) अ. वि.-पथप्रदशंक, रास्ता दिखानेवाला; 
नेता, लीडर। 

हादी अशर ( + ५७५) अ. वि.-ग्यारहवाँ । 

हाइः (४०५०) अ. वि.-तीब्र, प्रचंड, तेज़ (स्त्रीलिंग शब्दों 
क॑ साथ) । 

हानम (०५) तु. स्त्री.-खानम, खातून, महोदया, श्रीमती । 

हानिस (<->) अ. वि.-शपथ तोड़नेवाला। 

हानूत (०६>) अ. स्त्री.-दुकान, पथ्यशाला; शराव की 
दुकान । 

हाफ़िज्ञः (८००) अ. प्‌.-याददाइत की क्रुव्वत, स्मरण 
शक्ति । 

हाफ़िज्ञ (>) अ. प्‌ .-जिसकी याददाइत अच्छी हो; 
जिसे करूरान कंठ हो; रक्षक, बचानेवाला। 

हाफिज कुर्जान (,./) ७४०-) अ. पुं.-जिसे पूरा कुरान 
जबानी याद हो। 

हफ़िज्ञ हक़ोक़ी (, ५१५० .५३।~ ) अ.पृं.-सच्ची रक्षा करने- 
वाला, अर्थात्‌ ईइवर। 

हाफ़िदः (४०७५०) अ. स्त्री.-पोती, लड़के की लड़की; 
नवासी, लड़की की लड़की । 

हाफ़िद (०५>). अ: वि.-मित्र, दोस्त; सेवक, खिदमी; 
पोता, लड़के का लड़का; नवासा, लड़को का लड़का । 

हाफ़िर (>>) अ. वि.-गढ़ा खोदनेवाळा; कुआँ खोदने- 
वाला; घोड़े की टाप। 

हाफ़ी (, ५१>) अ. वि.-नंगे पाँव फिरनेवाला; न्यायकर्ता, 
काज़ी । 
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हाबित 


हाबित (७२७) अ. वि.-नोचे उतरनेवाला, ऊपर से नीचे 
आनेवाला । 

हाबिसः (<४...2५-) अ. स्त्री.-रोकनेवाली, रोधिका । 

हाबिस (2५) अ. वि.-रोकनेवाला, रोधक; शरीर से 
रक्त आदि को निकलने से रोकनंवाली ओपधि। 

हाबिसात (५७०...:».) अ. स्त्री.-हाबिस: का बहु., वह 
ओषधियाँ जो शरीर से निकलनेवाली धातुओं को रोक । 

हाबिसे इसहाल (५८-०५ , +५२८) अ. वि.-दस्तों को 
रोकनवाली ओषधि। 

हाबिसे खून (,.)५< , +५१५८) अ. फा. वि.-रक्त-प्रवाह को 
रोकनेवाली दवा, रक्तावरोधक । 

हाबिसे तम्स (०.० , +०१) अ. वि.-रजःस्राव को 
रोकनेवाली ओषधि । 

हाबिसे दम (/० , +१ >) अ. वि.-रक्तावरोधक, खून को 
निकलने से रोकनेबाली दवा। 

हाबी (, ५१2) अ. स्त्री.-क्रब्र की मिट्टी । 

हाबील (४२५०) अ. पुं.-आदम का पुत्र, जिसे क्राबील ने 
मार डाला था | 

हामः («.०५») अ. स्त्री.-कपाल, खोपड़ी; ललाट, माथा; 
अपने गोत्र या जाति का नायक। 

हाम (४५>) अ. प्‌.-नृह का एक लड़का । 

हामान (,.)८०७०) अं. प्‌.-फिरऔन का वजीर जो बड़ा 
अत्याचारी था । 

हामिज्ञ (,१००।>) अ. वि--खट्टा, अम्ल, तुरुश। 

हामिद (५८०) अ. प्‌'.-सूखी घास; पुराना वस्त्र। 

हामि (८५०) अ. वि.-निदा करनेवाला, आँख से संकेत 
करनेवाला । 

हामिद (७०>) अ. वि.-प्रशंसक, तारीफ करनेवाला । 

हामिलः (८।८०\>) अ. स्त्री.-चह स्त्री जिसके पेट मं बच्चा 
हो, गभिणी, अंतवंत्नी, गुविणी, सगर्भा, आपन्नसत्त्वा, 
अंतरवंती, अंतःसत्त्वा, द्विहृदया, गभंगुर्वी, गर्भवती; बोझ 
उठानेवाली । 

हामिल (, !/०\2) अ. प्‌ं.-वह ऊंट जो बिना रखवाले के 
चरागाह मं छोड़ दिया गया हो। 

हामिल (, /*।>) अ. वि.-बोझ उठानेयाला; धारण करन- 
वाला, रखनेबाला । 

हामिले अरीज्ञः (८-५५ , ०) अ.पुं.-चिट्ठी अपने पास 
रखनवाला, जो किसी के पास अपने काम के लिए या किसी 
के लिए चिट्ठी ले जाय । 

हामिले मत्न (...5-« |.) अ. वि.-वह पुस्तक जिसमे 
टीका के साथ उसका मूल भी हो 
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हाख्ती 


हामिले वही (, ५») }०\>) अ: प्‌ं.-ईश्वरादेश ग्रहण करने- 

वाला, ईशदूत, पग़रबर । 

हामि (, #५७) अ. प्‌.-हाशिया, किनारा । 

हामी (, ०७) अ. वि.-चकित, निस्तब्ध, हैरान; आतुर, 
व्याकुल, परीश्ान। 

हामी (, ५०%) अ. वि.-पक्षपाती, सहायक, मददगार; 
मित्र, दोस्त; पृष्ठ-पोषक, हिम्मत बढ़ानेवाला। 

हामुन (,.५०७) फा. अ. पु. हामून' का लघु., दे. 'हामून' । 

हाम्‌ं (,,५०७०) फा. पुं.- हामून' का लघु., दे. 'हामून' 

हामंगर्द (७५५,५०७) फा. वि.-जंगलों मे मारा-मारा 
फिरनेबाला, वनश्रमी । 

हामूँनवर्द (७), ५०७०) फा. वि.-दे. 'हामूँगद’ । 

हामून (००) फा. प्‌ं.-बड़ा मंदान; वन, जंगल; 
मरुभूमि, रेगिस्तान। 

हामूम (९०) अ. पु.-पिघली हुई चर्बी; ऊंट का कोहान। 
हारः (४५५) फा. प्‌.-किसी नगर या कस्बे का महल्ला, 
टोला । 

हार [ रं ]()५>) अ. वि.-उष्ण, तप्त, गमं; गर्म खासियत 
रखनेवाला स्वभाव या औषधि, उष्णवीर्यं । 

हार (५७) फा. पु.-माला, फूलों या मोतियों आदि 
की माला.। 

हार (५७) अ. वि.-गिरा हुआ, नप्ट, ध्वस्त । 

हार्रिज (ट) अ. वि.-उपद्रवकारी, गड़बड़ी फेलाने- 
वाला । 

हारिज (7५>) अ. वि.-हानिकर, नुकसान करनवाला। 

हारिब (८-५७०) अ. वि.-भागनेवाला, पलायक। 

हारिश (, #2) फा. स्त्री.-अपने को बना-उना दिखाने 
का शौक । 

हारिस (<५) अ. पं.-्याध, शेर; कृषीवल, कृपक, 
किसान । | 

हारिस (५५०६०) अ. वि.-संरक्षक, देख-रेख करनेवाला, 
निगहबान । हा 

हारिस (,»&)"-) अ. वि.-लोलुप, लोमी, लालची । 

हारू (, ७०) अ. पुं-हारून' का लघु., दे. 'हारून'। 

(८५2) अ. पूं.-एक फ़िरिइत: जिसके लिए य 

जाता है कि “मारूत' के साथ बाबिल के कुएं में बंद है औ 
लोगों को जादू सिखाता है। 

हास्तफ़न (.)%=).०) अ. फा. वि.-जादुगर, इजा 
मायावी, इंद्रजालिक । '_ ७ व आओ 
हारुतो ((५»०)).०) अ. वि.-जादू + ठ कामा मा 
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कल | ४५%} अ. पदत, कासिद; राजदूत, सफ़ीर; 
सरक, पासवान । । 

झाच्नो (59%) अ. वि.-दतकम, क्रामिदी; राजदत का 
कार का पद, खिफ्रारत; रक्षा, हिफाजत । 

हार: (७:--॥ ॐ. विगमे, तप्त (स्त्रीलिग वस्तु); खेती 
को करोन. बोय दहृए खत ' 

डाक: (< ॐ} प्रा. प चाँद या सूरज के गिदे पड्नेवाला 


झ्ष्च्ट्‌ सेहल { ~ ७) अ. प्‌.-रविमंडल, रविविव 


द 
स्ञ्र्ड्ङ । 
=. 


हाऊए रन्त {. >+ ८2) फा. अ. पुं.-दे. हालए मे ह! । 

ङ्श्ळ |.) अ-प्‌.-वृत्तांत, वयान; दशा, हालत; वतमान 

इश्क ६.०) फा. पूं.-सफ़ेद इलाइची; सुख, चेन; नतं, 
ना: चौगान की गेंद। 

झ्श्ञ्राह्‌ {ऽ ५०) फा. स्त्री.--चौगान खेलने का मैदान। 

इ्श्ञ्त ६---५>) अ. स्त्री-दशा, अवस्था; वृत्तांत, हाल 
ङ्सा, दाङिअः; समाचार, खब्नर। 

इण्ञ्ते इतिडार (५५७ | = ~~). अ. स्त्री.-प्रतीक्षा की 
झूदस्था. किसी के राह देखने की बेचैनी । 

इर्ते लक्षण (ड ~~ ) अ. स्त्री.-मरते समय की दशा, 
जाॉकनो. चद्रा। 

हलते सौजूरः (४०५२१५०१ ~~) अ. स्त्री.-आधुनिक 
अवस्था: उपस्थित अवस्था। 

इात्ञाकि (=<>) अ. फा. अञ्य.-यद्यपि, अगरचे। 

इष्ूस्त {=>\५>) अ. पु.- हालत' का बहु., हारते, दशाए। 

हुश्ळाते सौजूदः (७४०१०१-*०४५०) अ. पु.-आजकल फे समा- 
चार, ठाडा खबरें; मौजूद: समय की सियासी हरूचलें 
उर्स्थिठ समय की उथरू-पुथल। 

(७) अ. वि.-बहुत अभिक फाछा। 
(£७) अ. वि.-भ्राण छेनेवाला, घातक । 

हास्तिब (~>) अ. वि.-पूष षुहुनेवाला, दोहक; 
ब्लो एक रग । 

हार्यः (=>) अ. यि.~आधुनिक, उपस्थित समम का; 
दाडा, चया । 

हाली (.=\>) अ, चि,~हालू फा, भाभुभिक; जाभूषित, 
उ्डुयारित, लेबर से आरास्तः। 


न है ES श्र्च्य्र्ग्गए क्र 
हावन (...)%) फा. पँ.-छकड़ी कौ ओली, उलूबत; 
का हे = cs ह 
छोड का दळा आदि कदन का ऋआखला-हसा दात्र । 


ह्राबनदसर्त [ Loss कै ) ष्च. थ नजडोदे को बोखचला र्ल और 
कटन न्रा सच 7 | 


हावियः (८2५।ॐ) श्र. पं नरक का सातवा तळ। 

हावी (. «५ ~) श न .-छाया द्रळा. आच्छादित, जिसने 
किसी चीड को दर खिया हो जा रता चतराइ, शक्ति 
या छळू मे किसी यर क्राब रखता ट्टो 

हावन (८११%) क. पुं.-दे. द्रादन । 

§ - = HL Wn 

हारा लिल्लाड (7. ८. | ह. दा.इदाएसाच कर, एस 
कभी न हो, इस घब्द को 'द्राचालिल्लाइ्ट पढ़ना ग्रलत ह, 


जैसा अक्सर कमइल्म लोग बोलते या लिखते हैं। 

हाशा ( al ) दि ळदाति. हरबि त्राहि, पनाह; 
पवित्रता, पाकी, ऐसे सन्य बोलते हें जद किसी बात से 
अपनी बिलकुल ही कज्ञानता या निष्पक्षता प्रकट करनी 
होती है । 


हाशा व कल्ला {2५५८.5 ) अझ. वि.-कदापि नहीं, जरा भी 





A || pi 














नहीं, जव किसी (विज्ञेषतः बुरी) दाठ से अपनी निष्पक्षता 
हाशा सुम्मः हाशा (“०००४-८० ) =. दि -दे. हाज्ञा व 
कल्ला । 
हाशिम ७&+५०) अ. दि.-हुज्ठ नुहस्मद साहब के वंश- 
प्रतेक; पियाले में रोडी मलतनेदाला! 
हाशिमी (५) =. दि.-हाशिन के दच्चज। 
हाशियः ( a) ड फ्‌ .-च दर या झारी आदि के किनारे 


की गोट या बेरूब्टे, किनारा: किसी स्तक के नीचे दी 
हुई टीका-टिप्पणी । 

हाशियः नज्ञौन (.)ॐ5२३-५५>) ङ. झा. वि.-दरबार आदि 
में मंडराकार बेउनेवाठे सभासद: किसी बड़े आदमी के 
पास उउ्ने-बेउनेदारे मसाहिब ! 

हाशिमःनज्ञीनी (. +\७२४=\५>) स्त्री दरबारदारी 
किसी बड़े आदमी की सेवा में प्रायः उपस्थिति । 

हाशिर ( ५५>) अ. प्‌.-इञ्जृत मुहम्मद साहब का एक नाम | 

हासिद (५००५) अ. वि.-इसद करनेवाला, डाही, ईर्ष्यलि, 
मत्सरी। | 

हासिदीन (७००५०) अ. पूं.-हासिद का बहु., डाह करन- 
भारे छोग, जरूते और हसद करनेवाले । 

हासि (०५०) अ. पुं.-बह आँधी जिसमें ककड पत्थर 
पो; भह बादऊ जो ओछे बरसाये। . 

हासिर ()-०५>) अ. वि.-यितनेवाळा, शुमार करनेवाला 
तिभेर रहमेवाळा, हुस करनेषारा । 
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हासिर ७४१ हिंकम 


२०...“ “ “ ७फखआ _ _—_—_—___*_"©"' 
हासिर ( )-«५-) अ. वि.-पश्चात्ताप करनेवाला, हस्त करने- | हिदीज़्बां (६५३ ०५-००) फा. वि.-हिंदीभाषा-भाषी, 
वाला, अफ़सोस करनेवाला । जिसकी मातृभाषा हिदी हो। 

हासिल (, {-2~) अ. वि.-प्राप्त, वुसूल; उपलब्ध, दस्त- हिदीदाँ (( ॥५ ५५42) फा.वि.-हिंदी भाषा जाननेवाला, उ 
याब; आय, आमदनी; राजस्व, ज़मीन की आमदनी; | हिंदी लिखना-पढ़ना जानता हो। 


निष्कषं, नतीजा । हिदीदानी (, ॐ] ५५2) फा. स्त्री.-हिदी लिखना-पढ़न। 
हासिलखेज ( 3 ols) अ. फा. वि.-उवेरा, उपजाऊ, जानना । 

ज़रखेज़ । हिंदी नज्ाद (०३०, ५५2) फा. वि.-जो व्यक्ति हिंदुस्तान 
हासिलवुसूल (, |१-०१ |-०~) अ.पुं.-लाभ, नफ़ा; परिणाम, | में पैदा हुआ हो, हिंदी, भारतीय । 

नतीजा । हिडुआनः ( ८/१०५2) फा. पूं.-तरबूज़, कलींदा, मांसफल, 
हासिलात (५८०४-००) अ. स्त्री.-'हासिळ' का बहु., गाँव | चित्रफल, फलराज | 

की आमदनी, ज़मीनों और खेतों का लगान। हिडुस्ताँ (, ७६८.७५०) फा. पुं.- हिदुस्तान' का रूघु., दे. 
हासिल कलाम (५5, ]-०।~) अ. पुं.-वात का निचोड़, | 'हिदुस्तांन'। 

गुफ्तगू का सार या निष्कषं। हिंदुस्तान (।-) ७८.०७५२) फा. पृं .-भारत, भारतवषं, इंडिया, 
हासिल क्रिस्मत (८.५३ , {८०> ) अ. पुं.-दे. 'हासिले | हिंद । 

तक्सीम' । हिंदुस्तानी (, ~ ६८५५५०) फा. पृं.-भारत का निवासी, 
हासिल जमूअ (=, {-०६~) अ. पुं.-जोड़, योगफल, | भारतीय, (स्त्री.) हिंदुस्तान की भाषा, एक भाषा जो हिंदी- 

मीज़ान । उदूं के मिश्रण से बनी है। 
हासिल जरब (>, |-०।> ) अ. पृं.-दो संख्याओं को परस्पर | हिंदू (१५५०) फा. पुं.-हिदुस्तान का वह व्यक्ति जो मूर्ति- 

गुणा करन से प्राप्त संख्या, घात, गुणनफल । पूजा करता और वेदिक धर्मावलंबी है। 


हासिल तक्सीम (##««० (००) अ. पुं.-बड़ी संख्या को | हिडुए चख (८१% ८-५५५) फा. पृ .-शनि.ग्रह, जुहुल। 
छोटी संख्या में भाग देने से प्राप्त संख्या, लब्धांक, | हिदूए चल्‍्म (#२5 ८-१००) फा. पूं--आँख की पुतली, 


भजनफल, भागफल, लब्धि । कनीनी । 
हासिल तफ़ोक़ ((22)४ , }-०।>) अ. पुं.-बड़े अदद में से | हिइूए फ़लक (५८९५३ ८५५५०) फा. अ. पृं.-दे. हिं. 
छोटे अदद को घटाने से प्राप्त अदद, शेप । चख” । 
हासिल बाज्ञार (| ,|-०\>) अ. फा. पुं.-बाज़ारकी | हिदू कश (, +5 ५७१2) फा. पृं.-एक पहाड़ । 
आमदनी । हिइकोह्‌ (४५5 ५५५2) फा. पुं.-दे. 'हिदूकर'। 
हासिल मत्लब (५-५८० , |-०>) अ. पुं.-सारांश, खुलासा; | हदन (६८१३१७५०) फा. स्त्री-हिदू स्त्री जो पतिब्रता और 
निष्कर्ष, नतीजा । साध्वी होती और अपने धर्म कत्तव्य का पालन करने की 
हि चेष्टा करती है। 
ह्‌ हिइूजादः (४०|; ५०५०) फा. पुं.--हिंदू का लड़का । 
हितः (०८.५०) अ. प.-गहेँ, गोधूम । हिइमज्हब (५०३.० ५५५७) फा. अ. वि.-हिदूधमं रखने- 
हिद (५५2) फा. पुं.-भारत, हिंदुस्तान । वाला । 
हिदबा (५2००-००) फा. स्त्री.-कासनी, एक वनौषधि जो दवा | हिदोस्ताँ (, ७२५.५७५०) फा. पुं.-हिदोस्तान' का रूघु,, दे. 
के काम आती है। “हिदोस्तान'। | 


हिंदसः (०५.५५2) अ. पुं--संख्या, अदद; गणित, रियाज़ी। | हिदोस्ताँज्ञाद (४०|) /०००;७०-००) फा. पुं.-हिदुस्तान में पंदा 
हदसःदाँ ((॥७०००७-५०) अ. फा. वि.-रियाज़ी का माहिर, | होनेवाला, हिंदुस्तानी । 


गणितज्ञ । हिदोस्तान (६८) ७९.५७५०) फा. प्‌ं.-भारत, हिंदुस्तान । 
हिदसःदानी (,५०|७०.«७०००) अ.फा. स्त्री.-रियाज़ी जानना, | हिदोस्तानी (, + ७८८.५०५०) फा. पुं.-भारतीय, हिंदुस्तानी, | 


गणितज्ञता । (स्त्री.) एक भाषा हिंदुस्तानी। :} 
हिंदी (_ ५५५2) फा. स्त्री.-देएनागरी भाषा, नागरी, (पुं.) | हिकस (७८>) अ. स्त्री. “हिक्मत” का बहुः, हिते, ज्ञान F 
भारत का निवासी, हिंदुस्तानी । In Public Domain. Digtized की बात, Research Academy 





हिकायत 


{हकायत (५2५४०). अ. स्त्री.-कथा, कहानी; वार्ता, 
बात; वृत्तात, हाल। 
{हकायतगर ()5.--2५८०-) अ. फा. वि.-कहानी कहनेवाला, 
किस्सा सुनानेवाला; वृत्तांत बतानेवाला, हाल कहनेवाला। 
{हकायतन (८:२५८>) अ. वि.-कहानी के तौर पर, सुनी- 
सुनायी बात के खूप में। 
{हककः (४८>) अ. स्त्री.-खुजली, खर्जू, कडू । 
हिद (७५>) अ: पृं.-द्वेष, कीना, गुबार; शत्रुता, वेर, 
दुश्मनी । 
{हिक्मत (=~) अ. स्त्री.-विज्ञान, साइंस; आयुर्वेद, 
तिब; बुद्धिमत्ता, दानाई; युक्ति, तर्कीब । 
हिक्मतआईन (५४५-८) अ. फा. वि.-हिकमत और 
युक्ति से पूणं, बुद्धि और विवेक से पूणं। 
हिक्मतआगीं (, १४5८-८) अ. फा. वि.-दे. 'हिक्मत- 
आईन'। 
हिक्मतआमेज्ञ (५.५८५०८) अ. फा. वि.-युक्तिपूणं, 
बुद्धिपूणे, दानाई और तदब्बुर से भरा हुआ। 
हिक्मतआमोज्ञ (१.०८८५०८) अ. फा. वि.-वृद्धि और 
मनीषा सिखानेवाला। 
हिक्‍्मतआरा (|)“-~८८~) अ. फा. वि.-बुद्धिमान्‌, विवेकी, 
मनीषी, दाना । 
हिक्मत अमली (, +!..= ५.०) अ. स्त्री.-कूटनीति, 
पालिसी । 
हिक्मते इलाही (।५४-] --~~४=) अ. स्त्री.-ईश्वरेच्छा, खुदा 
की मर्ज़ी। 
हिक्मते बालिः (८८) ८=^.८~). अ. स्त्री.-बहुत बड़ी 
हिक्मत, पुरी चतुराई और बृद्धिमत्ता। 
हिकमते मदनो (, +७ ८=^.८~ ) अ. स्त्री.-नगर का प्रबंध, 
परस्पर रहन-सहन के उसूल। 
हिजब्र (२३०) अ. पुं.-व्या घ्र, सिह, शेर । 
हिजा (\5%) अ. स्त्री.-निदा, अपवाद, अपकीति, बुराई; 
अक्षरों का मात्राओं के साथ उच्चारण। 
हिज्ञाअ (८/५2) अ. पुं.-दु्बेल आर अशक्त व्यक्ति; 
उदासीन, खिन्न, बददिळ। 
हिजाज्ज (5८>) अ. पुं.-अरब का वह प्रदेश जिसमें मक्का 
और मदीना 'है। 
हिजाब (>= > ) अ. पुं.-आड़, पर्दा, ओट; लज्जा, लाज, 
शर्म; संकोच, झिझक, हिचकिचाहट । 
हिजाबत (८-१ ५०>) अ. स्त्री--द्वारपाल का काम, 
डयोढ़ीदारी । 
हिजामत ( ८०६३2) अ. स्त्री.-पछने या सिघी लगवाना; 
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हिज्त्रानसीव्र 


पछने या सिंघी लगाना । 

हिजारः (४६. ) अ. पृं.-पत्थर, प्रस्तर, पापाण। 

हिज्ञार (५) अ. प्‌.-भय, त्रास, डर। 

हिजाल (, |>) अ. पूं.-हजलः का बहु., दुल्हनों के 
कमरे, दुल्हनों की सेजें। 

हिज्जः (८55) अ. प्‌ं.-वषं, साल; एक बार हज 
करना। 

हिज्जीर ()५ऊ%) अ. स्त्री.-स्वभाव, प्रकृति, आदत । 
हिब (>>) अ. पू.-पक्ष, दल, पार्टी, जमाअत, गुरोह। 

हिजबुल अह्वार ()|५>४।--+>) अ. पुं.-आजाद मेम्बरो 
की पार्टी, लेब्रल पार्टी, स्वतंत्र दल। 

हिजबुल इक्तिदार ()|०५|८>५=) अ. प्‌'.-शासन-पक्ष, 
हुकूमत की पार्टी । 

हिज्बुलइ्तियार (५५+!) अ. प्‌ं.-दे. 'हिज़्बुल- 
इक्तिदार'। 

हिज्बुलइस्तिलाफ़ (५!५५४|--३>) अ. पृ.-मुखालिफ़ 
मेम्बरों की पार्टी, विरोधी दल। 

'हिल्‍्बुलउम्माल (|५.«|-;-) अ. प्‌.-मञ्दूरों की पार्टी, 
लेबरपार्टी, श्रमिकदल | 

हिज्बुलमुस्तबिद्दीन (..):५५००००१|००;०) अ. पूं--कंज़र- 
बेटिव पार्टी, अनुदार दल । 

हिज्बुल्लाह (४).|>;>) अ. प्‌ं.-महात्माओं की जमाअत। 

हिज््बे इक्तिदार (|| >=) अ. पुं.-दे. 'हिज़्बुल- 
इक्तिदार । 

हिज्ब इस्तिलाफ़ (.४४८| >५~) अ. पुं.-विरोधी पक्ष, 
खिलाफ़ पार्टी । 

हिज्बे मुआफिक्र (, |) >;=) अ.पृ.-सहपक्ष, एकपक्षीय । 

हिउबे मुखालिफ (८-)४.० ८-५) अ. पूं.-विरोधी पक्ष, 
मुखालिफ़ पार्टी, विपक्ष । 

हिज (५ऊ2) अ. पू.-चियोग, विरह, जुदाई, फ़िराक़ । 


| हित (५)ॐ2) अ. स्त्री.-देश की जुदाई, वतन छोड़ना, 


परदेस में बसना, प्रवास। 

हिजनसीब (~ »>-०) अ. वि.-जिसकी क्रिस्मत में 
वियोग ही वियोग हो । 

हिजाँ (, |ॐ») अ. फा. प्‌..-हिप्त्र, वियोग, जुदाई । 


| हिजाँजदः (४७; |ॐ») अ. फा. वि.-वियोग का सताया 


हुआ, विरहग्रस्त । 

हिंजाँदीदः (४७०७ /|) >) अ. फा. वि.-जिसने विरह का 
दुःख देखा और सहा हो। 

हिज्रांनसीब (०५-००, )|५ॐ») अ. वि.-जिसके भाग्य में 
सदा ही विरहग्रस्त होना लिखा हो। 
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हिज्त्री 


हिउ्त्री (, ५५ॐ%) अ. वि.-हिज्अतवाला; इस्लामी संवत्सर 
जो हज्जृत मुहम्मद साहिब की हिज्तरत से प्रारंभ होता है। 
हिङ्लाज (7-१५०) अ. पृं.-वृक, भेड़िया, (वि.) फुर्तीला, 
च॒स्त। 

हिदायत (५-.ध|७७) अ. स्त्री.-शिक्षा, सीख; आदेश हुक्म; 
अमक कार्य में एसा-एसा करना है, यह सूझ निदेश, 
अनुदेश; सन्मागं दिखाना, रहेनुमाई करना; गुरुदीक्षा, 
पीर की तल्क़ीन। 

हिदायतआमेज्ञ ($५.१८८^५।५०) अ. फा. वि.-हिदायतों से 
भरा हुआ, शिक्षापूर्ण । 

हिदायतआमोज (3*८८-।५2). अ. फा. वि.-हिँदायतें 
सिखानेवाला, सीख देनेवाला । 
हिदायतकार ()८-^:।५2) अ. फा. 
वाला, निर्देशक, अनुदेशक, निर्देष्टा । 

हिदायतनामः (८,०\५८८^,।७%) अ. फा. प्‌.-वह पत्र जिसमें 
हिदायतों का विवरण हो, अनुदेशपत्र। 

हित (८-००) अ. स्त्री.-तीव्रता, उग्रता, तेज़ी; उष्णता, 
गर्मी, हरारत; क्रोध, गुस्सा; प्रकोप, शरीर की धातु में 
तीब्रता । 

हिइते मिज्ञाज (| ७०>) अ. स्त्री.-स्वभाव में क्रोध 
होना, मिजाज में गुस्सा होना। 

हिइते सफ्रा (| ० ८०७०) अ.स्त्री.-पित्त का प्रकोप, सफ्रे 
की तेज़ी । 

हिना (\५>) फा. स्त्री--एक पत्ती. जिससे हाथ-पाँव रंगे 
जाते हें, रकतगर्भा, रक्त रंगा, मेंहदी । 

हिनाई(, +\4>) अ. वि.-मंहदी लगा हुआं, मेंहदी लगाकर 
लाल किया हुआ। 

हिनाबंद (५५१।५>) फा. वि.-मेंहदी लगानेवाला । 

हिनाबंदी (, -०५।५>) फा. स्त्री.-मेहदी लगाना । 

हिनाबस्तः (८०५१।५> ) फा. वि.-मंहदी लगा हुआ, हाथ 
या पाँव जिसमें मेंहदी लगी हो । 

हिफाजत (८-५७५) अ. स्त्री.-रक्षा, बचाव; देख-रेख, 
निरीक्षण; सतकंता, होशियारी, सावधानी । 

हिफ़ाज़ती (, ०७.) अ. वि.-जो रक्षा के लिए हो, 
जेसे--'हिफ़ाजती दस्त: । 

हि़ाजते ख़ुदइस्तियारी (, +)।५२*|०५ॐ ८०७५०. ) अ. फा. 
स्त्री.-आत्मरक्षा । 

हिफ़ाजते जानोमाल (, |\०१,.)\5 ^=) अ. फा. स्त्री.- 
प्राण अथवा धन की रक्षा, पूरी रक्षा। 

हिफ़ादत (८७७६~) अ. स्त्री.-अनुकंपा, दया, मे ह्लबानी 


प्रसन्नता 
Kh ' खुशी, दे हफादत दोनों शुद्ध 


वि.-हिदायत देने- 
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हिम्मतशिकन 


हिफ्ज्ञ (/«»-. ) अ.पू्‌.-रक्षा, हिफाजत; कंठ, मुखाग्र, बरजबाँ । 

हिफ्जान (००४०) अ. पुं.-रक्षा, हिफाज़त, संरक्षण। 

हिफ्जाने सेहत (८-५०-० ,) ५५>) अ. प्‌ं.-तन्दुरुस्ती की 
हिफाजत, स्वास्थ्य-रक्षा; सेहत का महकमा, स्वास्थ्य- 
विभाग । 

हिफज्ञ अम्न (..)० ८4) अ. पृं.-अम्न की हिफाजत, 
शान्तिरक्षा । 

हिफ्जे मरातिब (५-०|)/ ७४०) अ. पृं.-हैसियत और 
दज का लिहाज । 

हिफ्जे मातक़दम (१५०६० = ) अ. पूं.-अनिष्ट से बचने 
के लिए पहले से किया जानेवाला उपाय । 

हिफ्े शबाब (<> =) अ. पुं.-जवानी की हिफ़ाज़त, 
यौवनरक्षा । 

हिबः (५2) अ. पृ.-दान, अनुदान, बल्शिश; पुरस्कार, 
पारितोषिक, इनआम। 

हिबःकुनिदः (३७५५5८५०) अ. फा. वि.-दान करनेवाला, 
अनुदाता; पुरस्कारदाता, इन्‌आम में कोई चीज़ लिखने- 
वाला। 

हिबः नामः (४८\५४.५०) अ. फा. पृं.-दानपत्र, बस्शिशनामा । 

हिमम (2) अ.स्त्री.- हिम्मत' का बहु., हिम्मतें, उदारताएं । 

हिमायत (-^-\.~) अ. स्त्री.-पक्षपात, तरफदारी; 
सहायता, मदद; भृष्ठ पोषण, थपकी, पीठ ठोंककर हिम्मत 
बढ़ाना; मंत्री, दोस्ती । 

हिमायतगर ( +5=।--~ ) अ. फा. वि.-पक्षपाती, तरफ़दार; 
सहायक, मददगार; पृष्ठपोषक, थपकी देनेवाला । 

हिमायती (, ऽ२\..>~) अ. वि.-पक्षपाती; सहायक; पृष्ठ- 
पोषक; मित्र । 

हिमारः (३५>) अ. स्त्री.-गर्देभी, रासभी, गधी, मादा खर। 

हिमार ()\०>) अ. प्‌.-गदेभ, रासभ, वासत, गधा, खर। 

हिम्मत (<~) अ. स्त्री.-साहस, जुअंत; उत्साह, हौसला; 
धृष्टता, ढीठपन। 

हिम्मतअफ्ता (|5|५-~५>) अ. फा. वि.-हौसला बढ़ाने- 
वाला, प्रोत्साहन देनेवाला । 

हिम्मतअफ्जाई (, 5]5५|८८^०>) अ. फा.--हौसला बढ़ाना, 
प्रोत्साहन देना । 

हिम्मतवर ()१~~०) अ. फा. स्त्री.-हिम्मतवाला, साहसी, 
उत्साही । 

हिम्मतवरी (, ५११८-००) अ. फा. स्त्री.-हिम्मती होना, 
साहसी होना । 

हिस्मतशिकन (..)/८४--«०) अ. फा. वि.-हौसला 


वाला, उत्साह भग करनवाळा। 





हिम्मतशिकनी 
हिम्मतशिकनी (, 5८९५८००) अ. फा. स्त्री.-होसला 


तोड़ना, उत्साहभेदन । 
हिस्सिस (, ५०>) अ. पुं.-चना, चणक, एक प्रसिद्ध अन्न । 
हियल (, =~) अ. प्‌ं.-'हीलः' का बहु. हीले, बहाने, छल । 
हियातत (-=^७०\५~) अ. स्त्री.-संरक्षण, निगहबानी, 
चौकसी; सावधानी, सतर्कता, एहतियात। 
हिरक्ल (, 5५) अ. पृं.-प्राचीन रोम के शासकों कीं उपाधि। 
हिरा (|+) अ. प्‌.-मक्के के पास एक पहाड़ जिसमें हप्त्रत 
मुहम्मद साहब ईझ्वर का ध्यान किया करते थे। 
हरात (८५2) फा. प्‌.-अफुग्रानिस्तान का एक नगर । 
हिरावूल (, |१|५०) तु. प्‌.-सेना का वह भाग जो आगे 
चलता है, सेनाग्न । 
हिरासः (८~~|)2) फा. पूं.-वह कृत्रिम मनुष्य जो खेत आदि 
में जंगली जानवरों को डराने के लिए बना देते हें। 
हिरास (, +५2) फा. पुं.-भय, त्रास, डर; शंका, आशंका, 
खत्रा; निराशा, नाउम्मेदी। 
हिरास आमे (५ , +/+») फा. वि.-निराशापूणं, 
नाउम्मीदानः; भयपूर्ण, खौफ से भरा हुआ। 
हिरासत (~| ५) अ. स्त्री.-निरीक्षण, निगरानी; एसी 
निगरानी जिसमें आदमी कहीं जा-आ न सके, न किसी से 
बात कर सके, न खुला रह सके, हवालात | 
हिरासत (|,=) अ. स्त्री.-खेतीबाड़ी, कृषिकमं, 
काइतकारी । 
हिरासती (, +*|)=) अ. वि.-हिरासत में लिया हुआ । 
हिरासाँ ((।०«|)-०) फा. वि.-भयभीत, डरा हुआ, खाइफ़; 
निराश, हताश, नाउम्मेद। 
हिरासिदः (४७०... )०») फा. वि.-डरानेवाला, खौफ दिलाने- 
वाला | 
हिरासीदः (४७४००)००) फा. वि.-डराया हुआ, भयभीत 
किया हुआ । 
हिक ((.3)») भ. पुं.-दे. 'हिखल' दोनों शुद्ध हें । 
हिं (>) मः पुं.-ता वीज़, रक्षा-कवच,; दृढ़ स्थान, मज़्बूत 
जगह । 
हिर्जून (८११३>>) अः स्त्री.-छिपकली, गोधिका, गृहगोधा, 
अजरा । 
हिचें जाँ (८/८552>) अ.फा. पूं.-प्राणों की रक्षा का कवच; 
बहुत ही प्रिय वस्तु । क 
हिरो (८५०१2) फा. स्त्री.-हल्दी, हरिद्रा, :। 
हिः ( ८5>) अ. पुं.-उद्यम, रोज़गार; व्यवसाय, पेशा। 
“हैः (=>) अ. स्त्री.-उद्यम, रोज़गार; व्यवसाय, 
शा; शिल्प, दस्तकारी; पूर्तत; चालाकी; छल, फ़रेब। 
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हिल्लत 


हिती (, ~= ) उ. वि.-उद्यम सम्बन्धी; धूतं, वंचक, ठग । 

हिर्बा (2 )> ).फा. प्‌ .-गिरगिट, कृकलास, सरट, कुलाहक । 
हिमं (>) अ. वि.-वह पदार्थ जिसका खान-पान धमं 
में वजित हो। 

हिर्मा (, |..०)>) अ. प्‌ं.-निराशा, नेराइय, नाउम्मेदी; 
दुर्भाग्य, बदक्रिस्मती । 

हिर्माज्ञदः (४७; |.०)०-) अ. फा. वि.-निराशाग्रस्त, ना- 
उम्मीद; अभागा, वदनसीव । 

हिर्मानसीब (५५००, ५८८०५८) अ. वि.-जिसके भाग्य में 
निराशा ही निराशा हो। 

हिर्मांपसन्द (७०.०८, )८८०५=~) अ. फा. वि.-जिसको निराशा 
ही जीवन हो, निराशावादी । 

(८०८०५२) अ. पृं.-व्याघ्र, केसरी, सिंह, शेर। 

हिरः (४)०) अ. स्त्री.-मार्जारी, बिल्ली । 

हिर्रीफ़ (८४५५८). अ. वि.-जिसका स्वाद चरपरा हो। 
हिसं (, =) अ. स्त्री.-लोभ, लिप्सा, लालच, हवस । 

हिर्सो आज्ञ (5१, ५१) अ. फा. स्त्री.-लोभ और लालच, 
लालच की प्यास। 

हिर्सो हवस (, +०५२१, ५५८) अ. फा. स्त्री.-दे. हिर्सो आज । 

हिर्सो हवा (|+), ५५८). अ. फा. स्त्री.-लोभ और लालच, 
बढ़ी हुई हिस । 

हिलाल (, |!) अ. पृं.-नवचन्द्र, नया चाँद, बालेंदु, 
बालचंद्र । 

हिलालनुमा (८५, |!2) अ. फा. वि.-नये चाँद के आकार का । 

हिलाली (, 5!) अ. वि.-नय चाँद-जेसा, नव चंद्राकार; 
टेढ़ा, वक्र, खमीदः। 

हिलाले ईद (५७० , |!) अ. पूं.-ईद का चाँद। 

हिलाल नो (+ , |!) अ. फा. पुं--नया चाँद, नवचंद्र, 
बालेदु । 

हिल्तीत (:-४:/-) अ. स्त्री.-हींग, एक प्रसिद्ध गोंद, हिंगु। 

हिल्स (#>) अ. पृं.-गंभीरता, धीरता, शान्ति, मतानत; 
सहिष्णुता, सहनशीलता, तहम्मुल। 

हिल्मशिआर ()००४&५«-) अ. वि.-गंभीर, धीर, शान्त, 
मतीन; सहिष्णु, सहनशील, बुदंबार। 

हिल्यः (५४!) अ. पुं -मुखाकृति, चेहरा; नखशिख, 
सरापा; आभूषण, ज्ेवर। 

हिलूयून (...१४४०) अ. प्‌ं.-एक दाने जो दवा में काम आते हैं । 

हिल्लः (>) अ. पृं.-स्थान, जगह; गंतव्य, मंजिल; सभा, 
मज्लिस । 

हिल्लत (~>) अ. स्त्री.--खान-पान का धमं के अनुसार 
ठीक होना, विहित होना, हलाल होना । 
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हिल्लतो हुर्मत ९४ 

हिल्लतो हुर्मत (८:०५ १-०) अ. स्त्री.-धमं के अनुकूल 
या धमं के प्रतिकूल होना, विहित या वर्जित होना, हरामो 
हलाल । 

हिल्स (+>). अ. पुं.-मोटी कमली, मोटा धुस्सा। 
हिशतः (५५०) फा. वि.-छोड़ा हुआ। 

हिश्तनी (, +६६०) फा. :वि.-छोड़ने योग्य। 

हिश्फ़ (५६५) अ. स्त्री.-आहट, सुक सुक। 

हिइमत (.--«४०-) अ. स्त्री.-आतंक, रोब; तेज़, प्रताप, 
इकबाल; लज्जा, शमं; श्रेष्ठता, बुज़र्गी; क्रोध। 
हिस [ स्स ] (, +~) अ. स्त्री.-संवेदन, अन्‌ भव, एहसास; 
संवेदन शक्ति, क्रव्वते हिस । 

हिसस (, ,०-०>) अ. प्‌.-'हिस्सः' का बहु, हिस्से, टुकड़े, 
खंड, अंश। 

हिसान (,.१\००>) अ. प्‌.-अझ्व, घोड़ा; साँड़ घोड़ा। 

हिसानत (५७५००) अ. स्त्री.-दुढ़ता, पुष्टि, पाइदारी, 
मजबूती । 

हिसाब (०८> ) अ. पुं.-गणना, शुमार; गणित, रियाजी; 
लेन-देन, व्यवहार; दर, शह, नि; दी जाने या ली 
जानेवाली रक़्म; क्रियामत के दिन नेकी-बदी का 
हिसाव । 

हिसाबदाँ (, ०-०५... ) अ. फा. वि.-गणितज्ञ, रियाजीदाँ, 
हिसाब जाननेवाला । 

हिसाबदानी (, ०-०५५) अ. फा. स्त्री.-गणितज्ञता; 
रियाजी जानना । 

हिसाबफ़हमी (, +“४5-०।.५>). अ. फा. स्त्री.-लेन-देन॑ का 
परस्पर हिसाव समझना । 

हिसाबी (, +१६०) अ. वि.-हिसाव सम्बन्धी; हिसाब का 
अच्छा जाननेवाला । 

हिसाब दोस्ताँ (( ७८८३७ ०८..>) अ. फा. पूं.-मित्रों का 
हिसाव, जिसमे कमी-बढ़ी का सवाल नहीं होता। 

हिसाबो किताब (८०७६४१०. ) अ. प्‌.-लेन-देन का 
हिसाब, बहीखाते का हिसाव। 

हिसार (,५००) अ: प्‌.-परिधि, घेरा, इहाता; दुर्ग, गढ़, 
क्विला; मंत्र द्वारा बनाया हुआ वह घेरा जिसमें कोई 
आपत्ति प्रवेश नहीं कर सकती, कुंडली, चक्र। 

हिसारबन्द (५५१५८८०) अ. फा. वि.-जो किले में बंद 
होकर बेठ जाय; वह व्यक्ति जो मंत्र द्वारा बनाये हुए 
कुडल में आपत्तियों से सुरक्षित बैठा हो। 
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हीतः 

जहाँ कोई जान जोखिम न हो। 

हिसेब ( ......०>) फा. पूं.- हिसाव” का इमाल:, दे. हिसाब | 

हिस्न (..»«>) अ. पुं.-रक्षास्थान, बचाव की जगह; 
दुग, गढ़, क्रिला। 

हिस्ने मुअल्लक्र (,३।.-० ,.)०% ) अ. पृं.-आकारा; अंबर, 
आस्मान। 

हिस्ने हसीन (..)४-० ,.५०= ) अ. पू.-ऐसा दुग जो न तो 
जीता जा सके, न टूट सके, न उसमें शत्रु प्रवेश कर सके, 
बहुत ही दृढ़ और मञ्वूत क्रिला या रक्षास्थान । 

हिस्रिम (/)-०>) अ. पुं.-कच्चे अंगूरों का गुच्छा । 

हिस्सः (८८) अ. पृ.-खंड, भाग, टुकड़ा; व्यवसाय में 
साझे का भाग, अंश; वाँट में आनेवाला भाग; कथा, 
मीलाद या व्याह-शादी के अवसर पर मिळनेवाली मिठाई 
आदि। 

हिस्सःकशी (, -ॐ5८०~ ) अ. फा. स्त्री--हिस्से लगाना, भाग 
करना; हिस्सों के हिसाब से बाँटना । 

हिस्सःख्वाह (३/५५५०) अ. फा. वि.-अपना भाग चाहने- 
वाला । 

हिस्सःदार (५७५-००). अ. फा. वि.-जो हिस्सा पाने का 
अधिकारी हो; जो हिस्से का मालिक हो, अंशी, साझी । 

हिस्सःदारी (, »)|७४-०--) अ. फा. स्त्री.-साझा,भागीदारी । 

हिस्सःबस्यः (४५४.१५०) अ. पुं.-टुकड़बाँट, टुकड़े-टुकड़े 
करके बाँटना । 

हिस्सए मुसावी (, +) ८५० ‰4>) अ. पूं.-वराबर का भाग, 
समानांश, समांश। 

हिस्सए रसदी (, -५«) *०=) अ: पुं.-जिसको जितना 
चाहिए उसके हिसाव से हिस्सा, यथांश। 

हिस्सो (, +०) अ. वि.-इद्रिय-सम्बन्धी । 

हिस्‍्सीयात (००५५०) अ. स्त्री.-इंद्रिय से सम्बन्ध रखने- 
वाली वस्तुएं। 

हिस्स ज्ञाहिरी (, +)2\७ , +>). अ. स्त्री.-वाह्यंद्रिय । 

हिस्से बातिनी (, +५०६१, ५५>) अ. स्त्री.-अंतरिद्रिय। 

हिस्से मुझतरक (४), ५५>) अ.स्त्री.-वह शक्ति जिसके 
द्वारा सारी इंद्रियाँ (बाहरी इद्रिया) अपना अपना काम 
करतीं और उससे शक्ति प्राप्त करती हें। 

हिस्सोहरकत ( LAS y> >) अ. स्त्री.-गति और संवदन, 

एहसास और हरकत, चलना-फिरना, हिंलना-डुलना। ~ 


हिसारबंदी (, »५०-:)५००-) अ. फा. स्त्री.-क्रिले में बंद 
होकर बेठ जानां; कुंडली में बेठना। -क्लीब, नपुंसक, नामद। 
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हीतए इङ्गितदार 


हीतए इक्तिदार ()५०:3| १०>) अ. प्‌.-सत्ता और प्रभुत्व 
की सीमा। 

हीतए इख्तियार (५२% १८४०) अ. पुं.-अधिकार की 
सीमा। 

हीतए क्रद्रत (७०,७५७ #/०५०-) अ. पृ.-सामथ्यं और शक्ति की 
सीमा । 

हीतान (,)५८५>) अ. पुं.-हाइत' का बहु., दीवार । 

हीतान (१५५४०) अ. स्त्री-हृत' का बहु., मछलियाँ । 

हीन (५४>) अ. अव्य.-समय, काल, वक्त । 

हीनहयात (८>\४>.)४>) अ. वि.-आजीवन, यावज्जीवन, 
आजन्म, जिदगीभर, जीतेजी । 

हीमिया (५०४2) अ. स्त्री.-इंद्रजाल, मायाकमं, तिलिस्म, 
जादू। 

हीमियागर ()४५-०४०) अ. फा वि.-दे. 'हीमियादाँ' ।. 
हीमियादां (, |०।४०४०) अ. फा. वि.-इल्मे तिरिस्म जानने- 
वाला, एंद्रजालिक, मायावी । 

हीरियः (४८५४०) अ. स्त्री-वफा, सर को भूसी। 


हीलः (४४०) अ. पुं.-छल, कपट, मक्र, फ़रेब; मिष, व्याज, | 


बहाना; मिथ्या, अनथ, झूठ, टरकाना, आजकल करना । 
हीलः कार (+४५) अ. फा. वि.-दे. 'हीलःगर'। 
हीलःकारी (, -)६८।५~) अ. फा. स्त्री.-दे. 'हीलःगरी'। 
हीलःगर (5८४) अ. फा. वि.-बहाने बनानेवाला, चाल- 
बाज़; धोखेबाज़, छली। 

हीलःगरी (, ५१5।५) अ. फा. स्त्री.-चालवाज़ी, वहाने- 
बनाना; धोखाबाज़ी, छल। 

हीलःतरा् ((/४)7८४०). अ. फा. वि.-नये-तये वहाने 
गढ्नेवाला । 

होलःतराशी (. ५#|)०८५=) अ. फा. स्त्री.-नये-नये बहाने 
गढ़ना । 

हीलः्पर्वर (5११३५४) अ. फा. वि.-दे. 'हीलःगर'। 

हीलःपर्वेरी (, 5१०३०५५) अ. फा. स्त्री.-दे. हील:गरी'। 

हीलःपसंद (००..०२४-४०-) अ. फा. वि.-जिसे बहानाबाजी 
अच्छी लगती हो। 

हीलःपसंदी (२ ५०.२०५४) अ. फा. स्त्री.-वहानाबाज़ी 
अच्छी लगना। 

हीलः बाज ( 3४> ) अ. फा. वि.-दे. 'हीलःगर' । 

हीलः बाज़ी ((५)०२४८४०) अ. फा. स्त्री.-दे. 'हील:गरी' । 

हीलः शिआर (५-४५५) अ.वि.-जिसका काम ही बहाने 
बनाना हो । 

हीलःशिआरी (, 5)।५५५५5) अ. स्त्री.-बहाने बनाने की 
प्रकृति। 
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हुकूमते जुमहुरी 


= 
हीलःसाज (5५५४।५>) अ. फा. वि.-दे. हील:गर'। 
हीलःसाजी (, 5\५५५५5) अ. फा. स्त्री.-दे. 'हीलःगरी'। 
हीलःसामां (८०५५०५४ ) अ. फा. वि.-दे. 'हीलःगर' । 
हीलः सामानी (, ॐ ।८०।..८।५= ) अ. फा. स्त्री.-दे.'हील:गरी'। 
हील (, |») फा. स्त्री.-इलाइची । 
हीलाज (7५४०) अ. पूं.-जन्मपत्री, जन्मकुंडली, जञाइचा। 
हीले कलां (४ |५%) फा. स्त्री.-वड़ी इलाइची । 
| हील खूद (७) |५2) फा. स्त्री.-छोटी इलाइची । 
| हीले सफ़ेद (५४५ ६०) फा. स्त्री.-छोटी इलाइची। 
ह 
| हुकमा (१.४०) अ. पृं.-हकीम' का बहु., वेज्ञानिकजन, 
| फलसफ़ी; हकीम लोग, वेद्य लोग। 
हुकमाए चकत (५-०३१ <-।..<=) अ. पुं.-किसी समय में उस 
समय के वंज्ञानिक लोग या वेद्य लोग । 
हुछक़ (८३१%> ) अ. पु. हुक्क' का बहु., अधिकार समूह । 
हुक्कक् इंसानियत (८:५ ६.०५| ¦= ) अ. पूं.-वह अधिकार 
जो मानवजाति को प्राप्त ह; वह अधिकार जो दूसरे जीव- 
धारियों के मानवजाति पर हुं। 
हुकुक़ जौजीयत (८८५९१) ८५४०) अ. पुं.-वह अधिकार 
जो पत्नी को पति पर प्राप्त हुत 
हुक़क़ निस्वानो ( ५५४ |१०० ५ 39४० ) अ. प्‌.-वह अधिकार जो 
स्त्री वर्ग को मनुष्यों पर प्राप्त हं। 
हुकूक़ शहीयत (८५४% (=) अ. फा. पृं.-वह अधिकार 
जो नगरवासियों को प्राप्त हैं, नागरिकता । 
हुङगक्ने शौहरीयत (८०^५)२५ॐ ,:५४=) अ. फा. पूं.-वह अधि- 
कार जो पति को पत्नी पर प्राप्त हुं । 
हुकूमत (०५६) अ. स्त्री.-शासन, सत्ता, राज; राज्य, 
राष्ट्र, सल्तनत; अत्याचार, जुल्म, जबरदस्ती; सरकार, 
राज । 
हुकूमते आइनी (, ५५5 ८-१५६ ), अ. स्त्री.-वह राज जो 
विधान द्वारा चलाया जाय । 
हुकूमते इलाही (।५१-। ८-०५८) अ. स्वी.-ईश्वरीय सत्ता, 
मशीयत। 
हकूमते लुदइसितियारी (, +)।५५ॐ|०५ॐ ५०५५०) अ. फा. ` 
स्ती.-वह राज जिसमें किसी की पराधीनता न हो, स्वायत्त 
शासन । 
हुकूसते गेरआइनी (, +25४. ८-०५८.) अ. फा. स्त्री.-वह 
राज जिसमें कोई विधान न हो। 
हुकूसते जुमूहरी ( „५. ८-०१८) अ. स्त्री.-वह राज | 
५ारकेअतिनि्िमंष्वारा चले, जनतंत्र, गणतंत्र । 
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हुकूमते शहशी (५४:४४ ७८००१६~) अ. स्त्री.-वह राज (, ०29७०) अ. फा. स्त्री. चलाना, हुकूमत 
जिसमें व्यक्ति अपनी राय से राज्य करे । करना । 

हुकूमते शैतानी (, ५००४ ~£ > ) अ. स्त्री.-अनीति, | हुकमी (५०४२) अ- वि.-निश्चित, यक्नीनी; अचूक, अमोघ, 
अत्याचार और अन्याय की हुकूमत । खता न करनेवाला, (दवा या निशाना) । 

हुक्कः ( 2) फा. स्त्री.-हिचकी, हिक्का || हुक्मे आखिर ( aT £> ) अ. पृं.-दे 'हुक्मे क़तई || 

हुकक्ः (८) अ. पुं.-पिटारी, टोकरी; इत्र या आभूषण | हुक्से इम्तिनाई (. ५४००० ¢> ) अ. पुं.-वह्‌ हुक्म जो मुक- 
रखने का डब्बा; गुड़गुड़ी, चिलम पीने का हुक्का । हमे के बीच में किसी कार्ये विशेष को रोकने के लिए दिया 

जाय, निषेधादेश । 


हुकक़ःबाज़ (3२०४०) अ. फा. वि.-मदारी, पिठारी में से 
शाबदे दिखानेवाला; छली, ठग, मक्कार। हुक्मे क़्ज्ा (७5 £> ) अ. प्‌ं.-ईझ्वरीय आदेश, खुदा का 
हुक्म; होनहार, भावी, शुदनी । 


हुक्करःबाजी ((०)४००) अ. फा. स्त्री.-मदारीपन, खेल 
तमाशे दिखाना; छल करना, ठगई, फ़रेबकारी । हुक्मे क़ज्ाओक़दर (०१-१5 (£>) अः पुं.-भावी और 
होनहार; ईश्वरेच्छा, मशीयत। 


हुबकाम ((१४८०) अ. पुं.'हाकिम' का वहु., हाकिम लोग, 
पदाधिकारी वर्ग ह्मे क़तई (5२५-5 (£> ) अ.पूं.-आखिरी और अटल हुक्म, 

हुक्कामरस (५०/\£> ) अ. फा. वि.-जो हाकिमों से मेल- | अंतिम निर्णय, अंतिमादेश। 
जोल रखता और उन पर अपना प्रभाव डाळ सकता हो। हुक्मे गइती (. ५:४४ (£> ) अ. फा. पुं.-विभागों में भेजा 
जानेवाला हुक्म, परिपत्र, सरकुलर। 


हुक्कामरसी (, ॐ~)५५ॐ) अ. फा. स्त्री.-हाकिमों से मेल- 

जोल । हुक्मे ह्ली (5): ०८>) अ.पुं.-बह्‌ आदेश जो प्रार्थनापत्र 
हुक्कामे बाला (!\२ (७८०) अ. फा- पुं.-किसी पदाधिकारी | कौ पुश्त पर लिखा जाता है। 

के ऊपरी अपसरान। हुक्मे नातिक़ (५०५ (£> ) अ. पूं.-दे. 'हुक्मे क़त्‌ई' । 
हुक्काने दकत (८८-5) ९८) अ. पु.-वर्तमानकाल के पदा- | हुकले सशीयत (७५३ /£>) अ. पूं.-दे. 'हुममे क़ज़ा । 

धिकारी लोग। हुक्मे रब्बी (52) £>). अ. पूं.-ईश्वरादेश, खुदा का हुक्म, 
हुक्चः (०८2) फा. स्त्री.-हिंचकी , हिक्का । अवश्यंभावी, मशीयत, शदनी । 

ह्मे हाकिम (१५> (£>) अ.पुं.-हाकिम का हुक्म, राज्यादेश। 


हुङ्नः (2५६) अ. पुं.-स्नेह वस्ति, अनीमा, डूश। 
` हुक्न («८८ अ.पूं.-आज्ञा, इजाजत; आदेश, फ़रमान; | हुकहुक (५६५६२) फा. स्त्री.-हिवका, हिचकी । 
- हुजज (>>) अ. स्त्री.-हुज्जत का बहु., हुज्जत । 


राजादेश, हुषमनामा । , 
हुक्मअंदाज (5।००|१८>) अ. फा. वि.-निशाने पर ठीक | हुजाळ ( |ॐ») अ. पुं.-दुवलापन, कमजोरी; तपेदिक़ का 
एक दरजा । 


गोली लगानेवाला, लक्ष्य-भेदी । 
हुक्ममंदाजी (,५3|००|६>) अ. फा. स्त्री.-ठीक निशाना | हजुज (७ॐ>) अः स्त्री--रसौत, एक प्रसिद्ध औषधि । 
हुजुब (८८-०) अ. पृं.-'हिजाव' का वहु., पदं, आइ । 


मारना, लक्ष्य-भेद । 
हुक्मउदूल (। |)५०/४>) अ. विः-अवज्ञाकारी, आज्ञापालन हुनूम. (६३%). मः पट दा नीद; स्वाप, खायः 
शांति, सकन; सुख, आराम। 


न करनेवाला, उद्दंड, सरकश, अवज्ञ । | । ह 
हुक्मउदूली (, 5५५११८2) अ. स्त्री.-आज्ञापालन न करना, हुजूद (७३४३) अ. पुं.-रात को जागना। 
हुजूम (५०) अ. पुं--जन-समूह, भीड़, मज्मा; किसी चीज़ 


उहंडता, सरकशी । ८: दे दे 
की भीड़, उदा०---बस हुजूमे ना उमीदी खाक में मिल 


हुक्मन (८८८) अ. वि.-हुक्म से, आदेश द्वारा । 
नामः (<.००५४०-) अ. फा. पूं. , वह काग जायगी । यह जो एक लज्जत हमारी सईए ला हासिल 
हुक्मनामः (८००१८) अ. फा. पु -आदेशपत्र, वह कारा सं ह ।” परिब । 


जिस पर कोई हुक्म हो । द 
हुजूर (५4>) अ. पुं.-उपस्थिति, हाजिरी; विद्यमानता; 


हुक्मबरदार (५/१४६) अ. फा. वि.-दे- हुक्म राँ'। 
हुक्मबरदारी (, 5)।०)२१८>) अ. फा. विः-दे. हुवम- मौजूदगी; साक्षात, आमना-सामना; सम्बोधन के लिए 
एक आदरसूचक शाब्द । 


रानी'। 
सरं (८,०८) बमा निकाल जहार ञान बात हाजिरी: विद्- 


हाकिम। 
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हुजरे यार 


हुजरे यार (9५० ५५%) अ. फा. पुं.-नायिका के सामने, 
सा'शूक़् के समक्ष । 
हुज़्रेवाला (४।१)५-:>) अ. फा. पुं.-बड़े आदमी के लिए 
प्रतिष्ठासूचक सम्बोधन का शब्द । 
हुज्रोराब (-.%१)५-८= ) अ.पृं.-प्रत्यक्ष और परोक्ष, सामना 
और पीठ पीछा । 
हुज्ञफ़: (८५.५५~ ) अ.प्‌ .-पंग्रंबर साहिब के एक सिहाबी । 
हुज्जत (.-&-). अ. स्त्री.-तक, दलील; प्रमाण, सुबूत; 
कलह, झगडा; वादविवाद, बहस; तू-तू, मे-में। 
हुज्जती (,ऽ~ॐ>) अ. वि.-हुज्जत करनेवाला ; तू-तू, में- 
में करनेवाला; वाद-विवाद करनेवाला । 
हुज्जतुल्लाह (|<) अ. स्त्री.-ईस्वर के सत्य होने का 
प्रमाण। [ 
'हुज्जतेक्राते (८०६३ ८-२) अ.स्त्री.-युक्ति युक्त दलील, 
अटल प्रमाण । 
हुज्जते गोया ( ६५5 ८5>) अ.फा.स्त्री.-बोलती हुई दलील, 
तके संगत प्रमाण । 
क मुवज्जहः (५४5१ ८-५३५~) अ. स्त्री.-दे. 'हुज्जते 
कराते’ । 
हुज्जते मोहकम (८.० ८५,~) अ. प्‌ .-मज़बूत दलील, 
मख्मल का वह लिगरूपी यंत्र जिसे एक स्त्री अपनी कमर 
में बांधकर दूसरी स्त्री से चपटी लड़ाती हुं । 
हुज्जाज (75>) अ.पू-- हाज' का बहु., हाजी लोग । 
हुज्जाब (>>>) अ.पुं.- हाजिब' का बहु., ड्यूढ़ीदार लोग । 
हुज्चार (७०>) अ. पुं.-हाज़िर' का बहु., उपस्थितजन, 
हाज़िरीन । 
हुल्‍्न ((.:-) अ.पूं .-दुःख, खेद, शोक, संताप, ग़म, रंज । 
हुञ्तीयः (०४०५०) अ. पूं.-वह खेल या ड्रामा जिसका अंत 
दुःख पर हो, दुःखांत | 
हंजमः (<०;०-) अ. पृः-मुद्ठा, पूछा । 
हुतमः ( <a>) अ. स्त्री.-प्रचंडारिन, बहुत ही तेज आग; 
नरक का तीसरा तल। 
हुताम (/४५०-) अ. पुं.-थोडा अंश, ज़रा सा। 
हत्ती (५५) अ. स्त्री-अन्जद के हिसाब से हे, तो और ये 
जिनके अंक क्रमश: ८, ९, १० हं । 
हुदः (४७%) फा. पुं.-सत्य, ठीक; लाभ, फाइदा FE 
हुदा (५5>) अ: पुं-अरब व ऊंटवालों का विशेष गाना, 
जो वह ऊँट चलाते समय गाते हुँ! 
हुदा (५5>) अ पूं.-सरल मागं, सीधा रास्ता; सत्यता, 


आ अ. पुं.-हादी का बहू, हिदायत करने 
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हुबूत 
वाले, सच्चा मागं दिखानेवाले । 
हुइूद (७१५=) अ. उभ.-हद' का बहु., सीमाएं, हदें । 
हुइूदे अबंअः (««2॥| ०१५= ) अ. पुं.-चौहद्दी, किसी स्थान या 
मकान से मिले हुए चारों ओर के मकान या ज़मीन । 
हुइूदे शर्‌ई (, +2). ०५५~) अ. प्‌ं.-धर्मशास्त्र की सीमाएंँ; 
धर्मानुसार दिये जानेवाले दंड । 
हुइस (८,१५>). अ. पु.-नवीनता, नयापन; किसी वस्तु 
का नया पदा होना । 
हुइसो क्रिदम (०५१८४११७) अ. पृं.-नयापन और पुराना- 
पन; नित्यता और नइवरता। 
हुदेबियः (4५५५) अ. स्त्री.-अरब का एक स्थान। 
हुदृहुद (५२%) अ. पृं.-एक कळगीदार पक्षी । 
हुनर (५2) फा. प्‌.-शिल्प, दस्तकारी; कला, फ़न; 
गुण, खूबी; हाथ की सफ़ाई, चालाकी; विद्या, इल्म। 
हुनरआइना (०.४ ५५2) फा. वि.-हुनर जाननेवाला, गुणी । 
हुनरनाआइना («| ८42) फा. वि.-जो कोई हुनर न 
जानता हो, गुणहीन, कलाहीन । 
हुनर नाशनास (, ५० ८७) ) फा.वि.-जो हुनर न जानता 
हो; जो हुनर की कद्र न पहचानता हो। 
हुनरमंद (५५५०) फा. वि.-हुनर जाननेवाला, गुणवान, 
कलाकार, शिल्पकार, गुनी। 
हुनरमंदी (, +)*)५2) फा. स्त्री.-हुनर जानना, गुनी होना । 
हुनरवर (१५2) फा. वि.-दे. हुनरमंद' । 
हुनरशनास (। ५“\५४,५७) फा. वि.-हुनर जाननेवाला; 
हुनर को क़द्र पहचाननेवाला । 
हुनरशनासी (, +“ ॐ ५५2) फा.स्त्री.-हुनर जानना; हुनर 
को क़द्र पहचानना । 
हुफ्नः (००.७) अ. पुं.-अंजलि, करपुट, लप । 
हुपफ़ाज (७८>). अ. पुं.-हाफ़िज़” का बहु., वह लोग 
जिन्हें कुरान कठ हो। 
हुफ्रः (४५५) अ. पुं.-गते, गढा; छिद्र, सूराख । 
हुब [ ब्ब ] (प~>) अ. स्त्री.-प्रेम, स्नेह, महब्बत । 
हुबल (, ५2) अ. पु.-अरब की एक मूर्ति, जो इस्लाम से पूर्व 
का'बे में थी । 
हुबाब (:>\५>) अ. पुं.-मित्रता, दोस्ती; अहि, साँप; 
पिशाच, देव। 
हुबाला (५-५५) अ. स्त्री.-हुबूला' का बहु., गर्भवती स्त्रियाँ । 
हुबाहिब (८-~>\५५=~) अ. पुं.-जुगन्‌, खद्योत। 
हुबूत (८५५०) अ. पृ.-नीचे उतरना; मूल्य गिरना; 
निचली भूमि; दुबलापन। 
और सत्कर्मों का विनाशं। 


हुब॒न 


हुबूब (..)५-) अ. स्त्री का बहु., गोलियाँ । 

हुबूब (५५०) अ. पूं.-वायु का बहना, हवा का चलना । 

हुबूर ())५-) अ..पुं.--हिनत्र” का बहु., बुद्धिमान्‌ लोग। 
हष, प्रसन्नता, ख़शी। 

हुन्बुलचतन (,.५८५५.~>) अ. पृं .-स्वदेशप्रेम, देशभक्ति 
इश्क़ वतन । 

हुबूला (५५५) अ. स्त्री.-गर्भवती, अंतर्वली, हामिला । 

हुमक्रा (४...) अ. पुं.-अहमक़' का बहु., मूर्ख लोग । 

हुमा («०») फा. पुं.-उर्दू और फ़ार्सी साहित्य का एक 
कल्पित पक्षी, जिसकी छाया पड जाने से मनुष्य राजा हो 
जाता है, वह पक्षी केवल हड्डियाँ खाता है । 

हुमायूं (५२६८०) फा. वि.-शुभ, मंगलमय, मुबारक, (पुं.) 
एक मुग़छू शासक जो अकबर का पिता था। 

हुमायूंबस्त (८८५४२, )92-»०) फा. वि.-सौभाग्यशाली, बलंद 
इक़बाल। 

हमुक़ (,३५~) अ. पुं.-मूखंता, 
जहालत। 

हुमुर ()-०-) अ. प्‌. हिमार' का बहु., गधे । 

हुमूजत (८८^-५-५~) अ. स्त्री.-खट्टापन, खटास, अम्लता । 

हुमूल (,|१-५~) अ. पृं.-योनि के भीतर रखने की ओषधि । 

हुमक्रा (२५५ ) अ. स्त्री.-मूखं स्त्री, बेवकफ़ औरत । 

हुमरा (|)४~>) अ. स्त्री--लाल रंग की स्त्री, गोरी 
चिट्टी स्त्री । 

हुम्क़् (८५>) अ. पुं.-मू्ंता, नादानी, अज्ञान, हमक़ । 

हुम्मस ( ५०> ) अ. पु.-चना, चणक, एक प्रसिद्ध अन्न । 

हुम्मा (॥०«-) अः पूं.-ज्वर, त्ञाप, बुखार ¦ 

हुम्माए दमवी (, +५७ ८-\..~) अ. पूं.-वह ज्वर जो रकत 
के कोप से आये । 

हुम्माए नाइबः («५४५ ०...) अ. प्‌.वह ज्वर जो बारी 
से आय । 

हुम्माए बलामी (, +५२ ८-\..८~) अ. प्‌.-कफ के प्रकोप 
से आनवाला ज्वर, कफ ज्वर । 

हुम्माए मुञ्मिनः (५-० ८...) अ. पुं.-बसा हुआ 
बुखार, सतत ज्वर। 

हुम्माए मोहरिक़ः (23१० ०-०.) अ. पृं.-राई फ़ाइड 
बुखार । 

हुम्माएराबिअः (««2|) ८८०) अ. 
चतुथक । 

हुम्माए सफ्रावी (, ५१/+५.० ८-५८८.) अ. पृ .-पित्त के कोप से 
आचवाला ज्बर, पित्तज्वर 


अज्ञानता नादानी, 


-चौथिया बुखार, 


हुम्माए सौदावी (, 5/०५०० ८-८.) अप. यी के दर्षि 
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हु्मुच 
से आनेवाळा वर, वातज्वर। 
हुम्माज (५८>) अ. पुं.-एक खट्टी घास, चूका साग | 
हुम्न: (४०) अ. पुं.-शरीर में लाल रंग के दाने निकलने 
का रोग, सुखं वादा । 
हुत्रत (८०५५८) अ. स्त्री.-रक्तता, लालिमा, सुर्खी । 
हुम्नो (५१५) अ. वि.-सुखं, रंग का । 
हर [ रं] (+>) अ. वि.-स्वतंत्रJ, आजाद; प्रतिष्ठित, 
मुअज्जज़; वह दास जो सेवा-मुक्त हो गया हो । 
हरसा (५०)» ) अ. पूं.- हरीस' का बहु., लालची लोग | 
हुूम (/)--). अ. प्‌ं.-एहराम बाँधे हुए लोग। 
हुरूफ़ (>>) अ. पूं.-हफ़' का बहु., अक्षर माला । 
हुरूफ़ शनास (, ५०६५५५ 5५>) अ. फा. वि.-केवल अक्षर 
ज्ञान रखनेवाला, कम पढ़ा-लिखा। 
हुरूफ़े क्रमरी (, ५)-०५५५०) अ. प्‌.-अरबी में वे अक्षर 
जिनमें 'ल' मिलता नहीं है, जसे--'अल क्रमर' और वे 
अक्षर हे-- 
lo ८ ट ८ ८ ८ + 5 s 
हुरूफ़ वास्सी (, +--+ १५>) अ. पूं.-अरबी के वे अक्षर 
जिनमें 'ल' मिलकर वही अक्षर बन जाता हं जिससे वह 
मिलता हे, जेस-अशशम्स (अल शम्स) वे अक्षर हे 
SHS) PLP ४ ७ & (| ७ 
(०१>) अ. पुं. हबं’ का बहु., लड़ाइयाँ, जंगें। 
हुरूबं सलीबी (, 5१४५-० ८०५५>) अ. पुं.-वह प्राचीन लड़ा- 
इयाँ जो तुर्को और ईसाइयों में हुईं । 
हुरूर (१५) अ. प्‌.-गर्मी, उष्णता । 
हुररः (४)2)०) अ. स्त्री.-छोटी और खूबसूरत बिल्ली । 
हुक्कत (.-७,)०> ) अ. स्त्री.-जलन, रोजिश, (विशेषतः पेशाब 
को.) । | 
हुकुते बौल (,|१२ ७, ) अ. स्त्री.-पेशाब की जलन। 
हुफ (>) अ. पुं.-एक दाने जो दवा में चलते हें, 
चंसुर, हालौन । = 
(८८००५२) अ. स्त्री.-प्रतिष्ठा, संमान, इज्जत; मर्यादा 
नामूस; सतीत्व, इस्मत; किसी वस्तु के खान-पान का धमं | 
में वजित होना, निषेध; मनाही । ° ० अल 
हुर्मत बहा (५४१८८५०५>) अ. फा. पुं-वहं घन जो किसी 
की मानहानि केबदलेमंदिलायाजाा] $$ 
हुर्मान (८-०५) अ. पू.-बुद्धि, मेघा, 
हुर्मास (, +५५००) फाः पुं--पासियों का बुर 
अहमन, शेतान। | 
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हुमुड्द 





हु्ुज्द (७५-०५) फा. प्‌.-ृहस्पति, मुशतरी, दे. 'होर 
मुज्द' दोनों शुद्ध हें । 
हुर्‌ः (४५) अ. स्त्री.--स्वतंत्र स्त्री; वह दासी जो 
मुक्त कर दी गई हो । 
हुरी (|>) फा: पुं.-क़ोलाहूल, शोर; भयानक ब्द, 
डरावनी आवाज । 
हुर्रास ( | >). अ. पुं.-हारिस' का बहु., किसान लोग, 
कृषक वग । 
हुररीयत (-^;>>) अ. स्त्री.-स्वतंत्रता, स्वाधीनता, आज़ादी । 
हुररीयतपरस्त (^~ )-^:५>) अ. फा. वि.-जो परा- 
धीनता के बंधनों से मुक्ति चाहता हो, और इसके लिए हर 
क़र्बानी को तैयार हो । 
हुलफ़ा (५४०) अ. प्‌.-हलीफ़' का बहु., वह लोग या राष्ट्र 
जिन्होंने परस्पर मित्र रहने की संघि की हो। 
हुळल (|>) अ:पू.-हुल्लः' का बहुः, स्वगं के वस्त्राभूषण। 
हुलाक्‌ (१5१०) तु. प्‌.-एक बहुत ही अत्याचारी तुर्की 


नरेश जो चिगेज़ खाँ का पोता था। 

हुलूम (~) अ. पृ.-स्वप्न, ख्वाब, दे. (हुल्म' दोनों 
शुद्ध ह्‌ । 

हुलूक (५ ९५५०) अ. पृं.-विनाश, बरबादी; हनन, वध, 
कत्ल । 


हलूल (, |~) अ: पुं.-भीतर समाना, प्रवेश; एक आत्मा 
का दूसरे शरीर में प्रवेश । 
हल्क् (८९५०) अ. पुं.-विनाश, बरबादी; बध, क़्त्ल, 
हत्या । 
हुल्बः (४५>) अ. पुं.-मेथी, एक प्रसिद्ध शाक । 
हुल्म (१->) अ. पुं.-स्वप्न, ख्वाब, दे. 'हुलुम', दोनों शुद्ध हैं। 
हुल्यः (2५।=) अ. पुं.-आभूषण, जेवर; किसी आदमी 
या पशु की तलाश के लिए दिये जानेवाळे शरीर के चिह्न । 
हुल्लः (>). अ. पुं.-वह कपड़े जो स्वगं में दिये जाते हें। 
हुल्लान (६८)!>) अ. पुं.-मेंड़ या बकरी का छोटा बच्चा, 
हलवांन । | 
हुल्लाम (१!) अ. प्‌:-भेड या बकरी का बच्चा | 
हुलव (>) अ. वि.-मधुर, मीठा। 
हुवः हुवः ( १५००) अ. अव्य.-अक्षरशः, ह़ं ब ह़ं; जूँ का 
तूँ, जैसा था वसा ही। म 
हुवल्लाह (४!-।१2) अ. वा.-वही ईश्वर ह्‌ । 
हुवेदा (४१०) फा, वि.-प्रकट, व्यक्त, जाहिर । 
हुशयार ( ५५५४००) फा. वि.- होरयार' का लघु.,दे. होशयार। 
हुशयारी (5) ४4००) फा. स्त्री.-होशयारी' का रूघु., दे. 


“होशयारी' || 
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हुसुले सआदत 





हुशवार (;|५४2) फा. वि.-दे. हुशयार॑' । 

हुशाशः (८५ ५३>) अ. प्‌.-बचे हुए ज़रा-से प्राण । 

हुसान (,.)\.-~) अ. वि.-रूपवान्‌, सुंदर, हसीन व्यक्ति । 

हुसाम (//«--) अ. प्‌.-खड़ग, कृपाण, तलवार । 

हुसुद (०)०००-) अ. प्‌. हासिद' का बहु., ईर्पालु व्यक्तियाँ, 
डाही लोग। 

हुसून (।.)५-०>) अः पृं.-'हिस्न' का बहु., किले, दुगं; 
रक्षा के स्थान। 

हुसुल (,|१०० ) अ. पृं.-प्राप्ति, लब्धिं, मिलना; लाभ, 
नफ़ा; आय, आमदनी; परिणाम, फल; निष्कर्ष, 
नतीजा । 


` हुसुल इक्तिदार ()|७०:४| |)-०>.). अ. पृं.-सत्ता की प्राप्ति। 


हुसूले इलम (५८०, |५.०~) अ. पृं.-इल्म की प्राप्ति, विद्या- 
लाभ । 

हुसुल कामयाबी (, ५२५-१४ ३-००) अ. फा. पृं.-सफलता 
प्राप्ति, किसी काम में सफल होना। 

हुसुले ता'लीम (५.5, १-० ) अ. प्‌ .-विद्योपाज॑न, शिक्षा 
लाभ, पढ़ाई हासिल करना । 

हुसुल नजात (८८००-७०) अ. पू.-मुक्ति लाभ, बरिशश 
हासिल होना । 

हुसुल नियाज ($५४, १०) अ. फा. प्‌.-म्‌लाक्रातः होना, 
भेट होना ।. 

हुसुल फेज (। १४५5, |१-०>) अ. पृं.-कीतिलाभ, यशलाभ; 
अर्थलाभ । 

हुसूल बरकत (^), |= ) अ. पं .-प्रसादलाभ । 

हुसूल बिहिइत (०-७ ६-०, ३-००) अ. फा. प्‌.-स्वगेलाभ, 
बिहिश्त मिलना । 

हुसूल मकसद (५-०८१, |+०»-) अ. पृं.-आशा की प्राप्ति, 
मनोकामना की प्राप्ति । 

हुसूल मत्लब (...../०.« |).०--) अ. पुं.-अरथंसिद्धि, मत्लब 
की प्राप्ति। 

हुसुल मुदहआ (८५.१, ।५.०~) अ. पूं.-दे. 'हु. मत्लब' । 

हुसुल मुराद (|), |+ ) अ. प्‌.-मक्सद और मनोकामना 
में सफलता, मनोवांछित वस्तु की प्राप्ति। 

हुसूल मे राज (|) |>.) अ. पृं.-उन्नति की अंतिम 
सीमा पर पहुँच जाना। 

हुसुल शिफ्रा (७८४ |).०~ ) अ. प्‌.रोगमुक्ति, स्वास्थ्य- 
प्राप्ति । 

हुसुल शुह्णत (८)४ॐ |). ) शुह्वत और ख्याति का 
प्राप्त होना, किसी कार्य या कलाविशेष में प्रसिद्धि । 


= 
हृसूल सभादत ( ८८७)! ०] >) अ. प्‌.-किसी पुज्य व्यक्ति 
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हुसुले सेहत 


की सेवा का सौभाग्य प्राप्त होना, किसी उपकार का यश 
मिलना । 

हुसूल सेहत (८०५० |=) अ. प्‌ः.-स्वास्थ्य प्राप्ति, रोग 
मुक्ति, मरज़ से शिफ़ा। 

हुसेन (,.५५०=) अ. पृं.-हउप्रतअली के छोटे सुपुत्र का नाम 
जिन्होंने यज्ीद का शासन स्वीकार नहीं किया था और 
इसके कारण उनको शहीद किया गया। 

हुस्न (,.)५~) अ. प्‌.सौंदयं, सुंदरता, खूबसूरती; शोभा, 
छटा, रौनक़, उदा०--“हुस्न ग़मज़ा की कशाकश से छुटा 
मेरे बाद, वारे आराम से हे अहले जफ़ा मेरे बाद ।”-ग्रालिव 

हुस्न (,.)-०~ ) अ. स्त्री.-सतीत्व, इफफ़त । 

हुस्नअफ़ज्ञा (|| ५-५) अ. फा. वि.-स्‌ंदरता बढ़ानेवाला, 
रूपवद्धेक । 

हुस्नआरा (|) ..)»>) अ. फा. वि.-सुंदर, रूपवान्‌, अच्छी 
रक्लवाला (वाली), सुंदरता का श्वृंगारित करनेवाला । 

हुस्नआराई (, 57) ५५>) अ.फा.स्त्री.-सुंदरता को आभूषित 
और श्यृंगारित करना अर्थात्‌ बहुत सुंदर होना । 

हुस्नखेज़ (3५.५५ ) अ. फा.वि.-वह स्थान जहाँ के लोग 
सुंदर होते हों, सुंदरता की उत्पत्ति करनेवाला । 

हुस्नखेज्ञी (, ५५४% .)०= ) अ.फा.स्त्री.-सुंदरता की उत्पत्ति 
सौंदय की बहुतात। 

हुस्नपरस्तं (=^ )२,.५५५>) अ. फा. वि.-सौंदयं की पूजा 
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करनेवाला; सुंदर स्त्रियों को चाहनेवाला; सुंदर वस्तुओं | 


पर लट॒ट रहनेवाला । 

हुस्नपरस्ती (, +२ ५३,.)-०~) अ. फा. स्त्री.-सुंदर स्त्रियों 
की क्रद्रदानी; सुंदर चीज़ों पर मुग्धता। 

हुस्नपसंद (७०.......)०«-) अ. फा. वि.-अच्छी चीज़ें पसंद 
करनेवाला; अच्छी स्त्रियों से मेल-जोल रखने और उन्हें 
चाहनेवाला । 

हुस्नपसंदी (, +५ +.५२,.५५५>) अ. फा. स्त्री--सुंदर वस्तुओं को 
पसंद करना; अच्छी शक्ळवालों को चाहना । 

हुस्नफ़रोश (, ११५.५०५) अ. फा. स्त्री.-गणिका, वेइया, 
तवाइफ़, रूप बचनवाली । 

हस्नबर्श (, ॐ ५.५०५०) अ. फा. वि.-सुंदरता प्रदान 
करनेवाला अर्थात्‌ रूप देनेवाला, सुंदर बनानेवाला । 

हुस्ना (\५..~) अ. स्त्री.-अति सुंदर स्त्री, बहुत ही हसीन 
आरत, रूपवती, लावण्यप्रभा । 

हुस्नियात (५०१५०...) अ. स्त्री.-'हुस्ना' का बहु., संदर और 
रूपवती स्त्रयाँ । 

हुस्न अंजाम (#५5| +~ ) अ. फा. पृं.-किसी कार्य का फल 


हुस्न नज़र 

हुस्न अक्नीदत (८५५५८ „~= ) अ. पृं.-किसी की ओर 
अत्यधिक श्रद्धा । 

हुस्न अछलाक़ (,१५-| ,.५० ) अ. प्‌ं.-सुशीळता, आचार 
व्यवहार में सद्वृत्ति। 

हुस्न अदा (|७|...«-) अ. फा. प्‌.-वात कहने का अच्छा ढंग, 
लिखने की अच्छी शेली । 

हुस्न आगाज (5५४ ,.>५~ ) अ. फा. प्‌ं.-कार्यारंभ में अच्छे 
शगुन और सुविधाओं की प्राप्ति | 

हुस्न इंतिज्ञाम (।८५५| ....००-) अ. पुं.-कार्य विशेष के 

प्रबन्ध की सुंदरता, सुप्रबंध। 

हुस्न इंसिराम (»|)-«०|..)-००) अ. प्‌.-दे. “हु. इंतजाम’ । 

हुस्न इत्तिफ़ाक् (८७५.५५) अ. पृं.-किंसी बात का 
अचानक तौर पर अच्छा हो जाना, दंवयोग । 

हुस्न एतिक्राद (७७५५५ .)०--) अ. पू.-दे. हु. अक्रीदत' । 

हुस्न एतिमाद (७।५५०|,.)«~= ) अ. पुं.-किसी पर अत्यधिक 
विश्वास । 

| हुस्न कबुल (, |,=) अ. पुं.-किसी मिली हुई चीज़ को 

अच्छे प्रकार से क़बूछ करना; किसी दी जानेवाली वस्तु का 

भली-भाँति स्वीकार किया जाना । 

| हुस्न खिताब (८\८ ~) अ. पुं.-अच्छे प्रकार से 

सम्बोधित करना । 
| हुस्ने खुदादाद (०|५|०८ .........) अ. फा. पृ.-ईइ्वर का दिया 
हुआ सौंदर्य, अर्थात्‌ प्राकृतिक सुंदरता, ईश्वरदत्त सौद । 








| हुस्न खुल्क (८३८ ०५>) अ. पृं .-दे. हु. अख्लाक्न' । 


हुस्न गडुमग्‌ं (, ५5/०5 ,.......) अ. फा. पुं.-गहुएँ रंग का 
सौंदय । 

हुस्न गढुमों (, ५५/५5 ५५>) अ. फा. पुं .-दे. हु. गंदुमगूं'। 

हुस्न गुफ्तार (५८८४ .....) अ. फा. पुं.-बोल-चाळ को 
शिष्टता और माधुयं । 

हुस्ने गुलसोज्ञ (:१८५५।5 „५०> ) अ. फा. पुं.-साँवलापन, 
मलाहत । 

हुस्ने जन (..)४ ,.५=) अ. पुं.-किसी की ओर से अच्छा 
खयाल, सुधारणा | 

हुस्न तक्रीर (५२5,५५) अ. पृं.-भाषण या बातचीत की 
सुंदरता और मधुरता। 

हुस्न तद्‌बीर ()४१ ५०,५०५ ) म. पुं.-प्रयत्न की पटुता, युक्तिः 
चातुरये; प्रबंध की कुशलता; कूटनीति, पालीसी । 

हुस्ने तलब (५-~८०,.५०-) अ. पुं.-माँगने का अच्छा ढंग, ऐसे 
ढंग से चीज़ माँगना कि देनेवाला देते हुए खुशी महसूस करे र 

हुस्ने तालील (, |&.०...०००-) अ. पुं.-एक अर्थालंकार ॥ | 
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हुस्ने नसकीं 
दृष्टि का केवल अच्छी चीज़ों-को छाँटना और उन्हीं की 
जाना । 
हुस्न नसकी (, +५४ ,.)-->~) अ. फा. पुं.-साँवला हुस्न, 
नमकोनी, मळाहत । 
हुस्न फ़िरंग ( = ) अ. फा. पुं.-इंगलिस्तान का 
सौंदय, जिसमें दिखाऊपन ज़्यादा होता है। 
हुस्न बिरिइतः (८८) ५) अ. फा. पुं.-साँवला हुस्न, 
सराहत । 
हुस्न सत्ला' ( ९-८१.५५) अ. पुं.-ग़ज़ल में पहले शेर 
(मतूला) के बादवाला शे'र। 
हुस्न मलीह (८-५१.५०) अ. पुं.-साँवलापन, मलाहत, 
नमकीनी । 
हुस्न महफिल ( Us yu>) अ. पूं.-जिससे सभा की 
रौनक़ हो, एसा व्यक्ति । 
हुस्न मुक्रयद (५५५१.५ ) अ. वि.-सांसारिक सौंदर्य, परि- 
मित सुंदरता | 
हुस्न मुजस्सम (०.३१.५५ ) अ. पुं.-जो सर से पाँव तक 
हुस्न ही हुस्न हो, बहुत अधिक सुंदर । 
हुस्न मुत्लक़ (६३८८०५ ८०> ) अ. प्‌ं.-ई₹्वरीय सौंदर्य, जमाले 
खुदावंदी । 
हुस्न यूसुफ़ (..०)०..)०००-) अ. पृं.-यूसुफ' का सौंदर्य जो 
सांसारिक रूपों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। 
हुस्न लाज़वाल (, ||) »««>) अ. पूं.-दे. हसने मुत्लक्र' । 
हुस्न सबीह्‌ ( (८१५-२. ) अ. पुं.-गोरापन, शुञ्जता। 
हुस्न सब्ज ($५५.५५) अ. फा. पूं.-दे. “हुस्ने मलीह' । 
हुस्न समाअत (=... >~) अ. पुं.-बात अच्छे प्रकार से 
घ्यानपू्वक सुनना; अच्छी आवाज़ और अच्छी वाते 
सुनना । 
हुस्ने सातः (० `. ~) अ. फा. पुं.-अप्राकृतिक रूप, 
बनावटी हुस्न; अलकार और आभूषण द्वारा सजाया हुआ 
हुस्न । 
हुस्ने सादः (४५० .)०>) अ. फा. पुं.-बिलकुल साधारण 
और सरले रूप जिसमें बनावट को तनिक भी दखल न हो। 
हुस्न सादगी (, 55०।८„ .)*>) अः फा. पुं.-स्वभाव की 
सरलता और भोलापन। 
हुस्ने सिमाअ (८ >>) अ. पुं.-गाने का सौंदयें, 
श्रवण रस । 
हस्ने सुलूक (८४५८० ८०>) अ. पुं.-व्यवहार की शिप्टता; 
दीन-दुखियों की आर्थिक सहायता । 
(८३ॐ०१.५५>) अ. पु.-सुंदरता और प्रम; नायक 


और नायिका । 
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हुस्तोजमाल ( OS ) अ. पु.-रूप और सौंदर्य । 

हुस्बः (4५-०~) अ. पुं.-खस्रः, हल्की चेचक, दे. 'हसबः', 
दोनों शुद्ध हें। 

हुस्बान ((.)५०००-) अ. पुं.-गणना, शुमार; अनुमान, अंदाज़ा; 
गिनती, गिनना । 

हुस्साद (०५...) अ. पू.-हासिद' का बहु., ईर्ष्या करने- 
चाले लोग, डाह करनेवाले व्यक्ति । 


हैं (५2) फा. अव्य.-सावधानी सूचक शब्द, हॉ; घृणा, 
सूचक शाब्द, नहीं । 

हू (५०) फा. उभ.-त्रह्म, ईश्वर; शून्य, खला; 
खाली । 

हृत (५०>) अ. स्त्री.-मत्स्य, मछली; मीन राशि, वारहवाँ 
ब्रुजे, बृजे हुत । 

हून (६८११०) अ. पुं.-तिरस्कार, अपमान, वेइज्ज़ती । 

हूबः (२५>) अ. पुं.-वह व्यक्ति जो न भाई कर सके 
न बुराई; दरिद्र बाल-बच्चे । 

हूब (०१>) अ. पुं.-पाप, गुनाह; हत्या, हलाकत । 

हूबहू (१४२५२) फा. वि.-एक-जैसा, बिलकुल एक-सा; 
सदुरा, समान, तुल्य, मिसळ । 

हर ()9>) अ. स्त्री.-हौरा' का बहु., परतु उर्दू और फार्सी 
म एक वचन बोलते हं; वह स्त्री जिसके वाल और आँखें 
बहुत स्याह हों और शरीर बहुत गोरा हो; स्वगं में रहने 
वारी सुंदर स्त्री, स्वर्गागना, स्वर्ग वधू । 

हर (>) अ. पुं.-हत्या, हृलाकत; हानि, नुक्सान । 

हूर जमाल ((५००)+०) अ. वि.-जिसका रूप स्वर्गागना- 
जसा हो, अर्थात्‌ बहुत ही सुंदर स्त्री । 

हूर तलमत (८ ५५८०)५5~) अ. वि.-दे. हर जमाळ'। 

हूर शमाइल (, |१८.६)५% ) अ. वि.-स्वर्गागनाओं-जेसे हाव- 
भाववाली स्त्री । 

हरान बिहिश्त (८-५५२ ८)|)>>) अ. फा. स्त्री.-स्वगं में 
रहनवाली स्त्रियाँ, स्वर्गागनाएं । 

हुरुलईन ।,.)४*|)५>) अ. स्त्री.-सुंदर आँखोंबाली 
हूर । 

हरेई (।9४5५>) अ. फा. स्त्री.-दे. 'हुरुलईन' । 

हरोक़्सूर ()१८5)५=) अ. पुं.-स्वगं और स्वर्गागना, बिहिश्त 
और हूर। 

हृ (। ४१%) फा. वि.-जंगली जानवर, उजड, गॅवार । 

हहक़ (८5>५) अ. स्त्री.-हा-हा, हू-हू, शोरोगुल; चहर- 
पहल, अबादानी । 
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उ 
हेच (४०) फा. वि.-तुच्छ, पोच; व्यर्थ, बेकार; कोई, 
कश्चित्‌ ' 
हेचकस (, ५5९६४) फा. वि.-अधम, नीच कमीना; कोई 
व्यक्ति । 
हेचकारः (४४४०) फा. वि.-निकम्मा, काहिल, जिसके 
किये-धरे कुछ न हो। 
हेचगूनः (८५९-४०) फा. वि.-किसी तरह, कसे भी । 
हेचमदाँ (, ००६४०) फा. वि.-कुछ न जाननेवाला, 
निपट मर्ख । 
हेचमदानी (, 5|५००९५२) फा. स्त्री.-कुछ न जानना, 
म्‌ खंता, अज्ञान। 
हेचमयर्ज (})५५०९४०) फा. वि.-जिसका कोई मूल्य न 
हो, बेक़्द्र, तुच्छ। 
हेच मर्द (१५०९-४०) फा. वि.-दीन और दुःखी व्यक्ति। 
हेस (४&2) फा. स्त्री-हेमियः' का लघु., जलाने की 
लकड़ी, इंघन । 
हेमियः (८७-८५०) फा. स्त्री.-इंघन, जलाने की लकड़ी । 
हेलः (५५५2) फा. प्‌. हुलेलः' का लघु., हड, हरीतकी ! 

ह्‌ 
हैअत (८८५2) अ. स्त्री.-रूप, आकृति, शक्ल; ज्योतिविद्या, 
नजूम; आकाशीय पदार्थों की विद्या, खगोल विद्या। 
हैयतदाँ (, /।०८=^१५%) अ. फा. वि.-खगोल विद्या का जानने- 
वाला; ज्योतिषी । 
हैते कज्ञाई (, 5५5 ४.०) अ. स्त्री.-वेषभूषा, सूरत 
शक्ल, एसी घज जिसमें कोई हसी का पहल हो। 
हैमते मज्मूई (, +४०० ८-५५2) अ. स्त्री.-कोई वस्तु 
अपन सारे अंगों के साथ। 
हेकल (,|&०) अ. स्त्री.-प्रसाद, भवन, बड़ी इमारत; 
हार, गले की माला; आकृति, रूप; वेशभूषा, सजधज; 
मूर्तिगृह, मंदिर; कवच, ता बीज़ | 
हेः (८४०) अ.पू.--क़ दस्त कः बातक रोग, विसूचिका । 
हेल (५५) अ. प्‌. -आतेव, पुष्प, रज, ऋतु, कुसुम, 
स्त्री का मासिक धमं का खून। 
हैतए वबाई (, (२१ £२) अ. पृ .-वह हैजा जो महामारी 
की शक्ल मं फेला हो। 
हैजा (८८६५) अ. स्त्री--रजस्वला, पुष्पवती, जिस औरत 
को मासिक धमं हो रहा हो । 
हैजा (६००) अ. पृं.-युद्ध, समर, जंग, लड़ाई । 
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हैजान (१५७४) अ.प्‌ .-अशांति, गड़बड़ी; आवेश, जोश; 
कोलाहल, शोर; बेचेनी, इज़्तिराव । 

हैजानमंगंज (5५५],.१५३५%) अ. फा. वि.-गड़बड़ी मचाने- 
वाला, अशांति फॅलानेवाला; बेचेनी फॅलानेवाला । 

हैजान खज (५५२, ५०७००) अ. फा. वि.-दे. 'हंजानअंगेज'। 

हैजानी (, ~ ७३.५%) अ. वि.-अझांति और बेचंनी से सम्बन्ध 
रखनेवाली वस्तु । 

हैम (५५%) फा. स्त्री.-जलाने की लकड़ी, ईधन । 
हैजुमकश (, ५१५,५०) फा. वि.-लकड़हारा; लगाई-वझाई 
करनेवाला । 

हैचुमकशी (, +5५५०) फा. स्त्री.-लकड़हारे का काम; 
लगाई-बुझाई । 

हैच॒मफ़रोश (, #१५१३४०) अ. फा. वि.-इंधन बेचनेवाला, 
जलाने की लकड़ी का ब्यापारी । 

दिरा ((५४9)55%०) फा. स्त्री.-ईघन बेचने का 

शा। 

हैसुरिजाल (,]६)-।८५३५= ) अ.पुं.-गीबत, चुग़ली, पिशु- 
नता, निदा । 

हैतान (।.) ७८५%) अ. पू .-अङृत, असत्य, झूठ । 

हैदर ()०४०) अ. प्‌.-शेर, सिंह, व्याध; हज़त अली की 
उपाधि । 

हैंदरे कर्रार (>$ ०५>) अ. पूं.-हत्मत अली क्री उपाध, 
बारबार शत्रु की सेना पर ट्टनवाला। 

हैफ़ (५५>) अ. प्‌.-हा, आह, हाय-हाय, अफसोस । 

हैफ़ा (५५५०) अ. स्त्री.-कृशोदरी, पतली कमरवाली । 

हैबत (८९५७) अ. स्त्री.-आतंक, रोव, धाक; भय, 
त्रास, डर; तेज, जलाल; प्रताप, इक्बाल । 

हैबतअंगेज़ (5३०।८८५४>) अ. फा. वि.-भय उत्पन्न करने- 
वाला, भयकारक, त्रासजनक । 

हेबतमंगजो (, +| ) अ. फा. स्त्री.-भय उत्पन्न 
करना, त्रासजनक होना । 

हैबतज्ञदः (४०३८८५४०) अ. फा. वि.-त्रस्त, भयभीत, डरा 
हुआ। 

हैबतजदगी (, +5०३८-५४०) अ. फा. स्त्री.-त्रास, भयभीत 
होना । 

हैबतज्चा (|=--५०) अ. फा. वि.-दे. 'हैबतअंगेज़ । 

हैबतनाक (५ ९७८-५४2) अ. फा. वि.-भयंकर, रौद्र, भया- 
नक, खौफनाक । 

हैबतनाको (, 55७८-५५०) अ. फा. स्त्री.-भयानक हना, 
खौफ़नाकी । 

हैमा (७%) अ. पुं.-चे पानी का जंगल, वियावान। 





हेम्रोयः 


ह क्िलनिकचाच्स्त [हि जला ऊ जर लाव | (2४४७2) फा. स्ती.-जलाने की सूखी लकड़ी । 
हैयः (+>) अ. प्‌ अहि, सपं , साँप । 
हैयात (<>\७=) अ. पुं.-हेयः' का बहु., बहुत से साँप। 
हैयाळ (,!\५>) अ. वि.-वहुत वड़ा छली, बहुत बड़ा घृतं, 
बहुत बड़ा मक्कार । 
हैयिज्ञ (5४>) अ. प्‌.स्थान, जगह; छोर, किनारा | 
हेयिे खाको (. -5\=;५~) अ. फा. प्‌ं.-म्त्यंलोक, संसार, 
दुनिया । 
हैयुळ्आळम (/-५-॥ ०») अ. पुं.-एक बूटी जो सदा हरी 
अरी रहती है। 
हैरत (<>>४>) अ. स्त्री.--आइ्चर्य, विस्मय, तअज्जुब, 
अचभा; निस्तव्धता, चकितता, भौचक्कापन। 
हैरतअंगज (|= ५) अ. फा. वि.-आइ्चर्यजनक, 
अजूबा, अजीबोगरीब । 
हैरतअंगेजी (५:३४-|-०)२>) अ. फा. स्त्री--अजूबापन, 
आइचरयंजनकता । 
हैरतअफ्डा (| >४|-०)»--) अ-फा.वि.-आइचर्यवद्धक, अचंभा 
बढ़ाने वाला । 
हैरतकदः (३७९->,४= ) अ.फा.पृं.-जहाँ 
हो, जहाँ हर तरफ़ अच मेवाली 
हैरतखानः (` -=-)५=~) अ. फरा. पू.-दे. 
हैरतडदः (३०३८-४) अ. फा- वि.-चकित 
निस्तत्व, अचने में पड़ा हुआ। 
हैरतज़दगी (. 55०5=-)५>) अ. फा. स्त्री.-अचंभे में पड़ा 
हुआ होना । 
हैरतजा (|=) अ. फा- पुं.-दे. हैरतअफडा' । 
हैरतनाक (६5७८५३) अ- फा. वि.-दे. है. अंगेज' । 
हैरत फ़ज्ञा (|= ) अ. फा. वि.- हैरतअफज़ा' का रूघु., 
दे. हैरत अफ्ञा' । 
हैरतसरा (|>=) अ. फा. स्त्री--दे. है. कदः'। 
हैरतसामां (or) अ. फा- वि.-दे. 'है. अंगज'। 
हरतो (. 5४>) अ. वि.-आइ्चर्यं में पड़ा हुआ, चकित, 
निस्तब्ध । 
हेरते जलूव (3!> =०>४=) अ- स्त्री.-प्रेमिका के दशन से 
उत्पन्न निस्तब्घता । 
हेरते हुस्न (~> हर) अः 
उत्पन्न होनेवाळी हैरत । 
हैरान (2/08) जः विकि, नि हाजा 
हेरानी (5] ,४>.) अ. स्त्री--विस्मय, आश्चर्य, तअज्जुब, 


हैरत । 
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हैल (, |=) अ. स्त्री.-शक्ति, बल, जोर, ताक़त । 
हैलूलः (2,५५5) अ. पुं.-आड़, ओट, आवरण, पर्दा 
हैवान (,.)५=) अ. प्‌.-पशु, चौपाया; बन-पशु, जंतु, जंगली 
जानवर; हर वह चीज़ जो प्राण रखती हो, जीवधारी । 
हैवानात (०००|,००-) अ. पूं.- हैवान' का बहु., पशुगण, 
चौपाए, मवेशी । | 
हैवानी (,,०|)»०-) अ. वि.-पशु-सम्बन्धी; पशुओं कां; 
पशुओं-जंसा । 

हैवानीयत (-५०|)४०) अ. स्त्री.-पशुता, पाराव, अमान- 
वता, निर्देयता, कठोरता। 

हैवाने ज्ञाहिक (..६-.).७ ५००) अ. प्‌ं.-हं सने वाला प्राणी, 
अर्थात्‌ बंदर । 

हैब्राने नातिक़ (5०७ ,.४=) अ. पुं.-वोलनेवाला प्राणी, 
अर्थात्‌ मनुष्य । 

हैवाने मुत्लक़ (, ५८००.४) अ. पूं.-निरा पशु, बिलकुल 
जानवर । 

हैस (, +०५) अ. स्त्री.-युद्ध, कलह, लड़ाई; कुमार्ग गति, 
वराही । 

हैसबस (, ५४१, ५०>) अ. स्त्री.-वाक्कलह, वादविवाद, तू-तू, 

मे-मं । 

हैसियत (५५>) अ. स्त्री.-प्रतिष्ठित, इज्जत; आथिक 
अवस्था, माली हालत। 

हैसियतदार ()|७०--४४५५०-) अ. फा. वि.-प्रतिष्ठित, जी- 
इउज़त; धनवान्‌, मालदार । 

हैसियतमंद (५-५८-५५५५ ) अ. फा. वि.-दे. 'है. दार'। 

हैसियते उरी (, ५० ८-५५०) अ: स्त्री.-सवमें मानी हुई 
प्रतिष्ठा । 


हैहात (८०४%) अ. स्त्री.-हा हंत, हाय अफसोस, दाय-हाय । 


हो 
होज़ (०) फा. वि.-चकित, हैरान; त्ररत, खौफ़जदः। 
होज्ञां ((|5»०) फा. वि.-प्रफुल्ल, विकसित, शिगुपतः, 
(स्त्री.) नगिस का फूल। 
होर ())») फा. पुं.-रवि, सूर्य, सूरज । 
होरहृश ((/७)»०) फा. पूं.-सू्ं, रवि, सूरज । 
होरमुक्द (७;-०)»०) फा. पुं.-बृहस्पति, मुश्तरी, एक 
प्रसिद्ध ग्रह्‌ । 
होशंग (८९५.५%) फा. पुं.-ईरान का एक प्राचीन नरेश । 
होश (५०) फा. प्‌.-ुद्धि, समझ, अकल; संज्ञा, चेतना, 
खबरदारी; विवेक, तमीज्ञ, अच्छे-बुरे के फ़क़ की वृद्धि ; 
नशे के उतार की अवस्था ' [ 
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होशवाख्तः 


होशबाख्तः («5-५ (2, #५०) फा. वि.-जिसका दिमाग़ ठिकाने 
न हो, हतसज्ञ। 

होशमंद (०५०, #५2) फा. वि.-वृद्धिमान्‌, अक्लमंद; सचेत, 
होशियार । 

होशमंदी (, ५७०, #५) फा. स्त्री.-वुद्धिमत्ता, अक्लमंदी ; 
चेतना, होशियारी । 

होशयार (५५,४५२) फा. वि.-ृद्धिमान्‌, अक्लमंद; चतुर, 
चालाक; सचेत, हवास में; छली, ठग; दक्ष, कुशल, 
माहिर । 

होशयारी (, ५), ४५#) फा. स्त्री.-बुद्धिमत्ता; चातुर्यं; 
चेतना; छल; धूतता; कुशलता । 

होशरुबा (५०, #५2) फा. वि.-होश उड़ा देनेवाला, संज्ञा- 
हीन कर देनेवाला । 

होशोखिरद (७)5१, #५2) फा. प्‌.-संज्ञा और बुद्धि, अक्ल 
ओर तमीज । 

होशोहवात (, +*|१>१।४५%) फा. अ. पृं.-दे. 'होशोखिरद' । 


हौ 

हौज्ञः («5,>) अ. पृं.-छोटा हौज । 

हौज्ञः (४३५) अ. पूं.-राज का केद्र, राजधानी; छोर 
कनारा; भग, योनि। 

हौज (7१%) अ. स्त्री.-अज्ञानता, नासमझी; आतुरता, 
अधीरता, जल्दवाज़ी । 

हौज (५१>) अ. प्‌ं.-पानी का पक्का कुंड जो मस्जिदों या 
बग्रीचों में होता है। 

हौरज (०५%) अ. पुं.-ऊँट या हाथी की पीठ पर रखी जाने- 
वाली अम्बवारी, हौदा । 

हौन (८,१०) फा. प्‌ .-खेत की ज़मीन जिसमें ढले बहुत हों । 

हौन (,.,१2) अ.प.-सुख, शान्ति; प्रतिष्ठा, वक्रार; विनय, 
नम्प्रता; हलकापन । 

हौबः (८५५) अ. पृं.-ननिहाल । 

हौब (+>) अ. पुं.-पाप करना, गुनाह करना; इच्छा, 
ख्वाहिश; घबराहट; दुःख, रंज। 

हौबत (५:५०) अ. स्त्री.-पाप-कर्म, गुनाहगारी । 
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होबा (५१५) अ. स्त्री.-सुखेच्छा, आरामतरूबी; आलस्य, 
काहिली । 

हौमः (५०५%) अ. पुं.-महायुद्ध, बहुत उड़ा जंग; हर बड़ी 

` वस्तु । 

हौरा (|>) अ. स्त्री.-गोरी स्त्री जिसके वाल.और आँखें 
स्याह हों। 

होल (,}५>) अ. पुं.-आसपास, चौगिरदे; शक्ति, तुवानाई । 

होल (, ५०) अ. पूं.-भय, त्रास, डर, खौफ़ । 

हंतलअंगज (|, |+») अ. फा. वि.-भय उत्पन्न करने- 
वाला, भयजनक । 

हौलअएजा (||, |») अ. फा. वि.-भय बढ़ानेवाला, भय- 
वड्धंक । 

हौलञ्ञदः (३७३, |) अ. फा. वि.-मयभीत, भयाकुल, त्रस्त, 
डरा हुआ। 

हौलजा (|$,।५%) अ. फा. वि.-दे. 'हौलअंगज'। 

हौलनाक (५४५ ।>) अ. फा. वि.-भयंकर, भयानक, 
भीषण, डरावना, खौफनाक । 

होलिगी (८५2) अ. फा. वि.-त्रस्त, भयभीत, खाइफ़; 
उद्विग्न, व्याकुळ, परीशान। 

होश (#१) अ. पुं.-घर, गृह, मकान; स्थान, जगह। 

हौसलः (८.०५) अ प्‌ं.-उत्साह, हिम्मत; धृष्टता, ढीठपन ; 
साहस, जुअंत; उद्ंडता, गुस्ताखी; आवेग, जोश, वळवला | 

हौसिलः अपज्ञा (|;5|«५०,०) अ. फा. वि.-उत्साहवद्धंक, 
उत्साह बढ़ानेवाळा, प्रोत्साहन देनेवाला । 

हौसलः अफ्चाई (. 5४]5।४५०५>) अ. फा. स्त्री.-प्रोत्साहन, 
हिम्मत बढ़ाना । 

हौसलःमंद (७०.०८-०,--) अ. फा. वि.-साहसी, उत्साही, 
हिम्मती । 

हौसलःमंदी (, ५७५-००.०५~ ) अ. फा. स्त्री.-उत्साह होना, 
जोश और वलवला होना। 

हौसलःश्िकन (, ५८५४.०५ ) अ. फा. वि.-हिम्मत तोड़ने- 
वाला, उत्साह भेदी, दिल तोड़ देनेवाला। 

हौसलःशिकनी (, 5८५०.१०, ) अ. फा. स्त्री.-हिम्मत 
तोड़ना, प्रोत्साहन न देना, दिल तोड़ना । 
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